धर्मों विश्वस्य जगत प्रतिष्ठ 


धमंकोराः 


उपनिषत्काण्डम्‌ 





त॒तीयो भागः 


संपादकः 
लक्ष्मणल्ास्ची जोशी; तकंतीथः 


अध्यन प्राज्ञपाल्नारमण्डरस्प्‌ 


सवत्‌ २००६ 


[ 477 2101:3 1८567४ब्द्‌ ] 





जि मि कि विभि भि किणि णिक ति कन अणि जि वि 





+ ^) मि + + 0 8 + 


2111060 0 ४ 8 88106, ४६ 116 720 & 72688, 
815, 61, (प्क्ष 
ट 
20115106 ए ४ © 40511, {07 12102 221095812 1४/६त818 
प्प9ा, (88४88) 


मि # 0 0191 00009099 8 99.997 क 159) जि किमि कज न 


014 २14 4054 


(105411९0 09 


$ 01016 {1 
02 


1949 


11214} 1) 141 
[.9 95१ भन (चभ, 1 441९1. 
(1४ १।&न1, 1/ 1५10५ 11) १८6 ५११ 


शि 


। ` {\ {. ३.४६ 
४ | 


0 
¬ वि 9 ~ 
न्धा णन "कड 






र) 
प्र 
११६. 
०० १ { 282 
¦ ‰ष्79 
` ` >०/ 3/3 - 
010२4. =+ 





80101 17 (01 - 
11810825 1195711 10511, 1871:6.६66117, 
069 80 81020४इव त, 14200218, एए91. 


9्0-6411025 - 
1 ्91811051085171 40571, 88111925 95६1, ५787 


2. ६ &091051085011 [81 
8081660६, ४60४९ (1 प्तक्षव08111, (प 


8 7 &. 1 [ऋव्ण, 08, 5 4 + 1723 7 र पिण्ड 


4 107 [7 ४ &© 29 ८80]8]26©, उ «^ 77 2 ,7 71 , 
-& 6८६7550० (10116&€ 


8 वणं व > कणु, 84 , 30010 


6 प्ऽ166 2 (भुधात7868त्‌ रक) 14 4, 77 ठ , 
2 (0 पः वप्त, 1 


96०6 - 
>, #४85060808501 {0711582 पष्य 


15 1. 0? (0िचिऽ 





[प ण्वाटछा 1 - 3 
ठतीय मागे सेगृहीतग्रन्थपरिचयः = -, = "~ ~ १-२ 
खद्धिपत्रम्‌ - --„ २-५ 
तृतीयभागस्य विषयासुक्रमणिका ६ -१८ 
तृतीयभागणृष्ठसंख्या , . ...९८७-१६८३ 
बृह दारण्यकोपनिषत्‌ ~ ॥ ॥ ९८७१३१२ 
ईशोपनिषत्‌ - १३१३-१३२९ 
तखवकारब्राह्मणोपनिषत्‌ ॥ १३३०-१३८८ 
केनोपनिषत्‌ १३७६३-१३८५ 
काठकोपनिषत्‌ - १३८९-१४४१ 
मुण्डकोपनिषत्‌ - ~ १४४२--१४८९ 
प्रश्मोपनिषत्‌ ..., ॥ १४९०१५१९ 
माण्डूक्योपनिषत्‌ .. ~ १५२०-१५२९ 
उपनिषव्याख्यापरिदिष्टम्‌ १५२०--१५७२ 


मन्ततराह्मणोपनिषत्‌ १५३०- १५३३, एेतरेयोपनिषत्‌ १५३ ३-१५३५; कौषीतक्यु- 
पनिषरत्‌ १५३५- १५३६, तेत्तिरीयोपनिषत्‌ १५३६-१ ५४४, छान्दोग्योपनिषत्‌ 
१५४४- १५६७, बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १५६७१५६९, काठकोपनिषत्‌ १५६९, 
युण्डकोपानिषत्‌ १५६ ९-१५७२ 


शिवसंकत्पोपनिषत्‌ ॥ १५७३२-१५५४ 
श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ १५७५-१६२८ 
नारायणोपनिषत्‌ .. १६२९- १६५२ 
मे्नायण्युपनिषत्‌ १६५३-१६६८ 
जाबाखोपनिषत्‌ १६६९- १६७२ 
केवस्योपनिषत्‌ , 4 १६७३-१६७६ 
अथवैशिरडपनिषत्‌ १६७७१६८१ 


अथवरिखोपनिषत्‌ १६८२-१६८३ 


| [॥18 ¶॥14।। {414 1॥। 


षौ 0 


4.४ 101686६ 76८1 225 त 08101585 876 
8.118.016 41] त = 16 ०0६ 1ए0<]प्त6 171 
६116 08018811 1त8, ६ ६16 धप जल 
{10 प 1{1]082018813 8220 1110856 1८010 पर 161 
६6२४5 876 ९.0069४6१ 8§ ६06 (८6४४6 07 11865. 
8107 171 {6 #]01001500.5 8.10 ६6 ^ 40118181 
17) {116 8780 083८० 21153985 ए 3921४८४, 
6.02.5 828, 019, र 100 0४, 12 
01108, उपा 18, $ 81182.0108 8० ४110208 
07011८ऽप् 276 10लप्त€व 10 81६5 £ & 8 


१06 {6 सऽ, {000 ४0056 (1 एष्38805 6 & 
2.8८ पत0080158 ८616४60 ४0 ४ &8.15 8.28 
1 2111948. 98. 01081580 2812858 82 
00031४६8 ण$०921880 *6€{6८८6व ६0 ८४ 
21180128 10 7891110 25108 ए 0288, ए? 1110610 
2:6 10 9006 ६6व 85 {6 66016 2 01565 
5107. एष {16 क००ए6 ्णलपध्०ण<वे 2.687.985 
&1© 70६ 1९17७ 10. {116 087 0० 2 ६06 
एष्व, €प्वल्णाड ०6५8०56 
{0617 56९00087 1101008.706 -([प0्6९९, ‰ 
118६ 2 5८} ८0901888 15 8060460 ४0616 


11116 «^ प08711858.416 {67८5 स 161 1111६ 
08.96 661 ४66610६6 &§ {6 (6०६८6 ग 
१1505510 17 ६06 8.{000115705 8.20 4010118. 
2785 17 ८7070979 80032 एफ 3- 
{८2818 2.7 0381906 ए& 276 00 121९6166, {073 
06 अथात श्वाना ग अपा 2515398 
४5 110६ 98118116 ( (116 58081016 €व1्0प 
ग का 2108879 ए पतथ्8 80878 18 
21501 प्रप्ला् ए716118016 8ऽ 1६ ९018105 100 
71678116 0007ए॥ 7680105 ) 200, 5 ००ात्‌ 
10६ 5801-6 ६16 0711081 880511६ 3023४ 
प 381806९ ४/6 ४४व ६0 १९७]€पत = गणा 
< 1116 11151 ६:9051811011. 01 1115 -228 


¶06 1118 प 2८४ (0801880, न 0100 
९ 608 - 10801584 {01005 & [08.7६ €ए6€ 1655 


11811 ठ, 15 1706146 "16 18115 0 67110064 
&ऽ [ [087188.45 10 ६6 कण्डरा -27धा$8६४ 
४6 8150 8160464 ^, 0 धष्ठभा$०- 
एभ58.0, 06 8 गाव एएष्णाऽ8्त्‌ 
80001011 {0 प€ऽ{60 501019८5 15 1061८084 
1 ए858.1158.1198, ५०158, ६0४६1 1६ 1185 
0९९प४२९व 17 ६06 7115६ [क्ष६ 2 {06 09०६2 ~ 
5.८ 2010411010812188त, 15 श्श्7 1061006 85 
11 (0णऽ {0766 07 70 005 11016. 
पऽ ८06 5015205 1017०१७१ 66 ४€-- 
(1) 4187658 (2) (दक्ण्ञशदया (8) 
व्क । 4 ) 00874098 (5) 21084 
78758 (6) {59 (7 ) षण्णा 
प धनएका8छत्‌ ( 608 ) (8) 8108 
(9 ) प्म (10 ,) ४6०४ ( 11 ) 1(8- 
पप ( 19) 61 पए9४58०६अ्‌])9 (18 ) & € 
185 फ218 (14) 1018.00.05कद्कुक्8 ( 15) 
8811 (16) वद्रएव्य ( 17) ए प्र8] 8 
(18) ^. {0४८ ए९5188 (19 ) ^ 1108861 18 
व्ण पऽ ८026 26 19 0प्६ 2 0656 {6 
10110 क10& 0४ &6 1001 पवन्ते 10 ६6 
एषः (1) 4119८658, (9) श््ञध्ध्, (8) 
918 ( 4 ) 18006४४. 404 6 
16118101 876 10617060 17 ६८६ ६0114 
€०1*€00ा18 1€दशता11& 1€&1<€0८68 


811 # |. 


(1 ) 16 ©700गव््वाल्ष ग्व गम 9] {726 
08018845 1706146 0 06 [ € [ ए8 
15 80660६6 8 2101 {6 ६८811108 006 

(2 ) 176 5ए]्<६ 15 5६9६8 77. ˆ 7168” 
800 ए© {116 ६९ 


( 8 ) 77४७६, {116 धल 15 ८०४९१ -8910 फ 1८ 
8८6 ©1४6त 116 @01067187.165 86607017 ६0 
{0617 ©0101010108 067 = 1116 6010067. 
165 ० (106 इक्ा््ा9 80 दद्द पपु 
5610015 ४४6 @11€व 8६ 06 1018665 ०6८6 


(2) 


€010110610181.168 0 {1656 26885 &6 
710६ 89118016 ^ 106 €०4 2 ६06 €600ाल 
४४८, 106 1616८666 †0 ६06 1866 15 10206 
[7 8 {0० 0 9 ९1४ 160६0 6000060४ 
18 61164, {116 ०006 ० {6 {6 0 016 
1 185 8[{6&८6व 19 76 108 000, 15 
&160, {० 1617 ६06 ८€६वथः ६0 {तव्‌ 1४ €य्ञााङ$ 
170 {6 01181781 0001 


(4) 706 {€ 15 [०४6 17 एणा ऽ) एत, 
6100 ८16, ६06 ©0प्ा0€णका ङ 17 2.01159 
0४, 0४01782 {€ ©\€{€760065, % 1 
8०0 10165 86 {1016 10 {169 9८त ६06 
1121065 9 ए 0215 10 1169 0106 


(5 ) 716 {6 ६४१ {16 ©00)00610६8.7165 ४76 
56081860 71070 176 ए 1 97तव >€€८67665 
0 06805 01 & 116 


(6) 10 प0व6791&णतव ८0 01670 ९! 06 
16660065 28.110 211५965 ०८6 76126, ॐ 
06४6 15 हषण) 8006 ६6 ६९४६ पव ८118 


58.16 {1 © 15 एप 10 08.61.605 60 ४५, 
ए 987 ( ८०0 1) (> ) खृड १।१।१ 


(7) 116 28४0265 0 075 ८01166६6 ४€ 
8.00:6४18160 95 6180५1४६ ०४०1१४4 जड. 


( 8 ) ^€ ६16 ६०४०८९४1९१६व छण) ¢ ६16 
प 0४८ा८, 7660685 804 एणाक्ा5 8४6 &1% 615 
16760665 †0 {116 8४006 0८ ६८6 561072४6 
ए 0001088. {४७८ 5४6 0 १४०१७, & 
86101 - 6010 18 ४८७५९०0 ^ पि] एता 1.४.75 
16 €1056 ¢ ६6 ¬€{€€0685 894 013; 
€ &. 1551 (ल्पी 2) (४) कड ३।५।७, 
व्राद्या १४।६।७।११ एष त (सत), रामानुजं १।४।२ ५, 
२।४।१३, ३।२।४०; श्रीकर २।४।१२ 


(9) 48 80 4015816 1€2{5 826 
01168 10 {16 (०060197165 02 116 3५2४ 
5१६७, {16 1120868 10 #6 ©00113 619४165 
1676 3९ ६९६ {8 #6 0६६६, ५९७ 260 096६त 
81006 1६9 ४116 ८0006 ०{ 18 ^41‰&$8, 
2208 8.04 06 80001519. &६ 50116 18665) 
11676 6 ९०) 60८ एप०§ ०४९ कोक 
065, ६06 ८५120 0675 07 {06 8&९ऽ {0193 
४16 641६1029. € 7{6776व ४0 9८७ 8150 &1४6४, 


गणी का 1 1 त 0, म प 1 7 ~ न - -), -न ५~ ~+ व 0 9 भ ++ --+ ---- ---- -~ `, = 





( 10 ) 1 ६16 6४56 2 {16 ८6061€06685 {0 ६€ 
(09188416 {6६5 10 116 91000858 
5४888, 1६ 5110प्राव ८6 ऽप [0056 ५४६६ ॐ 
ए०पणा 0 {16 ६९६ 0 ४6 006 {छप 
1199 00607160 प्रर ए00क्ध्ठ0 ज ४06 ल 
195 00८८6, 83 0६ 861 160 {0८ {€ 
07 1161 €851708 (16 प्रा ग 16 पतप 

( 11) 4. ५010 15 ४५९ 10 56098६6 {+€ 
ए 1 {0४ ५16 71660665 0 ४6 5४006 0८1 
€ & 1154 (च्नेणणण 2) शीकरे १३१।२ 
(? 89) १।१,१३ ( ए, 68 ) शत्रापारोऽपिं 

(12) धथता्15 276 इछ 0४1 ० ४ 
16915 804 २०६ ०1 6 €07716&0 7165 

(1) 1५६ प्ल एष ज पठ ४६ {0 
१1८} {066 15 9 ४9 1, 15 एप ०ए४डवेठ ६06 
21861605 804 19 9 ] 25 हाला 1४ {€ 
1 266४5, € £ 7 98१ ( घ्प्णछ 1) शग. 
अवनाथं ( ज्परारधं ) 

(14) 45 50106 0 € रथाला) {061८8 
€ & ४116 881५107९ 60 ० ऽता 1373- 
११५५ (४12 60 प्रू २०५१105 ६06 9, 1 876 
९1४60 &{1€८ (४119घ्षु 1४४० ९095156४ 11 
07 पतला) ४5 ला 85 {116 प" प, 1, 

(15) {४616 655 9 ४, 1, 02 ६१& 
ए 016 0 16 79६ ०४ 86्८्०्वे 97६ © & ध९द्ध, 
४6 ¢ ।* 13 ५९7 18 {6 07861665, 896 
15 {०।प९्व ०प ए ८6 १०य्व पूताय 0 उश्नरा् 
४७ {16 ८858 9 0९, © & 1425 (०गृप्र 1) 
छप *०,१७ उत्तराधे (याऽसावारिश्ये पुरुष सोऽपाव- 
इम्‌ । ॐ ख जह्य; ) 

( 16) {४ ] 6५515 [प ४४6 फजल 
(116 ४6156 0४ [०४४०६१०1 9, पछ ६ इ इाण्लपः 
10. 1116 ४८४९5 1001६ &1 ४19 ६106 १९56 
07 {116 9८291} 0४15146 16 07851६€६5, 8. 
६ ४. 1४5 { ५०17० ८ } शन्न, १५।१।७।२० 
( य अआरननि तिष्ठन्नाहतनोऽन्नरो समासा न वैद्‌ यस्या- 
$ऽऽश्भा छरीरं य भत्सनमन्तरो यमयति स स भात्माऽ- 
न्तयोम्ययूत्‌ ) 

(17) {8 ¢ 1 €18४5 10 {6 19६6८ पन 
8& 12 {6 €9116८ ०6, {€ 1६ !& 0010४6व 
०४४ ४४ ४16 ०८ भगुकत्रत्‌ 1 ॥ 87158६8 मणक 
10. 9 ९6८४४1४ ०८०० 1६ 15 506४ $ ४26 
0८48 "दाप भमकवत्‌ ^ 6. & ए, 1197 (धमप 1) 


(8) 


रामानुज १।१।१ (पर ४२) रंगवत्‌ › वदभ २।३।२२१ 
१।२।१, ४।४।१३ विहस्य ( विहृत्य ) शेषं शत्रावत्‌ 


(18) 1† & ़ ]. 61818 पप 116 &८62/67 ध ए 

9 ६6४, 09 0016 कषः 15 ००६ 61४6 
0णा$ ५06 एष्टुपणाण् 80 ४06 6णत ४6 
0००६४९१, 800 6४660 ६06 0०८ 916 1 एः 
&०त 76 €6ण्णाल€ ए, 1 15 हणा 19 ४16 
9०६68, €, & 7 1108 ( घ्णृप्णणा £ ) 
्ञत्रा १४।५।५५।१५ सर्वाणि “प्राणा (खव प्राणा 
स्वै खोका स्वे देवा सवोंणि भूतानि ) 


(19) पष ७८ 8 एगात09. 15 ६११० प 8 07६ 
६ 15 फलप्रप्जान्त्‌ 0. फपधटाद०४७, पा 06 


5100 + 09076 प्= 0086689 6 & ए 1011 
(वणप. 1) रंग सलोकता ~ ( जयति ) 
( %0 ) पप्र ४6० 9 0६0 15 1158101 8 


एष्प्ठणाक्षयं 07, वाः {© 28106 0 ६116 
प्र 0 ५06 10060 15 (1606060 10 106 


866४5 &0 ६४७ आद 0 13 ग्1९60 भ्ल 
116 0एध ० ४० 500 ४0४६ ६ 35 01551708; 
९ £ 114 (व्णप्पण‰ ) शत्रा १८६११६६ 
( स होवाच ) 

(91. ) 716 अक्€ पए 1 ०४ (कण, 1606४ 
1185617 17 9 88100. 0 ६०6 (९ 15 &1 णप 
०पार्‌ ००८९, © & 1216 ( 0णपप्णप 2 } 
रंग अथये (अथतेय), 


[. 8 दध आवड गण्ड 











उपनिषत्काण्डस्य 
तृतीयभागे संगुहीतमन्थपरिचयः 





नान्= र्धः | ग्रन्थः 

१ बुहदारण्यकोपनिषत्‌ च 

२ दातपथत्राह्मणम्‌ शचा 
३ दृशोपनिषत्‌ दंड 

४ सक्कयजंदमान्यन्दिनसदिता छख 
५ तङवकारल्राक्षणोपनिषत्‌ वथ्याउ 

( ‹ केनोपनिषन्‌ ` अस्येवाद ) 

६ केनोपिषत्‌ के 

७ काटक्मीपनिषन्‌ कार 
् मृण्डक्रोपनिष्रत्‌ सुर 
९, प्रभरोपनिष्रत्‌ प्र 
१० माण्डूक्योपनिषत्‌ भार 
११ शिवसकत्पोपनिषत्‌ शि 
१२ श्ेताश्वतरोपनिषत्‌ कठ 
१३ नारायणोपनिषत्‌ नाड 
१४ मेश्ायण्युपनिषत्‌ मैड 
१५ जाबालोपनिषरद्‌ जार 
१६ कैवल्योपनिषत्‌ कै 
१७ सथर्विरउपनिषत्‌ किरञ 
१८ सथवेशि्लोपनिषत्‌ िखाउ 
१९ चृदैदारण्यकोपनिषण्छांकरमाष्यम्‌ धकर. 
९० इ्ोपनिषच्छां कर माष्यम्‌ कर, 
२१ केनोपनिषच्छाकरपदमाष्यम्‌ ककर. 
२२ केनोपनिषच्छाकरवाक्यभाष्यम्‌ बक्यमा 
२३ काठकोपनिषच्छाकरमाष्यम्‌ शंकर 


भा.३बि., १ 


[च] 


ग्रन्थप्रकाह्नादि स्थानम्‌ 








( 1) 4.28.7488107811, 0089, 
( ¢ ) (821 91128 11688, 81111187128101 
(1) > 41016610 <लः, [€}0्18, 
1024, 
(2) [दा पलाल सक्ष 2688, 
51914}: 1 
4 112116288118771, 0008 
11928287 688, 2301108 
(1) छ @0€््थ्‌, 1019 ज ४८6 41)& 
1106 0016019] 80८४, # 01. ॐ ४) 
1894, 
(2) 09908 9ए10क 9 सिप 
गिए111-6 ०0819, {9106 
4 12108811 28101, 00४. 


1, ॐ) 


४81 ४118 688, 31218018. 
^ 10988 09, 20008. 

4.0 407, 19098 

&.18.1696 08, 00198 


(1) 4. 71918.5101840, 2001998; 

(9) 88409५० 498], 4.62 

(1) ^ ०9४६9809, 0008; 

(£) 41८५१98४ 2688, 0000 

(1) ^.1871086 081, 008, 

(9) भ 1४098897 2688, 0010108 

^ 8०8४8080, ९00४ &* 

(1) 4.4 $, 1186188; 

(2) 4.92.1686 0४904, {009४ 

(1) ४83 #1188 ०६688, 
0111140980 

(2) .409088107800, 0०४8 

4 शश्व 088 01970, 20009, 











क्रमांक ग्रन्थ, | संक्षेपः | ग्रन्थप्रकादानादिस्थानम्‌ 
|= ४ सुण्डकोपनिषच्छाकरभाष्यम्‌ शकर | 41811088.) 00118 
२५ ्र्नोपनिषच्छाकरमाष्यम्‌ दाकर (1) एशि 1128 21688, 
30111808; 
(4 ) ^.7187688111.810, 008 
२ माण्डूक्योपनिषच्छाकर माष्यम्‌ शकर | 10818871, {0078 
२७ शवैताश्चतरोपनिषच्छक्ररानन्द- व्यानन्व्‌ ,, नि 
दीपिका 
२८ जह्यसूत्रश्ाकर भाष्यम्‌ बहार । (1) ^.18710881118019 70078; 
(2) $ # 188 21688, प्ा1906 ष, 
२९ ब्रह्मसूत्र भास्कर माष्यम्‌ भास्कर | (110 प्091109 9918 8961168, 
8810868» 
३० दशोपनिषदुवटभाष्यम्‌ उवट 16798287 11688, 30109. 
३१ बृहदारण्यकोपनिषद्रङ्गरामानुज- रग 4718710 88117871, 20072 
प्रकाशिका 
३२ ईशोपनिषच्नारायणप्रकाशिका नारायण ५, 59 
३३ केनोपनिषद्क्गरामानुजप्रकालिका रग १) > 
३४ काठकोपनिषद्रङ्नरामानुजप्रकारिका | रग ४ ०) 
३५ सुण्डकोपनिषद्रश्रामानुजप्रकादिका । रग %# 7 
३६ प्र्नोपनिषद्रङगरामानुजग्रकारिका रग 9) १ 
३५ माण्ड्क्योपनिषस्करूरनारायण- कूरनारायण ,) +) 
प्रकादिका 
२८ ब्रह्मसूत्ररामानुज माघ्यम्‌ रामानुज | 8070008 3४०8 91 1816 
36168, 2800009 
३९ बह्मसूत्रनिम्बाकंभाष्यम्‌ निनादं | [क्श उणा 86८७३, एलपक68 
४० बृहदारण्यकोपनिषन्मध्व भाष्यम्‌ मध्व 11192888 21688, 0111089, 
४१ इंकोपनिषन्मध्वभाल्यम्‌ मध्व 99 99 
४२ केनोपनिष.मध्वभान्यम्‌ मध्व # | 
४३ कारुक्रोपनिषन्मध्वभाष्यम्‌ मध्व 29 9 
४४ प्रश्रोपनिषन्मष्वभाष्यम्‌ मध्व ५ ०) 
४५ ब्ह्मसू त्रमष्वभाष्यम्‌ ब्रमध्व॒ | ( 1) नि1118क8626् ९1688, 8011108, 
(४) (6108 = &11811118ु1 = 1019 
1188, 20108. 
४६ इशोपनिषन्मदहीधरभाष्यम्‌ महीधर | न1119088808.1 21688, 2307108 
४७ ्रह्मसत्रश्रीकण्ठभाष्यम्‌ श्रीकठ 99 
४८ ब्रह्मसून्रश्रीकरमाष्यम्‌ श्रीकर | 238088.1016 11688, 08181016 
४९ ब्रह्मसूत्रवहममाष्यम्‌ वल्लभ | 3609168 88118117 961168, 86187168 
५० ब्रह्मसूत्रचिज्ञानभिक्चुमाष्यम्‌ विज्ञान | 0 फ 08708 98118117 8€ा168, 
3€1181:68 
५१ बह्मसूत्रबर्देवभाष्यम्‌ बलदेव | 91111 0166, ^ 1181808 


( 0811820 ४97318० ) । 





अद्द्म्‌ खदम्‌ 
ममूदि ममूदि 
सत्स सवत्सरः; 
# वहम, वभ, 
विशेणानि विक्ेषमानि 
त्व त्व 

अभि अभि 
भूयौ भूथा 
रकणान्त केरणान्त 
ण‰‰ह् णाऽ 
अब्रतदि अनृतादि 
त्वेषा स्छवेष! 
सनना अनेना 
सच सखचारे 
हो्तस्थो स होत्तस्थौ | 
मतं मूतं 
गमिष्यामि गमिष्यामि 
रषे रेख 
म्राथामि मायाभिः 
सवस्मा सर्वस्मा 
ग्योयै योग्यौ 
शाण्दित्यः हाण्डित्यः 
द्योः द्योः 
धातुः घावुः 
(कामाति त्कामति 
घुूश्र सुघ्रा 
मरहु्ता हूतो 
दुःख समुहि दुःख मुदि 
पदीत्ये पषीप्ये 
मोऽपि मेकोऽपि 
घटका पयका 


ुद्धिपत्रम्‌ 


भग पमे निषे 


पष्ठ स्तम्भः प 


२१४९ 
२११५९ 
११ 
१२१६३ 
११७० 
१ १७५४ 
११८१ 
१२१८६ 
११८७ 
११९६ 
१२५५ 
१२०८ 
१२१८ 
१२२२ 
१२६५ 
१२९६० 
१२९६ 
९२९७ 
१३५०१ 
१६३०५१५ 
१३१७ 
१३६५ 
१३१६८ 
१२४७ 
११४८ 
१६९० 
१३५३ 
११५६ 
११५५९ 
१३६० 


द 2 थ द = = ^ ठ ~ च 


गछ छ =+ = क =-= ॐ 


अद्खम्‌ शुद्धम्‌ 
विज्ञान विज्ञाने 
मथम मर्थम 
आश्रोत्र अश्रोष 
तैथ- तथै 
विरोषः विशेषैः 
देबाता देवता 
वस््ल्य खल्कयं 
ध्यमीति ध्यामीतति 
भिव अयेन मिघ।अथन 
दि्षषः दिशेषः 
महति मर्हति 
पूतिभ पिमं 
शापायितु शापयिदु 
स्वकम स्वकर्म 
कमु कर्मकतुरे 
मश्रयी मैत्रेयी 
सदः स्ट 
साक धाक्‌ 
अपि भप 
भानयस्य आनद 
यप्तुषन्‌ साप्नुबन्‌ 
सवो खर्वो 
प्रा्वीवि प्राची दि 
दाष दपि 
कमि कर्मवि 
सेञो शर तेजोष्र 
प्रत एत- 
मेके मेके 
परन्यत कन्य 
प्रानर्‌ प्रार्‌ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


1 
पष्ठ स्तम्भ पक्ति अशुद्धम्‌ शाद्धम्‌ 
१३६१ १९ ३० विच्राय विद्या य 
, २ ६ ) 
११ 93 २० | 
१३६२ २१ ९५९ 
५ » रर्‌ | 
११ 2 २८ | 
» “ इद्‌ | 
93 ९ ७ 2 सं सदह 
98 3; ष्‌ 
११ 2१9 २४ 
११ 29 ३३ 
१३६३ १ र 
9 9 १२ | 
% ॐ १९ | 
११ 2) २५ | 
3) २ १६ 
„ १९ २८९ पाम्मान पाप्मानं 
१३६४ ,, ७ र्याचचा या चचां 
१२७६ २ ३२ प्रणीयते प्रणीयते 
१३८१ , १३ कारो। कारो 
१३८२ +; ३५ पर्छ पर्शुः । 
(षस्पश्ं स) (पस्णडुः। स) 
१३८३ १ (यदेव ) (यदेन ) 
,„ २ ३२ भुतानि भूतानि 
१३८९ ९ २८ मन्तः मध्व मन्त्र पूवेमन्त्रेण 
सष मध्व 
,„ २ २३ दास्थसीति। दास्यसीति 
+ 9 रे तृतीय तृतीयम्‌ । 
१३९० १९ १५ नाधयया नाघमया 
> २ ४ रितम रीतम 
„ ॐ २४ अशा आक्षा 
१३९१ १ 41 प्रत्यावाय प्रयवाय 
+ ॐ & अशाप्र आशाप्र 
„„ २ १० एतप्रत्यो ए तत्प्रयो 
१३९४ १ २६ विद्धाः विद्वा 
१८०३ ,>+ २ इष हषं 
१४११ २४ वात्मनो बात्मानो 





पृष्ठ स्तम्भ पक्ति. 


अशुद्रम्‌ डछड्म्‌ 
१४२६ १९ १८ मुनमन मुनेर्मन 
१४३५ ,, २७ अप्मनो आत्मनो 
१४८४० २ १४ मूष्योप्रो मृत्युपो 
१४४१ २ १ दिष्यचा शिष्याचा 
१४८४९ २ १६ स्तय छितस्य 
१८५१ १ २ काणम्‌ कारणम्‌ 
१५५७ ,, २२ मतानां भूताना 
१४५९ ,, ४ क्तमिति वक्तुमिति 
१४६३ , ३ सक्षि साचि 
१४८१९ २ २४ करण कारणं 
१८८६ > १२ वेस्तूतो वस्तुतो 
१४८८ „> १५ आवथं आथव 
१४९५ , २ कुबन्ती कुन्ती 
१५०० ५ १६ यर्किचि यक्किचि 
१५२५ , ४ शिमम शिवम 
१५२६ २ ९ मन्यते मन्यन्ते 
१५३७ १ १६ ७९० ७१५७ 
१५७४ १. ३२ विश्वतोमुखो 
^ » ९५) ९ (स्ैतोमुखो) 01001 
+ ॐ ३२५३३ विदुर 
वेश्च 
(स्वैतश्चश्चुखुत (0 
सर्वतोमुखो ) 

„ २ २६ तन्मे तन्मे० 
१५८४ १ ३१ चितन श्िन्तन 
१६१४ ,, १७ प्राणधिप म्राणाधिष 

„ २ ६ बदृध्वा वद्ध्वा 
१६१७ ,, ३१ कमणो कर्मणो 
१६२१ , २६ सवेव्यापि सबेव्यापी 

५9 „> २८ (समाव), ( खमा ¬) 

्रक्षाप्ययम्‌ 

(जद्याव्ययम्‌ }; 
९६३१ १ ७ इति अष्ट इत्यष्टौ 
> + १६ तदभाव तदूमाव 


पृष्ठ स्तम्भ. पंक्तिः अयुद्धम्‌ 
१६२१ २ ३०,२२ धीमही 
१६३२ , २५ इश्वरीः 
१६३५ १ २९१९ भूमुवेः 
१६३७ ;, १५ नारयण 
१६४२ ; ४ कदट्रदा 
१६४४ ; ६९ मनु 
‰ > २० ओ सुव 
१६४७ ,, २३ तिला. 
१६४८ ,, € तये 
„„ २ १३ णपसि 
१६४९ ;; १५ मुच्यु 
99 3; २१ सदय 
१६५० १ ८ तस्ता 


राद्धिपन्नम्‌ 


म्‌ 
धीमष्ि 
ईश्वरी 
भूवः 
नारायण 
कद्रुद्रा 
मन्यु 
ओं भुव. 
तिल 
कृते 
णमसि 
भरत्यु 
सत्य 
तस्मा 


पृष्ठ स्तम्भ. पक्तिः अद्युद्धम्‌ 


१६५१ 
१ 
१६५४ 
१६५५ 
१६५६ 
९१६५७ 
१६५९ 
१६६९ 
१६५७१ 
९६७६ 
१६७९ 
१६८१ 


११ 


=" = "न "नी नोति 


२ 
९२९ 
३९१ 
९९ 
१०५ 
२६ 


सव 
भ्राणा 
मदिन्नि 
भगव 
करण 
विणु 


५५ 


खदम्‌ 

सर्ब 

म्राण 
महिम्नि 
भूतग 
कमण 
विष्णु 
सन्यास 
निषवेण 
अस्यावतं 
केवल्यं 
सवे 
वीरुध 


पूत 


उपनिषत्काण्डस्य 
त॒तीयमभागस्य विषयानुक्रमणिका 


~ ^~ स द्----- - 


चहदारण्यकोपनिषत्‌ 


( ध्र ९८५-१३१२ ) 
मथमोऽध्याय -- ( प्र ९८७-१०६६ ) 
( आश्वमेधिकाश्वविषयकोपासना )} 


९८७ इद्यविश्वमेवासौ अश्वः, महिमाख्यौ ग्रहो अह 
राजश्च, तस्य देवादिसबन्धिरूपाणि बन्धनस्थानयोनी च, 
( मूल्यो अक्गानायारूपात्‌ सृष्टि ) 

९९१९ अकेदष्टिविषया आप मृत्यो , अद्धयः 
पथिवी, एथिव्याः अचि, प्राणरूप अथिवाय्वादित्य- 
सूयेव्यांकतः, विरट्स्वरूप ख एव, वादूमनोभिथुनद्वारा 
मुत्यो" सवत्सरः वाक्‌ चयीयज्ञप्रजापश्वादयश्च, लयो, 
अदितित्व सनिरक्त, मत्योः अश्वस्याश्चमेधस्य चोप्पत्ति 
निर्व॑चनसदिता, अकांश्वमेघोपासन मूृर्य्वास्ममाव 
फलम्‌, 

( उद्वीथकरष्वेन सुख्यप्राणोपाखना स्देवासुराख्याना ) 

१००१ वागादिदेवाना देबोद्रावृख्वे अघुर्पयुक्ता- 
सङ्खदोषात्‌ देवानां पराभवः, आसङ्गरदितस्य मुख्य- 
प्राणस्य देबद्भातृष्वे अयुरनाश , प्राणस्य आङ्किर- 
सत्व, दुनामदेवताप्व, प्रयन्ततजञ्जनगमननिषेधः, बागा- 
दीनां व्यापकाग्न्यादिदेवताभावप्राप्त्या मूत्य्वतिक्रमण, 
मुख्यप्राणस्य सवेन्द्रियोपकारकप्व, बृरस्तित्व ब्रह्मणस्प- 
तित्वं सामत्व उद्रीथत्व च, खामात्मन" प्राणस्य स्वर 
सुचणंप्रतिष्टायुणाः, प्रस्तोतः अभ्यारोहमन्नजप., 

( भआात्मत सवौ वणाश्रमधघमौन्ता खृष्टि ) 

१०१६ आत्मन" अहनामपुख्षनाम्नोखुपपत्तिः, 
खष्टरि तसिन्‌ मयजनननिरासौ, आत्मन सखीपुम्भेदे- 
नाविभांव^ तत" प्राणिमिशुनखष्टि, आत्मनः सृष्टि, 
मर््याद्ननह्षण' अमरदेवदष्टि,, नामरूपन्याकरण, तदर्थं 


। शरीरम्रवेश आत्मनः, तस्य कर्मनामानि, आप्मोपासन- 


विधि; आत्मनः सवंस्माध्येयस्त्व, ब्रह्ज्ञानमहिमा, 
चाठुवंण्यस्य धर्मस्य चोत्पत्ति, आत्मज्ञानेन क्षयिष्णु 
कमणोऽश्वयता, आत्मा देवपित्रादीना रोकः आश्रमा- 
धिकारी, 

( सक्वाश्नविया ) 

१०४६ साधारण पाप्मवदितमन्न; दे देवान्ने, 
कोम्येष्टिनिषेध,, पदनामन्न, देवहोमफल) अननानामक्ष 
यत्व, आत्मन, प्रजापतेरन्नानि मनोषाक्पाणाः आधि. 
देविकादिरूपा जय्यखोकाख्रयः तत्साधनानि च, 

( सम्रत्तिकमं ) 

१०५८ तप्फठ, पुत्रनामनिरक्तिः, सप्ररिकर्तरि 
देवप्राणप्रवेशः; १०६१ सुख्यप्राणोपासनानतविश्ञेष › 
१०६४ नामरूप्कमात्मक आत्मा, सत्यस्य सम्‌ 


द्वितीयोऽध्याय -- ( ¶॑ १०६६१११५ )} 
( ह्यविद्या गाग्यौजातक्ञन्चुसवादरूपा ) 


१०६६ आदि्यचन्द्रविद्युदाकाशवाय्वग्न्याबादर्शा- 
सुदिक्छायात्मयु स्थिताः पुरुषा" न बह्म, आत्मा सुषु- 
धिप्रमाणर्न्ध' विज्ञानमय" पुरषः सर्वन्द्रियवरी ऊण- 
नाभिरिव तन्त्द्रमने अभिरिव विस्फुलिज्व्युचरणे विश्वो 
दधवकारण, सत्यस्य सत्यम्‌ , 

( मध्यमप्राणविद्या ) 

१०७९ प्राण. चिद्रूप सोपस्करः, तस्य परि- 
चयौकन्यैः सप्ताक्ितयः सद्रादिदेवान्वायत्ताः, शिरोरूपः 
अ्वांग्िङः ऊर्ध्वबुध्नः चमस", सप्त॒ ऋषयः प्राणरूपाः 
वाक्सदिता” १०८२ ब्रह्मणो स्मे मृतामूतं अध्यात्मा 
विदैवते, पुरषस्वसूप नेति नेति आदेशसदित, सत्यस्य 
सत्यम्‌, 


विषयानुक्रमणिका 


( आसमचिद्या मत्रेधीयाज्ञवल्क्यसवादरूपा ) 

१०९० अमृतत्वसाधनजिज्ञासा, आत्मन प्रिय 
स्वोपाघिक पतिजायापुत्रादिसवंप्रियप्व, आत्मक्ञानविधि,) 
ब्रह्म्श्रादे* सर्व॑स्य जगत आप्मरूपत्व दुन्दुभिशद्खल 
वीणादृष्टान्तसहित, महाभूतस्याप्मन निश्वसितसरूपा एव 
सर्वा विद्या, विज्ञानघनस्य आतमन. सवेघामेकायनव्व, 
अदैतात्मनि विषथरविष्रयिभेदलोपः, 

( मधुधिद्या दधीचाथवेगेन अशिभ्यां प्रोक्ता )} 

११०६ परथिव्यरवभिवारत्रादित्यदिक्‌ चन्द्रविुसस्तनयि- 
ल्वाकरा्धर्मसप्यमनुष्याप्मना सर्वमृताना च अन्योन्येषा 
मधुभाव , उक्तप्रथिव्यादिपु स्थित तेजोमयोऽमृतमयः, 
पुरुष अध्याप्म च स्थित तेजोमयोऽमृतमय' पुरुष 
एक एव आध्मा ब्रह्म, उपनिष्रद्धिद्यावश्च 


तृतीयोऽध्याय -( प्र॒ १९११५-११८१ ) 
जनकस्य याज्ञवत्क्यप्रमुखा त्रह्मवादिसभा 
( अश्वख्प्रश्न ) 

१११५ अतिमोक्षाख्योपासना मृष्यो अहोरात्रा- 
दिकालविशेपाचच अतिमोक्ष, स्वगाक्रमणस्ाघन मन, 
१११८ सपदाख्योपाखना--सर्व्राणश्रञजयदतवो दतु, 
क्च , दवपितृमनुष्यलोकजयदेतव अब्वयुक्भिप्ता आहू- 
तय , अनन्तलोकजयरेतु, ब्रह्मणो देवता मन; प्रयि 
व्यन्तरिक्षदयलोकजयददेतव. उद्रातु, स्तोत्रिया, 

( आकेभागप्रक्ष ) 

११२१ ग्रक्ष 
त्वच॒ अततिगरैः अपाननामरसरूपशम्दकामकर्मस्पश. 
गृरदीत।, ११२३ मृव्योरन्नता, च्चिवमाणस्य प्राणानुक्र- 
मण, नाम अनन्त, मुप्यूत्तर पुदषस्य स्थिति. पुण्यपाप 
रूपा, 

( अब्र ) 
११२९ छोकपरिमाण, वायुरेव व्यष्टि समष्टिश्वः 

( उषस्तप्रभः ) 

११३१ साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म आत्मा सर्वान्तरः, 

( कष्टोरप्रभ्ष ) 
११३५ खाक्षादपरोक्चात्‌ ब्रह्म आत्मा सर्वान्तरः) 
बरहमज्ञानार्थं पपणाघ्रयादुत्थान, पाण्डिष्यबादस्यमौन 
माह्मण्यानि) 


प्राणवाग्जिहा चक्षुःश्रोच्रमनोदेस्त- । 
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( गार्गप्रश्च ) 

११४४ आओतप्रोतमवेनेतरेतरस्थिता खोका ब्रह्मलो- 
कान्ता, 

( उदारुकप्रक्न } 

११४६ एतददोखोकयो स्व॑भूतानां च सष्टम्भक 
सूत्र, एतददोलोकयो सर्वभूताना च अनतयामी, 

( गार्ग्रश्च ) 

११५६ दिकूकारावच्छेय सवं आकाशे आत च 
प्रोत च आकाशश्च अक्षरे सवस्य प्रशास्तरि ओतश्च 
प्रोतश्च, 

( दाकर्यप्रश्च ) 

९२६६ देव्रसस्यान एकदेवमात्रपर्मवभितम्‌, 
११७० मनोज्योतिष्य शारीर प्नममवादियसख्रौचच्छ- 
यामयादरश्थाप्स्यपुचमयपुदषा अआयरतनलोकदेवतावि- 
रोपे सरिता., ११७६३ सदेवा दिश दद्वप्रतिष्ठिता, 
ददयस्य सप्राणस्य आसना प्रतिष्ठा, आओपनिषद्‌ पुखष,, 

( यारवरस्यग्रश्न अनुत्तर ) 

? १७८ म्रतस्य पुनर्भव, अनुपपच्न,, रिज्ञानमानन्द 
ब्रह्म 
न॑तुरथोऽध्याय.-- (प्र, ११८१-१२६६ ) 

०४८१ प्र्ेद्युपास्य वागायततनं आकाशप्रतिष् 
वाग्बह्य, प्रिवमिप्युषास्य प्रागायतन आकाश्चप्रतिष्ठप्राभ- 
मह्य, सत्यभिव्युपास्य चक्षुरावरतन आकादप्रपिषठ चक्षु- 
ह्म, दिगाप्मकानन्तमिद्युपास्य भोत्राय्तन आकाश्च- 
प्रतिष्ठ भोचन्रह्म, भानन्द्‌ हप्युप्ास्य मनआयतन भाकाश- 
प्रतिष्ठ मनोग्रह्य, सितिस्ियुषास्य दयायतन आकाशच- 
प्रतिष्ठ ददयनद्य, ११८६ इन्द्र इति प्रसिद्धो वस्तुत 
षू-घो नापर दक्षिणाक्षि पुरुषः विराडाख्यपन्नीसहितः 
ददयाकानस्थ आस्मा स्वेदिग्रुपप्राणक. सश्च नेति 
मेति प्रतिणादितः, ११८९ आप्मैफज्योतिः पु, ११९२ 
उभयरोकस्थः विहानमय आप्मा जामरस्स्वम्नषुदुि- 
सचारी, स एव सपरदतपाप्मा अमय स्रयन्योतिः 
अद्रैतो दरश भविनाश्ची ब्रह्मलोकसरूप. परमानन्दः, अ- 
वृजिन; अक्रामदहतः शोत्रिय प्व परमानन्दरूपः नञ्म- 
लोकः, १२१९ ब्रह्मरूपस्य विज्ञानात्मन. शरीराडकु- 


| त्ान्तिः, १२२३ वियाकरमभ्या पृवेप्रहवा च सहं सत्रिश- 


८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


नस्य आत्मन सप्राणस्योक्रान्ति रारीरान्तरप्रा्िश्च, 
१२२९ सर्वमयस्याप्मन. ब्रह्मण एव पुण्यपापरूपता 
कामक्रतकमचुखरेण, आप्मविदः अकामस्य तस्यैव जर्ष 
प्रातिः, १२३८ ब्रह्मविद, अणु पन्था); विद्याऽविद्या 
समश्च, मूत सव्येशानस्य पञ्च पञ्चजनाभयस्य प्राणचष्चुः- 
श्रो्नमनसामधिष्ठावु, बद्मणः ज्ञान रुक्तिसाघन, नाना 
दर्शुननिबेघ", १२४६ बेदयक्ञदानतपसा आस्मविा- 
देत, पुत्रवित्तरोकैषणा्रयसन्यासिनो ब्रहमकञानिन› पाप- 
पुण्यतरणलाघन आत्मज्ञान, शमदमादीनां आत्मदरन- 
दुस्य, आत्मा वसुदान", भभय ज्येव ब्रह्मः, 
( आत्मविद्या मैञ्ेयीयान्ञवस्क्यसवादरूपा ) 

१२५९ अमृतत्वसाघनजिक्ञासा, आत्मन एव परमा- 
भतः प्रियत्व परतिजायापुत्रादीना सवषा आत्मोपाधिक 
परिय, आत्मन्ञानविषि , ब्रहाकषत्रादे" सवैस्य आत्मरूपत्व 
दुन्दुभिशखवीणादृ्टातसदित, महाभूतस्यात्मन, निः 
श्वखितरूपमेव विद्याक्मखोकभूतरूप खन, विज्ञानघन 
आतमा सवैषामेकायन, स प्व अनुच्छित्तिषमो, अद 
ताव्मनि विषरयविषयिभेदछोप , नेति नेति | 
असङ्ग आत्मा, १२६५ उपनिषद्धि्याचक् 
पञ्चमोऽध्याय -- ( प्र १२६६-१२८५ ) 

१२६६ ददरूपमदोरूप च पूणं ब्रह्म ख बह, 
१२६८ दमदानदयानुश्षाखन प्राजापत्यम्‌ , १२७० हदय 
जह्य, १२७१ सत्य ब्रह्म, १२७२ सलयब्रह्मायषद्धी- 
विचार ~ अबादिखष्टि", सव्याक्षरोपाखना, सल्याख्यमण्ड- 
ठस्थपुरुषचाक्षुप्रपुरुषयो अन्योन्यप्रतिष्ठितत्व मूर्धैव 
स्व, इति व्याहृतिशरीरत्व च, १२७४ दृदयदखयः 
भारूप. सूक्ष्म पुष एव सवेस्येश्चान , १२७५ विद्युद्‌ 
रह्म, वण्वेनूपाखना, २२७६ वैश्वानराग्नयुपाखना, 
मृतस्य क्रमेण वाय्वादित्यचन्द्रद्रारा बरद्यलोकगतिः, 
१२७७ परमलोकजयेेतुस्तपोविशेषः, अक्नप्राणविषयिणी 
उपासना, १२७८ उक्थयजुःसामक्चत्रूपेः प्राणविष- 
यिणी उपाखना, १२७९ गायन्युपाख्नम्‌ , १२८४ 
अन्तकाले आदिस्यादिप्राथना. 
ष्ठोऽभ्यायः-- ८ एर. १२८५-१३१२ ) 

१२८५ प्राणेषु वायादिषरुं प्रधानः मुख्यः प्राण एव 
उयेष्ेष्ठत्वादिरूपै, उपास्यः, मुख्यप्राणस्य सवप्रतिष्हिद- 






त्वद्योतिनी आख्यायिका, १२९० पञ्चाभिविद्या--उत्तर- 
£ ४ 
मार्मसाघन, अर्चिरादिमा्गे. ब्रह्मरोकगः अपुनरादतति- 
खाघन, धूमादिमागें 
मार्गद्यानधिगन्तुः गति १३०१ मषत्वप्रात्िसाघन 
भ्रीमन्याख्य कर्म, १३०४ पूत्रमन्थाख्य कमं इष्टगुण- 
पुत्प्रासिसाघन, गभाधानकर्, सोष्यन्तीकमं, जातकमः, 
नामकरण, स्तनप्रदानम्‌ ; 


सोमरोकग' पुनरादृत्तिकारणः, 


१३१० वेद्‌ विद्यावश् 


बृहदारण्यकापनिषत्समाप्ता । 


ईसोपनिषत्‌ 
( प्र॒ १३१३१३२९ ) 


१३१३ ईश्वरस्य सर्वव्यापित्व, धनेषणात्यागः 
१३१४ कर्मनिष्ठा, कमलेपाभाव ; १३९५ आत्मनः 


तमोलोक,१३१६ आत्मस्वरूपम्‌ ; १३१८ आत्मदशंन- 
जन्य नि.म्रेयखम्‌, १३१९ परमासमस्वरूपम्‌; १३२९ 
वियाकमणो; समुच्चयः, १३२३ व्याकृताव्याकृतोपा 
सनयो समुच्चय, १३२५ आदिल्यक्यखलात्मक्परम 
पुरषप्रािप्राथना, १३२७ 


मरिष्यत, मागैग्रार्थना, 
ईदोपनिषत्समाघरा । 





तटवकारब्राह्मणोपनिषत्‌ 


( प्र १३३०-१३८८) 
प्रथमोऽध्यायः-- ( प्र १३३०-१३४८ ) 

१३३० गायत्रसाभ्नि थिव्यगन्यन्तरिश्चवायुद्युसूयेवार्‌- 
प्राणानां सप्तिः ब्रह्मसपत्तिश्च उपास्या उद्राजा; प्रणवा" 
स्मिकाया बाचि पएथिन्यादिषड्देवताना सपद्रुपोपाखना 
उद्धात, वायो" अपां चानुसारेण गायत्र साम गेयम्‌, 
अष्टदेवताद्रन्द्रानुस्घानोपासना, कार चन्द्रमस प्रणवे 
आदित्यश्च सर्वाखा च देवतानां रेक्यानुखघानोपाना 
जौद्ा्ाज्जम्‌ , १३३१ हिंकारे भाकरण श्रीरूप आदित्य 
रूप वेस्युपास्य उद्वात्रा, दकारस्य बदिधाकरण 
निषेधः, बरहिष्यवमानकाके गायननसाम्नि गीयमान 
आदित्यस्थसत्यरूपदेवतायाः स्वहृतसवेपण्यपापादिकवर 
लदष्टिः चात्वाख्लाते य॒भवीयाकाश्वदृषटिश्च स्वग॑परति 





विषयानुक्रमणिका 


बन्धनिवारिणी अमूतग्रापिका च, १३३२ गायत्रखाम्नि 
सपादनीयाष्टदेवताघु सवंरूपद्ट्टिः भ्रावृव्यशून्यतायुण- 
विषयिणी, सरस्त्वेन वेदाप्यायकष्वेन च प्रणवमहिमो 
पासना तत्वदितेनैव वेदेन म्रयुक्तेन यको भवतीति, 
प्रणव एव इन्द्र , इन्द्रनामानि परबह्यतानोधकानि, 
प्रणवाक्चरास्मिका वागेव सवंजननी कामधुक्‌, प्रणव प्व 
सत्य सर्वजगदाश्रय › इप्याकारा प्रणवोपाखना उद्वात्रा- 
नष्टया, स्ये पः अप्ठु ममि. भूम्या सूय, स्यं चो 
अआभिता इति सर्वलोकर्चना, ९३३३ सवप्रजोपजीव- 
नत्र आदित्यरूपत्व ऋ्तुपजन्यय्ञरूपप्व च साम्न 
उपास्य, पुरुषस्यैव सामप्बोपासना प्रशस्ततमा; सव- 
देवताश्रयसेन सामव्वेन च आस्मोपासना प्रशषस्ततमा, 
१३२४ अदचस्य सान्नः प्रसामाख्यस्य प्रशसा, माध्य 
न्दिने व्रवीये च सवने ऋचि गेयस्य साम्नः प्रशसा, 
प्रस्तावे गायत्रीसपदुपास्षना; १३३५ देवाना पणवा- 
श्रयेण मृद्युनिवारण, (प्रणव स्वदेवाश्र्, अमृतादिष्य 
प्रापकः? इष्युपासना ओद्रात्राङ्गम्‌, सान्नि त्रयीलोक- 
न्रयभद्धायेकर्विं्त्वसपदरूगोपासना ओद्रात्राद्धम्‌, श्रणवः 
स्वैरोकाश्चयान्तरिश्चरूप. ` इष्युपाखना, सागाऽऽगीत- 
विभृतिप्रतिष्ठाप्रगसस्थास्तोभल्पाणा  अषएसामाङ्खाना 
ठोकदेवतादिगादिषु स्पदरुपोपाखना च भद्रा 
घाङ्ध, साञ्नः स्वरर्पता, प्राणना गातुप्बोपाखना, 
वायोः रसरूपत्वोपासना; १३३६ श्रणवः अक्षयपर्याया* 
क्षर ॒रखतमः सक॑तपंकः' दत्युपासना प्रणवगानाङ्गम्‌ , 
दक्कृष्णपुदषेतितिश्दरुपस्य अआकाश्चसूपादिव्यस्य 
प्रणवस्य अध्यात्म अभिदैवत अधिवियुश्र उफ 
सना, १३३७ उद्रानाज्गोपासना पुरप्रजयविष्रयिणी, 
सामरूपस्य साकाश्चाप्मकादिष्यसूपस्य शन्द्रस्य छप्तभी 
रदिममिः मध्यात वाद्मनश््चुःतरोत्रपराणास्वन्नस्या 
पन्नः युक्तस्य ॒श्रावरग्यश्ूल्यतायुणस्योपरासना उदराः; 
९३३८ ‹ सप्तविधं खमेव आकाशसूपादिष्याप्मकः 
इन्द्रः रसदिमूप च' इष्युपाखना भौद्रात्राङ्गम्‌ ; १३१९ 
रदत सान्नः चद्वष्पात्व भध्याप्म अधिदैवतं च 
उपास्य योद्रात्राङ्ग, यायत्रडन्नि च चन्द्रमः भादि 
त्यस्य च चदुष्पात्व अष्टस्षवख्यया सपा, ! वायुरूपः 
प्रनापतिः आदित्यः न्नमिः चन्द्रमा नक्षत्राणि च सामः 


भा.३वि. २ 
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दत्युपासना ओद्धात्राङ्गम्‌, १३४० “सवत्सरात्मक ऋतु 
चक्ररूप अनन्त साम ` इत्युपासना ओद्राव्राङ्धम्‌, 
८ पजन्यारमक पुरषारमक देवताप्मक च साम › इत्युपा- 
खना ओद्वाचाङ्गम्‌, सवनत्रये उद्वेया साप्नः तिल 
आगा., बाड्मध्याशरिता एकव वा, क्रौञ्चा वा मागा, 
गायत्रसा्न एव आगा, १३४१ साम्नः सखरर्हिकारयम्या 
गानमेव सामगानम्‌, अध्यापम भीप्रतिष्ठादुवर्णापचिति- 
्रुतिविप्रविणी सामोपासना ओद्रानाङ्गम्‌, " चतष्पा- 
त्साम वागात्मक प्राणसरूप अपुखरूपः इप्युपासना वाचः 
अदितिष्वगुणा ओद्ात्राज्ञम्‌, १३४२ ‹ सामैव देवता 
उपरोति"प्रतिष्ठादिस्यैः अङ्के अश्निपृथिन्यादिषु स्थित 
अक्चररूप, तदेव सर्वत सम, सुर्यरूप अक्षिपुरष , 
तदेव खवंत्र श्थित एकः पुरपः, भ्रावृग्यरहितः इन्द्रश्च 
तदेव ` शष्युपासुना ओौद्राघराक्घम्‌, १२४२३ आत्मना 
पोडशघाऽऽविर्भुत" प्रजापति, दिरण्मयः पुरुष, समेव. 
सयुपासना; १३४४ गाथादीना दोप्रह््रप्व , सताम 
सनदेवसहायभूत दयावाप्रयिनीखष्र अभरीन््रादीनामिष्टम्‌ः 
दम्युपास्ना, खान, सप्त गानप्रकारा गेयाः, अष्टमः 
प्रकार, अभेः ; १३४५ ऋक्‌खामयोः मनःःप्राणारम्या 
वागपानास्यां च अभेदः उपास्यः, मायाङुम्म्यानारा 
शसीपुरणेविहयसानां मरण्डकेष्णस्य च यज्ञे प्रयोगः 
ऋत्‌ खामयोदोप्रहरः, वषे मआभितसान्चः प्रद्यस्तता, 
साम्न उद्रीतानुमीताऽऽगीदाना भश्चस्तता साख्याना, 
१३४७ ववे गीतस्य शन्नः प्रश्चस्तता सा्याना, 
गाथानारशषखीरेभीनां ऊष्वगणद्य च प्रयोगः क्रक्ला- 
मनोदोषर््ट, ऋतः व्यापक साम इत्युपासना, उद्रषीया 
क्षरविपयिणी अध्याप्माधिदैवतोपाखना, ° खाम्नः 
त्रय्या भादियिकविषयसयः द्युपासना, हिरण्यदकिणा 


 स्बदेषतास्पा इत्युपाखना भोदरात्राङ, सामरयोा- 


म न =+ 


समा, सामषेवदेवतोपाखना, प्रागस्येद्रावृरूपप्योपाखना 
खाख्याना. 
्रितीयोऽभ्यायः-- ( ¶,९३४९-१२५४ ) 

११४९ " प्राथ एष उद्राता दीश्चाप्रदः' इत्युपाखना 
देषोद्ातृणा षण्णामाख्यानसहिता; पापपरिहारानन्वर 
वागादीनां अन्न्वादिदेवतामावप्रा्तिः) प्राणः प्रजा- 
वामुद्रीयः ` इत्युपासना, ' स्तवि साम प्रबातिः ` 


१० उपनिषत्काण्डम्‌ 


इ्युपाखना, १३५० "एकाश्चररूपः आदित्य देवर्षिमि 
प्राप्य प्राणद्वारा ' इयुपासना, प्राण एव उद्रथ 
वशी दीसताग्र , आमूनि , समृति इष्यादिर्ये उपाम्य, 
१३५१ प्राण उद्धीथ, एक द्वौ जय, इत्यादिसख्यामि 
सपास्य., शयांतमानवस्य आख्यान, प्राण एव अयास्य 
स्यङ्किरस" › इष्यपासना, १३५२ प्राणापानग्रह्मादिये- 
कवीररूयै व्याहत्युपासना, “ बहुपुत्र एष उद्धीथ ‡ 
इत्य॒पासना, मुख्य प्राण एव उद्राता दत्युपास्ना देवा- 
सुराख्यानसहिता इद्द्ियपापापहा, १३५३ मुख्यधाण 
द्वारा पापापहारेण बागादीना अग्न्यादिदिवमाव्रप्रा्नि,, 
° मुख्यः प्राण एव अयास्य आङ्गिरस ` इ्युपासना+ 
आध्यात्मिकी दैवी परिषत्‌ , अग्न्यादीना देवतानां रेहि- 
कामुष्मिकहितकरत्वोपासना, १३५४ ‹ वाक्‌ धेनु. 
अम्मवत्स, 2 इष्युपासना, अभ्रे उपचर्या, श्साम 
वागेव एकघा › इत्युपासना 

तृतीयोऽध्याय -- (प्र १३५४-१३६८ ) 

१३५४ कपियामिप्रत।रिणोरख्यानसाहिता ^ स्ताम 
क्रत्सतदेबता वायुरेव 2 इति साम प्राण एव) इति 
चोपासना एकसर्देव्रताप्मविर्षायणी, १३५५ उक्थ 
सप्तबिधोक्थेषु च उपाखनाविशेषा , १३५६ बदि- 
ष्पवमाने स्तोमयुक्ति, साम्न प्रदानविषयिणी 
उपासना, बन्धुपत्वामोपासना, १३५७ साख्याना 
परणवादिविषयिणी मृत्युत्रयातिबाहनविद्या, जन्म्रय 
गत्यु्रय च, १३५८ अन्मत्रय मुत्युत्रय च, त्याह्रद्‌ 
गायत्रसामोपासना, काम्या दहिंकारा., निधनोपासना प्रण- 
वसिता, यजमानस्य स्वमति , १३५९ उक्थाङ्गोपासना, 
ब्रह्याख्यस्य कऋष्विजो धमां,, ‹ मयीद ` इत्यादि ब्रह्मत्वा 
ङ्गोपासना, १३६० स्तोमभागायुमन्तणम्‌, १३६१ 
ब्रह्मरोकमागविद्या यजमानस्य प्रथिव्यग्न्यादिद्रारा बरह्म 
लेकप्रा्चि., १३६४ प्रजापतिप्रोक्ता अशरीरसामविद्या 
साख्याना, व्यूटच्छन्दोद्धादशाहे गीयमान साम 
 अलम्मः सरितम्‌, एकैव देवता अव्याप्म प्राण इति 
अधिदैवत च वायुरिति उपास्या, प्राणादिचतुष्टयरूप 
समेव्युपासना, १३६५ सामोपासना वायुप्राणयोरभि- 
वाचो चन्द्रमोमनसो आदित्यस्वरयोश्च तादात्म्यविष- 
विणी ब्रह्मण आवतंगुणसदिता सुखे देवताद्वन्द्राघान- 


विषयिणी च, मिुनक्त्पनया सक्तविधसामसबन्ध्युपासना, 
प्राणविष्यिणी पुनमृत्युनानन्वितखामोपासना पतङ्खत्वेन 
रनु सचरणशील्गोपाष्वन इन्द्रष्वेन च प्राणविष- 
यिणी अभ्रातृव्यस्ामोपासना, १३६६ ब्रह्मरूपप्राण- 
विषयिणी अमृतगायत्रनामोपाखना गायत्रपदनिरक्ति- 
सहिता अशगीरसामोपासनारूपा, १३६७ अ्रृतगायनोप- 
निषद" आचायैवश 

चतुर्थोऽध्याय -- ८ प्र १३६८-१३८८ ) 

१३६८ वस्णादिदेषप्राथना रक्षार्थं पूर्णयुप्राप्ये 
च, पुरुषे यज्ञरूपप्वोपारना दीर्घायु फला, दीघांयु 
प्राथना, १३६९ रक्षार्थं वस्णदुतप्राथना, सवितू- 
विष्णुपुरुषवृस्पतीनद्रादिद्वरूप सुर्यं , स प्व 
ध्वन › इत्युपास्य , यज्ञविषयाणा पञ्चप्रभ्नाना चके 
दास्म्यजकत समाधान, गायत्रेद्रीथ सतनुसाङ्गामृतत्व- 
फ , १३७० देषसुष्मृत्युपाशविद्या मृष्युपाश्चमोचनी 
१३७१ षड्देवताविषयिणी गायत्रसामोपनिषत्‌, १३७२ 
गायन्नोपनिषद्‌" भआचायवश 

केनोपनिषत्‌ 
( प्र॒ १३७१-१३८५ ) 

१३७३मन प्राणवाकूचक्षु श्रोत्राणां प्रेषयिता अप्रमेय" 
उपासनस्य अग्षिय सुक्तिहतु देव ब्रह्म,१३७७ बह्म 
विज्ञातमपि अविज्ञात अविज्ञात च विज्ञातम्‌, १३७८ 
अभृतप्वहेतुः बिना, १३७९ सवंजयपराजयदहेतु, देवानां 
प्रशास्तृ देवैरपि अयुविज्ञेय यक्ष ब्रह्म ( आख्यान- 
सदितम्‌ ), १३८२ ब्रह्मण विदुदरुपेण निमेषविषयप्वेन च 
उपासनम्‌, १३८३ बद्मण मनोगतिकरत्वेन सकल्प- 
करत्वेन चोपासनम्‌, १३८४ ब्राह्मी उपनिषत्‌ , तद्वन- 
त्वेन ब्रह्मण उपासन, उपनिषद प्रतिष्ठाङ्गायततनानि 

इति केनोपनिषत्‌ । 

१३८६ प्राणरूपसृष्टि दिश", चतुर्विघश्रीविद्या, नि~ 
धातुविद्या, ऽयेष्ठप्राणविद्या, ब्रह्मासन्दीविद्या, यद्यःश्रीपरि 
वृटबिद्या;, चा्ुषपुरषस्य स्ैरूपत्यविद्या, १३८७ 
घोडशकठ ब्रह्म, दश॒ स्वर्गनरकाणि, द्याबाप्रथिव्योः 


हदयस्य च मध्य, रश्चणप्राथना, अभित्रयविद्या, सवितुः 
साविच्याश्चोपनिषत्‌ 


तटवकारबह्यणोपनिषत्समाप्ता । 


विषयानुक्रमणिका ११ 


काठटकोपनिषत 


( प १३८९१४४१ ) 

१३८९ नचिकेता मुप्यवे समर्पित, पित्रा, १३९० 
मुव्युण्दे नचिकेतस आतिथ्यम वरत्र्ल। मश्च, १३९१ 
प्रथमो वर, शान्तपितर प्रति पुनगमनम्‌, १३९२द्वितीयो 
वर" स्वग्यचित्याभिविदयाप्रात्नि,, १३९५ तृतीष्रो वरो 
मर््वशशरीरमिन्नाप्मविन्या प्रापि , नचिकेतस आस्मजिक्ञा- 
साया दाढ्यै, बिघ्रयविभवस्य आप्मन्ञानापेक्षया अवर- 
स्वम्‌, १३९८ श्रेय, प्रेयश्च इति, विग्रा अयिना इति च 
विभाग , १४०० अतक्याप्मविना काचित्कङ्ुशलगुद- 
भ्या, सव्यधृति रिष्य एव॒ आलत्मविच्राऽधिकृतः 
१४८०३ प्रश्नयिष्रय, सवव्यवदह्‌ारगोच्रयतीत आलमस्वरू- 
पम्‌, १४०४ प्रणवाक्षररूप आलम्बन आत्मज्ञानसाध- 
नम्‌, १४०५ मआप्मा नित्य + १४०६ भभु , दुर्भि 
यश्च आत्मा, कामसकदस्परान्यो दुश्वस्तिनिवृनः शान्त 
एव परमात्मानुग्रदेण आन्मविनाधिकतः, १४१० ओव 
परमात्ममेद", जीवाप्मरूपो रधी परमात्मप्राप््यधिदतः 
तदनधिक्रतश्चेति द्विविधः, १४१४ इद्धियादिभ्यः सथ॑भ्यः 
पर, पुरुष एव परा गत्तिः, १४१६ अपना सूष्षषबीगम्यः, 
आप्मक्ञानमा्ग, अध्यात्मयोगः, १४२० नाचिकेतास्यान 
रवणादिविभि, वाद्यमिषयालोचननिद्स्धैव भमृतस्वो 
पायभृतः आप्मक्ताक्षात्कारः, १५४२१ आसमेव सूपससादि 
चिष्रयकषृत्तिप्रकाशक, स्वस्नजायतिसाक्षी जीवसरूप; भृतं 
भव्येश्चानः स्बरूपः, १४२४ अत्र देहे एष आत्मा अद्वैत. 
खूपो शेयः न मेदस्वेण, १४२६ शरीराधिष्ठाता, सर्वा 
धिष्ठाता प्रातिस्विकरूपेण, प्राणापानप्रेरकः सर्वैन्द्रा 
श्रय, प्राणापानाभ्यः देह्नश्ानन्तरमवक्षिषटः आमेतः; 
१४२८ मर्मोत्तरगतिः आत्मन", १४२९ स्ष्मकरर 
जीवातमैव अक्ष; १४६३० आप्मैष सर्वरूपघरः अपिद्धनः 
सषातिगः भटिसिश्च, स्वाऽ्मनि वज्जानात्‌ नित्य 
शान्तिश्च; १४६२ व्पापमेव स्वयप्रकाशः र्वध्रकाशाकः; 
१५३३ सनातनः स्षलोकाश्नयोऽश्वन्य पव अक्ष समू 
तम्‌; १४३४ मयस्पः प्राणः अह्न; विषिघमात्मदरौनमः 
१४३५ इन्द्रियेभ्यः एथकस्बदश्षंन शोकनाशनम्‌; इन्द्रिय 
मनओदिम्य" परस्य पुदषश्य दुक्षन परक्तिदम्‌, १४१३६ 


क न ~ ~ भ ~~ 


योगाख्या परमा गति, १४३७ आत्मन्ञानतद्छक्षण- 
निरूपणम्‌, १४२९ अन्तकाले अम्रृतत्वादिफलक नाडी. 
निष्करमणम्‌ , १४४० अन्तकाङे अमृतस्य अन्तरात्मनः 
शरीरात्‌ एथक्षरणविधिः, मृभ्युप्रोक्तविद्ायोगविध्यो, 
उपसहार , १४४१ शिष्या चार्ययो, प्रसादक्रता शान्ति. 


काठकोपनिषत्समाप्ता । 


मुण्डकोपनिषत्‌ 
( प्र॒ १४४२-१४८९ ) 

प्रथमं सुण्डकम्‌-- ( ए १४४२१४५३ ) 

१४४२ ब्रह्मविद्याबशः, ९४४३ शोनकप्र्र.~--सवै 
क्षानस्य कारण कस्य श्षानमिति, १४८४४ परा विद्या 
अपरा विद्या इति तियातिभाग, १४४५ सनैज्ञ, परा- 
त्परः पुर, अश्चरर्पः विश्वक्रारणम्‌, १४४७ इईंश्वरा- 
सृष्टिः सामरूपान्ाच्यासमिका, १४४८ वेदोक्तानि कर्मा- 
प्येष दुकृतस्य पन्थाः, १४५१ विद्यारहितः यश्ञरूपकर्म- 
भाम, पुनरष्टत्तिससारकारणम्‌; १४५२ ब्रह्मविद्या 
ठा्जा सफषशा च, भुगुश्चोः ्रह्मषिविदिषोः गुरूपसतिः, 
दहितीय युण्डकम्‌-( ए. १४५३-१४६८ ) 

१४५३ भश्चरात्दष्टः, १४५४ परात्परः पुरषः, पश्च 
भूतानां प्राणमनश्द्धियाणां च स प्व कारणः, सं प्व 
विश्वरूपदेश््षारी आमा, पदपरा्तस्मात्‌ सवां सुटः 
वेदयशफलादिरूपा; १४५९ उ्वात्मरूपपरम पुखषस्य 
दि उपलम्नि, अबिन्याष्टानिकरी; हदयस्थसबास्मकाक्षर- 
्क्षविन्याबिधिः, १४६० प्रणवोपासना ब्रह्मविद्यासाघ- 
नम्‌, १४६६२ ब्रह्मपुरे हदि उपलभ्यः आनन्दरूप 
आत्मा; १४६४ इदयग्रन्थिनाश्चादि भस्मबिधाफरम्‌ 
१४६६ ब्रह्न स्योषिषां भ्योवि.; १४६८ तक्ष स्वै 
म्यापि ख्बेस्प च. 
बुतीयं युण्डकम्‌-- ( पर १४६८-१४८९ 

१४६८ रईशानीक्षौ सखायो, दरादश्ेनात्‌ योक. 
पुकिः दंशसाम्य च; १४७६ इशः प्राणः सवेमूतवाी, 


१२ 


तञ्ज्ञ क्रियावान्‌ ब्रह्मविदा वरिष्ठः, १४७७ यतिभिः 
खत्यसाघनद्वारा विशुद्धे हद दशच॑नीयः आत्मा; 
१४८१ आत्मन्चानफल, आत्मक्षपूजाविधिः, अकामस्य 
पुरुषोपासकस्य मुक्तमावेन स्थितिः, सकामस्य ससरणमू; 
१४८२ परमात्मक्ृपा आत्मज्ञानोपायः, आत्मज्ञानो- 
पाया, ब्रह्मावेश., आ्मज्ञाना मुक्तानां गतिः, १४८८ 
्ह्मविद्याधिकारः. 


मुण्डकोपनिषत्समाप्ता | 


म्रश्चोपनिषत्‌ 


(प्र॒ १४९०-१५१९ ) 
प्रथम प्र-प्र १४९०-१४९६ ) 

१४९० पर ब्रह्म अन्वेघमाणाना च्षीणां गुरूपसत्ति 
१४९१ प्रश्, प्रजापतिषिषयक,, प्रजापते, रयिप्राणा- 
त्मकद्न्द्ररूपा खष्टि,, आदित्यस्य प्राणत्वं चन्द्रमस 
रयित्वम्‌ , १४९३ सवस्सरस्य मास्य अदोरात्रयोः 
अन्नस्य च प्रजापतित्व, दक्षिणोत्तरमार्गौ तत्साधनानि 
च, प्रजापतिव्रत, बक्चलोकसाधनम्‌ 


दवितीय म्रञ्न -- (प्र ५४९६-१५०० ) 

१४९६ शारीरधारकप्रकाराकतद्वरिष्टविघयक प्रभ) 
९१४९७ शरीरस्य धारकप्रकाराका , शरीरघारकप्रका- 
शकेषु प्राण, वरिष्ठ, १४९८ क्रियाशीटसर्वाप्मकः 
सर्वनामिस्यानीय स्वैविमूतिदेवरूप" सर्वेश्वर प्राण एव 
तृतीयः प्रच -८ पू १५००-१५०४ ) 

१५०० प्रश्विषया, --प्राणकारण प्राणस्य शरीरे 
प्रवेशः, प्राणप्रबिमाग , प्राणोक्रमण, अधिभूत अधि 
दैवत च धारणा प्राणङ्ता च, आत्मा ्‌ 
मन.कर्मणा प्राणप्रवेश. शरीरे, १५०१ युख्यप्राणक्ृत 
नियन्त्रण प्राणाना, पञ्चधराणाना स्थानानि कायोणि च, 
१५०२ अधिभूत अधिदैवत च ्राणकृता धारणा, 
१५०४ प्राणविद्याफलम्‌ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


चतुथे. प्रञ्न --( पर १५०४-१५०९ ) 

१५०४ प्रश्विषया.-स्वपे सुता, शरीरस्था , स्वापे 
जागरूका, शरीरस्था, स्वभदरषटा, स्वापयुख मोक्ता, सवां 
विष्ठान च, १५०५ स्वपि मनसि ज्ञानेन्द्रियाणा एेक्यम्‌ 
स्वापे प्रञ्चप्राणाना जागृति , स्वापदशायां अग्निहोत्र 
रूपक्रम्‌ , १५०६ मनोदेवः स्वम्रद्रश, १५०७ दरारीर- 
मावमापन्न, शारीर, स्वापयुखमर्का, १५०८ पर आत्मा 
सर्वाधिष्ठान, विज्ञानास्मपुरुषस्यापि स एव अधिष्ठानम्‌, 
१५०९ परमात्प्रा्ति अक्षररूपपरमाप्मज्ञान च 
पव्वम" पभर् --( प्र १५०९-१५१४ ) 

१५०९ प्रभविषय प्रणवध्यानम्‌, १५१० 
ध्येयविषय प्रकारभेदेन प्रणवध्यानेन परापरग्रह्मप्राि,. 
षष्ठ प्रभः--( प्र, १५९१४-१५१९ ) 

१५१४८ प्रभ्विषय षोडशकङ. पुरषः, १५१५ 
परमात्मरूपात्‌ पुरुषात्‌ उवन्न षोडशकलारमक विश्वम्‌ऽ 
१५१७ षोडशकलाना शुद्धे पुर्षे एव॒ समातिः, 
१५१८ परमपुरुषविद्याविधि तत्फल च 


प्रश्चोपनिषत्समाप्रा । 


माण्डूक्योपनिषत्‌ 


( प्र॒ १५२०-१५२९ ) 

१५२० प्रणवाक्षररूप सवै काल्ससृष्ट कालातीत 
च, १५२१ स्व ब्रह्म आप्मा बह्म, जागतिस्वसरयुषुति- 
स्थानेषु स्थित आत्मा उपाधिभेदेन भिन्न. १५२४ 
विज्ञेयः तुरीय आत्मा, १५२७ उपास्या प्रणवाश्रूपता 
प्रणवरूपता च आमन शोपाधिक्स्य निरुपा 
विकस्य च क्रमेण 


माण्डूक्योपनिषरसमाक्षा । 


विषयानुक्रमणिका 


शिवसंकल्योपनिषत्‌ 


( प्र॒ १५७३१५७४ ) 
१५७३ सकस्पकरर चिक्राख्व्यापि अमृत कर्मप्रेरक 
अन्त्ज्योति, वेदप्रतिष्ठा जविष्ठ दुरगम जगद्यापि 
चाघ्येन्दियसचारि सुक्ष्मतर पुरखषयोनि च मन. 


रिवक्तकल्पोपनिषत्समाप्ना । 


श्वेताश्चतरोपनिषत्‌ 


( पर. १५७५१६२८ ) 
मथमोऽध्यायः-- ( प्र १५७५-१५८५. ) 

१५७५ जीवनकारणप्रच्छा, कारस्वमावनियतिग्रहट- 
च्छामूतपुरषाणा जीवनकारणत्वेन चिन्ता, देवत्मिशक्तिः 
जीवनकारण सवकारणाधिष्ठान्नी, १५७७ बअद्यसूपस्य 
खसारस्य चक्ररूपता, ससार्स्य नदीरूपता, १५७९ 
हसाख्यस्य जीवस्य श्रमण आ मन्ञानान्धुक्तिश्च, त्रया 
श्रय अक्षराघार परम बह्म, ब्रह्मविदो छ्य, मुक्ति, 
क्षराक्षयघार इश" अनीशश्राप्मा मोक्ता, देवज्ञानास्ाश्च- 
मुक्तिः; जीवप्रकृतिपरमप्मान' शति त्रिविध ब्रह्म; 
भिश्वमायानिन्चतिः 


द्वितीयोऽध्यायः-- ( ए, १५८५१५९९ ) 

१५८५ प्रथममनोयोगघरुद्धितिस्तारकतां सविता, 
सितु" अनुया युक्तमनसा स्वर्थे यत्ने, च्रिप्रा 
बुद्धिमनोयोगसाघका^ अमरतपूर्रैः श्रवणीय वेदस्तोत्रम्‌; 
१५८६ सोमयश मनस" सजनन, अक्षयक्रमेददुः, 
इन्ियमनोनिरोघाप्सको योगः, मयाबहस्तोतस्तरणदेदुः) 
प्राणायामः, योगानुक्रलमूमिः, १५८९ योने न्रक्षाभि- 
व्यज्ञकरिक्ानि, पञ्चमूतात्मकः योरगुणः योगाभ्निमयश्चरी- 
रस, योगप्रथमप्रहृत्तेः लिङ्गानि, भासतच्छद्ाया अक्ष. 
तत्त्रखाक्ताप्कारः पाश्चमुक्तिश, १५९१ भ्रवयर्‌पतिष्ठितः 
सवेरूप, सर्व॑प्रविष्टो देवः, 


१३ 


ठृतीयोऽष्याय ~- ( प्र॒ १५९२-१६०० ) 


१५९२ देव एक" सवंठेकेशिता जारूवान्‌ उद्धब - 
सभवरेतु अद्वितीय रद्र प्र्यकप्रतिष्ठित गोप्ता खष्टि 
प्रख्यकरता विश्वव्यापी विशवद्रष्टा विश्वघर्तां हिरण्यगर्भं 
जनफ़. शुभवुद्धिसयोजयिता शिवतनुधर" इषुक्षे्ता पर 
बह्म महापुरुष मृव्युतारकन्ञानविषय. पर ुह्षमतमः 
उग्रे" दिपि सित अमृतप्वहेतरच्चानविष्रय शिव. सर्व- 
भूतगुह्ालय, शिव सत्वप्रवतंकः ऽयोतिः अन्तरात्मा 
अङ्गुषठमात्रपुरपर मृतमव्याप्मकपुरुषः अमृतत्वस्येशानः 
स्वन्दियगुणाभास शरीरस्थ वेत्ता अवे घातप्रताद- 
जपाक्षात्कारमिषय विमु अज. पुराण 


चतुर्थोऽध्याय"--( प्र॒ १६००-१६११ ) 

। १६०० सर्थ्हितानामनेकवर्णाना कतौ एको वर्णैः 
` वरिश्रोखत्ति्षरषरः द्ुभ्वुद्धसयोजयिता अग्न्यादित्य- 
, वारत्रादिदवेतारू्प" स्ीपुमेदरूप' प्रिश्वतोमुल नील 
हरितपतङ्खादिरूपः विमु", १६०१ भजा लोहितशङ्क- 
| एुष्णरूपा प्रजावती, अजा भोक्तार, दौ ख॒प्णौँ 
भोक्यमोक्तारौ, भोक्त. इशद्शनजन्यमुक्ति,, शातेव्य 
कच अश्तर एरम स्योम, शिश्वलष्ा मायी माया 
माग्राचद्धश्न, वरददेवप्ाधिः अव्यन्त्लान्तिप्रदा; १६०८ 
सर्वेवप्रभव, महर्धिः हिरण्यगभनन्मदरश्शी दुमदुद्धिखयो- 
जपिता देवाधिपः लोकश्रयः पादवतामीश्चानः क. 
अनेकरूप" अतिसृकष्मः सवेव्यापी शिवः शान्तिद, 
मुनयुपाशचन्छेत्ता विश्रकमा मकहप्मा हृदयस्य, खुद्धि- 
गम्यः सदखद्भिन्नः केवर; पुराणप्र्ः प्रतिनाशन्यः 
यशशोनामा अदुक्यः भजातः रक्षकदक्षिणमुखः दद्र. 
| यजनीयः. 

। पद्वमोऽष्यायः-- ( श्र. १६१२१६१७ ) 

| १६१२ बिया अविधा च, विद्ाऽबिवेश्ानः, स्वै 
| योनीनां खर्व॑रूफाणां चाजिष्ठाता कपिषस्यर्मैः श्ञानेन 
| पोषः जारूकिकता परतिल्तष्टा मष्ाप्मा स्वगुणविनि- 
योजकः सर्वपरिणामप्रिता बक्षयोनि, वेदोपनिषभ््ति- 
पायः देवर्षितः एक) १६१४ गुणान्वितः फलकमै- 
कतौ स्वकृतमोक्ता रृक्षमः स्ककर्म॑खवारी बिदिधश्चरीर- 


~~~ ~ ---- --- ----*----- 


१४ डपनिषत्काण्डम्‌ 


धारी जीवः, १६१६ अनाद्यनन्तस्य भावाभावक्ररस्य 
शिवस्य ज्ञानात्‌ पायसुक्तिः 
षष्ठोऽध्याय -- ( पर॒ १६१७-१६२८ ) 

१६१७ ब्रह्मचक्रस्य प्रवतंक कारका, पञ्चभूत- 
कर्मरानः देव एव न स्वभाव काषो वा, तत््वाना 
योगकरणात्‌ गुणान्वितकमारम्भः, कर्मक्षये तच्वेम्योऽ 
न्यत्वप्रात्ि., १६१८ सयोगनिमित्तहेतु. आदि देवः 
स्वचित्तस्थत्वेनोपास्य काय॑करणरदित परशक्तियुक्तः 
स्वामाविकल्ञानबटक्रिय अलिङ्ग सवमतान्तराप्मा 
साक्षी निगुण, स्वप्रकाशः अप्रकाश्य प्रधानस्य क्षे 
कस्य च पतिः ससारमो्चदेतु, मुमु्चशरणम्‌, १९२६ 


श्वेताश्वतर उपनिषप्परवक्ता, उपनिषद अधिकारी देव 
गुरुमक्त 


श्वेताश्चतरापनिषत्समाप्ता | 


नारायणोपनिषत्‌ 


( एर १६२९- १६५२ ) 
` १६२९ महतो मदीयान्‌ ज्योतिःप्रविष्टः प्रजापति 
सवेव्यापी आदिव्यप्रकाशक, परमाक्षर जगतः जीवाना 
च खष्टा चराचरप्रविष्ट. ऋतसत्यरूप इष्टापूरपधर्ता 
अग्न्या दिल्यवाय्वादिदेवरूपः विद्युत्पुरुष' कालकररः यशो- 
नामा हक्य विभु, असरतत्वेप्रदन्ञानविषय. दहिरण्य- 
ग्म, परम ब्रह्म; १६३१ पेनो गन्धर्वः विश्वनीडस्य 
विमोः द्रष्टा तदूभावमापन्न' अस्माक बन्धु. तस्य 
प्रथमज, प्रजापतिः सवरोकम्यापकः आ्मनैवात्मव्यापक , 
ब्रह्यज्ञानजपस्नानादिकमाङ्गमन्त्रा, -- मेघाजीवनादि 
प्राथना, सदखस्पति अश्च देवता, दादश गायत्री- 
मन्त्राः -- पुरषर्पा सद्रदन्तिनन्दिषण्सुखगरुडा,, 
वेदनारायणवश्रनखभास्करवैश्वानरकात्यायनरूपाः क्रमेण 
बरह्मविष्णुनारसिंहादित्याभिदुगां,, 
स्नानविधिमन्त्रा 


१६३२ दुवोभिमन्त्रण, गृत्तिकाभिमन््रण इन्द्रा 


दीना अमयसखस्िपोषादयर्थं प्रार्थना, सदसद्गोनिप्र- 
काशकब्रह्मस्मरण, मृत्तिकाशचद्धिहेु पएथिवीपा्थनम्‌, 
मृत्तिकोपटेपनानन्तर जल्प्रवेशनमन्तरा -- विष्णुमृला- 
दिदेवस्मरण, इन्द्रादिध्राथना, १६३३ आनुदभ्मले 
प्रविदय पठनीया मन्त्रा -~- पवित्रचरण, इन्द्रस्य अभ- 
याथ प्राथना, नाम्षदिघ्नजले स्थिष्वा जन्या मन्त्रा - 
आप सुमित्रा ज्ञानप्राप्तवे क्मकतृपोप्रका. रिवतम- 
रया" बरणादिप्राथना पापक्षयार्थ, जलस्थदेवतानम- 
स्कारः, सदोषजखापनयनम्‌, निमजनमन्चा" -- वर्ण. 
रजप्रा्थ॑ना पापनाशब्ह्यरोकप्राप्यायथं गद्धादिनीथा- 
नामावाहइनम्‌ , जले निमथ्रस्य प्राणाय्रामायं अवरमर्प- 
मन्ा.-- तपस, सृष्टि, ऋतसव्यादिक्रमेभ, अधमर 
णानन्तर अवगाहनार्था मन््रा.-- वख्णवसूता जल्छ्द्धि- 
सखगंप्राप्त्याद्यथं प्राथना, १६३४ स्नातवतः माच. 
मनमन्ा.-- कम॑कतुं उयोतिसप्मता ब्रक्षरूपता च, 
अचमनोत्तरस्नानमन्तौ -- सैन्याहिमहापापमुक्ति 
प्रार्थना, स्नानाद्यं जप्यो मन्त्रः--समुद्रो मुत्रनराजा, 
अनिष्टपरिदारा्थं जप्या मनत्रा.-- दुगदरिनतारकीदश्मि,, 
शरण्याऽचिवर्णी दुर्गां देवी, आराध्या दन्द्रकरिण्ना- 
दयः, अच्नहोममन्त्रा --मृरादिव्याहृत्याप्मक भन, 
अभिप्रथिन्यादिदवताभ्य स्वाहाकस्ण नमस्करण चे 
पित्भ्य स्वघाकरण च; पापक्चयाथहोममनत्रा -- अचि 
प्रथिव्यादिदेवताभ्य स्वाहाकरण नमस्करण च पितृभ्य, 
स्वधाकरण च, मषहन्कामस्य होममन्त्रा. ग्याष्टति- 
चुष्टय, यथिप्रथिव्यादयो महप्सदितदत्रताः, १६३५ 
लानप्रतिचन्धनिवारकटोममन्ना' -- अग््यादयो देवताः, 
कप्सनवेदान्तप्रािफल्कजपमन्न,-- विश्वर्पः प्रणव , 
क्ृष्रिदेबपितृप्रणाम इद्धः उपनिपद्रक्ता, छन्धनद. 
धारणफल्कजपमन्त्रः-- बरह्मनमस्कार,) कऋतसत्यशरुत- 
छान्त्यादि तप, पुण्यग्रशसा पापनिषधश्च, भात्मदर्धनो- 
पायः घातु, प्रसाद" सपप्राणार्भिसमिह्ोकानां परमन; 
रह्मादिविभूतिरूप" दंशः, अजा प्रजावती भोग्या, 
अजाश्च भोक्तार , दसादिरूपेण द्रोकािषु श्वि ऋत 
बृहत्‌; १६३६ धुतप्रिय, अग्निः म्ेदेबः षभः, 
पृतप्र्खा, महर्षिः दिरण्यगभजन्मद्र्ा श्यभनरुदधिसमो 
जक रद्र; परतम" पुरष., सन्यास्योगदिव पृक्तिः 


विषयानुक्रमणिका 


अमृतस्वरूपा, उपास्य हदयाकाशान्त.स्थ, प्रणवात्‌ 
यर. परमेश्वर", १६३७ ब्रह्मनसस्य परमात्मन नारा- 
यणस्य स्वहृदये अथिशिखाया उपासना, १६४० 
आदिप्यमण्डले उपास्य, हिरण्मय" मवाप्मकः ओजो 
बल्मादिरूप स्वयमुतब्रह्मस्वरूप पुरुप्र सायुज्यहेतु , 
लिङ्गप्तिष्राथं पापक्षया्थं च विनियोज्या मन्व्रा.-- 
सोमस्यलिद्धरूप रिव. परमाप्मा, १६४१९ महादेवस्य 
पश्चिमोत्तरदक्षिण ्ागृध्वेवक्तराणा क्रमेण नमस्कार्या 
म.चा-- वामदेवः कार बर" वल्प्रपथनः अघोर 
घोररूप सवैः दशान. महादव,, शिव दिरण्यवण 
दिरण्यप्रतिः अस्विकापति उमापति कृष्णपिङ्गल, 
ऊध्षरेता" सव विश्वरूप, सत्यपरव्रह्मस्वरूप शतम; 
१६४३ वेकड्क्रत्याः अभिरोत्रहवण्याः विधि", जप्या 
रक्षोघ्रमन्त्रा-- रक्षो" भि, क्षेचशमद्रारा जीवन 
सिद्धिद" प्रयिवीदेवताको मन्त्र -देवगन्वर्वादीना सच 
भूताना च माता मदिनी, इृष्टवभानोपद्रवनिवारमो 


जरूदेवताको मन्त्रः -- विश्वरूपा सवदवमय्य, आपः, 
सध्योपासना 
माव्याहिकसय्यासमये अभमिमन्त्रितजख्पानमन्ता, -- 
आप पाप्डयुद्धिहेतन., सायसध्याक्राटे प्राति. 
सन्यालिे च अभिमन्त्ितजल्णानाथं मन्श्रौ 
क्रमेण - स्ोतिपि पापष््वनम्‌, १६४४ प्रणवस्य 


देवतर्भेन्छन्दोबिनियोगाः; 


गायश्या, ऋषिच्छन्डोदेवतागोश्रारीनि; प्राणायाम 


सथ्यान्रये गायत््रावाहन, , 


५ । 
मन्त्र--- सप्त महाव्याद्तय, सतरिता धियः प्रक्र, 


अम्भ्योति, प्रणतव्याद्तिरूप अद्य, जपादूत्तवै गायत्रीति 
जनमन्श्र-- उत्तमरित्ेरगामिनी बायुगदिन्रह्मलोका- 
न्तफख्दात्री वेदमाता गायत्री, सप्योप्रासनादसेमर्थस्य 
जप्यो आदित्यमन््ः--अक्षररूप भादित्यः, अम्प््रोतिः 
सप्यव्याहृतिश्रयरूपः जक्ष; बह्महन्यादिनिवतकाः चिघु- 
पणेमन्णाः-- मष्ठुसोमाससक दु.स्वमनाश्क नह्ल, 
सत्रिता दुरितनिकारकः, कायुपु्नदीप्र्धतीरना मधुमय 
रवादा; सोमसूपस्येश्चस्य अक्षादिति भूतय, हसवस्वादिल्येः 
युलोकरादिषु रिथत ऋत बृहत्‌ , धृतछायभिः प्रीयमाण, 
सुपर्णः, त्िुपर्णपाठकानां पश्किपाषनस्रम्‌ ; १६४५ 


१५ 


मेघा दबी, देवो वैवस्वत अमरृतरयिदाता, दवयानेत- 
रेण पथा सप्युदेगो गच्छतु इति प्राथना, मृष्यपाप- 
त्राणाथं प्रजापते वायुप्राणरूपस्य अगन्यादीना च प्रार्थना, 
१६४६ देवैरनुगतस्य हरे ब्रह्मपाप्व्य्थ माग॑रक्चा्थं च 
प्रार्थना, अग्नयुपासनया उमयल्ेकजय, मूप्युतरण च, 
खव्युदेवस्य प्रार्थना, आप्मन, आप्मीयाना च रक्षार्थ 
दद्रध्राथना, प्रजापत सर्वकामप्रासये इन्द्रस्य स्वस्तिकर- 
णाय च्यम्बकस्थ च मृस्युमोचनाय प्राना, यक्ञखम- 
थ्यात्‌ सहलाधिकमन्युपारवच्छेदान्चा, सवपापनिबर्दणाथ 
दोममन्त्रा -- दवमनुष्यपित्रात्मककतानि न्ञानाज्ञान- 
कृतानि स्वरमजाग्रपसुपुतिमवानि पापानि, काम, मन्युर्वा 
एव्र सवपापस्य कता कारयिता च, 

विरजाहोमं 
१६४० सन्यासाश्रमङरणाङ्कमृते भिरजाख्ये तिल्शेमे 
विनियुक्ता मन्ना, तिना पापापहुत्व, जातवेदस 
श्रीकीतिमधादण्यादिप्राप्य्य प्रार्थना, पञ्चप्राणानां 
मनश्नष्षुयदीन्द्ितराणा स्वगस्ध्यादिधातुना रिर"पाण्या- 
यद्गानां च श्चद्धिभाभ॑ना) लोहिताक्षिपुप्रस्य प्रार्थना, 
पश्चमृतानां सनोवाक्षायाना आप्मनश्च इुद्धिप्रार्थना, 
विरजोनिपाप्मभवनाक्षा, 

मरशवदेव" बकिहश्ण च 

१६४८ वेश्वदेबहोममन्त्राः, अनिहरणमन्त्रा; परमोधरम 
दिदेवनाका"; पापक्षयार्थं जप्यो मन्त्रः-- स्व॑भूतरिथत 
सप्य भनरूउयोतिष्याह्तिप्रणवरूप क्ष, 

भोजनविधिं 
प्राणादूतिमन्त्राः+, भोजनादौ भोजनान्ते च घल. 
प्राक्षनमन्त्रौ -- पञ्चप्राणरूपा शद्धा, भन्न अर 
च अमृतम्‌ ; युक्ताज्ाभिमन्नणमन्धर , १६४९ मोजनान्ते 
परमेश्वरानुखघानमन्नः -- भोजने परीतः ईः, सर्वा. 
जसवाश्थ्यप्रविपादका मन्त्रा घनप्राप्य्यं इन्दरप्रार्थना; 
हदगाम्भनमन्त्रः -- सद्र, प्राणग्रन्थिः, रद्रस्य विष्णोः 
अनेः यश्चस्य च प्रार्थना, 


सम्यासध्रकरणम्‌ 
सत्य तपः देमः शम दान चर्मः प्रजनन 
अग्न्याधान अभ्निहोश्र यज्च, उपान च इय्येतानि 


१६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रशस्तानि साधनानि, तेभ्य, सन्यास. भरेयान्‌ पर, 
प्रशस्त, १६५० प्रजापतिमवम्‌ -~ सत्यतपोदमा 
दिषु परमेषु साधनेषु श्रेष्ठ परम साधन सन्यस, 
१६५१ आदित्यपुरुष' अद्य, आदिप्यकतात्पञन्यात्‌ 
अन्नलभात्‌ प्राणधारण तेन च ब्रह्मवि्यापयंन्तपर्यवसान, 
परमपुरुषज्ञानादेव मूत्युमुक्ति , प्रणवोपाखना, विद्वान्‌ 
सन्याषी यज्ञरूप इत्युपाखना 


नारायणोपनिषत्समप्ता । 


मत्रायण्युपनिषत्‌ 


( प्र॒ १६५३- १६६८ ) 
भरथम पपाटकः-- ( पू १६५३-१६५४ ) 
१६५३ चयन ब्रह्माराघन, सप्रणवात्मोपासनाविधिः, 
बृहद्रथोपाख्यानम्‌ 
( १-६ प्रपाठकान्तम्‌ ) 
बृहद्रथस्य वनाश्नमस्वीकार , गुखशाकायन्यदश॑न, आत्म- 
श्ञानवरपरार्थना, कामोपमोगनिन्दा शरीरदोघोपवणनसहिता 
चक्रवर्तिनं राज्ञा गन्धर्वासुरादीना महाणंवपर्वतादीना 
वा क्षयिष्णुत्वविचारोद्रख्ता, ससारदोषदरन, गुर्वभि- 
गमन सषारतितीषया 
द्वितीय. प्रपाठक -- ( पर १६५४-१६५५ ) 
१६५४ सप्रसादः तमोनाशक ज्योति.स्वमाव 
आत्मा, अचेनतस्य शरीरस्य प्रचोदयिता अज" प्प- 
श्चातीत आत्मा, अचेतनस्य शरीरस्य प्रचोदयिता 
पुरषसन्नः चेतामात्र विश्वाख्य प्रजापति ध्ि्रज्तः 
सकस्पाध्यवसायाभिमानलिङ्ग आत्मा, प्रजापतिः खष्टा 
खष्प्रजासु प्रविष्ट प्राणस्पेण वेश्वानराभिरूपो भोक्ता 
शरीररथस्थो रथी आत्मा, १६५५ सितासितकर्मफलै- 
रनभिमूतो गुणाद्रत' ऋतयुक्‌ आत्मा 


ठृतीयः प्रपाटकः-( ए १६५५-१६५६ ) 
१६५५ नानात्वमापन्नः प्राकृतगुणेः कर्मफटैरभि- 


मृत. शरीयी ससारी अन्तःस्थपरमाप्मानभिरः मूतात्मा, 
चतुजारु नानाष्व, कर्म॑फलनभिभूतथिदात्मा, राजख- 
तामसदोषपणं घुणागोचर शरीरम्‌ . 


चतुथं प्रपाठक --( प १६५६-१६५७ ) 
१६५६ जीवस्य मृताप्मन., अविद्यारूपो माया- 
मयः सदसत्कर्मफलमयो जन्घ , बन्धक्षयहेतवः आलम- 
विद्यासाघनानि वेदविद्या स्वधमांचरण स्वाश्रमानुरूप 
तपश्चेति, तपोविद्याचिन्तनरूपसाघनन्नयवती ब्रह्मोपासना 
मुक्तिसाघनम्‌, अभिवाय्वादित्यकालप्राणानव्रह्मरद्र- 
विष्ण्वादिरूपाणा ध्येयां बरहयेकरूपत्वम्‌ 


पश्चमः प्रपाटक.-- ( प्र १६५७ ) 

१६५७ परमात्मन कत्लायनी स्तुति, खंष्टि 
तमोरजःसत्वमितिक्रमेण, त्रह्मविष्णुद्राणां स्यैड- 
द्मृतः मूताधिप आत्मा, 


षष्ठ प्रपाठक --( प्र॒ १६५८-१६६8& ) 

१६५८ आप्मा द्विधाभूत, अन्तः प्राण, विरा 
दिष्य इति, प्रणवन्याहृतिसावित्रीभिख्पासनमात्मनः, 
मृतामृतं ब्रह्य, अश्वत्थनामा बहमवृक्षः, आदिव्यद्ृदययोः 
स्थितः पुरुष › प्रणवद्वारा उपास्याः स्वनवत्यादय 
आत्मनस्तनव , व्याद्त्युपासना, प्रजापतेः व्याहृति- 
रूपतनोः अवयवाः, प्रजापते सूर्रूपा तनू" १६५९ 
सावित्रीव्याख्यान, मगादित्यसितृपवनाप््दाना 
निवेचनानि, दवेतमदवेत च आ्मनः स्वरूपम्‌, पर- 
मात्मा इंशानप्रजापतिविष्ण्वादिरूप,, आत्मन्ञानाङ्ग 
सन्यासविधिः, आदिव, प्राणरूप", आत्मोपाघकस्य 
मोजनविधिः, मोक्वृमोज्यरूप विश्वविमागः, आत्म- 
याजी आत्मयज्ञश्च, १६६० अनने ब्रहमद्टिः, अन- 
महिमा; कार, आदित्यमूल्क, आदित्यात्मको वा सव- 
त्पररूपः ब्रह्मतवेनोपास्य,, १६६१ अग्न्यादित्यहृदयेषु 
पकत्वेनोपास्य जनन्त आकाद्यात्मा परमात्मा ब्रह्म, षडङ्ो 
योगः ब्रक्मदशनोपायः, आत्मददनावस्था, सुपूम्नाख्यया 
नाडथा ऊर्धवोक्रमणविधि, कैवस्यफल्क,, दवे ब्रह्मणी 
शब्दत्रह पर ब्रह्म च विष्णुस्ितम्‌, १६६२ ब्रह्मात्म- 
द्श्न, युक्तिः, योगः, आत्मरूपाग्नौ होम, विष्णोः परम 
पदम्‌ , हदन्तज्यांति. आत्मा, चित्तलय. १६६३ बक्ष- 


विषयानुक्रमणिका 


ज्ञानकारण योगविशेष , योगाधिकारः, बद्यविच्याधि- 
कार, ब्रह्महानसाघन, बद्धलक्षण, समुक्तिलक्षण, मनः 
स्वरूप, व्रह्मखोकमार्ग , इन्द्रिया) उद्रमदेत, नियन्ता 
च आप्मा, इन्दियघुद्धय्ादीनि आपमलिद्ानि, १६६४ 
सर्वटोकभतवेदादीनां उद्धवस्थान आत्मा, सवत्तर- 
प्राणादिस्यै चिल्याग्युपासना, अभिवरग्रोपासना) जाट 
राग्न्युपाखना, चिचञ्यद्धि समाधि ; गरक्षविय्ाद्धभूत 
सग्न्युपासना; १६६५ अभ्निकास्वादिलयनह्नणामुपस्थान, 
ादिये ब्रह्मोपासना, अभ्ज्योति.प्रणवग्याह्तिस्प 
बह्म; शचान्तसमृद्धे दवे अक्षस्य, युण्यरलोदसाघनानि अभि 
होत्रादीनि कर्माणि, अप्ररिमित्ततजछ उपषाचना म्रणव- 
सहिता, यत्तेन अन्नप्रा्ि" १६६६ उपासनायुक्त बक्ष- 
जलानपय॑वसायि अभिहत, अभ्युतरूप मशेदेवरूप नक्ष. 
सपरम" प्रपाठकः-- ( ध. १६६६-१६६८ ) 

१६६६ खवितरि परमात्मोणास्ना, सप्यनभस्थः 
विश्वरूप आस्मा, १६६७ कनोपसगौ --नास्तिकप्रकाश्च- 
तस्करदिभिः ससग. परिहाय , ग्रसति प्रमीत नास्ति. 
कशल, बिद्याऽविवामेदः, अमदिकाध्ययननिपेध", पर- 
तेजोरूपस्य बक्लणः संप्रणवोपारतना) चाक्षुषपुरपरस्य 
सपप्नीकस्य दृदये स्थितिः, अनस्थात्रयातीतं दुय 
रह्म, दैत भदेत च ब्रह्म. 


मेत्रायण्युपनिषत्समाक्ता । 


जाबारोपनिषत्‌ 


( प १६६५-१६५२) 

१६६९ ङुरकेत्रमहिमा, सके गम्यमान स्थान 
कुरक्े्रत्वेनोपारय, अधिभुत कूरकतरे तारकमक्षोपदेशः 
सद्रकृतः भरणकषे, अविमुक्ष्चेत्रनिषेदणविचिः 
मुक्त्ययम्‌; अबिगुकक्षेत्रे बाराणस्यां मास्मोपासनत्रिचिः, 
वाराणखीषदनिरकिः; श्षतदद्रियपविभिः; उन्याखविभिः 


वेराग्यकारे, सन्याखप्रयोगबिभिः; १६७० यजो. 
पबीतत्यागनिषिः सन्यासिना, मरणचिभिः पश्च. 


१७ 


विघाभि , परिाजकधमाः; १६७१ परमदसस्वरूपम्‌; 
देवतात्ममावोपासना, 


जाबारोपनिषत्समाप्रा । 


( पू १६५३-१६७६ ) 

परमेष्टप्रोक्ता बह्मविद्या 
१६७६३ श्रद्धा भक्ति, ध्यान सन्यासश्च मोक्षुताघ- 
। नम्‌; ष्ये" शिवः उमाखषहित हदये, परमात्मनः शिलस्यं 
मक्ष.द्रादिदेवरूपता, परमासमश्चान मुक्तिसाघन, प्रण- 
वस्य ध्यानसाधनता, १६७५ जामस्स्वम्रयुषुसिजन्मा 
न्तररूपावस्थायुक्त, जीवः, जीव एव अखण्डबोधाश्नयः 
पुरश्रयल्याजार., प्राणादीनामाकाश्ादीना च आतमनः 
सिः, मोक्षसाधन शीवपरमाप्मनोरमेदश्चानम्‌ , १६७६ 

कातरुद्रीयपटनधिषिः पापनाश्चफलः, 


कैवस्योपनिषत्समात्ता | 


। 
कैवल्योपनिषत्‌ 
| 





अथर्विरडपनिषत्‌ 


( १. १६५५-१६८१ ) 

१६७७ रद्र; सव॑रूप" सर्बतपंकः सवैदेवध्येयः, द्र- 
न सवेदेवस्बेबेदशानस्पम्‌; १६७८ उद्रनमस्कासय,) 
ददरः सर्वदेवस्पः, विश्वरूपः, सुश्मः पुरुष.) महामरासः, 
हृदयस्थः देवः; १६७९ ओंकारः, प्रणवः, सवेन्यापी, 
अनन्वः, तार, शरक, हम, वैत, पर नह्म, पकः, 
शद्रः, ईशानः, मगयान्‌ महशवरः, इति सशाना निर- 
किसहिव रद्रचवरितम्‌; स्द्श्ानात्‌ पञ्चपाश्चमोश्च 
१६८० व्रणवमात्राचतषटयफलानि, दये देवददंन 
दृष्णादिष्डेदेन; मस्मपारणविधिः, १६८१ स्वेव्यापी 


१८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


# शिरः हिखोपनिं 
नागधारी विश्वा सद्र, नमस्कायैः, | देवको, अथष षत्‌ 
प्राणरक्चित , स्वेगोक्ता सहलपदेकमूधां परः ष्ट्रः, 
कालव्यापकात्‌ सद्रात्‌ सृष्टि, सत्य परम तपः, अन्ञ्यो ८४. {६९८ ८ ९८२ 
तिम्यौहतिप्रणवसूप ब्रह्म, अथर्वशिरः अध्ययनविधिः णव पा 
१६८२ चतुष्पात्‌ अश्चर प्रणवात्मक पर ब्रह्य; 





पनस्पगवदः मात्राचतुष्टयस्वरूप, प्रणवोच्वारविधि', प्रणवे तारविष्णु- 
अथर्वरिर्पनिषत्समाप्ता | ्ह्मप्रकारमहादेवरूपतायाः सधानम्‌ , तुरीय द्य, 
ध्याता ध्यान ्येयश्च, शिवध्यानविधिः, मुक्तिफलम्‌ . 


अथवरिखोपनिषत्समाप्ा । 


सटुदारण्यकोपनिषत्‌ 


न "नवद च) = 


प्रथमोऽध्यायः 
( भाश्वमेधिक्ाश्चविष्यकोपासतना ) 
दद्यविश्वमेवासौ अश्च. महिमाख्मौ श्रहौ भह 
रा्िश्च, तस्म देवादिसबन्धिरूपाणि 
न्धनस्थानयोनी ख 
ॐ उपा चा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सू्श्व- 


~ क्ुषौत. माणो ज्यात्तमभिर्वेशवानर, संबर्सर आत्मा 


ऽश्वस्य मेध्यस्य ! द्यौः प्रष्ठमन्तरिश्चमुदैरः एथिवी 
पाजस्यं दिकः पारव अषान्तरदिश्ष" प्रेव ऋतवो- 
ऽङ्गानि मासाश्चाधेमासाश्च पवोण्यहोराश्राणि 
तिषा नक्षुश्राण्यस्थीनि नभो मासानि । 
ऊषध्य< सिकताः सिन्धवो गुदा यक क्लोमानश्च 
पवता ओषधयश्च षनस्पतयश्च खोमानि। उदयन्पू- 
वोरो निम्टोषञ्ञधनाधेः । यद्धिजम्भते वष्िथो- 
तते । यद्टिधूयुते तस्स्वनयति । यन्मेहति सट्रषीपि ! 
्ागेवास्य वार्‌ ॥ 

(१) ॐ नमो अहादिन्यौ तक्षषियासथदाय 
कतृम्यो वशक्रािम्यो नमो गुखभ्यः। ¦ उषा वा 
अश्वस्य › शद्येवमाथ्ा वाजसनेयिनाक्षणोपनिषत्‌ । तस्या 
इयमत्पग्नन्था दत्तिः भारम्यते, उसारभ्याबिगृ्युभ्यः 
ससारदेतुनिष्ृततिखाघनन्रह्मातैकःषविययाप्रनिषचये | खेय 
जक्षगिद्या उपनिष्रच्छम्दवाच्या, तत्पराणां सहेतोः सषा. 
रस्याप्यन्तावसादनात्‌ । उपनिपृ॑स्य सदेस्तद्‌ त्वात्‌ | 
ताद्थ्यादूगनन्थोऽप्युपनिषरु च्यते | वेय षडध्यायी भरण्येऽ- 
मूष्यमानत्वदारप्यकम्‌ । शृदस्वात्‌ परिमाणतो बृहदारण्य 
कम्‌ | तस्यास्य कर्मकाण्डेन छबन्थोऽमिषीयते । सर्बऽ. 
पयय वेदः प्रस्यक्छातुमानाम्बामनबगवेानिष्ठपाप्तिपरि- 








हि गी 


(१) बु. १।१।१; सन्ना, १०।६।४।१। रण, छव. 


गाः ( परा, ); मध्व. वनुते ( धनते ); भिहाष. 
‰।४।१०) ११४।९ ६ 


हारोपायप्रकाशनषर,; स्वपुष्राणा निस्त एव तप्पर- 
सिपरिदास्योरिटिघ्वात्‌ । दृषटविप्रमे चे्टनिषटप्रापतिपरि 

हारोपायज्ञानस्य प्रषयक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वात्‌ 
नागमान्वषणा | न चासति जन्नान्तरसवनध्याममासितत्व- 
विक्ञान जन्पान्तरशनिष्टपरासभिपरिदस्च्छा स्यात्‌ । 
स्वभाववादिद्नात्‌ । तस्मात्‌ जन्मान्तरसबः प्राप्मा- 
स्तिष्ये जन्मान्तरष्टानिध्रप्रा्धिपरिदासेमायविरेषे च शास्र 
प्रवर्तते | ‹ यथय प्रते परिविकिप्वा मनुष्ये मस्तीप्यकर 
नायमस्तीति चैके ` इषयुपक्रम्म ' अस्तीदनोपङन्धव्य; 
दव्येवमादिनिणयदर्धमात्‌ । ‹ यथा च मरण प्राप्यः 
दप्युपक्रभ्य ' योनिमन्ये प्रपन्ते शरीरत्वाय दिनि | 
स्थाणुमन्येऽनुखयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ › इहि च | 
^ स्वय उयोतिः ` इप्युपक्रम्य ८ ते वियाकर्ममी सम 

न्वारमेते ' प्पुण्यो पे पुण्येन कर्मणा मवति पाप, पिन ' 
हेति चं । ' शपयिष्यानि › दप्युपक्रम्य ' चिक्ानमयः ° 
इति च व्यतिरितप्मासितिःषम्‌ | सतपत्यक्चविधयमेयेति 
चेत्‌ | न। वादिविप्रविपतिदशनात्‌ । न हि देरान्तरखय- 
न्विन अत्मनः प्रत्यकषेणास्वित्वविशाने लोकायतिका मौद्धा. 
अ नः प्रतिकृढाः स्युः नास्त्यािति षदन्तः | न हि भटदौ 
प्रत्यक्षविषये कन्िद्धिपरतिपद्यति, नारित षर इति । खाप्षा- 
दौ पदषादिदशेनेति चेत्‌ | न । निरूपिते अभात्‌ । 
न हि प्रयक्षेण निरूपिते खाप्वादौ भिमतिपरिर्भवति | 
वैनाणिकास्स्वहमिति अत्यये सायमनिऽपि देशन्दरष्य 

तिरिक्तस्य नास्विध्वमेव प्रविनानते | तस्मासद्यक्विष्र- 
यवेढदण्वात्‌ प्रत्यकचान्नाप्मालिस्वचिद्धिः । तयानुमाना- 
दपि! भुत्वा भात्मास्तिस्वे दिञ्जस्य दित्वात्‌ शिङ्घस्य 
च प्रस्यक्षविधयत्वात्‌ नेति चेत्‌ | न । जन्मान्वरसच्न्ध- 
स्वाप्रहनत्‌ । भागमेन स्वा्मास्तिप्येऽबगते वेदपरदर्धि. 
वटोकिकलिज्ञनिषेषेश्च, तदनुखारिणो मीमाठकास्ता- 
्िकाश्रादप्रस्ययलिङ्गानि च वैदिकान्येव स्वमधिप्रमबा- 
भीति कद्ययन्तो वदन्ति प्रलष्चश्ायुमेयश्रात्मेवि । 
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स्वथाप्य यातमा देहान्तरघबन्धीषयेवे प्रतिपततुदेहा 
नरगनेष्ठानिषटप् ¢ 
नव्य समक्राण्डमारन्धम्‌। न घातन इष्टानिष्टपरािपरि- 
टारेच्छाकारणमात्मविषयमन्ञान कवभोक्तृखसरूपाभिमान- 
ल्णर तद्विपरीत व्रह्मात्पस्वरूपविज्ञानेनापनीतम्‌ । यावद 
तन्नापनीयते, तावद्य कर्मफलरागद्वेषादिस्वामाविकदोषपर- 
युक्त याल्नविदहितप्रतिषिदधातिक्रमेणापि प्रवत॑मानो मनो 
वक्ादणदुष्ानिष्टखाधानान्यधर्म॑सन्तकानि कर्माण्युपचि- 
नोति बाहूल्येन, स्वाभाविकदोषबरीयसूवात्‌ । तत स्थाव 
रान्ताऽधोगति । कदाचिच्छास्नकृतसस्कारटीयसत्वम्‌ । 
ततो मनआदिभिरििखाधन बगाहूव्येनोपचिनोति धर्मा 
ख्यम्‌ । तद्द्विविधम्‌ -- ज्ञानपूवक केवट च | तत्र 
केवल पितृोक्रादिप्राततिफल्म्‌ । ज्ञानपूर्वैक देवटोकादि- 
अह्यलोकान्तप्राप्निपलम्‌ । तथा च याल्रम्‌ --' आल- 
याजी श्रयान्देवयामिन > इत्यादि } स्पृतिश् ‹ दिविध 
कंम वैदिकम्‌ ` इत्याद्या । साम्ये च धर्माघर्मयोर्मनुष्य- 
त्वप्राक्ति । एव ब्रह्माद्या स्थावरान्ता स्वामाविकावि्या- 
दिदोषरवती षमोघमेखाघनक्ता सखारगतिनामरूपकर्मा- 
भया । तठवेद्‌ व्याङ्खत साध्यखाघनरूप जगत्‌ प्रागुत्प- 
ततेरण्याङतमासीत्‌ । ख एष बीजाङ्फछरादिवदविद्याङृत, 
ससार आस्सनि क्रियाकारकफलखध्यारोपलक्चषणोऽनादि- 
रनन्तोऽनथ इत्येतस्माद्विरक्तस्यावि यानिदृत्तये तद्धिपरी- 
तब्रह्मविव्याप्रतिपच्यथोँपनिषदारम्यते | 

अस्य त्वर्वमेधकममसबन्धिनो विज्ञानस्य प्रयोजनम्‌ 
--येषामश्मेधे नाधिकार , तेषामस्मादेव विक्ञानात्त- 
स ल्प्राति,, विद्या वा कर्मणा वाः '^तद्धैतल्टोकजिदेव 
इ्येवमादिश्रतिभ्य. । कर्मविषयत्वमेव विशानस्येति चेत्‌ । 
न। 'योऽ-बमेधेन यजते य उ चेनमेव वेद्‌ इति विकस्पश्चते,) 
विद्याप्रकरणे चाम्नानात्‌ , कर्मान्तरे च सपाद्नद्नात्‌ , 
विजानात्तसल्प्रातिरस्तीत्यवगम्यते । स्वैषा च कर्मणा 
पर कमाश्वमेष , सम्िन्यष्टिप्ा्ठिफल्त्वात्‌ ! तस्य चेह 
ब्रह्मविया्रारम्भे आमभ्नान सर्वकर्मणां ससारविषयत्वप्रद- 
नाथम्‌ | तथा च द्ीयिष्यति फर्मशनायासूलयुमा- 
वम्‌ । न निन्याना सखष्रविषयफ्र्त्वमिति चेत्‌ । न | 
खवंकमफलेपसदार्रतेः । समै हि पलनीसबदध करम, 


जाया मे स्यात्‌ .एतावान्वै काम." इति निसरत एव 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सवकर्मणा काम्यत्व दशेयित्वा, पुत्रकर्मापरविद्यानां च 
अय रोकः पितृलोको देवलोक. इति फल दर्शधित्वा 
व्यन्नाप्मकता चान्ते उपसहरिष्यति त्रय वा इद्‌ नाम 
रूप कर्म" इति सर्वकर्मणां फक व्याकृत ससार एवेति । 
इदमेव त्रय प्रागुपत्तेस्तद्यव्याङतमासीत्‌ । तदेवे पुनः 
सवप्राणिकमंवश्चद्रयाक्रियते बीजादिव वृक्षः| सोऽय 
व्याकृताव्याङ्तसरूप, ससारोऽविद्याविषय, क्रियाकारकफ- 
लात्मकतयात्मरूपत्वेनाध्यारोपितोऽविचयेव मूर्तामूर्तैतद्वा- 
सनात्मकः । अतो वबिखक्षणोऽनामरूपकर्मात्मकोषद्रयो 
निवयशुद्धबद्धमुक्तस्रमाबोऽपि क्रियाकारकफख्मेदादिविप- 
ययेणावमासते । अतोऽसाक्तियाकारकफल्मेदस्वरूपात्‌ 
'एतावदिदम्‌ः इति साध्यसाघधनरूपाद्विरक्तस्य कामादि- 
दोषकमंबीजमूताविद्यानिव्ृत्तये रज्ज्वामिव सपैविक्ानाप- 
नयाय ब्रह्मविद्या आरभ्यते । तत्र तावदश्वमेधविक्ञानाय 
'डषा वा अश्वस्य इत्यादि । तजादवविघयमेव दर्दनमु- 
च्यते, प्राघान्यादश्वस्य । प्राधान्य च तन्नामाङ्किवत्वा- 
क्रतोः, प्राजापत्यत्वाच्च | 

उषा इति, ब्राह्मो मुहूतं उषा । वैशब्द, स्मारणार्थं । 
प्रसिद्ध काठक स्मारयति । चिर" प्राधान्यात्‌ । शिरश्च 
प्रघान ररीरावयवानाम्‌ । अश्वस्य, मेध्यस्य मेधार्हस्य 
यञ्चियस्य, उषा, शिर इति सव-घः । कर्माङ्गस्य परो: 
सस्कर्तव्यत्वाक्राखादिवुषट्य' शिरमआदिषु क्षिप्यन्ते, 
प्राजापत्यत्व च प्रजापतिदुष्टयध्यारोपणात्‌ । काठरोक- 
देषतात्वाच्यारोपण च प्रजापतित्वकरण पदयो , एवरूपो 
हि पजापति विष्णुतवादिकरणमिव प्रतिमादौ । सयै- 
ष्ठु ; शिरसोऽनन्तरतवात्सृयौधिदैवतत्वाच्च । वातः 
भाग» वबायुस्वामाव्यात्‌ | व्यात्त विदत मुख अचि. 
वैश्वानरः । वैश्वानर इत्यमेर्िशेषणम्‌ । वैश्वानरे नामा- 
भिविंवृत मुखमिय्थ., मुखस्याभिदेवतत्वात्‌ । सवत्सर 
ान्मा, खवत्सरो द्वाददमासन्ञयोदश्मासो बा, मात्मा 
सरीर, कारावयवाना च खवत्सरः दारीर , शरीरं 
चात्मा, (मध्य द्येषामङ्गानामात्मा › इति श्तेः । अश्वस्य 
मष्यसवेति सवैनानधज्गायै पुनवचनम्‌ 1 चौः धृष, 
ऊप्वत्खामान्वात्‌ । अन्तरिवघ्दर, सुषिर्वखामा- 
न्यात्‌ । थिवी पाजस्य पादस्य, पाजस्यमिति वणैज्य्‌- 
प्वयन्‌; पादासनखानमित्य्थ, । दिश्चश्चतद्ोऽपि पाश्च, 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ १।१।१ 


पान दिशा सवन्धात्‌ | पाश्वयेोर्दिशां च सख्या- 
यैषम्यादय॒क्तमिति चेत्‌ । न । समुखप्योपपत्तरधस्म 
पाथान्यामेव स्दिशया सत्रन्धादरटोप' । अवान्तरदिश 
अयिय्याया पक्षम पारगस्थीनि | कऋनवोटद्रानि; 
सवत्तयावयवप्वाद दमाधभ्यात्‌ । मासाश्चाघमासाश्च 
पर्वाणि सधय , सविसामान्यात्‌ | अरीयत्राणि प्रतिष्रा.) | 
बहवचनाप्माजापत्यट वरिन्यमानुप्राछि, प्रतिः पादा ' 
प्रतितिष्ठतेरिति । अदोस कन्द्िप्मा प्रतितिष्ठति, 
अन्यश्च पाद, | नतत्राप्यस्थीनि, यकरप्वस्तामान्यात्‌ | 
नमो नमस्था मेगा, भन्तरि्स्योदरप्योक्ते । मौनानि, 
उदकरुयिस्मचनसामान्यात्‌ | अवनय उदरस्यमपजी 
णमरन मिक्ता, पि्िश्ावयप्रत्नामान्य्ात्‌ सिन्धवः | 
स्यन्दन्सामान्यात्‌ नय. युदा नान्य, बहुयचना च| 
यद्धव्न कन्योमानश्च दृटयम्याचम्नादनिगोत्तयो मांस- 
खण्डौ, क्लोमान दरति निव्य कहूवचनमकसिय, 
पर्ता, कारिन्यादुनिदिनयाच | नोपधमरश्च पूद्रा 
स्थावराः, वनस्पतयो मदन्त, नमानि पेयाश्च प्रथा 
समभवम्‌ । उ ग्रन्नुदञ्टमवेति कषिता ना मश्व्राहृत्‌, 
अश्वस्य पूर्वा, नाभर {भियः । निम्नोचनस्त यन्‌ 
आ मव्याहत्‌ जधनाधोपय, पूत्रापरलनाध- 
म्यात्‌ । यद्धिञभ्मत्‌ गात्राणि प्रिनाममति विक्षिपति, 
तद्विव्रोनते पिय्रोनन, भुग्वद्रनप्रदारणसामान्यात्‌ । यद्वि 
धूनुते गातणि फञवयनि) तल्तनयति, गगेनक्षन्दसामा 
स्यात्‌ ! य.मेश्ति मृभ्र कयेत्यश्च तद्पति कृण तत्‌, 
सेननसामान्यात्‌ । वररेत्र शथ्ट एत्र अस्ाश्वस्य 
वामिति, नात दत्पनेद्यथ | 


-----~ 


| 


दाकर. 

(२ ) आटा यायाम बष्दारण्यके प्रबर्यपिस- 
सपरतिषाद कपर वमद्ितीयाध्याया (पष्योनसभ्यायगमो ब्या- | 
ख्यायते । ययया वा भश्रद्येयादिकमश्रमेनारिकम- | 
विप्रयकमव तथापि रहमदृिपिभिरूपतया नक्ञापमकष्व- 
प्रतिधादनपरतया च यथाकथनिद्रह्लचनिषिस्देन स्पा 
ख्यानस्थोचितयात्‌ । अत एवाश्मेधव्राञ्चणदिन्रक्षप- 
रोपनिधद्वास्षगतिद्पपवरत । स्वक्मभेष्ठाश्रमेषाङ्गमू- 
तेऽ्श्रे ‹ यदेवे विय॒षा करोति भद्धयोपनिषद्‌ा वदेव 
वीर्यवत्तर भवति' दति कमनदीयेगसापादिका बिश्वस्पम्बो. 
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पासनोपदिश्यते 1 ° बरहमदुटिरत्कषौत्‌ ' (त्रसु. . ४।१।५) 
इनि सु्रोक्तन्यायेनोक्छृणद्ेरेवापङ््टे कलेग्यत््राब्‌ । 
अशवम्य चिर प्रभयवयरेपु कमांङ्गमूतेष्वेवोषादिवुद्धिः 
कार्थ, न तुपञआदो लिर्भादिवुद्धि । सवत्सरशब्देन 
सपस्सराभिमानी प्रजापतिवां विवश्चित, । प्रथिवी 
पाजस्य, युजान्तरमिप्यपे, | इयमुद्र इवयग्नौ 
एथिप्रीखदृषटिद्शयनात्‌ । अहोरात्राणि प्रनिषटा, 
पादाप्रि्र्थं । नमो माक्षानि, अस्थ्यास्मकनक्षत्न- 
सष्रक्तस्वात्‌ । क्ोमान इष्येकरिमन्न्यस्ययाद्वहुवच- 
नम्‌ । ओप्रधयश्च वनस्पतयश्च रोमानि; सृक्ष्मस्व 
साम्यात्‌ । यद्विजृम्भते तद्वित, सुखव्यादानमे 
यान्तरपरकाशदेदप्वाद्धियुत्‌ । वागेवास्य चाकू; नाव 
कतप्रनपिधा } अस्याश्रस्य समुद्रो ब्रन । तत्र बन्धुद्िः 
कतन्भसयश्रः | ततर देवुमाद--समुद्रो योनिः | 
क रग. 
( ३ ) श्रीमद्धनुमद्धीममन्वान्तगेतसमक्ृष्णत्रेद्‌- 


 व्पासात्यकरश्षमीदयप्रीवायर नम ॥ 


ॐ प्राणदरैरीह्ितार प्ररमसुतनिभि सवदोप्रग्यरयेत 
मर््ान्तस्थ सुगु प्रदृतिपतिमज स्व॑गाह्म सुनिभ्यम्‌ । 
मज सर्ति सरमनिमनुजावरै, सदा सेव्यमान 
परिष्यु वरद्‌ सदाह उकटजगद्नाग्रन्तमानन्दद्‌ तम्‌ ॥ 

४ प्रथा दुष्टाव ल्मी सर्गादौ चतुराननः} तथा 
अगाद्‌ सूराय याशषस्क्याय सोऽत्रवीत्‌ ॥ वाजि. 
स्येण सूर्भेण प्रोक्तं वाजसनेयकम्‌ । कण्वाय 
याशवन्स्योऽदात्काण्य तेन प्रकीर्तितम्‌ ॥ 2 शतिं वाराहे 
¢ अश्वस्य रूपो जह्माभूदश्वरपाज्जनादनात्‌ । तत्र 
सनिहितो विष्णुरश्रल्पः स्वय प्रम्‌, ॥ तयोश्च प्रतिमा 
म्यो यतोऽशवोऽप श्वेती श्रेतः । उवं जगत्तदङ्धेषु 
तस्माप्दतिहित स्म्रतम्‌ ॥ तयोरद्धेष्विद यहमाउ्जगन्सवर 
प्रतिष्टितम्‌ ॥ › इति परभ्याते | ‹ उनच्चैःभगाः सनित 
प्रष्येऽश्रे रत्र केशवः । तसिमिन्निद्‌ जगत्स अक्षा 
चोन्यैःभवःरिथवः॥ › इति छौपणे । ` पववाः सिक्ता- 
देष नगरः कूपाः ससि च । दविःकपाल्युपाया 
देवतां प्यव सर्वशः ॥ तत्तब्ममिव नायैषा भिबानामभि- 
मानतः | नामानि वान्यपि रः च षि उ्ंगुणाधिकः ॥ 


भ शेषु परकरवत्‌ । 
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इति नारदीये । ' “उषा. शिरो ब्रह्मनाम तत्वमस्यादयो 
अखिटाः। ससम्यर्था, समुद्दिष्टा, पञ्चम्य्थांस्तथा श्रुता.॥ 
पष्ठटय्थाश्च चतुरथ्य्थास्तृतीयार्थां श्च सवेद । तदैक्यवा 
चिवच्छब्दा अपि तद्रत्ववाचका, ॥ फेक्याथां नेव ते 
स्वँ भिन्नरूपा यत, सदा । इशाङ्खवाचिनो वा स्युस्तेषा 
मेव तदर्थत ॥ सप्तयु प्रथमा यस्मात्तत्त्योग्याथता 
भवेत्‌ ॥ ` इति ब्रह्मतके । “अङ्ख प्रत्यङ्खशो व्यासो विष्णुरेव 
ठरङ्गमे । अतो विष्ण्वङ्खग सवं मेध्याङ्खस्थमुदीरितम्‌ ॥ 
दति च | पुनरप्यश्वस्य मेध्यस्येति वचन कस्यचिदश्व- 
स्येवमासीदितीतिहासरूपेण नोच्यते किंतु स्वंमेध्याना 
मेवमिति ज्ञापनार्थम्‌ | ८ स्वव्यक्तिष्वमिन्याप्ये तात्पयां 
धिक्यवित्तये । प्रतीतानुपपत्तेरप्यामासत्वविवक्षया । 
पुनवचनमुदि् शतशोऽपि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ इति च । 
ध्िष्णो, पुरीषस्थानीया कारटिन्याध्पूथिवी स्मरता । 
तत्स्थत्वास्सिकता सर्वां उवध्यस्था प्रकीर्तिता ॥ उर्व्यी 
स्तु पादगत्वेऽपि नोवध्यप्व विध्यते । यतस्तदभिमा 
निन्यो देवता अनुकीर्तिता ॥ तासा च बहुरूपप्वादे.्व- 
याच्च परेशितुः॥' इति च । (अवान्तरदिशो विष्णोरस्थि- 
पुच्छाम्युदाहृताः । पूवेपश्चाधमेदेन दिश्च, पाश्च प्रकी- 
तिते ॥ शिर पादमूढानि पुच्छ षड्तव" स्मृताः । 
सवत्छराभिमानी च ब्रह्मा सवंशरीरग, ॥ ज्खोमानश्च 
यङ्च्येव मासौ गीर्यभिमानिन, । आन्ेषु नदय, सर्वाश्च 
सोऽय विष्णुः सनातन. ॥ ` इति च । नमोभिमानी 
विध्नेयो विष्णोर्मासाश्रित सदा । अन्तरिश्चाभिमानी 
च तत्सूनुखद्रे स्थित, ॥ ` इति च । 
मध्व 
अंहबौ अश्च पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत । तस्य 
पर्वे सथुद्रे योनि । रात्निरेन प्ान्म्िमाऽन्व- 
जायत । तस्यापरे सयुद्रे योनि । एतौ वा अश 
मदिमानावभित संबभूव । हयो भूत्वा देवान- 
बहदयाजी गन्धवोनबोऽसुरानश्चो मसुष्यान्‌ । समुद्र 
एवास्य बन्धुः सुद्र योनि ॥ 
( १) अहवा इति । सौव्णराजतौ महिमाख्यौ 
अहावश्वस्या्रत' पृष्ठतश्च स्थाप्येते, तद्विषयमिद दशेनम्‌। 


(१) बुड १।१।२, हाव्रा १०।६।४१ रग वा 
अश्व मदिमानावभित (वे महिमानावश्वमभित }. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अह, सौवण अहः, दीिसामान्यात्‌, वै । अहरं 
पुरस्तान्महिमाऽन्वजायतेति कथम्‌ १ अश्वस्य प्रजाप- 
तित्वात्‌ । प्रजापति््यादिव्यादिरक्षणोऽह्वा लक्षयते । अश्च 
रक्षयित्वाऽजायत सौवणों मदिमा प्रह वृक्षमनु 
विद्योतते विद्युदिति यद्वत्‌ । तस्य ग्रहस्य पूरवे पूर्वः, 
समद्र समुद्र योनि, विभक्तिव्यव्ययेन । योनिरिव्या- 
सादनस्थानम्‌ । तथा रात्री राजतो ग्रह", बणसामान्या- 
ज्जधन्यत्वसामान्याद्रा । एनमश्च पश्चापपष्ठतो महिमां 
अन्वज्ञायत, तस्यापरे समुद्रे योनि । महिमा महत्वात्‌, 
अश्वस्य हि त्रिभृतिरेषा, यत्सौवर्णो राजतश्च ्रहावु 
भयतः स्थाप्येते । तावेतौ वै महिमानो म्िमाख्यौ 
रहौ, अश्वममित सबमृवलु उक्तलक्षणावेव समृतौ । 
इत्थमसावश्वो मह्वयुक्त इति पुनवचन स्तुत्यथम्‌ | 
तथा च द्यो मूवेत्यादि स्तुत्यथमेव । हयो हिनोते- 
गतिकमण , विदिष्टगतिरिप्य्थ, । जातिविशेषो वा, 
देवानवहत्‌ देवत्वमगमयत्‌, प्रजापतित्वात्‌ । देवाना 
वा बोढाऽभवत्‌ । ननु निन्देव बाहनप्वम्‌ । नैष दोषः । 
वाहनत्व स्वामाविकमश्वस्य, स्वामाविकत्ादुच्छायग्राप्ि- 
दँवादिसनन्धोऽश्वस्य इति स्तुतिरेवेषा । तधा वाज्या- 
दयो जातिविशेषा । वाजी मृत्वा गन्धवोनवहदिलयनु- 
ष्क, । तथाऽवां भूप्वाऽुरान्‌ । अश्वो भूत्वा मनुष्यान्‌ । 
समुद्र एवेति परमात्मा, बन्धुबन्धभ, बध्यतेऽस्मिन्निति | 
समुद्रो योनि. कारणमु्प्ति प्रति । एवमसौ छद्धयोनि" 
डद्धस्थितिरिति स्तूयते । “अप्छुयोनिवां अद्वः' इति 
रुते प्रसिद्ध एव वा समुद्रो योनि, । 
शकर, 
(२) अस्याश्वस्य समुद्रो बन्धु । तत्र बन्धुदृष्टिः 
कतेव्येत्यथ. । तच्च देतुमाद--समुदरो योनि । उचै धव- 
सोऽश्वस्य्‌ वारुणाश्वाना च तत्रोपयत्तिदशंनात्समुदरो योनि~ 
त्वेन ध्यातव्यः | # रग. 
८ ३ ) 'अश्वपुबपो हयम्यौ महिमानौ ग्रहौ स्मतौ । 
यहोरात्रामिमन्तारौ तयोरप्यभिमानिनौ । कामश्वाथ 
रतिश्चैव विषुत्रह्मशरीरजो । समुदरकाप्समुद्रस्तु विष्णुः परव 
उक्त । उपचारेण तूद्रेकादपरश्च चतुशुखः । स 
विष्णुहयनामा सन्देववादेषु सरिथतः | बाजिनामा तु 
*% दोष दाकरवत्‌ । 
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गान्धवववनामाऽसुरेष्‌ च । मनुप्येष्ववनामाऽसौ तद्ध, 


| 


$ 


किं दून्यमेव वभूव ? शन्यमेव स्यात्‌, ‹ नवेद 


स्वश्रमेव स । तस्मदिवोपिथितिस्तसय स्थेन न तस्य | फरिचन' दृतिश्रृते,। न काथ क्रारण कवा असीत्‌ । 


च | एेधर्याप् तथप्रीश्यो व्यक्िमायर गभनिपरति । ह्या 
याति यतः शन्‌ टरिस्तम्माद्धय स्पत" । सवदा वुद्ध- 
कतुपप्रदयाजी चावि प्रकीपित, । अररतिगमनाट क्त 
ञयात्ादश्च उ-फने॥) दति वगायने | नेवातेषा त्राह 
तेलु सित.वात्तत्करन्‌ बा्तनन्नामा । “ पतन्ति नियत दन्तु 
देवाश्वा यतुनूधम्‌ | वेगाधिका आनसुरश्धा वेगमात 
नृवाटने ।' दति स्का | गन्धर्वास खदा युद्धस्ता देवा 
नभायत., । तदशक्तौ नु देवाना युद्ध ते स््रामिनो यतः। 
फेचिद्रानसता निन्य गन्धर््रा न्तका" परे । केचिद्रा्रत। 
निष्य चारणा देवचारका. ॥' इति च । मध्व. 
( श्यो अश्ञनायारूपान्‌ सषि ) 

अकरदि्रिधय्रा अध मयो, जदा प्रथिवी, पूव्यां 

अनि प्राणस्य अनिवाय्वादिख्परस्यी7रत , विसाद 

स्वर्प स एव, वाटमनोभिदुनद्राय न्यो 
सवत्मर वाक्‌ चयीयश्ञप्रजापथादय्य, यो 
अदितिष्व सनिश्क्त, गलो अश्वस्याश्वमे- 
धस्य चोदति निर्वचनसदिता, अक्छ- 
श्रमेधोपासन मृ-यात्मभावफलम्‌ 

' नवद्‌ किचनाग्र आसीत्‌ । सद्युनवेदमावृतमा 
सीद ्नायया । अतनाया हि मृद्यु, । तन्मनोऽङकर्‌- 
ताऽऽत्मन्वी स्यामिति । सोऽचन्नचरत्‌ । तस्याचंत 
आपोऽजायन्त । अर्च॑ते पै मे कमभूदिति । तदेवाके- 
स्यात्वम्‌ । क ह वा अश्न भवति य एवमेतद्‌- 
कैस्याकरेसय येद ॥ 

( १) अवाअरतमेधोपयोनिकस्योतपततिगररपत | त- 
द्िपयदश्षनति द्योत्यत" स्ु्यया | वेट फरच- 
नाग्र भामीत्‌, दद समारणण्टत्, फरिचनि फरचिदपि 
नापरूपयपियकतपिसप, नेगामीद्ध वभूत, चर 
परागुत्यततेमन भद्र । 

(2) बड, १।९१, श्रा १०६५१ वारय 
( वाकयम्या ) दद्या ( दक्यस्या), रामानुज २।१।१६, 
२६ तवेह प्िचनाच आदीन्‌ ( इद वाद्र नैव दिवनासीत्‌ ), 
म्व, भ्यते 3 ( भ्चतो वै) 


| 


1 


------- ----~~ -- --~ ----- 


उप्पत्तेश्च | उ पय्रते टि प्रद, अत्तः प्रागुप्प्तेवेटस्य 
नापितिष्यम्‌ । ननु कारणस्य, न नासितिप्व, मृ्षिण्डा- 
दिदर्भनात्‌ । वन्नोपकभ्यते तस्येव नास्तिता अस्तु 
कार्यस्य, न तु कारणस्य, उपलम्यमानप्वात्‌ | न, 
प्रागुखत्ते सर्वानुपलम्भात्‌ । अनुपटन्धिश्वेदभावदेतुः) 
सत्रस्य जगत" प्रागु्पत्तेनं कारण कायै वोपटन्यते | 
तस्माप्सर्व्येवाभावोऽस्न्‌ | 

न, ° प्युनैवेदमाब्रतमासीत्‌ इनि धते, । यदि 
हि श्िचिदपि नासीत्‌, मरेनाविवते यचात्रियते, तदा 
नापश्यत्‌ ‹ मृल्युनेदमावृतम्‌ ? इति । न दि भवतति 
गगनठुमुमव्छन्नो वन्रयापु्र इवि । ब्रवीति च ' मुघु- 


| नदमावृनमानीत्‌ ` इतिं | तससत्‌ येना्रूतत कार” 


` रतत 
परागपपतते, कारय ारणयोरस्तितवम्‌ । कार्यस्य हि स्तो 


| 


। 
| 
| 


णेन, युन्यावृत 
प्रामाण्यात्‌; 


काथर, प्रागुखत्तेस्तदुभवमासीत्‌ , 
अनुमेयत्वाच । अनुभीयते च 


जायमानस्य कारो सप्युपसिद्दीनात्‌, असति चादश्च- 
नात्‌, जगतोदपि प्रागष्तते, कारणान्तित्वमनुमीयते, 
घटादि कारणास्तिःववरत्‌ । 

कार्ष्य च अमिन्यक्तिलिङ्धत्यात्‌ । कायस्य च 
सदाय, प्रागु पत्त" मिद्ध | कथ, अभिन्यक्तिदिद्धप्वात्‌ 
भमि-पनिर्मिद्वमस्येति | अभिन्यक्ति, सामाद्धिसानाट- 
म्यनव्वश्रा्तिः मद्धि सोके प्रात्रन तमभादिना यदि 
यनु, तदरा्योकादिना प्रवितिरस्कारण विज्ञानविपगरप्व 
परा्नुवत्‌ , पराक्द्धाय न व्यभिचरति । तथेदमपि जगत्‌ 
प्रारुपपत्तरि्यव्रगन्छामः | 

पिलक्षणेन मृत्युनादृतमिसयत नाट -- सननायया, 
अभितमिन्डा अशनाया, सैव मून्योदक्षण, तम्रा लक्षि 
तेन श्धगूना अनाश्रया । कथमदानाया स्धयुरित्त, 
उचव्यते--अशनाया दि ग््युः । दिश्ब्धेन प्रसिद्ध हतु- 
मपयोतयति । यो पशितुमिच्छति सोऽग्ोनायाननतरनेत्र 
हन्ति जन्तून्‌ । तनासिवसशनाकया श्यते ग्युरिकति 
अश्चनाया दीयाद्‌ । बुदधवाप्मनोऽदनाया घम इति 
स॒प्प वद्धमवस्थो दिरण्यगनों पृद्युरिष्युच्यते । 
तेन मृब्युनेद्‌ कायमादनमासीत्‌) वथा पिण्डावस्थया 
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मृदा घटादय आद्रता स्युरिति तद्त्‌ । तन्मनोऽ 
कुरुत, तदिति मनघो निर्देश । स प्रकृतो मचय 
वक्ष्यमाणकार्यसिसुश्चया, तत्‌ कायालोचनश्चम › मन - 
शब्दवाच्य सकस्पादिखृक्षणमन्त करण , अकर्त कृत- 
वान्‌ । केनाभिप्रायेण मनोऽकरोदिति उच्यते -- 
आ्मन्वी आत्मवान्‌ स्या मेय, अहमनेनास्मना 
मनसा मनखी स्यामिव्यमिप्राय । स॒ प्रजापति, 
अभिव्यक्तेन मनखा समनस्क खन्‌, अचैन्‌ अच॑यन्पू 
जयन्‌ आद्मानमेव कृतार्थोऽस्मीति, अचरत्‌ चरण- 
मकरोत्‌ । तस्य प्रजापते अचंत॒ पूजयत आप 
रसात्मिका पूजाङ्खमूता अजायन्त उपपन्ना. । अत्रा- 
काशयग्रफतीना घ्रयाणासुप्पत्यनन्तरमिति वक्तव्य, श्रुत्य 
न्तरसामर््यात्‌ , विकस्पासमवाच सृष्टिक्रमस्य । अचते 
पूजा दुर्वैते, वे, मे मह्य, क उदक; अमूत्‌ इति 
एवममन्यत यसमान्मृ्यु , तदेव तस्मादेव हेतो, 
अकस्य अ्चेरश्वमेधक्रत्वौपयोगिकस्य अकंत्वम्‌ । अर्वते 
हेतुरित्यथं । अभर्नामनिवेचनमेतत्‌ -- अचना- 
तुतुपूजाकरणादप्सबन्धाच्च मिरे द्गौग नामां इति । 
यः एव यथोक्त अकंस्यार्केतव वेद्‌ जानाति, क 
उदक सुख घा, नामसामान्यात्‌ , इ वै इत्यवधारणार्थौ, 
मवयेवेति, अस्मे एवविदे एवविदर्थ, भवति । 


शकर 

( २ ) अश्वमेधाङ्गमूते चित्याग्नौ तदज्घभूतसवत्सर 
काटे च ब्रह्मदृष्टिं विधित्छन्प्रथमतोऽञरुस्पत्तिपरकार- 
माह ~ नैवेह किंचनाग्र आसीदिव्यादि । 
फेचितु नात्र ब्रहमदुशिर्षधीयतेऽपि ठ॒ताप्तिकतदात्मक- 
त्वानुसखघानसिद्धये परमात्मन उयत्थादिकमाम्नायत 
इत्याहु, । नोमयथाऽपि विरोध पश्यामः । इह अगति 
किंचन परिदुश्यमान स्थूलावस्य वस्तु यपरे सष्ठ 
प्राद्नेवाऽऽसीत्‌ । अचामे नाऽऽसीदित्यनेन न शन्यत्व- 
मुच्यतेऽसत्कायानभ्युपगमात्‌ । परिद्द्यमानस्थूलावस्था- 
विरोध्यवस्थावत्वमेवाथंः । कारणवाक्यत्वाद्न सूल्यु- 
शब्देन सृ्युसक्षकाचिच्छरीर, परमात्मोच्यते । अक्राश्च- 
नाया नाम सजिहीषा । अङनायोदन्यघनाया बुमुक्षापि- 
पासागरधेषु ” (पा घ ७।४।३४) इति बुमु्चाथं निपा- 
तितोऽखनायाशब्द सादी रश्चयित्वा तद्वति रक्चित- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सक्चणया वर्ते | ततश्चायमर्थ, -- सुजिदीषण। 
तमशयीरेण परमात्मना परिदुश्यमान स्थूलावस्थ 
जगदाशृतमासीत्तरोदितस्थूलावस्थमासीत्‌ । र्थूलावस्थ 
विहाय तम शरीरकपरमात्मावस्थमासीदित्यथ. । लेके 
बुयुश्चाविरिष्टो हि पुरषो जन्तृन्दिनस्ति अतो बुञुश्चाय। 
परणदेतुतवेन मलुत्व प्राचिद्धमित्यथं । यद्यपि तत्रप्या 
शनायामृयुरान्दयोर्भिन्नत्वास्मङृते मयुशब्द्स्य प्रतिपा 
द्यस्य तम श्रीरकपरमात्मन सजिदीषोवाच्याशनाया 
शब्द॒प्रयोगबिषयताया न तदुपपादकं तथाप्येकश्चब्द्‌ 
रूपितत्वेना येकीकरणे न श्ुतिप्रबरत्तिरपप्यत इरि 
द्रष्टव्यम्‌ । तदिति जिङ्व्यत्ययद्छान्दसख, । स म्यत्युस्त 
म.शरीरक. परमात्माऽहमास्मन्वी शरीरी चेतनाचेतन 
शरीरक स्यामिति सकल्प्य मन. कृतवानित्यथ 

नच सनिहीर्षो. सिसक्षाकायमन.खष्टिर्विरुदध 
ति बव्यम्‌ । सखष्ट्वा सहरिष्यामीत्येवभूत 
सष्टिसदारलक्षणविहरेच्छाया एवाश्नायाशब्देन विव 
क्षितत्वात्‌ । अन्न मन.रब्देन ‹ मनो महान्मतिन्रह्य 
इति नामपाठान्महत्तत्वमुच्यतें । तच्चोपटक्षणमहकारा। 
दिभूताषधिकयषटेरपि । मन.शन्दस्यान्त.करणार्थत्वर 
मन शब्द स्वपूरव॑भाविमहदादीनामप्युपरक्षकः । महद 
दिसष्टथभावे मनःसखुष्टधभावात्‌ । अन्यत्सवे पूववत्‌ 
आत्मञ्शब्दात्‌ (तदस्यास्त्यरिमिन्‌? दष्यथं विनिप्रत्ययश्छा 
न्दस, | अनैन्प्ीणयन्‌। आ्मानमिति शेषः । कर्मकारक - 
स्वयमेव । अश्रुताध्याह्यसदपि प्रकृतस्येव कर्मत्वोपपत्तेः 
£ ल्क्षणहेतोः क्रियायाः ° (पा सू ३।२।१२६) ई 
हेतो श्व्रप्रत्यय, । जगद्यापारटील्या स्वा-मान प्रीणि 
तुमचरदिव्य्थ" । उक्त हि भगवता बादरायणेन जगत्स 
छी खारस, एव प्रयोजनमिति । अचंतः प्रीणनाय भ्र 
तस्य परमात्मन. सकारादाप उपपन्ना इत्यर्थं | त 
चापा प्राघान्यादपदचब्दप्रयोग. ¦ सष्टिश्च खष्टुनौसयण, 
णिङ्गम्‌ | एको ह वै नारायण. ` इत्युपक्रम्य ता इः 
आप्र इति श्रुतेः । वेशन्दोऽवधारणे । अचैनप्रहृत्ताय मः 
क जल्ममूदिति सं परमात्माऽमन्यतेत्यथं । यस्माद्धेत 
रेवममन्यतात एताहरमननमेवारकंशग्दितस्य परमात्मन 
ऽकंशाब्दग्रदृत्तौ निमित्तमित्यथः। अरकशब्दितत्व च परमं 


स्मन" “अकं वाजसनः शुङ्खीः इति भगवन्नामसद्षपा 


बरृहदारण्यकोपनिषत्‌ १।२।१ 


दिति द्रष्टव्यम्‌ । एतत्सव व्याख्यानाधिकरणे व्यासर्भः 
स्पष्ट सुक्तम्‌ । क्रग 

( ३ ) “ असब्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण बाक्य- 
रोषादय॒क्तेः शब्दान्तराच्च › -- यदुक्त कारणे कारस्य 
सत्त्व ॒रोकवेदाम्यामवगम्यत इति तदयुक्तम्‌ । असद्य- 
पदेयात्‌ । " अस्देवेदमग्र आसीत्‌ ` (८ छाउ ३।१९।१, 
६।२।१ ) ° असद्वा इदमग्र आसीत्‌ * ( तेउ 
२।७ ) “ इद वाग्रे नैव किचनासीत्‌ ` ८ बड 
१।२।९ ) इति । रोके च सर्वं घटशरावादिक पुवांहे 
नासीदिति । अतो यथोक्त नोपपद्यत इति चेत्तन्न | 
धर्मान्तरेण तथा व्यपदेशात्‌ । स खल्वसद्य पदे शस्तस्यैव 
कार्यद्रव्यस्य पूव॑काले धमोन्तरेण सखानान्तरेण, न 
मवदभिपरेतेन तुच्छत्वेन | सच्वासवे हि द्रव्यधमांविद्यु- 
क्तम्‌ । तत्र सत्वधममाद्धर्मान्तरमसत्वम्‌ । इदशब्दनिरदि- 
स्य॒ जगतः स्वधां नामस्पे । असच्वधमस्तु 
तद्विरोधिनी सृष्ष्मावख्या । अतो जगतो नामरूप- 
युक्तस्य तद्धिरोधिसूष्ष्मदश्चापत्तिरसत््वम्‌ । कथमिदमव- 
गम्यते । वाक्यदोषादयुक्ते शब्दान्तराच्च । वाक्यशेष- 
स्लावत्‌ (इद वाग्रे नैव फिंचनासीत्‌' ( बड १।२।१ ) 
इत्यत्र * तदसदेव सन्मनोऽकुरुत तस्यामिति ' ( इड १। 
२।१ ) इति । अनेन वाक्यरोषगतेन मनस्कारलिङ्खेनास- 
च्छन्दा वुच्छातिरिक्ते निश्चिते तदैकार्थ्यात्‌ ° अष्देवे- 
दम्‌ ` (८ छाड ३।१९।१, ६।२।१ ) इत्यादिष्वप्यस- 
च्छन्दस्यायमेवाथं इति निश्चीयते । युक्तेश्चासत््वस्य 
धमीन्तरत्वमवगम्यते । युक्तिं सच्यास्त्वे पदा्थघममा- 
ववगमयति । मृदुद्रव्यस्य प्रथुवुश्नोदराकारथोगो घटो 
ऽस्तीतिग्यवदहार्देतुः । तस्यैव तद्विरोध्यवस्थान्तरयोगो घटो 
नास्तीतिव्यवहारहेवु । तत्र कपाखाद्यवस्थायास्तदिरो- 
धित्वेन सैव घयाद्यवस्थस्य नास्तीतिन्यवहारहेतु । म च 
तद्यतिरिक्तो धटाभावो नाम कश्चिदुपङम्यते । न च 
कसर्प्यते । तावतैवाभावम्यवहारोपपत्तेः । त्था शब्दा- 
न्तराच्च, पू्वकाटे धर्मान्तस्योग पएवावगम्यते । शब्दा- 
न्तर च पूर्बोदाह्त ° सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
{ छाउ ६।२।१) इत्यादिकम्‌ । तत्र हि! कुतस्तु 
सट सोभ्येव स्यात्‌ › ८ छाड ६।२।२ ) इति तुच्छ 





नै दोष शकरवत्‌ । 
उ का १२५ 


९९२ 


त्वमाक्षिप्य ^ सत्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ` ( छड ६। 
२।२ ) इति स्थापितम्‌ । प्तद्धेद तद्यव्याकृतमासीत्‌ । 
तन्नामरूपाभ्या व्याक्रियत ` (बड १।५७ >) इतिं 
सुस्पष्टमुक्तम्‌ । 


# रामानुज. २।९।१८ 
(८ ४ ›) ‹ सव॑सहारकविष्णु देवीं जीवास्तथेव च । 
कारू त्रिगुणसाम्य च कमणि प्राणमिद्धियम्‌ । सस्कार 
चैव वेदाश्च नते किंचि त्वभूत्‌ ॥ › इति ब्रह्मत । 
ख्यकाछे परमात्मनैवाद्नतमासीत्‌ । ' अशन जगदेत्रन्न- 
यत्यात्मेच्छया हरि । अशनाया तत॒ परोक्त उदन्या 
कमनायक* ॥ › इति ब्राह्मे ] अन्यत्र नेतृप्वप्रतीतावपि 
श्रतिषु प्रसिद्धेः स एव नेतेत्याह । अशनाया हि मृत्यु 
रिति । तत्तव एव मनोऽकुरुत यत, स्वयमेवा सीन्नान्यत्‌ । 
आत्मवान्स्यामियेच्छत्‌ । शरीरवान्स्यामिति। अप्यष्ट 
मनोऽकुरत। शेच्छद्िष्णुरदेहः घन्‌ देहवान्स्यामिति प्रम्‌ । 
यतो देह इद्‌ स्वँ तस्य विष्णोरदेहिनः । तद्रश्चत्वात्स्वय 
देवधिदानन्दशरीरकफ" । सोऽऽत्मानमचंयननचरदप्सुषट्यथे 
जनादनः । यक्कुर्वन्‌ यत्स॒जेदीशस्तदद्धवेद्धि तदात्मकम्‌ । 
अतोऽ्च॑तो यतो जाता आपोऽतोऽचंनसाघना" । अन्यथा 
कतुंमीोऽपि क्रीडया तत्तदात्मकम्‌ । कतुं तत्ततपरदृत्तिः 
सस्तत्करोति स्वय प्रमुः।° इति ब्रह्माण्डे । मे सवहेयस्य 
विष्णो. । * असच्छब्दगतेर्विष्णुवांच्यः ससविमक्तिमि, । 
सवीहेयत्वतस्वेक. सर्व॑स्य प्रतियोगित. । युष्मच्छन्दामि- 
घेयश्च तच्छन्दैश्च परोक्चत* । ख एव बहुरूपत्वाद्वहुशब्दा- 
भिघानवान्‌ । जीवस्थितेन रूपेण हृदरेनापि दि घोच्यते । 
भिनोऽपि सर्वजीवेभ्यः सव॑वस्तुभ्य एव च । पूणानन्दा- 
दिरूपस्य कुतोऽस्पसुखिनैकता ॥ ' इति ब्रह्मत । “उदक 
पखदेतुर्वात्कमिव्येवामिधीयते । तदेव ह्यचेतो जातमतोऽकं 
इति कीरसयते ॥° इति व्यासनिरुक्ते । अचेतो जात सुख- 
साधन चेत्यर्क इत्यर्थ । क ॒सुखमस्मे भवति । अर्पा 
हि सुखदेतूना वेद विष्णोजनिं हि यः। स युक्तः खखभागेव 
स्या्विष्णेस्तु प्रसादतः 1।' इति माहात्म्ये | 
{ मध्व, 





# श्रीकटठ रामानुजवत्‌ । 
‡ त्रमध्व. अग्रे जड १।२।५ इत्यत्र दर्टग्यम्‌ । 
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अपो बा अकै । तद्यदपा< शर आसीत्तत्स- 
महन्यत ! सा पएथिव्यभवत्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । 
तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरमो निरवतैताम्रि ॥ 
(१) आपो वा अफ । कः पुनरसावकं इति उच्यते, 
आपो वै या अर्चनाज्गमृतास्ता एव अकैः, अभनेरकस्य 
हेतुप्वात्‌, अप्मु चायमि प्रतिष्ठित इति | न पुनः खाक्षा- 
देवाकसाः, तासामघ्रकरणात्‌ | उपेश्च प्रररणम्‌ । वध्यति 
च -- ८ अयमभिरकं, ' इति । तत्‌ तत्र, यद्पा शर 
ङ्व शरो दध्न इव मण्डभमूतमासीत्‌, तम्समहन्यत 
सघातमापद्यत तेजसा बाद्यान्त.पच्यमानम्‌ ! लिङ्गव्य- 
तयमरेन वा, योऽपा शर. स समहन्यतेति | सा एथिव्य- 
मवत्‌, स सातो येय प्रथिवी साभवत्‌ । ताभ्योऽद्रमोऽ- 
ण्डमभिनिर्वृत्तमित्यथ ! तस्या प्रयिष्यामुष्पादिताया, 
स मृष्य" प्रजापति अश्राम्यत्‌ श्रमयुक्तो बभूव । सर्वो 
दि लो. काथं कृता श्राम्यति । प्रजापतेश्च तन्महप्कायं 
यल्यिवीसग- । रिं तस्य श्रान्तस्येत्युच्यते --- तस्य 
श्रान्तस्य तप्तस्य खिन्नस्य, तेगोरस; तेज एब रसस्ते. 
जोर , रस" सारः, निर्वतंत प्रनापतिशरीराननिष्कान्त 
इत्यर्थ. । कोऽसौ निष्कान्तः १ अभ्रिः सोऽण्डस्पान्त 
विराट्‌ प्रजापतिः प्रथमजञ कायेकरणखधघातवाज्ञात; 
' सवे हारीरी प्रथमः ` इति स्मरणात्‌ । 
शकर, 
(२) अण्डस्य मगरवदाप्मक्रभूतपरिणामत्व वक्तु 
मपा मगवदात्मकत्वमाह --~ आपो वा अकं इति । 
यापोऽरकशन्दितिमगवदासिका हदत्यथ, । शर' सारं 
आसीत्‌ । सडन्यमानेभ्यो भृततेम्यः सा एथिवीरूपाऽ- 
मवत्‌ । तस्यामण्डाकारेण परिणतायां ए्रथिव्यां खया 
मिति शेष | मृद्युशन्दित" परमात्माऽभाम्यत्‌ । अग्र 
श्रान्तिशब्दः कारणलक्षणया यलनपरः । अयततेत्यथैः | 
परमात्मन. श्रान्तस्य कृतयलनस्वं तसस्य खुज्यवमं पर्या. 
लोचनवतः दरीराेजःखास्भूतोऽभिर्भिरषत॑त । प्यवमेव 
व्यासार्यखक्तम्‌ # रग. 





जेषपदाथौ शकरवत्‌ । 
(२) वड १।२।२, द्ाग्रा १०१६१५२, बरशंकर 
२।३।१२, भास्करं २।३।१२ शर ( रप ) श्रीकर, 
३।२।११, चिन्तान २।३।१२ शर ( खर } 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


८३ ) अ़शब्दस्यादिवये प्रकिद्धत्वादपुशब्दोऽपि 
ततरे्याशङ्धा निवर्वयिदमापो वा अफ इति पुन्चनम्‌ | 
नादिययेऽशष्द्‌" | परिवग्वेवारफदान्द्‌ इयय. | भरो 
मण्ड ] ^ केनरूपस्तु यो मण्डो जलक्थोऽसो शुमत" । 
परथिवीत्व समापन्नस्तस्यां शिष्ये जनादनः । तत, 
सचिन्तयामास स्यादभिरिति येदरादरू । तभ्चिन्तनाम्समु 
सदो वायुर्यभिधानवाय्‌ । भग्रजतयादुप्रणीप्वाद्रायो 
रमिष्वमिष्यते ॥ ` इति परवृत्ते | श्वाक्तिगिस्रसने चापि 
शयने चापि कीर्षित. । श्रनदन्दो दरेनव शक्तिरिसमन्‌ 
कचित्‌ । अतो देरः श्रमो नाम शयन सपर ार्तितम्‌ ॥' 
दति बह्यत्फै | तस्यामध्राम्यदिति साधिक्ररणत्वान्च 
शयन युक्तम्‌ । न दि थिव्यं श्रमो नामान्तं एरणधर्मो 
युज्यते अधिकरणपरपराक्ल्यन चे ह्धिष्ट$-पनम्‌ | 
¦ स पृथिवीं विष्णुः रेतैऽनन्तेऽन्धिमभ्यग, | तस्यां 
पथि शेतास्ये दवे ुकेदपास्यते ॥ ' इति पृक्तिस 
हितायाम्‌। तप्त मलोचनायुक्तस्तस्मा्फाया्थकामना | 
तप्तता तु दहेरेसक्ता कुतो दुःख देः प्रमो" ॥ ! इति 
ब्ह्मतके । तेजोरखः जगतः सामभ्यसारभूतः | 

मध्व, 

स ॒त्रेधादमानं व्यङ्करतादिल्ये शृतीय पानं 
तृतीयम्‌ । स एष प्राणस्नेधा विहितः । तभ्य प्राची 
दिक्शरिरोऽसौ चासौ चेमौ । अथास्य प्रतीची 
दिक्पुच्छमसौ चामौ च सक्थ्यौ दक्षिणा चोदीची 
च पाचि च्चः परषठमन्तरिश्षदुषरमियसुरः । सं 
एपोऽप्यु प्रतिष्ठितः । यत्र कथेति तदेष प्रवि- 
तिष्ठत्येष विषान्‌ ॥ 

(१) ख च जातः प्रजापतिः त्रेधा त्रिप्रकार भान 
सखयमेव कायैकरणख्घात व्यकुरुत व्यमजदियेतत्‌ । 
कथ ॒त्रषरेदाह -- आदित्य वुततीप, अग्निवास्तपेः 
श्चया त्रयाणां पूरण, अकुरतेत्यवुवतेते | तथाग्न्यादित्या- 
पश्चया वायु तुसीयम्‌ । तथा बाय्वादित्यपिश्वयाभ्नि 
तृतीयमिति द्रव्यम्‌. । खमध्य॑स्य॒दस्यत्वास्याणां 
स्ख्यापूरणते । स एष प्राणः स्व- 
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(१) अद १।२।३; शता १०६।५।५, शग, एर 
(ष्टतिय एव) 


ब्हदारण्यकोपनिषत्‌ १।२।२- 


भूतानामाप्माप्यत्निगाय्वादिव्यरूपेण विशेषतः स्वेनेव 
मृत्य्वात्मना तधा विहित, विभक्त; न परिरट्‌ 
खरूपोपमर्दनेन । तस्यास्य प्रथमजस्याञचेरथमेधोपयो- 
गिकस्या्स्य विराजघ्रिल्याप्मकस्या-स्यैव दशनमुच्यते | 
सर्वा हि पृबोक्तोपपत्तरस्य स्तुखयत्यवोचाम -- इष्य 
मखौ शद्धज.मेति । तस्य प्राची दिद शिर, रथि 
त्वसामान्यात्‌ । असो चासा च रेशान्परा्नेयो 
ईमौ बाहू, ईरयतेगंतिकर्मण, । अथ अस्व अय, 
प्रतीची दिङ्‌ पुच्छ जघन्यो भाग. प्राटुमुखस्य प्रत्य 
ग्दिक्छबन्दात्‌ । असी चासौ च चायच्यने-छयौ 
सक्थ्यौ सकिथनी, पुषठकोणप्वसामान्यरात्‌ । दक्षिणा 
चोदीची च पाशै, उभयदिक्खनन्धसामान्यात्‌ । ~). 
ृष्ठमन्तरिक्षमुदरमिति पूववत्‌ । इयमुरः अधोभाग 


सामान्यात्‌ । घ एपोऽभि. ग्रजापतिस्पो रोता 
त्मकोऽभिः अप्सु प्रतिष्टित, ˆ प्वमिमे च्या 
अप्सन्तः 2 इति श्रुतः । यत्र कच यकिमिन- 


स्मिश्ित्‌ एति गच्छति, तदेव तत्रव प्रतितिष्रति स्थितिं 
रमते । कोऽसौ ? एय यथोक्तमप्सु प्रपिष्नितव्वमयः 
निद्भान्‌ विजानन्‌, गुण्फदप्रतत्‌ । दाकर. 

(२) सोऽभिरात्मान मेधा व्यनजत्‌ | अन्न्यादिष्य- 
वास्वाप्मना 


| 
| 
| 
| 


== ~ 


त्रेधा विभक्त इव्यर्थः | त्रयाणा मध्य 


चिप्यामिस्सी वार्बादिल्यावदामित्ि भाव, | गरसेधा | 


बिभक्तोऽधिवारवादित्याप्मना वास्वरादिप्या्यक पएपोऽमिः 
स प्य प्राणः परमाप्मेत्य्थः | तच्र तदृदषटि, कतम्येति 
यावत्‌ } य एपोऽभिरकं इत्यु्तरत्रा्यावकशष्दितपरमा 
र्माध्या्तस्य वक्ष्यमाणप्वादिति द्रव्यम्‌ | इय प्रथि 
ीप्यथ, | # रग, 

(३) ° वायुरग्निरिति प्रोक्तो छप्रमीष्वाद्‌धाङ्गिनाम्‌ । 
नेव्त्वाददनाच्चापि तस्य सन जनान; । स वायु्ायु- 
रूपेण जगप्पाति शरीरगः । नादित्यश्यन स्पेण जग 
दाति प्रकाहागरन्‌ | भश्रिस्थन तु सूपेण दूते सं 
यष्टभिः । आदार याय्यायुरिति स पएवादिप्य उच्यते | 
तप्सन्न्धात्तु तन्नाम सूरयस्यम्नस्लयेव च । स प्प कूर्म 
रूपेण वायुरण्डोदकफे सत्तः । निष्णुना कूर्मरूपेण शारि 
सोऽनन्तधारकः । थपु पादा हि चत्वारो ब्ण्डेदे कोण- 


# शेषपदा्था, शकरयत्‌ । 
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सस्थिता । उरस्तु भूमिसदिल्ष्टमतिरिच्य भुव॒ पुन । 
पार्यत, पृष्ठतश्चैव शिरथोदकसस्थितम्‌ । आकाशमुदेरे 
तस्य नो" प्रे सस्थिता विमो । एव विद्वास्तु यत्रैति 
तत्रव परतितिष्ठति ॥ › इति प्रमञ्जने 1 खनिच्छा चेत्तनेव 
प्रतितिष्ठति । “उपास्ते रर्मर्प यो वायु उथिततिमाप्नु- 
यात्‌ । इच्छया पिनिघ्रूपिं वा टोक चाच्त्तिवजितम्‌ ॥ 
द्रष्यन्यापे | स एष प्राणल्नेधा विदित इति वचनाच 
वायु । ध्विभ्यण्ड हरि. वृमश्वण्डे चाप्युदक मदत्‌ । 
उदके क्मरूपस्य वायु. पुच्छ समाश्रित । वायो, पुच्छ 
संमाश्रिष्य रेप्रस्तु एरूयिपीमिमाम्‌ । त्रिभि तस्या जग 
दिद सव्र प्रतिष्ठितम्‌ ।2 इति चभये | वागरोस्तु कुर्मरूपस्य 
पू श्थादम मुखम्‌ | आश्रिये्ानगो उर पारी निति 
यायम ॥ इति प्ररे । मव्व 

सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति । स 
मनमा वाच मिथुन समभवदशनाया स्यु" | 
तश्चदरेत आसीत्स सवत्ससेऽभवत्‌ । न ह्‌ पुरा तत 
सवरसर आस । तमेतावन्तं काटमचधिभयावान्स- 

प्र, ! तमेतावतः काटक्य परस्तादस्‌जत । तं 
जात्तमभिनव्याददत्‌ । स भाणकसेत्‌ । सैष वागभ- 
षत्‌ ॥ 

८ १ ) सोऽकामयत -- योऽसौ सयुः, रोऽब्रादि- 
करमणात्मनात्मानमण्डस्यान्तः  कायंकरणसघातवन्त 
मिराजमयिमद्नजते, त्रधा चात्मानयद्ख्तेष्युक्तम्‌ | स 
व्यापारः सन्नसञतेति उच्यते -- त, मृधयुः अक्रा 
मयत कामितवान्‌ , किम्‌? द्वितीय, मे मम भप्मा 
शरीर, येना शरीरी स्या, स जायेते उतयेत, 
हति एवमेतदकामयत । सः प्व कामयित्वा, मनसा 
पर्बो्पननेन, बाच घ्रयीटक्षणा, मिथुन इन्दरमाव, 
समभवत्‌ सभवन एतवान्‌, मनसा त्रयीमान्योचितवान्‌ । 
तरथीविषटित खषठिक्रम मनसाऽन्वारोन्यदिध्यर्य, | कोऽसौ १ 
अश्चनायया शाष्चेतो मन्युः । मन्ननाया पन्युरियुक्तम्‌ । 
तमेव परामृषति, अन्यत्र प्रसङ्गो मा भूदिति । तवरद्वेत 
आसीत्‌, तत्‌ दत्र मिथुने; यद्रेत समासीत्‌; प्रथम 


[र 
न्न तमम मि न नक नोः न्म [1 








(१) बड, १।२।४२ शत्रा १०।६।५)४२ बाकर 
१।३।२८; रग. भाण ({ माणम ), मध्व ददनाया 
( दश्चनाया ) भाण ( माणम्‌ )› श्रीकर. १।३।२८. 
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शरीरिण प्रजापतेदत्पत्तौ कारण रेतो बीज क्ानकमरूप; 
च्रय्याल्ेचनाया यत्‌ दृष्टवानादीच्जन्मान्तरकृतः 
तद्धाबमावित, अप सृष्रवा तेन रेतसा बीजेनाप््वनुप्रवि- 
इ्वाण्डल्पेण गमी मूत, स खवत्सरोऽमवत्‌ , सवत्छर- 
कारनिर्माचा सत्वर प्रजापतिरभवत्‌ । न ह पुर 
वै, तत॒ तस्मात्छवत्सरकाठनिमातुः प्रजापते, 
सवत्सर. काटो नाम, न आख न बभूव ह | त सवत्छर- 
कानिर्मातास्मन्तमे प्रजापतिं, यावानिह प्रसिद्धः 
कारः एताबन्त एतावत्छवत्सरपरिमाण कारु अनिभ 
मृतवान्‌ मृत्यु › यावान्सवस्सर, इहं प्रसिद्ध । ततः पर- 
स्तात्‌ रं कृतवान्‌ १ त , एतावत. कारुत्य सवत्छर- 
मात्रस्य परस्तात्‌ ऊर्वे अपुजत सृष्टवान्‌ अण्डमाभे 
नदिल्यथ । त एव कुमार जात अधिं प्रथमशरी- 
रिण , अश्चनायाक्ान्मृत्यु, अभिव्याददात्‌ सुखविदा 
रण करतवान्‌ अत्तुम्‌ । स च कुमारो मीत. स्वाभावि 
क्याऽविद्यया युक्त. भाणिस्येव शब्द अकरोत्‌ , सेव 
वागभवत्‌ , वाक्‌ शब्दः अमवत्‌ | 
दाकर. 
( २) एवमकंप्राणशब्दितिपरमार्मदष्टिविरिष्टमश्व 
मेघाङ्गमूतचित्याथिमुत्पच्यादिप्रकारोपेतमुपवण्योश्वमेधा- 
ङ्गभृतसवत्छरकारू गर्युशन्दितिपरमात्मदष्टिविरिष्ट प्रतिः 
पादयिवुमुपक्रमदे -- सोऽकामयतेत्यादि । पृक्त. 
सजिहीुृत्ु" पु्ैखष्टामिरूपापेक्षयाऽऽत्मान्तर जायता- 
मिति कत्य कृतवान्‌ 1 सकस्प्य च चयीरक्षणा वाच 
मनखा मिथन दन्द्भावे समभवत्समावितवान्‌ । 
सक््यमाणप्रपञ्चपरिक्लानाय ८ नाम स्प च भूताना 
करव्याना च प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवाऽभ्दौ देवा- 
दीना चकार सः ॥ इति न्थायेन साक्षाद्वा चवुमुंखश- 
रीरकतया मनखा यीं पर्याखोचितवानिलययथं । मना 
जयीपयलिचनटश्चणसमोगे यद्रेतो बीज कारणमुत्पन्न- 
मिदमिव्थ कर्तव्यमिति निश्चयात्मक तेन सवत्सरर्श्चण- 
कालश्षरीरक, सवत्यरो विश्वकर्मां सवप्सर, प्रजापतिः 
प्रजापति. सवत्सर इति सवत्छराभेमानितया द्वितीय 
आत्माऽमवदित्यथः । यद्यपि सवत्साटस्येवाश्व- 
मेधाङ्गत्व न तदभिमानिप्रजापतेस्तथाऽपि तयोरमेदोप- 
चारेण श्रतिग्रबृच्युपपत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । ततस्तस्मा- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


दिदमित्थ कतंव्यमिति निश्चयरूपाद्रेत.शब्दितात्कारणा- 
सपुरां प्रथमत. ख्य इति यावत्‌ । सद्य एव स्वप्सर- 
रूप आत्मा न बमूब द्वादशमासपरिमाणस्य सवत्सरस्य 
वद्योनिष्पच्यखमबादिति माव. । ^ तमेताबन्त क्राल्मनि- 
मर्यावान्सवस्सरः› यावता कलेन सवत्र, पू्णोऽमवत्‌ । 
तावन्त काल सत.शब्दितकारणाकारेणाबिभभरण कृतवा- 
निलय, । अनिभरिति इमृञ्‌ धारणपोषणयोरिति धातो- 
छंडि रूपम्‌ । ‹ तमेतावत" कारस्य परस्तादखजत ' । 
द्वादशमासेषु पुणैषु खवस्सररूप द्ितीयमात्मानमसृजत । 
८ त जातमभिव्याददात्‌ › । जात सवत्छर्मश्निमुलीृय 
व्याद्दात्‌ । विरिष्य पुत्रेन परिजग्राह } “ स माण. 
करोत्‌ † । स॒ सवस्छर आत्मा बाकस्वमाव त्वाद्धाणिति 
शब्दमकरोत्‌ । ८ सेव वागभवत्‌ › । भूरादिमिन्योदति- 
रूपा वागमबदित्यर्थः । रग, 

८ ३ ) आत्मा ब्रह्मा मे द्वितीयो जायेतेद्यकामयत । 
वायुरेव त्रह्ला मवतीति ददेवितु वायो. खष्टिः प्रथम- 
मक्ता । "वायुरेव यतो ब्रह्मपद्‌ नियमतो व्रजेत्‌ । सहैव 
जननेऽप्यस्मासपर्वे बायोजेनिं बदेत्‌ । कचित्तु ब्रह्मणः 
प्व पराघान्याततसयदस्य च ॥ * इति ब्रह्मतके । ^ आत्मा 
विरिञ्च सुमना, सुधोतश्चेति कथ्यते । ब्रह्मा नचतुरभख- 
रेति पूर्वजो यः परजापतिः ॥' इति शन्द्निभेय । ख मनसा 
स्वेच्छया वाच भिय देवीं मिथुन समभवत्‌ । मम 
द्वितीयो जायेत ब्रहेति भगवान्परः । बेदामिमानिनीं 
देवी भिय सममवत्प्रभु" । स्वेच्छयैव यतः शक्तिस्ता 
विनाऽपि हेरे सदा । तत. सवत्छरो नाम ब्रह्मा समभ- 
वतप्रमो" } त गर्भमुदेरे निभ्रद्यावत्सवत्सर रमा । त 
जातमत्त स्वगुख विदाये पुरषोत्तम" । श्रत्वा राव पुन- 
स्तस्य व्यदधघात्सु्टय प्रमु.॥| इति च कारणविवेके । चिन्दु- 
ङेपेन अशनाया मृद्युरित्यर्थः; } अशनाया हि मृ्युरि- 
त्युक्तम्‌ ! सवाशनमेतेयथं जिन्दुः । 'आधिक्येऽधिकम्‌ › 
इति सूत्रात्‌ । सम्यगाप्मनो बत्समृतान्देवादीन्यसयतीति 
सवत्सरः । श्रह्मणो माणिति वचो नि.सृत भयतो मुखात्‌। 
तस्यामिमानिनी देवी तदेवोप्था चतुर्मुलात्‌ । वागीश्वसै- 
ति तामाइवाच चापि सरस्वतीम्‌ ।( इति भावत्वे । तद्‌- 
भिमानित्वास्वेव वागिल्युच्यते । भारूपो गल्पश्वेति भग 
वान्‌ भाण्‌ । तद्यज्ञकत्वाद्धणन बराक्‌ | मध्व्‌. 
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स॑ रेश्रत यदि वा इममभिमरस्ये कनीयोऽन्न 
करिष्य इति । म तपरा वाचा तेनालमनेद्‌< सवे- 
मसृजत यदिद्‌ पिच्च यजूषि सामानि 
च्छन्दा सि यज्ञान्प्रजा पञ्चन्‌ । स यच्यदेवा- 
सृजत ॒तत्तदत्तमन्रियन । सवे वा अत्तीति 
तटदितेरदितिखम्‌ । मवेस्येनस्यात्ता मवति 
सर्धमस्यान्न भवति य एवमेतटदितेरदितित्व वेद्‌ ॥ 

(१९) स देक्तत-स; एव भीत रतर्ष ऊुमार 
टवा, मृष्युः रेश्ठत दृक्षिनपान्‌; भशनायाठानपि 
यदि कटानिद्धा दम कुमार अभिमस्य, अभिपूत्रो मन्य- 
तिहिता.) दिषिष्य इयय. कनीयोरन्न करिष्ये, कनीवः 
अस्पमन्न करिष्य इति । प्वपीक्षिष्वा तद्धक्षणदूष- 
रराम । वह हन्न कर्तव्य दी दाल्मक्षणाय, न कनीयः | 
तद्धक्षणे टि कनीयोऽतन्न स्यात्‌, बीजभक्षणे इव सस्या- 
माव स. प्ट प्रयोजनमनगारस्यमालोच्य, तथैव 
त्र्या वाचा पूर्वोक्तया, तेनैपर चं नाप्मना मनसा, 
मिधुनीमावमालोचनसपगभ्योपयम्य, इद सते स्थावर 
जङ्खन च अखजत, यदिद रिच यस्किचेदम्‌। ‰ 
तत्‌ १ ऋच, यनि, सामानि, छन्दसि च स्तत गायः 
व्पादीनि--स्तोनरश्नादिकमाद्रमृताह्नितिधान्मन्क्न्मा 
यत्यारिच्छनयोशिष्ठान्‌, यशश्च त्पाध्यान्‌; प्रजास्तं 
कत्रा, पाश्च भ्ाभ्यानारण्यान्कमलाधनभूतान्‌ । ननु 
न्या मियुनीभनयास्‌ तेष्युकम्‌ | क्रगादौोनीह कथ 
मस नतेति । नेष दोपः | मनमस्तवव्यक्तोऽय मिधुनीमा 
वखय्या । बाह्यन्तु ऋगादीनां विच्मानानामतर कमश 
निनियोगमात्रन व्यक्तीभावः सग इति । सः प्रजापतिः) 
एवमनेन्रद्धि वुधा, ययय किया क्िग्राताभन फ 
वा विन्‌ असय; तनद्रत्‌ मत्तधिनु जान्नव्रतं धृत 
वान्भन, } 4 स्न च यन्नादनि, तत्‌ तस्मात्‌ अदितेः 
अदिपिनाम्नो श्यो; चरिनितवे प्रनिद्धम्‌ | तथाच 
मन्तः परिनि परदिनिर-तरिश्वमदितिर्माता ह पिता! 
ह्यादिः । सगृखयन्य जगतोदनमतस्य अता सवीपम- 
नैव भवति, अन्यथा प्रियेधात्‌ । न हि कभिस्द्स्य- 





(१) युड १९५ शका १०।६।५।५ स्वरः 
(न्धना ) मवद्धेनस्यातता ( मवैस्यात्ता ); बरनष्, 
१।१।९, 
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कोऽत्ता दुश्यते । तस्मात्सवाप्मा भवतीप्यथः | सवम. 
स्यान्न भवति । अत एव सर्वाप्मनो दह्यत्त॒सवेमन्न 
भवतीप्युपग्रयते । य एवमेतत्‌ यथोक्त अदिते मृत्योः 
प्रजापते, सवस्यादनाददितित् वेद्‌, तस्यैतप्फलम्‌ । 
शकर. 
(२ ) ख मृल्युरचिन्तयत्‌ | ध्यदि वा इममभिपस्ये 
कनीयोऽन्न करिष्य इतिः । यद्यहमिम सबत्सर सृष्रवा55- 
समान ठृतर्यतवाऽभिमस्मे तदाऽन्नमस्पीय एव स्यात्‌ | 
अत्तव्यस्य भृयसोऽथस्यामावात्‌ । ‹ स॒ तया वाचा 
तेनाऽत्प्मनेद सवेमसख्जत यदिद फिंच› | स रत्यु 
स्तग्रा वाचा सवस्सयस्मनिष्पादितया मूरादिखक्चणया 
वाचा तेनाऽऽप्मना सवस्सररूपेणाऽसत्मना च निमि- 
तभूतेन यदिद फं च त्सवमखजतेत्यथः । स भूरिति 
स्य्रादस्त्‌ ! ! आदौ वेदमयी दिव्या यतः सवा प्रु 
तय ? दष्यादिना भरादिशब्दस्य सभ्यमानप्रपञ्चहेतु- 
लावगमात्‌ | सवस्राख्यक्राशस्यापि कायमात्रहेतुता- 
सचति भावरः ! यदिद्‌ र चेयतस्प्चयति--“ ऋचो 
यजधि सामानि च्छन्दांसि यज्ञान्प्रजाः पदून्‌ ` । 
छन्दा गायम्यादीनि । शिष्ट सखम्‌ । नतु त्रय्या 
। ( मिथुनी }मूतया कथमृगादीना खष्िस्तेषा तदभि- 
| जप्ादिति ' ` चे । कर्मविनियुक्तणावखाविशिष्टतया 
| 
| 


गादीनामुस्पसिसखमवात्‌ खवेप्रप्यक्षगोचरतया वा । 
८ सर यथ्चदेषाख अत तत्तदत्तुमभियत ` । खट सने सदतु- 
चैच्छदिलय्थ, । ४ सै गा भत्तीति वददितेरदितिऽ्वम्‌ ` । 
अदितिश्चब्दशाय्यस्य परमाप्मनः सवोत्ुष्वादेवादिति- 
शम्दधद्ृसिनिमित्तमदिवितलमित्यथः । नामनिरक्तिला नस्य 
कलमाह सवस्यैतस्यत्ता भवति ' । अनुभविता 
मवति । ‹ स्मद्यान्न भवति ' । अनुभाव्य मवति । 
५ य॒ एवनेतददितेरदितिल वेद ` । न च भोक्तु बोक्तौ 
तत्थतिष्ठषर्धिन इतरस्य मोप सिद्धमिति तप्कथन- 
वैय शक्कनीयम्‌ । तदादर्थाथतया ततप्श्चनरूप - 
स्मेनादोषात्‌ । 


+ ~ 


~~ ~~ 


रम, 

(३) अभिम्ये टीन करिष्ये चेत्‌। ° मान कान रय 
नेष मादा चैव कथ्यते | उतादन च सुख्यान जक 
च कधिदुष्यते ॥ ' इति छन्द्निणये । धेदाभिमानिनः 


९९८ 


सवांस्तथा यज्ञामिमानिन । गायन्यामखुजद्रल्ला स्वमा 
याया प्रजास्तथा ॥|” इति प्रकाशिकायाम्‌ । यच द्रद्याऽखज 
तुवै तत्तदत्ति जनादन । अदितिनाम तेनासौ 
वान्पुखषोत्तम" । उपास्ते य पर देवमेवमन्तीति सदा । 
स्वयोग्यतानु खरेण सर्वात्ताऽखो भवत्युत । ब्रह्मसदरसुव- 
णना सवांतुत्व विशेषत । प्रयेणाततत्वमिन््रदेरन्येषा 
दशेनादिकम्‌ । बहुटस्येति येोग्यत्वभेदादनूत्वमिष्येते ॥' 
इति मानखदहितायाम्‌ । आत्मनो यादृशा भोगा भोक्तु 
योग्या हि तादृशान्‌ । भोक्ता विष्णुरिति वयायत्स्वाततुत्व 
हरेः स्मरेत्‌ । दैवताना च सवषां सर्वास्िध्यानमिष्यते ॥ 
इति प्रदत्ते | मध्व 

( ४) जन्माद्यस्य यत” इत्यक्तम्‌ । तवात्तुत्व ° स 
यद्यदेवासृजत तत्तदत्तमधियत सर्वं वा अक्तीति तददिते 
रदितिप्वम्‌ > इत्यदिते प्रतीयते } स यचदेवासृजतेति 
युिज्ग च ‹ कूटस्थोऽक्षर उच्यते ” ८ इध्यादि )वत्‌ । 
अत्रोच्यते-- 

ˆ सत्ता चराचरग्रहणात्‌ 2 -- न हि चर 
चरस्य सव॑स्यात्ुत्वमदिते । ‹ खष्टा पाता तथेवात्ता 
निखिलस्यैक एव तु । वासुदेव" परः पुसामितेरऽस्पश्य 
वानवा॥' इति स्कान्दे | “एक, पुरस्ता इद बभूव 
यतो बभूव भुवनस्य गोप्ता( पा" ) । यमप्येति भुवन 
सापराये स नो ्रिधृतमिदायुेऽत्त देव ॥ इति श्रतिः | 

° प्रकरणाच्च ` --अप्सवत्सरसृष्ट्थादिना तत्मकर 
णाच्च । ^ नेहासीरकिचनाप्यादौ मृत्युराणीद्धरिस्तदा । 
सोत्मनो मनसाखाक्षीदप एव जनादन । शयानस्तासु 
मगवान्निर्ममेऽण्ड महत्तरम्‌ । तत्र सवत्सर नाम बह्मा. 
णमसृजत्मभु,। तमत्त व्याददादास्य तदाऽसौ विर्राब हं । 
अथ ( तक्र ) त कपया विष्णु सेष्टिकर्मण्ययाजयत्‌ । 
सोऽसृजदूयुवन विश्वमचार्थं हरये विभु. ॥ › इति ब्रह 
वैवतें | त्रमध्व १।२।९,१० 

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । 
सोऽश्राम्यत्‌। स तपोऽतप्यत । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य 
यञो वीयेसुदक्रामत्‌ । प्राणा वै यशो वीर्यम्‌ । 
तत्माणेषूत्कान्वेषु शारीर यितुमधियत । तस्य 
रीर एव मन आसीत्‌ ॥ 


(२) बड १।२।६, श्रा १०।६।५।६ 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


( १ ) सोऽकामयतेलश्वाश्वमेधयोनिर्वचनार्थमिद 
माह । भूयसा महता यज्ञेन मूयः पुनरपि यजेयेति । 
जन्मान्तरकरणापेश्चया भूयःशब्द्‌, । स ॒प्रजापतिर्गनमा- 
न्तेऽश्वमेषेनायजत । स तद्धावमावित एव कल्पादौ 
ग्यवतत । सोऽश्वमेधक्रियाकारकफलात्मवेन निर; 
सन्नकामयत -- भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । एष मह- 
त्वार्यं कामयित्वा टोकवदश्राम्यत्‌ । स तपोऽतप्यत | तस्य 
भान्तस्य तसस्येति पूववत्‌ । यशो वीर्यसुदक्रामदिति 
स्वयमेव पदार्थमाह-- प्राणाः चक्षुशदयो वै यद 
यशोहेतुत्वात्‌ , तेषु हि सत्यु ख्यातिर्भवति । तथा वीर्य 
बरु अस्मिन्‌ शरीरे । न द्युत्कान्तप्राणो यश्चसखरी बल 
वान्वा भवति । तस्मास्राणा प्व यशो वीयै चाक्षिन्‌ 
शरीरं । तदेव प्राणल्क्षण यदो वीर्यं उदक्रामत्‌ 
उत्करान्तवेत्‌ । तदेव यशोवीयमतेषु प्राणेषूत्ान्तेषु शरी- 
रा्निष्करान्तेषु, तच्छरीर प्रजापते, यितु उनच्चुन- 
भाव गन्तु अभियत, अमेध्य चामवत्‌ | तस्य प्रजा 
पते शरीरानिगंतस्यापि तस्मिन्नेव श्वरीरे मन आसीत्‌। 
यथा कस्यचिस्िये विषये दुर गतस्यापि मनो भवति, 
तद्वत्‌ । दाकर 

(२) एवमश्वमेधाङ्गमुतयोरभिसवत्छरयो, स्ट 
प्रकारादिकमुक्त्वाऽश्वस्य सष्टिप्रकारमश्वमेधनिषचनमश्व. 
मधो( षे ) आदि्यदृ्ठिं च वक्तुमारभते -- ‹ सोऽ- 
कामयत ` । प्रजापतिशरीरक परमात्माऽकफामयत । 
भूयसा महता यज्ञेन परमात्मान भूयो सुहुर्यहूय॑नेय । 
यद्वा सूय गब्दो भूमवाची । भूमान पस्मात्मान यने. 
येत्यथ, | : सोऽश्राम्यत्‌ ` । महायज्ञसामग्न्यसपत्या शन्त 
हवामवत्‌ । ‹ स॒ तपोऽतप्यत ` | परमात्मानसूदधििं 
तपश्चकारेत्यर्थ, | 

%# रग, 

( ३ ) “इच्छतो विष्णुयजन ब्रह्मण" साघनास्मते । 
भरमात्तापाच्च देह त वयक्तुमिन्छा बभूव ह । इन्छया 
चाप्युदक्रामव्प्राणे" सह पितामह, । यद्योवीर्थमिमि 
तत्वाप्राणास्तन्नापका, स्मरताः । अत्यसे चापि सजति 
मेऽपि न तदिच्छया । तापे पाणा निःसरन्ति सा च 
क्रोडा विमो स्मृता । बृहमाणशरीर तु पनद्व 


न शोष शक्रवत्‌ । 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ १।२।५--७ 


पितामह । प्रवेष्टु तच्छरीर च कामयामास प्रमु |: 


मध्व, 
सोऽकामयत मेध्य म॒ इद स्यादास्मन्न्यतेन 
स्यामिति । ततोऽनश्ध समभवत्‌ । यदनत्तन्मेन्यम- 
भूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधस्वम्‌ } एप ह वा 
अश्वमेधं वेद्‌ य पनमेव वेद । तमनवरुध्येवाम- 
न्यत । त सवत्सरस्य परस्तादरास्मन आलभत । 
पद्युन्देवताभ्य प्रत्योहत्‌ । तस्मात्समैदेवस्य 
मरोक्षित प्राजपलयमाखमन्ते । एषह वा अश्वमेधो 
य एप तपति । तस्य संवत्सर आाद्मा । अयम्नि- 
रकं । तस्येमे लोका आस्मान, | तवेतावकौनश्ध- 
मधौ । सो पुनरेकेव देवता मवति मूत्युरेव । 
अप पुनमत्यु जयति । नैनं स्युरप्नोति ! भृत्युर- 
स्याऽऽस्मा भवति । एतासा देवतानामेको भवति ॥ 
(१) स त्पितेव शरीरे गतमना' उन्किमकरोदिति 
उच्यते-- सोऽकामयत | कथम्‌ ? मेध्य मेधां यक्षिय 
मे मम इद शरीर स्यात्‌, किन आप्मन्वी अआत्म- 
वाश्च अनेन शरीरेण ररीरवान्‌. स्यातिति प्रविवेक्च। 
यस्मात्‌ तच्छरीर तद्वियोगाद्रतयसोतरीश्ं सत्‌ अश्वत्‌ 
अश्वयत्‌, ततः तस्मात्‌ अश्व, समभवत्‌ | तकतोऽ- 
श्वनामा प्रजापतिरेव साक्षादिति स्तूयते । यस्माश्च पून 
स्तपपरवेदात्‌ गतयशोवरीचेत्वादमेव्य सत्‌ मेभ्यमभत्‌ , 
तदेवे तस्मादेव अश्वमेषस्य अश्वमेषनाम्नः क्रतो; 
अश्वमेधस्व अश्वमेघनामलाम । करिथाकारकफलाप्पको 
हि क्रतुः | स च प्रजापत्तिरथेति स्तुते । 
कतुनि्वतकस्याश्वस्य प्रजापरित्वभूक्तम्‌-“ उपा 
घा अश्वस्य मेन्यम्यः दृप्यादिना | तस्यैवाश्वस्य मध्यस्य 
प्रजापतिस्रूपस्य अपश्च यथोक्तम्य क्रतुपलात्मल्य. 
तया समस्मोपासन विघातव्यमिल्यासम्यते | पूर्वत्र 
कियापदस्य विधायफस्याश्रतप्वात्‌, क्रिप्रापदापिश्षत्वा् 
प्रकरणस्य, भवमर्थाऽवरगम्यते | यह वा सश्वतरेष 


~~ =+ 


(१) गुड. १।२।७, श्रा १०।६।५।०,८ रभ्यैवा 
(ष्प्येवा) एष हइ चा अश्वमेधो (एष वा श्रमो ) 
स्याऽऽन्मा भवति + ( सर्वमायुरेति ) मेको भवति+ (य 
एव वैद ), म्व. रध्येवा ( रष्येवा), 


~~ ~+ = "न "~ ~------~------ 


| 
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कठ वेद य पनमेव वेद ~-- य कश्चित्‌, एन 
अश्वमिरूपमके च यथोक्त, एव वक्ष्यमाणेन समा- 
सेन प्रद्यमानिन विशेषणेन विरिष्टं वेद, स एषोऽश्व- 
मेष वेद, नान्य. । तस्मादेव वेदितव्य इल्यर्थ । 
कथम्‌ ? तत्र पट्ुविषयमेव तावदशैनमाह | तत्र प्रजा- 
पति ^ भूग्रसा यज्ञेन भयो यजेय › इति कामपित्वा, 
मप्माननेव पञ्च॒ मेष्य कल्पयित्वा, त पञ्च अनव- 
सप्थेत्र, उत्सष्ट पटुमवरोषमछृतैव सुक्तप्रगरह, अम- 
न्यत अचिन्तयत्‌ । त सवप्सरस्य पूर्णस्य परस्तात्‌ ऊर 
भाप्मने आप्माथं भार्मत--प्रजापतिदेवताक मेनेये- 
तत्‌--भारूमत भलम्भ एतवान्‌ । परन्‌ अन्यान्‌ 
गराम्यानारण्याश्च देवताभ्य यथदैधत प्रयौदत्‌ प्रति 
गमितवान्‌ । यस्माञ्यैव प्रजापतिरमन्यत, तस्मदिव- 
मन्योऽप्युक्तेन विधिना आप्मान पश्युमस्व मेष्य कल्प. 
भिघ्वा, ! सवदेवल्योऽद्‌ परोक्ष्षमाणः, आरम्यमानस्वह, 
मटवप्य पय स्याम्‌, अन्य इतरे पशवो ग्राम्यारण्या 
यथदिवतमन्यभ्यो देवता आरभ्यन्ते मदवयवभू- 
तभ्य एव ` इति त्रिद्यात्‌ । अत प्पेदानीं मवदेचस्यं 
प्रोक्षित प्राजापव्यमारूमन्ते याक्षिकाः | व (षय ह 
वा अश्वमेधो य एप तपति" यस्पेव पद्ष्ाधनकः 
कतु" स एष साक्षाप्कलमूतो निर्दिश्यते, प्फ वा अश्व 
मेषः | कोऽसौ? य पप्र सतिता तपति जगदवभास- 
यति तेजसा | तस्य अस्य क्रतुफशालन,, स्वप्र" 
छालपिशेष्ः, आप्मा श्रीर्‌, तनि्वैयष्वान्सवम्सरस्य | 
तस्येव क्रप्वातमनः अभिसाध्यतलाच्च फलस्य क्रतुत्वरू- 
पेणेव निदश्च | अव पाथिषोऽभिः) जकः साधनभूतः, 
तस्य चाकेस्य करतौ चिष्यल्य, इमे लोकान्नयोऽपि, 
आसमनः शरीरावयवाः । तथा च व्वास्यतिम्‌--“ तस्य 
प्राची दिक्‌ ` इत्यादिना । तावन्न्यादिप्याबेती व्रचा- 
विशेषितावकोश्वमेभो ऋतुफठे । अको यः पार्थिनोऽ- 
परिः च साक्षा्तुहूपः क्रिापमफः | कतोरनि्ताध्य- 
साचद्रुपेणेष निर्दधः । कदुत्ाप्यत्वान्र फडत्य क्रदु- 
स्पेगैव निद्ः--भादित्योऽश्वमे् इति । तौ खाध्य- 
घाषनौ क्रवरफशमूतावन्न्यादितयो - खा उ, पुनः भूयः, 
एकैव देवता भवति । का खा १ मृष्युरेव । पृत्रमप्येक- 
वासीक्मिपासाधनफलमेदाय बिमक्षा । दथा बोः 


१००० 


‹ स च्रेघात्मान व्याकुरुत ? इति । सा पुनरपि 
क्रियानिवद्युत्तरका खमेकैव देवता भवति -- मृद्युरेव 
फलरूप, | य, पुनरेवमेनमश्वमेध मृत्युमेका देवता 
वेद--अदमेव मृ्युरस्म्यश्वमेध एका देवता मद्रुपा- 
श्वािखाधनसाध्येति । सोऽपजयति, पुनमरत्यु पुनम- 
रण, सङृन्मृत्वा पुनर्मरणाय न जायत इयर्थ. । 
अपजितोऽपि मूत्युरेन पुनराप्नुयादि्याङ्ड्क्याह--नैन 
मृत्युरारोति । कस्मात्‌  मृप्युः अस्येवेविद्‌, आत्मा 
भवति । किंच मृत्युरेव फलटरूप सन्नेतासा देवतानामेको 
मवति, तस्येतपफलम्‌ । 
शकर 
( २) ^ मेध्य म इद स्यादात्मन्व्यनेन स्यामितिः | 
मदीयमिद शरीर यज्ञाहं स्यात्‌ ! अनेन च शचरीरेणा- 
हमात्मन्वी शरीरी स्यामिति । एव सकस्प्य पुनरपि 
स॒ प्राण, सन्प्रजापति, पुनस्तत्र प्रविष्ट इति भाव | 
८ ततोऽश्च॒ समभवत्‌ ` । प्रजापतिना पुनरनुप्रविष्टा- 
स्स्थुलशरीरादुपादानमूतादश्वरूप सन्‌ प्रजापतिरुसन्न 
इत्यथ, | यसात्कारणात्परजापते शरीरमुत्करान्तेषु अश्व 
यडुच्छून तत॒ एवामेध्य चामवत्तदेव पश्चादश्वरूप 
सन्मेध्यममूत्‌ । तत॒ एबास्याश्वरूपस्य प्रजापतेरश्वमे 
घत्वम्‌ । अश्वयदित्यश्च । मेषाहैत्वान्मेधः | यद्यप्यश्च 
मेघरब्दो यागनाम तथाऽपि यागद्रव्ययोरभेदोपचारा 
तथोक्तिरपपद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । यागपरत्वेऽपि न 
दोष । यज्ञाथकमेघशब्दस्वारस्यादिति वदन्ति । ‹ एष 
ह वा अश्वमेध वेद य एनमेव वेद्‌ | य एन पञ्च 
यथोक्तनिवंचन वेद स एवाश्वमेघवेत्ता नान्य इत्यर्थ | 
£ तमनवरष्यैवामन्यत › । तमश्वरूप पशुमनवरुध्याव 
रोधनमकृत्वा सवत्सरमामत्खष्टबन्धनमेव कृत्वा परमा- 
त्मानमनेन यक्ष्ये इत्यमन्यतेत्यथं । “ त॒ सवत्सरस्य 
परस्तादात्मन आल्मत । पथयुन्देवताभ्य प्रत्यौहत्‌ ° । 
पूणं सवत्सरे प्रजापतिः स्वान्तर्यामिणे परमात्मनेऽ- 
श्ारम्म कृतवान्‌ । इतरान््राम्यारण्यपशूनशीन्रादि- 
देवताभ्य प्रतिविमज्याऽऽरमतेत्य्थं । ‹ तस्मास्छार्व- 
देवत्य प्रोक्षित प्राजापत्यमालमन्ते  । तस्माद्धेतोरिदा 
नीतना अपि यजमाना सदंदेवतासमष्टमूतप्रजापति- 
रूपपरमात्मदेवताकेत्वेन स्वैदेवताक प्रोश्चणपरयैभिकरणा- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


दिखस्करेत प्रजापतिदेवताकमश्वमाल्मन्ते | ' पष इवा 
अश्वमेधो य एष तपति › । तपत बादित्यस्य दुष्टिर- 
श्रमेषे कर्तव्येत्यर्थ, | तत्न युक्तिमाह-“ तस्य सवत्सर 
आत्मा › | अश्वमेधशब्दितस्याश्वस्य सवेत्सर आत्मा । 
अश्वस्य मेध्यस्येति पुतेब्राह्मणे उक्तत्वाप्सवत्सराप्म- 
कत्व सिद्धम्‌ | सवत्सरादिकालचक्रप्रवतंकस्याप्यादिव्यस्य 
सवत्सरात्मकत्वात्वत्सरात्मके मेष्येऽश्चे सवत्सरात्म- 
कादित्याध्याखो युज्यत इत्यर्थ, । ^ अयमभिरकं ` । 
अय चित्याथिरकं॒पूव॑मकंशब्दनिदिष्ट॒ परमात्मे- 
त्यर्थ. । तत्र तदध्यास कतम्य इति यावत्‌ । तत्र युक्ति 
वक्ति--* तस्येमे टोका आत्मान" † । तस्याध्यस्यमा- 
नस्य परमासमन स्वगायाटोका आत्मान इत्यथः । 
दरौ" प्रष्ठमन्तरिश्चसरदरमिप्यादिना चिष्याग्चे. सवंलोक- 
शरीरकत्वस्य प्रतिपादितत्वा(दुचयु)रोक॑दिशरी- 
रके चिप्यामनौ प्रतीके तादृशस्य परमात्मनोऽध्यसनम- 
श्वस्य च ^ सवस्सर आप्मा ` दइ्युक्तत्वात्तस्मिन्नश्वमेधे 
सबत्रात्मकादित्याध्यसन च युज्यत इति भाव । 
८ तवितावकांश्वमेधौ › । अ्क॑शब्देनायमिरकै इत्यक 
"शब्दितशित्याथिष्च्यते । तवेतो चित्यागन्यश्चमेधो प्रागु- 
कतेतादुशमदिमसाङ्नावित्यथे, । ‹ सो पुनरेकैव देवता 
मवति * | अग्न्यश्चमेषाभ्यामेतादुशदृष्टिविशिष्टाभ्या प्रीण 
नीया देवतैकेव भवति । सा केत्याशड्क्याऽ्द-- 
€ मृत्युरेव › । परमत्मिवेत्यर्थः । यद्रा तावेतावग्न्यश्च 
मेधावप्ययकले गरपयुश्ब्दिति परमात्मैवेत्यर्थ' ¡ एता- 
दुशानुसघानविरिष्टाग्न्यश्वमेघयो प्रयोजनहमाह-- 
४ अप पुनर्मृत्युं जयति ` । अपमत्यु जयतीत्यर्थः | 
£ नैन मृष्युराभोति › । एन ससारो नाऽऽमरोतीत्यथ । 
ननु ब्रह्मज्ञानसाध्यायाः ससारनिवृत्ते कथ दृष्िवि- 
रिष्टचित्यागन्यशवमेवसाध्य(त्वोमित्यत्राऽऽह -- ' मृत्यु- 
रस्याऽऽत्मा मवति › । मुच्युः परमात्माऽस्याश्वमेघ- 
स्यानुष्ठाठुरात्मा मवति । आत्मत्वेनावगतो मवती. 
त्यथ. । नित्यसिद्धस्याऽऽत्मत्साध्यत्वात्‌ । ततश्चागन्य- 
शमे धयोत्रज्ञात्मकत्वावगमद्रारा॒ ससारनिद्ततिदेतुत्वसुप 
पद्यत इति मावः ।  एतासा देवतानामेो मवति ` ॥ 
अमीन्द्रादिसायुज्यकामस्य तदपि मवती्यर्थः | 


रग, 


बह दारण्यकोपनिषत्‌ १।२।५-१।३।१ 
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(३) “पुनस्तसिन्परवेशाय शवरूपस्य मेध्यताम्‌ । एेच्छ | ( उद्धीथकनुत्वेन सुख्यम्राणोपासना सदेवासुराख्याना ) 


तेनेव देषटी स्यामिति तासन्विवेश च । तमिन्प्रवे (वि) 

द्य स ब्रक्मा द्वितीय वपुर्रदीत्‌ । दृष््वोपाय महाय 
उथाश्चाकार रितामहः । त्रैतीभावाप्पर यस्मात्तञ्ज- 
जञेऽतोऽश्वनामकम्‌ | यदथ रैततामापत्तददो मेन्यता 
मपि । अश्वमेधः सु यज्ञोऽमृन्नाम्ना तेन तदा कृतः । 
श्ैतीमाव गते देष पुनमष्ये यत स्थित | अतोऽ 
मेघनामाऽसौ ब्रह्मा शुभचत्रुल" । अश्रो भूत्वा थतो 
मेध्य सोऽभवत्तन वा स्मृत. । मेधो यन्च. सशरद्िषटो 
याश्षीय मेष्यसुच्यते | छद मेप्यमथापि स्वदरेवयियो 
ऽश्वमेधवित्‌ । तमश्वरूपमाप्मानमनि पारवदिमु. । 
चारयामास रूपेण तदन्येन पुमाप्मना | स्वम्मि-धुत्रने 
नचाष्द्‌ तदन्ते परमाप्मन । सस्मिन्स्थिक्ताम सक्स्म्य यर्‌ 
आल्मताप्मवान्‌ । अजादिकान्पदुनम्यदवरस्थधदमाप्मने | 
कतुस्वेन पश्युप्वेन य्रहफट तद्द्धपत, | मम स्वादि 
मन्वानः सोऽश्वरूपमधाग्यत्‌ । अयुद्धम्‌ ।मरणास््वम- 
आपि पदोमवेत्‌ । शमप्रू। पश्यो. पुम, भिम 
सकच्तन्यमिव्यजः एय स्रादि्यश्चमधनामा सवस्या 
भिधः । स्थे स्थितो यतो बह्मा ह्यशचमेधामिष्" स्वयम्‌ | 
सूरये ततप्वास्ूर्यात्मा अक्षाघ्सौ परिकरीर्दिततः | अभी 
स्थितो यतः सोऽकस्तस्मादभिरितीयत | बक्चतिता यता 
लोकास्तदाप्मानस्ततो मताः । तहमसूािन्येकेष 
व्यातका देवता हरिः । तादुश्च दृष्टिं शास्वा पुनस 
जयन्नसौ } सदेव वर्तते ब्रह्मा पुनर्पयुमतिः स्मृता | 
नैन मुत्यासमको मृत्युः प्राञ्नोतति हरिसेवनात्‌ । यस्माद 

षहो मृत्योश्च मू्यरप्माऽस्य चै भव्रत्‌ | जात्ततलात्तथा- 
त्त्वादात्माऽसौ ब्रक्षणः स्मृत, । आदानादाचनिर्माणादा- 
त्क्षानात्तथैव च । पएतासा देवताना चे ग्रह्षेश्चष्वेन 
वतैते ! धिस्य षदा श्ानाद्यानास्च तदनुग्रह्त्‌ ॥' 
इति मदासद्ितायाम्‌ । भूयःसब्दः पूर्णव्ववान्दी | 
परमेश्वर परिपणे यजेयेति । अश्वदिव्यश्वोऽभवत्तदेव सूप 
मेध्य यश्च आङम्भनीय चामवदिव्यश्वमेषः | तमनव. 
रुष्यैव अमन्यतेत्यादिवाक्यक्तेषादश्वमावः प्रचीयते | 
अश्वत्‌ बृदित पशान्येध्य चाभूश्रस्य शर रोऽश्वतेघ 
इति च | निरोधमङ्त्वा चारयिष्यामीप्यमन्यत | स्वेन 
भेव स्य स्पान्तरत्वादश्वल्पस्य | मध्व. 


द, का, १३६ 


। 


वागादिदेवाना देवोद्रात्रते असुरभरयुक्तासद्नदोषात्‌ देवाना 
पराभव , आसन्गरहितस्य मुख्यप्राणस्य देवोद्रातुत्वे असुर- 
नाश , प्राणस्य आिरसत्व, दूनौमदेवतास्व, अत्य 
न्तततज्जनगमननिषेध , वागादीना व्यापकागन्यादि- 
देवताभावप्राप्या स॒ट्वतिक्रमण, मुख्यप्राणस्य 
सर्वेन्द्रियोपक्ारकत्व, बहस्पतिसव तह्मणस्पतित्व 
सामत्वं उद्रीथत्व च, सामात्मन प्राणस्य 


स्वरसुवभेप्रतिष्ठायुणा , प्रस्तो 
अन्यारोदमम्रजप 
ह्या ह प्राजापया देवाश्चाघुरश्च । तत कानी. 
यसा एष देवा अ्यायसा असुरा । त एषु 


रोकेष्वस्पधेन्त । ते ह देवा ्वुहन्तासुरान्यज्ञ 


, उद्रीधेनाययामेति ॥ 


1 


(८१) "द्याह › इत्या्यस्य क, सवन्ध, कमणा 
शञानसदिताना पग गतिखक्ता मृप्यवाव्मभाव-) अश्वमेघ 
गस्युक्या | जयदानीं मुल्वात्ममावसाघनभूृतमो, कम- 
शानयेो्यतत उद्धव, तस्प्रकाद्नायमुद्रीथनराद्यणमारम्यते | 

ननु म॒र््वापमभाचः पूत्र शानकमणो, फलपुक्तम्‌ | 
उद्रीधजानकपणोस्तु मृत्य्रासभावातिक्रमण फल सक्षयति । 
अतो भिललविधयत्वाप्फलस्य न पूरवकर्मशानोद्धषप्रकाक्ष- 
नाथं इति चेत्‌ । नाय दोषः । अन्न्यादित्यात्मभाव- 
रवादुद्पेथफरस्य । पूरवत्राप्येतदेव फठमुक्तम्‌ -- 
४ धएतासां देष्रवानामेको भषति ` इति । नतु ‹ मृत्युम. 
विक्रान्तः त्यादि विषद्धम्‌ | न, स्वाभाविकदाप्मास्ख- 
विषयत्वादतिक्रमणस्य । 

कोऽसौ स्वाभाविकः पाप्मास्ङ्गो मुव्युः१ कतो वा 
तस्योद्भवः ? केन गा तस्यातिक्रमणम्‌ १ कथ वा १ इय. 
तस्यास्य प्रकानाय आख्यायिका आरभ्यते । कथम्‌ १ 
द्रया दिप्रकायः | हेति पूबृत्ताबदयोतको निपातः । 
वर्तमानप्रजापतेः पूरथ॑नन्मनि यदत्त , तदबशोतयति 








(१) जृड, 1131१ भराता १४।४।१।१, २; व्रशंकर. 
३।३।६, शग, एय ह+ (वै), रामानुज ३।३।६, निवारक. 
३।२।९, ७) अमध्ण, २।४।३९; भीकरठ २।२।६२ श्रीकर, 
१।३।६,७, कष्टम, २।४।१५. २।२।२५. 
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हशब्देन । प्राजापत्या प्रजापतेत्तजन्मावस्थस्या- 
पत्यानि प्राजापलया ।के ते देवाश्चासुराश्च । तस्यैव 
प्रजापते" प्राणा वागादय । कथ पुनस्तेषा देवासुरत्वम्‌ ! 
उच्यते -- शास्रजनितज्ञानकमंभाविता चोवनादेवा 
मन्ति | त एव स्वामाविकप्रत्यक्षाुमानजनितदृष्टप्रयो- 
जनकमज्ञानमाविता असुराः, स्वेष्वेवासुषु रमणात्‌ ; 
सुरेभ्यो बा देवेभ्योऽन्यत्वात्‌ । यस्माच्च इष्टप्रयोजनज्ञान 
कम॑माविता अषुरा, तत॒ तस्मात्‌, कानीयसा; 
कनीयासख एव॒ कानीयखा,, स्वार्थरऽणि वद्धि, कनीया- 
सोऽस्पा एव देवा. । ज्यायसा असुरा ज्यायासोऽसुरा, । 
स्वामाविकी हि क्म॑ज्ञानपर्ृतिमहत्तया प्राणाना 
दाख्रजनिताया कर्मज्ञान प्रत्ते; दष्टप्रमोजनत्वात्‌ । 
अत एव कनीयस्त्व देवाना, शाख्रजनितप्रबततेरत्प 
त्वात्‌ । अत्यन्तयपनसाध्या हि सा| ते देवाश्वासराश्च 
परजापविशरीरस्था एषु छोकेषु निमित्तभूतेषु स्वाभावि- 
केतरकमञ्चानसाच्येषु, अस्पधन्त॒ सधौ कृतवन्तः । 
देवानं चाुराणा च ब्च्युद्धवाभिभवो सधौ । 
कदाचिच्छाल्जनितकर्मक्ञानमावनारूपा इतिः प्राणाना 
मुद्धवति । यदा चोद्धवति, तदा ॒दुष्टप्रयोजना प्रत्यक्षा 
नुमानञजनितकमंज्ञानभावनारूपा तेषमेव प्राणाना इ्ति- 
राुयमिमूयते । ख देवाना जय , असुराणा पराजय. । 
कदाचिततद्विपर्थयेण देवाना दृत्तिरमिमूयते, अआघुर्या 
उद्धव. । सोऽसुराणा जय, देवाना पराजय. । एव 
देवाना जये धर्ममूयस््वादु्तषे आ प्रजापतित्वप्रासेः । 
असुरजयेऽधममयस्त्वादपकषं आ स्थावरत्प्रासे, । 
उभयसाम्ये मनुष्यत्वप्राप्ति । त प्व कनीयस्त्वादभि- 
मूयमाना असुरेदेवा बाहुव्यादसुराणा #िं तवन्त 
इति उच्यते -- ते देवा. असुरेरमिभूयमाना , इ 
कि, ऊचु, उक्तवन्त. । कथम्‌ ? हन्त इदानीं 
अस्मिन्यज्ञे ज्योतिष्टोमे, उद्धीयेन उद्रीथकर्मपदाथकनरस्व 
रूपाशचयणेन, अत्ययाम मतिगच्छाम' | असुरानभिभूय 
स्व देवमाव शाख्प्रकारित प्रतिपद्यामहे इय्युक्तवन्तोऽ 
न्योन्यम्‌ | उद्धीथकमपदाथकवस्वरूपाश्रयण च ज्ञानकर्म- 
भ्याम्‌ । कर्मं वक्ष्यमाण मन््रजपरक्षण, बिधिस्स्यमान 
ˆ तदेतानि जपेत्‌ ` इति । ज्ञान दमेव निरूप्यमाणम्‌ । 
नन्विदमभ्यारोहजपविषिशेषोऽथवाद. न ज्ञाननिरूपण- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


परम्‌ । न । ८ य एव वेदः इति वचनात्‌ । उद्रीथप्रस विं 
धुराकव्पश्चवणादुद्धीथविधिपरमिति चेत्‌ । न । 
अप्रकरणात्‌ । उद्धीथस्य चान्यत्र विहितत्वात्‌ । 
विद्याप्रकरणत्वाच्चास्य । अभ्यारोहजपस्य चानिव्यत्वात्‌ 
एववि्परयोञ्यत्वात्‌ । विज्ञानस्य च निद्यवन्छूवणात्‌ । 
८ तद्धैतष्छोकजिदेवः इति च श्रतेः । प्राणस्य वागा- 
दीना च शुद्धथशुद्धिवचनात्‌ । न द्यनुपास्यत्वे 
-- प्राणस्य शुद्धिवचन, वागादीना च षटोपन्यसा- 
नामड्ुद्धिवचन, वागादिनिन्दया मुख्यप्राणस्ठतिश्चाभि- 
प्रेता, उपप्यते-- मृ्युमतिक्रान्तो दीप्यते" इत्यादि 
फल्वचन च | प्राणखरूपापत्तेर्दिं फक तत्‌ , यद्रागाच- 
ग्यादिमावः | % शकर, 
(२) कमाङ्गमूपोद्वातरि सख्यप्राणष्टिं विघातुमार्पा - 
यिकामाई--हन्तेद्यमुरविजयोपायद्च॑नजष्षं । भत्रोदरीथ- 
शब्द उद्वातृपर, । यद्वा । नोद्रीथशब्दस्योद्वाचरुक्षकत्वम्‌ । 
अपि तूद्धीथ उद्वावृविशेषणमभूतोद्वीथपरः । 
{ सग. 
(३) द्रया ब्रह्मसुतास्तत्र दैतेया बहवः स्परताः। 
तमोरूपा, सच्वरूमा अस्पषख्याः सुराः स्मृताः । बहुत्वा- 
सेजिता देवाः शकरस्य वरेण च । येन विष्णुमभ्यर्च्य 
तन्रोद्वावृबलेन च । जयामे( येमै )नानिति स्मृत्वा । 
मध्वे, 
(४) प्राणवतां शब्दात्‌ › -- प्राणवतां अधिष्ठित 
वागादि । कुत. । शब्दात्‌ । सोऽयम्निः परेण सृव्यना- 
ऽतिक्रन्तो दीप्यत इव्यादि । अयमर्थ, | द्वया ह पाजा- 
पत्या इलयत्रधिष्ठातुत्वम्मीनासुक्तम्‌ । देवा इत्यविशेषे- 
णेद्दियाधिष्ठान्योऽन्याश्च | तेषा प्रतिचन्धकाऽसुरातिक्रमेण 
सखरगकोके गमनेच्छा बभूब । तत्र यञेनैव खर्म इति । 
तत्र जनको ह वेदेहः' इति ब्राह्मणे (केनाक्रमेण यजमानः 
स्वगे रोकमाक्रमत इद्युद्रात्राधिजा वायुना प्राणिनः इदि 
उद्धत्रेवाक्रमणमिति सिद्धम्‌ । तवान्योम्योदध तृत्ववरणे 
तथोद्राने शयो वाचि भोगस्त देवेभ्यः" दत्याम्नातम्‌ 





# ब्र्यकर छाउ १।१।१ ( प ७४७) इ्यत्न द्रष्टव्यम्‌ 1 
भास्कर रामाचुज. निब श्रीकठ श्रीकर विज्ञान. 
ब्रश्करवत्‌ 1 

‡ शेष राकरवत्‌ । देवासुदृषिवरणं दकरचार्वस्य विशेष. । 


बुहदारण्यकोपनिषत्‌ १।३।१-२ 


तदनुश्रमरूपपाप्मना बेदानन्तरमप्रतिरूप वदतीति निरू 
पितम्‌ ! सोऽपि दोषो देवानां प्रामोति । तच्छतिविप्रति- 


षिद्धम्‌ । न ह मै देवान्‌ पाप गच्छतीति | तदनु प्राण 
एवोद्राता सिद, । तेनान्येषामपि पापसबन्धो निवा- 
रितः । तत. परेण, तस्य चेति स्ेण मृप्युमतिक्रान्तो 
दीप्यत इति । अतो दीप्यमानस्येवाथिष्ठातृष्वात्‌ 
प्राणवतैवाचिष्ठानमिति सिद्धम्‌ । 

८ तस्य च नित्यत्वात्‌ ? -- अग््यादे. प्राणसब्रन्धो 
नित्य इति सर्वदाऽधिष्ठात्रखम्‌ । 

क वल्छभ २।४।१५; १६ 

"ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्वायति । तथेति तेभ्यो 

वागुदगायत्‌ । यो वाचि भोगस्त देवेभ्य आगा 

यत्‌ । यत्कर्याण वदति तदाप्मने । ते विदुरनेन 

शै न उद्रा्राऽव्येष्यन्तीति । तसभिदरुय पाप्मनाऽ- 

विध्यन्‌ । स यः स पाप्मा यदेवेमभ्रतिरूप 
वदति । स एषस पाप्मा॥ 

(१ तेदेवा, ह एव रिनिशिप्यः चातर वाग 
भिमानिनी देवतां, ऊचु; उक्तवन्तः | च न, 
अस्मभ्य, उद्राय जौद्राश्र क्म कुरुष्व | वान्देवता- 
निर्रतयमोद्धात्र क्म दृष्टवन्तः, तामेव च दवतां जप- 
मन्नाभिधेयाम्‌ -- ‹ अख्तो मा सदमयर' इईति। 
अत्र चोपाखनायाः कर्मणश्च कतरत्वेन वागादय एव 
विवश्यन्ते । कस्मात्‌ १ वस्माव्परमायतस्तत्कदरंकस्तद्विषय 
प्व च सवो क्ानकर्मषव्यवह्यरः | वक्ष्यति हि ' ध्याय- 
तीव शछेलायतीव > हव्यात्मकषतूकप्वाभावै विस्तरतः 
ष्ठे | हृ्ापि च अध्यायान्ते उपसहरिष्यति अव्या 
तादिक्रियाकारकफर्जातम्‌ -- "श्रय वा इद नम 
रूप कर्मं ? इति -- अविद्याविषयम्‌ 1 भन्याङृतान्त 
यत्पर परमात्माख्य विद्याविष्रय अनामरूपकमांतमक ; 
“नेति नेति ` इवि इतरप्त्याख्यानेनोपसहरिष्यति एथर्‌ | 


000 1, कनका 5 कन 


(१) बुर. १।३।२. श्रता १४।४।१३ ते विदु ( तेऽ 
विदु ); भरकर, २।१।५, २।४।१८, ३।३।६, भात्कर 
२।४।९; श्रीकर २१४, वष्टम २।१।५, २।४।१८) 
२।२।२५ भागायत्‌ ( भागात्‌ ) एव उ प्रोप्मा ( एष पाप्मा), 
धिक्षान २।१।५ ते ह ~+ ( भाणा) 


१००३ 


यस्त॒ वागादिसमाहारोपाधिपरिकव्ित, ससायोतमा, 
त च वागादिसमादार्पक्षपातिनमेव ददोधिष्यति -- 
ˆ एतेभ्यो मृतेभ्यः समुप्थाय तान्येवानुविनद्यति 
इति । तस्मादुक्त वागादीनामेव ज्ञानकर्मकतत्वफल- 
पराप्िविवक्षा । तथेति तथार्षिति देवेरुक्ता वाक्‌ 
तेभ्यः आर्थ्य. अथाय, उदगायत्‌ उद्रान कृतवती । 
कः पुनरसो देवेभ्योऽथयिोद्धानक्मंणा वोचा नि्वैतितः 
कार्यविशेष इति उच्यते -- यो वाचि निमित्तमूता- 
याम्‌ -- वागादिसमुदायस्य य उपकारो निष्प्रते 
वदनादिव्यापारेण, स एव | सक्रैषा ह्यसौ वाग्य- 
टनाभिनिष्तो भोग फलम्‌ | त भोग सा चिपु 
पवमानेपरं कृष्वा अवदिष्टेपु नवशु स्तोत्रेप्रु वाच- 
निक्मा्विय्य फलम्‌ यप्क्ट्याण रोमन, 
वदति वग्रानिभिनिवर्तयति, तत्‌ -- आप्मने मद्य 
मेव । तद्धयसाधारण वब्देवताचा. कर्म॑ यत्सम्य- 
ग्व॒णानापुर चारण + अतस्तदेव विशेष्यते -- ‹ यप्क- 
त्राण व्दति 2 इति । गर्त वदनाय सव॑सता- 
तोपक्राराप्म ॐ, तन्ाजमानमेव । तत्र कस्याणवदनाप्म- 
सब्न्धासद्धावसर देवताया स्र प्रतिलभ्य ते भिदु" 
असुरा" । कथम्‌ ! अनेनोद्रात्रा, नः असान्‌, सखामा- 
पिक श्ञान कर्म च भभिभूय अतीत्य, शक्ल 
जनितकरमश्तानस्मेण य्योतिषोद्रात्राप्मना अप्येष्यन्ति 
अतिग्िष्यन्ति - इष्येष रिक्ाय, तमुद्रातार, 
अभिद्रुत्य अभिगम्य) स्वेन आसङ्गलक्षणेन पाप्मना 
अमिभ्यन्‌ ताडितवन्तः सयोजिततवन्त इयर्थः | स॒ यः 
स पाप्मा ~~ प्रनापते;ः पूवजन्पावस्यस्य बाचि ध्िपतः 
स॒ एष प्रययश्चीक्रियते -- कोऽखो १ यदेवेदमप्रति- 
रूप सननुरूप श्याक्प्रतिषिद्ध बदति, येन पयुक्तोऽ- 
सम्थनीमप्छाद्रतायनिग्छन्नपि बदति । अनेन कार्थ 
णाप्रतिरूपवदनेनानुगम्यमानः प्रजापतेः कार्यभूतासु 
प्रजासु षाचि बते । घ पएवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः, 
सं॒प्रजापतेषांचि गतः पाप्मा; कारमानुविघायि 
हि कायमिति। शकर. 

(८२)८ते हइ वाचमूचुस्त्वं न उद्रायेति'। त्व 
न उद्राता मेति वागभिमानिनीं देवता प्राथितवन्तः | 
तयेत्यज्कीकृलय तेभ्यो देवेभ्यो बागुद्धान कृतवती । दुष्टि- 


नेमे भवे + 


१००४ 


विधि्रकरणव्रात्‌ , आदित्यादिमतयश्वाङ्ग उपपत्ते. ' 
( ्रवू ४।१।६ ) इति न्यायेन क्रचङ्गमृतोद्धातरि 
वाग्ु्ं कृतवन्त इत्यर्थ, ¡ वाचि निमित्त यो भोगो 
गानादिजन्मा य सुखानुभवस्त भोग देवेभ्य आगायत्‌। 
देवाना भोगमुहिषश्याऽऽगायत्‌ गान कृतवती । गानेन 
देवानां भोग सपादितवतीति याबत्‌ । यक्तस्याणवाता- 
भिख्पनरूप वागिद्धियकायं तदप्यात्मने वाक्पा 
दितवती । अय भाव, -अषुरा वागिद्धिय कोधो- 
त्पादनद्वार परषातिबादपेदयुन्यादिदूषितमकुव॑न्‌ इत्यथ, । 
#%रण 

अथ ह प्राणमचुत्व न उद्र।येति । तथेति तेभ्य. 
राण उदगायत्‌ । यः प्रणि भोगस्त देवेभ्य आगा- 
यत्‌ । यत्कस्याण जिघ्रति तदात्मने । ते विदुरनेन वै 
न उद्रात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिदरुस्य पाप्मनाऽबि- 
श्यन्‌ । स य॒ स पाप्मा यदेवेद्मप्रतिष्प जिघ्ति। 
स एव स पाप्मा ॥ 

अथ ह्‌ चष्षुरुतुसू्ल न इद्रायेति । तथेति 
तेभ्यश्चक्षुरुदगायत्‌ । यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य 
आगायत्‌ । यत्कल्याण पदयति तदात्मने । ते 
बिदुरनेन वै न उद्रात्राऽ्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ । सय स पाप्मा यदेवेदम- 
मतिरूप परयति । स एव स पाप्मा ॥ 

अथ ह श्रोत्रमूचुस्तब न उद्वायेति । तथेति 
तेभ्य श्रोत्रसुदगायत्‌ । य श्रोत्रे भोगस्त देवेभ्य 
आगायत्‌ । यत्कल्याण< णोति तदात्मने । ते 
विदुरनेन वै न इदरात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ स य स पाप्मा यदेवेदमग्रति- 
रूपः शणोति । स एव स पाप्मा ॥ 

अथ ह मन उचुस्तल न उद्रायेति । तथेति 
तेभ्यो मन उदगायत्‌ । यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य 
आगायत्‌ । यत्कस्याण< सकस्पयति तदात्मने । ते 
विदुरनेन वै न इद्रात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिदुय 
पाप्मनाऽबिध्यन्‌ । स॒ य. स पाप्मा यदेवेदम- 


नैः दोष सरम्‌ । 
(१) श्रुड १।३३-६ श्नात्रा १४।४।१।४-७ ते विड 
( तेऽविदु ), रग एवमेना ( एवमेता ) 


उपतिषत्काण्डम्‌ 


प्रतिरूप < संकस्पयति । स एव स पाप्मा । एवसु 
खस्वेता देवताः पाप्मभिरुपासृजन्‌ । एवमेनाः 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥ 

८ १ ) तथैव घ्राणादिदेवता उद्रीथनिवतंकष्वाञ्जप- 
मन्तप्रकाश्या उपास्याश्चेति क्रमेण परीशक्षितवन्त, । 
देवाना चैतज्निश्ितमाखीत्‌--वागादिदेवताः क्रमेण परी- 
क्यमाणा, कस्याणविषयविशेषात्मसबन्धासङ्गहेतोरामुर- 
पाप्मससगदुद्धीथनिवतनासम्था , अतः अनभिषेयाः; 
(असतो मा सुदमय › इत्यनुपास्याश्च, अशद्रत्वादितरा- 
व्यापकत्वाच्चेति ! एवमु खल, अनुक्ता अप्येतास्त्वगा- 
दिदेवताः, कस्याणाकस्याणकार्यदशनात्‌ , प्यव ॒वागा- 
दिवदेव, एना, पाप्मना अविध्यन्‌ पाप्मना विद्धवन्त 
इति यदुक्त तप्पाप्ममिषपाखजन्‌ पाप्मभि. ससग 
कृतवन्त इत्येतत्‌ । राकर्‌* 

(२ ) पूर्ववदथे. । उक्तमथ निगमयति-- एवमिति । 
एवमेव खटू्तरीवयेता देवता. पाप्मभिररतबदनादिरक्षण- 
सपासुजन्नुपगतवन्त, । ° एवमता. पाप्मनाऽविध्यन्‌ › | 
एवमुक्ता रीत्याऽयुरा एता वागादिदेवताः पाप्मनाऽ- 
विध्यन्‌ | अदृतादिपाप्मना बेधन इतवन्त । रगं 

( ३ ) बहवधादीनप्यनचूचुदन्‌ । ओद्रात्रेऽग्िमुखाः 
स्वै इन्द्रश्रौ च वेधितौ । असुरैः पापपुगेन । 

मध्व. 
अथ हेममासन्य प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति । 
तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्‌ । ते विदुरनेन वै 
न इद्रात्रा्न्येष्यन्तीति । तममिद्रुय पाप्मनाऽबि- 
ञ्यत्सन्‌। स यथाऽइमानस्त्रा रोष्टो षिष्व «सेतैव 
हैष षिष्वरसमाना बिष्वश्चो षिनेश्चु । ततो देवा 
अभवन्परासुरा । भवात्मना परास्य द्विषन्धा- 
ठृञ्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥ 


(१) बड १३1७; शत्रा १४।४।१।८ ते विदु ( तेऽ- 
विदु ); अश्कर २।४।१८, २।३।६, भास्कर २।४।१८, 
३।३।६ रग ( तथेति° ) हैव ( हैते ), रामाुज. 
३।३।९, निबाकं २।४।१८, ३।३।६ उदगायत्‌ (उद्रायत्ति), 
भरीकठ ३।३।६१ भ्रीकर, २।४।१४, ३।३।६, ७, वडभ. 
३।३।२५ अथ हेम ( अथैन ) विन्यसन्‌ ८ विष्यन्‌ ) दैव 
( ह वे ) परास्य ( पराऽस्य ). , 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ १।३।३-७ 


( १ ) अथ अनन्तर, इ इममित्यभिनयप्रददंनाथ, 
वआखन्य अस्ये भमवमासन्य मुखान्तर्विरस्थ 
प्राणमूचुः -- स्व न उद्वायः इति । तथेत्येवं 
शारणमुपगतेभ्य स एष प्राणो मुख्य उदगायत्‌ इप्यादि 
पूर्ववत्‌ । पाप्मना अविन्यम्ठन्‌ वेघन कर्तुमिष्टवन्त । 
ते च दोषासशर्मिंण सन्त मुख्य प्राण , स्वेन आसङ्ख- 
दोषेण वागादिषु खग्धप्रषरास्तदभ्यासानुव्रच्या, सख- 
क््यमाणा विनेशुः विनष्टा विध्वस्ता, । कथमिवेति 
दुषटान्त उच्यते -सख यथा स दृष्टान्तो यथा--रके 
अरमान पाषाण ऋत्वा गत्वा प्राप्य, लोष्टः पसुपिण्डः, 
पाषाणचूणनायादमनि निष्चिप्तः स्वय विष्वसेत विलघेत 
विनचर्णी मवेत्‌ । एव हैव यथाय दृष्टान्त एवमेव, विध्व- 
समाना विशेषेण व्वसमाना , विष्वञ्चः नानागतय,) 
विनेश्यः विनष्टा , यत. --तत तस्मादासुरविनाशादे- 
वत्वप्रतिबन्धभूतेम्यः स्वाभाविकासङ्घजनितपाप्मभ्यो 
वियोगात्‌, अससगघर्मिमुख्यप्राणाश्रयबलत्‌ , देवाः 
वागादयः प्रकृता, अभवन्‌ । किममवन्‌ १ स्व देवता- 
रूपमग्न्यादयास्मके वक्यमाणम्‌ । पृबेमप्यग्न्या्यात्मका 
एव सन्त स्वाभाविकेन पाप्मना तिरस्कृतविज्ञाना. 
पिण्डमात्राभिमाना आसन्‌ । ते तद्ाप्मवियोगादु- 
ज्क्ित्वा पिण्डमात्रामिमान शाख्रसमर्पितवागाचग्न्याद्रा- 
त्माभिमाना बमूबुरिय्थः । रिच ते प्रतिपक्चमूता 
असुरा" परा -- अभवन्निव्यनुवतेते, पराभूता विनष्टा 
इत्यर्थः | यथा पुराकल्पेन वर्णितः पुवेयजमानोऽति 
क्रान्तकाल्किः प्यतामेवाख्यायिकारूपा श्रुतिं दुष्ट्वा; 
तेनैव क्रमेण वागादिदेवता. परीक्ष, ताश्चापोह्यासङ्ग- 
पाप्मास्पददोषवचेनादोषास्यद स॒ख्य प्राणमात्मत्वे- 
नोपगम्य, वागाद्याध्यास्मिकपिण्डमात्रपरिच्छिन्नात्मामि- 
मान दहित्वा, वैराजपिण्डामिमान वागाद्यग्न्या- 
द्यात्मविषय वतंमानप्रजापतित्व चाल्प्रकायित प्रति- 


पन्नः, तथेवाय यजमानस्तेनैव विधिना भवति 
प्रजापतिस्वस्पेणात्मना । परा चं, अस्य प्रजा 


पतित्वप्रतिपक्चभूत पाप्मा दिषन्भ्रावरन्य+ भवति । 
यतोऽद्वेष्टापि मवति कथिद्भातृव्यो भरतादिवुस्यः । 
यस्त्विन्द्रियविषयासङ्गजनितः पाप्मा+ भ्रात्ष्यो दष्टा 


च, पारमाथिकास्मस्वरूपतिरस्करणहतुत्वात्‌ › स च 


१००१ 


परामवति विशीयेते, रृोष्टवत्‌, प्राणपरिष्वज्गात्‌ । 
कसयैतकर्मियाइ -- य एव वेद्‌, यथोक्त प्राणमाल- 
त्वेन प्रतिपद्यते पूबयजमानवदित्यथः । 
दाकर, 
( २)  मेद्श्रतेः ` -- मेदेन वागादिभ्यः 
प्राण सवत्र शरूयते । ८ ते इ बाचमूचुः' ( बड. 
१।३।२ ) इत्युपक्रम्य वागादीनभुरपाप्मविष्वस्तानुपन्य- 
स्योपसद्ध्य वागादिप्रकरण ‹ अथ हेममाघन्य प्राणमूचु 
इत्ययुरविध्वसिनो मुख्यस्य प्राणस्य प्रथगुपक्रमणात्‌ । 
तथा मन, वाच, प्राण, तान्यात्मनेऽङस्तेव्येवमाच्ा 
अपि मेदश्रुतय उदाहतेभ्या, । तस्मादपि तत््रान्तरभूता 
मुख्यादितरे । 
# तराकर २।४।१८ 
( ३ ) आसन्यमासद्ं सुख्यमिय्थः । यद्वाऽस्स्ये 
मव आसन्य, । आस्यरब्दस्य "पटन्‌ इत्यादिनाऽऽसना- 
देश, । मुख्यमिति यावत्‌ । त प्राण देवा उक्तवन्तः । 
त्वन्‌ उद्रयरेति। "तेभ्य एष प्राण उदगायत्‌ `| 
उद्रातरि मुख्यप्राणदष्टिं कृतवन्त इष्य, । तथेव 
हि व्याख्यात व्याखा्थै, : अन्यथात्व शब्दात्‌ " ८ जसु , 
३।३।६ ) इत्यधिकरणे । यथाऽदमचूणंनाय परक्षिपो 
लोष्टः पाँडुपिष्डोऽशमान पाषाणमृत्वा प्राप्य विष्वेत 
चूर्णीभवेत् दष्टान्तो यथा तथाऽध्यस्तय्रुल्यप्राणमावो- 
दात्रुपासनानिष्ठान्देवान्प्राप्य विष्वखमानाशररणीभवन्तो 
विष्वञ्चो नानागतयो वषिनष्टा अभवनित्यथंः । " तत्तो 
देवा अभवन्पराऽसुराः 2 । ततः पर देवा देवां जाता 
चयोतमाना अभवक्नित्यर्थ । यद्वा देवा अमवन्त्ताम- 
लमन्तेतयर्थ, । बिजयिनोऽमवननिति बवाऽथः । असुरास्तु 
पराऽमवन्पराभूता अभवन्‌ । " भवत्यात्मना परऽस्य 
द्विषन्भ्रातृब्यो मवति थ एव वेद! इति शत्रुपराजयफला- 
योद्धीथे प्राणदुषटिविदितेति माष्यस्योपलश्चणतया पाप्म- 
प्रराभव्रस्याऽऽत्मना मवनस्य च फरुस्य प्रतिपादनस्य 
त विरोध इति द्रष्टव्यम्‌| शद्वाऽस्य द्विषन्ध्रातृच्य 
आत्मना स्वत एव पराभवति पाप्मा च मवति 
निन्दादियुक्तश्च भवतीत्यथ. । § रग. 


~~ ------ 
* भास्कर मिंबाकंश्व बरकरवत्‌ । 
§ शेष सरलम्‌ । 


१००६ 


( ४ ) मुख्यवायु ततोऽ्रुवन्‌ 1 दैत्यास्त वेदु- 
मीप्न्तो ध्वस्ता नेश्ुश्च सवश. । पायुपिण्डो यथा 
वज्जशिला प्राप्येव नद्यति । तस्मादखण्डशाक्ति स 
सुख्यवायुरुदाहृत । शापेरथ वरैर्वापि नास्य प्रति 
इतिर्भवेत्‌ | स्वेच्छयेवान॒सारेण विना कुजापि पु्का । 
एवविदपि पापेभ्य, शात्रुभ्योऽपि प्रमुच्यते | 

मध्व 

'ते होचु क तु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तेति । 
अयमास्येऽन्तरिति । सोऽयास्य आगङ्गिरसोऽङ्गाना 
हि रस ॥ 

( १ ) फढमुपसद्यत्याधुनाख्यायिकारूपमेवाभि- 
त्याह । कस्माच्च देतोरवागादीमुक्त्वा मुख्य एव प्राण 
आरमव्वेनाभयितव्य इति तदुपपत्तिनिरूपणाय, यस्मा- 
दय वागादीनां पिण्डादीना च साधारण आत्मा- 
इत्येतमथमाख्यायिकया ददोयन्याह श्रुतिः--ते प्रजा- 
पतिप्राणा , मुख्येन प्राणेन परिप्रापितदेवस्वरूपा , हइ 
ऊचु" उक्तवन्त , पलावस्थाः | किमित्याह-- क्र न्विति 
विकँ । क नु कस्मिन्नु खोऽमृत्‌ । क १ यो नोऽस्मान्‌ , 
इत्थ एव, असक्त सञ्जितवान्‌ देवभावमात्मत्वेनोपग- 
मितवान्‌। सरन्ति हि रोके केनचिदुपकृता उपकारिणम्‌ | 
रूोकवदेव स्मरन्तो विचारयमाणा, का्यंकरणस्धाते 
खात्मन्येवोपलन्धवन्त, | कथम्‌ ? अयमास्येऽन्तरिति-- 
आस्ये मुखे य आकाशस्तस्मिन्‌ , अन्तः अय प््यश्चो 
वतत इति । सवाँ हि ठोको विचायौध्यवस्यत्ि, तथा 
देवाः | यस्मादयमन्तराकाशे बागादयात्मतेन विशेषमना- 
भित्य वर्तमान उपरन्धो देवैः तस्मात्‌--स प्राणो- 
यास्य । विशोषानाश्रयत्वाच्च असक्त सङक्जितवान्वा- 
गादीन्‌ | अत एवाङ्खिरस आत्मा कार्यकरणानाम्‌ । 
कथमाङ्गिरस र? प्रसिद्ध छयेतत्‌ , यङ्गाना कायैकरणल्क्ष- 
भाना, रसः सार उगत्मेत्यथ' । कथ पुनरङ्रस- 
त्वम्‌ १ तदपाये शोषप्रापरिति वक्ष्याम. । यस्माच्चवाय- 
मङ्गरसत्वाद्विेषानाश्रयत्वाच्च कार्यकरणानां साघा- 
रण॒ अत्मा विदबुद्धश्च, तस्माद्वागादीनपास्य प्राण 
एवात्मत्वेनाथयितव्य इति वाक्यार्थं । आत्मा ह्यास 
त्वेनोपगन्तन्यः । अविपरीतबोधाच्छेयःप्ामेः, विपर्यये 


॥्णणगणणिणर पिरि गव 





(१) बड १।३।८; शब्रा १४।४।१।९ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


चानिषटपरासिदशनात्‌ । शकर. 

(२) तेह देवा ऊचु, । यो मुख्यप्राणो नोऽ- 

स्माकभित्थयुक्तरूप शनुपराजयमसक्त॒सयोजितवान्‌ । 

यः सयोजितवान्सं क नु कस्मिन्देशे प्रतिष्ठित इत्यूचुः 
समन््रयाञ्क्ुरिति यावत्‌ । एव समन्त्य ददृशुः । 

# रग, 

सा वा एषा देवता दनौम । दृरः< ह्यस्या मृत्यु । 
दूर ५ ह वा अस्मान्मृद्युभेवति य एव वेद्‌ ॥ 


स्यान्मत प्राणस्य विद्ुद्धिरसिद्धेति । नतु 
परिहतमेतद्ागादीना कंस्याणवदनाद्यासङ्धवत्प्राणस्या- 


सङ्धास्पदत्वामावेन । बादम्‌ । किं त्वाङ्खिरसषेन वागा- 
दीनामाप्मल्वोक्त्या बागादिद्रारेण शवस्धृष्टितत्सष्ेरिवाद्य 
ढता शङ्क्यत इति आदह~-शुद्ध एव॒ प्राण 
कुत शसरावा एषा देवता दूनाम--य प्राण प्राप्या- 
दमानमिव लेष्टबद्धिष्वस्ता असुरा" । त परामशति--- 
सेति । सेवैषा, येय वर्वमानयजमानदश्रीरस्था देवैर्न 
धारिता ° अयमास्येऽन्त" › इति । देवता च सा स्यत्‌, 
उपासनक्रियायाः क्ममावेन गुणभूतत्वात्‌ । यस्मात्सा 
दूनांम दुर्त्िव ख्याता -- नामशब्दः ख्यापनपर्यायः, 
तस्मात्‌ प्रषिद्धास्या विङुद्धिः दूनामत्वात्‌ । कुतः 
पुनदुनामत्वमित्याह -- दूर दुरे हि यस्मात्‌ , अस्याः 
प्राणदेवताया,, ग्रव्युरासङ्गल्क्षणः पाप्मा । असचछछेष- 
धमित्वात्प्राणस्य समीपस्यस्यापि दूरता म्यो. । तस्मादू- 
रित्येव ख्याति. । एव प्राणस्य विडुद्धिर्लापिता । विदुष 
फलमुच्यते -- दूर इ वा अस्मान्मृद्युभैवति-- भस्मा- 
देवविदः; य॒ एव वेद॒ तस्मात्‌ , एवमिति -- भरकृत 
विशयुद्धिगुणोपेत प्राणमुपास्त इत्यथ, । उपाखन नामः 
उपास्यार्थवादे यथा देवतादिस्वरूप श्त्या ज्ञाप्यते तथा 
मनसोपगम्य, आखन चिन्तन रौकिकम्रत्ययाग्यवधानेन, 
यावत्‌ तदेवतादिस्वरूपात्माभिमानामिव्यक्तिरिति, 
लोक्षिकात्मामिमानवत्‌ । ‹ देवो मूत्वा देवानप्येति 
^ करं देवतोऽस्या प्राच्या दिश्यसि › इत्येवमादिभरुतिभ्यः ! 

{ शकर. 








# शेष सरलम्‌ । 
/ { रग सरलाथैम्‌ 1 
(१) बुड १।३।९? शवा १४।४।१।१० 
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सावा एषा देवततैतासा देवतानां पाप्मान 
मृत्युमप यत्राऽऽसा दिशमन्तस्तद्रमया चकार । 
तदासां पाप्मनो विन्यदधात्‌ । तस्मान्न जनमिया- 
ननान्त मियन्नेत्पाप्मान सृल्युमन्ववायानीति ॥ 


(१)सावा प्रा देवता -- " दुर इ वा 
अस्मान्पृप्युभ.ति › दप्यु्तम्‌ । कथ पुनेरेवविदो दुर 
मृ्युमवतीति ९ उच्यत -- एप्रषित्वविरोधात्‌ । 


ट्न्दरिपविषयरससगासद्खजो हि पाप्मा प्राणासमाभिमानिनो 
हि विरुग्यते, वागादिविेप्राप्माभिमानदहैतुष्वाप्स्वा भावि 
काज्ञानदेवुष्वाच्च | याख्रजनितो हि प्राणात्माभिमानः। 
तस्मात्‌ एवविद्‌ पाप्मा दूर भवतीति युक्त 
विरोधात्‌ । तदेतप्प्रदगेयति -- सा वा एषा 
देवतेव्युक्तार्थम्‌ । एता बागादीना देवताना, पाप्मान 
मुय -- स्वाभाविकाज्ञानप्रयक्तेन्दियनिषयस सगा सद्ग- 
जनितेन दि पाप्मना खे प्रियते, स ह्यतो मृत्यु -- 
त॒आणाप्मामिमानरूपाभ्यो देवताभ्यः, अपच्छि्य 
अपहत्य, ~~ प्राणात्माभिमानमाव्रतयैव प्राणोऽपहन्तेष्यु 
च्यते । विरोघदिव तु पाप्मेवधिदो दुर गतो मवति। 
किं पुनश्चकार देवतानां पाप्मान मद्युमपदव्येव्यु- 
च्यते--य॒त्र यरिमिन्‌, आक्षा प्राच्यादीनां दिला, अन्तः 
अवसान; तत्‌ तत्र, गमर्याचकार गमन तवा. 
निव्येतत्‌ । ननु नास्ति दिशामन्तः; कथमन्तं गमित. 
चानिति । उच्यते -- श्रौतविक्ामवञ्जनावधिनिमित्त- 
कस्पितस्याटिया तद्विरोधिजलाध्युषित एव देशो दिश्ा- 
मन्तः, देशान्तोऽरण्यमिति यद्वत्‌, इत्यदोषः । तत्तत्र 
गमयिष्वा, आसां देवतानां, पाप्मन इति द्विती 
याव्रहुवचन, विन्यदधात्‌ भिति न्थगभावेनाद- 
घार्स्थापितवती, प्राणदेवता । प्राणात्मामिमानशू्येष्व- 
न्यजनेष्विति सामर्थ्यात्‌ । इन्दरियससगंजो हि घ इति 
पराण्याश्रयताबगम्यते | तस्मात्तमन्त्यं जन, नेयात्‌ न 
गच्छेत्‌ समाषणदशैनादिभिनं शदजेत्‌ । तम्र 
पाप्मना सखसगैः कृतः स्यात्‌ । पाप्माभयो हि सखः | 
तज्जननिवास चन्त ॒दिगन्तक्षब्दवाच्य, नेप्रात्‌-- 
जनद्यून्यमपि, जनमपि तदेश्चविदयुक्त, इत्यभिप्रायः । 
(१) जड १३१०, कान्रा 
यत्राडऽसां( यत्तासा ) 





१,४।४।१।११; मध्व 
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नेदिति परिभया्थं निपातः | इत्थ जनससर्गै, पाप्मानं 
मृत्यु, अन्ववायानीति--अनु अव अयानीति सनु- 
गच्छेयमिति । प्व मीतो न जनमन्त चेयादिति पूर्वण 
सवन्धः । 

दाकर” 

( २ ) उद्वातय्यखो( स्यो )पासिता मुधोदरत्वेन 
दुनामिकेषा सुख्थप्राणरूपा देवता पूरवैमदुरतादि- 
पाप्मभि सयोजिताना वागादिदेवताना मुघ्यु मरणादि- 
दु.खदेवतया मुद्युशच्दित पाप्मानमपदहत्य वागादिदेव- 
ताभ्य आच्छिद्य यत्राऽऽसां दिशामन्तर्दिगन्तप्रदे शस्तद्व- 
मयाचकार दूनां मत्वात्‌ दूर मृत्यु निनयिघ्यथ, । आसा 
वागादिदेवताना पाप्मनः पापानि विन्यदघाद्विशिष्य 
ति( नि )घान कृतवतीत्यथः । यस्माक्तारणाप्परत्यन्त- 
देशाना वागादिदेवताविनिमुक्तागरतादिलक्षणपापनिधाना- 
भरयतया म्छिच्छदेश्त्वम्‌ । अत एत तत्रे जन जननसुत्प- 
त्तिमिति यावत्‌ । अन्त मरण च नेयान्न प्राप्नुयात्‌ । 
नत्र देश उत्पत्तिमिणे अश्योभने इति यावत्‌ । नेन्निवे- 
व्यर्थः । पप्मान मृस्युमन्ववायानि नानुगच्छेयमिति 
भीतः सन्नुत्पत्तिमरणे तच म प्राप्नुयात्‌ । उप्पत्ति- 
मरणे ताहश्देश्े यथा न मवतस्तथा यतेतेति यावत्‌ ¦ 

रग. 

(३) ख वायु सद्रशषक्रदिवोयुदेवबलाश्रय" | विमु- 
च्य ( विमोच्य ) पापघातं दिशामन्तेष्वथाश्चिपत्‌ । 

मध्व. 
सा वा एषा देबतैतासां देवताना पाप्मान 
मृत्युमपदत्याथेना मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ 

(१९) सा वा एषा देवता -- तदेतत्पराणात्म- 
ज्ञान कर्मफल वागादीनामग्न्याद्यातत्मुच्यते । अथेना 
मृत्युमलयवदत्‌ -- यस्मादाध्यासिकपरिच्छेदकर, पाप्मा 
मृम्युः प्राणात्मविन्ञानेनापदतः, तस्मात्छ प्राणोऽपहन्ता 
पाप्मनो मृत्योः । तस्मात्छ एव प्राणः, एना वागादि- 
देवताः, प्रक्रत पाप्मान मृद्यु, अतीत्य अवहत्‌ 
प्रापयत्‌ स्व स्वमपरिच्छिन्नमग्न्यादिदेवतात्मरूपम्‌ । 

‰ दाकर. 





# रग सरला्थम्‌ । 
(१) बड. १।३।११ हाब्रा १५।४।१।१२. 


१००८ 


८ २) उन्दुच्य मृत्योस्ताशचैवायोष्वलकेषु चाव- 
ष्व्‌ । मध्व 

स श्रै वाचमेव प्रथमामलयवहत्‌ । सा यदा 
खतयुमत्यमुच्यत सोऽभ्निरभवत्‌ । सोऽयमभिः परेण 
सुत्युमतिक्ान्तो दीप्यते ॥ 

(१२) ख वै वाचमेब प्रथमामत्यबहत्‌ -- स 
प्राण , वाचमेव, प्रथमां प्रधानामिव्येतत्‌ -- उद्रौथ- 
कमणीतसकरणपिक्चया साधक्तमत्व प्राधान्य तस्याः - 
तां प्रथमामत्यवहत्‌ वदन कृतवान्‌ । तस्याः पुनखरतयु- 
मतीप्योटायाः किं सूपमिद्युच्यते -- सखा वाक्‌; यदा 
यस्िन्कले पाप्मान मूृद्यु, अव्यमुच्यत अतील्या 
मुच्यत मोचिता स्वयमेव, तदा स" यन्नि" अभवत्‌ -- 
सा वाक्‌ ~~ पूर्वमप्यञचिरेव सती मत्युवियोगेऽप्यभिरेवा- 
मदत्‌ । एतावास्तु विशेषो मर्युवियोगे -- सोऽयमति- 
करान्तोऽ्नि, परेण मध्य परस्तान्म्रलयो, दीप्यते । 
मडमोक्ा.मृद्युप्रतिबेद्धोऽध्यामवागाप्मना नेदानीमिव 
दीधिमानासीत्‌ । इदानीं ठु मत्यु परेण दीप्यते मृत्यु 
वियोगात्‌ । ¢ राकर 

(२) स इत्यन्न्यपेश्चया पुलिङ्गनिदंश. । यद्यपि 
वागमिमानिनी देवता सवैदाऽभचिरेव तथाऽप्यवगतदोष- 
तयाऽग्रत परादिग्रहृत्तिनिमित्तपोष्कल्यदाल्तियाऽभिर- 
मवत्‌ ¡ अद्य रामस्य रामत्वमित्यादिवदिति माव, । 

रग 

अथ प्राणमत्यवहत्‌ । स यदा मृत्युमयमुच्यत 

स वायुरभवत्‌। सोऽयं वायु परेण मृत्युमतिक्रान्त 
यवते ॥ 

तथा -- प्राणः घाण -- वायुरभवत्‌ स तु पवते 
मृत्यु परेणातिक्न्त. । सवेमन्यदुक्ताथम्‌ । 

शकर 

क एेआ २।४।२।४ ( प्र ५८३ ) इत्यत्र सगृहीत 
ज्रशकरभाष्य अच्राप्यनुसधेयम्‌ । 

(१) ब्रं १।३।१२; शब्रा १४।४।१।१३, अराकर, 
२।४।१४; श्रीकर २।४।१२ वद्धभ. २।४।१५ सत्युमति 
{ अल्युनाऽति ), विक्ञान, ३।३।५३ 

(२) च्ड १।३।१३, शब्रा १४।४।१।१४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अथ चष्चुरयवदत्‌ । तयदा खरत्युमलञुच्यत स 
आदित्योऽभवत्‌ । सोऽसावादिल्यः परेण मूव्युम- 
तिन्रान्तसतपति ॥ 

तथ। चक्षुरादिव्योऽमवत्‌। स ठु तपति । 

शकर. 

ञ्जथ शओओत्रमत्यवदत्‌ । तद्यदा शरप्युमलयमुच्यत 

ता दिशोऽभवन्‌ । ता इमा दिद परेण मूद्युम- 
तिक्रान्ताः ॥ 

८ ९ ) तथा श्रोत्र दिशोऽभवन्‌ । दिशः प्राच्यादि- 
विमागेनावस्थिताः | दाकर 

(२) अनर मन्तीति शेष, । दिक्‌शन्दो देवता- 
परः | रग 

अंथ मनोऽयवहत्‌ । तद्यदा भूत्युमस्यमुच्यत 
स चन्द्रमा अभवत्‌ । सोऽसौ चन्द्र परेण 
सृ्युमतिक्रान्तो भाति । एव ह वा एनमेषा 
देवता भद्युमतिवदहति य एव वेद्‌ ॥ 

(१) मनः चन्रमा -- भाति । यथा पूव 
यजमान बागाद्ग्न्यादिभावेन मृत्युमत्यवहत्‌ , एव 
एन वर्तमानयजमानमापि › ह वे, एषा प्राणदेवता मुद्यु- 
मतिवहति बागाद्यग्न्यादिमावेन, एव यो वागादि- 
पञ्चकविश्िष्ट प्राण वेद्‌, ८ त यथा यथोपासते तदेव 
भवतिः इति श्रतेः | राकर, 

(२) यः पुमान्वागाद्यमिमान्यग्न्यादिदेवतानाम- 
त्यवहनक्रम वेद तमेनमेषा प्राणदेवता मुव्युमतिक्रामय- 
तीव्यथं" | रग, 

( ३) अभ्रिनौसिक्यवायुश्च दिक्पा इन्द्रादयोऽ- 
खिलाः । सूर्य, सोमश्च रुद्रश्च तेनैव स्वपदे स्थिता. ॥ 

मध्व. 
अथात्मनेऽन्नाद्यमागायत्‌। यद्धि किंचान्नमद्यते- 
ऽनेनैव तदयते । इह प्रतितिष्ठति ॥ 


(१) ब्रुड १।३।१४, शवा १४।४।१।१५ 

(२) चड १।३।१५.; हारा १४।४।१।१६ 

(३) बृड १।३।१६, शबा १४।४।१।१५७} रग चन्द्र 
( चन्द्रमा ) 

(४) बड १।३।१७; शना, 
>२।४।२२ 


१४।४।१।१८, वहम. 
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( १ ) अथात्मने । यथा वागादिभिरात्माथमागान 
क्रत, तथा मुख्योऽपि प्राणः स्वैग्राणसाधारण प्राजा- 
पत्यफर्मागान छत्वा त्रिषु पवमानेषु, अथ अन- 
न्तर, शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु, आत्मने आत्मा, अन्नाय 
अन्न च तदाच च अनाद्य, आगायत्‌ | कवु. काम- 
खयोगो वाचनिक इत्युक्तम्‌ । कथ पुनस्तदन्नाय प्राणे- 
नात्ार्थमागीतमिति गम्यत इत्यत्र हेतुमाह-यछि- 
व्वेति--सामान्यान्नमा्रपरमशर्थः | हीति हेतौ | यस्मा 
च्छोके प्राणिमि किचिदन्नमन्यते भक्षयते तदनेनैव प्राणे- 
जैव । अन इति प्राणस्याख्या प्रसिद्धा । अन^्ब्द 
सान्त शकय्वाची | थस्सन्य, स्वरान्तः स प्राणपर्यायः। 
्राणेनेव तदद्यत इत्यर्थं । फिंच, न केवल प्राणेनाद्यत 
पवान्नाद्य, तस्मिञ्दारीराकारपरिणतेऽन्नाये इह, प्रति- 
तिष्ठति प्राण । तस्मास्पराणेनात्मन प्रतिष्ठाथमागीत 
मन्नाद्म्‌ । यदपि प्राणेनान्नादन तदपि प्राणस्य प्रति- 
छाथमेवेति न वागादिष्विव कस्याणासङ्गजपाप्मसखमवः 
स्राणेऽस्ति । 

र सकर 

(२)४यो वाचे मोगस्त देवेभ्य आगायत्‌ । 
यक्कस्याण वदति तदात्मने ` इति यजमानगामिफल- 
च्यतिरिक्त कल्याणवदनादिक यथा वागाद्या देवता आगा- 
यस्तथा प्राणोऽप्याप्मनेऽन्नाद्यमागायत्‌ । अन्नमत्तीत्य- 
जाद्‌ः | तस्य॒ भावोऽन्नाद्यम्‌ । आदिवृद्धयमावश्छा 
न्दस, । अथवाऽन्न च तदाद्य चान्ना्यम्‌ । आद्यमद- 
नाई भक्षणा्हमिव्यथ. | आगायद्वानखामर्थ्यैन आपयत्‌ । 
सपादितवानित्यर्थ' | 

४ रग, 

१ ४.4 

ते देवा अन्लुवन्‌ । एताव्रद्वा इद ~< सवे यदन्नम्‌। 
तदात्मन आगासी । अदु नोऽस्मिन्नन्न आभ- 
जस्वेति । ते बे भाऽभिसविशतेति । तथेति त्‌ 
समन्त परिण्यविशन्त । तस्मा्यदनेनान्नमत्ति 





न वेम छाड ६।५।१ ( पर ९०० ) इव्यत्र द्रष्टन्यम्‌ । 

§ श्ेषपदाथां शंकरवत्‌ । 

(१) भृ १।३।१८; शमा १४।४।१।१९, २०१२ग 
अतिबुं ( प्रति बु) ख दैवा (स्र एवारु), मध्व 
अतिवुं ( प्रति बु) 


उ का १२७ 


१००९ 


तेनैतास्ठरप्यन्ति। एव ह बा एन ~< खा अभिस- 
विशन्ति भतौ खाना शरेष्ठः पुर एता भवयन्नादोऽ- 
धिपतियं एव वेद । य उ हैवविद्‌< स्वेषु भ्रति 
प्रतिबुभूषति न हेवारु भार्यैभ्यो भवति । अथ य 
एषेतमन्ु भवति यो वैतमनु भायोन्ुभूषेति स 
हैवार भार्यभ्यो भवति ॥ 

( १ ) ते देवा । नन्ववधारणमयुक्त प्राणेनैव तदद्यते 
इति । बागादीनामप्यन्ननिमित्तोपकारदशनात्‌ । नेष 
दोष. । प्राणद्वारस्वात्तदुपकारस्य । कथ प्राणद्वारकोऽन्न- 
कृतो वागादीनामुपकार इत्येतमर्थं प्रददीयनाह-ते 
वागादयो देवाः स्वविषयद्योतनादेवा अब्रुवन्‌ उक्त- 
वन्तो मुख्य प्राण--‹ इद्‌ एतावत्‌ , नातोऽधिकमस्ति। 
वा इति स्मरणाथं । इद तत्सवमेतावेदेव । करिम्‌ ९ 
यदन्न प्राणरिथतिकरमद्यते खोके, तत्सवै आत्मने 
आत्माथं आगाखीः आगीतवानसि आगनेनात्- 
सात्कृतमिव्य्थ, । वय चान्नमन्तरेण स्थातु नोप्हामहे । 
अतः अनु पश्चात्‌, न अस्मान्‌ अस्मिन्नन्ने 
आप्मारथं तवान्ने आभमजस्वे आभाजयस्व । णिचोऽभ्र- 
वण छान्दसम्‌ । अस्माश्चान्नभागिनः ऊर `| इतर 
आइ -- "ते यूय यदि अन्नार्थिन. वै, मा मां, 
अभिसविक्त समन्ततो मामामिसुख्येन निविदत `-- 
इति एवमुक्तवति प्राणे, तथेति एवमिति, त प्राण 
परिवमन्त परिसमन्तात्‌ , न्यविशन्त ॒निश्चयेनाविशन्त, 
त प्राण परिवेष्टथ निविष्टवन्त इत्यथ, ! तथा निविष्टानां 
प्राणानुज्ञया तेषा प्राणेनैवायमान प्राणस्थितिकर सदन्न 
तरृ्िकर भवति । न स्वातन्न्येणान्नसबन्धो वागादीनाम्‌ | 
तस्मायुक्तमेवावधारणम्‌-- “ अनेनैव तदद्यते › इति । 
तदेव चाह--तस्मात्‌ यस्माप्प्राणाश्यतयेव प्राणानुज्ञ 
याऽभिसनिविष्टा बवागादिदेवतास्तस्मात्‌, यदन्न, अनेन 
प्रणिन, अक्ति कोक, तेनान्नेन; प्ता वागाद्या, 
त्रप्यन्ति ¡ वागाद्याश्रय प्राण यो वेद्‌ - ' वागाद्‌- 
य॒श्च पञ्च प्राणाश्रयाः › इति, तमप्येव, एव हइ वै, 
स्वा" ज्ञातयः, अभिखविश्यन्ति वागादय इव प्राण 
ज्ञातीनामाश्चयणीयो मवतीत्यमिभ्रायः । अमिस- 
निविष्टानां च स्वाना, प्राणवदेव वागादीना, स्वान्नेन 
मर्ता मवति । तथा श्रेष्ठः, पुरोऽग्रतः एता गन्ता; 


१०१० 


भवति वागादीनापिव प्राणः । तथा अन्नाद 
अनामयावीत्यथेः । अधिपतिरधिष्ठाय च पालयिता 
स्वतन्त्र पतिः प्राणवदेव वागादीनाम्‌ । य एव 
प्राण वेद्‌ तस्यैतद्थोक्त फक भवति । किंच य उ 
हैवविद प्राणविद प्रति, स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये, प्रति, 
पतिङूल , बुभृषति प्रतिखर्धौ भविदुमिच्छति, सोऽसुरा 
इव प्राण्रतिसपधिनो न दैवाक न पर्यंत, मरयेभ्य. 
मरणीये-प" भवति, मतंमित्यथः । अथ पुनयं एव 
लातीना मध्ये पएतमेवविद्‌ वागादय इव प्राण, अनु 
अनुगतो भवति, यो बा एतमेवविद, अन्वेव अनुवतेय- 
नेव, अआत्मीयान्भायान्ुमूर्षति मवमिच्छति, यथेव 
वागादय, प्राणानुदृच्यात्मबुमूषव आसन्‌ । स हेवा 
पयति नार्येभ्यो भरणीयेभ्य , मवति, भम, नेतर. 
स्वतन्त्र । सवमेततप्राणगुणविक्षानफल्मक्तम्‌ । 

शकर 

(२ ) नोऽस्मानाभजस्व । आडीप्रदर्थे । अस्प- 
भागवतः छर्वित्यथं । अनेन प्राणिन सहित खन्‌ जीवो 
यद्नमत्ति तेनेवान्नेन वागा्यास्तृप्यन्ति । 

% रग 

सोऽयास्य आङ्खिरसोऽङ्गाना- हि रस । प्राणो 

वा अङ्गाना<रस । प्राणो हि वा अङ्गानाश्रस. | 

तस्मादयस्मात्कस्माघाज्ञासाण उर्कामति तदेष 
तच्छरुष्यति । एष हि वा अङ्गाना< रसः ॥ 

( १) कार्यकरणानामास्मत्वप्रतिषादनाय प्राण 
स्या्गिरसत्वगुपन्यस्तम्‌--+* सोऽयास्य आङ्किरस › 
दइति। अस्माद्धेतोरयमाङ्जिरस” इ्याङ्िरसत्वे हेतुनों क्त । 
तद्धेतुसिद्धधथेमारम्यते । तद्धेवुचिद्धथायत्त शि का्ैकर. 
णाप्मत्व प्राणस्य } अनन्तर च वागादीना पाणाधी- 
नतोक्ता । सा च कथमुपपादनीयेत्याह--' सोऽयास्य 
आग्गिरप. इत्यादि यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उत्तरार्थम्‌। 
श्राणो वा अड्गाना रस" › इव्येवमन्त वाक्य यथाव्या 
ख्याताथमेव पुन स्मारयति । कथम्‌ १ पाणो वा 
अङ्धाना रस इति । प्राणो षि, हिशब्द. प्रषिद्यै | 


> देषपदवाक्याथां शकरवत्‌ । 
(१) बृड १।३।१९० या १४।४।१।२१, अश्शकर 
२।४।११ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अड्गाना रसः | प्रसिद्धमेतत्पराणस्याङ्गरवत्व न 
वागादीनाम्‌ । तस्माद्युक्तं " प्राणो वाः इति सार 
णस्‌ । कथ पुनः प्रसिद्धत्वमित्यत आह -- तस्मा- 
च्छब्दं उपषदाराथं उपरित्वेन सवबयव्यते | यस्माद्यतो 
ऽवयवात्‌ , कस्मादनुक्तविरेषात्‌, यस्मात्तस्मात्‌ यतः 
कुतथिच्च, अङ्गाच्छरीरावयवादविरेषितात्‌, प्राण. 
उत्करामत्यपखपंति, तदेव तत्रैव, तदङ्ग शुष्यति नीरस 
भवति शओोषसुपेति । तस्मादेष हि बा अङ्गाना 
रख इ्युपषहारः । अत का्यकरणानामात्मा प्राण 
इवयेतच्िद्धम्‌ । आत्मापाये हि शोषो मरण स्यात्‌ । 
तस्मात्तेन जीवन्ति प्राणिन सवै । तस्मादपास्य बागा- 
दीन्प्राण एएवोपास्य इति समृदायार्थः | 

दाकर, 

(२ ) पूमुक्तमेवायास्यत्वमाङ्खिरसत्व च विच्ामेद- 
श्रमापनुत्तये पुनराह । # रग. 

एष उ एव ब्रहस्पति, वाग ब्रहती तस्या एष 
पतिस्तस्मादु इहस्पति ॥ 

(१) एषड] न कैव कार्यकरणयोरेवात्मा 
पराणो रूपकमेमूतयोः, कं तरिं ? ऋग्यजु"साम्ना नाम- 
मूतानामात्मेति सबात्मकतया प्राण स्तुवन्‌ मदीकरोव्यु- 
पास्यत्वाय--एष उ एव प्रकृत आङ्िरसो बृहस्पतिः । 
कथ बहस्पतिरिति, उव्यते-- वाग्वै बृहती ब्हतीच्छन्दः 
षटूर्िंरदश्चरा । अनुषटूप च वाक्‌ | कथ ? ‹ वाग्वा 
अनुष्टुप्‌ ˆ इति श्तेः । सा च वागनुषटब्बहत्या छन्द - 
सयन्तभवति | अतो युक्त ° वाग्वै बृहती › इति पचिद्धव 
दकतुम्‌ । बृहत्या च सवौ ऋचोऽन्तमैवन्ति, प्राणसस्तु- 
तत्वात्‌ । " प्राणो बृहती प्राण ऋच इप्येव विद्यात्‌ ` 
इति शरत्यन्तरात्‌ । वागात्मत्वाचचा प्रणिऽन्तर्भावः । 
तत्कथमि्याह-- तस्या वाचो बृहत्या ऋच , एषः 
प्राण , पति. तस्या निर्बत॑कत्वात्‌ । कोय मिप्रेरितमा- 
रुतनिवत्यां हि ऋक्‌ । पालनाद्वा वाचः पति. | प्राणिन 
हिं पास्यते वाक अप्राणस्य राब्दोच्चारणसामथ्या- 
भावात्‌ । तस्माडु बहस्पतिः क्वा प्राण आल्मेत्यथः ! 

सकर. 
रेष सरलाथे । 

(१) बृड १।३।२०) शब्रा १४।४।१।२२ 


१ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १।३।१९-२र्‌ 


(२) उश्वारथं | बृहस्पतिश्ेष प्वेत्य्थः | तत्र 
देठः--वाग्बे बृहती । बृदत्याख्यच्छन्दसो बाभूपत्वा- 
दित्ति भाव, | रग, 

एष उ एव ह्मणस्पतति । वाम्बै ब्रह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्तिः॥ 

( १ ) तथा यजुषाम्‌ । कथम्‌ ? एष ड एव बह्मण- 
स्पतिः । वाग्वै बरह्म--जद्य यजु | तच्च वाग्विशेष एव । 
तस्या वाचो यजुषो बह्मण", एष पतिः । तस्मादु ब्रह्म 
णस्पति" -- पूर्ववत्‌ । कथ पुनरेतदवगम्यते ब्ृहती- 
जह्मणोक्रहग्यजुष्ूवं न पुनरन्या त्वमिति | उच्यते--वाच. 
अन्ते सखामसामानाधिकरण्यनिदैशात्‌ ‹ वाग्वे सामः 
इति ! तथा च ‹ वाग्वै ब्ृदती `  वाग्बै बह्म; इति 
च॒ वाक्समानाधिकरणयोग्यजुष्ट्व युक्तम्‌ । परिशे- 
घाच्च--साम्न्यमिहिते ऋग्यजुषी एव॒ परिदिष्ट 
वाग्विरोषम्वाच्च-- बाण्बिशषौ हि ऋग्यजुषी, तर्मा- 
तयोवांचा समानाधिकरणता युक्ता । भविद्ेषप्रसड्गाच्च 
-- “ साम ` “ उदरीयः? इति च स्पष्ट विशेषा- 
भिधानत्वम्‌ । तथा बहतीत्रह्यशब्दयोरपि विशेषाभि- 
धानत्व युक्तम्‌ । अन्यथा अनिधौरितविशेषयोरानर्थ- 
क्यापत्तेश्च, विशेषाभिघानुस्य बाड्मात्रप्वे ~ चोभयत्र 
पोनदक्त्यात्‌ । ऋग्यजु.सामोद्धीथशब्दाना च श्यति 
ष्वेव क्रमदर्शनात्‌ । श्लकर 

( २) जद्यशब्दो वेद्पर । शिष्ट पूववत्‌ | रग, 

( ३ ) खीगुणेः सवंपूर्णप्वादृब्रहती तु सरस्वती । 
अनन्तवेदरूपत्वास्सेव ब्रह्मेति कीर्तिता । विष्णुना 
चृहितत्वाद्वा तत्पतिर्वायुरीश्वर, । मध्व 

एष उ एव साम । वाग्वै सामेष सा चामश्चेति 
तत्साम्न. सामतम्‌ । यद्वेव सम प्टुषिणा समो 





(१) बड. १।३।२१. क्रान्रा १४।४।१।२२ स्तस्मादु+ 
{ इ ), बर्देव २।४।१३ 

(२) बड १।३।२२; श्रा १४।४।१।२४, अकर 
२।४।१३, भास्कर २।४।१३, ४।२।११, रग सलोकता 
~ ८ जयति ), रामाच्चुज २।४।१२, भीकड २।४।१२, 
श्रीकर २।४।१०, ११, बद्धम ३।२।१८ समो मशकेन 
समो नगेन ८ समो नागेन समो मशकेन ), षर्देव 
२।४।१३ 
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मशकेन समो नागेन सम एभिक्लिभिछकै समो- 
ऽनेन सर्वेण तस्मादेव साम । अश्युते साम्नः 
सायुज्य ५ सरोकता य एवमेतत्साम वेद ॥ 

( १) एष उ एव साम । कथमित्याह -- वाग्वै 
सा यत्किचित््रीराब्दाभिघेय सा वाक्‌ । सर्वख्रीराब्दा- 
भिधेयवस्तुविषयो रहि सवेनाम-सा-शब्दः । तथा 
अम एष प्राण. । सवेपुशब्दाभिधेयवस्तुबिषयोऽम.- 
शब्दः | ‹ केन मे पोँस्नानि नामान्यामषीति, प्राणेनेति 
ब्रूयात्‌ । केन मे ल्लीनामानीति वाचा' इति श्रुयन्तरात्‌ । 
वाकूप्राणामिघानभूतोऽय सामशब्दः । तथा प्राणनिर्व 
यंखरादिसमुदायमात्र गीति, सामशब्देनाभिधीयते | 
अतो न प्राणवाग्व्यतिरेण सामनामास्ति 
किचित्‌ , स्वरबणददेश्च प्राणनिवत्यंतराप्पाणतन्बत्वाच | 
पष उ एव प्राणः साम । यस्मात्‌ साम सामेति 
वाक्प्राणात्मफ़ -- सा चामथेति, तत्‌ तस्मात्‌ साम्नो 
गीतिरूपस्य सखरादिसमुदायस्य सामत्व॒तत्‌ प्रगीत 
भुवि । यत्‌ उ एव सम, ठुस्य, सवेण वक्ष्यमाणेन 
प्रकारेण, तस्माद्वा सामेत्यनेन सबन्ध | वा-शब्दः 
सामशब्दलामनिमित्तप्रकारान्तरनिर्देखसामर््यम्य' | केन 
पुन प्रकारेण प्राणस्य तुस्यत्वमि्युव्यते -- खम. 
प्ुषिणा पुत्तिकाशरीरेण, समो मशकेन मदश्कशरीरेण, 
समो नागेन हस्वि्रीरेण, सम पए्मिलिभिलोकेः बैरो- 
क्यशरीरेण प्राजापत्येन, समोऽनेन जगद्रपेण हैरण्यगर्भैण। 
पुत्तिकादिशशरेषु गोत्वादिवत्कास्पैन परिसमाप्त इति 
समत्व प्राणस्य, न पुनः शरीरमा्परिमाणेनेव, अमूर्त- 
त्वात्‌ सव॑ंगतत्वाच्च | न च घय्पराखादादिप्रदीपवत्सको, 
च विकाचितया अशरेषु तावन्मात्र समत्वम्‌ । * त प्ते 
सर्वं एव समाः सवंऽनन्ता › इति श्रुतेः । सवेगतस्य 
तु शरीरें शरीरपरिमाणडत्तिखाभो न विरध्यते । पव 
समत्वात्सामाख्य प्राण वेद यः श्रुतिप्रकाशितमहस्व 
तस्यैतसलम्‌ -- अ्लुते व्याप्नोति, साम्नः प्राणस्य, 
सायुज्य सयुगमाव सखमानदेहन्धियाभिमानत्व+ सालोक्य 
वमानछोकतां बा, भावत्ताविशेषतः, य एवमेतत्‌ 
यथोक्त साम प्राण वेद्‌ -- आ प्राणात्माभिमानाभि- 
वयक्तेख्पास्ते इवयथं, । 

चकर, 


१०१२ 


(२) " अगरुश्च › -- अणुश्चाय मुख्य. प्राण. 
प्रयत्य. इतरप्राणवत्‌ । अणु चेहापि सोक्षम्यपरि- 
च्छेदौ, न परमागरुतुल्यत्वम्‌ । पञचमिङ्ं्तिमिः ङत्स्न- 
दारीरव्याविष्वातसष््म प्राण । उत्करान्तौ पादवैस्थेनानु- 
पलम्यमानतात्‌ । परिच्छठिन्नश्चोक्रान्तिगत्यागतिश्चतिम्य। 
ननु वित्यमपि प्राणस्य समाम्नायते “ खम प्टुषिणा 
दमो मशकेन समो नागेन सम एभिलनिमिर्खकेः 
समोऽनेन सर्वेण ' इव्येवमाविप्रदेशेषु । तदुच्यते- 
आधिदैविकेन समरिव्यषटिरूप्रेण दैरण्यगर्भेण प्राणातमनेवै- 
तद्विमुखमाम्नायते, नाऽऽध्यासिकेन । अपि च सम 
पटुष्रिणियादिना साम्यवचनेन प्रतिप्राणिवर्तिन, प्राणस्य 
परिच्छेद एव प्रदद्यते तस्माददोष. 

# अराकर २।४।१३ 

८ ३) सृष््मशरीर व्प्रतिरिक्तमस्तीति । स्कोच- 
विकाशास्मक चेद " सम प्ट्षिणा ` इति श्रुते. । 

मास्कर ४।२।११ 

(४) एष उ एव वाग्विरिष्टो मुख्यप्राण एव साम, 
सा चामश्चेति सामशब्दनिवेचनात्‌ । सेति ख्रीणिङ्गेन 
तच्छब्देन बाक्परामुश्यते । अम गत्यादिष्विति गमनार्था- 
टमतेर । अमति गच्छतीदम्‌" प्राणः । तदुपपाद्‌- 
यति-बाग्वे सरामेष इति । समष्टिजीवमूतत्रैटोक्य 
शरीरक्बह्मण शरीरेणापि समः, देवमनुष्यादिसर्वशरीरे - 
णापि सम. । यथा घटप्रदीपप्रमा तावन्मान्व्यापिनी, 
प्रासादगप्रदीपप्रमा च प्रासादन्यापिनी, एव प्राणोऽपि 
बरह्मादिपिपीलिकान्तशरीरेषु तत्तच्छरीरानुरूपव्या्तिमस्वेन 
सम, । सायुज्य प्राणदेवतासमानखोकतामर्नते । सरो 
कतां जयति सारोक्य प्राम्मोत्ि | य एव वेद खाम 
शब्दनिरुक्िं सवदाऽनु खधत्ते | 

रग 

( ५ ) “ अणुश्च ` -- अणुश्चायम | पूरववदुत्करा- 
न्यादि नवगात्‌ ।  तमुक्रामन्त पाणोऽनूत्रामति, (बड 
४।४।२ ) इत्यादिषु । अधिकाशङ्का त॒ * सम एभि. 
जिभिर्लकै. समोऽनेन सर्वैण › ° प्रणे सवै प्रतिष्टि- 
तम्‌ ` ( प्रड २।६ ) वे हीद्‌ प्राणेनावृतम्‌" इत्या- 
दिभ्रवणान्महापरिमाण इति । परिहारस्तूत्ान्त्यादिथव- 





" भास्कर श्रीकठ जअश्चकरवत्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


णात्परिच्छिनतवे निशिते सर्वस्य प्राणिजातस्य प्राणा- 
यत्तरिथतितेन बैभववादोपपत्तिरिति | 
रामानुज. २।४।१२ 

(६ ) ° अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ` 
प्पञ्चधमां भगवल्युच्यन्त इत्यत्र निदश्चैनान्तर.माह । 
अत एव इममेव निणैयमाभिदय, ' सम प्डुषिणा समो 
नागेन समो मशकेन सम एमिल्िभिलखकै" समोऽनेन 
सर्वैणः इति निरुपमस्य मगवतो युदहुपमान तत्‌ तदधम॑- 
सजन्धात्‌ । न॒ चात्र सख्तन्त्रतादुशधर्मवत्व ब्रह्मणो 
वक्तु युक्तम्‌ । नन्विदमपि विरद्मित्याशङ्कय दष्टा- 
न्तमाह-- सूर्यकादिवत्‌ । स्॒धेण सदित जल सूर्यकम्‌ । 
‹ यथा द्यय स्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपो भिना 
बहुघेकोऽनुगच्छन्‌ । एकधा बहुधा चैव दुश्यते जल- 
चन्द्रवत्‌: इति यथेतरसश्छिष्टस्योपमानघ्यमेव खसमः प्टुषि- 
णेत्यपि । चकरारस्व॒॒विरोघामावो वक्तग्योऽधिक्ररण च 
सपूणमेकेदेशिन इति सृचयति । तस्माज्जडजीवधर्मांणां 
मवत्युपचारः; निषेधस्तु सुख्य इति । 

वभ २।२।१८ 

एष उवा इद्रीथ | प्राणो वा उत्‌। प्राणिन 

हीद्‌ < सर्व॑मुत्तम्धम्‌ । वारोव गीथा । उच्च गीथा 
चेति स इद्रीथ ॥ 

(१) षड बा उद्रीथ. | उद्वीथो नाम घामा- 
वयवो भक्तिविशेष, नोद्रान, सामाधिकारत्‌ । कथ- 
मुद्रीथ प्राण ९ प्राणो वा उत्‌ -- प्राणेन हि 
यस्मादिद सवं जगत्‌ उत्तन्ध ऊर्व स्तन्धमत्तम्मितं 
बिधृतमित्यथ, । उत्तम्धार्थावद्योतकोऽयमुच्छन्दः प्राण- 
गुणामिघायक । तस्मादुत्‌ प्राणः । वागेव गीथा 
शब्दविरोषत्वादुद्रीथमक्ते । गायतेः शब्दार्थखात्षा 
वागेव । न दयद्रीथभक्तेः शब्दव्यतिरेकेण किंचिद्रप- 
स्क्षते, तस्माद्ुक्तमवधारण वागेव गीथेति । उच 
प्राण.» गीथा च प्राणतन्रा वाक्‌, इत्युभयमेकेन शब्दे- 
नाभिधीयते स उद्रीथः | शकर. 

(२) पएषडउवा एष एव बाक्प्राणससुदाय. । 

रग. 


--------_ ___ 
(१) बड १।३।२३, शबा १४।४।१।२५. उ्मराकर 
२।३।६ 
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(३) सारष्वाःखीघ्रु देवी सेत्युक्ता सामरूपत । 
गीथेद्युक्ता तदुद्धीथ. सामाख्योऽधैतनुस्तथा । अर्धै- 
नारीनरपुवौयु, कुजचिदीरितः । मध्व. 

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भश्षयन्तु- 
वाच । अय त्यस्य राजा मूधोन विपातयताद्यदि 
तोऽयास्य अआगद्गिरसोऽन्येनोदगायदिति । वाचा 
च ह्येव स प्राणेन चोदगायदिति ॥ | 

( १ ) उक्ताथदाटर्याय आख्यायिका आरभ्यते | 
तद्धापि । तत्‌ तत्रेतसिमिन्नुक्तेऽथे, हापि आख्या 
थिकापि श्रूयते ह स्म| ब्रह्मदत्त, नामत" चिकि 
तानस्यापत्य चेकितान, तदप्य युवा वचैकितानेय,, 
राजान यज्ञे सोम, मश्चयन्नुवाच । किम्‌ ९ “अय चमस 
सो मया मक्षयमाणो राजा, व्यस्य तस्य ममानृतवादिनः, 
मूर्घान शिरः विपातयतात्‌ विस्पष्ट पातयतु ` । तोरय 
तातडदेशः, यशिषि खट्‌ विपातयतादिति । यद्यद- 
मच॒तवादी स्ामिदयथः । कथ पुनरद्रतवादित्वप्रासि- 
रिति, उच्यते -- ! यत्‌ यदि इतोऽस्मापप्रकृतास्प्राणा- 
दवाक्वयुक्तात्‌, अयास्यः मुख्यप्राणाभिधायकरेनायास्या 
ङिरसकशब्देनामिधीयते विश्वखजा पूवैर्षाणा सत्रे उद्राता; 
सोऽन्येन देवतान्तरेण वबाकूपराणव्यतिरिक्तेन; उदगायत्‌ 
उद्वान कृतवान्‌ । ततोऽहमदरतवादी स्याम्‌ । तस्य मम 
देवता विपरीतप्रतिपत्तुमूघान विपातयतु › इत्येव शपथ 
न्वकारेति विज्ञाने परत्ययकरवैन्यतादाब्यं दशयति । 
तमिममाख्यायिकानिधारितम्थ स्वेन वचसोपसहरति 
श्रतिः -- वाचा च प्राणप्रधानया प्राणेन च स्वस्या- 
रमभूतेन, स अथास्य आङ्गिरस उद्रता;) उदगायत्‌ 
इत्येषोऽथो निर्धारित शपथेन । 

दाकर 

( २ ) “ अन्यस्याय राजा मूघान विपातयतात्‌ ` । 
अय मक्ष्यमाणो राजाऽन्यस्य शिर, पातयतु । ननु 
तेनापराद्मिवयाशङ्कयाऽऽई--“ यदितोऽयास्याङ्गिरसो- 








(६) बृड॒ १।३।२४, एत्र १४।४।१।२६, बश्चकर 
२।३।७, रग शरैकितानेयो ८( श्चकिनायनेयो ) अय त्यस्य 
( अन्यस्याय ) ऽयस्य अश्गि ( ऽयास्याक्चि) च दयेव 
{ चैव ) चोदगायदिति ८ चोदगायत्‌ ); मध्व॒ त्यस्य 
{ त्वस्य ) यदितो ( बरदीतो )} 
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ऽस्थेनोदगायदिति ' । यस्माक्तारणादितोऽस्मादयास्याङ्ञि- 
रसो मुख्यप्राणादन्येन देवतान्तरेणोदगायदुद्रान कत- 
वान्‌ । अयास्याङ्गिरसराब्दितमुख्यप्राणवेदनमन्तरेण 
देवतान्तरं कृत्वा यस्तूद्रायति तस्य सोम पितो 
मूषां पतविल्य्थं । + रग, 
( ३ ) अयास्यो विश्वस्ग्यजञे तेनाविष्टोऽन्वगायत । 
मध्व, 
तस्य हेतस्य+^साम्नो य. स्व वेद्‌ भवति हास्य 
खम्‌ । तस्य वै स्वर एव खम्‌ । तस्मादालिविज्यं 
करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत । तया वाचा स्वरसप 
न्नयासििञ्य छुयोत्‌ । तस्मादन्ञे खरबन्त दिदृक्षन्त 
एव । अथो यस्य स्व भवति । भवति हास्य स्व य 
एवमेतत्साम्नः स्व वेद ॥ 

८ १ ) तस्य हैतस्य । तस्येति प्रकृत प्राणममिखन- 
ध्नाति । ह एतस्येति मुख्य व्यपदिशव्यभिनयेन । 
साम्न, सामश्ब्दवाच्यस्य प्राणस्य, य॒ स्व घन, वेद। 
तस्य हइ रं स्यात्‌ ? भवति हास्य स्वम्‌ । फेन 
परलोभ्याभिमुखीकृलय द्शरषवे आद -- तस्य वे साम्न" 
स्वर एव स्वम्‌ । स्वर इति कण्ठगत माधु, 
तदेवास्य स्व विभूषणम्‌ । तेन हि भूषितयरद्धिमछक्ष्ते 
उद्रानम्‌ | यसरदिेव तस्मात्‌ आलस्य कऋलिक्षमद्वान, 
करिष्यन्‌ , वाचि विषये, वौचि वागाभ्रित स्वर इच्छेत 
इच्छेत्‌, साम्नो धनवत्तां स्वरेण चिकीषरर्द्राता । 
हद तु प्रासङ्गिकं विधीयते | साम्न सौस्वर्येण स्वरवत्व- 
प्रयये कर्तव्ये, इच्छामात्रेण खोस्वयै न॒ भवतीति," 
दन्तधावनतेकपानादि सामथ्यारकर्त॑व्यमित्य्थे' । तयैव 
सर्छृतया वाचा स्वरखपन्नया आधिज्य कुयात्‌ । 
तस्मात्‌ -- यस्मात्छाम्नः स्वभूृत, सरः तेन स्वेन 
मूषित साम, अतो यज्ञे स्वखन्त उद्रातार दिदिक्षन्ते 
एव ब्रष्टमिच्छन्तयेव) धनिनमिव टोकिकाः । भसिद्ध 
हि रके - अथो अपि, यस्य सखे धन भवति, 
त॒ धनिन दिदृश्चन्ते ~ इति । सिद्धस्य गुणाव्ञान- 





#* उनेन धृत॒ पाठ प्रामादिक, सप्रदायपाठविरो- 
धात्‌ । 

(९) बड ॒ १।३।२५, दात्रा, १४।४।१।२६५, 
तया (सतया), 


रग. 
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फलसवबन्धस्योपचहार" क्रियते -- भवति हास्य स्व; 
य एवमेतत्साम्न स्व वेदेति | 

# राकर, 

( २) ग्दकोदादिक यतस्व तदरूप्यस्य स्वरे सित. । 

मध्व, 

तस्य हैतस्य साम्नो य सुवण वेद भवति 

हास्य सुवर्णम्‌ । तस्य षै स्र एव सुवर्णम्‌ । भवति 
हास्य सुवणं य एवमेतत्साम्न सुक्ण वेद्‌ ॥ 

( १ ) अथान्यो गुणः सुवणैवत्ताख्क्चणो विधीयते । 
असावपि रुीस्व्यमेव । एतावान्विशेष -- पूर्वै कण्ठ- 
गतमाधुर्य, इद तु लाक्षणिक सुवणेशब्दवाच्यम्‌ | तस्य 
हैतस्य साम्नो य, सुवर्णे वेद्‌; मवति हस्य सुवर्ण, 
सुबणशब्दघामान्यातस्वरसुवणैयो, । लीक्रिकमेव सुवर्ण 
गुणविज्ञानफर मवतीधयर्थः | तस्य वै स्वर एव 
सुवर्णम्‌ । मवति टास्य सुवर्णं य॒ एवमेतत्‌ साम्नः 
सुवर्ण वेदेति पूरवेवत्ववम्‌ । 

शकर 

( २) ङृषटप्रथमादिलक्षण सप्तस्वरविद" स्वर पव 
सुवणं भूषणम्‌ । रग 

( ३ ) मूषणस्वणरूपी च स एवापि स्वरे स्थित । 

मध्व 

तंस्य हैतस्य साम्नो य॒ प्रतिष्ठां वेद प्रति हं 

तिष्ठति । तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा । बाचि ्ि खस्वेष 

एतसराण. प्रतिष्ठितो गीयते । अन्न इत्यु हैक 
" आहू ॥ 

( १ ) तथा प्रतिष्ठारुण विधित्सन्नाह ~ तस्य 
हैतस्य साम्नो य प्रतिष्ठा वेद, प्रतितिष्ठतयस्याभिति 
प्रतिष्ठा वाक्‌; ता प्रतिष्ठा साम्नो गुण यो वेद स 
मतिति्ठति इ । त यथा यथोपासते" इति भ्ुतेस्तदगु- 
णत्व युक्तम्‌ । पूवेवप्पलेन प्रातेलोमभिताय का प्रतिषि 
छश्रूषव आह -- तस्य वै साम्नो वागेव } वागिति 
जिह्ठामूल्ादीना स्थानानामाख्या, चैव प्रतिष्ठा | तदाह-- 
वाचि दि जिहामृखादिषु हि यस्माःप्रतिष्ठित, सन्नेष 


# रंग॒पदवाक्याथौ शकरवत्‌ । 
(१) बृड १।३।२६ शवा १४।४।१।२८. 
(२) बड, १।३।२७; शज्रा १४।५।१।२९ 





प्राण, एतद्वान गीयते गीतिभावमापद्यते, तस्मात्छम्नः 
प्रतिष्ठा वाक्‌ | भन्न प्रतिष्ठितो गीयते, इत्यु ह एके 
अन्ये आहू } इह प्रतितिष्ठतीति युक्तम्‌ । अनिन्दितष्वा- 
देकीयपक्षस्य विकल्पेन प्रतिष्ठागुणविज्ञान कुयात्‌ -- 
वाग्वा प्रतिष्ठा, अन्न वेति। शकर५ 
८ २) एष मुख्यप्राणो वाचि ब्ागिन्ियस्थानमूत~ 
जिद्वामुलादिस्थानेषु प्रतिष्ठितः सन्नेतस्साम गीयते 
साममावमापन्नमद्रीयत इत्येक आहु, । उश॒ब्दोऽव- 
धारणे । पूर्वत्रह प्रतितिष्ठतीति प्राणस्यान्नप्रतिष्ठितत्वोक्ते- 
वाक्छब्दितजिह्वामुखादिप्रतिष्ितप्वमेकीयमतमिति भाव, ॥ 
रग. 
( ३) वागिद्धिय पीटरूप तस्य देवस्य सस्थितम्‌ । 
गानकालेऽन्यदा त्वन्न प्राणपरीठमिति स्प्रतम्‌ ॥ 
मन्व, 
अथात. पवमानानामेवाभ्यारोह । स वै खल 
्रस्तोता साम प्रस्तोति। स यत्र म्रस्तुयात्तदेतानि 
जपेत्‌ ।असतो मा सद्रमय, तमसो मा ञ्योतिगंमय, 
मृत्योमोऽगरत गमयेति । स यदाहासतो मा 
सद्रमयेति । मृत्युवो असर्सदमृतं, मत्योमौऽमृत 
गमयामृत मा इर्वित्येवेतदाह । तमसो मा 
ऽ्योतिगेमयेति । मृत्यवे तमो भ्योतिरमृत, सत्यो- 
मोऽत गमयामृत मा कुर्बित्येबेतदाह । मत्यो- 
मोत गमयेति । नात्र तिरोहितमिवास्ति । अथ 
यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्ना्यमागायेत्‌ + 
तस्मादु तेषु बरं बरृणीत । य काम कामयेत तम्‌। स 
एष एबविदुद्रातात्मने वा यजमानाय वाय काम 
कामयते तमागायति । तद्धेव्ठोकजिदेव । नं 
हेवारोक्यताया आशाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद ॥ 
(१) एव प्राणविज्ञानवतो जपकर्म विधित्स्यते | 
यद्विज्ञानवतो जपकर्मण्यधिकारस्तदधि्ानमुक्तम्‌ । अथा- 
न्तर, यस्माच्येव विदुषा प्रयुज्यमान देवमावायाभ्था- 
रोहफर जपकमं, अत. तस्मात्‌ तद्विधीयते इह । तस्य 
चोद्ीथसबन्धास्छ्् प्रतौ पवमानानामिति वचनात्‌ , 


-------------------------- 

(१) बुड १।३।२८, श्ात्रा १४।४।१।३ ०--३ ३३ 
जराकर ३।४।४४ रग॒ तदेतानि ८( त्तदैतानि ), मध्व. 
भरस्तुया ( प्रस्तूया ) 


१ 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ १।३।२६-२८ 


पवमानेषु निष्वपि कतेन्यतायां प्राप्ताया, पुन काठस- 
कोच करोति -- स वै खु प्रस्तोता साम प्रस्तौति । 
स प्रस्तोता, यत्र॒ यस्मिन्काले, साम प्रस्तुयात्प्रारमेत, 
तसिमन्कारु एतानि जपेत्‌ । अस्य च जपकमण आख्या 
अभ्यारोह इति । आमिमृख्येनारोदत्यनेन जपकमेणेवबि- 
देवबभावमात्मानपिव्यम्यारोह, । एतानीति बहुवचना- 
त्रीणि यजुषि । द्वितीयानिर्दैशाद्रह्णोदन्नत्वाच्च यया- 
पठित एव स्वर प्रथोक्तव्यो न मान्न । याजमान 
जपकर्म | 


एतानि तानि यजि -- “ असतो मा सद्भमव: 
° तमसो मा ्योतिशमय › ^ मृत्योमोऽग्रत गमयः इति । 
मन्त्राणामर्थस्तिरोहितो भवतीति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मण 
मन्नाथं -- सः मन्त्र, यदाह यदुक्तवान्‌ 1 कोऽखा 
वर्थ इत्युच्यते -- “खतो मा सद्रमय' इति । गरद्युवा 
अघत्‌ -- स्वाभाविकक्रमेविज्ञाने गत्युरिषयुच्येते । 
असत्‌ अलयन्ताघोभावहेतुत्वात्‌ । सत्‌ अगतम्‌ -- 
सत्‌ शाखरीयकमैविन्ञाने, अमरणहेुत्वादमतम्‌ । तसा- 
दखत* असक्कर्मणो क्ञानाच्च, मा मा, सत्‌ शाल्लीय- 
कम॑विज्ञाने, गमय देवभावसाधनात्मभावमापादयेव्यथ' । 
तत्र वाक्या्थमाह -- अमृत मौ ऊुर्वियेवेतदाहेति । 
तथा तमसो मा ज्योतिरमयेति । गव्यु तम" सवं 
छयज्ञानमावरणात्मकत्वात्तम तदेव च मरणेतुत्वा- 
नमृत्यः । ज्योतिरमृत पूौक्तविपरीत देव स्वरूपम्‌ । 
प्रकाशात्मकत्वात्‌ ज्ञान ज्योति तदेवामुत अवि- 
नादात्मकल्वात्‌, तस्मात्तमसो मा अ्योतिगम- 
येति । परवबन्पृत्योमौऽगरत गमयेत्यादि । अमृत मा कुवि- 
सवेतदाह- दैव प्राजापत्य फठभावमापादयेत्यथः। पूवो 
मन्नोऽखाघनस्वमावात्वाधनमावमापादयेति । दविती- 
यस्तु साघनमावादप्यज्ञानरूपात्छाध्यमावमापादयेति । 
मु्योमौऽगत गमयेति पूयोरेव मन्यो, खमुच्चितोऽ- 
्स्तृतीयेन मन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्धार्थतैव । नात्र 
तृतीये मन्त्रे तिरोहितमन्तक्ितमिवार्थरूम पूषेयोरिव 
मन्त्रयोरस्ति, यथाश्रुत एवाथ" । 


याजमानमुद्धान कृत्वा पवमानेषु त्रिषु अथानन्तर 
यानीतराणि दिष्टानि स्तोत्राणि, तेष्वा्मनेऽन्नाचमा- 
गगित्‌--प्राणविदुद्राता प्राणभूतः प्राणवदेव । यस्मात्स 
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एष उद्रता एव प्राण यथोक्तं वेत्ति, अतः प्राण- 
वदेवं त काम साधयितु सखमथं । तस्मायजमान- 
स्तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु वर॒ वृणीत । य॒ काम 
कामयेत त काम वर बरणीत प्राथेयेत | यस्मात्ख एष 
एवविदुद्रातेति तस्माच्छब्दात्परागेव सवध्यते । आत्मने 
या यजमानाय वाय कामं कामयते इच्छ्युद्राता; 
तमागायत्यागानेन साषयति। 

एव॒ तावञ्ज्ानकर्मभ्या प्राणात्मापत्तिरिव्युक्तम्‌ । 
तत्र॒ नास्याशङ्काखमव । अत. कममांपाये प्राणापत्ति- 
मवति वा न वेत्याशषङ्कथते । तदाराडकानिवृत्य्थ- 
माद--तदैतछ्छोकज्दिवेति । तद्ध ॒तदेतत्प्राणदश॑न कम- 
वियुक्त केवलमपि, ल्गेकञिदेवेति रोकसाधनमेव । न 
ह एव॒ अलोक्यतयै अछोकारदैत्वाय, आशा आच्च 
सन प्रार्थन, नैवास्ति इ | न हि प्राणालन्युखन्नात्मा- 
भिमानस्य तत्प्राप््याश्सन समवति । न हि मामखः 
कदा भ्राम प्राप्नुयामित्यरण्यस्थ इवास्ते । असनि- 
दृष्टविषये ह्यनात्मन्याश्चसन, न तत्स्वात्मनि समभवति । 
तस्मानाशाऽस्ि--कदाचिप्प्राणात्ममाव न प्रतिपदे 
येति । 

कस्तत्‌ । य एवमेतस्खाम प्राण यथोक्त निधोरि- 
तमहिमान बेद-- ° अहमस्ि प्राण इद्धियविषयासङ्धे- 
रासः पाप्मभिरघर्षणीयो िदद्ध. । वागादिपञ्चक च 
मद्‌[श्रयत्वादग्न्याद्यात्मरूप सामाधिकविक्ञानोस्येन्द्रिय- 
विषयासङ्गजनितासुरपप्मदोषवियुक्तम्‌ । सवभूतेषु च 
मदाश्रया्ना्योपयोगबन्धनम्‌ । आत्मा चाई सवेमूतानौ, 
आङ्खिरसत्वात्‌ । ऋग्यजु.सामोद्वीथमूतायाश्च वाच 
भासा, तद्वयतिस्तननिरवैतैकत्वाच । मम साम्नो मीति- 
भवमापद्यमानस्य बाह्य घन मूषण सौस्वयेम्‌ । ततोऽ- 
प्यन्तरतर सौवण्य लाक्चगिक सस्यम्‌ । गीतिमावमा- 
पद्मानस्य मम॒ कण्ठादिस्थानानि प्रतिष्ठा । पएव- 
गुणोऽ पुत्तिकादिशरीरेषु कार्स्थ॑न परिषमाप्त , अमू- 
तललाप्वर्ब्गतत्वाच्चः--इति आ एवमभिमानाभि- 
व्यक्तेवेद उपास्ते इत्यथ" । शकर = 

( २) एवमुदधावृपराणविद्योपदेदान न्तरमेवभूत प्राण - 
बिदमद्रातार प्रति प्राथेनारूपाणा बह्मलोकाम्यारोदैतु- 
तयाऽम्यायुङृशब्दितानां मन्त्राणा प्रयोगकाल मन्त्राय 
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चाऽऽह बदिष्पवमानमाध्यन्दिनिपवमाना्मव- 
पवमानमेदमिन्नानां त्रयाणामेव पवमानानामभ्यारोह- 
मन्त्रा नेतेरेषामाघ्षठादिस्तोत्राणामिलयथ. । यदा प्रस्तौति 
तदेतानि यजुषि यजमानो जपेदित्यथंः | यस्माक्तारणा 
चिष्वपि पवमानेपूदरातेमिर्यजुर्मनतर्थजमनेिन स्वगत 
फर याचितोऽतो यजमानगामिफलमुदिष्येवाऽऽगायेत्‌ । 
पवमान्रयव्यतिरिक्तष्वाञ्यादिषु नवस्तोक्रष्वात्मने स्वाथ- 
मनना्यमुदिदयाऽऽगायेत्‌ । पवांक्त॒तदेतःप्राणवेदन 
लोकजिदेव ब्रह्मलोकसाघनमेव । सामरब्दरनििष्टमाङ्कि- 
रसत्वादिप्रागुक्तगुणविरिष्ट यो वेद य उपास्ते, सोऽनटोक्य- 
ताया लोक्यता कोका्दैता तदभावोऽखोक्यता ब्रह्मोका- 
दैत्वाभावत , मीत्या न दैवाऽऽशाऽस्ति नैवाशास्त 
साधनान्तर नामिल्षति, तस्य कृता थप्वादिति माव, | 
रग, 

( ३ ) पवमाना इति प्रोक्ता मुख्यवायुत्वयोगिनः । 
अनादिकाट्सबन्धा योग्यता सा प्रकीतिता। सर्वा 
धिक्यारोहण तु तेषामेव विमुक्तिकम्‌ | प्रस्तावकाले 
प्रस्तोतु योग्यो वायुपदस्य यः| यजेयपू्रि त्वेतानि 
त्रीणि बिष्णु सदा मरन्‌ । असतो मा स्दित्यादि 
विष्णुप्रार्थनमाल्ञि च | दवा््रिंशलछक्षणेः सम्यग्युक्ता 
वायुप्वयोग्यका । नियमेनैव विष्णोस्तु प्राु्भावाविशषे 
घतः । सहसलारेण चक्रेण चिहिता दक्षिणे करे । गदया्टा- 
रया चैव शतावतेन कम्बुना । बामे करे तथान्नेन सद- 
खदर्शोमिना । अष्टाविंदह्छक्षणाश्च गिरीशपदयोगिन । 
चठ॒र्विशतिमारभ्य षोडश्चादासुरा स्मृताः ! अष्टकाट- 
षयशचक्तास्तदूनाश्वक्रव्तिन । असु खात्मको मुलयः 
सदानन्दोऽमृत स्मृतम्‌ । तमोऽज्ञानात्मको मु्ु्ज्योति- 
शोना्मक स्पृतम्‌ । मृत्यतोमौऽमृतमिषयत्र मृ्य्मरणमेव 
च । एवविद्रायुपदयोग्या उद्वातार एव तु । यदा मवे- 
यस्तेषु तदा याजी ठु ब्ृणुयाद्वरम्‌ । आत्मने याजिते 
वापि हदरातेवविधो यदि । आगाय्द्धवे्ाच कार्या 
विचारणा । एव त सामनामान वायु यो वेद सादरम्‌ | 
तस्येष्टरोकराहित्ये नाशा कार्याऽरिणा कचित्‌ | तस्मा 
द्वायुत्वयोग्येहिं येषा रोका प्रकीिताः । तेषामलोक 
शङ्का च नैव कार्या कदाचन । यस्मान्नारायणस्याति- 
प्रियाः प्राणत्वयोगिन ॥ › इत्यादि महासददितायाम्‌ | 


[ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


आस्यादयत इत्ययास्य । प्रसिद्धमुत्य्वमृतत्वान्नात्र तिरो- 
५ ५५ 
हितमिवास्ि । एष उद्वातेति वायुत्वयोग्यः । तद्धत.- 


ह्ोकजिदेवेति तस्माद्वराभियाचनम्‌ । मच्व. 
( आरमत स्वा वणीश्रमधमान्ता सृष्टि ) 
आत्मन अहनामपुरुषनाम्नोरुपपत्ति , खष्टरि तस्मिन्‌ 
भयजनननिरासी, आत्मन च्रीपुम्भदेनाविभाव , तत 
प्राणिमिथुनखष्टि , आत्मन खष्टित्व, मद्यादब्रह्मण अमर- 
देवखष्टि +, नामरूपव्याकरण, तदथं शरीरप्रवेश 
आनः, तस्य कर्मनामानि, आत्मोपास्न- 
बिधि , आत्मन सवस्मात्प्रेयस्व, ब्रह्मज्ञान- 
महिमा, चातुवेण्यस्य धर्मस्य चोत्पत्ति , 
आत्मज्ञानेन क्षयिष्णक्मणोऽक्नयता, आत्मा 
देवपित्रादीना लोक आश्रमाधिकारी 
आलेबेदमग्र आसीत्पुरुषविध । सोऽनुवीक्ष्य 
नान्यदात्मनोऽपर्यत्‌। सोऽदहमस्मीटयम्रे व्याहरत्‌ । 
ततोऽहनामाभवत्‌ । तस्मादप्येतद्यामन्तरितोऽहमय- 
मित्येवाभ्र उक्त्वाऽथान्यन्नाम भन्ते यद्स्य मवति, 
स ॒यप्पूर्वोऽस्मात्सवेस्मात्सवोन्पाप्मन जओौपत्तस्मा 
स्ुरुष । ओषति ह वै स तं योऽस्माप्पूकी 
बुभूषति य एव बेद्‌ ॥ 

( १) अत्मेवेदमग्र आसीत्‌ । ज्ञानकर्मम्या समु- 
च्िताभ्या प्रजापतिष्वप्राप्तिव्याख्याता, केवलप्राणदर्शनेन 
च -- † तद्धेतष्छोकजिदेव ` दत्यादिना | यजापत. 
फलमूतस्य सष्टिखितिसहरेष्र॒ जगत, स्वातन्त्यारिविमू- 
सुपवणनेन क्ञानकर्मणोर्वेदिकयो, फलोपरौं वर्णयितव्य 
इव्येवमथमारभ्यते । तेन च कर्मकाण्डविषहितशानक्म- 
स्ठुतिः कता मवेत्सामर्थ्यात्‌ । विवक्षित ष्वेतत्‌-- सरष- 
गप्येतज्लानकमफर ससार एव, भयारत्यादियुक्तचश्न- 
वणाक्तायकरणलक्षणस्वाच्च स्थूर्व्यक्तानित्यविषयप्वा- 
च्चेति | ब्रह्मविद्याया. केव्रकाया बश्यमाणाया मोक्च- 
देतुत्वमिप्युत्तराथे चेति । न हि सखारपिषयात्वाध्य्‌- 
साघनादिभेदलश्चणादविरक्तस्यात्मैकल्क्षानविष्रयेऽधिका- 


रः» अत्रृषितस्येव पाने। तस्मात्‌ ज्ञानकर्मफलोत्कषौपवभन 
-------(-(-(---((-(-~-_---~_~~-~ 
(१) बृड १।४।१, शब्रा १४।४।२।१.२३ अरत्राकर. 


३।३।१६१ रग नुवीक्ष्य ( न्वीक्ष्य ), बकदेव १।१।६. 
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उत्तरार्थम्‌ । तथा च वक््यति-“ तदेतत्पदनीय- 
मस्य ` ‹ तदेतत्मेय पुत्रात्‌ ' इत्यादि । 

आत्मैव आस्मेति प्रजापतिः प्रथमोऽण्डज- शरी्य॑- 
भिधीयते | वैदिकञ्चानकर्मपफलूभूत. ख एव-किम्‌ १ इद 
शरीरमेदजात तेन प्रजापतिशरीरेणाविमक्त आस्मेवापीत्‌ 
अगे पाक्शरीरान्तयोत्पत्ते । सख च पुरुषविध, पुरुष- 
प्रकारः शिर पाण्यादिरश्चणो विराट्‌ । ख एव प्रथम, समभू- 
तोऽनुवीक्ष्ान्वाखोचन कृत्वा-- कोऽह किंलक्षणो वासिः 
इति नान्यद्वसूबन्तर आप्मनः प्राणपिण्डात्मकाक्काये 
करणरूपात्‌ नापदयत्‌ न॒ ददशे । केव त्वात्मानमेव 
सवात्मानमपद्वयत्‌ । तथा पूर्वजन्मश्रौतविज्ञानसस्कृत, 
: सोऽह प्रजापतिः, सवात्माऽदमस्मि ' इत्यग्रे व्याहरत्‌ 
व्याद्तवान्‌ । ततः तस्मात्‌, यतः पू्ैज्ञानसस्कारादा- 
त्मानमेषाहमिस्यभ्यधादग्रे तस्मात्‌, अहनामामवत्‌ । 
तस्योपनिषदहमिति शरुतिप्रदशितमेव नाम॒ वक्ष्यति । 
तस्मात्‌, यस्मात्कारणे प्रजापतावेव इत्त तस्मात्‌ ; तत्का 
्यभूतेषु प्राणिष्वेतर्हिं एतस्मिन्नपि कले; | 
करवमिन्युक्त, सन्‌ , ८ अहमय ` इव्येवाग्रे उक्त्वा 
कारणात्माभिषानेनाऽऽत्मानमभिधायम, पुनविशेषनाम- 
जिक्ञासमे अथ अनन्तर विददषपिण्डाभिधान ‹ देवदत्त ` 
° यज्ञदत्त, › वेति प्रब्रूते कथयति--यन्नामास्य विशेष- 
पिण्डस्य मातापितुङृत भवति, तत्कथयति । स च 
प्रजापति", अतिक्रान्तजन्मनि सम्यद्मैज्ानमावनानुष्ठनेः 
साघकावस्थाया, यद्यस्मात्‌ , कर्मक्ञानमावनानु्ठाने. म्रजा- 
पित प्रतिपित्सूना पूर्वै, प्रथम सन्‌» अस्मात्परजापति- 
त्वप्रतिपित्युखसुदायात्सरवस्मात्‌ , आदौ ओषरत्‌ दहत्‌ । 
किम्‌ १ आसङ्खाज्ञानलक्षणान्सर्वान्पाप्मनः भ्रजापतिष्व- 
मरतिबन्धकारणमूतान्‌ । यस्मादेव तस्माप्ुरुषः-पूवमोष 
दिति पुरुषः । अथाय प्रजापतिरोषित्वा प्रतिबन्धकान्‌ 
पाप्मनः सर्वान्‌ , पुरुष" प्रजापतिरमवत्‌ । प्यवमन्मोऽपि 
जानकसभावनानुष्ठानवहिना केवल ज्ानबाद्वा ओषति 
भग्मीकरोति ह त्रै सः तम्‌ । कम्‌ १ योऽस्माद्विदुषः पूः 
पथम, प्रजापतिवुमूषति भवितुमिच्छति तमित्यथं । त 
ददीयति-य एव वेदेति, सामर््याज्लानमावनाप्रकषवान्‌ | 
नन्वनथीय प्राजापत्यप्रतिपित्वा, पवविदा चेद्यते । 
जैष दोषः, शानमावनोककघौमावात्‌ प्रथम प्रजापतित्व- 


उ का १२८ 
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प्रतिपच्यभावमात्रत्वादादस्य । उत्कृष्टघाघन प्रथम्‌ म्रजा- 
पतित्व प्राप्त॒बन्‌ न्यूनसाघनो न प्राप्नोतीति, ख त दह 
ती्युच्यते । न युन. प्रयक्षमुत्कृषएटखाधनेनेतरो दह्यते- 
यथा ठोके आजिखता य प्रथममाजिमुपसपेति तेनेतरे 
दग्धा इवापद्धतसाम्या भवन्ति, तदत्‌ । 
शकर, 
( २ ) इद जगदे सष. प्राक्‌ पुरुषविष आले 
वाऽऽसीत्‌ ] अस्य वाक्यस्य कारणवाक्यत्वादात्मशचब्टो 
नारायणपरः । (स यो हैतमर्चिं वैश्वानर पुरुषविध 
पुर्षेऽन्त प्रतिष्ठित वेद ? * अन्वेय पुरुषविध. ' 
इति पुखषविधश्चब्दस्य मगवति प्रयुक्तत्वात्‌ 1 पुरस्य 
विघेव विधा यस्य ख पुरुषविध. । पुरुषाकार इत्यथः । 
अस्थाऽऽत्मन पुरुषविधत्व चाऽऽनन्दमयत्व ज्ञापयति । 
८ आत्मन आकाश समृत › (तड २।१ ) इत्युप 
क्रम्य ‹ अन्योन्तर आसमाऽऽनन्दमय > ८ तड २।५ ) 
इत्युकस्वा तस्य पुरधविधत्वपरतिपादनादिति व्यासाः खवे- 
ग्याख्यानाधिकरणे ह्युक्तम्‌ । स पुखुषोऽन्वीक्षयान्वीक्षमाण. 
साक्षत्छर्वनात्मनोऽन्य विभक्त नापश््से. प्राक्तमः 
परे देव एकीमवतीत्युक्तरीत्याऽय पीवाम्बुबच्चिदचि्- 
परञ्चत्य परमात्मनोऽविमक्तत्वादिति मावः । अहमिति हिर 
ण्यगसनाम । अदममिमानाशभयदष्टिपुरुषाणा प्रथमत्वा- 
दधिरण्यगर्भस्य । उक्त च मोकचधम श्रगुभरद्राजस्बदे-- 
८ तस्माखद्मात्वममभवद्नद्या वेदमयो निधि" । अहकार 
इति ख्यातः खवैमूतातमभूतङ्त्‌ ॥ ' इति । तस्माद्य. 
मर्थ, । अहमस्मि, अकार, स्या, चव॒रखखः स्वामिति 
तकल्पवाक्य व्याजहार ततोऽहनामा चतुखोऽमवत्‌ । 
यस्नाद्धेतोर्भगवता प्रथमवश्वतुमुखेऽद््दः प्रयुक्तस्त- 
स्माद्धेतोरेतर्प्यस्मिनपि काटे केनचित्पुसाऽऽमन्तितोऽय 
जनोऽदमिव्येवाग्र उक्त्वाऽयान्यद्यदस्य पित्रादिङत नाम 
मवति तदवदति । स आत्मा यस्मात्छवैस्माप्पूर्वी 
यद्माल्व हेतोः सवौन्पाप्मन अओषददइत्‌ । उष दादे । 
तस्मास्पुखष । अनर सं इत्यनेन नाग्यव हितस्याहनाम्नो 
रहणमुचितम्‌ । तस्य स्वयकमेवस्यस्य सर्वपापप्रदाहक- 
त्वायसभवादिति द्रष्टव्यम्‌ । सवैकारणत्वे सति सर्वैपाप- 
प्रदाहकत्व युरुषशब्दप्रदृत्तिनिमित्तमिति माव, । पुरि. 
दत्े शररेऽस्मिञ्छयनात्पुखुषो हरिः । अकारस्य 


१०१८ 


प्रकारे व्यत्ययेन प्रयुज्यते इति मगवदखाधारणपुरुष- 
शब्दे नोपक्रमात्‌ इयमुपनिषन्नारायणपरेत्यवगन्तव्यम्‌ । 
नद्धेटनस्य कल्माह--एव पुरुषत्वनिरुक्तिक्रम निरन्तर- 
मनु्घतते स॒ तमोषति दहति । कमित्यत्राह--योऽस्मा- 
सूर्यो वुदषति । य पुमानस्मादपुरषविद, पवो बुभूषति 
मेड नवितुमिच्छति श्रेष्टो भूयामी( मव्यमि )तीच्छ- 
तीयं । विजिगीषु तिरस्करोतीति फलिताथः । 

रग 

(३) इदमग्रे एतस्याम्रे परमात्मैवाखीत्‌ । तत ॒पुख- 
प्रविघो ब्रह्माखीत्‌ । पुदपो विष्णुस्तद्विघत्वात्पुखुषविध, | 
एतस्य जगतो हयम आसीन्नारायण, परर, । एक एव 
श्रिया साध तमात्मा पुख्षेतयपि । आदह्ुस्तस्मा्पुरुष- 
विधो ब्रह्मा समभवत्परभो. । ब्रह्मद भिय 
शख नित्य विष्णुयुणाधिक । यथा तथैव स्द्रादेब्रद्या 
यस्माद्‌गुणाधिक, । एतस्मास्पुरषतिघता ब्रह्मणः सप्र 
विता।स तु स्वा दिशो इष्ट्वा नान्यदृदृष्ट्वा पिता- 
मह । अन्रवीददहमस्मीति स्वाहैयत्वमनुस्मरन्‌ । दातु 
शक्यमिद सवभाखीदेकोऽभवे यत. । अदेयत्व स्वरू- 
पस्य स तत, ( स एव ) समचिन्तयत्‌ । ततोऽभव- 
दहनामा स चाभू्पुरषामिष । ओषणात्सव॑पापाना पूरव, 
पुखष उच्यते । नारायणप्रखादेन य एव पुरषामिधम्‌ । 
वेद्‌ स्वाभिमत यस्तु पूर्चै प्राप्तुममीप्छति । ओषिस्ठरब- 
मतुष्ट॒सन्‌ बह्यविष्णुप्रसखादत, ॥ मध्व 

सोऽविभेन्तस्मदेकाकी बिभेति । स हायमीक्षां 
चक्रे, यन्मदन्यन्नासिि कस्मान्नु बिभेमीति 1 तत 
एवास्य भय वीयाय । कस्माद्धयमेष्यत्‌ । दिती- 
याद्रै भय भवति ॥ 

(९) यदिद तुष्ूषित कमकाण्डविहितज्ञानकर्मफल 
प्राजापल्यलक्षण, नैव तत्ससारविषयमव्यक्रामदितीमम् 
प्रददायिप्यन्नाह -- सोऽबिभेत्‌ । स पजापति, योऽय 
प्रथम, शरीरी पुरुषविधो व्याख्यात सख, अबिभेत्‌ 
नीतवान्‌ अस्मदादिवदेवेत्याह । यस्मादय पुरुषविधः 
ारीरकरणवान्‌ अआत्मनाशविषयविपरीतदर्शनवत््वाद्‌- 
रिभत्‌, तस्मात्तत्छामान्याद्ववेऽप्येकाकी बिभेति | किचा- 


`. ______________-~~_~~_~~_~__ ~~~ ~ > 
(१, बड १।४।२, कावा १८।४।२।३, चिज्ान 
>} २।४६ 
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स्मदादिवेदेव मयदेतुविपरीतदश्नापनोदकारणं यथा- 
भूतात्मदौनम्‌ । सोऽय प्रजापति ; दशां इं्षण, चक्रे 
कृतवान्ह । कथमित्याह--यत्‌ यस्मात्‌ मत्‌ मत्तोऽन्यत्‌ 
आत्मन्यंतिरेकेण वस्त्वन्तर परतिद्न्दीमूत नास्ति, तस्मि- 
न्नाः्मविनाडदेत्वभवे, कस्मान्नु बिभेमि इति । तत एव 
यथामूतात्मददनादस्य प्रजापतेमय वीयाय विस्पष्टमपग- 
तवत्‌ । तस्य प्रजापते्यद्धय तप्केवलाविद्यानिमित्तमेव 
परमाथदशेनेऽनुपपन्नमिव्याह -- कस्माद्धयमेष्यत्‌ 
किमित्यसौ मतवान्‌  परमार्थनिरूपणाया मयमनुपपन्न- 
मेवेत्यभिप्राय । यस्मादुद्वितीयाद्वस्त्वन्तरादरै मय मवति । 
दवितीय च वस्तवन्तरमविद्राप्रव्युपस्थापितमेव । न 
ह्यदङ्यमान द्वितीय भयजन्मनो हेतु" (तत्र को मोदः 
कः शोकं एकत्वमनुपद्यत. ? इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
यस्चैकः्वदरशनेन भयमपनुनोद, तद्युक्तम्‌ । कस्मात्‌ १ 
दितीयाद्वस्तवन्तरादै भय मवति । वदेकत्वदर्दीनिन 
द्वितीयदशनमपनीतमिति नास्ति यतः | 
दाकर, 
( २ ) अहनामा चवुमुंखोऽबिमेत्‌ । आत्मन एका- 
किता दृष्टवाऽस्थानमयाविषटोऽभवदित्यथं । अत्र 
स इति न॒ परमप्रकृतस्य परमात्मन, परामर्चं, सखभ- 
वति, तस्यापहतपाप्मत्वेन भयखवबन्धामावादिति द्रष्ट 
ग्यम्‌ । ^तम्मादेकाकी भिभेत्तिः । अत एव हि रोकेऽ- 
चलवेऽप्यसहायो बिभेति । व हायमीकश्चाचक्रे । हशब्दो 
दृत्ताथस्मरणे । सोऽय चदुर्मुख॒एवमचिन्तयदित्यर्थः | 
किमिवि-- ‹ यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति › । 
यस्मद्धेतोम॑ततोऽन्यत्यतिद्नद्वि वसत्विह नास्ति कुतोऽदं 
बिभेमि । रोके हि प्रतिद्रन्दिसच्वेऽसहायत्व भयहेतु" । 
तद्भावे त्वसहौयत्व न भयदेतुरिति भावः । ४ तत 
एवास्य मय वीयाय › । तत एव ॒विवेकरूपाञ्ज्ानाद- 
स्य भय बीतमितयथः । उक्तमथ श्चतिः स्वयमेवानुमोदते 
-- ˆ कस्ाद्धयमेष्यत्‌ द्वितीयाद्वै मय मवति ` । 
द्वितीयस्येव मयहेतु्वम्‌ । तस्यैवाभवि छतो भयं 
प्राप्स्यतीति माव. । दिरण्यगर्मल्यापि शरीसपरिगरहान- 
न्तरमेव भयोयत्तः शरीरित्वं कष्टाभिति भावः | अश्रा 
देतसाक्षात्काराद्धय निडृत्तमिति नार्थः । तथा सति 
मात्मरतेस्तस्योत्तस्र नैव रेम॒ इतयरतिरिरसापरहि- 


| ८ 
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पादनविरोध, । प्रारञ्धवशादरतिरिरसानुदृत्तौ मयमपिं 
तद्वशात्कुतो नानुबतेतेत्यास्तां तावत्‌ । रग 

८ ३ ) तस्य त्वेकस्य सदसा यतो मी" समजायत । 
तस्मादद्यापि चैकस्य निर्विवेक मय मवेत्‌ । विममे 
ततो ब्रह्मा यस्मान्मे बाधको न हि। मया सृञ्या यत, 
सवै इत, पश्चात्तनो हर" । अतः कस्माद्विभिमीति तस्य 
मीतिरपोदिता । विष्णोरतिप्रियत्वात्तु तदन्येषा पित्त" ] 
कस्माद्धय मगरेत्तस्य खमानाद्धि भय मवेत्‌ । विरोधि- 
नोऽधिकाद्राऽपि हीनाद्ा पारवद्यत, 1 दीनमेव यतस्तस्य 
सर्वमेव जगदे । न च जात तदा सवं हरिरेव यतः 
पर, ॥ मध्व 

स॑ तरै तैव रेमे । तस्मादेकाकी न रमते । स 
द्वितीयमैच्छत्‌ । स हैतावानास यथा स्रीपुमासो 
सपरिष्वक्तो । स इममेवाऽऽत्मान द्वेधाऽपातयत्‌ । 
तत पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ । तस्मादिदमधेवग- 
ठछमिव ख इति ह्‌ स्माऽऽह याज्ञवस्क्य । तस्माद्‌य- 
माकाश सिया पूयैत एब । ताः समभवत्‌ । ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ 

( १) इतश्च ससारविषय एव प्रजापतित्व, यतः 
सः प्रजापति त्रै नैव रेमे रतिं नान्वभवत्‌ - 
अरत्याविष्टोऽभूदित्य्थ, -- अस्मदादिवदेव यत , 
इदानीमपि तस्मादेकाकित्वादि घ्मवच्वात्‌ पएकाकी न 
रमते रति नानुभवति ! रतिन॑मेष्टाथंसयोगजा क्रीडा । 
ततप्सङ्किन इष्टवियोगान्मनस्याकुटीभावोऽरतिरियुच्यते 
सः तस्मा अरतेरपनोदाय ैतीयमरत्यपघातसमरथं 
खरीवस्त॒ एच्छत्‌ गद्धिमकरोत्‌ । तस्य चैव स््रीविषय 
गृध्यतः लिया परिष्वक्तस्थेवात्मनो मावो बभूव । सः 
तेन सव्येप्युत्वात्‌ एतावान्‌ पएतत्परिमाण आस बभूव 
ह्‌ | किंपरिमाण इत्याह -- यथा रोके ल्रीपुर्मांखावर- 
त्यपनोदायं सपरिष्वक्तौ यत्परिमाणौ स्याता; तथा 
तपरिमाण., बमूवेत्य्थ" } स यथा त्परिमाणमेवेममा- 
तमान दधा दिपरकार अपातयत्‌ पातितवान्‌ । इममेवे- 
व्यवधारण मूलकारणाद्विराजो विरेषणाथम्‌ । न क्षीरस्य 
सवौपमदेन दधिमाबापत्तिवद्विराट्‌ सवोपमदैनेतावानास । 


(१) बड १।४।३, शब्रा १५।४।२।४.५, चन 


१।१।११ (वै° ) 





१०१५९ 


किं तर्हिं ? आत्मना व्यवस्थितस्यैव विराज. सत्यघकल्प- 
.वादात्मग्यतिरिक्त चखरीपुसपरिष्वक्तपरिमाण शरीरान्तरं 
बमूव । स प्व च विराट्‌ तथाभूत -- ^ स हेतावा- 
नास › इति सामानाधिकरण्यात्‌ । तत. तस्मासातनात्‌ 
पतिश्च पत्नी चाभवतां इति दम्पत्योर्निर्वचन लोकिकयोः ¦ 
अत एव तस्मात्‌ -- यस्मादात्मन एवाथ प्रथग्भूतः 
-- येय खछ्री--तस्मात्‌ -- इद शरीरमात्मनोऽधब्गङ 
-- अर्घ च तत्‌ बृगङ विदल च तदर्घबरृगल, अधं- 
विद्रूमिवेत्य्थं, पाक्स््युद्रहनात्‌ कस्याधदृगल्मिदयु- 
च्यते--ख आस्मन इति । एवमाह स्म उक्तवान्‌ किलः; 
याज्ञवल्क्य -- यज्ञस्य वल्को वक्ता यज्ञवस्कस्तस्पा- 
पत्य याज्ञवस्क्यो दैवरातिरित्यथ, । ब्रह्मणो बा अपत्यम्‌ । 
थस्मादय पुरुषां आकाश स्त्यधदून्यः, पुनरद्हनात्त 
स्मासूरैतेस्त्यघेन, पुनः सपुटीकरणेनेव बिदकाघे । ता 
स॒प्रजापतिर्मन्वाख्यः शतरूपाख्यामात्मनो दुहितरं 
पत्नीषेन कल्पिता समभवत्‌ मैथुन मुपगतनान्‌ । ततः 
तस्मात्तदुपगमनात्‌ मनुष्या अजायन्त उसन्नाः । 
दाकर. 
(२) यथा रोके ख्रीपुमासौ सत्यथ सपरिष्वक्तो 
थत्परिमाणौ स्याता स तत्परिमाणो विद्द्धो बमूवेत्यथ, । 
स प्रजापतिरिम विब्रद्धमात्मान शशर देषाऽपातयत्‌ । 
तत. पतनादेव ८ पति )पत्नीश्न्दबाच्यौ दपती 
अभवताम्‌ । उक्त च भीविष्णुपुरणे -- 
ब्रह्मणोऽमून्म्क्तोधस्ैलोक्यदहनक्षम । 
भुकुटीकुटित्मत्तस्य छलाटात्रोधदीपितात्‌ ॥ 
समुत्यन्नस्तदा द्रो मध्यन्दाकंसमप्रमः । 
अर्धनारीनरवपु प्रचण्डोऽतिदारीरवान्‌ ॥ 
विभजाऽऽत्मानमित्युक्त्वा त( बैवान्त द॑ ततः । 
तथोक्तोऽखौ द्विधा खरीत्व पुरुषत्व तथाऽकरोत्‌ ॥ 
्रीमागवते च - 
कस्य रूपममद्द्ेवा यत्कायममिचक्षते । 
ताभ्या रूपविमागाभ्या यत्कायमभिचक्षते ॥ इति । 
%# रग. 
(३)नरेमे स ततो ब्रह्मा तस्मादेकस्य नो 
रतिः । अथापि पल्नीमेच्छ स स्थूरुत्वमुपागत" । 








___-------- 
# शेषवाक्या्थं शकृरवत्‌ । 
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दपतीसदितौ यावद्रक्चा चैव सरस्वती । ताबदेहोऽभ 
वद्रह्या तदा दे्ट॒द्विधाऽकरोत्‌ । पातनाप्पतिपत्नीत्व 
८ पत्नी च ) शब्द प्नोरजायत । तस्मात्तयोरेकदुख 
मबल्येवार्थपात्रवत्‌ । ततस्तस्यामुमेशादीन्देवान्छवान्मनू 
नपि | जनयामा बोधस्य प्राधान्य हि मतुष्यता ॥ 
मध्व, 
शो हेयमीक्षाचक्रे, कथ चु माऽऽत्मन एव जन- 
यित्वा सभवति। हन्त तिरोऽसानीति। सा गोरमव 
हषभ इतर । ता समेवाभवत्‌ । ततो गाबोऽ- 
जायन्त | वडवेतराऽभवदग्धव्ृष इतर । 
गरदैमीतरा गदेम इतर । ता समेबाभवत्‌ । 
तत॒ एकदाफमजायत । अजेतराऽमवद्रस्त इतरः । 
अबिरितरा मेष इतर । ता समेवाभवत्‌ । 
ततोऽजावयोऽजायन्त । एवमेव यदिद किच 
मिथुनमा पिपी छिकाभ्यस्तःसवेमसृजत ॥ 

(१) सा शतरूग उह इयम्‌ -- सेय दुहित 
गमने स्मातं प्रतिषेधमनुश्मरन्ती रश्ाचक्रे | “कथ 
न्िद्मक्तत्य, यन्मा मा आत्मन एव जनयित्वा 
उत्पाद्य सभवति उपगच्छति । यद्यप्यय निधृंण., अह 
हन्तेदानीं तिरोऽसानि जात्यन्तरेण तिरस्कृत्वा मवानि › 
इत्येवमीक्चित्वा असौ गौरभवत्‌ ! उत्पाद्य प्राणिकर्मभि- 
अचमानायाः पुन, पुन सैव मति दातूपाया 
मनोश्चामवत्‌ । ततश्च ऋषम इतरः । ता सखमेवाभव 
दित्यादि पूववत्‌ । ततो गावोऽजायन्त । तथा वडवेतरा 
अभवत्‌ अश्ववृष इतरः । तथा गद॑मीतरा गर्द॑म इतरः । 
तत्र॒ वडवाश्वदृषादीनां सगमात्तत॒एकशफ एकखुर 
अश्वाश्वतरगदंभाख्य चरयमजायत । तथा अजा इतरा 
अभवत्‌ , बस्तश्छाग इतर, । तथाविरितरा मेष इतरः । 
ता समेवाभवत्‌ । तां तामिति वीप्ा, [ वीप्वा न मू. 
ऽस्ति, अत सा विवक्षिता--इति आनन्दगिरिटीका | 
तामजां तामविं चेति खममवदेवेद्य्थं । ततोऽजाश्वा. 
वयश्चाजावयोऽजायन्त | एवमेव यदिद शिच यि 
चेद मिथन सखीपुसल्क्चण दन, आ पिपीलिकाभ्यः 





(१) बड १।४।४, शब्रा १५।४।२।६--९ ऋषभ 
( वषभ ), रग ऋषभ ( इषभ ) मेष इतर । ता५ (भेष 
इतर्‌ । ताता) 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


पिपीलिकिभिः सह अनेनैव न्यायेन तप्व॑वंमघजत जग- 
त्सृष्टवान्‌ । ॐ शकर 
(२) स्वेज्ञाऽ्पितु सा देवी बिरिञचे भक्तिमव्यपि। 
तद्धार्यतामात्मनश्च नितरा धर्ममीक्चती | अनाचनन्त- 
सबन्धमुभयोरपि जानती । खीस्वमाव दरशंयन्ती साऽघम- 
मिव ॒वचेक्षत । नानाखष्िप्रचिद्धयथं खा गोत्वादिकमा- 
व्रजत्‌ । इषादिरूपता सोऽपि प्राप्य खष्टरेदमञ्ञखा ॥ 
मध्व. 
सोऽवेदहं वाव सृष्टिरसम्यहः< दीद सवेम- 
सुक्षीति । तत॒सुष्टिरभवत्‌ । सृष्टया < हास्यैतस्यां 
भवति य एव वेद्‌ ॥ 

(१) स प्रजापति, स्वेमिद्‌ जगत्॒ष्टवा अवेत्‌ । कथम्‌ १ 
अह वाव अहमेव, खष्टिः--घज्यत इति स्ट जगदु- 
च्यते सृष्टिरिति--यन्मया सखष्ट॒ जगत्‌ मदमेदत्वादहमे- 
वास्मि, न मत्तो व्यतिरिच्यते । कुत पतत्‌ ? अह 
दि यस्मात्‌ ; इद सवै जगत्‌ अदक्षि खष्टवानस्मि, 
तस्मादित्यथ, । यस्मात्पष्टिशब्देनात्मानमेवाभ्यघाद्मजा- 
पति ततः तस्मात्‌ खष्टिरमवत्‌ खष्टिनामामवत्‌ ! 
खष्टधा जगति ई अस्य प्रजापतेः एतस्या एतस्मिन्‌ 
जगति, स प्रजापतिवत्ष्टा मवति, स्वात्मनोऽनन्यभूतस्य 
जगत, । कः १ यं एव प्रजापतिवद्यथोक्त स्वात्मनोऽनन्य- 
मृत॒ जगत्‌ ‹ साध्यात्मादिभूताधिदेव जगदहमषिि 
इति वेद । शकर. 

(२) यष्मद्धेतोः प्रजापतिरहमेव सश्टिरित्यभेदोप- 
चारेण खृषटिशब्द प्रायुडक्त॒ तत॒ खष्टिनामाऽमवदि- 
यथे, । य एव सृषटिनिसरछि वेद हास्य प्रजापतेरेत्या 
सष्टौ मुख्यो भववीत्यथ * । रग. 

(३) सजनत्छिष्िनामामत्तद्वित्तस्पुतरतां चेत्‌ । पिपी- 
किकान्तरुद्रादो यथायोग्यत्वमाः्मनः ॥ मध्व. 

अथेयमभ्यमन्थत्‌ । स॒ मुखाच्च योने स्ताभ्यां 
चाभिमस॒जत । तस्मदेतदुमयमशङोमकमन्तरतः । 

# रग॒शकरवत्‌ 

{ शेष हकरवत्‌ । 

(१) बड १।४।५, शत्रा १४।४।२।१० 

(२) बड १।४।६, शत्रा १८।४।२।११--१४ 


शकर १।२।९, रग देवमे ( देवमे ), शीषर १।२।९; 
धरूदेव १।२।९. 
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अलोमका हि योनिरन्तरत । तध्दिदमाह्भरमं 
यजाम यजेत्येकेक देवमेतस्यैव सा विसृष्ट । एष 
ड दयेव स्वँ देवा । अथ यर्किचेदमाद्रं तद्रेतसोऽ- 
सजत । तदु सोम । एतावद्भा इद्‌ < सवेमन्न चैवा 
चज्नादश्च । सोम एवान्नमभिरन्नाद । सैषा बह्यणोऽ- 
तिसष्टि । यच्छ्रेयसो देवानसजताथ यन्मस्ये 
सन्नमृतानसृजत तस्मादतिसष्टि । अतिसष्टथा 
हास्थेतस्या भवति य एव वेद्‌ ॥ 


(१) एव स प्रजापतिञजगदिद भिथुनात्मक सष्वा 
्ाह्यणादिवर्णनियन्तरीदैवताः सिसष्चुरादो -- अथइति 
छान्दृद्रयममिनयप्रदशना्थ--अनेन प्रकारेण मुखे हस्तो 
प्रक्षिप्य अभ्यमन्थत्‌ आभिमुख्येन मन्थनमकयोत्‌ । स. 
सख हस्ताम्यां मथित्वा, मुखच्च योने हस्ताभ्या च 
योनिभ्या, अं ाद्यणजातेरनुम्रहकतारं, असखजत खट 
चान्‌ । यस्मादाहकस्यभरेयो निरेतहुभय--दस्तौ मुख च, 
तस्मात्‌ उभयमप्येतत्‌ अलोमक लोमविवर्जितम्‌ । 
सर्वमेव १ न, अन्तरत" अम्यन्तरत, । अस्ति दहि योन्या 
सामान्यमुभयस्यास्य | क्रिम्‌ ? मलोमका दहि योनिरन्तरतः 
स्रीणाम्‌ । तथा ब्राह्मणोऽपि मुखादेव जज्ञे प्रजापते । 
तस्मादेकयोनित्वात्‌ च्येषठनेवानुजोऽनुगह्यते, अभिना 
ञ्ाद्यण" । तस्मा्क्षणोऽमिदेवत्यो मुलवीयश्चेति श्रुति 
स्मृतिषिद्धम्‌ । तथा बराश्रयाम्या बाहुभ्यां बर्भिदादिक 
श्चत्रियजातिनियन्तार क्चन्निय च । तस्मदेन््र क्षत्र बाहु- 
चीर्यै चेति श्रुतौ स्पती चावभतम्‌ । तथोखत इहा चेश 
तदाश्नयाद्रस्वादिक्रक्षण विशो निवन्तार विश्च च । तसा- 
स््कष्यादिपरो वस्वादिदेवत्यश्च वेदय, । तथा पुषण पृथ्वी 
दैवत शद्र च पद्धय। परीचरणक्चममखजतेति--श्रुति 
स्मृतिप्रसिद्धे । तत्र श्चज्रादिदेवतासर्गभिहानुक्त बक्ष्माण- 
मप्युक्तवद्पखदरति खष्टिषाकव्यानुकीवय । यथेयं श्चतिञ्येव 
सिता तथा प्रजापतिरेव सवै देवा इति निश्चितोऽथ, 
स्लष्टरनन्यत्वात्सष्टाना, प्रजापतिनव तु सुषटत्वाहवानाम्‌ । 
अथैव प्रकरणा व्यवसिते तत्स्तुप्यमिप्रायेणाविद्वन्मता- 
न्तरनिन्दोपन्यासः । अन्यनिन्दा अन्यस्तुतय । तत्‌ तत्र 
कर्मप्रकरणे, केवल्यािका यागकाठे, यदिद वच 
व्माहुः--‹ अमुमभ्निं यजामुमिन्ध यज ` इत्यादि- 
नामशसरस्तोत्रकमादिभिनत्वाद्धि्मेबागन्यादिदेवमेकैक 
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मन्यमाना आहुरित्यमिपरायः । तन्न तथा विद्यात्‌ १ 
यस्मादेतस्यैव प्रजापते सा विसुष्ट्दैवमे६" खवः, एष 
ड ह्येव प्रजापतिरेव प्राण स्मै देवाः | तवर प्रजापते 
रेकस्य देवस्यात्राद्यलश्चणो भेदो विवक्षित इति-तत्ा- 
भिख्क्तोऽत्ता, आचर. सोमं इदानीमुच्यते । अथ यत्कि- 
चेद खोक आद्र द्रबात्मक, तद्रेत आत्मनो 
बीजात्‌ असजत, “ रेतस आपः: इति श्रुते. । 
द्रवात्मकश्च सोम, | तस्मा्दद्र प्रजापतिना रेवखः 
सृष्ट, तदु सोम॒ एव । एतावद्वै एतावदेव, नातोऽधिक 
इद सर्वम्‌ । 9 तत्‌ १ अन्न चैव सोपो द्रवात्मकला- 
दाप्यायक, अन्नादश्चामि ओष््याद्चसवाच्च । तत्रैव 
मवधरियेत--रोम एवान्न, यद्येते तदेव सोम इत्यर्थः । 
य॒ एवात्ता ख एवाभि, अथबलाद्धयवधारणम्‌ । 
य्िरपि कविद्धयमान" सोमपक्षस्येव । सोमोऽपीञ्यमा- 
नोऽथिरेव, अत्तत्वात्‌ । एवमग्रीषोमात्मक जगदात्मत्वेन 
पदयन्न केनचिदोषेण स्िप्यते, प्रजापतिश्च मवति । 
सघा बह्मण प्रजापतेरतिसृष्टिरास्मनोऽप्यतिश्चया । का 
सेत्याह-- यच्छूयख. प्र्स्यतरानात्मन. सकारात्‌ 
यस्मादसुजत देवाम्‌, तस्माद्धैवखष्टिरतिखष्टि. । कथ 
पुनरात्मनोऽतिशया खष्िरियत आह -- अथ यत्‌ 
यस्मात्‌ मर्यः सन्‌ मरणधमां खन्‌, अभरृतान्‌ अमरण 
धर्मिणो देवान्‌ कर्मज्ञानवहिना उवानात्मनः पाप्मनः 
ओषित्वा, अस॒जत तस्मादियमतिसुष्टि. उक्कृष्टचानस्य 
कठमित्यथः | तस्मदितामतिय॒ष्टिं प्रजापतेरात्ममृता यो 
वेद, ख एतस्यामतिसुश्या प्रजापतेरस्य, भवति प्रजा 
पतिवेदेव खष्टा भवति । दाकर, 

( २ ) अथेति मज्ञकशब्दोच्चारणपूरव॑कमम्यमन्थत्‌ । 
पूत्कारनिर्मन्यनसाधनमुखकस्तात्मकमुमयम्‌ । अभरेयानि- 
त्वादलोमकमन्तरतो मध्येऽलोमक रोमसून्यमित्यथः । 
वेनेरन्वरतोऽरोमकत्वप्रविद्धिं ददौयति -- ‹ अरोमका 
हि योनिरन्तरत" › । खषटोऽथे. । तस्माद्धेतोयज्ञे याहिका 
अमु यजा येति एकैक देवमिन्रादिरुक्षणमाहु" ॥ 
एतस्य प्रजप्रतेख सा विसुष्टिविविषयुष्टि. । अत प्न 
तत्सष्टववादेव स्वै देवा एष उ हेवैष एव कायकारणयोः 
रमेदोपचाराचतथोक्ति, । यच्चेद कार्यमा द्रवरूप द्यते 
तदरेततोऽवुजत । तद्रेतः प्रजापतिरपृजवेत्यथः + 


१०२२ 


£ रिभप्रेतो रतव अप ` इति श्रुते, । 
८ तदु सोम › तटृद्रवरूपमेव सोम॒ सोमरस. । 
इद कार्यजातमन्नान्नादात्मकम्‌ | सवस्य जगतोऽनाना- 
दातमकतवेऽग्रीषोमात्मकत्वमायातमिघयाह । सोमस्य मक्ष्य 
भाणत्वादन्नत्वम्‌ । अयेस्दाशशत्मकतयाऽनादत्वम्‌ । 
अतो जगदञ्यीपोमात्मकमिति माव । यद्यस्माच्छे- 
यस, शरेषठानृष्वरेतस. सनन्ता( न्दा )दीन्‌ देवानख- 
जत रेषा ब्रह्मोऽतिद्धष्टि । अतिशयिता सष्टिरति 
खष्टिः । कथमतिश्चयितसष्ित्वमिलयत आह-प्रजापति 
स्वय मव्य खन्‌ मरणघमां सन्नमुतान्‌ रुक्तियोग्यान्‌ ज्ञान- 
वैराग्यादिखपच्नान्मुमुश्न्‌ खनन्ता(न्दा)दीन्‌ देवानसजत । 
य॒ एव वेदैव प्रकरणज्ञानवानेतस्यामतिखष्टौ रुख्यो 
भवतीत्यर्थ । 
रग 
(३) ' अथान्नादमथाप्यन्न खक्ष्यामीति विचि 
न्तयन्‌ । गष्ठद्यय ममन्थान्तर्स्लौ चैव परसखरम्‌ । 
तन्मुखाच्चैव हस्ताभ्यामन्तरभिरजायत । प्व सवस्य 
हतुत्वात्छवस्यापि पतिसत" । सवै देवा एष एवेष्याहू- 
ब॑दविदो जना. । स्वतन्त्रेषु यतः शब्दा वतयु सर्व 
एव च | स रेतसः पुन सोममसृजदद्यविद्रर । 
सवाधिकोऽपि योग्यल्वान्मप्य॑घर्म॑तया पुरा । अवमो 
योग्यतादीनानप्यायुमांत्रतोऽधिकान्‌ । यतो खागतिसु- 
स्त देव यो षेद पुरुष | विष्णो, प्रसादतः सुषि 
देवलोके ख जायते । आत्मयोग्यानुसारेण सुखन्ञाना 
दियुक्तता ॥ ` इति बह्यतकं ¦ मगवदुपासनामाहात्म्य 
मेतदिति दशयितु तदयदिदमाहुस्यायारम्भः। 
त १५ ते मध्व 
तद्धेद॒तद्यव्याङतमासीत्‌ । तज्नामरूपाभ्यामेव 
त्याक्रियतासोनामाऽयमिद रूप इति । तदिदम 
प्येतर्हिं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामाऽयमि- 
रूप इति । स एष इह प्रविष्ट आ नखामरभ्यो 
यथा द्युर॒क्षुरधानेऽबहित स्या्धिश्वमरो वा 
विश्वमरङ्ुखये । त न प्यन्ति ! अचृतस्नो हि 








(१) बड १।४।७, शावा १४।४।२।१५--१८, ब्र 
कर्‌ १।१। ( प धट ); १।४।२, १४,१५..२।३।१७, 
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स प्राणन्नेव मराणो नाम भवति । वदन्वाक्परय<- 
खश्च शण्वरोत्रे मन्वानो मन । तान्यस्येतानि 
कृम॑नामान्येव । स योऽत एकैकमुपास्ते न स वेद । 
अद्खत्स्नो शछयेषोऽत एकैकेन भवति । आत्मेत्येवोपा- 
सीत । अच्र द्यते सबै एकं भवन्ति । तदेततदनी- 
यमस्य सरस्य यदयमात्मा । अनेन द्येतत्सवे वेद्‌ + 
यथा ह बै पदेनानुविन्देदेब' कीर्सि <-छटोक विन्दते 
य एव वेद्‌ ॥ 

( १) तद्धेदम्‌ । तदिति बीजावस्थ जगसपागु- 
सत्ते, तर्द तस्मिन्काटे, परोक्षत्वात्सवनाम्ना अप्रत्य 
क्षामिघनिनामिधीयते-- भूतकाखसबन्धित्वादत्याङत- 
माबिनो जगतः। सुखम्रहणा्थमेतिद्य प्रयोगो इशब्द, । 
एव ह तदा भखीदित्युच्यमाने सुख ता परोक्षामपि 
जगतो बीजावस्थां प्रतिपद्यते--युषिष्ठिरो इह किल 
राजासीदित्युक्ते यद्वत्‌ । इदमिति न्याक्ृतनामसूपा- 
तमक साध्यसाधनलक्षण यथावर्णितममिधीयते  तदिद्‌- 
रान्दयो परोश्चप्रस्यक्चावस्थजगद्वाचकयोः सखामानाधि- 
करण्यादेकत्वमेव परोश्चप्रत्यक्चावस्थस्य जगतोऽवगम्यते । 
तदेवेद, इदमेव च तदव्याृतमासीत्‌ इति । अथेव 
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सति नासत ॒उत्पत्तिनं॑सतो विनाशः काभस्येत्यवधत 
भवति । तदेवभूत जगत्‌ अव्याकृत सत्‌ नामरूपा 
म्यामेव नाम्ना स्पेणेव च, न्याक्रियत | व्याक्रियतेति 
कर्मकवरप्रयोगात्तसस्वयमेवात्मेव व्याक्रियत वि आक्र 
यत विस्पष्ट नामसूपविहेषावघारणमयौद्‌ व्यक्तीभाव- 
मापद्यत-- सामथ्यादाक्षिसतनियन्वृकरेसाघनक्रियानिभि- 
त्तम्‌ । असौनामेति सर्वनाम्नाविशेषाभिघानेन नाम 
मात्र व्यपदिशति । देवदत्तो यज्ञदत्त इतिवा नामा 
स्येत्यसौनामा अयम्‌ । तथा इदमिति शङ्कङृष्णदी- 
नामविशेष । इद शुङ्कमिद्‌ कृष्ण वा सूपमस्येती- 
दरूप, 1 तदिद अव्याकृत वस्तु, एतदिं प्एतस्मिन्नपि 
कलि, नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते--असौनामायमिद्‌- 
स्प इति | यदर्थ स्व॑शा्नारम्भ , यस्मिन्नविद्यया 
स्वाभाविक्या कतूक्रियाफटाध्यारोपणा कृता, य. कारण 
सर्वैस्य जगतः, यदास्मके नामरूपे सङिलादिव स्वच्छ[- 
न्मरमिव फेनमव्याकृते व्याक्रियेते, यश्च ताभ्या नाम- 
रूपाभ्यां विलक्षणः स्वतो नित्यञ्ुद्धवद्धमुक्तस्वभाव.-- 
स॒ एष अव्याङ्ते आत्मभूते नामरूपे व्याङुवन्‌ + 
जरह्मादिस्तम्बपयैन्तेषु देहेष्विह कमफलाश्चयेष्वरनाया- 
दिमत्सु प्रविष्ट. । 

आ नखाग्रेभ्य.--नखाम्रमर्यादमात्मनश्रैतन्यमुप- 
-लम्यते | त्न कथमिव प्रविष्ट इत्याह-- यथा लोके, क्षुर 
धाने ष्वुरो घीयते अस्मिन्निति क्षरघान तस्मिन्‌ नापि- 
तोपस्कराघानि, क्षर. अन्तस्य उपलम्यते--अवदित. 
प्रवेशितः स्यात्‌ । यथा वा विश्वभर अभ्नि.--विश्वस्य 
भरणात्‌ विश्वभरकलये नीडे अभिः काष्ठादौ, अवहितः 
स्यादिव्यनुवरषते । तत्र हि स मभ्यमान उपलभ्यते | 
यथा च श्वर, क्षुरधान एकदेशेऽवसित,) यथा चाभि 
काष्टादौ सर्वतो व्याप्यावस्थित", एवं सामान्यतो 
विरोषतश्च देष सव्याप्यावखित आत्मा । तत्र दि 
ख प्राणनादिक्रियावान्‌ दर्शनादिक्रियावाश्चोपरम्यते । 
तस्मात्‌ तत्र एव प्रविष्ट त आत्मान प्राणनादि- 
क्रियावि्िष्ठ, न पच्यन्ति नोपर्मन्त । नन्वप्राप्तप्रति- 
बेषोऽयम्‌--; त न पश्यन्ति ` इति दशैनस्याप्रकृत- 
त्वात्‌ | भैष दोषः । खषटयादिवाक्यानामास्मेकत्व्रति- 
प्यर्थपरत्वास्परक्ृतमेव तस्य द्येन ‹सूप स्प 
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रूपो बभूव तदस्य रूप अ्रतिचश्चणाय ` इति मन्त्र. 
वणात्‌ । तत्र प्राणनादिक्रियाविरिष्टस्याद्षने देवुमाह 
--अङ्सस्न असमस्त, हि यस्मात्‌, प्राणनादि- 
क्रियाविदिष्ठ । कुत पुनरकृस्लष्वमिति, उच्यते-- 
प्राणन्नेव प्राणनक्रियामेव कुवन्‌ प्राणो नाम प्राण- 
समाख्य प्राणाभिधानो मवति । प्राणनक्रियाकवरत्वादधि 
प्राणः प्राणितीव्युच्यते, नान्या क्रिया कुवेनू-यथा 
लावकः पाचकं इति । तस्राज्ियान्तरविशिष्टस्यानु- 
पसदहारादङ्स्स्नो हि स. | तथा वदन्‌ बदनक्रियां 
कुव॑न्‌, वक्तीति वाक्‌ , पयन्‌ चक्षु, चष्ट॒ इति 
चक्षु, द्रष्टा, शुण्वन्‌ दभोतीति श्रोत्रम्‌ | " प्राणन्नेव 
प्राणो वदन्वाक्‌ › इत्याभ्या क्रियाशक्रयुद्धव., प्रदरितो 
मवति । “ पदयश्चष् शृण्वज्श्रो्म्‌  इचयाभ्या विज्ञा- 
नद्यकस्युद्धवः प्रदद्यते नामरूपविषयत्वाद्विश्ानशक्तेः 1 
भरो्रचश्चुषी विज्ञानस्य साधने, विज्ञानं वु नाम- 
रूपसाधनम्‌ । न दहि नामरूपन्यतिरिक्त विज्ञेयमस्ति, 
तयोश्चोपलम्भे करण चष्षु श्रोत्रे । क्रिया च नामरूपसाध्या 
प्राणसमवायिनी । तस्या प्राणाश्रयाया अभिव्यक्तो वाक 
कृरणम्‌ । तथा पाणिपादपायुपस्थाख्यानि । स्वेषामुपलश्च- 
णा्थां वाक्‌ | एतदेव हि सै व्याकृतम्‌ -- य 
वा इद नाम सूय कर्म इति टि वक्ष्यति। मन्वानो 
मन -- मनुते इति । ज्ञानशक्तिविकासाना साधा- 
रण॒ करण मन -- मनुतेऽनेनेति 1 पुख्षस्तु कतां 
सन्मन्वानो मन इद्युच्यते । तान्येतानि प्राणादीनि, 
अस्यात्मनः कमनामानि, कर्मजानि नामानि कम- 
नामान्येव, न ठ॒वस्तुमात्रविषयाणि । अतो न 
कृत्स्नात्मवस्त्ववद्योतकानि । एव शछयसावाप्मा प्राण- 
नादिक्रियया वत्त्ियाजतितप्राणादिनामस्पार्या न्या- 
क्रियमाणोऽवद्योलयमानोऽपि । स योऽत अस्मात्राण- 
नादिक्रियासमुदायात्‌, स्फैक प्राण चश्चुरिति वा 
विशिष्टमनुपसहवेवरविशिष्टक्रियाप्मक, मनस अव 
मातमेलयुपास्वे चिन्तयति, न स वेदन ख जानाति 
ब्रह्म । कस्मात्‌ १ अङ्स्स्नोऽसमस्त हि यस्मात्‌ एष 
आत्मा, अस्माप्पाणनादि्मदायात्‌› अत. पविभक्त.9 
एककेन विरोषयेन विरिष्टः, इतरधमान्तरानुपखद्ारात्‌ 
मवति । यावद्यमेव वेद्‌ -- ‹ पदयामि ` ‹ इणोमि ` 
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¢ स्ृश्ामि › इति वा स्वमावप्रदत्तिवििष्ट वेद, तावद 
खसा कृत्स्वमात्मान न वेद | 

कथ पुनः पद्यन्बेदेत्याह--आसेवेव आत्मेति, 
आणादीनि विक्षेणानि यान्युक्तानि तानि यस्य स, 
आप्नुवस्तान्यासेत्युव्यते । स तथा कत्स्नविरेषोप- 
स॒ष्टारी खन्‌ कृत्स्नो मवति । वस्तुमात्ररूपेण हि प्राणा 
दयुपाधिविशेषक्रियाजनितानि विशेषणानि व्याम्रोति | 
तया च वक्ष्यत्ति-- व्यायतीव रेायतीव › इति । 
तसमादात्मेवयेवोपासीत । एव ङत्स्नो ह्यसौ स्वेन 
वस्तुरूपेण गह्यमाणो मवति । करमाल्छृत्ल इत्याश- 
स्क्याई--अनासिमन्नात्मनि, हि यस्मात्‌, निख्पा- 
पिके, जल्दूयप्रतिविम्बमेदा इवादिये, प्राणाद्युपाधि 
कृता विशेषा प्राणादिकम॑जनामामिधेया यथोक्ता द्यते 
८ सँ ) एक्ममिन्नता भवात प्रतिपय्न्ते । 

अनिशूातत्वसामान्यात्‌ आत्मा ज्ञातव्य, अनाप्मा 
न्च | तत्र कस्मादात्मोपाखन एव यत्न आस्थीयते - 
‹ आस्मित्येवोपासीत ` इति नेतरविक्ञाने इति । अत्रो- 
च्यते-- तदेतदेव, प्रकृत, पदनीय गमनीय, नान्यत्‌ । 
अस्य सर्वसति निघौरणार्था षष्ठौ । असिन्सर्वस्मि 
नित्यथ । यदयमात्मा यदेतदात्मतत्वम्‌ | किं न 
विज्ञातव्यमेवान्यत्‌ ? न । फं तर्हि, ज्ञातव्यत्वेऽपि न 
प्यग््ञानान्तरमपेक्ष्यते आम्मन्ञानात्‌ । कसमात्‌ ? अनेना 
त्मना क्तेन, हि यस्मात्‌, एतसवैमनात्मजात अन्य 
द्यत्‌ तत्वे खमस्त, वेद जानाति । नन्वन्यज्ञानेनान्यन्न 
ज्ञायते इति } अस्य परिहार दुन्दुम्यादिम्न्येन वक्ष्याम । 
कय युनरेतत्पदनीयमिति, उच्यते--यथा ह वै रोके, 
पदेन--गवादिखुराङ्कितो देशः पदमित्युच्यते, तेन 
पदेन-- नष्ट बिदित्छित पञ्च पदेनान्वेषमाण" अनु- 
विन्देत्‌ लमेत, एवमात्मनि र्म्बे सर्वमनुरुभते 
इत्यथः | 


नन्वात्मनि ज्ञाते सवैमन्यञ््ञायत इति ज्ञाने 
प्रकृते, कथ लामोऽप्रकृत उच्यते इति । न | ज्ञान. 
खभयोरेकाथत्वस्य विवश्ितत्वात्‌ । आत्मनो ह्यलमो 
ऽज्ञानमेव । तस्माज्ज्ञानमेवात्मनो छाभम । न अनाम. 
स्यभवत्‌ अग्रातप्रातिलक्षण आत्मलम", छम्धुग्ध- 
व्ययोभदु भावात्‌ । यत्र॒ द्याप्मनोऽनात्मा लन्धव्यो 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मवति, तत्रातममा कन्धा, ठम्धन्योऽनात्मा । स 
चाप्रा्ेः उत्पाद्यादिक्रियाव्यवदित., कारकविदेषोपा- 
दानेन क्रियाविश्चेषयुत्पाद्य छन्धन्यः | ख त्वप्राप्षपरा- 
तिल्क्षणोऽनित्य + मिथ्याज्ञानजनितकामक्रियाप्रमव- 
त्वात्‌ -- समे पुत्रादिलामवत्‌ । अय दु तद्विपरीत 
आत्मा । आत्मत्वादेव नोतपाद्यादिक्रियाग्यवदित, ॥ 
नित्यर्धस्वरूपत्वेऽपि खउति अविद्यामात्रं व्यवधानम्‌ 
यथा गद्यमाणाया अपि शुक्तिकाया विपर्ययेण रज- 
तामसाय अग्रहण विपरीतक्ञानव्यवधानमात्न, 
तथा ग्रष्टण ज्ञानमात्रमेव विपरीतज्ञानव्यवधानापोहा- 
थत्वाज्ज्ञानस्य | एवमिहाप्यात्मनोऽलाभ' अविन्यामात्र- 
व्यवधानम्‌ | तस्माद्विद्यया तदपोहनमात्रमेव लाम, 
नान्य कदाचिदप्युपपद्यते। तस्मादात्मलाभे ज्ञानाद्‌- 
थान्तरखाघनस्य आनर्थक्य वश्यामः । तस्मान्निराश्चङ्क 
मेव ज्ञानलाभयोरेकाथत्व विवक्षनाह--ज्ञान प्रकृत्य-- 
‹ अनुविन्देत्‌ › इति विन्दते कभाथंत्वात्‌ । रुणविज्ञा- 
नफकमिद मुच्यते--यथा अयमात्मा नामरूपानुप्रवेशेन 
ख्यातिं गत॒ अआम्मेत्यादिनामसूपाभ्या + प्राणादि- 
सहति च शश्छोक प्रा्तवान्‌--इति --एव, यो 
वेद, सः कीर्तिं ख्याति, शछटोक च सधातमिष्. सह 
विन्दते छ्मते। यद्रा यथोक्त वस्तु यो वेद, युमु- 
क्षुणामपेश्चित कीरतिशब्दितमेक्यज्ञान, तत्पर शछोक्र- 
शब्दिता मुक्तिमामोति -- इति मुख्यमेव फलम्‌ | 
शकर. 
( २ ) कचित्स्वयकतफैव व्याक्रिया जगतो निग- 
दयते ° तद्वेद तद्य॑व्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रि- 
यत ` | १।४।१४ 
° समाकषीत्‌ः -- ‹ तद्धेद॑तद्यव्याक्ृतमासीत्‌ ° 
इत्यत्रापि न॒ निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरण कथ्यते, 
' स एष इह प्रविष्ट आ नखाभ्रेभ्य › इत्यध्यश्चस्य 
न्याकृतकायांनु्रवेशित्वेन समाकषौत्‌ । निरध्यक्षे 
व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृतावरुम्बिना ४ स 2 
इत्यनेन स्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेरिखेन खमाङ्ष्येत | 
चेतनस्य चायमाप्मनः शरीरेऽनुपरवेशः श्रूयते । अंनु- 
प्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात्‌ “ पर्यश्वश्चुः शुण्वञथरोत् 
मन्वानो मन › इति । अपि च यादहशमिदमयके 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १।४।७ 


नामसूपाम्यां व्याक्रियमाण जगत्छाध्यक्च व्याक्रियते, 
प्वमादिसमेऽपीति गम्यते, इष्टविपरीतकब्यनानुपपत्ते । 
श्रत्यन्तरमपि ^अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविदय नामस्पे 
न्याकरवाणि ` ( छाड ६।२।२ >) इति साध्यश्चामेव 
जगतो व्याक्रिया दश्चंयति । ‹ व्याक्रियते: इत्यपि 
कमकतरि ठकार सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तैरि सौक्य- 
मपेशषय द्रष्टव्य । यथा यते केदार" स्वयमेवेति सय्येव 
पू्णके ख्वितरि ! यद्वा कर्मग्येवैष लकारोऽथाक्षिप्त 
कृतारमपेक्ष्य द्रष्टव्य । यथा गम्यते राम हति । 
# मरकर २।४।१५ 
( ३ ) प्तद्धेद तयैन्याङृतमासीत्‌ › ह्यत्रापि ईश्वरे 
व्याकतरि सप्येव कर्मकवृनिरदैञो द्रष्टव्य, । 
{ भास्कर १।४।१५ 
(४ ) हशब्दो दृत्ताथंस्मरणे । तदिद मिथुनादि- 
लक्षण जगत्त्हिं तदा सषटेः प्रागव्याकरतमासीत्‌ । अभ्यक्त- 
दारीरक ब्रह्माऽऽसीदित्यथं, । नामरूपाभ्या न व्याङृत- 
मिति ब्युप्पच्याऽग्याकृतश्चब्दस्याव्यक्तव चन्‌ वात्‌ | भन्य- 
कतव च नामरूपविशिष्टतयाऽनयिव्यक्तप्वम्‌ । तदव्या- 
कतशरीरक ब्रह्म । नमस्पाम्यामितीप्थमावे त्रतीया | 
नामरूपवत्तया व्याकरृतमाखीत्‌ । विआड्म्यामुपक्तगीमभ्या 
विविच्य स्मन्ताष्कृतमासीदित्यर्थं । तदेव द्ध॑यति 
€ अतोनामाऽयमिदरूप इति! । देवमनुष्यादिनामकरण- 
चरणादिरूपवानिष्येव व्याक्रियतेत्यर्थ. । असोनामेति 
च्छान्दसोऽदक्‌ । अदोनामेति वक्तव्येऽसौनमिति लिङ्ख- 
स्यत्ययरछान्दस्" । ततश्च नामरूपवच्वमव्याङतशन्दितस्य 
ब्रह्मणः सिद्धमिति । सर्वाणि नामानि तप्मरबत्तिनिमित्त 
भूतानि च रूपाणि तदीयान्येव । अत इदमादिशब्दैरपि 
तस्यैव निर्दैशसखभवादात्मैवेदमग्र आसीदिलयमेदनिदैश 
नानुपपत्तिरिति भाव । नामरूपाभ्यामेवेष्यत्न एवकारो 
भिन्नक्रम, | तदेव नामरूपाभ्या स्वयमेव व्याक्रियते 
त्यर्थ । व्याक्रियतेद्यत्र कर्मकर्तरि छ्कारः । कत्रन्तरा- 
क्षेपे गौरवात्‌ । ° तदात्मान स्यमङुखत ` ( तैड २। 
७।१ ) इत्यनेनेकार्थ्यात्‌ । नन्वात्मन कथ देवमनुष्या- 
दिनामरूपवच्वम्‌ । देवमुष्यादिशरीरे तस्यावर्तमानल्वा- 











> वषम. बृ १।४।८ इत्र द्र्ट्य । 
† दोष नद्यकरवत्‌ । 


उ का. १२९ 


१०२५ 


दितीमा शङ्का व्यावतेयति-- ख एष इति । अन्तर्याभि- 
रूपेणेति देष । त नेति । यस्तिरतेलवत्छव॑सखरूपन्या्च 
परमात्मान न पश्यति सोऽङृत्स्नोऽपूणेस्वरूपोऽसत्कस्प 
इति याबत्‌ । परमात्मन एव सर्वनामरूपवक््वमुपपा- 
दयति -- प्राणन्नेवेति । प्राणनक्रिया कुबन्प्राण- 
नामा भवति, वदनक्रिया कुवैन्वाड्नामा भवति । 
वक्तीति वाक्‌ | दशनक्रियां कुर्वधक्षुनामा भवति । 
चष्ट इति हि चक्ष । शृण्वन्सन्‌ श्रोत्रम्‌ । श॒णोतीति 
भरो्म्‌ । मनुते इति मन. । तान्येतानि प्राणादीनि नामा- 
नि पाचकलावकादिवत्कमनामन्यिवास्यान्त प्रधिष्टस्य 
नारायणस्येव । अतः सवैनामरूपाश्रयप्व परमातम- 
नोऽस्तीति भाव. । ख योऽत एफेकमुपास्ते न ख 
वेद्‌ ` । यस्मानामरूपात्मकप्रपञ्विरिष्ट ब्रह्यातो य 
एकैक विशेषणाश्च विरेष्याश वा प्रथक्सिद्धतयोपास्ते 
नस वेद्‌ तदुपाखनमेव न मवतीत्यथ, । कुत इत्यत्राह 
--अक्रत्स्नो श्येष इति । एष विरिष्टपदा्थं । एकै. 
केन विश्चेषणारोन विशेष्याशेन वाऽकृत्स्नोऽपू्णो भवति । 
केवरुविश्चेषणादोऽपि पणता नास्ति केवर्विशे 
ष्या्चेऽपि पृणता नास्ति । अतो नामरू- 
पात्मकाचिदचित्प्रपञ्चाएयक्सिद्धविरेष्यचेनैवोपाशीतेत्य 

यः| अघर हि विदिष्टे स्वै पदाथा एक भवन्ति | 
अन्तर्भवन्तीप्यथ, | विशिष्टे विरोषणविशेष्ययोरन्तभू- 
त्वादिति भावः । प्तदेवामिप्रेत्य) आत्मेति तूप- 
गच्छन्तीत्यत्र व्यासार्यैरङृरस्नोऽपृणों विशिष्ट एव हि पुणे 
इत्यक्तम्‌ । तदेतदात्मखरूपमस्य सवस्य नामरूपात्मक- 
प्रपञ्चप्य पदनीय प्रपदनीय प्रपत्तव्यमित्य्थ. पदेधां- 
तोरनीयर्धैत्यय. । अथवा पदनीय ज्ञातन्यमिति वाऽयं । 
तन्न देतुमाई--अस्येति । यद्यस्मात्कारणादस्य सरवस्याय- 
मात्माऽत इत्यर्थं । ‹ तमेवेक जानथाऽऽत्मान › इत्या 
तमन एव ज्ञातव्यत्वाभिधानादिति मावः | आत्मनाऽ- 
मिन्ञातेन सर्वं वेद सैन्ञो भवति । हवैशब्दौ प्रसिद्धो | 
यथा चोराद्प्यत वागा गवा )दिधन तत्पदा 
ङ्कितप्रतिपदेन लभत एव॒ पदनीयत्वेन प्राङ्निर्दि- 
टेन सर्वस्य पदमूतेन बरह्मणा सवमनुविन्दे( { )- 
द्ेदेयर्थ. | कीर्ति ख्यातिखामान्य छक ॒पुण्यछोकत्व 
च कमत इत्यथ. । रग, 


१०२९ 
( ५ ) ‹ तन्नामलूपाभ्या व्याक्रियत: इति 
ब्रहैव स्वस्कल्पादिचित्रस्थिरचरस्वलूपतया नाना. 
प्कारमवर्थितमिति । 
१।१।१ (प्र १२९१) 
यदुक्त ‹ तद्धेद तक्चव्याकृतमासीत्‌ › इत्यत्र 


प्रधानमेव जगत्कारणप्वेनाभिधीयते इति । नेत्युच्यते । 
अत्राप्यव्यारतशब्देनाव्याक्रतश्चरीर तब्रहौवाभिधीयते । 
< स एष: इत्यत्र स एष इति तच्छब्देनाव्याकृतदब्द 
निरदिषटस्यान्त प्रविश्य प्रशासितृत्वेनानुकष्रात्‌ । 
८ तत्सुष्रवा । तदेबानुप्राविशषत्‌ ' ( तैड २।६ ) "अनेन 
जीवेनाप्मनानुप्रविदय नामल्पे व्याकरवाणि ` ( कड 
६।२।२ > इति चष्ट सवज्ञस्य परस्य ब्रह्मण" कायां 
नुप्रवेशेन नामरूपव्याकरणप्रसिद्धेश्च | ^ अन्त. प्रविष्ट. 
शास्ता जनाना सर्वाप्माः ( तेभ ३।११।२ ) 
इति नियमना त्वादनुप्रवेशस्य प्रघानस्याचे्तनस्यैव- 
रूपोऽनुप्रवेशो न समवति | अतोऽव्याकुतमन्याकृत- 
दारीर ब्रह्य, ° तन्नामसूपाम्या व्याक्रियत ` इति 
तदेवाविभक्तनामरूप जहम सर्वज्ञ सत्यसकस्प स्वेनैव 
प्रिभक्तनामरूप स्वयमेव व्याक्रियत इत्युच्यते । एव 
च सतीश्चणादयो सुख्या एव मवन्ति । ब्रह्मास- 
दान्दावपि निरतिशयब्रहृच्वनियमनाथनव्यापित्वामावेन 
मघाने न कथचिदुपपदेते। अतो ब्रह्मैककारण जग 


दिति स्थितम्‌ । १।४। ९१५ 
नामरूपन्याकरणमात्रश्रवणास्षेवज्ञाना स्वरूपाना- 

दित्व सिद्धम्‌ | 
२।१।३५ 


एव सवेदा चिद चिद्रस्तुविरिष्टस्य ब्रह्मणः प्राक्च्‌- 
षेरेकत्वावधारण च नामरूपविभागाभावादुपपदत्रे | 
< तद्धेदं तद्येव्याक्तमासीत्‌ । तनामरूमाम्या व्याक्रि- 
यत › इतिं हिं नामरूपविमागमावामावाभ्या नाना- 
स्येकत्वे वदन्तीति । 
२।३।१८ 
अधिकस्य ब्रह्मण, पत्यगात्मन आप्मत्वात्तस्य च 
ब्रह्मरारीरत्वान्निषेधवाक्ये “ अकृत्स्नो ह्येष, ` इत्युक्तम्‌ । 
# रामानुज ४।१।३ 


नः बड १।२1१ इत्यत्र अधिक दष्टव्यम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(६) (तदेव तद्यन्याकृतमासीत्त 
मेव व्याक्रियत › इप्यव्याङतरब्दोदिः 
' स॒ पष इह प्रविष्ट आ नखापरेभ्य, ` : 
केषांदचेतनस्य प्रधानस्यान्तः परविश्य प्रश 
मवत्‌ ; तदन्तरत्ममूतमग्याङ्ृत ब्रह्षप्युच्य 

, # निज 

( ७ ) विबवभरो वायु । " अङ्प्स्नो 1 
स्याभिप्राय" । ख योऽत एकैकमुपास्ते न २ 
प्राण इत्यादि नामानि परमेश्वरस्यन र 
वदन्ति । रितु प्राणनादिकमक्तुत्वमेव 
अत्मिशब्द एव सवृगुणस्तपूणे. वदति । ‹ 
गुणजातस्यायमात्मैव पदनीय आश्रयो 
सवेगुण्वाचकेनाप्मशब्देनेवोपासीत । अने 
वेद यस्मास्सब॑ज्ञानप्रदस्तस्भात्खवेशुणसपूर्णं 
तस्य युक्तम्‌ । तदुपाखनादेव सर्व्ञत्वादयो 
तस्येति । पद्यते अनेनेति पद साधनम्‌। 
धनेन तत्तफर प्राप्नुयादेव सर्वेगुणयुक्तः 
दुपाखनात्कीर्तिं छेक च विन्दते | शल 
परमनन्द्‌ परम ज्ञान चेल्यथः | लुक्‌ 
धातो । आखीदेको इरि पूर्वं देवी नारा 
अन्यदव्यक्तता यात तद्यक्तमकरोद्धरिः । 
दिद खव खष्ट्वा देहा वाश्च सर्वश. 
दानखामरभ्य, प्रविष्ट॒पुरुषोत्तम । यथा 
यरो यद्वर्ुरस्त॒के । प्रविष्टपि त विष 
पृथग्जनाः । प्रविष्ट इति जानश्च नैन जाः 
यस्मात्तहुण भागोऽय प्रवेश्च. प्राणनादिति च 
णादिनामानि कमनामानि तस्य तु | त 
नाम्ना य उपास्ते हरिमव्ययम्‌ । अक्त 
स्या्यस्रत्तद्गुणमागवित्‌ । पुणैप्वेऽपि परे 
तद्गुणभागवित्‌ । अङ्ृस्स्नविप्स्या्कृस्सनस्य 
विदेव य. । चिदानन्दादयो यस्य गुणा आप्त 
स॒ आ्मेति प्रविज्ञेयो गुणानामाक्चितो ॥ 
नादीनि कमांणि चात्मशब्दोदितानि व 
प्मरूप हि गुणनामाश्यत्वत । पदनीय 
यतस्तञ्जञोऽपि सवेवितु । सावन्ञादिगुणास्त, 

` मच्छ पप जन्नत 


८ ८ ॥ 


१०२६ 
( ५ >) ‹ तन्नामसूपाभ्या व्याक्रियत? इति 
ब्रहैव स्व्कल्पाद्विचित्रस्थिरचरस्वरूपतया नाना. 
प्रकारमवरिथतमिति । 
१।१।१ (षु १२१) 
यदुक्तं" तद्धेदं तद्यन्याकृतमासीत्‌ 2 इव्यत्र 


प्रधानमेव जगत्कारणवेनामिधीयते इति । नेव्युच्यते । 
अत्राप्यव्याङ्तशब्देनाव्याकतश्चरीर ब्रहैवाभिधीयते । 
° स एप ` इष्यत्र स एष इति तच्छब्देनाव्याक्रतशब्द्‌ 
निदिषएस्यान्त प्राविक्य प्रसासितृत्वेनानुकषात्‌ । 
‹ तत्सुष्रुवा } तदेवानुप्राविशत्‌ ' ( तेड २।६ ) अनेन 
जीवेनातमनानुप्रविदय नामस्पे व्याकरवाणि ` ( काउ 
६।३।२ ) इति खष्टु सवज्ञस्य परस्य ब्रह्मण कायां 
नुप्रवेदोन नामरूपव्याकरणप्रसिद्धेश्च । ^ अन्त॒ प्रविष्ट, 
दास्ता जनाना सर्बाममाः ( तेभ ३।११।२ ) 
इति नियमना त्वादनुप्रवेरस्य प्रघानस्याचेतनस्यैव- 
रूपोऽनुपवेयो न समवति । अतोऽव्याकृतमव्याकृत- 
शरीर ब्रह्म, “ तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत ` इति 
तदेवाविभक्तनामरूप ब्रह्म सर्वज्ञ सवयसकस्प स्वेनैव 
विभक्तनामरूप स्वयमेव व्याक्रियत इत्युच्यते । एव 
च सतीक्चषणादयौ सख्या एव मवन्ति । ब्मात्म- 
रब्दावपि निरतिशयन्रहच्वनियमनाथव्यापित्वामावेन 
प्रधाने न कथचिदपपयेते। अतो ब्रहचैककारण जग 


दिति स्थितम्‌ । १।४।११ 
नामरूपव्याकरणमात्रश्रवणारक्षेवन्ञाना स्वरूपाना- 

दित्व सिद्धम्‌ | 
२।१।३५ 


एव सवदा चिदचिद्वस्तुविशिष्टस्य ब्रह्मण. प्राक्स- 
हेरेकत्वावधारण च नामरूपविभागामावादुपपयत्रे | 
£ तद्धेद्‌ तद्यन्याङृतमासीत्‌ । तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रि 
यत › इति हि नामरूपविभागभावामावाभ्या नाना 
प्येकतवे वदन्तीति । 
२।२।१८ 
अधिकस्य बह्यण, प्रयगात्मन आतमत्वात्तस्य च 
बरह्मशरीरत्वानिषेधवाक्ये “ अङ्गत्स्नो ह्येष ` इव्युक्तम्‌ | 
# रामानुज, ४।१।३ 





# बृ १।२।१ इत्यत्र अधिक द्रष्टव्यम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८ ६ ) (तदेव तद्यव्याङ्तमासीत्तनामरूपाभ्या- 
मेव व्याक्रियत › इत्यव्याकृतशन्दोदितस्योच्तरवाक्ये 
स॒ रष इह प्रविष्ट आ नखा्रेम्य, ` इत्यादौ समा- 
करषादचेतनस्य प्रघानस्यान्त प्रविश्य प्ररासित्ुत्वायस- 
भवत्‌ , तदन्तराप्ममूतमव्याङ्ृत ब्रहमसयुच्यते । 

, # िंवाकं ९।४।१५ 

( ७ ) विश्वभरो वायु । ^ अङ्क्स्नो हि स. ` इत्य- 
स्याभिप्राय । स योऽत एकेकमुपास्ते न स वेदेत्यादि । 
प्राण इध्यादि नामानि परमेश्वरस्य न स्वैगुणसपु्णेता 
वदन्ति । रतु प्राणनादिकमकतुत्वमेव वदन्ति | 
अत्मशब्द एव सवेरुणखपूणंपख वदति । अध्य सर्व॑स्य 
गुणजातस्यायमाव्मैव पदनीय आश्रयो यस्रादतस्त 
सर्वगुणवाचकेनात्मरब्देनेवोपाखीत । अनेन दछयेतत्छ् 
वेद य्माप्सर्वजञानप्रदस्तस्मात्छवणुणसपुणं इष्येवोपासन 
तस्य युक्तम्‌ । तदुपासनादेव सव्ञत्वादयो भवन्ति किम 
तस्येति । पद्यते अनेनेति पद॒ साघनम्‌। यथा तत्छा- 
धनेन तत्तप्फठ प्राप्नुयादेव सवंगुणयुक्तव्वेन भगव- 
दुपासनात्कीतिं शोक च विन्दते | श छोक, शोक, । 
परमानन्द परम ज्ञानं चेव्य्थः । ठक्‌ प्रकाश इति 
धातो । आसीदेक हरि पूर्वं देवी नारायणी तथा । 
अन्यदन्यक्तता यात तद्यक्तमकरोद्धरिः । सृष्ट्वा जग- 
दिद स्वै खष्ट्वा देह्ा(वा)श्च सर्वश्च, । आकेशा- 
दानखामम्यः प्रविष्ट पुरुषोत्तम । यथा प्राण, शरीरेषु 
युरो यदवसरे । प्रविष्टमपि त॒ विष्णु न प्रयन्ति 
पथग्जना' | प्रमिष्ट इति जानश्च नैन जानाति सवैश. । 
यस्मात्तद्ुणभागोऽय प्रवेश, प्राणनादिति च | तस्मास्मा- 
णादिनामानि कमनामानि तस्य तु । तसस्पराणादि- 
नाम्ना य उपास्ते हरिमव्ययम्‌ । अकृत्स्नोपाखक, सख 
स्माद्यसत्तदूगुणभागवित्‌ । पृणेतेऽपि परेशस्य यस्तु 
तद्गुणभागवित्‌ । अङ्ृप्स्नविष्स्यास्छृस्सनस्य वे्तास्मेति 
विदेव यः । चिदानन्दादयो यस्य गुणा आताः सदैव तु | 
स॒ आत्मेति प्रविञ्चेयो गुणानामातितो हरिः । प्राण- 
नादीनि क्माणि चाप्मशनब्दोदितानि ठु । तदेतदा- 
त्मरूप हि गुणनामाभयत्वत । पदनीयमिति परोक्तं 
यतस्तञ्ज्ोऽपि सवेवित्‌ । सावैज्ञादिगुणास्तस्य भिमुता- 
--------~- = -- ~ 


> श्रीकठ १।४।१५ बावत्‌ । 


ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ १।४।७-८ 


सेश्वरस्य तु| एवं सवंगुणेर्ुक्त सर्व॑जीवेश्वर हरिम्‌ । 
यो वेद्‌ तत्तत्साध्य तु यथा तैस्तैस्तु साधने | प्राप्नु 
यादेवमेवासौ कीर्तिं च परम सुखम्‌ । ज्ञान च परम 
बिन्देन्मुक्तः सन्ना सय, ॥ 
मध्व 
( ८ >) प्रलयावस्थायां प्रपञ्चस्य सकुचितत्व उष्टि- 
काले विकासकत्व च स्पष्टमुपदिष्टम्‌ । 
# श्रीकर २।१।१८ 
(९) ‹ आप्मेव्येवोपासीत ` आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
इत्यादि विधिदेषत्व( त्वात्‌ >) ब्रह्मण. आचार्येणापि 
८ सर्ववेदान्तप्रसयय चोदनाद्यविशेषात्‌ ` इत्यादिपुत्र 
सगुणनिरणखाघारण्येन सर्ववेदान्तविन्यास्वेव विधिवेक्यते | 
१।१।४ (ध ११३) 
८ तद्धेद तद्यव्याङ्तमासीत्‌ इत्यादिश्रुतितोऽप्यनभि 
व्यक्ततयैव प्रपञ्चसन्ता प्राक्‌ सिद्धेति । 
२।१।२० 
निलयत्वादिना सजातीयत्वस्योपपादिततया जीवो 
ब्रह्मणः अश्च पितुरिव पुत्र । तथा च पितापुत्रयोरिवा- 
भिविस्फुलिङ्गयोरिव वाविमगेनाभिन्यक्तिलक्षणः काय- 
कारणभाव उपपद्यते । ‹ उपत्तिस्थित्यभिन्यक्तिविकार 
ग्रययातस्तय । वियोगान्यत्वघूतय कारण नवधा स्मृतम्‌ ॥' 
इति पातज्ञल्माष्ये व्यासदेवेरभिव्यक्तिरूपाया अपि 
कार्यताया उक्तत्वादिति । अभिव्यक्तिश्चात्र स्वन्यापा- 
रारूढता अशचत्वे श्रत्यन्यथानुपपत्ति प्रमाणयति । 
ख एष इह प्रविष्ट इत्यादीन्थपि वाक्यानि विभूतिमि 
खड कार्यकारणाद्यमेदमेव बोधयन्ति न त्वखण्डत्वमिति । 
ननु विरुडधौ भेदाभेदौ कथमेकल्वे सभवेतामिति चेन्न ¦ 
अन्योन्याभावलक्षणमेदस्याविभागलक्षणेनामेदेनाविरो 
धात्‌ । विभागाविमागरूपयोरपि भेदामेदयो कार 
भेदेन व्यवहयारपरमा्थमेदेन चाविरोघास्च । न चायम 
मेदो गण इति वाच्य, ख्वण जल्ममूत्‌ दुग्ध जरूममूत्‌ ; 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामूत्‌ भप एवेदमग्र आखु,, वायु- 
मत्वा घमो भवतीत्यादिढोक्वेदयोः प्रयोगबाहुस्येनावि- 
मागस्यापि मुख्यामेदत्वात्‌ भिदिर्‌ विदारण इत्यनु- 
शाखमाच्च | विज्ञान २।३।४३ 


._ ____-_~_-_-------~_[~_~__- 


ग १।४1१५ व्रह्ाक्ररवत्‌ । 


१०२७ 


तदेतत्प्रेय पुत्रासो विन्तासपरयोऽन्यस्मास्सवै 
स्मादन्तरतरं यदयमात्मा। स योऽन्यमात्मन प्रिय 
ब्रुवाण ब्रूयासििय रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यान्‌ । 
आत्मानमेव भ्रियसुपासीत । स॒ य आत्मानमेव 
्रियसुपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति ॥ 

( १) कुतश्चात्मतत्वमेव क्ञेय अनादुप्यान्यदि- 
त्याह -- तदेतदात्मतसर प्रेयः प्रियतर , पुत्रात्‌ । पुत्रो 
हि छेके प्रिय प्रसिद्ध. तस्मादपि प्रियतर इति निर- 
तिशयप्रियत्व दर्शंयति । तथा वित्तात्‌ दिरण्यरत्नादे 
तथा अन्यस्मात्‌ यद्यष्छोके प्रियत्वेन प्रसिद्ध तस्मा 
त्स्व॑स्मादित्यथं । तत्कस्मादात्मतत्त्वमेव प्रियतर न 
प्राणादीति , उच्यते -- अन्तरतर बाह्या्पुत्रवित्तादे 
प्राणपिण्डसमुदायो हि अन्तर अभ्यन्तर सनिङ्कष्ट 
आत्मन, । तस्मादप्यन्तरात्‌ अन्तरतर , यदयमात्मा 
यदेतदात्मततवम्‌ । यो हि छेके निरतिश्शयप्रिय स सवे 
प्रयलेन कब्धव्यो भवति । तथा अयमात्मा सवेोकिंक 
प्रियेभ्य प्रियतम । तस्मात्तछामे महान्‌ यत्न आस्थय 
इत्यथ -- कर्तन्यताप्रासमप्यन्यप्रियसभे यत्न 
जित्वा । कस्माप्पुन आत्मानात्सप्रिययो, अन्यतर 
परियहानेन इतरप्रियोपादान प्राप्तौ , भात्मग्रियोपादाने- 
नवेतरहान क्रियते , न विपयैय. ~ इति , उच्यते -- 
ख य॒ कथित्‌, अन्यमनात्मविशेष युत्रादिक प्रिय- 
तरमात्मन, सकाशात्‌ , ब्रुवाण, बरूयादात्मप्रियवादी -- 
किम्‌ १ -- प्रिय तवाभिमत पुत्रादिर्क्षण › रोत्स्यति 
आवरण प्राणसरोघ प्राप्स्यति विनङ्क्ष्यतीति 1 स कस्मा 
देव ब्रमीति १ -- यस्मादीश्वर समथ प्याप्तोऽसावेव 
वक्तु ह , यस्मात्‌ तस्मात्‌ तयैव स्यात्‌ । यत्तेनो्तम्‌ 
--- ८ प्राणसयोध प्राप्स्यति  । यथामूतवादी हिं स › 
तस्मात ईश्वरो वक्तम्‌ । रशवरशब्द्‌, क्षिप्रवाचीति 
केचित्‌ । मवे्दि प्रसिद्धि स्यात्‌ । तस्मादुभ्कित्वा- 
ऽन्यसिय, आत्मानमेव प्रियमुपादीत । ख य आत्मान , 
मेव ॒गरियसपास्ते -- आल्मैव प्रियो नान्योऽस्तीति 
परतिपद्यते , अन्य्टौकिक प्रियमप्रियमेवेति निरित्यः 
~ ¬ __ 


(१) बड १।४।८, शत्रा १४।४।२१९१ र्ग 
विच्तासरे ( मिघ्रासरे )› मध्व प्रमार्युक ( प्रमायुक [ क |) 
व्यम ३।३।१८, १९ द तथैव ( दि तथा ) 


१०२८ 


उपास्ते चिन्तयति, न दास्य एवविद प्रियं प्रमायुक 
प्रमरणसील भवति } निव्यानुवादमात्रमेतत्‌, आत्मवि- 
टोऽन्यस्य प्रियस्याप्रियस्य च अभावात्‌ | आत्मप्रि- 
यग्रहणस्तु यर्थ वा | प्रियरुणफलूविधानार्थं वा मन्दासम- 


दरदिन , ताच्छीस्यप्रत्ययोपादानात्‌ । शकर, 
(२) यन्रस्मात्कतारणादय सवेषामन्तरोऽभ्यन्तर 


आसतो यख्य इति यावत्‌ तादुद्च आत्मा तस्माद्धेतो- 
रेतदेष ॒पुज्रमिघ्ादिप्रियान्तरापेक्ष्ाऽतिप्रियतर इत्यथ । 
स॒ य एवविदात्मनोऽपि अआत्मापेक्षयाऽपि अन्यत्‌ 
प्रियमस्तीति ब्रुवाण प्रतीश्वर. प्रिय रोत्स्यति प्रिय- 
निरोधमीश्वर करिष्यतीति यदि व्रूयात्‌ । तथेव भवेदि- 
व्यथ | तस्मद्धेतोर्निरतिशयप्रिय परमात्मानमेवोपासीत 


परमात्मनोऽनुमूयमानस्य निरतिशयानन्द्तया प्रियत्व- 
मानन्दवह्छयादििद्ध द्रव्यम्‌ | 
# रग. 


(३) “स एष विष्णुर्भगवान्पुत्राद्धित्तात्तथात्मन । 
अन्यस्मादपि सवस्माप्पेष्ठ एव स्वभावत । आत्मनोऽ 
पि प्रियत्वं तु तेनैव कृतमञ्जसा । आत्मनो निर 
यायैव कुयौत्कर्माणि नित्यशः । यतोऽत, स्वात्मन- 
श्चापि स्वाप्रियत्वमुदाहृतम्‌। स चेदप्रियकृद्िष्णुरना्माऽपि 
प्रियता ब्रजेत्‌ । अस्मिन्परिये प्रिय सवे तस्मादेकः 
प्रियो हरि । स॒ चात्मशब्देनोदिष्टो यस्मादात्मगुण, 
प्रयु । अतो विष्णो प्रिय ब्रूयाच. स्वात्मा दुरात्म 
वान्‌ | प्रियरोघ करोषीति त व्रूयद्वष्णवो महान्‌ । प्व 
वदन्वरैष्णवस्तु समथे प्रियसेघने । तस्य स्याच विशे- 
षेण॒तदुक्तयेवापि दु खिन । तस्मात्छरव॑प्रियो विष्णुर. 
प्युप्रास्ते सदा प्रिय" । नास्य पियमनित्य स्यादस्य प्रीति 
सदा भवेत्‌ । तसमात्छवभ्रिय विष्णुमुपाखीतैव निव्यशः । 
निव्यप्रियकरो विष्णु मवेत्तस्याऽप्यज खयम्‌ ॥ 
इप्यध्यात्मे । मध्व, 

(४ ) काययास्यानादपूवेम्‌ --अथवा वाजसनेधि- 
गाखायाम्‌ ‹ आत्मेत्येवोपासीत › इव्युपक्रम्य " तदेतःपरेयः 
पुत्रात्‌ परेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सर्बस्मादन्तरतर यद- 
यमात्मा" इप्येतदग्रेऽन्यस्य प्रियतर निराङ्रत्य (ईश्वसे हि 
तथा स्यादात्मानमेव प्रियप॒पासीतः इति पठयते । अत्रा- 





न हेष सरलम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


त्मौपाधिकत्वात्‌ सर्वत्र प्रियत्वस्यात्मपदेन जीवात्मन एव 
प्रियत्वेनोपासना विधीयते | उतेश्वरपदत्‌ परमात्मन, | 
इति भवति सशय. । किमत्र युक्तम्‌ । जीवात्मन एवेति । 
कुत | यथा पुत्रादेरात्मोपाधिकप्रियत्वोक्तया जीवात्मन 
एव प्रियत्वमुच्यतेऽन्यत्र श्तौ तथेहापि, प्रेय. पुत्रा- 
दित्यादिकथनाज्जीवाप्मेव मवित॒महतीति प्रति भद-- 
का्याख्यानादपूवैमिति । इत" पूवैमाम्नायते ° प्राणन्नेव 
प्राणो नाम भवति वदन्‌ वाक्‌ रूप पश्यशचक्षु दाण्व- 
ञ्छरोत्र मन्वानो मनस्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव इति । 
तथाच प्राणनवदनादिकर्यै कस्नप्राणवागादिष्वेनेक- 
स्थैवात्मन आख्यानात्‌ कथनादपूर् पर्व ठ॒ पुत्रवित्ता- 
दयभिमानदशाया, ‹ न वारे पथ्य कामाय पति, प्रियो 
मवति' इत्यादिना यस्परियत्वेनोच्यते तस्माद्धिनमात्मशब्द- 
वाच्यमत्रेत्य्थं । रोके हि प्राणवायुवागिद्धियादीनामेव 
तत्तच्छब्द्वाच्यता; न तु जीवस्यात एवाग्रे श्रुतिराद-- 
इश्वरो हि तथा स्यादिति । अत एव "प्रेयोऽन्यस्मात्‌ 
सवस्मादन्तरतर यदयमात्मा इत्याह । अन्तरो जीवात्मा 
ततोऽप्यतिशयेनान्तरमन्तरतर पुरुषोच्तमस्वरूपमेव मवितु- 
महतीति । एतेन बिग्रहस्येवात्मरूपत्व सिद्धयति । तेन 
अविकृतत्वपरमानन्दत्वादयोऽपि धमी उपसदर्घव्या, 1 
३।३।१८ 
‹ समान एवश्चामेदात्‌ ` -- नन॒विग्रहे चक्षुः 
श्रो्ादीना वैलक्षण्यप्रतीतेरात्मनशेकरसष्वात्‌ उक्तकर्म- 
नामवत्व॒ ब्रह्मण्यनुपपन्नमिव्याराड्क्योत्तर पठति -- 
समान इति । चोऽप्य्थै | तथा चैवमपि सति 
रोत्रचक्षुरादिवैकक्षण्यप्रतीतावपि सति समान एकरूप 
एव, न तु विषम । तत्र हेतुरभेदादिति । चक्ुरादीना 
ब्रह्मत्वेन परस्परममेदादित्य्थ' । अन्रेदमाकृतम्‌ -- 
स्वौपनिषद पुरुष पृच्छामि › इति श्रतेरपनिषदेद्यमेव 
ब्रह्मस्वरूपम्‌ । ताश्च ^ प्राणन्नेव प्राणो मवति बदच््‌ 
वाक्‌ ` इत्यादिरूपा. । प्रतिनियतेद्धियग्राह्यानर्थांन्‌ 
स्वरूपेणेव गक््र्य ॒तच्छन्दवाच्य मउतीति वदन्ति | 
तद्वाच्यता च व्यवहायेत्वे । स च, तदेतप्ेय पुत्रादि. 
त्यादिवाक्थेकवाक्यतया निरूपाधिस्नेदवतामेव व्यवहार्य 
इति ज्ञाप्यते । स च आवि्तेऽवताररूप एव॒ सभ- 
वति । एवे सति तत्र॒भकतर्भगवद्धि्रहे तत्तदबथवेषु 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १।४।८-१० १०२९ 


भेदेन यथायथा स्पवहियते तथातथैव तदेकमे 
वागण्डसचिदानन्दर्प ब्रहयप्यथः समयते । 
एरमरधो छक न प्राघद्ध दप्यस्तभावना स्यात्‌ , 
तदभावायभ्रे श्रुतियद-- ईश्वरो हि तथा स्यादिति। 
एननाचिपूतस्ये = व्यापरफसेकरसव्वसचिदानन्द्प्वादयो 
धर्मा उपसदरतव्या अनापरिभूतेऽपीति स्थितम्‌ । एव 
सन्यापिमति -नाविमतरिटपीश्वर. समानः| न इयाविभवे 
माश्चनागन्तुकान्‌ धर्मानाद्ायानिमवतीति वक्तु शक्यम 
नाविभूतस्यापि, = एवमाविभृतप्रकरेणेवामेदादिवय 
सवाथ सुनग्राराभिमत इति ज्ञातव्यम्‌ । चकारेण 
िमद्धम््रधर्माश्र्रय समुच्चीयते | एव साक्षादाविभूते 
भगदद्रय पूर्णानन्तथमंस्तदुपास्केनोपतदतेव्या इति 
भिदधम्‌ । वहम २।३।१९ 

तेदाडुभेद्धक्षधिन्यया सवे भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते । किशर तद्भद्यावेश्चस्मात्तरसर्वमभवदिति ॥ 

( १) सचिता ब्रह्मवि्रा -- “ भस्मेलेवोपासीत 
रति, यद ौपनिपक्छर््नाऽपि । तस्थेतल्य सूत्रस्य व्याचि 
ग््राम्ु प्रयोजनाभिधित्सयोपोञ्जिघासति -- तदिति 
वधयरमाणमदन्तरवाकयेऽवयोष्य वस्तु -- आहु -- 
त्राह्यणा- ब्रह्मविधिदिपरवः जन्मजरमरणप्रन्धचक्र 
श्रमणङ्कतायासष्ुःखोदकापारमक्ेदधि्वभूत गुख्मासाद्र 
तनीरमुततितीर्षवः धर्मोधमेसाघधनतत्ललक्षणाप्ठाध्य 
साधनरूपान्नितिण्णा, तद्धिखक्षणनित्यनिरतिशयश्रय प्रति- 
पिप्सव" } किमाहुरिप्याह -- यद्रद्यवि्या । नह्य 
पाप्मा, तत्‌ यथा वेद्यते सा ब्रह्मविद्या तया बक्ष- 
मिया, ख्व निरवशेष, मविष्यन्त मविष्याम इयवः 
मनुष्या यत्‌ मन्यन्ते । मनुष्यग्रहण विशेषतोऽधिकार 
सापनाथम्‌ । मनुष्या प्व हि विशेषतोऽभ्युदयनिःश्रेय- 
मताचनेऽधिद्ता हइत्यभिप्रायः । यथा कमविषये 
फालप्राति धरुवा कर्मभ्यो मन्यन्ति, तथा ब्रहमविचाया 
स्रौतमभावफलप्राि ध्रुवामेव मन्यन्ते, वेदध्रामाण्व 
समरोमयन्राविदेषात्‌ । तश्र विप्रतिषिद्ध वस्ठु लक्षयते । 
अतः प्रच्छामः -- किमु वद्रद्च, यस्य॒ विज्ञाना- 
स्वरव भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते ९ तकतिमवेत्‌ › यस्मा- 


नः 


द्विज्ञानात्तद्रदय सवेनमवत्‌ ? ब्रह्म च सवेमिति श्रयते, 
तत्‌ यदि अविज्ञाय िचित्सवेममवत्‌ , तथान्येषाम- 
प्यस्तु | # ब्रह्मविद्यया ? अथ विज्ञाय सवैमभमवत्‌ , 
विज्ञानसाध्यत्वाकर्मफटेन तुल्यमेवेत्यनिप्यखप्रथङ्ग सव- 
मावस्य ब्रह्मविद्ाफट्स्य । अनवस्थादोषश्च -- तदप्य 
न्यद्विज्ञाय सर्वमभवत्‌ , तत. पूवेमप्यन्पद्वज्ञायेति । 
म तावदविज्ञाय सर्वमभवत्‌ , शाल्नाथवैरूप्यदोषात्‌ ! 
फलानियत्वदोषस्तर्हिं ९ -- नैकोऽपि दोष. अथ- 
विशेषोपपत्ते । राकर, 
८ २ ) तद्वष्यमाणमाहु" । पप्रच्छुरि्यथं । दद हि 
वाक्य व्यासार्ययद्रह्यमिव्यया सय भविष्यन्त, सवेशब्द्‌- 
वाव्यप्ररमात्मप्यन्ताविर्भावकामा मनुष्या मन्यन्ते । 
किमु तद्रह्यविच्स्माप्ठवैममवदिति । तद्रह्य किं वेय 
बश्तवन्तरमवेत्‌ । य्माद्वेदनात्‌ तत्वंममवत्‌ । बह्यणो- 
ऽपि पर तदुपास्य वस्त्विति न वेति बुभुत्छोत्थापिता । 
रग. 
(३) ब्रह्मवियया सै मविष्यन्त आत्मयोग्यतापूति- 
माप्ठुब-तो महान्तो यदाहु, । ब्रहमषिद्यया स्वयोग्य सवे 
प्राप्यत इति । नित्यनिरदैखनन्दानुमबरूपो हि स्वत 
उत्तमो जीव, । तादृश रूपमज्ञानाततिरोदित ब्रह्मविद्य- 
याऽभिग्यज्यत एव । न चान्यथामिव्यञ्यत इति सन्तो 
यदाह । तत्तत्र केचिन्मनुष्या इति मन्यन्ते । स्वरूपमपि 
अ्रह्मवि्ययाऽभिव्यञ्यते चेत्तद्रह्लापि यस्मात्सवंमभवत्परि- 
पूणमभक्तस्मासस्वरूप ज्ञालवैवाभवकिमिति । 




















मध्व 
यद्य वा इदमग्र आसीत्तदा्मानमेवावेत्‌ । अदं 
ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तससबैमभवत्‌ । तद्यो यो 
[१ 
देवाना प्रयबुध्यत स शव तदभवत्‌ । तथतणाम्‌ । 


~~ 
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वथा मनुष्याणाम्‌ । तद्धेतत्पदयन्दरषिबोमदेव 
अतिपेदेऽह मनुरभव^< सयेश्रेति । तदिदमप्येतर्दिं 
य एवं वेदाह ब्रह्मास्मीति स इद्‌ सवे भवति । 
तस्य ह्‌ न देवाश्चनाभूलया ईशते । आत्मा ह्येषा 
स भवति । अथ योऽन्या देवतामुपास्तेऽन्योऽसा- 
वन्योऽदहमस्मीति न स वेद्‌ । यथा पञ्युरेव 
देवानाम्‌ । यथा ह बै बहव पशवो मनुष्य 
मुर्ल्युरेवमेकैक. पुरूषो देवान्भुनक्ति । एकस्मिन्नेव 
पहावादीयमानेऽभ्रिय भवति किमु बहुषु । तस्मा- 
देषां तन्न ्रिय यदेतन्ममुष्या विद्यु ॥ 

( ९ ) यत्पवष्ट खघ ब्रहम, तद्रञ्च, बेशब्दोऽवधार- 
णार्थं , इद शरीरस्य यदृगह्यते, अभ प्राकूपतिबोघादपि, 
ब्रह्येवाखीत्‌ , सवै च इदम्‌ । किं त्वग्रतिबोघात्‌ , ^ अव्र- 
ह्यास्मि अस्वं च › इत्यात्मन्यध्यारोपात्‌ कतऽह क्रिया- 
वान्‌ फलानां च भोक्ता सुखी दुली सखारी ? इति च 
अध्यारोपयति । परमार्थस्तु बरद्यैव तद्विलक्षण स्वै च | 
तत्कथचिदाचायैण दयाना प्रतिबोधित, " नाधि 
ससारी › इति आत्मानमेववेत्स्वाभाविकम्‌। अविद्याध्या- 
रोपितविरेषवजितमिति एव॒ रशब्दस्याथं । तद्रह्य 
आ्मानमेव नित्यदगरपमध्यारोपितानिव्यदष्टधादिवजित- 
मेव अवेत्‌ विदितवत्‌ । अज्ञानाध्यारोपणनिदृत्तिरेव 
अत्मानमेवविदिव्युक्त, नात्मनो विषयीकरणम्‌ । तत्कथ- 
मवेदिप्याह-अह दष्द्र्टा आत्मा ब्रह्मास्मि मवामीति | 
ब्रह्मेति - यत्षाक्षादपरोश्चात्सवौन्तर आत्मा अखनायाद 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


तीतो नेति नैत्यस्थुलमनण्ित्येवमादिर्क्षण, तदेवाहम- 
स्मि, नान्य ससारी, यथा भवानाहेति, तस्मात्‌ एव 
विज्ञानात्‌ तद्रह्य सवममवत्‌--अव्रह्माभ्यारोपणापग- 
मात्‌ तक्ता्यस्या स्त्वस्य निद्च्या सवंमभवत्‌ । तस्मा 
युक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते--यद्रह्विद्यया सवे भविष्याम 
इति । यख्ृष्ट--किमु तद्रद्यावेचस्मात्तप्सवमभवदिति 
तन्निणीतम्‌--बरह्य वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावरे- 
दह ब्रह्मास्मीति तस्मात्तप्सवैममवदिति । 

तत्‌ तन्न, यो यो देवाना म्रव्यबुध्यत्त प्रतिबुद्धवा 
नात्मान यथोक्तेन विधिना, स एव प्रतिबुद्ध आप्मा 
तत्‌ ब्रह्म अमवत्‌ | तथा ऋषीणा, तथा मनुष्याणा 
च मध्ये । देवानामित्यादि खोकटृश्यपेश्चया न॒ ब्रह्मत्व 
बुद्धयोच्यते । पुर॒ पुरुष, आविश्यदिति सर्वच ब्रहवानु- 
प्रणिष्टमिव्यवोचाम । अत रदारीराधयुपाधिजनितलोकदष्टथ- 
पश्चया देवानामिघयादुच्यते । परमाथतस्तु तत तत्र 
्रहचेवाग्र आसीत्‌ मराक्‌ प्रतिबोधात्‌ देवादिशरीरेषु 
अन्यथैव विभाव्यमान, तदात्मानमेवावेत्‌, तथेव च 
सर्व॑ममवत्‌ | अस्या ब्रह्मविद्याया सवेमावापात्ति पठ 
मियेतस्याथंस्य द्रटिम्ने मन्तरानुदाहरति श्रुति. । कथम्‌ 
तत्‌ जह्य पतत्‌ आप्मानमेव अहमस्मीति पश्यन्‌ एत- 
स्मदिव बरह्मणो दर्शनात्‌ ऋषिवांमदेवाख्यः प्रतिपेदे इ 
प्रतिपन्नवान्‌ किल । स॒ पएतस्मिन््रह्मात्मदशेनेऽवस्थित 
एतान्‌ मन्त्रान्‌ ददर्च--भह मनुरमव सयेश्वेत्यादीन्‌ । 
तदेतट्नह्य पश्यन्निति बह्मविन्या पराग्ृश्यते । अह मनुर- 
मव सुरैशरेव्यादिना सवेमावापक्तिं ब्रह्विद्याफङ परामु- 
दाति । पदयन्पर्वालमभाव फर प्रतिपेदे इवयस्माऽपयोगात्‌ 
ब्र्मविद्यासदहायसखाघनसाध्य मोक्च दशयति-मुज्ञानस्तृप्य- 
तीति यद्वत्‌ । सेय ब्रह्मविद्यया सवं भावापर्तिरासीन्मईता 
देवादीना वीर्यातिरायात्‌ , नेदानीमेदयुगीनान। विशेषतो 
मनुष्याणा, अस्पवीयत्वात्‌ --इति स्याक्कस्यचिदुबुद्धि.+ 
तद्वघ्ुत्थापनायाह -- तदिद प्रकृत ब्रह्म यत्छवेभूतानु 
प्रविष्ट दष्टिक्रियादिलिङ्ग, एतरहिं एतस्मिन्नपि वतेमान- 
कारे य कश्चित्‌ व्यादृत्तबाह्योप्ुकेय आत्मानमेव एव 
वेद अह ब्रह्मास्मीति -- अपोह्य उपाधिजनितभ्रान्ति- 
विज्ञानाध्यारोपितान्विशेषान्‌ ससारधममांनागन्धितमनन्त- 
रमबराह्य बदयेवाहमस्मि केवकमिति-- स अविद्याङ्ता- 
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सा यनितरलवद्यपिनलारिद म मयति।नदि महावीर्य 
पमेन्वादत दीनकीदयु प सनमानियु मनुष्येषु 
वलो पिन्व नदिमानप्यं आल्छि | यातमानिगषु 
यष्येतु त ष्रि पापे - अने द्ननिप्रता भटूम्यते 
ट्यत ~ -नमप र जवद्मपविना पवीनने पथिना दरवा 
मरा, यल अकि अनृत ममतनाय व्रघ्मन 
सादम्य, नयन त पाना ; 1तमूनातय | 

तनना ~ आमा म्न्य वय वन मवन्नागै- 
पिमित) ए वस्या + एषा दवाना) स ब्रह्य्रित्‌ , 
भनि प्रि प्राननष समय पीवरामावन्यचानाप- 
गमान्‌ शु} तवाद रजक्मपयाया गुनि कवनमित्यै- 
चाम | नो नाप्रने प्रतिहत यना प्रयतननः 
मथवति | यस्य टि अनामन्‌ पन दय द्न्निमिना- 
तमिन्‌, पृभ्रान्‌ पृिविषि च? प्रय ना परिनाचरणाय 
ट यामाम्‌ | त हिद पिचामम > भारमेन्नने दसक्ाल 
मिपभिननिननसिति, वसरु खम, | 

अभ य, कनिदतरदास्नि , भन्वरामा मनो न्यतिस्ि 
प कजिन उशन्न सवृतिनिमकारयागकरतुपषर 
दधिधान. नाहि उव आर्त तेय गुना उपूपयम्य 
सस्नि आन्पोदमातनामा मन, ब्रृधत्‌ , नन्योष्ट 
पसन्प्वायिङनः मया सन्मे कतिदद्यनिकतन्य -- इव्यव 
प्रथ सन्नुप्ाम्त, न #4 इ यद्रयय, चद विजानाति 


तस्यम्‌] त म कैवलनक्भत, अप्रिराम्‌ अतरिच्ादोष- 


ताव 0 तट, पथा पलः सवादिः वाशनदोदनायुष 
रिददनुर्पन, प्व ५१, द्या यनेकीपकरारस्पमोक्तभ्य- 
तयात्‌, एकन देवादीनाम्‌ । अतः पशुरिव सवर्थिपु क्म 
स्पधि इन्यथ, | एतस्य हि भद्दुपो वगाशमादिपभ- 
पिवागवनोदयिददल्य समणो ियारटितस्य पवस्य 
द दान्ताक्तस्य काप मनुष्य अदिते बक्षान्त उन्कध, | 
दासोकतव्रिपरीतश्य च स्वानारिक्स्य काव मनुष्यता. 
टिक पव खावदान्तोटपश्षः | यथा चैतत्तथा ^ भय 


त्रयो चाप छोकाः । दत्याह्ठिना वक्ष्यामः कृत्लेनैवाध्या- | 


यशेदेण } विश्वाया कायं सवालसभावापत्तिरिष्यतत्‌ 
सक्चेपतो दर्शितम्‌ | सका हि हयम पनिषत्‌ निद्याभिचः 
पिभागप्रदक्षननैदोग्षीणा । यथा च पएप्रोऽथयः कृत्तनस्य 
दालस्य तथा प्रद्शविप्यामः | 
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। सस्मदिव, तस्माद्विन्यावन्त पुरुष प्रति देवा ईशत 
| एप मिच्न कुँ अनुग्रह च इययेतदृश्च॑यति -- यथा हइ 
| ये लोके, ब्रह्मो मोऽशवाद्यः पशव मनुष्य स्वामिनमा- 
। प्मन, अधिष्ठाता मुञ्ज्यु पाल्येयु एव बहुपडुखा- 
। नीय, एकक, अविद्वानपुरुषः देवान्‌ -- देवानिति 
= पित्रायुपरलक्षणाथं -- भुनक्ति पारयतीति -- इमे 
दव्रादय, अन्ये मत्त ममेशितार, भ्रप्य इवादमेषा 
स्तृ्तिनमस्करञ्यादिना आराघान कत्वा अभ्युदय नि, 
| शरेयस चं तथ्प्रत्त फल प्राप्ट्यामीस्येवमभिसधिः | तत्र लोक 
 ब्रहूपद्यमतो ब्रथा एकस्मिन्नेव पञ्चावादीवमाने व्याघ्ादिना 
स {हिवमाणे मददपिय भवति; तथा बह्पशुख्यानीय्‌ 
एकरसिमिन्पुश्पे पश्चमावात्‌ व्युत्तिष्ठति) अग्रिय भवतीति- 
चित्र देवाना, बहूप प्रहरण इव कुटुभ्िन, । तस्मा- 
दां तन्न प्रि्रम्‌ | पि तत्‌ ? यदेतद्रद्चाप्मतत् कथचन 
मनुष्या चिद विजानी. | त्था च स्मरणमनुगीतामु 
भगवतो व्यासस्य -- ‹ क्रियावद्धििं कौन्तेय देवरोकः 
समावृतः ! न ॒चेतदिष्ट देवाना मररुपरि वतनम्‌ ॥ 7 
दति । अतो देवा, पद्यनिव व्याघादिभ्यः, व्रह्मवित्ताना- 
द्विनमाचिकी्रन्ति -~ अस्पदपभोग्यस्वान्मा ग्युचतष्ठि- 
युरिति । गर तु मुमोचथिषन्ति) ते श्रद्धादिभियेश्षयन्ति, 
मिपरीतमश्रद्धादिभिः । तस्मान्मुष्ष्दवायधनपर" भद्धा- 
, मक्तिपरः प्रमेमोऽप्रमादी स्यात्‌ चिद्याप्रा्तिं प्रति विद्या 
प्रतीति बा काैतत्रदरित मवति देवाग्रियवाक्येन । 
| # दाकर. 
| (२) अह मनुरभव पूश्च! इति मुक्त्यवस्थायामपि 
| 
। 


~~~ 


तैवत्‌ प्रपञ्चसद्धात्र दशयति । 
मास्कर १।९।४ 
( ३) त्मात्तस्सवेममवदिति । आप्मानमेषविन्न 
लन्यदुपास्यम्‌ । तस्मात्तप्सवेमभवदित्यन्येवेदनस्योपायत्व- 
निषेध वात्य, न तु स्ववेदनस्योपायत्वविधाने । यथा 
८ सकारण करणाधिपाधिषो न चास्य कथ्चिज्जानिता न 
चाधिपः ८ श्वेड. ६।९ ) इति कारणान्तरनिषेषेनं 
वरमक्रारणस्वधिद्धि, । प्पवमुपास्यान्तरनिषरेधेन ब्रह्मणः 
परमोपास्यततर मिवक्षितमिति सवग्याख्यानाधिकरणे 


[रीन 


# व्र्यकर्‌ सम.नामिप्राय । कौड ३।२ (प ६६१) 
दलयत्र व्यास्यानान्तरं द्र्टन्यम्‌ । 
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विचरतम्‌ । एवमुपास्यान्तरघरून्य बह्म ज्ञातवत फलमाह 
--तव्यो यो देवानामिति । देवाना मध्ये यो बह्म प्रत्य 
बुध्येत सर एव तद्‌ मवस्सवैमभवत्‌ । सवदाब्दवाच्यपरमा 
त्मपयेन्ताविभोववान्भवतीव्य्थ, । सर्वात्मभूतपरमात्म 
कोऽभवत्‌ ! सवैणेकातम्य प्राप्तवानिति यावत्‌ । रेका 
स्म्यस्यनिव्यप्रास्तस्य प्राप्तव्यत्वासभवात्तत्छाक्षात्कार, 
फरमिति फति । तद्धेतत्पश्यन्निति ! हशब्दो वृत्ताथ- 
स्मरणे | तदेतट्र्य पर्यन्नुपासीनो बामदेवर्षिः “अह मनुर 
मच सूरयश्च" इति मदास्मैव मन्वादीनामात्मेति मन्वादिना 
खर्वेण स्वस्येकात्म्य साक्षात्करृतवान्‌ । तदिदमिति । 
एतर्छपि एतस्मिन्नपि काले तदिद ब्रह्माहमस्मीति 
य॒ एव वेद्‌ स इद सवै मवति । ततश्च 
जह्मात्मकत्वोपासनस्य सर्वैकात्म्यखाश्चात्कारेठुत्य पूर 
कारु एव नास्मिन्कारु इति न मन्तव्यमिति भाव | 
तस्य ब्रह्मविदो देवाश्चन देवा अपि अमूत्ये मुकतेश्वय- 
विघाताय नेते न समथा, कुतोऽन्य इति भाव । 
तत्र देतुमाह-- आत्मेति । स बह्यविद्यस्मादेवानाम 
प्यात्मा नियन्ता ब्रह्मविद्याप्रमावेन वरित्वादिसिद्धिम- 
त्तया तानपि नियन्तु शक्त इत्यथ । एव बक्यात्मल- 
विदा ता्थतामक्त्वाऽतादशानामन्थं दशंयति-- 
अथेति | य. पुमान्धारकत्वनियन्तृत्वादिना स्वस्मादात्म- 
त्वेना या देवता परमात्मरू्पामसौ देवतारूपो घारकत्व 
नियन्तरत्वादिन।ऽऽत्ममूतादन्योऽह च घार्यत्वनियम्य- 
त्वादिप्रयुक्ततच्छरीर्वादन्यो भिन्न इत्युपासते न स 
वेद्‌ अज्ञ इत्यथ । यथा रोके पुरेव स देवाना 
पद्य. । तक्किकरतया शेषभूत इत्यर्थ, । हवैशब्दौ 
प्रसिद्धधरथे । यथा बहव. पशव एक मनुष्य दोह- 
वाहादिक्रियाभिर्भञ्ज्यु परिपाख्यन्ति । एवमेकैक 
जद्यवित्पुखषः शुश्रूषयाऽय्ीनद्रादीन्देवान्मुनाक्ति परि 
पाञ्यति प्रीणयति त्किकरो मवतीति यावत्‌ । एतावास्तु 
विशेष -- बहव, पराव एकस्य किंकरा अब्रह्मवि 
त्पुरषस्तु एक एव स्व॑देवानां कंकर इति । लेके 
हि पड्ुस्वामिन आच्छिद्य राजचोरादिभिरेकत्मि- 
न्पदावादीयमानेऽप्िय मवति किमु बहुषु तस्मादेषां 
देवानां तस्पिय न मवति यदेतन्मनुष्या ब्रह्म विद्युः | 
अत स्वकिंकरतया पञ्चभूता मनुष्या बञ्चविचा 


८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्राप्य पदुमाबान्मुच्येरान्नेति बुद्धया यथाशक्ति विघ्न- 
माचरन्तीति माव. । अत “श्रयसि बहुविव्नानिः इति 
न्यायेन विघ्नबाहुल्यजटिदेऽपि ब्रह्मज्ञाने विध्ननिवारण- 
श्षमभगव्प्णामाचंनादिक अनुतिष्ठन्नवदितो ब्ल 
विद्याया यततेति माव. | 
रग. 
( 1 ) सच प्रत्यगात्मा मूक्तावप्यहमिव्येव प्रका. 
शते । स्वस्मै प्रकाशमानत्वात्‌ । ब्रह्मात्मभावापरोश्चनि- 
धृतनिरवशेषाविद्यानामपि बामदेवादीनामहमित्येवाप्मा 
नुभवददौनाच । श्रुयते हि ‹ तद्धैतत्पश्यन्‌ ` इत्यादि ॥ 
१।१।१ (प्र ५२ ) 
£ प्रकाशादिवचवैरोष्य प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्‌ ‡ 
-- इतश्च ॒प्र्तेतावत््वमेव प्रतिषेधति न मूतो- 
मूतादिविरिष्टत्वम्‌ । यत. साक्षात्कृतपरग्रहमस्वरूपाणां 
वामदेवादीना दर्शने प्रकादादिवस्ज्ञानानन्द्‌।दिस्वरूपव- 
नमूतोमूतादिप्रप्चविरिष्टताया अपि ब्रह्मगुणत्वविशेष्य 
प्रतीयते 'तद्धैतत्पदयन्तषि्वामदेवः प्रतिपेदेऽह मनुरभव 
सूर्यश्च › इत्यादि } बद्यस्वरूपभूतप्रकाशानन्दादि तेष्रा 
वामदेवदीना सराघना्मके कर्मण्यभ्यासादुपल्भ्यते । 
तद्वव्चाम्यस्तसराधनानां तेषां मूरतामूतादिविरिष्टत्वमप्य- 
विशेषेण प्रतीयत इत्यथ, । 
रामानुज ३।२।२४ 
( ५) “ सत्वाचावरस्य ` -- ` ब्रह्म वा 
इदमग्र आसीत्‌ › इति सामानाधिकरण्यनिर्दैरोनावर- 
काटीनस्य कार्यस्य कारणे सच्वात्तदनन्यत्वम्‌ | 
निंबाकं २।१।१९ 
(६) सत्य तदपि स्वरूप नित्यापरोक्ष्घानेन 
सवदा जानात्येव । अत एव सव॑दा परिपर्णमिति तेषा 
परिहार । ¦ तदात्मानमेवावेत्तस्मात्तत्छव॑ममवत्‌' इति । 
'अत्मा वा इदमेक श्वाम्र आसीत्‌ ` ` सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌" इत्यादिवत्सदातनज्ञान पणेभाव चाहं । इदमे 
अस्यग्र इति पष्ठयर्थं द्वितीया । अह्‌ अदेय ब्रह्मपरि- 
पणं अस्मि सवदाऽसतीति मेयमि्येतेर्विशेषणेरत्मान 
स्वरूपमेवावेत्‌ । यद्यहशब्दोऽस्मच्छब्दाथवाची अस्ि- 
शब्दश्चोत्तम पुरुषे तदाऽऽत्मानपिति व्यर्थ स्यात्‌ । अतो- 
ऽदमसिमिशब्दादुक्ता थावेव । अग्रे अनादिकार्त एव 


विद्यमानमाप्मान जानाति च तद्र्यत्य्थ, । सर्व 
नियन्तृतेन सबैगतत्वाददेयम्‌ । तद्योऽह सोऽसौ 
योऽसौ सोऽ योऽसावसौ पुरुष, सोऽइमस्मीत्यादिष्वप्यद्‌ 
शब्दोऽन्तांमिप्ब नाहेयत्ववाची । तत्छप्य ख॒ आत्मा 
त्वमसीति भेदस्य नवङ्त्वोऽम्यासात्‌ । तद्योऽद 
सोऽसौ ह नद्यास्मीव्यादिवाक्याना सम्यगथौपरि 
ज्ञानात्‌ ख्रान्तिप्रास्रोऽभेदोऽतच्वमखीति नवकृत्वो निरा- 
क्रियते । ‹ तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्विती 
यम्‌ ' कुतस्तु खड सोभ्येव स्यात्‌ "कथमसतः सञ्जायेतः 
इत्यादिना ` अखद्वा इदमग्र आसीत्‌ ` † भसत" सद्‌ 
जायत › इत्या दिशरुत्यथापरिलानोप्यभ्रमो यथा निवा 
यते एवमततत्वम सीति वाक्येनापि । स आत्मेतिशब्दाच | 
आत्मशब्दस्य परमात्मनि मुख्यस्ेऽपि जीवे श्रान्तिर्प 
पद्यते । तन्निव्रच्यर्थं वाऽतच्वमसरीव्याह । " यच्चाम्नोति 
यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सततो भाव 
स्तस्मादास्मेति भण्यते ॥ ` इध्यादिना आप्यादिक 
° एेतदात्म्यमिद्‌ सर्वम्‌ ` इत्यनेनोच्यते । पुणस्ववाच्या- 
त्मशब्द्‌ , / अम्मा पूणैत्वतो हरिः इत्यादिना 
< स आत्मा › इति पूणंव्मभिधीयते । 

# ध्यद्‌ूुज॑द्यविज्ञानाप्वमग्रत् यियाखव' । ब्रह्मजञाना- 
स्समम्रत्व नान्यतश्रेति निश्चयात्‌ । तत्र केचिन्मनुष्यास्तु 
मन्यन्ते बरह्म रिं मते, | समग्रभावमगमदिति ब्रूयाच्च 
तानिति । बद्याऽपि सर्ब॑दाऽऽत्मानमदहेय गुणब्रहितम्‌ । 
स्व॑दाऽस्तीति मेय च विजानाति तथेव तु । अत एव 
समग्रत खत एवास्य सर्वदा । तदहेय पर ब्रह्न यो 
योऽबेदगुणब्हितम्‌ । सर्वदाऽस्तीति मेय च खस याति 
समग्रताम्‌  सुख्य समग्र तदद्य ज्ञानस्यापि समग्रत" । 
किंचित्समग्रता देवास्तेषा ज्ञन हि तादृशम्‌ । आपु- 
स्ततोऽधमा ज्ञा नतादक्त्वाषयोऽपि तु । ऋषिभ्योऽप्य 
धमा पापुमाजुषाश्च समगरताम्‌ । अहेव च गुणेः पूणे 
नित्यास्िज्ञानमोचरम्‌ । ब्रह्म पदयन्वामदेव. सुक्तमेतद- 
दर ह । अङं मनु. सूयं इति खान्तर्यामिन्यपेश्चया । 








# इत पूर्वं महान्‌ भन्थविस्तरोऽस्ति स नात्र स्र 
दीत , प्रकृतनाक्यार्थज्ञाने साक्षादुपकरारकल्वाभावात्‌ । मध्व- 
मतस्य सममस्य सक्षपेणान्वास्यानपयोऽय सदभं अन्यत्र 
उद्धरिष्यते । 


उ का. १३० 
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अहशब्दो यतो विष्णौ ततश्वोत्तमपृदषा । वर्तन्तेऽभव- 
मिव्याया. सर्वान्त खे जनार्दने । मनुरेषोऽववबोषप्वान्मन्व- 
न्त स्थो जनादन, । स ह्याचारानुबाचेश. प्ररयन्मनुमः 
नखम्‌ । स एव सूरिभि प्राप्य सृयान्त.स्थो मुमुश्चमि । 
स॒ एव कक्षगे सेव्य कश्चीवति ख्मासित । स 
प्व ्युक्रसस्थास्तु नीती केवयति स्वयम्‌ । यत 
कवि, ख कामस्य प्रेरणादुशना स्मृत । स॒ ए 
शमरपुरो भिभेदेन््रे व्यवस्थित । स्वान्तर्यामि- 
कत्वात्तु सर्वकमां स एव दि । तत॒ सूङ्ते तथोवाच 
वामदेव भियः पतिम्‌ | यो योऽ्देय पर ब्रह्य 
सदै वास्तीति मानगम्‌ । इदानीमपि जनाति 
स्वयोग्या स॒ समग्रताम्‌ । प्राप्ति तस्य देवाश्च 
नाभूति कर्तुमीशते ।. आत्मा हि वि्णुदवाना तेषु 
व्याप्तो यत. सदा । नियोक्तुत्वे न कायेषु ॒तन्जो 
यस्मास्च साधफ़ | यश्य प्रीतो हरिनिल्य चस्य प्रीताश्च 
देवता, । प्रीतियोगाज्ेव तस्य विस्दध कतुमीश्चते । एव 
विलक्षण देवमुपासते जीवरूपिणम्‌ । अष्ेयोऽस्तीति मेगेऽ- 
न्योऽथान्योऽसौ हदरिरित्यपि । न स वेद पर विष्णु जीव- 
रूपेण वेत्ति यत्‌ । नाहेयत्व च वेदास्य तस्मात्पद्युवदी- 
रित. । देवाना पद्वच्चासौ यो वेददियरूपिणम्‌ । 
पशवो बहवो यद्वःपुखष मोजयन्त्युत । तत्व, पुरुषस्त.- 
ददेकोऽपि बहूुगा यथा । देवानू भोजयति ज्ञान्षपत्या 
विष्णुखश्नयात्‌ | खीकारे वु परो, प्रीतिरेकस्यापि भविष्यति । 
बहूना हि गवा लामे परा प्रीतिश्च किं पुन. | तस्मात्मु 
बाहूगोरूपे देवाना तच्छवेदिनि । भवेदभ्यधिका ग्रीति- 
्विष्ण्वेयत्ववेदनात्‌ । नित्याहेयस्तथेवान्यस्तदन्यो बिष्णु 
रित्यपि । देवानामपरिय ज्ञान नैव विद्यादत. पुमान्‌ । 
विष्णोरहेयतां चैव नित्यत्व पूणैतामपि । यो न वेद्‌ तथा 
यश्च जीविरेक्य हरर्वदेत्‌ । यश्चासत्य जगदु्रयात्सवं ते 
तमसि स्कृटम्‌ । मजन्ति स्वेदं गुणे स्वैहरियत. । 
रणो नित्यमपूणौश्च जीवा सुक्ता अपि स्फुटम्‌ । नि.शेषदु 

खमोकेन सुखैकाजुभवस्तु यः । मोक्ष इत्युच्यते वेदै्तेऽपि 
मुक्ता हरि सदा । उपासते जगच्चैतत्सवंदाद्यन्तव 
सितम्‌ । न कदाचिज्जगन्नाश्चो न कदाचित्तदन्यथा । 
जगद वाहर्पेण सकरदेव व्यवस्थितम्‌ । शानत, कमतो 


वाऽपि त्पखा शक्तितोऽपि वा । न कस्याप्यन्यधामन्य 


९१०३४ 


जगदेतत्कदाचन । स्यो विष्णु श्रीश्च सत्या जीवा, 
सत्या जड तथा । अप्य नासि ्रिंचिच्च सर्वषां ज्ञान 
मोचरम्‌ । ज्ञात्वा विष्णुमतो मुक्तिं प्राप्नुयात्पुरुषरो- 
तमम्‌ ॥ इति मबिष्य्पर्वणि । इदमित्यात्मनो योग्य सवै 


समग्र मवति । निदु.खानन्दस्यापेक्षितत्वान्मनसि 
स्थितनवेनेदमिति यज्यते । तप्सवेममवत्सव 


भविष्यन्त॒ इत्यादिना समग्रभावस्य प्रस्तुतत्वात्‌ । 
ब्रह्म पदयन्‌ वामदेवो ब्रह्मणो मन्ादिजीवेरहेयत्व प्रति 
पेदे } ‹ बरह्म पद्यन्वामदेवो ब्रह्मणो हेयता सदा } मन्वा- 
दिमि खर्वजीवः प्रतिपेदे हि मन्ब्दुक्‌॥” इति बाह्ये । तदिद 
ब्रह्म यो इदेयत्वादिगुणमेतद्यपि वेद । अदशब्दस्याहेय- 
त्वानङ्धीकारे ददशब्दोऽपि व्यर्थ | सवस्वरूपत्व हि 
दर्विद्रद्धिरङ्कीक्रियते । इदशब्दन परबद्यविवक्षाया 
ब्रह्मशब्दो व्यर्थ. स्यात्‌ । इद योऽहमिति बेदेत्येव स्यात्‌ । 
एवशब्दश्च व्यर्थं । अत्मप्यक्ष तु तदात्मानमेबावेदि 
त्यपि ज्ञातन्यमियेव शब्दार्थ" । तसक्षे तदपि व्यथमेव। 
न हि तत्पक्षे तस्स्वात्मान वेत्ति । व्याख्यानव्याख्येयमा- 
वश्चागतिका गतिः । अभवि पुथग्थाना न्याख्यामम्या- 
सेव वा | कल्पयेननैव तेद्धावे व्याख्याऽभ्यासश्च 
युज्यते ॥ › इति मासते । सस्वरूपक्ञ तथा्ेय निलय च ब्रह्म 
वेत्ति यः । समग्रभाव गच्छेत्स तवत्प्रसादान सरडाय ॥ › 
इति च । ख ईश्वर परषां देवानामात्मा मवति । पुञ्ञ च 
तप्छत्य स आ्मित्यादिबद्धवति । ° देवाना व्यापकष्वा्त 
तेषरामात्मा रि सदा । तज्ज्ञ, प्रियस्ततस्तेघा तस्य 
नामतिदास्तत" ॥ › इति बामने । सर्वेम्योऽर्न्या | 
देवतां स्वगणेभ्योऽदेयत्वादिभ्यश्चान्या य॒ उपास्ते अदि 
योऽस्तीति मेयश्वान्योऽन्यश्चासौ विष्णुरिति मत्वा यो 
विष्णोरन्या देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽदहमस्मीति न 
स वेदेति वा| जीवादिभ्यो हरिभि्स्त य, स्वरुणमेदत । 
अदेयोऽन्यो हरिश्चान्य इति मत्वान्यमेव वा। य 
उपस्ति न स ज्ञानी मनुष्याणा परशुं स, । सम्यग््ञानी 
त देवाना पञ्ुरित्यभिधीयते ।|' इति च । एव स देवाना 
मिष्य पूर्व, घम्यनम्नानी परामूद्यते । एतन्मनुष्या विद्यु 
रित्यत्रैतच्छब्देन विष्णोरन्यदेबतोपासनमुच्यते । न ह्ज्ञा- 
न्येव देवानां भोजकः । ज्ञानी रि विश्षेषेण भोजक । 
° अथो अयवा मात्मा स्वेषां भूतानां रोकः * इति 


उपरिषत्काण्डम्‌ 


वचनात्‌ । ख य एवविर्स्वेषा भूताना ब्रक्मविच तत्रोच्यते ! 
प्रस्तुतत्वात्‌ । तच्वविदेवगौ. परोक्त नरगौश्चाप्यतच्ववित्‌ | 
तस्मादेवास्तखविदे प्रिय कुवेन्त्यतन्द्रिता, ॥ ` 
इव्यभरये | तस्य ह न देवाश्च नामू्या ईशत इति देवानां 
तत्वज्ञान प्रियमित्युक्त च । " असस्यमप्रतिष्ठ ते जगदा- 
हुरनीश्वरम्‌ इति । यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघ वस॒ स्पाई 
मुत जेतोत दाता । खप्यो जीवेशयोभद, सत्या विष्णोशुणा 
अपि। खत्य जगदिद्‌ सर्वं सवेशजगतोभिदि ॥' इत्यादेश्च । 
धदेनैव जगत्सर्वं मेदेनेश गुणे सह । भेदेन जीवानन्यो- 
ऽन्य मुक्ता पश्यन्ति सर्वशः । नि रोषद्‌.खदीनाश्च केव 
युखमोगिनं । जन्ममप्युविदयीनाश्च काठसबन्धवजिताः । 
रजस्तम सच्वष्टीना प्रकयादिविवरजिताः ॥ 2 इत्यादि 
गारूढवचनाच्न ज्ञाननिव््यता वक्तु युक्ता । तियञ्ानुषदे- 
वादिविष्णुख्पेष्वशक्तता । यक्मिन्करस्िश्च विषये दु.खिप्व 
मिन्नताऽपि वा । प्रङृतेविकारिता वाऽपि छेदमेदत्रणादि 
दा । अक्ञान नादिता वाऽपि जन्मजीवेराभिन्नता । 
प्रङृत्यभिन्रता वाऽपि जीवामेद, परश्षरम्‌ । 
जडामेदोऽथवा विष्णोभिस्थ्यात् जगतोऽपि वा । 
अगणत्वमदेहत्वमक्वूत्व तथा दहरः | सम्य 
ग्मक्तिमते मक्तिर्विष्णोस्तदद्वेषतस्तथा । युक्तावभोगो 
जीवाना मुक्तौ साम्य तथेव च | अरूपत्वं च 
जीवाना समुक्ताना बन्धिनामपि । नामतीथोदिभिमुक्ति- 
स्तच्वज्ञान विनाऽपि वु । विष्णो, सकाराप्प्रकृतेत्रह्मणो- 
ऽनन्तसद्रयो, । गख्डन्द्रसर्यविध्नादेरथिसोमगुहादिनाम्‌ । 
प्र्म्नस्यानिरुद्धस्य देवविप्रादिनामपि । यै, कैथिदपि 
गणैर्विष्णो, सकाशाद्वरता तथा । यदा कदापि यल्नैवा 
वरदापादिनाऽपि बा । तपसा वाऽप्युपायेवां योगन्ञा- 
दिनाऽ्पि वा । खाम्य वा वि्वघीनत्वादन्यथेषा 
स्थिति कति । अरुसारित्वमेषा वाऽप्येषामीश्चरताऽपि 
वा विना विष्णुप्रसादेन मुक्तिरेषा सकाशात. । विष्णोः 
प्रयोजनावापिर्विष्णोरदौषश्च कश्चन । विष्णो, सवेषु 
रूपेष सपु्गुणदीनता । मेदो वा ॒विष्णुरूपेषु विशेषो 
वा गणेषु च । भिय सकाशादाधिक्य बह्मदिः साभ्य- 
मेव बा | ब्रह्मवाय्वीरनन्तस्य रद्रस्य गण्डस्य च। 


तेभ्यशचेवन्दरसुयौदेरविपरमूपादिनां ततः । बद्धाना सुक्ति- 


गाना वा दैयाना मोक्ष ए च । स्वै मोद्यथमु- 


बरहदारण्यकोपनिषत्‌ १।४।१० 


दिष्टि वेदेषु हरिणाऽ्पि वा | ब्रहृणा वाऽथ रस्द्रेण 
देवैश्च मुनिमिस्तथा । यथा सुराणा सञ्जाने तास्थ 
सवेदा श्रुतेः । तथा दुज्ञौनजनने तासर्यमयुरेषु च । 
एवमेव च देवाना विष्णुत्रह्लादिनामपि | विष्णो 
सर्वगुणेः पू्तिरपि मस्स्यादिरूपिण । भजेयत्वमभेद्यस- 
मच्छेद्यत्व च सवश. । सर्वावतारसूपाणामपि चिच्सुख- 
रूपता । श्रीब्रह्मसुद्रा्राधिक्य सर्वेशत्व स्वतन्त्रन्ता । 
सव॑शक्तिस्तपप्रसादान्मोक्षो ब्रह्मादिनामपि । तद्धक्प्येव 
विमोश्चश्च भदो जीवेशयोरपि । श्रीबह्यरद्रशक्रदिः क्रमे- 
णेव निना गुणाः । सर्वदोषन्यपेतत्व विष्णो सर्वत्र 
सवदा । पतत्सर्वं सथैवेदेर्विष्ण्वायैर्देवतागणे । ऋषिभि, 
श्चन्रियाय्ैश्च सम्यक्तात्पर्यत सदा । उक्त सर्वेषु शाच्ेषु 
तस्माद्म्राह्य बुभूषुमि । इद सप्यमिद्‌ सव्यमिद्‌ सप्य 
न सशय । कोटिभि" शपथैश्चापि निर्णीत देवतागणे । 
अनादिकालतश्चाय शास्रा्था नान्यथा कचित्‌ । पुनश्ा- 
नन्तकाटीन एष एव न सराय । ज्ञातव्यश्चेष एवाथ, 
सवैदेव बुमूषुभि. । एव ठ सिसर्या बुद्धया शाल्वा 
यास्यथ तत्परम्‌। एव ते हखस्येण विष्णुना देवतागणाः। 
ब्रह्याद्या बोधिता स्वं तथा ज्ञात्वा पर गता । साक्षा 
दविष्णुक्ष्सरूम उक्सवैव वु दिवोकखाम्‌ | बासुदेवाख्य 
स्पेण तेन सर्ब्दि स्थित, । सकषेणाख्यरूपेण 
विवेशानन्तमेव च । त ध्यायति सदानन्तस्तस्मान्मुक्तिपदे 
च्छया । प्रद्म्नाख्येन रूपेण काममेव विवेश सः । इस- 
स्तद्धथानतो मुक्तिं काम इच्छति ख्वंदा । अनिरुद्धा 
ख्यरूपेण सोऽनिरद्ध विवेदा ह । हसस्तद्धधानतो मुक्ति- 
मनिरुद्धस्तयेच्छति ॥ इत्यादि ब्रह्माण्डपुराणे तत्वनिण- 
यगीतायाम्‌ | मध्व 

(७ ) वामदेवो हि स्वस्य परमेश्वरात्मत्वदुष्ट्या 
८ अह मनुरमव सूर्यश्च › इत्युपदिदेश । अथवा -- 
वेदान्तविज्ञानोपर्ब्घया ब्रह्मात्मस्ामरस्यभावनया ब्रह्म 
भावमुपगतस्य बिगलितमनुष्या दिदेदविषयकल्िताहमाव- 


सकोचस्य सपन्नविश्वाकारपराहभावस्य वबमदैवस्य 
स्वात्मन, सर्वगतत्वावगमान्मनुपूर्वादिप्रपञ्चमावोक्ति. 
१।१।३ १ 


‹ भाक्त वाऽनात्विच्वात्तथा हि दशंयतिः--' यथा 
पशुरेव स देवानाम्‌; इति भ्रुतिरनासमविदां पुवदेवोपः 
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करणत्व दशयति । तस्मादात्मविदा परमेश्वरोपकरणत्व 
वत्‌ अनाप्मविद देवोपरकरणत्वमिति मन्तव्यम्‌ | 
३।१।७ 
¢ अद मनुरमव सूर्य॑श्च ? ‹ त मामायुरमृतमित्युपास्व' 
इत्यादिषु बर्मोपासकाना तेन भावनैक्येन तदचाघा- 
रणगुणग्राप्ति. ! ^ दिव्य ददामिते चक्षु पश्यमे योग 
मैश्वरम्‌° इत्यादिषु हि कृष्णादीना तदैक्यभावनया तदे- 
शवयैप्रकाशन दुदयते, जद्यमावनाम्यासेन च विश्वामि- 
त्रागस्त्यादीना स्वगान्तरफरणजनख्धिकवल्नादिखाम्यम्‌ । 
छेके च मन्निणां गरुडभावनया गरुडावाघारणधमं- 
प्राति, । तस्मात्‌ ब्माहन्ताया, प्रौटभावे सति ब्रह्मासा 
धारणधर्मादमेरिष्टयमुपासकानामसाधारणमित्यनवद्यम्‌ । 
भीकण्ठ ३।२।२४ 
(८ ) य एव प्रयबुद्धयत स॒ स्वं मवति । तत्न 
सर्वेषा सव॑मावे स्वांनन्त्यप्रसङ्गात्‌ सवमेकमेवेति वक्त- 
व्यम्‌ | २।१।२९ 
माव तु बादरायणोऽस्ति . हि -- योयो? 
एवमेव विषैर्वाक्येदेवानामप्यधिकारोऽस्ति । यत्र 
च पुनरदैवाना फलभोग एव प्रतीयते, न करण, तत्रापि 
तेषामधिकारोऽङ्खीकतंन्यः । 
वहम २१।३।३३ 
८ ९ ›) अनुत्प्ज्ञानस्य सत्या शक्तौ देवताराघन- 
रूपबाह्याभ्यन्तरसर्वकर्मत्यागे श्चानमेव नोपपद्येत, देवकृत - 
विष्नखमवात्‌ । ‹ तदेतदेवाना न प्रियम्‌° › इति श्रुते । 
१।१।१ (षर २४) 
'्तत्‌ यो यो देवाना प्रत्यबुध्यत स॒ एव 
तदभवत्‌ › इति श्रतेर्विष्णुदेवताया ओत्तिकनक्षात्म 
मावान्मत्तः परतर नास्तीत्यादिवचनसपपदयते | 
१।१।५ ( प्र १३० ) 
वामदेवो रद्र, ऋषिविशेषो वा स्वस्यात्मां जश्चेवि 
ज्ञात्वा बद्यण्यार्ममावेन ‹ अह मनुरभव सूश्च ' इति 
दाख्रीयज्ञानवानभूत्‌ । १।१।३० 
८ माव तु बादरायणोऽस्ति हि ` -- चेतनदेवताया 
भाव सत्ता बादरायणो बदति अस्ति हि८तत्‌ योयो 
देवाना ० इत्यादिश्तेरित्यथः । जेमिनेरचेतनदेवतावादस्तु 
उ्योतिर्मण्डलाि प्रायेण बोध्य. । १।३।२३३ 
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८ ब्द्यदष्टिखत्कर्षात्‌ › -- प्रतीके च जीवादौ बह्य- 
इष्टिरपाखनाहार्यज्ञान रूपव मन्तव्या फिरणादौ सूर्यादि 
वत्‌ , न पुनस्तच्व्ञानस्पेत्य्थ, । उत्कषादिति उक्तषांथ- 
मित्यथ. । बह्यदष्ट्या हि जीवानामसखारित्वादिरूप 
उत्कषरौ भवतीति । तच्वज्ञानप्रकरणेषु च जीवादिषु 
जह्यामेदबोधकश्रुतित्मृतयोऽविभागल्श्चणामेदमात्र दारीर- 
शरीरिणोरिवाहूब्ह्यमात्राथंतागोधनायेति विशेष । 
व्यतिहारवाक्य चात्यन्तसाम्यपरमेवेति प्रतिपादित 
८ व्यतिहारो विर्चिषन्ति हीतरत्‌ ` इत्यत्र । 

# विज्ञान ४।१।५ 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । तदेक < सन्न 
उ्यमवत्‌ । तच्छरयोरूपमलयसजत क्षत्र, यान्येतानि 
देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो षरस्ुण सोमो रुद्र॒ पञेन्यो 
यमो सृत्युरीशान इति । तस्मार्श्त्रात्परं नास्ति । 


तस्मद्भाद्यण कषत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये । 
क्षत्र एव॒ तद्यरो दधाति । सेषा क्षत्रस्य 
योनियेद्रद्य । तस्मद्ययपि राजा परमता 


गच्छति ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति खां योनिम्‌ । य 
उ एन हिनस्ति सखा स योनिमृच्छति स 
पापीयान्भवति यथा भ्रेया.स हि <सित्वा ॥ 

( १ >) सूनरितः शाख्राथ" -- ‹ आ्मेव्येवोपासीतः 
इति । तस्य च व्याचिख्यासितस्य सार्थवादेन ‹ तदा- 
हर्यद्रद्यविद्यया › इत्यादिना सबन्धप्रयोजने अभिहिते | 
अविद्यायाश्च ससाराधिकारकारणत्वमुक्तम्‌ --- “ अथ 
योऽन्यां देवतामुपास्ते इत्यादिना । तत्र अविद्रान्‌ ऋणी 
पडबदेवादिकर्मकतंन्यतया परतन्त्र इत्युक्तम्‌ ! पि 
पुनर्देवादिकमकतैव्यत्वे निमित्तम्‌ ? वणो आश्रमाश्च | 
तत्र के वणौ इत्यत इदमारभ्यते -- यन्निमित्तसनद्धेषु 
कर्मसु अय परतन्त्रं एवाधिकृतः ससरति । एतस्येवा- 
थस्य प्रदर्शनाय अग्रिखगौनन्तरमिन््रादिसगो नोक्त । 
अस्तु सग॒ प्रजापतेः सृष्टिपरिपूरणाय प्रद्ठित, । अय 
च इन्द्रादिसर्गः तत्रैव द्रष्टव्य, तच्छेषप्यात्‌ । इह वु 
स प्वाभिधीयते अविदुषः कर्माधिकारदैतुप्रदश्चनाय | 


# छाड ६।८।७ ( पु ९१३ ) इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


(१) बड १।४।११, शत्रा १४।४।२।२३, रामानुज 
२।१।१५ ( पु ४४६ ); ४।४।१७; श्रीकर ४।४।१७, 
विज्ञान १।१।४ ( पर १०७, १०८ ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ब्रह्म वा इदमग्र आतीत्‌-- यद्भि खटवा अथिरूपा- 
पन्न ब्रह्म -- बाह्मणजादयभिमानात्‌ ब्रदयेत्यभिघीयते 
--वे, इद क्षत्रादिजात, ब्रह्मैव, अभिन्मासीत्‌ , 
एकमेव -- न आसीतकषत्रादिभेद, तत्‌ बद्चैक श्चन 
दिपरिपाल्यित्रादिद्यूल्य सत्‌ , न ग्यमघत्‌ न विभूतवत्‌ 
कमणे नाल्नासीदित्यर्थः । ततस्तद्रदय -- ब्राद्यणोऽस्मि 
ममेष्य कर्तव्यमिति ब्राह्मणजातिनिमित्त कर्मं॑चिकीरषु. 
आत्मन कर्मकवत्वविभूप्ये, भ्रयोरूप प्रशस्तरूपं, 
अति असृजत अतिशयेन असृजत सृष्टवत | किं 
पुनस्तत्‌ , यत्ष्टम्‌ ? क्षत्र क्षत्रियजातिः । तद्वयक्तिमे 
देन प्रदशेयति -- यान्येतानि प्रसिद्धानि छेके, देवत्रा 
देवेषु, क्षत्राणीति--जात्याख्याया पक्षे बहूुवचनस्मर- 
णात्‌ व्यक्तिश्रहुत्वाद्रा भेदोपचरेण -- बहुवचनम्‌ । 
कानि पुनस्तानीदयाह -- तत्राभिषिक्ता एव विशेषतो 
निर्दिश्यन्ते -- इन्द्रो देवाना राजा, वरुणो यादसां, 
सोमो ब्राह्मणानां, खद्र॒ पदानां, पजन्यो विद्युदादीना, 
यम पितृर्णा, द्यु ॒रोगादीना, इश्ानो मालां -- 
इत्येवमादीनि देवेषु क्षत्राणि । तदनु इन्द्रादिक्षत्र- 
देबताधिष्टितानि मतष्मरक्षत्राणि सोममूयवद्यानि 
पुरूख.प्रमृतीनि सृष्टान्येव द्रष्टव्यानि । तदथं एव हि 
देवक्षचरसग, प्रस्तुत, । यस्मात्‌ ब्रह्मणा अतिशयेन खुष्ट 
क्षत्र, तस्माख्चत्रात्षर नास्ति ब्ाह्णजातेरपि नियन्त । 
तस्माद्वाद्यण" कारणमूतोऽपि क्षत्रियस्य क्षत्रिय अधस्तात्‌ 
व्यवस्थित, सन्‌ उपरि सित उपास्ते--क्र १ राजसूये । 
क्षत्र पव तत्‌ आस्मीय यदश ॒ख्यातिर्प~त्रह्येति-दधाति 
स्थापयति । राजसूयामिषिक्तेन आसन्द्यां स्थितेन राज्ञा 
आमन्तरितो बरह्मञ्चिति कऋषिक्‌ पुनस्त प्रत्याह--त्व 
राजन्ब्रह्मासीति । तदेतदभिधीयते--श्चत्र एव तद्यो 
दधातीति । चेषा प्रकृता क्षत्रस्य योनिरेव, यद्रङ्च । 
तस्मात्‌ यद्यपि राजा परता राजसुथासिषरेकगुण गच्छति 
आसोति--त्रह्येव बाह्मणजातिमेव, अन्ततः अन्ते कर्म- 
परिसमाप्तौ, उपनिश्रयति आश्रयति सवा योर्मि--पुरोहितं 
पुरो निधत्त इत्यथैः । यस्तु पुन्बछाभिमानात्‌ खां योर्नि 
ब्राह्मणजातिं ब्राह्मण य उ एन हिनस्ति हिति न्यग्भविन 
पश्यति, स्वामात्मीयामेव स योनिमृच्छति--ख प्रसव 


विच्छिनत्ति विनाशयति । स एतत्कृत्वा पापीयान्‌ पापतये 


------- ग्धः ~~~ ~. 


त 1 श भा 1 म गमीन 
[1 
~+ 
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मवति । पूर्वमपि क्षत्रिय. पाप एव क्रूरत्वात्‌ , आल- 
प्रसवर्िंसया सुतराम्‌ । यथा रोके श्रेया प्रश्स्ततर 
हिंसित्वा परिभूय पापतरो भवति, तद्वत्‌ । 


शकर, 

(८ २ )८ स मुखाच्च येनेर्दस्ताभ्या चानिमशुजत ` 
( वड ९।४।६ ) इति ‹ तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो 
निरवषताभ्नि › इति च ब्राह्मणवणांचिसुष्टि प्रागुक्ता । 
इन्रादिरूपक्षत्रादिसुिं वक्त ^ आसेवेदमग्र आसीत्‌ ` 
इत्यादिनोक्तमेव प्रपञ्चस्य ब्र्मोपादानसप्व बहुकृष्बोऽपि 
पाठ्य पठितव्यमिति नीतिमनुसुत्य शेष्यावघानाय 
पुनः स्मार्यत्ति--्र्य वेति । स्प्ोऽथ. । न व्यभवत्‌ 
वैभव प्रा्तमिलर्थ" । न चाचिसृष्टयनन्तर बरह्मणः कथ- 
मेकम्बोक्तिरिति वाच्यम्‌ । तद्विवक्चयेकप्वोक्लयुपपत्तरिति 
द्रष्टव्यम्‌ । क्षत्नियाख्य भयः शष्ठ स्प शरीरभूतम 
त्यसुजत स््ञैखयथे, । तदेव प्रपञ्चयति--यान्धेतानीति । 
देवत्रा देवेषु 1 ° देवमुष्य० ? (पा सू ५।४।५६ ) 
इत्यादिना सप्तम्यर्थं चप्रयय । देवेषिन्द्रवरणा 
दीनि यान्येतानि क्षत्राणि तानि ससजलय्थ, । ' ब्रह्म 
बदस्पति क्षचरमिद्रो मर्तो वै देवाना विशः” इति 
्रतेरिन््रादीना कषत्रियत्व देवेष्वपि तपोविरेषेण वणविशचे- 
घसभवात्तदभिमानिष्वाद्वा कषत्नियत्व द्र्टन्यम्‌ । उभयमपि 
व्यासाभर्बणितम्‌ । यस्माद्धेतोरिन्द्रादयो देवश्रे्टा अपि 
क्ष्नियास्तस्मातक्षनियाच्छष्ठ नास्तीत्यथः । यस्मास््षत्रिय, 
अषटस्तस्माद्राह्षणोऽपि राजसूययज्ञे क्षत्रियमधस्तात्‌ , 
(ततोऽन्यत्रापि दश्यतेः इति द्वितीया, उपास्त उपविश - 
तीत्यथै । राजसूये राज्ञा ब्रह्मनित्यामन्बित ऋविग्या 
जानमाह- त्व राजन्ब्रह्माऽसीति श्रवणाद्राह्यणत्व प्रयुक्त 
यमो राजसूये क्षत्रिये ब्राह्मणो यस्माकारणाद्‌द्धाति 
तस्मार्क्चननिय एव अष्ठ इत्यर्थ, । एवविधस्यापि क्षत्र 
बराह्मण एव योनिरित्यथ. । राजसूये क्षत्नियगतािशय- 
स्यापि ब्राह्मणाधीनत्वा्यजनाध्ययनयेोस्तद घीनत्वादिति 
भावः । योनि्ब्दाभिप्रायेण सेषेति स्रीणिङ्गनिर्देश. । 
तस्मादेव हेतोर्थयपि राजसूयाभिषेकद्दाया परमर्ता 
अष्ठता क्चनियो गच्छति कमौवसनि तु स्वयोनिभूत 


ब्राह्यणमेवोपनिभयति याजनादिकायाय ब्राह्णसमीपमु- 
पस्य निदीनतयाऽऽभरयतीत्यर्थ" । य, श्चतनियो ब्रामण 


# 
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हिनस्ति स खोयत्तिस्थानमेव हिनस्ति मावा पिव 
मवती्यथ, | यथा भ्रेयाख पित्रादिक रिसित्वा पापीया- 
न्मवति, एव पापीयान्मवतीयथं । रग. 

(३) ५ब्रह्म वा इयादिषु च निखिकजगन्नियमनं 
परमपुरुष प्रकृत्यैव श्रयते । # रामानुज ४1४1७ 

सं नैव व्यमवत्‌ । स विशमस॒जत यान्येतानि 
देवजातानि गणश्च आख्यायन्ते वस्वो रद्रा 
आदिया विश्वेदेवा मरुत इति ॥ 

(१) क्षत्र सृष्टेऽपि, ख नैढ व्यमवत्‌; कमेणे बह 
तथा न व्यमवत्‌ , वित्तोपाजेधितुरमावात्‌ । ख विश्चम- 
सजत कर्मसाघनवित्तोपाजंनाय । क युनरछो विट्‌ १ 
यान्येतानि देवजातानि स्वार्थं निष्ठा, य एते देव जातिभेदा 
इत्यर्थ, । गणड गण गण, आख्यायन्ते कथ्यन्ते- 
गणप्राया हि विश्च । प्रायेण सहता हि वित्तोपाजने 
समर्था , न एकैकश --वखव अटसरूयो गण , तथ- 
कादच्च सद्र, द्वाद आदित्या, विश्वेदेवा त्रयो- 
दश विश्वाया अपप्यानि--स्वैवा देवा; मदत सत्त 
सप्त गणा' | शकर. 

(२) स परमारमा क्षत्रख्शाऽपि विभुत्र नाऽऽ) 
ततो वेश्यमसुजत । रग. 

स तैव उ्यभवत्‌ । स श्रं बण॑मसृजत पूष- 
णम्‌ । इय वै पूषा । इय ही < सवै पुष्यति 
यदिद किच॥ 

(१) स, परिचारकामावात्पुनरपि नैव व्यभवत्‌ । 
स शौद्र वणैमसुजत दद्र एव श्र स्वायेऽणि इद्धि" । 
क. पुनरसौ शौद्रो वरणं , य, खट" ? पूषण-- पुष्य- 
तीति पूषा । कः पुनरसौ पूषेति विरेषतस्तननिदिशति -- 
इय प्रथिवी पर पूषा । स्वयमेव निवैचनमाह-- इय 
हि इद्‌ सथ पुष्यति यदिद किच । 

शकर. 

८२) पएथिव्या एव सर्वक्रार्यपोषकस्वाखथिन्येव 

पूषेत्य्थ, । यथाऽञीनद्रादीना बाञ्लणश्च चियाभयस्वमेव 


~~ 


# विज्ञन रमानुजवत्‌ । 

(१) इड १।४।१२, शत्रा = १४।४।२।९४ विश्वेदेवा 
( विश्व देवा ) 

(२) ड १।४।१३. शब्रा १४।४।२।२५ 
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पृथिव्या अपि दूद्रत्वाश्रयत्व तदभिमानिलव वा द्रष्ट 
व्यम्‌ | रग 

सं नैव व्यभवत्‌ । तच्छेयोरूपमलयस्रजत 
धमम्‌ । तदेतरश्त्रस्य क्षत्र बद्धम; । तस्माद्धमात्परं 
नास्ति । अथो अबरीयान्बरीया~समाशसते 
धर्मेण । यथा रज्ञिवम्‌ । यो वै स धमे सत्य 
वै तत्‌ । तस्मास्सत्य बदन्तमाहु्ैमे बदतीति । धमं 
वा वदन्त सत्य वदतीति । एतद्धधेषैतदु मयं 
भवति ॥ 

( १) सः चतुर. सृषट्वाऽपि वर्णौन्‌ नैव व्यमवत्‌ 
उग्रत्वारक्चत्रस्यानियताशङ्कया । तत्‌ श्रेयोरूप अव्य 
सजत -- किं तत्‌ १ धर्मम्‌ ! तदेतत्‌ श्रेयोरूप सष्ठ 
श्वत्रस्य क्षत्र क्षचस्यापि नियन्तु, उग्ादप्यु्र-- यद्धमं 
यो धर्म, तस्मात्‌ क्षत्रस्यापि नियन्तृ्वात्‌ धमार 
नासि, तेन हि नियम्यन्ते स्वे । तत्कथमिति 
उच्यते-- अथो अपि अबरटीयान्‌ दुव्रलतर बीया- 
समात्मनो बल्वत्तरमपि आशसते कामयते जेतु धर्मेण 
बरखेन--यथा रोके राज्ञा सवैबलवत्तमेनाल्पः कुटुम्बिकः, 
एवम्‌ । तस्मास्छिद्ध॒धमैरय सर्व॑बल्वत्तरत्वात्छ नियन्त 
त्वम्‌ | योवे स धर्मों व्यवहारलक्चणो लैकिकै्व्यव- 
हियमाण. सत्य वै तत्‌ । सत्यमिति यथा 
ओख्रार्थता । स एवानुष्ठीयमानो धमेनामा मवति । 
दाल्ना्थत्वेन ज्ञायमानस्तु सस्य मवति । यस्मादेव 
तस्मात्‌ , सत्य यथाशा वदन्त व्यवहारकाल आहू 
समीपा उभयविवेकन्ञाः ध्म बदतीति, प्रसिद्ध 
रौकिक न्यायं वदतीति । तथा विपर्ययेण घर्मं॑वा 
खौकिक व्यवहार बदन्तमाहूु"--सत्य वदति, शाख्रा- 
दनपेतं वदतीति । एतत्‌ यदुक्त उमय श्ायमान- 
मनुष्ठीयमान च एतत्‌ धमं एव मवति । तस्फात्स 
धमो ज्ञानानुष्ठानटक्षण" रास्रज्ञानितराश्च सर्वानेव 
नियमयति । तस्मात्‌ स क्षत्रस्यापि श्चजम्‌ | अतस्तद- 
भिमानोऽविद्रान्‌ तद्विशेषानुष्टानाय ब्रह्मक्च्रविद््युद्र- 
निमित्तविदोषमभिमन्यते । तानि च निसगत" एव 
क्माधिकारनिमित्तानि । 

शकर 





(१) बेड १।४।१८, शवा १४।४।२।२६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(२) क्षच्ादपि भ्रयोमृतो धमं सत्यवदनमेष | 
एतद्धयेव सव्यवदनमेतदुभय सत्यघमौमयरूप मवति । 
तस्माप्खत्यवदन सवंशेषिमृतमिति भावः । 

रग 

तंदेतद्रह्य क्षत्र विट्शद्र । तदभ्मिनैव देवेषु 

्ह्माभवद्राद्यणो मनुष्येषु, क्षत्रियेण क्षत्रिय ; 

वेइयेन वैदरय , शद्रेण श्र । तस्मादस्रावेव देवेषु 

लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मवबुष्येषु । एताभ्यार हि 
रूपाभ्या ब्रह्माभवत्‌ ॥ 

८ ९ ) तदेतच्चातुवण्यं सृष्ट -- बरह्म क्षत्र विद्‌ 
शूद्र इति । उत्तराथं उपसदहारः । यत्तत्‌ खष्ट ब्रह्म 
तदथिनैव, नान्येन रूपेण, देवेषु ब्रह्म ब्राह्मणजाति , 
अभवत्‌ । ब्राह्यण ब्राह्मणखरूपेणः मनुष्येषु ब्रह्माभवत्‌ । 
इतरेषु वर्णेषु विकारान्तर प्राप्य, प्षत्रियेण क्षाज्रेयोऽमवत्‌ 
इन्द्रादिदेवताधिषटित , वेष्येन वेश्य, शद्रेण द्र । 
यस्मातषत्रादिषु विकारापन्न, अथौ ब्राह्मण एव चाविङत 
खष्ं ब्रह्म; तस्मादभ्मावेव देवेषु देवाना मध्ये छोक 
कर्मफल, इच्छन्ति, अग्रिखबद्ध कमं कृत्वेत्यर्थः । 
तदयमेव हि तद्र्य कमांधिकरणत्वेनाभिरूपेण व्यवरिथ- 
तम्‌ } तस्मात्तसिन्नम्नो कर्म॒ कृत्वा तत्फल प्रार्थयन्ते 
इत्येतत्‌ उपपन्नम्‌ । ब्राह्णे मनुष्येषु--मनुष्याणा पुन- 
मध्ये कमेफलेच्छाया नागन्यादिनिमितचक्रिययिक्षा, किः 
तर्हिं जातिमाचस्वरूपप्रतिरम्मेनैव पुरुषार्थसिद्धिः } यत्र 
तु देवाधीना पुरुषार्थसिदधि › तत्रैवाग्न्यादिसबद्धक्रिया- 
पश्चा । स्मृतेश्च -- ° जप्येनैव तु रसिष्यद्राह्यणो नात्रं 
सशय. । कुयांदन्यन्न वा कुयान्से्ो बाह्मण उच्यते ॥ ° 
इति । पारिव्राज्यदशनाच्च । तस्माद्राक्षणत्व एवं 
मनुष्येषु खोक कमेफमिच्छन्ति । यस्मदिताभ्या हि 
्ाह्मणािरूपाभ्यां कमंकत्रेधिकरणस्पाम्या यत्छषट 
बरह्म साक्षादभवत्‌ । 
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अत्र तु परमासमलोकम्ौ ब्राह्मणे चेच्छतीति 
केचित्‌ । तदसत्‌ , अविद्यायिकरे कर्माधिकार वभेवि- 
भागस्य प्रस्वतष्वात्‌ , परेण च विशेषणात्‌ | यदि ह्यत्र 
ल्येकरब्देन पर एवाप्मोच्येत, परेण विश्ेपणमनर्थक 
स्यात्‌ -- ° ख लोकमदवा › इति । सलोफम्यति- 
रिक्तशेदग्न्यघीनतया प्राथ्येमान प्रृतो रोक; तत 
समिति युक्त विशेषण, प्रकरृतपरलोकनिष्रच्थप्वात्‌ । 
स्वेन च अन्य्रभिचारास्षरमात्मरोकस्य, अविद्ाकृताना 
न्व स्वप्वव्यभिचायत्‌ -- ब्रवीति च कर्मकृताना व्यभि- 
चचार -- ८ श्चीयत एव ` इति। दाकर 

( २ ) तसदितद्रस्य त्रविट्शद्राप्मकमिति भाव. । 
ननु कथ व्रह्मणश्वातुर्वण्स्वरूपप्वम्‌ । क्षत्रादिसुषियक्त- 
त्येक्षायामाष् -- ‹ तदथिनैव देयेघु ब्रक्माभयत्‌ ` । 
अभिनेतीत्थभवि वतीया । ‹ स युखाच योनेदंस्ताभ्या 
चाग्निमसृजत › (ब्रूड १।४।६) इति ‹ तेजोरसो निरवत 
तामि, › इति खघरुखेन प्राणुक्तेनाभिनैव विशिष्ट सट्रलया- 
भवद्भाक्चणोऽमवत्‌ । अभनिरस ब्रह्म ब्राह्मणव्वज्ञातिमह्- 
द्मण्यभ्िद्रारा बाद्सणस्वमिव्यिरूपो ब्राह्मणोऽभमवदिति 
प्थवसितोऽथ । इन्द्रादिरूपिरिष्ट ब्रह्म तदुद्रारा श्चतरिय- 
सजातिमदभूत्‌ । बलुरुदरादिविशचि् ब्रहम तदद्वारा वेदयस्व - 
जातिमदभूत्‌ । प्रथिवीरूपमिशिष्ट ब्रह्म तद्द्रारया अद्रत्व 
जातिमदमूदिति सिद्धम्‌ । प्व देवेषु बाक्षण्वादिजाति- 
मच्वममीन््रादिद्ाखमिद्ुक्सवा मनुष्येषु बाक्मणप्वादि- 
जातिमस्वप्रकासे ब्रह्मणो दर्ध॑यति ~ ब्राह्मण इति। 
्ाद्यणो मनुष्यध्वि्यत्र त्राह्मणेनेत्यध्याहतेम्यम्‌ । बराक 
गेन ब्राह्लण इति क्षत्रियेण क्षत्रिय इव्युत्तस्रन्थायु- 
सारात्‌ । ततश्च ब्राह्मणद्वारा ब्राह्मणल्वजातिमद मवत्‌ 
क्षबिगरद्यादिद्यारा क्षत्रियत्वादिजातिमदमूदित्यथः । 
प्रसक्ादभिव्राद्यणौ प्रवति -- तस्मादिति । देवाना 
मध्ये खोकमञ्यवयेच्छन्ति । अञ्माविति निमित्तसतमी 
अभन्निमि्दियेच्छन्वि । मनुष्याणा म्ये ब्राह्मणादेव 
निमिताह्छोकमिनच्छन्तीप्यर्यः । यद्वा देवेष्वभ्रावेव हुत्ना 
मनुष्येषु व्राह्मण पत्रं च्चा टोकसिच्छन्तीप्य थ; । 
पराशस्त्यहेदमाष् -- एताम्यामिति । प्रथमत इति 
रेष. । अभिवराद्नणरूपाम्या हि पर ब्रह्म प्रथमतो 


व्रिशिष्टमभवदित्यथ, | रग, 


९५२७ 


१ 

अथ यो दह वा अस्माह्योकास्स्व ठोकमदृषट्वा 
भरेति स एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदो 
वाऽननूक्तोऽन्यद्रा कमोकरतम्‌ ! यदिह बा अप्यनेवं- 
विन्महुद्पुण्य कमै करोति तद्धास्यान्तत क्षीयत 
एव । आत्मानमेव छोकमुपासीत । स य॒ आत्मा- 
नमेव छोकमुपस्ति न दासय कमे क्षीयते । अस्मा- 
द्थेवात्मनो यद्यत्कामयते तन्तस्मृजते ॥ 

(८ १) ब्रह्मणा सृष्टा वर्णा, कर्मार्थम्‌ । तच कर्म 
धर्माख्य सुवानेव कर्तव्यतया नियन्तु पुख्षार्थघाघन 
च । तस्मात्तेनैव चेत्‌ कर्मणा स्वो ठोक, परमात्माख्य 
अषिदितोऽपि पराप्यते, र तस्यैव पदनीयत्वेन 
क्रियत इत्यत आद -- अथेति, पूवेपक्षविनि- 
बरस्य्थं | य कश्चित्‌ ह वै अस्मात्‌ सासारिका- 
सिण्डग्रदणलक्षणात्‌ अविद्याकामकमदवेतुकात्‌ अग्न्य- 
घीनकमौभिपानतया बा ब्राह्मणजातिमात्रकमाभि- 
मानतया वा आगन्वुकादस्वमूताछलोकात्‌ ; स्व॒ रेकमा- 
त्माख्य आत्मलेनान्कभिचारिवात्‌ ; अदुष्ट्वा -- 
अह ब्रह्मास्मीति, प्रेति भ्रियते । स यद्यपि स्वो लोकः) 
अविदित अविद्यया व्यवहित अष इवाज्ञातः, प्न ~ 
सख्यापूरण इव लौकिक आलान -- न मुनक्ति न 
पाठयति शोकमोहमयादिदोषापनयेन, यथा कोके च 
वेद्‌. अननुक्त. अनधीत, कमाद्यवनोषकस्वेन न भुनक्ति? 
अन्यद्वा ब्वक्षिक इष्यादि कमं अकृत स्वात्मना 
अनमिग्यक्जित आस्मीयफल्प्रदनिन न भृनक्ति, एव- 
मामा स्वो छोक स्वेनैव निवयात्यस्वरूपेणानमिन्यञ्चितः 
अमिद्यादिप्रहाणेन न भुनक्येवं । ननु किं स्वलोकद्न- 
निमित्तपसिल्नेन १ कर्मण फटप्रा्िभरोग्यात्‌ इष्टफड- 
निमित्तस्य च कर्मणो बाहुस्यात्‌ तन्निमित्त पालनमक्षर्य 
मविष्यति -- तन्न । कृतक्य क्षयव्खादियेतदाई -- 
यत्‌ इह भै सस्रे अदूमुतवत्‌ कश्चिन्महात्मापि अनेन - 
वित्‌ स्व रोक यथोक्तेन विधिना विद्वान्‌ मत्‌ बहू 
अश्वमेादि पुण्य कर्म इष्टफलमेव नैरन्तयेण करोति -- 
अनेतैवानन्त्य मम मविष्यतीति, तत्कर्म ह अस्य 


1 


अयिदावतः अविद्याजनितकामदेतुष्वात्‌ स्व्मदशेनवि- 
~~ {~ पण 


(१) शत्रा यदिह ( यदि द ), रम अस्माद्येवा 
( तस्माद्थेवा ) , 


॥, 


१०९० 


भ्रमोद्‌भूतविमृतिवत्‌ अन्ततः अन्ते फलोपभोगस्य, क्षीयत 
एव । तक्कतारणयोरविद्याकामयोश्कतात्‌ कतक्चयधौ- 
व्योपपात्तिः । तस्मान्न पुण्यकर्मफल्पाखनानन्त्याशा 
अस्वयेव । अत॒ आत्मानमेव स्व॒ खोक आत्मानमिति 
स्वं लोकमित्यस्मि्नथै, स्व॒ रोकामिति प्रकृत 
त्वात्‌ इह च स्वशब्दस्याप्रयोगात्‌ -- उपासीत | ख य 
आत्मानमेव रोक्मुपास्ते -- तस्व किमिष्युच्यते -- न 
हास्य कमं क्षीयते, कमांभावादेव--इति नित्यानुवाद,। 
यथा अविदुष कर्मक्चयलक्षण सखारदु ख सततमत्र, न 
तथा तदस्य विद्यत इत्यर्थ. -- ‹ मिथिलाया प्रदी- 
परायान मे दद्यति किंचन ` इति यद्वत्‌ । 
स्वात्मटोकोपासकस्य विदुषो विद्यासयोगात्‌ कर्मैव न 
क्षीयत इत्यपेरे वणयन्ति । खोकराब्दा्थं च कर्मघमवा 
यिन द्विधा परिकिस्पयन्ति किल--एको व्याङृतावस्थ 
कमौभ्यो लोको देरण्यगर्माख्य,, त ॒कर्मसमवायिन 
कोक व्याकृत परिच्छिन्न य उपास्ते तस्य किर परिच्छि्न- 
कमांत्मदारिनः कमं क्षीयते । तमेकैक्मसमवायिन लोकम- 
व्याङ्ृतावस्थ कारणरूपमापाच्च यस्तुधासे, तस्यापरि- 
च्छिन्नकमात्पदरिीत्वात्तस्य कर्म न क्षीयत इति । मवतीय 
शोभना कस्पना, न तु भरौती, खलोकशब्देन प्रकृतस्य 
परमात्मनोऽमिहितत्वात्‌, ख रोकमिति प्रस्तुत्य स्वशब्द 
विहयाय आत्मशन्द्प्रक्षपेण पुनस्तस्यैव प्रतिनिर्दैशात्‌- 
आत्मानमेव लोकसुपासीतेति । त्र कर्मसमवायिरोक- 
केस्पनाया अनवसर एव } परेण च केवर्विद्याविषयेण 
विरोषणात्‌-‹ किं प्रजया करिष्यामो येषा नोऽयमा- 
तमाय लेकः ` इति पुज्रकमौपरविद्याकृतेभ्यौ हि 
रोकेभ्यो विरिनष्टि--अयमात्मा नो खोक इति, न 
हास्य केनचन कर्मणा खोको मीयत एषोऽस्य परमो 
खोक, 2 इति च | तै सविशेषणै, अस्यैकवास्यता 
युक्ता, इहापि स्व रोकमिति विशेषणददोनात्‌ । असा- 
त्कामयत इत्युक्तमिति चेत्‌--इदह स्वो छोक. पर- 
मात्मा । तदुपासनात्‌ सर एव भवतीति सिते, यद्यत्का 
मयते तत्तद्रमादात्मन. खजत इति तदात्मप्राधिव्यतिरे 
. केण फलवचनमयुक्तमिति चेत्‌, न । स्बलोकोपासनस्तु- 
तिपरत्वात्‌ । स्वस्मादेव लोकात्सर्बमिष्ट सपद्यत इत्यर्थ , 


नान्यदत. प्राथनीय, आप्तकामलत्वात्‌-- ४ भातमतः 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्राण आत्मत आशा ` इत्यादि श्रुत्यन्तरे यथा | सर्वा- 
तमभावप्रददनार्थो वा पूर्ववत्‌ | यदि हि पर एं 
आत्मा सपद्यत, तदा युक्त“ अस्माद्धयेवात्मन, > 
इत्यात्मशब्दप्रयोग.- स्वस्मादेव प्रकृतादाप्मनो खोकादि 
त्येवमर्थ, । अन्यथा अनव्याक्रतावस्था्तर्मणो ठोकादितिः 
सविशेषणमवक्ष्यत्‌ प्रकृतपरमात्मरो रग्याडत्तये व्याकृता- 
वस्थाव्यादृत्तये च । न हयरिमन्प्रक्ृते विषिते 
अश्रुतान्तराखावस्था प्रतिपत्तु शक्यते | सकर. 
(२) (तद्यथेह कर्भ॑जित्तः इति केवल्स्य कर्मण क्षयि 
त्वमुच्यते-- न ज्ञानस््कारिणः । तथा च श्रुति --" सख 
य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न द्यस्य कमं क्षीयतेः इति । 
स्वत, क्षणिकस्यापि कमणो ज्ञानरसविद्धस्याक्षयिफरूत्वान्न 
क्षीयते इत्युच्यते । कथमयमथां गम्यते  तद्धास्यान्तत. 
क्षीयते › इव्यनेवविदः कमंक्षयमभिघायाप्मविदस्तदभाव- 
प्रतिपादनपरप्वाद्राक्यस्य । १।१।१ (घ £) 
स्वतः क्षणिकमपि अक्षयफरत्वादक्षयमुच्यते | 
भारकर ३।४।२० 
( ३ ) अथशब्दो वाक्यान्तरोपक्रमे । हवैशब्द . 
प्रसिद्धो । लोक्यते दश्यत इति रोकः । नियसूरिभिः 
सवेदा लोक्यमानत्वात्‌ । एवभूत स्वास्मानमदृषटवा 
दशानखमानाकारेण ज्ञानेनाविषयीकृत्य य, पुमानस्मा- 
छोकास्ेति तमेन स परमात्मा स्वभूतोऽपि न मुनक्ति 
न॒ परिपालयति । करस्य ॒हेतोरित्यत आद--अबिदित 
अनुपाित इत्यथ. । उपासनामावे वस्तुगत्या 
शेप्रितयाऽऽप्ममूतोऽपि सखार न निवतैयतीव्य्थ, । 
तत्र दुष्टान्तमाह-- वेदो गऽननृक्तोऽन्यद्रा कर्माकृतम्‌ । 
वेदस्य सर्वोपकायाथग्रहरत्ततया सर्वसाधारण्येऽप्यनघीतो 
न पाठ्यति | यथा च्योतिशेमादिवैदिक कर्माननुषित 
नोपकरोत्ति तथेत्यथ, । इतरत्पस्तयज्याऽऽ्मानमेव 
छोकमुपासीत, लोक्यत इति कोक । एव सति न पूर्वोक्तो 
दोष इत्याह -- स य इति । कर्मशब्द उपासनपर । 
तदङ्खभूतकमंपरो वा । कर्मण क्षणिकस्याक्षयित्व 
नामाक्षयफलकप्वमिति द्रषटम्यम्‌ | # रग. 
(४) ¦ अभिहोवादि तु त^्कार्यायेव तदूर 
नात्‌ › -- अश्निहो्ाचपि मोक्चानुमवायैव । द॒शब्दात्‌ 








# दोष सरल्पर्थम्‌ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १।४।१५-१६ 


जक्षदरोनवतः । स एनमविदितः इति दनात्‌ । 
४।१।९६ 
'अस्पमाच्रकृतो धर्मो मवेज््ञानवतो महान्‌ । मद्यानपि 
क्रतो धर्मां ह्यज्ञाना निष्फले मवेत्‌ ॥ ` इति च भारते । 
ब्रमध्व ४।१।१८ 
अथो अय वा आत्मा सर्वेषां भूताना खोक । 
स यञ्जुहोति यद्यजते तेन देवाना ठोक । अथ 
यदनुत्रूते तेन ऋषीणाम्‌ । अथ यसितरभ्यो 
निप्रणाति यसपरजामिच्छते तेन पितृणाम्‌ । अथ 
यन्सनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽदन ददाति तेन 
मनुष्याणाम्‌ । अथ यत्पञ्कुभ्यस्वृणोदक विन्दति 
तेन पशूनाम्‌ । यदस्य गृहेषु चापदा वयाप्स्या 
पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा खोक । यथा 
ह वै खाय छोकायारिष्टिभिच्छेदेव« हेलविदे 
सवोणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति । तद्वा एतद्टिदित 
मीमासितम्‌ ॥ 

(१ ) अथो अय वा आत्मा| अत्र अविद्धा- 
न्व्णीश्रमा्भिमानो घर्मेण नियम्यमानो देवादिक्मकरतं 
व्यतया पद्यावप्परतन्तर इप्युक्तम्‌ । कानि पुनस्तानि कमांणि, 
यत्कतेव्यतया पञ्युवप्परतन्बो भवति, ८ के वा 
ते देवादय", येषा कर्मभिः पञ्ुवदुपकरोति - 
इति › तदुभय प्रपञ्चयति--अथो इत्यय वाक्यो 
पन्यासार्थ. । अय य प्रकृतो गदी कर्माधिकृत. 
अविद्वान्‌ शशरेन्द्ियसघातादिविरिष्ट पिण्ड आत्मे 
त्युच्यते, सर्वेषा देवादीना पिपीलिकान्ताना भूताना 
रोको भोग्य आल्मेवर्थ , सवषा वणौश्रमादिविष्ितैः 
क्ममिरुपकारिष्वात्‌ । कै पुन कर्मविरोषेरपकुबन्केषां 
मृतविन्षेषाणा लोक, इत्युच्यते -- स गदी यज्जुहोति 
ययजते -- यागो देवतामुद्दिश्य स्वत्वपरित्याग, स 





(१) ब्रुड १।४।१६ शत्रा १४।४।२।२९ तेन ऋषी 
( तेनषं ) यतिपतृभ्यो निप्रणाति यत्प्रजामिच्छते तेन 
पितृणा ८ यत्मजामिच्छते यप्पितृभ्यो निध्रणाति तेन 
पितृणा ) दैवविदे+( सवेदा ), रग निष्णात ( निष्णात ) 
यारिष्टि ( यारिष्ट ) न्यरिष्टि ( न्यरिष्ट }› मध्व तेन अष 
( तेनषीं ) निषृणाति ( निग्रणाति ) भ्योऽशन ( भ्यो 
दान [ ऽङशन ] ) 


उ का १३१ 


१०४१ 


एव आसेचनाधिको होम -- तेन होमयागक्षणेन 
कमणा अवश्यकतंन्यत्वेन देवानां पञ्युवत्परतन्तरष्वेन 
प्रतिबद्ध इति टोक" | अथ यदनु्रूते स्वाध्यायमधीते 
अहरह तेन ऋ्रीणा लोकः । अथ यदितुभ्यो 
निष्रणाति प्रयच्छति पिण्डोदकादि, यच्च ॒प्रजामिच्छते 
प्रजाथमुम करोति -- इच्छा च उत्पच्युपटश्च 
णाथां -- प्रजा चोत्पादयतीपष्य्थै । तेन कमणा अव- 
द्यकतव्यष्वेन पितृणा खोक, पितृणा भोग्येन परतन्त्रो 
खोकः । अथ यन्मनुष्यान्वाखयते भूम्युदकादिदानेन 
गृहे, यच तेभ्यो बसद्धयोऽवसद्धयो का आथिभ्य अशन 
ददाति, तेन मनुष्याणाम्‌ । भथ यत्पश्म्यस्तृणोदक 
विन्दति लम्भयति, तेन पदूनाम्‌ । यदश्य गेषु 
श्वापदा वयांसि च पिपीलिकामि सह कणबलिभाण्ड- 
क्षाटनाद्युपजञीवन्ति, तेन तेषा खोक" । यस्मादयमेतानि 
कमांणि कुबन्नुपकरोति देवादिभ्य, तस्मात्‌; यथाह 
वै रोके स्वाय छोकाय स्वस्मै देहाय अरिष्टं अविनाश 
स्वत्वभावाप्रच्युतिं इच्छेत्‌ स्वष्वभावप्रच्युतिमयात्मो 
घणरक्चषणादिभि सर्वत परिपाव्येत्‌ । एव ह, एव- 
बिदे -- सवेमुतमोग्योऽह अनेन प्रकारेण मया भवद्य- 
मरणिवत्परतिकतैन्य -- इधयेवमात्मान परिकसितवते, 
सर्वाणि मृतानि देवादीनि यथोक्तानि, अरिष्टिमविनाश 
इच्छन्ति स्वत्वाप्रच्युये स्वत सरक्चन्ति छुडम्बिन 
इव पदशून्‌-- तस्मादेषां तन्न प्रियम्‌ ` इत्युक्तम्‌ । तद्वा 
एतत्‌ तदेतत्‌ यथोक्ताना कर्मणागूृणवद वश्यकतेन्यत्व 
पञश्चमहायज्ञप्रकरणे विदित कत॑व्यतया, मीमासितं 
विचारित च अवदानप्रकरणे । 
शकर, 
(२) नन्वाव्मानमेव रोकश्ुपासीतेष्युक्तमयुक्त) कोको 
नाम प्राणिभोगस्थानविशेषस्तथात्वमात्मन' कथमित्या- 
शड्क्य कैमुतिकन्यायेन ब्रह्मणो कोकत्व दशयित 
प्रत्यगात्मन एव सर्वमूतरोकत्वमाईइ-- अथो अयमिति । 
अथ यत्पितृभ्यो निगणाति ' । प्रयच्छतीत्यथं । यद्रा 
निम्णनमीष्वदेहिकम्‌ । मृण दिंखायामिति दहि घातु । 
एव स्वात्मनः सर्वैरोकमूतलोकत्वपरिजानस्य फरमाह 
-- यथा ह वै इति । यथा रोके जनः स्वाय 
टोक्राय स्वभोगस्थानायारि्, रिष्ट नाश. । रिष 


१०४२ | 
हिखायामिति हि धातु । अरिमनाशमिच्छति । 
एवमात्मनि सर्वमूतलोकप्वविदे सवोणि भूतानि 


क्षेम वाज्छन्तीव्य्थ । परमप्रकृत परमाप्मनो लोकत्व 
सुपसष्रति -- तद्रा इति । तद्वा पतत्परमाप्मनो 
रोकत्व विदित मीमांसित कैमुतिकन्यायतकानुखदीत 
चेत्यथंः | 
# रग, 
अस्मैवेदमप्रं आसीदेक एव । सोऽकामयत 
जाया मे स्यादथ म्रजायेयाथ वित्त मे स्यादथ 
कम कुर्धीयिति । एतावान्वै काम । नेच्छ स्नातो 
भूयो षिन्देत्‌ । तस्माद्प्येतद्यकाकी कामयते 
जाया से स्यादथ प्रजयेयाथ विन्त मे स्यादथ 
कस कुीयेति । स यावदप्येतेषामेकेक न प्राप्नोय 
करसन एव तावन्मन्यते । तस्यो दछृस्स्नता । मन 
एवास्यात्मा । वाग्जाया । प्राणः प्रजा । चक्षुमोदुष 
वित्तम्‌ । चश्चुषा हि तद्धिन्दते । शत्र दैवम्‌ । 
श्रोत्रेण हि तच्छृणोति । आस्मेवाश्च कमे । 
आत्मना हि कमे करोति । स एष पाङ्क्तो यज्ञ, । 
पाङ्क्तः पशु" । पाङ्न्त पुरुष । पाङ्क्तमिद < 
सै यदिद किंच । तदिद्‌: सवेमाप्नोति य एव 
वेद्‌ ॥ 

( १ ) आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ । बरह्म विद्वाश्चेत्‌ 
तस्मासदङ्ामावात्करतव्यताबन्धनरूपास्पतिमुच्यते, केनाय 
कारितः कर्मबन्धनाधिकारे अवश इव प्रवतेते, न 
पुनस्तद्विमोक्षणोपाये विद्याधिकार इति । ननूक्त देवा 
रक्चन्तीति । बादटम्‌-- कमधिकारस्वगोचरारूटानेव 
तेऽपि रश्चन्ति, अन्यथा अङ्ताभ्यागमकृतनाराप्रसङ्गात्‌ , 
न तु खामान्य पुरुषमात्र वििष्टाधिकारानारूढम्‌ । 
तस्माद्धवितव्य तेन, येन प्रेरितोऽवश प्व बहिमुखो 
भवति स्वस्माषछोकात्‌ । नन्वविद्या सा 1 अविद्वान्‌ ।है 
बहि्ुखीमृत., प्रवतेते--खाऽपि नैव प्रवर्तिका । वस्तु 
स्वरूपावरणास्मिका हि सा । प्रबतंकबीजत्ब ठु प्रतिपद्यते 


> शोष शकरवत्‌ । 

(१) बड १।४।१७० रात्रा १४।४।२।३०, ३१ 
तद्विन्दते ( तद्विन्दति ) सवैमाप्नोति + ( यदिद करिच ), 
रामानुज २।१।२६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अन्धप्वमिव गतौदिपतनप्रृतिदेतुः । एव तद्व च्यत 
फं तत्‌, यप्वृत्तिहेतुरिति । तदिहाभिधीयते--एषणा 
काम, स", स्वामाविक्यामविद्याया बतेमाना बाटः 
पराचः कामाननुयन्तीति काठकश्वतो, स्मृती च-- 
‹ काम एष क्रोध एष › इत्यादि, मानवे च~--सवां 
प्रटृत्तिः कामहेतुक्येवेति । स एषोऽथः सविस्तरः 
प्रद्य॑त इह आ अध्यायपरिसमापेः । 

अआस्मैबेदमग्र आसीत्‌ । आस्मेव--स्वामाविकः 
अविद्वान्‌ कायंकरणसघातलक्षणो वणौ अग्रे प्राग्दार- 
सबन्धात्‌ आस्मेदयभिधीयते | तस्मादाप्मनः परथग्भृत 
काम्यमान जायादिमेदरूप नासीत्‌ । स एवैकं आसीत्‌ 
--जायायेषणाबीजभूतानिद्यावानेकं एवासीत्‌ । स्वामा- 
विक्या स्वात्मनि क्नादिकारकक्रियाफलखत्मकताध्यारोप- 
छश्चषणया अविद्यावासनया वासितः स अकामयत 
कामितवान्‌ । कथम्‌ १ जाया कमाधिकाररेतुमूता मे मम 
कर्त" स्यात्‌ । तया विना महमनधिङृत एव क्मेणि } 
अत॒ कर्माधिकारखपत्तये भवेञजाया । अथाह प्रजा- 
येय प्रजास्पेणाहमेषोत्यचयेय । अथ वित्त मे स्यात्‌ कर्म- 
साधनं गवादिखश्षणम्‌ । अथाहममभ्युद्‌ यनि.भेयसाधन 
कम कुर्वीथ--येनाहमनुणी मूत्वा देवादीना लोका. 
प्राप्नुया; तक्म कुबींव, काम्यानि च पुत्रवित्तस्व- 
गादिसाघनानि एतावान्वै काम, एताबद्विषयपरिच्छिन् 
दृत्यं । पतावानेव हि कामयिततञ्यो विषय.--यदुत 
जाया पुत्वित्तकमाणि साघनटक्षणेषणा, ठोकाशथ्च जय.-- 
मनुष्यलोक. पितृलोको देवकोक इति--फठभूता, साध - 
नैषणायाश्चास्या, । तदर्था हि जायापुभ्रवित्तकर्मरुश्चणा 
साधनैषणा । तस्मात्‌ सा एकैव एप्रणा, या छोकैषणा | 
खा एफैव उती एषणा साधनयपेश्चेति द्विधा | अतोऽ. 
वघारयिष्यति ‹ उमे द्येते एषणे एव ` इति । फखा- 
्थत्वाससर्वारम्भस्य ठेकैषणा अर्थप्रा्ता उक्तेवेति--एता- 
वान्वै एतावानेव काम इति अवग्रियते ! भोजनेऽभिदिते 
त्रिर्न हि प्रथगभिषेया, तद थंत्वाद्धोजनस्य । ते एते एषणे 
साध्यसाघनरक्षणे कामः, येन प्रयुक्त, अविद्वान्‌ अवश्च 
एव कोशकारवत्‌ आत्मान वेष्टयति-क्ममा्गं एवात्मान 
प्रणिदधत्‌ बहिंखीमूतः न स्व रोक प्रतिजानाति । तथा 
च तैत्तिरीयके -- ८ अभिरुग्धो हैव धूमतान्तः स्व 
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खोक म प्रतिजानाति ` इति । कथ पुनरेतावत्वमवधा- | दिविध वित्त--मानुष इतरन्च | अतो विशिनष्टि 
यते कामाना, अनन्तत्वात्‌ | अनन्ता हि कामा । इव्येत | इतरवित्तनिदृच्यथे मानुषमिति । गवादि हिं मनुष्यसत्र- 
दाशङ्क्य हेतुमाह -- यस्मात्‌ -- न-इच्छन्‌-चन | न्धिवित्त चक्षुग्रह्य कमंस्ाघनम्‌ । त्मात्तस्स्यानीय, तेन 
-- इच्छन्नपि, अत. अस्माककसाघनरक्षणात्‌ , | सबन्धात्‌ चक्षुमानुष वित्तम्‌ । चक्षुपा हि यस्मात्‌ तन्मा- 
भूय अधिकतर, न चिन्देत्‌ न लमेत । न दहि लोके | नुष वित्त विन्दते गवादुपल्मते इत्यथ. । फ पुनरि 
फलसाधनव्यतिरिक्त दृ्टमदृष्ट वा ठन्न्यमस्ति । खन्ध | तरद्वि्म्‌ ? श्रोत्र दैव--देवविषप्वादिज्ञानस्य विज्ञान 
ठ्यविषयो दहि काम । तस्य चेतद्यतिरेकेणाभावादुक्त | दैव वित्तम्‌ । तदिह श्रोत्रमेव सपत्तिविषरयम्‌ । कस्मात्‌ १ 
वक्तु एतावान्वै काम इति । एतदुक्त भवति-- दृष्टार्थम | श्रोत्रेण हि यस्मात्‌ तत्‌ देव वित्त विन्ञान यणोति ॥ 
दुष्टां वा साध्यसाघनलक्षण अविद्यावप्पुरुषाधिकारवि- | अते श्रोत्रा घीनप्वाद्विजानस्य भरोत्नरमेव तदिति । ङि 
षय एषरणाद्वय काम । अतोऽस्माद्विदुप्रा व्यु्थातव्य | पुनेरतेरात्मादिवित्तान्तैरिद नैर्व॑य कर्मप्युच्यते-- 
मिति । यस्मात्‌ एवमगरद्वाननाप्मकामी पूर्वं कामया- | आस्मव--माप्मनि रीरमुन्यते | कथ पुनराप्मा क्म 
मास, तथा पूर्वतरोऽपि । एप्रा लोकस्थिति । प्रजापते-  खानीय ? अस॒ कमहेतुतरात्‌ | कथ कमदेतुतवम्‌ ? 
श्रेवमेप्र सर्ग आसीत्‌ -- सोऽतरिभेद्विदया, तत । आत्मना हि गरीरेण यव कमं करोति । तस्य अक 
कामप्रयुक्त एफाक्यरममाणोऽरप्युपयाताय न्नियमच्छत्‌ , | स्स्नत्वाभिमानिन एव दृष्ता सपन्ना--यथा बाह्या 
ता समभवत्‌ , तत॒ सगाऽग्रमामीदिति टि उक्तं --- | जायादढछन्षणा एतम्‌ | तस्माप्स एप पाटूक्त पञ्चभि 
तस्मात्‌ तप्यष्रौ एतरहिं एतस्मिन्नपि काले एकाकी सन्‌ ' निवृत्त पाटूक्त यज्ञ दु्नमा्निदृत्त अकर्मिणोऽपि। 
प्ाग्दारक्रियात, कामयते -- जायामे स्यात्‌ , अथ | कथ पुनरस्य पचत्वसप्तिमात्रेण बक्ञप्वम्‌ ? उच्यरते-~ 
प्रजायेय, अथ विनमे स्यात्‌ , मथ क्म क्र्पीपरघ्यु- | यस्मात्‌ बाह्योऽपि यक्ञ॒ पययुपुरुषस्ाव्य | सच पयु" 
क्ता वाद्यम्‌ | स एय कामयमान, मपाद्यथ्य पुदपश्च पादूक्त, एव, यथोक्तमनञआदिप्र्चप्ययोगात्‌ | 
जाय्ादीन यावत्‌ म॒ एतेपा ग्रशक्ताना जायादीना , तदाह---पाटूक्तः पद. गवादि. पाटूक्त. पुरुष -- 
एककमपि न प्राप्नोति, अङृतस्न असपूर्णीद्र इत्यव | प्युेलपि अधिकृतव्वेनास्य विशेष" पुखपस्येपि एथ 
तावत्‌ आस्मान मन्यते । पारिशध्यात्समस्तानेतरैतान्सपा । केपुखपय्रदणम्‌ । बहना पादूक्तमिद खव कम- 
दयति बदा, तटा तस्य उस्स्नता । खद्राठुन दाक्रनोति शधन फल च, यदिद फिच य्िनिदिद्‌ सवम्‌ एव 
कृरस्नता सपादयितु तदा अस्व छृस्नप्वसपादनाग्र | पाट्‌क्त यज्ञमाप्मान य, सपाद्वति छ तदिद सवं 
आह -- तस्यो तस्य अङप्सनत्वाभिमानिन. कृस्स्नतेय । जगत्‌ आप्मष्वेन आप्रोति--य एव वेद । 

एव मवति | कथम्‌ ? नय कायकर्णस्चघातत प्रविम- 
उरते । तच मनोनुत्रत्ति हि इतरम्सवकायकररणजातमिति 
मन" प्रवानप्वात्‌ आप्मेव जाप्मा-- यथा जायादीनां 
कृटुम्बपतिसप्मेवर तदनु कारिवाञ्जायादिचवुष्टयस्य, एव | जायेय वित्त च मवतु, तेन यक्षादिकम कुर्वीय करवाणीति 
पिहापि मन आमा परिकल्प्यते दत्स्नताये | तथा अकामयत । जायापुचवित्तकमध्यतिरकेण खसारिणा 
वाग्जाया मनोऽनुन्र्िव्वसामान्याद्वाच । वागिति कामनाविपरम्, कोऽपि नास्तीदयथ । चक्ञन्दोऽप्यथ. 
| 
| 
| 


शकर. 
८ २) जायापुत्रादिविमागयून्यतयैक पुरषरूप एव 
स्थित इत्यर्थ । मम॒ जायामृत्तदनन्तर प्रजादिरू्पेण 





शब्दश्चोदनारिस्क्षणो मना श्रोत्रद्वारेण गद्यते अवधा- | इच्छन्नपि चिन्तयन्नपीतीऽप्यन्यत्काम्यान्तरमस्तीति चिन्त- 
ते प्रयुज्यते चेति मनसो जायेव वाक्‌ | तान्या च  यन्नपि ततो भूयो जायापुत्रवित्तकर्मभ्योऽधिक बैयुण्यनिष्ठो 
वाडममताभ्या जायापतिस्थानीयाम्या प्रतूयते प्राण , न लमत इत्यथ; ¦ तस्माद्धेतोरेतद्चपि अदयत्वेऽपि एकाकी 
कर्मार्थमिति प्राणः प्रजेव | तत्र प्राणचेष्ठादिरक्षण कर्म | पुरषो जायादिकमेव कामयते । यावन्त काल्मेष जाया 


चष्षुदुवित्तछाध्य भवतीति चक्षुमायुघ्र वित्तम्‌ | तत्‌ । दीना चतुर्ण मध्य एकैक न प्राभ्नोति तावक्ताख्मक्ृप्टन 
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एकाशदीन इत्येव स्वात्मान मन्यते । यस्तु वैराग्येण 
वाऽखाभेन बा जायापुत्रा्यन्यतमदीनतयाऽङृच्छस्तस्य 
कृत्छतासपत्तिप्रकार ददोयति--“ तस्यो कस्स्नता ` । 
उशब्दोऽवधारणे । तादृशस्य कृस्नतेवमेव भवतीत्यथ, 
देवमानुषमेदेन वित्त च देषा विभज्य ददेयति-- 
चक्षुरिति । दिरण्यपश्वादिकमानुषवित्तोपरम्भकत्वाचक्षुरेव 
मानुष वित्तम्‌ । दैवशब्दितादधप्रतिपादकश्रुतिस्पस्युप 
हम्मकत्वाच्छोत्र दैव वित्तमित्यथ, । आत्मशब्द शरीर 
पर. । ‹ स एष पाडक्तो यज्ञ ` । आत्मजायापुत्रवित्त- 
कृर्मटक्षणपञ्चकनिरवत्यः स पष समुदाय पञ्चाक्षरा 
पडक्तिः । पाडक्तो यज्ञ इति निर्दिष्टपाडक्तयन्ञात्मा पञ्च. 
त्वसख्याखामान्यात्‌ । तथा ° पाड्क्त पशु °| पशोरपि 
पाञ्चमौतिकत्वाताङृत्तत्वमतो मनभादिसमुदायोऽपि 
पञ्चफत्वसख्याश्रयत्वात्पाइक्त, पदुरित्यथ । ˆ पाट्क्त 
पुरुषः › | परषस्यापि पाश्चभोतिकत्वेन पाड क्तत्वामिति 
भावः । " पादक्तमिद स्वे यदिद किंच ` । स्वस्यापि 
प्राञ्चमौतिकत्वात्याड्क्तत्वम्‌ । अतो मनञआदिसमुदाय- 
स्यापि पञ्चत्वसख्याश्चयत्वेन पाङ्क्तत्वात्पाड्क्तप्व- 
यज्ञत्वपुरुषत्वपद्ुत्वादिदष्टिस्तत्र कतेग्येति माव. । मनो- 
वाक्प्राणचक्षु.्ोचशरीरछक्षणसमुदाय आत्मजायापृत्र- 
विततकर्मरूपेण पाड्क्तयज्ञखपश्यत्वादिरूपेण च य उपास्ते 
स इद सय पाट्क्तशब्दित प्रा्नोतीत्य्थ" । 
रग 
(३) # षविष्णोर््रीह्यणजाति" सन्‌ ब्रह्मा जक्ञे चुमुल । 
इतोऽग्े जगतस्तस्माशषत्रजातिरजायत । वायु" सखदाशि- 
बोऽनन्तो गरुड शक्र एव च । कामश्च वरुणश्चैव सोम 
सूरयो यमस्तथा । एवमाद्या क्षत्रियास्तु देवाना ब्रह्म- 
निर्भिता" । अयक्षी सवेजातिमभ्य क्षत्रजातिरिति श्रुति । 
मैव क्षत्रास्रा जातिर््ह्यजाति विना कचित्‌ । बाद्यणाच् 
परो राजा राजसुयाश्वमेधयो । उपास्ते राजसुधेऽतो 
ब्राह्मणो राजसूयिनम्‌ | आसीन आसनाघस्तात्तथाऽपि 
ब्राह्मणो गुर. । तस्माप्व राजसूयान्ते ब्रह्मणान्वन्दयीत 
च | यः क्षत्रियो ब्राह्मणहा पितृहा प प्रकीतित, | 
पापीयानेव मवति हत्वा स्वपितर यथा ॥' इति वामने । 


# बड १।४।११ कण्डिकामारभ्य १।८४।१५ कण्डिका 
यावत्‌ सर्वस्य मन्थस्य व्याख्यानमेतत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(स्वतोऽधिकगुण हत्वा साक्षाच्च पितर पुन । क्षत्रस्क 
ब्राह्मण इष्वा तावान्दोषो मवेदभरुवम्‌ ।॥ इव्यभेये। “ईशानो 
मारत प्राणो वायु्जिष्णुस्तथेव च । धष्णुश्छ 
पवमानश्च पवनशेति कथ्यते ॥' इति शब्दतत्वे । मृत्यु 
सकर्षण शेष॒ रोतानन्तस्तथेव च । बल्मिदाविषश्चेवि 
भूषरश्चेति कथ्यते ||” इति च । “इन्द्र॒ सुपणों गरुडो 
महाभायो घुरधर. । विश्वजिच्चाप्यवध्यश्च वैनतेयश्च 
कथ्यते || इति च | "पर्जन्यो मघवाश्चेव पुरुदरूतः पुरन्दर, 
प्राचीनवर्हिर्थश्च सोमपा मेषभक्तथा ।।" इति च । यशो- 
निि््राह्णस्तु तदतु क्षत्रिये स्वयम्‌ । अधो ब्राह्मण 
आसीनो राजसूये दहि सेवते ॥ इति प्रत्यये । च्छि 
विनाशयति । रीड श्वय इति धातो, । 
धविवस्वदिन्द्रवरणविष्णुभ्योऽन्ये दितेः सुताः । दद्रा- 
दन्ये तथा सद्र वायोरन्ये च टा (वा £यव । अ्ेय्येच 
वसवो वैश्या इवयेव कीर्तिता । एक एव दहेरेजात 
परिवारविवभित । बाय्वादीच्‌ क्षत्नियान्सृष्रवा पुनरवप - 
परिग्रहः । इच्छन्बहुपरीवार वेदयान्देवान्सजं ह । तते 
बहुतरानिच्छन्‌ दृद्रान्देवान्सघञजं ह । अशिनो एथिर्व 
चैव कालमृद्यव एव च | चयुद्रदेवा' सस॒ददिष्टा देववण 
इति स्प्रता । खष्टा स्वय समुद्दिष्टः पाल्का देवत 
इमा, । धारण कथमस्य स्याद्रतिश्चास्य कथ परा | 
इति मप्वा हरेभक्तिर्ध्भरूप पुनर्विम्‌ । प्राणिनां धेयरूप्वं 
च वायो रूपान्तर पुन । ससज मतिमान्‌ ब्रह्मा विष्णो- 
राज्ञापुर सरः । तस्माद्वायो पयो नास्ति ऋते विष्णु 
सनातनम्‌ । रेषादीनां क्षत्रियाणां वायुरेवाधिप. स्मरतः । 
धारणाद्धर्म हत्याहुर्बायुघारयति प्रजाः । अत्रखोऽपि ततो» 
वायोर्विष्णुभक्तयादिरूपिण । प्राप्तुमिच्छति युक्त 
सन्विष्णु पुब्रह्वत्तरम्‌ । यथैव युवराजेन महाराजममी- 
ष्ठति । प्राप्तु घर्माभिमानी स वायु" सघयाभिमानवान्‌ । 
तस्मादाहूर्ध्मयिद सत्य वेत्तिति वेदिन । सप्यज्ञमथ धमन्त 
वायरदैबो यतस्तयो. ।॥ इति नारदीये । नैव व्यमवदिति 
परिवारबहुखेन यद्विशिष्टल तत्नाभवदिल्यथः । श्रृहच्वा - 
त्सर्ववणौनां ब्राह्यणा, परिकीर्तिताः । क्षतवत्रणासक्षजि- 
याश्च तिषनत्वाद्विश स्मता, । ऊनवाच्ी 


दि विट्शब्द दमे दत्ते त्रिभिथत । रमक 
स॒ तत, बद्र. स ब्राहण्यामिमानत्रान्‌ । ब्रह्माभिनष 
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सहैवास्ते वेदेष्वथ नरपु च । ब्राह्मणेन सदैवास्ते बह्मा 
जुभचतमुख । क्षत्रजात्यभिमानी ठु पवनो देवरयजभि । 
सुपर्णशेपरुद्राचेमानुषेष च राजमि । वैश्यजात्यभिपानी 
च नाधिक्यो बायुरूर्जित । वस्ववादिमि, सहैवास्ते देपे- 
ष्वथ नरेषु च | षिडमि शृद्राभिमानी च निक्तिदेव 
तास च । नासत्यो प्रयिव्या च शद्रेष्येव तु मानु । 
यम्मादग्नौ विरेव्रेण ब्रह्मण सनिधिर्भवेत्‌ । अतोऽया 
वेव देवानां सवषा निवरमाद्पि । हृप्वा लोकान्प्राथ- 
यान्ति तथा विप्रेषु मानुगरे । स्वजाय्युत्तमो ब्रह्मा यतो 
विप्रािस्तसित । तस्माद्विप्रास्तवैवा्ि त्षयेद्रदयुरि- 
छत्‌ । तषे व्रघ्णि पिण्णुश्च तुटो टोकाग्प्रहास्यति। 
-चिपिप्रार्चप्ता<्प्येव यो नवेद हरि परम्‌ ! आश्रय 
सथ जीवाना हरिस नव मोजयत्‌ | ववथा<नधीतो बदस्तु 
यथा फमीकरत तथा । न सम्वत्‌ फरो विष्णरुरनातो 
जगदीधर । यनपरे्ता महदपि टयरमवादि टर । कुवारन- 
विष्णुफकपान्छ मरेनात्र सशय । आप्तकामतयाऽऽप्मेति 
यो विष्णु समुदीस्ति । सर्याश्नपमुप्रायीत तमप पुम्घ 
सुरी । बिष्णु सर्प दूति सदोपात्त च आत्मवान्‌ | 
लीयन्ते नास्य कमागि एभान्येप कदाचन | उपासनापर 
टान्मुक्तो भोगान्कमकलान्नदा । भुटूक्ते विष्णो समीपस्न 
सवदोपपिवर्ित ॥' दपि ब्रह्माण्ड | एताभ्य र्पान्या 
महित टि व्र्माभठत्‌ । ख छो स्वाधवम्‌ | योऽय 
सर्य जीतरेषं नियामफ़तया स्थित |स पिष्णुरातकाम 
सवादाप्मेयपोन्येन बुधै. | स खोक सभूताना स्वजी 
यपु स्थित, | भवदवादिकान्धोमान्यज्ञाश्च उुख्ते विभुः | 
कारण्याप्सर्वैदत्रेषु तन देउाश्रयो दरि. | क्यीणामाश्नय 
श्चापि स्या यामरष्तृिसस्मृते । स दि जीवेषु सविषं 
पिण्ड प्त्रजनि तथा । करति पिवुर्णां च सश्रयस्तत 
ए स, । तृगोहकादिदानेन परुनामन्नतौ दृणाम्‌ । उप- 
कागच्च सर्येप्रा प्राणिनामानगरो दरि. । यक्ञादीन्देवता 


दीनामन्तरेन पुल यत्‌ | ब्रह्मावर्तः प्रादाप््षी 
रन्धेस्तट उत्तरे । अतश्च सवलोकानामाश्चयो 
परिष्णुर स, । एव्र यो वेत्ति विष्णोप्तु 


सर्वाभारत्वमुतमम्‌ । सर्ाण्यपि दि मृतानि तस्मेच्छ- 
न्वयविनाभिताम्‌ | स्वाश्रयस्य यथा निप्यमनाश्च प्राथ- 
यन्ति हि । राजदिरपि तान्येपमुत्तमाश्रयवेदिन, । 
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तदेतद्वासुदेवस्य सर्वाधारत्वमत्तमम्‌ । बिदिन स्वै 
देवैश्च मीमासाभिश्च निश्चितम्‌ ॥' इति भविष्यस्वैणि । 
¢ तु व्रह्मादिभिद्वे, पुरा दट्त्रा निरदसः। नि्भ- 
याव्िविष्णुनाम्नैय यथेषएट पद्मागतान्‌ । अरूढ्व्वा चा- 
पमन पूना सम्यगाराधितो हरि । मया चाम्मादपिं 
भे्टव वानच्छतादङृताप्नना । तत. साक्षाज्जगन्नायः 
प्रसन्नो भक्तवत्सल । अदाशेनाप्मनैता-पूजयामास 
केशव । देवान्‌ पितृन्‌. द्विजान्‌ टव्यकव्याचै, कर्णा- 
मय । तत प्रभुति पृञ्यन्ते वरेलोक्ये सचराचरे ॥' इति 
पाञ्च । ्एफो नारायण. पूनमासीज्जाया स एेच्छन। 
पिरमानामपि सदा भोगाय पुरपोत्तम । निचवेऽप्यु- 
भयोदवो वियुक्तस्तु तया यदा । एक दघ्युच्यते देव्या 
रममाण सुत्त पिम्‌ । एेच्छद्रह्या ततो जज्ञे ततो देवाश्च 
स्च । जाते पुत्रे वित्तौैच्छदमुतान्यण्ड ततोऽभ 
वत्‌ । जण्टस्वान्तस्िवमे लोका, कुया कर्मेति चेच्छत | 
ततस्त ठत गन्यज्ञ स्यस्मे स पुख्पोत्तम । आहूराभेति त 
देव प्णव्वा्िष्णुमव्यवम्‌ । तस्मादय्रापि य कामी स 
सरे ताव-तमिच्ति । व पित्त सुखादय टि मित्रा 
मानुप्रतु यत्‌ | इदानीमपि तस्माद्धि कामयदेवमेव तु। 
य॒ कथिष्युशपो वाऽपि तदरैफनयादकृत्लपान्‌ | एकाि- 
नोऽप्यपेकट्य यथेव स्यात्तथा यगु | स्मासनस्वप्रथ- 
ग्यत्तजज्ञानरूप मन, परम्‌ । एक्तानि न देय यत्तसस्वा- 
पमत्येव चिन्तयेत्‌ । जायां तु तादृशीं वाच चर तादु 
कसमप्मजम्‌ । श्रोत्र चश्ुश्च तादुग्यद्धित्त दैव च मानु- 
प्रम्‌ । एवभूत चिन्तन यत्तकर्मप्येव चिन्तवेत्‌ । एत- 
प्ट च दस्य सवशाग्‌ समपवेत्‌ । एवमास्मा प्रिया 
पुत्रो त्ित्त द्विविधमित्यपि | पञ्चभि. क्रियते यज्ञ, 
पुरुप प्रेव न । मातापितृभ्यामन्नेन तयो, पूर्वण 
कर्मणा | जन्यस्य कर्मणा चैव सान्यः पञ्चभिरेव तु| 
एव हि प्राणिनोऽन्येऽपि जायन्ते नात्र सशय । एता- 
मुपाखना कुर्याद ब्राह्म पदमाप्य च } स्वेस्यास्य पति- 
शू्वदिष्णोरेव प्र्ाद्त, |॥' बाचि पदे योग्या ये ते ठेव - 
प्दमाप्नुयु, । तस्याप्ययोग्या लोकस्य मवेयुरधिकप्रियाः । 
क्रमान्मुक्ति नजेयुश्च केशवस्य प्रसादत ॥ इति माहस्म्ये । 
अिंशेप्रण ततोऽन्यप्स्यादितीच्छनपि न चिन्देत्‌ । 
ततोऽन्यस्याऽभावात्‌ । "भप्ा मनश्चिन्तन च ेपुष्री 
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बुद्धिरित्यपि । एकार्थेवाचका धीश्च मनीषा तप इत्यपि ॥' 
इति शब्दत । “सवीश्रय च पितर सवैषामधिकं गुणे । 
अविदित्वा महप्पुण्य कता न ॒फलमाग्मवेत्‌ । तथा 
ज्ञात्वा इरि यस्तु कुयोल्लमं सदोदितम्‌ 1 अनन्तफल- 
वान्छ स्यात्‌ प्रामोति च मनोगतम्‌ ॥' इति ृदच्छतो । 
परमात्तैव गहस्यान्तयामितेन सवेषां रोक आश्रय । 
“गृहस्थान्तगंतो विष्णुैश्ेदैवा श्रयो मवेत्‌ । खाध्याये ऋषि- 
चस्या शऋमीणा च सदाश्रय । स्वाध्यायाच्छादधतशवैव 
पितृणामन्दानतः । मनुष्यादेरतो वेत्ति य॒प्पव॒ घतत 
शरी । स्वस्यान्तयां भिण विष्णु सुरा दीन्पूजयेत्तथा । तस्या- 
विनाश्मिच्छन्ति स्वाश्रयस्य यथा सुरा, । तदेतत्छवं- 
ाचेषु ऋषिसिचारितम्‌।' इति नारायणश्ुतो । नरा- 
णामाश्नयां देवा न देवाना नरा कचित्‌ । नराणा च 
सुराणा च गतिरेको जनार्दन ॥ इति च । ^ आस्मा ठु 
जगता ब्रह्मा तस्यात्मा भगवान्दरि । स एव जातः प्रथम 
वासुदेवाचतर्मुल । सोऽकामयत मायो मे स्याप्पुत्रस 
दनन्तस्म्‌ । ततो वित्त मम स्याच्च कमं कुयो ततो हेरे । 
इति सोऽपि न ताग्प्राप ततोऽपूणेत्वमात्मन । मत्वा 
पूर्णत्वसिद्धय्थ भायी वाचमकस्पयत्‌ । प्राण पुत्र तथा 
वित्त चकषुरबाह्ममथान्तरम्‌ । ज्ञानाख्य श्रोजमेवाऽसौ कमं 
स्वात्मानमेव तु । प्व स मानसे यज्ञे स्वयजक्तेशव 
विभुम्‌ । ततोऽस्य वाच, सभूता भायां तस्य सरस्वती 
पत्रः प्राणादमृद्रायु्दिंशो रोका हिरण्मया, । तस्याऽ- 
परेता यातो भगवान्‌ पुरषोत्तम, । स्ैविद्या ददौ 
ताश्च श्रोत्रेण जगृहे विमु । अप्मना सकक्मांणि 
चकार भगवत्परः । पुरारीन्मन एवाऽस्य तेनेद पञ्चक 
विश्रु । अवाप कर्मपर्यन्त देहान्तासयञ्चकात्स्वयम्‌ । 
तस्मादद्याऽपि यो विद्वानुपास्ते पञ्चक तथा । विष्णू- 
पकरणखेन स इद सर्वमाप्स्यति । मुक्तिश्चान्ते भवत्यस्य 
ञ्चान। देव्ता हरि । नारायण वासुदेव तथा सकरषण 
विभुम्‌ । प्रुम्न चानिरद्ध च स्मरतो नियमेव तु। 
खवनत्रय तथा पूवैसुत्तर वेति पञ्चकम्‌ । यज्ञे मध्य 
दिर पक्षौ पुच्छ पयु पूरुषे । चतुदश तथा मध्य- 
मिति सर्वर पञ्चकम्‌ ॥ ` इति च | 

मध्व, 








उपनिषत्काण्डम्‌ 


( सक्ताश्नविद्या ) 
१-१३ 
साधारण पाप्मसहितमन्न, दे देवान्ने, काम्येष्टिनिषेध , 
पदयूलामन्न, देवहो मफर, अघ्नानामक्षयत्व आत्मन 
प्रजापतेरच्ानि मनोवाक्प्राणा आयिदेविकादिं 
रूपा , जस्यखोकाल्नय तत्साधनानि च 


यैत्सप्रान्नाति मेधया तपसाऽजनयपिता । 


एकमस्य साधारण, दे देवानमाजयत्‌ । ब्रीण्यास्‌- 
नेऽक्ुरुत, पञ्युभ्य एक प्रायच्छत्‌ । तस्मि 
प्रतिष्ठित, यच्च प्राणिति यच्च न । कस्मात्तानि न 


न्स 


क्षीयन्तेऽद्यमानानि सवेदा । यो वेतामश्षितिं वेद्‌, 


सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स॒ देवानपिगच्छति, स 


उुपजीवतीदि शोका ॥ 
यत्सप्तान्नानि मेधया । अविद्या प्रस्वुता । 


तत्र अविद्वान्‌ अन्या देवतासपास्ते अन्योऽसावन्योऽहम- 
स्मीति | स॒ वर्णाश्रमाभिमान कमैकतैव्यतया नियतो 
नुहोत्यादिकर्मभि कामप्रयुक्तो देवादीनासुपकुवंन्‌ सैषा 


मृतानां लोक इयुक्तम्‌ । यथा च स्वकमेभिरेकैकेन सवै- 
भूतैरसौ खोको भोज्यत्वेन खष्टः एवमसावपि जदोद्यादि- 
पाड्क्तकर्मभि, सर्वाणि भूतानि सवे च जगत्‌ आप्म- 
भोज्यलेनाखजत । एव॒ एकैक, स्वकमविदयानुरूप्येण 
सर्व॑स्य जगतो भोक्ता मोज्य च, सर्वस्य सर्व, कतां काये 
चेवयर्थः | पतदेव च विद्याप्रकरणे मधुविद्यायां 
वक्ष्याम -- खव सर्वस्य कार्यं मध्विति आतमैकत्ववि- 
्ञाना्म्‌ । यदसौ जुहोत्यादिना पाड्क्तेन काम्येन 
कर्मणा आप्ममोच्यत्वेन अगद्खजत विज्ञानेन च 
तञ्जगत्छदं ससधा प्रविभञ्यमान कायंकरणष्वेन सप्तान्ना 
नयुच्यन्ते मोज्यत्वात्‌ । तेना पिता तेषामन्नानाम्‌ । 
एतेषामन्नाना सविनियोगाना सू्रमूता सक्चेपत. प्रकाश- 
कत्वात्‌ इमे मनाः । शकर, 

ञस्सप्नान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पितेति । 
मेधया हि तपसाऽजनयस्िता । एकमस्य साधार- 
(१) बड १।५।१, शद्रा १४।४।३1१ (र; जड उस खा २४।४।३।१योैता (यो तै ता) 
(२) बड १।५।२, ब्राव्रा १४।४।३।२-० यो वैता 
(योवैता), अरदकर ४।१।१८ रग प्र॒ च जुहति 
( प्रजुहृति ) मनुष्याश्च ( मनुष्या ) प्रतिकलेद्टयन्ति 
( प्रल्लिदयन्ति ) वाभ्नुघा ( वा नु धा ) जयल्येव 
( जयति । य एव ) कस्मात्तानि ( तस्मात्तानि ) मध्व 
जुहति च ( जुहति ) 
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णमिति । इदमेवास्य तत्सावारणमन्न यदिदमद्यते । 
सय एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते । 
मिश्र श्चेत्‌ । द्वे देवानमाजयदिति ! हूत च 
अहुत च । तस्मादेबेभ्यो जहति च भ्र च 
जहति । अथो आहुदंशेपू्ण॑मासाविति । तस्मान्ने- 
्टियाजुक स्यात्‌ । पञ्ुभ्य एक प्रायच्छदिति । 
तत्य । पयो हयेषामे मयुष्याश्च पशवश्चोप 
जीबन्ति ! तस्माच्कुमार जात घृत वै वाऽरे प्रति 
छकेहयन्ति स्तन बाऽनुधापयन्ति। अथ वर्स जातमा- 
हरवृणाद इति । तस्मिन्स प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति 
यच्च नेति । पयसि हीद्‌५ सवे प्रतिष्ठित यच्च 
भ्राणिति यच्च न । तद्यदिदमाहुः सबतेसरं पयसा 
जुहदप पुनमृत्यु जयतीति । न तथा विद्यात्‌ । 
यदहरेव जुति तदह पुनमृद्युमपजययेव 
षिद्धान्‌ । स्वे हि देवेभ्योऽन्नाद्य प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सबेदेति । 
पुरुषो वा अक्षिति स हीदमन्नं पुन पुनज्ञनयते । 
यो वैतामक्षितिं वेदेति । पुरुषो षा अक्षिति । स 
हीदमन्न धिया धिया जनयते कर्मभि. । यद्धैतन्न 
कुयोःक्षीयेत ह । सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति । मुख 
प्रतीक मुखेनेस्येतत्‌ । स देवानपिगच्छति स 
ऊजेमुपजीवतीति प्रशसा ॥ 

( १ ) यत्सत्तान्नानि -- यत्‌ अजनयदिति क्रिया- 
विशेषणम्‌ । मेधया प्रया विज्ञानेन तपा च कर्मणा | 
ज्ञानक्मणी एव दहि मेघातप.रान्दबाच्ये, तयो प्रक़त- 
स्वात्‌ । नेतरे मेधातपसी, अप्रकरणात्‌ । पाङ्क्त हि 
कर्म जायादिसाघनम्‌ | ‹ य एव वेद › इति च अन- 
न्तरमेव ज्ञान प्रकृतम्‌ । तस्मान्न प्रसिद्धयोर्मधातपसोरा- 
शड्का कायां । अत. यानि ससाजानि जानकमभ्या 
जनितवान्‌ पिता, तानि प्रकाशयिष्याम इति वाक्यशेषः| 
तत्र मन््राणाम्थ. तिरोदितत्वाप्प्रयेण दुर्विज्ञेयो भवतीति 
तदूर्थव्याख्यानाय बाह्मण प्रवतेते । तत्र यत्त्तान्नानि 
मेधया तपसाऽजनयपिितेलस्य कोऽथ, १ उच्यते इति -- 
दिशब्देनैव व्याचष्टे प्रसिद्धार्थावद्योतकेन । प्रसिद्धो 
खस्य मन््रस्याथं इत्यथ । यदजनयदिति च अनुबाद्‌- 
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स्वरूपेण मन्त्रेण प्रधिद्धाथतैव प्रकाशिता । अतः बाह्मण 
अविद्यड्कयैवाई-- मेधया हि तपसाऽजनयत्पितेति । 

ननु कथ प्रसिद्धता अस्याथस्येति, उच्यते -- 
जायादिकमोन्तानां खोकपल्घाधनाना पितृत्व तावद्य- 
क्षमेव । अभिहित च ~ " जाया मे स्यात्‌ ` इत्या 
दिना । तत्र च दैव वित्त विद्या कर्मं पुत्रश्च फलमूताना 
लोकाना साघन खष्टृत् प्रति इत्यभिहितम्‌ । वक्ष्यमाण 
च प्रसिद्धमेव । तस्मा्युक्त वक्तु मेधयेत्यादि । एषणा हि 
फलविषया प्रसिद्धैव च रोके । एषणा च जायादीत्यक्त 
¢ एतावान्वै काम ` इत्यनेन । बक्षविद्याविषये च 
सर्वेकत्वाक्तामानुपपत्तेः । एतेन अदास्रीयप्रज्ञातपोभ्या 
स्वामाविकाभ्या जगत्छष्टृत्वसुक्तमेव मवति । स्थावरा- 
न्तस्य च अनिष्टफलस्य कमेविज्चननिमित्ततात्‌ । विव- 
क्षितस्वु चाल्लीय एव साध्यघाधनमाव,, बह्यविद्याविधि- 
पया तद्वैराग्यस्य बिवक्षितत्वात्‌-सर्वो ह्यय व्यक्ताग्यक्त- 
लक्षणः ससारोऽशुद्धोऽनित्य साध्यसाधनरूपो दुःखोऽ- 
विद्याविषय इयेतस्माद्िरक्तस्य ब्रह्मविद्या आरन्धव्येति । 

तत्र अन्नानां विभागेन विनियोग उच्यते --~ एक- 
मस्य साधारणमिति मन््रपदम्‌ । त्य व्याख्यान--इदं 
मेवास्य तत्छाधारणमनमित्युक्त; भस्य भोक्तसमदायस्य | 
फं तत्‌ १ यदिदमद्यते म्यते सर्वैः प्राणिभिरहन्यहनि, 
तत्‌ साधारण सवेभोक्त्रथमकस्पयसिता सृष्ट्वा अन्नम्‌ । 
स य एतत्साघारण सवैग्राणमुस्स्थितिकर मुञ्यमानमन्न- 
मुपास्ते तत्परो भवतीत्यर्थ, -- उपासन हि नाम तास 
ट्ट रोके ४ गुरुमुपास्ते ° * राजानमूपास्ते ` इत्यादौ- 
तस्मात्‌ दरीरस्थित्यर्थानोपभोगप्रधान, नादष्ठ्थक्म- 
प्रान इत्यथ । स पएवभृतो न पाप्मनोऽधमौत्‌ 
व्यावतैते न विमुच्यत इव्येतत्‌ । तथा च मन्वणः-- 
‹ मोघमन्न विन्दते › इत्यादि" । स्मृतिरपि -- (नात्मा 
पाचयेदन्न  “ अप्रदायैभ्यो यो ञुडुक्ते स्तेन वप्त, › 
¢ अन्नादे भ्रूणहा माष्टि ` इत्यादिः । कस्माद्युनः 
पाप्मनो न व्यावतेते ? मिश्र द्चेतत्‌--सर्वेषां हि स्व 
तत्‌ अप्रविभक्त य्पराणिभिभु्यते, सवेभोज्यत्वादेव यो 
मुखे प्रक्चिप्यमाणोऽपि ग्रासः परस्य पीडाकरो इश्यते--- 
ममेद्‌ स्यादिति हि सवैषा तत्रा्चा प्रतिबद्धा । तस्मात 
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| शातपथी इय प्रसिद्धि" । ताच्छीष्यप्रस्यय~ 
प्रयोगात्काम्येष्टियजन प्रधानो न स्यादित्य्थः । 

पड्ुभ्य एक प्रायच्छदिति-- यत्पद्युभ्य एक प्रायच्छ- 
सिता, किं पुनस्तदन्नम्‌ ९ तस्यः । कथ पुनरवगम्यते 
परावोऽस्यान्नस्य खामिन इत्यत आह -- पयो हि अगर 
प्रथम यस्मात्‌ मनष्याश्च पशवश्च पय एवोपजीवन्तीति । 
उचित हि तेषा तदन्न, अन्यथा कथ तदेवाग्रे नियमेनो 
पजीवेयु । कथमग्रे तदेवोपजीवन्तीति उच्यते -- 
मनुष्याश्च पशवश्च यसात्‌ तेनैवान्नेन वर्तन्ते अदयत्वेऽपि 
यथा पित्रा आदौ विनियोग कृतः तथा । तस्मात्‌ 
कुमार बा जात धृत वा त्रैवभिका जातकमंणि जात- 
रूपसयुक्त प्रतिलेहयन्ति प्रायन्ति, सन वा अनुधप- 
यन्ति पश्चात्‌ पाययन्ति यथासभव अन्येषाम्‌ । स्तनमे- 
वाग्रे धापयन्ति मुष्येभ्योऽन्येषा पदयूनाम्‌ । अथ वस्स 
जातमाह कियप्प्रमाणो बम्ड इवयेव पृष्टा सन्त. -- 
अतृणाद इति -- नाद्यापि वरणमत्ति, अतीव बाल 
पयधेवाद्यापि वर्तत इत्यर्थः । यच्च अग्रे जातकमांदौ 
धुतथुपजीवन्ति, यच्च इतरे पय एव, तत्‌ सवथापि पय 
एवोपजीवन्ति , घतस्यापि पयोविकारत्वात्पयस्त्वमेव । 
कस्मात्पुनः सप्तम सत्‌ पश्वन्न चतुथत्वेन व्याख्यायते { 
कर्मसाधनत्वात्‌ । क्म हि पय.साघनाश्रय अग्रिहोचादि 
तच्च कर्म॑ साघन वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणस्यान्नत्रयस्य 
साध्यस्य, यथा दर्शपूर्णमासौ पूक्तावने । अत. कर्म- 
पक्षत्वात्‌ कर्मणां खह पिण्डीकृत्योपदेदा, । साघनघ्वा 
विदोषात्‌ 1 अर्थघवन्धात्‌ अआनन्तयमकारणमिति च । 
व्याख्याने ग्रतिपत्तितौक्याञ्च -- सुख हि नैरन्तर्येण 
व्याख्यातु शाक्यन्तेऽच्ानि, व्याख्यातानि च सुख प्रती- 
यन्ते | तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति यच्च नेत्यस्य 
कोऽथ॑ इत्युच्यते -- तस्मिन्‌ पश्वे पयसि; खव 
अध्यात्माधिभूताधिदैवलक्षण कृत्स्न जगत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ - 
य॒च्च प्राणिति प्राणवे्टावत्‌ , यच्च न स्थावर शेखादि । 
तच दिशब्देनैव प्रसिद्धावद्योतकेन व्याख्यातम्‌ । कथ 
पयोद्रव्यस्य स्ैप्रतिष्ठात्वम्‌ १ कारणप्वोपपत्तेः । कारणत्वं 
च अग्निहोत्रादिकर्मसमवापित्वम्‌ । अथिहोत्रा्याहुतिवि- 
परिणामात्मक च जगत्कृत्स्नमिति भुतिस्यरतिवादाः 
दातो व्यवस्थिताः । अतो युक्तमेव दिश्वब्देनः 


न परमपीडयित्वा म्रपितुमपि शक्यते । ^ दुष्कृत दि 
मनुष्याणा ` इ्यादिस्मरणाच । 

गृहिणा वैश्वदेवाख्यमन्न यदहन्यहनि निरूप्यते इति 
केचित्‌ । त्न | सर्वभोक्तुसा धारणत्व वेश्वदेवाख्यस्यान्नस्य 
न सर्वप्राणमदमज्यमानान्नवप्प्रत्यक्षम्‌ । नापि यदिदमद्यत 
इति तद्विषय वचनमनुकूलम्‌ । सवेप्राणभृद्‌सुज्य- 
मानानान्त.पातित्वाच्च वैश्वदेवाख्यस्य युक्त इवचा 
ण्डालाद्याच्स्य अन्नस्य अहण, वेश्वदेवन्यतिरेकेणापि 
इवचाण्डालाद्याद्यान्नदशंनात्‌ + तत्र युक्त यदिदमद्यत 
इति वचनम्‌ । यदि हि तन्न गृह्येत साधारण 
छब्देन पित्रा अखष्ठत्वाविनियुक्तप्वे तस्य॒ परसघ्ये 
याताम्‌ | इष्यते दि तत्त्व तद्धिनियुक्तत्व च 
सर्वस्यान्नजावस्य । न च वश्वदेवाख्य शाख्रोक्त कमं 
दुर्वत॒पाप्मनोऽविनिढत्तियं्ता ! न च तस्य॒ प्रति- 
बेधोऽस्ति । न च मर्स्यबन्धनादिकमंवत्स्व मावजुरुप्ि- 
तमेतत्‌, शिष्टनिर्व्यप्वात्‌ , अकरणे च प्रत्यवाय- 
अवणात्‌ । इतरत्र च प्रत्यवायोपपत्तेः, ^ अहमन्नमन्नम 
दन्तमद्मि › इति मन्लवणात्‌ । 
















दे देवानमाजयदिति मन्त्रपदम्‌ । ये दे अन्ने सुष्टवा 
देवानमाजयत्‌ , के ते दे इत्युच्यते -- हत च प्रहुत 
च । हुतमित्यभौ हवन, प्रहुत ह्वा बङिदिरणम्‌. । 
यस्मात्‌ दे प्ते अन्ने हुतप्रहुते देवानभाजयविता; 
तस्मात्‌ एतर्पि गिण काले देवेभ्यो जुति देवेभ्य 
इदमन्नमस्मामिदींयमानमिति मन्वाना जुति, प्रज्हृति 
च ष्वा बहिहिरण च छुवैत इत्यथे । अथो अप्यन्य 
आह. -- दे अनने पित्रा देवेभ्य प्रत्ते न हुतप्रहुते; 
किं तर्द दशेपूरणमासाविति । द्वित्वश्रवणाविदेषात्‌ 
अत्यन्तप्रचिद्धत्वास्च हुतप्रहुते इति प्रथम प्च. । 
यु्यपि द्वित्व हुत प्रहुतो, सभवति, पथापि श्रौतयोरेव 
त॒ ददपूर्णमाघयेोदैवाचप्व प्रसिद्धतर, मन्त 
प्रकारितव्वात्‌ । गुणप्रघानप्राप्तौ च प्रधाने प्रथ 
मतरा अवगतिः । दशेपूणमासयोश्च प्राधान्य हत- 
म्हुतापेश्चया । तस्मात्तयोरेव म्रदण युक्त -- द 
देवानभाजयदिति । यस्मादेवाथमेते पित्रा अरक्लसे दश- 
पर्णमासाख्ये अन्ने, तस्मात्‌ तयोदंवा्थत्वाविघाताय 
नेशियाजफः दष्टियजनदीरः । इष्टिशब्देन किक काम्या 
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व्याख्यानम्‌ । यत्तद्ाह्यणान्तरेष्विदमाह ~ सवप्सर पयसा 
जुहदप पुनभरेत्यु जयतीति । सवत्सरेण किङ 
ग्रीणि षष्टिशतान्याहूतीना सत च शतानि र्विंशतिश्वेति 
याजुष्पतीरिष्टका अभिषपद्यमानाः सवत्सरस्य च अहो. 
रात्राणि, सवत्सरमर्चिं प्रजापतिमाप्नुवन्ति । प्व कत्वा 
सवत्छर॒ जहत्‌ अपजयति पुनम्तयुम्‌--हतः परेत्य 
देवेषु समृत. पुननं भ्रियत इत्यर्थं ---इव्येव ब्राह्मण 
वादा आहू. । न तथां विद्यात्‌ न तथा द्रष्ट्यम्‌। 
यदहरेव जुहोति तदह, पुनग्त्युमपजयत्ति न सवत्राभ्यास- 
पेक्षते । एव विद्वान्न्‌-- यदुक्त, पयसि दीद सव 
प्रतिष्ठित पयञाद्ुतिविपरिणामामैकल्रात्छवस्येति, तत्‌- 
एकेनेवाह्ञा जगदात्मत्व प्रतिपद्यते । तदुच्यते--अप- 
जयति पुन्त्यु पुनर्मरण सकृन्मरत्वा विद्धान्‌ शरीरेण 
वियुज्य स्वात्मा भवति न पुनर्मरणाय परिच्छिन्न शरीर 
गह्वातीवयर्थ, । क. पुनद. , सर्वात्माप्त्या मृल्युमपजय- 
तीति १ उच्यते, सवं समस्त हि यस्मात्‌ देवेभ्य" सर्वेभ्य, 
अन्नाय अन्नमेव तदाद्य च सायप्रातराहृतिप्रक्षेपेण प्रय- 
च्छति । तद्युक्त-- सर्व॑माहुतिमयमात्मान कत्वा सर्व- 
देवान्नरूपेण सवै देवे, एकात्ममाव गत्वा सभरदेवमयो 
मृत्वा परननं भ्रियत इति । अथेतदप्युक्त ब्ाह्णेन-- 
£ ब्रह्म वै स्वयमु तपोऽतप्यत, तदैश्चत न वै तपस्यान- 
न््यमस्ति, हन्ताहं भूतेष्वात्मान जुहवानि भूतानि चातम- 
नीति, तुःखवषु भूतेष्वात्मान हुत्वा मतानि चात्मनि, 
संवेषा मूताना शरेष्ठ स्वाराज्यमाधिपत्य प्रचैत्‌ 
( शत्रा १३।७।१।१ ) इति । 


कस्मात्तानि न श्चीयन्तेऽद्यमानानि सवेदेति । यदा 
पित्रा अन्नानि खष्ट्वा सत्त प्रथक्डथग्मोक्तभ्य. प्रत्तानि; 
तदा म्रमत्येव तेमोक्तुमिरयमानानि--तनिमित्ततवात्तेषा 
स्थितेः-- सवेदा नैरन्तर्येण । कृतश्चयोपपत्तेश्च युक्तक्तेषा 
क्षयः । न च तानि क्षीयमाणानि, जगतोऽविभ्रषटस्पेणे- 
वावस्थानदशमात्‌ । भवितव्य च अश्चयक्षारणेन । 
तस्मात्‌ कस्मार्पुनस्तानि न ्ियन्ते इति प्रश्चः। 
तस्थिद प्रतिवचन -- पुरषो वा भश्चिति, । यथा असौ 
पूतेमन्नाना' खष्टाऽऽसीत्‌ पिता मेधया जायादिसन्द्धेन 
च पाड्क्तकर्मणा भोक्ता च॑ तथा येभ्यो दत्तान्यन्नानि 
ठेऽपि तेषामन्नानां मोक्तारोऽपि सन्त, पितर प्व, 


उ का १३२ 


१०४९ 


मेधया तपसा च यतो जनयन्ति तान्यन्नानि । तदेतद्‌ 
भिधीयते, पुरुषो वै योऽन्नानां भोक्ता स. अक्षितिः 
अक्षयदेतु । कथमस्याक्षितित्वमित्युच्यते -- स. दहि 
यस्मात्‌ इद मुज्यमान सप्तविध कार्य॑करण्श्चषण 
क्रियाफलात्मकं पुन पुनः मयो भूयः जनयते उत्पादयति, 
धिया धिया तत्ततकारूमाविन्या तया तया प्र्ञया, कर्म- 
भिश्च वाड्मन.कायवचेष्टितैः। यत्‌ यदि इ येतप्ठप्तविधम- 
मुक्त क्षणमात्रमपि न कुयात्प्रज्नया कर्मभिश्च, ततो 
विच्छिद्येत मुञ्यमानत्वास्वातव्येन श्चीयेत ह । तस्मात्‌ 
यथेवाय पुरुषो भोक्ता अन्नाना नैरन्तर्येण यथाग्रज्ञ 
यथाकमं च करोत्यपि । तस्मात्‌ पुरुषोऽश्षितिः, सात. 
त्येन कतुत्वात्‌ , तम्मात्‌ मुज्यमानान्यप्यननानि न श्चीयन्त 
इत्यथ, | अत. प्रञ्चाक्रियाटश्चणप्रबन्धारूट, सर्वँ रोकः 
साभ्यसाधनल्क्षण. क्रियाफलाप्मक सहतानेकप्राणिकम- 
वासनाखतानावष्टन्धप्बात्‌ क्षणिक, अशुद्ध. असार 
नदीखोत, प्रदीपखतानकस्प, कदटीस्तम्मवबदसार, फेन- 
मायामरीच्यम्भ.स्वञ्ादिसम" तदात्मगतदष्टीनामविकीर्य. 
माणो नित्य, सारवानिव ठ्यते। तदेतदेराग्या मुच्यते -- 
धिया धिया जनयते कर्म॑भियंद्धेतन्न कुयात्‌ श्चीयेत हेति-- 
विरक्ताना ह्यस्मात्‌ बद्यविद्या आरग्धन्या चु्थप्रसग्बे 
नेति | यो वैतामश्चिति वेदेति । बक्ष्यमाणान्यपि तरीण्य 
नानि असिन्नवरे न्याख्यातान्येवेवि कृत्वा तेषा 
याथात्याविन्ञानफल्मुपरुहियते -- यो वा एतामक्षितिं 
अक्षयेतु यथोक्त वेद-- पुरुषो वा अकिति स हीनमन्न 
धिया धिया जनयते कर्मभिरव॑द्धेतन्न कुर्यार्श्वीयेत हेतिः 
- -सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेत्यस्याथं उच्यते -- मुख 
मुख्यत्व प्राघान्यमित्येतत्‌, प्राधान्येनैव, अनाना पितुः 
पुखुषस्याक्षितित्व यो वेद; सोऽन्नमत्ति, नान्न प्रति 
गुणभूतः सन्‌, यथा अन्न, न तथा विद्धान्‌ 
अन्नानात्मभूठ. -- भोक्तैव मवति न मोज्यतामाप- 
दयते । स देवानपिगच्छति घ ऊजेमुपजीवति-- देवा- 
नापिगच्छति द्ेवात्ममावे प्रतिपद्यते, उजेममत च उपजी- 
कतीति यदुक्त, सा प्रसा, नापूरवांथोऽन्योऽस्ति । 
शकर. 
(२) पितेतीतिरकनान्त व्याख्येयग्रहणम्‌ । मेघया 
हि क्यखाऽजनयस्ितेदयशस्तस्य व्याख्यानम्‌ । ‹ तपसा 
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चीयते ब्रह्य यस्य ज्ञानमय तप, | तस्मादेतद्भद्य नाम 
रूपमन्न च जायते ॥ ` इति | ज्ञानमयेन तपसा 
नामरूपलक्षणान्नजनकस्य परमाप्मनोऽन्नजनकृत्व. प्रसिद्ध 
खस्यतः किमत्र व्याख्यातव्यमिति मावः । यदिद व्रीहि 
यवादिरूपमद्यते तदेवपित्रादिसाधारणमन्नम्‌ । इट 
साधारणमन्न देवपिच्रादिभ्योऽदत्वा यो भुड्क्ते ख 
पाप्मनो न विमुच्यते । यस्मोद्धेतोरेतदन्न मिश्रमन्यदीय- 
द्रव्येण स्थित साधारणमिति यावत्‌ | गीत च मग- 
वता -- (तेदतानप्रदायैभ्यो यो भड्क्ते स्तेन एव 
स (भम गी ३।१२) ध्यन्षरिष्टािन, सन्तो मुच्यन्ते 
सवंक्रिचिषे" । ते त्वघ मुञ्ते पापा ये पचन्स्यात्मका- 
रणात्‌ ॥ ` (म गी ३।१३ ) इति । तथा श्रृति -- 
८ केवलाघो भवति केवलादी । तस्मादेवपिनादिम्यो 
निवेदित मनुष्येण मोक्तव्यमिव्यथे । एव च प्रधिद्धमन्न 
मनुष्येषु विनियुज्यत इत्यथं । दे अन्ने सष्टवा देवान 
साधारण्येनाभाजयदप्रीणयदिति । यन्मन्त्रोक्तमन्न तद्ूत 
च प्रहुत चेति व्याचक्षते -- हुतमोपाखन प्रहुतमभि 
होत्रादि । यस्माद्धुतप्रहुते देवेभ्यो दन्ते तस्मादेवेभ्यो 
देवानुदिग्यैव जहति च प्रजुहति च । दर्शपूर्णमासावेव 
हुत प्रहुताख्ये देवान्ने इत्याह । यस्मादशपृणमासयोदै- 
वान्नत्व तस्मात्तदतिरिक्तकाम्येषटियजनशीलो न स्मदि. 
त्यर्थ. | यद्रा दशपूणैमासयोरहुतप्रहततया देबान्वात्तत्र 
कियत्यप्यपचरे देवा. कुप्येयुरिति दशंपूरण॑मास 
योराख्िज्य न कुयादित्यथेः । भ्रीण्यात्मनेऽकुस- 
तेति मन्त्र॒वक्तन्यबाहुस्यादन्ते व्याचिकीषुंस्तदतिक्रम्य 
तदुत्तरमन्तर व्याचष्टे -- पशुभ्य इति । तत्पयः 
परुभ्यो दत्तमन्न पयोरूपमत एव हि मनुष्या, पथचवश्च 
प्रथमत पव एबोपजीवन्ति । अन्न मनुष्याश्चोपजीवन्ती- 
युक्त्या पद्युम्य एक म्रायच्छदित्यत्र पडाश्ब्दो 
दविपाच्चतुष्पात्साघारणो द्रष्टभ्यः । तस्माञ्जात कुमार 
जातकमेसस्कोरे धृते वा पयसो विकार धृतमेवग्र 
प्रथमतः प्ररिडे््यन्ति आस्वादयन्ति । द्दिधातो- 
णिचि द्विवेचन छान्दसम्‌ । स्तन वा नु धापयन्ति 
जातकमोचकरणे स्तन धापयन्ति पाययन्ति । नुशब्दः 
खस्वर्थे । अथ सजातमाहुरतरणाद इति । अथदशब्दो 
व्याख्योपक्रमे । अदृणाद्‌ इति पयोमात्राहार इत्याहु- 


उप्निषत्काप्डम्‌ 


रिति । यत्माणिति चेष्टते मनुष्यपश्वादिक यच्च 
न चेष्टते इृश्चादिकं तत्छर्व पयसि प्रतिष्ठितम्‌ । सावर 
पतिष्ठाहतुभूतजछ्स्यापि पयस्त्वादिति भाव, । 

अनाद्य प्रयच्छति `| अन्नायमायश्चब्देन पयञाञ्या- 
दिकमुच्यते । यद्यदनाद्य स्वयमत्ति तदेवेभ्य एव ददाति। 
देवेभ्यस्तद्‌ानेन यर लमते तछ्छमते इति मावः । 
अन्न तस्मादितिश्ब्दार्थं व्याचषे--° पुरषो वा अश्चितिः 
स॒दीदमन्न पुन. पुनर्जनयते ` । वैशब्दोऽवधारणे | 
अश्चितिरश्चय दष्य्थः | यस्ादक्षय. पुरुष, प्रत्यहमन्नारि 
जनयति तस्मद्धेतोस्यमानान्यन्नानिं न श्चीग्रन्त इति 
मन्वा. । धिया धिया सकस्मेनेत्यर्थः । उत्पाद्यान्न- 
व्यक्व्यभिप्राया धियेति वीप्सा । कर्ममिजनये 
प्राणिना कर्ममि सहित, सन्न जनयत इत्यर्थ, । 
पतदन्न यद्ध यदि हि प्रव्यह न कुर्यादन्न क्षीयेत 
प्रलयहमनकरणान्न क्षीयत इति भाव । एतादश्ीमक्षितिं 
यो वेदेति मन्ता, । अनुभवमात्रेऽप्यत्तीति प्रयोगसभ- 
बात । मुख्यमोजनप्रतीत्यथ मुखेनान्नमत्तीप्युक्तम्‌ । 


तस्माच्चान्नादनस्य मुखमात्रघाध्यत्वान्सुषवेनेव्यस्य 
वैयथ्यै न चोदनीयम्‌ । “ स देवानमि गच्छति स ऊर्ज. 
मुपजीवतीति प्रदासा ` । ऊजंमन्नमिव्यर्थः | प्रशा 
फ़ङश्रुतिरिति यावत्‌ | 


रग, 

श्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति। मनो वाचे प्राणं.तान्या- 
त्मनेऽकुरुत । अन्यत्रमना अभूव नादश्ेमन्यत्रमना 
अभूव नाश्रौषमिति मनसा दयेव पद्यति मनसा 
दाणोति । काम सफत्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा 
धृतिरधतिहीर्धीर्भरित्येतत्स्ै मन एव । तस्मादपि 
प्रष्ठत उपस्प्रष्टो मनसा विजानाति । य क्थ शब्दो 
वागेव सा । एषा ह्यन्तमायत्तेषा हि न ¦ भराणोऽ- 
पानो व्यान उदान समानोऽन इत्येतव्छई प्राण 





(१) बड १।५।३, श्वा १४।४।३।८-१०, बश्ठकर. 
२।३।३२, २।४।६, १२, १८, अवस्कर २३३२; 
रग, कश्च ( कथन }, रामानुज २।४।११ खमानोऽन 
इत्ये ( चमन इये ), मध्व हिन ( ्िन ) समानो 
ऽन ( समानो न ) श्रीकर २।४।१०; विश्षाम 
१।१।१८, २।३।३२, २।४।१२ बक्देव २।४।६, १२. 
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एब } एतन्मयो वा अयमात्मा । वाङ्मयो मयी- 
मरय. प्राणमय ॥ 


(१) पाइक्तस्य कमण. फठमूतानि यानि 
जीण्यन्नान्युपक्चितानि तानि कार्यत्वात्‌ विस्तीर्णविषय- 
त्वाच्च पूर्वम्योऽननेम्य, प्रथगुर्ृ्टानि । तेषा व्याख्या- 
नाथं उत्तरो मन्थ आ ब्राह्मणपरिखमातते, । वीण्यात्म- 
नेऽकुरतेति कोऽस्याथं इ्युच्यते -- मन. वाक्‌ प्राण, 
एतानि त्रीण्यन्नानि । तानि मन, वाच प्राण च 
आत्मने आत्मार्थं अङुरुत छृतवान्‌ खष्टवा आदौ 
पिता । तेषा मनसखोऽस्तिप्व स्वरूप च प्रति सश्चय 
इत्यत आह -- अस्ति ताबन्मन शोत्रादिगाह्यकरण 
व्यतिरिक्तम्‌ । यत एव प्रसिद्ध -- बाह्यकरणविषया- 
त्मसबन्धे सत्यपि आभिमुखीभूत विषय न गृह्णाति, किं 
दष्टवरानखीद॒सूपमिध्युक्तो वदति -- अन्यत्र मे गत 
मन आसीत्‌ सोऽहमन्यत्रमना आस नादर्ब, तथेद 
श्रुतवानसि मदीय वच द्रत्युक्त. अन्यत्रमना अभूव 
नाश्रौष न श्रुतवानस्मीति । तस्मात्‌ यस्यासनिधौ 
रूपादिग्रहणसमर्थस्यापि खत. चक्षुरादेः स्वस्वविषय- 
सबन्धे रूपराब्दादिक्ञान न॒ मवति, यस्य च भवे 
भवति, तत्‌ अन्यत्‌ अस्ति मनो नामान्त करण सर्व 
करणविषययोगीत्यव गम्यते । यस्मात्सा हि रोको मनसा 
ह्येव परयति मनखा श्रणोति, तद्व्यग्रते द्नाद्यभावात्‌। 
यस्तिते सिद्धे मनस, स्वरूपा थमिदसुच्यते -- काम, 
स्रीव्यातिकरामिराषादि, सखकत्प, प्रस्युपास्थतविषयवि- 
कस्पन शुङ्कनीशादिभेदेन, विचिकित्सा सदशायज्ञान, द्धा 
अदुषटाथघ कमंघु आस्तिक्यबुद्धि, देवतादिषु च, अशद्धा 
तद्विपरीता बुद्धि ; धृति धारण देहाद्यवसादे उत्तम्भन, 
अधृतिः तद्विपयेय , ही, ख्जा, घी, प्रज्ञा, भी. मय 
इत्येतदेवमादिक सवै मन एव, मनसोऽन्त.करण्य 
रूपाण्येतानि । मनोऽस्तित्व प्रत्यन्यस्च कारणसुच्यते- 
तस्मान्मनो नामास्त्यन्तःकरण, यस्माच्चक्चुषो ह्यगोचरे 
पृ्ठतोऽप्युपस्परष्ट॒ केनचित्‌ हस्तस्याय स्प. जानो 
रयमिति विवेकेन प्रतिपद्यते । यदि विवेककृत्‌ मनो नाम 
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अस्ति तावन्मन,, स्वरूप च तस्याधिगतम्‌ | 
जीण्यन्नानीह फलभूतानि कमणा मनोवाक्पाणाख्यानि 
अध्यात्ममधिमूतमधिदेव च व्याचिख्यासितानि । 
तन्न मध्यात्मिकाना वादूमन प्राणाना मनो व्याख्या- 
तम्‌ । अथेदानीं बाग्वक्तव्येत्यारम्भ, --य कश्च 
लोके राब्दो नवनि, तास्वादिग्यङ्खधथः प्राणिभि, वर्णा 
दिखक्षण इतरो वा वादित्रमेघादिनिमित्त, सवो ध्वनिः 
वागेव सा । इद तावद्वाच, स्वरूपसुक्तम्‌ | अथं 
तस्याः कायमुच्यते -- एषा वाक्‌ हि यस्मात्‌ अन्त 
अभिधेयावसान अगिघेयनिर्णय आयत्ता अनुगता । 
एषा पुन, स्वय नामिधेयवत्‌ प्रकाश्या अभिधेय- 
प्रकारिकैव प्रका्यात्मकत्वात्‌ प्रदीपा्दवत्‌ । न हि 
प्रदीपादिप्रकाशः प्रकाशान्तरेण प्रकाश्यते । तद्वत्‌ बाक्‌ 
प्रकाथिकेव स्वय न प्रकाद्या -- इति अनवस्थां 
शति परिदरति--एषा हि न प्रकाश्या परकाश्यकत्वमेव 
वाच का्यंमिदय्थ, । 
अथ प्राण उच्यते ~ प्राण, सुखनासिकासचारी 
आं इृदयद्त्ति, प्रणयनाप्राण., अपनयनान्मूतरपुरीषरादेर- 
पान , अधोत्तिः आ नाभिस्थान^ व्यान, व्यायमन- 
कर्मा, व्यान, प्राणापानयोः सुधि, वीर्यव्रमहेवुश्व, 
उदान, उक्क्षोध्वंगमनादिदैवुः आपादतलमस्तकस्थान 
ऊष्वेदत्ति. समान, , सम॒ नयनादूमुक्तस्य पीतस्य च 
कोष्ठस्थानोऽन्नपक्ता, अन इत्यप्रा वृत्तिविरोषाणा सामा- 
न्यभूता सामान्यदेदवचेष्टाभिस्तबन्धिनी धृत्ति.--एव 
यथोक्त प्राणादि ृत्तिजातमेतत्सव प्राण एव । प्राण इति 
बृत्तिमानाभ्यासिकः अन उक्तः । कर्म च अस्य इत्ति- 
मेदग्रदश्चनेनेव व्याख्यातम्‌ । व्याख्यातान्याध्यासमिकानि 
मनोवाक््‌प्राणाख्यानि अन्नानि । एतन्मय एतद्धिकार, 
प्राजापयरेतेवा डमन प्राणेरारन्धः । कोऽसावय कार्य. 
करणसघात १ आत्मा पिण्डः आ्मस्वरूपत्वेनाभि- 
मतोऽविवेकिमिः--अबिशेषेणेतन्मय इत्युक्तस्य विशेषेण 
वाङ्मयो मनोमयः प्राणमय इति स्पुटीकरणम्‌ । 
शकर. 
(२ ) ° निघ्योपरुन्ध्यनुपरन्धिप्रसद्गोऽन्यतरनियम्प 


नारित तहिं तडूमात्रेण कतो विवेकप्रतिपूति.. स्यात्‌ । (-बाञयथाः -- तच्चाऽऽप्मन उपाधिभूतमन्त.करण 
यत्तत विवेकपरतिप्रत्तिकारण तन्मन, || ¢. ए. 701] हि बद्धिविज्ञान चित्तमिति चानेकधा तत्रतत्रामि- 
(नाणु, 
१117411. 
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रूप्यते । कचिच बृत्िविभागेन सशयादिषृत्तिक मन 
हप्युभ्यते निश्वयादिदृक्तिक बुद्धिरिति । तच्चैवभूतम- 
न्त करणमवशयमस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । वस्यावधानान- 
वधानाभ्यायुपलन्ध्यनुपर्ञ्धी भवतस्तन्मनः । तथा च 
श्रतिः “ अन्यज्नमना, › इति । २।२।३२ 

सर्वार्थविषय तेकास्यत्रत्ति मनस्वेकमने $दृ्तिकम्‌ । 
तदेव इृत्तिमेदात्‌ कचिद्धिन्नवद्य पदिश्यते “सनो बुद्धिरद- 
कारश्चित च' इति तथा च श्रुति, कामादा' नानाविधाः 
इत्तीरनुक्रम्याऽऽई--एतदिति । २।४।६ 

'पञ्चव््तिमनोबद्यपदिष्यतेः -- इतश्चास्ति मुख्यस्य 
प्राणस्य वेशेषिकर काथं यत्कारण पञ्चदृ्तिरय व्यपदिश्यते 
श्रतिषु श्राणोऽपानो व्यान उदान समानः" इति । इत्ति 
मेदश्चाय का्यमेदपिश्च । प्रशकर. २।४।१२ 

( ३ ) मनोबाकूप्राणसूपाणि त्रीण्यन्नानि सर्वस 
जीववगीयाकुरत कृतवानिव्य्थ, । उक्त च व्यासारयेज्यो- 
तिरधिकरणे सप्तान्नव्राक्षणद शायां परमात्मनः रुकसाद- 
हिनामुपजीव्यत्वेनानशन्दवाच्याना सप्तानामुत्पत्तिमुक्त्वा 
तत्रप्रषिद्धान्नदर्शपूर्णमासो पयश्चेत्यत्र चतुष्टयस्य मानुष 
देवति विनियोगमुक्त्वा तरीण्यात्मनेऽकुरुतेत्यवशि - 
त्रयस्य सवेविषभरडततिदेतुत्वात्सामान्येन सवमोक्तुव- 
गशेषमकरोदिव्युक्तेत्युक्तम्‌ । मनोवाक्प्राणानां सवैजीन- 
साधारणोपकारकत्व क्रमेणऽऽह--अन्यत्रेति । अनर खोक. 
प्रत्येतीति शेष । मनसो ग्यासङ्खदश्चायां विषयानुमव- 
भावोऽनुभूयते इति भावः । तत. किमित्यत्राऽऽह-- 
मनसा देवेति । अव्यस्पपिदमुच्यते दशंनश्चरवणे मनः- 
करणके इति । कामादिकमपि मन.करणकमित्याह - 
काम इति । सकस्पोऽध्यव्ताय. । धृति प्रीतिः । अधु- 
तिरप्रीति | हीरा । धी" प्रमाणजन्यज्ञानमाच्नम्‌ | 
मीरागामिदु"खशङ्का । एतत्ववं मन.करणकमि यथ, । 
एव मनस आत्मभोगाथेत्वमुक्तवा वाचस्तदाह -- 
य॒ कश्चनेति 1 बागिन्धियाघीनोक्रणकमेत्यथः | 
ततश्च शब्दाभिबदनमेव वागिद्धियसाध्योपकार इति 
भाव । "सैषा ह्यन्तमायत्ता ` । शेषा वाक्सर्व॑स्यान्तमा- 
यत्ता इयत्तं प्राप्ता । यत्ता प्रकाशयतु शक्रोती- 
त्यथः । ' एषा हि न: । एषा वाग्वि स्वयं नान्त- 
मायत्ता | अपरिच्छिनेत्य्थः । वाक्सयमन्यापरिच्छेया 


# 


दपनिषत्काण्डम्‌ 


सतीतरेषा दु परिच्छेदिकेयथेः | क्रमपाप्त प्राणस्याऽड- 
तमोपकारकत्व प्रकारमाद--प्राण इति । : इययेतत्सर्च 
प्राण एव › | प्राणनापाननादिव्यापारद्ारोपकारक इति 
यावत्‌ । प्राच्यं मयद्‌ । रग, 
( ४ )# पिता विष्णुः | यत्‌ यदा । तपसा प्राणिनां 
कर्मभि । मेषया सखेच्छथा । स दहीदमन्न धिया जनयते 
कर्मभिरिति वचनात्‌ । ८ सप्तान्नानि यदा पिष्णुः परम" 
पुखषो विमुः । खसजं॑तेषा स्वाथौनि चकार त्रीणि 
केशव, । मनो वाच तथा प्राण तस्माततेस्तुष्टिमेति स. । 
तस्मात्तद्धक्तिकामः स्यात्सकत्य तच्छविं प्रति । कुयात्त- 
देदनेच्छां च शद्धा तस्य गुणोनतौ | अध्रद्धामन्यखाम्ये वा- 
ऽप्यन्येषामु्तौ ततः । अन्येषा तत्छरूपतवे प्राङतत्वादि- 
केऽस्य च । धृतिं तच्निन्दिवागादौ प्रा तत्रैव चाधृतिम्‌ । 
तन्मतस्य विगँ हिय तद्धक्तिवजने । तद्धिषेक् धिय 
चैव तदज्ञाने भिय तथा । वाच तिष्य तद्गुणोक्तौ प्राण 
तत्कमंणि स्फुटम्‌ । तदन्यकर्मत्यागे चापान व्यानम्य 
च । विरोधिना निरत्ते त्वधोदान योगधारणे | मनो- 
वागादीन्ियाणा समान नियमेऽत्र हि। अन्नमुकतेषु सुस्थे 
नरः कुर्यातछदेव हि । अनेकगोचेरेच्छा स्याताम एका- 
श्ये स्थितः } प्राण प्रदृत्तिहेतु, स्यादपानस्तु निवकैने 
बखुकमौ तथा व्यान उदानो योगकमंङृत्‌ । देदेद्धिय- 
मनोनेवा समानो नः स्थितिप्रद, । मनोवाक्पाणणाति- 
ध्यप्राघान्याउ्जीव उन्नति । मनोषाक्प्राणरूपोऽसौ मग- 
वान्‌ पुषषोत्तम । मनोवाक्प्राणतस्तस्य जाता अन्ये- 
ऽभिमानिनः | ब्रह्मा षरस्वती वायुर्मनभदयभितानिनः। 
सवंस्यान्त.स्थित विष्णुमायत्ता वाश्व न" सदा । सर्व॑वा- 
वश्च घोषाश्च विष्णोनामेति कीर्तिता । तम्लाना तत्छ 
च स्याद्ताना तत्फकछ न तु । सवद्दरिधमत ज्ञान मन- 
आयत्तमीरितम्‌ । प्रे स्पृषटेऽप्यनेनाह स्पृष्ट इत्येव 
वेत्यतः ¦ मनस्यन्याकृेऽन्यत्र नैव वेत्ति कथचन ॥ 
मध्व. 
त्रयो खोका एत एव । वागेवायं छोको मनोऽ- 
न्वरिक्चछोक. प्राणोऽसौ छोक ॥ 


ऋ १।५।१,२ कण्डिके अपि अत्रैव व्याख्याते । द्वितीय- 
कण्डिकान्याख्यान १।५।१६ कण्डिकायामपि द्रष्टव्यम्‌ 
(२) चंड १।५।४; शत्रा १४।४।३।११. 
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बुहद्ारण्यकोपनिषत्‌ १।५।३-११ 


तेषामेव प्राजापत्यानामन्नानामाधिमौक्षको 
विस्तारोऽमिधीयते--त्रयो रोका मूरमुव, स्वरिव्याख्या. 
एत एव॒ बाड्मन प्राणा , तत्र विरेष -- वागेवाय 
रोकं , मनोऽन्तरिक्चलोक., प्राणोऽसौ रोकः । 
शकर 
त्रयो वेदा एत एव । वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेदः 
आण सामवेद ॥ 

देषा पितसे मनुष्या एत एव । वारोव देवा 
मन" पितर प्राणो मनुष्या ॥ 

पिता माता प्रजेत एव । मन एव पिता 
वाङ्माता प्राण प्रजा ॥ 

(१) तथा चयो वेदा इत्यादीनि वाक्यानि 
कऋञव थांनि । शकर 

(२) प्रजा; पुत्र इत्यर्थः| 

रग 

` विज्ञातं षिजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव ! य्कि- 

च विज्ञात वाचस्तद्रूपम्‌ । वाग्वि विज्ञाता । 
चागेन तद्भूत्वाऽवति ॥ 

( १) विज्ञात विजिज्ञास्य अविज्ञात एत एव | तत्र 
विशेष यस्किचं विज्ञात विश्पष्ट॒ज्ञात वाचस्तद्रूपम्‌ । 
तत्र॒ खयमेव हेतुमाह --बाक्‌ हि विज्ञाता, प्रकाशा- 
त्मकत्वात्‌ । कथमविज्ञाता मवेत्‌ या अन्यानपि विक्षा- 
पयति । ‹ वाचैव सम्राडबन्धु पक्ञायते › इति हि 
वक्ष्यति । वाग्विशेषविद इद फलमुच्यते-- वागेव एन 
यथोक्तवाग्विभूतिविद्‌ तत्‌ विज्ञात मत्वा अवति पाल 
यति, विन्चातरूपेणेवास्यान्न भोज्यता प्रतिपद्यत इव्यर्थः 

शकर 

( २ ) यद्वागव्यवदारादिल्ात वत्वे वाचो रूपम्‌ | 
तदेव प्रसिद्ध ददशोयति--“ वाग्धि विज्ञाता? | वाचा 
विक्चायमाना- सवैऽपि वागेव तदधीनप्रकाशत्वात्सेवे- 
स्थं । ततश्च किमित्यत्राऽऽद -८ वागेवैन तद्मूत्वाऽ- 
वति ` । तद्वाचा चिन्ञायमान पदार्थजातमेन चिन्नातार 
यद्वति रक्चत्युपकरोतीति यावत्‌ । तद्वायेव भूत्वा 


पिया पि) 


(१) चड १।५।५-५७, शश्रा १४।४।३।१२-- १५४, 
(२) ब्रुड १।५।८; श्चमा १४५४।४३।१५; रंय॒वागेन 


{ वामेनैन } 
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अवति ब्राचा विन्ञायमानेन पदार्थेन च उपकारः ख 

सोऽपि वागा्घीन एव तस्माद्वाच उपकारकल्वं 
सिद्धमिति भावः । एवमुत्तरत्रापि द्रष््यम्‌ । 

रग. 

यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तदूपम्‌ । मनो दि 
विजिज्ञास्यम्‌ । मन एन तद्भूत्वाऽवति ॥ 

तथा यतिच विजिज्ञास्य, विस्पष्ट ज्ञाठु 
मिष्ट विजिज्ञास्य तत्सव मनखो रूपम्‌ | मनः हि यस्मात्‌ 
खदिष्यमानाकारत्वाद्विजिज्ञास्यम्‌ । पूववन्मनोबिमूति- 
विद्‌ फलम्‌--मन एन तत्‌ विजिज्ञास्य मृत्वा अवति 
विजिज्ञास्यस्वस्पेणेवान्नष्वमापद्यते | शकर. 

यंक्किचाधिज्ञात प्राणस्य तद्रूपम्‌ । प्राणो 
हयविज्ञात । प्राण एन तद्‌ भूत्वाऽवति ॥ 

(१) तथा यिच अविज्ञात विक्ञानागोचर 
नच सदिह्यमान) प्राणस्य तद्रूपम्‌ । प्राणो ह्यवि- 
ज्ञात, अविज्ञातरूप दहि यसात्‌ प्राण" अनिरुक्त- 
श्रते । विज्ञातविजिज्ञास्याविज्ञातमेदेन वाडमन प्राण- 
जिभागे स्थिते चयो लोका इत्यादयो वाचनिका एव | 
सव्र विज्ञातादिरूपदश्चनाद्वचनादेव नियम सर्त॑न्यः। 
प्राण एन तदूभूत्वाऽवति अविज्ञातरूपेणैवास्य प्राणोऽद 
मवतीत्यथं । शिष्यपुत्रादिभिः सदिष्यमानाविक्चातोप- 
कारा अप्याचायपि्रादयो दुश्यन्ते । तथा मन.प्राण- 
योरपि सदिष्यमानाविन्ञातयोरन्नत्वीपपत्ति । 

शकर. 

(२) ^ श्राणो क्चविज्ञातः' | प्राणस्येन्धियागोच- 
रप्वादिति भव, | (भाण पन तदभृष्वाऽवति ` । 
पषेसङ्कतवशादचिन्तित यदुपकरोति तद्भूत्वा प्राण उप- 
करोतीत्यथः | रग 

( ३ ) रोकवेदसुरजञातपित्रादेश्वामिमानिन । # 

मध्व. 
तस्थै वाचः श्रथिवी शरीरम्‌। उ्योतीरूपमयमभिः । 
तद्यावत्येव वाक्तावती परथिवी तावानयमभनिः + 


# छरृड १।५।४ इत्यारभ्य एतत्पयेन्तस्येय व्याख्या । 
(१) बड १।५।९३ शत्रा १४।४।३।१६ एनं ({ एव }. 
(२) बड १।५।१०; शना १४।८।३।१५ एन ( एव्र ). 
(३) ड, १।५।११. न्ञव्रा, १४।४।३।१९. 
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( १) व्याख्यातो वाडूमनःप्राणानामाधिभोकको 
विस्तारः । अथायमाधिदेविकार्थः आरम्मः-- तस्ये 
तस्या वाच प्रजापतेरन्नत्वेन प्रस्तुताया प्रथिवी 
शरीर बाह्य आधार , ब्योतीरूप प्रकाशचात्मक करण 
एथिन्या आधेयमूत अय पार्थिवोऽभि" | द्विरूपा हि 
प्रजापते बाक्‌ कायं आधार, अप्रकाश, करण च 
आधेय प्रकाशा , तदुभय प्रथिव्यञ्मी वमिव प्रजापते | 
तत्‌ तन्न यावत्येव यावत्परिमणेव अध्यात्माधिभूत 
भेदभिन्ना सती वाग्भवति, तत्र सनैत्र आधारत्वेन 
एथिवी व्यवस्थिता तावत्येव भवति कायमूता | 
तावानयमभि" आषेय --करणरूपो ज्योतीरूपेण प्राथे- 
वीमनुप्रविष्टस्तावानेव भवति । समानयुत्तरथ्‌ । 

शकर 

(२) एव प्रशस्य चयाणामचिष्ठातृश्च दशे 
यति-- तस्यै वाच इति । त्य वागिद्धियस्य परथिवी 
शरीरमायतन जिह्ागोकस्थ पार्थवाशमाध्रिल्य वागि- 
द्दरिय विष्ठतीद्यर्थ । ज्योतीरूपमयमभिः । ज्योतिगमय- 
मधिषातुदेवतास्वरूपमयमभिरियथ । तद्याव्येवेति । 
यन्नयत्न वागिद्दिय तत्रतत्र तदधिष्ठानतया प्रथिन्यस्ति | 
अधिष्टातरतयाऽभिरप्यस्तीत्यर्थ, । 

रग 

अथैतस्य मनसो चौ शरीरम्‌ । ज्योतीरूपम- 

सावादिय' । तद्यावदेव मनस्तावती योस्तावान- 

साषादिय । तौ मिथुनः समैताम्‌ । तत प्राणोऽ 

जायत । स इन्द्र । स एषोऽसपतन ! द्वितीयो वे 
सपत्न । नास्थ सपत्नो भवति य एव वेद ॥ 

( १ ) अथैतस्थ प्राजापत्यानोक्तस्येव मनसः यौ 
दयुखोक शरीर कायं भाधार" ज्योतीरूप करण 
आधेय गसावादित्य । तत्‌ तन्न यावत्परिमाणमेवा 
ध्यात्ममधिभूत वा मन. तावती तावद्विस्तारा तावत्- 
रिमाणा मनसो ज्योतीरूपस्य करणस्य आधारत्वेन व्यव. 
स्थिता द्योः | तावानसावाियो ज्योतीरूप करणमा- 
चेयम्‌ । तावण्न्यादित्यौ वाडमनसे आधिदैविके माता- 
पितरौ भिशुन मेथुन्य इतरेतरससर्गे समैतां समगच्छेताम्‌ 





(९) च्ुड १।५।१२. शत्रा १४।४।३।१९; रग 
नास्य ( न हास्व ); मध्व समेताय ८ समेताम्‌). . 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


-मनखा आदित्येन प्रसूत पित्रा, वाचा अचिना मात्रा प्र- 
कारित कर्मं करिष्यामीति-अन्तरा रोदस्यो, । ततः तयो- 
रेव सगमनात्‌ प्राणो वायुरजायत परिस्पन्दाय कर्मणे ॥' 
यो जातः स इन्द्रः परमेश्वर न केवलमिन््र एव, 
असपत्न अविद्यमान. सपत्नो यस्य, क पुनः सपत्नो 
नाम ? द्वितीयो वेःप्रतिपक्षत्वेनोपगत, स द्वितीयः सपलन 
इत्युच्यते । तेन द्वितीयत्वेऽपि सति वाड्मनसे न 
सपतनत्व भजेते | प्राण प्रति गुणभावोपगते एव हि 
ते अध्यात्ममिव । तत्र प्रासद्गिकासपतनविन्ञानफल- 
मिदम्‌-- नास्य विदुष सपत्नः प्रतिपक्षो भवति, य एव 
यथोक्त प्राण असपल वेद । 
शकर 
(२) इह द॒शब्द आकाशमात्रपर' | न वु छोक- 
विशेषपरः 1 अनुपपत्तेः | न हि खगंखोक एव मनसोऽ- 
धिष्ठानमन्येषाममनस्कत्वप्रसुङ्गात्‌ । शब्दो हि रोक 
विशेषे न मृमिमात्रे च वतेते | सुरलोको दयोदिबौ दे । ध्यो- 
दिवौ दवे लियामभ्न व्योमपुष्करमम्बरम्‌ इति निषण्टक्तः। 
तापि सामथ्योद्धदयाकाशे पर्यवस्यति । हदय चिद्र- 
रूपाकाराभायतनमिव्यर्थं । ताबग्न्यादित्यौ मिथुन 
समेता मिथुनभावमगच्छताम्‌ | ‹ तत. प्राणोऽजायत, } 
तस्यायमभिप्राय“-- आदित्याधिष्ठेयमन पूविकाऽग््याधि- 
छेयवाक्प्दृत्तिस्तदुभययपृ्िका पश्चइत्तिपाणाघीना शरीर- 
प्रृत्तिरिति । स इन्द्र॒ परमेश्वयशाली । इन्ियान्तरा- 
पेश्चया प्राणस्येश्वरत्वादिति भावः । प्राणस्यासपत्नत्व 
चक्षुरादिषु खसवुदास्वध्रतिस्पधिरदितत्वम्‌ । रग 


अथैतस्य प्राणस्याऽऽप शषरीरम्‌। ञ्योतीरूपमसौ 
चन्द्र । तद्यावानेव प्राणस्ावय आपस्तावानसौ 
चन्द्र॒ । त एते सर्वं एव समा सर्वेऽनन्ता । सयो 
हैतानन्तवत उपारतेऽन्तवन्त^ स ॒छोक जयति । 
अथ यो दहेताननन्तानुपास्तेऽनन्त« स ठोकः 
जयति।॥ 

( १ ) अथैतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्यान्नस्य प्राणस्य, 
न प्रजोक्तस्य अनन्तरनिर्दष्टस्य, आपः शरीर कार्य 
करणाधार, । पूर्ववत्‌ ज्योतीरूपमसौ चन्द्रः । तक्र 


(१) बड १।५।१३; श्ना १४।४।३।२२, २१. 
अह्र, ३।३।४३; रामानुज २।४।६३ श्रीकर २।४।५. 
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यावानेव प्राण यावे्रिमाण, अध्याप्मादिभेदेषु, 
तावद्यात्तिमत्य अपि, तावतससरिमाणा' । तावानसौ चन्द्र 
अनाधेय, तास्वप्स्वनुपरविष्ट॒करणमूत" अभ्यासममधिभूत 
च तावद्याक्षिमानेव । तान्येतानि पित्रा पाड्क्तेन कर्मणा 
खष्टानि चीण्यन्नानि वा्न प्राणाख्यानि। अध्यालसम- 
मधिभूत च जगत्तमस्त एतेर््यापतम्‌ । नैतेभयोऽन्यदति 
रिक्त किचिदस्ि का्यांसमक करणाप्मकर वा । समस्तानि 
त्वेतानि प्रजापति । त एते बाडखनप्राणाः सर्ब एव 
समाः वुल्यव्यातिमन्तः यावसप्राणिगोचर खाध्यात्माधि- 
मूत व्याप्य व्यवसिताः । अत एवानन्ता याबत्ससार्‌- 
भाविनो दहिते। न हि का्यैकरणप्रत्याख्यानेन सारोऽ- 
वगम्यते । कायकरणास्मका हि त इत्युक्तम्‌ । स यः 
कश्चित्‌ इ एतान्‌ प्रजापतेरात्मभूतान्‌ अन्तवतत, परि- 
च्छिनान्‌ अध्यात्मरूपेण वा अचधिमूतरूपेण वा उपास्ते, 
स च तदुपाखनानुरूपमेव फल अन्तवन्त रोक जयति, 
परिच्छिन्न एव जायते, नेतेषामात्मभूतो मवतीष्य्थः | 
अथ पुन य, इ एताननन्तान्‌ सर्बास्मकान्‌ सर्व॑प्राण्यास 
भृतान्‌ अपरिच्छिन्नान्‌ उपास्ते, सोऽनन्तमेव खोक 
जयति । दाकर 
(२) आप. शरीर, “प्राणा वा आपः; इति 
भुते । पानीय प्राणिना प्रणा विश्वमेव च तन्मयि 
त्यायुव॑दविद्‌, । अत. पाणस्याऽऽप एवाऽऽयतनम्‌ । 
त पते वाञ्छन प्राणा, सवं एव समा । हस्िमशकादीना- 
सर्वेषा समाना" । यथा दीपप्रभा धट्ण्प्रासादाघारा 
खमपरिमाणाऽपि तत्तदाघारव्देन सकोचत्िकासौ याति 
तथा प्राणा अपि मश्कमातङ्कादिदेइवदोन सकोच- 
धिकाक्तौ यान्तीप्यर्थ. | सवेऽनन्ता । आनन्य चा- 
ऽऽकल्पख्यायित्वात्‌ , मनआदिव्यष्टिमेदाच्चेति द्रष्टव्यम्‌ | 
तस्माखलार्थिनाऽऽनन्धयेनेवोपासनीयम्‌ । अनन्तवच्वेनै.- 
चोपाखनेन तक््प्रात्िरियाह - स॒ यो हैतानन्तवत 
इति । अच्रानन्तदशब्दधिरकाट्स्थायित्वामिप्राय, । 
रग. 
(३) त प्ते सवं एव समाः सर्वैऽनन्ताः इत्यान 
न्त्यश्रवणाद्विथुष्व प्राणानामिति पाप्तेऽभिधीयते । "प्राण- 
मनूत्कामन्त सव प्राणा अचूल्तामन्तिः ( बड ५।४।२ 
शयु्तान्व्यादिभवणालयरिमितल्वे सिद्धे सत्युल्करान्त्यादिषु 
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पाश्वसैरतुषलभ्यमानत्वादणवश्च प्राणा । आनन्य- 
श्रति्तु अथ यो हेताननन्तादुपाप्ते' इल्युपाचनश्रवणादु- 
पास्यप्राणविशेषमूतकायंबाहुल्यामिप्राया । 

रामानुज २।४।६ 

( ४ ) ‹ दु्रथिव्यसिसू्ोपा सोमस्याप्यभिमानिन । 
ख इन्द्र परमैशवर्यादशत्रु समवर्जनात्‌ । वायुरेते समा 
व्याप्तौ ब्रहमरौ गुणतोऽधिकौ । अनन्ताश्च गुणा द्ेषा- 
मन्यजीकष्यपश्चया । तेभ्योऽप्यनन्ता विष्णोस्तु तेषामेवमु- 
पाक । नियलोङोपभोगी स्यादनिल्यस्या-य था मवेत्‌ ॥ # 

मव्व, 
स॒ एष सवत्सर प्रजापति पोडशकङ । 
तस्य रत्रय एव पच्वदश कठा । धुवैवास्य 
षोडरी कठा । स रात्रिभिरेवाऽऽ च पूथैतेऽप च 
क्षीयते । सोऽमावास्या< रात्रिमेतया षोडश्या 
कर्या सवेभिद्‌ प्राणभ्रदनुप्रविदय । तव॒ ्रातजौ- 
यते । तस्मादेता राधि प्राणभृत प्राणं न षिच्छि- 
न्यादपि कृकलासस्यैतस्या एब देवताया अप- 
चित्ये ॥ 

(१) पिता पाङ्क्तेन कर्मणा सतान्नानि सुष्टूवा शीण्व- 
नान्यात्माथमकरोदित्युक्तम्‌ । तान्येतानि पाड्क्तकर्म- 
फखमूतानि व्याख्यातानि । तत्र॒ कथ पुनः पाङ्क्तस्य 
कमेण पल्मेतानीति उच्यते--यस्माततेष्वपि तरिष्वज्ेषु 
पाड्क्तता अवगम्यते, वित्तकमणोरपि तन्न सभवात्‌ | 
तत्र प्रथिव्यम्री माता, दिवादित्यौ पिता, योऽयमनयोर- 
न्तरा प्राणः स प्रजेति व्याख्यातम्‌ । तत्र॒ वित्तकर्मणी 
समावयितव्ये इत्यारम्भः । स॒ एष खवत्सर---योष्य 
त्यन्नाप्मा प्रजापति, प्रकृत, सघ एष खवस्सरात्मना 
विषतो निदिश्यते । षोडशक" पोडदा कल्य अवयवा 
अस्य॒ सोऽय षोडशक, सव्र; सवत्सरात्मा काल- 
रूप, । तस्य च कारत्मन. प्रजापते रात्रय एव अद्यो 
रात्राणि--तिथय इत्यथे. पञ्चदश कला. | रमैव 
नित्यैव व्यवसिता भस्य परजापतेः षोडशी षोडसाना 


भानि 


न बड १।५।११ इद्यारभ्य एततप्थन्तस्येय व्याख्या । 

(१) बुंड १।५।१४, शत्रा १४।४।३।२२, रग. 
रेवाऽऽ च पूथेतेऽप ( रेव चाऽभमू्ैते अप ), मध्व. 
पूर्यतेऽप ( पू्ैते अप), 
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यूरणी कटा । रात्रिभिरेव तिथिमि कलोक्तामिः आपू 
यैते च अपक्षीयते च प्रतिपदाद्याभिर्दि चन्द्रमा प्रजापतिः 
शुङ्कपश्च आपृथते कलासिखुपचीयमानामिवंधते यावत्स- 
पृणैमण्डल. पौर्णमास्याम्‌ । ताभिरेवापचीयमानाभि, 
कछठाभिरपश्चीयते कृष्णपश्चे यावद्‌ धरुवेका कला व्यवरिथता 
अमावास्यायाम्‌ । स प्रजापति, कालात्मा अमावास्यां 
अमावास्याया रात्रिं रात्रौ या व्यवस्थिता श्रुवा कलोक्ता 
एतया षोडद्या कल्या सवेमिद्‌ प्राणभृत्‌ प्राणिजात 
अनुप्रविद्य--यदप पिबति यच्चौषधीरभाति तस्सवे 
मेव ओषध्यात्मना सवै व्याप्य--अमावात्या रात्रिम 
वस्थाय ततोऽपरेद्युः प्रातजीयत्ते द्वितीयया कल्या 
सयुक्त । एव पाङ्क्तात्मकोऽसौ प्रजापति. दिवा- 
दिप्यौ मन. पिता, पएरथिव्यञ्री वाक्‌ जाया माता, तयोश्च 
प्राण. म्रजा, चान्द्रमस्यस्िथय, कला वित्त--उपनच- 
यापचयघार्पत्वात्‌ वित्तवत्‌ , ताखा च कराना काल- 
वयवाना जगत्परिमाणहेतुत्व कम । एवमेष कृत्स्न. 
ग्रजापतिः-- जाया मे स्यात्‌, अथ प्रजायेय, अथ 
वित्त मे स्यात्‌ , अथ कर्मं कुर्वीय--इव्येषणानुरूप एव 
पाटक्तस्य कम॑ण. फलमूत सुवृत्तः । कारणानुविधायि 
हि कार्यमिति रोकेऽपि स्थिति, । यस्मादेष चन्द्र 
एतां रात्रिं खव॑प्राणिजातमनुप्रविष्टो भ्ुवया कल्या 
वतेते, तस्माद्धेतो पए्ताममावास्या रारि प्राणमुत 
ग्राणिनः प्राण न विच्छिन्द्ात्--प्राणिन न प्रमापये 
दित्येतत्‌--अपि कृकलासस्य--छरकलासो हि पापात्मा 
स्वभावेनैव दस्यते प्राणिमि. दुष्टोऽप्यमड्गङ इति 
रवा । ननु प्रतिषिद्धैव प्राणि्िखा ‹ आखन्‌ सर्व 
भृतान्यन्यत्र तीथभ्यः ° इति । बाट प्रतिषिद्धा, तथापि 
न अमावास्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवाथं वचन सायः 
कृकलासविषये वा; करं तर्हिं एतस्याः सोमदेवताया 
अपचिषये पूजायम्‌ | 


शकर 

(२) चन्द्रमाः षड्भ्यो मसकरतून्कस्पयतीति 
सकारेण सनैतुप्रवतंकतया सवतसरसक्ञको राभ्यघीनोपचया- 
पचयान्वित्तकलामय “ सौम्यो वै देवतया पुरुष, इति 
श्रवणात्प्राणाधिदेवतामूतन्द्र उच्यते । अत एव प्रजा- 
पतित्व षोडदया" कलाया नास्चामावात्‌ श्रुवल्वमिवि 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


दर्व्यम्‌ । 
# रग. 
(३ ) वायुः पजापतिः सोऽसौ चन्द्रसस्थो विशे- 
षतः । रात्रौरात्रौ क्षयादस्य पुरणाद्रात्रिनामका. ॥ 
कडा पञ्चदश्च प्रोक्ता धृवेवास्य तु षोडशी । अको 
ऽपि स चन्द्रस्य कलाभि, प्रोच्यते तथा । सोऽमाबास्या 
यतो राचरौ प्राणमुत व्यवस्थित । कल्पवेशादस्पदोष. 
कृकलासवधोऽपि खन्‌ । तस्यां रात्रौ महान्दोषो देवता- 
वेशतो मवेत्‌ । वायु सवत्सर, प्रोक्तो बप्सो विष्णोरसौ 
यत. ] सम्यगेव रतिं याति॥ 
मध्व 
चो वै सं सवत्सर प्रजापति षोडशकरोऽयमेव 
स योऽयमेष वित्पुरुषः । तस्य वित्तमेव पञ्चदश 
कटा- । आत्मैवास्य षोडशी कठा । स वित्तेनैवाऽऽ 
च पूयेतेऽप च क्षीयते । तदेतन्नभ्य यदयमात्मा | 
प्रधिर्वित्तम्‌ । तस्माद्यद्यपि सर्वउ्यानि जीयत 
आत्मना चेज्जीवति प्रधिनाऽगादित्येवाहु, ॥ 
(१) यो वै परोक्षामिष्टितिः सवत्सर प्रजापति. 
षोडश कल , स नैव अयन्त परोक्षो मन्तव्य,, यस्मादय- 
मेव स प्र्क्च उपलभ्यते । कोऽसावयम्‌ £ यौ यथोक्त 
ज्यन्नात्मके प्रजापतिमात्मभूत वेत्ति स एववित्पुरुष, । 
कैन सामान्येन प्रजापतिरिति तदुच्यते--तस्य एव 
विद्‌ पुरुषस्य गवादि वित्तमेव पञ्चदश कला , उप 
चयापचयधर्मित्वात्‌-वित्तसाध्य च कर्म | तस्य इत्स. 
तयै--आल्मेव पिण्ड एव अस्य विदुष" घोडदी कला 
्ुवस्थानीया । स चन्द्रवत्‌ वित्तेनैव आपूर्यते च अप- 
क्षीयते च । तदेतत्‌ रोके प्रसिद्धम्‌ । तदेतत्‌ नभ्य 
नाम्य हित नम्य नामि वा अदतीति--किं तत्‌ ? यद्य 
योऽय आत्मा पिण्डः । प्रधि, वित्त परिवारखानीय 
बाह्य--चक्रस्येवारनेम्यादि । तस्मात्‌ यद्यपि सर्वज्यार्ि 
सवेस्वापहरण जीयते दीयते ग्ठानिं प्राञ्योति, आत्मना 
चक्रनाभिस्थानीयेन चेत्‌ यदि जीवति, प्रधिना बाह्येन 
परिवारेण अय अगात्‌ क्षीगोऽयम्‌--यथा चक्रमसेमि- 





# शेष रदाकेरवत्‌ । 
(१) बड १।५।१५, छव्रा १४।४।३।२३ दिल्येवाहुः 
( दिदयाह )+रग वैसस (वैस) 
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बिगरक्त--एवमाहु । जीवशेद्रनेमिस्थानीयेन वित्तेन 
पुनखुपचीयत इत्यभिप्राय । दाकर 

( २) षोडशकल्चन्द्रवि्याफल्माह-- यो वै सव 
त्र इति | यथा चन्द्र, षोडराकर एव तद्वत्ता पुरुषोऽपि 
घोडशकलो भवतीत्यर्थः; | पुरुषस्य षोडरदाकल्त्वमेवोप 
पादयति-तस्य वित्तमेवेति । सव॑ञ्यानिम्‌। ज्या बयोहानौ। 
सव॑नाशो यथा भवति तथेति यावत्‌ } जीयते । इयनि 
£ ग्रहिज्या › इति सप्रसारणम्‌ । नस्यतीप्यथ, | प्रथिना 
प्रधिस्थानीयेन वित्तेनागास्सगतवानिदयेवाऽऽहु* कान्तारे 
सर्वंहरणेऽपि शरीरमा जीवति चेप्छवं वित्तमाप्यते 
वित्तस्य चन्द्रकलावदपक्षीयविनाश्चस्वभावप्वात्‌ । 
विद्यामहिम्ना स्वयमेव पूणे भविष्यतीति विद्धा आहू 
सत्यथ । अत एव व्वासायैरेतद्थवरदनदशाया तद्वेदन- 
फल चोक्तमिव्यक्तम्‌ । अतोऽय सदर्भा विद्याफल्प्रति 
पादनपरो द्रष्टव्य, । रग. 

अंथ त्रयो वाव टोका मनुष्यलोक पित्रछोको 
देवखोक इति । सोऽय मनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्यो 
नान्येन कमणा । कभेणा पितृलोक । विद्यया 
देवरोक । देवटोको बै छोकाना< शरेष्ठ । तस्मा- 
दिद्या प्रशासन्ति ॥ 

( १ ) एव पाङ्क्तेन दैववित्तविद्यासयुक्तेन कर्मणा 
व्यन्नात्मक, प्रजापतिर्भवतीति व्याख्यातम्‌ । अनन्तरे 
च जायादिवित्त पारविारस्थानीयमिच्युक्तम्‌ । तत्र पु 
कमोपरविद्याना टोकप्रासिखाधनप्वमान्र सामान्येनाव- 
गतम्‌ । न पुत्रादीना लोकप्रासिफरू प्रति विेषसखव- 
न्धनियम । सोऽय पुत्रादीना साधनाना साध्यविदेषस- 
न्धो वक्तव्य इत्युत्तरकण्डिका प्रणीयते--अयेति 
वाक्योपन्यासार्थः । जय --वावेत्यवधारणार्थ---त्रय 
एव॒ शाखोक्तसाधनाहौ रोका, न न्यूना अधिका 
वा । के ते इत्युच्यते--मनुष्यरोक, पितृलोको देवोक 
इति । तेषा सोऽय मूनुष्यलोक, पुेणेव साधनेन जय्य, 
जेतव्यः साध्य --यथा च पुत्रेण जेतव्यस्तथोत्तरत्र 
वक्ष्याम --नान्येन कमणा, विद्यया वेति वाक्यश्चेषः | 
कमणा अग्निहोत्रादिशक्षणेन केवल्न पिवृखोको जेतव्यः, 


(१) चड १।५।१६, हाम्रा १४।४।३।२४) अद्कर 
४}द1४ 


उख क्रा १३३ 
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न पुत्रेण नापि विद्यया | बिद्या देवलोक" न पुत्रेण नापि 
कर्मणा । देवरोको वै लोकाना चयाणां श्रेष्ठः प्रस्य 
तम , तस्मात्‌ तत्साघनष्वात्‌ विद्या प्रशखम्ति। 
राकर. 
( २) रोकदाब्दश्च प्राणिना भोगायतनेषु भाष्यते | 
ब्रदाकर ४।३।४ 
( ३ ›) मनोबाक्प्राणाना प्रकारान्तरेणापि आस्मोप- 
कारकत्व दशंधितु पीठिकामारचयति-- अथ चय 
इति । केवख्कम॑णाऽन्तरिश्वलोक. काभ्यविद्याविशेषेण 
देवरोकप्रापतिरिप्यथं, । अनर देवखोकशब्दस्य मगवहो- 
कपरत्वमपि स्वरसमिति द्रष्टव्यम्‌ । यतो विद्याया एव 
्रष्टलोकखाधनत्वमतो श्या स्वुबन्तीष्यथः | 
रग. 
(४ )--स एव विदुषि स्थित | अध्रुवास्तु कल 
यद्वसोम्यास्तस्य यथा घनम्‌ । आगमापायवत््वात्त 
घ्रुवावदेह उच्यते । नाभिस्थान शरीर ठु चक्रस्य प्रधि- 
वर्धनम्‌ | सवख विजयेऽप्यस्मातपरधिमा्न त॒ गच्छति । 
एव॒ महागुणान्देवानेव यो वेद ॒पूरषः । न चैभ्योऽति- 
परियः केश्चिद्विष्णोरस्ि कदाचन | 
# चतुर्थं मोज्यमेवान्न स्वसाधारण स्मृतम्‌ । 
आप्मनोऽतिसमीपप्व तस्य योऽन्नस्य मन्यते | अक्षय 
पापमस्य स्यादेवबरह्मखदहारिण' । तदेव मन्तयुक्तत्वाद्रलि- 
होमा मना द्वयम्‌ । देवानां प्रददौ विष्णुस्तस्मान्नेवे- 
चछया यजेत्‌ । यदीच्छया यजेत्तेषामपहतो भविष्यति । 
देवस तेन येनैव काम्यार्थं विनियोजितम्‌ । परकीयेन 
वित्तेन तस्मिन्िनियमे यथा । चतुष्पाद्धश्ो द्िपाद्ध्श्च 
पडुभ्यः पयञत्मकम्‌ । प्रायच्छत्छसमान्न स गोक्चीर 
मुख्यमत्र च । आत्मने चैव देवाना तद्धोमाथं प्रकसिि- 
तम्‌ । सव^खर गोपयसाऽनेन होमो हरेः कृतः । भगवत्त- 
स्वविदुषा तस्य मुक्तिर्न सशयः । अदृष्टमगवद्रुपस्येत 
ददौ नकारणम्‌ | भगवद्‌ दुष्टिपूतस्तु विना होमेन मुच्यते । 
घपान्न्ष्टितत्वक्ञस्त्रेकहोमे न मुच्यते । विरोषक्ञो यतः 





# इत आरभ्य पुन वृ १।५।२ कण्डिकायां भष्य 
दुश्यते । स्तोऽय अन्य अत्र असत एव ! रघूत्तमदुनि- 
रपि माष्यष्ृन्निकार्‌ एतामसखगति न प्र्यतीति 
चित्रम्‌ । 


१०५८ 


सोऽय भगवत्तस्ववेदने । को नाम मगवान्विष्णु 
परतानदरूपत, । प्राणिना कर्ममिश्रैव खेच्छया च पुन 
युन । खषान्न ख॒जते यस्मादन्नानामश्चयस्तत । तस्मा- 
दश्चिहिनामाऽसौ मगवान्पुरुषोत्तम. । य एवमक्षितिं 
वेद भगवन्त सनातनम्‌ । अप्रयत्नेन भोगा स्युययेष्ट 
स्तस्य सर्वदा । सपतान्नोपासन यम्मादेवाना योग्यमुत्तमम्‌। 
तस्मादेवत्वमाप्नोति योग्यो देवपदस्य य॒ । उजं देवा 
न्नमुद्िष्ट ऊर्जितास् गुणास्तथा । तदप्याप्नोति न नरा 
योग्या एतदुपासने । ज्ञानमात्रेण देवाना सामीप्य 


प्राप्नुवन्ति ते ॥ ! इति नारायणीये । मध्व 
( सग्रत्तिकम ) 
तत्फल, पुत्रनामनिरक्ति , सप्रत्तिकतैरि देव- 
प्राणप्रवेश 


अथात सप्रति | यद्‌] परैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह 
स्व बह्म सव यज्ञस्टव छोक इति । स पुत्र प्रल्याहाह 
ब्रह्माहं यज्ञोऽह खोक इति । यद्र किंचानूक्तं तस्य 
सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता । ये वै के" च यज्ञास्तेषा 
सर्वेषा यज्ञ इत्येकता । ये षे के च छोकास्तेषार 
सर्वेषा छोक इत्येकता । एतावद्वा इद < सवम्‌ ! 
एतन्मा सवे सन्नयमितोऽभुनजदिति । तस्मात्पु- 
त्रमयुशिष्ट छोक्यमाह । तस्मादेनमनुशासति । स 
यदैव बिदस्माह्ठोकास्रेयथेभिरेव प्राणे सह पुत्रमा- 
विशति । स यद्यनेन किंचिदक्ष्णयाऽङक्त भवति 
तस्मादेन ~ सर्वस्मासपुत्रो मुख्ति तस्माप्पुत्रो नाम । 
स पुत्रेणेवार्सिमह्लोके प्रतितिष्ठति । अथैनमेते दैवा 
प्राणा अश्रता आषिरन्ति ॥ 

(१) एव साध्यलोकत्र्फलमेदेन विनियुक्तानि पु्र- 
कर्मविदाख्यानि श्रीणि साधनानि! जाया तु पुक्क्रमांथ- 
त्वान्न प्रुथक्साधनमिति प्रथक्‌ निदिता । वित्त च 
कर्मसाघनत्वान्न प्रथकूसाघनम्‌ । विद्याकमंणोौकजयहेतुष्व 
स्वात्मप्रतिखामेनेव मवत्तीति प्रधिद्धम्‌ । पुत्रस्य ठ 
अक्रियातमकतात्‌ केन प्रकारेण रोकजयहेतुष्वमिति 


(१) चख १।५।१७; शक्र १५।४।३।२५, २६ 
मितोऽञुन ( भितो मुन ),रग यदाप्रे (सयदा प्र ) 
दैवा ( देवा ), मध्व एतन्मा सवे ( एतस्मात्सर्वः. ) 
देवा (देवा ) 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


न ज्ञायते | अतस्तद्वक्तव्यमिति अथ अनन्तरमारम्यते- 
सप्रति सप्रदानम्‌ । सप्र्तिरिति वक्ष्यमाणस्य कर्मणो 
नामघेयम्‌ । पुत्रे हि स्वात्मव्यापारसप्रदान करोति अनेन 
प्रररेण पिता, तेन सग्र्तिसन्ञकमिद कपे । तत्‌ कस्मि- 
न्कारे कर्तव्यनित्याह--स पिता यदा यस्मिन्काले परष्यन्‌ 
मरिष्यन्‌ मरिष्यामीव्यरि्ादिदर्शनेन मन्यते , अथ तदा 
पुत्रमाहुयाऽऽद--त्व ब्रह्य त्व यज्ञरस्व लोके इति । ष 
एवमुक्त. पुत्र, परव्याह । ख ठु पृषमेवानुरिष्टो जानाति 
मयेतःकतभ्यमिति । तेनाऽऽदइ-- अह ब्रह्म अह यज्ञ अहं 
लोक इति एतद्वाक्यत्रयम्‌ । एतस्याथस्तिरोदित इति 
मन्वाना श्रुतिन्यौ्यानाय प्रवतैते--येद्रे किंच यक्तिच 
अवशिष्ट अनूक्त अघीतमनधीत च, तस्य स्वस्यैव 
ब्रह्मवयेतसिन्पदे एकता एकत्वम्‌ । योऽव्ययनव्या- 
पारो मम कर्तव्य आीदेतावन्त काल वेद्विषय, 
ख॒ इत ऊर्ध्वं त्व ब्रह्म स्वतकर्तकोऽस्िविष्यथ | यथा 
ये वेके च यज्ञा अनुष्ठेया सन्तो मया अनुष्ठिताश्वा- 
ननुष्टिताश्च, तेषा सवेषा यज्ञ॒ इष्येतस्मिन्यदे एकता 
एकत्वम्‌ । मत्कतुंका यज्ञा ये आसन्‌, ते इत ऊध्वं त्व 
यज्ञ ॒त्वत्कवका मवनिवव्यर्थः | येवैके च लोका मया 
जेतव्या सन्तो जिता अजिताश्च, तेषा सजपा लोकं इयये- 
तस्मिन्पदे एकता । इत ऊर्ध्वे प्व रोक, त्वया जेत- 
व्यास्ते | इत ऊध्व मया सध्ययनयन्ञलोकजप्रफतेव्यक्रतु 
स्वयि समर्पितः, अह तु सुक्तोऽक्मि कर्तभ्यताबन्धनः 
विषयातो । स च सप्र तथैव प्रतिपन्नवान्पुत्र 
अनुशिष्टत्वात्‌ । तत्र इम पिठरभिप्राय मन्याना 
आचष्टे श्रुति --एतावत्‌ एतत्परिमाण वै इद सर्व-- 
यद्द्िणा कतव्य, यदुत वेदा अष्येतम्ा., यज्ञा 
यष्टव्याः, लोकाश्च जत्या , एतन्मा सर्वं॑सन्नयम्‌-- 
सवे हि इम मार मदधीन मत्तोऽपच्छिद्य आप्मनि 
निधाय इत. अस्माह्छोकात्‌ मा मा अभुनजत्‌ पाट्यि- 
ष्यतीति--रडथं लङ्‌, छन्दसि काठनियमाभानात्‌ । 
मस्मादेव सपन्नः पुत्र पितर अस्नाष्धोकात्कततव्यता- 
बन्धनतो मोचयिष्यति, तस्मात्पुत्रमनुशिष्ट रोक्य रोक- 
दित पिः भाहबोद्यणा, । अत एव द्येन पुत्रमनु- 
शासति खोक्योऽय नः स्यादिति--पितर, । ख पिता यदा 
यस्मिन्काले एववित्‌ पु्रमर्पित्कतंब्यताक्रतुः अस्मा- 
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छ्छोकात्‌ भरेति प्रियते, अथ तदा एभिरेव प्रङ़पेर्बा- 
ङ्मन.प्राणै, पुत्रमाविशति पुत्र व्याभ्नोति । अध्याप्म 
परिच्छेदहैत्वपगमात्‌ पिठुवांडमन.प्राणा. स्वेन आधि. 
देविकेन रूपेण परथिव्यग्न्याद्यात्मना भिन्नघरप्रदीप 
प्रकाशवत्‌ स्ये आविशन्ति । ते, पाणेः सह पिताऽपि 
आविशति बाड्मन प्राणात्ममाविप्वापितु, । अह- 
मस्म्यनन्ता वाङ्मन प्राणा अध्यात्मादिभेदविस्तारा -- 
इस्येवभावितो हि पिता, तस्मात्‌ प्राणानुङ्त्तिष्व पितु 
भवतीति युक्तसुक्तम्‌--एभिरेव प्राणे सह पुत्रमाविश- 
तीति । स्वैषा ह्यसावाप्मा भवति पुत्रस्य च । एतदुक्त 
मवति--यस्य पिदुरेवमनुशिं्टः पुत्रो मवति सोऽस्मि 
न्नैव रोके वर्ते पुत्ररूपेण नेव मृतो मन्तव्य इत्यर्थ | 
तथा च श्रुषयन्तरे--“सोऽस्यायमितर आत्मा पुण्येभ्यः 
कर्मभ्य प्रतिधीयते " इति । अथेदानीं पजनिरकव्वन- 
माह--स पुत्र यदि कदाचित्‌ अनेन पिना अक्ष्णया 
कोणच्छिद्रतोऽन्तरा अकृत भवति कतव्य, तस्मात्‌ 
कतंन्यतारूपासित्रा अकृतात्‌ सवंस्माह्छोकप्रापतिप्रति 
बन्धरूपात्‌ पुत्रो मुञ्चति मोचयति तम्सवै स्वयमनुतिष्टन्‌ 
पूरयित्वा, तस्मप्पूरणेन त्रायते स पितर यस्मात्‌; 
तस्मात्‌ , पुत्रो नाम । इद तत्पुत्रस्य पुत्रत्व--यप्पितुर्छिद्र 
यूरयिप्वा चायते । ख पिता प्वविघेन पुत्रेण मृतोऽपि सन्‌ 
अग्रत अस्मिन्नेव रोके प्रतितिष्ठति एवमसौ पिता 
पुतरेणेम मनुष्यरोक जयति । न तथा विद्याकमेभ्या देव- 
खोकपित्रलोको । स्वसूपलामखत्तामत्रेण । न हि विद्या 
क्मणी स्वरूपलामव्यतिरेकेण पुत्रवत्‌ व्यापारान्तरा- 
पेश्चया लोकजयहैतुत्व प्रतिपद्येते । अथ कृतसप्रचतिक 
पितर एन एते बागादय. प्राणा दैवा दहैरण्यगभौः 
अमृता, अमरणघमाण आविशन्ति। शकर 
(२) ^ स पुत्रमाविशति ` । पुतो भूत्वा यज्ञा 
दिकमयमेव करोति । पुत्रगत सवं परलोकगतस्य पितु, 
स्वानुष्टितसुकृतबदुपकारफ भवतीत्यथं* । पररोकगत 
युण्यकमांण पुरुष देवा. प्राणशब्दवाच्या मनञदावा- 
विशन्तीदयर्थः | # रग 
(३ ) ब्रह्मेति बेद, | स्वाध्यायादिकवरत्वासपुत्रस्त्व 
जद्मेत्याचयुच्यते । आत्मा मवति व्यापको भवति | पुन 


न दष ्राक्यन्याख्यान शकरवत्‌ । 
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पुन. क्मकृति्मानुष्यजय उच्यते | ‹ जन्मान्तर विना नेव 
कमणा तत्तु युज्यते । पुत्रेण विद्यया निप्यमेकैकेनापि 
युज्यते । उभाभ्या किमु वक्तव्यमष्टमागफर सुतात्‌ । 
विद्यया त्रधमाप्रोति सर्व सप्तान्नविष्छमेत्‌ । पुत्रमाविश्य 
सामर्यान्मुच्यते छिद्रकमेण. । अक्ष्ण च पुदिति च्छिद्र 
पुचरस्तस्राणतो मवेत्‌ ॥ ‡ 
मथ्व 
पृथिव्ये चैनमन्नेश्च दैवी वागाविशति । सा वै 
दैवी वाग्यया यद्यदेव बदति तत्तद्भवति ॥ 

(१) कथमिति बक्ष्यति--एथिव्ये चेनमिव्यादि । 
एव पु्रकमोपरविद्याना मनुष्यटोकपितुखोकदेवरोकसा 
व्यर्थता प्रदरदिता श्रुत्या स्वयमेव । अत्र केचिद्वावदुका 
्रप्युक्तविशेष्ाथौनमिक्ञा, सन्त पुत्रादिसाघनाना 
मोक्षार्थता बदन्ति । तेषा मुखापिधान भ्रुष्येद्‌ कत-- 
जाया मे स्यादित्यादि पाक्त काम्य कर्मप्युपक्रमेण, 
पुत्रादीना च साध्यविशेषविनियोगोपसदहारेण च, तस्मात्‌ 
कऋणश्रुतिरविद्रद्विषया न॒ परमात्मविद्िषयेति सिद्धम्‌ । 
वक्ष्यति च--“ किं प्रजया करिष्यामो येषा नोऽयमा- 
तमाऽय छोक ` इति | 

केचित्त पित्रृलोकेदेवलोकजयोऽपि पित्रृलोकदेव 
टोकाभ्या व्या््तिरिव । तस्मात्‌ पुत्रकमापरविद्याभिः 
समुच्चित्यानुष्ठिताभि, चिभ्य एतेभ्यो लोकेभ्यो व्यात्त. 
परमात्मविज्ञानेन मोक्षमधिगच्छतीति परग्प्या मोक्षा- 
यान्येव पुत्रादिखाघनानि इच्छन्ति | तेषामपि मुखापि- 
धानाय इयमेव भरुतिरन्तरया कतसप्रततिक्रस्य पुत्रिण 
कर्णः तयन्नात्मविद्याविद्‌, फख्प्रददश्चनायं प्रहृत । न 
च इदमेव फर मोक्षफलमिति शक्य वक्तु; ज्य्सच- 
न्धात्‌ मेध।तपकायैत्वाचान्ाना पुनः पुनजंनयत इति 
दर्शनात्‌, ‹ यद्धैतन्न कु्यारक्षीयेत € ` इति च क्चयश्नव- 
णात्‌ , शरीर ज्योतीरूपमिति च कायकरणत्वोपपत्ते., श्रय 
वा इदम्‌ इति च नामरूपकमात्मकवेनोपसहारात्‌ । न 
च इदमेव साघनत्रय सहतं सत्‌ कस्यचिन्मोक्चाथ 
केस्यचित्‌ व्यन्नात्मफलमिव्यस्मादेव वाक्यादवगन्तु शक्य, 
पुत्रादिसाधनानां ज्यन्नात्मफल्ददयनेनैव उपश्चीणत्वा- 
द्राक्यस्य । 


(१) बु १।५।१८, शत्रा १४।४।३।२७ 





१०९० 


पराधेव्यै प्रथिव्या च पन अचरे दैवी अधिदैवा- 
त्मिका वाक्‌ एन तसप्रत्तिकं आविशति । सर्वेषा हि 
वाच उपादानमूता दैवी वाक्‌ प्रथिव्यभिलक्षणा । सा 
ह्यध्याममकासङ्कादिदोषेर्मिरुद्धा । बिदुषस्तदोषापगमे 
आवरणमङ्ग इवोदक प्रदीपप्रकारवच् व्यापरोति । 
तदेतदुच्यते -- एरथिव्या अभरश्चैन दैवी वागावि- 
दातीति। सा च दैवी वाक्‌ अनरतादिदोषरहिता युद्धा , 
यया वाचा दैव्या यद्यदेव आत्मने परस्मै वा वदति 
तत्तत्‌ मवति -- अमोघा अप्रतिबद्धा अस्य वाग्भवती- 
व्यथः | शकर 

( २) एथिव्याश्च्नेश्च देवी वाक्रपरछोकगत पुरुष- 
माविराति । प्तस्थे वाचः प्राथेवी शरीर प्योतीरूपमसौ 
चन्द्र इति प्रागुक्तेवांच परथिव्यायतनत्वाद्ग्न्यधि्टित- 
त्वाच्च ताभ्या देतुभ्या दैवी वागाविशतीत्यर्थ, | 

रग 

'दिवध्चैनमादियाच्च दैव मन आविशति । वै 
देष मनो येनानन्येव भवलयथो न शोचति ॥ 

(१) तच्च देष मनः , स्वभावनिर्महूत्वात्‌ । येन 
मनखा असौ आनन्दरेव भवति सुख्येव भवति । अथो 
अपि न शोचति, शोकादिनिपित्तासयोगात्‌ । 

शकर 

( २ ›) अमोषस्कस्पमानन्दैककारण मनो देव मन 
इत्यथ । रग, 

अद्धधश्चैन चन्द्रमसश्च दैव. प्राण आबिरति । 
सवै दैव. भाणो य सचरभश्चासचरय न 
व्यथतेऽथो न रिष्यति । स॒ एववित्सर्वेषा भूता- 
नामात्मा भवति । यथेषा देवतैव स॒ । यथैता 
देवता< सबोणि भूतान्यवन्त्येव < हैवंबिद < सवीणि 
भूतान्यवन्ति । यदु किचेमा म्रजा" शोचन्त्यमै- 
वासा तद्धवति । पुण्यमेवागु गच्छति । न ह बै 
देवान्पाप गच्छति ॥ 





(१) बड १।५।१९, शबा १४।४।३।२८ 

(२) बृड १।५।२०, रा १४।४।३।२९ स एव 
(सएष एवे ), बकर २।४।१६, ४।४।२१, मध्व स 
एव ( घ य एवं ); वह्भ. २।४।१५, विज्ञान ४।४।२१ 
दैवविद्‌ ( दैन) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) तथा अद्धघश्चैन चन्द्रमसश्च दैवः पराण 
आविशति । स वै दैव, प्राण लक्षण इत्युच्यते-- यः 
सचरन्‌ प्राणिभेदेषु अचरन्‌ समषटिन्यष्टिस्पेण-- 
अथवा सचरन्‌ जङ्गमेषु अस्चरन्स्थावरेधु--न व्यथते 
न दु"खनिमित्तेन भयेन युज्यते । अथो अपि न रिष्यति 
न विनश्यति न दिखामापवते । उ --यो यथोक्तमेव 
वेत्ति व्य्ातमदशन स.--सवेषा भूतानामात्मा मवति, 
सैषा भूताना प्राणो भवति) सर्वैषा भूतानां मनो 
भवति, सर्वेषा भूताना वाग्मवति--इष्येव सवमूतातम- 
तया स्वज्ञो मवतीप्यथै --सवक्रच । यथेषा पुर्व- 
सिद्धा हिरण्यगभेदेवता एवमेव नास्य सर्वत्वे सवकृत्वे 
वा क्चित्प्रतिघातः । स इति दाष्टन्तिकनिर्द्शः | 
किंच यथैता दहिरण्यगभदेवता इञ्यादिभि, सर्वाणि 
मतान्यवन्ति पाठयन्ति पूजयन्ति एव हं एवविद्‌ सवांणि 
भूतान्यबन्ति--ईज्यादिल्चणा पूजां सतत ॒प्रयुञ्त 
इत्यथः | 

अयेदमाशङ्कथते--सकेप्राणिनामाप्मा भवतीव्यक्तम्‌ | 
तस्य च सवप्राणिकार्थकरणात्मत्वे सव॑प्राणिसुखदुःखेः 
सबध्येतेति -- तन्न । अपरिच्छिन्नबुदधित्वात्‌--परि- 
च्छिननातमबुद्धीना द्याक्रोादौ दु खसवबन्धो वुढ"-- 
अननाहमाक्रुष्ट इति । अस्य तु स्वात्मनो य आक्र 
स्यते यश्चाक्रोदाति तयोरात्मत्वबुद्धिविरोष्राभावात्‌ नं 
तन्निमित्त दु खमसुपपद्यते । मरणदु खव निमित्ता 
भवात्‌-- यथा हि करिपिशि-खते कस्यचिदु.ख- 
मुषद्यते -- ममासो पुत्रो भरता चेति -- पुत्रा 
दिनिमित्त; तन्निमित्तामवि तन्मरणदर्शिनोऽपि नैव 
दु खमुपजायते, तथा हश्वरस्यापि अपरिच्छिननात्मनों 
ममतवतादिदु.खनिमित्तमिथ्याज्ञानादिदोषाभावात्‌ नैव 
दु.खभुपजायते । तदेतदुच्यते -- यदु किंच यिच 
इमा. प्रजाः योचन्ति अमैव सहैव प्रजाभि तच्छो- 
कादिनिमित्त दुख सयुक्त मधति आसां परजानां 
परिच्छिन्नवुद्धिजनितत्वात्‌ । सवबात्मनस्त॒ केन सदह फं 
सयुक्त भवेत्‌ वियुक्त वा । अमु तु प्राजापये पदे 
वतमान पुण्यमेव इाभमव -- फएल्ममिप्रेत पुण्यमिति 
-- निरतिशय हि तेन पुण्य कृत, तेन तत्फख्मेद 
गच्छति । न ह वै देवान्पाप गच्छति, पाप- 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ १।५।१९-२१ 


फर्स्यावसरामावात्‌ -- पापफक दु.खख न गच्छ 
तीव्यथः | शकर 
( २ ) ‹ अद्भ्यश्चैन चन्द्रमसश्च . › अप्र 


तिदतगमनादिव्यापारदैतुर्िखानई, प्राणो दैवः प्राण 
इत्यथे, । देवताप्रघाददिवास्य मनोवाक्प्राणा एव- 
विधा मवन्तीत्यथं । एव जीवोपकरणाना तेषा 
परो शक्त्यतिशयसुक्तवैवविदः फलमाह -- ‹ स 
एववित्वर्वषाम्‌ › इत्यादि । यथा वागिन्दियादिदेवता 
सर्वेषा भूतानामात्मा मवति । सवमृताप्मत्व नाम 
सवंभूतान्त्वर्िज्ञान तस्ेरणखामर्थ्यम्‌ । एवमयमपि 
विद्धास्तथा मवतीत्यथः ।** स॒ यथैताः इत्यादि । 
यथा वागादिदेवता सर्वेऽपि पूजयन्ति प्वमेवषिद्‌- 
मपि पूजयन्तीत्यथे" । नन्वेवविद्‌, सवैभूतप्रेरकत्वे तानि- 
तानि भूतानि तत्तप्पापकमंयु प्रेरयतः पाप प्रसुच्येते- 
त्याराङ्कथा ऽऽह यदु कंचिमा, इति । 
शोचन्ति रोचयन्ति । तप्प्रजाशोचयित्रुप्वङकृत पापमासा 
प्रजानामेव भवति । भमा खद सद्य इत्यथ, | तत्र 
हेतुमाद-- ‹ पुण्यमेवामुं गच्छति न ह › इ्यादि। 
तत्त्पापकम॑सु प्रवतंकानामपीद्धियाधिष्ठाव्रदेवाना तत्त- 
त्पाप न प्राप्नोति, तादयो महिमा तेषामतस्तदिदोऽपि 
न प्रेरणक्कतपापप्रखक्तिरिति भाव, | रग, 


| | 


(३ ) प्रथिन्यादिस्थिता देवा" खरस्वत्यादिकास्रयः | 
अधिकावेशतो देवेष्वतो देवा इति स्मरताः । यदावेशा- 
त्सवमुक्त सत्य देवी तु वाग्वि सा । यदावेशान्न दु.खी 
स्यादानन्दी दैवत मनः । यदविश्ास्सवेकारयेष्वम्लनः 
प्राण पव सः ] सवेषामथ्यंयुक्तः स्यान्न प्रियेत कदाचन। 
एव सप्तान्नविन्मुक्तल्िमिराव्ष्टि एव तु । सवेषु 
च्याप्तिमन्वेति न दुखी प्राणिषु स्थित" । सक्तान्नोपासना- 
योग्या देवा एकान्ततो हि यत्‌ । देर्वांश्च पाप नाञ्मोति 
तस्मात्पाप न तस्य तु । देवा मनुष्यताम्षैराप्ताये 
पुत्रतः फलम्‌ । स्यात्तेषामेव चामुक्तेुक्तानां न ठ 
किन । मुक्तानां दैवबागदेरावेः सप्रकीर्वितः। 
प्राणक्ञान यथावन्ति रहस्यमिति सवदा । एवं मुक्त- 
स्वरूप चाप्यबन्त्येव रस्यत | उत्तमः सर्वदेवेषु प्राण 
प्व हरेरद । चदमुखस्य प्राणस्य न विशेषोऽस्ि 
कश्चन । तस्पाद्विष्णोव्र॑तस्यानु नित्य प्राणत्रत चरेत्‌ । 


१०६१ ` 


हसोपास्ति श्वासस्य तयो्रतमुदीरितम्‌ । दसरूपौ दि 
तौ देवो श्वाखेच्छरवासपरवर्तकौ । तसास्पराण्वादपान्याच 
तद्रूप सस्मरेत्यदा । नान्यस्योपाखन कुयांत्तदुमृत्यत्व विना 
कचित्‌ | इष्ियाणि सखजदौ वासुदेव. प्रजापति, ! 
अध्यात्ममिन्दरियाण्याहुरधिदैव तु देवता । अध्यात्मम 
भिवांड्नामा चक्षुरादिप्य उच्यते । श्रोत्र तु चन्द्रमा 
नाम मन, स्थूल तु वाव, । येन यज्ञादिक कुरयाच्छेषसद्र- 
विपाक्तथा । मन. सृष्षम ज्ानयोग्य शेषो व्याख्यानगो- 
चरम्‌ । द्रस्तु मननाख्य च गरुडो ध्यानगोचरम्‌ । 
वायु प्राण इति प्रोक्तो येन सवै नियम्यते ॥ 


~ मव्वर 
सुख्यप्राणोपासनाबसचिशेष 


अथातो व्रतमीमा<सा । प्रजापतिहै कमणि 
ससजे । तानि सुष्टान्यन्योन्येनास्पधेन्त । वदिष्या- 
म्येवाहमिति वाग्दध्रे । द्रक्षयाम्यहमिति चक्षुः । 
श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम्‌ । एवमन्यानि कमौणि 
यथाकम । तानि सत्यु श्रमो भूर्षोपयेमे । 
तान्याप्नोत्‌ ! वान्याप्तवा मृत्युरवारुन्ध । तस्मा- 
चछम्यत्येव वाक्‌ । श्राम्यति चक्षु । श्राम्यति 
श्रोत्रम्‌ । अथेममेव नाप्नोयोऽयं मभ्यम भ्राण. । 
तानि ज्ञातु दधिरे । अयवैन श्रेष्ठो य सचर<- 
श्चासंचर< अ न व्यथतेऽथो न रिष्यति । हन्ता- 
स्यैव सर्व रूपमसामेति । त एतस्यैव सर्वै रूपम- 
भवन्‌ । तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति । 
तेन ह्‌ बाब तत्कुडमाचक्षते यस्मिन्कुठे मवति य 
एव वेद्‌ । य॒ उ हैवविदा स्पधेतेऽनुद्ुष्यति । 
अनुदयुष्य हैवान्ततो भ्रियत इत्यध्यात्मम्‌ ॥ 

( ९ ) अथात अनन्तर व्रतमीर्मा्ा उपाखनकर्म- 
विचारणेदय्थः । एषा प्राणना कस्य क्म बतत्वरेन 


(१) बृड १।५।२१) शत्रा १४८।४।३।३०-३२ रूप- 
मसाक्नति ८ प भवमेति ) माचक्षते ( माख्यायते } 
( ऽनुद्युष्यति° ), जश्चकर २।४।१७, १९, ३।३।४३, 
भास्कर २।४।१७, रग॒पतिदे ( परति ) मन्यानि 
( मन्यान्यपि )› रामानुज २।४।९, १६, मध्व॒ रवारन्व 
( रारन्धत्‌ ) ( ऽचसुष्यति० )› बमध्वं १।३।२४ 
श्रीकर २।४।८, १३५ १४ विदान, २।४।१, वरूदेव, 
२।४। १.७. 


१०६२ 


धारयितव्यमिति मामासा प्रवतते । तत्र प्रजापति ह 
-- दन्द किठार्थ--प्रजापति, किल प्रजा सष्ट्वा 
कमाणि करणानि वागादीनि -- कमौर्थानि रहि 
तानीति कमाणीव्य॒च्यन्ते -- ससृजे सष्टवाच्‌ वागादीनि 
करणानीत्यथ, | तानि पन, सष्टानि अन्योन्येन इतरेतर 
अस्पघन्त सधा सघष चक्रुः । कथम्‌? वदिष्याम्येव 
स्वन्यापाराद्रदनादनुपरतैव अह स्यामिति वाखत दपर 
घतवती-- यदन्योऽपि मत्समोऽस्ति स्वव्यापारादनुप- 
रन्त॒ शक्त सोऽपि दशं॑यत्वात्मनो वीर्यमिति । तथा 
द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षु । श्रोष्याम्यहमिति शोचम्‌ । एव- 
मन्यानि कमोणि करणानि यथाकर्म -- यत्‌ यत्‌ यस्य 
कम यथाकम -- तानि करणानि मृध्ु्मारक, श्रम 
भमसूपी भूत्वा उपयेमे सजग्राह | कथम्‌? तानि करणानि 
स्वव्यापारे प्रत्तानि आप्नोत्‌ श्रमरूपेण आत्मान 
ददितवान्‌ । आप्त्वा च तानि अवारुन्ध अवरोध कत- 
वान्‌ मृद्यु, स्वकमभ्य, प्रच्यावितवानिघय्थं । तस्माद्‌- 
त्वेऽपि वदने स्वकमंणि प्रत्ता वाक्‌ श्राम्यलेव श्रम- 
रूपिणा मृत्युना सयुक्ता स्वकमत प्रच्यवते । तथा भाम्यति 
चवक्षु । भ्राम्यति शोत्रम्‌ | अथेममेव सुर्य प्राण न 
आप्नोत्‌ न प्राप्तवान्मृत्य॒ भ्रमरूपी -- योऽय मध्यम 
राण तम्‌ । पनाचव्वेऽप्यभान्त एव स्वकर्मणि प्रवते । 
तानीतराणि करणानि त श्ञात दधिरे धतवन्ति मनः| 
यवै न अस्माक मध्य ष्ठ. प्रशस्यतम अभ्यधिकः, 
यस्मात्‌ य॒ सचरश्चासचसरथ न व्यथते, अथो न रिष्य- 
ति, हन्त इदानीमस्येव प्राणस्य स्वै वय रूपमसाम प्राण 
मात्मत्वेन प्रतिपद्येमहि -- एव विनिश्चिघ्य ते एतस्यैव 
स्वँ रूपममवन्‌ प्राणरूपमेव आत्मतेन प्रतिपन्नाः 
म्राणत्रतमेब दध्रिरे-- अस्मद्रतानि न म्रृल्योवररिणाय 
पयाानीति । यस्मात्पाणेन स्पेण रूपवन्ती 
तराणि करणानि चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना 
न॒हि प्राणादन्यत्र चल्नात्मकप्वोपपत्ति, | चलनव्या- 
पारपू्ेकाण्येव हि स्वेदा स्वव्यापरिषु रश्यन्त--तसात्‌ 
एते वागादय एतेन प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते अभि. 
घीयन्ते--प्राणा इत्येवम्‌ । य एव प्राणात्मता सर्वकर- 
णाना वेत्ति प्राणशब्दामिधेयत्व च, तेन ह वाव तेनैव 


विदुषा तक्छुल्माचक्चते लोकरिका, | यसिमन्कुटे घ विद्वान्‌ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


जातो मवति--तत्कुल विद्वन्नाम्नैव प्रथित मवति-- 
असुष्येद कुल्मिति--यथा तापत्य इति । य एव यथोक्त 
वेद वागादीना प्राणरूपता प्राणाख्यत्व च, तस्थेतत्फ- 
लम्‌ | किचि य कथित्‌ उ ह एवविदा प्राणात्म- 
ददिीना स्पधेते तत्पतिपक्ची घन्‌ स, अस्मिन्नेव शरीरे 
अनुद्ष्यति शोषमुपगच्छति । अनुद्युष्य हैव सोष 
गत्वेव अन्ततः अन्ते भ्रियते, न सहसा अनुपद्रतो 
प्रियते । इय्येवमुक्तमध्याप्म प्राणातदर्चनमिति उक्तो- 
पसहार, अधिदेवतग्रदंनाथ, | शकर 
(२) (त इन्द्रियाणि तद्वयपदेरादन्यत्र भ्रष्ठात्‌ -- 
यथेकस्यैव प्राणस्य प्ररणाद्या पञ्चवरृत्तयण प्व 
वागाद्या अप्येकादशेष्येव प्राते ब्रूम" । तच्वान्तरा 
ण्येव प्राणाद्वागादीनीति । कुत । व्यपदेशमेदात््‌ । 
कोऽय व्यपदेशमेद । ते प्रकृता प्राणा, श्रेष्ठ वर्जयि- 
त्वाऽवशिष्टा प्कादशेन््रियाणीच्युच्यन्ते, श्रुतावेव व्यप- 
देश्दशंनात्‌ । “ एतस्माज्जायते प्राणो मन" सवदि 
याणि च: (गुड २।१।३) इति द्येवजातीयकेषु 
प्रदेशेषु एथकूप्राणो व्यपदिश्यते पुथक्‌ चेद्धियाणि । 
२॥} १७. 
वागादिघु परिखन्दखमस्य प्राणायत्तप्व तद्रूप 
भवेन वागादीनामिति मन्तव्य न तादात्म्यम्‌ । अत 
एव च प्राणशन्दस्येन्दियेषु खाक्चणिकत्वसिद्धि" । 


व्रशकर २।५।१९ 
(३) धृञू धारणे इति धाठु | दभ्र धृतवती । 
अय मुख्य प्राणोऽत्र सचाररूप. सचरेऽपि 


न व्यथते | अथोरब्दोऽप्यर्थ, | न रिष्यते न दहिंस्यते 
अपि । तस्मादस्यैव मख्यप्राणर्य सवै वय रूपमखाम 
तदधीन प्रवृत्तयो मवेमेति निश्िव्येतस्यैव मुख्यप्राणस्ये- 
तरे प्राणास्तदधीनप्रचृत्तयोऽभवनित्यथ, | रग. 

( ४ ) रूपमभवज्छरीरममवस्तदधीनप्रबृत्तयोऽभव- 
निष्यथं. | रामानुज २।४।१ & 

अथाधिदैवतम्‌ । उ्वङिष्याम्येवाहमियभिरदष्रे । 
तप्स्याम्यहमिलयादिलय.। भास्याम्यहमिति चन्द्रमाः । 


*# दोषपद्‌ाथ॑वाक्यार्थो ह करवत्‌ । 
(२) बड १।५।२२, शब्रा १४।५।३।३३ दैवतम्‌ 
( देवतम्‌ ), बश्षकर २।३।८, ३।३।४३२, भास्कर. 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ १।५।२१-२३ 


एवमन्या देवता यथादैवतम्‌ । स॒ यथैषा 
भाणानां मध्यम प्राण एवमेतासा देवताना 
चायु । म्छोचन्ति हन्या देवता न वायु । 
सेषाऽनस्तमिता देवता यद्रायु. ॥ 

(१) अथ अन"तर अधिदेवत देवताविषय दनसु- 
च्यते । कस्य देवताविशेषस्य बतघारण श्रेय इति मीमा 
स्यते । अध्यात्मवस्सर्वम्‌ | ज्यरिष्वाभ्येवाहमिवयथिरदरे । 
तप्स्याम्यहमित्यादित्य । भास्याम्यहमिति चन्द्रमा । एव 
मन्या देवता यथादेवतम्‌ । स॒ अध्यात्म वागादीनामेषा 
प्राणानां मध्ये मध्यत. प्राणो मृद्युना अनाप्तः 
स्वकर्मणो न प्रच्यावित, स्वेन प्राणत्रतनामय्नत्रतो यथा, 
एवं एताखामन्न्यादीना देवताना वायुरपि । म्लोचन्ति 
अस्त यन्ति स्वकमभ्य उपरमन्ते--यथा अध्याप्म वागा- 
दयोऽन्या देवता अग्न्याद्या, । न बायुरस्त याति--यथा 
मध्यम प्राण, | अत॒ सेषा अनस्तमिता देवता यद्वायु 
योऽय वायु । एवमध्यापममयिदैव च मीमाित्वा 
निधारित--प्राणवाय्वाप्मनेोर््र॑तममय्ममिति | 

दाकर 

(२ ) “एतेन मातरिश्वा व्याख्यात." --एतेन विय 
द्याख्यानेन मातरिश्वाऽपि भियदाशभ्रयो बायुव्याख्यात. | 
न वायुख्त्पद्यते छन्दोगानामुखत्तिप्रकरणेऽनाम्नानादि- 
त्येकः पश्च । असि ठु तैत्तिरीयाणामुखत्तिप्रकरणे आस्ना- 
नम्‌ ‹ आकाशाद्रायु ' इति पक्षान्तरम्‌ । ततश्च श्रयोर्वि- 
पतिप्रघे सति गौणी वायोरत्पत्तिश्चतिसमवादित्यपयोऽमि 
प्राय । अष्मवश्च सेषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुरित्य- 
स्तमयप्रतिषेघादमृतष्वादिशभ्रवणास्च । प्रतिन्ञानुपरोघा- 
द्यावद्धिकार च विभागामभ्युपगमादुसग्रते वायुरिति 
सिद्धान्त । अस्तमयप्रतिष्रेधोऽपरविद्याविष्य अि- 
क्चिकः । अग्न्यादीनामिव वायोरस्तमयामावात्‌ | 

ब्र्यकर २।३।८ 

(३) अथा्धिंदैवतमिति । उपासनप्रकार उच्यत इति 
द्योष. । अहेव ज्वलिष्यामि मम्सम, कोऽपि नास्तीति 
भतवानिष्यथ. । श्रोत्रा्यभिमानिनो दिगादिदेवता 


२।३।८; रग चन्ति ह्यन्या ( चन्तीद्यान्या ), रामानुज 
२।४।१, मध्व॒ पैषाऽनस्त ( सैषा नास्त ), श्रीकटठ, 
२।३।८ श्रीकर २।३।७, २।४।१, वहम २1३८ 
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स्तत्तदेवतादृत्तिमनतिक्रम्याभिमेनिर इत्यर्थ, | 
रग. 
( ४ ) ‹ सेप्राऽनस्तमिता देवता › इति भौतिकवायु 
व्यावृच्यथ॑मलोकिकपदम्‌ | वहम, २।३।८ 


अथष इछोको भवति । यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं 
यत्र च गच्छतीति । प्राणाद्वा एष उदेति म्राणेऽ- 
स्तमेति । त देवा्क्रिरे धमे. स एवाद्यसडउ 
इति । यद्रा एतेऽयुदयेधियन्त तदेवाप्यद्य कुन्ति । 
तस्मादेकमेव त्रत ॒चरेतप्राण्याच्चैवापान्याश्च । 

नेन्मा पाप्मा मृ्युराप्ठुषदिति यद्य चरेत्समापिप- 
यिषेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुञ्य < सरोकतां 
जयति ॥ 

( १ ) अथेतस्यैवा्थंस्य प्रकाशक, एष टोको 
मन्त्रो भवति । यतश्च यस्माद्वायो, उदेति उद्रच्छति 
सूय , अध्यास च चक्षुरात्मना प्राणात्‌ -- अस्त 
च यत्र वायौ प्राणे च गच्छति अपरसध्यासमये 
स्वापसमये च पुरुषस्य-- त देवा. त धर्म॑देवाः 
चक्रिरे धृतवन्त. ` वागादयोऽग्न्यादयश्च प्राणत्रत बायु- 
त्रत च पुरा विचायं । स एव अद्य इदानीं शोऽपि 
मविष्यत्यपि काले अचुवर्य॑ते अनुवतिंष्यते च देवैरित्य 
भिप्राय, । तत्रेम॒ मन्त्र सक्चेपतो व्याचष्टे ब्राह्यण-- 
प्राणाद्वा एष सूये उदेति प्राणेऽस्तमेति । त देवाश्चक्तिरे 
घमं स एवाद्य ख उ श्व इत्यस्य कोऽथ इत्युच्यते -- यत्‌ 
वै एते त्रत अमुर्हि अमुष्मिन्काले वागादयोऽग्न्यादयश्च 
प्राणत्रत वायुत्रत च अभरियन्त, तदेवाद्यापि कृषन्ति 
अनुवतन्ते अनुवतिंष्यन्ते च | बत तयोरभम्रमेव । 
यत्तु वागादित्रत अग्न्यादित्रत च तद्धम्रमेव, तेषां 
अस्तमयकाले स्वापकाले च वायौ प्रगे च 
निम्डुक्तिदथनात्‌ । अथेतदन्यत्रोक्त -- ‹ यदा 
वै पुख्ष स्वपिति प्राण तिं वागप्येति । प्राण 
मन । प्राण चक्ष । प्राण भोत्रम्‌ | यदा प्रबुध्यते प्राणा- 


(१) बड १।५।२३, कत्रा १४।४।३।३४ राप्नुवदिति 
( राप्नवदिति ) जयति-+- (य एव वेद ), ब्रह्लकर 
३।३।४३, ४।४।२१, रग ॒ऽस्तमेति (ऽस्तमेतीति )यद्यु चरे 
{ यद्युच्चरे ), मध्व॒ यदु चरे ( यदुच्चरे ), विज्ञान. 
४।४।२१ सेनो ( तेन ) 


१०४४ 


देवाधि पुनजयन्ते इत्यध्यात्मम्‌ | अथाधिदैवतम्‌ । 
वा अभनिरनुगच्छति वायु तष्यनृद्राति । तस्मादेनमुदवा- 
सीदित्याहुः । वायु हयनूद्राति यदादि्योऽस्तमेति 
वायु तर्द प्रविशति | वायु चन्द्रमा । वायौ 
दिश प्रतिष्ठिताः । वायोरेवाधि पुनर्जायन्ते ` 
( शत्रा १०।३।३।६-८ ) इति । यस्मात्‌ एतदेव त्रत 
वागादिषु अग्न्यादिषु च अनुगत यदेतत्‌ वायोश्च 
माणस्य च परिस्पन्दात्मकत्व सवै. देवैरनुवव्यमान वत 
-- तस्मात्‌ अन्योऽप्येकमेव तत चरेत्‌ | किं तत्‌ १ 
म्राण्यात्‌ प्राणनव्यापार कुयौत्‌ अपान्यात्‌ अपाननव्या- 
पार च} न हि प्राणपानन्यापारस्य प्राणनापाननलक्ष- 
णस्योपरमोऽस्ति । तस्मात्तदेव एक व्रत चरेत्‌ दिषवे- 
द्दियान्तरव्यापार--नेत्‌ मा मा पाप्मा मरत्युः भरमरूपी 
आप्नुवत्‌ माप्नुयात्‌ -- नेच्छब्दः परिभये -- यद्यहम- 
स्माद्रतासरय्युत, स्यां, स्त॒ एवाह मृत्युनेलयेव नस्तो 
घारयेतप्राणत्रतमित्यभिप्रायः । यदि कदाचित्‌ उ चरेत्‌ 
प्रारभेत प्राणत्रत, समापिपयिषेत्‌ समापयितुमिच्छेत्‌ । 
यदि हि अस्मादुत्रतादुपरमेत्‌ प्राण. परिभूत. स्यात्‌ 
देवाश्च | तस्माप्समापयेदेव । तेन उ तेन अनेन त्तेन 
प्राणात्मप्रत्िपच्वा सवेमतेषु--बागाद्य, अग्न्यादयश्च 
मदात्मका एव, अह प्राण आत्मा सर्वपरि्पन्दङकत्‌ एव 
तेनानेन व्रतधारणेन एतस्या एव प्राणदेवताया, सायुज्य 
सयुग्भाव एकात्मस्व सरोकता समानटोक्ता वा एक- 
स्थानःव, विज्ञानमान््रापेक्षमेतत्‌-- जयति प्राप्नोतीति | 
शकर 
( २ ) ^ मोगमात्रसाम्यिङ्गाच ` ~ इतश्च न 
निरडकुश॒ विकारालम्बनानमिश्वय॑यस्माद्धोगमाज्मे 
वैषामनादिषिद्धनेशवरेण समानमिति भूयते । 
जशकर ४।४।९१ 
(३) अत्र प्राणो वायुः| वायुप्रेणाधीनत्वादादि- 
त्याचुदयानामिति मावः । उत्तरर्षमाह -- त देवा 
क्रिर इति | त प्राणमेव देवा धर्म॑चक्रिरे प्राणोपास. 
नमेव भ्रेय.खाधनमिति निश्चितवन्तः । स एव धमोऽ- 
चाप्यनुषेय इति । यद्वा एत इति । वैशब्दोऽरधारणे । 
यद्यस्मात्कारणादेते देवा बागाच्या देवा मुख्यप्राणममूर्ह 
असुष्मिन्काङे पूरवैकार इति यावत्‌ । अभियन्तोपास्य- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


त्वेनावधृतवन्त । तस्मादद्यापि तदेव कुवन्ति । मुख्य 
प्राणोपासनमेवाुतिष्ठन्तीवय्थैः । तस्मदेकमेवेति ॥ 
मुख्यप्राणोपासनमेवानुतिष्ठेदित्यथंः । प्राण्याच्चेवेति । 
उपासनारम्भखमये प्राणनापानने तदङ्गतया कुर्यात्‌ । 
उच्छब्दोऽवधारणे । पाप्मा सूव्युनांऽऽप्नुवत्‌ । शच- 
न्तोऽय शब्दः । नैवाऽऽप्नुयादिति बुद्धयेत्यर्थ. । 
# रग 
(४) † ^ त एते मगवःखष्ठा व्यूदिरेऽध्यात्मस स्थिता । 
अधिदैवे उवल्प्कमो वहिः सूर्यस्तु तापक, । सोम॒ कान्तौ 
बृष्टिकमो वासवः शेष एव तु । पञ्चरात्रप्रइृत्तीगो सद्रस्त 
सस्थक्रियापर, । सवेप्रवतैको वायुर्ञानमोक्षप्रदस्तथा । वेद- 
प्रब्तिङदवीन्द्रस्तेऽधिदेवे च प्प । अह श्रेयानह 
भरेयानिति तानग्रवीद्धरिः। स्वकर्म यस्वविशरान्तः कुयाच्छे- 
यान्दिव, स्मृत | इति श्रुत्वा ततश्क्रु कर्म स्व स्वमना 
रतम्‌। तानेताञ्छुमरूपेण प्राप ब्रह्या प्रजापति । श्रान्ता 
सव भगवत्कमं न रेकु स्वेदेवताः । वायु तु समशक्ति- 
त्वान्नाप बह्मा प्रजापतिः । तेनाखौ मगवत्तम स॑ 
च कृतवान्सदा | श्रमात्पापाप्मको सूत्यु्भगवत्क्म॑वर्ज- 
नात्‌ । अन्यान्‌. देवानवापञ्च नैव वायु कदाचन | 
ते वायु ज्ञातुमेच्छन्त शरेषटोऽयमिति निश्चिताः । त 
जात्वा तेन॒ चाविष्टास्तद्‌ भत्यत्वसुपागता, । तस्मा- 
प्राणाश्च मरुत इत्येषा नाम सखितम्‌ । वाय्वा हि 
जायन्ते ल्यमेष्यन्ति तत्र च | तस्मानिप्य तदूव्रताश्च 
तटुत्रतोऽतो भवेत्सदा । अन्यदेव बतारम्भ यदि कुर्या 
स्छमापयेत्‌ । तेनसो वायुना खाक मगवन्तशपे- 
ष्यति ॥ ` इति नारायणश्चुतौ । आनन्येव भवति । न 
रोचतीत्यतो सक्त इत्येवावगम्यते । 
मध्व 
नामरूपकमात्मक आघ्मा, सत्यस्य सलम्‌ 
अयवादइद्‌ नाम रूपं कमै! तेषा नाम्ना 
वागित्येतदेषासुक्थम्‌ । अतो हि सवीणि नामान्यु- 
ततिष्ठन्ति । एतदेषा९ साम । एतद्धि स्वैनोमभि. 


*# शेषदान्दाथेव।कयार्थौ शकरवत्‌ । 

† एतद्न्याख्यान बड १।५।२१-२३ इत्येतेषा खण्डा- 
नाम्‌ । 

(१) बड १।६।१. दावा १४।४।४।१. 





बुहदारण्यकोपनिषत्‌ १।५।२३-१।६।३ 


समम्‌ । एतदेषां जह्य । एतद्धि सबोणि नामानि 
बिभर्ति ॥ 

( १ ) यदेतदविच्याविषयत्वेन प्रस्तुत साध्यसाघन 
लश्चण व्यातं जगत्‌ प्राणात्मप्राप्यन्तो्कषवदपि फट, 
या चैतस्य व्याकरणात्प्रागवसखा अब्याङृतश्चब्दवाच्या 
--दृक्षबीजवत्‌ स्व॑मेतत्‌ चय, भ तस्रयमिदयुच्यते-- 
नाम रूप क्म चेति अनाप्तैव ~ न आत्मा 
यत्साक्षादपरोश्चाद्रह्न । तस्मादस्माद्िरब्येतेष्येवमथ' 
जय वा इत्याद्यारम्भ । न दयस्मात््‌ अनात्मन. 
अनव्याद्त्तचित्तस्य आमानमेव रोक अह ब्रह्मास्मीद्युपा- 
खित बुद्धि प्रवतैते, बाह्यप्रत्यगात्मप्रदृत्योविरोधात्‌ । 
तथा च काठके -- पराञ्चि खानि व्यत्रुणत्स्वयम्मृस्त 
स्मात्पराड्पदयति नान्तराप्मन्‌ । केश्चिद्धौर. प्रत्यगात्मा 
नमैश्चदाद्त्तचश्चुरमतत्वमिच्छन्‌ ॥ › इत्यादि । 

कथ पुन अस्य व्याकृतान्याक्तस्य क्रियाकारक 
फलात्मन. ससारस्य नामरूपकर्माप्मकतेव, न॒ पुन 
रास्मत् -- इ्येतन्सभावयितु शक्यत इति ¦ अत्रो 
च्यते -- तेषां नाम्नां यथोपन्यस्ताना -- वागिति 
शब्दसामान्यमुच्यते, (य कश्च शब्दो वागेव सा, 
इत्युक्तत्वात्‌ वागिष्येतस्य छन्दस्य य, अथ. शब्द्‌ 
सामान्यमान्न एतत्‌ एतेषा नामविरोषाणा उक्थ 
कारण उपादान, चै-धवर्वणकरणानामिव सेन्धवाचरः। 
तदाह--यतो हि अस्मान्नामसामान्यात्‌ सर्वाणि नामानि 
यज्ञदत्तो देवदत्त इप्येवमादिप्रविमागानि उत्तिष्ठन्ति 
उपपद्यन्ते प्रविमञ्यन्ते, लवणाचलादिव कबणकणाः । 
कार्य च कारणेनाव्यतिरिक्तिम्‌ । तथा चिदोषाणा च 
सामान्येऽन्तर्माबात्‌ -- कथ सामान्यविशेषभाव इति 
-~ एतत्‌ शब्दसामान्य एषां नामविशेषाणां सामः, 
समत्वात्वाम, सामान्यमिप्यथः । एतत्‌ हि यस्मात्‌ खवँ 
नामभिः आत्मविशेषः समम्‌ । किंच आत्मखाभा 
विशेषास्च नामविकेषाणा--यस्य च यस्मादात्मलमो 
मवति, ख तेनाग्रविभक्तो दुष्टः, यथा घटादीना मृदा । 
कथ नामविद्देषाणामात्मलाभो वाच इत्युच्यते--यत 
धतदेषां वाक्छब्दवाच्य वस्व ब्रह्म आत्मा, तवो ह्याम- 
च्यभो नाम्ना, शब्दन्यतिरिक्तस्वरूपानुपपत्ते, ! तत्पति- 
यादयति- एतत्‌ शब्द सामान्य शि यस्मात्‌ शब्द 

उख का १३४ 
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विशेषान्‌ सवाणि नामानि बिभर्ति धारयति स्वरूप- 
प्रदानेन । एव कायंकारणत्वोपपत्ते" सामान्यविशेषोपपत्तः 
आत्मप्रदानोपपत्तश्च नामविशेष्राणा शब्दमाच्रता सिद्धा । 
प्वमुत्तरयोरपि सवं योज्य यथोक्तम्‌ । 

राक्र. 

(२) तेषा नाम्नामिति | तेषामेषां नाम्ना वागिति- 
दब्दनिदिष्टमेतद्वसतूक्थमुत्पादनम्‌ । तदेव प्रदशंयति-- 
अतो दीति । वागिद्धियाघीनत्वात्छर्वैषां नाम्नामभि- 
रापस्य । एतदेषामिति । वागिेतदेषा नाम्ना साम । 
तदुपपादयति--एतद्धीति । कायानुरूपत्वा्कारणस्य । 
समत्वमेव सामत्वमिति भाव" । एतदेषामिति । वागि 
त्येतदेष्रा नाम्ना ब्रह्म | तदुपपादयति- एतद्धि सवां 
णीति । मवृत्वमेव बृहच्वरूप ब्रह्मत्वम्‌ । सतुत्वाद्रा 
ब्रह्मप्वमिति माव | एवसुत्तरत्र द्रष्टव्यम्‌ | 

रग, 

अंथ रूपाणां चश्षुरिव्येतदेषायुक्थम्‌ । अतो 

हि सबोणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति । एतदेषा साम । 

एतद्धि स्वै ख्ये समम्‌ । एतदेषा ब्रह्य । एतद्धि 
सबौणि रूपाणि बिभर्ति ॥ 

( १) अथेदानीं सू्पाणा सितासितप्रमृतीर्ना-- 
चक्षुरिति चक्चुविषयसामान्य चश्चःशन्दामिधेय रूप- 
सामान्य प्रकाद्यमात्रममिधीयते | 

दाकर 

(२) अतो हीति। स्पक्ञानस्य चक्षुरत्थित- 
त्वादरुपस्य चश्षुरस्थितत्वग्यवहार, । पवदेषामिति । सवे 
रूपन्ञानजनकत्वाचक्षुष कारणस्य काय समत्वोक्ति, । 
एतदेषा ब्रह्मेति । चक्चुष्रो रूपभरण ज्ञानद्वारा द्रष्टव्यम्‌ | 

रग 

सथ कमेणामात्मेवयेतदरेषायुक्थम्‌ । अतो दि 
सवीणि कमौण्युत्तिष्ठन्ति । एतदेषा९ साम । 
एवद्धि स्वै. कमभि समम्‌ 1 एतदेषा ब्रह्य । 


` €) बृड १।६।२, क्ञत्रा १४।४।४।२ रग ॒ अय 
( जथो ) 

(२) बुड. १।६।३२ श्रा १४।४।४।३ रग आत्मो 
एक सश्षेतत्रयम्‌ ( आत्मकं सन्नेतस्तितयम्‌ ) मध्व 
अत्मो एक ( आत्मक ) 


१०६६ 


एतद्धि स्रीणि कमागि बिभर्विं । तदेतल्रय 
सदेकमयमात्मा । आत्मो एक सन्नेतत्त्रयम्‌ । 
तदेतदमृत सस्येन च्छन्नम्‌ । प्राणो बा अमृतम्‌ 
नामरूपे सम्‌ । ताभ्यामय प्राणदृशछन्न ॥ 

८ १ ) अथेदानीं खवकरमविरशेषाणां मननदशनात्म 
काना चल्नाप्मकाना च क्रियासामान्यमातरैऽन्तभांव 
उच्यते| कथम्‌ । सर्वेषा कर्मविशेषाणा, आत्मा शरीर 
सामान्य भस्मा -- आप्मन, कमं आसेप्युच्यते । 
आत्मना हि शरीरेण कम करोति -- इत्युक्तम्‌ । शरीरे 
च॒ सै कर्मामिन्यज्यते । अत, तात्स्थ्यात्‌ तच्छब्द 
कम -- कर्मसामान्यमात्र सयेषामुक्थमित्यादि पूववत्‌ | 
तदेतव्थोक्त नाम सूप कम च्रय इतरेतराश्रय 
इतरेतरामिव्यक्तिकारण इतरेतरपरल्य सहत - 
निदण्डविष्टम्भवत्‌ -- उत्‌ एकम्‌ । केनाप्मनैकत्वमि- 
त्युच्यते -- अयमाप्मा अय पिण्ड, का्येकरणार्मस 
घात तथा अन्नन्ये व्याख्यातः-- " एतन्मयो वा 
अयमात्मा इत्यादिना । एतावद्धीद सवे व्याकृतमनग्या- 
क्रत च यदुत नाम रूप कम॑ति । आत्मा उ एकोऽय 
कार्यकृरणसघात, सन्‌ अध्यात्माचिभूताषिदेवमवेन व्यव- 
स्थित एतदेव श्रय नाम सूप कमेति। तदेतत्‌ वक्ष्यमाणम्‌ 
अस्त सवेन छन्नमिप्येतस्य वाक्याथमाह्‌ -- प्राणो 
वा अमूत करणात्मक. अन्तसपष्टम्भक, आत्मभूत 
अमृत अविनाशी । नामस्ये सत्य कायाप्मके शरी- 
रावस्थे | क्रियात्मकस्तु प्राण तयोखपष्टम्भक 
बाह्याभ्या शरीरात्मकाभ्यामुपजनापायधर्मिम्या मर््याभ्या 
छन्न अप्रकारीकृत । एतदेव ससारसतच्वमविद्या- 
विष्य प्रदर्थितम्‌। अत ऊर्वं विद्ाविषय आत्मा 
अधिगन्तन्य इति चतुथं आरभ्यते । शकर 

(२) अथ कमणामलिति । अत्र कम 
खाब्द, पुण्यपापात्मककमपर । आत्मशब्दो जीवपर । 
तदेतत््नरयमिति । नामरूपक्ंलक्चषणमेतलितय सदेक- 
मयमाना । नामरूपकर्मण्याप्मनाऽगृहीतविवेकानि 
पामराणामेकमिव भवन्तीत्यथं । तदेतदद्रढयति -- 
आत्मक इति । विवेकिना भयमेतत्‌ । अविेकषि- 
नामेक आस्मेत्यथं । तदेतदमृतमिति । तदेतद्याचषटे 
-- प्राणो वेति | रग, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८३) सहैव माति जानातीति समम्‌ । आत्मा 
प्राण, नामदरूपयोरमि प्राणाघीनप्वादेकमित्युच्यते । 
श्राणो वायुरिति प्रोक्तस्तप्पप्नी नाम भारती । रूप 
ठु तस्युतो खद्रो वशे प्राणस्य तदद्रयम्‌ । अमृतो वायु 
खदिष्टो निव्यज्ञानाप्मकत्वत । सप्य यथाथवक्तृ्वा- 
द्धारनी सुद्र एव च ॥ इति। दरे बेदेघु च प्राण प्रवि- 
एटदछादित. सदा । सत्य इप्युच्यते नित्य सवस्पेणामरतः 
स्मृत. ॥' इति च ब्राह्मणम्‌ | 

मध्व, 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
( ब्रह्मविद्या गाग्याजातशश्चुसवादरूपा ) 
आदित्यचन्द्रविदयुदाकाशवाय्वग्न्यबादशांसदिक्छाया- 
त्मसु स्थिता पुरुषा न ब्रह्म, आन्मा सुषु्ति- 
्रमाणलन्ध विज्ञानमय पुरुष॒ सवैन्दरिय- 
वशी उणेनाभिरिव तन्तूद्रमने अभिरिव 
विस्पफटिङ्गन्युचरणे विश्वो द्र वका- 
रण, सत्यस्य सत्यम्‌ 

दप्रनालाकिदहौनूचानो गम्यै आस । स 
होवाचाजातश्रुं कारय जह्य ते वाणीति । स 
दोवाचाजातश्चघ्रु सदखमेतस्या बाचि दद्म । 

जनको जनक इति वै जना धाबन्तीति ॥ 
अविन्याविष्रय, स्वं एव साध्यस्राधनादिभेद- 
विशेषविनियोगेन व्याख्पातः आ तृतीयाध्यायपरि. 
समपमेः । ख च व्याख्यातोऽविन्याबिषय सव एव 
द्विप्रकार -अन्तःप्राण उपष्टम्भको गृहस्येव स्तम्भा- 
दिरक्षण प्रकराशकोऽमृत , बाह्यश्च कार्यटश्चणोऽप्रका- 
दाक उपजनापायधमंक' तृणकुशग्ृत्तिकासमो गदस्येव 
सत्यशब्दबाच्यो मत्यं", तेन अमरतशम्दवाच्यः प्राणः 
छ इति च उपप्द्तम्‌ । स एव च प्राणो बाद्या- 





(१) छ्ंड २।१।१, श्राया 
३।२।२२. 
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धारमेदेष्वनेकधा “ विस्तृत" । प्राण एको देव इत्युच्यते । 
तस्यैव ब्राह्म पिण्ड एक" साघारण.-- विराट्‌ वेश्वा- 
नर आत्मा पुरुषविध, प्रजापत्ति क दिरण्य- 
ग्भः--इत्यादिभिः पिण्डप्रधानै श्ब्देराख्यायते सूया- 
दिप्रविमक्तकरणः | एक च अनेक च ब्रह्म एतावदेव, नात 
परमस्ति प्रत्येक च शरीरमेदेषु परिसमाप्त चेतनावत्‌ कत 
भोक्त च इति अवि्याविषयमेव आ्मव्वेनेषगतो 
गायो ब्राह्मणो वक्ता उपस्थाप्यते । तद्धिपरीताप्महक्‌ 
अजातशत्रु शरोता । एव दि यतः पृवपक्षसिद्धान्ता- 
ख्यायिकाख्येण सम्प्य॑माणोऽथ श्रो्॒चित्तस्य वशमेति । 
विपर्मये हि तर्कद्ास्रवत्‌ केवलार्थानुगमवाक्थे समप्य- 
माणो दुर्विज्ञेयः स्यात्‌ अलयन्तसृष्ष्मष्वादस्तुन, । तथा 
च काठके-- ‹ श्रवणायापि बहुभिां न रभ्य, ` 
इत्यादिवाक्थै, सुसस्कृतदेववद्धिगम्यप्व सामान्यमाच्र- 
बुद्धव्गम्यत्वे च सप्रपञ्च दितम्‌ । ° आचायंवान्पु- 
ख्षो वेद › * आचार्यद्धिव विद्या ` इति च 
छान्दोग्ये । ‹ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदारिन ` 
इति च गीतासु । इहापि च शाकस्ययाज्ञवल्क्यखवा 
देनातिगहरप्व महता सरम्भेण ब्रह्मणो वक्ष्यति -- 
तस्मात्‌ शिष्ट एव आख्यायिकारूपण पूवपक्षसिद्धा- 
न्तरूपमापाय्य वस्तुसमपंणाथं आरम्भः । आचार विध्य 
पदेशार्थश्च -- एवमाचारवतोव्तुश्रोनोराख्यायिकानु- 
गतोऽर्थोऽवगम्यते । केवख्तकबद्धिनिष्रेधाथां च आख्या- 
यिका-- ° नेषा तर्केण मतिरापनेया ° ‹ न तकंशास्त् 
दग्धाय ` इति श्तिस्प्रतिभ्याम्‌ । श्रद्धा च ब्ल 
विज्ञाने परम साधनमिल्याख्यायिकाथं | तथा हि 
गार्ग्याजातशन्वोरतीव श्रद्धाद्ता दश्यत आख्यायिका 
याम्‌ । “ शरद्धावाषछमते ज्ञानम्‌ ` इति च स्मृति, | 

तन्न॒ पूवैपक्षवादी अिद्याविषयव्रह्मवित्‌ दृत 
बाटाकिः--टस, गर्वितः अखम्यग्रह्मवित्वादेव--बला 
काया अपत्य बाराकिं दृसश्राखौ बालाकिश्चति दस- 
नाराकतिः, हशब्द एेतिष्याथं आख्यायिकाया, अनूचान 
अनुवचनसमथं, वक्ता वाग्मी, गार्ग्यो गोच्रत , आस 
बभूव कचित्कारूविदेषे । स होवाच अजातश अजात- 
कन्नुनामान काश्य कारिराज अभिगम्य बह्म ते 
जवाणीति जह्य ते तुभ्य ब्रवाणि कथयानि । घ एवमुक्तो- 
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ऽजातशत्रुरुवाच-- सहसत गवां दद्म एतस्या बाचि-- 
या मा प्रत्यवोच ब्रह्य ते ब्रवाणीति, तावन्मात्रमेव 
गोसहखप्रदाने निमित्तमिव्यभिप्राय । साक्षाद्रद्यकथन- 
मेव निमित्त कस्मा्नापे््यते सदखदाने बह्म ते बरवा- 
णीति इयमेव तु वाक्‌ निमित्तमवेक्षयते इत्युच्यते-यत, 
श्रतिरेव राक्ञोऽभिप्रायमाई-- जनको दाता जनक" 
श्रोतेति च एतस्मिन्वाक्यद्वये पदद्वयमभ्यस्यते जनको 
जनक इति । वैशम्द्‌' ्रसिद्धावद्योतनाथ, | जनको दि्सु- 
जंनक' दुश्रषुरिति ब्रह्म शुश्रूषवो विवक्षव प्रतिजिधुक्षवश्च 
जनाः धावन्ति अभिगच्छन्ति | तस्मात्‌ तप्तवै मय्यपि 
समावितवानसीति । # राक्र 

स होवाच गागभ्थे । य एवासावादित्ये पुरुष 
एतमेवाह बह्मोपास इति। स होवाचाजातशन्रु । मा 
मैतरिमन्सवदिष्ठा । अतिष्ठा सर्वेषा भूताना मूधो 
राजेति वा अहमेतमुपास इति । स य॒ एतमेवमु- 
पास्तेऽतिष्ठा सर्वेषा मूताना मूधो राजा भवति ॥ 

(८ १९) एव राजान शश्रषु अभिगुलीमूत स होवाच 
गाग्प --य एव असौ आदित्ये चक्षुषि च एक. 
अभिमानी चक्षुदरौरेण इह हृदि भरविष्ट, अद मोक्ता 
कती वचेत्यवस्थित, -- एतमेव अहं ब्रह्य पश्यामि 
अरिमन्कायैकरणसधाते उपासे । तस्मात्‌ तमद पुष्ष 
ब्रह्म तुभ्य ब्रवीमि उपास्स्वेति । स एवमुक्त प्रद्युबाच 
अजातशत्रु मा मेति इस्तेन विनिवास्यन्‌ -- एतत्मिन्‌ 
रक्षणि विज्ञेये मा मवदिष्ठाः। मा मेत्यात्राघनार्थं द्विवचन 
--एव समाने विश्चानविषय आवयोः असानविज्ञानवत 
इव ददीयता बाधिता स्याम, अतोमा खवदिष्टठाः मा 
सेवादर काषीं अस्मिन््रह्मणि । अन्यच्चेजजानासि, तद्द 
वक्तमर्हसि, न तु यन्मया ज्ञायते एव | अथ 
चेन्मन्यसे ~ जानीषे त्व ब्रह्मात्र; न वु तद्िरोषे- 
णोपासनफलानीति ~ तन्न मन्तव्यम्‌ | यतः सवमेतत्‌ 
अद जाने, यद्बीषि । कथम्‌ १? अतिष्ठाः अतीव 
भूतानि तिष्ठतीत्यतिष्ाः, सर्वेषा च भूताना मूर्धा 
शिर राजेति तै -- राजञा दी्तिगुणोपेतत्वात्‌ 


१ रग ॒सरलाथम्‌ । 
(१) षड २।१।२; श्रा 
एत ( पुरषस्त ) 





१४।५।१।२, रग पुष्ष 
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एतेर्विशेषणेरविरिष्ट॒णएतद्रह्म अस्मिन्करायंकरणखषाति 
कतं भोक्त चेति अहमेतमुपाख इति । फलमप्येव 
विशिष्टोपासकस्य--ख य एतमेवमुपास्ते अतिष्ठा" स्वेषां 
मूताना मूध राजा मवति । यथग्गुणोपासनमेव हि 
फल, ‹ त यथा यथोपासते तदेव भवति ` इति श्रुते । 
दाकर. 
(२) ख होवाचेति । आदिव्यमण्डलान्तरवातिन 
पुरुषमहमुपासेऽतस्त्वमपि तद्रल्लोपास्सखेति माव । 
मा मा प्रति एतस्िन्नादिव्यवतिंपुरुषविषये मा स्व 
दिष्ठा सवाद्‌ मा कार्षी । अज्ञाते हि विष्ये सवाद 
कतग्य्रः | अय वु ज्ञात एव । कथसित्यत्राऽऽह-- 
अतिष्ठा इति । वेशब्दोऽवधारणे प्रषिद्धौ बा | अतीव्य 
सवानितीस्य॒तिष्ठतीत्यतिष्ठा. ‹ आतो मनिन्‌ ` (पा 
सू ३।२।७४ ) इत्यादिना विच्प्रत्यय । सर्वेषा 
भूताना च मूरघा श्रेष्ठ. | दीतिगुणोपेत्वाद्राजा । ° एतै- 
रतिष्ठात्वस्ेभूतमूषेत्वराजप्वविशिष्टमेतमादिष्यपुरुषमहमु- 
पासे | अतोऽस्य ज्ञातत्वादरिमनिष्रये खवादो न 
कर्तव्य । खोक्तस्य फर दशंयति--स य एतमिति | 
यद्यप्यतिष्ठात्वादि गुणविशिष्टादित्योपाखक" सखयमपि तत्कर 
ठन्यायात्तदुगुणयुक्तो भवतीति भाव, । 
रग 
(३) अतीप्य जगद्धमंवर्जितप्वेन सितत्वाद 
तिष्टाः । उत्तमत्वान्मूधां । 
मध्व. 
सं होवाच गाग्यैः । य एवासौ चन्द्रे पुरुष एत 
मेवाह ह्मोपास इति । स हदोवाचाजातात्रु । मा 
मैतस्मिन्सवदिष्ठा । ब्रहन्पाण्डरवासा सोमो 
राजेति वा अहमेतमुपास इति । स॒ य एतमेषमु- 
पास्तेऽहरहदहे सुत. अ्रयुतो भवति । नास्यान्न 
क्षीयते ॥ 
( १ ) स्वादेन आदित्यब्रह्मणि प्रत्णख्यातेऽजात 
शनुणा चन्द्रमसि ब्रह्मान्तर प्रतिपेदे गाग्यैः | य 
एवासो चन्द्रे मनसि च एक पुरुषो भोक्ता कतौ 





------------- 

(१) बृड २।१।३, शत्रा १४।५।१।१, रग पुर्ष 
एत ( पुरुषस्त ) हं बरह्मोपा ( दृुषा ) रहं ( रदं ), 
मध्व बरृहन्पाण्डर्‌ ( वृहत्पण्डुर ) रह ( रह ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


चेति परवेवद्धिशेषणम्‌ । बहन्‌ महान्‌ चाण्डर शङ्क वासो 
यस्य सोऽय पाण्डरवासाः अष्शरीरत्वात्‌ चन्द्राभिमा- 
निनः प्राणस्य, सोमो राजा चन्द्र. यश्चाज्नमृतोऽ- 
मिषूयते कतात्मक्ो यज्ञे तमेकीकृत्य एतमेबाई बद्मो- 
पासे | यथोक्तगुण य उपास्ते तस्य अह रदः सुत, सोमोऽ- 
भिघुतो मव्रति यज्ञे, प्रषुतः प्रङृष्ट॒खुतरा सुनो मति 
विकारो-- उमयविधघयज्ञानुष्ठानसाम्य मवतीत्य्थः } 
अन्न च अस्य न श्चीयते अन्नाःमकोपासकस्य। 

दाकर. 

( २) बृहन्महान्पाण्डर शुद्ध किरणरूप वासो यत्य 
स॒पाण्डरवासा । उक्त च ग्याघर्थैः पाण्डरैरश्युभिर्जम- 
दाच्छाद्कत्वात्पाण्डरवा सस्त्वमिति । सोमो राजा यज्ख- 
साधनमूतसोमराजशब्दवाच्यलताविशेषटश्चणौप्रधीनामी 
रतयेरितव्यसन धकृतामेदेन वबाऽदसुपाख इत्यर्थं । 
सोमरूताऽभिन्नस्वेनोपासनस्य फलमाह सुत. प्रसत 
इति । कतरि क्तः । अहरहः सोम सुतवानि्य्थ. । चन्द्र 
स्यान्नमूतसोमशब्दवास्यलतात्मकत्वेनोपा स्यात्‌ नान्नस्य 
क्षय इत्यर्थं | रग. 

सं होवाच गाग्ये । य एवासौ विद्युति पुरुष 
एतमेवाह ब्रह्मोपास इति । स दोवाचाजातशत्रु । 
मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा. । तेजस्वीति वा अहमेव- 
युपास इति । स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ट 
भवति । तेजस्विनी हास्य प्रजा मवति ॥ 

( १) तथा विद्युति त्वचि ह्ये च एका देवता) 
तेजस्वीति विशेषणम्‌ । तक्यास्तसारू--तेजसरी ह 
भवति तेजस्विनी हस्य प्रजा मवति--विदयतां बहुत्व- 
स्याङ्गीकरणात्‌ आत्मनि प्रजाया च पएखबाहूस्यम्‌ | 

सकर. 

(२) प्रजा पुत्र इत्यर्थ. । रग. 

सं होवाच गाग्यै । य एवायमाकाञ्चे पुरुष 
एतमेवाहं बरद्मोपास इति । स होवा चाजावशतरुः । 
मा मेतरिमन्सवदिष्ठा. । पूर्णमप्रवर्कीवि वा अद्‌- 
------~----------- > 


(१) जड २।१।४, दात्रा १४।५।१।४ एवाक्तौ 
( एवाय ), रग तेजस्वी इ ( तेजस्वी ) 

(र) बड २।१।५, शत्रा १४।५।१।५, रग पूर्येते+- 
( इ), विक्षान १।१।२२ 
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मेतमुपास इति । स य एतमेवमुपास्ते पूते प्रजया 
€ ( 
पटयुभि नास्यास्मद्धोफासजोद्रतंते ॥ 
(१) तथा आकाशे दयाफकशे हदये च एका 
देयता | पृं अववरतिं चेति पिशेपणद्वयम्‌ । पू्णंव- 


विशेषरणफलमिद - पृते प्रजया परमि । अप्रवर्ति 
विशेष्रणफक--नास्याक्माष्छोकास्पजोद्रतंत इति, प्रजा 
सतानापिच्छि्ति. । 

शकर 


८२) पूणीपखविशिशेयाखनाया फल प्रजापशुपूण 
स्वम्‌ । पृणव्वप्रयक्तनिभ्य्रापारलश्षणाप्र वातत्वविशेषणवि- 
शिठोपासनाय्रा फट प्रजा उतानाविग्छित्ति, । उद्रतन 
रोकान्तरगमनम्‌ । 

रग 

स होवाच गाग्े । य एवाय वायो पुरुष 
एतमेवाह्‌ ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुं । 
मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा । इन्द्रो वेङुण्ठोऽपराजिता 
सेनेति वा अहमेतमुपास इति । स॒ य एतमेव- 
मुपास्ते जिष्णुहपराजिष्णुभेवलयन्यतस्त्यजायी ॥ 

(१) तथा वायौ प्राणे हृदि च एका देवत्ता। 
तस्या विोपरग--इनद्र परमे.धर , वेङृण्टः अप्रसद्य 
न परै्ितपृत्रौ अपराजिता सेना मरुता गण वप्रसिद्धेः। 
उपासनफल्मपि--जिष्णुर्‌ जयनश्चीर अपराजिष्णु न 
च प्जितस्वभाव भप्ति, अन्यतस्त्यजायी मन्यत- 
सूयाना सखपलनाना जयनज्ञीलो मवति | 

शकर 

(२) इन्द्र परमेश्वरः | * योऽय पपत एप 
देवताना ग्रह ` इति वायोद्वलोकष्वप्रधिद्धे । त मामा- 
न्यादवेकुण्टस्वम्‌ । मरुता गणव्वप्रधिद्धेरपराजिता स्ने. 
सयुक्ति । जिष्णुजयशील्ः । अपरराजिष्णुस्पराजित । 
अन्यतस्त्यजायी । अन्यतो भवा अन्यतस्व्या, शत्रव 
इति यावत्‌ । तान्‌ जतु शीलमस्य “ सुप्यजातौ° 
इति णिनि, | रग 

(३) स्वयपेवापराजितन्रहुरूपप्वाद्पसनजितसेना- 
भवनात्‌ । जिष्णुरत्तम, । 
जायी | 


(१) बृड >२।१।६० शरा १४।५।१।६ 


अन्येषा जता अन्यतसू्य- 
मेष्व. 
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स होवाच गाग्धै । य एवायमस्नौ पुरुष एतमे 
वाह ब्रह्मोपास इति । ख दोवाचाजातशत्र । 
मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा । षिषासहिरिति वा अहभेत- 
सुपाम इति। स य एतमेवमुपास्ते विषासहिदै 
भवति । विपासदिहयास्य प्रजा भवति ॥ 

(१) अमनो वाचिद्धदिच एका देवता । तस्या 
विरोपण - विषादि. मधेधिता परेषा अभिबाहुस्यात्‌, 
वाहस्य पूववत्‌ । शकर. 

(२) विप्रासहि सोदुमश्क्यः शत्रभिरित्य्थ.। 
मषथितेति माव, । रम. 

(३) विप्रा्षदिरमद्य । म्न 

स होवाच गाभ्ये । य॒ एवायमप्सु पुरुप 
एतमेवाह ब्रह्मोपास इति । स ॒होवाचाजातशत्नु । 
मा मतस्मिन्सवरिष्ठा । प्रतिरूप इति वा अहमेत- 
सुपार इति । म य एनमेवमुपास्ते प्रतिरूप हैव 
नमुपगच्ठति नाप्रतिरूपम्‌ । अयो प्रतिरूपोऽ- 
स्माञजायते ॥ 

(१) अप्सु रेतसिद्धृदि च एका देवता | तस्या 
परिशेषण- प्रतिरूप. अनुरूप व्रतिस्परतप्रतिकरूख इष्यर्थः | 
फल -- प्रपिरूप अनिस्मतिश्ास्नानरूपमेव एनमपग- 
च्छति प्रानोति नं पिषरीत, अन्यच्च ~~ अस्मात्‌ 
तथापिषे ए्ोपनायते | दाकर, 

(२) संटशब्रतितिम्बोपेतव्वादपा प्रतिरूपव्वव्रिशिष्टो 
पासनोपपत्ति । प्रतिर्प सदृशमेव कलव्रादिकमेनमुप 
गच्छति प्राग्नोत्ति नाप्रतिरूपम्‌ । प्रतिल्प. सदृश ष्व 
पुत्रोऽस्माज्जायते । रग. 

स होवाच गाग्ये । य एवायमादृ्च पुरुष 
एतमेवाइ ब्रह्मोपास इति । स दोवाचाजातरान्रु 1 
मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा. । रोचिष्णुरिति वा अहमेत- 
मपास इति । स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णु 
भवति । रोचिष्णुदस्य प्रजा भवति । अथो यै 

निगच्छति सवौ स्तानतिरोचते ॥ 


यनक १५५ [गिरि 


(१) बड २।१।७, शचा १४।५।१।५ 

(२) चरुड २।१।८, ङाबा १४।५।१।८ 

(३) बड २।१।९१ क्षया १४।५।१।९, रश्ग॒रोचि- 
ष्रद म ( रोचिष्णभ ) 
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(१) आदश प्रसादस्वभावे चान्यत्र खड्गादौ, 
च सत्वश्ुद्धिस्वामाव्ये च एका देवता । तस्या विशे- 
षण -- रोचिष्णु दीस्िस्वमाव । फर च तदेव, 
रोचनाधारबाहुल्याप्परबाहूव्यम्‌ । 

दाकर 
( २) रोचिष्णुभ्राजमान । यै, सनिगच्छति सगतो 
मवति स्वांस्वानतिक्रम्य प्रकाशते 
रग 
सं होवाच गाग्यैः। य एवाय यन्तं पञ्चाच्छब्दोऽ- 
नृदेत्येतमेवाह ब्रह्मोपास इति । स दोवाचाजात- 
रु । मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा । असुरिति वा अह्‌ 
मेवसुपास इति। स य एतमेवमुपास्ते सै « हैवा 
स्मिह्ठोक आयुरेति । नैन पुरा काडलसाणो 
जहाति ॥ 

( १) यन्त॒ गच्छन्त य एवाय शब्द्‌ पश्चात्‌ 
पृष्ठत अनृद्ति, अध्यात्म च जीवनहेतु, प्राण.--तमेकी. 
कृत्याह । असु प्राणो जीवनहेतुरिति गुणस्तस्य । फल-- 
सवेमायुरिछ्ठोक प्तीति-- यथोपात्त कर्मणा आयु 
कमंपलपरिच्छिन्नकारात्‌ पुरा पूं रोगादिभि. पीड्य. 
मानमप्यन प्राणो न जहाति 

शकर 

( २) पश्चाच्छन्द प्रतिभ्वनिख्देति मृख्शब्दा- 
न्तरमुदेति तस्य प्रतिशब्दस्य प्राणकार्मत्वादयुरित्यहमु- 
पास इत्यथः । पुरा काखात्प्राणो जहाति अपृ 
प्रारोतीत्यर्थ | रग 

सं होवाच गाग्ये । य एवायं दिष्षु पुरुष 
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातश्रु । 
मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा । द्वितीयोऽनपग इति वा 
अहमेतयुपास इति । स य एतमेवमुपास्ते द्विती. 
यवान्ह्‌ भवति । नास्माद्रणरिखयते ॥ 

(१) दिष्चु कणंयो इदि चैका देवता अश्विनौ 
देवाववियुक्तखमावौ । गुणस्तस्य द्वि्तीयवत्व अनपगत्व 





(१) बृड २।१।१०० शत्रा १४।५।१।११७नदेत्येत 
( जैत) 

(२) बड २।१।११, शबा 
वन्हिम ( चान्भ) 


१४।५।१।१०, रग 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अवियुक्तता चान्योन्य दिदशामधिनोश्च एव घार्भित्वात्‌। 
तदेव च पल्मुपासकस्य गणबिच्छेद द्वितीयवच्व च । 
शकर. 

(२) दिशा युग्मभूताश्विदेवत्यत्वादद्धितीयत्वेनो - 
पास्नोपपत्ति । अनपगप्वमविच्छिन्नष्व दिश्चा परस्प 
रविच्छेदाभावात्‌ । द्वितीयव्वेनोपाठनाफरक द्वितीयवा.- 


निति सहायवानित्यथं । अविच्छिन्नत्वश्षणा- 

नपगत्वोपासनाफर नास्माद्रणश्छदययत इति । गणो बन्धु- 
४ 

वग | रग. 


स द्योवाच गम्ये. । य एवायं छायामय, पुरूष 
एतमेवाहं बदह्मोपास इति । स होवाचाजातन्रु । मा 
भैतस्मिन्सवदिष्ठा । मृत्युरिति वा अहमेतमुपास 
इति । स॒ य एतमेवमुपास्ते सवै< हैवास्मिद्धोक 
आयुरेति । नेन पुरा काडान्मृत्युरागच्छति ॥ 

( १) छायाया बाह्ये तमसि अध्यास च आअव- 
रणाप्मकेऽज्ञाने हृदि च एका देवता, तस्या विरो- 
षण~--मत्यु । फल सवं पूववत्‌, मूत्योरनागमनेनः 
रोगादिपीडाभावो बिशेष, । 

शकर. 

(२) पुरुषच्छाया मृप्युवन्नीलतवमयक्स्वान्म्रु- 

त्युः्वोपाखनोपपत्ति' | 
रग. 
सं॑होवाच गाभ्यै । य एवायमात्मनि पुरुष 
एतमेवाहं नद्मोपासर इति । स होवाचाजातराघ्रु. । 
मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा । आत्मन्वीति वा अहमेत- 
युपा इति । स॒ य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी इ 
भवति । आत्मन्विनी हास्य प्रजा भवति । स ह 

तूष्णीमास गाग्ये ॥ 

(१) आत्मनि प्रजापतौ बुद्धौ च इदि च 
एका देवता । तस्या अआ्मन्वी आप्मवानिति विदे- 
षणम्‌ । फल--आत्मन्वी ह भवति आत्मवान्भवति, 
आत्मन्विनी हास्य प्रजा मवति, बुद्धिबहुकष्वात्‌ प्रजायां 
सपादनमिति विशेषः । स्वय परिन्ञातष्वेन एव क्रमेण 


(१) बड २।१।१२, शत्रा १४।५।१।१२ 
(२) वृउ २।१।१३; शता १५४।५।१।१३ थ एवाय 
( यश्चाय ) 


जृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।१।१०-१५ 


प्रत्याख्यातेषु बह्यषु स गाग्यं क्षीणव्रह्मविज्ञान अप्रति- 
मासमानोत्तर तष्णीमवार्शिरा आस । 
शक्र 

(२) आप्मनि शरीरादा अहमिप्यभिमन"्यमानो 
य॒ पुरुष सर्वजीवमामान्य ब्रह्मोषास्त इत्ययं | आत्म 
-शब्दाप्यरशसाया छन्दसो विनिप्रप्परय | 

रग 

८ ३ ) आस्मनि हिरण्यगभं आस्मन्वी वित्तवान्‌ | 
चित्ताभिमानिषात्तस्य | मन्व 

सै होवाचाजातदात्र । एतावन्नू इति । 
एतावद्रीति । नैतावता विदित भवतीति। म 
होवाच गाग्ये । उप त्वा यानीति ॥ 

(१) त तथामूत आलक्ष्य गाग्ये स॒ टोवाच 
अजातशत्र --एतावन्नू३ इति--किमेतावद्रह निज्ञ- 
त, आहोखिदधिकमप्यस्तीति इतर आह--एतावद्धीति । 
नैतावता विदितेन ब्रह्म विदित मव्रतीप्याह अजात 
रात्र --किमथें गवितोऽसि ब्रह्य ते ब्रवाणीति | 
किमेतावद्विदित विहितमेव न भवतीत्युच्यते ?न पल 
वद्धिज्ञानश्चवणात्‌ । न चाथंवादप्वमेव वाङ्यानाम 
गन्तु शक्यम्‌ । अपूबविधानपराणि दि वाक्यानि प्रप्य 
पासनोपदेश्च ल्ष्यन्त-- " अतिष्ठा सवघा भरतानाम्‌ ; 
इत्यादीनि । तदनुरूपाणि च फलान सय्न श्रगरन्ते 
विभक्तानि । अर्थवादस्वे एतदसमर्जमम्‌ | कथ तरि 
त्रैतावता विदित भग्तीति ? नैष दोघ, अधिरृतपरेन- 
त्वात्‌--बद्योप्देशाथ दि शुश्रूषे अजातशाच्वे अगर 
ख्यब्रह्मवित्‌ गाग्यं प्रबृत्त । स युक्त एव मुख्यत्रह्म 
विदा अजातशन्रुणा अमुख्यत्रह्मविद्वाग्यो वक्त--यन्मुख्य 
ब्रह्म वक्त प्रतरत्त त्वतत्‌ न जानीष इति। यदरमुखय- 
ब्रह्मविज्ञानमपि प्रप्याख्ययित तदा पताचतेति न ब्रूयात्‌ ; 
न फंचिज्जात व्वगरप्येव व्रूयात्‌ । तस्माद्भवन्ति 
एतावन्ति अविद्याविषये ब्रह्माणि | पतावेद्धिनानद्रार- 
स्वाच्च परब्रह्मविज्ञानस्य युक्तप्रेव बकव्तु--“ नेतावता 
विदित भवति" इति ब्रबता अधिक ब्रह्म शतन्यम- 
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(१) बड २।१।१४, काद्रा. १४।५।१।१४ त्वा यानाति 
{ त्वायानीति ), रग (स दोवाच राप्य ० ), मध्व 
रा्रानत्‌, 


_------~---- ---- 
-- --~~-- -~--- --------~ 


। 
। 
| 
| 
| 


। 


१०४७१ 


स्तीति दशित भवति । तचच्च अनुपषन्नाय न वक्त- 
व्यमित्याचारविधिज्ञो गाग्धं खयमेव आद--उप त्वा 
यानीति उपगच्छानीति त्वा यथाङन्य रिष्यो गुर्म्‌ ) 


राकर. 

(२) प्रभेष्टुत | एतावदेव रिं त्वया ज्ञात 
मिति प्रभ । एवमजातशत्रणाक्तो बाखाकिगेताभिमानो 
नीचादगप्युत्तमा विचा, आप्त्यो बाह्यणस्याव्राह्मणा- 
द्विन्रोपयेग इति शाख्रमनुसृत्य क्षत्रियादप्यजातशत्रो 
वि्ामुपादि सुनानुपसन्नाय ब्रह्मोपदेष्टव्यमिति शाघ्राथ 
जान-गाग्यं स्पयमेवाऽऽद--उप व्वेति । ता वाम्‌- 
पयाति दिष्य सन्नुपगच्छामीत्यथ । 

रग. 

( ३) स्वरह्ाद स्थित स्यनियामफ भगवद्रू पमु गास्यैव 
मोक्षो मपरति । दवातास॒ भगवन्तमुपास्य तत्तदेवता- 
समीप प्राप्य पुन स्व्दिस्वगुगस्वेत मोक्नो भवती- 
स्यतो नैतावता विदित मवतीप्युक्तम्‌ । मध्व 

सं होवाचाजातश्न्रु । प्रतिरोम चेतदयद्राह्यण 
क्षतियसुपियाद्भद्य मे वल्यरतीति । व्येव ता ज्ञपयि- 
घयामीति । त पाणावादायोत्तस्था । ना ह पुरुष 
सुप्रमाजग्मतु । तमेतनोमभिरामन्त्रयाचकरे बृहन्पा- 
ण्टरवाम सोम राजन्निति । स नोत्तस्थो। तं 
पाणिनापेष वोधयाचकार । दोत्तस्थो 

(१९) स॒ दोव्राच अजातभन्रु, --~ प्रतिलोम 
वपरीत चतत्‌ । फ तत्‌ ? ग्रह्मद्यण उत्तमवणे आचा- 
यत्रऽथिदतन सन्‌ क्षत्रियमनाचायश्वभाव उपेयात्‌ 
उपगन्दछेत्‌ शिष्यस्य -- यद्य मे वक्ष्यतीति । एतदा- 
चारविधिशाल्ञयु निपिद्धम्‌ । तस्मत्‌ तिष्ठ स्व आचाय 
एव सन्‌] विक्पर्रिष्याम्येव व्वामह -- यर्मिन्विदिते 
ब्रह्म विदित भवति यत्तन्मुख्य ब्रह्म वेदम्‌ । त गाग्यं 
सल्जमास्श््य विसखम्भजननाय पाणो दृस्त आदाय 
गृरीप्वा उत्तस्थौ उस्थितवान्‌ । तौ ह गार्ग्याजातशत्रू 
पुखप युत्त राजथदप्र्ेशे कचित्‌ भआजग्मठु, मागत । 





(६) बड २।१।१५, श्रा १४।५।१।१५ चेतदय 
(वैत), रग लोम चैतच्च ( लोमेवैतद्य ) घ्यामीति 
( ष्यामि ) बृहन्पा ( बरहट )› मथ्व चैत्य (वै तद्य ) 
बृहन्पाण्डर्‌ ( ब्रदत्पाण्डर ) 
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त च पुरष सुतस प्राप्य एतैनाममि -- बहन्‌ पाण्डर- 
वास" सोम राजन्नियेतेः-- आमन्वयांचक्र । एवमाम- 
न्त्यमाणोऽपि स सुतः नोत्तस्थौ | त भप्रतिवुध्यमान 
धाणिना येष आपिष्य आपिष्य बोधयाचकार प्रति 
ोधितवान्‌ । तेन ख होत्तस्थौ । तस्माद्यो गाम्येणाभि- 
प्रेत , नासावस्मिज्छरीरे क्ता मोक्ता ब्रह्मेति । 

ननु उधात एवास्तु मोक्ता, किं व्यतिरिक्तकेल्पन- 
येति--न, आपेषणे विशेषदशेनात्‌ । यदि हि प्राण- 
डारीरसघातमाघ्रो भोक्ता स्यात्‌ सघातमाच्राविशेषात्‌ सदा 
पिष्टस्य अनापिष्टस्य च प्रतिबोधे विद्दोषो न स्यात्‌ | 
सघातव्यतिरिक्ते तु पुनभाक्तरि सघाठसब"धविशेषाने- 
कप्वात्‌ येषणापेषणङ्तवेदनाया, सुखदुं ख्मोहमध्यमा 
घमोत्तमक्मफरमेदोपपत्तश्च विशेषो यक्त । न ठ सघा- 
तमात उबन्धकर्मफल्मेदानुपपत्ते विक्कषो युक्त । तथा 
शब्दादिपट्मान्यादिकृतश्च । अस्ति चाय विशेष -- 
यस्मात्‌ स्पदमात्रेण अप्रतिबुध्यमान पुदष सप्त पाणिना 
पेष आपिष्य आपिष्य बोधयाचकार अजातराचु, । 
तसात्‌ य. आपेषणेन प्रतिबुबघे-- उवलनिवे स्फुर 
न्निव कंतथिदागत इव पिण्ड च पूवविपरीत मोधचे- 
छ्टाकारविशेषा दिमच्वेन आपादयन्‌ सोऽन्योऽस्ति गाग्या- 
7मिमतन्रह्मभ्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम्‌ । सदहतप्वाच 
पाराथ्यौ पपात्ति प्राणस्य । गृहस्य स्तम्भादिवत्‌ शरी- 
रस्य अन्तरपष्टगम्भक प्राण शरीरादिभि सदत इत्य- 
वोचाम-- अरनेमिवस्च, नाभिस्थानीय एतस्िन्सरव- 
मिति च । तस्मात्‌ गृहादिवत्‌ स्वावयवसमुद्रायजाती 
यव्यतिरिक्तार्थ सहन्यत इत्येव अवगच्छाम । स्तम्भ 
कु ख्यतरणकाष्टादिग्ृहावयवाना स्वाप्मजन्मोपचयप्रचय 
विनाशनामाङ्कतिकायधभनिसेश्चरुन्धसन्तादितद्विषयद्र्ट 
शरोतमन्तृविज्ञा्थप्व दष्ट्वा, मन्यामहे, तप्घातस्य 
च~-तथा प्राणाय्यवयवानां तत्छघातस्यं च स्वाप्मज.- 
न्मोप्चयापचयविनाशनामाङ्तिकार्यधमनिरपेश्चल्म्धस- 
तादि - ताद्वैषयदरषभोतरूम.तृविक्ञात्रथत्व मवितुमहंतीति। 
देवताचेतनाव्वे खमत्वादगुणमावानुपगम इति चेत्‌-- 
प्राणस्य विशिष्टेनांमभिरामन््रणदर्चंनात्‌ चेतनाव्वमभ्यु- 
वगतम्‌ । चेतनावत्त्वे च पारा्योपगम समत्वादनुपपन्न 
इति चेतुश्-न, निरर्पाधिकस्य केवलस्य विजिन्नापयिषि- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तत्वात्‌ । क्रियाक्रारकफलत्मकता हि आत्मनो नामरू- 
पोपाधिजनिता अविद्याध्यारोपिता । ताज्नमित्तो छोकस्य 
क्रियाकारकफटाभिमानलक्षण, सुखार । स निरुपाधि- 
कात्मस्व रूपविद्या निवतयितव्य इति तस्स्वरूपविलि- 
लापयिषया उपनिषदारम्भ - ब्रह्म ते बरवाणि 
£त्नैतावता विदित भवति ` इति च उपक्रम्य ‹ एताव- 
द्रे खस्वमुतत्वम्‌ * इति च उपसहारात्‌ । न च अतो- 
न्यत्‌ अन्तराले विवक्षित उक्त वा अस्ति । तस्मादन- 
वस्र. समत्वाद्गुणमावानुपगम इति चोद्यस्य । विद्ये- 
षवतो हि सोपाधिकस्य सव्यवहारा्थोँ गुणगुणिभावः, न 
विपरीतस्य । निरुपाख्यो हि विजिक्ञापयिषित सषत्या- 
सुपनिषदि, "स एष नेति नेति ` इत्युपसद्यरात्‌ | 
तस्मात्‌ आदित्यादिबद्यम्य एतेभ्योऽविक्ञानमयेभ्यो वि- 
लक्षणः अन्योऽसिि विञ्चानमय इव्येतख्ठिद्धम्‌ । 
दाकर 
(२) एव प्राणनामभिरामन््रणेऽप्यनुत्थानप्रदद्यन 
प्राणान्यप्वज्ञापनाथैम्‌ । सुषुसिदश्चायासुपरतत्यापरिभ्य. 
रारीरेन्दियेम्योऽन्यत्व सुक्ञानमिति तस्यामपि दद्ायामनु- 
परतव्यापारात्प्राणादन्यत्व ज्ञापनीयमिति प्राणनामभिरस- 
मन्त्रणेऽप्यनुव्थानेन पाणिनाऽभ्पेषणेनोप्थापनप्रदर्शनेन 
च जीवस्य ग्राणन्यतिरेकं प्रदर्शितो भवति । 
रग. 
( २ ) स्वद्वदिस्थमगवद्रूपस्य स्वरिमन्विशेषसबन्ध- 
ज्ञापनार्थं बृहदतपाण्डरवास इत्याद्यामन््रणम्‌ | तेभ्यो ना- 
ममभ्योऽप्यस्य शारीरे विरोषसबन्ध इत्यतः पाणिपेषणेन 
जीवमुत्थापयामास भगवान्‌ । येषां बहिरपासनेन मोक्ष 
सेषामपि हृद्युपासन ंचित्कतव्यमेव । 
मध्व, 
सं होवाचाजातरान्चु" । यत्रैष एतत्सुपोऽभुद्य एष 
विज्ञानमय पुरुष. केष तदाऽभू्छुत एतदागादिति । 
तदु हन मेने गाग्ये ॥ 


(१) बृड २।१।१६, शब्रा १४।५।१।१६, अरशकर,. 
१।४।१८, ३।२।८, भास्कर १।४।१७ तदाऽभूत्‌ ( एत- 
द्वा लोके पुरुषोऽशयिष्ट क वा एतदभूत्‌ ), रामानुज 
१।४।१८, निबा १।४।१८, श्रीकट १।४।१८, श्रीकर. 
१।४।१८, बह्म ३।२।९, विज्ञान १।१।२२. 
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(१) स एव अजातशज्नः व्यतिरिक्ताप्मारितत्व 
प्रतिपाद्य गाग्ब॑मुवाच-- यत्र यस्िन्काठे एष. विज्ञान- 
मय. पुरष" पतत्‌ स्वपन सु्ष अभृत्‌ प्राक्‌ पाणि- 
पेषप्रतिमोधात्‌ । विज्ञान विज्ञायतेऽनेनल्यन्त करण 
बुद्धिः उच्यते, तन्मय तत्प्राय, विज्ञानमय । किं 
युनस्ततप्रायत्वम्‌ ? तस्िन्नुपटम्यत्व, तेन चोपल्म्यत्व, 
उपठन्धृत्वे च । कथ पुनर्मयटोऽनेमाथखे प्रायार्थतैव 
अवगम्यते ? ^ स वा ययमाप्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो 
मय › इयेवमादौ म्रायार्थं एव प्रयोगददैनात्‌ पर 
विन्ञानविकार्ठस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । य एष विज्ञानमय, ` 
इति च प्रसिद्धवबदनुवादात्‌ अबयवोपमाथंयोश्च अत्रा 
सभवात्‌ पारिशेष्यात्‌ प्रायाथतेव । तस्मात्‌ सकंस्पवि 
कंस्पाद्याप्मकमन्त.करण तन्मय इत्येतत्‌ । पुरुष*, पुरि 
शयनात्‌ । केष तदा अभूदिति प्रभः स्वभावविजिज्ञाप- 
यिषया-- प्राक्‌ प्रतिब्रोधात्‌ क्रियाकारकफल्विपरीत- 
स्वभाव आस्मेति कायांभावेन दिदक्षैयिषितम्‌। न हि 
आक्‌ प्रतिबोघात्कमांदिका्य सुखादि ईिंचन ग्यते | 
तस्मात्‌ अकर्मप्रयुक्तप्वात्‌ तथास्वाभाव्यमेव आप्मनोऽ 
वगम्यते-- यरिमन्स्वामाव्येऽभूत्‌ , यतश्च स्वाभाव्याप्प्- 
च्युत ससारी स्वमावविल्क्षण इति--एतद्विवक्षया 
पृच्छति गागग्य प्रतिमानरहित बुद्धिव्युत्पादनाय । कैष 
तदाऽभूत्‌ कृत एतदागात्‌ -- इत्येतटुमय गाग्यैणेव 
ग्रष्टव्यमासीत्‌ । तथापि गार्ग्येण न पृष्टमिति नोदा- 
सतऽजातशध्रुः बोधयितव्य एवेति प्रवतेते, शपयिष्या 
भ्येवेति प्रतिज्ञातत्वात्‌ । एवमसौ व्युत्पाद्यमानोऽपि गाग्यैः 
-- यत्रैष आस्माऽमृत्‌ पाक्प्रतिबोधात्‌ ; यतश्चतदागमन- 
मागात्‌-- तदुमय न स्युष्दे वक्तु वा रषु वा-गार््यो 
हइ न मेने न ज्ञातवान्‌ । राकर. 

(२) (अपि चैवमेकेः दाखिनो बाजसनेयि- 
नोऽरिमिन्नेव नालाक्यजातशच्चसवादे स्पष्ट विज्ञानमय- 
ब्देन जीवमामभ्नाय तद्यतिरिक्ति परमात्मानमामनन्ति षय 
पष विज्ञानमयः पुरुष. केष तदाऽमृत्‌ कुत एतदागात्‌ 
इति प्रश्ने प्रतिवचनेऽपि “ य एषोऽन्तदेदय आकाश्च- 
स्तस्मिज्दोते ` इति । आकाश्चशब्दश्च परमात्मनि 
प्रयुक्तः ‹ ददहरोऽस्मि्नन्तराका्ः ” ( छाड ८।१।१ ) 
इत्यत्र । ‹ सवै पत॒ आत्मनो व्युच्चरन्ति › इति 


उ शा १३५ 


,१०७द्‌ 


चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युच्चरणमामनन्त, परमा- 
त्मानमेव कारणत्वेनाऽऽमनन्तीति मम्यते । प्राण- 
निराकरणस्यापि उुघुसपुरषोप्यापनेन प्राणादिव्यतिरि- 
क्तोपदेशोऽभ्युच्चय । # तरदाकर १।४।१८ 
( ३ ) एब देहेद्धियमन प्राणन्यतिरिक्त जीव प्रद्य 
ततोऽप्यन्य परमात्मान प्रदशंयिवुमारमते--स होवा- 
चाजातदातुरिति । यत्र यदा । एष पतप्सुसतोऽमूदेतत्स्वस्न 
सुस्तोऽमृत्‌ स्वम ॒प्राक्तोऽभृत्‌ । एतदित्यनेनैव स्वपि- 
धात्वथंस्य सिद्धत्वाप्सप्त इयेतप्प्रयया्थमात्रपर पाक 
पचतीतिवत्‌ । यद्ैतदीद्श्च सुप्त यस्य स एतत्‌ युत्त । 
केष इत्यत्राऽ<द--य पष विज्ञानमय" पुरुष । यस्तु 
पर्ुध्यमान एव स्वद्धियार्थविज्ञानमयतयोत्तिष्ठति स 
एष पुरुष॒ पाणिपेषणोत्थापनात्पराक्‌ स्वापदशाया क्र 
स्थित. । एतदेतस्मिन्‌ कले कुत आगाक्कुत उद्रत 
इति । तदु हेति । एवमजातश्रणोक्तोऽपि गाग्यस्तन्न 
ज्ञातवान्‌ | उशब्दोऽवघारणे | इशब्दो वृत्तार्थस्मरणे । 
रग. 
(४ ) स्वहटदिस्येन मगवद्रूपेण विशचेषसबन्धदश्े- 
नार्थमेव ‹ यत्रैष एतस्मुसोऽमृत्‌ › इत्यादि प्रभ्नप्रतिवचन 
समस्तम्‌ ! यत्न यस्मिन्परमेश्वरे विन्ञानमये एष जीव. 
सप्तोऽमत्‌ । यतरत्यधिकरणमूत एव ध्य एष विज्ञानमयः 
दति परामृश्यते । "अन्योऽन्सरात्मा विज्चानमय' ` } 
८ विज्ञान ब्रह्म चदधेदः इति श्रुते. । मध्व, 
सं होवाचाजातशन्रु । यरेष एतस्सुप्रोऽमुद्य 
एष विज्ञानमय. पुरुषस्तदेषा प्राणना विज्ञानेन 


# मास्कररामानुजनिना्ध्ाकटश्नोकरषमविज्ञानाः 
ब्रह्चकरवत्‌ । कौड ४।१८ ( पू ६८१ ) इत्यत्रापि द्रष्टन्यम्‌ । 

(९) बड २।१।१७० दात्रा १४।५।१।१७, १८? 
बरशकर १।४।१८, २।२।२८;) ३५, ३।२।७, भास्कर 
१।४।१५७, २।३।२८, ३५, रग ॒पुरुषस्तदेषा ( पुरुष 
एषा ), रामानुज १।४।१८ एतत्सुप्रो ( सुपो ) स्तदेषा 
( स्तदैतेषा ), निंवाकं. १।४।१८, ३।२।७, मध्व स्तदेषा 
( स्तदेषां ), श्रीकट १।४।१८, २।३।३५; श्रीकर 
१।४।१८, ३1२।८, वषभ १।४।१८, २।३।२५, २६, 
चिन्वान १।१।२२; १।४।१८, २।३।३५, २।४।५ मय. 
पुरुषस्त ( मयस्त ), बक्देव २।२।५ 


१०५७४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विज्ञानमादाय य एषोऽन्तदटैेदय आकारास्तसिमि- | यज्जीवधरक्रियायामेव करणानामुपादान सक्रर्तयति । 


ञ्छेते । तानि यदा गृह्वायथ हैतत्पुरुष सखपिति 
नाम । तद्गृहीत एव प्राणो मवति । गृहीता 
वाद्‌ | गदीत चक्षु । गृहीतः+ श्रोत्रम्‌ । गृहीतं 
मन ॥ 

(८१) स होवाच अजातशत्रुः विवश्चितार्थसमपं- 
णाय । यत्रैष एलप्यु्तोऽभूय एष विज्ञानमय, पुरुष - 
केषर तदाऽप कुन एतदागादिति यदष्च्छम, तत्‌ शुणु 
उच्यमान -- युत्ेष एत्युपतोऽमूत्‌ , तत्‌ तदा तश्मि- 
न्काठे एषा वागादीनां प्राणाना, विज्ञानेन अन्त.करण- 
गताभिग्यक्तिविरेषरषिज्ञानेन उगाधिस्वमावञजनितेन, 
आदाय विज्ञान वागादीना स्वस्वविषयगतसामर््यं 
गृहीत्वा, य एष॒ अन्त मध्ये हृद्ये हृदयस्य आकाल, 
-- य आकाशशब्देन पर प्व स्व आत्मोच्यते -- 
तस्मिन्‌ स्वे आत्मन्याकाशे शेते स्वामाबिकेऽसाषारि | 
न केवर आकाश एव, श्रुषन्तरखामथ्यात्‌ -- सता 
सोभ्य तदा सपन्नो मवति ` इति } लिङ्गोपाधिसबन्धक्ृत 
विरेषात्मखरूपगुत्छञ्य अविशेषे खाभाविके आत्मन्येव 
केवर बतत इ्यमिप्राय, । यदा शररेन्दियाध्यक्षतामु- 
त्छुजति तदा असौ स्वात्मनि ववत इति कथमवग 
म्यते १ नामप्रधिद्धया । काऽसौ नामप्रिद्धिसियाह - 
तानि वागदरविज्ञानानि यदा यसिन्काङे गह्णाति आदत्त, 
अथतदा ह एतत्पुखष स्वपितिनाम एतन्नाम अस्य 
पुरुषस्य तदा प्रसिद्ध भवति । गौणमेवास्य नामं 
भवति । स्वमेव आत्मान अपीति अपिगच्छतीति सपि 
तीत्युच्यते । सत्य स्वपितीतिनामप्रसिद्धा आत्मनः 
ससारघमेविरश्चण रूपमवगम्यते, न चनन युक्तिरस्तीतया- 
शङ्कधाह--तत्‌ तत्र स्वापकाडे गृहीत एव प्राणो मवति। 
प्राण इति घणिद्धिय, वागादिप्रकरणात्‌ । वागादि 
न्धे हि सति तदुपाधिष्वादस्य ससारधर्मित्र लक्षयते । 
वागादयश्च उपखहता एव तदा तेन । कथम्‌ ! 
गृहीता वाक्‌, गीत चक्षुः, गृहीत भरोत, गृहीत 
मनः । तस्मात्‌ उपसहृतेषु बागादिषु क्रियाकारकफखा- 
त्मताभावात्‌ स्वात्मस्थ एव आत्मा भवतीत्थवगम्यते। 

दाकर 

(२) “ उपादानात्‌ ` - इतश्चास्य कर्त्व 


% नरकर २।३।३५ 
( ३ ) अत्र प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय प्राण- 
शब्देन्द्रियवाच्यजन्य ज्ञान मना स्टाऽऽदायेत्यर्थः । 


उप्ररतव्यापार मन, कतेवयर्थ | अनिने- 
न्िग्रव्यापारोपरति, फलिता तेषा मन घापेक्चवा- 


दिति व्याखायर्विहृतम्‌ । य एषोऽन्तददय भकाश इत्या- 
काराराब्द, परमात्मपरः । तत्र च रयन नाम तदेक- 
तापर्तिः । एकप्व च देवस्वमनुष्यप्वलक्षणभेदकाकारास्फु- 
रणम्‌ । स्वह्थानेभ्यो यदाऽय सहरतीद्धियजन्यज्ञानानु- 
कृकयरत्नवान्यदा न भवति । अथनन्तरमेव पुरुष ॒स्वपि- 
तीति नाम मरति । पुरुष, स्वपितीतिश्ब्द, प्रयुज्यते 
इति भावः | स्वस्वस्थानेभ्य इन्द्रियाणि उररतानि मत्र 
न्तीत्यथ, | रग. 

( ४ ) बुद्धिविवक्चाया विज्ञानश्चब्दस्य करणविभक्ति- 
निर्देशो हश्यते । 

, श्रीकठ २।३।३५ 

स यत्रैतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य टोका । 
तदुतेव महाराजो भवध्युतेव महाब्राह्मण । 
उतेवोच्चावच निगच्छति । स यथा मदाराजो 
जानपदान्प्रहीत्वा स्वे जनपदे यथाकाम परिवर्त 
तैवमेषेष एततप्राणान्गृदीत्वा स्वे शरीरे यथाकारं 
परिवर्तते ॥ 

( १ >) ननु दशनलक्चषणाया स्वम्रावस्थायां कार्यकर- 
णवियोगेऽपि ससारघर्मिप्वमस्य ददयते -- युथा च 
जागरिते सुखी दुखी बन्धुवियुक्तः दोचति 

* भास्करवहमनिज्ञाना बश्चकरवत्‌ । छड ६।८।१ 
( प ९०५) इद्यत्रापि ब्र्करभाष्य द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) चंड २।१।१८, शवा १४।५।१।१९, २०, 
उहकर २।३।३४, ३।२।३, भास्कर २।३।३४ स्वे 
दारीरे ( तस्य शरीरे ), रग स यथा ( यथा ). रामानुज 
=।३।३४, २।४।१३ एतत्माणा ( एतान्प्राणा ), िबाकै. 
२।३।३३, ३४ रामाचुजवत्‌ » मध्व प्न्यया ( प्नया ); 
श्रीकंड २।३।३४, २।४।१३ रामानुजवत्‌, श्रीकर. 
२।३।३२, २।४।१२ रामाद्जवत्‌, विज्ञान, २।३।३५ 
अरूदेव >।३।३३, २।४।१५. 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ २।१।१७-१८ 


मुह्यते च । तस्मात्‌ ओोकमोदघ्मवानेवायम्‌ । | 


नास्य शोकमोहादयः सुखद खादयश्च कायकरणसयोग 
जनितश्नान्त्या अध्यारोपिता इति ! न, मूषाप्वात्‌ -- 
खः प्रकृत आत्मा यत्र॒ यस्मिन्काले दशेनल्क्षणया 
खप्न्यया स्वमब्रच्या चरति वतेते, तदा ते इ अस्य 
कोका, कर्मफलानिकेते तत्‌ तत्र उत अपि महाराज 
इव मवति । सोऽय महाराजभ्वमिव अस्य लोक, न 
महाराजत्वमेव जागरित इव | तथा महाब्राह्मण इव । उत 
अपि, उच्चावच --- उच्च च देवत्वादि, अवच च 
तिर्यक्त्वादि, उच्चमिव अक्चमिव च निगच्छति। 
मृवैव महाराजत्वादयोऽस्य लोका, इवशब्द प्रयोगात्‌ , 
व्यभिचारदर्शनाच्च | तस्मात्‌ न बन्धुवियोगादिजनित 
ओोक्मोहादिभि सवत्र सवध्यत एव | 


ननु च यथा जागरिते जाग्रत्कालाव्यभिचारिणो 
लोका., एव स्वन्रेऽपि तेऽस्य महाराजप्वादयो टोका 
स्व्मकारभाविन स्वञ्मकालाव्यभिचारिण माप्मभृता एव, 
न ठु अविच्याध्यारोपिता इति--मतु च जामग्रत्कायकरणा 
त्मत्व देवतात्मत्व च अविद्याध्यारोपित न परमाथत 
डति व्यतिग्क्तिविज्ञानमयाम्मप्रदकषनेन प्रदश्षितम्‌ । तत्‌ 
कथ दृष्टान्तत्वेन स्वञ्मलोकस्य मूत इव उउजीविष्यन्‌ ; 
प्रादुभ॑विष्यति--खत्य विक्षानमये व्यतिरिक्ते कायक्ररण- 
देवताम्मव्वप्रदर्चन अविश्राध्यारोपित-- श्युक्तिकायामिव 
रजतप्वदशछन ~~ इत्येतस्तिथ्यति भ्यतिरिक्ता^्माम्तित्व- 
अदानन्ययिनेव, न वु तद्विशयुद्धिपरतयैव न्याय उक्त 
इति -- असन्नपि दृष्टान्तः जाग्रत्कायेकरणदेवताप्मप्व- 
दशनलक्षण पुनरुद्धाग्यते । सर्वो हि न्यायः भिचिद्धि 
शञेषमपेश्चमाण अपुनरुक्तीमवति । न ताव ख्म्नेऽनुभूत- 
महाराजत्वादयो खोका आप्मभृताः, आत्मनोऽन्यस्य 
जाम्रत्प्रतिनिम्बभृतस्य रोकस्य दर्शनात्‌ । महाराज एव 
दावत्‌ व्यस्तयुसायु परह्तिषु पयङ्के शयान. स्वम्नान्यद्यन्‌ 
उपसद्तकरण, पुनखपगतप्रकृतिं महाराजमिव मात्मानं 
जागरित इव पद्यति यात्रागत भञ्जाननिवे च 
भोगान्‌ | न च तस्य महाराजस्य पयंद्कु शयानात्‌ 
द्विवीय, अन्यः अ्रकृत्युपेतो विष्ये पर्यटन्नहनि लोके 
असिद्धोऽस्ति, यमस्षै सुप्तः पश्यति । न च उपसदहत- 
करणस्य रूपादिमतो दर्शनमुपपद्यते । न च देहे दे्न्त- 
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रस्य तत्तुल्यस्य सभवोऽस्ति । देहस्थस्येव हि खम्रदश्चैनम्‌ । 
ननु पर्यङ्के शयानः पयि प्रदृ्तमात्मान पश्यति -- न 
ब्रहि, खन्नान्पशयतीयेतदाह -- स, महाराज. , जान- 
पदान्‌. जनपदे भवान्‌ राजोपक्रणमृतान्‌ मृप्यानन्याश्च, 
उपादाय, खे आस्मीय एव जयादिनो- 
पार्जिते जनपदे, यथाकाम यो यः कामोऽस्य 
यथाकाम इच्छतो यथा परिषतेतेव्यथः । एवमेवं 
एष विज्ञानमयः, एतदिति क्रियाविशेषण, प्राणान्गु- 
हत्वा जागरितस्थानेभ्य उपसदटत्य, से शरीरे स्वे पव देहे 
न॒ बहि, यथाकाम परिवतेत--कामक्मेभ्यामुद्धा- 
सिता" पूर्वातुमृतवस्तुसदुश्ीवांखना अनुभवतीप्यथः । 
तस्मात्‌ स्वमन मूष्राध्यारोपिता एव आप्ममूतत्वेन रोका 
विद्यमाना एव सन्त, तथा जागरितेऽपि--इत्ति 
प्रयेतव्यम्‌ । तस्माद्विश्चदध, अक्रियाकारकफरात्मको 
विज्ञानमय" इष्येठत्‌ सिद्धम्‌ । यस्मात्‌ दुष्यन्ते दरष्टवि- 
परयमूता क्रियाकारकफलाप्नका काय॑करणलक्षणा लकाः) 
तथा स्वप्नेऽपि, तस्मात्‌ अन्योऽसौ दुष्येभ्य स्वञ्- 
जागरितलोकभ्यो द्रष्टा विज्ञानमयो विदध । 
दाकर, 
(२) स्वरपदा्थान। तत्तत्कटे परमात्मख्टतया 
यथाथंखेऽपि लोकटु्टथनुसरिणेवशन्द" प्रयुक्त । अत एव 
सूत्रकृता ‹ वैधर्म्याच्च न स्वभ्रादिवत्‌ * ( जसू र॑ 
२।२९ >) इति सूत्रितम्‌ | न च बहिष्छुलायसचरणस्य 
८ वृउ. ४।३।१२ ) श्रृतत्वात्‌ स्वे शरीरे इत्यनुपपन्न 
इति वाच्यम्‌ । स्वभदष्ट्या्रमनुष्यदेशान्तरस्यापि सवीय- 
देन स्वे दारीरे › इत्यस्याविरोघात्‌ । नन्वेव स्वे 
दारीरे इति व्यर्थम्‌ । इति चेन्न । स्वे दरीरे इत्यस्य 
स्वीयशरीरे यत्र क्रापि परिवतेते नव॒ जाग्रच्छ- 
रीरे एब इव्येतद्थंपरत्वात्‌ । 
रग 
(३) जीवस्य च स्वमोगसाधनानामेष्रामधि 
ह्ावृत्व रोकसिद्धम्‌ । “एवमेवेष एतान्ध्राणान्गहीत्वा स्वे 
दयीरे यथाकाम परिवतेते  इत्यादिशरुतिसिद्ध च । 
रामानुज २।४।१३ 
८४) तानि यदा परमात्मा गृह्णाति तदेतसपु- 
रघो जीवः स्वपितिनाम । स॒ यत्र परमात्मा स्वञ्नया 
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नाड्या चरति तदा जीष्र उच्चावच निगच्छतीव | 
मध्व, 
अंथ यदा सुधुरो भवति । यदा न कस्यचन 
वेद्‌ । हिता नाम नाड्यो द्वासप्रति सहस्राणि 
हृदयास्पुरीततमभिगप्रतिष्ठन्ते । तायि प्रयवसप्य 
पुरीतति देते । स यथा कुमारो वा महाराजो वा 
सहाव्राह्मणो वाऽतिष्नीमानन्दस्य गत्वा शयीत । 
एवमेवैष एतच्छेते ॥ 

(१ ) दशन्तो म्बे बाघनाराशेदृदयप्वाद 
तद्धमतेति विशुद्धता अवगता आत्मन । तेत्र 
यश्ाक्राम परसिवितैत इति कामवशात्‌ परिवर्तन- 
मुक्तम्‌ । द्रषटदुश्यसबन्धश्च अस्य स्वाभाविक 
इष्यशुद्धता शद्क्यते । अतसतद्विशुद्धयथमाह -- अथ 
यदा सुपस मवति -- यदा स्वप्न्यया चरति, तदा 
प्यय॒विद्युद्ध एव । अथ पुन यदा हित्वा दरशन- 
इत्ति स्वप्न यदा यस्मिन्‌ कके सुषुप्त पुष 
सप्त, खप्राद स्वाभाव्य गतः भवति -- सलि 
मिवान्यकषचन्घकाट्ष्य हित्वा स्वाभमव्येन प्रसीदति । 
कदा सुषुतो भवति ? यदा यस्मिन्‌ कले, न कस्यचन 
न फिंचनेव्य्थं , वेद विजानाति । कस्यचन वा शब्दादे, 
सबन्धिवस्त्वन्तर किंचन न वेद -- इत्यव्याहयायम्‌ | 
पबे तु न्याय्य सुपे ठु विशेषविज्ञानाभावस्य विवक्षित - 
त्वात्‌। एव तावद्विरोषरिज्ञानाभवि सुषुप्तो मव्रतीद्युक्तम्‌ । 
केन पुन क्रमेण पुतो मवतीत्युच्यते--हिता नाम हिता 
इत्येवनाम्न्यो नाड्य, सिराः देदस्यान्नरषविपरिणाममृता , 
ताश्च द्वासत्तति सदखाणि ~~ दे सदे अधिके सप्त- 
तिश्च सहलाणि--ता दासप्तति, सदलाणि, हृदयात्‌ - 
हदय नाम मास्पिण्ड -- तसान्मासपिण्डाप्पुण्डरी- 
काकारात्‌, पुरीतत हृदयपरिवेष्टनमाचक्षते -- तदुपल- 
क्षित शरीरमिह पुरीतच्छब्देनाभिप्रेत -- पुरीततमभि 





(१) छड >।१।१९, श्षाव्रा १४।५।१।२१, २२ 
( महाराजो वा० ), बशकर ३।२।७, भास्कर ३।२।७, 
रामानुज ३।२।५ कस्यचन ( कश्चन ) सप्तति स ( सक्त 
तिस )› निंबषाकं २।२।७, श्रीकठ ३।२।७ सप्तति स 
( सप्ततिस ), ्रीकर ३।२।७, ८, विज्ञान ३।२1७, 
अरूदेव ३।२।७ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रतिष्टन्त इति शरीर कृस्न ॒व्याप्नुवत्य;ः अश्वमथपणंरा- 
जय इव बहिर्मुख्यः ग्रता इत्यथ । तत्र बुदधेरन्त कर 
णस्य हृदय स्थानम्‌ । तत्रस्थवुद्धितन््राणि च इतराणि 
बाह्यानि करणानि । तेन बुद्धि कमवशात्‌ भोत्रादीनि 
ताभिनाडीभि मस्स्यजावत्‌ क्णंशष्कुस्या दि स्थानेम्यः 
प्रपारयति । प्रता च अधितिष्ठति जागरितकले। ता 
विज्ञानम गोऽभिव्यक्तश्वाप्मचेतन्यावम।खतया व्याप्नोति | 
सक्रोचनकाले च तत्या अनुनङकुचति | सोऽस्य बिज्ञान- 
मयस्य सपः । जाग्रद्विकासानुमतो भोग" । बुद्धघुपा- 
धिखमावानुविधायी हि स, चन्द्रादिपरतिनिम्ब इव जल- 
नुत्रिधायी । तस्मात्‌ तस्या बुद्धेः जाग्रद्विषरयायाः 
तामि, नाडीमि, प्रल्यवस्पणमनु म्रयवसखष्य पुरीतति 
दारीरे रेते तिष्ठति --~ तप्तमिव रोदपिण्ड अविश 
पेण सव्याप्य अचिवत्‌ शीर सव्याप्य वतत 
इभ्यं, । स्वामाक्िक एव खात्मनि वर्तमानोऽपि 
कमो नुगतबुद्धयनुशत्तिच्वात्‌ पुरीतति शेत ॒इप्युच्यते । 
न॒हि सुप्तिकाले शरीरबन्धोऽसि । ' तीर्णो दहि 
तदा सबोञ्छोकान्हदयस्य › इति हि वक्ष्यति । सतस- 
खारदु खवियुक्तेयमवस्येयत्र दुष्टान्तः--ख यथा कुमारो 
वा अत्यन्तबालो वा, महायजो वा अत्यन्तवर्यपकृतिः 
यथोक्तङृत्‌, मह्यब्राह्मणो वा अव्यन्तपयिक्बि्या- 
विनयशपन्न , अति्नीं--अतिश्येन दु ख॒ इन्तीत्य- 
तिष्नी आनन्दस्य अवस्था युखावस्थातां प्राप्य 
गत्वा, शयीत अवतिष्ठत । एषा च कुमा-' 
रादीना स्वभावस्थाना सुख निरतिशय प्रसिद्ध रोक | 
विक्रियमाणाना हितेषादुखन स्वभावत । तनत्तेषा 
स्वाभाविक्यवस्था दुष्टान्तत्वेनोपादीयते, प्रधिद्धत्वात्‌ । 
न तेषां स्वाप एवाभिप्रेतः । स्वापस्य दार्टान्तिक- 
त्वेन विवक्षितत्वात्‌ विशेषाभावाच्च । विदेषे दहि 
सति दुष्टानदार्टन्तिकमेदः स्यात्‌ । तस्मान्न तेषा 
स्वापो दुष्टान्तः--एवमेव, यथा अव॒ दृ्टान्त एष 
विज्ञानमय एतत्‌ शयन शेते इति--एतच्छब्द्‌ः 
क्रियाविेषणाथं --एवमय स्वाभाषिके ख आत्मनि 
सवेखखारधमांतीतो बतैते स्वापक।छ इति | भशर. 


#% व्रशकरविज्ञानौ छाउ \६।८।१ ( प ९०५, ५०६ } 
इलयत्र द्रष्टव्यौ । 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ २।१।१९-२० 
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८ २ ) आस्नो दितावदष्वाद्धिना इति प्रसिद्धा" । | ठयुचरन्ति । तस्योपनिषत्सयस्य सलयभिति । प्राणा 


नाडीमार्मेण गत्वा पुरीतदाख्प्हदयवेछन( मा )स 
परित्रनहद्यान्तवैर्तिव्रह्ममि यग्ानि जीये प्रसदे खटूवाया 
पङ्के शेत दतियन्ाद्धिपु रने पुरीतति शते ब्रह्मणि 
शत इति। कमार, स्तनघय । अतिःनीमतिमव गता 
मात्रा गवैतदनम्मिन्काले पुरीतति देत इवयर्थं । एत 
च्छब्द्‌, पुरीतल्रो वा द्रव्य । 
रग 
(३) समति च प्रासताद्वद्‌ ॥पवद्‌ग्रन्ाट्‌या- 


| 
| 
| 
| 


भ | 
दीना कामद । तत्र नाीपुरीननी प्रासान्‌ बास्या- 


नीयौ ) व्रत तु पवद्धम्थानीवम्‌ । अतो व्ये 
साक्षाप्सुपुतिस्थानम्‌ | 
५ रामानुज 
(४) स्रदा मदाराजवध्राणान्‌ दीवा परमाप्मा 
परिवते। जीगस्त कदाचिदरेय सप्रे सजग्रदाप्मान प्रद्यति 
कटाचिद्राह्चणवच्छतमा्जगटि वद्धा । आनन्दस्य परमा 
र्मनोऽतिध्नीं समीपम्‌ | कुमारे सद्र । महाराजो वादु | 
मटात्राह्मणो व्रह्मा। नटि जीयो पितनिपू्रक़ प्राणन 
यिनानमादतते। न च सवेप्राणलेददेवभूनाना सरा । 


मस्व 
स॒ यत्रोर्णनाभिसतन्तुनोच्चरेयथा्त्े श्रा 


विष्फुटिब्रा व्युन्चरन्सयेव्रमेवस्मारत्मन स 
प्राणा सवै छोरा सब देवा सबोणि भूनानि 


[११ । | , (व 01 


' सिबार्रीकठे रामानुजवत्‌ 

(१) बड २।१।२०, दात्रा १४।५।१।२३ यथो्णनामि 
( यवोपत्रामि ) विस्फु ( चिष्छु) सूननि+ (सयं ए 
आमानो ), वरषटर २।३।१७ श्रुतानि (सवर एन 
आस्मानो ), २।४।१ इमे, क्षुद ( ऽगनेज्वलन क्षुद्रा ) 
मेवास्मा ( मेमेनस्मा ), ३।२।८ मेवाम्मा ( मेतरैनस्मा), 
भास्कर २।३।१७ भूनानि+ ( सवं एत असमानो ), 


२।३।४३, २।४।१) श्रीकट २।३।१८ नानि 
( स्व॑ ए्रात्मानो ), शीकर १।३।७, विज्ञान 
१।१।२२, २।१।१४ दस्मिन. छगृ्वरन्ति 


( दात्मन सै एाल्मानो द्य॒च्चरन्ति ), २।३।६ 
२।३।१७, ४३ व्युच्चर्त्ये . . व्युच्चरन्ति ८ च्गुच्चर- 
न्तयेवमेत्ैतस्मादाप्मन सवं एत अमानो व्युच्चरन्ति )' 
३।२।२८* 


२।२।७ | 


। 
1 


| 


| 


| 
। 


चै स्य तेपामेष सयम्‌ ॥ 

(१) केष तदाऽमृदिव्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनमुक्तम्‌ । 
अनेन च प्रभनिणयेन विज्ञानमयस्य स्वभावतो वरि्यद्धिः 
अमक्षासिवि च उक्तम्‌ । ऊत एतदागादेष्यस्य प्रश्न्यपा- 
कर्णाथै, आरम्भ । ननु यस्मिपरामे नगरेवायो मपरति, 
सोऽन्यत्र गच्छन्‌ तत एव प्रामाज्नगराद्वा गच्छति, 
नान्यत । तथा सति केप्र तद्‌ाऽमूदिप्येतावानेवास्तु 
प्रथ | यत्राभूत्‌ तत एव आगमन प्रसिद्ध स्यात्‌ 
नान्यत इति कुत एतदागादिति प्रभो निरथक एव 
--फिं चनिख्पाटभ्यते भवता१न। 7 तर्हि द्वितीयस्य 
प्रलह्य अर्थान्तर ध्रोतमिच्ामि, अत आनथक्य चोद्‌- 
ग्रामि । एव तर्द त दप्यपादानाथता न गृह्यते । 
अपादानायेखे हि परनस्क्तता, नान्याथघे | भस्तु तरिं 
मिमिनाय प्रभः--कृन एतदागात्‌, रिनिमित्तामिहा- 
गमनमिति | न निमितार्थता-पि, प्रातिवचनवेरूप्यात्‌ 1 
आव्मनश्च सवरस जगन अभिपिष्ुलिद्धा्ि वदुप्पत्ति" 
परसियचने श्रनि नदि पिस्फकिद्ाना पिद्रको मिनि 
भिच्त, अपादानमेय तुस । तथा परमाप्मा पिज्ञानमग्रस्य 
आ मनो-पादानप्वेन श्र प्ते--(यस्मादापमन ` इत्येत 
स्मि. रास्म । तध्मात्‌ प्रतेवचनतरेलोम्यात्‌ कुत इति 
प्रन्यर नितित्तार्थता न शक्यते वणयितुम्‌ । नेन्वपादान- 
प्रतनेऽपि पुनस्ता दोप स्थित एत । 

नेष दोप, प्रश्राभ्पामाप्मनि क्रियाकाफफला - 
समतापोटष्य पिपक्ितत्वात्‌ । इद टि विद्यावि- 
यापिपप्रादुवन्यस्तौ -- ° आसेयेयोषसीत ' ^ भपा- 
नमेतत्रित्‌ : * आप्मानमेप लोकषुपाखीत ` इति 
भिद्ापिषय, । तथा अपिवजरिपप्रश्च पाडूकन कमे तकल 
चाचतरय नामल्यकमाप्मकमिति । तत्र अव्रिवागिषये 
वक्तव्य खप्रमुक्तम्‌ । भिय(प्रिषवस्त॒ आप्मा केवर उप- 
नर्त. न निर्गीतः 1 तनिर्मय्ाय च “ब्रह्मते ब्रवाणि 
इति प्रक्रान्त, ° ज्ञपयिष्यामि ` इति च । अत" तद्रक्न 
्रिदापिषयमून ज्ञापतितन्य वाथाप्म्यत | तस्य च 
याथास्म्य क्रिधाकासफफल्भेददून्य भव्यन्तविशुदधमदैत 
__त्येतद्विबक्धितम्‌ । अतस्तदनुरूपो प्र्राुप्याप्यते 
श्रूया --- कैष तदाऽमूकत प्तदागादिति । तत्र -- 


१०७८ 


य॒त्र भवति तत्‌ अधिकरण, यद्धवति तदधिकतैव्य -- 
तयोश्च अधिक्रणाधिकतव्ययोर्भेद दुष्टो छेके । तथा 
-- यत आगच्छति तत्‌ अपादान -- य आगच्छति 
स कर्तां, तस्मादन्यो दुष्ट । तथा आत्मा काप्यभूदन्य 
स्मिन्नन्य कृतश्चिदागादन्यस्मादन्य -- केनचिद्धिनेन 
साधनान्तरेण -~ इत्येव लोकवत्प्राप्ता बुद्धि" । खा 
प्रतिवचनेन निवतं यितव्येति नायमात्मा अन्यः अन्यत्र 
अभूत्‌, अन्यो वा अन्यस्मादागत ;, साधनान्तर वा 
यत्मन्यरित । #ं तर्हि स्वात्मन्येवामूृत्‌ -- ्वमात्मा- 
नमपीतो मवति " सता सोम्य तदा सपन्नो मवति परा्ञे- 
नात्मना सपरिष्वक्त. “पर आत्मानि सप्रतिष्तः इत्यादि- 
भ्तिभ्य' । अत एव नान्य अन्यस्मादागच्छति । तत्‌ 
त्येव प्रदश्यते (अस्मादात्मन ` इति आत्मन्यतिरेकेण 
वस्त्वन्तरभावात्‌ । नन्वस्ति प्राणाद्यान्मग्यतिरिक्त वस्व 
न्तरम्‌ | न । प्राणदेस्तत एव निष्पत्तेः | तत्कथमिति | 
उच्यते -- तत दष्टान्त -~ स यथा रोके ऊणनामि 
दूताकीर एक पव प्रसिद्ध सन्‌ स्वात्माप्रविभक्तन 
तन्तुना उच्चरेत्‌ उद्व"छेत्‌ । न चासि तस्योद्रमने 
स्वतोऽतीर््त कारकान्तरम्‌ । यथा च एकरूपादेकस्मा- 
द श्षुद्रा अला विस्फुलिङ्गा वट्यः अग्न्यवयवाः 
व्युचरन्ति विविध नाना बा उच्वरन्ति। यथा इमो 
दृष्टान्तौ कारकमेदामविऽ्पि प्रदतं दशोेयत , प्राक्प्र 
चृत्तेश्च स्वभावत एकः्व, एवमेव अस्मात्‌ आत्मनो 
विक्षानमयस्य प्राकूप्रतिबोधात्‌ यम्स्वूप तस्मादित्यथं , 
स्वे प्राणा वागादय, स्वे छोका, भरादय सबीणि 
कर्मफलानि, सवै देवा, प्राणलोकाधिष्ठातार, अग्न्या 
दय सवांणि भृतानि ब्रह्लादिस्तम्बपयेन्तानि प्राणि 
जातानि, स्वं एत आप्मान इत्यस्िन्पाठे उपाधिस 
धकंजनितप्रबुध्यमानविशेषात्मान इत्यथ , व्युञ्चरन्ति । 
यस्मादात्मनः स्थावरजङ्गम जगदिद अभ्निविस्फुलि 
द्वत्‌ स्युर्चरत्यानिश, यस्मिन्नेव च प्रटीयते जन्बु- 
द्वुदवत्‌ , यदात्मकं च वतते स्थितिकाे, तस्य भस्य 
त्मनो ब्रह्मण, उपनिषत्‌-- उप समीप निगमयतीति 
अभिधायक; शाब्द उपनिषदित्युच्यते--राल्नप्रामा 
ण्यादेतच्छब्दगतो विशेषोऽपरसीयते उपनिगमयित्रत्व 


नाम । काऽसावुपनिषदिव्याह -- सत्यस्य सत्यमिति । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सा हि स्व॑र चोपानिषत्‌ अलौकिकाथत्वाद्‌ दुरविंचेयाथति 
तदर्थमाचष्टे--प्राणा वै सत्य तेषामेष सत्यामिति । 
एतस्यैव वाक्यस्य व्याख्यानाय उत्तर बाद्यणद्रयं 
मविष्यति | राकर, 


( २)“ अत. प्रबोषोऽस्मात्‌ ` -- यस्माच्चाऽऽ- 
सैव सुभिस्थानमत प्व च कारणान्नित्यवदेवास्मा- 
दात्मन, प्रबोध स्वापाधिकारे शिष्यते “ कुत पत- 
दागात्‌ › ( बड ॒ २।१।१६ ) इत्यस्य प्रभ्रस्य प्रति- 
वन्वनावसरे ‹ यथाञ्ञे, क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्तये- 
व्रमेवेतस्मादात्मनः स्वै राणाः, इत्यादिना । 

अरशकर, ३।९।८ 

(३) तत्र " यथाऽ; श्वुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्च- 
रन्ति › इत्युपक्रम्याह ‹ खव एत आत्मानो ब्युच- 
रन्ति › इत्यतो जीवो जायत इति प्राप्ते ब्रूमः । नात्ना 
जायते । भूयसीना च अरतीनामन्यथाकतुमशक्यत्वा- 
तदबिरोधाय विस्पिङ्गश्रतिविपरिणिया । न चाचापिं 
विकारमाबो विवक्षित. किन्तुपाधिङृतमेदामिप्राया हि 
सा । तेष्वप्यग्रिखामान्यानुगमात्पाथिवद्रव्यविश्छेषव्रशा- 
दविच्छेदमात्र नान्यत्र मेदः सुषुप्तिप्रकरणप्वान्न सृ्यभिप्रा- 
येणति स्थितम्‌ । 

भास्कर २।३२।१७ 

(४ ) सुषुप्त्याघारात्परमाप्मन खवे प्राणा | 
प्राणश्चब्दो जीवपरः | टोकशब्दो क्ञानपरः । शोकन 
लोक इति ग्युप्पत्तेः | देवशब्दः इन्द्रियपर । स्वांणि 
च भूतानि व्युच्चरन्तीत्यथ, । भत्र ॒सप्तजीवमात्रस्यो- 
द्रमनापादानप्रभभे सवोँद्रमनापादानत्वकीतंनस्य कि 
फलमिति चेन्न | सवमृतोद्रमनापादानस्य परमात्मनः 
सुस्जीबोद्रमनापादानत्वे को मार इयेतदथपरप्वात्तस्य । 
तस्य प्ररमात्मन" | सत्यस्य सत्यमिति उपनिषद्रहस्य- 
नामेयं, । प्राणा इति | प्राणा आन्मान इत्यथ । तेषा- 
मचेतनवत्स्वरूपान्यथाभावात्सत्यता निर्विकारता । 
परमात्मनस्तु धमेमूतक्ञानस्वभावान्यथामावस्याप्यभा- 
वात्तदपेक्चयाऽप्यधिकसत्यतेत्य्थः | 


क रग्न 


दोष सरक व्याख्यातम्‌ 1 


जह्‌ दारण्यकोपनिषत्‌ २।१।२०-२।२।१ 


( ५ ) ^ आदिव्यचन्द्रविच्ु्ु मूतेष्वादशं एव च। 
गच्छ पराश्चप्यखब्दे च चक्षष्ठापागत तथा । दहिरण्यगमं 
सस्थ च सदोपास्य हरिं परम्‌ | तदेवसाष्णितामेत्य 
हनरपास्य हरिं पुनः । मुक्तिमेव्यथ यो बराह्यान्मुक्तिमेष्यति 
सोऽ्पे तं) ददि ङिंचिदुपाम्थेत्र विष्णु सुक्तिमनुत्रञेत्‌ | 
यानि सू्यादिनमानि शिष्णोष्तानि न सशय । तदु 
त्तातमेव सूर्यादिराङ्ृष्ैवोपचारत' । विशेषेण ठु सब्रन्धो 
यत" स्वहृदि सस्थिते । जीत्रस्यातो न सोमादिनाम्नाऽऽ 
हरतो हरि. परः । जीव च चारयेत्त्र यदा विष्णु 
सनातन । स्वप्र पयति जीवोऽय यदा विन्ञानरूपि- 
णम्‌ । सुप्रभ्नासस्थितं विष्णुमेति तस्सुपिमेष्यति । सम्य- 
रज्ञानमयराद्विप्णोरत्थान बाऽप्यय व्रजेन्‌ | प्राणानां चेव 
छोक्रानां देवाना प्राणिनामपि । सत्यसत्यो हरि, खष्टा 
पाता पिल ङकत्तथा | नियन्ता मोक्षदश्चैव विष्णुरेव सना- 
तनः ॥ › इति नारायणश्रुतौ । मध्व 

(६) विस्छुलिद्खश्रतिश्च तेषा नामरूपसमुन्म- 
घाभिप्राया, न जत्मपरय । अन्यथा कृतनाशादिदोषपर 
सद्धात्‌ । तस्माद्रह्यणो न जायत एव जीव । 

श्रीकट २।३।१८ 

(७) सर्कल जीवा पिवुरिव पुत्रा विभक्ता 
भवन्ति “ चथाञ् तद्रा विष्फलिद्धा व्युचरन्ति एव- 
मेवासादाःनन सप्र एलाप्मानो व्युच्चरन्ति › इत्यादि 

तः । २। १।१४ 
यदेव हि यद्यक्ष स्थिर मवति तदपेक्षया सत्य 
मवति | यथा देदयायपेश्चया प्राणा " प्राणा वे सव्यम्‌ 
इति श्रुतेः २।३।६ 


नि्यत्वादिना सजातीयत्वस्योपपादिततया जीषो 
्रह्नण, अशः, पितरिव पुत्रः । तथा च पितापुत्रयोरि 
वािविस्फलिद्धयोरिव वाऽविभागेनामिव्यक्तिरक्षणः 
कार्यकारणभाव उपपद्यते | उत्पत्तिस्थित्यभिन्यक्ति 
विकारपष्ययाप्त्ः । वियोगान्य्वधुततय कारण नवधा 
स्मृतम्‌ |> इति पातञ्कमा्ष्यं व्याघदेषेरभिन्यक्ति- 
रूपाया अपि का्थैताया उक्तप्वादिति। भभिन्यक्तिश्राज 
खन्यापारारूढता । भशवे श्रव्यन्यथाऽनुपपरिं प्रमाण- 

यति-नानेत्यादिना । । 
विज्ञान, २।३४१३ 


१०७९ 
( मध्यमप्राणवि्या ) 


प्राण रिष्धरूपर सोपस्करए , तस्य परिचयांकर्यै सप्ता- 
क्षितय रंद्मदिदेवान्वायत्ता, शिरोरूप अवोग्बिर 
ऊष्वैवुध्न चमस , सप्त ऋषय प्राणरूपा 
वाकसहिता 


श्यो ह वै रि्चु< साधान सप्रयाधान 
सस्थुण< सदामं वेद सप्त ह्‌ द्विषतो ्राठ्ज्यानव- 
रुणद्धि ! अय वाव शिष्युयोऽय मध्यम प्राण । 
तस्येदमेवाधानमिद्‌ प्रयाधान प्राण. स्थणान्न 
दाम ॥ 


८ १ ) 'ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि' इति प्रस्तुतम्‌ । तत्र यतो 
जगउजात, यन्मय, यस्मिश्च टीषते, तदेकं ब्रह्म--इति 
ज्ञापिनम्‌ । करिमात्मक पुनः तञ्जगत्‌ जायते रीयते च ? 
पञ्चमतात्मफम्‌ ! मतानि च नामरूपात्मकानि । नामस्य 
खत्यमिति ह्यक्तम्‌ । तस्य सत्यस्य पञ्चमृतात्मकस्य सत्व 
ब्रह्म | कथ पुन भूतानि सत्यमिति मूतोमतेग्राह्मणम्‌ । 
मतौमूक्षमताप्म कत्वात्‌ कायक्ररणात्मकानि भूतानि प्राणा 
यपि सत्यम्‌ । तेषा कायक्ररणात्मकानां मृताना सत्यत्व 
निर्दिधासयिषया ब्राह्मणद्रयमारभ्यते, सेव उपनिष- 
द्याख्या । कार्यफरणसत्यत्वावघारणद्वारेण हि सत्यस्य 
ख॒त्य ब्रह्म अवधायते । अत्रोक्तम्‌ ‹ प्राणा वै सप्य तेषामेष 
स्यम्‌ 2 इति । तत्र के प्राणा. कियत्यो वा प्राणविषया 
उपपरिषरद का इति च -- ब्रह्मोपनिषत्प्रपङ्खेन कर 
णाना प्राणाना स्वरूपमवधारयति -- पथिगतकूपारा- 
माचवधारणवत्‌ । यो हवे रिच खाघन सप्रयाधान 
सस्थूग सदम वेद्‌, तस्येद फकम्‌ । फं तत्‌ १ सतत 
सप्तछष्याकान्‌ ह द्विषत, देषकतुन्‌ भ्रातरन्यान्‌ भ्रावृन्या 
हि दविधा मवेन्ति, द्विषन्त, अद्विषन्तश्च-तत्र द्विषन्तो 
ये भ्रातृव्या, तान्‌ द्विषतो भाव्रव्यान्‌ अवरणि । 
सप्त ये शीर्षण्या, प्राणा व्रिषयोपरन्धिद्राराणि तत्प्रभवा 
विषयरागाः सष्टजघ्वात्‌ भ्रातृग्याः। ते हि अस्य स्वात्खां 
हरिं विषयविषया कुष्रन्ति। तेन ते द्ेष्ठारे म्रादृभ्याः; परत्य 
गा्मे्चणप्रतिषेषकरत्वात्‌ । काठके चोक्तम्‌ ^ पराश्चि 


„~ -~- ~ - 


(१) बड २।२।१ शत्रा १४।५।२।१, २? नन्व 
स्त ( स सप्त), 
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खानि व्यतुणस्स्वयभूस्तस्माखयराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ ` 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(२) यो ह वै शिश्ुमिति । तस्येद फलम्‌ } 


इत्यादि । तत्र य रिश्वादीन्वेद, तेषा याथात्म्यमवधार- | फं तत्‌--सत हैति। सपतपुसुषपया पन्देषयुक्ताञ्छनरू- 


यति, स॒ एतान्‌ भ्रातुब्यान्‌ अवरणद्धि अपाद्रणोति 
विनाशयति । तस्मै फलश्रवणेनाभिमुखीमूतायाह-- अय 
वाव रिह । कोऽसौ १ योऽय मध्यम, प्राण, शरीर 
मध्ये य प्राणो लिङ्गात्मा, यः पञ्चधा शरीरमाविष्ट,- 
बृहन्पाण्डरवास सोम॒ राजनिप्युक्त , यस्मिन्‌ वाङ्न, 
प्रभृतीनि करणानि विषक्तानि--पड्बीशशड्कुनिदशं 
नात्‌ ख एष दिश्ारिव, बिषयेष्वितरकरणवदपटुः्वात्‌ | 
शिशु साधानमिष्ुक्तम्‌। क्तं पुनस्तस्य शिशो वत्सस्था- 
नीयस्य करणात्मन आधानम्‌ । तस्य इदमेव शरीर 
आधान कायात्मकम्‌ -- आधीयतेऽरस्मिनियाघानम्‌ । 
तस्य॒ हि शिशो प्राणस्य इद शरीरमधिष्ठानम्‌ । 
असिन्हि करणान्यधिष्ठितानि छन्बात्मकानि उपरून्धि- 
द्वाराणि भवन्ति, न तु प्राणमा्रे विषक्तानि । तथा 
हि दर्दितमजातशब्रुणा -- उपसदृतेघु करणेषु विज्ञा 
नमयो नोपलभ्यते । शरीरदेशव्यूटेषु ठु करणेषु विज्ञान 
मय उपलममान उपलभ्यते । तच्च दक्षत पाण्पिष- 
प्रतिबोधनेन । इद प्रत्याधान शिरः | प्रदेजविशेषेषु 
पराति प्रत्याघीयते इति प्रत्याधानम्‌ । प्राण" स्थूणा अन्न- 
पानञजनिता शक्ति"--प्राणो बलमिति पर्याय । बलाव 
म्भो हि प्राण अस्मिन्‌ शरीर -- स यत्रायमासमाः 
बल्य न्येप्य समोहमिव › इति दर्शनात्‌ 1 यथा वत्स 
स्थूणावष्टम्मः एवम्‌ । शरीरपक्षपाती वायु, प्राण 
स्थुणति केचित्‌ । सन्न दाम -- अन्न हि मुक्त बेधा 
परिणमते । य. स्थुङ' परिणामः, ख पएतदूद्रय भूत्वा, 
इमामप्येति--मूत्र च पुरीषच | यो मभ्यमो रस 
स रसो छोदहितादिक्रमेण स्वकाय शरैर साप्तधातुक्मुष 
चिनोति । स्वयोन्यन्नागमे हि शरीरमुपचीयते, अन्नमय- 
त्वात्‌ । विपययेऽपश्चीयते पतति । यस्तु अणिष्ठो 
रख -- अग्रत ऊक्‌ प्रभावः इति च कथ्यते। स 
नामेरूष्वं इृदयदेखमागत्य, हदयाद्विप्रसृतेषु द्वाससति- 
नाडीसदस्ेष्वनुप्रविश्य, यत्तत्‌ करणसधातरूप जिङ्ध 
शिशसक्तक; तस्य शरीरे रिथितिकारण भवति बल्मुप- 
जनयत्‌ स्थूणाख्यम्‌ । तेन अन्न उमयतः पाशवत्सदाम- 
चत्‌ प्राणशरीरयोर्निबन्धन भवतिं | दाकेर 


नवसख्णाद्धि स्ववशीकरोतीदयर्थ. । मन्तरस्या्थमाह- अय्‌ 
वावेति । मध्यमः शरीरमभ्यवतीं पञ्चदृत्तिर्य, प्राणः स 
शिशुः । इतरकरणवक्ियाकव्वादिशन्यत्वाच्छिद्युरिव 
रिद्युरित्यर्थ, । तस्य॒ शिशोवेन्छस्थानीयस्य तस्येदमेव 
दरीरमाधानम्‌ । आधीयते <स्िन्नित्याघानम्‌ | ग्भगो- 
कमिद्‌ मव्यश्चब्दोपस्थापित इृद्यमेवाऽऽघान गर्भगो- 
लम्‌ | इदमेव प्रघ्याघान प्रघ्यक्चोपस्थापित शरीरमेव ॥ 
प्र्याघानमादितस्याऽडऽघान प्रययाघान गमं आदितो 
वत्स, पश्चादूमूमावाधीयत इति प्रत्याघान, प्रसृति- 
भूमि । एव दये छन्घात्मको हि प्राण, पश्चात्छवंश्री- 
रव्याप्यभिन्यज्यत इति प्रल्याघान प्रसूतिभृमि, । पाणः 
स्थुणा । स्थुणाया हि वत्सो भवति । प्व प्राणशब्दिते 
जीवे हि मुख्यप्राणो बद्धो भवति जीवे दारीरे स्थित एव 
प्राणस्यावस्यितेजीवो हि प्राणस्य स्थेणा । अन्न दाम 
पार इत्यथ, । अन्नेन पाशेन बद्धो हि प्राणोऽभितिष्ठते 
अन्न प्राणस्य षडुरविंद्. इति श्रुते, । षदुर्विंशो हि 
पाश्चविशेष, । रग, 


त॑मेता सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते । तद्या इमा 
अक्षन्छोहिन्यो राजयस्ताभिरेनः रंद्रोऽन्वायत्तः । 
अथ या अक्षन्नापस्ताभि पजन्य | या कनीनका 
तयाऽऽदिलय । यक्कृष्ण॒ तेनाभि । यच्छुक्छ 
तेनेन्द्र । अधरयेन वर्तन्या प्रथिन्यन्वायत्ता । 
योरुत्तरया । नास्यान्न क्षीयते य एव वेद्‌ ॥ 

( १) इदानीं तस्यैव शि. प्रत्याघान ऊढस्य 
चक्षुषि काश्चनोपनिषद उच्यन्ते -- तमेता" सप्ताक्षितय 
उपतिष्ठन्ते । त॒ करणात्मकं प्राण शरीरेऽत्वन्धन 
चष्षुष्यूठ एता" वक्ष्यमाणा" सुप्त सप्तसख्याका" अक्षि 
तय , अक्षितिहैतुत्वात्‌;, उपतिष्ठन्ते | यद्यपि मन्त्रकरणे 
तिष्ठतिरुपपूवेः आ्मनेपदी मवति, इहापि सप्त देवता- 
मिधानानि मन्रस्थानीयानि करणानि । तिष्ठतेः अतः 
अन्रापि आत्मनेपद न विरुद्धम्‌ । कास्ता अश्षित्य 





(१) बुड २।२।२, शवा १४।५।२।२, ३ य्छृष्णं 
( यच्छङ्क ) च्छु ( त्छृष्ण ), रग कनीनका ( कनीनिका ). 
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छुहदारण्यकोपनिषत्‌ २।२।१-३ 


इत्युच्यन्ते -- तत्‌ तत्र या इमा, प्रसिद्धाः, अक्षन्‌ 
अक्षणि लोहिन्य, लोहिताः राजय, रेवा. ताभि दार 
मृताभि" एन मध्यम प्राण सद्रः अन्वायत्त, अनुगतः | 
अथ या. अक्षन्‌ अक्षणि आपः धूमादिसयोगेनाभि- 
व्य्यमाना.; ताभि अद्धिद्वारभूताभि. पन्यो देव 
तात्मा अन्वायत्त. अनुगत उपतिष्ठत इव्यथ. । स च 
अन्नमृतोऽक्षितिः प्राणस्य, ° पजेन्ये वष॑त्यानन्दिन प्राणा 
मवन्ति' इति श्रुत्यन्तरात्‌ । या कनीनका दक्शक्ति" 
तया कनीनकया द्वारेण आदित्यो मध्यम प्राणमष 
तिष्ठते । यक्कृष्ण चक्षुषि, तेन एनमथिरुपतिष्टवे । 
यच्छुक्ृ चक्षुषि, तेन इन्द्र । अधरया वतन्या पक्ष्मणा 
एन प्रथिवी अन्वायत्ता, अधरत्वसामान्यात्‌ । चौ, 
उत्तरया, ऊष्वेत्वसामान्यात्‌ । एताः सप्त अन्नमूता 
म्राणस्य सततयुपतिष्न्ते -- इत्येव यो वेद, तस्यैतत 
खम्‌ -- नास्यान्न क्षीयते, य एव वेद्‌ ¦ 
दाकर, 
( २ ) सपतताक्ित्युपस्थेयचक्षुरनिष्प्राणज्ञानस्य फलमाह 
--नास्यान्नमिति । स्पष्टोऽथः | %# रग 
( ३) आधानमवस्थान सृष्ष्मररीरम्‌ । प्रत्याधानं 
वितान स्थूखशरीरम्‌ । प्राणो नारायणः स्थृणा । ‹ वायु 
गोवत्सरूपेण सर्वप्राणिषु सर्थित । सृक्मदेहो गृह॒तस्य 
वितान स्थूल उच्यते । अन्न दामात्मक तस्य स्थूणा वु 
भगवान्‌ हरिः । ध्यायस्येव हि यो वायु ओोत्रादीन्मनसा 
सह । बुद्धि च सत शनरून्छ विषयेष्वभिधावतः । असु- 
रान्छनिरध्यैव वेत्ति नारायण परम्‌ । दक्षिणाक्षिस्थित 
वायुं सप्त देवा उपारते । अक्षीणक्षानमनख, सदाशिव- 
पुर.खरा । उपास्यमान तेदवेमक्षार्थं ॒वायुमीश्वरम्‌ । 
स्थुणया विष्णुना साधं यो विद्यात्सोऽन्नमदनुते । अक्ष 
य्यमेवमुक्त, सन्सवेदु खविवर्जितः ॥ ` मध्व 
तदेष शोको भवति । अर्वाण्विङश्चमस 
उर्वुध्नस्तस्मिन्यरो निहित विश्वरूपम्‌ । तस्या- 
ऽऽसत ऋषय. सप्र तीरे वागष्टमी जद्मणा सवि- 
दानेति । अवोग्िट्श्चमस उर्ध्वयुष्न इति । इदं 
 * शेष सरन व्याख्यातम्‌ । `` 
(१) बड २।२।३, शावा १४।५।२।४, ५ वै यदो 
( निदित ); अरश्षकर १।४।८; रामाज्ुज्र १।४]८; 
उ का. १३६ 
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तच्छिर एष हयवोग्बिलश्चमस उर्ष्ववुध्न. । तस्मि- 
न्यो निहित विश्वरूपमिति । प्राणा वै यक्षो 
विश्वरूपम्‌ । प्राणानेतदाह । तस्याऽऽसत ऋषयः 
सप्र तीर इति । भ्राणा वा ऋषय । प्राणानेतदाह । 
वागष्टमी बद्मणा सबिदानेषि । वाग्ष्यष्टमी ब्रह्मणा 
संवित्ते | 
( १) तत्‌ तत्न एतस्मिन्न एष -छोकः मन्तो 
भवति-- अर्वाग्बिलश्चमस इत्यादि । तत्र मन््राथ- 
माचष्टे भरुति" -- अवांग्िरुश्चमस ऊर््व॑लुध्न इति । 
के पुनरसाववाग्बिश्चमस ऊध्वैबुध्न' १ इद्‌ तत्‌ | 
शिर चमसाकार हि तत्‌ । कथम्‌ १ एष हि अवी. 
ग्नि" मु्बस्य॒भिखरूपत्वात्‌, रिरो बुध्नाकारत्वात्‌ 
ऊष्वेबुष्नः । तस्मिन्‌ यशो निष्टित विश्वरूपमिति ~~ 
यथा सेम चमसे, एवं तस्मिन्‌ रिरतसि विश्वरूप 
नानारूप निहित स्थित मवति 1 किं पुनस्तत्‌ ? यशः 
--प्राणा वे वदो विश्वरूप--प्राणाः भोत्रादय" वाय- 
वश्च मरत सप्तधा तेषु प्रखता यश. -- इत्येतदाष्ट 
मन्त्र , दाब्दादिज्ञानहेवुत्वात्‌ । तस्याऽऽखत ऋषय. सक्ष 
तीर इति--प्राणाः परिस्पन्दात्मका" त एव च क्षय.) 
प्राणानेतदाष्ट मन्न । वाग्मी ब्रह्मणा सविदानेति- 
ब्रह्मणा सवाद कुवती अष्टमी मवति । तद्धेतुमाद - 
वाण््यष्टमी ब्रह्मणा खुवित्त इति । 
शकर, 
( २) तसिन्यश निहित बिश्वरूपमित्येतद्वाक्य 
प्राणानाई । तत्र हेतुमाह -- माणा वे यदो विश्व- 
रूपम्‌ । प्राणस्य प्राणापानादिबहूुरूपतया यश्चोवत्‌ 
प्रसमरत्वाद्यशस्त्वेन सर्पणम्‌ । वृत्तिमेदास्राणा इति 
बहुवचनम्‌ । तस्याऽऽसत इति । साक्लि्रो्नासिका- 
स्योपाधिखनन्विनः सप्त शीर्षण्याः प्राणास्तस्य समीपे 
वर्तन्त इत्यथ, } वागष्टमीति । ब्रह्मणा बेदेन सविदाना 
सवाद कुवैती सवितते । समिभ्येकीकारे वित्तयब्दो ज्ञाप- 
नपरः । बक्षणेकपत्ययेकद्ुद्धि" } ब्रद्यणा वेदेनेककण्ठा 
बेदवादिनीति यावत्‌ । रग 








निवाकं ११४८, ९, मध्व सवितते ( सवित्ता ), अमध्व 
१।४।११, श्रीकटड १।४।८, भीकर १।४।८, चहज, 
१।४।८, विज्ञान १।४।८, बल्देच १।४।८ 
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( ३ ) (विश्वरूप यशश्चेति नाम्ना विष्णू रमा 
तथा । वायुश्च सस्थिता नित्य सर्वषा दस्षिणाक्षिगाः । 
पूणत्वादधिश्चतो विष्णो रमाया. ल्नीघु पू्ण॑त । वायोनौ- 
वेषु पणव्वादशेोज्ञानसुखात्मकाः । प्राणा्रैते भरगेतुत्वा- 
दषयो सद्रपूर्बका, ॥ ` मध्व 

( ४ ) ‹ अ्वाग्िख्श्चमस ऊर््वैबुध्नः › इत्यसिम- 
न्मन्त्रे चमसो यागशरीरत्वेनैव प्रतिपादितो न स्वास- 
न््येण | विज्ञान १।४८ 

इमावेव गोतमभरद्वाजौ । अयमेव गोतमोऽय 
भरद्वाज । इमावेव विश्वामित्रजमदम्री । अयमेव 
विश्वामित्रोऽय जमद्च्चि । इमावेव वसिष्ठ 
करयपो । अयमेव वसिष्ठोऽयं कद्यप । बागेवाच्चि"। 
वाचा ह्यन्नमद्यते । अत्ति वै नामैतद्यदत्रिरिति । 
सवेस्यात्ता भवति । सबेमस्यान्न भवति य एव 
वेद्‌ ॥ # 

( १ ) के पुनस्तस्य चमसस्य तीर आसत ऋषय 
इति--इमावेव गोतमभरद्वाजौ कर्णो --अयमेव गोतम, 
अय भरद्वाज दक्षिणश्च उत्तरश्च, विपर्ययेण वा । 
तथा चक्षुषी उपदिशन्नुवाच -- इमावेव विश्वामित्रजम- 
द्री दश्चिण विश्वामित्र उत्तर जम््मि, विपर्ययेण 
वा| इमावेव वसिष्ठकश्यपौ -- नासिके उपदिदन्तुबाच । 
दक्षिण पुटो भवति वसिष्ठः । उत्तरः कड्यप -- पू 
वत्‌ } वागेव अत्रिः अदनक्रियायोगात्‌ सुप्तम. । वाचा 
ह्यन्नमद्यते । तस्मादत्तिदं वे प्रसिद्ध नामेतत्‌ -- अत्ता 
दत्तिरिति, असिरेव सन्‌ यदजिरित्युच्यते परोध्चण । 
सर्वस्य एतस्यान्नजातस्य प्राणस्य, अच्निनिर्वचनविन्ञाना- 
दत्ता मवति । अतैव भवति नामुष्मिन्नन्येन पुन प्रय- 
द्यते इव्येतदुक्त भवति-- सर्व॑मस्यान्न भवतीति । य 
एव एतत्‌ यथोक्त प्राणयाथासम्य वेद, स प्व मध्यम, 
प्राणो मत्वा आघानप्रव्याघानगतो भोक्तैव भवति, न 


# १ 
भोज्यम्‌ । भोज्याद्यावर्तत इत्यथ. । दाकर 





> ब्रहाकरर्‌ छाउ ३।१।१( प ७९२ ) इध्यत्र द्रष्टव्य । 

(१) ड २।२।४, शाघ्रा १४।५।२।६० अहाकर 
१।३।३१, रग गोत्त ( गेत ›) करय ( कार्य ), मध्व. 
अत्ति ( अच्रिदं ) दच्धिरिति ८ दत्तिरिति ) श्रीकर 
१।३।३१ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( २) अत्तत्वादत्तिरित्येतन्नाम सदेत्रिरिति परोक्षे 
णोच्यते | वागत्रित्वज्ञानस्य फल्माह--~ सर्व॑स्यात्तेति । 
अव्र सर्वस्यात्ता भवतीत्यथेस्य सिद्धप्वाखिद्धस्य कीर्वन- 
मनुङूकभोग्यत्वकीतेनमिति द्रष्टव्यम्‌ । 

रग. 

( ३ ) ‹ गौतमो नाम स्रस्त सरव्॑ञप्वाप्प्रकीर्वित, ] 
भरद्वाजस्तु पजजन्यो वाजमन्न भर्तः । ब्र्टयेव विश्वा- 
मिज्राख्य आदित्यो यप्प्रकाशनात्‌ | विश्च विज्ञाएय- 
न्ित्यमभिस्तु जमदधिक । जात मित चात्ति यसाद्र- 
शिष्टाख्यस्तु वासव, । वक्षतामुत्तमो यस्माप्थ्वी कदयप- 
नामिका । मेघब्ृष्ट पिबे शयानैव हि सा सदा| 
चौरत्रिरिति सप्ोक्ता तसस्य हुतमयते । भोत्रदिड्ना- 
सिकाबाहुदक्षिणाक्षिषु सलिता । द्वितीयेन ठ स्पेण देवा 
एते रिवादय' । एवमेषा तु नामानि वेत्ति य सबरमु- 
ग्मवेत्‌ । सरस्प्यष्टमी चैव बाचि सखाविरेषतः | 
उपासते वयुमेवेक ख र्थूण ब्रह्मवेदिता । बहमनामा 
सदा वायुरेनां वेत्ति विशेषत । इति ता वेद यो विद्धान्‌ 
स्वात्ता स भविष्यति ॥ › इति नारायणीये । 

मध्व 
ब्रह्मणो रूपे मृतामृतं अष्यात्माधिदैवते, पुरुषखरूप 
नेति नेति आदेश्चसदहित, सत्यस्य सव्यम्‌ 
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द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे । मूतं चेवामूतं च । मर्त्य 
चामृत च । स्थित च यच्च | सच्च यच्च ॥ 

( १ ) तत्न प्राणा वै सत्यमिद्युक्तम्‌ । याः प्राणाना 
मुपनिषद., ता वब्रह्मोपनिष्पसद्धेन व्याख्याता 


(१) बड २।३।१, शब्रा १४।५।३1१ सच्च 
(त्य च); व्ररकर ३।२।२२, भास्कर ३।२।२३, रम 
चैवामूर्तं ( चामूत ) यच्च । सच्च ( सच्च यच्च ), रामानुज 
३।२।२१, २३, २६ चैवामूर्तं ( चामूर्तं ), िबाके 
३।२।२२ रामानुजवत्‌ , मध्व॒ राव्रावत्‌, श्रीकड २।२ 
२१, २५, २६ रामानुजवत्‌ , श्रीकर १।१।१ (प १९) 
१।१।१२, १।२।१४, २।१।१३, ३।२।१२, १३, १६ 
१९, २०, २५, २८) ३।३।११, ३।३।३३, ४।३।७ 
४।४।१, ७, २२, चलम ३।२।१७) विज्ञान १।५।१८ 
३।२।१४, २२ रामानुजवत्‌ , बरुदव ३।२।२२ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।२।४-२।३।२ 


श्तेते प्राणा इति च | ते किमात्मका, कथ वा तेषा 
सत्यत्वमिति च वक्तव्यमिति पञ्चभूतानां सप्यानां काय- 
करणात्मकानां स्वरूपावधारणा्थं इद बाह्यणमारम्यते-- 
यदुपाधिविद्येषापनयद्वारेण " नेति नेति ` इति ब्रह्मण. 
सत्व निर्दिघारयिषितम्‌ । तच्च द्विरूप ब्रह्म पञ्चमूत- 
जनितकार्यकरणसबद् मूतोमूतख्य मत्यांयतस्वभाव 
तञ्नितवाखनारूप च स्ेश्न सवैशक्ति सोपाख्य मवति । 
क्रियाकारकफलात्मक च सवंव्यवहयरास्पदम्‌ । तदेव ब्रह्म 
विगतसवाँपाधिविश्चेष सम्यग्दशेनविषय अजर अग्रत 
अभय, बादूमनसयोरप्यदिषय अद्रैत्वात्‌ ‹ नेति 
मेति › इति निर्दिद्यते । तन्न यदपोहद्रारेण “नेति 
नेति > इति निर्दिश्यते ब्रह्म, ते पते दे वाव- 
वावश्चब्दोऽवधारणा्थं -- दे एवेत्यर्थ.--्रद्मणः परमा- 
त्मन, स्पे-- रूप्यते याम्या अरूप पर ब्रह्म अविद्या- 
ष्यारोप्यमाणाभ्याम्‌ । के ते द्वे? मूतं चेव~मृतमेव 
च । तथा अमूर्त च--अमूर्तमेव चेत्यथ. । अन्तर्णीत- 
स्वाप्मविशेषणे मूतामूतं दवे प्यवेत्यवधार्येते । कानि पुन 
स्तानि विशेषणानि मूतामूतेयोरिष्ुच्यन्ते--मलत्य च 
मत्य मरणधर्मि, अमृत च तद्विपरीत, स्थित च~-- 
परिच्छिन्न गतिपूवक यस्स्थारनु, यच्च-- यातीति यत्‌-- 
व्यापि अपरिच्छिन्न स्थितविपरीत, सच्च--सदित्यन्येभ्यो 
विशेष्यमाणासाधारणधमविद्येषवत्‌ , ्यच्च-- तद्विपरीत 
° त्यत्‌ › इत्येव सवदा परोश्चाभिधानार्हम्‌ । 
खाकर 
(२) दे बावेति | बरह्मणो द्वे शरीरे । वावशब्द्‌, 
प्रसिद्धौ । मूर्तं कटिनममु्तमकठिनम्‌ । मयै मरणघर्मक 
विनश्वरमिव्यर्थः । अमृत तदितरत्‌ । स्थितमन्यापकम्‌ । 
सत्प्रत्यक्षोपरभ्यम्‌ । यत्‌ व्यापकम्‌ । एति गच्छति सवा. 
निति यद्यापकमिैर्थ, | स्यत्तदितरदिवयथ, | 
रग 
(३) अतो निर्दिध्यास्नाय ब्रह्मस्वरूपमुपदिशत्‌ 
£ द्वे वाव ब्रह्मणः › इत्यादि श्याल बक्मणो मृतामूतै- 
रूपद्वयादिविरिष्टता प्रागसिद्धां नानुबदिद॒ श्चमम्‌ | 
२।२।२ ३ 
जीववरणयक्‌ सिद्धयनहंबिशेषणप्ननाचिद्रस्तुनो जह्य 
शत्यम्‌ । निशिष्टवस्त्वेकदेदात्वेनामेदन्यवहारो मुख्यः | 
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विश्चेषणवि शेष्ययोः स्वरूपस्वभावमेदेन मेदव्यवहारोऽपि 
मुख्य, । ब्रह्मणो निर्दोषत्व च रक्षितम्‌ । तदेव प्रकाश- 
जातिगुणद्यरीराणा मणिन्यक्ििगुण्यात्मन, प्रथक्सिद्धयन- 
हंविशयेषणतया यथाशख तथेह जीवस्याचिद्रस्तुनश्च ब्रह्म 
प्रत्यशत्वम्‌ | % रामानुज ३।२।२८ 

( ४ ) विद्यरणावसादनयुक्त सत्‌। तत सवज 
च सत्यम्‌ | मध्व. 

तेदेतन्मुते यद्न्यद्वायोश्वान्तरिक्षाच्च । एतन्म- 
त्यम्‌ । एतत्स्थितम्‌ । एवत्सत्‌ । तस्यैतस्य मूर्तस्यै 
तस्य मत्येस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रस यं 
एष तपति । सतो ह्येष रस ॥ 

(१) तत्र चवुष्टयविरशेषणविरिष्ट मूतं, तथा 
अमृतं च । तत्र कानि सूतंविरदेषणानि कानि चेतराणीति 
विभज्यते । तदेतन्मते मुछछितावयव इतरेतरानुप्रविष्टा- 
वयव घन सहतमित्य्थः । किं तत्‌ ? यदन्यत्‌ | कस्मा- 
द्न्यत्‌ ? वायोश्वान्तरिश्चाच्च भृतद्वयात्‌-- परिशेषासपु- 
थिव्यादिमृतज्रयम्‌ । पतन्मर्त्वम्‌-- यदेतन्मूता ख्य 
भृतत्रय इद मत्यं मरणधर्मि | कस्मात्‌ १ यस्मास्स्थित- 
मेतत्‌ } परिच्छिन्न ह्य्थान्तरेण सप्रयुज्यमान विर्ध्यते-- 
यथा घट स्तम्भद्ुढ्यादिना, तथा मूते खित परिच्छिन्न 
सर्थान्तरसच्रन्धि तत्तोऽथान्तर विरोघान्मर्त्यम्‌ । एतत्छत्‌ 
विशेष्यमाणासाघारणधमवत्‌ ; तस्माद्धि परिच्छिन्न, 
परिच्छिन्नत्वान्मत्य, अतो मतम्‌ । मूतत्वाद्या मल्य, मर्त्य 
प्वास्स्थित, स्थितत्वात्सत्‌ । अतः; अन्योन्यान्यभिचारात्‌ 
चतुणी घमांणा यथेष्ट॒विद्ेषणविशेप्यभावो हेतुहेतुम 
द्धावश्च दहौयितव्य' | सवंथाऽपि तु भूतत्रय चतुष्टय 
विदेषणविरिष्ट मतं रूप ब्रह्मणः | तन्न चतुणामेकरिमन्‌ 
गरदीते विशेषणे इतरदुहीतमेव विदेषणमित्याह -- 
तस्यैतस्य मूर्तस्य, एतस्य म्यस्य, एतस्य स्थितस्य, एतस्य 
सतः -- चतुष्टयविश्चेषणस्य भृतत्रयस्येत्यथ, -- पष 
रखः सार इत्यथः | त्रयाणां हि मृतानां सारिष, सविता । 
एतत्साराणि जीणि मूतानि, यत प्तछरृतविभञ्यमानरूप- 
विश्चिषणानि भवन्ति । भभिदैविकस्य कार्यस्येतद्रुपम्‌-- 





नैः श्रीकरठ रामाच॒जवत्‌ । 
(१) बड २।३।२१ शब्रा १५।५।३।२,३० बरूदेव 
२।३।३ 
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यत्सबिता यदेतन्मण्डल तपति । सतो भूतच्रयस्य हि 
यस्मात्‌ एएष रख इति एतद्वहयते । मूतौ ह्येष सविता 
तपति, साणिश्च । यत्त॒ आधिदैविक करण मण्डलस्या- 
भ्यन्तर, तद्रक्ष्याम । शकर 

(२ ) मूतामूतं ददौयति--तदेतन्मूतैभिति | वास्वन्त- 
रिश्चभ्यतिरिक्त प्रथिग्यमेजोरक्चण कृठिनत्वविनश्वरस्वाव्या- 
पकत्वप्रतयक्षोपलभ्यत्वरूपघर्मयुक्ततया मूर्तमप्यीस्थितस- 
चछञ्द वाच्यमित्यथं । तस्थेतस्येति। य एष तपति मण्डल 
रूपेणेय्थं । आदिव्यमण्डक सच्छब्दितस्य तेजोवक्नस्य 
रस्त । तेजोबन्नवन्मण्डल्स्य प्रत्यक्चोपकम्यमानत्वादादि- 
त्यमण्डके मूतत्वादि चतुष्टययुक्ते तेजोबन्नरसत्वबुद्धि, कर्॑- 
व्येत्यर्थ, | , रग 

(३) प्रलयेऽपि भगवदन्तेरव रता अध्चिता 
यतेति श्रीरन्तरिक्षम्‌ । ५ य॒ एष तपति इत्या 
दिव्यस्थो हिरण्यगभं उच्यते । 

मध्व 

अथामूतेम्‌ । वायुश्वान्तरिक्ष च । एतदमृतम्‌ । 

एतद्यत्‌ । शतत्त्यत्‌ । तस्थेतस्यामू्ैस्यैतस्यामृत- 

स्थेतस्य यत एतस्य यस्येष रस य एष एतस्मिन्म- 

ण्डठे पुरुष । यस्य ह्येष रस । इवयधिदेव- 
तप्‌ ॥ 

( १ >) अथामृतम्‌--अथाधूना 
वायुश्वान्तरिक्चि च यत्परिशेषितं भृतद्वय--एतद 
सृत, अमूतैत्वात्‌ , अस्थित, अतोऽविरुध्यमान 
केनचित्‌, अमृत, अमरणधर्मि । एतत्‌ यत्‌ स्थितवि- 
परीतः, व्यापि; अपरिच्छिन्नम्‌ । यस्मात्‌ यत्‌ एतत्‌ 
अन्येभ्योऽग्रविभज्यमानविशेष, अतः त्यत्‌ ‹ वयत्‌ › 
इति परोक्षाभिधानाहंमेव--पूर्ववत्‌ । तस्मैतस्यामूर्स्य 
एतस्यागरतस्य एतस्य यतः प्ठतस्य व्यत्य चतुष्टयवि 
रोषणस्यामूतंस्य एष रख. । कोऽसौ ? य एष॒ एतस्मि. 


अमूर्तमुच्यते । 


(१) बृड २।३।३, शता १४।५।३।४,५ त्यत्‌ ( त्यम्‌) 
देवतम्‌ ( देवतम्‌ )› जशकर २।३।४, भास्कर २।३।४, 
रग त्यत्‌ ( त्यम्‌ ), रामाचुज १।१।१ (पु १३२ ), 
२।३।३, ७, २।४।१. वाके २।३।२, मध्व॒ शत्रावत्‌ , 
श्रीकठ, २।२।३, श्रीकर २।३।२, ३, ६, २।४।१, वभ 
२।२1४, वित्ञान २।२।४, बरूदेव २।३।३ 
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न्मण्डले पुरुष, करणात्मको दिरण्यगर्म पाण इत्यभि. 
घीयते य, स एप्र अमूर्तस्य मृतद्वयस्य रसः पूर्ववत्‌ 
सारिषठि । एतःपपुरषसार चामूते भूतद्वयम्‌--हैरण्यगर्भ- 
लिङ्धारम्भाय दि भूतद्भयामिव्यक्तिरव्याकृतात्‌ । तस्मात्‌ 
तादथ्यात्‌ तत्सार भूतद्वयम्‌ । त्यस्य ह्येष रष यस्मात्‌ 
य, मण्डल्ख पुरुषो मण्डल्वन्न गृह्यते सारश्च 
भूतद्वयस्य, तस्मादस्ति मण्डलस्थस्य पुरुषस्य मृतद्वयस्य 
च साधर्म्यम्‌ । तस्मादयुक्तं प्रसिद्धवद्धतूपादानम्‌ -- 
त्यस्य ह्येष रस इति । । 


रसः कारण हिरण्यगभेविज्ञानात्मा चेतन इति 
केचित्‌ | तत्र च किर दिरण्यगभविक्ञानात्मन" कष 
वायन्तरिश्चयोः प्रयोक्त । तत्कमं॑वाय्वन्तरिश्चाधार 
सत्‌ अन्येषा भूताना प्रयोक्तु मवति । तेन खक- 
मणा वाय्वन्तरिश्चयो, प्रयोक्तेति तयो, रस" कारणमु- 
च्यत्ते इति । तन्न मूतरसेन अतुल्यत्वात्‌ । मूत॑स्य वु 
मतत्रयस्य रसो मूत॑मेव मण्डल दुष्ट भूतत्रयसमान- 
जातीयम्‌ । न चेतन, । तथा अपूतयोरपि मृतयोः 
तत्समानजातीयेनेव अमूर्तरखेन युक्त मवितु, बाक्य- 
प्रदृततस्ुस्यत्वात्‌ । यथा हि मूर्तामूतें चदुष्टयधर्मवती 
्रिभज्येते, तथा रसरखवतोरपि मूर्तामृतंयोः वस्येतैव 
न्यायेन युक्तो विमाग' । न त्वधवेशघम्‌ । मूर्तरसेऽपि 
मण्डलोपाधिश्चेतनो विवक्ष्यत इति चेत्‌--अवय- 
स्पमिदयुच्यते, सवैतरैव तु मूर्तामूषैयो बह्मरूपेण 
विवक्षितत्वात्‌ । पुरुषशब्द  अचेतनेऽनुपपन्नः इति 
चेत्‌ । न । पक्षपुच्छादिविशिष्टसमैव लिङ्गस्य पुरषशब्द्‌- 
दरौनात्‌ | "न वा इत्थ सन्त श्याम, प्रजा. प्रज 
नयितुमिमान्सप्त पुदष्रानेक पुरुष करवामेति त एता. 
न्प्त॒ पुरुषानेकं पुरषमकु्वन्‌ › इत्यादौ अन्नरखम- 
यादिष च श्रुयन्ते पुरुषशब्दप्रयोगोत्‌ । इध्यधिदे- 
वतमिति उक्तोपसहार अध्यात्मविभागोक्त्यथ. । 


रोकेर्‌* 


( २ ) अथामुतेमिति । अमूरैतवामुतत्वयतव- 
(व्यसख)क्षणध्मचतुष्टयाभ्रयवाय्वन्तारेशचरसत्वबुद्धिरादि- 
त्यमण्डलस्थपुर्षे कतंव्येवयर्थः; । 


, स्म. 
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(३) ° बायुश्चान्तरिष्च चैतदमृतम्‌ ` इति सुरा- 
णामिव चिरकार्स्थायिष्ाभिप्रायम्‌ । 
रामानुज २।३।७ 
(४ ) प्रथिव्यादिवदेवाका्योऽपि नित्यानित्योम- 
यसूप इति | वाय्वाकाशयोर्रतप्यवचन च कायाव- 
स्थामादयिवपिश्चिकं देवादीनाममुतत्ववचनवदिति । 
विज्ञान. २।३।७ 
अथाध्यात्मम्‌ । इदमेव मूते यदन्यस्प्राणाच्च 
यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः । एतन्मव्येम्‌ । एदत्स्ि- 
तम्‌ । एतत्सत्‌ । तस्यैतस्य मूतैस्यैतस्य मल्येस्येतस्य 
स्थितस्यैतस्य सत एष रसो यच्च्षु । सतो ह्येष 
रस ॥ 
( १) अथाधुना अध्यात्म मृतौमृतयोर्भिमाग 
उच्यते । किं तत्‌ मृतम्‌ ? इदमेव । चेदम्‌ १ यद्‌ 
न्यत्‌ प्राणाच्च वायो, यश्चाय अन्तः अभ्यन्तरे 
आभ्मन्‌ अत्मनि आकारा ख, शरीरस्थश्च यः 
प्राण --एतदद्वय वबजेयित्वा यदन्यत्‌ शरीरारम्भक 
मृतत्रयम्‌ । एतन्मव्यमिध्यादि समानमन्यत्पू्ेण । 
एतस्य सतो ह्येष रस -- यच्चक्षुरिति । आध्यासिि 
कस्य रारीरारम्मकष्य कार्यस्य एष रस॒ सार" । तेन 
हि सारेण सारवदिदं शशर समस्तम्‌--यथा अधि- 
देवतमादिव्यमण्डटेन । प्राथम्याच्च---चक्षुषी एव 
प्रथमे सभवतः समवत इति, “ तेजो रसो निरवतै- 
ताभि, 2 इति जिङ्घात्‌ । तैजघ हि चकुः । एतत्सार 
आध्यासिक भूतत्रयम्‌ । सतो ह्येष रस इति मूतै- 
सार्वे हेम्वर्थ | 
दाकर 
( २) एवमधिदैवतप्ुपाषनप्रकार उक्तः | इतः 
परमध्यातसम मूर्तामूरत॑रसोपाखनचिन्ताप्रकारो वण्यैते-- 
सथाध्यात्ममिति । आत्मनि देहे इभ्यथे । इदमेव मृतं 
मिति। तस्माचेति शेषः। एतन्मव्य॑मिति । ग्राणष्टादांकाश- 
व्यतिरिक्त  शरीरान्तवेतिमूतैत्वादिध्मचतुष्टयाधारभूव 
यत्तस्य चक्षुरेव रसः । 
रग 
¦ (१) बड २।३।४; त्राबा 


मृस्यरस्ये ( तस्यै ). 


१४।५।३।६,७, रग 
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अंथरामूते प्राणश्च यश्चायमन्तराप्मन्नाकाङ । 
एतदसतम्‌ । एतद्यत्‌ । एतत्त्यत्‌ । तस्थेतस्यामूते- 
स्येतस्यासृतस्येतश्य यत एतस्य यस्थैषर रसो योऽयं 
दक्षिणेऽक्षन्पुरुष । स्यस्यं ह्येष रस ॥ 

( १९) अथाधुना अमुतमुच्यते | यत्वर्थिषित मृत- 
दय प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाक्राश , पतदमूतम्‌ । 
अन्यत्‌ पूे्रत्‌ । एतस्य त्यस्य एप र सार, योऽयं 
दश्चिणेऽक्ष"पुरष' -- दक्षिणेऽश्षत्निति विरेषरप्रहण, 
दाख्रप्रवयक्षप्वात्‌ । लिङ्गस्य हि दश्चिगेऽद्षिण विशे. 
षतोऽविष्ठातृत्व शाखस्य प्रत्यक्ष, सवश्चतिषु तथा 
प्रयोगदशनात्‌ । त्यस्य श्येष रस इति पूर्ववत्‌ विशे- 
घतः अर््णात्‌ अमुतखारस्व प देप्वथः । 

शकर. 

( २) अमूतत्वादिचतुष्टयाभयप्राणहादाकाशयोदं- 

क्षिणाक्चिस्थ पुरुषः परमात्मा रस हत्यर्थ, | 
रम, 

(३) मण्डरे पुख्ष इति भगवाचिविष्णुः । एव- 

मेव चक्षुदश्चिगेऽश्चन्पुरुषश्च | 
मध्व. 
तेस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम्‌। यथा माहारजन बासो 
यथा पाण्डवाविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽग्न्यर्चियेथा 
पुण्डरीक यथा सषृद्धिदयुत्तम्‌ । सङ्ृद्धिदुत्तेव ह बा 
अस्य श्रीभेवति य एव वेद्‌ । अथात आदेशो नेति 
नेति । न द्येतस्मादिति नेखन्यसरमस्ति । अथ 


(१) ब्रृड २।३।५, शव्या १४५३८, ९ त्यत्‌ 
( च्यम्‌ ), रग ॒शात्रावत्‌ › मध्व प्राणश्च यश्चा ( प्राणश्वा) 
त्यत्‌ ( त्यम्‌ ) 

(र) बड २।३।६. शत्रा १४।५।३।१०. ११, बश. 
क्र १।१।१२, ३।२।१७, २२१२०. भारकरं २१११४, 
३।२।२३, शग द वा अस्य ( इहास्य ) सलयमिति 
( सत्य ) सत्यम्‌ ( सत्यमिति ), रामानुज ३।२।२१, 
२६, ३५ हैतस्य ८ ह वा एतस्य ) नेति । न (नेतीति न); 
निंबाके २।२।२२, श्रीकट ३।२।२१, २५, श्रीकर. 
१।१।१ (पर १९, २०), १।१।२( परू ५२}, २।१।७, 
१४, ३।२।१६१ २०,२१, २६, वदभ ३।२4१७, विक्षान. 
१।१।२ (प्र्‌ ४१, ६१); १।४।१८१ ३।२।१४, २२, 
३६, बरूदेव ३।२।२२, ३।३।३९, ४०. 
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नामघेय < सस्य सलयमिति । प्राणा बे सयम्‌ । 
तेषामेष सदयम्‌ ॥ 

( १ ) ब्रह्मण उपाधिभृतयोर्भृतीमूतैयो" कार्यकरण- 
विभागेन अध्याप्माधिदैव्तयो विभागो व्याख्यात 
सत्यश्चब्दवाच्ययो । अथेदानीं तस्य हैतस्य पुरुषस्य 
करणात्मनो हिङ्खस्य रूप वक्ष्याम , वासनामय मृत्ामूत- 
वासना विन्ञानमयसयोगजनित विचित्र पटभित्तिचित्रवत्‌ 
मयिनद्रजाल्मृगतृष्णिकोपम सर्व॑व्यामोदासदम्‌ --- 
एतावन्मात्रमेव आप्मेति विज्ञानवादिनो वेनाशिका 
यत्र॒ भ्रान्ताः, एतदेव वासनारूप पटरूपवत्‌ आत्मनो 
द्रव्यस्य गुण इति नैयायिकाः वेशेषिकाश्च सप्रतिपन्ना । 
इद आत्मार्थं चरिगुण खतन्त्र प्रधानाश्रयं पुरषार्थेनं 
हेतुना प्रवर्तत इति सांख्या । 

£ योऽय दक्षिणेऽक्षन्पुरुष › इति लिद्गात्मा 
प्रस्तुत अष्यापे, अधिदैवे च ८ य एष णएतस्मिन्म 
ण्डठे पुरुष ` इति / तस्य ` इति प्रकृतोपादानात्‌ 
स॒ एबोपादीयते--योऽसौ त्यस्यामूर्तस्य रसः, न ठु 
विज्ञानमय । ननु विज्ञानमयस्यैव एतानि रूपाणि 
कसान मवन्ति, विज्ञानमयस्यापि प्रकृतत्वात्‌ ° तस्य 
इति च प्रकृतोपादानात्‌ -- नैव, विज्ञानमयस्य अरू 
पित्वेन विजिज्ञापयिषितप्वात्‌ । यदि हि तस्यैव विका 
नमयस्य एतानि माहयरजनादीनि स्पाणि स्यु , तस्यैव 
£ नेति नेति ` इव्यनाख्येयरूपतया आदेशो न स्यात्‌ । 
ननु अन्यस्यैव मसावादेश्च., न त॒ विज्ञानमयय्येति-- 
न) षष्ठान्ते उपसहारात््‌ू-- विज्ञातारमरे केन विजा 
नीयात्‌ ` इति विज्ञानमय प्रस्तुत्य “ स पष नेति 
नेति ` --इति । ' विज्ञपयिष्यामि ` इति च प्रतिल्ञाया 
अ्थवत्वात्‌--यदि च विक्ञानमयस्यैव असव्यवहार्य- 
मात्मखसूप ज्ञापयिद्धुमिष्ट स्यात्‌ प्र्वस्तसर्वापाधिवि- 
शेष, तत इय प्रतिक्ञा अर्थवती स्यात्‌ -- येन असौ 
ज्ञापितो जानाव्यात्मानमेव अह ब्रह्मास्मीति, शाख्ननिष्ठा 
प्राप्नोति, न निमेत्ति कुतश्चन । अथ पुनः अन्यो 
विन्ञानमय* अन्यः ' नेति नेति ` इति व्यपदिश्यते-- 
तदा अन्यददो बरह्म अन्योऽहमस्मीति विपर्ययो ग्रहीत 
स्थात्‌; न ‹ आत्मानमेववेदह ब्रह्मास्मि ` इति | 
तसात्‌ ^ तस्य हैतस्य › इति लिङ्गपुरषस्थैव एतानि 
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रूपाणि । सप्यस्यः च सत्ये परमात्मखसरूपे वक्तव्ये निर- 
वशेष सत्य वक्तव्यम्‌ । सत्यस्य च विशेषरूपाणि 
वाखना । ताखामिमानि रूपाण्युच्यन्ते । 

एतस्य पुस्प्रस्य प्रकृतस्य लिङ्गात्मन एतानि 
रूपाणि । कानि तानीद्युव्यन्ते--यथा लके, महारजन 
हरिद्रा तया रक्त माहारज्जन यथा वासो रोके, एत्र 
स्भ्यादिविषयसयोगे तादृश ॒वासनारूप रञ्जनाकारमु 
त्पद्यते चित्तस्य, येनासौ पुरुषो रक्त इत्युच्यते वश्रा- 
दिवत्‌--यथा च छोके पाण्डवाविक, अवषेरिद भाविक 
ऊणादि, यथा च तत्‌ पाण्डर भवति, तथा अन्य 
द्वासनारूप--यथा च रोके इन्द्रगोप अग्यन्तरक्तो 
भवति, एवमस्य वासनारूप--क्चिद्धिषयविरोषपे- 
क्षया रागस्य तारतम्य, कचिप्पुरषचिन्तद्रच्यपेक्चया-- 
यथा `व रोके अनग्न्या्चं माखर भवति, तथा 
काचेत्‌ कस्यचित्‌ बासनारूप मवत्ति--यथा पुण्ड 
रीक शङ्क, तद्वदपि च वाखनारूप कस्यचिद्धवति-- 
यथा सकृद्विदयत्त, यथा खोके सङ्द्धिद्योतन सुवैतः 
प्रकाशक भवति, तथा ज्ञानप्रकाशविब्रद्धवपेक्षया कस्य- 
चित्‌ वासनारूप-- उपजायते । न एषा वासना- 
रूपाणा आदिः अन्तः मध्य स्ख्या वा, देश कारो 
निमित्त वा अवधायेते-- अख्येवरवाद्रासनायाः, 
वासनाहेतूना च आनन्त्यात्‌ । तथा च वक्ष्यति षष्ट 
‹ इदमयोऽदोमयः › इत्यादि । तस्मात्‌ न खरूपस- 
ख्यावघारणाथां दृष्टान्ता-- यथा माहारजन वासः ' 
इत्यादयः । किं तर्हिं प्रकारपरदर्शनाथां --एव म्रका- 
राणि हि वासनारूपाणीति । यत्त॒ वाखनारूपमभिहि- 
तमन्त-- सकृद्धिद्योतनमिवेति, तकि दहिरण्यगभ॑स्य 
अब्याकृतात्प्रादु्भवतः तडित्‌ सकृदेव व्यक्ति्भवब- 
तीति । तत्‌ तदीय वासनारूप दिरण्यगमंस्म यो वेद 
तस्य॒ सकृ्धिद्युत्तेव, ह॒वै इत्यवधारणार्थौ, एवमेवं 
अस्यश्री ख्यातिः भवतीत्यथ, । यथा दहिरण्यग- 
मस्य -- एव एतत्‌ यथोक्त वासनारूपमन्त्यम्‌ यो 
वेद्‌ | 

एव॒ निरवशेष सत्यस्य स्वरूपमभिधाय, यत्त 
त्यस्य सत्यमवोचाम तस्थैव स्वरूपावधारणाथे द्यण 
इदमारम्यते--अथ अनन्तर सत्यश्चरूपनिरद॑शानन्तर+ 
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यत्‌ सत्यस्य सत्य तदेवावशिष्यते यस्मत्‌--भत 
तस्मात्‌, सप्यस्य सत्य स्वन्य निर्दकयाम । अदेश. 
निर्दैश. बह्यण । क, पुनरसौ निर्देश इत्युच्यते-- 
तनेति नेतीयेव निर्देश । 

ननु कथ आभ्या नेति नेति" इति शब्दाभ्या 
सप्यस्य सत्य निर्िदिक्षितमिति, उच्यते--समोपा- 
धिविशेषापोहेन । यस्िन्न कथिद्धिशेषोऽस्ति -- नामं 
वा स्पवा कर्मवामेदो वा जातिर्गं युणो वा। 
तदद्ररेण हि शब्दपरहृततिर्मति । न चेषः कश्िदधि- 
शेषो ब्रह्मण्यस्ति | अतो न निरदैष्ु शक्यते--इद्‌ 
तदिति--गौरसौ सख्पन्दते शुद्धो विपाणीति यथा 
लोके निर्दिदयते तथा । अव्यारोपितनामरूपकर्मद्वारेण 
ब्रह्म निर्दिदयते ‹ विज्ञानमानन्द ब्रह्म ° ‹ िक्ञान- 
घन एव ब्रह्माप्ना ` इष्येवमादिरब्द, । यदा पुन. 
सखरूपमेव निर्दिदिक्षित भवति निरस्तसवे।पाधिविशष, 
तदा न शक्यते केनचिदपि प्रकरेण निर्ददुम्‌। तदा 
अयमेवाभ्युपाय -- यदुत प्राप्तनिर्दशप्रतिपरेधद्ररिण 
£ नेति नेति › इति निर्दर । 

इद्‌ च नकरारद्य वीप्ताव्याप्यर्थम्‌ । यद्रप्प्राक्ष 
तत्तत्‌ निषिध्यते । तथा च सति अनिर्िएाशङ्का 
ब्रह्मण परिहता भव्रति | अन्यथा हि नक्ररद्मेन 
प्ररृतद्व घरप्रतिषरधे, यदन्यत्‌ प्रृताप्यतिप्रिद्धद्रयात्‌ ब्रम, 
तन निर्दिष्ट, कीदृश नु लल्ठु--दइयाशङ्का न निन- 
विष्यते | तथा च अनथक्श्च स विदश्च. पुरुपस्य 
विविदिषाया अनिव्रतैक वात्‌ | ' ब्रह्म कपपिष्पामि 
इति च वाक्य अपरिसम्तार्थं स्यात्‌ । यदा ठु सत्र 
दिक्छा(छादिवितिदिपा निवर्तिता स्पात्‌ सर्गापधिनिरा 
करणद्वरिण, तद्रा सेन्धवघनत्‌ एकस प्रज्ञानघन 
अनन्तरमव्राह्य सव्यस्य सत्य अह ब्रह्म अस्मीति 
सथैतो निवत्ते विविदिषा, आष्मन्भेवावखिता मज्ञा 
भवति । तस्मात्‌ वीप्घाथ नेति नेतीति नकास्दयम्‌ | 
ननु महता यत्नेन परिकरतन्ध त्वा करं युक्त एव 
निदषु ब्रह्म ९ बादटम्‌ | कस्मात्‌ १न हि~--वक्मात्‌ , शति 
न, इति न' दययेतस्मात्ू--दतीति तपाप्तव्यप्रकाय नक्रा- 
रद्यविष्रया निर्दरयत्ते, यथा मामो प्रमो रमणीय इति 


--अन्यत्पर निदैरन नासि । तश्मादथमेव निदैयो 


| 
| 
| 
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ब्रह्मण । यदुक्तम्‌- तस्योपनिषप्सल्यस्य सत्यम्‌ ? 
इति, एवप्रकारेण सत्यस्य सथ्य तत्‌ पर ब्रह्म । अतो 
युक्तमुक्त नामधेय ब्रह्मण , नामेव नामघेयम्‌ । िं तत्‌ 
सत्यस्य सत्य प्राणा वे सपय तेषामेष सत्यमिति । 
शकर. 
(२) ^ प्रङृतेतावततव हि प्रतिषेधति ततो व्रवीति च 
भूय --न तावदुभयप्क्तििष उपपद्यते, शून्यवादप्र- 
सङ्गात्‌ | रभचिद्धि परमाथमार्म्न्यापस्माथं; प्रति- 
परि्यते, यथा रज्ज्वादिपु सर्पादय | तच्च परिशिष्य- 
मणि कस्मिश्चिद्धावेऽवक्स्प्यते । कृप्स्नप्रतित्रेधे तु 
कोऽन्यो भाव परितिष्येत ! अपरिशिष्यमणि चान्य- 
स्मिन्‌ , य इतर प्रतिषेद्धुमारभ्यते प्रतिषरड्मशक्रयत्वा- 
तस्येव परमार्थप्वापत्ते, प्रतिपेधानुपपत्ति, । नापि ब्रह्म 
प्रतिपेध उपपद्रते ‹ ब्रह्मते व्रयाणि, ( कौड ४।१, 
बड २।९।१ ) दप्यानुपक्रमविरोधात्‌ । ‹ असन्नेव ख 
भवति । असटूब्रहमेति वेद चेत्‌ › (तेड २।६।१) इप्या- 
दिनिन्दाविरोषात्‌, ^ अश्तीयव्रोपलग्घग्य › (८ काड. 
६।१३ >) द यवधारणवियेषात्‌, सवेवेदान्तव्याकोप- 
प्रसङ्खाच। वाङ्मनक्ातीतत्वमपि ब्रह्ममो नामाताभिप्राय- 
णाभिधीपरते { न टि मक्ता परिफरबन्धन ' बक्षरिदा- 
प्राति परम्‌ ` (१३, २।९।१ ) ! सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म ` ८ तेड. २।१।१ ) इत्येत्रमादिना वेदान्तेषु बह्म 
प्रतिगद्य तस्येव पुनरमाबोऽमिलुप्येत्त । ^ प्रक्षालनाद्धि 
पटस्य दुराद्र्धसन वरम्‌ ` इति िन्याय, | प्रति- 
पादनपरक्रिया ववेष्रा ' यतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य 
नसा स्ट ' ( तड, २।४५१ ) इति । एतदुक्त 
भवति--वाडमनखातीतमविप्रयान्त.पाति प्रन्यगास- 
मृत निषयञ्ुद्बुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्मेति । तस्माद्रक्मणो स्प- 
प्रपञ्च प्रतिषेधति, परिरिनशि बद्िप्यत्रगन्तन्यम्‌ | 
तदेतदु्यते ---प्रकृतेतावस हि प्रतिषेधतीति । प्रङृव 
यदेतावदियत्तापरिच्छिन मृतीमूतंर्क्षण व्क्षणो सूपं 
तदेष छन्दः प्रतिप्रषति । तद्धि प्रक्रत प्रपञ्चित च 
पूतस्मिन््न्थेऽधिदेवतमध्यात्म च । तज्जनितमेव च 
बास्तनालश्चणमपर सूपममृतैरखभत पुरषरशब्दोदित 
लिक्खातमव्यपाश्रय माष्टारजनाद्यपमायिरदरङितम्‌ । अम- 
रसस्य पुरुषस्य चश्चु्रद्यरूपयोगिलानुपपचेः । तदे 
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तत्सप्रपश्च ब्रह्मणो रूप सनिहितालम्बनेनेति करणेन 
ग्रतिषेधकनञ प्रलयुपनीयत इति गम्यते | ब्रह्म तु 
रूपविरेषणत्वेन प्षठया निर्दिष्ट पूवस्मिन्प्रन्ये न 
खप्रधानप्वेन । प्रपञ्चिते च तदीये रूपद्वये रूपवतः 


खरूपजिन्ञासायामिदमुपक्रान्त अथात अदेशो 
तेति नेतिः इति | तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन 


ब्रह्मण स्वरूपाकेदनमिदमिति निणीयते । तदा- 
स्पद हीद समस्त कार्य ' नेति नेति › इति प्रतिषिद्धम्‌ । 
युक्त च कार्यस्य, बाचारम्मणश्चन्दादिभ्योऽसत््वामिति, 
नेति नेतीति प्रतिषेधनम्‌ । न तु ब्रह्मणः, सवकस्पना- 
मूलवत्‌ | न चत्रेयमादङ्का कनंव्या--कथ हि रार 
खयमेव ब्रह्मणो रूपद्वय दरेयित्वा खयमेव पुन, प्रति. 
षेधति--' प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पश्चन वरम्‌ 
इति । यतो नेद शास्र प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो सूपद्वय 
निर्दिशति, शोकप्रसिद्ध विद्‌ रूपद्वय ब्रह्मणि कसित 
परामृशति प्रतिषेध्यत्वाय दद्धब्रह्मखरूपप्रतिपाद्नाय 
चेति निरवद्यम्‌ । द्रौ चेत प्रतिषेधौ यथासख्यन्यायेन 
दे अपि मूतांमूत प्रतिषेधतः । यद्वा पूवे प्रतिषेधो भूत 
राश्चि प्रतिघेघति, उत्तरो वासनारादिम्र्‌ । अथ वा 
° नेति नेति ` ( बृड ३।९।२६ ) इति वीप्छेयमितीति 
यावक्िचि दुत्येक््यते, तत्सवं न मवतीव्यर्थः । परिगणि- 
तप्रतिषेये हि क्रियमाणे, यदि नैतद्रक, किंमन्यद्द्य मवे. 
दिति जिज्ञाखा स्यात्‌ । वीप्डाया तु सत्या समस्तस्य विष- 
यजातस्य प्रतिषेधादविषय, प्रत्यगात्मा बह्येति जिज्ञासा 
निवतेते । तस्माप्प्रपञ्चमेव ब्रह्मणि कल्पित प्रतिषेधति, 
परििनष्टि ब्रह्मति निणेयः । इतश्चैष एव निर्णय, । यत- 
स्तत प्रतिषरेधाद्भूयो ब्रह्म ब्रवीति ‹ अन्यतरमस्ति ` 
इति । अमावावसाने हि प्रतिषेषे क्रियमाणे किमन्यत्प 
रमस्तीति ब्रूयात्‌ । तत्रेषाऽश्चरयोजना नेति नेति › श्ति 
जद्याऽऽदिश्य तमेवाऽऽ्दश पुननिर्वक्ति । नेति नेतीत्यस्य 
कोऽथ १नद्येतस्माट्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीप्यतो नेति नेती- 
त्युच्यते, न पुन स्वयमेव नास्तीत्यथं, । तच्च दशैयत्यन्य 
त्परमप्रति षिद्ध ब्रह्मास्तीति। यदा पुनरेवमक्च॑सयामि योज्यन्ते 
न द्येतस्मादिति नेति नेति । न हि प्रपञ्चप्रतिषधसरूपा- 
दादेशनादन्यत्परमादेशन ब्रद्यणोऽस्तीति । तदा, * ततो 
वीति च मूय. › इत्येतन्नामघेयविषय योजयितव्यम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८ अथ नामधेय सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्य तेषा- 
मेष सत्यम्‌ › इति हि बवीतीति । तच्च ब्रह्मावसाने 
प्रतिषेषे समञ्जस भवति | अभावावसाने ठु प्रतिषे 
किं ‹ सत्यस्य सत्यम्‌ › इत्युच्येत । तस्मा्ृङ्चावसानोऽयं 
प्रतिषेध , नामावावखान इत्यध्यवस्यामः । 


्रराकेर २३।२।२२ 

( ३ ) तथा च श्रुव्यन्तरमात्मन्यतिरिक्तस्य प्रप- 

श्चस्य॒ सत्यता द्यति ‹ अथ नामधेय सत्यस्य 

सप्यमिति प्राणा वै सत्य तेषामेष स्यम्‌ इति । यदि 
चानुतत्वमभिग्रेयात्‌ प्राणा असत्यमिति ब्रुयात्‌ । 


२।१।१४ 
£ प्रक्तैतावत््व हि० ›-- त्र प्रथमो नेति शब्दो 
मूतीमुरतनिषेधक , द्वितीयो बासनाप्रतिषेधक, | तदेव 
वीप्सायुक्तेन प्रतिषेधेन मृतपञ्चक सूक्ष्म च वासनारूप 
यक्िञ्चिदचेतनजातमनात्मरूप पयुदस्य शुद्धमा्तल्प- 
सुपदिष्ट भवति, न पुन प्रपञ्चस्येवामाव, प्रतिपाद्यते । 
अत्परप्वाद्राक्यस्य । तदेतदाह --प्रकृतेतावत्व प्रकृतस्य 
पुरुषस्य यदेतावक््वमुपाधिद्वयपरिच्छिन्नत्व तपप्रतिषिधति, 
ततो न विकल्पक परिशिष्ट ब्रह्म भूय पुनव्रीति अन्य- 
त्परमस्तीति । एषा चात्राश्चरयोजना --न द्येतस्मादिति 
नेति न प्रपञ्चप्रतिषेधरूपादादेरानादन्यतरमादेश्चन 
ब्रह्मणोऽस्तीति कृत्वा नेति नेव्युक्तमिति श्रुतेरभिप्रायः । 
ततो ब्रवीति भूय इत्येतन्नामघेयविषय योजयितव्यम्‌ । 


भास्कर ३।२।९३ 
(४ ) अथात इति । आदेश उपदेश इत्यथ" । 
अथात.रब्दौ वाक्यान्तरोपन्यासाथौ, इतिशब्दः 


इयत्तालक्षणप्रकारवचनः । नैव ॒नैवमित्यथेः । मृतो- 
मुतौत्मकद्वयवच्वप्रयुक्तेयत्तालश्चणप्रकारयुक्तो नेत्य, । 
न दयतस्मादितीति ।* इति नेति यद्रह्य प्रतिपादित 
तस्मदेतस्माद्रस्तु पर न द्यस्ति ब्रद्मणोऽन्यत्स्वरूपतो 
गुणतश्च पर नास्तीत्यथः । न त्न्यमात्रस्य निषेघः । 
तथा हि सत्यन्यत्यरमिति वेय्यीपत्तेः | तदुपपाद्‌- 
यति -- अथ नामधेयमिति । प्राणब्दनिर्दिष्टभ्यः 
चेतनेभ्योऽपि कदाचिदपि ज्ञानादिसकोचामावात्पर- 
मात्मा सत्य निर्विकारमित्य्थः | रग. 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।३।६ 


( ५ ) ^ प्रक्ृतेतावस्व दहि° ` -- नैतदुपपद्यते 
यद्द्यण, ध्करति वि शेषवत््व ‹ नेति नेति ` इति प्रतिषि- 
ध्यत इति । तथा सति श्रान्तजद्पितायमानत्वात्‌ । न 
हि ब्रह्मणो विशेषणतया भ्रमाणान्तरापरज्ञात सवं तदि 
शेषणत्वेनोपदिद्य पुनस्तदेवाचुन्मत्त, प्रतिषेधति । यद्यपि 
निर्दिश्यमानेषु केचन पदार्थाः प्रमाणान्तरप्रसिद्धास्तथापि 
तेषा ब्रह्मण, प्रकारत्वमप्र्ञातमेव । इतरेषा तु खरूप 
ब्रह्मण, ग्रकारत्व चाप्रज्ञातम्‌ । अतस्तेषामनुवादासमवा- 
दनेवोपदिद्यन्ते । अतस्तन्निषेधो नोपपद्यते । यस्मादेव 
तस्मास्पक्ृतेतावच्व ब्रह्मण प्रतिषरेधतीद वाक्यम्‌ । यें 
ब्रह्मणो विशेषा प्रकृतास्तद्धिशिष्टतया बद्यण* प्रतीयमा- 
नेयत्ता “ नेति नेति ” इति प्रतिषधिव्यते । नैति नेति 
नैव नैवम्‌ । उक्तप्रकारमाच्विशिष्ट न भवति व्रह्म । 
उक्तप्रकारविरिएटतया या ब्रह्मण इयता प्रकृता, सास्ते. 
विशब्देन परामृद्यत इत्यर्थ. | यतश्च निपे बानन्तस्‌ ब्रह्मणो 
भूयो गुणजात बनीति । अतश्च प्रकृतिविशेपयोगिष्वमा- 
चरता ब्रह्मण प्रतिषेधति | बवीति टि भूयो गुणजत 
न द्येतस्माटिति नेत्यन्यप्परमस्ति । अथ नामधेय 
सत्यस्य सत्यमिति । माणा वे सम्य तेषामेष सत्यम्‌ ` 
इति । अयमथं -- इति नेति नेति यद्रद्च प्रतिपादित 
तस्मदितस्मादन्यद्रस्वु पर न ह्यस्ति । ब्रह्मणोऽन्यत्‌ 
खरूपतो गुणतश्चोचृष्ट॒नास्तीव्यथ. । तस्य च बह्लणः 
सत्यस्य सत्यमिति नामधेयम्‌ । तस्य च निवंचन प्राणा 
वै सत्य तेषामेष सत्यमिति । प्राणशब्देन प्राणसाहचर्या- 
ज्जीवाः परामृश्यन्ते । ते तावत्‌ सत्यम्‌ । वियदादिवस्ख- 
रूपान्यथामावसरूपपरिणामामावात्‌ । तेषामेष सत्यम्‌ | 
तेम्योऽप्येष परमपुरुष" सप्यम्‌ । जीवानां कर्मानुगुण्येन 
शानसकोचविकासी विचेते । परमपुरुषस्य प्वपहतपाप्म 
नस्तौ न विद्येते | अतस्तेभ्योऽप्येष सत्यम्‌ | अतश्चैव वाक्य 
शेषोदितगुणजातयोगात्‌ ° मेति नेति 2 इति बक्षणः 
सविशेषत्व न प्रतिभरिध्यते । अपि दु पूंप्रकृतेयत्ता- 
मात्रम्‌ । अतत उमयचिङ्घमेव पर ब्रह्म | ३।२।२१ 

मूतामूर्तात्मकस्याचित्पपञ्चस्य ब्रह्मणो रूपत्व दे 
वाव ब्मणो सूपे: ( बृ. २,३।१ ) दत्यादिमोप 
दिष्यते । (जात अदशो नेति नेति * इति मूतौमूर्ता- 
चिद्स्वुरूपतया नद्यण इयत्ता प्रतिषिध्यते । ˆ म दयेत. 


उ. का, १२७ 


१०८९ 


स्मादिति नेयन्यप्परमस्ति ` इति ब्रह्मणोऽन्यदुल्करृष्ट 
नास्तीति प्रतिपादितम्‌ । तदुपपादनाय ‹ अथ नामधेय 
सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै ख्य तेषामेष स्यम्‌ › इति 
प्राणशब्दनिर्दिटेभ्यश्चेतनेम्योऽप्येष सप्यमिति कदाचि- 
दपि ज्ञानादिसकोचाभाव।दक्तम्‌ । 
¢ रामानुज ३।२।२६ 
( ६ ) तस्थैवामृतरसस्य भगवत, नेति नेतिः इत्या- 
देशः । अतस्तस्मादमूतैसारप्वादित्यथं । अयेत्यान- 
न्तयाथे । इति नेति नेति मूतौमूतेविल्क्षण इत्यथः । 
उभयसादृश्यनिप्ेधाये द्विवारम्‌ । इति नेति निषिव्य- 
मानमप्येतस्मादन्यत्पर नास्ति । एष एव पर, मूतीमू्त 
त्यपरमेवेतदयेक्षया । मूर्तामूरतमेवाव्याप्म प्राणा इष्यु- 
च्यन्ते | बरह्मणो वायोश्वामूतत्वात्‌ । भूतामूत॑मिद सूप 
ब्रह्मण, पतिमाव्मकम्‌ । नैतस्स्वरूपमेतस्स्यात्तद्धि स्वपर 
सदा । भियो वायोर्विरिश्चाच्च येऽन्ये मूतं हिते स्प्रताः। 
मूर पाप हि तेनाप मूतमिन्यभिधीयते | विदीर्णे चावसन्न 
नच तदेवातः सदुच्यते । पराघीनगतित्वाच स्थितामेव्यभि- 
धीयते । तस्य सारो विरथिस्तु तदिर्द्धस्वभावके, । 
मूताद्विरुद्रूपप्बाच्छीर्वायुश्वाप्यमूतंकौ । स्वजञो च 
ततौ चैव नियतौ हरिणैव तौ । तयोः सारस्तु भगवा- 
न्हरिनारायणः परः । आदित्यमण्डले चैव चक्षुष्वपि 
च सुस्थितः । तनै सरिथतो ब्रह्मा मूतंसारोऽपि तस्य 
च | विष्णुरेव परः सारस्तस्य सूपाण्यनेकघा । महार- 
जनवासोवप्पाण्ड्वाविक्रवदेव च । बिद्युखन्चन््रगोपादि- 
वहिवप्सुलभास्वरः । नैवासौ मूतेवद्धष्णु्नं च मूतरसो- 
पम, । न चामूतोँपमो देव" स प्यव परमः सदा| 
तस्यान्यद्पर सर्वं सत्यत्यः ख ॒प्कराट्‌ । मृतोमूता- 
त्मका: प्राणास्तेषामन्सः स एव हि ॥ ` इत्ति नारायण- 
श्तौ प्रथमनिषेषेनैव मूतरसखादस्यमपि निषिद्धम्‌ । 
मध्व. 
( ७ ) दतिद्यन्दः प्रकारवाची । जक्ष पञ्च महाभू 
तानि मवति | नं ववेवप्रकारकम्‌ । तत्‌ साधयति | न 
भवत्येव नक्ष तादृशम । हि युक्तोऽयमयथैः । एतसा- 
उजातमिति | न हि काय॑कारणयोरेकः प्रकारो मवति । 


# िबारक॑स्य रामानुजवद्धाव ! भरीकठश्नीकरौ रामा- 
दुजघ्याख्यामनुवदत । 


१०९० 


अतो नेति नति इति प्रकारनिषधोपषहार । न ठ सम 
वायिष्वमात्रत्वम्‌ | किन्त्वन्यत्‌ परमस्तीति स्प निरूप्य 
नाम निल्पयति । सस्यस्य सत्यमिति । तेन प्रपञ्चातिरि- 
्तत्रह्मणो विच्मानत्वात्‌ प्रपञ्चधमवचन तध्मिन्नौपचा- 
रकमेव युक्तम्‌ । भशरुतयेव तथा प्रतिपादनात्‌ । चकार, 
पूरवयुक्तयनुरधानाथ. । अथो इति प्रकममेदोऽपि । 
अथात अदेश इति भिन्नप्रक्रमेणाऽऽद । 
वम २।२।१७ 
( ८ >) ° अह्पवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ` -- हि 
यस्मात्‌ उभयविघवाक्यसत्वेऽपि अरूपवदेव बह्मरूप दे 
वाव ब्रह्मणो स्ये मूतं चामूते च › इत्यादिश्च युक्त स्थू 
ठपुष्ष्मशयीरदय जाग्रदाद्वस्थाहे॒मूत तत्‌ शून्यमेव पर 
ब्रह्म प्रतिपादितम्यम्‌ । कुत । तत्‌ प्रधानप्वात्तत्तत्परत्वात्‌ 
श्रुतीना ततो यदुत्तरतर तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्धिदुरम 
तास्ते मवन्पयथेतरे दु.खमेवापियन्ति › ( श्वैड ३।१० ) 
८ य-मनसा न मनुते येनाहूमनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्व 
बिद्धि नेद यदिदमुपाषते॥ ` (केड १।५ ) इत्यादि- 
्रतिभिरवस्थाघारिमनआदिकरणे, चयुल्यस्येव ब्रह्मणः 
सम्यक्‌ ज्ञानविषग्रपवावधारणात्‌ । तरिचावस्थावत्ताप्रति- 
पादकवाक्यानां “ बायुदेवः सखन॑म्‌ ` इत्यादिवाक्यवदं 
शाशितयाऽमेदोपासापरत्वेनोपपत्तिरस्ि निषेधव्राक्याना 
च प्रथोजनान्तरामावेन तत्ववेदकतया सखपसमेवोचि 
तम्‌ । अपि च “ अथात आदेशो नेति नेति न शेव 
सादिति नेत्यन्यत्रमस्ति › इति श्रुतिमृतामूतैरूपामा 
वाददेशस्यैव पारमार्थिकृत्व वदति, ‹ न दयेतस्मादिति 
नेत्यन्यत्परमस्ति › इत्यनेनेति । एन परमेश्वरस्य टीला- 
विग्रहकस्पनमाधुनिकानामपसिद्धान्तः । अल्पवदेवेत्य- 
वधारणात्‌ | ३।२।१४ 
ह्म प्रकाशस्वरूपमेव मन्तव्य, हि यस्मात्‌ श्रुति- 
नैति नेतीत्याच्या प्रकृतैतावखमेव प्रतिप्रति ८ दे वाव 
ह्मणो स्पे मूते च ` इत्यादिना पूर्वपक्ृतयन्मृतौद्युपा- 
धिमूत एताव हि एतदरूपप्वमेव प्रतिषेधति, न प्रका- 
शादि रूपत्व, इतिशब्दस्य प्रकृतपरामश॑कत्वात्‌ । परिचि 
ततो निप्रेघवाक्यादनन्तर भूयः पुन" बदति श्रुतिः 
€ प्राणा वै सत्य तेषामेष सत्यम्‌ | 
विज्ञान, ३।२।२२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( आस्मविधा मे्नेयीयाक्तवल्क्यसवादरूपा ) 


अगरतत्वसाधनजिज्ञासा, आत्मन प्रियत्वोपाधिक्र पति- 
जायापुत्रादिसवग्रियत्व, आत्मन्ञानविधि , ब्रह्मक्षत्रा 
दे स्वस्य जगत आत्मरूपत्व दुन्दुभिशङ्ख- 
वीणादृष्टान्तसहित, महाभूतस्याद्मन निश्वसि- 
तरूपा एव सवौ विद्या , विज्ञानघनस्य 
आत्मन सवेंषामेकायनत्व, अद्रैता- 
त्मनि विषयविषयिभेदलेष 
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवर्क्य । उग्रास्यन्धा 
अरेऽहमस्मात्खानादस्मि । हन्त तेऽनया कालया- 
यन्याऽन्त करवाणीति ॥ 


( १ ) आ्मेष्येवोपाषीन । तदेव एतकिमिन्‌ सर्व. 
स्मिन्‌ पदनीय अप्मतस्व, यस्मात्‌ प्रेय पु्रदे-- 
इव्युपन्यस्तस्य वाक्यस्य व्याख्यानषिषये सबन्धप्रयोजने 
अभिहिते-- " तदात्मानमेवावेदह बह्चास्मीति तस्मा- 
तप्सव्ममवत्‌ › ति । एव प्रत्यगात्मा ब्रह्मविद्याया 
विषुय दत्येतत्‌ उपन्यस्तम्‌ । अविद्यायाश्च विष्रयः--~ 
 अन्योऽसावन्योऽद्रमम्मीति नस वेदः इत्यारभ्य 
चावण्य्रविमागादिनिमित्तपाडक्तकर्मसाध्यसाघनलक्षणः 
बीजाड्कुरवत्‌ व्याकताव्याकृतस्वभाव नामरूपक्रमा- 
तमक. ससारः ५ चयवा इद नाम रूप कर्मः इत्युप- 
सहतः शाखीय उत्कषलक्षणो ब्रह्मटोकान्त अपो. 
मावश्च स्थावरान्तोऽशास््रीय , पूवमेव प्रदशित - 
° द्वया ह › इत्यादिना । एतस्मादवि्या विषयादहिरक्तस्य 
प्रत्यगाममविषयनब्रह्यविच्यायां अधिक्रार, क्थ नाम 
स्यादिति -- तृतीयेऽध्याये उपसद्त, समस्तोऽविद्या- 
विषय. । चरथं तु ब्रह्मतिद्राविषय प्रत्यगात्मान ‹ बह्म 
ते ब्रवाणि इति ^ ब्रह्य ज्ञपयिष्यामि › इति च प्रस्तुय, 
तत्‌ बरह्म एक अद्वय सवेविशेष्रशन्य क्रिाकारकफल- 
स्वमावसत्यशब्दवाच्याशेषमूतधममपतिषरेषद्ररेण " नेति 
नेति › इति ज्ञापितम्‌ । अस्या ब्रह्मविद्याया अङ्खष्वेन्‌ 
सन्यासो विधिखितः! आप्मज्ञानाङ्गप्ेन सन्याघविषि- 
प्छयेव आख्याधिक्रेयमारम्यते । मैत्रेयीति होवाच यान्ञ- 
वस्क्यः -- मेत्रेयीं सभा्यामामन्त्ितवान्‌ याज्ञवल्क्यो 





(१) बृड. २।४।१० शना १२८।५४]१ 


५. 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।३।६-२।४।५ 


नाम ऋषि । उद्यास्यन्‌ ऊर्व यास्यन्‌ पासिाज्याख्यमा 
भमान्तर वे | *अरेः इति सबोधनम्‌ । अह, असात्‌ 
गार्हस्थ्यात्‌ स्थानात्‌ आश्रमात्‌, ऊर्वं गन्तुमिच्छन्‌ 
असि भवामि | अत. हन्त॒ अनुमतिं प्राथयामिते 
तव॒ | किंचान्यत्‌ -- ते तव अनया द्वितीयया 
भार्यया कात्यायन्या अन्त विच्छेद करवाणि । पति 
द्वारेण युवयो्मेया सवध्यमानयोय, सबन्ध आसीत्‌ , 
तस्य सवन्धस्य विच्छेद करवाणि द्रध्यविभाग कत्रा | 
वित्तेन सविमञ्य युवां गमिष्यामि | दाकर 
( २ ) अमृतत्वप्राप्युपायत्वसवंजगप्कारणस्वसर्वात् 
त्वादिकल्याणगुणप्रतिपिपादयिषयां ब्राह्मणमिदमारभ्यते- 
मिच्राया अपलय मैत्रेयी, ता मेत्रेयीत्यामन्न्याऽऽट- 
उद्ात्यन्वेति रग 
सा होवाच मेत्रेी । यन्तु म इय भगो सो 
परथिवी वित्तेन पूणो स्यात्कथ तेनासृता स्यामिति । 
नेति होवाच याज्ञवस्व्य । यथेवोपकरणचता 
जीवित तथेव ते जीवितः स्यात्‌ । अमृतत्वस्य तु 
नाऽऽशाऽस्ति वित्तेनेति ॥ 
सा एवमुक्ता ह उवाच-- यत्‌ यदि, ‹नुः 
इति वितकं, मे मम इय परथिवी, मगो भगवन्‌ , सर्वा 
सागरपरिक्षिप्ता वित्तेन धनेन पूर्णा स्यात्‌ | कथम्‌ ¢ 
न केथचनेष्यष्तेपाथ,, प्रश्नार्थो वा, तेन प्रथिवीपूरण 
वित्तसाध्येन कर्मणा अथिहोच्ादिना -- अमरता फिं 
स्यामिति ग्यवदितेन सबन्धः | प्र्युव्राच याज्ञवस्क्य, 
-- कथमिति यद्याक्षेपाथ, अनुमोदनम्‌ -- नेति 
होवाच यान्ञवस्क्य इति । प्रशश्चेत्‌ प्रतिवचना्थम्‌ | 
नैव स्या. अथरृता, किं तर्हि ययेव लोके उपकरणवता 
साघनवतां जीवित सुखोपायमोगसपन्न, तथेव तद्देव 
तव जिवित स्यात्‌| अमरत्वस्य तु न आशा मनसाऽपि 
अस्ति वित्तेन वित्तसाध्येन कर्मणेति । 
# दाकर 


# रग ॒सरलाथमाह । 
(२) बृड २।४।२. शत्रा १४।५।४।२ यन्नु म (यन्म). 
अकर १।४।१९, भास्कर १।४।१८; रंग नेति दहो 


(नेति स दो )› रामानुज १।४।१९, श्रीकड १।४।१९) 
शीकर १।४।१९ 
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सा होवाच मैत्रेयी । येनाह नामृता स्यां कि 
मह॑ तेन कयोम्‌ । यदेव भगवान्वेद तदेव 
मे ब्रूहीति ॥ 

सा होवाच मेत्रेयी ] एवमुक्ता प्रत्युवाच मैत्रेयी-- 
यचरेव येना नागता स्या, किमह तेन वित्तेन कुर्याम्‌ १ 
यदेव भगवान्‌ केवरू अमूतत्वस्ाधन वेद, तदेव अमू 
तप्वसाघन मे मह्य बरूहि । 

# दाकर. 

स होवाच याज्ञवल्क्य । प्रिया वतारे न सती 
प्रिय भापस । एद्यास्स्व । व्याख्यास्यामि ते । 
व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ 

(१) स दोवाच याज्ञवच्क्य । एव्‌ वित्तसाव्येऽमू- 
तत्वसाधने प्रयाख्याते, याजवस्क्य स्वाभिप्रायस्पत्तौ 
तुए आट -- स होवाच -- प्रिया इष्टा, बतेत्यनु- 
कमनाट, अ मैत्रेयि, न" अस्माक पूर्व॑मप्रि प्रिया सती 
मवन्ती इदानीं प्रियमेव चित्तानुकृर मापरसे | अत 
एहि आस्स्व उपविश व्याख्यास्यामि-- यत्‌ ते ठव 
द अमुतत्वसाघनमात्मजान कथयिष्यामि । व्याचक्चा- 
णस्य तु मे मम स््रास्यान कुवत, निदिव्यासस्व 
वाक्यानि अथतो निश्चप्रेन यादुमिच्छेति | 

शकर, 

(२) यद्रा व्याचक्षाणस्य वु मे सुख निदिध्या- 
सस्य । निष्यानमवलोकनमवरोकयेति यावत्‌ । इति. 
शब्दो वाक्यावसनि | ब्रवीतु मे भमगवानिति। 

{रग 

स होवाच । नवा अरे पत्यु कामाय पति 
प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति । 

रग सरला्थमाह । 

{ शेष शकरवत्‌ । 

(१) बड २।४।३, शत्रा १४।५।४1३, अक्षाकर्‌ 


१।४।१९. रामानुज १।४।१९, श्रीकर १४१९; 
व्यभ १।४।१९ 

(२) बृंड २।४।४, शत्रा १४।५।४।४ निदिध्यास्त- 
स्वेति+- ( ब्रवीतु भगवानिति } 


(३) बुड॒ २।४।५, शत्रा = १४।५।४।५ होवाच 
( याज्ञवल्क्य ), बश्ञकर. १।१।२ ( प ३७ ), १।१।४ 
( पू ५४) ५५, ७३ ), १।४।१९) २।१।३, २२, ३२, 
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न॒ वा अरे जायि कामाय जाया श्रिया 
भवयात्मनस्तु कामाय जाया श्रिया भवति । 
न वा अरे पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्या- 
त्मनस्तु कामाय पुत्रा. प्रिया भवन्ति । न बा अरे 
वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय 
वित्त प्रिय भवति । न वाअरे ब्रह्मण कामाय 
ब्रह्म प्रिय भवयात्मनस्तु कामाय ब्रह्य श्रिय 
मवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षित्र भ्रिय 
भवदलयात्मनस्तु कामाय क्षर त्रिय भवति । न वा 
अरे छोकाना कामाय छोका प्रिया भवन्यात्मनस्तु 
कामाय रोका भरिया मवन्ति। न वा अरे देवाना 
कामाय देवा प्रिथा भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा 
प्रिया मवम्ति। न वा अरे भूतानां कामाय 
भूतानि प्रियाणि मबन्यात्मनस्तु कामाय भूतानि 
प्रियाणि मबन्ति। न वा अरे सर्वस्य कासाय सवे 
प्रिय मवदयात्मनस्तु कामाय सर्वै प्रिय भवति । 
आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्य मैत्रेयि । आत्मनो वा अरे दशै 
नेन श्रवणेन भया विज्ञानेनेद« सवे विदितम्‌ ॥ 

(८ १ ) स होवाच -- यमृतत्वसाधन वेराग्यमुप- 
दिदिक्षुः जायापतिपुत्रादिभ्यो विरागमुत्ादयति त्व- 
न्यासाय | नवे वैशब्द' प्रमिद्धस्मरणाथं | प्रसिद्ध 
मेव एतत्‌ छेके । पत्युः भवं. कामाय प्रयोजनाय 
जायाया पति प्रियो न मवति, किं तरिं आत्मनस्तु 


२।३।३९, २।४।२, ३।४।८) भास्कर १।१।१ (पर ३, 
४,५); १।१।४ ( पू १२ ), १।६४।१८, २।१।४, 
२।४।२, रग ॒विदितम्‌+ ( भवति ), रामानुज १।१।१ 
(प ८, ९, १२८), ११४ (प्र १५१, १५९ ); 
१।४।१९, ३1४२४, ४६, ४।१।१, ८; श्रीकट १।१।४ 
(पृ १८३; १८४ ), १।४।१९ , श्रीकर १।१।१ ( प 
१५, १६) १८६. १९, २२ ), १।१।२ (षर ३१), १1१४ 
( पू ४५, ४६), १।४।१९, १।४।२२ (पृ १७७ ), 
२।१।२२, २।३।३९, ३।२।२५, ३1३।४२, ५१, ५३, 
३।४।२४, ५०, ५२, ४।१।१, ४।४।२२; वहम १।१।१ 
पृ ३७); १।४।१९, ४।११ नवा अरे पत्युः ( न 
वारे पत्यु ) आत्मा वा जरे ( आत्मा वारे ), बणदेव 
१।१।१, 


४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कामाय प्रयोजनायेव भार्यायाः पति, प्रियो भवति। 
तथान वा अरे जायाया इत्यादि खमानमन्यत्‌ | नवा 
अरे पुत्राणा) न वा अरे वित्तस्य, न वा अरे ब्रह्मण, 
नवा अरे क्षत्रस्य, नवा अरे लोकाना,न वा अरे 
देवाना, न वा अरे मूताना, न वा अरे सन॑स्य | पूर 
पू यथासन्ने प्रीतिखाधने वचन, तत्र तत्र इष्टतरतवद्ै- 
राग्यस्य । सवेग्रहण उक्तानुक्ताथम्‌ । तसात्‌ लोकप्रषि- 
द्मेतत्‌ -- आप्भैव प्रिय. नान्यत्‌ । ^ तदेतसपरेय, 
पुत्रात्‌ ‡ इ्युपन्यस्त, तस्येतत्‌ वृत्तिस्थानीय प्रपञ्चितम्‌ । 
तस्मात्‌ आत्म प्रीतिसाघनत्वात्‌ गोणी अन्यत्र प्रीतिः, 
आत्मन्येव मुख्या । तस्मात्‌ आत्मा बै अरे 
द्रष्टव्य" दशैनाई., दरनविषयमापादयितव्यः । भोतव्यः 
पू आचायैत आगमतश्च | पशचान्भन्तव्य तरेत | 
ततो निदिध्यासितव्य निश्चयेन ध्यातव्यः | एव ह्यत 
दष्टो मति अभवणमनननिदिष्यासनसाधनेरनिषैतितै, | 
यदा एकत्वमेतान्युपगतानि, तदा सम्ण्द शंन बरदयेकल- 
विषय प्रसीदति, न अन्यथा श्रवणमात्रेण | यत्‌ ब्रह्म 
्षत्रादि कर्मनिमित्त वणौध्रमादिलक्षण आस्मन्यविचा- 
ध्यारोपितप्रत्ययविषयथ क्रियाकारफफलात्मक अविया- 
परत्ययविषयम्‌-- रज्ज्वामिव सप्रत्यय , तदुपमदेनाथ- 
माह -- आत्मनि ख़ अरे मेत्रेपरिष्े श्रुते मते 
विन्ति इद सर्व विदित विज्ञात भवति| शकर, 
(२) किमथानि ताहि --* आत्मागा भरे 
द्रष्टव्य, श्रोतन्य.” इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि | 
सखरामाविकप्रदृत्तिविषयविमुष्वीकरणा यानीति ब्रूमः । यो 
हि बदिमुंखः प्रवतेते पुरुष. ! इष्ट॒ मे मूयादनिष्ट मा 
मृत्‌ इति] न च तत्राऽऽत्यन्तिक पुरुषां कमते तमा- 
त्यन्तिकपुरषार्थवाञ्छिन स्वाभाविककायैकरणसघ।त- 
प्रडृत्तिगोचराद्धिमुखीङघत्य प्रत्यगात्मतया प्रवतंयन्ति 
८ आत्मा वा ॐरे द्र्टम्यः इत्यादीनि । 
१।१।४ (प्र, ७२ ) 
८ वाक्यान्वयात्‌ › --~- बृहदारण्यके ेत्रयीत्राह्मणेऽ“ 
धीयते ^ नवा अरे पत्यु. कामाय › इद्युप्क्रम्य न्नव 
अरे सर्व॑स्य कामाय सवै प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सवै प्रिय भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्याखितव्यो भेत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन भवणेनु 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ २।४।५ 


अत्या विज्ञानेद्‌ सर्वं विदितम्‌ ` इति । तव्रैतद्धिचिकि- 
सस्यते -- रिं विज्ञानाप्मैवाय द्रष्टव्यश्रोतव्वत्वादि- 
रूपेणोपदिश्यते, आदहोस्वित्परमाप्मेति । इत. पुनरेषा 
विचिकिप्सा । प्रियससुचितेनाऽऽप्मना माकत्रोपक्रमादि- 
ज्ञानाप्मोपदेश इति प्रतिभाति । तथाऽऽप्मविन्ञानेन 
सर्वविक्ानोपदेखाप्परमाप्मोपदेश इति। मं तावव्याप्तम्‌। 
विज्ानात्मोपदेश्च इति । कस्मात्‌ ९ उपक्रम्ामरभ्यात्‌ | 
पतिजायापुत्रविच्ादिक हि मोग्यमृत सव॒ जगदाप्माय- 
तया प्रिय भवतीति परिषस्सूचित मोक्तारमाप्मानमुपक्र 
स्यानन्तरभिदमात्मनो दशोनाद्युपदिद्यमान कस्यान्यस्या- 
ऽऽप्मनः स्यात्‌ । मध्येऽपि ‹ इद मदद्भूतमनन्तमपार 
विज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेभ्यः समुच्थाय तान्धेवानुत्िनशयति 
न प्रय सज्ञाऽस्िः ( बृड २।४।१२ ) इति प्रज्तस्पैष 
महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्य समुत्थान विज्ञानाप्नभा- 
वेन ब्रुवन्वि्ञानात्मन प्पेद द्रषट्यप्व दशयति | तथा 
धविज्ञातारमेरे केन विजानीयात्‌ इति कव्रैवचनेन दाब्दे 
नोपसहरन्विज्ञानाप्मानमेतरहोपदिष्ट दशयति । तसादा- 
त्मविन्ञानेन स्वविज्ञानवचन मोक्चर्थप्वाद्धोग्यजातस्यौप- 
चारिक द्रव्यमिति । पव प्राति ब्रूम" -- परमाप्मोपदेश्च 
एवायम्‌ । कस्मात्‌ ९ : वाक्यान्वग्रात्‌ | वाक्य द्द्‌ 
पोर्वापर्ेणविक्ष्यमाण परमाप्मान प्रत्यम्विताबयत लक्ष्यत | 
कथमिति, तदुपपाद्यते-- अमतेप्व्य तु नाऽऽ <सित 
वित्तेन इति याकवस्क्यादुपश्रुय व्येनाह नामृता स्या 
किमह तेन कुया यदेव भगवान्वेद तदेषमे ब्रहि: 
दत्यभतत्वमाशासानयि मैत्रेय्यै याज्गवस्क्य आत्मवि- 
ज्ञानसुपदिशति । न चान्यत्र परमास्पविक्ञानादमृतत् 
मस्तीति श्रतिस्मृतिवादा वदन्ति । तथा चाऽऽत्मवि 
शानेन स्विक्ञानमुच्यमान नान्यन्न परमकारणविशाना- 
न्मुख्यमवकस्पते । न वचैतदौपचारिकमाश्रयितु श्चक्य, 
यत्कारणमात्मविक्नानेन सवैविज्ञान परतिह्ायानन्तरेण 
अन्धेन तदेवोपपादयति ~~ श्रक्ष ते परादा्योऽन्यन्राऽऽ 
त्मनो नक्ष वेद" इत्यादिना । यो हि बक्षक्षत्रादिक अगदा- 
त्मनोऽन्यत्र स्वातन्न्येण छम्घखदयाव पश्यति त पिथ्या- 
दशिन तदेव मिथ्यादुष्ट ज्मक्षत्रादिक भगत्पराकरो- 
तीति भेददृष्टिमपोय शहद स्वै यदयमात्मा? इति स्वस्य 
चस्वनातस्वाऽऽप्माग्यतिरेकमवतारयति । दुन्दुम्यादिद. 


९०९३ 


्ान्तेश्च तमेवाग्यतिरक द्रटयति । ‹ अस्य महतो मूतस्य्‌ 
निश्वसितमेतदयदग्वेदः › इत्यादिना च प्रङृतस्याऽऽत्मनो 
नामरूपकमेप्रपञ्चफारणता व्याचक्षाणः परमाप्मानमेनं 
गमयति । तथेवेकायनप्रक्रियायामपि सविषयस्य सेद्धि- 
यस्य सान्त.करणस्य प्रपञ्चस्येकायनमनन्तरमनाह्य कृत्स 
प्रज्ञानघन व्याचक्षाण परमाप्मानमेन गमयति । तस्मा- 
स्परमास्मन एयाय दशंनाद्ुपदेश इति गम्यते । 
१।४।१९ 
सम्यग्दशैनाभ्युपायो हि योगो वेदे विहित * श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ` इति । २।१।३ 
ओपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिरुपदिषो वेदा- 
तेषु * आप्मा वा ॐरे द्रष्टव्य" भरोतव्यो मन्तव्यो निदि. 
'यासितव्य" ` इयेवलक्षण | # बह्यकर, २।३।३९ 
(२) अथ्रमथं --परमप्मदरन छुर्घादिति। न 
च ददाने पुरुष्रस्य साक्षात्‌ खातन्न्यमस्तीति दशनाथः 
पुरपप्रयप्नो रिषीयते | स च निर्थिषरयो न समवतीति 
श्रवणादिरूपायो विघीयते । श्रवणादिनोपयिन प्ररतमान- 
स्याप्मदशैनमुपपद्यत इति । 
भास्कर १।१।१ (प्र. ६) 
(४) नवा इत्यत्र वेश्लब्दोऽवषारणे | नैवेत्यर्थः | 
पद्यु" कामाय | कामः सकस्प, | कामाय सकल्पाय सरकस्य 
सफलीकतुमिप्यथ. | ‹ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः (पा. सृ. २।२।१४ ) इति चतुर्थी | 
पत्युः प्रियत्वमहमस्या; प्रिय, स्यामिति परि. 
सकर्पचाफस्यायं त॒ भवति पततिखकस्पायत 
न भवतीति याबत्‌ । वेदाध्ययन चफलीकुं यज 
षव्युक्ते वेदाध्ययनस्य यज्ञः फर्मिति हि सिध्यति | 
एव सकस्पघाफत्याय प्रियप्वमिचयुक्ते सकल्पायत्त परिधर- 
स्वमिति हि सिध्यति | ततश्नादमस्याः प्रियः स्यामिति 
पतिषकस्पायत्त न॒ पतिप्रियत्वमपि त्वात्मनः परमा- 
त्मनः; कामाय उशस्पासियो मवतीत्य्थ, । आत्म. 
शन्दस्य परमात्मनि मुख्यग्रदत्तत्वात्‌ । अत्रापि कामा- 
येत्य(त्रापि पूर्वव्तुर्थी । एवमुत्तरत्रापि 


# छा. ६।१४।२ (पृ, ९२३) इत्यत्रापि ब्रश्चकरमाष्य्‌ 


ब्भ्य । त्रसू. १।४।१९ हतिसूत्रमता भस्कररामातु ज 
भ्रीरकंटभीक्रवद्कमा वद्रकरत्‌ । 


१०९४ 


दरष्टन्यम्‌ । स्वगाद्या लोका इत्यथः । यस्मायतिजाया 
दीनां प्रियन्व यत्छकत्पायत्त ( तस्मात्‌ ) तस्य पर- 
ममन, म्रखादाय परमात्मा द्रष्टन्य. | स हि परमात्म 


दद्यनेन प्रसन्नः सन्सर्वेषामपि वस्तूना परतिजाया 
दिवत्ततोऽधिक वा प्रियत्वमापादयितु शक्नोति । 
उपायत्वदशाप्रमृति भगवद्धघानस्यानुकूलत्वमुचनाय 


निदिध्यासितव्य इति सन्न्तपदेन निर्दे. । अत्र 
सप्रतिरूम्भे सर्व्॑रन्थीना विमोक्ष इति च ध्यानस्यैव 
मो्षाग्यव हितदेतुत्व श्रवणात्‌ । ^ श्चीयन्ते चास्य कमणि 
तस्मिन्दृष्टे परावरे ' ( मड २।२।८ ) इति दरशन 
स्यापि मोक्चाभ्यवहितकारणप्वश्चवणादुभयोरप्येका थकप्वस्य 
वक्तव्यत्वाच्चाक्षुषक्ञानवाचितया दशिघातोश्वाक्षुषन्ञानस्य 
नव ‹ न चक्षुषा गह्यते › इत्य चाक्षुषतया प्रतिपन्ने बरह्म 
ण्यसमवाददीनशब्देनोपचारादशनसमानाकारमतिविशद 
ज्ञानममिघीयते । ततश्च द्रष्टव्यो निदिध्यासितव्य इत्याभ्यां 
दशनखमानाकार ध्यान विधीयते | “ आर्षेय चणीत 
एक बृणीति द्वौ वृणीते ब्रीन्दरणीते न चतुरो णीते न 
पञ्चातिन्रृणीते › इत्यत्रा ऽऽषेय ब्रृणीते चीन्वरूणीत इत्याभ्यां 
त्रिस्वविशिष्टाषेयवरणविधानवदिति द्रष्टव्यम्‌ । अन्न विज्ञा 
नेनेति विज्ञानशब्दो निदिव्याखनपर, । " आप्मावा 
अरे द्रष्टव्य भोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य, ` इति 
स्थानप्रमाणात्‌ । तस्मिन्परमात्मनि दशनसमानाकारध्या. 
नविषयीङरते सति तप्परसादात्वै विदित भवति । अनु 
कुलत्वेन विदित भवति सवे प्रिय मवतीति यावत्‌ । यद्वा 
निदिव्यासितव्यतया निर्दिष्टस्य परमाद्मनो जगत्कार 
णत्व छश्चणमाह-- आप्मनो वा इत्यादिना । उपादानो 
पदेययोरमेदात्तस्मिज्जाते सवै विदित भवति । अत्र सर्व 
मिदमिति शब्दौ स्थृखावस्थचिदचिद्विशिष्ट्रक्षपयौ । 
आत्मशब्दोऽपि सृष्षमचिदचिद्‌विरिष्ट्रद्यपरः । अतस्त. 
योरभेदात्तद्विज्ञानेन सवं विज्ञातमिल्युपपद्यते । अनेन जग 
दुपादानत्वमुक्त भवति । अचर निदिध्याधितन्य इत्युक्तया 
सर्वोपादानवकथनाज्जगत्कारणस्व सफठ्परबिद्यानुया 
यीति बद्‌ नित । रग, 
( ५ ) वाक्या्थंज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिश््द्‌- 
वाच्य श्ञान वेदान्तवाक्येर्विधित्सितम्‌ । भोतव्य इति 
नचानुवाद" । स्वाध्यायस्याथपर्वेनाधीतवेद्‌ः पुरषः प्रयो- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


जनवदर्थावबोधित्वदर्यनात्तनिणैयाय स्वयमेव भवे 
प्रवर्तत इति भरवणस्य प्राप्तत्वात्‌ । शभ्रवणप्रतिष्टा्थत्वा- 
न्मननस्य मन्तव्य इति चानुवादः । तस्माद्धग्यानमेव 
विधीयते । वक्ष्यति च “आइत्तिरसङ्ृदुपदेशात्‌ ' (त्र सू, 
४।१।१ ) इति । तदिदमपवर्गोपायतया विधिस्ठित 
वेदनमुपासनमिव्यवगम्यते । विदयुपास्त्योरन्यतिरेकेणोप- 
क्रमोपसदहारदद्चनात्‌ । ध्यान च तेकधारावदबिच्छिन्न- 
स्प्रतिसतानरूपम्‌ । ध्रुवा स्परति' । स्मृतिलम्भे सर्व- 
ग्रन्थीनां विप्रमोक्च इति ध्रुवायाः स्मरृतेरपवगोपायत्व- 
वणात्‌ | सा चस्परृतिर्द्लनखमानाकारा । ' भिद्यते 
हदयम्रन्थिरकिद्यन्ते सवंसश्चया । श्चीयन्ते चास्य कमणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परापरे | ' ( खंड २।२।८ ) दत्य- 
नेनैका््यांत्‌ । पव च ख्ति ' आप्मा वरे द्रष्टव्य ? 
इत्यनेन निदिध्यासनस्य द्च॑नख्यता विधीयते } भवति 
च स्मृते्मांवनाप्रकांदर्शनरूपता । वाक्यकारेणेतप्स्ं 
प्रपञ्चितम्‌ । बेदनमुपाषन स्यात्तद्धिषये श्रवणादिति । 
साक्षात्कारलरूपा स्मृति स्मयमाणात्यर्थप्रियस्वेन स्वय- 
मल्यथप्रिया यस्य स एव परेणाऽऽप्मना वरणीयो मव. 
तीति तेनैव लभ्यते | पर आस्मेष्युक्त मवति । एव- 
रूपा श्रुवानुस्मरतिरेव मक्तिशब्देनामिधीयते । उपाखन- 
पयौयत्वात्‌ भक्तिशब्दस्य । 
% रामानुज २१।१।१ (प्र ८-१०) 
(६) आष्मा नारायण । तस्यैव हि कामेन 
पत्यादि प्रियो भवति । न हि पत्यादीना जायादीनामह 
प्रिय स्यामिति कामनामात्रेण प्रिय ( प्रियप्व ) मवति। 
भगवदिच्छयैव हि तद्धवति | अन्यथा जायार्थ पत्यर्थं 
इत्येव स्यात्‌ । प्राघान्यादिद सवै विदितम्‌ । स्वैका- 
रणत्वास्च सर्व॑प्राधान्य मगवत. । प्राधान्याप्राघान्य- 
योरपि ख एव हि हेतुः । अन्यत्रात्मनो बह्म वेद मग- 
वद छीनस्वेन नं वेद्‌ । तदनाभितत्वेन स्थानान्तरे च वेद्‌ । 
मध्व, 
नह्य त परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद्‌ । 
क्ष त परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मन, क्षत्र वेद । 


# श्ञानविधिविषये श्रीकटश्रीकरयो, रामानुजवद्धाव १ 
(१) शृड २।४।६; शारा १४।५।४।६, बशकर, 
१।१।४ € पृ, ७४ ), १।४।१९, २०, २२, २।१।५७, ९; 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ २।४।५-७ 


छोकास्तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽस्मनो टोकान्वेद । 
देवास्त परादुर्मोऽन्यत्राऽऽट्मनो देवान्वेद । 
भरूतानि तं परादुर्येऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि बेद । 
स्यत परादादयोऽन्यत्राऽऽत्मन सवै वेद । 
इद ब्रह्मद क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमानि 
भूतानीद~ सवे यदयमात्मा ॥ 

(१) ननु कथ अन्यहिमिन्विदिते अन्यद्विदित 
मवति १ नैष दोष । न हि आत्मव्यतिरेकेण अन्यक्छि- 
चिदसि । यद्यस्ति, न तद्विदित स्यात्‌ । न प्वन्य 
दस्ति | आस्मैव तु सर्वम्‌ । तस्माप्छवै आत्मनि विदिते 
विदित स्यात्‌ । कथ पुनरात्मैव सवैमिव्येतत्‌ श्रावयति 
-- बह्म ब्राह्मणजाति त पुरुष्र परादात्‌ परादध्यात्‌ 
पराकुर्यात्‌ । कम्‌१य, अन्यत्राप्मन, आस्मस्वरूपन्यतिरे- 
केण -- आप्मैव न मव्रतीय बाह्मणजातिरिति --ता 
यो वेद, त परादध्यात्‌ सा ब्राह्मणजात्ति अनात्मस्व 
रूपेण मा पश्यतीति । परमाप्ना हि स्वैघामात्मा । तथा 
क्षत्र क्षत्रियजाति.; तथा लोका. देवा" भूतानि, 
सर्षम्‌ । इद ब्रह्मेति -- यान्यनुक्रान्तानि तानि 
सर्वाणि, आप्मेव, यदयमात्मा -- योऽयमात्मा द्रष्टव्य. 
श्रोतव्य इति प्रकृत ~- यस्मात्‌ आप्मनो जायते 
आत्मन्येव कीयते आत्ममय च सितिकाटे, आ्मत्प 
तिरकेणाग्रदणात्‌ , आप्मैव सवैम्‌ । 

दाकर 

(२) ननु कथमात्मनि विज्ञाते सवैमिद्‌ विज्ञाप 
स्याञजगतस्तदधिन्नप्वादित्याराङ्कघा ऽ<इ~- ब्रह्य तमिति | 
ब्रह्म ब्राह्मणवरणं । भ्रस्याऽऽत्मनोऽन्यत्र परमात्मनोऽ- 
न्यत्र स्थित न ठु परमात्मनि स्थितमबद्यात्मक्र स्वनिष 
आह्मणवर्ण यो वेदत ब्रह्म परादाप्पराकृयौदमिभवत्‌ । 
अन्यम्वेनावगतो ब्राह्मणवरणं एव त ससास्यतीवयर्थ. | 
एवमुचरन्ापि द्रष्टव्यम्‌ । क्षत्र तमिति । स्प्टोऽथ, | 


~~~ 
१५, २।३।६, ३।२।३६; ३।४।५२, भास्करं १।१।१, 
१।४।१८१ २।१।१४) रामानुज १।१।१ ( प्रू १४, 
१२२ ) १।१।४८( पु १६७}, १।४।२३, २।१।१५ 
(पु ४४३ ), ४।१।३, श्रीकठड १।४।१९, श्रीकर 
१।१।१ (घ २३); वहम १।१।३ (पु ११९ ), 
१।४।२ ४, २७ 


+~ ~ 
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ननु सवस्य ब्रह्माधारतया बक्षात्मतेऽपि बह्यात्मकस्य 
शरीरभूतस्य जगतः शरीरमूतत्रह्मभिन्नत्वेन ज्ञानेन 
तञ्ज्ञानेन तच्लानासमवात्तसिनविज्ञात इद सर्ब बिदित- 
मिति निर्देशो नोपपद्यत इत्याशङ्कय सर्वस्यापि तच्छसै- 
रत्वर(त्वाच्छ)रीरबचिना च शब्दाना शरीर- 
पय"तत्वादिद्‌ सवैमितिशब्दाभ्यामन्धैरपि शब्दैस्तच्छरी 
रक ब्रह्मेवामिघीयत इत्यभिपरयाऽऽइ -- इद ब्रह्मद- 
मिति । ततश्वाप्मनि विज्ञात इद सर्व॑ विदित भवति 
सवशरीरक ब्रह्म विदित भवतीत्यथं उपप्रत इति 
भावः| रग. 

( ३ ) परादाप्परतो खोकारोकस्यान्धे तमसि । इद्‌ 
ब्रह्मादिकम्‌ 1 यदयमाप्मा यत्राय्रमात्मा । अन्यत्र परि- 
ज्ञाने दोपरोक्तेस्तत्र परिज्ञान ह्युक्त मवति। अन्यथा अन्य- 
दाप्मनो ब्रह्म वेदेति स्यात्‌ | यदिप्यन्ययत्वाद्यत्रेत्यपिं 
मवति । यथा यस्मादिप्यथं । सततयु प्रथमेति सूत्रम्‌ । 


मथ्व, 
( ४ ) कार्यस्य ब्रहमप्वश्रुतिब््चप्रकृतिखे खमघरति, 
नान्यथा | वहम १।४।२४ 


स यथा दुन्दुमेैन्यमानस्य न वाश्याञ्छब्दरा- 
ञ्छकयुयादूप्रहणाय । दुन्दुभेस्तु अहणेन दुन्दु- 
भ्याघातस्य वा शब्दो गहीतः ॥ 

(१) कथ पुन इदानीं इद्‌ स्व॑मात्मेवेति ग्रहीतु 
शक्यत ? चिन्मात्रानुगमात्‌ सवैर चिर्स्वरूप्रतवेति 
गम्यते । तन्न दुष्टान्तं उच्यते -- यत्खरूपन्यतिरे- 
केणाग्रहृण प्रस्य, तस्य॒ तदाप्मप्वमेव रोके दृष्टम्‌ । ख 
यथा --स दति दृष्टन्तः छेके यथा दुन्दुमेः 
मेदि हन्यमानस्य ताड्यमानस्य दण्डादिना, न, 
बाह्यान्‌ शब्दान्‌ ब्रहिभूतान्‌ शब्दविशेषान्‌ दुन्दुभिशब्द्‌- 
सामान्यानिष्कृशन्‌ दु-दुभिशन्द्विक्ञेषान्‌, न राकनुव्रात्‌ 
ग्रहणाव ग्रहीतुम्‌ । दुन्दुभेस्तु ब्रहणेन, दुन्डुभिश्द्‌. 
सामान्यविरेप्प्वेन, दुन्दुभिशन्दा एते इति, शब्दविशेषाः 
गृहिता भवन्ति, दुन्दुभिशब्दसामान्यन्यतिरेफेणा मावात्‌ 
तेषाम्‌ । दुन्दुभ्याघातस्य बा, दुन्दुमेराहनन आघातः-- 
दुन्दुम्याघातविरिष्टस्य शब्दसामान्यस्य अहणन तद्गता 


(१) चंड २।४।७, द्वात्रा 
( भवति ) 


१४।.५।.४।.७ चन्द्‌ -1~ 


१०९६ 


विषा गृहीता भवन्ति, न दु त एव निर्भिद्य ्रदीतु 
शक्यन्ते, विद्चेषरूपेणाभावात्‌ तेषाम्‌ -- तथा प्रज्ञा- 
नव्यतिरेकेण स्वप्रजागरितयो, न कश्चिद्रस्तुविकेषो गह्यते । 
तस्मात्‌ प्रज्ञानव्यतिरेकेण अभावो युक्तसेषाम्‌ | 

शकर 

(२) एव जग्कारणष्वविशिष्टपरमात्मोपासना 
विधायोपासनोपकरणमूतमनः.प्रशतिकरणनियमनमाह - 
स॒ ययेति। दु दुभेरिम्यनादरे षष्ठी| ग्रहणशब्द्‌ इह 
निरोधपरः । उपादाननिरोघयोद्दंयोरपि ग्रहणश्चब्द्‌ वाच्य 
त्वात्‌ । यथा गृहीतानि पुष्पाणि गहीतश्चोर इति । यथा 
दुन्दुभौ हन्यमाने ततो नि सरत. शब्दान्‌ न निरोद्ध 
खक्नुयात्‌ । कथ तर्द निरुणद्धीप्यत्ाह -- दुन्दुभेस्तु 
ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गहीतं । दुन्दुभिनि 
रोधेन तदाहन्तृपुरपनिरोघेन वा शब्दा निरध्यन्ते भेरी 
द्ण्डयोरन्यतरनिरोघेन सयोगनियोधद्रारा शब्दा निस 
ध्यन्ते । एवमिन्द्रेषु व्याप्रियमाणेषु बाह्याथज्ञान दुनि 
योधम्‌ । अतो बिषयापखारणेन वेद्धियनियेधेन वा पर- 
मात्मसाक्चाकारविरोधिबाह्याथन्ञान निर्यत इत्यथ, । 
एवमुत्तरत्रापि द्रव्यम्‌ । रग 

सं यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्दा- 
व्दाञ्छक्नुयादग्रहणाय । शङ्खस्य तु म्रहणिन 
शङ्खध्मस्य वा शब्दो गृहीत ॥ 

तथा स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य शब्देन सयो 
ज्यमानस्य आपूयंमाणस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नु- 
यात्‌ -- इलेवमादि पूर्ववत्‌ ! शकर 

से यथा वीणायै बाद्यमानाये न वाघ्याञशब्दा- 
व्रक्तुयादग्रहणाय । वीणये तु अ्रहणेन वीणा- 
वादस्य वा शब्दो गृहीत ॥ 

( ९) तथा वीणयि बायमानयै -- वीणाया 
वाद्यमानायाः । अनेकदष्टान्तोपादान इह सामान्यब्हूत्व 
स्यापनाथम्‌ -- अनेके हि विलक्षणाः चेतनाचेतन- 
रूपा सामान्यविशेषा.--तेषा पारम्पर्यगत्या यथा 
एकस्मिन्‌ महासामान्ये अन्तमौव प्रज्ञानघने, कथ 
नाम प्रद्ोयिदय्य इति । इुन्दुमिदङ्कवीणाशम्दसामान्य 

(२) बुड २।४।८, शत्रा १४।५।५४।९ 

(२) बड २।४।९. श्चव्रा १४।५।४1८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विरोषाणा यथा शब्दव्वेऽन्तभोवः, प्व सितिकाडे 
तावत्‌ सामान्यविशेषान्यतिरेकात्‌ ब्रहयेकत्व शक्यमव- 
गन्तम्‌ | दाकर 

(२) अन्न वीणाया इति चतुर्था षष्ठयर्थ | 
छान्दसो विमनक्िव्यत्यय । रग 

(३) दुन्दभ्याघातादिदृष्टान्तोऽपि तदधीनत्व 
तत्कारणत्व च ज्ञापयति । न हि दुन्दुभ्यादिरेष तच्छब्दः। 
न च तदुपादानम्‌ । स्थानान्तरे तदुपरम्भात्‌ । न 
ह्यपादानादपदेय स्थनान्तरे भवति । शब्दो हि स्थाना- 
न्तर गप्वा भ्रतिशरुतित्वमुपैति । मगवदिच्छाया दष्टन्तो 
दुन्दुभ्याघातादिः न हि दुन्दुभि पर्यन्पुख्षो दन्दुम्या- 
घाते मुरजशब्दोऽयमिति क्नाति | मध्व 

सं यथाऽऽद्ैषाभनेरभ्याहितालयथग्धूमा विनिश्च- 
रन््येवं बा अरेऽस्य महतो भूतस्य निन्धसितमे- 
तद्यदृग्वेदो यजुर्वेद, सामवेदोऽथवोङ्गिरस इति- 
हास पुराण विद्या उपनिषद शोका सूत्राण्य- 
चुन्याख्यानानि व्याख्यानानि । अस्येवेतानि नि्- 
सितानि ॥ 

(१ ) एव उव्पत्तिकाञे प्रागुखत्तेः ब्रह्यैवेति 
शक्यमवगन्तुम्‌ । यथा अग्ने, विस्छुलिङ्गधूमाङ्गाराचिषां 
प्राग्विभागात्‌ अभिरेषेति भवव्यग्न्येकत्व, एव जगत्‌ 
नामरूपविक्कत प्रागुत्प रः प्रज्ञानघन प्वेति युक्त ग्रहीतु 
इत्येतदुच्यते स यथा--आपद्रैवाेः आद्ैरेबोभिच्दिऽ 
बि" आद्रंघाभिः, तस्मात्‌ , अभ्यादितात्‌ ए्रथग्धुमाः, पृथक्‌ 
नानाप्रकार, धूमम्रहण विस्पुलिङ्गादिग्रदयेनारथ, धूमवि- 
स्फुलिङ्गादय., विनिश्चरन्ति विनिग॑च्छन्ति | ए- 
यथाऽय दुष्टान्त, | अरे मेत्रेथि अस्य परमात्मन. प्रकृतस्य 

महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌ । निश्वितमिव 


(१) बुड २।४।१०, श्रा १४।५।४।१० हिता 
( हितस्य पु ) वैतानि+- ( खवीणि )› अरश्षकर १।१।३, 
१।४।१९, ३।४।८३ भास्कर १।४।१८, रग ॒ मेतदगवे 
( मेतदृग्वे ) स्यैवैतानि ( स्यैव ); रामाचुज १।१।१ 
( प्र, १२२ ), १।१।११ ऽस्य महतो (तस्य दवा 
एतस्य मतो )› मध्व॒ ज्गिरख (ङ्गिर), श्रीकड 
१।१।३ ८ पर १५१ १५३ ), २।२।३८; भीकर. 
१।१।३ ( घ ३७), ४।८।२२., 
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निश्वसितम्‌ । यथा अप्रयत्नेनैव पुरुषनिश्वासो मवति, 
एव वै अरे । फं तन्नि-धसितभेव ततो जातमित्युच्यते 
-- यद्ग्बेदो यजुवेदः सामबेदोऽथवाङ्गिरसः -- 
चतुविंध मन्वजात, इतिहास इति, उर्वशी पुरूरवो. 
सवादादि -- °उर्वरी हाप्सराः ' इत्यादि ब्राह्मणमेव, 
पुराणम्‌ -- 'यखद्वा इदम आसीत्‌: इत्यादि, विद्या 
देवजनविद्या -- वेदः सोऽय -- इत्याद्या, उपनिषदः 
शियमित्येतदुपासीतः इत्याद्या. छोकाः ब्राह्मणप्रमवा 
मन्ता, ' तदेते छ्छोका ` दत्यादय., सूत्राणि वस्तुसम्रह- 
वाक्यानि वेदे यथा-- आस्मेव्येवोपासीत ' इत्यादीनि, 
अनुग्याख्यानानि मन््रविवरणानि, व्याख्यानान्यथं 
वादा; अथवा वस्तुसग्रहवाक्यविवरणान्यनुव्याख्या 
नानि -- यथा चतुथाध्याये ‹ आप्ेव्येवोपासीत ` 
इत्यस्य यथा वा “ अन्योऽरावन्योऽहमस्मीति न स वेद 
यथा पडुरेवम्‌ः इत्यस्य अयमेवाध्यायशेष , मन््रविव- 
रणानि व्याख्यानानि -- एवमष्टविघ ब्राह्मणम्‌ | एव 
मन्त्राद्मणयोरवे अहणम्‌ । नियतरचनावतो विद्यमान 
स्येव वेदस्याभिव्यक्ति, पुरुषनिश्वासवत्‌, न च पुरुष 
बुद्धिपरयतलनपूवैकः । अत प्रमाण निरपेक्ष एव स्वार्थ | 
तस्मात्‌ यत्‌ तेनोक्त तत्तथैव प्रतिपत्तव्य, आत्मन श्रेय 
इच्छद्धिः, सान वा कमं वेति | नामप्रकारवशाद्धि 
रूपस्य विक्रियावखा । नामरूपयोरेव हि परमाप्मो 
पाधिमूतयो्व्याक्रियमाणयो. सलिख्फिनवत्‌ तच्वान्यवे- 
नानिव॑क्तव्ययो सबौवस्थयोः सखारत्वम्‌ -- इत्यतः 
नाम्नः एव निश्वखितत्वमुक्त, तद्भचनेनेव इतरस्य निश्व- 
सितत्वघिद्धेः । अथवा सर्वस्य द्वैतजातस्य अविच्रा 
विषयत्वमुक्तम्‌ -- ° ब्रह्मत परादात्‌ इद सरव 
यदयमात्मा : इति । तेन वेदस्याप्रामाण्यमाशङ्कघेत । 
तदाशङ्कानिवृच्यथमिदमुक्तम्‌ -- पुरुषनिश्वाखवत्‌ अप्र 
यत्नोभ्थितत्वात्‌ प्रनाण वेदः; न यथा अन्यो मन्थ इति। 
दाकर 
(२) खामान्येनोक्त कारणत्व प्रपञ्चयति - स 
यथेति । एवशन्दोऽकारान्त इन्धनवाची । आर्दरैषाभि- 
अहण निमित्तोपादानयोग्रहणा्थ॑म्‌ । अमि भूमोप्पत्तौ 
निमित्तम्‌ । इन्धन तूपादानम्‌ । अम्यादहितात्‌ । ध्मान- 
चीजनादिना प्रवतितादित्यर्थः । प्रयन्ि्रा धूमा निरग- 


ड का १३८ , 
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च्छन्तीत्यथे, । एव वेति । महतो भूतस्य परमात्मनो 
नि.श्वसितमनायासेनोद्रतमेतद्रक्यमाणमित्यथः । किं 
तदिप्यत्राऽऽह -- ऋग्वेद इति । माव्यरूपाण्येतानि 
सर्वाणि भगवतो नि सितानि । अयत्नेन तदुद्धतानी 
त्यथ । यद्यपि सूत्र््रतेपुराणादयो ग्याखाद्युद्रता इति 
पुराणेषु म्रसिद्धस्तथाऽपि तेषां भगवदशत्वाद्धगवन्नि, 
श्वसितोक्तिरुपपद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । अन्न वाचकशब्द्‌ 
खष्टिमात्रसुक्तम्‌ । षष्ठे मेत्रेयीबराक्षणे तु, इष्ट इतमारित 
पायितम्‌ › इप्यादिना मोग्यभोगस्थानभोक्तुवगेरूपवाच्य- 
सृष्टेरक्तत्वादनुक्तस्यान्यतो आह्यत्वादज्ापि बाच्यसुष्ठि- 
स्क्तेति द्रष्टव्यम्‌ । अनेन पूर्वै सामान्यतो निर्दिष्ट जग- 
त्कारणत्वं ॒विव्रृत भवति | 
रग, 

सं यथा स्ौसामपा< समुद्र एकायनम्‌ । एव 
सर्वेषा स्पकशाना त्वगेकायनम्‌ । एव < सर्वेषा 
गन्धाना नासिके एकायनम्‌ । एव सर्वेषा<^ रसाना 
जिदेकायनम्‌ । एव ८ सवषा रूपाणा वचष्ुरेका- 
नयम्‌ । एव~ सर्वेषा < शब्दाना श्रोत्रमेकायनम्‌ । 
एव < सर्वेषा*^ सकस्पाना भन एकायनम्‌ । एव~ 
सबोसा विद्याना< हृदयमेकायनम्‌ । एवन सर्वेषां 
कभेणाः< हस्तावेकायनम्‌ । एव~ सर्वेषामानन्दाना- 
मुप एकायनम्‌ । एव सर्वेषा विसगौणा पायु- 
रेकानयम्‌ । एव सर्वेषामध्वनां पादावेकायनम्‌ । 
एव~ सर्वेषा वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ 

( १ ) किंचान्यत्‌ । न कैवरू स्थित्युत्पत्तिकाल्योरेवं 
प्रज्ञानव्यतिरेकेणामावात्‌ जगतो बद्यत्वम्‌ । प्रख्यकारे 
च । जलबुदूबुदफेनादीनामिव सखिरव्यतिरेकेणाभावः, 
एव प्रज्ञान्यतिरेकेण तत्कायाणां नामरूपक्मणा तसि- 





(१) छरड २।४।११, श्ना १४।५।४।११ सवसा 


चिद्याना ( स्वैषा बेदाना ) सवैषामानन्दाना वागेका- 
यनम्‌ ( स््वेषामध्वना , स्वेषामानन्दाना वेषा 


विसगौणा सवासा विद्याना वागेकायनम्‌ ), बदाकर्‌. 
२।४।५, रग॒स्देषा गन्धाना , जिह्वैकायनम्‌ ८ सर्वेषा 
रसना जिद्वैकायनम्‌ 1 एव सर्वेषा गन्धानां नासिकैकाय- 
मम्‌ ), मध्व॒ वागेकायनम्‌ ( वागेकायनमेवम्‌ ) अन्यत्‌ 
रगवत्‌, चद्छम १।१।९ ( स॒° ) 


१०९८ 


ननेव लीयमानानामभावः | तस्मादेकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनं 
एकरस प्रतिपत्तव्यमिति आहं । प्रख्यप्रद्॑नाय दन्त, | 
स इति दृष्टान्त । यथा येन प्रकारेण, घवांसां नदीवापी- 
तडागादिगतानामपा, समुद्र अब्धि एकायन, एक 
गमन, एक्प्रस्य" अविमागप्रा्िरित्यथ । यथा अय 
दृष्टान्त एव सवषा स्शौना दुककशकठिन पिच्छिखा- 
दीना वायोरात्ममूताना त्वक्‌ एकायन, त्वथिति प्वग्वि- 
घय स्यक्ष॑सामान्यमात्र, तस्मिन्प्रविष्ट" स्पशंविरेषा.- 
आप इव समुद्रम्‌ -- तद्यतिरेकेणामवमूता भवन्ति | 
तस्येव हि ते सखानमात्रा आसन्‌ । तथा तदपि स्प- 
सामान्यमा्न त्वकूशब्दवास्य मन सकस्पे मनोविषय 
सामान्यमात्रे, त्वग्विषय इव स्पशविरोषा , प्रविष्ट तद्यति 
रेेणाभावमृत मवति । एव मनोविषयोऽपि बुद्धिविषय- 
सामान्यमात्रे प्रविष्ट ॒तद्यतिरेकेणामावमूतो भवति | 
विज्ञानमाज्नमेव भूत्वा परज्ञानध्रने परे ब्रह्मणि अप इव 
समुद्रे प्रीयते । एव परपरक्रमेण दाब्दादो सह 
आहकेण करणेन प्रखीने प्रज्ञानघने, उपाध्यभावात्‌ 
सैन्धवघनवत्‌ प्रज्ञानघन एकरस अनन्त अपार निर- 
न्तर व्रह्म ग्यवतिष्ठते । तस्मात्‌ आस्मेव एकमद्वयमिति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा सर्वैषा गन्धाना प्रथिप्रीविशेषाणां 
नासिके धाणविषयसामान्यम्‌ । तथा सर्वेषा रसानाम 
न्विरोष्राणां जिहेद्दियविषयसामान्यम्‌ । तथा सवषा 
रूपाणां तेजोविश्ेषाणा च्च चक्षुतिषयसामान्यम्‌ । तथा 
शब्दाना श्रोत्रविषयसामान्य पत्रवत्‌ । तथा भ्रावादि- 
विषयसामान्याना मनोविषयसामान्ये सकस्पे । मनोवि. 
घयमामान्यस्यापि बुद्धिविष्रयसामान्ये विज्ञानमत्रे | 
विज्ञानमात्र मृत्वा परस्मिन्ध्ञानघने प्रीयते । तथा 
कर्मेन््रियाणा विषया बदनादानगमनविसगौनन्दविदेष्रा 
तत्तक्कियाखामान्येष्वेव प्रविष्टा न विभागयोग्या भवन्ति, 
समुद्र इव अन्विशेषा. । तानि च सामान्यानि प्राण 
मात्रम्‌ । प्राणश्च प्रज्ञानमा्रमेव--“योवे प्राण सा 
रज्ञा यावै प्रका सप्राण › इति कौषीतकरिनोऽघीयते। 
ननु सवत्र ॒विषयस्येव प्रख्योऽभिदहित" न तु करणस्य । 
तत्र॒ कोऽभिप्राय इति-- बाढम्‌ । किन्तु विघयसमान 
जातीय करण मन्यते भ्रति, न तु जाल्यन्तरम्‌ । विष- 
यस्यैव ॒स्वातमम्राह्कत्वेन सस्थानान्तर करण नाम-- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यथा रूपविशेषस्येव सस्थान प्रदीपः करण सवरूपप्र- 
काशने, एव सवेविधयविरशेष्राणामेव स्वात्विशेषप्रका- 
दाकप्वेन सस्थानान्तराणि करणानि, प्रदीपवत्‌ ¦ तस्मात्‌ 
न करणाना पुथक्प्रख्ये यल" काय" | विषयस।(मान्यात्मक्र- 
त्वात्‌ विषयप्रस्येनैव प्रख्यः सिद्धो मवति करणानामिति। 
साकर, 
(२) स यथा दुन्दुमेहन्यमानस्वेव्यादिना परोषा- 
सनोपकरणभूतकरणग्रामनियमनमुक्त  विशादयति--सख 
यथा सर्वाक्षामपामिति । समद्रस्यापामथनत्व नाम 
तदुपादातुष्वमेव सच स्पशायतनत्व नाम तदपा 
दातृष्वम्‌ । ततश्चायमथ.--यथा समुद्रो मृयसीरपो 
गृह्णाति एव प्वगिन्दियमखख्याकान्सदविरोषान्गह्णाति ! 
ततश्च त्वगिद्ियक्ष्चविषयकरव्यपारा अनन्ता इत्यथ. | 
एवमुत्तरत्रापि द्रव्यम्‌ । एव॒ सवषा रसानामिति । 
अवस्थािशेषविरिष्ट मनो दृदधयमित्युच्यते | एव सर्वैघा 
कर्मणामिति । अध्वनामध्वगमनानाभिलयथे' | एव सर्वपरं 
वेदानामिति । सपोऽथः । ततश्वेतैकेद्धियदत्तिविशरेषा 
अनन्ता । ततश्चाऽऽत्मा्चात्काराथिनैते बृत्तिविधा 
निरोद्धव्या इत्यभिप्रायः । ततश्च स॒ यथा दुन्दुभे 
न्यमानस्येत्यनेनोक्त॒ बह्मोपाचनोपयोगिक्ररणग्रामनिचमन 
विद्त भवति | 
रग 
सं यथा तैन्धवखिदस्य उदके प्रास्त उदकमेवा- 
नुविलीपरेत न हास्योद्हणायेव स्यात्‌ । यतो 
यतस्त्वाददीत छ्वणमेव । एव वा अरे इदं 
महद्‌ भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव । एतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु षिनदयति । न प्रेय 
सज्ञाऽस्तीयरे वीमि । इति होवाच याक्ञवर्क्य. ॥ 
(*) चुड २।४।१२, हात्रा १४।५।४।१२९ न दास्यो 
( नाहास्यो ) वा अरेइ्‌ (वा अर इ), बशकर १।३।१, 
१।४।१९, २।१।२६, ४।४।१६, मास्कर १।४।१८, 
२१, २।३।१८, ४।४।१६, रग॒णयेव ( णायैव ) 
( इद ० ) स्तीद्यरे ब्रवीमीति हो ( स्तीति दयो ).रामानुज. 
१।१।१ (परु ४२), १।२१२, १।४।१९, २।३।१९, 
३१, ४।४।६, ८, १६, मध्व॒ णायेव ( णयैव ); 
भ्रीकड ४।४।६; ७, १६, श्रीकर १।३।१, १।४।१९; 
२।३।२९, ४।४।१६ ब्भ १।१।९, विज्ञान ४।२।५. 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।४।११.- १२ 


(१) तत्र ¦ इद्‌ सवे यदयमात्मा ' इति प्रतिज्ञा 
तम्‌ । तच हेतुरमिहित.--आप्मखामान्यत्व, आप्मजत्व 
आत्मप्रल्यत्व च । तस्मात्‌ उधप्यत्तिसिथितिप्रख्यकाषेषु 
म्ञानव्यतिरेकेणामावात्‌ ` प्रज्ञान ब्रह्म ` ८ आस्मे्द 
सवम्‌ › इति प्रतिज्ञात यत्‌, तत्‌ तर्कत. साधितम्‌ । 
स्वाभाविकोऽय प्रख्य इति पौराणिका वदन्ति | यस्तु 
बुद्धिपूवेक, प्रख्यः ब्रह्मविदा ब्ह्मविद्यानिपित्त, अय 
आ्यन्तिक इप्याचक्षते -- सविद्रानिरोधद्वारेण यो 
भवति, तदर्थांऽय विशेषारम्भ. -- तत्र दृष्टान्त उपा 
दीयते -- स यथेति । सेन्धवखिस्य --धिनधोर्विकार 
से-षव , सिन्धुशब्देन उदकमभिघीयते, स्यन्दनात्‌ 
सिधु उदक, तद्विकार, तच्र भवो वा सेन्धव , से-घवश्चासोौ 
लिस्यश्चति चेन्धवखिस्य, खिर एव॒ चिस्यः, स्वार्थे 
यत्परत्यय* -- उदके सिन्धौ स्वयोनो प्रास्त" प्रक्षिप, 
उदकमेव विलीयमान अनुविलीयते । यत्तत्‌ भोमतेजघ 
सपर्कात्‌ काठिन्यप्रा्ि खिल्यस्य स्वयोनिसपकांदप 
गच्छति-- तत्‌ उदकस्य विख्यन, तत्‌ अनु सेन्धव- 
खिव्यो विलीयत इष्युच्यते | तदेतदाद--उदकमेवानु 
विखीयेतेति । न ह नैव -- अस्य चिल्यस्य 
उद्ग्रहणाय उद्धृत्य पूर्ववदृग्रहणाय प्रहीतु, नेन 
समथ. कश्चिस्स्यात्‌ सुनिपुणोऽपि । इवशब्दो 
उनर्थक' । ग्रहणाय तैव समर्थं | कस्मात्‌ १ यतो 
यत. यस्मात्‌ देशात्‌ तदुदकमाददीत, ग्रदीत्वा आखा- 
दयेत्‌ छवणास्वादमेव तत्‌ उदक, न तु खिल्यभाव, | 
यथा अय दृष्टान्त, एवमेव वै अरे मैथि इद परमा 
त्माख्य मदद्भूतम्‌--वस्मात्‌ मतो भूतात्‌ अविद्या 
परिच्छन्ना सुती कायंकरणोपाधिष्नन्धा्विल्यमावमाप- 
जाऽचि, मर्त्या जन्ममसणाशनायापिपासादिखतारधर्मव 
त्यि, नामरूपकायात्मिका -- अभरुष्यान्वयाऽहमिति, 
स खिल्यभावस्तव कायंकरणमूतोपाधिसप्कभ्रान्तिजनितः 
महति भूते स्वयोनो महासमुद्रस्थानीवे परमान्मनि 
अजरेऽमरेऽभये शयदधे सेन्धवषनवदेकरते प्रशानधनेऽनन्ते. 
ऽपारे निरन्तरे अबिद्यालनिततश्रान्तिभेदवरसिति प्रवेशित. । 
तस्मिन्प्रविष्टे स्वयोनिग्रस्ते सिस्यभावे भविन्याक्ते 
भेदभावे ग्रणािते -- दइदमेकमदरैत महद्मृतम्‌-- 


महच्च तदूमूत च महद्भूत सवैमदृत्तरम्वात्‌ भाकाशा- 


९०९९ 


दिकारणप्वाच्च, भूतम्‌--त्रिष्वपि कलेषु स्वरूपाग्यभि- 
चारात्‌ सर्वदेव परिनिष्पन्नामिति तैकाछिको निष्ठाप्रत्यय | 
अथवा मूतशब्द्‌, परमाथेवाची, मद पारमारैक 
चेत्यथ, । सोकिक तु यद्यपि महद्धवति, खञ्जमायाकृत 
हिमवदादिपत्रतोपम न परमार्थवस्तु । अतो विश्चिनष्ि- 
इद्‌ तु महच्च तद्मूत चेति । अनन्त नास्यान्तो 
विरत इप्यनन्तम्‌ | कदाचिदापेक्षिक स्यादिप्यतो विधि- 
नषि अपारमिति । विज्ञप्ति, विज्ञान, विज्ञान च तद्ध 
नश्चेति विज्ञानघन, घनशब्दो जाव्यन्तरप्रतिबेधाथं -- 
यथा सुवणघन अयोघन इति । एवशब्दोऽवघारणार्थः 
-- नान्यत्‌ जात्यन्तर अन्तरा विन्त इत्यथ । यदि 
इदमेकमद्वैत परमार्थत स्वच्छ ससारदु खारष्क्त, पिनि. 
मि्तोऽय विस्यभाव आत्मन - जातो मरत, 
सुखी दुखी अह ममेत्येवमादिल्क्षण अनेकससार. 
घमोपद्रुन इति उच्यते--एतेभ्यो भूतेम्यः--या"येतानि 
कायकरणविष्रयाकारपरिणतानि नामरूपाप्मकानि सलि 
स्फेनबुदूष्दोपमानि स्वच्छस्य परमा्मन, सलिलोपमस्य) 
येषा विष्रयपर्यन्ताना प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमाथविवेक- 
जञानेन प्रविखापनसुक्त नदीसमुद्रवत्‌ -- एतेभ्यो देतु- 
मूतेभ्य मृतेभ्यः स्यशचब्दबास्येभ्य. समुत्थाय सेन्धव- 
खिस्यवत्‌ -- यथा अदुम्य" सूथचनदरादिध्रतिविम्ब, 
यथा वां स्वच्छस्य स्फटिकस्य अलक्तकाद्युपाधिभ्यो 
रक्तादिभावः, एव कार्यकरणभूृतभूतोप्राघभ्यो विशे 
पाप्मसखिस्यभाषेन समुत्थाय सम्यगुल्थाय -- येभ्यो 
भूतेभ्य उत्थितः तानि यदा कायकरणविषयाकारणरि- 
णतानि मृतानि आत्मनो विशेषात्नखल्यहेतुभूतानि 
शास्नाचा्योँपेशेन बद्यविद्यया नदीसमुद्रवत्‌ प्रिव 
पितानि विनदयन्ति, सलिल्फेनबुद्बुदादिवत्‌ तेषु 
विनश्य अन्वेव एष विरेषात्मद्चिस्यमावो विनद्यति | 
यथा उदकाकक्तकादिैत्वपनये सूय॑चन्द्रसछयिकादि- 
प्रतिनिम्बो विनश्यति, चन्द्रादिस्वरूपमेव परमाथतो 
स्यवविष्ठते, वदत्‌ प्रश्ञानघनमनन्तमपार स्वच्छ व्यव 
तिष्ठते | न ततर परेत्य धिक्षेषसडाऽस्ति का्यकरणसष्रतिभ्यो 
विमुक्तस्य -- इत्येव अरे मेत्रेयि बरवीमि -- नास्ति 
विक्ेषरशेति ~ अहमसो अमुष्य पुत्र. ममेदं क्षेत्र 


धन सुखी दु.खीत्येवमादिलश्चणा, अवेद्याकृतत्वा- 


९१०० 


तस्याः । अविद्यायाश्च बह्मविद्यया निरन्वयतो नाधि 
तत्वात्‌ कुतो विरोषशक्ञासमवो ब्रह्मविद चैतन्यस्वमा 
वावसितस्य । शरीराबस्थितस्यापि विशेषस्ा नोप 
पद्यते किमुत कार्यकरणविमुक्तस्य सवेत" । इति इ 
उवाच उक्तवान्‌ किलक परमार्थदर्शन मैत्र्यै माये 
याज्ञवल्क्य, । राकेर्‌ 

८ २ ) विज्ञानैकरसः शरीरा्रारपरिणतेभ्यो मूतेभ्य 
समुप्ाय तान्येवानुभूतानि विनश्यति तक्करृतमोपाधिक 
रूप विजहातीत्यथ, । प्रेत्य विशेषसन्ञा निषतते, मुक्तः 
परमात्मा भवतीति समुदायाथं. । भास्कर १।४।२१ 

( ३ ) सवौवस्थास्ठपि जीवस्य परमाप्मनिष्ठतया 
स्वातन्ब्यामावन्ञापनाय जीववाचिशब्देन परमाप्मान 
निर्दिशननमृतत्वोपायप्रहृतिप्रोत्छाहनाय भूतसधघात्मक्रशरी 
रजन्ममरणानुषिधायिन, खसरतो जीवस्यापरिच्छिन्ज्ञाने 
काक्ारतामापादयति -- स यथा सेन्धवछिस्य इति । 
सैन्धवखिल्यो छ्वणखण्ड, । खिर एव खिल्य. स्वार्थ 
यत्‌ । यथा तेन्धवशकटमुदके प्रक्षिपतमुदकमनुप्रविश्य 
विन्ीयत एव | अस्य विलीनस्य ठवणस्योदूञ्रहणायोदका- 
तपुथक्करत्य ग्रहीतु यथा नैव कोऽपि शक्त, स्यात्‌ । 
तञ्चोदक यथा यतो यतो यस्म।्स्मादेशान्मध्यत, 
पाश्व॑तो वाऽऽददीते तत्तोयं छवणमेव मवति | एव वा 
अर इति । एवमेषेद महद्मूतमनन्तमपरिच्छेययमपार 
गुणतोऽप्यपरिच्छेदय ब्रह्म विज्ञानघन एव जीवद्ारीरकतये 
तेभ्यो मूतेम्य उध्थाय तान्येवानु विनश्यति भूतेधूत्पाद्य- 
मानेषु स्वयमुत्पाय्यमानस्तेषु नश्यत्स्वनु पश्चात्स्वयं नश्य - 
तीत्यथः । देहोप््तिविनाशानुविधायिष्वाद्धिनाङ्वान्भ- 
वति । विना्यो नामाव्यन्तक्ञानसकोचः । विनश्यति न 
पदयतीत्यथ इति ‹ स्वाप्ययस्पच्योः › ८ ब्रसू ५।४। 
१६ ) इति सूत्रे मगवता भाष्यकृतोक्तम्‌ । उत्पत्तिनाम 
विकासः प्रादुमांवः | न प्रयेति | परेत्य चरमदहवियोग 
प्राप्य मोक्षदशायां स्वामाविकापरिच्छिन्न्ञानखकोचामावे 
न॒ सन्ञाऽस्ि । समिव्येकीकारे । ज्ाधातोर्ञानमर्थः। 
ततश्च मूतसधातेनेकीङृत्य ज्ञान सलाशब्दार्थं इति द्रष्ट 
च्यम्‌ | रग 

(४ ) अपितु सवंबन्धविनिमेौक्षाभिप्रायम्‌-“ यथा 
न प्रेत्य सक्ञाऽरिति ` इति । १।२।९२ 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


¢ न प्रेत्य सन्ञाऽस्ति ` इत्यपि न मुक्तस्य ज्ञानाभाव 
उच्यते । अपि ठु ‹ एतेभ्यो मूतेम्य, समुत्थाय तान्येवा- 
नुविनद्यति › इति ससारदशाया यद्मृतानुविधापित्व- 
प्रयुक्त अन्मनाशादिदश्चन तन्मुक्तस्य न विद्यते । 
२।२३।२ १ 
तथा मरणे च नि.सबोघत्वम्‌ ‹ एतेभ्यो भूतेभ्यः 
समरुप्थाय तान्येवानुविनश्यति › दव्युक्तम्‌ । विनश्यति 
न पश्यतीत्यथ, । # रामानुज ४।४।१६ 
(५) एव भगवन्त त जानननान्याधीन जगदिति 
गह्णाति । कितु मग्ररिच्छाधीनमिप्येव । तदेव दर 
यति । स यथाऽददरैन्धनभ्ने स यथा सवांसामपामि- 
त्यादिना । न दयश्चिरेव धूम, । न चाप ष्व समुद्रः | 
न ह्यपामाप प्ाश्चथ, । रतु वश्णोऽपा खातो 
वा । स एव च समुद्र इव्यु्यते | एतमेव सेन्धवल्िस्यस्य 
विलीनस्य समस्ताम्मघश्च वरुणोऽपा खातो वा समु- 
द्राख्य आश्रय । वरुणवदपा खातवद्वाऽनन्तोऽपारो 
भगवान्‌ । जीव एव बिज्ञानघनाख्यो भूतसबन्धाज्जातः 
सस्तद्छग्रमनुभवन्तमाओति । समुद्रे प्ास्तचैन्धवसिस्य- 
वत्‌ । समुद्रजरकष्यानीया मुक्ता बहव पएकष्वमावाः । 
बहवो दहि जल्परमाणवः । सामुद्र जख्मेकाभयम्‌ । 
मध्व. 
( ६ ) “ मूतेष्त' श्रते ' -- अत, पर स प्राणख- 
युक्तोऽध्यक्चो बुद्धिसमिनन' पञचमूतेषु सृक्षयेषु सपयरते 
करि्ादिरूपा भूतद्ृत्तिरेव तिष्ठति न स्वन्धरेषरा दृत्तिरिति 
कुतः श्रतेः । ^ विज्ञानघन प्यवेभ्यो मृतेभ्यः समुप्याय 
तान्येवानुतिनदयति न प्रेय सक्ञाऽरििि ` ति श्रते- 
रित्यथं । जीवस्य सोपक्ररणस्य भूतेषु लयः रशयुक्राया- 
त्मकमूतेभ्योऽभिभ्यक्प्याऽनुमीयते । विज्ञान, ४।२।५ 
सी होवाच भेत्रे । अत्रैव मा भगवानमूमुदनन 
भ्रेय सन्ञाऽस्तीति । स होवाच । न षा अरेऽहं 
मोह जवीभि । अङं वा अर इद्‌ धिज्ञानाय ॥ 
(१) एव प्रतिनोधिता साहं किर उत्राच 
उक्तवती मेत्रेयी--अत्रैवर एतस्मिन्नेव प्कसिन्वस्तुनि 


# श्रीकटश्रीकरौ रामानु जवत्‌ ! 
(१) इड २।४।१३० शत्रा = १५।५।४।१३, 
होवाच ( याज्ञवल्क्य ), बश्चक्र्‌ १।४।२२. 


१८ अ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।४।१२-१४ 


जह्मणि विरद्धधभैवस्रमाचक्षाणेन भगवता मम मोह 
कृत" । तदाह--अत्रैव मा भगवान्‌ पूजावान्‌ अमू 

मुहत्‌ मोह कृतवान्‌ । कथ तेन पिरुद्धघमवच्वमुक्त 
मिष्युच्यते---पूवै विज्ञनघन एवेति प्रतिज्ञाय, पुन 
न वेत्य सज्ञाऽस्तीति | कथ विज्ञानघन एव १ कथ 
वान पेय सज्ञास्तीति१न हि उष्ण शीतश्च अभिर 
वैको मवति । अतो मूटाऽस्मि अत्र । स होवाच 
याज्ञवस्क्य---न वा उरे मत्र्य मोह ब्रीमि-- 
मोहन वाक्य न बवीनीव्यर्थ, | ननु कथ विरुद्धधमं 
त्वमवोच -- विज्ञानघन सक्ञामाव च ? न 
मका इद्‌ एकस्िन्धर्मिण्यभिहितम्‌ । त्वेव इद 
विरुदधधर्मष्वेन एफ वस्तु परिष्टीत भ्रन्ध्या, नतु 
मया उक्तम्‌ । मया वु इदमुक्तम्‌ -- यस्तु अविद्या- 
प्रयुपस्यापरित कायं ररणसब्रघी आत्मन, खिद्प्रभाय ; 
तस्िविद्यया नाशिते, तन्निमित्ता या विशेषसन्ता 
होरीरादिसबन्धिनी अन्यत्वदरनलक्षणा, सा कार्थकरण 
सघातोपाधौ प्रविलापिते नयति, हेवभावात्‌ , उदका 
द्ाघारनाशादिव चद्रादिधतिविम्ब तान्नमित्तश्च प्रका 
सादि । न पुन परमाथंचन्द्रादि व्रस्वरूपवत्‌ भससारि 
ब्रह्मस्यरूपस्य विज्ञानघनस्य नाश । तत्‌ भिजानघन 
इत्युक्तम्‌ । स॒ आम्मा सर्वस्य जगत, । परमाथतो 
भूननाशात्‌ न धिनाकशी । प्रिनाशी तु अत्रिद्याङृत 
खिल्यभाव , शवाचारम्भग विकासो नामधेषम्‌' इति 
श्रव्यन्तरात्‌ । अप्र तु पारमार्थिक. -- अविनाशी वा 
अररे अयमात्मा । अत अल पर्याप्त वै अरे इद महं 
द्‌भूतमनन्तमपार यथव्याख्परात त्रिज्ञानाय्‌ विज्ञातुम्‌ । 
ध्न हि विज्ञातुर्विजञातेर्भिपरिरोपो वितेऽ्रिनासि बात्‌ ' 
इति हि वक्ष्यति । सफ़र, 

(२) सादहोत्राचेति | वाक्य एत्र मा माममू 
मुत्‌ । मुणँ चडि मोदयति स्मेन्यथैः | मिक्घान 
शब्दस्य ज्ञानेकाकारस्याऽऽप्मनो मुके सक्ञाभावो विद्ध 
इति मोहो मे खभूत इति भाव, । यच्पि खन्ञादाग्डोऽपि 
देदापेक्यश्नान्तिपर इति न बिरोधस्तथाऽपि तदभिप्रा- 
यानभिज्ञानान्मुद्यन्ती मेत्रेययेवगक्तवतीति दरषट्यम्‌ | 
स होवाच नेति।न प्रेय सक्ञाऽस्तीति नाह वाचो 
बरवीमीद्‌ विन्ञानघनशब्दिति महद्भूत पूर्रनिर्दिष् प्रेयापि 


=+ "~~ नः ग~ -~------- ----- ---~ - --- ------~ 
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विज्ञानायाल ज्ञातु पर्या्षम्‌ । ततश्च सुक्तावपि जान- 
मस्तिज्ञानिन एव सतो मुक्तस्य प्रेष्य न सन्ञाऽस्तीति 
पूयनिर्दिढट सनामावो देहासयेक्यविषयक्रभ्रन्प्यमावाचेति 
भाव । रग. 

यत्र हि द्वैतमिव मवति तदितर इतरं जिघ्रति 
तदितर इतर प्यति तदितर इतर\ शणोति 
तदिनर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर 
इतर षिजानाति । यत्र वा अस सर्वमासमेवामभू- 
त्तत्केन क जिघ्रेत्तत्केन क पद्येत्तत्केन क दृणु 
यात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन क मन्यीत तत्केन क 
विजानीयात्‌ । येनेदर< सबै विजानाति त केन 
विजानीयात्‌ । विज्ञातारमरे केन विजानी- 
यादिति ॥। 

८२१) कथ तरि प्रेय सक्ञा नास्तीप्युच्यते 
दाणु । यत्र॒ यर्मिन्‌ अप्रिद्याफद्पिते कायंक्ररणमधातो- 
पाधिजनिते विशषाप्मनि लिद्यमावे, टि यस्मात्‌, 
द्ेतमिग--परमार्यनोऽैते ब्रह्मणि दवैतमित्र भिनभिव 
वस्त्रन्तरमा मन"--उपल्धयते -ननु देतेनोपमीयमान- 
पवात्‌ देतस्य पारमािफष्वमिति । न | ‹ बाचासम्मग 
यिकररो नामव्रेयम्‌ ` इति शष्यन्तरात्‌ “ पएकमेवाद्वि- 
तीयम्‌ ` ‹ आपमेवेद सवम्‌ › इति च -- तत्‌ तत्र 
पस्मादुदरैनमिव तस्मादेव इतरोऽखौ परमात्मन खिस्य- 
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भूत॒ आत्मा अपरमार्थ , चन्द्रादेरिव उदकचन््रादि- 
प्रतिभिम्ब, इतरो धाता इतरेण णेन इतर घातन्य 
जिति । इतर इतरमिति कारकप्रदशनार्थ, जिघ्रतीति 
क्रिया फलट्योरमिधानम्‌-यथा छिनत्तीति - यथा 
उद्यम्य उद्यम्य निपातन छेदस्य च द्वैधीभावः उभय 
छिनत्तीव्येकेनेव शब्देन अभिधीयते--क्रियावसानत्वात्‌ 
क्रियाव्यतिरकेण च तत्फरस्यानुपरम्भात्‌ । इतरो घ्राता 
इतरण धराणेन इतर भातव्य जिघरति--तथा खवं पूं 

वत्‌-- विजानाति । इय अविद्यावदवस्था । यत्र॒ तु 
ह्यविद्यया अशिद्या नाशमुपगमिता तत्र आत्मग्यतिरेकेण 
अन्यस्याभाव, । यत्र वै अस्य ब्रह्मविद सवं नामरूपादि 
आत्मन्येव प्रविलपरिति आत्मेव सचत्तम्‌--यत्र एव 
आत्मेवाभूत्‌, तत्‌ तत्र केन करणेन क ध्रषतव्य ऊजि 

रेत्‌ ९ तथा पदयेत्‌ १ विजानीयात्‌ | सवत्र हि कारकसाध्या 
क्रिया । भत कारकाभवेऽनुपपात्ति क्रियाया | क्रियाभावे 
च फलाभाव । तस्मात्‌ अविद्यायामेव सत्या कियाकारक- 
परञ्यवहार न ब्रह्मविद -आस्मत्वादेव सवस्य, न आत्म 

व्यतिरेकेण कारक क्रियाफल वाऽस्ति | न च अनात्मा खन्‌ 
सवेमाप्मेव भवति कस्यचित्‌ | तस्मात्‌ अविद्ययैव अना- 
त्मत्व परिकद्ितम्‌। न तु परमार्थत आमन्यतिरेकेणासित 
किचित्‌ । तस्मात्‌ परमार्थापेकत्व प्रत्यये क्रियाकारकफल- 
प्रत्ययानुपपत्तिः । अत विरोधात्‌ ब्रह्मविद, क्रियाणा 
तत्साघनाना च अप्यन्तमेव निश्चि, | केन कमिति 
्षेपाथे वचन प्रकारान्तरानुपपत्तिददयनार्थ, केनचिदपि 
प्रकारेण क्रियाकरणादिकारकानुपपत्ते -- केनचित्‌ कचित्‌ 
कथित्‌ कथचित्‌ न जिघ्रदेवेव्यथ. । यतापि अगिच्रा 

वस्थाया अन्य, अन्य प्यति, तत्रापि येनेद सप विजा 

नाति, त केन विजानीयात्‌ -- येन विजानाति, तस्य 
करणस्य, विज्ञेये विनियुक्तत्वात्‌ । ज्ञातुश्च ज्ञेय एव दि 
जिक्ञाखा, न आत्मनि । न च अग्नेरिव आत्मा आत्मनो 
विषय । न च अविषये ज्ञातु. ज्ञानमुपप्रते । तस्मात्‌ 
येन इद सवै विजानाति, त ॒विज्ञातार केन करणेन को 
वा अन्य, विजानीयात्‌ -- यदा ठु पुन, परमार्थवि- 
वेकिनो ब्रह्मविदो विज्ञातैव केवरोऽद्रयो वतैते, त विज्ञा- 
तार अरे केन विजानीयादिति । 


सकर" 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( २) ! उपमर्दं च ` --अपि च कमौधिकारहेतोः 
क्रियाकारकफललकश्चषणस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्याविद्याङृतस्यं 
वि्यासामथ्यांर्स्वरूपोपमदैमामनन्ति “ यत्र तस्य सर्व- 
मात्मैवामूत्तप्केन क प्यत्तत्केन क जिब्ेत्‌ इत्यादिना। 
वेदान्तोदितात्मन्चानपूर्विका तु कमांधिकारसिद्धि प्रत्या 
दासानस्य कमाधिकारोच्छित्तिरव प्रसज्येत । तस्मादपि 
सखरातन्त्य विद्याया, | व्रराकर ३।४।१६ 

( ३ ›) विज्ञातारमिव्यपि सवस्य विज्ञातार परमात्मान 
केनाप्यन्तरेण करणेन वा विजानीयादित्यथे, | न शि 
मुक्प्यवस्थायामाप्ान्तर करणान्तर वाऽस्ति 

मास्कर १।४।२९१ 

(४ ) एव सक्तौ देहाप्मभ्रमनिडृ्तिमुक्त्वा खमि 
एताभ्रमनिव्र्तिं प्रतिपादयति--यत्र हीति | यत्र यस्या 
मवस्थाया देतमिव मवति सख्वनिष्टतया परमाप्मन परथ- 
गिव ॒मव्रति स्वतन्वर इव भवतीति यावत्‌ । स्वातन्त्य- 
स्याप्रामाणिकस्वन्योतनाथं इवशब्दः । तदितर इतर 
जिघ्रति । तत्तदेतयो भिन्ना्मक इतर भिन्नात्मक 
जिघति । अतरेतरणव्यव्याहायम्‌ । उत्तरत्र तत्केन क 
पद्येदिति दद्॑नात्‌ । इपेरेण स्वतन्त्रेण करणेन जिघती- 
त्यथ | तदितर इति | यत्र यदा सवै वस्तु एकरात्मफमे- 
वामूत्तत्तदा केन भिन्नाल्मकेन करणेन क भिन्ना 
तमक जिघरेदित्यथं । एव सवेन द्रष्टव्यम्‌ । अत्र सदै- 
कात्मकस्य जगत, काटमेदेन भमिन्नाभिनाप्मक्वासम- 
वादात्मैवामूदेकात्मकत्वेन ज्ञातममूदिप्येवार्यं । यस्याऽऽ- 
त्ममेदप्रतीतिः कियत्यप्यस्ति तस्य कतृकमक्ररणेषु भिन्ना- 
त्मक्त्वप्रतीतिरनुवतैते । यश्याऽऽ्ममेदधतीतिर्थदा 
सर्वथा नाद्ति तदा कवकर्मक्रणेषु भिन्नाप्मकतया 
प्रतीति सर्वां नास्तीति पर्यवसितोऽ्थ । शिष्ट स्पष्टम्‌। 
येनेद सवेमिति । येन परमात्मना प्रसन्नेनानुगहीतः 
सवेश्ञो भवति त परमात्मान केन हेतुना विजानीयात्‌ । 
°क इत्था वेद यत्र खः (काड १।२।२५ ) इति- 
वत्परमात्मप्रखादमन्तरेण परमात्मा दु.खोघ इत्यथ, । 

अत्र बिन्चावृद्यब्देन प्रक्रमोदितनगत्कारणष्वाध्िप्त- 
सार्थद्याश्नयः परमात्मैव उच्यते । तादा विन्चातार 
सवेज्ञ परमात्मान पक्रमोदितध्यान विना केन केवरू- 


य्ञदानाद्युपायेन विजानीयात्‌ । उक्त च व्याचायै.-- 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।४।१४-२।५।१ 


परमात्मप्रसादाहत तस्य दुरवगमध्वपर त केन विजा- 
नीयादिति पूर्वैवाक्यमुपासनातिरिक्तेक्रेवर्यज्ञदानानुषा- 
यान्तरनिष्रेवपर विज्ञातारमरे केन षिजानीयादिव्युत्तर 
वाक्यमिति । ततश्च परमात्मप्रसादपरमास्मोपासनयोद्रं 
योरप्यावद्यकप्व द्वाभ्या वाक्याभ्या प्रतिपादित भवति । 
अत्र परमाप्मोपासनतप्प्रसादसाध्यरपरमात्मात्रगति. ग 
ख्पेति चिन्ताया दशंनसमानाकारध्यानरूपावगतिरेव 
प्रसादोपासनसाध्यष्वेन वाक्यद्वयप्रतिपन्नेति केचिदाहु । 
मुाककाटीना देशविरिष्टब्रह्मसाक्षाप्कार्छभणेत्यपरे । 
नोभयथाऽपि विरोध पश्याम । इतिशब्द, प्रतिवचन- 
समाप्तौ । रग 


(५) मुक्ताना सन्ञाऽप्वन्यैनं ज्ञायते शाख 
विना । सन्ञा नालीप्युक्स्वा अल वा अरे इद विकचा 
नायेप्युक्तेनं विजानातीष्युक्त प्रतिज्ञाविरोध, । न च 
सज्ञान पुरुषार्थं । ‹ ममस्यदहि परे ज्ञने 7 न 
दु.खतर मप्रेत्‌ › इति च । * नानाष्वेनामिसच्न्धास्तदा 
तप्काक्भाविना । सयोग प्रकरृतेनेषा मुक्ताना तत्चरदशं 
नात्‌ । प्रवर्तति पुन सगैतेषासान पवतेते। आन 
न्देन िना चैव भोगेन विषयेण च | सवै ते ब्रह्मण- 
स्वुल्या आधिपत्य न चैवहि ॥ ` इति वायुपरोक्ते। इ 
शाब्दस््वस्वातन्न्या्थं | न हि तदधीन प्रथगिन्येबोच्यते | 
त्मादमुक्तै् ज्ञायत इतिं सन्ता नास्तीप्युक्तम्‌ । "पतिजा- 
याप्रिथ नैव स्वेच्छया तु मरिष्यति । विष्णोरिच्छाबरश्यतैव 
स्वय च स्वपरिधो मवेत्‌ | विष्णोरिच्छावसेतैय हन्ति 
छ्यात्मानमाधप्मना । स्यात्मानमप्रिष कृष्वा निरपरे पातय 
त्यपि । प्राधान्येन दरेर्लानाप्सर्वं पिदितवद्धपरेत्‌ । ब्रह्म 
जात्यात्मक येत्ति नेव विष्णुवश्य दहि यः| ब्रह्माण त 
ततो ब्रह्मा पातयेत्तमपि धुम्‌ । पत्र क्षत्रात्मकरो बाजु 
्वित्तख्यश्च वित्तप. । पञ्चमूनानि त्रिय च देवा रोका 
भिमानिन । सर्वाभिमानिनी देवी मूच्पङृतिरेव च । 
सवै विष्णो स्थित मिष्णोजजौत विष्णोर्बशे खदा । शङ्ख. 
शब्दो यथा शाड्खदेवतावशगर्थितः । तस्मद्रेदाः 
समुत्पना बिद्याख्या मूषिका शति, । सरमोपनिषदश्चैष 
पञ्चरात्राख्यसहिता; । बह्मसूत्राणि वेदानां ग्याङप्रस्ताशां 
च विस्तरः । स्वमेतज्जगस्चैव नि सन दुरगाननात्‌ । 
वरणस्य वशे यद्रदाप एव वश्च हरः | स बद्धाश्र 





------~ न 
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मुक्ताश्च तारतम्यात्मना स्थिता । यदि मुक्तस्य विक्ञान 
गन्ध।दिरिषये न॒ चेत्‌ । तथैव भगवद्रूपे स्वस्य 
च परस्परम्‌ । एपमज्ञनल्पा ता सुरि को नाम 
वाञ्छति । तस्माद्धिष्णोषशे समै यथेष्टमुपमोगिन, । मुक्ताः 
सदा तारतम्थात्तिदन्स्माब्रह्मणोऽखिला ॥ ` इति हय- 
ग्रीवनदितायाम्‌ । ° सय सम तु यो नैव खब्द्तोऽप्यन्यथा 
भप्रत्‌ । श्रुयसख्य स तु भिजेय इतिहाचादिरर्थत । 
मगवदृदुमेवान्येतर्यचेदश्यते यदि । ऋषिभेदस्तु तक्र 
स्द्वेदो नारिष्णुनिगेत' । उद्‌ इवयेव विष्णू क्तस्तपला 
दश्यते परैः ॥ › इति च । 
मध्व. 
( मधुपरद्या दवीचाथवणेन अश्विभ्या प्रोक्ता ) 
पृथिव्यवसिवास्वादिव्यदिकूचन्द्विद्ुल्तनगित्वाकाश्चधर्म- 
सत्यमनुः याना सवेभूताना च अन्योन्यषा मघु- 
भाव , उक्तपृथिग्यादिषु स्थित तेजेमयोऽमृत- 
मय पुरषे अष्व्रान्म च स्थित तेजोमयोऽ- 
मरनमय पुरुष एक एव आप्मा ब्रह्म 
इये परथितरी सवषा भूताना मधु । अस्यै 
प्रथिव्यैे सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायमस्या 
प्रथिव्यां तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायम- 
घ्यात्म < शारीरस्तेजोमयोऽग्रतमय पुरुषोऽयमेव 
स योऽयमात्मा । इदमद्रतमिद ब्रश्चेद< सवम्‌ ॥ 
(१) यत्‌ केव कपनिखेश्त भमूलत्वसाधघन, तद्व 
्तठप्रमिति मेतरेशीबाह्यणमार्यम्‌ | तच आप्मक्ञान स्वै- 
सन्थासाङ्खत्रिशिष्टम्‌ । भप्मनि च प्रिज्ञति समिद विक्तात 
भवति । आमा च प्रिय पत्रस्मात्‌ | तस्मात्‌ मासा 


द्रव्य, | सच श्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यं इति 


च द्थैनध्रकराय उक्ता. । तत्र श्रोतव्यः, भाचायौममा- 


भ्याम्‌ | मन्तव्यः तरक्रत' | तत्र च तक उक्त.-- 


 आप्मेपरेद सत्रम्‌ " इति प्रतिज्ञातस्य हैतु्रचन आत्मै- 
कस।मन्यत्र अप्मैकोद्धव त्र आप्मैकरप्रखय्रत्व च | तत्र 
अपदः असिद्ध शत्याश्ङ्कयते आचैफषामान्योद्धवप्र- 





(१) दंड २।५१, द्राजा १८४५५१० बन्नकर. 
३१२१२, भार्फर, ३।२।१२, यमध्व २।२।१२, वदभ .., 
३१२।१२ विच्वान १।२।९ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


ख्याख्य | तदाशङ्कानिवृत्यथमेतद्नाक्यणमारम्यते । यसत्‌ | योऽय प्रतिज्ञात.-- “ इद्‌ सर्य यदयमात्मा ` इति ॥ 
अ मैत्रेय + = 
परस्परोपकार्योपकारकमूत जगस्खर्व प्रथिन्यादि यच्च लोके , इदममरतम्‌ -- यत्‌ मनय्या; अग्रतत्वसाघनसुक्ते 


परस्परोपकार्योपकारकमूत तत्‌ एककारणपूबेक प्क 
सामान्यात्मक एकथ्रल्य च इष्ट, तस्मात्‌ इदमपि एथि 
व्यादिरश्षण जगत्‌ परस्परोपकार्योपकारकत्वात्‌ तथाभूत 
भवितुमर्हति -- एष ह्यथ अस्मिन्त्ाह्षणे प्रकाश्यते । 
अथवा * आस्मेवेद्‌ सर्वम्‌ इति प्रतिज्ञातस्य आत्मो 
त्पत्तिरिथतिख्यत्व हेवुमुक्त्वा , पुन ॒ आगमप्रधनेन; 
मधुबाह्मणेन प्रतिज्ञातस्य अथस्य निगमन क्रियते | 
तथाहि नैयायिकैरक्तम्‌ - ‹ देत्वपदेशात्प्रतिज्ञाया" 
पुनवचन निगमनम्‌ › इति । अन्येव्याख्यातम्‌--भा 
इन्दुभिदृष्टान्तात्‌ श्रोतव्याथमागमवचन, प्राङ्मधुब्राह्च- 
णात्‌ मन्तव्यार्थं उपपत्तिप्रदश्चनेन, मघुब्ाह्णेन तु निदि- 
ध्यासनविधिरुच्यते इति। सव॑थाऽपि तु यथा आगमेना- 
वधारित, तक॑तस्त थैव मन्तन्यम्‌ | यथा तकतो मत, तस्य 
तर्कागमाभ्या निश्चितस्य तथेव निदिध्याषन क्रियत 
इति प्रथक्‌ निदिष्याखनविधिरनथक एव । तस्मात्‌ 
पथक्‌ प्रकरणविभाग अनथक इत्यस्मदभिप्राय भ्रवण- 
मनननिदिष्यासनानामिति । सवंथापि तु अध्यायद्रय 
स्याथ अस्मिन्त्राह्यणे उपसहियते । 

इय परथिवी प्रसिद्धा सर्व॑षा भूताना मधु ~~ स्वेषां 
ब्रह्मादि सतम्बपर्थन्ताना भूताना प्राणिना, मधु काय, 
माप्वेव मधु | यथा एको मथ्वपुप, अनेके्मधुकरैर्निवं 
वित. एव इय परथिवी स्वैमृतनिवेतिता । तथा 
सवाणि मूतानि पएरथिन्ये प्रथिन्या, अस्याः, मधु कार्यम्‌ | 
किंच यश्चाय पुरुष. अस्या पृथिव्या तेजोमय चिन्मात्र 


प्रकाशमयः अमृतमयोऽमरणघमां पुरुषः, यश्चाय 
अध्यात्म शारीर, शरीरे भव. पुवेवत्‌ तेजोमयोऽमृतमयः 
युस्षः, स च छिङ्गाभिमानी -- स च सवषा 


मूतानामुपकारकत्वेन मधु, स्वांणि च भूतान्यस्य 
मधु; चशब्दसामथ्यांत्‌ । प्व पएतचवुष्टय तावत्‌ 
एक सवभूतकार्य, स्वणि च भूतान्यस्य कार्यम्‌ । 
अत, अस्य॒ एककारणपूवैकता । यसमात्‌ एक- 
स्मात्कारणात्‌ प्टतजात, तदेव प्छ परमाथतो जर्ष, 
. इतरत्कायै॑ वाचारम्भण विकारो नामघेयमा्रम्‌ -- 
इत्येष मधुपयांयाणा स्वेषामथंः; सक्षेपतः । अयमेव सः, 


आत्मविज्ञानम्‌ -- इद्‌ तदग्तम्‌ । इद बरह्म -- यत्‌ 
४ ब्रह्म ते ब्रवाणि  ‹ क्ञपयिष्यामि ° इत्यघ्यायादौ 
प्रकत, यद्विषया च विश्ा ब्रह्मविचव्युच्यते । शद्‌ 
सर्व॑म्‌ -- यस्मात्‌ ब्रह्मणो विन्ञानाप्वं मवति । 
शकर. 
(२)८न मेदादिति चेन्न प्रव्येकमतद्वचनात्‌ ` 
--अथापि स्या्यदुक्त निविकल्पमेकलिङ्गमेव ब्रह्म नास्य 
सत, खानतो बोभयरिङ्गप्वमस्तीति । तन्नोपपद्यते । 
कस्मात्‌ | मेदात्‌ । भिन्ना हि प्रतिवि ब्रह्मण आका 
उपदिष्यन्ते । चष्पाद्रह्य, षोडशकलं ब्रह्म; बामनी 
त्वादिरक्चण बह्म, तैटोक्यशरीरेश्चानरशब्दोदित ब्रह्य 
दृत्येवजातीयका" । तस्माप्खविरेषप्वमपि ब्रह्मणोऽभ्युष- 
गन्तन्यम्‌ । ननूक्त नोभयलिङ्गत्व ब्रह्मण, सुमवतीति । 
अयमप्यविरोधः । उपाधिकृतत्वादाकारमभेदस्य । अन्यथा 
हि निर्विषयमेव मेदद्याख्र प्रसज्येतेति चेत्‌; नेति ब्रूम । 
कस्मात्‌ । प्रत्येकमतद चनात्‌ । प्रव्युपाधिमेद्‌ हयमेदमेव 
ब्रह्मण, श्रावयति शास्रम्‌-- यश्चायमस्यां एथिव्या ० 
इत्यादि । अतश्च न भिन्नाक्रारयोगो ब्रह्मण शासनीय 
इति शक्यते वक्तुम्‌ । मेदस्योपासनाथत्वादभेदे तात्प- 
यात्‌ । # त्रराफ़र, ३।२।१२ 
(३) सर्वभूताना धारणान्नपानादिहैतुतया मशु 
त्रम्‌ । अस्यै पुथिव्ये । सस्या पृथिव्या इत्यथः । 
सवैमूताना पुथिवीधायेभ्वेन तप्पोष्यल्वेन तदनुकूलत्वा- 
न्मधुत्वम्‌ । एव पुथिन्या भृतानां च परस्पर मधुत्व- 
मिल्य्थः । सवंभूतोपजीव्यतया मधुमृतायामस्या पृथिव्यां 
तेजोमय, स्वयप्रकारान्ञानमय इति यावत्‌ । अमृतमयो 
मरणधर्मयुन्यः । अपहृतपाप्मत्वादिगुणाश्रय इति 
यावत्‌ | तचान्तर्यामितयाऽवस्थि्तो य. पुरुषो यश्चाध्या- 
मम्‌ । अचाध्यात्ममित्यताऽऽत्शब्देन देदेन्रिममनः- 
प्राणजीवखधात उच्यते । तक्षििन्यः शारीरः शरीरान्त- 
यामी तेजोमवोऽगतमयश्च यः पुरषः । अत्र शरीरस्य 
पृथिवीविकारत्वादधिभूत पृथिव्याः स्थानेऽच्यात्म 
शरीरस्य निवेश्यः । योऽयमात्मा । * आत्ना 


# विज्ञानभाष्य काड ४।५ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 





बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।५।१-४ 


वा अररे द्रष्टव्यः ` इति मेत्रेयीतराह्यणे आत्मतया 
निर्दिष्टः सोऽयमेव पृथिव्यन्तयौमी शरीरान्तयांमी चाय- 
मेवेत्य्थं । इदमग्रनमुपकोशल्विद्यादौ ‹ एतदग्रतमेत 
दभयमेतद्रद्य › इत्यम्रृतप्वबरह्मत्वादिना निर्दिश्यमानम- 
पीदमेव ‹ स्वं खस्विद ब्रह्म › इत्यादो सर्वापादान 
तया निर्दकयमानमपीद ब्रह्मेव, । एवमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । रग 
(४) न भेदादिति चेन्न प्रव्येकमतद्वच 
नात्‌ >-- प्रकारान्तरेण समाधानमाश्चड्‌क्य परिदरति । 
न भवदुक्तो विरोधः सभवति । भेदात्‌ । कारणकार्यषु 
सर्वत्र मेदाङ्धीकारात्‌ । प्रपञ्चविलक्चण व्रह्म भिन्नम्‌ । 
प्रपञचधर्मवत्‌ ब्रह्म भिन्नम्‌ । तथाऽ्लात ज्ञात च। 
एकस्य मेदस्याङ्ीकारे सवेमुपप्यत इति चेन्न । प्रसेक 
मतद्वचनात्‌ । अभेदयचनात्‌ । ‹ इय एथिवी स्वेघा 
भूताना मधुः इति बाह्मण, “ अयमेव स योऽयम्‌ ' इति 
सवैचाभेदवचनात्‌ कार्य॑कारणसरूपप्रकारयणा भेदनिषे 
धात्‌ । 

वभ. २।२।१२ 
[ तत्रायमथः---इय प्रसिद्धा परथिवी सर्वेपां भृतानां 
ब्रह्मादित्रणस्तम्बान्ताना मधु मभ्विकव | उपकारक कार्यं 
मूतादृष्टजन्यत्वात्‌ । तथा, अस्यै प्रथिध्ये अस्या, 
परथिव्या, सवांणि भृतानि पूर््ाक्तानि मधु मिव 
उपकारकाणि कारणत्वात्‌ | किंञ्च । यश्चायमस्यां एथिग्या 
तेजोमयश्चिन्मातप्रकाश्मयः, अग्रतमय,, अमरण 
घर्मा पुरुष सोऽपि, तदभिध्यानदि स्विति न्यायेन 
पुथिवीरूपतया तदुपकारकन्वात्‌ तस्ये मध्विति चकारेण 
समुच्चीयते | यश्चायमध्या्म, अधिकषरीर शारीरः दरी 
राभिमानीव्यन्ये । वस्तुतस्तु, य" परथिभ्यामित्यादिनोक्तो 
ऽन्तर्यामी तेजोमयोऽसतमयर पुरप्र; सोऽपि तेनाभि 
मानेन प्रकारेण भूतोपकारकप्वात्‌ भृतानां मध्वित्यपि 
च्क्रारान्तरेण समुच्चीयते | अवमेव सः | अय तेजो. 
मवादिर्पः पुरुष एम सः | मत्रेयीत्राह्मणान्ते पूर््रन्थ 
उक्तो योऽयमात्मा उक्तविघपुखषरूप इदममूतमानन्दः, 
इद्‌ बह्याक्षरम्‌ । इद सवं पूर्वोक्तकायेकारणस्पग्रकारा- 

स्मकमिति । एव अग्निमेष्वपि वाक्येषु बोध्यम्‌ । 
भाष्यप्रकाश्चः प्र, ९०४ | 

ख. का १३९ 


९११०५ 


इमा आप" सर्वेषा भूताना सधु । आसामपा~ 
सबोणि भूतानि मधु । यश्चायमास्वप्सु तेजोभयोऽ- 
मृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म < रेतसस्तेजोमयो- 
ऽम्रतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृत- 
मिद बहयेद्‌ * सवेम्‌ ॥ 
( १) तथा आपः | अध्यात्म रेतसि अपां विशे 
प्रतोऽवस्थानम्‌ | दाकर. 
(२) यो रेतसि तिष्ठत्रेतसोऽन्तर' ` ( बेड ३। 
७।२३ ) इप्यन्तयामिव्राह्षणे रेतोन्तरतया निर्दिष्टो रेतस 
इ्युच्यते । रेतसो जख्विकारष्वात्‌ । ' यापो रेतो भूत्वा 
| रिश्च प्राविशन्‌ › (एेड २।४) दति भरुतेश्च। 
। अपा स्थानेऽध्याप्म रेतसो निवे" । 
रण॒, 
| अयमि सर्वेषा भूताना मधु । अस्यापनः 
। सघोणि भूतानि मघु । यश्चायमस्मन्नम्नौ तेजोमयो. 
ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म वाडमयस्तेजो- 
मयोऽमृतमय. पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । 
इद ममृतमिद्‌ ब्रह्मद ५ सनम्‌ 1! 
। (१ ) तथा अचि, । वाचि अगनेरविंशेषतोःबखा- 
। नम्‌ । दाकर. 
८ २ ) अग्यभिमानिकत्वाद्वाचः | ° अभ्निरवाग्मूष्वा 
मुख प्राविशत्‌ ° (पेड, २।४ ) इति श्रुतेश्वाध्यात्मं 
तस्स्थाने याचो निवेश उपपद्यते । एवमुत्तरपयांयेष्वपि 
कश्चन सन्धो द्रष्टव्यः | 
रग, 
सयं वायु" सर्वेषा भूतानां मधु । अस्य बायोः 
सबौणि भूतानि मधु 1 यश्चायमसिमिन्ायो तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यद्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजो- 
मयोऽमृतमय. पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । 
दृदमशतमिद्‌ ग्रक्षेद'< सवम्‌ ॥ 
तथा वायुः, अध्यात्म प्राण, ! भूताना शरीयरम्भक- 
तवेनोपरकारत्‌ मधुभ्वम्‌ । तद्न्तग॑ता्नां तेजोमयादिनां 





(१) बड, २।५।२) शना १४।५।५।२. 
(र) बड २।५।३१ शत्रा १४।५।५।३, रग॒ मस्मि 
पनग्नो ( मग्नौ ). 


(३) श्र २।५।४; शत्रा १८५५५ 


[क प ~~~ ---- ++ -- ~~~ ~न ~---~------ 


१९१०६ 
करणप्वनोपक्रारन्मयुत्वम्‌। तथा चोक्तम्‌--^्तस्यै वाचः 
पथिकी शरीर य्योतीरूपमयमथि ` इति | 

शाकर 
अयमादिय स्वेषां भूतानां मघु । अस्यादि 
यस्य सबौणि भूतानि मथु । यश्चायमस्मिन्नादित्ये 
तेजोमयोऽग्रतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म ॒चा्युष 
स्तेनोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमास्मा। 
इदममृतमिद्‌ ब्रहमेद < सवम्‌ ॥ 
( १) तथा आदित्यो मधु, चा्चुषः अध्यात्मम्‌ । 
शकर 
८ २) ८ मध्वादिष्वसभगादनधिकार जेमिनि ` -- 
दहरतरिदाया परमात्मन एवोपास्यतया देवादी- 
नाममप्यधिक्रायेऽस्तु, तथापि न मव्वादिविन्याञ्ु तेषा 
मधिकार , मवुविद्ा हि काण्वचतुथाच्याये *अय॒वा 
आदित्य स्वेषां भृताना मधु" इत्यादिनोक्ता भादित्यारिषु 
मधुदुष्टरूपा, न च तस्यामादियादीनामधिकार समवति, 
उपास्यासभमवात्‌ । उपास्योपासकभावस्य मेदतन्बत्वादि- 
व्यर्थः | 


१।३।३१ 
¢ भाव तु बादरायणोऽस्ति हि'---बादरायणस्त्वाचायों 
मध्वादिविन्रास्वपि देवाद्यधिकारस्य माव वदति 


हि यस्मादादित्यादिरूपी प्रकृतपरमात्मैवादित्यादीनामु- 
पास्योऽस्ति "य आदिव्ये तिष्न्नादिष्यादन्तरोऽयमादित्यो 
न वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरम्‌ › इत्यादिश्र॒ते, ‹ येऽप्यन्य 
देवता भक्ता यजन्ते शभद्धयान्विता, । तेऽपि मामेव 
कोन्तेय यजन्त्यविचिपूवकम्‌ । (म गी ९।२३) इव्यादि- 
स्मृतेश्च । तथा च परमाप्मानमेवादिप्यरूप स्वखध्थमा- 
दित्यादिदेवता मधुबिचयोपाधिष्यत इति नासमवः । एव 
वियान्तरेष्वपि बोध्यम्‌ । न चैवमपि मधुबिद्याया परमात्मो- 
पासनति केथमवधृतमिति चेत्‌ ‹ तदेतद्रल्यापू्वमनपरम्‌ 
इत्यदि" “ अयमात्मा ब्रह्न सर्वानुभू, › इत्यन्ताद्वाक्य- 
देषादित्यवेहि । भमिनेरधिकारप्रतिषेधस्तु छान्दोग्यीय- 
वरृतीयप्रपाठकस्थमधुविद्यादिपर, तस्या तत्तहेवतामाव 
फलश्रवणेन ब्रह्मलिङ्ामवेन ब्रह्मोपासनापरत्वकस्पना 


----------------------------_-_ 
(१) बृड २।५।५; शब्रा १४५।५।५।६, विज्ञान 
१।३।३१ अयम्रादिख ( अय वा आदित्य ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नोचिघ्यात्‌ । अन्यथा देवतामाश्नोपासनोच्छेद प्रसङ्गाच्चेति 
बोध्यम्‌ । पूर्वसूजस्य द्वितीयव्याख्यानस्वीकायो यै क्रियते, 
तदेवतानामचेतनषेऽप्येवमिद सूत्र योजनीयम्‌ । 
विज्ञान १।३।३३ 

इमा दिश सर्वेषां भूतानां मधु । आसां 
दिशा सबोणि भूतानि मधु । यश्चायमासु दिषु 
तेजोमयोऽग्रतमय पुरुषो यञ्चायमध्यात्मर श्रौत्र. 
प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयोऽमूतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मा । इदममृतमिद ब्रह्येद« सबैम्‌ ॥ 

तथा दिशो मधु । दिया यद्यपि शरोत्रमध्यात्म, शब्द 
प्रतिश्रवणवेला्यां तु विशेषत, सनिितो भवतीति 
अध्यात्मं प्रातिश्चकः -- प्रतिश्ुक्ताया प्रतिश्रवणवेला्यां 
भव प्रातिश्रुत्क, । शकर. 

अय चन्द्र॒ सर्वेषां भूतानां मधु । अस्य चन्द्रस्य 
सबोणि भूतानि मधु । यश्चायमस्मिभन्द्र 
तेजोमयोऽग्रतमय पुरुषो यश्चायमभ्यास्मं मानस- 
स्तेजोमयोऽगम्रतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । 
इदमस्रतमिदं बह्येद्‌ < सवम्‌ ॥ 

तथा चनद, अन्यात्म मानस | राकर्‌, 

ईय विद्युत्सर्वेषां भूताना मधु । अस्थे विद्युत. 
सबोणि भूतानि मधु ¦ यश्चायमस्या विद्युति 
तेजोमयोऽसृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मं॑तैजस 
स्तेजोमयोऽमृतमय. पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । 


इद ममृतमिद्‌ बह्येद ~ सवम्‌ ॥ 
(१) तथा विद्युत्‌ , त्वक्तेजसि भव. तैजसः अध्या- 
त्मम्‌ । दाकर. 


(२) अस्यै अस्या इत्यथ । तैजस दौक्षेयतेज.- 

सब्न्धीत्यथ. | रग. 

य~ स्तनयिल्यु सर्वेषा भरतानां मधु । 
€ ५ 

अस्य॒ स्तनयित्नोः सबोणि भूतानि मधु । 

यश्चायमस्मिन्स्तनयित्नौ तेजोमयोऽमृतमय. पुरुषो 

यर्‌ चायमध्यासम < शाब्द सोवरस्तेजोमयोऽग्त- 





(२) बड >।५।६ शत्रौ १४।५।५।८ 
(२) जड २।५।७, हा्ा १४।५।५।७ 
(३) छड २।५।८, श्ञत्रा १४।५।५।९ 
(४) बड २।५।९, श्राभ्रा १४।५।५।१० 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।५।५-१३ ११०७ 


मयः पुरुषोऽयमेव स ॒योऽयमाप्मा । इदममृत 
मिद्‌ ब्रह्येद्‌ ८ सवेम्‌ ॥ 

(१) तथा स्तनयित्तु । शब्दे भव, शाब्द, 
अध्याप्म यद्यपि, तथापि स्वरे विशेषतो भवतीति सवर, 
अध्यात्मम्‌ । शकर 

(२) शाब्दो वागिन्दरियोचायमाणशब्दान्तयांमी | 
तस्यैव विरोषण सौवर इति | स्वरे भव. सौवर, । 
दवारादित्वदेजागम. । अच्र शब्दस्याद्रव्यत्वेन शरीर- 
त्वासमवात्तदगुणकद्रव्यनिष्ठतया वा तदुक्तिद्रटव्या । 
प्रमाणबलादुद्रब्यस्यापि शब्दस्य द्रव्यप्वघटितदारीरत्वा- 
भावे परमाप्मा्यत्वेन प्रकारान्तरेण शरीरप्वोक्तो न 
दोष इति द्रष्टव्यम्‌ | रग 

अयमाकाश सर्वेषा भुतानां मघु । अस्याक।- 
शस्य सबौणि भूतानि मधु । यश्चायमस्मिन्नाकादो 
तेजोमयोऽगमरतमय पुरुषो यश्चायमध्याल् 
हृयाकाशस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मा । इदमस्रतमिद ब्रह्येद'« सवम्‌ ॥ 

तथा आका. अध्यात्म हाकारः" । 
शकर 
अय धर्म ॒सर्वेषा भूताना मधु । अस्य धमेस्य 
सबीणि भूतानि मधु । यद्चायमस्मिन्धरमे तेजो- 
मखोऽमृतमय पुरुषो यद्चायमभ्यास्म धाम॑स्तेजो 
मयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमत्मा । 
इद ममृतमिद नद्यद्‌ ^ सर्वम्‌ ॥ 

( १ ) आकाशान्ता प्रथिव्यादयो भूतगणाः देवता- 
गणाश्च का्यकरणसधातात्मानः उपद्कुबन्तो मधु भवन्ति 
ग्रतिशरीरिणमिप्युक्तम्‌ । येन ते प्रयुक्ता शरीरिभि 
सबध्यमाना मधुषवेनोपक्ुवेन्ति, तत्‌ वक्तव्यमिति इदमा- 
रभ्यते--अय धर्म, ‹ अयम्‌ ° इति अप्रप्यक्चोऽपि धमः 
कायण तय्पयुक्तेन प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते-अय घमं. इति- 
परत्यश्चवत्त्‌ । ध्मश्च व्या्यात. श्रुतिस्खतिरक्चण , क्षता 
दीनामपि नियन्ता, जगतो वैचिच्यङत्‌ प्रथि्यादीना 
परेणामहेतुत्वात्‌;, प्राणिभिरनुष्ठीयमानरूपश्च । तेन च 
° अय धर्मः ? इति प्रत्यक्षेण व्यपदेश | सत्यघर्मयोश्च 





(१) घ्रड २।५।१०, हाव्रा प ान्नार, 
(२) ड २।५।११, चन्रा १८।५।५।११ 


अभेदेन निदेश कृतः साख्राचाररक्चणयोः | श्ह तु 
भेदेन व्यपदेश एकष्वे सत्यपि, इष्टादृष्टमेदस्येण काया- 
रभ्भकत्वात्‌ । यस्तु अदृष्ट" अपूर्वाख्यो घर्म ख सामा- 
न्यविशेषाप्मना अदृष्ेन रूपेण कायमारभते-- सामान्य- 
रूपेण प्रथिव्यादीना प्रयोक्ता भवति, विदोषरूपेण च 
अध्याप्म कायकरणसधातस्य । तत्र॒ परथिन्यादीनां 
प्रयोक्तरि--यश्चायमस्सिन्धमं तेजोमय । तथा अध्यात्म 
का्यकरणसघातकतैरि धमे मवो धामः । 
कर, 
( २ ) धमं, श्रतिस्मरतिप्रिद्धो ज्योतिष्टोमादिरुश्चणो 
धर्म । धार्म॑स्तु तकरभूतयुखदु खादिक्षण, । 
रग, 
इद सलय< सर्वेषां भूतानां मधु । अस्य 
सव्यस्य स्वणि भूतानि मधु । यदचायमस्मिन्सत्ये 
तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यर्चायमध्यात्म%, 
सायस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मा 1 इदममृतमिद न्येद< सवम्‌ ॥ 
(१) तथा टष्टेनानुष्ठीयमानेन आचाररूपेण 
सम्याख्यो भवति, सख एव धर्म, । सोऽपि द्विप्रकार प्व 
सामान्यविशषात्मरूपेण--सामान्यरूप' पए्रथिन्यादिसम- 
वेत, विशेषरूप' कायैकरणसखघातसमवेतः । तत्र परथि 
व्यादिखमवेते बतैमानक्रियारूपे सये, तया अध्यात्म 
का्यैकरणखधातसमवेते सघे, भव, सालयः--“ सत्येनं 
वायुरावाति › इति भ्रुत्यन्तरात्‌ । 


शकर. 
( २ ) सत्य सत्यवचन सात्य त्रमूत इखादि- 
सवगम । रग, 


ईद मानुष« सर्वेषां मृतानां मधु । अस्य मानु- 
पस्य सबौणि भूतानि मधु । यरचायमस्मिन्मायुषे 
तेजोमयोऽगमतमय. पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुष- 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । 
इदममृतमिद ब्रह्य ^ सवेम्‌ ॥ 

( १ ) धर्मसत्याम्या प्रयक्तोऽय कायंकरणसधात- 
विशेष , स येन जातिविरेषेण खथुक्तो भवति, स 


(१) जड. २।५।१२. रात्रा १४१५।५।१२ 
(२) श्ड >।५।१३. श्रव्रा १४।५।५।१३ 
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जातिविशेषो मानुषादिः । तन्न॒ मानुषादिजातिविशिष् | 
एव सवे प्राणिनिकाया, प्रस्परोपकार्योपकारकमावेन 
बतमाना शयन्ते । अतो सानुष्रादिजातिरपि सवैषा 
भूताना मधु । तत्र मानुषादिजातिरपि बाह्या आध्या- 
त्मिकी चेति उभयथा निरदेशभाक्‌ भवति । शकर 

( २) मानुष॒ मनुष्यप्रसिद्धम्‌। अधिदैवतमसरी 
न्रादिरूप स्वैषा मध्वित्यथं । अव्यात्म मानुष इत्यत्र 
मनुष्यशब्दो मुख्यमनुष्यपरो द्रष्टव्यः । रग 

अयमात्मा सर्वेषा भूताना मधु । अस्यात्मन 
सवौणि भूतानि मधु । यद्चायमस्मन्नात्मनि 
तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यद्चायमात्मा तेजो- 
मयोऽभृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । 
इदमग्रतमिद बरहयेद < सवेम्‌ ॥ 

(१) यस्तु कायेकरणसघातो मानुषादिजाति- 
विशिष्ट, सोऽयमात्मा सवषा मृताना मधु । ननु अय 
शारीरशब्देन निर्दिष्ट प्रथिवीपयांय एव -- न, 
पार्थिवांशस्यैव तच्र ग्रहणात्‌ । इह तु सवात्मा प्रत्यस्तमिता- 
ध्यापनाधिभृताधिदेवादिसवेविशेष स्वेमूतदेवतागणवि- 
दिष्ट का्थैकरणसधात, स, ‹ अयमाप्माः इत्युच्यते | 
तस्मिन्‌ अस्मिन्‌ आत्मनि तेजोमयोऽग्रतमय पुरुष, 
अमूत॑रसः सवांत्मको निर्दिश्यते } एकदेदोन तु प्रथि 
व्यादिषु निर्दिष्ट, अत्र अध्यात्मविशेषाभावात्‌ स. न 
निर्दिश्यते । यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमय.--तदर्थोऽय 


देहलिङ्सघात  आत्मा--ख. ' यश्चायमात्मा 
इत्युच्यते । दाकर 


( २) एवमध्यात्माधिदैवतमेदभिननसर्वाचेतनान्त- 
यौमित्व तदद्वारा सवौचेतनवैलक्षण्य प्रतिपा चेतनान्त 
यामिप्वमुखेन सवैचेतनवैखक्षण्य च प्रतिपादयति--अय 
मास्मा प्रस्यगास्मेत्यये, | रिष्ट पूवैवत्‌ | यश्चायमस्मिन्ना 
त्मनि तेजोमयोऽपूतमय' पुरुष, सवषु यश्चाय ॒तेनोम- 
योऽमृतमय' पुरुष इति निर्दिष्ट, सोऽस्मिन्नवस्थितोऽ 
न्तयामील्ययं. । सोऽपि क इत्यवाऽऽह-यश्चायमात्मा 
तेजोमयोऽगृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमम्रत- 
मिद नद्येद सवे पृवैवदथं | रग, 





(६) बड २।५।१४) शत्रा १४।५।५।१४, मध्व 
यश्चायमात्मा ( यश्चायमध्यात्ममात्मा ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः 
सर्वेषां भूताना राजा। तद्यथा रथनाभो च 
रथनेमौ चारा सर्वे समर्पिता । एवमेवास्मिन्नात्मनि 
सबोणि भूतानि सर्वे देवा स्वे छोका सवं प्राणा- 
सर्वे एत आत्मान समर्पिता ॥ 

( १ ) यस्मिन्नात्मनि, परिशिष्टो विज्ञानमयः 
अन्ध्ये पयय, प्रवेशित , सोऽयमात्मा । तस्मिन्‌ अविद्या- 
कृतकार्थकरणसघातोपाधिविरिष्टे ब्रह्मविद्यया पर- 
माथौप्मनि प्रवेरिते, स एवमुक्तः अनन्तरोऽबाह्यः 
कृत्स्नः प्रज्ञानघनभूतः, स॒ वै--सख एव अयमात्मा 
अब्यवदितपुषैपयाये ^ तेजोमयः › इत्यादिना निर्दिष्टो 
विज्ञानात्मा विद्वान्‌; सर्वेषा मूतानामयमात्मा--सर्वैर- 
पास्य - सषा भूतानामधिपति. सवमूताना स्वतन््ः- 
न कुमारामालत्यवत्‌--किं तदि सवषा भूताना राजा, 
राजत्वविशेषण ‹ अधिपतिः ` इति- मवति कथित्‌ 
राजोचितट्ृत्तिमाभ्रिष्य राजा, न ठु अधिपति, अतो 
विशिनष्टि मधिपतिरिति। एव सवमूताप्मा विद्वान्‌ बरह्म- 
वित्‌ मुक्तो भवति । यदुक्तम्‌---श्रह्मविद्यया स्वै मवि 
ष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, किमु तद्ल्यावे्यस्मात्तप्सवैमभ- 
वत्‌ 2 इतीद्‌, तत्‌ व्याख्यात एव आत्मानमेव सर्वात्मत्वेन 
आचा्यागमाभ्या श्रत्वा, मत्वा तकंत , विज्ञाय साक्षात्‌ 
एव, यथा मधुव्राक्षणे ददित तथा--तस्मात्‌ बह्ममि- 
ज्ञानात्‌ एवलक्षणात्‌ पूवैमपि, ब्रह्मेव सत्‌ अविद्यया 
अब्रह्म आसीत्‌, सवमेव च सत्‌ अस्वमाखीत्‌ -- ता 
तु भविच्या अस्माद्विजचानात्‌ तिरस्कृत्य ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मैव 
सन्‌ ब्रह्मामवत्‌, सवं" स, सर्वमभवत्‌ । परिघमाप्तः 
साख्राथे , यदथः प्रस्तुत, । तस्िन्‌ एतकिमिन्‌ सर्वास. 
मूते ब्रह्मविदि सत्राप्मनि सवै जगत्समर्षितमिव्येतस्मिन्नं 
दृष्टान्त उपादीयते -- तद्यथा रथनामौ च रथनेमौ 
चाराः स्वै समिता इति, प्रसिद्धोऽर्थः, एवमेव 
यस्मिन्‌ आत्मनि पर्मात्ममूते जक्षविदि स्वणि भूतानि 
बरह्यादिस्तम्बपयेन्तानि सै देवाः अग्न्यादयः स्व छोकाः 





(१) बुड २।५।१५, शत्रा. १४।५।५।१५ सवौणि .. 
प्राणा, (सवे प्राणा सवै लोका सवै देवा सकीणि भूतानि), 
भास्कर ३।२।१२ ८ स्वांणि भूतानि सवै एवाऽऽस्मान. 
समर्पिता ) एतावदेव 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।५१४-१६ 


मूरादय, सवै प्राणा. वागादयः सवं एत आत्मानो जल- 
चन्द्रवत्‌ प्रतिदारीरानुप्रवेशिन अविद्याकस्िता. । सव॑ 
जगत्‌ अस्मिन्समर्पितम्‌ । यदुक्त, ब्रह्मवित्‌ वामदेव 
प्रतिपेदे -- अह मनुरभव सूर्यश्चेति, स॒ एष सरवांत्म- 
भावो व्याख्यात । स एष विद्धान्‌ ब्रह्मवित्‌ सर्वोपाधि 
सीत्मा सर्वा मवति । निरुपाधि, निरुपाख्यः अनन्तर 
अबाह्य कृष्न, प्रज्ञानघन अजोऽजरोऽगरतोऽभयोऽचलः 
नेति नेयस्थूलोऽनणुरिेवविशेषण, भवति । 
शकर 
( २)“ मेदादिति चेन्न ्रयेकमतद्वचनात्‌ ` -- 
“सर्वाणि भूतानि सर्वं एवाऽऽत्मान, समर्षिताः' इति मृतां 
मर्वैन बाह्य प्रपञ्चेन नेमिस्थानीयेन परिवेष्टिताना नेम्यव- 
स्थानीयाना विज्ञानाप्मनामन्दरतमे परमाप्मनि रथचक्र 
नाभिस्थानीये समर्षणद्धेदो गम्यते । अतो न मेदाद्धो- 
ग्यभोक्वाकारवदुपास्यमिति चेन्न | प्रप्येकमतद्रचनात्‌ | 
परसयुपाधिमेदवचनामावादिप्यर्थं । अन्यात्ममधिदैवत 
च ये विज्ञानात्मानक्तेषा सर्वैषामचेतनाना च भूत- 
मौतिकाना च यत्रैकीमाव स एव परमाप्मा ध्येयत्वेनोप- 
दिह्यते मधुविन्ाया ! वश्चायमस्या प्रथिभ्या तेजोमयोऽ- 
मृतमय. पुरुषो यश्चायमन्यात्म शारीरः तेजोमयोऽमृत- 
मय. पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा › इत्यादिना | 
भास्कर, ३।२।१२ 
(३) इयता प्रचन्धेनं प्रतिपादितश्चैननाचेतनविल 
श्चण आत्मा सवषा भूतानाम्‌ । अधिपतिश्चन्दः शेष्रिणि 
रूढ इति व्यासार्थैः प्रथमसुत्रे प्रतिपादितत्वात्‌ । राजा 
नियन्ता | रथनाभिनौम रथचक्रस्य मन्यवतिं सरन्धर काद्र 
नेमिनाम बाह्य वखूयाकार काम्‌ । एतयोस्व॒ मव्यवर्ति- 
दारशलाका अरा यथा नाभिमेम्धाभरिता प्व देव 
रोकप्राणजीवाः परमात्माभिता हष्यथः | चेतनाचेतनः 
सर्वाऽपि प्रपञ्चस्तदाभित इति याषत्‌ | रश. 
दद बे तन्मधु दध्यक््डाथ्ैणोऽश्चिम्याुबाच । 
तदेतरषि" पर्यन्नमोचत्‌ । तद्वां नय सनये दधस 
म्रमाविष्कृणोमि तन्यतुने ब्रष्टिम्‌ 1 दभ्यङ्क हं 
यन्मध्वाथवेणो वामश्वस्य सीष्णौ भ्र यदीमुवाचेति ॥ 


(२) बड २।५।१६, शत्रा १४।५।५।१६ रग 
दध्यद्‌ ह यन्मव्वाथवैणो ( दध्यङ्ढाथरषेणो ह ) 
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( १) पारिषमाता ब्रह्मविया अपरतत्वसाधनभूता, 
या मेत्रथी प्रृष्टवती मतर ८ यदेव मगवानमृतत्व- 
साघन वेद्‌ तदेव मे ब्रुहि" इति । एतस्या ब्रह्मवियायाः 
सतुलयथां इयमाख्याधिका आनीता । तस्या आख्यायि- 
कायाः सक्षेपतोऽथप्रकाशना्थीवेतौ मन्त्रौ भवतः| 
एव हि मन्त्ब्रह्मणाम्या स्तुतत्वात्‌ अगरृतत्वघर्वप्राि- 
साधनत्व ब्रह्मविद्याया, प्रफरीङ्कृत राजमागंमुपनीत 
भवति-यथा आदिय उदन्‌ शार्वर तमोऽपनय- 
तीति--तद्रत्‌ । अपिच एव स्तुता ब्रह्मिया-या 
इन्द्ररक्षिता सा दुष्प्रापा देपेरपि । यस्मात्‌ अधिभ्या- 
मपि देवभिषगभ्या इन्द्ररक्षिता विवा महता आयासेन 
परास्ता । ब्राह्मणस्य शिरदिरा अश्य शिर प्रतिसखघाय, 
तस्मिनिन्दरेण छिन्ने पुन स्रशिर एव्र प्रतिखधाय, तेन 
ब्राह्मणस्य समरिस्सेव उक्ता अशेषा ब्रह्मभिचया श्रता] 
यस्मात्‌ तत, परतर भरंचिष्पुखुषाथंखाधन न मृत न 
माति वा, कुन एर बर्वमानम्‌-- हृति नात. परा स्व॒ति- 
रस्ति । अपि चैव स्तूयते ब्रह्मजिच्या--थपुरषाथाना 
कर्म टि साधनमिति क प्रशिद्धम्‌ । तच्च कर्म॑ वित्त 
साध्य, तेन आशाऽपि नाक्षयमूनप्वस्य । तदिदममतप्व 
केवखग्रा आप्मकिद्ग्रा क्मनिसेक्षया प्राप्यते | यक्मात्‌ 
कर्मप्रहस्थे वक्तु पराप्ठाऽपि खी प्रकर्यप्रकरणे, कर्मपरक 
रणादुत्तीष कर्भणा बिदद्ध^्ात्‌ केष्ररुषन्याखसश्िता मभि- 
दिता अमरतत्वसाघनाय, तस्मात्‌ नासः पर पुरषार्थसा. 
धनमस्ति । अपिच पवं स्युता ब्रह्मविद्या--सर्बों शि 
लोर न्द्राः, "सं तैनैव रेमे तस्मदिकाशी न 
रमते ` श्ति श्रुतेः । याश्चवस्क्यो लोक्रषाघारणगोऽपि खन्‌ 
आन्मक्ञानत्रलत्‌ मायां ुश्रषित्तादितसाररतिं परित्यज्य 
प्रज्ञानवर्त अस्मरतिनभूव । अपि च रब स्तुता बह्म- 
तरि्रा~ यस्मात्‌ यारव्रक्कपरेन चतारमार्गात्‌ ग्युचिष्टताऽपि 
परिप्रम मायामे प्रीय्थमेष अभिष्िता, ' प्रिय भाषश्च 
श्चास ` इति लिङ्गत्‌ । 

तत्र दय स्तुस्यथां आखूयायिकरत्यवोचाम । का 
पुनः सा सआाख्यायथिकेति उच्यते--हृदमित्यनन्तरनि- 
दिष्ट व्यपदिशति, बुद्धौ सनिहिव्वात्‌ । वैशब्दः 
स्मरणार्थः | तदित्याख्यायिक्षानिषरैत प्रकरणान्तसयाभि- 
शिवि परश्च बे-रब्दैन स्पार्यन्‌ इष व्यपदिशति । यत्‌ 
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परव््यपरकरणे सृचित, न आविष्कृत मधु, तदिद 
मधु इह अनन्तर निर्दिष्टम्‌-‹ इय पृथिवी ` इत्यादिना । 
केथ तत्र प्रकरणान्तरे तूचितम्‌--दध्यड्‌ ह वा आभ्या- 
माथर्वणो मघु नाम ब्राह्मणमुधाच । तदेनयोः प्रिय धाम 
तदेबेनयेोरेतेनोपगच्छति | स लोवाचेन्द्रेण वा उक्तोऽस्भ्य 
तच्ेदन्यस्मा अनुव्रूयास्तत एव ते शिरर्छिन्य्यामिति । 
तस्माद्र भिभेमियदैमे स॒ शिसेन च्छिन्ात्तद्वामुप- 
नेष्य इति । तौ होचतुरावा त्वा तस्माघ््रास्यावहे इति । 
कथ मा अस्येथे इति | यदा नावुपनेष्यसचे | अथ ते 
शिरर्छित्वा ऽन्यचाहुस्योपनिधास्यावः । अथाश्वस्य शिर 
आद्त्य तत्ते प्रतिधास्याव । तेन नावनुवक्ष्यसि । स 
यदा नावनुवक्ष्यसि । अथ ते तदिन्द्रः शिरश्छेत्स्यति । 
अथ ते ख शिर आद्भप्य तत्ते प्रतिधास्याव इति। 
तथेति तभे होपनिन्ये । तौ यदोपनिन्ये । अथास्य शिर- 

रिछर्वा अन्यत्रोपनिदधतु" । अथाश्वस्य शिर आद्त्य 
तद्धास्य प्रतिदधतु, । तेन हाभ्यामनूबाच । च यदाम्यामनू- 
वाच अथास्य तदिन्द्र रिरभ्िच्छेद | अथास्य ख शिर 
आद्य तद्धास्य प्रतिदघतुरिति । यावत्त प्रवग्यक्मांङ्ग 
मूत मधु, तावदेव तत्राभिहितम्‌ । न तु कक्ष्यमात्मज्ञाना 
ख्यम्‌ । तत्र या आख्यायिका अभिरता, सेह स्तुत्यर्था 
पदश्यते । इद वे तन्मधु दध्यड्डाथवंण" अनेन प्रपञ्चेन 
अश्िभ्यामुबाच । तदेतहषि -- तदेतत्कमं, ऋषि 
सन्तर" पदयन्‌ उपरूममान^+ अयोचत्‌ उक्तवान्‌ | 
कथम्‌ १ तत्‌ दस" इति, व्यवहितेन सबन्धः, दस्र इति 
कमणो नामघेयम्‌ । तच दस" किंविशिष्टम्‌ १ उग्र क्रुर, 
वा युवयो हे नरा नराकारावश्चिनौ | तच कर्मं 
किंनिमित्तम्‌ ? सनये लछामाय । छाभड्धन्धो हि छोकेऽपि 
रूर कमं आचरति, तथेव एताबुपल्भ्येते यथा रोके । 
तत्‌ आवि प्रका कृणोमि करोमि, यत्‌ रहसि मवद्या 
कृतम्‌ । किमिवेपयुच्यते - तन्यतु॒पर्जन्य., न इव | 
नकारस्तु उपरिषटादुपचारः उपमार्थीयो वेदे, न प्रति- 
षेधाथं -- यथा ‹ अश्व न अश्वमिवेति यद्वत्‌ । 
तन्यतुरिव दृष्टिं यथा पर्जन्यो वृष्टं प्रकाशयति स्तनथि- 
ल्वादि शब्दैः, तद्वत्‌ अह युवयो क्रर कर्म॑ आविष्करणो 
मीति सबन्धः । ननु अशिनो स्तुध्यथौ कथमिमौ मन्न 
स्याताम्‌ ? निन्दाक्चनौ हीमौ--नैष दोषः | स्तुति- 
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वैषा, न निन्दावचनौ । यस्मात्‌ ई्चमप्यतिक्रूर कमं 
कुव॑तोयुवयो" न लोम च मीयत इति -- न चान्यक्ति- 
चिद्धीयत एपेति -- स्तुतावेतौ भवत. । निन्दां प्रशसा 
हि व्मोकिकाः स्मरन्ति । तथा प्रदासारूपा च निन्दा 
रोके प्रसिद्धा । दध्यङ्नाम आथर्वण. । हित्यन्थ॑को 
निपात, । यन्मधु कक्ष्य आत्मज्ञानलक्षण आथवेण" का 
युवाभ्या अश्वस्य शीर्ष्णा शिरसा, म यत्‌ ई उवाच-- 
यत्प्रोवाच मधु । ईमित्यनर्थको निपातः । 
शकर 

(८ २ ) तदेतदश्विनोवृत्तान्त योगखाक्षाक्तारेण पयन्‌ 

कश्चिहषिरश्चिनौ प्रत्युवाच । 
¢ रग 

ईद वै तन्मधु दध्यङ्ढाथ्वेणोऽश्िभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः परयन्नवोचत्‌ । आथवेणायाश्चिनौ 
द्धी चेऽङ्व्य < दिर ॒प्रत्येरयतम्‌ । स॒ वा मधु 
प्रवोचहतायन्स्वाष् यदस्रावपि कक्ष्य वामिति ॥ 

इद ॒वै तन्मध्वित्यादि पूववत्‌ मन्वान्तरपदर्चना- 
थेम्‌ । तथा अन्यो मन्त्र. तामेव आख्यायिकामनुसरति 
स । आथवणो द्ध्यड्नाम-आथरैणोऽन्यो विद्यत इत्यतो 
विशिनष्टि-दध्यड्नाम आथर्वण, तस्मै दधीचे आथर्व 
णाय, ह अश्विनाविति मन्त्रहशो वचनम्‌ । अद्व्य अश्वस्य 
स्वभूत शिर» ब्राह्मणस्य शिरसि च्छिन्ने अश्वस्य शिर- 
रित्वा इंटरामतिक्रूर कमं कृत्वा अदव्य शिर बाक्लण 
प्रति रयत गमितवन्तो, युवाम्‌ । स च आथर्वणः वां 
युवाभ्या तन्मधु प्रवोचत्‌, यद्पुवे प्रतिज्ञातम्‌ -- 
वक्ष्यामीति । स किमर्थमेव जीबितघदेक्माखुद्य प्रवोचदि- 
त्युच्यते -- तायन्‌ यदप प्रतिज्ञात सत्य तत्परिपाङ. 
यितुमिच्छन्‌ । जीवितादपि हि सप्यधर्म॑परिपाछ्ना 
गुखतरेत्येतस्य लिङ्गमेतत्‌ । फं तन्मधु ग्रबोचदित्यु- 
च्यते -- त्वाष्टु, तष्टा आदित्यः, तस्य सनन्धि यन्ञस्यं 
शिरदिछन त्वष्टा अभवत्‌ , तत्प्रतिधाना्थं प्रवग्धकम, 
तत्र प्रवग्येकमोज्गमूत यद्विजञान तत्‌ त्वष्ट मधु--य्ञस्य 
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(१) बृ. २।५।१७; शव्रा = १४।५।५।१७ याश्विनौ 
( यश्चिना ); रग ॒याश्विनौ ( याश्चिना )ऽरव्य < ( ऽरिवि- 
यः< ); मध्व, शत्रावत्‌ 
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शिरद्छेदनप्रतिसधानादिविषयं दशेन तच्ाष्ू यन्मधु । 
हे ददौ दखाविति पर्लानासुपक्षपयितारौ शन्रूणा हिंसि 
तारौ । अपिच न केवल स्वाषटूमेव मधु कमंसब्न्धि 
युवाभ्यामवोचत्‌ } अपि च कक्ष्य गोप्य रहस्य परमात्म 
सत्न्धि यद्धिज्ञान मथु मधुब्राह्णेनोक्त अध्यायद्वयप्र 
कारित, तच्च वा युबाभ्या प्रवोचदिप्यनुपतेते | 
शकर 
इदं वै तन्मधु दध्यङ्डाथवंणोऽश्िभ्यामुवाच । 
तदेतदहषि पटयन्नबोचत्‌ । पुरश्क्रे दविषद 
पुरइचक्रे चतुष्पद । पुर स पक्ची भ्रुस्वा पुर 
युरुष आविशदिति । स वा अय पुरुप सबोसु 
पूष पुरिश्चय । नैनेन किंचनानावृतम्‌ । नैनेन 
किचनासश्रेतम्‌ ॥ 

(१) इद्‌ यै तन्भमखिति पूववत्‌ | उक्तौ द्वौ 
मन्म प्रवग्यंसवन्ध्याख्यायिकोपसदहर्तारौ । दयो प्रक्रम्य 
कर्माथेयोर याययोरथं आख्यापिकाभूताभ्या मन्त्राभ्या 
प्रकाशित । ब्रह्यपिद्याथयोशू्वव्याययोरथं उत्तराभ्यामृग्भ्या 
पक्रारयितव्य इत्यत, प्रवतेते । यत्‌ कक्ष्य च मवु उक्त- 
वानाथकवणो युवाभ्यामि्युक्तम्‌ -- ‰# पुनस्तन्मप्विप्यु- 
च्यते -~ पुरश्चक्रे, पुर, पुरणि शरीराणि -~ यत 
इयमन्याङतव्याकरणप्रक्रिया -- स परमेश्वरो नामरूपे 
अव्याकृते व्यादु्ाण प्रथम मृरादीन्‌ खेज्नन्खष्रवा, 
चक्रे कृतवान्‌, द्विषद्‌ द्विपादुपक्षितानि मनुष्य 
शरीराणि पक्चिश्रीराणि । तथा पुर" शरीराभि चक्रे 
चतुष्पद, चतुष्पादुप्क्षितानि पशुशरीराणि । पुर पुर 
स्तात्‌, ख इश्वर, पञ्ची लिङ्गशरीर भूत्वा पुरः श्री- 
राणि--पुरष्र आविशदित्यस्यायमाचष्टे श्चेति -- स 
वा अथ पुरुष" सर्वा पुषुं सवशरैरेपुं पुरिशयः, पुरि 
शेत इति पुरिशयः सन्‌ पुरुष हषप्युय्यते । न पेन 
अनेन फिंचन किंचिदपि अनाद्रत अनाच्छादितम्‌ | 
तथा न एनेन फिंचनाशव्रत अन्तरननुप्रवेशितम्‌-- 
बाह्मभूतेनान्तभरुनेन च न अनद्रतम्‌ । प्व स एव 
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नामरूपात्मना अन्तवेहिमोबेन कायकरणसरूपेण व्यव- 
स्थित" । पुरक इवयादिमन््र सक्षेपत आसमैकष्वमा- 
चष्टे इत्यथ, | 
शकर. 
(२) द्विपद. पुरश्चक्रे पुर, पुराणि । परू शब्दोऽयं 
दितीवाबहूवचनान्त | द्विपाप्पुराणि चतुष्पापुराणि च 
चक्रे इत्यथ, । देयमनष्यपशवादिशरीर खष्टूवा पुरः 
पुरस्ताप्पस्माप्मा पक्षी मूष्वा सनारहेतुभूतकमीदरतो भूत्वा 
ससारी जीव्रशरीरको भूष्वेति यावत्‌ । परमाप्मनस्तु 
अद्रारकफमसवन् याभावात्छरानि सर्वाणि पुराणि जीव- 
शरीरकं परमाप्मा प्रविष्ट इप्यथ, | तमिम मन्त्र श्रति- 
रेव भ्याच्े -- सवेति । स्गसु पपु सवशरीरेषु वर्त- 
मान, सोऽग्र पुरिसन्ञे शरीरेऽध्मिन्‌ शयनाप्पुरुष्रो हरि, । 
दाकारस्य प्रफरायोऽय उ्यत्यत्रेन प्रयुज्यत इध्युक्तरीष्या पुरि 
दायनाप्पुरुप दव्य, । अनावृत बरिरनात्रृतपिष्यथ । 
असन्रतमन्तरसन्रतमिप्ययै । अन्तचदिश्चाग्याक्त किमपि 
नास्ती-व्थं | रग. 
हृद वै तन्मधु द्ध्यङ्डायर्बणोऽश्चिभ्यामुवाच । 
तदेतटपि पदयन्नबोचत्‌ । रूपम खूप प्रतिरूपो 
वभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हस्य' इता ददति । 
अयवै ह्र्योऽय बै दश च सहस्राणि बहूनि 
चानन्तानि च । तदेतद्भश्नापूत्रेमनपरमनन्तरम- 
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बाह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म सबोयुमूः ! 


शासनम्‌ ॥ 
(१) इद वै तन्मध्वित्यादि पूर्ववत्‌ | रूप रूप 


प्रतिरूपो बमूब -- रूप रूप प्रति प्रतिरूप रूपान्तर 


बभूवेत्यर्थः । प्रतिरूपोऽनुरूपो वा याहक्छखानौ माता 
पितरौ तत्सस्थान तदनुरूप एव पुत्रो जायते । न 
हि चतुष्पदो द्विपाञ्जायते, द्विपदो वा चतुष्पात्‌ । 
स एव हि परमेश्वरो नामस्पे व्याकुर्वाणः 


गमन ॒ तस्येव्युच्यते--तत्‌ अस्य आत्मनः रूप 
प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय । यदि हि नामरूपे 
न व्याक्रियेते, तदा अस्य आत्मनो निरुपाधिक रूप 
परज्ञानघनाख्य न प्रतिख्यायेत । यदा पुन, कार्थकरणा- 
त्मना नामरूपे व्याङ्ते मवत, तदा अस्य रूप प्रति- 
ख्यायेत । इन्द्र. परमेश्वर मायासि प्रज्ञाभि, नामलरूप- 
भूतकृतमिथ्याभिमानेवां न तु परमाथत , पुखरूप. बहु- 
रूप ; इयते गम्यते- एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन्‌ 
अविदयाप्ज्ञामिः । कसाप्पुनः कारणात्‌ १ युक्ताः र्थ 
इव वाजिन", स्वविषयप्रकाश्नाय, हि यस्मात्‌, अस्य 
हरय" हरणात्‌ इन्द्रियाणि, शता शतानि, दश च, प्राणि 
मेदबाहुल्यात्‌ शतानि दश च भवन्ति | तस्मात्‌ इन्धिय 
विषयनाहुस्यात्‌ तप्प्रकाशनायैव च युक्तानि तानि न 
आत्मप्रकासनाय । ˆ पराञ्चि सानि व्यव्रणत्छरयमूः 
इति हि काठके | तस्मात्‌ तेरेव विषयस्वरूपैरीयते, न 
परक्ञानघनेकरसेन स्वरूपेण । एव तहि अन्यः परमेश्वरः 
अन्ये हरय इप्येव प्रासे उच्यते--अय वै हरयोऽय प 
दरा च सदलाणि बहूनि चानन्तानि च । प्ाणिभेदस्य 
सानन्त्यात्‌ । किं बहूना ? तदेतद्रह्न य आस्मा, अपू 
नास्य कारण पूवे विद्यत इ्यपूर्व, नास्यापर काञ्च विद्यत 
इत्यनपर, नास्य जात्य तरमन्तराठे विद्यत इत्यनन्तर, 
तथा बहिरस्य न विद्यत इप्यबाद्यम्‌ | कि पुनस्तत्‌ 
निरन्तर ब्रह्म ? अयमात्मा । कोऽसौ १ य॒ प्रल्गात्मा 
द्रष्टा भता मन्ता बोद्धा विज्ञाता सवानुभू.--सर्वामना 
खवमनुमवतीति सवीनुम्‌.--इत्येतदनुशासन स्ैवेद्‌- 
न्तोपदेश" । एष सववेदान्तानासुपसहतोऽथं । एतदय्त- 
मभयम्‌ । परिसमाप्तश्च शाल्नार्थः। यकर, 


रूप 
रूप प्रतिरूपो बभूव । किमथे पुन प्रतिरूपमा- 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


( २ ) मीयते परिच्छिद्यते अनयेति प्रजञोच्यते 
यथा ^ इन्द्रो मायामि, › इति । 
मारकर २।१।१४ (घ १००) 
(३) मन्नान्तरप्रददयनार्थोऽयमारम्मः | सूप 
रूपमिति । रूप्यते इति स्प इद्य वस्तु । वीप्साया 
द्वित्वम्‌ । प्रतिव स्विति यावत्‌ | प्रतिरूपः सद्रूप 
इत्यथः । तनततदरूपखदशतयाऽन्तर्यामितयाऽवस्थित इति 
यावत्‌ । यद्वा | प्रतिरूप प्रतिष्टित रूपमस्य तथोक्त । 
सवान्तयांमीति फडितोऽथ । तदस्य सूपसिति । 
चश्षिडो मावे स्यु । प्रतिचश्चण व्यवहारः | व्यवहाराय 
यद्यवदतव्यामिति यावत्‌ । त्वर्वमस्य पर्मात्मनो रूप 
ररीरमित्यथ. । यद्वा | तत्तस्ादिति वाऽथ. | यस्मा- 
दय प्रतिरूपो बभूव तस्मादेव सर्व॑ तच्छरीरमिप्यर्थ. । 
ननु शरीरसब्न्धस्य कमाघीनप्वाप्कमरिन्धस्य व्यवहिय- 
माणम्रपञ्चस्य कथ तदूपप्वमिप्याशङ्कथा ऽऽट--इन्द्रो 
मायाभिरिति । इन्द्र परमेश्वर" । इदि परमै.धर्य इति हि 
धातु. | मायामि । (माया वयुन ज्ञानः इति नैषण्टकाः। 
मायाभि सकस्परूपन्ञानैमिचिवाश्चयंकारित्वाज्लानसरूप- 
त्वाच्च मायाराब्दितत्व सकल्पस्योपपद्यते । पुदरूपो 
नहु शरीरः स्वेच्छायदीतानन्तदेह इति यावत्‌ । ननु रूपं 
रूप प्रतिरूपो बमूवेष्येतदयुक्तम्‌ । अनन्तेषु बक्षादि- 
स्तम्बपयन्तेषु॒स्पेष्वेकस्य परमाःमनस्तत्तदन्तरवर्वितया 
अवस्थानासमवादिप्यारड्क्याऽऽह -- युक्ता ह्यस्येति । 
खता शतानीत्यथंः । सुपा घुटगित्यादिनाऽ<कारादेशः । 
अस्यानन्तप्रपञ्चस्य युक्ता योग्या इत्यथः । तदनुरूपस- 
ख्याशाल्निः शतानि दश्च ह्यः शतानि दश्यानन्ता 
इति यावत्‌ | अनन्ता हरय, | अन्तयांभिनिमदानन््याद्‌- 
नन्ता हर्य इत्युक्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । अयमिति । अयमेक 
एव हरिः शतानि सहल्लाणि बहूनि हरयो मवन्ति । 
विचित्रशक्तेः परमात्मन काऽनुपपत्तिरिति भावः | एव- 
मियता प्रबन्धन निर्दिष्ट ब्रह्म्युपसहरति---तदेतद्रस्चति । 
ब्रह्मशब्दितत्रिविधपरिच्छेदराहित्यमुपपादयति -- अपू- 
वमनपरम्‌ । पूरवोत्तरकाटशान्य कालापरिच्छिनमिध्यर्थः } 
अनन्तरमनाह्यम्‌ । देशपरिच्छेददन्यमिव्यथः । बाद्या- 
म्यन्तरभ्यवहारानहईमिति भाव. । सर्बो्कृष्टम्वरक्षणघस्तु- 
परिच्छेदाभावमपपादयति ~- अयमात्मा बह्म । सर्व 


बह दारण्यकोपनिषत्‌ २।५।१९ 


मियन्तृतया स्वोत्कृष्टमिव्यर्थः । यद्वा } सर्वाप्मत्वादेवमिद 
नेति निरदेशानहैत्वलश्चणवस्तुपरिच्छेदोऽत्र विवश्चितो 
्रष्टग्यः । सर्ानुमू । सवत्ञ, । इद जगप्कारणत्वनि 
यन्त्रृत्वाक्षित्तसवब॑ंशक्तित्वादिगुणानामप्युपलक्चषण द्रष्टव्यम्‌ । 
इत्यनुशाखनम्‌ । अनुशासनमुपदेर । 
रग 
(८४) ८इ््रो मायाभि पुरूष इयते ` इत्- 
तापि विचिाः शक्तयोऽभिधीयन्ते | अत एन हि मूरि 
तवषटेह राजतीयुच्यते । न दिं मिभ्यामूतः काश्चद्धिराजते । 
£ मम माया दुरत्यया ` ( भ गी, ७९१४ ) इत्यत्रापि 
गुणमयीति वचनाप्डेव त्रिरुणासिका प्रकृति रुच्यत इति 
न श्रुतिभिः सदसदनिवचनीयान्ञानपतिपादनम्‌ | 
१।१।१ (पृ १०२) 
अमेदानिदेशास्तु परथकिसद्धयनदईंविशेषणाना विशेष्य 
पयन्तत्वमाधिव्य मुख्यप्वेनोपपद्यन्त । * तस्वमति 
(छाड ६।८।७ ) ‹ अयमाप्मा ब्रह्म: इप्यादिपु 
तच्छब्द बद्यशम्दवच्वमयमापमेति ब्दा मपि जीवश्चरीर 
केत्रह्मवाचकष्वेनेकारथामिघायिष्वादिति । 
रामानुज, २।२।४५ 
(५) भगवतो रूप रूप प्रति जीवाख्य. प्रतितिभ्बो 
बभृव | बभूवेति सदेव सोम्येदमग्र आक्षीदितिवदनादि 
त्वाय । सुखदा सवभृतानां पृध्वी म्ुबदुच्यते । ‹ परथि- 
व्याश्चैव भूतानि तथा सनाश्च देवताः | एथिव्यादि 
देवेषु सरीरादिघु च स्थितः । प्क एष परो विष्णुहय- 
शीषंस्वरूपध्रक्‌ | अनन्ततेजा निलयश्च ख एव ह्म सव 
गम्‌ । तदेव गुणपूणव्वाहल्न खव॑मनुनतः । आस्मनामा 
परो विष्णुः सर्वगो य, प्रकीर्तित } ख प्व हयराीर्षा 
ख्यसू्बधिदैवादिषु स्थित, । अराणामाश्रयेौ यद्रद्वहिरन्तः- 
प्रतिष्ठितौ । नाभेनेमी तथा विष्णुर्जवानामाश्चयः 
स्थितः । घ एव दशधा प्रोक्तो विष्णुर्म्स्यादिरूपकः । 
शत॒ नारायणाद्याप्मा विश्वाद्यामा खदृस्कः | परादि 
रूपो बहुषा रोऽनन्तातममाऽजितादिकः । भूताख्या सवै- 
जीवानां विरिश्चानां च सर्वशः | आप्मनाश्नां स प्वैको 
राजाधिपतिरेव च । खामिस्वाद्राजक्षब्दोऽयमाधिक्यात्पा- 
खनात्तथा । अधिपशेति सपोक्त युरुषः पुरपरिथते. | 
पुराख्येष्वेव देदेषु ह्पुर्यपि वसव्यसौ । ननिन भिञ्चिद- 


उ चा, १४० 
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म्याप्त नानेनाच्छादित न च । नैबास्मादपू्वैक किंचिन्नेवा- 
सादपर तथा । सर्वस्माद्राह्यतश्चासौ सवस्मादन्तरस्तथा | 
ग्यापेरात्मेति सप्रोक्तो ब्रहेति गुणपृर्तित. । स सवैस्याप- 
रोक्चस्त इति बेदानुद्ासनम्‌ । विरिञ्चस्त्वा्मशब्दोक्तो 
मानुष मनुरुच्यते । खत्य च स्तनयिल्नुश्च वायो रूपान्तरे 
स्मृते । यत एव स्वरे सत्ये जीवे चाध्याप्मसस्थिता, । नेषा 
नियामगो विष्णुस्तत्र तत्रेव सस्थित, । जीवे स्थितश्चात्म- 
नामा सौवरः स्वर्गः स्मृत. । सत्यग॒सत्यनामाऽसौ 
घर्मगो घमं एव च । मनो स्वायुवस्याख्या मानुषेप्येव 
देषटिषु । बदिश्च तद्रतो विष्णुमांनुषेप्येव कथ्यते । 
प्रातिश्रक इति श्रोत्रे तेजसो विद्युति स्थित, | इति 
नानाविधेर्नामसमूहैविष्णुरिज्यते । दभ्यद्डायवंणोऽ- 
शिम्यामेता विद्यामद्‌ाप्पुरा । हयमग्रीबब्रह्यविद्यप्येघा ब्रह्ला- 
दिभिधृंता | ° इति । म्रप्येस्यत ग्रति (सधत्त) समधत्तम्‌ । 
ऋतायन्‌ सत्य कुवन्‌ । कक्ष्य नारायणकवचम्‌ । त्वा त्वः 
पुत्रेण चिश्वरूपेगेन्द्रायोक्त सनये समाय । दस कम्म । 
स्तनयिन्द्र्टिमिव। तस्या चिद्या परस्योक्ताया तव दिर 
दछेप्स्यामीतीन्दरेण दधीच प्रण्युक्ते सोऽश्िभ्यामावा ब्रवी- 
हीष्युक्तं इन्द्रेणोक्तमा् ! तदाऽश्चिभ्यां पाव ह्युक्त्वा 
तच्छिरः चछिच्याऽन्यन्न निधाय अश्वरिरः स्थितम्‌ । 
तेन वि्यायामुक्तार्यां त्मिन्िन्देण च्छिमे पूवधिरः 
खधितम्‌ । पृष जानक्नपीन्द्रः पश्वाद्रिशधरूपास्ुभवित्ति 
पुनर्नवस्वायेत्ति न विश्वस्पस्त्ाष्टोऽश्विम्यामित्यनेन 
विरोघ । 
# मध्व. 
८ ६ ›) ° अद्येति परमास्मेति भगवानिति शग्दते । 
दत्त दुर्वासस सोममास्मेशत्रह्मसमवान्‌ | चेतनस्तु द्विधा 
प्रोक्तो जीव आस्मिति च प्रभो । जीवा अरक्ादयः प्रोक्ता 
आतैकस्त॒ जनार्दनः । इतरेष्वात्मशब्दस्तु सोऽपचारः 
्रयुग्यते । तस्यात्मनो निशुणस्य श्ञानान्मोक्ष उदाहृतः । 
सगुणास्बपरे प्रोक्तास्तज्जानानैवमुच्यते । परो हि पुरषो 


# २।५ इत्येतस्य सधुतरक्षणस्य खवेस्यैव मावाथन्या- 
ख्यानरूपमिष्‌ सथ्वभाष्य कण्डभेदेनाचिभज्येव संम्रदेणा- 
स्मिन्‌ खण्डे शमुद्धत असनिधानजन्यस्याथानतुसधानस्य 
परिहारा । इति नास्व १९ तमस्य खण्डस्यैव व्याख्या 
नमित्यवधायमर्‌ । 


९१११४ 


विष्णुस्तर्मान्मोक्चस्तत, स्मतः ॥ ` इति पाञ्च 
व्रमध्व १।१।७ 
उपनिषद्धिदयाचश्ः 
थ वर्श । पौतिमाष्यो गौपवनात्‌ । 
गोपवन, पौतिमाष्यात्‌ । पौतिमाष्यो गौपवनात्‌ । 
गोपवन कौरिकात्‌ । कौरिक. कौण्डिन्यात्‌ । 
कौण्डिन्य शाण्डिल्यात्‌ । शाण्डिस्य कौशिकाच्च 
गीतमाच्व । गोतम - ॥ 
आभ्िवेदयात्‌ । आभिवेरय शाण्डिल्याच्चान- 
मिम्डाताच्च । अनभिम्टात आनभिम्खातात्‌ । 
आनभिम्टातत आनभिम्डातात्‌ । आनभिम्खातो 
गौतमात्‌ । गौतम" सेतवप्राची नयोग्याभ्याम्‌ । सैतव- 
प्राचीनग्योयो पाराशयोत्‌ । पारशार्यो भारद्ाजात्‌ ॥ 


(१) खड २।६।१-२, चाव्रा १४।५।५।२०-२२ अथ 
वश्व बैजवापायनात्‌ । बैजवापायन (अथ वज्ञ । 
तदिद बय. शौर्पणास्याच्छौ्पणास्यो गौतमाद्गौतमो बात्स्या- 
द्रात्स्यो वात्स्याच्च पाराशर्याच्च पारायै साङत्याश्च 
भारद्वाजाच्च भारद्वाज ओदव॑दिश्च शाण्डिल्याच्च चाण्डि- 
ल्यो वैजवापाच्च गौतमाच्वं गौतमो वैजवापायनाच्च 
ष्ठ पुरेयाच्च वैष्टपुरेय शाण्डिल्याच्च रैद्िणायनाच्च 
रैहिणायन कशौनकाच्चात्रेयाच्च रेभ्याच्च रैभ्य पीति 
माष्यायणाच कौण्डिन्यायनाच्च कैौण्डिन्यायन कौण्डि- 
न्यात्कौण्डिन्य कैौण्डिन्यात्कौण्डिन्य कौण्डिन्याचाभिवे- 
याच्च ॥ अनिवेद्य रैतवात्सैतव पाराशर्यात्पाराश्चयों 
जातूकण्यौजातुकण्यौ भारद्वाजाद्धारद्ाजो भारद्वाजाच्चासु- 
रायणाच्च गोतमाश्च गौतमो भारद्राजाद्धारदाजो 
वैजवापायनद्रैजवापायन ) ज्जातूकण्यै आसुरायणाच्च 
( ज्जातुकण्यो भारद्वाजाद्धारद्वाजो भारद्राजाच्चासुराय- 
णाच्च ) विप्रचित्ते । विप्रचित्ति ( विंप्रजित्ते । विप्र 
जित्ति ), रग ॒( पोतिमाष्यात्‌ । पौतिमाष्यो गौपवनात्‌ । 
गोपवन ° ) ( आनभिम्लातात्‌ । आनभिम्लात आनभि- 
म्लातात्‌ । आनमिम्कातो० ) द्वाजाच्च गौ ( द्वाजादरौ ) 
( गौतमात्‌ । गौतमो° ) कुमारहारितात्‌ । कुमारहारितो 
(कुमारदवारौतात्‌ । कुमारहारीतो ) सनत्‌ । सनगं ८ सन- 
कात्‌ । सनकं )› मध्व ( आनमिम्छातात्‌ । आभिम्लात०) 
स्रैवणे । स्ेवणिरौपजन्धनें । ओपरजन्धनि ( शैवे । 
्ेवर्णिरोपचधने ओपचधनि ) ( गौतमात्‌ । गौतमो० ) 
सनगात्‌ । सनग ( सनकात्‌ । सनक 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


भारद्वाजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च । गौतमो 
भारद्राजात्‌ । भारद्यज पाराशयोत्‌ । पाराशर्यो 
बेजवापायनात्‌ । बनैजवापायन कौशिकायने । 
कोरिकायनि --। 

घृतकोरिकात्‌ । धरतकौरिक पाराशयीयणात्‌ । 
पाराशयोयण पाराशयौत्‌ । पाराशर्य जातूकण्यीत्‌ । 
जातूकण्ये आसुरायणाच्च यास्काच्च । आसुरायण- 
खैवणे. । त्रैवणिरोपजन्धने । ओपजन्धनिराघुरेः। 
आसुरि भोरद्राजात्‌ । भारद्वाज आत्रेयात्‌ । 
आत्रेयो माण्दे । माण्टिगौतमात्‌। गौतमो गौतमात्‌ 
गोतमो वास्स्यात्‌ । बात्ख राण्डिल्यात्‌ । 
राण्शिस्य केदोयोत्काप्यात्‌ । केदो काप्यः 
कुमारहारितात्‌ । कुमारहारितो गाख्वात्‌ । गाट्वो 
विद मीकिण्डिन्यात्‌। विदर्मीकोण्डिन्यो वत्सनपातो 
बाभ्रवात्‌। वत्सनपाद्राभ्नव पथ सौभरात्‌ । पन्थाः 
सौभरोऽयास्यादाद्धिरसातर्‌ । अयास्य आङ्गिरस 
आभूतेस्त्वष्टात्‌ । आभूतिस्त्वा्टो विश्वरूपा 
त्वाष्टात्‌ । चिन्वरूपस्त्वा्टरोऽधिभ्याम्‌ । अधिनी 
दधीच आथवेणात्‌ । दध्यङ्डथर्वणोऽथभ्रेणते 
देवात्‌ । अथौ दैवो भरस्य प्राध्व <सनात्‌ । मृत्युः 
प्राध्व'सन प्रध्व~सनात्‌ । प्रध्वभसन एकर्ष । 
एकर्विर्विभरचित्तेः । विप्रचित्तिव्यैष्. । व्यष्टिः 
सनारो । सनारु सनातनात्‌। सनातन सनगात्‌। 
सनग. परमेष्ठिनि" । परमेष्ठी ह्मण । नद्य 
स्वयमु । बरह्मणे नमः ॥ 

(१) अथेदानीं ब्रह्मवि्यार्थस्य मधुकाण्डस्य 
वदाः स्वुत्यथों बदह्मविद्याया. | मन्त्रश्चाय खाध्याया्थों 
जपाथेश्च | तत्र वश्च इव वशः--यथा वेणुः बद पर्वणः 
पतरणो हि भि्यते तद्त्‌ अग्रास्ममृति भ मूलप्रसेः अय 
वश' | अध्यायचवुष्टयस्य आचायपरम्पराक्रमो वश इल्यु- 
च्यते | तत्र प्रथमान्तः शिष्यः पञ्चम्यन्त आचार्यः | पर- 
मेष्टी विराट्‌ । ब्रह्मणो दिरण्यगभौत्‌ । तत॒ परर आचार्य- 
परम्परा नास्ति । यत्पुनन्रह्य, तन्नित्य खयु, तसे ब्रह्मणे 
सखयश्ुवे नमः । 

# शकर. 


# रश चक्रवद्भव्‌ । 


ब्हदारण्यकोपनिषत्‌ २।६।१-३।१।२ 


८ २ ) ‹ पार्य जातृकण्यं॑पराशरसताबुभौ । 
विप्रायामेव भार्यायां तृतीय कृष्ण एव च ॥ ` इति 
ब्रह्माण्डे । ‹ परस्य बरह्मणो विष्णोहयशीषद धीतवान्‌ । 
ब्रह्मविद्यामिमा ह्ला तत. सनक एवे च||; इति 
गारुडे । मध्व, 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
जनकस्य याज्ञवल्क्यपमुखला बद्मवादिसभा 
( अश्वरग्रश्न ) 
अतिमोक्षाख्योपासना सत्यो अदहोरात्रादिकाल 
विरोषाच्च अतिमोक्ष , स्वगोकमणमाधन 
मन 

जनको हं बैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे । त्र ह 
कुरुपव्चाखाना ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवु । तस्यह 
जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव । क ॒सिदेषां 
ब्राह्मणानामनूचानतम इति । स ह गवा~ सहसः 
मवरुरोध । दश दस पादा एकेकस्या. दृञ्ञयोरा- 

बद्धा बभव. ॥ 
जनको ट वेदेह. इत्यादि याक्चवस्कीय काण्डमार- 
भ्यते । उपपत्तिप्रघानत्वात्‌ अतिक्रान्तेन मधुकाण्डेन 
समानाथंष्वेऽपि खति न पुनरुक्तता । मधुकाण्ड हि 
आगमप्रघानम्‌ । आगमोपपत्ती हि आसेकष्वमरकाशनाय 
प्रवृत्ते इाक्नुत करतकूगतत्रिस्यमिव दर्धीयिठम्‌ । 
“शभोतन्यो मन्तव्य. इति द्यक्तम्‌ । तस्मादागमार्थस्येव 
परीश्चापूरवंक निधारेणाय याज्ञवल्कीय काण्डमुपपत्तिप्र 
धानमारम्यते 1 आख्यायिका तु विन्ञानस्वुत्यथा उपाय- 
विधिपरा वा| प्रसिद्धो छ्यपायो विद्रद्धि चओाछेषु च 
इष्टः -- दानम्‌ । दानेन श्युपनमन्ते प्राणिनः । प्रभूत 
हिरण्य गोषदखदान च इ्ोपरुम्यते । तस्मात्‌ अन्य- 


ऋष्यणा मम जम 


(१) छड ३।१।१; शत्रा १४।६।१।१, २, अ्रद्मकर 
३।४।३५ भास्कर ३।४।३ यज्ञेनेजे ८ यजते ), िबाके 
३।४।३, मध्व ॒पञ्चालाना ( पास्चालना ); ब्म 
३।४।४, १९, विज्ञान ३।४।३, बरुदेच. ३।४।३ 
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परेणापि शाच्नेण बिदाप्राप्युपायदानप्रद्च॑नार्थां 
आख्यायिका आरब्धा । अपि च तद्वि सयोग. तैश्च सह 
वादकरण विद्याप्राप्त्युपायो न्यायविद्याया इष्ट, | त्व 
अस्मिन्नव्याये प्राच्येन प्रदर््यते | प्रत्यश्चा च विद्धप्स- 
योगे प्रज्ञाब्द्धि, । तस्मात्‌ बिधाप्राप्त्युपायप्रदशंना- 
थेव आख्यायिका । 

जनको नाम ह किख सम्राट्‌ राजा बभूव विदेहा 
नाम्‌ । तत्न भवो वैदेह । स च ब्रहुदक्षिणेन यज्ञेन 
-- शाखान्तरप्रसिद्धो वा बहूदक्षिणो नाम यज्ञ. 
अ-धमेधो वा दक्षिणाबाहल्यात्‌ बहूदस्षिण इहोच्यते -- 
तेनेजे अयजत्‌ । त्र तस्मिन्यज्ञे निमन्निता दश्नकामा 
वा कुरूणा दशाना पञ्चालाना च ब्राह्मणा -- तेषु दहि 
बिदुष्रा बाल्य प्रसिद्धम्‌ -- अभिसमेता" अभिसगता 
बभूवु । तत्र महान्त विद्रत्छमुदायथ दृष्ट्वा तस्य ह 
किर जनकस्य वैदेहस्य यजमानस्य, को नु खल्वत्र 
्रहचिष्ठ दसि विशेषेण ज्ञातुमिच्छा विजिक्ञासा, वचमूष | 
कथम्‌ ? कित्‌ को तु खदु पप्रा ब्राह्मणाना अनू 
चानतम.-खये इमेऽन्‌चाना , क, स्विदेषामतिरयेनान्‌- 
नचान ति । स ह अनूचानतमनिष्रयोप्पन्नजिक्षास, सन्‌ 
तद्िक्षानोपाया्य गवा सदख प्रथमवयसा अवस्रोघ 
गोष्टेऽवरोच कारयामास । किंविरि्टास्ता गावोऽवरद्धा 
इन्यच्यते --- परचठुथेमाग पादः इवणंस्य, दश देश 
पादा. एकैकस्या सो. श्गयोः आबद्धा बभूवुः, पञ्च पञ्च 
पादा एकैकस्मिन्‌ शुद्के # दाकर. 

तीन्द्योषाच ! जाह्यणा भगवन्तो यो षो शिष्ठ 
स एता गा उदजतामिति। ते हइ ब्रष्यणा न 
दधृषुः । अथ ह याज्ञवल्क्य स्मेव ब्रह्मचारिणः 
मुवाच । एताः सोम्योदज सामश्रवारे इति । ता 
होदाचकार । ते इ ब्राह्मणादचवक्कुघु. । कथ नो 
बरक्षिष्ठो ब्रवीतेति । अथ ह जनकस्य बेदेहस्य 
होताऽश्वल बभव । स हैनं पम्रच्छ। त्वं चु लनो 
याश्षवस्वय बरक्वि्ठोऽसी ३ इति। स दोवाच । नमो वयं 


रग. श्कररवत्‌ 1 
(१) जड ३।१।२, शावा १४।६।१।२-र सोम्यो 
(श्राम्यो ) कथनो (क्थ दु नो ), मध्व, द्ुबीतेति 
( ब्रवीतीति ) 
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ब्रद्धिष्ठाय कर्मो गोकामा एव वय स्म इति । त^< 
ह्‌ तत एव ग्रु दध्रे दोताऽश्वङ ॥ 

(१९) गा एवमवरुभ्य ब्राह्मणास्तान्दोवाच, है 
ब्राह्मणा भगवन्त, इत्यामन्त्य -- य॒ वः युष्माक 
ब्रह्िष्ठ ~ सर्वे युय ब्रह्माण , अतिशयेन युष्माक ब्रह्मा 
य--स एता गा उदजतां उप्काख्यतु स्वग प्रति| 
ते ह ब्राह्मणा न दधृषु --ते दह किक एवमुक्ता बाक्चषणाः 
ब्रह्वष्ठतामात्मन, प्रतिज्ञातु न दधृषु, न प्रगस्भा" 
सड्त्ता । अप्रगल्ममूतेघरु ब्राह्मणेषु अथ ह यान्वस्क्य 
स्व आत्मीयमेव ब्रह्मचारिण अन्तेवासिन उवाच -- 
एता, गा. हे शोम्य उदज उद्मय अस्मदुगरहान्प्रति, हे 
सामश्नरव ~ सामवि्धिं हि गुणोति, अतः अर्थाचतुवेदो 
याज्ञवल्क्य, । ता गा, ह उदाचकार उत्काल्तिवाना- 
चारयग्रह प्रति । याक्ञवस्क्येन ब्रह्धिष्ठपणस्वीकरणेन 
आत्मनो ब्रहिष्ठता प्रतिज्ञातेति ते इद चुक्रुध. 
्रुद्धवन्तो ब्राह्मणा । तेषा करोधामिप्रायमाचटे --कथ न. 
अस्माक पफकपरधानाना बहिष्ठोऽस्मीति ब्रुवीतेति । 
अथद एव कद्धेषु बाह्यणेषु जनकस्य यजमानस्य 
होता ऋत्विक्‌ अश्वलो नाम बभूव आत्‌ । स प्न 
याज्ञवल्क्य -- ब्रह्िष्टाभिमानी राजाभ्रयत्वाचच वुष् 
-- याज्ञवक्य पप्रच्छ पृष्ठवान्‌ । कथमूश्त्व नु खलु 
नो याज्ञवस्क्य ब्रहविष्ठोऽसी३ इति-- प्डुति, भर्वै- 
नाथो । स होवाच या्ञवस्क्यः -- नमस्कुमो वय 
महिष्ठाय, इदानीं गोकामा स्मो वयमिति । त बद्धिषठ- 
प्रतिज्ञ सन्त तत टव ब्रह्मिष्ठपणस्वीकरणात्‌ प्रष्ट दग्र 
घृतवान्मनो होता अश्व, । शकर 

( २ ) कथ नोऽस्माननाहत्याह द्विष्ठ इति बदेदि- 
त्यथ । ब्रचिष्ठाय नमस्कुमो नास्मामिर््रहषठत्वाभे 
मानाद्रावो नीता गोकामा प्ेति सोपदासमक्तवा- 
निष्वथः । तत एव सोपदाखवचनादश्वलः प्रष्ुमब- 
स्थित, | धङ्‌ अवस्थान इति हि धातः ररग 

याज्ञवल्क्येति होवाच । यदिद्‌< सर्वं मल्यु 
नाऽऽप्त< सवे मल्युनाऽभिपन्न केन यजमानो 

# रेष शकरवत्‌ । 


(१) इड ३।१।३, शाभा १४।६।१।५ स सक्ति 
( सा मुक्ति )› रग भिप्र्म्‌ ( भिसपच्नम्‌ ) 





¢ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मृत्योराध्तिमतिुच्यत इति । होत्रलिजाऽन्निना 
वाचा । वाग्बे यज्ञस्य होता । तयेय वाक्सोऽयमयि. 
स होता स मुक्ति साऽतिमुक्ति 

(१) याज्ञवल्क्येति होवाच । तत्र मधुकाण्डे 
पाडक्तन कमणा दशनतमाच्चितेन यजमानस्य मत्यो- 
रत्ययो व्याख्यातः उद्धीथप्रकरणे सक्षेपत,, तस्यैव परीश्चा- 
विध्रयोऽयमिति तद्रतदशैनविशेषाथोँऽवर विस्र आ- 
रभ्यते। यदिद साघनजात अस्य कर्मणः ऋषिगग्न्यादि 
मृप्युना कर्मलक्षणेन खामाविकातङ्गसदहितेन आप्त व्याप्त 
न केवर व्याप्त अभिपन्न च मृत्युना वशीकृत च ~ केन 
दशानलक्षणेन साघनेन यजमान मृत्योरा्तिमति म॒ल्यु- 
गोचरत्वमतिक्रम्य सुच्यते स्वतन्त्र, मृभ्योरवसो भवती- 
यथः । ननु उद्रीथ एवाभिदहित येनातिमुच्यते सख्य 
प्राणाप्नदरनेनेति ~ बाटमुक्तम्‌ । योऽनुक्तो बिरोषस्तत्र 
तदथोऽयमारम्भ इव्यदोषः । होत्रा ऋविजा अभिना 
वाचा इत्याह याज्ञवस्क्य, । एतस्यार्थं व्याष्वष्टे -- क 
पुनहोता येन प्प्युमतिक्रामतीति उच्येत -- वाग्ब 
यज्ञस्य यजमानस्य, ‹ यज्ञो वे यजमानः › इति श्रतेः, 
यस्य॒ यजमानस्य या वाक्‌ सैव होता अधियन्ञे। 
कथम्‌ ? तत्‌ तन्न मेय वाक्‌ यज्ञस्य यजमानस्य, सोऽयं 
प्रसिद्धोऽि अधिदैवतम्‌ | तदेतल्यन्नप्रकरणे व्याख्याः 
तम्‌ । स चाञ्नि होता, “ अभव होता इति श्रतेः । 
यदेतत्‌ यज्ञस्य साघनद्रय -- होता च ऋष्विक्‌ अचि- 
यक्त, अध्यात्म च वाक्‌; एतदुभय साधनदय परि- 
च्छिन्न मल्युना आप्त स्वाभाव्रिकाज्ञानासङ्प्रयुक्तेन 
कमणा मृघ्युना प्रतिक्षणमन्यथाप्वमापदमान वशीतम्‌ । 
तेत्‌ अनेनाधिदैवतसरूपेणाभ्निना दृश्यमान यजमानस्य 
यज्ञस्य मृत्योरतिमुक्तये भवति । तदेतदाह -- स मुक्तिः 
स होता अभि मुक्तिः अञ्चिश्वरूपदर्शनमेव मुक्तिः । 
यदेव साघनद्वयमचिषख्येण परयति, तदानीमेव दि स्वा- 
भाविकादासङ्गान्मत्योर्मिमुच्यते आध्यासिमिफासरिच्छिन्न- 
रूपात्‌ आधिभोतिकाच्र | तसमात्‌ ख होवा अभिस्पेण 
दषः मुक्तिः युक्तिसाघन यजमानस्य । सा भविमुक्ति-- 
यव च मुक्ति सा अतिमुक्तिः अतिमुक्तिसाधनभियर्थ. 1 
साधनद्वयस्य परिच्छिन्नस्य या अधिदैवतस्पेण अपरि- 


च्छिननेन अभ्निर्पेण दष्िः, खा मुक्तिः । या अणौ मुक्तिः 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।१।२-५ 


स्मविदैवतदष्ि, सेव-- अध्यात्माधिमूतपरिच्छेदविषया- 
ङ्गास्द सृल्युमतिक्रम्य अधिदेवताप्वस्य अ्चिभावस्य 
प्रा्ियौ फलमूता खा अतिमुक्तिरिव्युव्यते । तस्या अति 
मुक्तेम॑क्तिरेव साधनमिति छम्वा सा अतिमुक्तिरित्याह । 
यजमानस्य हि अतिमुक्तिः वागादीनामम््यादिमावः 
इव्यद्रीथप्रकरणे व्याख्यातस्‌ । तन्न सामान्येन मुख्य- 
म्राणददनमात्र मुक्तिसाघनमुक्तः न तद्विशेष । वागा- 
दीनामनग्न्यादिदशंनमिह वशेषो वण्यते | मूप्युप्राप्य- 
तिमुक्तिस्त॒ सेव फलभूता, या उद्रीथन्राह्यणेन व्या- 
ख्याता -- “ मृप्युमतिक्रन्तो दीप्यते ` इत्याद्या | 
शफर. 
( २ ) यद्रा | व्याप्तमिप्यस्य विवरणमभिपन्नमिति । 
कमो्गमूते होतर्थगन्यमिन्नवेन ध्यात्ताया बाचो दृष्टौ 
कृताया कर्मणो वीर्मवत्तरतया ब्रह्योपाषनद्वाया जीब- 
दशायामेव वि्ि्ट्िरपूवो त्तरदुरिम(त)हर्वलक्षणा 
मुक्तिभवति शरीरवियोगानन्तर प्रकृप्यतिक्रान्त- 
पदाधिरो््णलश्चणाऽतिमुक्तिर्मवतीत्यथ । तव्य तस्या 
होतयेध्यस्यमाना बागिव्यर्थ" । स मुक्ति. साऽतिमुक्ति 
रिति कारणे कायोपचार' । 
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विपरिणामहैतुप्वेन, व्यापारदशंनात्काक्स्य । तस्मात्‌ 
पथक्‌ काटादतिमुक्तिवेक्तव्येत्यत आह-- यदिद सर्व- 
महोराचग्यामाप्त, स च कारो द्विरूप, -- अहोरात्रा 
रिखक्षणः तिथ्यादिढश्चणश्च । तत्र अशोरात्रादिरक्षणा- 
तावदतिमुक्तिनाह --- अदोरात्राम्या हि सर्वं जायते 
वधते विंनडग्रति च, तथा यज्ञसाधन च~--यज्ञस्य यज- 
मानस्य चक्षु अव्वयुख । रिष्टान्यक्चराणि पूवैवन्नेयानि । 
यजमानस्य चक्षु, अध्वयुश्च साधनद्वय अध्यात्माधि- 
भूतपरिच्छेद्‌ हिप्वा अधिदैवतात्मना दष्ट यत्‌ स मुक्तिः 
--सोऽध्वयु आदित्यभावेन दषो मुक्तिः । सेव मुक्तिरेव 
अतिमुक्तिरिति पू्रैवत्‌ । आदिव्यासभावमापन्नस्य हि 
नाहोरानै सभवत. | शकर. 

(२ ) अश्ेयाचयोरिनौम करिपयादोरातर्विनश्वर- 
स्वम्‌ | शिष्ट पूतरवत्‌ | रग. 

याज्ञवल्क्येति होवाच । यदिद्‌< सवे पूतैपक्षा- 
परपक्षाभ्यामाप्त र सवे पृपक्षापप्पक्चाम्यामभिपन्न 
केन यजमान" पूर्वपक्चपरपक्चयोराश्रिमतिञुच्यतव 
इति । उद्रत्रसििजा वायुना प्रणिन ! प्राणो वै 
यज्लस्योद्राता । तथ्योऽतं प्राण स वायुः स 


# रग, | इउद्राता स मुक्ति साऽतिमुक्ति ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच । यदिद < सर्वमहोरात्रा- 
भ्यामप्त< सवेमहोराच्राभ्यामभिपन्न केन॒ यज- 
मानोऽदहयोरात्रयोरश्रिमतिमुखयत इति । अध्वयुण- 
सिजा च्चुप्ादित्येन । चष यज्ञस्याभ्वय, । तच- 
दिदं चक्षु सोऽसावादिय सोऽध्वय. स मुक्ति 
साऽतिमुक्ति ॥ 

( १) याज्ञवस्क्येति होवाच । स्वाभाविकात्‌ 
अन्ञानासङ्गप्रयुक्तात्‌ कर्मटश्चणान्मृत्योः अतिमुक्तिभ्यौ- 
ख्याता ! तस्य कमण. साङ्गस्य मृप्योराश्चयभूताना 
दशपूरण॑माखादिकमेसाघनाना यो विपरिणाम. कारः, 
तस्माक्तारत्‌ एथक्‌ अतिमुक्तिवैक्तग्येतीदमारभ्यते, 
क्रियानुष्टानन्यतिरेकेणापि प्राक्‌ ऊर्व च क्रिया खाधन- 


*# शोष सरकाथम्‌ । 
(१) बड ३।१।४, शब्रा १४।६।१।६ न्न मुक्ति 


( सा मुक्ति )› रग भ्यामाप्त^ ( भ्यां व्याप्त ) भिप्म्‌ 
( भिसपच्चम्‌ ) 








८ १ ) इदानीं तिथ्यादिलक्षणादतिसुक्तिरष्यते - 
ग्रदिद्‌ सषेम्‌ -- अष्टेरात्रयोरविशिष्टवोरादित्य करतां, न 
प्रतिष्दादीनां तिथीनाम्‌ । तात्रा तु ब्रद्धिश्चयोपगमनेन 
प्रतिपत्परभूनीना चन्द्रमा; कर्ता| अतः तदाप्य पू्पक्चा- 
परपक्ान्ययः, आदिष्यप्च्या अष्टोरात्ाययवत्‌ | तत्र यज. 
पानस्य प्राणो वायु. ख एवोद्राता-दप्युद्धीथत्राक्मणड- 
वगत, ' वाचा च्यव ख प्रणिन चोदगायत्‌ ` शति चं 
निर्षारितिम्‌ । ‹ अथैतस्य प्राणस्यापः श्षरीरं ज्योतीरूप- 
मणौ चन्द्रः 2 इति च | प्राणवायुचन््रमघामेकष्बात्‌ 
चन्द्रमसा वायुना चोपसषहारे न कश्चिद्धिशेषः | एव- 
मन्यमाना श्रतिः वायुना अधिदैवतरूपेणोपसह्टरति । यपि 


(१) श्रड ३।१।५) दात्रा १४।६।१।७ इति । उद्रा- 
व्रह्विजा ,.. साऽतिभुकति ( इति । बह्मणस्विजा 
मनया चन्द्रेण । मनो वै यज्चस्य ब्रह्मा । तब्यदिद मनः 
सोऽसो चन्द्र॒ स ब्र्मा सा मुक्ति. साऽतिमुकति ), बरुदेव, 
२।४१९ 
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च वायुनिमित्तौ हि बरद्धिक्षयौ चन्द्रमस. । तेन ॒तिथ्या- 
दिल्क्षणस्य कार्य कतुरपि कारयिता वायुः । अतो 
वायुरूपापन्न तिथ्यादिकालादतीतो भमवतीप्युपपन्नतर 
मवति । तेन श्रुत्यन्तरे चन्द्ररूपेण हृष्टि. मुक्तिरति- 
मुक्तिश्च । इह तु काण्वानां साधनद्वयस्य तत्कारणरूपेण 
वाय्वात्मना दष्टिः मुक्तिरतिमुक्तिश्वेति न भ्रुत्योविरोघ । 


शकर 
( २) पूवेपश्चापरपश्चयोरास्िनांम कतिपयपश्चविनश्व- 
रस्वम्‌ । रिष्ट पूववत्‌ । रग 


यज्ञवस्क्येति होवाच । यदिदमन्तरिक्षमनार- 
म्बणमिव केनाक्रमेण यजमान सगं छोकमाक्रमत 
इति । ब्रह्मणलसिजा मनसाः चन्द्रेण । मनो वै 
यज्ञस्य बरह्या । तद्यदिद मन सोऽसौ चन्द्रः स 
ब्रह्मा स युक्ति साऽतिमुक्तिरियतिमोक्षा । अथ 
सपद ॥ 
( १ ) मृत्यो कालात्‌ अतिमुक्तिव्यौख्याता यज- 
मानस्य । सोऽतिमुच्यमान, केनावष्टम्भेन परिच्छेद विषय 
मरत्युमतीत्य फट प्राप्रोति-अतिमच्यते -- इत्यच्यते - 
यदिद प्रचिद्ध अन्तरिश्च आकाश, अनारम्बण अनार 
म्बन इवशब्दात्‌ अस्येव तत्रारम्बन, तत्त॒ न ज्ञायते 
इत्यभिप्राय । यत्तु तत्‌ अन्ञायमानमारम्बन, तत्‌ सप 
नाज्ना केनेति पृच्छयते, अन्यथा फलटगप्रापतेरसभवात्‌ । 
येनावशटम्मेन आक्रमेण यजमान कर्मफल प्रतिपद्यमान, 
अतिमुच्यते, किं तदिति प्रभविषयः | केन 
अक्रमेण यजमान" स्वरे लोकमाक्रमत इति -- स्वरम 
टेक फर प्रा्मोति अतिसरुच्यत इत्यर्थ. | ब्रह्मणा 
क्ष्विजा मनसा चन्दरेणेव्यक्चरन्यासः पुर्ववत्‌ । तचरा 
ध्यात्म यज्ञस्य यजमानस्य यदिद प्रसिद्ध मनः, सोऽसौ 
चन्द्र॒ अधिदैवम्‌ । मनोऽध्यात्म चन्द्रमा अधिदैव. 
मिति हि प्रसिद्धम्‌ । स एव चन्द्रमा बरह्मा ऋत्विक्‌ तेन 
-- अधिभूत बरह्मणः परिच्छिन्न रूप अध्यात्म च मनस, 


एतत्‌ दय अपरिच्छिन्नेन चन्द्रमसो सर्पेण पयति । 
"~~ ---~-~---्‌--~----~~---~-~--~--~_~~-~]~~-~~~-~~-~-~-~~-~-~--~-~_ 
(१) बड ३।१६४ शवा १४।६।१।८ मिव केना 
( मिवाथ केना ) इति । ब्ह्मणतिजा .. . स मुक्ति 
( इति 1 उद्रात्रलिजा वायुना प्राणेन । राणो तरै यज्ञस्यो- 
दाता । तद्योऽय आण स वायुः घ उद्वाता सा मुक्ति ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तेन॒ चन्द्रमसा मनसा अवलम्बनेन कर्मफल सर्गं ङोक 
प्राोति अतिमुच्यते इत्यभिप्रायः । इतीप्युपसहारारथं 
वचनम्‌ । इत्येवग्रकाय मृत्योरतिमोक्चा, । सर्वाणि हि 
दशेनप्रकाराणि यन्ञाङ्खविषयाण्यस्िन्नवसेरे उक्तानीति 
कृत्वा उपसहार, -~ इत्यतिमोक्षा, -- पएवग्रकारया 
अतिमोश्चा इत्यर्थं । अथ सपद, -- अथ अधुना 
सपद उच्यन्ते । सपन्नाम केनचित्सामान्येन अ्िहोचा- 
दीनां कर्मणा फलवता तत्कलाय सपादन, सपत्फलस्थैव 
वा | सर्वोत्साहेन फल्साघनानुष्टाने प्रयतमानाना केन- 
चिदगुण्येनासभव, । तत्‌ इदानीमाहिताधि खन्‌ यकि- 
चित्कर्म अथिहोज्रादीना यथासमवमादाय आखम्बनी- 
कृत्य कर्मफलविद्रत्ताया सध्या यक्कर्मफरकामो मवति, 
तदेव सपादयति । अन्यथा राजसूयाश्वमेध पुरुषमेध- 
सर्वमेधलक्षणानामधिकृताना चेवर्णिकानामपि असभव. 
-~ तेषा तत्पाठ स्वाध्यायाथं एव केवल, स्यात्‌ , यदि 
तत्फलप्राप्त्युपाय' कश्चन न स्यात्‌ । तस्मात्‌ तेषा सप- 
देव तत्फर्प्रासिः, तम्मात्सपदामपि फलवत, अत 
सपद आरभ्यन्ते । दाकर 
( २ >) अचर स्वर्गरोकराब्दस्य भगवद्छोकवाचित्वे 
स मुक्ति. साऽतिमाक्तिसिप्युत्तरवाक्यस्वारस्य भवति । 
स ब्रहेति । इति चन्द्रामिन्नत्वेन ध्यात मनोदृष्ट्योपा 
सितो ह्या मगवह्छोकाक्रमणसाघनमित्यथ, | 
रग 
सपदार्योपासना -- स्॑प्राणभज्जयदहेतवो होतु चच 
देवपितृमनुष्यलोकजयहेतव अध्वधुक्षिप्ता आहुतय , 
अनन्तलोकजयदहेतु ब्रह्मणो देवता मन , प्रथि- 
व्यन्तरिक्षदयुलोकजयदहेतव उदरात स्तोधियाः 
याज्ञवल्क्येति होवाच। कतिभिरयमयग्भिहोता- 
स्मिन्यज्ञे करिष्यतीति । तिखसिरिति । कतमास्ता- 
स्तिसर इति । पुरोुबास्या च याज्या च रास्थैव 
तृतीया । किं ताभिजेयतीति । यक्किचिद भ्राण- 
भृदिति ॥ 


(१) बड ३।१।७, शत्रा १४।६।१।९ यरिकचेदं 
प्राणभृदिति ( पुथिवीरोकमेव पुरोद्वाक्यया जयत्यन्तरिक्ष- 
लोक याज्यया दोर्लोक५ शस्यया } 


जृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।१।६-९ 


याज्ञवस्व्येति होवाच अभिमुखीकरणाय । कतिभिर- 
थमद्यभ्भिहोतासिन्यज्चे -- किमि, कतिखख्याभिः 
कम्भ. ऋग्जातिमि , अय होता ऋत्विक्‌ , अस्मिन्यज्ञे 
क्ररिष्यति शखर शासति । आह इतर -- तिखभ 
जातिभिः । इति उक्तवन्त प्रस्याह इतर.--कतमास्ता 
स्तिख इति । सख्येयविषयोऽय प्रश्न , पूर्वस्तु सख्यावि 
घय, । पुरोनुवाक्या च प्राग्यागकारात्‌ याः प्रयुज्यन्ते 
तचः, सा शऋऋग्जाति, पुरोनुबाक्येत्युच्यते । यागार्थं याः 
प्रयुज्यन्त ऋच , सा ऋग्जातिः याज्या । राज्ञायं या 
प्रयुज्यन्ते ऋच, सा ऋगजाति, शस्या । सर्वास्व या, 
काश्चन कचः, ताः स्तोन्निया वा अन्या वा सर्वा. 
एतास्वेव तिसृषु ऋग्जातिष्यन्तर्भवन्ति । किं ताभिजय- 
तीति यक्रिचेद प्राणग्रदिति -- अनश्च सख्यासामा- 
न्यात्‌ यकिचिस्प्राणभरञ्जात, तत्सवं जयति तस्छवे 
फरजात सपादयति सख्याटिसामान्येन । कर 

याज्ञवल्क्येति होवाच । कलययमदाध्वयुर- 
स्मिन्यज्ञ॒ आहुतीर्होष्यतीति । तिख इति । 
कतमास्तास्तिख इति । या हता उञ्ञ्वरन्ति या 
इता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते । कि 
ताभिजेयतीति । या हुता उञ्ज्वङन्ति देवलोकमेव 
ताभिजयति । दीप्यत इव दि देवखोक. । या हता 
अतिनेदन्ते पितृोकमेव ताभिजेयति । अतीव हि 
पिव्रखोक. । या हता अधिशेरते मयुष्यरोकमेव 
ताभिजेयति । अध इव हि मयुष्योक. ॥ 

याज्ञवस्क्येति होवाचेति पूववत्‌ । कस्ययमय्राध्वयुर 
सिन्यज्ञे आहुतीरशंष्यतीति -- कति आहुतिप्रकाराः ! 
तिल इति । कतमास्तास्वि्ल इति पूर्ववत्‌ । इतर 
आह--या हुता उज्ज्वरान्ति समिदाज्याहूतय , या हता 
अतिनेदन्ते अतीव शब्द्‌ कुर्वन्ति मासाद्याहुचव,, या 
हृता अधिशेरते अधि अधो गत्वा भूमेः अधिशेरते 





पयःसोमाहूतय । क्रं ताभिजैयततीति । ताभिरेष 
न रग शकेर्वत्‌ । 
(१) बड ३।१।८; शब्रा १४।६।१।१० नेदन्ते 


{ नेदन्ति ) पितृलोकमेव ( मनुभ्यलोकमेव ) पितृोकः 
( मनुष्यलोकं ) मनुष्यलोकमेव ( पितृलोकमेव ) मनुष्य- 
रोक ( पितृलोक ), रग दीप्यत ( दीम्यत ), 
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निवंतिताभिराहुतिभिः कि जयतीति । या आहुतयो 
हुता उज्ज्वलन्ति उज्ञ्वल्नयुक्ता आहुतयो निर्बविताः 
-- फट च देवलोकाय उज्ज्वल्मेव । तेन सामान्येन 
या मयेता उज्ज्वलन्त्य आहुतयो निरषै्य॑माना, ता 
एता, ~ साक्षदेवलोक्रस्य कमैफल्स्य रूप देवलोकराख्य 
फलमेव मया निवैयेते -- इयेव स्पादयति । या 
हुता अतिनेदन्ते आहुतय, पिवरुलोकमेव ताभिजपति, 
कुस्ितशशब्दकवरवसामान्येन । पितृरोकघबद्धाया हि 
सयमिन्या पुयौ वेवस्वतेन यात्यमानाना ‹ हा इताः स्म, 
मुख मुख ' इति राब्दो भवति ¦ तथा अत्रदानाहूतय, । 
तेन पि्रखोकसामान्यात्‌ , पितृलोक एव मया निषर्यते- 
इति खपाद्यति । या हुता अधिशेरते, मनुष्यलोकमेव 
ताभिजयति, भभ्युपरिसबन्धखामान्यात्‌ । अष इव हि 
अघ एव हि मनुष्यलोकः उपरितनान्‌ साध्यान्‌ छोका- 
नपेक्ष्य, अथवा अधोगमनमपेकषय । अत, मनुष्यलोक 
एव मथा निवल्येते -- इति सादयति पय्.सोमाहुति- 
निवतनकाले । # शकर 
याज्ञवल्क्येति होवाच । कतिभिरयमद्य त्रद्मा 
यज्ञं दक्षिणतो देवताभिरगोपायतीति । एकयेति । 
कतमा सेकेति । मन एवेति। अनन्तं बै मनोऽनन्ता 
विश्वे देवा. । अनन्तमे स तेन रोकं जयति ॥ 

( १) याश्ञवस्क्येति होवाचेति पूर्ववत्‌ । अय 
कखिक््‌ जह्या दक्षिणतो ब्रह्न आसने शिता यञ्च 
गोपायति । कतिभिर्दैवताभिगोपायतीति प्रासङ्किकमेत- 
द्हु्रचनम्‌ -- एकया शि देवतया गोपायत्यसौ । पव 
श्ञाते बहुवचनेन प्रश्रो नोपपद्यते खय जानत. । तसात्‌ 
पुवेयो, कण्डिकयो, प्रभनप्रतिवचनेषु -- कतिभि. कति 
तिखभिः त्िखः --इति प्रसङ्ख दष्ट्वा दापि बहुवचने- 
नैव प्रश्नोपक्रम" क्रियते । अथवा प्रतिवादिव्यामोहाथ 
बहुवचनम्‌ । दतर आष्ट -- एकयेति । एका सा देवता, 
यया दश्चिणतः स्थित्वा ज्रन्ना आसने यज्ञ गोपायति । 
कतमा शेकेति -- मन एवेति, मनः सा देवता । मनसा 
हि अक्षा ग्याप्रियते ध्यानेनैव, ! तस्य यजस्य मनश 


#* रंग शकरवत्‌ । 
(१) ड ३।१।९, शत्रा १४।६।१।११ गोपायतीति 
( गोपायिष्यतीति ); बश्चकर, १।१।४ ( प ६३ ) 


॥ + 
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वाक्च वतनमी तयोरन्यतय मनसा सत्करोति ब्रह्माः इति 
्रु्यन्तरात्‌ । तेन मन एव देवता, त्या मनसा हिं 
गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ } तच्च मन॒ ्तिभेदेनानन्तम्‌ | 
वैशब्दः प्रसिद्धावद्योतनाथं । प्रसिद्ध मनस आनन्त्यम्‌ | 
तदानन्त्याभिमानिनो देवा । अनन्ता वै विश्वे देवा.- 
° सर्वे देवा यत्रैक भवन्ति › इत्यादिश्रुःयन्तरात्‌ । तेन 
आनन्तयसामान्यात््‌ अनन्तमेव ख तेन छोकं जयति | 
राकर, 
(२) विहारस्य दक्षिणत उपविष्टो ब्रह्मा कति- 
भिदेवतामि्यत्त गोपायति । उत्तरम्‌-एकयेति | कतमा 
सेकेति । प्र्च' सा केत्यर्थ. | उत्तरम्‌ -- मन एवेति । 
तेन किं जयतीति प्रभोऽ्ाग्याहतंन्य । उत्तरमाह - 
अनन्त वै मन । तदानन्धे हेतुमाह -- अनन्ता विश्च 
देवाः । देवशब्द इन्दियपरः | तदधीनानां स्व॑षामिन्दि- 
याणामानन्ध्यान्मनस् आनन्त्यमिति माव 1 अनन्तमेव 
स तेन छोक जयति । एवमानन्त्यविशिष्टतयोपासितेन 
ब्रह्मणा मनसखाऽनन्त मगवह्छोक भगवदुपासनद्रारा जय 
तीत्यथ* | रग 
याज्ञवल्क्येति होवाच । कलययमदयोद्रातारिमन्यज्ञे 
स्तोत्रिया स्तोष्यतीति । तिस्र इति । कतमास्ता 
स्ति इति । पुरोयुवास्या च याज्या च शस्यैव 
तृतीया । कतमास्ता । या अध्यात्ममिति । प्राण एव 
पुरोनुवास्याऽपानो याज्या व्यान दास्या । किं 
तामिजेयतीति । प्रथिवीरोकसेव पुरोनुवाक्यया 
जययन्तरिक्षरोकं याज्यया सोक < शस्यया । 
ततो ह्‌ ह्योताऽश्वर उपरराम ॥ 
( १ ) याज्ञवस्क्येति होवाचेति पूर्ववत्‌ । कति 
ष्या. स्तोष्यतीति अयमद्राता । स्तोत्रिया नाम 
[मसमुदाय कतिपयानामृचाम्‌ । स्तोत्रिया वा 
वाया काश्चन क्च, ताः सर्वास्तिल एवेत्याह । 
व्याख्याताः -- पुरोनुवाक्या च याल्या च 
यैव तृतीयेति । तच पूर्वमुक्तम्‌ -- य्छिचेद प्राण- 
(१) चृड ३।१।१०, शत्रा १४।६।१।१२ तृतीया । 
न्तमास्ता । ( तृतौयाधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । कत- 
7स्ता ।) पृथिवीलोकमेव रास्यया (यर्छिचेद प्राण- 
दिति ), ˆ 
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श्न्सवे जयतीति तत्‌ केन सामान्येनेति । उच्यते - 
कतमास्ता स्तिख क्ह्व' या अध्याप्म भवन्तीति । प्राण 
एव पुरोनुवाक्या, पशब्दसामान्यात्‌ । अपानो यान्या, 
आनन्तयोत्‌ -- अपानेन हि प्रत्त हवि, देवता गसन्ति, 
यागश्च प्रदानम्‌ । व्यान शस्या -- ° अप्राणन्ननपा- 
नन्नृचमभिन्याहरति › इति श्रयन्तरात्‌ । फिं तामिर्ज- 
यतीति व्याख्यातम्‌ । तत्र विश्ेषसबन्धसामान्यमनुक्त- 
मिहोच्यते, स्वमन्यद्याख्यातम्‌ । छोकसबन्धसामःन्येन 
परथिवीरोकमेव पुरोनुवाक्यया जयति । अन्तरिश्चटोक 
याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌ । चयटोक शस्यया ऊर्ध्व- 
त्वसरामान्यात्‌ | ततो ह तस्मात्‌ आत्मन, प्रभनि्णैयात्‌ 
अणौ होता अश्वक उपरराम -- नाय अस्मद्रोचर 
इति । शकर" 

(२) ता. पुरोनुवाक्यया अध्याम कतमा 
मवन्ति ! ताप किमध्यात्महष्टि कतंव्येव्यर्थः | उत्त. 
रम्‌ --प्राण एवेति । पुरोनुवाक्यादिष्वभ्याप्ममूतपाणा 
दिदि, कतंव्येत्यर्थ, । पुन. प्रच्छति -- फ ताभिजै- 
यतीति । प्राणादिषष्टिविषिष्पुरोनुवाक्यादिभिः क लोक 
जयतीत्यथं, । रग, 

(३) होतथैग्नो वाचि चैव यो विष्णु मुक्तिद 
स्मरेत्‌ । नित्य स मुच्यतेऽध्वयु॑सूयचक्चुष्षु य. स्मरेत्‌ । 
अधिक, प्रकारा एवास्य मुक्ताबन्येभ्य इष्यते । मुक्ते 
भ्योऽपि तथोद्धातृवायुप्राणेषु य स्मरेत्‌ । पृणेचन्द्र॒स्दा 
पर्येदधिकाह्वादसयुतः । मनो ब्रह्मणि शेषेषु यो विष्णु 
सवदा स्मरेत्‌ । अप्रयलेन रोक स विष्णो्यीतिन 
सशय. । होत्रगन्यादीनि नामानि विष्णो. सवाणि 
मुख्यत, । तस्सबन्धात्तदन्येषा स वै होघ्रादिकर्मक्रत्‌ | 
तस्माद्धोत्नभ्िवागदेरेक्य श्रुतिषु चोच्यते । होत्रा दिष्वैव 
चतुषु बासुदेवादिरूपधृक्‌ । व्यवसितो हि तञ्जानादचि- 
रान्मुक्तिमेष्यति । मुक्तिनामा स भगवान्मोक्चदत्वास्परकी- 
तितः । मनुष्येभ्योऽधिकसुख देवेभ्यो यल्पयच्छति । 
मुक्तावप्यतिमोक्चः स तेन देवः प्रकीर्तित, । एता ह्यपा 
सना निलय नैव योग्या वृणा श्रुता, । अतिशुक्तिप्रदा 
यस्माहेवाच्यास्ताखु योगिनः । यान्याशस्यापुरोवाक्यास- 
खित यो हरिं स्मरेत्‌ । सवप्राणश्डतामीशः स भवेन्नात्र 
सशय. । उञ्ज्वरुच्छन्दवदद्राविष्वेकमेव हरिं स्मरेत्‌ । 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।१।१०-३।२।१ 


सर्व॑टोकाधिपत्य स रमते पुरुषोत्तमात्‌ । मनसो देवता 
रह्मा सवैदेवेषु सस्थित । देवन्रह्ममनस्त्वेक यो विष्णु 
सर्वदा स्मरेत्‌ । अनन्तनामक तेन तछ्छोक नित्यमदनुते । 
निश्चयेन बिमोक्ष्वाद्धिश्चे देवा अनन्तकाः । अनन्त 
नामक विष्णुमुपास्यापि ह्यनन्तका । पुरोवाक्यादिपु 
प्राणादिषूपासा करोति य. । एकमेव हरिं लोकनव्या्तमेव 
र्मेदसौ । अनरापि वासुदेवाद्याश्चवारो देवता. स्मृताः । 
देवाना पद्हेतुतवास्सपन्नाम्न्य उपासना. । मुक्तौ भोग 
विशेषस्य हेतुत्वाच्च प्रकीर्तिता । एताश्च देवता योग्या 
न मनुष्येषु कुत्रचित्‌ । मनुष्याणा ज्ञानमात्राद्रुणा- 
धिक्य भविष्यति | › इति परमश्रुतो । 
# मध्व 
( आतंभागग्रश्न ) 
ग्रहा प्राणवाग्जिहवाचक्षु श्रोत्रमनोहस्तत्वच अति 
मदै अपाननामरसरूपराब्दकामकमस्पहै गृहित 
अथ हैन जारत्कारव आर्तभाग पप्रच्छ । 
याज्ञवस्क्येति होवाच । कति ग्रहा कलयतिग्रहा 
इति । अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति । ये तेऽष्टौ 
महा अष्टावतिमरहा कतमे त इति ॥ 

( १ ) आख्यायिकासबन्ध प्रसिद्ध एव । मूत्योर 
तिमुक्तिभ्याख्याता काटर्क्षणात्‌ कर्मल्क्चणास्च । क, 
पुनरसौ मृ्यु,, यस्मात्‌ अतिमुक्तिव्या ख्याता १ स॒ च 
स्राभविकाक्ानसङ्धासखदः अध्याप्माधिमभूतविषयपरि- 
च्छिन्न. ग्रहातिग्रहलक्चणो सत्यु, । तस्मासरिच्छिन्नरूपा- 
नमृत्योरतिमुक्तस्य रूपाणि , अग्न्यादिप्यादीनि उद्रीथ 
प्रकरणे व्याख्यातानि । अश्वलप्रश्ने च तद्रतो विशेप्र 
काश्चत्‌ । तच्च एतत्‌ कमणा क्षानसषितानां फलम्‌ । 
पतस्माप्छाध्यसाधनरूपात्ससासन्मोक्ष, कर्तव्य इत्यतः 
बन्धनरूपस्य मृत्यो, ससूपसुच्यते । बद्धस्य हि मोक्षः 
कतन्यः | यदपि अत्िसुकस्य स्वरूपमुक्त, तत्रापि ग्रहा 


1 1 1 ति 1 


* सवेस्थैवाश्वलत्राह्मणस्थेद भाष्य जयैसगल्यनु्धानाय, 
अविभज्येवं खण्डभेदेन, उद्धतम्‌ । 

(१) बड ३।२।१. श्रत्रा १४।६।२।१ वति ग्रहा इति 
( विग्रहा )› चक्षकर २।४।५, भास्कर २।४।१.; 
रामानुज २।४।४, मध्र ये तेऽष्टौ ( एतेऽष्टौ }, श्रीकर 
२।४।४, चदन २।४।५, ३1१४ 


उ क्रा, १४१ 
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तिग्रहाम्यामविनिभक्त एव॒ मुल्युरूपाभ्याम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌ -- अद्नाया हि मृ्यु." ‹ एष एव मृघयु " 
इति आदिव्यस्थ पुरुषमङ्धीकृत्य आइ, “के मुय 
हव. इति च । तदाप्मभावापन्नो हि मुत्योरा्िमतिभुच्यत 
इत्युच्यते । न॒ च तच अहातिग्रहौ मु्युरूपौ न स. । 
'अथेतस्य मनसो यौ शशर ज्योदीरूपमसखावादित्य, 
मनश्च प्रह स कामेनातिग्राहेण णदीत. इति वक्ष्यति 
-- प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेणः इति, ध्वाग्वै 
ग्रह, स नाम्नाऽतिम्राहेण ` इति च | तथा व्यन्नविमागें 
व्याख्यातमस्मामि । सुविचारित चैतत्‌ -- यदेव 
परटृत्तिकारण, तदेव निड्ृचतिकारण न भवतीति । 


केचितु सवमेव निष्त्तिकारण मन्यन्ते । अत. कार- 
णात्‌ -- पूवस्मात्पू्स्मात्‌ मूुष्योमुच्यते उन्तरथत्तर 
प्रतिपद्यमानः ---व्या्स्य्थमेव प्रतिपद्यते, न ठ॒ताद्‌- 
यम्‌ -- इत्यतः आ दवैतक्षयात्‌ स्व मुत्युः, द्तश्चये 
तु परमाथतो मुष्योरात्तिमतिमरुच्यते । अतश्च अपिक्षिकी 
गौणी सुक्तिरन्तयले । सर्वमेतत्‌ एव अवादार- 
प्यकम्‌ । नन॒षवकत्व मोश्चः, ‹ तस्मात्तत्सनेमभवत्‌ ' 
इति श्रुतेः -- बाट भवस्येतदपि। न वु श्राम- 
कामो यजेत: " पश्युकामो यञेत' हप्यादिश्चुत्ीना 
तादर्थ्यम्‌ । यदि हि द्वैतार्थत्वमेव भसा, 
मामपञ्ुस्वगाद्यथेप्व नास्तीति आआामपडसवर्गादयो न 
गृह्येरन्‌ ! गृह्यन्ते ठु कमेफख्वैचिन्यविशेषा, । यदि च 
वैदिकानां कर्मणां तादर्थ्यमेव, सरार एव नाभविष्यत्‌ । 
अथ तादथ्यैऽपि अनुनिष्पादितपदाथस्वभावः सखार 
इति चेत्‌, यथा च रूप्दश्नायं आकोके सवोऽपि 
तत्रस्थः प्रकाश्यत एव -- न, प्रमाणानुपपत्तेः । अद्धै- 
तार्थवे वैदिकाना कर्मणा विद्ासहितार्ना, अन्यस्यानु 
निष्यादितचे प्रमाणानुपपत्तिः -- न प्र्यक्च; नानुभान, 
अत ए चन आगम" । उभय एकेन वाक्येन 
परद्यत इति चेत्‌ , कुर्पाप्रणयनारोकादिवबत्‌--तकनै- 
वम्‌ । धाक्यघर्मादुपपत्तेः । न च एकवाक्यगतस्याथस्य 
परवृ्तिनिष्ृत्तिसखाधनप्वमबगन्तु शक्यते । कुस्याग्रणयना- 
ोश्ादौ अथस्य परत्यश्चत्तराददोषः | यदप्युच्यते मन्त्रा 
अस्मिन्न दष्टा दति--अयमेव तु ताबदर्थ. प्रमाणा- 
गम्यः । मन्त्राः पुनः किमस्मिन्नथं आदहोस्निदन्यस्मि- 





हि 
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पनथ इति मुग्यमेतत्‌ । तस्माद ग्रहातिग्रहलश्षणो म॒त्यु. 
वन्धः, तस्मात्‌ मोक्षो वक्तव्य इत्यत इदमारभ्यते । न 
च जानीमो विषयसजन्धाविव अन्तराठेऽवस्थान अर्धं 
जरतीय कौशलम्‌ । यत्तु मुप्योरतिमुच्यते इत्युक्त्वा ्रहा- 
ति्रहावुच्येते, तत्त॒ अथसवन्धात्‌ । सवां ऽय साध्यसाघन 
टक्चषणो बन्ध, ग्रहातिग्रहाविनिमोंकात्‌ । निगडे हि 
निक्लतिं निगडितस्य मोक्षाय यत्न कतंग्यो भवति| 
तस्मात्‌ ताद्य॑न आरम्भः । 


अथ हैन-- हशब्द रेतिह्यार्थं । अथ यनन्तर 
अश्वठे उपरते प्रकृत ॒याज्ञवस्क्य अरत्कारुगोत्रो जार- 
त्कारव, ऋतमागध्यापत्य आभाग पप्रच्छ । याज्ञ- 
वस्क्येति होवाचेति अभिमुखीकरणाय । पू्वैवदरश्ष. -- 
कति ग्रहा कयतिग्रहा इति । इति-शब्दो वाक्यपरि 
समाप्यथं । तत्र॒ निज्ञापेषु बा अहातिग्रहेषु प्रभ 
स्यात्‌, अनिशतिषु वा । यदि तावत्‌ अरहा अति 
अहाश्च निज्ञाता, तदा तद्वतस्यापि गुणस्य सख्याया 
निक्षोतसात्‌ कति अरहा कत्यतिग्रहा इति सख्याविषय, 
म्नो नोपपद्यते । अथ अनिज्ञाताः तदा सख्येयविषयप्रभ्न 
इति फे अहा, केऽतिग्रहा इति प्रष्टभ्य, न तु कति 
ग्रहा कत्यतिग्रहा इति प्रश्" । अपि च निज्ञतसामा 
न्यकेषु विेषविज्ञानाय प्रश्रो मवति --- यथा कत- 
मेऽत्र कठा, कतमेऽत्र कालापा इति । न चात्र अहाति 
गरहा नाम पदाथा, केचन रोके प्रसिद्धा, येन विशे 
घाथ. प्रश्न स्यात्‌ । ननु च “ अतिमुच्यते › इत्युक्त, 
म्रहश्हीतस्य हि मोक्ष, “ स मुक्ति उाऽतिमुक्ति › इति 
हि द्विरक्त; तस्मादा ग्रहा भतिग्रहाश्च, ननु तत्रापि 
चत्वारो अरहा अतिग्रहाश्च निक्ञाता, बाक्चक्षु प्राणम- 
नासि, तत्र कतीति प्रश्रो नोपपद्यते निर्ञा्त्वात्‌ -- न, 
अनवधारणा थैत्वात्‌ । न हि चतुष्ट तत्र विवक्षितम्‌ । 
इह तु ्रहातिग्रहदशने अष्टप्वगुणविवकश्चया कतीति प्रक्र 
उपपद्यत एव । तस्मात्‌ ˆ ख मुक्ति, साऽतिमुक्तिः ` 
इति मुक्त्यतिमुक्ती द्विरुक्ते । अ्रहाति्रहा अपि 
सिद्धाः । अतः कतिसख्याका अरहा, कति वा 
अतिग्रहा इति प्रच्छति । इतर आह -- अष्टौ अहा 
अष्टावतिग्रहा इति । ये ते अष्टौ रहा अमि्िताः, कतमे 
ते नियमेन मदहीतव्या इति | शकर 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( २ ) कचिद्टो प्राणा भ्रहत्वेन गुणेन सकीर्त्यन्ते-- 

८ अष्टौ रहा अष्टावतिग्रहा. ' इति | 
मरराकर २।५।५ 
( ३ ) समानजातीयत्वमेका जातिं क्रिया गुण 
चाधित्य सख्यायोग प्रवतते -- ° यथाञ््टौ ग्रहा › 


इति । भास्केर २।४।१७ 
प्राणो वै ब्रह । सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीत" । 
अपानेन हि गन्धाक्चिघ्रति ॥ 


( १ ) तत्र आह -- प्राणो वे ग्रहः --प्राण इति 
घ्राणसुच्यते, प्रकरणात्‌ । वायुसष्टितः स. । अपानेनेति 
गन्धेनेस्येतत्‌ । अपानसचिवत्वात्‌ अपानो गन्ध उच्यते | 
अपानोपह्त हि गन्ध ॒धघाणेन सर्वो लोको जिघ्रति । 
तदेतदुच्यते -- अपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रतीति | 

दाकर 

( २) अच्र प्राणशब्देन नस्यत्वसामान्यात्प्राणिन्धिय 
गौण्या वृत्याऽभिधीयते । गहात्याप्मान स्वव 
करोतीति ग्रह इन्द्रियम्‌ । पचाद्यच । अपानो गन्व | 
अपानेन निश्वासवायुनाऽपानीयत्वाद्न्धो क्ष्यते । तेन 
विषरयरूपेणातिग्रहेण ग्हीतो व्यासो मवति | अतिशयेन 
स्वस्वविषयिणमिद्धियादिक गह्वाति स्ववश्ीकरोतीव्य- 
तिग्रहो विषय, । तदुपपादयति -- अपानेन हि गन्धा. 
क्जिघति । अत्रे घणेनेत्यध्याहृतेष्यम्‌ । अपानेनापनीताय्‌ 
गन्धा-घणिन जिघ्रतीव्यथं, । यद्राऽपानश्चब्दो घाणपयो 
द्रष्टव्यः । उत्तरघदर्भैकरूप्यात्‌ | अतो घ्राण गन्धाधीन- 
मिति भावः | ततश्चेन्धियेभ्य. पय शक्थौ इत्युक्तरीत्या 
ग्रहशब्दितेऽपीन्द्ियेम्योऽतिग्रदशब्दिताना पिषयाणा प्रङ- 
तया तद्वक्ीकरणे यत्न कतव्य इति माव । 

रग. 
वेग्बै प्रह । स नाञ्नाऽतिथष्टिण गृहीत । 
वाचा हि नामान्यमिबदति ॥ 

जिह्वा वे भह. । स रसेनातिभ्रादेण गृहीत । 
जिहया हि रसान्विजानाति ॥ 


(१) बड ३।२।२, शबा १४।६।२।२ नातिम्राहेण 
( नातिग्रहेण ), रग ॒शत्रावत्‌ , मध्व द्राचावत्‌ 

(२) ब्रुड ३।२।३, ४, शत्रा १४।६२।४, ३ अर्ण 
( अहेण ), रग श्त्रावत्‌ , मध्व ॒शत्रावत्‌ 


बुृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।२।१-१० 


चक्षे प्रह । स रूपेणातिभ्ादेण गृहीत, 
वश्चुषा हि रूपाणि परयति ॥ 

्रोत्र वै भ्रह । स शब्देनातिप्राहेण गृहीतः 
श्रोत्रेण हि शब्दाञ्म्धरणोति ॥ 

मनो बै रह । स कामेनातिभ्राहेण गृहीत । 
मनसा हि कामान्कामयते ॥। 

हैस्तौ वै ्रह्‌ । स कर्मणाऽतिग्राहेण गृहीत 
हस्ताभ्या हि कर्मं करोति ॥ 

"त्वग्वै रह" । स स्परेनातिश्राहेण गृहीत" । 
त्वचा हि स्परान्वेदयते । इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टा- 
चतिग्रहा" ॥ 

( १ वाग्वै रह -- वाचा हि अध्याप्मपरिच्छिन्निया 
सासङ्गविषयास्पदया असव्यादढतासम्यवीभच्छादिव चनेषु 
व्याप्तया गीतो खोक, अपदत.) तेन वाक्‌ ग्रह, । स 
नाभ्नाऽतिग्रादेण णीत सखः वागाख्यो ग्रहः, नान्ना 
वक्तव्येन विषयेण, अतिग्राहेण, अवतिग्रा्ेणेत्ति दैव्य 
छान्दसम्‌ । वक्तव्या्था हि वाक्‌ । तेन वक्तव्येनाथेन 
तादर्थ्येन प्रयुक्ता वाक्‌ तेन वशीकृता । तेन तत्कायम- 
कृत्वा नैव तस्या मोक्ष" । अतः नान्नाऽतिग्राहेण गृहीता 
वागिच्युच्यते । वक्तव्यासद्धेन हि ग्रबृत्ता स्वानथयु 
ज्यते । समानमन्यत्‌ । इ्येते स्वक्पर्यन्ता अष्टौ म्रदा. 
स्पदय पर्यन्ताशचेते अष्टावतिग्र्टा इति । शकर 

( २ ) शस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ -- दस्ता 
दयस्त्वपरे सप्तम्योऽतिर्क्ति प्राणाः श्रूयन्ते शस्तो वै 

(१) ड २।२।५) श्रत्रा १४।६।२।५ ग्रहिण 
( अ्रहेण )› रग राव्रावत्‌, मध्व॒ श्व्रावत्‌, श्रीकर 
२।४।१२ ( हि ) 

(२) च्ुड ३।२।६, ७, दात्रा १४।६९।२।६; ७ मरहेण 
( ग्रद्ेण ), रग ॒शत्रावत्‌ › मध्व श्षव्ाचत्‌ 

(३) खड, ३।२।८, श्राग्रा १४।६।२।९८ ब्रहिण ( प्रेण); 
जदाकर २।४।६ दस्तौ ८ दस्तो ), भास्कर २।४1६ 
हस्तौ ( स्तो ) ( दि० ), रग शनावत्‌, निबा 
२।४।६ व्रश्चकरवत्‌ , मध्व ॒मकाकरवत्‌ , अ्रीकर. २।४४ 
अदाकरवत्‌ › विश्ान २।४।९६, अरुदेव २।४।६ 

(४) बुड ३।२।९, चछर १४।६।२।९ ग्रिण 
( अदेण ) इत्येतेऽष्टौ ( इदयष्टौ ); रण ॒भआहेण ( रेण ) 
रहा अष्टा ( ग्रहा एतेऽष्टा ), मध्व ्राहेण ( प्रहेण ). 
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ग्रह, स कर्मणाऽतिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म॑ 
करोतिः इवयेवमायासु श्चुतिषु । स्थिते च सखप्तप्वाति- 
रेके सप्तप्वमन्तभोवाचस्छक्यते सभावायितुम्‌ । दीनाधि- 
कसख्याविधतिपत्तौ ह्यधिका सख्या संग्राह्या मवति 
तस्या हीनाऽन्तमेवति न तु दीनायामधिका | अत 
नैव मन्तव्य स्तोककल्पनानुरोधाप्सक्तैव प्राणा स्युरिति । 
उत्तरसख्यानुरोधाच्वेकादशेव ते प्राणा, ध्यु, । तथा चोदा- 
हता श्रुति, “ दशेमे पुरुष प्राणा आपेकादद्र › इति । 

हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ता प्राणा प्रतीयन्ते 
स्तो वै प्रह ` इत्यादिश्रुतिषु । अ्रहस्व च बन्धनभावो 
गृह्यते बज्यते क्षेचज्ञोऽनेन म्रदसक्ञकेन बन्धनेनेति । स च 
्षेचनज्ञो नैकरस्मिभेव शरे बध्यते शरीयन्तरेष्वपि ठस्य- 
त्वाद्ू-धनस्य । तस्माच्छरीरान्तरसचारीद प्रहस्तक 
बन्धनमिप्यथीदुक्त मवति । तथा च स्मरति. - 
परयटकेन हिज्ञन प्राणा्ेन स युज्यते । तेन बद्धस्य वै 
बन्धो मोक्षो सक्तस्य तेन च ॥ ` इति प्राड्मोक्चात्‌ 
गरहसक्लकेन नन्धनेनावियोग दशेयति । 

# ब्रशकर २।४।६ 
मदयोरक्नत्ता, च्रियमाणस्य प्राणासुत्तमण, नाम 
अनन्त, गत्युत्तर पयुरषस्य स्थिति पुण्य 

पापरूपा 

यक्षवस्क्येति शोवाच । यदिद सवे 
मृत्योरन्ने का स्वित्सा देवता यस्या मृत्युरन्नमिति। 
अभ्मिवै मृत्यु. सोऽपामन्नम्‌ । अप ॒पुनमेलयु 
जयति ॥ 

( १) उपचद्तेषु अ्रहातिभरहेष्वाह पुनः -- याश्च 
वस्क्येति होवाच । यदिद सवे सत्योरन्नम्‌ -- यदिदं 
व्याङ्त स्यं मृत्योर्न, सवं जायते विपद्येत च गरहाति- 
अहृलक्षणेन मृत्युना मस्तम्‌ --का खित्‌ का नु 
स्यात्‌ शा देवता, यस्या देवताया भुल्युरप्यन्न भवेत्‌ 

'मत्यरय॑स्योपसेचनम्‌. › इति श्रव्यन्तरात्‌ । अयमे- 
भिप्रायः प्रष्टुः -- यदि मुत्योमृद्यु वक्ष्यति, अनवस्था 


# भास्कछरमिमार्कश्नीकरविज्ञाना अङ्करवत्‌ । 
(१) शरुड ३।२।१०, क्षरा १४।६।२।१०, बअशकर 
३1३।५१; रामानुज ४।२।१२, चख्देद ४।२।१३ 
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स्यात्‌ । अथ न वक्ष्यति, अस्मादुप्रहातिग्रहलक्चणान्मृत्यो 
मोक्ष॒नोपपते । ग्रहातिग्रहमुष्युविनाशे हि मोक्ष. 
स्यात्‌ । स यदि मृत्योरपि मृत्यु स्यात्‌ भवेत्‌ मरहाति- 
ग्रहक्षणस्य मूत्योविनाश -- अत. दुर्वचन प्रभ 
मन्वान" प्रच्छति “का सित्पा देवताः इति | अस्ति 
ताबन्मुयोमृत्यु । ननु अनवरथा स्यात्‌ -- तस्याप्यन्यो 
मत्युरिति -- नानवस्था, सवेमत्योः मुत्ववन्तरानुपपतत" । 
कथ पुनरवगम्यते -- अस्ति मूत्योमुत्युरिति ! 
दृष्टत्वात्‌ । अभिस्तावत्‌ सवस्य दषो स्रप्युः, विनाश. 
कत्वात्‌ , सोऽद्धिभक्षयते, सोऽभिः अपामन्न, गृहाण तर 
अस्ति मूत्योमृत्युरिति । तेन सवै अ्रहातिग्रहजात भक्ते 
मु्योमुत्युना । तस्मिन्बन्धने नाशिते मृष्युना भकिते 
ससारान्मोक्च उपपन्नो मवति । बन्धन दहि म्रहातिमरह 
छक्षणसुक्तम्‌ । तस्माच मोक्ष उपपद्यत इव्येतप्प्रसाधि- 
तम्‌ । अत बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः सफलो मवति | 
अतोऽपजयति पुनमल्युम्‌ । 
शकर 
( २) यस्य मृत्योरिद सवंमन्न ख मुद्युः कस्या 
देवताया अन्नमिति । उत्तरमाह -- अभि मृचयु 
सोऽपामन्नम्‌ । अभिना हि सवै दह्यते सोऽप्यद्धिनादियते। 
अतोऽपामग्न्यन्नकत्वमिति भाव. । अपामग्नयन्नकत्व- 
चिन्तनस्य फल्माह -- अप पुनमूत्यु जयति । य एव 
वेद सोऽपमृत्यु जयतीत्यथ" । कारिविप्ा देवतेति प्रभा 
नुरोधादपामित्यस्याप्त्वाभिमानिनारायणपरत्वेऽपि न 
दोष । तस्मिनपक्षे अभवे मृत्यु.  इत्यत्रासिशब्दस्य 
काला्िसद्रपरत्व द्रष्टव्यम्‌ । ' अच्धिवै रुद्र. ` इति 
प्रसिद्धेश्च । एतदेवामिपरेत्य व्यासार्भरा्त॑भागप्रभस्य 
विद्रद्विषयत्वेऽपीति अन्थेनास्य प्रकरणस्य परमात्म- 
विषयप्वमपि सृचितम्‌ | रग 
याज्ञवस्क्येति होवाच । यत्नाय पुरूषो भ्रियत 
उदस्मात््राणा, क्रामन्त्याहो नेति । नेति होवाच 
याज्ञवल्क्य" । अत्रैव समवनीयन्ते । स॒ उच्छरव- 
यति । आध्मायति । आध्मातो ग्रत देते ॥ 


----------- 

(१) वृ ३।२।११, क्षरा १४।६।२।१२ न्त्या 
( न्त्याहो )› जकर ४।२।१२ त्राणा कामन्त्यादो३ 
( सप्राणा उत्करामन्त्याहो )› रामानुज ५।२।१२ न्तयाहो३ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( १९ ) परेण मृघ्युना मुष्यौ मक्चिते परमापदर्शनेन 
योऽसौ मुक्तः विद्वान्‌ , सोऽय पुरषः यत्र॒ यसिन्काले 
प्रियते, उत्‌ ऊर्व, भस्मात्‌ ब्रह्मविदो भ्रियमाणात्‌ , 
प्राणाः -- वागादयो ग्रहा नामादयश्वातिग्रहा 
वासनारूपा अन्तस्थाः प्रयोजका" -- क्रामन्तयुष्वै 
उत्करामन्ति, आहोसिननेति । नेति होवाच याज्ञव्रस्क्यः 
-- नोत्रामन्ति । अत्रैव अस्मिन्नेव परेणात्मना 
अविभाग गच्छन्ति विदुषि कायाणि करणानि च स्वयोनौ 
परब्रह्यघतचे समवनीयन्ते, एकीभावेन समव- 
खञ्यन्ते, प्रीयन्ते इययथ. -- ऊर्मय इव समुद्रे | 
तथा च श्रु्यन्तर कलाशब्दवाच्याना प्राणना परस्मि- 
नात्मनि प्रख्य दशयति ~ ° एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडश कला पुरुषायणा. पुरुष प्राप्यास्त गच्छन्ति 2 
इति -- परेणाप्मना अविभाग गच्छन्तीति दार्धतम्‌ । 
न तहिं मृतः -- न हि । सुतश्च अयम्‌ -- यस्मात्‌ 
स उच्छ्वयति उच्छूनता प्रतिपद्यते, आध्मायति बाद्येन 
वायुना पूते, हतिवत्‌, आध्मात मृत, रेते निथेष्ट. | 

बन्धननाशे मुक्तस्य न क्चिद्रमनमिति वाक्यार्थः| 
# राक्र. 


{ २) यत्र यदाऽय जीवो भ्रियते किमस्मान्धिय- 
माणापप्राणा उत्कामन्ति जीव विहाय यथायथ गच्छन्त्युत 
तत्सयुक्ता एव सन्तस्तेन सदैवोत्रामन्तीति प्रार्थ । उत्त- 
रमाह- अत्रैवाऽऽत्मनि समवनीयन्ते सयोज्यन्ते । समि- 
येकीकारे । एकीमूततया सयुक्ता मवन्तीत्यथैः | न त विहा- 
यो्रामन्ति न हैनो(खदहैवो)त्करामन्तीय्यर्थः । स पुरुषो 
सत उक्करान्तप्राण सन्‌ श्वयथु प्रामोति । आध्मायति 
बाह्यवायुना पूयते । भाध्मातो बाह्मवायुना पूरित. खन्‌ 
देते । यद्यप्युच्छूनत्वादिर्हषमो न वु तस्मादिति 
निर्िषटप्रियमाणजीवधमस्तथाऽ्पि देहात्मनोरमेदोपचा- 





# अशकरर्‌ छाउ ६।८।६ (ए ९११) इत्र द्रव्यम्‌ ! 
(नत्याहये ) नीयन्ते ( लीयन्ते ) ( आध्मायति° ), ्यीकर. 
४।२।१२ रामनुजवत्‌, वहम ४।२।५ न्त्याहोर 
( न्त्याहो ) उच्छ्वय ( उच्छ्य ), विन्तान ३।१।५, 
४।२।१२ न्त्यहो ३ ( न्त्याहो ) (आध्मायति ०), बरुदेव 
४।२।१३ 


छह दारण्यकोपनिषत्‌ ३।२।११-१३ 


रेण तथानिदेशो द्रष्टव्य. | न च ‹ स उद्वयप्याध्मातो 
मृतः शेते › इ्युच्छनत्वादिविस्पष्टदेहषमंश्रवणेन देह- 
पादानकोक्रमणमप्रतिषधविषयकत्योपपत्तौ अभेदोपचार- 
माभ जीवापादानकोद्रमननिषेधपररत्व कुत आश्रयणी 
यमिति वाच्यम्‌ । ध्योऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्त 
कामो न तस्मास्ाणा उत्रामन्तिः ( बृड, ४।४।६ ) 
इत्यत्र शरीरापादनकोद्मन प्रतिषेधवादिनोऽभेदोपचार 
स्यावद्याभयणीयव्वेन दोपरसाम्यात्‌ , " प्रतिषेधादिति 
चेन्न शारीरात्‌ › ( बस्‌. ४।२।१२) इति सूज्रभाष्या 
दावस्यार्थस्य प्रपञितत्वान्नात्रास्माक वक्तम्यमवरिष्यते। 
रग 
(३ >) आतेमागप्रभभोऽपि यदा विद्धद्विपरयस्तदाऽय- 
मेव परिदारः । ख त्वविद्रद्धिषय । त्र प्र्प्रतिवचन- 
योव्रह्मविव्याप्रसङ्गादशंनात्‌ । तत्र हि अरहातिग्रद- 
स्पेणेद्धियेद्धिया्थस्वभाबोऽपामग्न्यन्नष्व प्रियमाणस्य 
जीषस्य प्राणपरित्यागो मृतस्य नामवाय्यकीव्यनुश्र्ति- 
सस्य च पुण्यपापानुुणगतिप्रापिरिवेतेऽ्थाः प्र्नपू्ैक 
मर्युक्ता । तत्र च *अप पुनमु्यु जयति "(ब्रड ३।२।१०) 
इत्यपामग्यन्नप्वन्ञानादयिजय एव मृघ्युनय उच्यते| 
अतो नात्र विदुष प्रसङ्ग" । अविदुषस्तु प्राणाच॒त्ान्ति- 
वचन ॒स्थूलदेहवप्पराणा न मुश्न््यपि वु मूतमृक्ष्मव- 
जीव परिष्वज्य गच्छतीति प्रतिपादयतीति निखयम्‌] 
# रामानुज ४।२।१२ 
याज्ञवल्क्येति होवाच ! यत्राय पुरुषो मरियते 
किमेल न जातीति । नमिति । अनन्त बै 
नामानन्ता विश्वे देवा. । अनन्तमेव स तेन छोकं 
जयति ॥ 

(१) सुक रिं प्राणा प्व समवनीयन्ते ? 
आहोरिवित्‌ तप्पयोजकमपि सवेम्‌ ? अथ प्राना एव, न 
तत्प्रयोजक सवे, प्रयोजके बिन्मनि पुन, प्राणानां 
प्रसङ्गः | अथ सवमेव कामकर्मादि, ततो मोक्ष उपपद्यते 











# शांकर विद्रत्परत्वपक्ष खण्डयन्‌ स्वपक्ष रमगभ्या- 
रयाने प्रदितरूप समर्थयत्यस्मिन्भाष्ये । ्रीकरथिज्ञानयो 
रामाञुजवद्धराव । 


(९) बड ३।२।१२, शत्रा १५।६।२।११, मध्व 
नन्ता+ (वै) 
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इव्येवमथंः उत्तरः प्रभ्रः । याज्ञवल्क्येति होवाच -- 
यत्राय पुरुषो भ्रियते किमिन न जहातीति | आ 
इतर -- नामेति । सवे समबनीयते इत्यथ. | नाम्‌- 
मात्र तु न रीयते, आकृतिसबन्धात्‌ । नित्य रि नाम| 
अनन्त भै नाम । निव्यत्वमेव आनन्त्य नाञ्च, । तदा- 
नन्ध्याधिक्ता, अनन्ता वै विश्वे देवा । अनन्तमेव ख 
तेन लोक जयति -- तन्नामानन्याधिङृतान्‌ विश्वन्दे- 
वान्‌ आत्मप्वेनोपेत्य तेन आनन्स्यदशेनेन अनन्तमेव 
लोक जयति । राकर 
( २) पू्त्र प्राण चियमाणन जहयतीच्युक्तमिदानीं 
तु प्राणिभ्योऽन्यच फं वा प्रियमाण न जहातीति प्रश्न | 
उत्तरम्‌ -- नामेति । तदत्याग एव प्रदर्यते प्रसिद्धया 
अनन्त वे नाम । देहे नष्टेऽपि युधिष्ठिरादीनां नामानु- 
बृत्तिदशनान्नाम्नो नाशो नास्तीप्यथ, | नामाभिमानिदेवता 
अप्यनन्ता इष्याह -- अनन्ता विश्वे देवाः | नामान- 
न्त्यज्चानस्य फएरमाह -- अनन्तमेव स तेन खोक 
ज्रि । अनुड्त्तन नास्ना शाधतपुण्यलोक जयतीत्यथेः। 
अत एव टि रेके नामान्यथ यतन्त इति भाव. | 
रग, 
याज्ञवल्क्येति दोवाच । यत्रास्य पुरुषस्य 
मृतस्याम्रि वागघ्येति वात प्राणश्वक्चुरादि्ं 
मनश्चन्द्र दिश्षः शत्र प्रथिवी रारीरमाकाशमा- 
त्मौषधीर्छोमानि षनस्पतीन्केशा अप्सु रोव च 
रेतश्च निधीयते काय तदा पुरुषो भवतीति । 
आर सोम्य हस्तमार्तभाग । आवामेबेतस्य वेदि- 
(६) सड २।२।१३, शना १४।६।२।१३, १४ 
सोम्य ८ सौम्य ) आतमाग । आवामेबेतस्य वेदिष्यावो 
( आतैभागेति होवाच । आवमेवेतद्वेदिष्यावो ) चकाते 
(चकु ) अथ+ (ह ), अकर २।१।३४, ३।१।४, 
४।२।६ अथ~+- ( ह ), भास्कर ३।१।४) रग पुरुषस्य 
सतस्यार्भि ( पुरुषस्या्भिं ) मेवेतस्य ( मेतस्यैव ); 
रामानुज ३।१।४० र्निवाकं २।१।३२, ३।१।४ 
( मवति ); ब्रमध्व २।४।२२, ३।१।४, श्रीकर 
३1१।४, श्रीकर ३।१।४, वषम २।१।३४, ३1११) 
४।२५ अथ+ (ह ), विन्ञान १।६३।२; २।१।३४, 
२११४८, ३।२।४०) ४।२।६ ({ कमेणा० ), बर्देव. 
२।४३२.१, ३।१।४, ४।२।२, २; १५ 
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४ 


घ्यावो न नावेतत्सजन इति । तौ दोत्कम्य 
मन्त्रयाचक्रते । तो ह यदूचतु कमे हैव तदू 
चतु । अथ यतरराशसतु कम हैव तसरराश< 
सतु. । पुण्यो वै पुण्येन कमेणा भवति पाप पपे- 
नेति । ततो ह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम ॥ 

( १ ) अहातिग्रहरूप बन्धनमुक्त मु्युरूपम्‌ | तस्य 
च मुत्यो मुव्युसद्धावान्मोक्षश्चोपप्यते । ख॒ च मोक्च 
गरहातिग्रहरूपाणामिहैव प्रख्य, प्रदीपनिर्बणवत्‌ । यत्तत्‌ 
अहा तिग्रहाख्य बन्धन मुल्युरूप, तस्य यत्प्रयोजक तप्सख- 
रूपनिधारणाथमिदमारम्यते -- या्ञवस्क्येति होवाच। 

अत्र केचिद्रणंयन्ति -- म्रहातिग्रहस्य सप्रयोजकस्य 
विनाशेऽपि किर न मुच्यते | नामावरिष्ट अविद्या 
ऊषरस्थानीयया स्वात्म प्रभवया परमात्मन परिच्छिन्न" 
मोज्याञ्च जगतो व्यादृत्त उच्छिन्न फामकर्मा अन्तराटे 
व्यवतिष्ठते | तस्य परमाप्मैकप्वदनिन दैतदर्शनमपनेतव्य 
मिति--अतः पर परमाव्मदशंनमारन्धव्यम्‌ -- इति | 
एव अपवगंख्यामन्तयलवस्थां परिकिरप्य उत्तरमरन्थ- 
खन्ध कुवन्ति | 

तच वक्तव्यम्‌ -- विशीणेषु करणेषु विदेहस्य पर 
माप्मदशेनश्रवणमनननिदिध्याखनानि कथमिति । समव 
नीतप्राणस्य हि नाममात्राबशिष्टस्येति तैरुच्यते । “ मृत 
देते ` इति श्यक्तम्‌। न मनोरथेनाप्येतदुपपादयितु 
छक्यते । अथ जीवन्नेव अद्यामावावरिष्टो मोज्याद 
पाष्त्त इति परिकल्प्यते, तन्त किंनिमित्तमिति वक्तव्यम्‌| 
समस्तद्वेतकत्वात्मप्रातिनिमित्तमिति यदुच्येत, तत्‌ पूर्वमेव 
निराकृतम्‌ । कर्मसदितेन दैतेकत्वात्मदर्थनेन सपन्नो 
विद्वान्‌ मृतः समवनीतप्राण, जगदास्मत्व हिरण्यगर्भ 
खरूपम वा प्राप्नुयात्‌, असमवनीतप्राण भोज्यात्‌ 
जीवनमेव वा व्यावृत्तः विर्कः परमात्मद्नाभिमुख 
स्यात्‌ 1 न च उभय एकप्रयलनिष्पायेन साध 
नेन रम्यम्‌ । हिरण्यगभप्राप्निसाघन चेत्‌, न ततो 
व्यादृत्तिसावनम्‌ । परमात्माभिशखीकरणस्य भोज्या 
द्याशृत्ते. साघन चेत्‌, नं दिरण्यगरभप्राधिखाघनम्‌ । न 
हि यत्‌ गत्तिसाधन, तत्‌ गतिनिदृत्तेरपि । अथ मृत्वा 
हिरण्यगमं प्राप्य तत. समवनीतप्राण, नामावचिष्ट; 
परमात्मक्ञानेऽधिक्रियते, तत, असदाद्य्थं परमाप्म- 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


ज्ञानोपदेश' अनर्थकः स्यात्‌ । सवैषां हि बह्यविद्या 
पुरुषाथायोपदिशयते -- (तद्यो यो देवानाम्‌ इत्या- 
व्यया शरुत्या । तस्मात्‌ भव्यन्तनिक्ृष्टा शाख्रबराह्यैव इयः 
कत्पना । प्रकृत तु वर्तयिष्यामः | 


तत्र केन प्रयुक्त अहातिग्रहर्श्चण बन्धनमियेतनि 
दिधारयिषया आह ~ “यास्य पुरुषस्य असम्यग्द- 
शिन" शिर पाण्यादिमतो सतस्य -- वाक्‌ अभिम- 
प्येति, वात प्राणोऽप्येति, चक्षुरादिव्यमप्येति ` -~ इति 
सवत्र सबध्यते । मन, चन्द्र, दिश. ओर, प्रथिवी 
शरीर, आकाश्चमास्मेयत्र आत्मा अधिष्ठान दयाकाश 
मुच्यते । ख आकाशमप्येति । ओषधीरपियन्ति 
लोमानि । वनस्पतीनपियन्ति केशा, । अप्घु लोहित च 
रेतश्च -- निधीयते इति -- पुनयदानङिङ्म्‌ । सवत्र 
हि वागादिशब्देन देवताः परिग्र्यन्ते । न व॒ करणान्ये 
वापक्रामन्ति प्राङ्मोक्चात्‌ । तजर देवताभिरनधिष्ठितानि 
केरणानि न्यस्तदातराद्चपमानानि, विदेहश्च कर्तां पुरषः 
अस्वतन्न, किमाधितो मवत्तीति पएच्छयते -- काय 
तदा पुरषो मवतीति -- किमाभितः तदा पुरषो भव 
तीति । य आश्रयमाश्चिलय पुन" कायकरणसघातमुपादन्त, 
येन ग्रह्यतिग्रहलक्षण बन्धन प्रयुज्यते तत्‌ किमिति 
प्रभ । अत्रोच्यते -- स्मावयदच्छाकारूकमैदेववि- 
क्ानमान्नशयूल्यानि वादिभिः परिकिस्ितानि । अतः अने. 
कवि प्रतिपत्तिस्थानत्वात्‌ नैव जव्पन्यायेन वस्तुनि्ण॑यः | 
अत्र वस्तुनिणय चेदिच्छसि, आहर सोम्य हस्त आर 
माग है-- आवामेव एतस्य त्व्पष्टस्य वेदि तन्य यत्‌, 
तत्‌ वेदिष्याव निरूपयिष्याव । क्सत्‌ ९ ननी 
आवयोः पएठतत्‌ वस्तु सजने जनसमुदाये निणैतु 
शक्यते । अत॒ एकान्त गमिष्यावः विचारणाय । तौ 
हेत्यादि भरुतिवचनम्‌ । तौ याज्वस्क्यात॑मागौ एकान्त 
गत्वा किं चक्रतुरिव्युच्यते -- तौ ह उक््रम्य 
सजनात्‌ देशात्‌ मन्बयाचक्राते । आदौ लौकिक 
वादिपक्चाणां एकैक परिग््य विचारितवन्तौ | 
तो ह विचायं यदुचतुः अपोक्च पूर्वप्चान्पर्वा- 
नेव -- तच्छृणु । कमं हैव आभय पुनः पुनः-- 
का्यकरणोपादानद तत्‌ तत्र ऊचतुः उक्तवन्तौ -- 
न केवलम्‌ । कारकमदेवेश्वरष्वभ्युपगतेषु देतुषु॒यत्परशा- 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।२।१३ । 


शसतुस्तौ, कर्म हेव तत्पशशषतुः -- यस्मान्निघारित- 
मेतत्‌ कमेप्रयुक्त प्रहातिग्रहादिकायंकरणोपादान पुनः 
पुनः, तस्मात्‌ पुण्यो वै शास्नविहितेन पुण्येन कर्मणा 
भवति, तद्विपरीतेन विपरीतो मवति पापः पपेन -- 
इति एव याज्ञयस्क्त्रेन प्रशरेषु निर्णीतिपु, तत. अशक्य 
प्रकम्पत्वात््‌ याज्ञवल्क्यस्य, हट जारन्कारव आर्तभाग 
उपरराम । दाकर 
( २) ८ अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्त 
स्वात्‌ ` ~- स्यादेतत्‌ । नैव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तौ 
सह॒ जीवेन गच्छन्ति, अग्न्यादिगतिश्रते" । तथाहि 
भ्रतिर्मरणकाले वागादय प्राणा अग्न्यादीनदेवान्गच्छ 
न्तीति ददयति -- ‹ यच्राश्य पुरुषस्य मूतस्याभि 
वागप्येति बात प्राण" › इत्यादिनेति चेत्‌ | न । माक्त 
त्वात्‌ । बागादीनामग्न्यादिगतिश्चतिगोणी लोमसु केशेषु 
चादर्शनात्‌ । ° ओप्रधी्छोमानि वनसतीन्केशा' ` इति 
हि तत्राश्नायते । न हि खोमानि के्चाश्चोष्ण्छयोषधीर्वन 
स्पर्तीश्च गच्छन्तीति समवति । न च जीवस्य प्राणोषा 
पिप्रत्याख्याने गमनमवकल्यते । नापि प्रणि 
विना देहान्तर उपमोग उपपन्त | विंसखष्र च पराणानां 
सह जीवेन गमनमन्यत्र श्रामितम्‌ | अतो वागाद्यधिष्ठा 
नीणामग्न्यादिदेवताना वागादुपकारिणीना मरणक्राङ 
उप्रकारनित्रृत्तिमाच्रपपेक्षय वागादयोऽगन्यादीन्गच्छन्ती 
स्युपचयैते । २।१।४ 
तच कमंप्रयुक्तस्य ग्रदातिग्रहसक्तक्स्येन्धियविषयापम- 
कस्य ब्रन्नस्य प्रवृत्तिरिति कपाश्र्तोक्ता | इह पुन- 
भूतोपरादानदेहान्तसेषत्तिरिति मृताश्रत्वशुक्तम्‌ । 
प्रशसाशब्दादपिं तत्र प्राधान्यमा्च कर्मणः प्रदर्धित न 
त्वाश्नयान्तर निवारितम्‌ । तस्माद्विरोधः । 
# व्रशकर, ४।२।६ 
(३) अत्र वागादीद्ध्िम्ाणामाकस्पख)धित्वादाश्- 
कारिकत्वाचच मरणदशायामनुपादानभूताम्नौ ख्यारम- 
वाच्च वाचोऽआवप्ययो नाम बागिद्दियाभिमानिदेवभूत- 
स्याभेवां गिन्धरियाधिष्ठानानुकूकन्यापारमन्तरेणावस्थिति- 
रेव । मरणदशाया प्रियमाणजीव्रन्धविवागिन््रिय तद- 
मिमान्यमिनं व्यापारयतीति यावत्‌ । सूत्रित च भमग- 


# भास्करर्मिनार्कयो व्रश्चकरवद्धाव । 
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वता बादरायणेन ^ अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्त- 
त्वात्‌ (व्र सू ३।१।४) इति । एवमुत्तरत्रापि द्र 
व्यम्‌ । अप्ययश्च भाक्तो यथायोग्य द्रष्टव्यः । 
वातमिति । आत्मा देहान्तर्गताकाश इत्यथ, । ओषधी- 
रिति । छोनाभिमानिदेवता ओषभ्यभिमानिदेवतामप्येति 
खोमाभिमानिष्व विहाय केवलमोषध्यभिमानी भवतीत्यथः) 
निधीयते प्रक्षिप्यत इव्यथः । काय तदा पुरषो भवतीति 
प्रियमाणसबन्धिषु सवषु तत्तदाधाराभरितेषु शारीरः 
पुरुष किमाधितो भवतीति प्रभ्र । रग. 
(४) आकाश परमात्मानमेव । ° केचित्तु मानुषा 
मुक्तिमनुक्रम्येव देदत । देहपाते तु देहस्य दोषान्‌ 
मुक्सवैव सवशः । मरणोच्छूनतादीस्त॒ खङ़ीयारन्धकरम- 
जान्‌ । देहे णे त॒ गच्छन्ति इष्टवा विष्णुमनुक्ञया । 
प॒नरत्ैव तिष्ठन्ति निप्यानद्दैकभोगिनः । देदादुक्रम्य 
देवास्तु यान्ति बिष्णु सनातनम्‌ । देहादुक्रम्य यातानां 
देवा भागत एष तु । स्वाधिदेव ब्रजन्यद्धा भागतोऽनु- 
नजन्ति तान्‌ । आकाशाख्य स्वरूप तु विष्णुश्तद्धदि 
सथितः । भागतो भागतश्रैताननुयाति जनार्दन । 
ज्षानसितेन स्येण देत्राना सुक्तिदो हरि, । पुण्यस्थितेन 
रूपेण स्व निरयमन्यग, । रहस्यमेतदेवाना विदुः; कर्मेति 
मानप्राः । तस्माजेतजनेष्वेतद्विष्णो" कर्म प्रकाशयेत्‌ ॥ 
इति च । अत एव याज्ञवल्क्यो न जनेषूवाच | ‹ कम. 
नामा त॒ मगवान्‌ पकरक्रैप्वतो हरिः । पातनाघ्ापना - 
मासौ पनतिः पुण््नामवान्‌ ॥' इति भासते | 
मध्व, 
( ५ ) ` अग्न्थादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ 
---' यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्या बागप्येति बात प्राणः? 
दप्यादिश्ूतेनं प्राणाना जीवेन सह गतिरिति चे्न। 
मगतोऽग्न्यादिप्रपतिः | ‹ पुरुषस्य गतौ ब्ह्मन्प्राणा 
भागत एव ठु । अधिदैव प्राप्नुबस्ति मागतोऽनुतरजन्ति 
तम्‌ । पुनः शरीरसप्रातौ तमेवानुविशन्ति च ॥ › इति 
ब्रसचि । ब्रक्मण्डे च~“ मृतिकाङे जहावयेन प्राणा मृतानि 
पञ्च च । भागतो भायतस्त्वेनमनुगच्छन्ति सवशः ॥ 5 
इति । नमध्व. ३।१।४ 


*# शष ब्रह्यकृर( ४।२।६ )वत्‌ । रामानुज 
ख्याने भतम्‌ । श्रीकर रामानुजवत्‌ । 





रगव्या- 
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(& ) " अभ्न्थादिगतिश्वतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ 
--भ्रतिषिरोध परिहरति । परस्परविरोधे व्यवस्था वा 
बोध्यते । ननु “ यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्या्निबागप्येति वात 
प्राण › इत्यादिना अग्न्यादिगति, प्राणाना श्रूयते । न च 
°^षधी्टोमानि वनस्पतीन्‌ केशा ` इत्यत प्रत्यक्षविरोघात्‌ 
बाधितविषयेय भरुतिरिति वाच्यम्‌) आध्यास्मिकेन्दियमध्य 
पाताछ्छोमकेशा अप्याध्यासमिका एव ग्राह्या" | ये. कण्डू- 
छावण्यप्रतीतिः। दश्यमानानि वु गोकस्थानानि । तसात्‌ 
म्राणोक्तमणश्ुतिरग्यादिमावश्रुत्या बाध्यत इति चेन्न । 
भाक्तष्वात्‌ । प्रकरणन्यतिरेकेणामुक्तविषये प्रवृत्ता माक्ता 
मवति ! ‹ अथ दैन जारत्कारव आर्तभाग. पप्रच्छः 
इत्यच्॒ म्रहनिरूपणानन्तर मव्य प्रष्रवा प्रियमाणप्रभ्र 
नामैव न॒ जदात्यन्यज्जहातीति प्रतिज्ञाते, प्राणोकतमण- 
परकर, नेति प्रतिवचने वागादीनामग्न्यादिमावानुषाद्‌, । 
ततो मन्त्रणाज्जीवस्य ब्रह्ममावोऽवगम्यते । सामग्न्या- 
गतत्वात्‌ । तौ ह यदुचतुरिति कम॑प्रराखा भिन्नप्रभोत्तरा । 
उभयोर्वचन विधानात्‌ । ब्रह्मविद्या च गोप्या | उत्क्र- 
मणश्नुतिस्तु, ^ स यत्राय< शारीर आत्मा ˆ इति ब्राह्णे 
जीवस्य परटोकविहारार्थं॒निष्क्रामति चक्षुषो वा मू 
वेत्यादिना प्राणना विहारताघकाना निग॑मनमाह | 
अतो सुक्तामुक्तविषयमेदस्य व्यवस्थापकस्य विद्यमान 
स्वादग्यादिभावश्रुतिनोत्कमणश्रुतिवाधिका । तसा 
दन्यत्र सिद्धो धर्मोऽन्यज्रावस्थासाम्यात्‌ योज्यमानो 
भाक्तो भवति । अत प्राणोक्रमणमतस्ति । तस्मात्‌ 
सपरिष्वक्तो गच्छतीति सिद्धम्‌ | ३।१।४ 

भूतेषु तच्छतेः-- ननु मयांदामागीयाणामप्येवमेव 
वागादिरख्य ! उतान्यथेति सशये निणैयमाह । तेषा ते 
भूतेषु लीयन्ते, न तृक्तरीप्या भगवति । अनर प्रमाण 
माह । तच्छे" । * यन्नास्य पुरुषस्य मृतस्या 


वागप्येति बात प्राणश्क्षुरादित्य मनश्चन्द्र दिद्च भोत्र 
पृथिवी शरीरमाकाशमात्मोषधीलोमानि वनखतीन्‌ 
केरा अप्सु लोहित च रेतश्च निधीयते ' इति श्रते । 
न चाविद्वद्विषायेणीय श्रुतिरिति वाच्यम्‌ ‹ याज्ञस्वक्येति 
होवाच यत्राय पुरषो म्रियत उदस्मात्‌ प्राणा क्राम- 
न्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञवस्क्योऽत्रैव समवनी- 
यन्ते स उच्छायत्याध्मायत्याघ्मातो मुत, शेते ' इति 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पूर्व॑वाक्यात्‌ । न छ्यबिदुष प्राणानामनुक्रमः । तमु 
त्ामन्त प्राणोऽनूत्कामातिः इत्यादिशरुते" । ननु धयत्रास्य 
पुरुषस्य › इत्युपक्रम्य ^ रेतश्च निधीयते ` इत्यन्ता भ्रुति- 
रविद्रद्विषयिणीति मन्तव्यम्‌ । यत एनदमे, 
काय तदा पुरुषो मवतीति प्रश्ने याज्ञवस्क्यात- 
भागाभ्यां विचारितमुत्तरमुच्यते -- ° तौ ह यदूचतुः 
कर्म हैव तदुचदुर्थ ह यत्‌ प्रशशभसतु कर्मदैव 
तत्‌ प्रशशच्सतु पुण्यो वै पुण्येन कमणा भवति 
पापः पापेन इति । एतेन कर्मांश्चयस्तिष्ठतीति निर्णय, 
सपद्यते । एव सति प्राणानुत्करमणोक्तया सपातख्योक्त्या 
च विद्वद्विषयत्वमत्ावसीयते यतस्तस्येवोक्त द्य सम 
वति । अभ्निमश्रुन्युक्तक्मश्रय्व च तसिन्‌ विरद्धमत' 
ूर्वोत्तरविरोधाद्विषयानिश्ये प्राते प्रतिवदाम,. । मयादा 
मार्गीयविद्रद्धिषयिण्येवेय श्रुतिरिति । अत एव प्रहने, 
क्व तदा पुरषो भवतीययेतावततैव चारिता्यपपि साधा- 
रण पुखषब्यावृत्या मर्यादामागौयतस्प्रापक अयमिति' 
पदम्‌ । तस्यैवोपक्रान्तत्वात्‌ । तथा तदभ्रिमविचारितो 
ऽर्थोऽपि तद्विषयक एवेति बुद्धघस्व । ननूक्त बाधक- 
मिति चेत्न्‌ । इन्त श्रुतिशिर. समाकल्तिमाकल्य । 
म्यांदामाभे हि विधिप्राधान्यारथेव तन्नि्माणत्‌ । तत्र 
ह्येव कृत पव फ दास्ये, न ॒त्वकृतेऽपीति भगव 
दिच्छा, अत, कमं प्रधानम्‌ । एव सत्यातंमागस्याऽय 
माशयः -- वागादिरेतोऽन्तच्येन प्रारब्धस्यापि तदा 
नाशाच्छुद्ध जीव विध्यविष्य कदाचित्‌ पुष्टौ प्रवेद 
यति, न वेति सहयेन तदाऽपि कं मर्यादाभार्मं एवोत 
पुष्टावपि प्रवेदितो भवतीति प्रभ । तदाऽस्याथ्ये 
इवरेच्छारीतिमबिदुषो दुज्ञंयत्व जानन्ती खयमेव यदव. 
घारितवती तदपि रहस्यमिति स्फुटमनक्त्वा श्रुति पय- 
वसितमर्थ॑ृक्तवती, तौ हेत्यादिना । अत्र कर्मपद्‌ मर्था- 
दामागपरम्‌ । तथा च म्यांदरामा्ग॒पव तस्य स्थिति- 
रित्यर्थः सपद्यते, मुक्त प्व मवतीति याबत्‌ । अत 
एव तत्प्रशसाऽपि । यत हंश्वरत्वेन सर्वकरणसमर्थोऽपि 
तदान तदयेश्वते | अत्र हेतुत्वेन मर्यादामार्गस्वरूपम- 
क्तम्‌ -- पुण्यो वा इत्यादिना । वषम ४।२।५ 

(७ ) वागादीद्धियाणामाहकारिकाणामग्न्याद्यकार्यै- 
त्वेनाप्रथग्बृत्तितामात्रे लयगत्यादिशब्दस्य भाक्तत्वात्‌ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।२।९३-३।३।१ 


देवब्त्तिम्य" प्रथग्वृत्यन्तराभावात्‌ न तु प्राङ्ृतप्रख्य 
वद्वागादीना प्रतिमरण विद्यो मवतीप्यथं । 
विज्ञान ३।१।४ 
( सुज्युप्रश्च ) 
रोकपरिमाण, वाश्रेव व्यष्टि समष्टिश्च 

अथ हैन मुग्युीह्यायनि. पप्रच्छ । याज्ञ- 
वत्क्येति होवाच । मद्रेषु चरका पयत्रजाम । ते 
पतञ्खस्य काप्यस्य गृहानैम । तस्याऽऽसीद्‌ दुहिता 
गन्धर्गरहीता । तमप्रच्छाम कोऽसीति । सोऽब्रवी- 
त्युधन्वाऽऽञ्खिरस इति । त यदा रोकानामन्तान 
पृच्छाम । अथैनमन्रुम । क पारिक्षिता अभव 
न्निति । क पारिक्षिता अभवन्‌ । स सवा प्रच्छामि 
याज्ञवल्क्य । कं पारिक्षिता अभवन्निति ॥ 

(८ १ ) अथ हेन मुज्युलीह्यायनि पप्रच्छ । ग्रदा- 
तिग्रहलक्षण बन्धनमुक्तम्‌ । यस्मात्‌ सप्रयोजकात्‌ मुक्त" 
मुच्यते, येन वा बद्ध, ससरति, स मृत्यु । तस्माच्च 
मोक्च उपपद्यते, यस्मात्‌ मत्योमभ्युरहित । सक्तस्य च न 
गतिः कचित्‌ ~~ स्वोँत्खाद" नाममात्रावदेप. प्रदीप- 
निवांणवदिति चावधृतम्‌ ! तत्र ससरतां सुच्यमानाना च 
कार्यकरणाना स्वकारणससगेँ समाने, सक्तानाम्यन्तमेव 
पुनरनुपादानम्‌ -- ससरता त॒ पुन पुनरषादानम्‌ -- 
येन प्रयुक्ताना भवति, तत्‌ कम--दहप्यवधारित विचा- 
रणापूलकम्‌ । त्षये च नामावश्चेषेण सवोप्तादो मोक्ष, । 
तच्च ॒पुण्यपापाख्य कर्म, पुण्यो वे पण्येन कर्मणा 
भवति पापः पपेन ` इव्यवधारितव्वात्‌ | एतम्ड्त 
ससार । तत्र अपुण्येन स्थावरजङ्गमेपु स्वभावद स- 
बहुटेषघु नरकतिथक्पेतादिपु च दु ख अनुभवति पुनः 
पुनजीयमानः म्रियमाणश्च इष्येतत्‌ राजवर््मवत्‌ सवं 
रोकप्रसिद्धम्‌ । यस्तु शास्त्रीयः पण्यो वै पुण्येन कर्मणा 
मवति, तत्रैव आदरः क्रियत इदं श्रुत्या । पुण्यमेव च 
कर्म॑सवपुरुषाथंखाधनमिति सव श्रतिस्मृतिवादा, । 





(१) इड ३।३।१० शत्रा १४।६।३।१ पनञ्ज ( पन } 
यैन ८ थेत ) अभवक्षिति । कर ( अभवन्करः ) अभवन्‌ । स 
त्वा ( अभवन्निति । तत्वा) रग ॒र्कह्या( न्या ) 
पतञ्ज ( पतच्च ) अथेनमवरूम ( अयैन ब्रूम ), मध्व 
पारिक्षिता ( पारीक्षिता ) 
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मोक्षस्यापि पुरुषार्थत्वात्‌ तत्साध्यता प्राप्ता] यावत्‌ 
यावत्‌ पुण्योष्कषे, तावत्‌ तावत्‌ फढोत्कर्षप्राि* । 
तस्मात्‌ उत्तमेन पुण्योत्कषेण मोक्षो मविष्यतीत्याशङ्का 
स्यात्‌ । सा निवर्तयितन्या । ज्ञानसहितस्य च प्रकृष्टस्य 
कमण एतावती गति , व्याङतनामरूपस्पदत्वात्‌ 
कमण तत्फलस्य च | न तु अकार्थै नित्ये अव्याक्त- 
धर्मिणि अनामरूपाप्मके क्रियाकारकफठस्व भा ववर्जिते 
कमेणो व्यापारोऽस्ति | यत्र च व्यापारः स ससार एव 
इप्यस्यरा थस्य प्रदश्चनाय ब्राह्मणमारम्यते । 

कमंफल्मना ससारत्वप्रददौनायेव बाह्मणमारभ्यते । 
अथ अनन्तर उपरते जारत्कारवे, मच्युरिति नामत, 
लेद्यस्यापत्य लद्यः तदपप्य खद्यायनि,, पप्रच्छ । 
याज्ञवल्क्येति होवाच । आदावुक्त अश्वमेघदशेनम्‌ । 
समषटिव्यि फलश्चाश्वमेधक्रतु., क्ञानमुचितो वा केवल- 
्ञानसपादितो वा, सवकमणा परा काष्टा । भ्रुणहत्माश्च- 
मेधा्म्यां न प्रर पुण्यपापग्रोरिति हि स्मरन्ति। तेन 
हि समर्धि व्यष्ठीश्च प्रास्रोति । तत्र व्यषएटयो निज्ञाता 
अन्तरण्डविध्रया मश्वमेघयागफल्मूता । ˆ मृष्युर- 
स्ाप्मा भवव्येतासा देवतानामेको भवति ` इत्युक्तम्‌ । 
मृभ्युश्च अश्ना्यारक्षणो बुद्धधाप्ना समष्टि प्रथमज 
वायुः सृत्र सप्ये हिरण्यगर्भः । तस्य व्याकृतो विषयः - 
यदात्मक सर्व दरैतकष्व, यः सव॑भूतान्तरात्मा लिङ्गं भमू- 
तरस. यदाशितानि सर्वभूतकमांणि, यः कर्मणां कमेसन्र- 
दानां च भिश्चानानां परा गतिः पर फलम्‌ | तस्य 
कियान्‌ मोचर, कियती व्यासिः स्वेतः परिमण्डलीमूताः 
सा वक्तव्या । तस्यां उक्तायां, सवैः सतारो बन्धगोचर्‌ 
उक्तो भवति । तस्य च समष्िव्यष्टयात्मदर्शनस्य अनने 
किकलप्रदक्षनायै आसख्यायिकामास्मनो इत्तां प्रकुख्ते । 
तेन च प्रतिवादिवुद्धिः व्यामोहयिष्यामीति मन्यते । 

मद्रेपु--मद्रा नाम जनपदाः तेषु, चरश्ाः--अष्य- 
यनाय तचरणान्ररकाः अध्वर्यवो वा, पयतजाम 
पर्यटितवन्तः { ते पतञ्जलस्य -- ते वय पयटन्त, 
पतञ्चलस्य नामतः, काप्यस्य कपिगोत्नश्य, गान्‌ एेम 
गतवन्तः । तस्वासीदुहिता गन्धवेषदीता -- गन्धर्वेण 
अमानुषेण सखतवेन केनचित्‌ आविष्टा । गन्धर्वा वा 


| धिष्ण्योऽभ्निः ऋत्विक्‌ देवता बिरिष्टविक्ञानत्वात्‌ मव- 
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सीयते । न हि सखमाचस्य इटश्च विज्ञानमुपपद्यते | 
त सं वय परिवारिता" सन्त अप्रच्छाम -- कोऽ 
सीति -- कस्त्वमसि अनामा किंसतच्च । सोऽत्रवीद- 
न्धवं -- सुधन्वा नामत , आङ्किरसो गोत्रत । त यदा 
यस्िन्काले रोकाना अन्तान्‌ पर्थैवसानानि अपृच्छाम, 
अथ एन गन्धव अत्रूम -- भृवनकोशपरिमाणज्ञानाय 
प्रवृत्तेषु सवेषु आत्मान छाघयन्त प्रष्टवन्तो वयम्‌ | 
कथम्‌ ? क पारिक्षिता अभवन्निति | स च गन्धर्व" 
सवंमसमभ्यमन्रवीत्‌ । तेन॒ दिव्येभ्यो मया छन्ध 
ज्ञानम्‌ । तत्‌ तव नास्ति । अतो निण्ीतोऽसि 
इत्यभिप्राय" । सोऽह विद्याखपन्नो कुन्धागमो गन्वर्वात्‌ 
त्वा प्वा पए्च्छामि याज्ञवत्क्य क्र पारिक्षिता अभवन्‌ 
तत्‌ त्व फं जानासि हे याज्ञवल्क्य कथय, पृच्छामि 
-- क पारिक्षिता अभवन्निति । दाकर 

( २) मृञ्युनामतः । छाभ्यायनिगोँ्रत, | यद्रा 
मद्रेषु चरन्तीत्यथं श्वरे › (पा सू ३।२।१६ ) इति 
प्रत्यये तपुरुषे तत्पुरषे कति बहुलम्‌" (पा य्‌ 
६।२।१४ ) इत्यटक्‌ । स्वार्थं क} | पर्यत्रजाम पर्यटि- 
तवन्त । ^ अस्रदो द्वयोश्च ° (पा सृ १।२।५९ ) 
इत्येकसिमन्बहुवचनम्‌ । ब्रह्मचयोपेश्चया वा । भूमे. 
त्यत्रा<ऽगमाभावङ्छ्कान्द् ष | # रग 

स होवाच । उवाच वै स । अगच्छन्वै ते 
तद्यत्राश्मेधयाजिनो गच्छन्तीति । क न्वश्वमेध- 
याजिनो गच्छन्तीति । द्वा्निरशत बै देवर्था- 
हेधान्यय खोक । त समन्त परथिवी द्विस्ताबत- 
यति । ता< समन्त प्रथिवीं दविस्तावर्मुद्र परैति । 
तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्रा मक्षिकाया पत्र 
तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्र॒सुपर्णो भूत्वा वायवे 








> शोष शकरवत्‌ । 


(१) बुडः ३।३।२० शत्रा १५।६।३।२ स । अगच्छ 
( स तद्गच्छ ) तयत्रा ( तत्र यत्रा ) पृथिवी द्विस्तावल्य- 
येति । ता< समन्त ( रोक द्विस्तावत्पृथिवी प्यति । 
ता ) चत्राश्वमेधयाजिनोऽभ ८ यत्र पारिक्षिता अमं ) 
जयति+ ( सवैमायुरेति ), बदाकर १।३।२९, रग 
वागु सम ( वायुरेव सम ) ह्या ( लभ्या ), श्रीकटठ 


१।३।४० वायु सम ( वायुरेव सम ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रायच्छत्‌ । तान्वायुरात्मनि धित्वा तच्रागमयदत्रा- 
खमेधयाजिनोऽभवन्निति । एवमिव वै सख 
वायुमेव प्रशश<स । तस्माद्वायुरेव व्यष्टिबौयु 
समष्टि । अप पुनभृत्यु जयति य एवं वेद । ततो 
ह्‌ युज्युखह्यायनिरुपरराभ ॥ 

(१९) स होवाच याज्ञवल्क्य, उवाच तैस | 
वेशब्द्‌ः स्मरणाथ,, उवाच वै स गन्धर्व" तुभ्यम्‌ । अग- 
च्छवे ते पारिश्िता , तत्‌ तत्र | क्र ? यत्र यस्मिन्‌ अश्व. 
मेघयाजिनो गच्छन्ति, इति निणीते प्रर आद-- क्र नु 
करिमन्‌' अश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति । तेषा गतिविव- 
क्षया मुवनकोश्चपरिमाणमाह -- द्वात्रिं्त वै, दे 
अधिके त्रिशत्‌; दारित वे, देवरथाहनयानि, देव 
आदित्य; तस्य स्थो देवरथ तस्य रथस्य गत्या 
अहवा यावघरिच्छिद्यते देरपरिमाण तत्‌ देवरथा- 
इथ, तदद्वार्रिशद्‌गुणित देवरथाहयानि, ताव्परि- 
माणोऽय रोक. लोकारोकगिरिणा परिश्चिस्त., यत्र 
वैराज शरीर, यत्र॒ च कर्मफलोपभोगः प्राणिनां, 
स एष रोकः । एतावान्‌ कोकः, अतः पर॒ अल्यक, 
त ठोक समन्त समन्तत , रोकविस्तारात्‌ द्विगुणपरिमा- 
णविस्तारेण परिमाणेन, त लोक परिक्षिप्ता प्यति प्रथिवी । 
ता प्रथिवी तथेव समन्त, द्विस्तावत्‌ द्विगुणेन परिमाणेन 
समुद्रः पर्येति, य घनोदमाचक्चते पौराणिकाः । तत्र 
अण्डकपाठ्योविवरपरिमाणमुत्यते, येन विवरेण मार्गेण 
बहिनिगेच्छन्तो `व्याप्नुवन्ति अश्वमेधयाजिन. । तत्र 
यावती यावत्परिमाणा क्षुरस्य धारा अग्र, यद्रा 
सोक्षम्येण युक्त मक्षिकायाः पत्र, तावान्‌ तावत्परिमाणः, 
अन्तरेण मध्येऽण्डकपाख्यो , आकाश. छिद्र, तेन 
आकाशेनेवयेतत्‌ । तान्‌ पारिश्चितानश्वमेषयाजिनः 
प्राततान्‌ इन्द्रः परमेश्वर.-- योऽश्वमेरेऽयिश्चितः, सुपण. 
यद्विषरय दशेनुक्त ^ तस्य प्राची दिकूशिर › इन्यादिना, 
युपणे. पक्षी भूत्वा, पक्चपुच्छात्मक, सुपर्णौ मुत्वा, 
वायवे प्रायच्छत्‌ --मूतैत्वान्नास्त्यास्मनो गतिस्तत्रेति | 
ताच्‌ पारि्चितान्‌ वायुः आत्मनि धित्वा स्थापयित्वा 
स्वात्मभूतान्कृत्वा तत्र तसिन्‌ अगमयत्‌ । क १ यत्र 
पै अतिक्रान्ता, पारिक्षिता अश्वमेषयानजिनोऽमवन्निति । 
एवमिव वे एवमेव स गन्धर्व वायुमेव प्रशशख पारि. 
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क्षिताना गतिम्‌ । समापा आख्यायिका । आख्यायिका- 
निर्वृत्त वु अर्थ, आख्यायिकातोऽपसभ्य खेन श्रतिस्ये- 
णेव आचटेऽस्मम्यम्‌ । यस्मात्‌ वायु स्थावरजद्धमानां 
मृतानामन्तराप्मा, बहिश्च स एव, तस्मात्‌ अध्यात्मा 
धिमृताधिदेवभावेन विविधा या अष्टिः ग्यात्ति स 
वायुरेव । तथा समष्टि केवलेन सूात्रष्मना वायुरेव | 
एव वायुमाप्मान समष्टिव्यष्टिरूपा्मकष्वेन उपगच्छति 
य एव वेद, तस्य रं फल्मिव्याह -- अप पुनग्र्यु 
जयति, सक्रन्मरत्वा पुनन प्रियते । तत आप्मन. प्रश्ननिण- 
यात्‌ मुज्युलोद्यायनिरुपरराम । शकर, 

(२) तान्पारिक्षितानिन््र. सुपणा भूवा बाटन 
मूष्वा वायवे दत्तवानिष्यथ । कचिपप्रदेशमिन्द्र एव 
वायवे दत्तवानित्यथं । आत्मनि धिष्वाऽऽत्मनि स्थाप 
यित्वा यच ब्रह्मलोकेऽश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति तत्रागमत्‌ | 
ततश्चेन्द्रस्यापि प्रवेशयोग्यरन्ध्रद्वास वायुः पारिं्तिताश्च- 
तुसंखलोकमगमयदिष्य 4, । एव याज्ञवस्कप् उक्वा<स्यो.- 
क्तस्य खवाद दसैयति-- एवमिव वे इति। एव खदु स 
गन्धर्वो वाय॒ स्तुतवानि्य्थ. । पञ्चीङतव्य्रयात्मकनरक्ष- 
रोकतदधस्तनखोकसचार्तिया सूच्रात्मप्राणरूपेण सवै 
निर्बाहकतया व्यषिस्तमिरूप इप्यर्थ. | व्यषटितमण्याप्म- 
कतया वायुचिन्तनस्य फलमाह -- अप पुनमच्यु 
जयतीति । # रग, 

(३) पारिश्चिता' प्रद्युम्न | यश्वमेधयाजिन इन्द्राः | 
° प्र्युभ्न; कामनामासौ परिक्षित इतीरित । स्वेश्चणाप्पये 
विष्णुः परीक्षिदिति कीर्तित । तप्पुत्रष्वात्कामदेवः 
पारिक्चित इति स्मृत" | शाताश्वमेघयाजिष्वादिन्द्रा एवा 
मेधिनः । भतीतानागतानां च कामाना बञ्जिणा- 
मपि । एकमेव हि मुक्तानां स्थान वेदादित सदा | 
इन्द्रनामा तु गरुड सामथ्य्ादेव कथ्यते । तस्य रूपद्रय 
नित्य सौपणं पौरष तथा । तत्र पौरषररूपी सन्‌. भूत्वा 
सौपर्णरूपवान्‌ । कामदेवानुपादाय सुक्तौ बाोः प्रय 
च्छति । वायुस्तान्छशरीरस्थान्छर््वनद्रा य॒त्र मुक्तिगाः । 
प्रद्युख्ननामके विष्णविव वायु मोक्चद, । तसाष्स््र- 
तमो वायुर्विविध तु यदषटकम्‌ । देवादषीन्धिवृन्यक्ान्‌ 
गन्धवान्मानुषोरगान्‌ । सुराश्च वक्षे नित्य नयव्यमित 
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पौरष. । सपूणाश्च सुपणेशशेषेन्द्रास्तत्छियोऽपि च । अष्टौ 
नयद्युन्नयति वशीकृत्य स्वय प्रभः । अतो व्यष्टि सम- 
श्च बायुरेवाभिधीयते । एव व्यष्टिं समष्टि च यो वायु 
नेद तत्वत. । तत्पर च हरिं निप्य मुच्यते ससुते पुमान्‌ । | 
इति परमसहितायाम्‌ | “ चरकस्तीथंसचारी वित्ताथीं 
करक. स्प्रत, › इत्यभिधानम्‌ । ‹ अहभुंहूत॑विज्ञेय- 
महमोसोऽपि भण्यते । अदर्दिन प्रकाशश्च कचिज्लान 
वल तथा ॥' इति च । ‹ पहूतमष्टमागो न 
घयिकाद्यमिष्यते । कऋचिद्धिघटिकाऽपि स्यात्कचि- 
स्यात्तावदुत्तर' ॥ ' इति काटनिणेये । ‹ द्वात्रिशत्त 
मुहूताना दिनमेक विदुदुघा, । त्रिशन्मुहूतमथवा 
मुहुतो न्मानमेदत, ॥ इति च | ¦ सप्तकोटि च लक्षाणां 
चतुदश च निप्यद्. । अष्टाविंशम्सदख् च सपांशशत- 
पर्चकम्‌ । सौरो स्थस््वहोराजाप्रियाति दिवि स्थितः ! 
तन्िमागाधिक चक्र मानसोत्तरग चरेत्‌ । दणा कातं 
युगानां तु योजना मानतो भवेत्‌ । यावप्सूर्यरथो याति 
दिवारात्रेण पराश्वयोः । सूर्यस्य तावदेव स्याप्प्रकाश्च, सवं - 
तस्तथा । तमोऽन्ध द्विगुण तस्त्कारिन्याप्यृथ्विनामकम्‌ । 
ततो मण्डोदक चापि द्विगुण परिकीर्तितम्‌ । पञ्चाशक्ो - 
रिबिस्तासमेबमण्डान्तमुच्यते । वतस्तबण्ड सोव्णं तद्धिन 
हरिणा पुरा! सुषिर सर्वतो दिक्षु श्युरघाराखम ततः । 
सुपर्णो वाये तेन युक्तान्कामान्प्रयच्छति ।।' इति तत्व- 
खदितवायाम्‌ । मध्व. 
( उषस्तप्रश् ) 
साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रष्य आत्मा सर्वान्तरः 

अथ हैनमुषस्तन्चाक्रायण- पप्रच्छ । याज्ञ- 
बल्क्येति होवाच । यत्साक्वादपरोक्षाद्भह्म य आत्मा 

(१) इड २।४।१, शत्रा = १४।६।५।१ पानीति 
( पानिति ) व्यानीति ( व्यानिति ) दानिति ( दनिति ) 
एष स मात्मा स्वीन्तर्‌ (य समानेन समनितिस त 
भारमा सर्वान्तर ); यश्चकर, ३।२।२७, ३।३।३१, 
३५, ३।४।८, ४।१।३, ४1३१४, भास्कर २।३।२३५. 
४।१।३, सग ॒पानीति ( पानिति ) व्यानीति ( व्यानिति ), 
रामासुज, ३।३।३५ स्तं मे ( स्तन्मे ) पानीति 
( पानिति ); निबा ३।३।३५, ४।१।३ स्त भे 
( स्तन्मे ), मध्व॒ पानीति ( पानिति ) व्थानीति 
( स्यानिति )› ्रीकढ ३।३।३५ पानीति ( पानिति }» 
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सवीन्तरस्त मे व्याचक्ष्वेति । एष त॒आव्मा सबो- 
न्तर । कतमो याज्ञवल्क्य सबोन्तर । य प्रणिन 
प्राणिति स त आत्मा सबोन्तर । योऽपनेना. 
पानीति स त आत्मा सान्तर । यो व्यानेन 
यानीति स त आत्मा सान्तर । य उदानेनोदा- 
नितिसत आत्मा सवोन्तर । एष त आत्मा 
सवोन्तर ॥ 

( १ ) अथ हैनमुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ । पुण्य- 
पापप्रयुक्तैर््रदातिग्रहैणदीत पुन, पुन ग्रहा तिग्रहान्‌ त्यजन्‌ 
उपाददत्‌ ससरतीव्युक्तम्‌ । पुण्यस्य च पर उत्को 
व्याख्यात व्याकृतबिषय समषटिव्यष्टिल्प द्वितेकत्वात्म- 
प्राधि । यस्तु ग्रदातिग्ै्रस्त ससरति, स अस्तिवा,न 
अस्ति । अस्तिते च किंठक्चण -- इति आत्मन एव 
विवेकाधिगमाय उषस्तप्रश्च आरभ्यते । तस्य च निरु 
पाधिखरूपस्य क्रियाकारकविनिमुक्तस्वभावस्य अधिग 
मात्‌ यथोक्तादर-घनात्‌ विमुच्यते सप्रयोजकात्‌ । 
आख्यायिकासबन्धस्तु प्रसिद्ध । अथ ह एन प्रकृत 
याञ्चवल्क्य, उषस्तो नामत , चक्रस्यापत्य चाक्रायण , 
पप्रच्छ । यत्‌ ब्रह्म साक्षात्‌ अग्यवदहित केनचित्‌ द्रु 
अपरोक्चात्‌ अगौण न श्रोच््रह्मादिवत्‌ । किं तत्‌ १ य 
आत्मा--आत्मशब्देन प्रयगात्मोच्यते, तत्र आत्म 
शब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । स्ैस्याभ्यन्तर' सवीन्तर । यद्य 
शब्दाभ्या प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्मेति | त आत्मान, मे मह्य, 
व्या चक्वेति--~- विस्पष्ट शङ्गे गृहीत्वा यथा गा दशयति 
तथा आचक्ष्व, सोऽयमियेव कथय्वेत्य थः । एवमुक्त, 
प्रत्याह याज्ञवस्क्यः -- एषः ते तव॒ आत्मा स्वौन्तरः 
सर्वस्याभ्यन्तरः । षवौक्षेरोषणोपरक्चषणा्थं सवान्तरम्र- 
इणम्‌ । यत्‌ साक्षात्‌ अभ्यवदित अपरोश्चात्‌ अगण 
रह्म बृह्तम॒ मात्मा सवस्य सवैस्याभ्यन्तर,, पएतेगणे. 
समस्ते्युक्त. एषः । फोऽसौ तवात्मा १ योऽय कार्य 
करणसघातः तव॒ स. येनात्मना आत्मवान्‌ श 
एष तव॒ आत्मा, तव काथकरणसघातस्येव्य्थः | तत्र 
पिण्डः; तस्याभ्यन्तरे लिङ्गात्मा करणसघात., त्रृतीयो 
यश्च सदिद्यमान, तेषु कतमो मम॒ आत्मा स्वान्तर, 
भीकर १।३।२, ३।३।३५, ३६ स्त मे ( स्तन्मे ) 
भ्राणिति ( प्राणीति ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


त्वया विवक्षित इत्युक्ते इतर आह -- य, प्रणिन मुख- 
नासिक्रासचारिणा प्राणिति प्राणचेष्टा करोति, येन प्राणः 
प्रणीयत इत्यर्थ, । स, ते तव कायेकरणसघातस्य आत्मा 
विज्ञानमय । समानमन्यत्‌ । योऽपनिनापानीति, यो 
व्यानेन व्यानीतीति । छान्दस दैव्यम्‌ । सर्वाः कायंकर- 
णसघातगताः प्राणनादिचैष्ठा दारुयन्त्रस्येव येन 
क्रियन्ते-- न हि चेतनावदनधिष्ठितस्य दाख्यन्त्रस्येव 
प्राणनादिचेष्टा विद्यन्ते । तस्मात्‌ विन्ञानमयेनाधिष्ठित 
विल्शक्षणेन दारुयन्नवत्‌ प्राणनादिचेष्टा प्रतिपद्यते | 
तस्मात्‌ सोऽस्ति कार्यकरणसघातविक्चण", यश्वेष्टयति । 
शकर 

( २) “ अन्तरा भूतप्रामवप्छात्मन. ' -- “ यस्सा- 
क्षष्दपगोक्षाह्रद्य य आत्मा सवन्तरः ' इत्येव दि रुषस्त- 
कहालप्रश्रयेर्नैरन्तयेण वाजवनेयिन समामनन्ति । तत्र 
सशय. । वियेकत्व वा स्याद्धिद्यानानास्व वेति । षिद्या- 
नानात्वमिति तावत्प्राप्तम्‌ । अभ्याससामथ्यात्‌ { अन्यथा 
ह्यनूनानतिरिक्ताथं दिराञ्चानमनथंकमेव स्यात्‌ । तस्मा- 
दयथाऽभ्यासात्कममेद एवमम्याघाद्धिद्यामेद इयव प्रासे 
प्रत्याह अन्तराऽऽम्नानाविशचेषात्छात्मनो विचेकप्वमिति। 
सर्वान्तरो हि स्वाऽऽ मोभयत्राप्यविरिष्टः पृच्छयते प्रत्यु- 
च्यते च | न हि द्वावात्मानविकस्मिन्देहे स्व॑न्तरो सम. 
बत, । तदा द्येकस्याऽऽञ्जप सवान्तरत्वमवकस्प्येत । एकस्य 
ठ मूतग्रामवननैव सर्वान्तरत्व स्यात्‌। यथा च पञ्चभृतसमूहे 
देद्े प्रथिव्या आपोऽन्तराः अद्धयस्तेजोऽन्तरभिति 
सत्यप्यापेक्षिकेऽन्तस्ते नेव मुख्य सर्वान्तरत्व भवति 
तयेहापीय्थः । अथवा मूतग्रामवदिति श्रुत्यन्तर 
निदशेयति । यथा -- “ एको देवः स्वेमूतेषु गूढ, 
सर्वव्यापी सवैमृतान्तरात्मा › ( श्वेड ६।११) इत्य- 
सिमिन्मन्त्रे समस्तेषु मूतग्रामेष्वेक एव सवान्तर आत्मा- 
ऽऽम्नायते । प्वमनयोरपि ब्राह्यणयोरिवयथः । तस्मा- 
देच क्याद्विचै कत्वमिति । ३।३।२५ 


“अन्यथा मेदानुपपत्तिरिति चेनोपदेश्ान्तरवत्‌ -- 
अथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आअश्नानमेदानुप- 
पत्तिरिति, तत्परिदतंव्यम्‌ । अघ्रोच्यते । नाय दोषः । उप- 
देान्तरवबदुपपत्ते, । यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्टे प्रपा- 
ठकै शख आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतोः इति नवङृत्वोऽप्यु 


बह दारण्यकोपनिषत्‌ ३।४।१-२ 


पदेश्च न विद्यामेदो मवव्येवमिदापि भविष्यति । कथ 
न्च नवक्रत्वोऽप्युपदेशे विामेदो न भवति । उपक्रमोप 
सहाराभ्यामेकरा्थंतावगमात्‌ । ^ मय एव मा भगवानिवि- 
ज्ञापय, इति वैकस्यैवा्थस्य पुन पुन प्रतिपिपाद- 
यिष्रितव्यत्वेनोपक्षेपात्‌ । आशङ्कान्तरनि करणेन चास- 
कृदुपदेश्ोपपत्तेः । एवमिहापि प्रश्ररूपामेदात्‌ “अतोऽन्य- 
दावम्‌ इति च परितमाप्यविोप्रादुपक्रमोपसटारो ताव 
देकार्थविषथौ दग्येते । * यदेव साक्चादपरोक्षाद्रद्य " इति 
द्वितीये गभे एवकार प्रयुञ्जानः पूत परभगतमेवाथमुत्त- 
रत्रानुङृष्यमाण दर्शयति । पू्ैरिमश्च बराह्चणे कायेकरण- 


व्यतिसिकिस्याऽऽत्मन सद्धा कथ्यते । उत्तररिमस्ु 


तध्यैवाशनायादिखसारधर्मातीतत्व विशेष कथ्यते | 
इष्येका्थ॑तोपपत्ति" । तस्मददिका विद्येति 


‰ त्रराक्रर २।३।२६ 


( ३) एवमश्य करमफाण्डवेदुष्य मप्वा ब्रह्मकाण्ड 
वाऽस्याप्रतिमा सपादधरिष्याम इतिं मन्यमाना" प्रष्टु 
प्रार्तन्त--अथ दैनमुपषस्तश्चाक्रायण' पप्रच्छ । नाम्नो 
स्तः । चक्रस्य गोत्रापत्य ‹नडादिभ्य फदर! (पास 
४।१।९९ ) चाक्रायण । अपरोक्षादपररोक्षामिष्य्थः 
८युपा खटः (पा सू. ७।१।३९ ) दप्यादिनाऽऽदा- 
देश । अपरोश्चप्व नाम सवेदेशकाटषनिदितत्वम्‌ । 
देशकार्खनिक्परे हि सप्रायोक्षयदशनात्‌ । यदपरेश्च 
साक्षाद्रङ्चाव्यवधानेन बह्मागोण मुख्यमिति याच्रत्‌ । 
सर्वन्तर । ‹ आप्मा च द्रष्टव्य. शोतश्य. ' इति 
दसनादिकर्म्वेनोक्तश्च यस्तादश वस्तु मे व्याचक्ष्व 
विविच्याऽऽचक्च दरशपरेव्य्थं । उत्तरत्र ८ न ट्षद्रषठार 
पश्ये ‡ इति द्रण्व्यत्यादेरन्यच निषेघाटद्रष्टन्य- 
त्वादिकेमपि प्रभविषयर इति द्रष्टव्यम्‌ । प्राणितील्यादां 
£ खद्श्च पञ्चभ्यः : 
प्राणादिव्यापाखर्ता, यः स स्वौन्तर आत्मेव्यथे, । अत्र 
प्राणस्य करणतया निदैशाप्प्राणग्यतिरेकः सिद्धः | सुगुतौ 
बाह्यान्तरिद्धियोपर्तापि म्राणादिव्यापारदरथलात्तद्यति- 
रेकोऽपि षिद्धः । सुषु्तौ जीवस्याप्युपरतव्यापारतया प्राणेन 





> भास्कर रामानुज र्भिवाकं. भ्रीक्ठ श्रीकर बश्च 
करवत्‌ विैक्यसमर्थनम्‌ । 


(पा, सू, ७।३।९८ >) इतीदू 
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प्राणयिवृत्वामावात्तद्यतिरेकोऽपि सिध्यतीत्याशय" । 
६ रग 

स होवाचोषस्तश्चाक्रायण । यथा विन्रूयादसो 
गोरसावश्च इत्येवमेषेतदुव्यपदिष्ट भवति । यदेव 
साक्षादपरोक्ाद्रह्य य आत्मा सवोन्तरस्त मे 
ञ्याचक्ष्वेति । एष त॒ आत्मा सबौन्तर । कतमो 
याज्ञवस्क्य सबौन्तर । न ट्षद्रष्टार पद्ये । न 
श्रुते श्रोतार< शरणुया । न मतेमेन्तार मन्वीथा । 
न विज्ञतिर्विज्ञातारः विजानीया. । एष त॒ आस्मा 
सबौन्धर । अतोऽन्यदार्वम्‌। ततो होषस्तश्चाक्रायण 
उपरराम ॥ 

(१) स होवाचोषस्तश्चाक्रायण | यथा कथित्‌ 
अन्यथा प्रतिज्ञा पू पुनवतरिप्रतिपननो ब्रूयादन्यथा -- 
अकौ गौर, अशावश्व, यश्चरति धावतीति वा, पू 
प्रतयक्च दर्शयामीति प्रतिज्ञाय, पश्चात्‌ चख्नादिलिङ्गे- 
व्यपदिशति, एवमेव एतद्र प्राणनादिलिङ्गेग्यपदि 
भवति त्वया । किं बहूना १ यक्त्वा गोतृष्णानिमित्त 
व्याज, यदेव साक्षादपरोक्षद्रद्य य आप्मा सवान्तरः, 
तमे व्याचश्छरेति । इतर आद - यथा मया प्रथम 
प्रतिज्ञातः तव॒ आस्मा एवलक्चण इति -- ता प्रतिज्ञा- 
मनुबर्तं॑एव । तत्‌ तथेव, यथोक्त मया । यत्पुन दक्त 
तमा्मान धयादिवत्‌ विषयीकुतिति --~ तत्‌ अशक्य 
त्वान्न क्रिग्रते 1 कष्माप्पुन, वदशक्यमिदययाह -- वस्तु 
स्वाभाग्यात्‌ । फ पुनः वत्‌ वस्तुस्वामाग्यम्‌. ९ द्य।दि- 
र्वम्‌ | च्द्र॑श श्याप्मा । दृष्टिरिति द्विविधा भवि 
~ लौकिकी पारमार्थिकी चेति । तत्र छोकतिक्री चक्षु 
सयुक्तान्त.करणवृत्ति" | खा क्रियत इति जायते विन्‌- 
दयति च । या त॒ आत्मनो दृष्टिः अग्न्युष्णद्वप्रकाशा- 
दिवत्‌, खा च द्रष्टुः स्वरूपत्वात्‌, न जायते न विन- 


~~~ 
६ इद व्याख्यान रामानुजमाष्य( ३।३।३५, ३६ )- 
दिश्या । क्षेष श्राकरवत्‌ । 
(१) छड ६।४।२२ दात्रा, १४।६।५१ विब्रू (वै ब्र )' 
ब्रहकर १।१।४ (प्र ६७), १।२।२०, १।३।९, ३९ 
२।३।७, ३।३।३६, रामादुजञ १।१।१ ( ए १४ ६२), 
११।४ (पू १४८, १५४ ), ३।३।३५, न्नीकढ. 
३।३।३५; श्रीकर ४1४।९., 
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श्यति च | सा क्रियमाणया उपाधिभूतया सखष्टेवेति, 
व्यपदिद्षयते -- द्रति, भेदवच्च -- द्रष्टा दृष्टिरिति च । 
याऽरौ ौकिकी दृष्टि चश्चुदधांरा सूपोपस््ता जायमानैव 
निलया आभ्मदष्टया ससष्टेव, तप्प्रतिच्छाया -- तया 
ग्याततैव जायते, तथा विनश्यति च । तेन उपचयते 
द्रष्टा सदा परश्यन्नपि -- पश्यति न प्यति चेति । नतु 
पुन, दरु, कदाचिदप्यन्यथात्वम्‌ । तथा च वक्ष्यति 
षष्ट -- ध्यायतीव केलायतीव' न हि दरष्ृषटर्विपरिलोपो 
विद्यते" इति च । तमिममर्थमाह -- लोकिक्या दृष्टे 
कर्ममृताया, द्रष्टार स्वकीयया नित्यया द्या व्यापार, 
न प्श्ये | याऽसौ लौकिकी इष्टि, कर्ममूता, सा सूपो- 
परक्ता रूपाभिव्यञ्जिका न आत्मान स्वाप्मनो व्याप्तार 
प्रत्यञ्च व्याति | तस्मात्‌ त प्रत्यगात्मान दृषटद्र्टार 
न पद्ये, । तथा श्रुते श्रोतार न श्रणुया । तथा मते 
मनोवृत्ते केवलाया व्यात्तार न मन्वीथाः | तथा विन्ञाते, 
केवलाया बुद्धिडत्ते व्याप्तार न विजानीया, । एष वस्तुन, 
स्वभाव । अतः नैव दर्थयितु शक्यते गवादिवत्‌ । 

८ न इषटदरष्टारम्‌ > इत्यत्र अश्चराभि अन्यथा व्याच- 
क्षते केचित्‌-- न श््द्रष्टार दृष्टे कतोर हष्टिमेदमकत्वा 
दृष्टिमात्रस्य कतार, न प्येरिति | दृष्टेरिति कर्मभि 
षष्ठी | सा इष्टिः क्रियमाणा घटवत्‌ कर्म॑ भवति| 
र्ारमिति तुजन्तेन द्षटुष्टिकतुत्वमाचष्टे । तेन असौ 
हदष्ट द. क्तेति व्याख्यातुणामभिप्रायः । तत्र 
दष्टेरिति षष्ठन्तेन इष्टिग्रहण निरर्थकमिति दोष न 
श्यन्ति । पश्यता वा पुनस्क्त असार प्रमादपाठ इति 
वा न आदर, । कथ पुनराधिक्यम्‌ १ तुजन्तेनैव इषि- 
कंतुत्वस्य सिद्धप्वात्‌ दृष्टेरिति निरथकम्‌। तदा “न द्रष्टार 
न पद्ये" 2 इप्येतावदेव वक्तव्यम्‌ । यसखाद्धातो, पर 
तुच शरूयते, तद्धात्वथंकतैरि दि तुच स्म्थते । ‹ गन्तार 
मेत्तार वा नयति › इत्येतावानेव हशब्द, प्रयुज्यते । 
न तु “ गतेगेन्तार भिदेमंत्तारम्‌ › इति असति अर्थ. 
विषे प्रयोक्तव्यः । न च अथवादव्वेन हातन्या खयां 
गतौ । न च प्रमादपाठः, सवेघामविगानात्‌ | तस्मात्‌ 
व्याख्यातृणामेव बुद्धिदैषिल्य, नाष्येतुभरमादः | यथा तु 
सस्ामिव्याख्यातम्‌ -- लोकिकट्षटेविविच्य नित्यदृष्टि 
विशिष्ट आत्मा प्रदशयितन्य.-- तथा कतृकमवि्े- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


षरणवेन दृष्टिशब्दस्य द्विः प्रयोग उपपद्यते आत्सस्वरूप- 
निर्धारणाय । "न हि दषु. › इति च म्देशान्तरवा- 
क्येन एकवाक्यतोपपन्ना मवति । तथा च व्चक्चूषि 
परयतिः श्रोत्रमिद श्रुतम्‌ इति श्रुप्यन्तरेण एकवाक्यता 
उपपन्ना | न्यायाच -- एवमेव हि आप्मनो निष्य- 
त्वमुपपद्यते विक्रियाभावे । विक्रियावच्च निप्यमिति च 
विप्रतिषिद्धम्‌ । ध्यायतीव लेखायतीवः नन हि द्रष्दषर्विप- 
रिलोपो विद्यते "एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य' इति च 
रु्यक्षराणि अन्यथा न गच्छन्ति । ननु द्रष्टा श्रोता मन्ता 
विज्ञाता शत्येवमादीन्यक्चयाणि आत्मनोऽविक्रियत्वे न 
गच्छन्तीति -- न, यथाप्रा्तरौभिकवाक्यानुवादिष्वात्‌ 
तेषाम्‌ | न अआत्मतत्वनिर्धारणाथानि तानि| ! नष्टे 
्र्ठारम्‌ › इत्येवमादीना अन्या्थांसभवात्‌ यथोक्ता्थपर- 
स्वमवगम्यते । तस्मात्‌ अनवबोधदेव हि विशोषण परि. 
त्यक्त द्षटेरिति । एष ते तव आत्मा स्वैरुक्तैर्वियेषणे- 
विशिष्ट । अतः एतस्मादात्मन, अन्यदात॑म्‌ -- कायं 
वा शरीर, करणात्मक वा लिङ्गम्‌ | एतदेव एक 
अनाते अविनाशि कूटस्थम्‌ । ततो ह उषस्तश्चाक्रायण 
उपरराम । दाकर, 
( २ ) ' अतोऽन्यदातं ` इति च ब्रह्मणोऽन्येषामा- 
काश्चादीनामातैत्न दश्चंयति । 
बरशकर २।३।७ 
(३) यथा गाप्रद्यासौ गोरघावश्च इति गत्य 
श्वामेदोपदेशो विरुद्धः, एवमेव ^ यत्छाक्चादपरोध्वा्रल्न 
य स्मास्मा स्वान्तरस्त मे व्याचक्ष्व ` इति मामकप्र्न 
एष त आसना सर्वान्तर. ' य प्राणेन प्राणिति ` इति 
प्राणनादिकतुर्मदात्मनो जीवस्य सर्वान्तरत्वकथन विसद्ध- 
वचनमेव । अत, कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तर, स तावद- 
विरद्धतया बक्तव्य इत्यथः; । उत्तरमाह ~ न दृष्टे 
रिति । अत्र दषद्ष्टारमिति पाक पचतीतिवश्निदेश, । 
द्रष्टार कतांरमित्यथ, । ददौनश्रवणमनननिदिध्यासनाना 
कतां जीव, स न द्रष्टव्यः भ्रोतन्यो मन्तव्यो निदिष्या- 
चित्यः । एष त आत्मा सर्वान्तर. । दर्शनादिकर्मजी 
बादन्य एव दशेनादिकर्मभृत सवान्तर अत्मा । अतो- 
ऽन्यदातेम्‌ । अत. परमात्मनोऽन्यद्यतिरिक्त त्वदभिमते 
प्राणितष्वादिमञ्जीवजातमासं दुःखीव्यथः | अत एवं 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ ३।४।२-३।५५।१ 


नित्यसुक्ताना कदाऽप्यस्परष्दुःखघ्वात्‌ “ अतोऽन्यदातम्‌ ° 
इत्युक्ति, कथमिति शङ्का प्रयुक्ता । तेषामिहाप्रसक्त- 
स्वात्‌ । रग 

(८४ ) यत्त॒ * न दृद्र्टार -न मतेमन्तारम्‌ ` इति 
्रुतिदमते््यतिरिक्त द्रष्टार मन्तारं च प्रतिषेवतीति । 
तदागन्तुकयैतन्यगुणयोगितया ज्ञातुर्ञानस्वरूपता दुतं 
सिद्धां मघ्वा न तथाप्मान पद्येन मन्वीथा अपितु 
द्रष्टार मन्तारमप्याप्मान इष्टिमतिरूपमेष परश्यरिप्यमिद- 
घातीति परि्तम्‌ । अथ वा इयर््टार मतेभन्तार 
जीवाप्मान प्रतिषिध्य सवेमृतान्तमाप्मान परमात्मानमे- 
वोपास्स्वति वाक्यार्थः । अन्यथा ‹ विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌ ` ( वृउ, २।४।१४ ) इति क्षावरप्वश्चुति 
विरोधश्च | रामाचज, १।१।९१ (घ्र, ६२-६३) 

(५ ) यस्खाक्चादपरोक्षात्‌ । खाक्षदेवापरोक्षमसि 
अनुभवति खरूपमन्यच सर्व॑ पद्यतीति साक्षादपरो- 
कषात्‌ । आपरोक्षयेण पशयतामप्यन्येप्रा भगवस्प्तादादेव 
दर्शन भवति । न भगवतोऽन्यापेक्षयेति साक्चादिति विषे 
षणम्‌ । अनन्यपिक्षस्याप्यपूणत्व मवतीव्यतो ब्रह्मेति | 
अन्येघा नियन्तूष्व चास्तीतयत आप्मा । अन्यनियन्तृत्व- 
उप्यन्यापिश्चा नास्तीप्यतः सर्वान्तरः । सव॑ सामथ्यै 
खान्तरेत्रास्तीति । जीवेश्वसमेदनिघ्रस्यथं त भस्मेति । 
सखाक्षादपरोश्च्वादिगुगेरेव मेदे सिद्धेऽपि परमाथंतोऽपि 
जीवेश्वराभेद निष्ठस्य त आस्मेति । तत्र प्रधानतात्पय- 
ज्ञापनार्थं पुन, पुनरम्यास्त, । देवतान्तरस्यापीद्‌ लक्षण 
समानमिति पृच्छति । वथा भिनरुयादिप्यादिना । चतु 
ष्पास्वादिलक्षण गोरश्वश्यापि यथाक्तममेव साक्षादधरोक्ष- 
प्वादिलक्षण तत्तदेवतावारिभिस्तस्यास्तस्या अङ्गीक्रियत्‌ 
एव | अतो विशेषनाम वक्ति । अत इति } अतोऽन्यद्धि- 
ष्णोरन्यदार्तम्‌ । अ इति विष्णोनाम । नते विष्णो पसे 
मा्येप्यादिश्रतिप्रसिद्ध विष्णोरुक्षणम्‌ । न दृषदरेटार- 
मित्यादिना वक्ति | ८ विनैवान्थप्रसादेन पृणेख्वैगुणात्म- 
कम्‌ । पदयन्ननुभवष्येव स्वल्प केशवः प्रभुः । पदयत्य- 
व्यवघानेन सवै चान्यन्जडाजडम्‌ । साक्षदिवापरोक्वात्स 
विष्णुरेव तत. स्पृतः । साक्षाच्छम्दः स्वतन््रष्वम 
परोक्चस्त्वनादृतिम्‌ । अदन भोग ॒उद्ि्सस्माद्धिष्णु 
सथा स्मृत । ब्रह्मासौ युणपु्ैत्वादाप्मा च्ैनियन्तृतः । 
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अनियम्यत्वतो नित्य सरवै, सर्वान्तरः स्मृत । प्राणादि- 
पञ्चरूपो यो वायु, सवेनियामकः । नियन्ता परमो 
पिष्णुर्वायोस्तस्यापि सवदा । न हदयश्वक्षुषा चासौ न 
मनो्खुद्धिगोचर । अनन्तत्वान्महा विष्णुरवाच्योऽश्रान्य 
एब च । यदप्येते गुणा, सवै विष्णोरेव न चान्यगा । 
तथाप्मेतेर्मुगि्युक्तानज्ञा" प्राह. शिवादिकान्‌ । अनाभ्नैव 
ततो मिष्णुमाहुवदा अशोषत । अदोषप्वादृगुणोद्रेकादं 
दष्यक्तो हरि स्वयम्‌ । अगम्यत्वाच् बुद्धयादेरतोऽन्ये 
सर्वै एव तु । ब्रह्मरद्रादयो जीवा दु खिनस्तप्प्रसादत । 
दु खमुक्ता निजानन्द प्रा्नुयुर्निलयमञ्जता । मुक्तानामपि 
सर्वेषा परिष्णुरेव निथामक्रः । पूणौनन्दस्य तस्व मुक्ता । 
विप्ठुटरुखाप्मका* । तारतम्येन तिष्ठन्ति ब्रह्मा तेष्व- 
धिक सदा । यथा चन््राप्सदा भिन्नाः सवे तुहिन 
चिन्दव । प्व पिष्णो सदा भिन्ना मुक्ता ब्रह्मादिका 
गणा. । प्व निषन्ता भगवान्पूणंसरवैगुणाणैव, । एक 
एव परो विष्णुरनियम्य सदोदित, ॥" इप्यादिवृहच्छृति,। 
८ आर्तिद" समुदिष्टमनातोँ विष्णुस्चयुत ` इति च । 
अतोऽन्यदार्वमिषयेतस्माच जीवाना भद. प्रषिद्ध. । न 
हि जीवादन्यष्यार्वियुर्यते । अतो जीरेभ्योऽन्यश्च विष्णु - 
रेव । तदन्ये ब्रह्मरद्रादयः सर्वै जीवा स्वेति सिद्धम्‌ । 
८ प्रङृतिरूबतिखामीप्यादनातीऽपि प्रथङ्न तु । उच्यते न 
लिगो यद्रप््रप्रल्िशन्ु भेदिताः॥' इति च | मध्व. 
( कषशोखप्रभ्म ) 
साक्षादपरोक्षात्‌ जक्ष अत्मा सर्वान्तर , बह्मनानाथ 

एषणात्रयादुत्थानं, पाण्डित्यचाल्यमौनव्राह्मण्यानि 

अथ हैन कोढः कौषीतकेय पप्रच्छ । 
याज्ञवस्क्येति द्षोवाच । यदेव साक्षादपरोक्षाद्र्च 





(१) बुड ३।५१; शत्रा १४६१४1१ कोक 
( कोड ^) यदेव सा ( यत्सा ) द्राह्मण ( घ्षण्डित ) 
एत्र । अतोऽन्यदार्तम्‌ ( एव भवति थ एव वेद ), जशकर 
३।३।३६; ३।४।८, ९, ४७, ५०, भास्कर ३।३।३५५ 
३६, ३।४।९, २६, ४५, ४८ यदेव सा ( यत्सा ) एत 
वै ( एव वै ), रग अमन च ( समोन ), रमानुज. 
३।३।३५, २१, ३।४।४६, ४८, ४९ स्तमे ( स्तन्मे ) 
एत तै त ( एष-हैत ) अमौन च ^ अमौन ); िंवाके- 
३।३।३५, ३।४।४६ स्त मे ( स्तन्मे )› मध्व॒ कदलः 
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य आत्मा सबौन्तरस्त मे व्याचक्ष्वेति । एष त 
आत्मा सवीन्तर । कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तर । 
योऽशनायापिपासे शेक मोह जरा मरत्युमत्येति । 
एत वै तमात्मान विदित्वा ब्राह्यणा पुत्रेषणायाश्च 
वित्तैषणायाश्च ठोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षा 
चय चरन्ति । या दयेव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा या 
वित्तेषणा सा छोकेषणा । उभे ह्यते एषणे एव 
भवत । तस्माद्राह्मण पाण्डिस्य निर्विद्य वास्येन 
तिष्ठासेत्‌ । बास्य च पाण्डित्य च निर्विद्याथ 
मुनि । अमौन च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मण । 
स ब्राह्मण केन स्याद्येन स्यात्तेनेदृश एव । 
अतोऽन्यदार्तम्‌ । ततो ह कोट. कौषीतकेय 
उपरराम ॥ 

( १ ) बन्धन सप्रयोजकसुक्तम्‌ । यश्च बद्ध, 
तस्यापि अस्ि.वमधिगत, व्यतिरिक्तत्व च । तस्य 
इदानीं बन्धमोक्षसाधन खसन्यासमात्मज्ञान वक्तव्यमिति 
 कदोलप्रश्च रम्यते । 

अथ ह एन कहोको नामत, कुषीतकस्यापत्य कौपषी- 
तकेय , पप्रच्छ । याज्ञवस्क्येति होवाचेति, पूर्ववत्‌ -- 
यदेव साक्ादपरोक्चाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तर. तमे 
व्याचक्ष्वति -- य॒विदित्वा बन्धनात्प्रमुच्यते । या्ञ- 
वस्क्य आह -- एष ते तव आला । 

किं उषस्तक्ोखाम्या एक आत्मा पृरष्ट", किं वा भिन्ना- 
वात्मानो तुस्यरक्चणाविति । भिन्नाविति युक्त, प्रक्रयोर 
पुनरुक्तत्वोपपत्ते । यदि हिं एक आत्मा उषस्तकहोलप्रश 
योर्विवक्षित , तत्र एकेनैव प्रश्नेन अधिगतत्वात्‌ तद्धिषयो 
दवितीय प्रक्रोऽनथेक्र. स्यात्‌ । न च अर्थबादरूपत्व 
वाक्यल्य । तस्मात्‌ भिन्नावेतावात्मानौ क्षे्रञपरमात्मा 
ख्याविति केचिद्याचश्चते । तन्न, तिः इति प्रतिन्ञा- 





( कहोढ ) स्तमे ( स्तमेवमे) ( या वित्तैषणा० ) 
जरमध्वं १।३।१४, २।१।२३, ३।४।१४, १९, २०, २३, 
श्रीक्ठ ३।३।३५, ३।४।४६) श्रीकर ३।३।३५, ३६, 
३।४1४७, ४९, ५० स्त मे ( स्तन्मे ) एत वैत ८ एव 
हेत ) ब्राह्मणा ( ब्रह्मण ), वद्छुम ३।४।१० ८ वित्तैष- 
णायाश्व° )› विज्ञान १।१।२ (प्र ५५ ), १।२।१३, 
१४, १५५, १६, बरूदेवं ३।४।९, १५७, १८, १९ 
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नात्‌ । ‹ एष त अत्मा : इति हि प्रतिवचने प्रतिक्ञा- 
तम्‌ । न च एकस्य कार्यकरणसघातस्य द्वावात्मानौ 
उपपद्येते । एको हि कायकरणवधातः एकेन आत्मना 
आत्मवान्‌ | न च उषस्तस्यान्य" कदोकस्यान्य जातितो 
भिन्न आत्मा मवति, द्वयो, अगौणत्वाप्मत्वसर्वान्तरत्वा- 
नुपपत्ते । यदि एकमगौण ब्रह्य यो इतरेण अवद्य 
गौणेन भवितव्यम्‌ । तथा आत्मत्व सवान्तरत्व च 
-- विदद्धत्वात्पदाथानाम्‌ । यदि प्क स्बान्तर ब्रह्म 
आत्मा मुख्य , इतरेण असवान्तरेण अनात्मना अमु- 
स्येन अवद्य मवितव्यम्‌ । तस्मात्‌ एकस्येव द्वि" श्वण 
विशेषविवश्चया } यत्तु पूवक्तेन समान द्वितीये प्रशोत्तरे 
उक्त, तावन्मान्न पूवैस्यैवानुबवाद्ः -- तस्यैव अनुक्त" 
कश्चिद्विशेष, वक्तव्य इति । कं पुनरसौ विशेष इ्यु- 
व्यते--पूैस्मन्परभे-- अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा यस्याय 
सप्रयोजको बन्ध उक्त इति द्वितीये तु -- तस्यैव 
आत्मनः अशनायादिखसारधमांतीतत्व विशेष उच्यते 
-- यद्िशेषपरिज्ञानात्‌ सन्यासघदहितात्‌ पूरबक्ताद्वन्ध- 
नात्‌ विमुच्यते । तस्मात्‌ प्रश्नप्रतिवचनयो' ्यष त 
आत्मा इ्येबमन्तयो" तुव्याथैतेब । ननु कथ एकस्येव 
आत्मन अश्नायाग्रतीतप्व तद्वत्व चेति विरद्धधर्म- 
समवायित्वमिति--न, परिहृतत्वात्‌ । नामरूपविकार- 
कार्यकरणलक्चणसघातोपाधिभेदसपकंजनितम्रान्तिमान्र हि 
ससारिष्वमित्यसङ्कदवोचाम, विरुद्धश्र॒तिव्याख्यान - 
प्रसङ्गेन च । यथा रज्जुशुक्तिकागगनादय वपेरजत- 
मङिना भवन्ति पराध्यारोपितघमविरिष्ठाः, स्वत, केवला 
एवं रज्जदुक्तिकागगनादय --न च एव विरद्ध- 
धघमसमवायिष्वे पदाथानां कश्चन विरोध” | नामरूपोपा 

ध्यस्तित्वे “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ° नेह नानास्ति किंचन › 
इति श्रुतयो विरष्येरन्निति चेत्‌ -- न, सछिरूफेन- 
दृष्टान्तेन परि्टतत्वात्‌ गदादिदृष्टान्वैश्च । यदा तु परमा- 
थेदष्टया परमात्मतत्वात्‌ श्रुव्यनुसारिभिः अन्यवेन निरू- 
प्यमाणे नामस्पे मृदादिविकारवत्‌ वस्त्वन्तरे तत्वतो 
न स्त सङिकुफेनघटादि विकारवदेव, तदा तत्‌ अपेक्ष्य 
एकमेवाद्वितीयम्‌; नेह नानास्ति किंचन › इत्यादिपर- 
माथंदशंनगोचरप्व प्रतिपद्यते | रूपवदेव स्वेन स्पेण वर्त- 


मान केनचिदस्प्ष्टस्वभावमपि सत्‌ नाभस्पक्रतकार्थ- 
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करणोपाधिभ्यो विवेकेन नावधायते, नामरूपोपाधिहष्टेरेव 
च मवति स्वाभाविकी, तदा सर्वोऽयं वस्ू्वन्तरासितत्व 
व्यवहार" । अस्ति चाय मेदकृतो मिध्याव्यव्रहार › येषा 
ब्रह्मतच्वादन्यघेन वस्तु पिद्यते, येषा च नास्ति । पर- 
मार्थवादिभिस्तु श्रुव्यनुतारेण निरूप्यमाणे वस्तुनि -- 
किं तत्वतोऽस्ति बस्तु किंवा नास्तीति, ब्रह्येठमेवाद्ि- 
तीय सर्बसव्ण्वहारद्यन्यमिति निर्धायते । तेन न क्थि- 
द्विरेव । न हि परमाथोवघारणनिष्ठाग्रा वरूवन्तरा- 
सितित्व प्रतिप्यामदै-- "एकमेवाद्वितीयम्‌ ` (अनन्तर 
मबाह्यम्‌' इति श्रतेः । न च नामरूपन्मवरहारकाले तु 
अविवेकिन क्रियाकारक्फपलादिष्चन्यवहारो नास्तीति प्रति 
पिष्यते | तस्मात्‌ ज्ञानाज्ञाने अपश्य सवं सब्यव्रहार 
शाख्रीयो रौक्तिक्श्च । अतो न काचन विरोध 
शड्का । सरवैवादिनामप्यपरिटायं पस्मार्थसव्यवटारकृतो 
व्यवहारः | 

तत्र परमार्थाप्मखसल्पमपेश्य प्रभ पुन -- कतमो 
यान्ञवस्क्य स्वन्तर इति । प्रत्याह दतर -- गोऽ 
नायापिपासे, अरितुमिच्छा अशनाया, पातुमच्छा 
पिपासा । ते अश्नायापिप्रासे योऽत्येतीति व्माणेन 
सबन्ध । अविवेिभि' तल्मल्वदिव गगन गम्यमानमेव 
तख्मलठे अयेति-- परमार्थत, ताभ्यामसख.रस्वमावष्वात्‌ 
-- तथा महै अशनायापरिपासादिमद्रल्य गम्यमानमपि 
-- क्षुधितोऽह पिपा्ितोऽहमिति, ते अयद्येव परमा- 
यत.-- ताभ्यामससृष्टस्वमावत्वात्‌ । भ्न लिप्यते 
रोकदुगखेन बाह्यः ` इति श्रुते. अविद्रह्टोकाध्या 
रोपितदु खेनेत्य 4. । पराणेकधर्मप्वात्‌ समासकरणमश्चना- 
यापिपासयो । रोक मोहम्‌ -- शोक इति काम, । 
इष्ट वस्तु उदिश्य चिन्तयतो यत्‌ अरमण, तत्‌ त्रुष्णा 
भिभूतस्य कामन्रीजम्‌ । तेन टि कामो दीप्यते । मोषस्तु 
विपरीतप्रत्ययप्रमव, विवेकं भ्रम । स च अविद्या सवे 
स्यान्थ॑स्य प्रखवबीजम्‌ } भिक्नकायंप्वात्तयो, सोकमोदयोः 
असमासखकरणम्‌ । तौ मनोऽधिकरणौ ! तथा शरीयधिकरणौ 
जरा ग्य च अययेति । अरेति कायकरणसघ्रातविपरि 
भाम. वीपकितादिलिङ्ग । मृत्युरिति तद्धिच्छेदः विप 
रिणामावसान । तो जरामृत्यू शरीराधिक्ररणी अध्येति । 
ये ते अशनायादय प्राणमनःशरीरधिकरणाः प्राणिपु 
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| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 


जयमन ननन ~~ -- ~ 


॥ 
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अनवरत वतमाना अहोरा्रादिवत्‌ समुद्रोर्भिवच 
प्राणिषु सकार इत्युभ्यन्ते । योऽसो दषेदेत्यादिखक्षण, 
साक्चादव्ययदहित अपरोक्षादगौण, स्वान्तरं आत्मा 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ताना भताना मशनायापिपासादिमि. 
ससारघमं सदा न स्पद्यते -- आकाश इव धघनादि 
मले --त एत वे आप्मान स्व॒ तत्व, विदिष्वा 
जञाप्वा -- अयमहमसि पर ब्रह्म सदा सवयैससार- 
विनिर्मुक्त निष्यतृसमिति, ब्राह्यणा -- ब्राह्यणानामेवा 


धिकारो व्यु्थाने, अतो ब्राह्मणग्रहणम्‌ -- व्युन्थाय 
वेपरीप्येनोव्थान कुष्वा । कुत इत्याह -- पतरेप्रणाधा 
पुताभैषणा पुनेप्रणा -- पत्रेणेम लोक जपरेवमिति 
लोफऊजयरसाघन पुत्र प्रति इच्छा एषणा दारसभ्रद, । 
दारसग्रहमङ्वेप्य्थं | वित्तैषणायाश्च -- कर्मसाघ- 


नस्य गवादेरपादानम्‌ -- अनेन कम कृष्वा पितृखोक 
जष्यरामीति, प्रियरास्षयुक्तेन वा दलयो, केवल्या बा 
हिरण्यगभयिन्या दैवेन वित्तेन देवलोकम्‌ । दैवादित्तात्‌ 
व्युः्थानमेप नास्तीति केचित्‌, ग्रस्मात्‌ तद्वन्न दि 
परि व्युघ्थानमिति -- तदमत्‌, ° एनावानये काम › 
इति पटितस्वात्‌ पमणामप्ये दैवस्य वित्तस्य । रिरण्यग्मां 
दिदे गतायिप्रयव परिदा परित्तमिः्युच्यते, देवलोकदेवुष्यात्‌ । न 
टि निरपाधिगप्रसानव्रनव्रिपग्रा बह्मविन्या देवलोकप्रा्चि 
हेव , ‹ तस्मात्तत्छवमभवत्‌ ` ‹ आत्मा हयेषा स 
भवति 2 इति श्रुते । तद्वलेन हि च्युम्थान, / प्त 
वे तमाप्मान विदित्वा ` इति विेषचचनात्‌ । तस्मात्‌ 
निभ्योऽप्यतेम्यः अनात्मलोकप्रातिसाघनेभ्य, एष्रमाविष्र 
मन्यो व्युत्थाय -- एषणा काम, ‹ एतावान्वै काम" ` 
इति श्रुते. -- प्एतस्मिन्‌ विविधे अनाप्मलोकप्रा्िखा- 
घने तृष्णामद्कप्वेत्यथं । सर्वां हि साघनेच्छा परच्छेव, 
सतो व्याच श्वेति -- एव एप्रणेति । कथम्‌ ? या 
ह्ये प्रैपणा सा वित्तेषणा, इष्टफरुप्ताघनत्ववुस्यत्वात्‌ । 
या वितैषणा खा लोकरषणा । फलार्थैव सा । सवः फल- 
प्रयुक्त एव हि खै खाघनमुपाद्त्ते । अत केव 
एषणा या टेकरेपणा खा छाघनमन्वरण स्पादयितु न 
दाक्यते इति, साव्यत्ताघनमेदेन उमे हि यस्मात्‌ एते 
एषे एव भवतः । तस्मात्‌ ब्रह्मविदो नास्ति करम करम 
साधन वा --अतो येऽतिक्रान्ता ब्राह्मणाः, सर्वं कमं कम 
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साधन च सव देवपितृमादषनिमित्त यज्ञोपवितादि -- 
तेन हि दैव पित्य मानुपर च कमं क्रियते, ‹ निवीत 
मनुष्याणाम्‌ › इध्यादिश्रृते । तस्मात्‌ पूवे ब्राह्मणाः 
ब्रह्मविद्‌ व्युत्थाय कर्मभ्य कम॑साघनेम्यश्च यज्ञोपवीता 
दिभ्यः, परमदखपारिवाव्य प्रतिप, भिक्षाचये चरन्ति- 
भिक्षार्थं चरण भिश्चाचयै, चरन्ति -- क्त्वा स्मातं 
रिङ्ग केवलमाश्रममात्रशरणाना जीवनसाघन पारित्रा- 
ज्यव्यज्ञकम्‌ । विद्वान्‌ लिङ्गवभजित -- / तस्मादलिङ्को 
घर्मनोऽग्यक्तलिङ्ञोऽब्यक्ताचार ` इत्यादिस्मृतिम्य , 
« अथ परित्राइ्बिवणवासा युण्डोऽपरिग्रह ' हत्यादि- 
ते , ° सरिखान्केशाननिक्रप्य विसृज्य यज्ञोपवीतम्‌ ! 
इति च । 


ननु ध्युप्थायाथ मिश्वाचर्यं चरन्ति" इति बतेमाना- 
पदेशात्‌ अथवादोऽयम्‌ । न विघायक प्रत्ययः कश्चित्‌ 
श्रूयते लिडलोरूतभ्यानामन्यतमोऽपि । तस्मात्‌ भथवाद- 
मात्रेण श्रतिस्मृतिविष्टिताना यज्ञोपवीतादीना साघनाना 
न शक्यते परित्याग कारयितुम्‌ । ° यज्ञोपदीत्येवाघीयीत 
याजयेरजेत वा ' । पासिििज्ये तावदध्ययन विहितम्‌-- 
"वेद सन्यसनाच्छूद्रस्तस्मादेद न खन्यसेत्‌ › इति । स्स्वाध्याय 
एवोत्खज्यमानो वाचम्‌' इति च आपस्तम्बः | ब्रह्मोज्ज्य 
बरेदनिन्दा च कोटसाक्षय सुदृद्रघ" । गर्हितानाद्ययोर्जग्ि, 
सुरपानखमानि षट्‌ ॥ -- इति बेदपरित्यागे दोष 
श्रवणात्‌ । ‹ उपासने गुरूणां ब्द्धानामतिथीना हेमे 
जप्यकर्मणि मोजने आचमने खाध्यये च यज्ञोपवीती 
स्यात्‌ इति परि्राजकधर्मेषु च गुरूपाघनख्वाध्याय 
मोजनाचमनादीना कर्मणां श्रृति्परतिष करैव्यतया 
चोदितत्वात्‌ गुबादयुपाखनाङ्खत्वेन यज्ञोपवीतस्य विहि- 
तत्वात्‌ तत्परिल्यागो नैवावगन्तु शक्यते । यद्यपि एष. 
णाम्यो व्युत्थान विधीयत एव, तथापि पुत्रायेषणा 
भ्यस्तिसम्य एव न्युत्थान) न ठु सर्वस्मात्कर्मण, कर्म- 
साघनाच्च ब्घुत्थानम्‌ । सवेपरित्यागे च अश्रुत 
कत स्यात्‌ श्रत च यज्ञोपवीतादि हापित स्यात्‌ | तथा 
च महानपराधः विहिताकरणप्रतिषिद्धाचरणनेमित्तः 


कृत स्यात्‌ । तसात्‌ यज्ञोपवीतादिलिङ्खपरियागोऽन्ध- 
परम्परेव । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


न, यज्ञोपवीत वेदाश्च स्वै तद्वजये्यतिः* इति श्रुतेः | 
अपि च आत्मन्ञानपरत्वात्सर्वस्या उपनिषदः -- 
आत्मा द्रष्टव्यं भओोतव्यो मन्तव्य इति हि प्रस्तुतम्‌ । ख 
च आत्मैव साक्षादपरोश्चात्छबांन्तरः अशनायादिखसार- 
घर्मवार्जित इ्येव विज्ञेय इति तावत्‌ प्रषिद्धम्‌ । सरव 
हीयमुपनिषत्‌ एवपरेति विध्यन्तरशेषप्व तावनास्ति, 
अतो नार्थवादः, आत्मज्ञानस्य कतंन्यत्वात्‌ । आप्मा 
च अशनायादिधर्मवान्न भवतीति साधनफटबिलक्षणो 
ज्ञातव्यः । अतोऽव्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानमविद्या -- 
^ अन्योऽसावन्योऽहमस्मीतिः " न सवेद ` "मृत्यो सख 
मृष्युमासोति' भय इह ननिव परयति" “एकषेवानुद्रष्ट- 
व्यम्‌ ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ ' ^तत्वमसिः इत्यादिश्रतिम्यः। 
क्रियाफक सखाघन च अशनायादिखषारवमोतीतादा- 
त्मनोऽन्यत्‌ अविद्यावियप्रम्‌-- प्यत्र हि द्वैतमिव भवति? 
'अन्योऽसावन्योऽइमस्मीतिः न सउ वेदः अथ येऽन्य- 
थातो विदु इत्यादिवाक्यशतेभ्यः। न च विद्याविदे 
एकस्य पुरुषस्य सड भवतः, विरोधात्‌ -- तम प्रका- 
राविव । तस्मात्‌ आप्मविद, अबिद्याविषयोऽधिकाये 
न द्रष्टव्य क्रियाकारकफठमेदरूप , ' मूलयोः स मत्युमा- 
मतिं › इत्यादिनिन्दितत्वात्‌, सर्वक्रियासाधनफलानां 
च अविद्याविषयाणां तद्विपरीतात्मविद्यया दहातव्यसेने- 
त्वात्‌, यज्ञोपवीतादिसाधनानां च तद्विषयत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ असाघनफलस्वभावादात्मनः अन्यविषया विल- 
क्षणा एषणा |, उमे दह्येते साघनफले एषणे एव 
मवत॒यज्ञोपवीतादेस्तत्साध्यकमंणा च साधनत्वात्‌ , 
‹ उभे येते एषणे प्व › इति हेतुवन्चनेनावधारणात्‌ । 
यज्ञोपवीतादिसाधनात्‌ तत्ाध्येम्यश्च कर्मम्य" अबिययावि- 
पयप्वात्‌ एषणारूपत्वाचच जिदहासितव्यरूपत्वाच व्युत्थान 
विधिस्ितमेव । ननूपनिषद्‌ आत्मज्ञानपरत्वात्‌ व्यु्था. 
नश्वति, तस्तु, न बिधि. -- न, विधिल्छितविन्ञा- 
नेन समानकतुकत्वश्रवणात्‌ । न हि अकर्तव्येन कर्व 
व्यस्य समानकतुंकत्वेन वेदे कदाचिदपि भवण समवति। 
कतेव्यानामेव हि अमिषवहोमभक्षाणां यथा श्रवणम्‌-- 
अभिषुत्य हुत्वा मश्चयन्तीति, तद्वत्‌ आत्मल्ानैषणान्यु- 
त्थानमिश्चाचयोणा कतन्यानामेव समानकर्तुकत्वभवग 
मवेत्‌ । भविद्याविषयत्वात्‌ ए्षणाव्वाच्व अर्थप्राद्ठ 
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आत्मज्ञान वियेरेव यज्ञोपवीतादिपरिष्याग , नतु विधा 
तव्य इति चेत्‌--न । छतयामात्मक्ञानविधिनैव विहि 
तस्य समानकतकत्वश्रवणेन दाटयोंपपत्ति › तथा भिक्षा- 
चर्यस्य च । यप्पुनरक्त, बतेमानापदेशादथंवादमाच्र 
मिति-- न, ओीदुम्बरयूपादिविधिखमानप्वाददोष' । 


८ व्युत्थाय भिक्चाचयै चरन्ति इत्यनेन पारित्राञ्य 
विधीयते | पारिराज्याश्नमे च यज्ञोपवीतादिसाघनानि 
वि्टितानि लिङ्च श्रुतिमि स्प्रतिभिश्च | अत तत्‌ वज 
यित्वा अन्यस्माद्वथत्थान एषणाष्वेऽपीति चेत्‌ -- 
न, विज्ञानसमानकर्वुकाप्पारित्ाज्यात्‌ प्षणाव्युप्थानल- 
क्षणात्‌ पारित्राज्यान्तरोपपत्ते । यद्धि तत्‌ एष्रणाभ्यो 
व्युत्थानटक्षण पारिवराव्य, तत्‌ आभमज्ञानाङ्ग; आत्म 
ज्ञानविरोष्येषणापरिव्यागरूपप्वात्‌ , अविद्याविषयत्वाचे 
घणायाः | तद्यतिरेकेण च अस्ति आभमसरूप पारित्राज्य 
ब्रह्मरोकादिफख्प्रासिसाघन, यद्विषय यज्ञोपनीतादि- 
साधनविधान लिङ्कविधान च। न च एप्रणाङ्पसाधनो- 
पादानस्य आश्रमधममात्रेण पारिाज्यान्तरे चिप्रये 
सभवति सति, सवोंपनिषद्धिदितस्य आप्मज्ञानस्य 
बाघन युक्त, यज्ञोपवीताद्यनिन्याविप्रयेषणारूपचाधनो- 
पादिव्छा्यां च अवदय असाघधनफठल्पस्य अशनाया. 
दिससारध्मवर्जितस्य अह ब्रह्मास्मीति विज्ञान बाध्यते | 
न च तद्वान युक्त, सर्वोपनिषदा तदर्थपरत्वात्‌ । 
£ भिक्षाचर्यं चरन्तिः इप्येष्रणा महयन्ती श्रुति" खयमेव 
बाधत इति चेत्‌ ~ अथापि स्यादेषणाभ्यो व्युत्थान 
विधाय पुनरेषगेकदेश भिक्षाचयं आहयन्ती तप्सवरद्धमन्य- 
दपि मआहयतीति चेत्‌ -- न, भिक्षाचयस्याप्रयोजक- 
त्वात्‌ -- हुप्वोत्तरकालभक्षणवत्‌ । शेषप्रतिपत्तिकम- 
स्वात्‌ अप्रयोजक हि तत्‌ । असक्कारकत्ताच --भश्चण 
पुरषस्कारकमपि स्यात्‌, न तु भिक्षाचर्यम्‌ । नियमा. 
इष्टस्यापि ब्रह्मनिदः नष्टत्वात्‌ । मियमादृ्टस्यानिषटषवे 
किं भिक्चाचचैणे्ति चेत्‌ - न, अन्यसाघनात्‌ 
व्युप्थानस्य विदितत्वात्‌ । तथापि क्रं तेनेति चेत्‌ - 
यदि स्यात्‌, बाढ अभ्युपगम्यते हि तत्‌ । यानि पारि 
त्राज्येऽमिदहितानि वचनानि धयक्चोपवीप्येवाधीयीतः 
इत्यादीनि, तानि अविद्भप्पारिवाज्यमाघ्रविषयाणीति 
परिद्तानि । इतरथाऽऽप्मल्चानबाधः स्यादिति युक्तम्‌ । 


१९१३५ 


निराशिषघमनारम्भ निर्न॑मस्कास्मस्तुतिम्‌ । अक्षीण 
क्षीणक्मांण त देवा बाह्मण विदु" | इति सर्वकर्मा भाव 
दशयति स्मृति विदुषः -- ' विद्रोद्िङ्खविवर्जितः › 
(तस्मादशिङ्घो ध्मक्ञः इति च । तस्मात्‌ परमहस- 
पाखिाज्यमेव व्युप्थानटक्चषण म्रतिपद्येत आत्मवित्‌ सव- 
कम॑साघनपरित्यागरूपमिति । 


~~ 


यस्मात्‌ पूव बाद्यणा एतमाप्मान असाधनफलस्व- 
भाव विदित्वा स्वस्मात्‌ साधनफछस्वरूपात्‌ एषणालक्ष- 
परात्‌ व्युत्थाय भिश्चाच्यं चरन्ति स्म, दष्टाद्टार्थ कमं 
तप्साघन च हिष्वा -- तस्मात्‌ अदत्वेऽपि बाह्मणः 
ब्रह्मवित्‌, पाण्डिव्य पण्डितभाव पएतदात्मविज्ञान 
पाण्डित्य, तत्‌ निर्विद्य नि शेष विदिष्वा, आत्मविज्ञान 
निरवशेष कृवेत्यर्थ, । आचार्यत आगमतश्च एषणाभ्यो 
व्युत्थाय -- एषणाव्युत्थानावसानमेव हि तप्पाण्डिय, 
ए्रणातिरस्कायेद्धवस्वात्‌ एषणाविरुद्धत्वात्‌। एषणामति- 
रस्छृत्य न ह्याप्मविषयस्य पाण्डित्यस्योद्धव इत्याप्नक्ञाने- 
नैव ॒षिदितमेषणाब्युत्थान आत्मक्ञानखमानकत्रंकक्तवा- 
प्रभ्ययोपादानङिङ्गश्रत्या इदीक्रतम्‌ । तस्मात्‌ एषणास्यो 
 स्युप्थाय ज्ञानचलमावेन बाल्येन तिष्ठासेत्‌ खातुमिच्छेत्‌ । 
| खाधनफाङाभयण हि बर इतरेषामनापमविदाम्‌ । तद्वल 
हिष्वा विद्वान्‌ अवाघनफलरूपात्मविश्चानमेव चट 
तद्धावमेव केवर आश्रयेत्‌, तदाश्नयणे हि करणानि 

| एषणाविष्रमे एन हत्वा खापयितु नोत्छहन्ते । ज्ञानक्रस- 
हीन दहि मूढ दृ्टादष्टविषयायामेषणायामेव एन करणानि 
नियोजयन्ति । बट नाम आत्मविद्या अशेषविषयदष्ि- 
तिरस्करणम्‌ । अत. तद्धावेन बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ; तथा 
८ आत्मना विन्दते वीर्यम्‌ › इति श्रत्यन्तरात्‌) ‹ नाय- 
मात्मा बह््ीनेन कम्यः › इति च । बास्य च पाण्डित्य 
नच निर्विद्य निभ्येष कृत्वा अथ मननन्मुनि. योगी 
भवति एतावद्धि जाह्षणेन कतव्य, यदुत सर्वानात्म्र- 
त्ययतिरस्करणम्‌ । एतत्कृत्वा कृतकरत्यो योगी भवति । 
अमौन च आव्मह्वानानात्मप्रस्ययतिरस्काये पाण्डित्य 
बास्यसशरौ निभेष कृत्वा, मौन नाम॒ अनाप्मप्रत्यय- 
तिरस्करणस्य पयैवसान फरम्‌ -- तश्च नित्य अथ 
्ाद्चणः कृतङ्घत्यो भवति -- ब्रहैव सवेमिति प्रत्यय 


१२४० 


उपजायते | त ब्रह्मम, कृतङकय, अनो ब्राह्मण | 
निरपचरित ९ तद{ तस्य ब्राह्मण्यं प्राप्तम्‌ । अत 
आई -~ स बाह्मण केन स्यात्‌ केन चरणेन मवेत्‌ ? 
येन स्यात्‌ येन चरणेन भवेत्‌, तेन ईदश एवायम्‌ -- 
येन केनचित्‌ चरणेन स्मरात्‌ , तेन ईदश एव उक्त 
लक्षण एव॒ ब्राह्मणो भव्ति । येन केनविच्रणनेति 
सतुत्रथ -- येय ब्राह्मण्वावस्था सेय स्तूयते, न तु चर- 
णेऽनादरः | अत एतस्माह्माह्यण्यावस्यानात्‌ अशनाया- 
यतीताप्मस्वरूयात्‌ नित्यतृततात्‌ , अन्यत्‌ अत्रिदाविध्रयते 
पणालक्षण वस्वन्तर, आततं विनाशि आर्विपरिश्दीत 
स्वप्रमायामरीच्युदकसम अषार, आप्मैव एक केवल 
नि यमुक्त इति । ततो ह कोट कोषीतफेप उपरराम । 
दाकर 

( २) ‹ सहव्यार्यन्तरविधि पक्षेण तृतीय तद्वतो 
विध्यादिवत्‌ ` -- ‹ तस्मादुब्राह्मण पाण्डित्य निर्वि 
बादमेन तिष्ठाद्रास्य च पाण्डिप्य निर्विद्याथ मुनिर 
मोन च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मण › इति ब्रहदार- 
प्यके शरूयते । तत्र ख्यो मौन विधीयते न वेति । न 
विधीयत इति तावप्पाप्तम्‌ । बाल्येन तिष्ठासेदित्यत्रैव 
विधेरव सितत्वात्‌ । न दयथ मुनिर्यत्र विधायिका 
विभक्तिरुपलभ्यते । तस्मादयमनुबादो युक्त. । कृत 
प्राप्तिरिति चेत्‌-मुनिपण्डितशन्दयोज्ञनार्थत्वाप्पाण्डित्य 
निर्विचेत्येव प्राप्त मौनम्‌ । अपि च ‹ अमौन च मौन 
च॒ निविदाय ब्राह्मण": इत्यत्र तावन्न बाह्लणत्व 
परिधोयते प्रागेव प्राप्तत्वात्‌ । तस्मादथ ब्राह्मण इति प्रश- 
सावाद्‌. तथैवाथ म॒निस््यपि भवितुमरंति, समाननिर्द- 
त्वादिति । एव प्राते ब्रम.-- सहकार्यन्तरषिधिरिति । 
विद्यासदकारिणो मौनस्य बास्यपाण्डित्यवद्धिधिरेवाऽ-श्र- 
वितन्योऽपूवष्वात्‌ । ननु पाण्डिप्यश्चब्देनैव मौनस्याधगत- 
त्वमुक्तम्‌ । नैष दोष । मुनिशब्दस्य ज्ञानातिशयारथं 
त्वात्‌ । मननान्मुनिरिति च व्युप्पत्िस्मवात्‌ ‹ मुनी- 
नामप्यह व्याच. ` ( म गी १०।३७ ) इति च प्रयोग- 
दशनात्‌ । ननु मुनिशब्द॒ उत्तमाश्रमवचनोऽपि श्रयते 
शादस्ण्यमाचावंङ्कर मौन वानप्रस्थम्‌ › इत्यत्र | न 
वास्मीकिसुनिपुङ्गवः › इत्यादिषु व्यभिचारदशचनात्‌ । 
इतराश्रमषनिषानात्त पारिशेष्यात्त्रोत्तमाश्रमोपादान, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ज्ञानप्रधानत्वादुत्तमाश्रमस्य । तस्माद्वाल्यपाण्डिप्यपि- 
क्षया तृतीयमिद मौन ज्ञानातिशयरूप बिधीयते । यत्त 
नास्य एव बिधिपयैवसानमिति तथाऽप्यपूवत्वान्मुनित्वस्यं 
विधेयत्वमाश्रीयते मुनि स्यादिति | निर्बदनीयत्वनिदै 
शादपि मौनस्य बास्यपाण्डित्यवद्धिषेत्वाश्रयणम्‌ । 
तदतो विद्यावत सन्यासिन | कथ च विदावतः 
सन्यासिन इत्यवगम्यते । तदधिक्रारत्‌ “ आत्मान 
विदिषप्वा पुत्राचयेषणाभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति? 
इति । ननु सति भिन्यावच्वे प्राग्मोयेव तजातिक्षय । 
कफं मोनविधिनेत्यत आइ--पक्चेणेति । एतदुक्त भवति 
यस्मिन्पक्षे मेददर्थनप्रा्ल्यान्न प्रामोति तस्िनेष्र विधि- 
रिति । विध्यादिवत्‌-- यथा ' दरंपूणेमासाभ्या खर्भ- 
कामो यज्ञेत ` इत्येव जातीयके विध्यादौ सदहकारित्वेना- 
गन्यन्वाघानादिकमङ्खजात विधीयते | एवमविधिप्रधाने- 
ऽप्यस्मिन्विद्यावाक्ये मौनविधिरिवयर्थं | 
३४४७ 
"अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌ --‹ तस्माद्गान्यणः पाण्डित्य 
निर्वि बस्येन तिष्ठासेत्‌ ` इति बाटन्मनुदधेतया 
भूयते । तत्र बालस्य माव कमं वा बस्यमिति तद्धिते 
सति, बारमाषस्य वयोविरोषस्येच्छया सपादयिदठुमशाक्य. 
स्वात्‌ । यथोपपाद मूच्रपुरीष्वादिबार्चरित, अन्तर्गता 
वा भावविदधुद्धिरप्ररूटेन्धियत्व दम्भादिरद्ितत्व घा वास्य 
स्यादिति सशय, । ्रिं तावप्प्राप्त कामचारवादभश्चषता 
यथोपपादमूच पुरीषत्व च प्रसिद्धतर कफे बास्यमिति 
तदुप्रहण युक्तम्‌ । ननु पतितत्वादिदोषप्रघतिन युक्त काम- 
चारताद्याश्रयणम्‌ । न | विद्यावत न्यासिनो वचनसाम- 
थ्यादोषनिडत्ते पडहिंखादिष्विवेति । प्व प्रातेऽभिधी- 
यते । न । वचनस्य गप्यन्तरसमवात्‌ । अविर्द्धे घ्न्य- 
स्मिन्ाव्यशब्दाभिट्प्ये ठम्यमाने न बिच्यन्तरब्याघात- 
कस्पना युक्ता । प्रधानोपकाराय चाङ्ख विधीयते} 
सानाभ्या्तश्च प्रघानसिह यतीनामनुदेम्‌ । न च सक्र 
खया बाक्चयायामङ्खक्रिवमाणाया ज्ञानाभ्यास सभा- 
ग्यते । तस्मादान्तरो भावविशेषो बाठष्यापरूटेन्धिय- 
स्वादिरिंह बास्यमाश्रीयते । तदाह--अनाविष्ठुर्वनिवि 
स्षानाध्ययनधार्मिकत्वादिभिरस्मानमवरिख्यापयन्दम्भदर्पा- 
दिरषितो मवेत्‌ । यथा बालोऽप्रटेन्दरियतया न परेषा - 








बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २।५।१ 


सात्मानमा विष्कैमीहते तद्वत्‌ । एव द्यस्य वाक्यस्य 
प्रधानोपकायौथनुगम उपपद्यते । तथा चोक्त स्मरति 
करिः -- ध्य न सन्त न चासन्त नाश्रुतं न बहु 
रतम्‌ । न सुदत्त न दुद वेद कश्चिष्छ ब्राह्मण ॥ गूढ 
धर्माधितो बिद्रानज्ञातचरित चरेत्‌ । अन्धवन्जडवच्चापि 
मूकवच मदी चरेत्‌ ॥ ` ° अग्यक्तङिड्‌ गोऽग्यक्ताचारः ! 
इति चैवमादि । % व्रराकर ३।४।५० 

(३) सर्वकर्मत्यागवादिनी श्रुतिरिति । तदसत्‌ । पुत्रा- 
दिलिङ्धाद्गाहस्थ्याद्व्युट्थायाश्चमान्तर प्रतिपद्यन्त इति 
स्मृतिप्राप्षमेवानूते, स्परप्यनपेश्षष्वे तु शाक्यक्षपणादि- 
भिश्चाचरणमपि श्रौत प्रसस्येत । स्प्तौ च मननादीौ 
नरिदण्डयज्ञोपवीतादिनियमादुत्तमाधमः खरूपतो घननश्च 
निर्घात इति नातिप्रसङ्गः । मास्कर ३।४।२६ 

(४ > जीवस्य कमौ घीनदेदसखगतयाऽशनायाद्यनती 
तत्वात्तद्याब्त्ति सिध्यतीति भाव । यपि मुक्ताना नित्या 
मा चाद्नायाच्तीतत्वमस्ति, तथाऽपि तेषरामशनायाश्रती 
तत्वस्य परमात्म वकस्पायत्तप्वात्‌ अनन्यस्तकस्पाघीनाद्ना 
याद्यतीतत्व परमात्मन एव । श्रिचे प्रृते बद्ध जीचव्यान्रू- 
तेरेव ख त आस्मेति निरदिष्टस्योपदेटन्यतया निस्यपुक्त- 
व्यावतैकधर्मानक्तावपि न दोष इति द्रषट्यम्‌ । तमेत 
सर्बान्तरमशनायाच्वीत परमात्मानमनार्तं॑विदिष्ग | 
ब्राह्मणा इत्यनेन क्षत्रियादिव्यात्तिः । उक्तेषरणाश्रयाद्‌- 
व्युत्थयैषणात्रय हित्वा यथाविधि सन्यस्येति यावत्‌ । 
अथानन्तर देहयात्रा भिक्षाटन कुवैन्तीव्ययैः | 
इद्‌ चोपलक्षणम्‌ । सर्वसन्यासाश्रमघमानुष्टानस्यात्ना- 
प्रा्तव्वा्मारितराञ्य विधीयते । या छव पुत्रैषणा सा 
वित्तेषणा या वित्तैषणा सा छोकरैषणा | अव्रजनीगय्र- 
परस्परसथन्वादिति मावः। उमे श्चेते एषणे एवं 
मवत. | सर्वथा खाध्यसाघनविष्रयकरेषणाद्वयपेव पर्य 
वस्यतीति भावः । तस्मादिति । यद्वा वैराग्यमावश््यक 
तस्ाद्राक्चणोऽधीतवेद्‌ श्त्यथ, । नक्माधीते जाष्यणो 
जातिपसे बा । पाण्डित्य निर्बिद्र | उहापोदृक्षमा धीः 


ग अधिक्र ्क्षकरव्याख्यान जड ३।४।१ (प्र ११३२) 
इद्यत्र दषटव्यम्‌ ¦ एेआ ३।२।६ (प्र ६२४ ) इत्यत्र; 


छाउ ८१५१ (प्र॒ ९८५) इृदयत्र च व्यास््यानानि 
द्टव्यानि । 
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पण्डा साऽस्य सजातेति पण्डितस्तस्य धर्म॑. पाण्डि- 
त्यम्‌ । ओप्रदेशिकार्थावगमरूप विवेक निवैदविरक्ति- 
फफ निवि कञ्च ब्रास्पेन स्रमाहास्म्यानािष्करणबाल- 
स्वभाषेन युक्त सन््रह्मणि तिष्ठासेत्तननिष्ठा छमेतोपासी- 
तेति यावत्‌ | तथेव व्याख्यात च व्याषारयेबस्यि च 
पाण्डित्य च निर्धियाथ मुनिः । बास्यपाण्डित्ये निर्वि 
लन्व्वराऽथाऽ<रय( रम्ब )णसरीलख्नलश्षणमननशीखः 
स्यादिन्य्थं । व्यानविच्छेददशायामप्यन्तपिषोन्मुखस्व- 
राहिष्याय यभाश्रयवस्वुसशीलन कर्तव्यमिव्ययै । अमौन- 
मिनि । अमौन मौनादन्यत्‌ पूनि वास्यपाण्डिष्य- 
ख्क्षण मौन चाऽऽसर(रम्बगप्तश्षीलनाप्मफे मौन 
च निर्विद्याथ ब्राह्यणो ब्रह्मव्रिद्धवति कन्धनिदिन्यासनो 
मवती यर्थ. | स ब्राह्मण इ । ठन्धनिदिव्यासनो ब्रह्म 
विदुक्तोपायादन्येन केन स्यादिति प्रभ. | उत्तरम्‌ -- 
मरेन स्य्तेने्् टव येन मोनपयेन्तेन ब्राह्मण स्यादि- 
त्युक्त तेनैपरेटशः स्यान्न केनाप्यन्येनोपा्ेन । अतोऽन्व- 
दातम्‌ । अश््रायरमाप्मनो यदन्यस्पराणिजात तदूढु खी- 
त्यथः | रग. 

(५) ' सद्का््न्तरविधिः पक्षेण तृतीत्र तदतो 
विध्यादिवत्‌ --~- यथा ‹ तमेत बेदानुत्रचनेन ब्राक्षणा 
विग्रिदिषन्ति येन दनिन तपस्ाऽनाहयक्रेन ` ( बृड, 
४।४।२२ ›) इत्यादिना ‹ शान्तो दान्तः * ( इड, ४। 
४।२३ ) इत्यादिना च सहकारी यज्चादिः शमद्मादिभ् 
तरि धीयते यथा च ‹ भोतव्यो मन्तव्यः ` (इड. २। 
४।५९ १ एति भवप्मनने चायेप्रातते निद्यारहकारिमेन 
गृह्येते तथा । तस्माह्मक्षणः पाण्डित्य निर्विद्य ` दध्या 
दिना पाण्डित्यं बाल्य मौनमिति त्रितय विद्यायाः सहु 
काैन्तर विधीयत इति । मौन च पाण्डित्याद्यान्तरमि- 
प्याह -- पक्षेमेति । मुनिश्चब्दस्य पक्षेण प्रकृट्मननशीडे 
स्राखादत प्रमोगदशचनन्मौन पाण्डित्यत्रस्ययोद्रयोस्तूनी- 
यम्‌ । यद्यपि “अथ श्रुतिः › इत्यत विधिप्रयग्रो न श्रुयते 
तथापि मोनस्याप्राप्तत्वाद्धिषेयत्वमङ्खीकरणीयमय सुनि. 
स्यादिति। षद च मौन भव्णप्रतिष्ठाथमननादर्थान्तरभूत- 
मुपाचनाङम्ननस्य पुन. पुन. उशन तद्धाबनारूपम्‌ । 

तदेष वाक्यार्थः | त्राक्षणो विद्याबान्पाण्डिलय निरवि- 
द्योपास्यं नद्यस परिद्द्ध परिपणे च विदिप्ना भवण~ 
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मननाभ्या प्राप्त वेदन अतिरम्येत्यथं । तञ्च भगवद्ध 
क्तिकृतसच्वविद्द्धिकृतम्‌ | यथोक्त “नाद वेदे" ° (भ गी 
११।५३ ) इत्यारभ्य ^ भक्तया त्वनन्यया शक्यो 
ज्ञातुम्‌ › (म गी ११।५४) इति श्रुतिश्च ^ यस्व 
देवे परा मक्ति › ( श्वे ६।२३) । ° नायमात्मा प्रवच- 
मेन? ( काड २।२६३, मुड ३।२।३ ) इत्यादिका | 
‹ बाल्येन तिष्ठासेत्‌ › बाल्यस्वरूप चानन्तरमेव वक्ष्यते | 
(वास्य च पाण्डित्य च निर्विद्याथ मुनि' स्यात्‌? । बास्य 
पाण्डवे यथावदुपादाय परिाद्धे परिपूर्णे ब्रह्मणि मनन 
श्ीष्छो म्बेनिदिध्याखनरूपविद्यावाक्षथे ¡ एव तरितयो- 
पादानेन छन्धविद्यो भवतीत्याह ' अमोन मौन च 
निवि्ाथ ब्राह्मण ' इति | अमौन मौनेतरसह्कारि 
कखाप | त च मौन च यथाबदुपाददानो विद्याकाष्ठा 
तदेकनिष्पाद्यां टमेतेप्यथं । ! स॒ ब्राह्मण केन स्यात्‌ 
इत्युक्तादुपायाकिमन्योऽप्युपायोऽस्तीति पुष्टे चेन स्यात्ते- 
नदश एवः इति येन मौनपयेन्तेन ब्राह्मणः स्यादिप्युक्त 
तेनेवेदश स्यान्न केनाप्यन्येनोपायेनेति परिद्यतम्‌। अतः 
सर्वेष्वाश्नमेषु स्थितस्य विदुषो यज्ञादिस्वाश्रमधमंवत्पा- 
ण्डित्यादिक मौनतुतीय विद्यायाः सहकार्यन्तर विधीयते । 
३।४।४६ 

८ मोनवदितेरेषामप्युपदेदात्‌ › -- तथेतरिमन्नपि 
वाक्ये “ बराह्मणा पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च न्छेकेषणा 
याश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचय चरन्ति" इति पारिनाज्यै- 
कान्तघर्म प्रतिपाद्य ‹ तस्माह्मान्यण पाण्डित्य निर्विद्य: 
इत्यादिना पारित्राज्यवरमस्थतिहैतुकमौनतुतीयसदकारि- 
विधान प्रददोनाथैमित्याह-मोनवदिति । स्वैषणाविनिरमु- 
क्तस्य भिक्षाचरणपूवेकमोनोपदेश सर्वेषामाश्रमघमीणा 
म्रद्य॑ना्थं । कुतः । एवविषमौनोपदेवदितरेषामा 
भमिणामपि " चयो घमेसन्धा. ` (छड २।२३।१) 
इत्यारभ्य ' ब्रह्मसस्थोऽमुतत्वमेति ' ( छाड २।२३।१ ) 
इति ब्ह्मप्रप्तयुपदेश्चात्‌ । उपपादितश्च पूवमेव ब्रह्म 
सस्थकब्द, सवाश्रमित्ताधारण इति । अत सृषटक्तं यजा. 
दिसवौश्नमधमैवन्मौनवृतीयः पाण्डित्यादि्वि्यासदकारि- 
त्वेन विघीयत इति । ३।४।४८ 


: अनाविष्कुवन्न्वयात्‌ ` -- अनाविष्कुर्वभनिति । 
जारस्य यर्स्वमावानाविष्कारसूप कर्म॑ तदुपाददानो 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वतेत विद्धान्‌ । कत | अन्वयात्‌ । तस्यैवान्वयात्‌ |“ 
£ बस्येन तिष्ठासेत्‌ ` इत्यक्षिमिन्विधौ तस्यैव हन्वय- 
सभव. । इतरेषा विन्याधिरोधित्वश्रवणात्‌ -- ‹ नावि- 
रतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमादित, । नाशान्त 
मानखो वाऽपि प्रज्ञनेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ ` ( काउ 
२।२३ ); “ आहारशुद्धौ सत्वदयुद्धि › ८ छाउ. 
७।२६।२ ) इत्यादिषु | % रामानुज, ३।४।४९ 

(६ ) यदेव साक्षादिति पुन प्रश्रो मुक्तानामपि 
भगवतो भेदोऽस्तीति ज्ञापयितुम्‌ । यदेव ब्रह्म तदन्ये 
ब्रह्मादयो सुक्ता अपि यन्नैव भवन्ति कदाचन । तमेव 
मे व्याचक्ष्व सुक्तजीववेछक्षण्येन सहेति द्वितीय ए 
शब्दां । स॒ तु मगवान्स्वत पएवातीताशनायादि- 
रतीतानागववतमानकाटेषु ब्रह्मादयस्तु त विदित्वा तथ- 
सादादेव पश्चादयेष्यन्ति । एत वै तमिव्येनाहशैयुणैः 
साक्षादपरोश्चत्वजीवभेदादिमियक्तमित्यथः । भिक्षाचर्य 
चरन्ति मुक्ता अपि ब्रह्मादयस्तस्मादेव परमेश्वराद्धिष्ु- 
डानन्दमेव भिश्चन्तो वतेन्ते । ब्रह्माणनान्मुक्ता एव ब्राह्म 
णशब्देनोच्यन्ते । न हि ज्ञानादनन्तर सन्यासस्य कतंन्यता। 
येषां तन्योग्यता तेषामपि ज्ञानारथस्वेनैव सन्यास । 
मुक्तः अपि य भिक्षन्ते सोऽतिपूणेम्ानन्दो भगवान्स्वत 
एव । तदन्ये अदह्यादयो मुक्ता अपि तत एव विष्टु 
डानन्दभिश्चका इति विशेष. । तथापि तेषामेषणातीत 
त्वान्न दुःखम्‌ } पुत्रस्य वित्तस्य च ोकार्थत्वा्छोकैषणाया 
मन्तमीव । वित्तस्यापि प्राय. पुत्राथत्वाप्ुत्रषणाया लोकै 
घणाया अपि इ खरूपत्वात्साऽपि तेषा नास्त्येवेति 
दर्शयितुमुमे ह्येते एषणे एव मवत इत्याह । उमे मपि 
शादृष्टविषये पए्षणात्वादृदु खरूपे प्वेत्यथं, । पुत्र 
वित्तैषणे उमे अपि दृष्टविषयत्वादेकवत्युमे एवेचुक्तम्‌ 
द्वितीयो जाह्यणो ब्रह्माणितु योग्यः । पाण्डित्यमागमः 
ज्ञानम्‌ । बास्य युक्तिसदितम्‌ । बल्युक्तत्वात्‌ । मौनम्‌ 
पाखनाजम्‌ । अमोनमपरोक्षन्ञानम्‌ । निर्विद्य नितः 
प्राप्य छुढ्ध्वा । विदल छम इति धातो | अ 
ब्राह्मणो मुक्तो भवतीयं. । ख मुक्तो येन केनापि बःं 
यन्नीदृश एव सिष्ुक एव । न कदाचित्स्वतन 
भवति । एतस्थैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मानामुपर्ज 


# निबाकं श्रीकठ श्रीकर रामानुजवद्धाव । 
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वन्तीति च वक्ष्यति । मुक्तविषरय चेतत्‌ । अत्र ॒पिताऽ 
पिता मबतीत्यादि तस्प्रस्तावे स्वाप्ययसपच्योरन्यतसपे- 
पक्चमाविष्टृत दीति मगवद्चनम्‌ । तत्रैव मुक्तानामान- 
न्दतारतम्य चोक्तम्‌ । ख यो मनुष्धाणा राद्ध, सम्नद्धो 
मवतीप्यादिना । भरोत्रियप्वाच्रजिनत्वाकामहतत्वाना 
मुक्तेष्वेव मुख्यध्वात्‌ । यश्च भरत्रिय इति हयभ्यास । न 
ह्यम॒क्ता अब्रजिना अकामहता वा । न च श्रुतिफङ 
सम्यक्पराक्रा । श्रतिफलप्रा्तिर्िं शरोत्रियप्वम्‌ । ‹ सरवै 
-विमोदहितधियस्तव माययेमे ब्रह्मादयस्तनुश्डतो बहिरथ- 
भावा. ॥ इति भागवते । शरीरसबन्धिना मोदादियुतस्वम्‌ | 
-मोहादियुताना न श्रो्ियत्वमदु.खप्वमकामहतत्व वा । 
£ चरजिन व्रजन दुख केशो बाधेति चोच्यते ' 
इत्यमिधानम्‌ । न॒ च देवादिपदाकामानामिन्द्रादिपदा- 
कामानां च कश्चिद्विशेषो दश्यते । अतो म॒क्तविषयमेवै- 
तत्‌ । “ परो मात्रया तन्वाब्रधान न ते महित्वमन्व- 
इनुवन्ति ` ‹ ब्रह्मेशानादिभिदैवेयैप्ाप्तु नैव शक्यते । 
तद्यत्छभाव" कैवल्य स मवान्केवखो हरे ॥ ` ‹ सुक्तानां 
परमा गति. › ‹ कृष्णो सुक्तैरिज्यते वीतमोहै ` 
इत्यादिवचनैश्च भगवदनुग्राह्यप्व तदानन्दावासिश्च 
मुक्ताना दश्यते । ‹ बह्मभ्यासात्त आत्मेति सक्तौ जीवे- 
शयोर्भिदा । प्रघानतव्यरत्वेन दृदयतेऽत्यादरात्सदा । महा 
ताप्प्ययोगाच स एवार्थोऽवगम्यते । ताप्पश परम विष्णो- 
एत्युदरेके विशेषत । सवैश्तिस्मृतीनां च इदयतेऽन्यत्तद- 
थत । स च ओीवेश्शयोर्भेदे सरवोद्रेको हि युज्यते | बहभ्या- 
सस्त आतेति श्व॒ताबादरतस्ततः । ममाभ्मेति वचो यत्र 
विष्णोरपि च हश्यते । देदस्यापि खरूपव्वज्ञापन तप्र 
योजनम्‌ | न ह्यप्रयोजक वेदपद्‌ वर्णोऽथ वा स्वर, । 
देदस्वरूपता विष्णोनं ममेति पद विना । सम्यकूक्ञापयितु 
दाक्या ततस्तत्पदमिष्यते | ततस्त आप्मेति वचो भेदा- 
भावेन युज्यते । भिक्षया भक्षण तस्मादानन्दस्य ततो 
वदेत्‌ । मुक्तानामेकदेदाप्व बह्लानन्दव्यपेश्चया । विष्टु 
टूल प्रतिबिम्बत्व श्वतिपूक्त दि सवे. । तथापि पणा 
नन्दत्वममुक्ताना च्यपेश्चया । ब्रह्मदेस्तारतम्य च मुक्ता. 
वेव सदातनम्‌ । दृष्टादृ्टेष्रणाना्ानिदु 'खप्व च खवदा | 
परत्रह्मत्ववचन मुक्तानां यत्र ॒हद्यते | जीवेषु ब्ह्- 
शन्दोक्तेः परत्व तु विमुक्तित, । त्पर्द्यता तेषा बद्ध- 
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जीवोचता मता । ततो ब्रह्यणने योग्यः पाण्डित्यं 
पराप्नुश्रासरम्र्‌ । पाण्डित्यमागमज्ञत्व॒बात्य युक्ति- 
सहायता । मौन तृपाखनारिद्धिरमौन मगवद्दशिः । 
एतान्याप्य भवेन्मुक्तिगुक्तो वै भिष्चुको मवेत्‌ । 
न हन्यभिक्षित विष्णुदंदान्नियमत, कचित्‌ । मुक्तक्य 
भिक्षित स्वे दद्याननियमतो हरि. । अयोग्यभिश्चषण 
तेषा न कदाचित्तु युज्यते । येन केनापि नैतेषा भिश्चा्त्ति- 
विनदति । प्रथमो ब्राह्मणो मुक्तो द्वितीयो योम्य उच्यते । 
अपरोक्षविन्मुक्तयोष्वु तार्तयिनो मयेह । अतो सक्ता 
अमुक्ता न स्वतन्त्रा" कदाचन । स्वतन्त्रष्वु स एवैको 
भगवान्पुरषोत्तमः ॥ ` इत्यादि ब्रह्मतकै । " द्वाविमौ 
पुरुषो छेके क्षश्शाक्षर एव च । क्षर. सर्वाणि भूतानि 
कुटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तम" पुरुषस्न्य, परमासेत्युदा- 
हृत. ॥ ` इप्यादिना च भेदेन महोक्कषँ परमताप्पर्य 
स्वरास्राणामाह । मध्व 
( ७ ) ° नित्यतीणाशनायादिरेक एव इरि स्वत, । 
अशनायादिकानन्ये तस्थरसादात्तरन्ति हि ॥` इति पाच | 
सापेश्चनिरःश्चयोश्च निरपेश्च स्वीकतेग्यम्‌ | 
१।२।१४ 
^ स्वुतयेऽनमतित ` --“अथ मुनि, तेनेदृश ण्वः 
इति ज्ञानिनो यथेष्टाचरण विधीयते इत्यत आद--स्तुतय 
इति । न बिधिज्ञौनिनः स्तुतयेऽनुमतिमात्र वा । 
२।४।१४ 
८ अनुष्ेय॒ बादरायणः साम्यश्रते. * -- अनुषटे- 
यानां मध्य एवं कामत्तश्चरण कामतो निच्त्तिरिति बाद. 
रावणो मन्यते, ! केन स्यायेन स्यात्तेनेदृश एव › इति 
साम्यश्ते. | ३।४।१९ 
£ विधिर्वा धारणवत्‌ 7--केन स्याद्येन स्यादिति 
विधिर्वा | यथा वेद्घारण अवर्णिकानां विहित नागये- 
घाम्‌ ¡ एव स्वमतानुखारिणी ्रदृत्ति्ञोनिनां विहिता । 
न तत्राघर्मशङ्का कायां नान्येषामिति वा । ‹ सखेच्छ- 
चेव प्रवृत्तिस्तु ब्रह्मणो विधिचोदिता । नाश्क्य तन्मत 
कापि विष्णोः प्रप्यक्चषचोदना । इतरेषां न विदिता 
स्वेच्छावृक्तिः कथचन ॥' इति बराच । २।४।२० 
“सतुतिमात्रपरुपादानादिति चेन्नापूैतवात्‌^--स्वुतिमात्र- 
मेव स्वेच्छाचरण न विधि, | तैरपि सामान्यविधिस्वीकाय- 
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दिति चेन्न । अपूर्गतवात्‌ | परषशत्वात्‌ । सवेविध्यतिक्रमेण 
स्तुतिमात्रविषयत्व परब्रह्मण एव हि । ¶विघीना विषया- 
स्वन्ये ब्रह्मण खेच्छया कृतौ । परस्य ब्रह्मणो ह्येव सवं 
विव्यतिदूरता ॥ इति बरह्मतक । ३।४।२१ 
'मावरब्दाच'--* यथाविधानमपरे विधि भावे प्रजा- 
पते । ब्रह्मण परमस्यैव सर्वैविध्यतिदूरता ॥ ` इति 
चतुरश्रतौ । ३।४।२२ 
नपारििवाथा इति चेन्न विरोषितत्वात्‌ ` -- केन 
स्याव्ेन स्यादित्यादय, रिथरत्वनिद्रत्यथां इति चेन्न | 
त्रेधा हि ज्ञानिनो हइ वाव भवन्ति विधिनियताः 
स्वेच्छानियता" इति । विधिनियता मनुष्या अनियता 
हि देवा ब्रहैव खेच्छानियतःः इति गौपवनश्रुतौ 
विरषितत्वात्‌ । २।४।२३ 
८ तथा चेकवाक्योपवन्धात्‌ ` -- एव सति विधि- 
वाक्याना स्वेच्छादत्तिवाक्यानां च सबन्धो भवति । 
्रमध्व २३।४।२४ 
(८) (एत वे तमात्मान० ‹ एतावदरे ° 
इत्यादिश्रुतयो बहथम्तद्धिदा कम॑त्यागमेवानुबदन्त्यतः 
त्यागपश्च एव बलवान्‌ । वहम ३।४।१० 
( ९ ) ‹ अन्तर उपपत्तेः -- अन्तरोऽत्र परमाप्मैव 
उपपत्तेः, न हि यदेवेत्यवधारण जीवेषूषपद्यते, परमात्मा 
पेश्चया जीवानामप्यमुख्यब्रह्मष्वात्‌ , य आत्मनि तिष्टना 
तनोऽन्तरः  इत्यादिश्रष्यन्तरेषु जीवानामन्तरात्मान्तर- 
सिद्धेश्च । अत॒ एव जीवपरे पूवेवाक्ये यदिव्येवास्ि न 
तु यदेवेति । तत्न च ्राणेन प्राणिति! इत्यादिजीवचिङ्ग 
मप्यस्ि, बरह्मणि तु यदेवेध्युपपद्यते, ब्रह्मणोऽन्तराभ्मान्तर- 
स्यासिद्धेः । 
२।२।१ ३ 
£ स्थानादिव्यपदेशाच ' -- इतोऽप्यत्र वाक्येऽन्तर 
परमाप्तेव, स्थानादिन्यपदेश्चात्स्थानमाघारः व्यपदेद्यौ- 
चित्यात्‌ इत्यथ । पूर्ववाक्ये हि आधाराणा घाणेन्िया 
दीना उदानाचन्ताना( ? ) तत्पू्॑वाक्योपर्थितानाम- 
न्तरस्थतया एके आत्मा प्रोक्तः “एष त आत्मा सर्वां 
न्तर ` इत्यादिना सवशब्दस्य ञुद्धिस्थवाचित्वात्तदनन्तर 
चान्योऽप्यात्मा सर्वान्तर उच्यते, अत. पुर्वोपरिथत- 
तया अत्र तस्याप्यात्मनोऽयमन्तर इति गम्यते । पुवे- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वाक्यदेवाधारक्रमेण व्यपदेशौचित्यादिति । 
९१।२।१४ 
धसु्वविशिष्टाभिधानादेव च-- सुखेषु विरिष्टसुत्तम 
सुख, तथा च ‹ योऽशनापिपासे शोक माह जगमृत्युम 
स्येति › इत्यनेन उत्तमघुखस्याभिधानात्‌ हइव्यर्थ, । 
अवाशनाद्यतीतत्वस्य परमेश्वरगुणस्य प्रशसाथं सुखशब्दः 
सत्रे गोण, प्रयुक्त इति मन्तव्यम्‌ ] १।२।१५ 
“श्रुतोपनिषक्कगत्यमिधानाच'-श्रुता उपनिषद, साम- 
म्येण यैस्ते श्रुतोपनिषत्कास्तेषा या गति प्र्रज्या सन्यास 
इति यावत्‌ । तस्या वाक्यशेषेऽभिघानाच्च परमास्मेव 
गरा्यो न जीव इत्यर्थ, | १।२।१६ 
८अनवबस्थितेरसमवाचच नेतर ?--अनवस्थापद्यैवेदवर- 
स्यान्तरोऽन्य आत्मा न सिव्यति | यदेवेत्यवधारणासम- 
वाचेत्यथं । श्रुतिबरात्वीरवर कल्प्यते यदि ह्यनवस्था- 
भयाप्प्रामाणिको न सेत्स्यति, तदा देहेन्दरियाणामन्तरो 
जीवोऽपि प्रथमवाक्यान्न सिय्येतेति माव" । अथवेव 
व्याख्येय, ननु प्राणादीनामन्तरस्य जीषस्यान्तरोऽन्यः 
सिध्यति इत्येव अत्रार्थो भवतु, तत्राह-- अनषस्थिते- 
रित्यादिसूत्र कस्यापि सिद्धजीवस्य स्वातिरिक्ताखिलजीवा- 
नामन्तरखस्ानासभवात्‌ , यदेवेत्यवधारणासभवाच्चेत्यथ. । 
सवान्तरत्वश्चत्या सर्वान्तयामित्व लन्धामिति सर्वान्त- 
यामित्वादिगुणानवधारयितु बाक्यविशेष ब्रह्मपरत्वेना- 
वघारयति । विज्ञान २।२।१७ 
( गार्ग्रश्न ) 
ओतप्रोतभावेनेतरेतरस्थिता लोका ब्रह्मलोकान्ता 
अथ हैन गार्गी वाचक्तवी पभ्रच्छ । याज्ञ- 
वस्क्येति दहोवाच । यदद्‌ सर्वमप्स्वोतं च 





(१) चूड ३।६।१, शाश्रा १४।६।६।१ कस्मिन्नु 
खल्वाप ( कसिमन्न्वाप ) कस्मिन्नु खलु वा ८ कस्मिन्नु 
वा ) वायुरोतश्च प्रोतश्वेति- ( अकाश एव गार्गीति । 
कस्मिन्न्वाकारा ओतश्च प्रोतश्चेति ) कसिमन्नु खल्वन्त 
( कस्मिन्वन्त ) गन्धवैरोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खलु 
गन्धर्मैरोका ओताश्च प्रोतश्चेति ( दौोके गार्गीति । 
कस्मिन्वे दर्खोक ओतश्च प्रोतश्चेति ) न्दु खल्वादिखय 
( न्न्वादित्य ) खलु चन्द्र ( चन्द्र ) खल नक्षत्र ( नक्षत्र ) 
खल्‌ देव ( देव ) इन्दररोकरेषु. प्रजापति ( गन्धर्वलोकेषु 
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म्रोतं च कस्मिन्नु खस्वाप ओताश्च प्रोताश्चति। 
वायौ गार्गीति । कस्मिन्नु खदु वायुरोतश्च प्रोत 
श्रेति। अन्तरिक्षखोकेषु गागीति । कस्मिन्नु खल्व- 
न्तरिक्षरोका ओताश्च प्रोताश्चेति । गन्ववेखो- 
केषु गार्मीति। कस्मिन्तु खदु गन्ववेटोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति । आदियलोकेु गागौति । कस्मिन्नु 
खस्वादिलयदलोका ओताश्च प्रोतान्छेति । चन्द्रलोकेषु 
गार्गीति । कस्मिन्यु खट्ट चन्द्रोका ओतश्च 
प्रोताश्चेति । नक्षत्ररोकेषु गारीति । कस्मिन्नु 
खल्यु लक्षच्ररोका ओताश्च प्रोताश्चति । देवटोकयु 
गार्गीति । कस्मिन्नु खलु देवलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति । इन्द्रखोकेषु गार्मीति । कर्मिन्तु 
खसिविन्द्रखोका ओताश्च प्रोतार्चेति । प्रजापति 
रोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति । बह्मटोकेषु गार्गीति । 
कस्मिन्नु खलु त्रह्मलोक्रा ओतादच प्रोताश्चेति । स 
होवाच गार्मिं माऽतिप्राक्षी । माते मूवौ व्यपप्तत्‌ । 
अनतिप्ररन्या वै देवतामतिप्रन्छसि । गार्गि 
माऽतिप्राक्षीरिति । ततो ह गार्गी वाचक्नव्युप- 
रराम ॥ 

( १) यप्साक्षादपसोक्षाद्रह्म सवा-तर अआ मेच्युक्त, 
तस्य सर्वान्तरस्य स्वरूपाधिगमाय आ शाकव्यद्राह्यणात्‌ 
न्थ आरभ्यते । प्रथिन्यादीनि ्याकाश्चान्तानि मतानि 
अन्त्॑हिमाविन व्यवस्थितानि । तेषा यत्‌ बाह्य बाह्य, 
अधिगम्याधिगम्य निराकरुवन्‌ द्रष्टु" सान्याप्त्वान्तरोदगी् 
आप्मा सव॑ससारधमविनिर्युक्तो दशंयितव्यं इप्यारम्भ -- 
अथटैन गार्गी नामत, वाचक्रवी वचकरोदुटिता, पश्रच्छ। 
याज्ञवस्क्येति होवाच । यदिद सवं पार्थिव घातुजात 
अप्सु उदके ओत च प्रोत च -- ओत दी्पटतन्तु- 
वत्‌, प्रोत तियक्तन्वुवत्‌, विपरीत वा -- अद्धि स्व. 
तोऽन्तबहिभूताभिव्यासमिलर्थः । अन्यथा सक्तुमिव 
दविरी्यत । इद तावत्‌ अनुमानमपन्यस्तम्‌ - 


गार्गीति । कस्मिन्नु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोनश्रेत्ति । 
प्रजापति ) खठु प्रजा ( प्रजा) खलु ब्रह्म (व्रह्म) 
अनतिप्रदन्या वै देवतामति (८ अनतिप्रहन्या वै देवता 
अति); रग प्रोत च८( श्रौत चेति), मध्व रगवत 


उ का ¶ढयं 





। 


| 
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यत्‌ कार्थं परिच्छिन्न स्थर) कारणेन अपरिच्छिननेन 
सूक्ष्मेण व्याप्तमिति दृष्टम्‌ -- यथा प्रथिवी अद्धिः। 
तथा पूय पूं उत्तरेणोत्तरेण व्यापिना भवितव्यम्‌ -- 
इयेष आ सवान्तरादात्मन प्रश्नाय, । तत्र भूतानि पञ्च 
सदतान्येव उत्तरमुत्तर सूकष्मभावेन व्यापकेन कारण- 
रूपेण च व्यवतिष्ठन्ते । न च परमाप्मनोऽवाक्‌ तद्यतिरेकेण 
वस्वन्तरमस्ति, “ स्यस्य सत्यम्‌ इति श्रते, । सत्य च 
भ॒तपश्चक, सत्यस्य स्त्य च पर्‌ आस्या । 


कस्िन्न खल्वाप ओताश्च प्रोताश्ति -- तासामपि 
काधप्वात्‌ स्थृल्प्वात्‌ परिच्छिन्नष्वाच कचिद्धि आओतप्रो 
तभायेन मवितव्यम्‌। क्र तासा योतप्रोतमाव इति । एव- 
मुत्तरोत्तरप्रशप्रसद्रो योजवरितस्य । वाग्रो गा्मीति । ननु 
अश्नामरिति वक्तव्यम्‌ --नेप्र दोप | अभे पार्थिव वा 
आप्य वा धाठ्रमनाित्य इतरमृतवत्‌ स्वातन्त्येण 
आन्मलाभो नास्तीति तस्मिन्‌ आओतप्रोतमावो नोपदि- 
दयते । कमिन्न॒ खटु वायुरोतश्च प्रोतश्रेष्यन्तरिभकोकेपु 
गागाति । तान्येव भृतानि सटतानि अ तरिसषस्येका । 
तान्यपि -- गन्वरलोेपु, गन्धवलोका आदिल्य 
लेोपेषु, जादिष्यलोका चन्द्रलोकेषु, चश्द्रलो^ नन 
लोकेप, नक्षतरन्येका देवलतरैपु, दवलोक्रा उन्द्रलोकेषु, 
द्द्न्योफा, विरारशरीयरम्भफपु, मृतेषु प्रजापतिसोकेपु 
प्रजापनिषोका" ब्रह्ललोकपु, वरह्मलोका नाम ~~ अण्डा 
रम्भकाणि भृतानि । सर्वत्र टि मृक्ष्मतारतभ्यक्रमेण 
प्राण्युपभोमाश्रयाकारपरिणतानि भृतानि सटतानि तानेव 
पचति व्हुवचनमालि । कस्मिन्न खु वघ्षलेका 
अओताश्च प्रोताश्रेति -- स टोप्राच याक्षयन्क्य -- दे 
गार्भिं मातिप्राल्ती स्व प्रश्न, न्यायप्रकारमतीस्य अग 


मनन प्रवया देवता अनुमानेन मा प्राक्षीरिष्यथ । 


प्रच्छन्याश्च माते तव मूधा शिरः व्यपतसत्‌ विस्पष्ट 
पतेत्‌ ¡ देवताया स्वप्र आगमविंषय | त प्रभ्वि- 
पथमतिक्रान्तो गार्ग्या" परमः, आनुमानिफत्वात्‌ । सं 
यस्था देवताया प्रश्न सा अतिप्रहन्या; न अतिप्र्या 
अनतिपदन्या, स्वप्रश्नविषयैव, केवलगमगम्येष्यथं । ता 
अनतिप्रश्न्यां घे देवता अतिष्च्छसि । अतो गागिं 
माऽतिप्राी., मतु चेननेच्छसि । ततो ह गागीं वाचक 
वयुपररम । शकर. 
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(२) गर्गस्य गोत्रापव्यस्नी गर्गी | न चाघ 
स्थिनानामन्तरिश्चलोकानामुपरितनेष्र॒ गन्धवंलोकादिषु 
तत्व प्रोतत्वमनुपपन्नमिति शङ्कयम्‌ | पव्ैतानासुपरि 
स्थितानां क्षितिधारकत्ववदो्वस्य ज्योतिश्वक्रा( क्र )- 
धारकप्ववदुपपत्ते, । स होवाचेति । ब्रह्मलोक मप्यतिक्रम्य 
तत ऊर्ध्वस्य प्रश्र मा कुर ते मृश्च पतन मा भूत्‌, 
पृ-छषि वचेत्पतिष्यतीति भाव । अपतत्‌ । डङ छदि. 
त्वादड्‌ | ‹ पत पुम्‌ इति पुमागम । प्रक्षमहंतीति 
प्रदन्या । नियमानुपेतप्रभमयांदामतिक्रम्थ बतेमान 
परशचोऽतिप्रश्च आक्षेप इति यावत्‌ । अतिप्रश्रमहंतीत्यति 
प्रर्याऽश्धेपर्हियथं । सा न भवतीत्यनतिप्रन्या 
आक्षेपमुषेन ज्ञातुमयोग्यां देवतामाक्षेपमुखेन ज्ञाठ॒मिच्छ 
सीव्य्थं । यद्यपि ब्रह्मटोकाधारविष्य प्रश्रो न परदेव- 
ताविष्रयोऽपि वत्वव्याकृताकाश्चविषयस्तथाऽपि तदनन्तर 
प्रभ. परदेवताविषयो भविष्यतीति दुर्या ब्रह्म 
लोकाधारप्र्ममेव प्रतिचिक्चपेति द्रष्टव्यम्‌ । # रग 

(३ ) सुक्ताना तारतम्य हि गार्गिब्राह्मणनोच्यते । 
टोका इति सुक्तानामानन्दानुभवाः स्वरूपभूता । अप्प 
वायाविति स्वरूपस्यैव प्रस्तुतत्वात्‌ अनतिप्रडन्या वे देवना- 
मतिप्रच्छसीति देवतास्वल्पप्रक्ष्येवावगम्यमानत्वाश्च । 
न चोपसितिनरकेष्वधस्तनटोका आधरिता, न च बायु 
गन्धर्वलोकाथित | वाय्वाश्रयत्वश्चते सवलोकानाम्‌ | 
वायुना हि स्वे रोका नेनीयन्त इत्यादिन । ^ सप्त 
स्वन्धगतो ठोकान्यो त्रिमतिं महाबल › इति हरिवशेषु । 
न चानतिप्रश्रतल्र रोकमात्रस्यासि । अधस्तनेषु चोप 
रितिना रोकास्तिष्टन्ति । न॒ च मर्तामेकोऽपि गन्धवै- 
छोकादवरो विद्यते । उक्त च -अपिबन्त्यखिलान्‌ भोगां 
निव्यापश्चक्रवर्विन । मुक्तास्तेषां वायुयुतश्चक्रो नाम 
व्यपाश्रय, । मुक्तस्तस्य च मुक्तस्तु मरद्भन्धवनामवान्‌ । 
सुतो वायोस्तत्सुखानां मोक्तानामन्तरिश्चग, । मर- 
तापेक पवारावन्तरिश्चस्तु वायुज. । तत्सुखाना तु 
मौक्तानामानन्दा, सुथरूपकाः । सौराणां चापि मौक्ता- 
नामानन्दाश्चन््रूपकाः । आह्वादनाचन्द्रनामा देगोऽसा- 
वनिरुद्धकः | ख एव चन्द्रमाविश्य स्थितस्तन्नामकोऽपि 
स, । अनिर्दधसखाना च मौक्तानामिन्द्र आशय । 


+ शेष शकरवत्‌। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नक्चत्रनामवानिन्त्रो नैवान्यः क्षत्नियोऽस्य हि । विद्यते 
त्रिषु लोकेषु ब्ह्चाचास्तूष्वैटोकगा. । आनन्दानां तथेन्द्राणा 
मौक्ताना देव आश्रय । दबेति लिङ्गनाम स्याचछिङ्गात्मा 
रुद्र॒ उच्यते । इन्द्राश्रय शिवस्यापि सुखानां मुक्ति- 
गामिनाम्‌ । शिवो दीश्वरनामा स्यात्तत्पारम्यात्वरस्वती । 
इन्द्रे्युक्ता तत्सुखानां ब्रह्माधिरुकतिगाभिनाम्‌ । तत्सु- 
खाना पर ब्रह्म मुक्तिगाना पराश्रयः । एवमेव च 
ससारे बिग्बप्वा दुत्तरोत्तरम्‌ । न परबद्यण. कथचिदाश्चयः 
स्वाश्रय यत, । तस्याश्रयोऽस्ति वेत्येव प्ृच्छतोपि शिरः 
सदा । भिद्यते पर्वतेरन्वे तमसिष्थस्य दैवतैः । तस्माट्रद्य 
पर नित्य ज्ञेय पूणमनाश्रयम्‌ ॥ ` इति ब्रह्माण्डे | ‹ रुद्र 
समाधिता देवा सद्र ब्ह्माणमाश्रितः। बह्मा मामा 
भितो नित्य नाह कचिदुपाित' ॥ ` इति मारते । 
: अथात आनन्दस्य मीमांसा भवति ` इत्यदेश्च । 
ससाराल्डप्ताना मुक्ताना कानि सुखानि ठोकाः रोच 
मानानि कानि लोका" । (छीन सुख क इत्युक्त क नाम 
क्षीयततेऽत्र यत्‌ ॥ ! मध्व. 
“ ( उदारुकप्रश्न ) 
एतददोलोकयोः सवेभूताना च सष्टम्भक सूत्र, एतद- 
दोलोकयो सर्वभूताना च अन्तयांमी 

अथ हैनमुदाख्क आरुणि प्रच्छ । याज्ञव- 
त्क्येति होवाच । मद्रेष्ववसाम पतञ्चरस्य काप्यस्य 
गृहेषु यज्ञमधीयानाः । तस्यासीद्भायो गन्धर्व- 
गृहीता । वमप्रच्छाम कोऽसीति । सोऽ्रवीत्कबन्ध 
आथवैण इति । सोऽ्रवीत्पतञ्जटं काप्य याल्ञि- 
कार्ङ्च । वेत्थ नु त्व काप्य तत्सूत्र येनायं च 
खोक परश्च छोक सबोणि च भूतानि सहन्धानि 


(१) इड ३।५७1१ छवा १४।६।७।१-५ पतज्ञ(पतचच) 
येनाय ( यस्मिन्नय ) भूतानि योऽन्तरो ( भूतान्यन्तरो ) 
मिणमिति ( भिणम्र्‌ ) वेदवित्स ( यज्ञवित्स ), 
बरह्मकर १।२।१८ भरनानि योऽन्तरो ( भूतान्यन्तरो ), 
भास्कर १।२।१८ ब्र्यकरवत्‌ › रग॒पतज्ञ ( पतच्च ) 
सर्वाणि च ( सर्षाणि ) लोक ( च ) योऽन्तरो 
( चान्तो ), रामानुज १।२।१९, मध्व ष्ववसाम 
( ष्वसाम ) पतन्ञ ( पतन्च ), श्रीकर १।२।१८› वद्य. 
१।२।१८ भूतानि योऽन्तरो ( भूतान्यन्तरो ) 
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भवन्तीति । सोऽत्रवीदतञ्चछ काप्यो नाह 
तद्भगवन्वेदेति । सोऽ्वीत्पतञ्ल काप्य याज्ञि- 
काञख । वेत्थनुत्व काप्य तमन्तयमिणय इम 
च छोक परं च छोक५ सवौणि च भूतानि 
योऽन्तरो यमयतीति । सोऽब्रवीत्पतञ्चट काप्यो 
नाह त भगवन्वेदेति । सोऽजवीत्पतञ्रं काप्य 
याज्ञिका । यो वै तत्काप्य सूत्र ॒विद्यात्त 
चान्तयीमिणमिति स ब्रह्मविस्सं ठोकवित्स 
देववित्स ॒ वेदवित्स भूतवित्स आत्मषिरस सवे. 
वित्‌ । इति तेभ्योऽन्रवीत्‌ । तदह वेद॒ । तचचेत्तव 
याज्ञवल्क्य सुत्रमविद्धारस्त चान्तयोमिण ब्रह्मगवी- 
रुदजसे मूधो ते तिपतिष्यतीति । वेद वा अह 
गोतम तत्सूत्र तं चान्तयोमिणभिदि । योवा इद 
कश्चिदनूयाद्रेद॒बेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ 

( १ ) इदानीं ब्रह्मछोकाना अन्तरतम सूत्र वक्त 
व्यमिति तद्य आरम्म, । तच्च आगमेनैव प्रष्टव्यमिति 
इ तिहासेन आगमोपन्यास क्रियते -- अथदहैन उदा 
छ्को नामव , अङणस्यापतय आरुणि, पप्रच्छ । याक्ञव- 
स्क्येति होवाच । मद्रेषु देशेषु अवसाम उषितवन्तः, 
पतञ्जल्स्य ~~ पतञ्जरो नामत.--तस्थैव कपिगोच्रस्य 
काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयाना यज्ञलास््राध्ययन कुर्वाणा, 
तस्य आशीत्‌ भायां गन्धवेग्दीता । तमप्रच्छाम -- 
कोऽसीति । सोऽब्रवीत्‌ -- कबन्धो नामत, अथवेणो- 
पत्य आथर्वण इति । सोऽ्रवीदन्धवः पतज्ञल काप्य 
याज्ञिकाश्च तच्छिष्यान्‌ -- वेष्थ नु त्व है काप्य 
जानीषे तत्सूत्रम्‌ । किं तत्‌ ? येन सूत्रेण अथय च खोक, 
इद वच जन्म, परश्च लोकः पर च प्रति- 
पत्तव्य जन्म, सर्वाणि च भूतानि ब्रह्मादिर्तम्बपयं 
न्तानि, सदुम्धानि सप्रथितानि खगिव सूत्रेण विष्टन्धानि 
भवन्ति येन -- तत्‌ किं सूत्र वेत्थ । सोऽत्रवीत्‌ एब 
पृष्टः काप्य.-- नाह तद्धगवन्वेदेति -- तत्‌ सूत्र नाद 
जाने हे भगवन्निति सपूजयन्नाह । रोऽज्रवीत्‌ पुन- 
ग॑श्र्वः उपाध्यायमसमांश्च- वेष्थ नु त्व काप्य तम- 
न्तयामिण -- अन्तर्यामीति विशेष्यते ~ य इम च 
रोक पर च रोक सर्वाणि च भूतानि यः अन्तरः 
अभ्यन्तरः सन्‌ यमयति नियमयति, दारुयन्तरमिव 
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भ्रामयति, ख स्वमुचितव्यापार कारयतीति । सोऽत्रवी 

देवसुक्तः पतञ्जल, काप्य.-- नाह त जाने भगवन्निति 
सपूजयन्नाह । सोऽ्रवीत्पुनगन्धवैः । सृत्रतदन्त- 
गेतान्तयामिणोविज्ञान स्तुयते -- यः किदे तत्‌ 
सूत्र हे काप्य विद्यात्‌ विजानीयात्‌ तं च अन्त 
यामिण सून्रान्तगेत तस्येव सूत्रस्य नियन्तार विद्यात्‌ 
य; इत्येवमुक्तेन प्रकरेण -- स रि ब्रह्मवित्‌ परमा- 
त्मवित्‌, स लोकाश्च भूरादीनन्तयांमिणा नियम्यमानान्‌ 
लोकान्‌ वेत्ति, स देवाश्चाग्न्यादीन्‌ रोकिनः जानाति, 
वेदाश्च सवप्रमाणमृतान्वेत्ति, भूतानि च ब्रह्मादीनि सूत्रेण 
भियमाणानि तदन्तर्मतेनान्तयामिणा नियम्यमानानि 
वेत्ति, स आत्मान च क्रत्वभोक्वृत्वविरिष्ट तेनैवान्तया- 
मिणा नियम्यमान वेत्ति, स्व च जगत्‌ तथाभूत वेत्ति- 
इति । एव स्तुते सूत्रान्त्यामिविन्ञाने प्रडग्ध. काप्योऽ- 
भिमुखीमूतः, वय च । तेभ्यश्च असभ्य मभिगुखी- 
मूतेम्य, अव्रवीद्न्धर्वः सूतरमन्तयामिण च । तदह सूत्ना- 
न्तर्यामिविज्ञान वेद गन्धवीष्ठग्धागमः सन्‌ । तच्चेत्‌ 
याज्ञवस्क्य सूत्र, त चान्तयोमिण भविद्राश्चत्‌ › अब्रह्म 
वि्सन्‌ यदि बह्मगवीख्दजसे ब्रह्मविदा स्वभूता गा उद्‌- 
जस उन्नयति त्व अन्यायेन, ततो मच्छापदग्घस्य मघां 
शिर, ते तव विस्पष्ट पतिष्यति । एवमुक्तो या्ञवस्क्य 
आह--वेद जानामि अह, हे गौतमेति गषत तत्सूत्रम्‌ 
-- यत्‌ गन्धर्वस्तुभ्यमुक्तवान्‌ । य च अन्तयामिण 
गन्धर्वाद्धिदितवन्तो यूथ, त च अन्तयांमिण वेद अदम्‌ 
-- इति । एवमुक्ते प्रत्याह गोतमः -- यः कथिष्पा 
कृत इद्‌ यत्वयोक्त ब्रूयात्‌ -- कथम्‌१ वेद वेदेति -- 
आत्मान छाघयन्‌, फं तेन गर्जितेन १ कयेण दशय । 
यथा वेत्थ, तथा ब्रूहीति । शकर 

( २) कल्यसूत्रमधीयाना उषितवन्तः । स पर्ष 
वित्ता्नियम्य लोकेदेवभृतवित्स परमात्मवित्छ सवेविदिति । 








उदजसे चेत्‌ काख्यसि चेत्‌ । # रग. 
सर होवाच । वायुर्वै गौतम ॒तस्सूत्रम्‌ । वायुना 
# दोष शकरवत्‌ 1 | 


(१) बुड ३।७।२, श्रा १४।६।७।६ (स होवाच ०), 
बरदाकर १।२३।१, रामानुज १।२।१९ भ्रीकठ १।३।१, 
भीकर १।३।१. 
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वै गोतम सूत्रेणाय च रोक प्ररश्च छोक सबोणि 
च भूतानि सदन्धानि भवन्ति । तस्माद गोतम 
पुरुष प्रेतमाहुव्धख ५सिषतास्याज्ञानीति । वायुना 
हि गोतम सूत्रेण सदग्धानि भवन्तीति । एवमेवे- 
तथाज्ञवल्क्य । अन्तयोमिण ब्रूहीति ॥ 

स होवाच याशवल्क्य । ब्रह्मखोका यस्मिननोताश्च 
पोताश्च वतमाने काटे, यथा परथिवी अग्छु, तत्‌ चत्र 
आगमगम्य वक्तव्यमिति -- तदर्थं प्रक्नान्तस्मुत्था- 
पितम्‌ । अतस्तबिणयाय आह -- वाय्वे गौतम तत्ू 
चरम्‌ । नान्यत्‌ । वायुरिति--सूक्षममाकाशवत्‌ विष्टम्मक 
पृथिव्यादीना, यदात्मक सप्तदशविध छिङ्ग कर्मवासना- 
समवायि प्राणिना, यत्तप्समष्टिव्यष्टधास् फ, यस्य 
बाह्या मेदा. सप्तसप्त मरुद्रणाः समुद्रस्येवोमेय, 
तदेतद्वायव्य तत्व भूत्रमित्यमिधीयते । 
वायुना वे गौतम सुत्रेण अथ च लोक, 
परश्च लोक सर्वाणि च भृतानि सहन्धानि भवन्ति 
सग्रथितानि मन्तीति प्रसिद्धमेतत्‌ । अस्ति च रोके 
प्रसिद्धिः । कथम्‌ १ यस्मात्‌ वायु. सूत्र, बायुना विधृत 
खर्व, तस्मद्वै गौतम पुरुष प्रेतमाहु कथयन्ति-- 
व्यखसिषत विखस्तानि अस्य॒पुरुषस्याङ्गनीति । सृ्रा- 
पगमे हि मण्यादीना प्रोतानामवल्लसखन दृष्टम्‌ । एव 
वायु सूत्रम्‌ | तस्िन्मणिवत्प्रोतानि यदि अष्याङ्गानि 
स्यु , ततो युक्तमेतत्‌ वाय्वपगमे अवखसनमङ्गानाम्‌ । 
अतो वायुना हि गौतम सूत्रेण सडन्धाति मवन्तीति 
निगमयति । एषमेवेतत्‌ याक्ञवस्क्य, सम्यगुक्त सूतम्‌ । 
तदन्तगंत तु इदानीं त्येव सूत्रस्य नियन्तारमन्तयां 
मिण ब्रुदीव्युक्त, आह । राकर 

य' परथिव्या तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी 
न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं य परथिवीमन्तरो 
यमयत्येष त आत्माऽन्तयोभ्यसृत ॥ 





(२) बृड ३।५७३, शत्रा १४।६।७७ एष त्‌ 
(सत), अह्कर १।२।१४, १८, २।३।१३, ३।२।२७, 
४।१।३, भास्कर १।२।१८, २।१।५, २।३।१३., ४।१।३, 
रामानुज १।१।१ ( पर ११२, ११८ ); १।१।१३ 
(घ १९८ ); १।०।१९१ १।४।२३, २७, २।१।९, 
२।३।१४, ३।२।११,१२,१९, ३।३।३५,३।४।२,४।४।१७ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) यः प्रथिन्या तिष्ठन्भवति, ' सोऽन्तर्यामी । 
सवे प्रथिव्या तिष्ठतीति सखवेत्न प्रष्ङ्ञो मा मृदिति 
विरिनषि--प्रथिव्या अन्तर अभ्यन्तर" | तत्रैतसस्यात्‌ , 
परथिवी देवतेव अन्त्यांमीति--अत आह यमन्तर्यामिण 
पथिवीदेवतापि न वेद-मय्यन्य कश्चिद्रतंत इति। यस्य 
प्रथिवी शरीर यस्य च प्रथिव्येव शरीर, नान्यत्‌-- 
एथिषीदेवताया यच्छरीर , तदेव शरीर यस्य । रारीरग्रहण 
च उपलक्षणार्थम्‌ । करण च प्रथिव्या, ,तस्य । स्वकर्म. 
प्रयुक्त हि कायं करण च पुथिवीदेवताया, | तत्‌ अध्य 
स्रकमांमावात्‌ अन्तर्यामिणो नित्यमुक्तत्वात्‌, परा्थ- 
करतब्यतास्वमावत्वात्‌ परस्य यक्तार्यं करण च--तदे- 
वास्य, न सखतः | तदाह-यस्य परथिवी शरीर- 
मिति । देवताकायंकरणस्य इंश्वरसाक्चिमात्र्सानिष्येन हि 
नियमेन प्रह््तिनिदृत्ती स्याताम्‌ । य इदगीश्वरो 
नारायणाख्यः, एरथिरवीं प्रथिवीदेवतां, यमयति नियमयति 
स्वव्यापरे, अन्तर, अभ्यन्तरस्तिष्टन्‌ , एष त आसा, 
ते तव, मम च सवभूतानां च इत्युपलक्षणाथमेतत्‌ 
अन्तयांमी यस्वया पृष्ट, अमुत स्वं ससारघमेवर्जित 
इत्येतत्‌ । दाकर 

( २ ) ° स्थानादिव्यपदेयाच्च "-- कथ पुनरा- 
काशवस्स्वेगतस्य ह्मणोऽक््यल्प सखानमुपपद्यत इति । 
अन्रोच्यते -- भवेदेषाऽनवक्ट्तिययेतदेवेक स्थानमस्य 
निर्दिष्ट मवेत्‌ । खन्ति हन्यान्यपि प्रथिन्यादीनि स्थाना- 
न्यस्य निर्दिष्टानि -- ८ य. प्रथिव्या तिष्ठन्‌  इत्या- 
दिना । तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्ट -- ‹ यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌ › 
इति । स्थानादिव्यपदेद्ादित्यादिग्रहणिनेतद्शंयति न 
केवर स्थानमेवेकमनुचित ब्रह्मणो नि्िद्यमान दश्यते | 


काण्वमाध्यन्दिनियोरुभयो पाठ, निबाकं १।२।१९, 
३।२।१२, ४।१।३, बमध्व १।२।१८, ३।२।१२, श्रीकट 
१।२।१९, ३।२।११, १२, २८ रामानुजवत्‌ , श्रीकर 
१।१।१ ( पृ २७ ), १।१।२२, १।२1१४) १८, १।३।२, 
२।१।१२, १३, २२, २।३।११, १२, ३।१।१, ३।२।१२, 
२०, ३।३।३५; ४।४।१.७, वदह्धभ ३।२।१८, विन्न. 
१।१।२ ( प्र ५८ ), १।१।३ (पए ९१ ); १।१।३०, 
१।२११८, २४, २।३।४१, ३।३।३५, ३६, ४।१।३, 
४।२।१६, बरदेव १।२।१८ 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।५।२-३ 


कविं तिं नामरूपमियेवजातीयकमप्यनामसूपस्य ब्रह्म 
णोऽनुचित॒ निरिश्यमान दृश्यते । ‹ तस्योदिति 
नाम › ८ दिरण्यदमश्र, ` ( छड १।६।७,६ ) 
इत्यादि । निर्गुणमपि सद्रह्य नामरूपगतेगेणे' सगुण- 
सुपासनायै तत्र॒ तत्रोपदिश्यत इत्येतदप्युक्तमेव । 
सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न 
विस्यते शालग्राम इव विष्णोरिष्येतदप्ुक्तमेव । 
२।२।९१४ 
८ अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमेग्यपदेशात्‌ ' -- 
योऽन्तर्याम्यधिदेवादिषु श्रयते क्ष परमात्मैव स्यान्नान्य 
इति । कुत -- तद्धर्मग्यपदेशात्‌ । तस्य हि पर 
मात्मनो ध्मा इह नि्िद्यमाना हरयन्ते } एरथिव्यरादि 
तावदधिदैवादिमेदभिन्न समस्त विकारजातमन्तस्तिषठन्य 
मयतीति परमा्मनो यमयितृत्व ध्म उपपद्यते । स्वबि- 
कारकारणवे सति सर्वशक्प्युपपत्ते । श्प त भाप्माऽन्त- 
याम्यमृत" 2 इति चाऽऽप्मवामृतवे मुख्ये पर्माप्मन 
उपपयेते । यत्वकायेकरणस्य परमात्मनो यमयित 
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परयिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यस्वेन च अधीयते । 
यो विज्ञान तिष्ठन्‌ ` इति काण्वा, | य आत्मनि 
तिष्ठन्‌ ` इति माध्यन्दिन । य आत्मनि पिष्ननिव्यसमि- 
स्तावप्ाठे मवप्याप्मशब्द शारीरस्य वाचफ, । ' यो 
विज्ञाने तिष्ठन्‌ ` इप्यस्मिन्नपि पटे विज्ञानशब्देन 
दारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीर । तस्माच्छा- 
रीदादन्य ईश्वरोऽन्तवामीति षिद्धम्‌ । कथ पुनरेफसिि 

देहे दौ द्रायवपपयेते यश्चायमीश्वरोऽन्त्यामी यश्चाय- 
मितर, शारीर. । का पुनरिहानुपपत्ति, । ‹ नान्योऽतो- 
ऽस्ति द्रष्टा › इस्यादि भ्रुतिवचन विरव्येत । अच्र हि 
प्रृतादन्तर्यामिणोऽन्य द्रष्टार श्रोतार मन्तार विज्ञातार 
चाऽऽत्मान प्रतिप्रेधति । नियन्तरन्तरप्रतिप्रेषार्थप ५ चन्‌- 
मिति चेत्‌ | न । नियनन्तसप्रसङ्गादविश्ेपभवमाच्च | 
अच्रोच्यते -- अगरिद्यापरत्युपरस्थापितका्यकरणोपाधिनि- 
भितोऽगर चारीसन्त्वामिणो्मेदन्यपदेशो न पारमार्थिकः। 
एको हि प्रत्यगात्मा मवति न दौ प्रयगात्मानौी सम- 
वतः ' एकम्परैव तु मेदव्यवहार उपाधीकरत. । यथा घट! 


नोपपवत इति । नैष दोप" । यान्नियच्छति तव्कार्- । काश्लोमदागाशच इति। ततश्च लातृरेयादिमेदरश्रुतय' प्रय- 


करणैरेव तस्य कार्यकरणवच्योपपत्ते, । तस्याप्यन्यो निय 

न्तेत्यनवस्थादोषश्च न॒ सभवति भेदाभावात्‌ । भं टि 
सत्यनवस्थादोपरोपपत्ति 1 तस्रात्पस्माप्यैवान्त्यामी । 

१।२।१८ 

न च स्मार्तमतद्धमामिखपात्‌ ` ~~ न च 

स्मातै॑प्रघानमन्तर्यामिश्षब्द भविवम््ति । कस्मात्‌ 

अतद्धर्माभिलापात्‌ । यच्यप्यदृष्टप्वादिव्यपदेश्षः प्रधा 


क = ब, 


क्षाद्रीनि च प्रमाणानि ससारनुभनो विधिप्रतिपेधशाज्ञं 
चरेति सवैमेतदुपपयते । तथा च श्रुतिः -- ध्यत्रहि 
द्वेतमित्र भरति तदितर इतर पश्यति ° इध्यनियाविषये 


स व्यवहार दरशश्रतिं । ° यत्र चस्य सषमाघ्नेवामृत्त 


त्न क पद्रयेत्‌ ¦ इति किद्याविष्रये खमे व्यवहार 
वारयति । क न्रदाकर, १।२।२० 
(३) ए्रथिष्य्ा सिथतस्तदन्तगंत. | तदवेचस्तच्छरीरकः 


नस्य सभवति तथाऽपि न द्रधु बादिव्यपदेशः सभवति , सन्‌ योऽन्तः प्रविदरय परृततिनिष्टततिलक्षण नियमन करोति 


प्रधानस्याचेतनष्वेन तैरम्युपगमात्‌ । “ अदो द्रशऽ- 
श्चुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविक्ञातो विज्ञाता ` ( इड, 
३।७।२३ ) इति हि वाक्यदोष इहं भवति } आस्म 
मपि न प्रघानस्योपपद्ते | १।२।१९ 


८शरीरथोमग्रेऽपि हि मेदेनेनमधीयते-- नेति पू 
सूत्रादनुवतते। शारीरश्च नान्तयांमीष्यते । कस्मात्‌ । यद्यपि 
्रष्त्वादयो धमास्तस्य सभवन्ति तथाऽपि घटकाशषु- 
पाधिपरिच्छिन्नत्वान कात्स्यैन प्रथिव्यादिष्मन्तरवस्थातु 
नियन्तु च शक्रोति | अपि उभयेऽपि हि ' श्चाखिनः 
काण्वा माव्यन्दिनाश्वान्त्यामिणो भेदेनैन शारीर 


~न 


एषोऽन्तर्यामी तेऽमृत आप्मा निर्पाधिक्रामृत्त्वशाहि 
आसेव्य | अत्र त आत्मेति ग्यतिरेकनिर्दद्यादन^तयामिणो 
जीवसय व्यततिरेकः धिद्धोऽमूतम्वविकषेष्रणाच्र । तद्धि 
विदोषण जीषन्याद्स्यर्थम्‌ । अन्तर्यामी त भालेघ्युक्त 
आत्मक्चन्दस्य खसरूपवचनव्वक्नङ्काया जीव्याष्त्तिने 
प्राप्नोतीति हि ममत शत्युक्तम्‌ | निद्पाधिकामतस्वश्चालि 
आत्मा परमास्मेव । रम. 


भै रामानुज एषु सत एषु तरेषु ्रकश्वत्‌ । १।२।१८ इति. 
सुदखमताः भास्करर्मिनाकत्रमष्वक्रीकटभ्नीकरवदमविज्ञाना - 
ब्रह्यकरषतर्‌ । 


११५० 


(४) श्योतिरा्यधिष्ठान वु तदामननास्प्राणवता 
शब्दात्‌ -- प्राणवता जीवेन सह्‌ ज्योतिरादीनाम 
ग्न्यादिदेवतानां पराणविषयमधिष्ठान तद्‌ामननात्तस्य पर- 
मात्मन आमननाऋवति । आमननमामिमुख्येन मनन 
परमात्मन" सकस्पादेव भवतीत्यर्थ । त एतत्‌ 
शब्दात्‌ । इनद्दियाणा सखाभिमानिदेवताना जीवात्मनश्च 
खक्ष परमपुरुषमननायत्तव्वशास्नात्‌ । यथाऽन्त 
यांमिब्राह्मणादिषु | २।४।१३ 

८न स्थानतोऽपि परस्योभयलिद्ध सव्र हिन 
स्थानतोऽपि परस्येति । न पृथिव्यात्मादिस्थानतोऽपि 
परस्य ब्रह्मणोऽपुरुषाथगन्ध, समवति । कुतः । उमय- 
लिङ्ग सवे हि । यत" सर्वत्र श्रतिस्परतिघु पर बक्लो 
भयलिङ्गमुभयलक्चषणमभिधीयते । निरस्तनिखिरूदोषप्व- 
कल्याणयुणाकरत्वलक्षणेपेतमिद्य्थः । 

३।२।१ १ 

‹ मेदादिति चेन्न प्रव्येकमतद्वचनात्‌ ' -- यथा 
जीवस्य प्रजापतिषाक्यावगतापहतपाप्मत्वाद्यमयङिद्ध- 
स्यापि देवादिदेह्योगरूपावस्थामेदाद पुरुषा थंयोगस्तथा- 
न्तयांमिण परस्यापि स्वतोषहतपाप्मत्वाद्युभयलिङ्गस्य 
तत्तदेवादिशरीरयोगरूपावस्थामेदादपुरुषार्थयोगो वर्जनीय 
इति चेत्तन्न प्रतयेकमतद्रचनात्‌ | °य. एथिन्या तिष्ठन्‌ 2 
* य आत्मानि तिष्ठन्‌ ` ( बृड ३।७।२२ ) इत्यादिषु 
प्रतिपयांय स त आतमाऽन्तर्याम्यमृत इत्यन्तर्यामिणोऽमू- 
तत्ववचनेन तत्र तत्र स्वेच्छया नियमन कुर्वतस्तत्तत् 
बन्धप्रयुक्ता पुरुषाथप्रतिषेधात्‌ । जीवस्य तु तत्स्वरूप 
तिरोहितभिति ‹ पराभिध्यानात्तु तिरोहित० ` ८ त्रसू 
३।२।४ ) इत्यत्रोक्तम्‌ । ३।२।१२ 

“अम्बुवदय्रहणात्त॒ न तथात्वम्‌ `-- अत्र चोदयति | 
तब्दश्चोय द्योतयति । अम्बुवदिति सतम्यन्ताद्रतिः । 
अम्बुदपणादिषु यथा सूर्यामुखादयो गह्यन्ते न तथा 
एथिव्यादिषु ख्थनेषु परमात्मा गह्यते । अम्ब्बादिषु हि 
सूर्यादयो भ्रान्त्या तस्था इव ग्यन्ते न परमा्थतस्त 
नस्या 1 इहतु "यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ › ‹ योऽप्ु 
तिष्ठन्‌ ` ‹ य आत्मनि तिष्ठन्‌ › इव्येवमादिना परमार्थत 
पए्व॒ परमात्मा प्रथिव्यादिषु स्थितो ग्यते} अत, 
चयादेरम्बुदपंणादिपरयुक्तदोषाननुषङ्गसल्र तत्र ॒सििल्य- 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


भावादेव । अतो न॒ तथात्व दार्न्तिकस्य न दष्टान्त- 
तुस्यत्वमिष्य्थ, । ३।२।१९ 
¢ बृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्स्यादेव दर्श 
नाचः -- परिषरति | पथिव्यादि खानान्तभावान्यानिनः 
परस्य जरह्मण खरूपतो गुणतश्च पएरथिन्यादिस्थानगत- 
इद्धिहासादिदोषमाक्त्वमाघ्र सूर्यादिदृष्टान्तेन निवत्ते । 
कथमिदमवगम्यते | उभयस्ामञ्ञस्यादेवम्‌ । उभयदशन्त- 
खामञ्ञस्यदेवमिति निश्चीयते । ' आकाशमेक हि 
यथा घटादिषु परथग्भवेत्‌ । जल्मधःरेष्वि- 
वाद्यमान्‌ | ` ( याम्मु ७२।१४४ ) इति दोषवप्खने- 
केषु वस्तुषु वस्तुतोऽवस्ितस्याकाशस्य वस्तुतोऽनक- 
स्ितस्याशुमतश्चोमयस्य दृष्टान्तस्योपादान हि परमात्मनः 
पृथिव्यादिगतदोषभाक्त्वनिवतैनमात्रे प्रतिपाद्ये समञ्जस 
मवति । दशेनाच । हश्यते चैव सर्वात्मना साधर्म्यामा- 
वेऽपि विवक्षिताशखाघम्यद्दृष्टान्तोपादान पिह इव माण- 
वक इत्यादौ | अत. सखमभावतो निरस्तनिखिलाक्ञाना 
दिदोषगन्धस्य समस्तकस्याणगुणाकरस्य प्रथिन्यादिखान- 
तोऽपि न दोघस्चमव | # रामानुज ३।२।२० 
( ५ ) ' आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ` -- एन विष्णु- 
मस्िन्नग्यादावामनन्ति । ‹ योऽ्मौ तिष्टन्य एष एत. 
सिन्नौ तेजोमयोऽग्धतमय. पुरषः : इत्यादिना । 
मध्व १।२।३२ 
( ६ ) ^ मेदभ्यपदेशाच्वान्य ` -- इतोऽपि सूर्य- 
मण्डल्ख., परमात्मा । मेदन्यपदेशात्‌ । ‹ य आदिषये 
तिष्ट्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्य शरीर 
य॒ मदिल्यमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तयोम्यमृतः ` 
इति श्रुत्यन्तरे आधिदैविक सूर्यमण्डखाभिमानिभ्या 
मेदेन निर्दिष्टम्‌ । यद्यपि तन्नाकारो न श्रयते, तथापि 
दिरण्मयवाक्येनेकवाक्यत्वात्‌ सर्वत्र साकारमेव ब्रदयेति 
मन्तव्यम्‌ | 
अन्तयां मित्राह्मणे चत्वारोऽर्था उच्यन्ते | सर्वत्र तिष्ठ- 
स्तद्ध्मनं सबध्यते । स्व॑सुक्तिपरिष्टागाय खधमैस्तन 
बद्धयते । स्वटीखासिद्धयर्थं तच्छरीरमिति । तस्य निय- 
मन तदर्थमिति । चकाराद्धममां उच्यन्ते | 


# निंनाकं श्रीकठ ८ ३।२।११, १२, १९) २० ) 
श्रीकर. रामानुजवत्‌ । 


बहृदारण्यकोपनिषत्‌ ३।७।३-७ ११५१ 


तस्मात्‌ सर्वविक्चणत्वादन्य एव, नाभिमानी । उप॒ | स्वरूपाभदेऽप्योपाधिकमेदेन युष्मच्छब्दस्य देहपरन्वेन 
न्वारग्यादृच्यर्थमन्यपदेनोपसहार । वबाऽप्युपपत्ते. । तथा चोमयथेव जीवाना ब्रह्मा 
ब्रह्मते सिद्धे ज्ञान वा, उपाखना वेति, नासम्ति- | त्मत्मिति चेन्न । उपदेशान्तरवत्‌ , यत. प्रथिन्यादिमू्‌- 
द्धान्ते कश्चन विशेष, । कारणे का्यैधमारोपसवनगुक्त | ताना ब्रह्माप्मप्वोपदेशवदेब जीवानामपि बह्माप्मः्वोप- 
एव । कार्थ पुन कारणघर्माधिकरणव्ेनोपासना अमे | देश उचित । सद पाठात्‌ एथिव्यादीना च नाह कव 
दात्‌ फलायेति सर्वत्र व्यवधिति । आप्मा ब्रह्म ्रिन्वन्त खत्वेनेति जीवरेष्रपि तथोचितम्‌। 
वहम १।१।२० | अन्यथाञवनरतीयन्यायापत्तरिति । तच्राप्ययमेत्र सिद्धान्त 
८ ७ ) यद्धि यस्याधिष्ठात आधारश्च भ्रति, तत्त- | उद्ेशान्तरवदिति, यथा ' ब्रह्षद सर्वम्‌ › ‹ आल. 
स्थाप युच्यते जध्यक्षसवाप्छल्पप्वात्‌, यथा जीवो लिद्ध | वेद सत्रम्‌ ` इत्यादयो जडताधारण्मेन जीवेषु ब्रह्माभेदो- 
देहस्थेति । १।१।३ (ए ९१) | पदेशा शक्तिशक्तिमदान्रमेद्परतयेव व्याख्येया" । पक- 
यथां देहेद्धियादीनामाप्मा जीर एव जीवस्यापि चेत | वाक्यतया तत्त्‌ तदेकवाक्यतया तथेव स पएठेत्या- 
यितकारथिव्रतया तदध्यक्च इश्वरस्तस्याप्मेति, तथा च | द्भेदोद्देशा अपि शक्तिशक्तिमदायमेदपरा एव युजन्ते 
श्रति -- ‹एष त आत्मा अन्तगम्यमृत. स्तस्रमकि' । नाखण्ठतापरा. । समवदयकवाक्यष्वे वाक्यमेदानोचि- 
इत्यादि । स्मतिश्च ‹ तवान्तयाप्मा मम च स्मपष्रामेव | स्यादित्यथ. । % विज्ञान ३।३।३६ 
दे्िनाम्‌ › इ्यादिः । चेतयिवृन्य चेष्य परमेश्वरस्य । योऽप्सु तिष्ठनद्धयोऽन्तयो यमापो न विदु- 
मन्तव्य, सवै जीवा चिच्छक्तिमन्तोऽपि फलोपघानामा यैस्याप. शरीरं योऽपोऽन्तयो यमयध्येष त 
वास्पख्येऽचेतना एव॒ मूनदेदवचतिष्ठन्ति, तानीश्वये | आत्माऽन्तयौस्यमूत ॥ 
देहवम्स्वसकस्येन योगीपर प्रविश्य वद्धिस्ोगेन चतनी “योऽम्रो तिष्ठन्नमेरन्वसो यमभभिने वेद्‌ यस्याभिः 
करोतीति प्रप्यह चैतप्ुषत्तावनुमेयम्‌ । ‹अतः प्रचोधो- | शरीर योऽभ्निमन्तसो यमयत्येष त॒ आस्माऽ- 
ऽस्मात्‌ › ८ जसू. ३।२।८ ) इति सूत्राच्च, तथा जीव- | न्तयौम्ययत ॥ 
गताशेषकष्वादपीश्वरस्तस्यास्मा तथा च श्रुति.-- | योऽन्तरिक्षे तिशरन्नन्तरिक्षादन्तसे यमन्तरिक्षं 
‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा * इत्यादिः | । न वेष यस्यान्तरिक्ष शरीरं योऽन्तरिश्चमन्तयो 
२।३।४१ | यमयत्येष तं आह्माऽन्तयौम्यसत" ॥ 


¢ अन्तराभूतग्रामवस्खात्मनः ` -- आमननादित्य श्वो वायौ तिष्ठन्बायोरन्वते य षायुन वेद्‌ यस्य 
चवते, पएरथिव्यादिमूतग्रामस्येव स्वाप्मनो जीवाप्मनोऽ- 1 
प्यन्तरा तद्भद्यण आमननास्जीवस्य ब्ह्लाप्मकतवमुक्त 
देदस्येव जीवात्मकत्वमित्यशथ, । अस्तसय मनन च यथा | 
€ यः प्रथिन्या तिष्ठन्‌ प्रथिना अन्तये यस्य एथिकी | रामानुज, १।४।२७, २।२।२, ३।२।१९, भीकर. 
शरीर य आत्मनि तिषठन्नाप्मनोऽन्तये यष्या्मा श्री | ११२२, २।२।२. बङुदेव १।२।१८ 
रम्‌ › इत्यादि । ६।३।३५ (२) बड ३1७4 दात्रा १४६७९ एष त ( स 
८ अन्यथा भेदानुषपत्तेरिति चेन उपदेश्चान्तर- तं ), रामानुज १।४।२७, २।४।१३, ३।२।४०? अस्व 
बत्‌ › -- अन्यथा अन्त.स्थत्व विनापि सद्भावो | १।९। १, कर ४५१२१ बणदेव पयो १८ 
जह्मत्मत्व जीवानामस्ि घटाकाश्चमष्टाकाशयोरिवाखण्डः (3) बृढ ।०।९, सा्रापराठि पयायो नास्ति 
द रामानुज १।६।२७ 
लेति यावत्‌ । कुतः “स टव मायापरिमोहितास्मा रो | (४) बड ३।७७, शब्रा, १४।६।०११ एष त (ख 
रमास्थाय करोति स्वम्‌. ` इष्याद्यभेदवाकंयान्यथा- | त ), रामानुज, १।४।२५, २।४।१३, ३।२।४०० श्रीकर. 
नुपपत्तेः । एष त आत्मा › इत्यादिवाक्यानां च | २।५।१९ 





क श्रु २।५।५ (पर ११०६ ) इ्यत्रःपि द्रष्टस्यम्‌ । 
(१) कड ३।७।४, हाता, १४।६।७८ एष त 
(सत), अरशषकर २।२।३, भास्कर २।२।३, २।३।१३, 


~+ 


१९५२ 


वायु शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
ऽन्तयौम्यसृत ॥ 

यो दिवि तिष्ठन्दिषोऽन्तरो य दोन वेद्‌ यस्य 
श्यौ शरीर यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽ 
न्तयोम्यमृत ॥ 

य आदित्ये तिष्ठन्नादिलयादन्तरो यसादिलयो न 
वेद यस्यादिदय ररीरं य आदियमन्तते यम- 
यत्येष त आत्माऽन्तयौम्यमृत ॥ 

यो दिषु तिष्ठन्दिगभ्योऽन्तयो य दिशो न 
बिदुयेस्य दिश शरीरं यो दिशोऽन्तयो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तयोम्यमृत ॥ 


(१) बड ३१७।८; रात्रापठे पर्यायोऽय नास्ति, 
रामानुज १।४।२७ 
(२) ड २।७।९, दावा १४।६।७।१२ एष त (स 


त )2 बहार १।१।२१, भास्कर १।१।२१, रामानुज 


१।१।२२, १।४।२७, २।४।१३, ३।२।४०, निबाक 
१।१।२२, श्रीक्ड १।१।२२, २।४।१३, श्रीकरं 
१।१।२२, २।४।१२, वद्धम  १।१।२०; चिज्ञान 


१।३।३३, ४।४।२०, बरूदेव १।१।२१ 
(३) खड ३।७।१०? रान्ना १४।६।७।१४ एष त 
( स त ) अस्मात्पयायादनन्तरमेते पयीया अत्र अधिका ~ 
‹ यो विद्युति तिष्ठन्‌ विदयुतोऽन्तरो य विद्युन्न वेद यस्य 
विद्युच्छरीर यो विदयुतमन्तरो यमयति स त॒ आत्माऽन्तयौ 
म्यमृत ॥ १५ ॥ य स्तनयिस्नौ तिष्ठन्‌ स्तनयित्नोरन्तसे 
य स्तनयित्सुने वेद यस्य स्तनयित्तु शरीर य॒ स्तन- 
यित्तुमन्तरो यमयति सघ त॒ आत्माऽन्तयीम्यभरत इत्यधि 
देवतमथाधिलोकम्‌ ॥ १६॥ य स्वेषु कोकरेषु तिष्ठन्‌ 
सर्वेभ्यो लोकेभ्योऽन्तरो यः. सवै लोका न विदुर्यस्य सरवे 
रोका शरीर य सव॑ष्छोकानन्तरो यमयति स त आत्माऽ- 
न्तयौम्य्रत इत्यु एवाधिलोकमथाधिवेदम्‌ ॥ १७ ॥ य 
सर्वेषु वेदेष॒ तिष्ठन्‌ स्वेभ्यो बेदेभ्योऽन्तरो य~ सवे वेदा न 
विदुयस्य स्वै वेदा शरीरं य॒ सवीन्वेदानन्तरो यमयति 
स त॒ आत्माऽन्तयांम्यश्रत इत्यु एवाधिवेदमथाधियज्ञम्‌ 
॥ १८ ॥ य सवेषु यज्ञेषु तिष्ठन्‌ सवभ्यो यज्ञेभ्योऽन्तरो 
< सव यज्ञा न बिदुयैस्य स्वै यज्ञा शरीर य॒ सवीन्य- 
ज्ञानन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तयीम्यमरत इत्यु एवाधि- 
यज्ञमथाधिमूतम्‌ ॥ १९ ॥ ° › रामानुज १।४।२७ लोक 
यज्ञवेदपयाया उद्ेखिता , श्रीकर, १।२।१८ लोकपर्याय- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यश्चन्द्रतारके तिष्ठ~न्द्रतारकादन्तरो य 
वन्द्रतारक न वेद यस्य चन्द्रतारक< शरीरं 
यञ्चन्द्रतारकमन्तयो यमयत्येष त आत्माऽन्तयोम्य- 
मृत ॥ 

य॒ आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न 
वेद्‌ यरयाकाडा शरीरं य आकारामन्तयो यमय- 
स्येष त आत्माङन्तयाम्यमृत ॥ 

यस्तमसि तिष्ठःस्तमसोऽन्तरयो य तमोन वेद्‌ 
यस्य॒ तम शरीरं यस्तमोऽन्तसे यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयोम्यश्त ॥ 

यस्तेजसि तिष्ठःस्तेजसोऽन्तयो य तेजो न वेद्‌ 
यस्य तेज. रारीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त 
आस्माऽन्तयोम्यमृत । इयधिदेवतम्‌ । अथाधि- 
भूतम्‌ ॥ 

( १) समानमन्यत्‌ । योऽप ॒तिष्टन्‌, अभो, 
अन्तरभि, वायौ, दिवि, आदिये, दिक्षु, चन्द्रतारके, 
आकाशे, यस्तेमस्यावरणास्मके बह्ये तमधि, 
तेजसि तद्विपरीते प्रका्खामान्ये -~ इत्येवमधिदेवत 
अन्तयामिविषय दर्शन देवताञु । अथ अधिमूत मूतेषु 
बह्यादिस्तम्बप्न्तेषु अन्तयामिदशनमधिभूतम्‌ । 

दाकर, 

( २) ‹ भेदव्यपदेशाचान्य ` -- अस्ति चाऽऽ- 
दिव्यादिश्रीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य दश्वरोऽन्त- 
यांमी । ‹ य आदित्यमन्तरो यमयत्येष ° इति श्रुत्यन्तरे 
मेदन्यपदेशात्‌ । व्रदाकर, १।१।२१ 


मारभ्य भूतपयोयान्ता पर्याया शत्राकमेण उद्ेखिता । तत्र 
वेदशब्दस्थाने देवशन्द इति विशेष । 

(१) श्ुड ३।७।११, श्वा १४।६।७।१३ एष त ( स 
त ), रामानुज, १।४।२७ 

(२) ञ्ंड ३।७।१२; श्चत्रा १४।६।७।१० एष तं 
(स त), रामानुजं १।४।२७; बमध्व॒ १।४।१५; 
वह्छभ २।३।५ 

(३) श्ड ३।७।१३, शबा १४।६।५२८ एष त 
(सत); रामानुज १।४।२७ 

(४) छरड ३1७1१४० काजा, १४।६।५२७ एष त 
(सत) ( इद्यधिदैवतमथाधिभृतम्‌० ), रामानुज. 
१।४।२\७. 


बरहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।७।८-२२ 


% य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो 
य स्बौणि भूतानि न विदुयेस्य स्वणि 
भूतानि रारीर यः सवोणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तयौम्यगृतः । इयधिमूतम्‌ । अथाध्या- 
त्मम्‌ ॥ 

य॑॑प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो य प्राणो न वेद्‌ 
यस्य प्राण शरीरं य. म्राणमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयाम्यगरत ॥ 

भ्यो बाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो य वाङ्न वेद्‌ 
यस्य॒ वाक्दारीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयोम्यमृत" ॥ 

यश्चक्षुषि तिष्ठ-्व्चुषोन्तसे यं चष्षुने बेद 
यस्य॒ चु. दारीरं यद्चक्चरन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयाम्यमरत ॥ 

यै श्रोत्रे तिष्ठञ्छोत्रादन्तरो यश्रोत्र नवेद 
यस्य शरोर शरीरं य॒ श्रोत्रमन्तसो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयाम्यस्त ॥ 


» कौड ३।८ ( पर ६७३ ) इद्यत्नापि व्याख्यानानि 
द्रष्टव्यानि । 

(१) चृड ३।७।१५, शय्या १४।६।७२० एष त 
(सत) इत्यधि ( इत्यु एवाधि ), मश्चकरं ३।२।.७, 
रामानुज १।४।२५७, वह्धभ १।१।११ (पु १९० ); 
विज्ञान १।१।२१ 

(२) छृड ३।७।१६, दाग्रा १५।६।५।२१ एषृ त 
(सत ), रामाचुज १।४।२७; जमधघ्व २।४।१५, 
वभ १।१।११ ( प १९० ),› बर्दव २।४।१८ 

(३) च्ुड ३।७।१७, शत्रा १४१६।५७।२२ एषं त 
(सख त ), रामानुज १।४।२७, वल्ुभ १।१।११ 
(घ्र १९० ) 

(४) चङ ३।७।१८, श्रा, १४।६।५।२३ एष त 
(सत), रामानुज १।२।१४, १।४।२७, २।४११३ 
३।२।११, निवाकं १।२।१४, श्रीकर १।२।१४, श्रीकर 
१।२।१४. वद्धभ १।१।११ { प १९० ), बर्देव, 
१।२।१४ 

(५) बड ३।७।१९, छन्ना १४।६।७२४ एष त 
{सख त ), रामानुज १।४५।२७; वषभ १।१।११ 
(ध १९० ) 

उ. का, १४५ 


११५६३ 


यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तयो यं मनो नवेद 
यस्य मनः ₹इरीरं यो मनोऽन्तते यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयौम्यमृत ॥ 

यस्त्वचि तिष्ठरस्त्वचोऽन्तरो य त्वङ्न वेद 
यस्य त्वक्शरीर यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
ऽन्तयोम्यमृत ॥ 

यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञान न 
वेद यस्य विज्ञान रारीर यो विज्ञानमन्तरो यम- 
यत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृत- ॥ 





(१) चृड ३।७।२०, शत्रा १४८६।५७।२५ एष त 
(सत ); रामानुज १।४।२७) वछ्म १।१।११ 
(पर॒ १९० ) 

(२) घ, ३।७।२१, श्राया 
(स त ), रामाचुज 
(प्र १९० ) 

(३) च्ृड ३।५।२२, शत्रा १४।६।५१३० ( य 
आत्मनि तिषटजामनोऽ तरो यमात्मा न वेद यस्याऽत्मा 
शरीर य आप्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तयौम्य- 
प्रत ); अक्षाकर १।२।२० दान्नापाटोऽपि, २।३।४१ 
ाव्रावत्‌ , भास्कर १।२।२० दान्ापाटोऽपि, २।३।४१ 
शाव्रावेत्‌ , रामानुज १।१।१ ( पर, ७८, ११२, ११८ ), 
१।१।४ ( प १६२ ) शत्रावत्‌, १।१।१३ ( पर १८५ }) 
शव्ापारोऽपि, १।१।३१ शव्राचत्‌ , १।२।२१ श॑न्रापाटोऽपि, 
१।३।१४) १।४१, २२) २३ रशत्रावेत्‌, १।४।२७, 
२।१।९ छ्ाप्मापाटोऽपि, २।१।२२) २३ दशात्रावत्‌ , २।३।१९ 
शग्रापाठोऽपि, २।३।२९ २।३।४०, ४६, २।४।१३, 
३।५।११, १२, १९, ३।३।३५; ३।४।३, ४।१।३, 
४।४।४, १५ शात्रावत्‌ , निबा १।२।२१ शात्रापण्डोऽपि, 
२।१।२१ शरत्रावत्‌ , अमध्व १।२।२० रात्र पाठोऽपि, स त 
(एष त ), २।१।२५, २।३।३७१ ४८ शत्रावित्‌ › भ्रीकट 
१।२।२१ द्रात्रापालोऽपि, १।४।२२) २।१।९, २।३।४०, 
८२, ४५, २४१३) ३।२।२८ शत्रावत्‌ ; श्रीकर, 
१।१।२ ( प्र. ३३ ) १।१।१३ (पर ६३) हत्रापाटोऽपि, 
१।१।२२, १।३।२ १४, १।४।२०; २२ दात्रावत्‌, 
२।१।१२, १३ श्रव्रापाटोऽपि, २।१।२२ >२।२।३९ 
श््॒रावत्‌, २।३।१७ श्नाषाठोऽपि, २।३।२६ २।३।३८१ 
२।४।१२, ३।१।१, ३।२।११, १५, २०, २६, ३।३।३५ 
श्रवत्‌, २।३।५१ शव्रापाठोऽपि, ४।१।३ ४।४।९, १७ 


१४९६।५५।२६ एष तं 
१।४।२५४७, वषम १।१।११ 


१९५४ 


श्रो रेतसि विष्ठत्रेतसोऽन्तरो यर रेतोन वेद्‌ 
यस्य रेत शरीर यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयीम्यभ्रतः । अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुत श्रोताऽ- 
मतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
नान्योऽतोऽस्ि श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्यो 
ऽतोऽस्ति विज्ञाता । एष त आत्माऽन्तयाम्यमरत । 
ञअोऽन्यदार्तम्‌ । ततो दोदाख्क आरुणिरुप- 


रराम ॥ _ 
( १) अथाघ्यास्मम्‌-- य. प्राण प्राणवायुसहिते 


रणि, यो वाचि) चक्षुषि, श्रोत्रे, मनसि; त्वचि; 
विज्ञाने, बुद्धौ, रेतसि प्रजनने । कस्माप्पुनः कारणात्‌ 
पृथिव्यादिदेवता महाभागाः स्ख मनुष्यादिवन्‌ 
आत्मनि तिष्ठन्त आत्मनो निवन्तारमन्तयामिण न 
विदुरित्यत आष्ट -- अदृष्ट" न दष्टो न विषयीमूत- 
श््द्नस्य कस्यचित्‌ › स्वय तु चश्कुषि सनिदितत्वात्‌ 
टशिस्वरूप इति द्रष्टा । तथा अश्वतः श्रोत्रगोचरत्व 
मनापन्नः कस्यचित्‌, स्वय तु अङ्प्तभ्रवणरक्ति, स्वे- 
्रोत्ेषुसनिष्टितत्वात्‌ भोता । तथा अमतः मनः- 
सकसपविषयतामनापन्न, । इृषटश्चते पव हि सवे, सकस 
यति । अदृष्टत्वात्‌ अश्रुतत्वादेव अमत ॒ । अङ 
मननशक्तित्वात्‌ सव॑मन यु सनिहितत्वाच्च मन्ता । तथा 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


अविज्ञात, निश्वयगोचरतामनापन्न" स्पादिवत्‌ सुला- 
दिवद्या, स्वय तु अङुस्तविज्ञानशक्तित्वात्‌ त्स निधा- 
नाच्च विज्ञाता | तत्रय प्रथिवी न वेदय सर्वांगि 
मूतानि न विदुरिति च अन्ये नियन्तव्या विज्ञातारः 
अन्यो नियन्ता अन्तर्यामीति प्रातम्‌ । तदन्यत्वाश्शङ्का- 
निदच्यथैमुच्यते -- नान्योऽतः -- नान्यः ~ अतः 
अस्मात्‌ अन्त्यामिण. नान्योऽस्ति द्रष्टा । तथा नान्यो- 
इतोऽस्ति श्रोता | नान्योऽतोऽस्ि मन्ता | नान्योऽ- 
तोऽस्ति विज्ञाता । य्मात्रो नास्ति द्रष्टा भता 
मन्ता विज्ञाता, यः अदृष्टो द्रष्टा, अश्रृत. भोता, अमतो 
मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, अमृत, सवंससारधमंवजिंतः 
सर्वससारिणा कर्मफङबिभागकतां --~ एष ते आत्मा 
अन्त्यीम्यमृतः । अस्मादीश्वरादात्मनोऽन्यत्‌ भतेम्‌। 
ततो हदोदाल्क आरुणिरुपरराम । शकर, 
८ २ ) य्वीश्चणश्रवणमप्तेजसोस्तप्परमेश्वरावेरावडा- 
देव द्रष्टव्यम्‌ ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इतीश्षित्रन्तरप्रति- 
षेधात्‌ | २।३।१३ 
परमार्थतस्तु न जीवो नाम बुद्धचुपाधिपरिकस्पितस्व- 
रूपव्यतिरेकेणास्ति । न हि निव्यमुक्तस्वरूपात्सवंज्ञादीश्- 
रादन्यश्चेतनो धादुर्दितीयो वेदान्ताथनिरूपणायामुप- 
कम्यते | २।३।३० 
° प्रतिषेधाच › -- परस्मादात्मनोऽन्य चेतन प्रति- 
षेधति शासनम्‌ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा › इव्येवमादि | 
# ब्शकर ३।२।३० 

( ३ ) अचर विज्ञानश्चब्द्‌ आत्मपर' । समानप्रकरणे 
माष्यदिनशालाया विज्ञानशब्दस्थान आत्मनि तिष्ठन्नि- 
त्यात्मश्ब्देन निदेशदशेनात्‌ । रषु रूपसाक्षा्तारवत्त्व 
न तु चश्षुजैन्यन्ञानवत्व, तस्य परमात्मन्यसमवात्‌ । 
श्रोतृ शब्दसाश्चात्कारवत्वम्‌ । मन्तृत्व मन्तव्यविषयक- 
साक्षात्क््र॑स्वम्‌ । विज्ञातृत्व विज्ञानशब्दितनिदिध्याखन- 
विषयसाश्चाकततरत्वम्‌ । द्र्टुष्वादिक जीवस्याप्यस्तीत्यदुष्ट- 
त्वादिना द्रषटृत्वादिकं विक्ेषित तादृश च न जीवस्या- 
स्तीति भाव" । अत्र च द्रषटुत्वादावुपाध्यनुक्तेनिरपाधि- 
कद्रत्वमर्थसिद्धम्‌ । अन्यशब्दादे, सर्वनाञ्नः पूबेनिर्दि्ट- 
खटशान्यपरत्वस्य “ समानि पूर्वत्वात्‌ › (जे, सू. 





योनिमा 


# भास्कर ब्रह्टकरवत्‌ । 


बह दारण्यकोपनिषत्‌ ३।७।२३ 


७।१।१३ ) इति साप्तमिकाधिऱरणे व्ववर्थितत्वादत्रा- 
प्यन्यशब्देन पूरवनिर्दिषटादष्टत्वादि विशेषितनिरूपाधिक- 
रूपादिसाक्षात्कारादिति मतोऽन्यस्तपसदरो द्रष्टा न।स्ती 
व्यर्थ" । एवमुत्तरत्रापि । रग 
८ ४ ) नान्योऽतोऽस्तीत्यादिना तस्य नियन्तुर्नियन्त 
न्तर निषिध्यते । ‹ प्र त आप्माः । स त आत्मा 
( शत्रा १४।६।५।१७ ) इति च त इति व्यतिरेकवि 
मक्तिनिदिषटस्य जीवस्याप्मतयोपदिश्यमानोऽन्तयामी न 
प्रत्यगात्मा भवितुमहति । १।२।११९ 
परस्य ब्रह्मणो ऽन्तरात्मतयाऽवस्थितस्य स्वनिय- 
म्याभि स्वरिमन्वत॑मानामि. प्रजायिर्दन दृष्टम्‌ | 
यथाऽन्तर्यामिब्राह्यणे -- य आभ्मनीति } १।३।१४ 
¢ अवस्थितेरिति काशकृषसल ° -- स्वशरीरभूते 
जीवात्मन्यात्मतयाडऽवस्थिते जीवशब्देन ब्ह्यप्रतिपादन- 
भिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते स्म । जीवशब्दश्च 
जीवस्य परमात्मपयन्तस्येव वाचको न जीवमात्रस्येति । 
¶ १।४।२२ 
' अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ` -- तुशब्दः पक्ष 
व्यावर्तयति । आध्यातिकादिदु.खयोगादाप्परयमाप्मनोऽ- 
धिकम्थान्तरभृत बरह्म । कुत । मेदनिरदैशात्‌ । प्रल्- 
गात्मनो हि भेदेन निर्दिश्यते पर ब्रह्म | य आत्मनि 
तिष्टन्ाव्मनोऽन्तये यमात्मा न वैद | 
# रामानुज, २।१।२२ 
(५) पुनस्तस्येव सर्मनिय^तरप्वमुच्यते | योऽन्तरो यम- 
यतीति द्वितीयो यशब्दो विष्णुश्चन्दपयाय । ‹ अकयप्र 
विखमूुमसखहा विष्णुवाचका, । एकाक्षर अ इव्येष 
निर्दोषल्वाज्जनार्द॑न । आनन्दव्वाक् इ्युक्त, पूणप्वा्य 
इतीर्यते ॥ ` इत्यादि राब्दनिर्णत्रे । इति सखप्रतिश्शात- 
प्रकरेण । ! ब्रह्मविप्पूरणविज्ञानाछछोकाना कवतेदनात्‌ | 
लोकविद्देवविन्रासौ देवाना देववेदनात्‌ । वेदार्थबेदनाश्चैव 
वेदविदुमूतवित्तया । तन्नियन्तृपरिक्ञानादात्मविच्चासवेद- 
नात्‌ । स्वैबित्छवैसारश्ो यो वेद पुरुषोत्तमम्‌ । देशाधि- 
छ्टातृविन्ञानादेश्षक्ञ इति चोच्यते । यथा तदरद्रेशषानान्छर्व्च 
इति वेदिकम्‌ ॥ इति ब्रह्मत । ‹ स्यूत जगदिद्‌ यस्मि- 


शु श्रीकट रामानुजवत्‌ । 
# निंबाकं रामानुजवत्‌ । 
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सूत्र वायुर स्मरतः । त चापि यमयेदयस्ादन्तयांमी 
हरि स्मृत । एरथिव्याद्या देवतास्तु देहवदयद्रत्वतः । 
शरीरमिति चोच्यन्ते यस्य विष्णोम॑हात्मनः । अन्त" 
स्थो देवतानां च न विदुर्ये च देवता | प्रविष्टप्वादै 
वतास्थ सोऽन्तरः स्ववश्वतः । बाह्यापेश्चा विना यस्तु 
रमते सोऽन्तर. स्मृत. । अतिपरियत्वाच हरेरन्तरष्वमुदा- 
हतम्‌ । जीवाना स्वप्रियत्व च विष्णुना नियत यत. | 
तस्य प्रियत्व नान्येन देवस्य नियत क्वचित्‌ । स्वतन्वः 
सनिग्रन्तासावन्तर्यामी ततः स्मरतः | देवताना स्वभा- 
वोऽपि स्वरूपमपि स्वंदा । तदधीन यतो यामी 
वासुदेव प्रकीतित । स्वभावसत्तादातरृप्व यन्तृत्व- 
मिति कथ्यते ॥ ` इति ब्रह्मतके । “ अधिभूत स्व- 
जीवा अध्यात्म तच्छरीरगा, । देवतास्ता, स्वलो- 
करस्था अधिदेवाभिघा मता. । खोकाभिमानिन्यस्ता 
एवाधिटोका इतीरिताः । यज्ञामिमानिनो देवा अधि- 
यज्ञा इति स्मृता. ॥: इति च । मवनाधिकारे 
स्थितप्वादधिमृतम्‌ । ° प्रथु नारायण वाति खमादायेव 
पक्षिराट्‌ । अतः स ॒परुथिवीत्यक्तस्त्वन्तरिक्ष हरः 
स्मृत, । खान्तर्मत यत. सख्वमिच्छथा क्षपयेदसो । 
गरौनीम देवी विश्यसस्याप्वाक्षादेव सरस्वती । द्योतना 
स्सववस्तूना तमो दुगौ प्रकीर्तिता | यतः सग्ट्पये- 
स्स्वस्तेज. श्रीः परिकीर्तिता । भकाश्चो विश्न उदिष्ट 
काराते हि प्रथूदर । आपो वरुण उद्िष्टो यदे 
तत्पाखयत्यस्तौ । आस्मा विश्वानमिति तु सर्वजीवाभि- 
मानवान्‌ । ब्रहमैवोक्तस्विमे स्वैऽप्यनुक्ता याश्च देवता । 
ये च जीवा, परे सर्वै नियता विष्णुमेव दि! 
जीवाना नियमेऽजीव किमु बाच्यमिति श्रुति" । पृथ- 
क्तनियम नैषा वक्ति शिद्धत्वत, स्वत, | ख प्व 
सर्ववे हि परमास्परमो रि । नान्यो वेत्ता स्वत- 
न््ोऽस्ति जीवा, स्वै हि दु.खिन, । यदि स्वतन्त्रा 
येते दुखिनः स्यु; कदाचन । अत आर्विमतामाति- 
दाता सरकतिप्दश्च खः | भगवान्परमो विष्णुः स्वतन्त्रः सवे- 
दैकराद्‌ ॥ ` इत्यादि महामीमासायाम्‌ । 

मध्व. 


८ ६ ) ‹ अनुञ्चापरिरौ देहसबन्धाज्ञ्योतिरादि- 
वत्‌ ` -- परानुश्चयमा ग्रहृत्तिः परतो बन्धनिशृततिश 
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जीवस्य प्रतीयते ऽशसेऽपि देहसबन्धात्‌ । " य आत्मान 
मन्तयो यमयति ` “ तमेव विद्वान्‌ ` इत्यादिना| 
युज्यते च स्योतिरादिवत्‌ । यथाऽऽदिव्यो वियद्रतस्तत्पर- 
काशशेकप्रकार, । बरमध्व २।३।४८ 
(७) (आदरादरोप.-- नन्बात्मनानास्व कथमुच्यते 
--यतो शनान्योऽतोऽसि द्रष्टा *  इव्यादिश्रुतिमि. पार- 
मार्थिकात्मपराभि अन्तयम्यतिरिक्तचेतनाभावोऽवधार्येत 
इत्याशङ्कां निराकरोति । " नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" 
इष्यादिश्रतिभिरीश्वरादरस्यैव करणाच्ेतनान्तरस्यारोपोऽ 
प्रतिषेध इत्यथः । ३।३।४० 
८ उपस्थिते ऽतस्तद चनात्‌ › -- कथ पुनश्चत- 
नान्तरप्रतिषेधाथैतेव न भवद्युक्तवाक्यस्येलयाशङ्काया 
माह -- उपस्थित इति । पू्वेवाक्यादुपर्थितेऽपि 
बरह्मणि सति अतो ब्रह्मण" सकाशादुद्रष्टन्तररोपवचना- 
दादरार्थकता लभ्यत इत्यथ । अय भाव. -- यदि 
स्वैथेव द्रषटन्तरप्रतिषरेधकमिद वाक्य स्यात्‌ तदा 
नान्योऽतोऽस्ति द्र्ेतयत्रातःशब्दो व्यथः स्यात्‌ । 
नान्योऽस्ति द्रष्टा इत्येवोच्येत आदराथंकष्वे तु नात 
शब्दो व्यर्थो भवति । अतोऽधिको द्रष्टा नास्तीत्याधि- 
क्याषधिप्रदर्छकत्वेनात.शब्दसाफद्यात्‌ । अतो मक्ति 
श्रद्धोत्पादना्थ एव चेतनान्तरप्रतिषेध इति सिद्धम्‌ | 
विज्ञान ३।३।४१ 
( गार्मप्रश्चः ) 
दिक्कारावच्छेय सर्वं आकाच्चे ओत च प्रोत च, 
आकाश्चश्च अक्षरे सवस्य प्रशञास्तरि 
ओतश्च प्रोतश्च 
अथं ह्‌ वाचक्तव्युवाच । ब्ाद्यणा भगवन्तो 
हन्ताहमिमं दो म्रञ्नो अक््यामि । तौ चेन्मे वश्य 
ति। नवै जातु युष्माकमिम कथिद्धद्योद्य जेते- 
वि । पृच्छ गार्गीति ॥ 
( १ ) अतः पर अश्नायादिविनिरुक्त निर्पा- 
पिक साक्षादपरोश्चाष्सर्वान्तर ब्रह्य वक्तव्यमित्यत 








(१) ञड ३।८।१० श्वा १४।६।८1१ हन्ताहमिम~+- 
( याज्वल्क्य ) वक्ष्यति ( विवक्ष्यति ) जेतेत्ति+- ( तौ 
चेन्मे न विवक्ष्यति मृषोऽस्य विपत्तिष्यतीति । पृच्छ 
गार्गति), रग (वै० ), बणदेव ३।४।३६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


आरम्भः -- अथ ह वाचक्नव्युवाच | पूवै याज्ञ 
वस्क्येन निषिद्धा मूधंपातभयादुपरता सती पुनः 
रषु ब्राह्मणाचुक्ञां प्राथयते हे ब्राद्चणाः भगवन्तः पूजा- 
वन्तः शुणुत मम॒ वचः | हन्त अहमिमं याज्ञ 
वस्क्य पुनद्ौ प्रश्रो प्रश्यामि, यद्यनुमतिर्म॑वता- 
मस्ति । तौ प्रश्षौ चेत्‌ यदि वक्ष्यति कथयिष्यति 
मे, कथचित्‌ न वै जातु कदाचित्‌, युष्माक 
मध्ये इम याज्ञवस्क्य कश्चित्‌ ब्रह्मोद्य ब्रह्मवदन प्रति 
जेता -- न वै कश्चित्‌ मवेत्‌ -- इति ¡ एवमक्ता 
ब्राह्मणा अनुज्ञा प्रददुः -- पुच्छ गार्गति। 
५ राकर. 
८ २) पूवै गाग्यां जीवानामुत्तरोत्तराभ्यत्व सर्वेषा 
भगवदाश्नयप्व च श्र॒तम्‌ । न तु मूटगप्रकृपेराधारत्वमा- 
धेयत्व वा । अतः पुन पृच्छति | विजिगीषुकथाप्वा- 
दाक्षणानुज्ञया । 
स्वभवुर्ि्याबर जानन्त्यपि युष्माकमय जेतु न शाक्य 
इति ज्ञापयित्वा तेषासुपकाराथं च पम्रच्छ। न च 
युक्त्या पूर्वमुपरता । भार्याप्वाद्धगवतोऽन्याघारत्व नाद्य- 
ड्‌ क्यभिव्युक्ते भीलयेवोपरता । मगवतोऽन्याधारत्व चं 
सवौ धारमृलप्रकृतेरपि । भगवनेवाधार हत्युक्तयुक्तित 
एव निवारित भवति । नान्यदतोऽस्ति द्रश्ित्यादियुक्ति- 
मिश्च । अस्थृख्त्वादिुक्तिभिश्च । ^ वादो ज्यो वित- 
ण्डेति त्रिविधा विदुधां कथा | केवर तच््वविश्ानमुदिय 
गुखदिष्ययो" । अन्ययो्वां बहुना वा निदुटमनसां कथा । 
वाद्‌ ह्युच्यते सद्धिजैयस्तश्राधिको मवेत्‌ । विजये 
धिष्यताऽन्येषां पूजा च जयिनः चदा | पुनश्च सशयो 


यत्स्थात्तेषा तस्यापि वारणम्‌ । कतव्य जयिनां 
नित्यमशक्तक्य सखतोऽधिकात्‌ । अन्योन्यनिर्णय- 
श्येत्स्यत्तदा सन्ह्यचारिणः । प्रष्टेन अरथम 


मान॒ वक्तव्य वादिना क्युभम्‌ । वेदाः घ्व इभ 

मान सेतिष्ासथूरणका" | सपञ्चरामनीर्माखाः स्तय. 

शाप्यनन्तरम्‌ । तदन्यदश्चभ प्रोक्त न प्रयोज्य कथायु 

च । भिशमक्षाुमानि तु ग्राह्ये शब्दार्थनिभये । अदुष्टमि- 

न्द्रिय खक्षमुपपत्तिस्तथानुमा । भनुमेव स्वभावाख्यो 

हथोपन््युपमे तथा ! उपपत्तिमेदायततेऽपि बाक्यमेषा- 
# रग ॒शकरवव्‌ । 
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गम, द्यभम्‌ । तत्सरनिर्णयवैलोम्य उवाद वाऽविरोधिते | 
पराजय इति पक्त" सम. सर्वकेथासु च । तच्वनिणयवे- 
छम्य दण्ड्यो वादकथास्वपि ] गुरुणेव स्ववदयाना राजा 
दण्ड प्रयोजयेत्‌ । गुरुदण्डस्तु वाचा स्याद्राजदण्डोऽ- 
थेदेहतः । गुरुदण्डोऽप्यथतः स्यात्छवदे व्रततोऽपि च। 
राजदण्डो बलाच स्यादोषस्य गुरुखाघवात्‌ । सवदे 
दण्ड्यता नास्ति जल्पादौ च कथचन । तत्त्वविष्टवकतौर 
ससप्ु च पराजितम्‌ । छित्वा जिह्ा च काकाङ्क 
राज( राञ्यादिवासयेत्‌। अन्यसाम्यममेदो वा नीचता वा 
कुतश्चन । विष्णो श्रीपुवेकाणा च व्यत्यास गुणदोषत । 
तद्धक्तेरन्यधर्मत्व पञ्चैते तत्वविष्टबा । तच्वविष्टावक शूष 
वैद्य श्चत्नियमेव वा । इन्यादेवाविचरेण विप्रजिहठा 
तथोद्धरेत्‌ । स्वसिद्धान्ते प्रमाण च परसिद्धान्ते च दुष 
णम्‌ । वक्तव्यमुभय वादे जस्ये चेति सतां मतम्‌ | 
अवाक्यदूषण तकौदागमादेव साधनम्‌ । वाक्यतात्पयवि 
प्त मानमन्यन्न चान्यथा । सतोरेव यदा सधां गुण- 
तोऽथौर्थमेव वा । तदा जस्पः समदिष्ट' तत्र विद्या 
परीक्षयेत्‌ । बिद्यापरीक्चापूवां रहि सत्कथा जस्प 
उच्यते । सर्वज्ञा वैष्णवाः पञ्च सप्त वोभयसमता, । 
अधिका वा यथाठन्धाः प्राश्िकस्तु परीश्चका, । 
उभयो, मरश्क्रदस्वात्पराभ्चिका इति कीर्तिता, । तदभावे 
गुणोद्रेक दरयेत पूथकूजने । विद्याखम्ये कथा कायां 
ह्यन्यथेकपराजय, | विद्योनो दण्डय एव स्याद्यदि नोच्चस्य 
शिष्यताम्‌ । ब्रजेव्पश्चा्यथावाद्‌ एव जल्प प्रकीर्तित. । 
सर्थनिर्णयदेतुत्ाद्वदे म्रभो जयेऽपित । नज्स्े त॒ 
पुनः प्रभ" सम्यानुज्ञा विना मवेत्‌ । स्पघां 
वितण्डा स्यात्त्वविष्टावकेयैदा 1 मूलपक्षग्रहापिता वितण्डा 
कविमिता । सतामेव वितण्डा स्यादसता जल्प एव 
तु । टव जस्पो वितण्डेति ह्युभयो. सदिता. कथा । 
सप्रकाद्यः स्वपश्षो हि पाषण्डानां यतस्ततः । अग्रहेणेव 
पक्षस्य तकागमबटेन वु । दुषयेदेव पाषण्डास्तत््ववि्ाव- 
कान्‌ सदा । तत्पश्चाणा निषेध्यत्वात्तेषां पक्षग्रहो 
मवेत्‌ । विष्णुमक्त्यन्यघमौख्यस्तत्वविष्व एव व॒ । 
चौद्धादीनां यतः सर्वै तत्वविद्मावकास्तथा । सवेनास्ति- 
क्वाद्य वा स्वमनीघामतोऽपि बा । तस्यापि पश्च 


सभित्य दूषयेदवाक्ययुक्तितः । यस्य नैवागमो मान त 
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ब्ुयादागमाश्रय । घर्मा्थोऽथ वृथेवाय तव पक्षस्य 
सग्रहः । घ्माथेशेन्न धर्मो हि शक्यो दरषु विनागमात्‌ । 
यथानुमीयते दिखा पापहैवुस्तथेव हि । ्महेतुत्वमप्यस्या 
अनुमातु षुशक्यते । बृथापश्च बृथा हन्यादचयदि कथि. 
क्किमुत्तरम्‌ । इत्यशक्तौ सता सवै समूयापि निवारणम्‌ । 
कुर्यरेवासता सन्तस्तच्वविष्ठाधिना जये । येषां विष्णो, 
सखम भिंचिद्धिकवान वु कचित्‌ । श्वराक्चराभ्या भिन्न 
च विष्णु पदयन्ति ये सदा । तारतम्यविद्‌ सवैजीवानां 
प्रकृतेरपि । मगवद्ध्िणो नित्य ते सनः परिकीर्तिता । 
पराजितेष्वसप्पूक्त राजा दण्ड प्रपातयेत्‌ । जितेषु सस्स्व- 
सद्धिस्तु राजोदासीनता व्रजेत्‌ । यावदेषां विजेता 
स्यादथ दण्ड निपातयेत्‌ ॥ † इति ब्रह्मतकं । 
मध्व 
सा होवाच । अह वै त्वा । याज्ञवल्क्य यथा 
काश्यो वा बैदो वोग्रपुत्र उञ्डय धनुरधिञ्य 
करता द्रौ बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते 
कषपो सिष्ठदेवमेवादह्‌ त्वा द्वाभ्यां भरभ्नाभ्यासुपो- 
द्खाम्‌ । तौ मे ब्रूहीति । एच्छ गार्गीति ॥ 

( १ >) छन्घानुज्ञा ह याज्ञवस्क्य घा ह उवाच - 
अह वे त्वा त्वां द्रौ प्रश्नौ प्रक्यामीत्यनुषज्यते । कौ 
ताविति जिक्ञा्ायां तयो र्तरत्व चयोतयिवु दृष्टान्तपूवंक 
तावाह -- है याक्ञवस्क्य यथा लोके का्य,-- 
काशिषु भवः कादय., प्रसिद्ध शौय काश्ये -- वदेशे 
वा विदेहानां वा राजा, उयरपुत्र, शूरान्वय दप्यथः । 
उज्ज्यं अवतारितज्याक धनु, पुनरधिञ्य आरोपित- 
ज्याक कृत्वा, दौ बाणवन्तौ --~ बाणशब्देन शराग्रे यो 
वगखण्डः सीयते, तेन विनापि शरो मवतीप्यतो 
विशिनष्टि बाणवन्ताविति -- द्रौ बाणवन्तौ शरौ; 
तयोख विशेषणम्‌ -- सपत्नातिव्याधिनो शत्रोः पीडा- 
करावतिशयेन, दृस्ते त्वा उप उक्षत समीपत 
आत्मान दर्शयेत्‌ -- एवमेव अद ता त्वां शरस्ा- 
नीयाम्या प्रश्राभ्या द्वाभ्यां उपोदस्था उप्थितवत्यसि 
स्वत्छमीपे । तौ मे ब्रहीति -- ब्रह्मविच्चेत्‌ । आदं 
इतरः-- प्रच्छ गार्गीति । क दाकर 

क र्ग॒शकरतवेत्‌ । 

(१) इड ३।८।२२ शब्रा १४।६।८।२९ उज्ज्य (उदय). 


# 


११५८ 


( २ ) ^ बाणर्त्बयोमय, प्रोक्त शरो | 
कीतित, › इत्यभिधानम्‌ । / क्मारस्तु तदा बाण 
तीक्षणमज्ञय्किमिषम्‌ । सदधानः शरे यान्त राज्ञान न 
ददशं ह ॥ › इति पाद्चे | मध्व 

सी होवाच । यदृष्वै याज्ञवल्क्य दिवो यदवा 
क्पथिन्या यदन्तरा दयावाप्रथिवी इमे यदू भूत च 
मवश्च भ विष्य्चेदयाचक्षते कस्मि^स्तदोत च प्रोत 
चेति ॥ 

(१) साहोवाच -- यत्‌ ऊर्व उपरि दिव 
अण्डकपाखात्‌, यचच अवाक्‌ अध प्रथिव्या अधोऽण्ड- 
केपाखात्‌ , यचच अन्तरा मध्ये दावाप्रथिवी द्ावाप्र- 
थिन्यो अण्डकपाल्योः › इमे च यावाप्रथिवी, यदुभूत 
यच्ातीत, भवच वतमान स्वनव्यापारस्थ, भविष्यच्च 
वतमानादष्वकाटमावि लिङ्गगम्यम्‌ -- यत्सर्वमेतदाच 
क्षते कथयन्त्यागमतः-- तत्सक्ै द्वैतजात यसि्ेकी- 
भवतीत्यथं.-- तत्‌ सू्रसन्न पूवोक्त कर्मिन्‌ भत च 
मोत च प्रथिवीषातुरिबाप्यु | शकर 

( २) दिवो यदृध्व दयुरोकादयदृर््वं छोकजात प्रथि- 
व्याश्चाघस्तन यद्वस्तुजात द्ावाप्रथिव्यन्तराल्वरतिं काल- 
जयपरिच्छिन्न यद्वस्वुनातमेतन्ख्वे कुत वा दीर्धतिर्थक्त- 
नतुवदोत प्रोत चेति । यदवाक्णथिन्या इति पाठेऽ- 
प्ययमेवार्थः | रग 

सं होवाच । यदृध्वै गार्गि दिवो यदवाकर 
थिन्या यदन्तरा चावाघ्रथिवी इमे यदूभूत च 
भवञ्च भविष्यञ्चेयाचक्ष॒त आकारो वदोत च प्रोत 
चेति ॥ 

( १ ) स होवाच इतरः-- हे गा, यत्‌ त्वयोक्त 
“ उष्य दिव" ` इत्यादि, तत्सर्वम्‌ -- यत्सूत्रमाच 
क्षते -- तत्‌ सू, आकाशे तत्‌ ओत च प्रोत च -- 
यदेतत्‌ व्याङरत सूत्रारमक जगत्‌ अव्याङकृताकासे, 
अप्स्विव ए्रथिवीधातु , निष्वपि कलेषु वर्ते उत्पत्तौ 
स्थितो स्ये च| शकर 





(१) ब्रड॒ ३।८।३, श्रव्रा 
३।३।११ 
(२) छ, २।८।४, शवा १४।६।८।४ 


१४।६।८।३, बलदेव 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


( २ ) आकाशरब्देन न बायुमदम्बर गह्यते, तस्य 
स्व विकाराथयत्वामावात्‌ । # चाभ्याकृताकार, | 
एतच ‹ अशक्षरमम्बरान्तधृतेः ` ( ब्रसू १।२३।१०) 
इत्यत्रापि स्थितम्‌ । रग, 

सा होवाच । नमस्तेऽस्तु याज्ञवस्क्य यो म 
एत॒ व्यबोचोऽपरस्मे धारयस्वेति । पच्छः 
गार्माति ॥ 

( १ ) पुनः सा होवाच | नमस्तेऽस्तिष्यादि प्रभस्य 
दुवेचत्वप्रद्यना्थम्‌ | यः मे मम एत प्न ग्यवोचः 
विशेषेणापाङृतवानसि । एतस्य दुव॑चते कारणम्‌ -- 
सूत्रमेव तावदगम्य इतरेदुर्वांच्यम्‌ । किमुत तत्‌, यसि- 
न्नोत च प्रोत चेति । अतो नमोऽस्तु ते तुभ्यम्‌ । 
अपरस्मे द्वितीयाय प्रभाय धारयस्व दीक आत्मान- 
मित्यथं. । पृच्छ गार्गीति इतर आह । 

शकर, 
( २ ) यस्व म॒ एत ग्यवोच उक्तवानसि तस्मै ते 
नमोऽस्तु । भपरसमे द्वितीयप्रभायावधघान कुर । 
रग, 
सा होवाच । यदृभ्वै याज्ञवल्क्य दिवो यदवा- 
कण्थिव्या यदन्तरा चयावाप्रथिवी इमे यदूमूत च 
भवच्च मविष्यन्धेयाचक्षते कस्मिःस्तदोत च प्रोत 
चेति ॥ 

भ्याख्यातमन्यत्‌ । सा होवाच यदूर्ध्वं याश्चवस्क्ये- 
व्यादिग्रभ्र. प्रतिवचन च उक्तस्यैवाथस्यावधारणार्थ 
पुनख्च्यते । न ंचिदपूवैमर्थान्तरमुच्यते । 

शकर, 
स॑ होवाच । यदृष्वै गार्मिं दिवो यदवाकषपर- 
थिव्या यदन्तरा यावाप्रथिवी इमे यदुभूत च 





(१) वृड ३।८५. शना १४।६।८।५ (ऽ स्तु० ), 
मध्व अपर ( अथापर्‌ ) 

(२) बड ३।८।६, शत्रा १४।६।८।६ कस्मिश्स्त 
( कस्मिश्चेव त ) 

(२) बृड ३।८।७, शब्रा १४।६।८।० नु खल्वा 
(नन्वा); अशकर १।३१०, भास्कर १।३।१०, 
रामानुज १।३।९, श्रीकरडे १।३।९, श्रीकर १।३।१०, 
वभ १।३।१०; विजान १।३।१०, वरदेव १।३।१०, 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।८।३-८ 


वच्च भविष्य्चेदयाचक्षत आकाश एव तदोत च 
मरोतं चेति । कस्मिन्नु खस्वाकाश्च ओतश्च प्रोत- 
श्चेति ॥ 

८ १) सर्वं यथोक्त गार्ग्या प्र्युचारयं तेर परवोक्त 
मथमवधारितवान्‌ आकाञ्च एवेति याज्ञवस्क्य । 
गार्ग्या -- कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । 
आकाशमेव तावप्कालत्रथातीतप्वात्‌ दुर्बाच्य, ततोऽपि 
कृष्टतर अक्षर, यस्मिन्नाकाकषमोत च प्रोत च; अत 
अवाच्य -- इति कृष्वा, न प्रतिपद्यते सा अप्रति 
पर्तिनाम निग्रहस्थान तार्िकसषमये । अथ अगाच्यमपि 
वक्ष्यति, तथापि भिप्रतिपत्तिनाम निग्रटस्यानम्‌ । 
विरुद्धा प्रतिपत्तिं खा, यदवाच्यस्य वदनम्‌ । अतो 
दुधैचन प्रश्न मन्यते गर्मी । 

पवतर 

(२ ) ‹ दीेरफाशशब्दोक्ता श्रीं सपौश्रवा 
मता । तदाश्रयः पसे विष्णु, सोऽस्थूलादि गुणो मत ॥ ' 
इति स्कान्दे । पुन" प्रभः स्वाधारा प्रकरृतिरिष्यनुप 
्रितसेनावघारणाथम्‌ । आकाश पएवेत्यवधार्णात्‌ । 
£ पुनरुक्ति, शब्द्दोषो न्युनाधिक्यादिक तथा । न 
जिगीघरकथायां च कारण स्याप्पराजये । कचिदधि प्राचि 
कस्यापि स्वल्न समवेत, । तत्वनिणयवल्ोम्य पिहम्भो 
वा मुहूतं । विद्यादौैस्यदेतु स्यादतस्तस्िन्पराजय^॥' 
इति ब्रह्माण्डे । अतस्त्वनिणयविरोधिपुनख्क्याटीनि 
निग्रह, । मनप, 

सं होवाच । एतद्वै तदक्षर मागि ब्राह्मणा 
अभिवदन्यस्थूटमनण्वहस्वमदीघेमलो हिवमस्ने्- 
मच्छायमतमोऽवाय्बनाकाशम सङ्गमरसमगन्धमच- 
्ुष्कमशरोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणमञुखममात्न- 


नजन का न ना थ ज न ननन 


(१) बड ३।८।८. क्षत्रा १४।५।८।८ मर्समगन्य 
( मस्पदीमगन्धमरस ) ममात्र ( मनामामोत्रमजरममरम 
भयमय्रतमरजोऽशम्दमविग्रतससग्रतमपृक्ेमनपर ) ठद्श्राति 
किचन ( तदश्नोत्ति कचन ) तदश्नाति { तदभोति ) + 
बश्नकर १।१।१२, २९, १।३।१०, १२, २।१।१४, २६, 
३१, २।३।७) ३।२।११, १४५ २।३।३३, २।४।५२; 
2।१।२; ४।३।१८;) भारस्कर्‌ १।१।२०; १।३।१०) 
२।१।२६, ३।२।११, ३।३।३३, रामानुज १११ 


1 


+ ~~ 
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मनन्तरमबाह्यम्‌ । न तदश्नाति किंचन । न तदश्नाति 
क्श्चन ॥ 

(८ १ ) तदोषद्रयमपि परिजिहीप॑न्नाट -- ख होवाच 
याज्ञवल्क्य । एतद्वै तत्‌, यष्पृष्टवत्यसि -- 
कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति | फ तत्‌ ट 
अक्षरम्‌ -- यन्न क्षीयते न क्षरतीति वा अक्षरम्‌ -- 
तदक्षर हे गार्मिं त्राह्मणा ब्रह्मविदः अभिवदन्ति । 
ब्राह्मणामिवदनकथनेन, नाहमसवाच्य वक्ष्यामि न च 
न प्रतिपव्रेयमित्येव दोप्रद्य परिहरति । एवतपा्ृते 
प्रभे, पनगौग्यां प्रतिवचन द्रष्टव्यम्‌ -- ब्रूहि कि 
तदश्वर, चद्राद्यणा अभिवदन्ति -- इत्युक्त आद -- 
अस्थल तत्‌ स्थ्ृलादन्यत्‌ । एव ॒तद्यणु -- अनणु 
यस्त॒ तर्द -दस्व--अरस्वम्‌ । एव तदि दी -- 
नापि रीर अदीर्धम्‌ । एवमेपेश्वतुर्भि, परिमाणप्रति- 
नेमद्रव्यघर्म प्रतिषिद्ध, न द्रव्यं तदक्षरमिप्यथं 
भ्त तरिं लोहितो गुण --- ततोऽप्यन्यत्‌ अले 
हितम्‌ । अभ्रियो गुणो छेोदित । भवनु तद्यपां 
सनेन -- न॒ अलनेहम्‌ 1 अस्तु तदि छाया -- 
स {थाऽपि अनिर्दष्यत्यात्‌ छायाया अप्यन्यत्‌ अच्छा- 
यम्‌ । अस्तु तर्हिं तम. -- अतम । मवतु बायु- 
स्ति -- अवायः । मवेत्तद्याकाड -- अनाका- 
म्‌ । भवतु तर्हिं खद्धाप्मक जतुवत्‌ -- असङ्गम्‌ । 
र्ोऽस्तु तर्द -- अरसम्‌ । ता गन्धोटस्तु -- 
ममन्धम्‌ । अस्त तरिं चक्षु -- भचक्ुष्क, न 
टि चक्षुरस्य करण तिरते, अतोऽचक्षुष्क, ‹ प्य 
स्यचनुः ! इति मन्तवर्णात्‌ । तथा भश्रोच्, ˆ स 


ज्जात न नव का 


मोऽशव्दमवि्रनमसदरतमपूरवेमनपर्‌ ) टीक्रातु पाटमिम 
नानुमरत्ि, परमध्व १।३।१२, २।२।१४१ श्रीक्रठ १।३।९, 
२।०।११, २९, ३।३।३३, श्रीकर १।१।१ (प्रु ४,१९ ); 
१।३।३०, ३।३।३३, वभ. १।३।१०, ३।२।११, 
३।३।२ ३, ४।४।१६ न तदश्नाति च्छिवन । न तदश्नाति 
कश्चन ( न तदश्नोति कचन । न तदश्नोति कच्चन ) > 
दिक्षान १।१।२ (प्र, ४१), १।२।१०,१२.,२।३।२१, 
३१२।१३,३६४, २।३।३३, बरूदेव १।३।१०) ३।२।२५. 


| ३५३।२४ 
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शणोत्यकणः > इति । भवतु तर्द वाक्‌ -- भवाक्‌ | 
तथा अमन । तथा अतेजस्क अविद्यमान तेज 
अस्य॒ तत्‌ अतेजस्कम्‌ । न हि तेजः अग्न्यादिप्रकाश 
वतर्‌ अस्य विद्यते । अप्राण - आव्यासिको वायु 
प्रतिषिष्यतेऽप्राणमिति । मुख तरिं दवार तत्‌ -- 
अमुखम्‌ । अमात्र -- मीयते येन॒ तन्मात्र; 
अमात्र मातारूप तन्न मवति, न तेन रकिंचिन्मी 
यते । अस्तु तरिं च्छिद्रवत्‌ -- अनन्तर नास्या 
न्तरमस्ि । समवेतं बहिस्तस्य -- अबाह्यम्‌ | 
अस्तु तर्हिं मक्षयिव्‌ तत्‌ -- न तदश्नाति कंचन | 
मवेत्‌ तर्हिं भक्षय कस्यचित्‌ -~ न तदश्चाति कश्चन | 
सवंविशेषणरहितमिलय्थ* । एकमेगाद्वितीय हि तत्‌ - 
केन किं विश्षिष्यते | 
शकर 
( २) ˆ अक्षरमम्बरान्तधृतेः ` -- तत्र सशयः 
किमश्चरदाब्देन वणे उच्यते किंवा परमेश्वर इति । तचा- 
श्चरख्माञ्नाय इत्यादावश्चरब्दस्य वणँ प्रसिद्धत्वास्पमधि.- 
इघतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्‌ † ओंकार प्वेद सर्व॑म्‌ › 
( छाउ २।२३।३ ) इत्यादौ च भ्रुयन्तरे बणस्याप्युपा 
स्यत्वेन सवात्मकत्वावधारणाद्रणण एवाक्षरराब्द इव्यव 


प्रापने उच्यते -- पर एवाऽऽत्माऽक्षरश्ब्दवाच्य | | 


कस्मात्‌ › “ अम्बरान्तधृते, ` प्रथिव्यादेराकाशान्तस्य 
विकारजातस्य धारणात्‌ । तत्र॒ हि प्रथिन्यदेः समस्त- 
विकारजातस्य कालत्रयविमक्तस्याऽऽकाश एव तदोत च 
प्रोत चेत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वमुक्ष्वा -- “ कस्िन्तु 
खस्वाकार ओतश्च प्रोतश्च ` द्रत्यनेन प्रभनेनेदमक्षरमव 
तारितम्‌ । तथा चोपसदृतम्‌ --  पतस्िन्तु खल्वक्षरे 
गाग्योक(श अतश्च प्रोतश्च › इति । न चेयमम्बरान्त- 
धृतिक्षणोऽन्यन्न सभवत्ि । यदपि ‹ ओंकार प्वेद 
सवेम्‌ › इति तदपि बद्यप्रतिपक्तिसाधनत्वाःस्तुत्यथ 
द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्न क्चरव्यदनुते चेति निस्यत्वन्यापित्वा- 
भ्यामश्चर परमेव ब्रद्य | # १।३।१० 





# निंवाकं सूत्त्रयस्य ब्रहकरवत्‌ यथाश्चतन्याख्यानम्‌ । 
त्मध्व जीवपूवेपक्च , शेष अशकरवत्‌ सूतरत्रये । श्रीकञ 
-सुत्नत्रयस्य तरशकरवच्याख्यान ; प्रथमसूत्रे जीवोऽप्यधिक 
पूवैपक्े । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


: सा च प्रशासनात्‌ ` -- कायस्य चेप्कारणाधी- 
नत्वमम्बरान्तधुतिरभ्युपगम्यते प्रधानकारणवादिनोऽपी- 
यमुपपद्यते । कथमम्बरान्तधतेव्रह्म्वप्रतिपत्तिः । अत 
उत्तर पठति -- सा चेति। खा चाम्बरान्तधृति, परमे- 
श्वरस्यैव कर्म । कस्मात्‌ ? प्रशासनात्‌ । परशाखन हीह 
श्रयते -- ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशञाखने › इ्यादि । 
प्रशासन च परमेश्वर कमं नाचेतनस्य प्र्ाखन भवति । 

~ १।३।१ २१ 

ˆ अन्यभावनव्याच्च्तेश्च ` -~ सन्यभावव्याद्त्तेश् 
कारणाद्रद्येवाक्षरशब्दबाच्य तस्यैवाम्बरान्तधृत्ति कर्म, 
नान्यस्य कस्यचित्‌ । अन्यस्य मावोऽन्यभावस्तस्मा- 
व्यादृत्तिरन्यभावव्याघ्रत्तिरिति । एतदुक्त भवति -- 
यदन्यद्रद्यणोऽश्चररग्द बाच्यमिद्ाऽऽशङ्क्यते तद्वावाद्रिद- 
मम्बरान्तविघारणमक्चर व्यावतंयति श्वति.-- " तद्रा 
एतदश्चर गाग्येदृष्ट॒ब्र्टश्रुत श्रोत्रमत मन्तरगिज्ञात 
विज्ञात ` ( बरृड. ३।८।१२१ ) इति । तव्राद्टवादिव्यष- 
देश. प्रधानस्यापि समवति । ब्रधुलवादिव्यपदेरस्तु न 
समवप्यचेतनष्वात्‌ । न शारीरस्पाप्युपाधिमनोऽश्र- 
राब्दव।च्यत्वम्‌ । ‹ अचक्षुष्कमश्रोतमवागमन ` दति 
चोपाधिमत्ताप्रतिष्रेधात्‌ | + १।३।१२ 

‹ विकरणत्वान्नेति चत्तदुक्तम्‌ ` -- स्यादेतद्धिफरणां 
परां देवता शास्ति शाख  अचक्षुष्कमश्नोत्रमवायमना,' 
दत्येवजातीयकम्‌ । कथ सा सवशक्तियुक्ताऽभि सती 
कार्याय प्रभवेत्‌ । इति चेत्‌ । यदत्र वक्तव्य तप्पुरसा- 
देषोक्तम्‌ । श्रुत्यवमाद्यमेवेदमतिगम्भीर ब्रह्म न तकाव 
गाश्चम्‌ । प्रतिषरिद्धसमेविशेषस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्ति. 
योग. खभवतील्येतदप्यविद्याकसिि्तरूपभेदोपन्यासेनोक्त- 
मेव । २।१।३१ 

४अश्चरधिया त्ववरोघध, सामान्यतद्धावाम्यामोपषदव- 
तदुक्तम्‌*--वाजसनेयके श्रूयते ‹ एतद्वै तदश्चर गार्भि 
बाक्षणा भभिवदन्त्यस्थूकमनण्बन्दस्रमदीधंमटोहितमस्ने- 
हम्‌ › इत्यादि । तथाऽऽथवैणे श्रयते ‹ अथ परायया 
तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्ेद्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णम्‌ ` 
( मुड २।१।६ ›) इत्यादि । तथेवान्यत्रापि विशेषनि- 
राकरणद्वारेणाश्चर पर अक्ष भाव्यते । तत्र च कचित्‌ 


न आस्कर. विज्ञान, बश्चकरवद्धावः । 





बृह दारण्यकोपनिषत्‌ ३।८।८ 


केचिदतिरिक्ता विप्रा प्रतिपिष्यन्ते। तासा विशेषप्रति- 
पेघबुद्धीनां किं सर्वला सवत्र प्रासिरत व्यवस्यति सदये 
्रतिविभागाद्यवस्थाप्रासादुच्यते । भक्रविपरयास्तु 
विरोषप्रतिपेधवुद्धय सर्वाः; सवत्रावरोदधव्या सामान्य 
तद्धावाभ्याम्‌ । समानो हि स्व॑त्र पिशेपनिराकरणसूपो 
ब्रह्प्रतिपादनेप्रकार । तदेव च सर्वत्र प्रतिपाद्य व्रह्मा 
भिन प्रत्यभिज्ञायते । 

यौपसदवदिति निदकश्ष॑नम्‌ | यथा जामटर्येऽदीने 
पुरोडादिनीपूपसप्ु चोदितासु पुरोडाशप्रदानमन्त्राणा 
८ अमरवैोत्र वेरध्यरम्‌ 2 दयेवमादीनामुद्वाव्वेदोष- 
न्ानामप्यध्वर्युभिरमिखबन्धो भवति । अध्वयुतरवरकता- 
स्परोडाश्प्रदानस्य प्रघानतन्वत्वाचाद्धानाम्‌ । एमिदा- 
प्यक्चरतन्त्प्वात्तद्धिशेपणाना यत्र कचिदण्युप्पन्नानामष्वरेण 
सर्व॑त्राभिसवन्ध इत्यर्थः । तदुक्त प्रथमे काण्ड---; गुण 
मुख्यग्यतिक्रमे तदरथत्वान्मुख्पेन वेदस्योगः ` (जे मू 
२।३।८ फ) इव्यत्र | # व्रशकर. २३।३।३३ 

८ ३ ) केचिदक्षरशब्दस्य वणे प्रसिद्धप्वादक्षरमोद्धार 
इति पूर्वपश्चयन्ति, भेयाक्रणद्भन च स्फोटः शब्द 
इत्यववार्यं गकारादयो वणां एव शब्दा इति स्थाप- 
यन्ति । तदेतदधिकरणेनासब्रद्धम्‌ । अस्योितिमस्नेदम- 
च्छायमियेवमादिप्रतिप्रघानुपपत्त । प्रघानस्पर त थुज्पते 


विकारघमीणा कारणप्रसक्ते । { १।३।१० 
प्रराखनमाक्ञापथितुष्व चेतनघम, । 
{ १।३।११ 


‹ अन्यभावनव्याबृत्तेश्च ` ~~ यदपि प्र्चासन प्रधा- 
नेऽपि कथञ्चित्‌ प्रकस्प्यवे तथापि द्यत्र तस्य अरद्ण 
नासि कथमन्यस्य भावस्य प्रधानस्य व्याद्र्तिश्रते | 

{ मास्कर १।३।१२ 

(४) हे गां तदेतस्वासृपनिषु प्रसिद्धम्‌ । 
अश्नुत इतिवा न क्वरतीति वाऽक्षर ब्रह्म ब्राह्मणा 
ब्रह्मविदोऽमिवन्दति । अच आद्यणाभिवदनकथनेन 
नाह रिंचिद्धिभरतिपन्न वक्ष्यामीति हदयम्‌ । अमात्र 
मात्रा इन्द्रियाणि | यद्वा मात्रा परि्छेदस्तद्रह्ितभि- 





* भास्कर रामा निबाक्र श्रीकठ वरैकरवत्‌ 
सुत्नाथं । श्रीकरस्य विकल्पेन अम्बतमोऽथे. त्रश्चकररवत्‌ । 
~ { विज्ञान भास्करवत्‌ । 


उन क्रा १४६ 


कताम 


९१६१ 


त्यथ. । अनन्तरमबाह्यम्‌ । स्वान्यासदेशगुन्यमिप्यर्थ, । 
रग, 

( ५) ^ अक्षरमम्बरान्तधुते, ` -- अश्चर पर 
ब्रह्म । कुत । अम्ब्यान्तघृते । अम्बरस्याकाशस्यान्त. 
पारभूतमव्याकृतमम्बरान्तः । तस्य धृते, । तदाधा- 
रतय।[ऽस्याक्षरस्योपदेशादिति यावत्‌ । १।३।९ 

सा च प्ररासनात्‌'- -सा चाम्बरान्तधुतिरस्याश्चरस्य 
प्रय।सनादेव भनतीप्युपदिश्यते । प्रशासन प्रकृष्ट शास- 
नम्‌ । न चेद खशासनाधीनसवेवस्तुविघरण बद्धमुक्तो 
भयावस्थस्यापि प्रत्यगात्मन, समवति । अतः पुरषोत्तम 
एव प्रशासिव्रन्षरम्‌ | # २।३।१० 

¢ अन्यभावव्यादृ्तिश्च ?-- अत्र द्रष्टुप्वभोदरुतादयुप- 
दे तादस्मा <रस्याचेतनभूतप्रधानभावो व्याव््येते । 
सथैरटृष्टस्येय सत ॒स्वेस्य द्रटुषवादुपदेशाच प्रप्यगात्म- 
भावो व्यानव्यते । अत इयमन्यभावनव्या्रुततिरस्याक्चरस्य 
परमपुखप्रता द्रटयति । 

एव वाडनमावन्याघ्रृ्ति, | अन्यस्य सद्धावव्याद्नु- 
तिरन्पभावव्या्रत्ति । यथेतदक्षरमन्यरद्ट सदन्येषा द्रष्ट 
च सप्खव्यतिरिक्तस्य समस्तस्याधारमृतमेवमन्येनादमे - 
तस्य द्रप च स्देतस्याधारमूतमन्यन्नास्तीति वदन्‌ "नान्य 
द्तोऽग्नि द्रं ' ( कृड ३।८।११ ) इत्यादिवाक्यशेषो- 
न्ध्य सद्धाप व्यावतंयन्नस्याक्षरस्य प्रधानभाव 
परत्यगात्ममाव च प्रतिपेधति । 

पिच ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ददतो 
मनुष्या प्र्धसम्ति यजमान देवा दर्वीं पितरोऽन्वा- 
यत्ता › ( ब्रृड ३।८।९ ) इति श्रौत स्मातं च याग- 
दानश्चेमादिक सवं कर्मं यस्याज्ञया प्रवतते तदक्षर पर 
ब्रह्मभूत. पुरषोत्तम प्वेति विज्ञायते । अपिच ‹ यो 
बा एतदक्चर ० (वृउ. ३।८।१० ) इति । यदज्ञानात्स- 
सारप्रःतिर्यज्ञानाचामतत्वप्राधिस्तदक्चर पर ब्रदयवेति 
सिद्धम्‌ | रामानुज १।३।११ 

(६) ° प्रसिद्धस्थूरसृकषमादिवैलक्षण्याजनादनः । अस्थू - 
लादिसिति प्रोक्तो नैव सखौस्याद्यभावतः । अनाृते- 
खमो नास्य खातन्याचाद्यते कचित्‌ ॥ 

मध्व, 


यै 


# वदभ रामानुजवद्धाव । 


१९६२ 


( ७ ) ˆ अक्षरमम्बरान्तधृतेः ' -- तत्र॒ सराय. । 
किमक्षरशब्देन पदार्थान्तर, ब्रह्म वेति । कयाचिदुपः 
पत्या सरणकारभूतसृक्षमप्रकृतिजीवविशेषाणामन्यतर- 
परिग्रह इति वक्तव्यमुपाखनाथंम्‌ । अत्र दहि प्रापञ्चिक- 
स्ैघर्मराहित्य ब्रह्मघर्म॑स्व च प्रतीयते । तदुपासनार्थत्व 
उपपेत । ब्रह्मत्वपरिग्रदे तु वेयथ्य॑मेव । उपदेषटुत्वामा 
वात्‌ । तस्मादक्षरमन्यदेव ब्ह्मधर्मलरेनोपास्यमिवयेव 
प्राते उच्यते -- अक्षर परमात्मैव । कुतः । अम्ब 
रान्तधते । श्रुतिं व्याख्याय सिद्ध हेतुमाह । यत्रैक 
एव प्रश्न उत्तर चैकम्‌ । आकाश्चस्यावान्तरत्वमेव । 
तेनाम्बरान्ताना पुथिव्यादीना विघारक परमात्मैव । 

९।२।१० 

¢ अन्यभावन्याहृतते्च › -- ननृक्तमुपासनापर 
भविष्यतीति । तचाह-- अन्यभावन्यादृत्तः । अन्यस्य 
भावोऽन्यमाव । अन्रह्मघम इति यावत्‌ । तस्यात्र 
व्यावृत्ते । अब्रह्मति दहि ब्रह्मत्वेनोपासना मवति 
कायेकारणभावमेदेन | न द्यत्र तादशो धमौऽस्ति | 
चकारात्‌ , " यो वा एतदक्षरमविदिप्वा गागं › इत्या 
दिना दुद्धबरह्मप्रतिपादनमेव, नोपाखनाप्रतिपादनमिति । 
तस्मादक्षर ब्रहषेवेति सिद्धम्‌ । १।३।१२ 

४ अक्षरधिया त्ववरोष, सामान्यतस्तद्धावाभावाम्या- 
मोपसदवत्तदुक्तम्‌ ` -- ˆ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ : 
इति श्रुतावश्चरबरह्मविदोऽश्चरात्‌ परस्य प्राधिख्च्यते । 
° अक्चरादपि चोत्तम ` इति मगवद्वाक्याचाक्चरातीतः 
पुरषोत्तम, ।  मक्त्या मामभिजानाति › इति बाक्ये 
मामिति पदात्‌ पुरुषोत्तमविषयक ज्ञानमुच्यते, न॒त्वक्ष 
रविषयकम्‌ । किञ्च, ब्रह्मभूतस्य मक्तिखामोक्ते 
स्तस्य चानन्दांशावि भां बात्मकष्वात्तस्य चाविद्यानाश 
अन्यत्वात्तस्य चाक्षरज्ञानजन्यत्वात्‌ पूर्वकक्चाविश्रान्तमेवा 
क्षरजञानम्‌ । एव सत्यक्षरविषयिणीना चिया श्तौ मुक्ति- 
साधनेषु योऽबरोघ, प्रवेशन गणनेति यावत्‌ , स सामान्य- 
तद्धावाम्या हैतुम्या पुरुषोत्तमसबन्धिसबन्धे मुक्तिरिति 
सामान्यम्‌ । मयोदाम्भेऽङ्गीकृतानां ब्रह्मत. प्रस. 
नात्मा न शोचति न काड्श्चति । सम. सवेषु ॒मूतेषु 
मद्धक्तिं कमते पराम्‌ ॥ ' ( म गी १८।१४ ) इति 
वाक्यात्‌ ब्रह्मभावानन्तरमेव मगवद्धावसमवात्तेन पुर- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


षोत्तमे प्रवेात्तचर परम्परोपयोगो बह्मभावस्येत्युभाभ्यां 
हेतुम्या तथेत्यथ । वस्तुतस्तु पुरुषोत्तमप्राध्िरेव गुक्ति- 
रिति भाव, | वभ. ३।३।३३ 

(८) अन्रातम इत्यादिना प्रघानादिभ्यो 
जडेम्यः कारणकायसूपेभ्योऽशक्षरस्य व्यावृत्ति श्रयते, 
अनशनेन जीवभ्यादृत्तिरिति । न॒वचेशवरोऽप्यत्तीदयुक्त 
तत्कथ न तदश्नाति किंचनः इत्युपपद्यतामिति चेत्‌ न, 
“ न कछिप्यते छोकदु.खेन बाह्यः › इति श्यन्तक 
वाक्यतया जीवतुटयस्य अभिमानगर्भ॑मुख्यभोगस्यैवात्रापि 
प्रतिषेभ्यप्वादिति । नन्विय व्याच्ृत्तिजीवेऽपि विवेकत 
उपपद्यत इति । मेव, विविक्ताप्मन्येव भोगात्‌, अचक्षु- 
ष्केप्वादीना जीवेऽखमवाच, अत्र हि बेहूवरीरिसमासेन 
चक्षुरादिमनोन्तःकरणशयून्यत्वमेवाबगम्यते न तु तद्धि- 
भत्व, असदङ्कशन्दसाहचर्यात्‌ कप्रत्ययवैयर््याच्च, तच्च 
करणदून्यत्व विविक्त जीवानामपि नास्ति । 


१।३।१२ 
८ अक्षरधिया त्ववबोधः सामान्यतद्धावाभ्यामौपसद्‌- 
वत्तदुक्तम्‌ ` -- अक्षर कूटनित्यस्थ निगरण चिन्मात्रं 


बह्म ‹ एतदव तदक्षर गाग ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थृक्म- 
नण्व्हस्वम्‌ ' इति । ˆ अथ प्रया यथा तदक्षरमधि 
गम्यते यत्तदद्रेश्यम्‌ : ( मुड १।५,६ ) इति च 
श्रुते" । ^ अक्षर परम ब्रह्म › इत्यादि स्प्रतेश्च । प्रधाने च 
परिणामिनिये घममरूपेण क्षयिण्यक्षरशब्दस्यापेशिक्रत्वात्‌ 
तस्याक्षरस्य घी, नेति नेति' इति अस्थूलमनणु" इत्या- 
दितच्ज्ञानख्पा, तदता पुखा फल्मवनोध स्वक्ञान- 
महमथतत्वज्ञानमिति यावत्‌ । कुतः | पनर््रह्सस्वरू- 
पावधारणेनाहपदाथतच्वन्ञानं स्यात्‌, तत्राह -- 
सामान्यतद्धावाभ्यामिति । आत्मानौ हि व्यावदारिक- 
पारमाथिकमेदेन जीवेश्वर मबतस्तच व्यावहारिका- 
त्मावबोघो ब्रह्मखमानत्वालयारमाथिकात्मतस्वावबोधकस्तु 
तदभावात्‌ । पारमाथिकात्मनोऽश्चरस्वरूपत्वादित्य्थ | 
तदेतदात्मद्वयतत्वज्ञान जीवस्य सा्चान्मोक्षहेतुस्तरस्थवि- 
विक्तत्रहमज्ञानस्य दष्ट फलमुक्तम्‌ । अदृष्ट तु पतिबन्धनि- 
इततिरूप पश्चाद्वक्ष्यति । सामान्यतद्धाबयेोर्टान्त- 
माह -- ओपसखदवदिति । उपघत्‌ परिषत्‌ महाराजा- 


मात्यवग॑स्य, यथा महाराजेन सह सामान्य तुल्य वेषा- 


॥ १ 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।८।८- 


दिकं महाराजात्मत्व च करचरणादिबत्तकरणत्वात्‌ तथे 
वेत्यर्थ, । ननु जीवानां ब्रह्मसाम्यतदाप्मकल्वयो, किं 
सरमाण तच्ाद -- तदुक्तमिति । उदादरिष्यमाणश्चुति- 
भिरित्यर्थ, । अवरोध इति पाठे तु अश्चरधियां सामा- 
न्यतद्धाबाभ्या फलाम्यामवयरोध, सबन्ध इत्यथ । 
खा मान्यतद्धावाम्या च तयोक्चानमुपलक्ष्यत इति रेष 
ससानम्‌ । कु्रोक्त तदाह सूत्राभ्याम्‌ । 
विज्ञान ३।३।३३ 
एतस्य वा अश्चरस्य प्रशासने गार्मिं सूुयाचन्द्र- 
अस्तौ विधृतौ तिष्ठत । एतस्य वा अक्षरस्य परशा- 
सने गामि चावाप्रथिव्यो विधुते तिष्ठत । एतस्य 
चा अक्षरस्य प्रशासने गामि निमेषा मुहूतो अहो 
राच्याण्यधेमासा मासा ऋतव सवत्ससया इति 
विश्युतास्तिष्ठन्ति । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गार्गि प्राच्योऽन्या नद्य स्यन्दन्ते श्ेतेभ्य, पर्वते 
अभ्यः प्रतीच्योऽन्याया या च दिशमनु । एतस्य 
चा अक्षरस्य प्रशासने गार्मिं ददतो मनुष्या 
परच्छ<सन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरोऽन्वा- 
खत्ता ॥ 
( १) अनेकविरेषणप्रतिषेघप्रयासात्‌ अस्तित्व 
तावदक्षरस्योपगमित श्रुष्या । तथापि लोफबुद्धि- 
सपेश्य अपाराङ्कयते यतः, अतोऽस्तित्वाय अनुमान 


( १) च्रृड ३।८।९, शाना १४।६।८।९ सूयौचन्द्रमसौ 
चिध्युतौ ( यावाप्रथिवी विधृते ) यावापृथिव्यौ विधुते 
( सयोचन्द्रमसौ विधृतौ ) ( निमेषा महूत ° ) ( इति० ) 
दिशमनु ( दिरम्‌ ) ददतो ( ददत ) दवीं ८ दरव्यं) 
उ्यद्छकर १।३।११,२।१।३०, २।२।३,३।४।८, भास्कर 
१।३।११,१६, २।२।३ , रग ॒विध्रते ( विधृतौ ) पराच्यो- 
न्या ( प्राच्यो), रामानुज १।३।१०,११.१५.४०, 
१1४।२३,०।४।१३.३।२।३३२,३।४।८, ४।४।२०, निवाकं 
१।३।११ एतस्य वा अक्ष (एतस्वैवाक्ष ) , १।३।११ 
तस्य वा अक्ष (एतस्य वाऽक्ष) , बमध्व १।३।११,१६, 
२।२।३ स्यन्दन्ते ~+ (याश्च) , श्रीकड १।३।१० एतस्य 
चा अश्च (तस्येवाक्ष) , श्रीकर १।३।११,१६.२।४।१२) 
ड॥३।३३,३।४।८;४।४।२० , चह्धम १।३।११,४।४।१६ 
द्यावापृथिव्यौ (यावाप्रथिवी) , विन्ञान  १।३।११,१६, 
३ १२।१३,३।२।३९, बरदेव १।३।११ 
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प्रमाणमुपन्यस्यति -- एतस्य वा अक्षरस्य । यदेतद्‌ 
भिगतमक्चर सान्तर साश्चादपरोक्षाद्रक्म, य आमा 
अशनायादिषमोतीतः, पतस्व वा अक्षरस्य प्रशासने 
-- यथा राज्ञ, प्रलाषने राज्यमस्पुरिते नियत 
वतैते, ए्वमेतस्याश्चरस्य प्रशाने--ह गार्भिं सयां चन्द्र 
मसो, सूयंश्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमरौ अहोरात्रयो- 
ल्ँकप्रदीपो, तादथ्येन प्ररासित्रा ताभ्या नि्ैत्यमानरोक- 
प्रयोजनविज्ञानवता निर्मितो विधृतौ च, स्याताम्‌ -- 
साघारणसर्वप्राणिप्रकाश्योपकारकत्वात्‌ छौकिकप्रदीपवत्‌ । 
तस्मादस्ति तत्‌, येन विधृतौ ईश्वरौ स्वतन्त्रौ सन्तौ 
निर्मितौ तिष्ठत नियतदेशकाल्निमित्तोदयास्तमयवृद्धि- 
क्षयाभ्या वतैते । तदस्ति णवमेतयोः प्रशासितुं अक्षर, 
प्रदीपकवविधारयितृवत्‌ । एतस्य वा अश्चरस्य प्रशा 
सने गाग द्यावापृथिव्यौ -- दयौश्च परथिवी च सावयव 
स्वात्‌ स्फटनस्वभावे अपि सत्यौ गुरत्वात्तनस्वभावे 
सयुक्तेत्वा द्वियोगखमावे चेतनावदमिमानिदेवताधिष्टित- 
प्वास्स्वतन्त्रे अपि -- एतस्याक्षरस्य प्रशासने वर्तते 
विधृते तिष्ठत ॒। एतद्धि अक्षर सवम्यवस्था्ेतु, स्वे- 
मर्यादाबिधरणम्‌ । अतो नास्याक्षरस्य प्रराघन द्यावा- 
प्रथिन्यावतिक्रामत' । तस्मात्‌ चिद्धमस्यास्तित्वमक्चरस्य। 
अव्यभिचारि दहि तच्िङ्घ, यत्‌ यावाएरथिव्यो नियते 
वर्त॑ते । चेतनावन्तं ॒प्रश्ासितारमससारिणमन्तरेण 
नैतद्युक्त; ° येन चोरग्ा प्रथिवी च दृढा › इति मन्व- 
वर्णात्‌ । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि, निमेषा, 
महूतौ इव्येते कारावयवाः सवेस्यातीतानागतवतंसानस्य 
जनिमतः कच्यितारः-- यथा रोके मरभृणा नियतो 
गणकः सर्वं आय व्यय च अप्रमत्तो गणयति, तथा 
प्रभुस्थानीय एषां काटावयवानां नियन्ता । तथा प्राच्य, 
प्ागञ्चना, पूवेदिग्गमना, नद्य, स्यन्दन्ते खवन्ति, 
शेतेभ्य, हिमवदादिम्य' परव॑तेभ्यः गिरिभ्य, गङ्गाद्या 
नच.-- ताश्च यथा पवतिता एव नियता. प्रवतेन्ते, 
अन्यथाऽपि प्रवर्तितुमुस्सहन्य । तदेतचछिङ्ग प्र्ास्तुः । 
प्रतीच्योऽन्याः प्रतीचीं दिशमश्चन्ति चिन्ध्वाया 
नद्यः । अन्याश्च याया दिशमनुप्रह्ाः) तां ता 
न व्यभिचरन्ति | तच लिङ्गम्‌ । किच ददतः दिर 
ण्यादीन्प्रयच्छतः आत्मपीडा कुर्वतोऽपि प्रमाणज्ञा अपि 


११६४ 


मनुष्या प्रशतन्ति । तत्र यच दीयते, ये च ददति, 
च प्रतिगह्णन्ति, तेषामिहैव समागमो विल्यश्च अन्वक्षो 
दृदयते । अदृष्टस्तु पर॒ समागम । तथापि मनुष्या 


ददतां दानफलेन सयोग पर्यन्त 
प्रमाणज्ञतया प्रशसन्ति । तच, कर्मफरेन 
सयोजधितरि भतुं -- कर्मफलेभागक्ञे प्रशास्ति 


असति, न स्यात्‌ , दानक्रियायाः प्रत्यक्षविनारिष्वात्‌ | 
तस्मादस्ति दानकतृणा फलेन सयोजयिता । अपूर्व 
मिति चेत्‌, न, तप्द्धावे प्रमाणानुपपत्ते | प्रशास्तु 
रपीति चेत्‌ | न, आगमतास्परयस् सिद्धत्वात्‌ । अबो- 
चाम हि आगमस्य वस्तुपरत्वम्‌ । किंचान्यत्‌ - 
अपू्ेकल्पनाया च अथौपत्ते, क्षय , अन्ययैवोप- 
पत्ते, सेवाफलस्य सेव्यातप्रापिदर्शनात्‌ । सेवायाश्च 
क्रियात्वात्‌ तत्छामान्याच्च यागदानहोमादीन। सेव्यात्‌ 
हंश्वरादे पल्प्रा्तिख्पपयते । दष्क्रियाघर्मसामस्यम- 
परित्यज्येव परप्राध्तिकल्पनोपपत्तौ इष्क्रियाघर्म॑वाम- 
ध्यपरित्यागो न न्याय्यः । कस्पनाधिक्याच -- ईश्वरः 
केस्प्य , अपूव वा | तत्र क्रियायाश्च स्वमावः सेव्या- 
सल्प्रातिः दृष्टाः न प्वपूवात्‌ । न च अपूर्वं॑द्षट, 
तेच अपूवेमदृष्ट कस्ययितन्य, तस्य च॒ फठ्दातृत्व 
सामथ्ये, सामर्थ्यं च रति दान चाभ्यधिकमिति । इह 
तु दंशवरस्य सेव्यस्य सद्धावमात्र कर्य, न तु फल्दान- 
साम्यं दातृत्वं च, सेव्वात्फट्प्रातिदर्थनात्‌ । अनु- 
मान॒ च दितम्‌ -- चावष्रथिव्यौ विधृते 
तिष्ठत › इत्यादि | तथा च यजमान देवा ईश्वराः 
सन्तो जीवनार्थेऽनुगताः चर्पुरोडादाद्ुपजीवनपरयो 
घनेन, अन्यथापि जीवितुमुत्खहन्त. कृपणां दीना वृत्ति- 
मात्य स्थिताः -- तच प्ररास्तुः प्र्ाखनास्स्यात्‌ | 
तथा पितयेऽपि तदथं, दर्वी दर्बीहोम अन्वायत्ता 
अनुगता इत्यर्थः, समान सर्वमन्यत्‌ | शकर. 
(२) तदेतदव्यक्त कचिदाकारशब्दनिर्दि्म्‌ 
ˆ पतस्मिन्तु खस्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च › 
{ बृड ३।८।११ ) इति श्रते. । 
# व्रदाकर १।४।३ 











# बड ३।८।८ ( प ११६०-६१ ) इत्यत्रापि ब्रङकर 
रामानुज च द्रष्टव्यम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ˆ एतस्य वा अध्वरस्य प्रराषने गार प्राच्योऽन्या 
नद्य स्यन्दन्ते: इव्येवजातीयक समस्तस्य लोक- 
परिस्पन्दितस्येश्वराधिष्ठिततां भावयति । 

ब्रशकर २।२।३ 

(३ ) प्रहृष्ट शासन क्चिदप्यप्रतिहतत्वमेव शास- 
नस्य प्रक । ततश्च सवैविषयक शाखनयिति फलति । 
एतस्येति । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने निमिते 
द्दतस्तदाक्ञया दान वेत आन्ञाकैकर्यनुदष्या दान 
कुवैतो जनानन्वायत्ता अनुव्याः षन्तो मनुष्या, प्रय 
सन्ति । प्रशासन इयेतद्यजमान देवा दुर्वी पितर इलय- 
चापि सवध्यते । अन्वायत्ता इति पद्‌ देवमनुष्यपितर- 
साधारणम्‌ । द्वितीयान्तपदाना प्रशसन्तीत्यनेनान्वयः | 
परमात्माज्ञया याग कुवांणमन्वायत्ता सन्दो देवाः परश- 
सन्ति । परमाप्माक्चया प्रचृत् दर्वी होममन्वायत्ताः सन्तः 
पितर, प्रशसन्ति । एवमेव व्याख्यात व्याखर्भैः | 

{ रग, 

# यो बा एतद्षरं गाग्यैविदिस्वाऽस्मिहोक 
जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्स साण्यन्तव- 
देवास्य तद्भवति । यो वा एतदक्षरं गाग्यैविदित्वा 
ऽस्माङ्कोकास्रेति स छृपण । अथ य एतदक्षर 
गां विदित्वाऽस्माञ्छोकासरैति स बाह्मण ॥ 

( १ ) इतश्चास्ति तदक्षर, यस्मात्‌ तदज्ञाने नियता 
ससारोपपत्तिः । भवितव्य वु तेन, यद्धिज्ञानात्‌ तद्ि- 
च्छेद ; न्यायोपपत्तेः । ननु क्रियात एव॒ तद्विच्छित्तिः 
स्यादिति चेत्‌, न -- योवा एतदक्षर हे गामि अवि- 
दित्वा अविज्ञाय अस्मिन्‌ लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते 


षिण 








{ शेष शकरबत्‌। 
* रामाचुज वड ३।८।८ (घ ११६१) इस्यत्न इष्टव्यम्‌ । 
( १) बरृड ३।८।१० , शत्रा १४।६।८।१० यो वां 
छरुपण ( यो वा एतदक्षरमविदित्वा गार्यस्मोके 
जुहोति ददाति तपस्यद्यपि बहूनि वर्सहखराप्यन्तवानेवास्य 
स रोको भवति । यो वा एतदक्षरमविदित्वा याशस्माष्टो- 
कोतमैति स कृपण ) , रग तद्भवति (तद्भवतीति) अथ य 
(भथ यो वा), रामानुज, १११।१ (पर ४), १।३।११ , 
वम १।३।१२ दश्चर गाग्येविदित्वा ( दश्षरमविदित्वा 
गार ) 


वरृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।८।९-११ 


यद्यपि बहूनि 


क्लानामावाच् कर्मकृत्‌ ईपणः 
जननमरणप्रबन्धारूटः 


दि.बाऽस्मह्धोकायैति स कपण.) पणक्रौत इव 
दाखादि" | अथ य एतदक्चर गाग विदित्वा अस्माह्छो- 
कात्मैेति स बाह्मण. | 

दाकर 

८ २ ) ब्रह्मज्ञानमन्तेरेण क्रियमाण दोमयजञब्रहुकाल 
तपथादिक सद नश्वरफलसाघन मवति तञ्जानमन्तरेण 
लोकान्तरगतस्यापि शोच्यता मवति । त्दज्ञानात्छसाये 
मवत्तीति यावत्‌ । ब्राह्मणः ब्रह्मथिद्रद्यानुभषिता युक्त 
इति यावत्‌ । रग 

# तद्रा एतदक्षरं गाग्यैदृषट द्रश्रुत< श्रोत्रमतं 
सन्बविज्ञात विज्ञाठ । नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु । नान्य 
दतोऽस्ति श्रो । नान्यदतोऽस्ति मन्द । नान्य 
दृतोऽस्ति बिज्ञाव । एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गाग्यो- 
कार ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ 

( १) अमिदैदनप्रकाशकत्ववत्‌ स्वाभाविकमस्य 
प्रयास्तृत्व अचेतनस्यैतरेत्यत या -- तद्धा एतदश्षर 
गामि अदुष्ट, न केनचिष्ृष्ट, अविषयप्वात्‌ स्वय तु 
द्रष्ट दृष्टिखरूपत्वात्‌ । तथा अश्रुत भोच्ाविषय्वात्‌ 
स्वय श्रोतृ श्रुतिखरूपप्वात्‌ । तथा अमत मनसोऽविष- 
यत्वात्‌ , स्वय मन्दर मतिसवरूपत्वात्‌ ] तथा अविज्ञात 


# व्र्कर रामानुज वम विज्ञान बृ ३१५२६ 
(प्र॒ ११५४-५६ ), वड ३।८।८ इत्यत्र ब्रषटव्यम्‌ । 

( १) षड ३।८।११० शया. १४।६।८११ द्तोऽ- 
स्ति ( दस्ति ) एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गार्याकाश्च ८ एतद 
तदक्षर भागि यस्मिन्नाकाश) › यक्षकर, १।९।१०,१२) 
१।४।३,२२,२।३1१ ०२।१४।८,४८।१।२., मारकर १।३।१२ 
रामानुज १।३।११, र्िंबाकं १।३।१२ तमध्व 
१।२।१०,१३,१६१२।४११ एतस्िमन्बु ख (एतस्मिन) , 
श्रीकृठ, १।३।९,११ त्रमध्वनत्‌ ; भ्रीकर, १।३।१०११२ 


१।४।३ , विद्वान १।२।१२, >२।१।१४; ३।३१३९; 
बर्वेव १।३।१२. 


वर्ष॑सदखाणि, अन्तवदेवास्य त्फ 
भवति, तरफटोपमोगन्ति श्चीयन्त॒प्वास्प कर्माणि । 
अपि च यद्विज्ञानात्कार्षण्याच्ययः ससारविच्छेदः, यद्ि- 
कृतफलस्येवोपभोक्ता 
सरति ~ तदस्ति अक्षर 
प्रशासितृ । तदेतद्च्यते -- यो वा एतदक्षर गाग्यैवि- 
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बुदधेरविषयप्वात्‌ , स्वय विज्ञातु विज्ञानस्वरूपत्वात्‌ । 
च नान्यत्‌ अतः अस्मादश्चरात्‌ अस्ति -- नास्ति 


किंचिद्र दशनक्रियाकँं | एतदेवाश्चर दशेनक्रियाकव 
सर्वत्र | तथा नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र । तदेवा्चर शोत 
सर्वत्र | नान्यदतोऽस्ति मन्त । तदेवाक्षर मन्तु सवत्र 
सर्वमनोद्वारेण । नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ विज्ञानक्रियाकवु, 
तदेवाक्चर सवैबुद्धिद्ररेण विज्ञानक्रियाकर्तु, नाचेतनं 
प्रधान अन्यद्वा । एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्योकाश्च 
ओतश्च प्रोतश्चेति । यदेव साश्चादपरोक्षाट्रह्च, य आत्मा 
सान्तर. अशनायादिखसारधमातीत , यस्मिन्नाकाश 
ओतश्च प्रोतश्च -- एषा परा काष्ठा, एषा परा गति. 
एतत्पर ब्रह्म, एतस्छथिव्यादेराकाशान्तस्य सत्यस्य 
सत्यम्‌ । राकर. 

(२) अमोगिभिरदश्य द्रष्ट सूपादिसाक्षाऽकव 
श्रोते शब्दसाक्षात्कतरौं मन्तू मन्तव्यसाश्चात्कत विज्ञातृ 
अध्यत्रसेयसाक्षास्कर्त | नान्यदिति । अन्तयामिव्राह्मण- 
व्याख्प्रानोक्तरीन्याऽच्ापि अन्यश्ब्दस्य तस्सहशपरत्व- 


मेव । यया चोर एव मृपनिनीन्य इवयुक्तस्तस्सदश- 


भूपतिनिपेषपररप्वमेवमिदाप्यदृ्टत्वादियिशे्रितनिख्पाधि- 
भदर्टत्वाभ्रयस्य परमाप्ननः सदश किमपि नास्तीस्यथः। 
यद्वा यथेतदश्चरमन्धैरदृष्ट सःस्वन्यतिरिक्तषमस्ताघारमूत- 
मेनममेनाक्चरेणादृष्टमेतस्याश्चरस्याऽऽघारसमूतमेतस्य तऋष 
नास्तीप्यर्थः । पूर्व्याख्याया समनिष्रेघोऽस्या व्याख्या- 
यापधिकनिषेध" फलति । 
रग. 
( ३ ) ° चावाषटरयिन्यौ श्रीभूमी केशौ सूवैबिधू मतो । 
दीपैः शृथ॒त्वाउशाना्च तथास्हाद्बिधेरपि । तदाधाये 
हरिमित्य स्त्रातन्गयेण प्रशासकः । आधारत्व धियो 
यश्च॒ तन्न विष्णोः प्रश्षाखनात्‌ | तद्वान स्वतन्तेत्वं 
ख सखलतन्त्रो हरिः सदा 1” इति महामीर्माखायाम्‌ । 
मध्व. 
८४ ) ‹ ईश्चतिकरमन्यपदेशात्छः ' -- त्देशषते- 
दीक्षविकर्मव्यपदेशात्व श्व विष्णुप््ोच्यते । ( नान्योऽ- 
तोऽस्ति दरष्टा नान्यदतोऽस्ति वर › इत्यादिना तस्यैव 
हि तष्छश्चणम्‌ । 


नमध्व, १।३।१द 
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सौ होवाच । ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेब बहु 
मन्येध्वं यदस्मान्नमस्कारेण सुच्येध्वम्‌ । न वै 
जातु युष्माकमिम कश्चिद्भद्मो् जेतेति । ततो 
ह वाचक्तव्युपरराम ॥ 

(१) सा होवाच -- दै ब्राह्मणा भगवन्त 
श्रुणुत मदीय वचः । तदेव बहु मन्येप्वम्‌ । किं तत्‌ १ 
यदस्मात्‌ याज्ञवल्क्यात्‌ नमस्कारेण मुच्येध्वम्‌ -- अस्मे 
नमस्कार कृत्वा, तदेव बहू मन्यध्वमिघयथ. । जयस्त्वस्य 
मनखापि नाश्सनीय,, किमुत कायैतः | कस्मात्‌ १ न 
त्रै युष्माक मध्ये जाु कदाचिदपि इम याज्ञवल्क्य 
द्यो प्रति जेता । मरश्नौ चेन्मह्य वक्ष्यति, न वै जता 
भविता -- इति पूवमेव मया प्रतिज्ञातम्‌ । अद्यापि 
ममायमेव निश्चय -- ब्रह्मोद्य प्रति एतत्तुल्यो न कथि- 
दियत इति । ततो ह वाचक्तव्युपरराम । 

अत्र अन्तर्यामिब्राक्मणे एतदुक्तम्‌ -- य प्रथिवी न 
वेद, य सर्वाणि भूतानि न विदुरिति च, यमन्तर्यामिण 
नविदु,येचन बिहु, यच्च तदक्षर दशेनादिक्रियाकतुं- 
त्वेन खवैषा चेतनाधातुरिष्युक्तम्‌। कस्तु एषा विशेष , किं 
बा सामान्यमिति । तत्र केचिदाचक्षते -- परस्य 
महासमुद्रस्थानीयस्य ब्रह्यण, अक्षरस्य अप्रचल्ितिखरू- 
पस्य ईंषत्प्रचलितावस्था अन्तयामी । अयन्तप्रचलिता- 
वस्था ्ष््न , यतन वेद अन्तयांमिणम्‌ । तथा 
अन्या पञ्चावस्था; परिकल्पयन्ति । तथा अष्टावस्था 
ब्रह्मणो भवन्तीति वदन्ति | अन्ये अक्षरस्य शक्तय एता 
इति वदन्ति, अनन्तश्यक्तिमदक्चरमिति च । अन्ये तु 
अष्चरस्य विकारा इति वदन्ति । अवस्थाशक्ती तावननो- 
पपदयेते, अक्षरस्य अशनायादिखकारधमां तीत्वश्रुते" । न 
हि अशनायाद्यतीतत्व अशनायादिध्मवद्वसावत्व च 
एकस्य युगपदुपपद्यते । तथा शक्तिमत्य च । विकारा 
वयवत्वे च दोषा, प्रद्िताश्चतुथं । तस्मात्‌ एता 
असत्या, सर्वाः कल्पनाः । कस्तर्हि मेद एषाम्‌ १ उपा- 
धिकृत इति नम । न खत एषा मेदः अभेदो वा, 
वेन्धवघनबत्‌ परजञानघनेकरषस्वामान्यात्‌ , ‹ अपूवेमन- 


( २) श्रंड ३।८।१२ › शत्रा १४।६।८।१२ मन्येष्व 
( मन्यष्व ) सुच्येष्वमू ( मुच्याध्वै ) , मध्व॒ मन्येष्व 
( मन्यध्व ) सुच्येभ्वम्‌ ( मुच्यध्वम्‌ ) 


उपनिषक्काण्डम्‌ 


परमनन्तरमबाह्यम्‌ ' ‹ अयमात्मा ब्रह्म › दति च 
रुते -- ˆ उबाद्याम्यन्तये ह्यज, › इति च आक्षे | 
तस्मात्‌ निरुपाधिकस्य अत्मनो निरुपाख्यतात्‌ निर्वि. 
देषत्वात्‌ प्कत्वाचच ‹ नेति नेति ` इति व्यपदेशो 
मवति । अविद्याकामक्मविरिष्टकाययकरणोपाधि, आत्मा 
सखारी जीव उच्यते । निलयनिरतिशयक्ञानयक्लुपाधि, 
आप्मा अन्तयांमी इश्वर उच्यते । ख एव निरुपाधिः 
केवकं शुद्ध सखेन स्वमावेन अक्षर पर उच्यते | तथां 
दिरण्यगभोन्याक्ृतदे वताजातिपिण्डमनुष्यतियक्पेतादिका 
यकरणोपाधिभिर्विशिष्ट, तदाख्यः तद्रूपो मवति । तथा 
८ तदेजति तन्नैजति › इति व्याख्यातम्‌ । तथा शष तं 
आत्मा ' ^ एष सवमूतान्तरात्मा ' ‹ एष सवेषु मृतेषु 
गूढ † ‹ तत्वमसि ` " भदहमेवेद सवम्‌ ` ‹ आलैवेद्‌ 
सवम्‌ ` ८ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ` इष्यादिश्रुतयो न 
विरुध्यन्ते । कस्पनान्तरेधु एता श्रुतयो न गच्छन्ति । 
तस्मात्‌ उपाचिभेदेनैव एषा भेद्‌„ नान्यथा, "एकमेवा 
द्वितीयम्‌ › इत्यवधारणात्सवांपनिषतयु | % शकर. 

(२) न तत्य प्राकृता मूतिमांसमेदोरिथसभवा | 
न॒योगिप्बादीश्वरत्वात्प्यरूपाच्युतो विथु, | ' इतति 
वाराहि । 'आदिष्यवणे तमसस्तु पारे" इत्यादेश्च (न स्त 
नासहुच्यते ` “ अदु.खमसुख समम्‌ (न प्रज 
ना प्रक्षम्‌ ` इत्यादि च मध्व, 

( श्चाकल्यग्रश्न ) 
देवसण्यान एकेदेवमात्रपयवसितम्‌ 

अथ दैन विदग्ध शाकस्य पप्रच्छ। कति 
देवा याज्ञवल्क्येति । स हैतयेव निविदा प्रतिपेदे 
यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते । त्रयश्च त्री च 
राता चयश्च त्री च सहसेति । ओमिति दोवाच । 
कत्येव देवा याज्ञवस्क्येति । चयश्चिःशदिति । 
ओमिति होवाच । कयेव देषा याज्ञवस्क्येति । 
षडिति । ओमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञ- 
बस्क्येति । त्रय इति । ओमिति होवाच । कत्येव 


> रग॒हाकरवत्‌ । 

(१) बड ३।९1१, शत्रा १४।६।९।१, २, ब्रशकर . 
१।३।२७; भास्कर १।३।२७; १।३।३३, २।१।१४; 
रग कतमे+- ( च ); श्रीकर १।३।२७ 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।८।१२-३।९।२ 


देवा याज्ञवल्क्येति । विति । ओभिति होवाच । 
कृत्येव देषा याज्ञवस्क्येति। अध्यधे इति । ओभिति 
होवाच । कत्येव देवा याज्ञवस्क्येति । एक इति । 
ओभिति होवाच । कतमे ते चयं न्नी च शतां 
त्रयश्च त्री च सहसेति ॥ 

( १) अथ दैन विदग्ध" शाकल्य पप्रच्छ । एथि- 
व्यादीनां सुष्ष्मतारतम्यक्रमेण पूवैस्य पूर्वस्य उत्तरसि- 
ननुत्तरसिन्‌ ओतप्रोतमाव कथयन्‌ सवोन्तर ब्रह्म प्रका 
रितवान्‌ । तस्य च~--ब्रह्मणो व्याङृतविषये सूत्रमेदेषु 
नियन्तुप्वमुक्तम्‌ -- व्याकृतविषये व्यक्ततर लिङ्ञमिति। 
तस्यैव जह्मण साश्चादपयोक्षपे नियन्तव्यदेवतामेदसकोच 
विकासद्वारेणाधिगन्तव्ये इति तदथं शाकस्यत्राह्मण 
मारभ्यते। अथ दैन विदग्ध इति नामतः, शक्ररश्यापत्य 
शाकस्य", पप्रच्छ -- कतिखख्पराका देवाः हे याज्ञ 
वस्क्येति । स याज्ञवस्क्य., ह फिल, एतयैव वश्यमाणया 
निविदा प्रतिपेदे सख्या, या सख्यां पृष्टवान्‌ शाकस्य. | 
यावन्त याव सख्याका देवा" वैश्वदेवस्य शख्रस्य नि- 
विदि -- निविन्नाम देवताखख्यावाचकानि मन््रपटानिं 
कानिविद्ैशवदेवे शस दास्यन्ते, तानि निपित्सक्ञकानि । 
तस्या निविदि यावन्तो देवा श्रूयन्ते, तावन्तो देवा 
इति | का पुनः सा निविदिति तानि निवित्पदानि 
प्रदश्यन्ते - त्रयश्च ची च हाता--त्यश्च देवा", देवाना 
प्री च त्रीणि च शत्तानि | पुनरप्येव त्रयश्च, चीच 
सखा सटखाणि -- एतावन्तो देवा इति । राकल्यीऽ 
पि ओमिति होब्राच । एवमेषां मध्यमा सख्या सम्य- 
क्तया ज्ञाता । पुनसतेषामेव देवानां सकोचविषयां ख्या, 
पृच्छति --कत्येव देवा याक्ञवस्क्येति । चयस्विंशत्‌ , 
षट्‌ , रयः, द्रौ, अष्यर्घ", एक. -- इति । देवता- 
सकोचविकारुविषया सख्या पृष्ट्वा पुन॒ सख्येयस्वरूप 
पृच्छति -- कतमे ते यश्च त्री चशता चयश्च ची 
च सहसेति । दाकर 

(२) विरो. कमणीति चेन्नानेकप्रतिपत्ते्दी 
नात्‌ ` -- स्यादेतच्दि विग्रहवच्वाद्यभ्युपगमेन देवा- 
दीना विद्यास्वधिकारो व्यत । बिग्रहवच्वादलिगादि. 
वदिन्द्रादीनामपि सखरूपसनिधानेन कर्माङ्गभावोऽभ्यु- 
पगम्येत । तदा च विरोधः कर्मणि स्यात्‌ । 


११६७ 


न दीन्द्रादीनां स्वरूपसनिधानेन यागेऽङ्गमावो इश्यते ¦ 
न च समवति । बहूषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूप- 
सनिधानतानुपपत्तेरिति चेत्‌ । नायमस्ि बिरोध. | 
कस्मात्‌ -- अनेकप्रतिपत्तेः । एकस्यापि देवतात्मनो 
युगपदनेकखरूपप्रतिपत्तिः सभवति । कथमेतदवगम्यते 
दशनात्‌ । तथा हि -- ‹ कति देवा. › इत्युपक्रम्य 
'त्रयश्च च्रीच शता जयश्च ची च सहा, इति 
निख्च्य कतमे ते ` इत्यस्या परच्छाया " महिमानं 
पषेषामेते त्रय्िश्वेव देवा" › इति ब्रुवति श्रतिरेकै- 
कश्य देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दरयति । तथा 
जअयस्िशतोऽपि षडाद्यन्तमौवक्रमेण ‹ कतम एको देव ? 
इति " प्राणः इति प्रणिकरूपता देवानां दर्शयन्ती 
तस्थैवेकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपता दर्शयति । 

# जाकर 

( ३ >) विदग्ध" समथंमन्य इति यावत्‌ । उक्तमङ्गी- 
करोति -- ओमिति होवाच ¦ विदग्ध इति रोष, | 

रग. 

सं होवाच । महिमान एवैषामेते । ्यस्त्रि<- 

शस्तवेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्िरशदिति । 

अष्टौ वसव एकादश रुद्रा ादशादिदयास्त एक- 
चिभररादिन्द्रशैव प्रजापतिश्च त्रयस्ि<राषिति ॥ 

( १) स होवाच इतरः -- महिमान, विभूतय, 
एषा जयश्जिद्तः देवाना, एते त्रयश्च चरी च शतेत्यादयः। 
परमायथंतस्तु ज्रयञ्िश््वेव देवा इति । कतमे ते चय- 
लिरादिव्युच्यते -- अष्टौ वसवः, एकादशा रद्राः, 
दादश आदित्या --ते एकर्धिशत्‌ -- इन्द्रशयैव प्रजा 
पतिश्च त्रयश्चिशाविति ज्रयलिशतः पूरणो । शकर. 

( २) महिमान एवगुणमूता इध्यथं । रग. 

( ३ ) ^ये येऽवरा, सुरास्ते ठ परेषा महिमात्मकाः। 
महीच्युक्त हि माहात्म्यं महिमानो हि तन्मिता, । एव हि 
मह्िमाश्ब्दस्तद्श्षत्व बददययम्‌ ] यत्र माहास्म्यवाची 


न भास्कर श्रीकर ब्रह्मकेरवत्‌ । 

(१) बड ३।९।२, शत्रा. १४।६।९।३, बश्करं 
१।३।२७, भास्कर १।३।३३ ( अष्टौ वसव एकाद 
शद्रा द्रादश्चादित्या प्रजापतिश्च वषट्कारश्चेति ), २।१।१४, 
श्रीकर १।३।२७ 
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स्यान्मह्त्व महिमा तदा । चरयश्िशसुराणां हि परिवारा- 
स्ततः परे | ष्ण्णायेते चरयाणा ते ते इयोः साधिकस्य 
तौ | एकस्य सोऽपि क्रमतः पराघधीनखरूपिण । परा- 
धीनबलश्चैव पराधीनप्रबत्तयः । एक एव खतन्त्रोऽसी 
मगवान्पुखषोत्तम ॥ 
मध्व 
तमे बसव इति । अभ्निश्च थिवी च वायु- 
आन्तरिक्ष चादियश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि 
चैते बसव । एतेषु दीद्‌< सवै< हितमिति 
तस्माद्वसव इति ॥ 

८१९) कतमे बसव इति तेषां स्वरूप प्रयेक 
परच्छ्ते । अभिश्च प्रथिवी चेति -- अनग्न्याद्या नश्च 
घ्रान्ता एते व्तब.-- प्राणिना कर्मफलाश्यप्वेन का्यै- 
कृरणसधातसरूपेण तन्निवास्षत्वेन च विपरिणमन्त, जग 
दिद सर्वं वासयन्ति बखन्ति च । ते यस्माद्वासयन्ति 
तस्माद्वसव इति शकर 

( २) यस्मादग्न्यादिषु सवे वसुशब्दवाच्य धन 
हितमिति तस्मण््रसव इत्युच्यन्त हत्यथं । 

रग 

८ ३ >) “ अग्र विष्णु नयेचसाल्छुपोऽभिसदाद्त । 
प्रथित इरिमादाय बातीति प्रथिवः स्मृतः| तद्धाया 
पथिवी नाम यत्तदिच्छानुखारिणी । सवन्ञस्वातच्तथायुष्रवा- 
त्सत्रार्मा वायुख्च्यते । द्धा नामैव तप्पत्नी सवस्यान्त- 
निरीक्षणात्‌ । अन्तरिश्चमिति प्रोक्ता देवेभ्योऽधिक- 
वीक्षणात्‌ } आदिकाष्खितो यसादादिल्यश्च सदारिव । 
चौखमा च खसुद्िष्टा वाभूपा द्योतिका यतः। त प्यते सवे 
देवेभ्यो विरिष्टास्रद्शाः परे । नश्चत्रमिन्द्र उदिष्टश्नद्रः 
काम उदाहतः । अनाणाप्वूयैचन्दराचेराह्वादाच्वैव हेतुत, । 
वासयन्ति जगद्यस्मदेतेऽष्टौ वसवः स्पृता, । ज्ञानादि. 
षड्गुणाः षटसु तदन्येम्योऽधिका यतः । वसुष्वपि त 
पवो बीन्द्राया" पुवकीतिताः ॥ 

मध्व, 





(१) बड ३।९।३; शत्रा १४।६।९।४ सवे हित- 
मिति तस्माद्वसव इति ८ सर्वं वसु दितम्‌ 1 एते दीद सर्व 
वासयन्ते । तद्यदिद९ सवं वास्यन्ते तस्माद्वसव इति )} 

रंग ददीद( दीद वसु ); मध्व रगवत्‌, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कतमे रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणा आत्मे 
कादशः । ते यदाऽस्माच्छरीरान्मत्योदुत्छामन्यथ 
रोदयन्ति । तद्यद्रोदयन्ति तस्माह्रद्रा इति ॥ 

८ १) कतमे सद्वा इति । दश इमे पुख्ष, कम॑बुद्धी- 
द्धियाणि प्राणा, आत्मा मन. एकादश. -- एका 
दशाना पूरण. । ते प्ते प्राणा, यदा असमाच्छरीरात्‌ 
मर्व्यात्‌ प्राणिना कमंफलोपमोगक्चये उत्कामन्ति - 
अथ तदा रोदयन्ति तप्वबन्धिनः । तत्‌ तत्र यस्माद्रोद्‌- 
यन्ति ते सबन्धिन्‌ , तस्मात्‌ रद्रा इति । 

शकर, 

८ २) आत्मरब्देन चात्रान्तःकरण परिग्हाते, 
करणाधिकारात्‌ । नन्वेकादशप्वादप्येधिके द्वादश्च्रयो 
दशत्वे उदाहृते ! सप्यमुदाहते । न सेकादशम्यः कायजति- 
भ्योऽधिक कायैजातमस्ि यदथंमधिक करण कल्प्येत । 

# व्रशाकर २।४।६ 

(३) दशमे दशेमे इत्यथः। रग, 

(८४ ) ' प्राणाद्या बायुपुत्रास्तु दशङ्खद्धयभिमान- 
वान्‌ । बृहस्पतिरिति श्येते ख्द्रा इत्येव कीतिताः ॥ ` 

म्व, 

कैतम आदिलया इति ! द्यादश वै मासा सव 

स्सरस्थैत आदित्या । एते दीद सवेमाददाना 

यन्ति । ते यदिद सबमाददाना यन्ति तस्मादा 
दिला इति ॥ 

(१) कतम आदित्या इति । द्वादश वे मासाः 
संवत्सरस्य कारस्य अवयवाः प्रसिद्धाः, प्रते आदिलयाः। 
कथम्‌ ? एते हि यस्मात्‌ पुनः पुनः परिवतमाना, 
प्राणिनामायुषि कर्मफड च आददानाः ग्हन्तः 

# भास्कर रामानुज निबा्कं श्रीकठ श्रीकर वहम 
तरशकरवत्‌ 1 

(१) बड ३।९।४, दात्रा = १४।६।९।५ स्माच्छरीरा 
न्मत्योडु ( स्मान्मत्याच्छरीरादु ), शकर २।४।५, ६, 
भास्कर २।४।६, १७, रग ददोमे ( दशमे ), रामानुज 
२।४।५, निबा २।४।६, श्रीकठ २।४।५, श्रीकर 
२।४।४, चद्छभ २।४।५ दशेमे पुरषे ( दश वै पशो ) 
विज्लान २।४।५, ६, बणदेव २।४।५ 

(२) शृड ३।९।५, दारा १४।६।९।६ (व° ) 
यदिद ९ { तश्चदिद९ } 


बृष्टदारण्यकोपनिषत्‌ २।९।३-९ 


उपाददत यन्ति गच्छन्ति- ते यत्‌ यस्मात्‌ एव इद्‌ 
सर्वमाददाना यन्ति, तस्मादादित्या इति । शकर 

(२) “ मासाभिमानिनो ये तु यमचन्द्रयुता 
द्विषट्‌ । धातर्थमा्या आदिलया इन्द्राविष्णू विनेव तु ॥ › 

मध्व. 

कतम इन्द्र॒ कतम प्रजापतिरिति । स्तनयिल्वु 

रेवेन्द्रो यज्ञ॒ प्रजापतिरिति । कतम॒ स्तनयित्तु- 

रिति । अशनिरिति । कतमो यज्ञ इति । पक्षव 
इति ॥ 

(१) कतम इन्द्रः कतम. प्रजापतिरिति, स्तनयिन्नुरे- 
वेन्द्रो यज्ञ प्रजापतिरिति, कतम, स्तनयित्नुरित्ययनि- 
रिति] अशनि; वच्र वीर्यं बल, यत्‌ प्राणिन" प्रमापयति, 
स इन्द्र, | इन्द्रस्य हि तत्‌ कमं । कतमो यज्ञ इति पराव 
इति--यक्नस्य हि साधनानि पराव । यन्ञस्यारूपत्वात्‌ 
पड्युसाधना्यत्वास्च पशवो यज्ञ इप्युच्यते । 

शकर 

( २) : स्तनयित्नोरभीमानी वायुजरितन्द्र उच्यते| 
स एव व्र इन्द्रस्य सोऽशनिश्वाश्नादरे । यज्ञो नामेन्द्र 
पुत्रो यो जयन्त इति चोच्यते । स॒ एव पद्यमानित्वाय- 
शवश्येतिं कथ्यते । एव प्राधान्यतो देवाख्यलिशस्पकी 
तिताः । दक्चाथिप्सुखा" सवे प्राणा एव हि वायुजा' | 
खद्रा अपि तदावेशात्‌ एथड्नोदीरिता इहं । काम एवा- 
नुविष्टत्वादनिर्द्धश्च नोदितः । मन्वावेशादिन्द्रजस्तु 
सख्यायामनुवेरित । अश्िनौ नि त्रतिश्चैव कुनेरश्च विना- 
यकः । अर्य॑म्ण्यादिप्वतुषं विङेषावेश्चसयुता । अत्रोक्ता 
खमि परथिव्याद्या अन्तयौमिन्राह्यणे भवन्ति | * षट्‌सु 
प्रधानास्तिलो हि बायुवीन्द्रमदेश्वय । स्वभा्याणा 
स्वा्रयत्वात्ते रोका ज्ञानरूपत । पदैक्याद्रल्यवाय्वोस्तु 
पदसाम्याच्छिवस्य च । दोषस्यापि तु नैवोक्ति 
पथक्‌-- | मध्व 

कंतमे षडिति 1 अभिश्च पृथिवी च वायुश्वा- 
न्तरिश्च चाऽऽदिलयश्च योश्चेते षट्‌ । एते दीद 
सवे ५ षडिति ॥ 


(१) श्ड ३।९।६ दाना १४।६।९।७ 
(२) चर ३।९।७; द्ाब्ा १४।६।९।८ षट्‌ ( षडिति ) 
दीद्‌\ (वेद ९ )› मध्व एते द्यी (एतेषु दी) 
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कतमे षडिति । त एव अग्न्यादयो वसुत्वेन पठिताः 
चन्द्रमस नक्षत्राणि च वजेयित्वा षड्भवन्ति -- षट्‌ 
सख्याविरिष्टा, । एते हि यस्मात्‌, त्रयसिशदादि यदुक्त 
इद स्वं, एत एव षड्भवन्ति । सवो हि वस्वादिविस्तर 
एतेष्वेव षटसु अन्तभवतीत्यर्थ, । दाकर, 

कतमे ते यो देवा इति। इम एष त्रयो 
खोका । एषु हीमे सर्वै देवा इति । कतमौ तौ 
दौ देवाविति । अन्न चैव प्राणश्चेति ! कतमो- 
ऽध्यधे इति । योऽय पवत इति ॥ 

(१९) कतमे ते च्रयो देवा इति | इम एव चयो 
लोका इति--पृथिवीमर्धिं च एकीकृत्य एको देवः, 

अन्तरिश्च वायुं च पीड्य द्वितीय , दिवमादित्य च 
एकीकृप्य वतीय. ते एव त्रयो देवा इति । एषु, हि 
यस्मात्‌ , निषु देवेषु सवे देवा अन्तवन्ति, तेन एत एव 
देवाखरय --इव्येष नैरक्ताना केषाचिदश्च । कतमौ तौ 
द्रौ देवाविति-अनच्न चैव प्राणश्च एतौ द्वौ देवौ 1 अनयोः 
सर्वेषामुक्तानामन्तभौवः । कतमोऽध्यधं इति -- योऽय 
पवते वायुः | रामर. 

( २ ) सथैदेवाश्रयखास्नय एव लोका देवा इत्यथे । 

रग, 

(३) “शद्धा च मारत, । द्वौ देवि सप्रोक्तावनन 
शरद्धा प्रकीर्तिता । अतीतप्वादेवताभ्यो नेतृत्वाच्चा्न- 
मुच्यते । अद्धेति वायोः पतनी सा--॥ मध्व 

व॑दाहूयेदयमेक इवैव पवते । अथ कथमध्यधे 
इति । यदस्मििद < सवंमध्याश्रौत्तेनाध्यधे इति । 
कतम एको देव इति । प्राण इति । स ब्रह्म यदि- 
लयाचक्षते ॥ 

( १) तत्‌ तत्र आहुः चोदयन्ति--यदय वायु 
एक इवैव एक एव पवते । अथ कथमध्यधं इति । 
यत्‌ अस्मिन्‌ इद सर्वमध्याध्नोंत्‌-अस्मिन्बायौ सति 
इद सर्वमध्या््नोत्‌-- आधि ऋद्धि ाभरोति--तेनाध्यधं 
इति । कतम्‌ एको देव इति, प्राण इति । स प्राणो 
(~ ------ 


(१) बड, ३।९।८, श्रा १४।६।९।९ ( तौ° ) 

(२) श्रु ३।९।९, शत्रा १४।६।९।१० इवैव (एव्र ) 
( भाण इति० ), अह्नकर १।४।१६. रग. यदस्मि 
( यस्मि ), श्रीकर १।४।१६. 
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बह्म--सवेदेवाप्मकत्वान्मदद्रद्य, तेन स ब्रह्म व्यदित्याच 
क्षते--त्यदिति तद्या चक्षते परोक्षामिधायकेन शब्देन । 
देवानामेतत्‌ एकत्व नानात्व च~--अनन्ताना देवाना 
निवित्सख्या विचिष्टेष्वन्त्मांव । तेषामपि चय्लिश्लदादि- 
पूत्तरोत्तरेषु यावदेकस्मिन्पराणे । प्राणप्यव वेकस्य सवैः 
अनन्तसख्यातो विस्तर । एवमेकश्च अनन्तश्च अवान्तर- 
सख्याविरिष्टश्च प्राण एव । त्र च देवस्थैकस्य नाम- 
रूपकम॑गुणशक्तिभेदः अधिकारभेदात्‌ । 
शकर 

(२) ननु प्राण. पवमानप्रीयः स चाध्यधं इति 
कथमुक्त इत्यत्राऽऽह-- स ब्रह्म प्यदित्मा चक्षते । प्राण- 
शब्देन वु ब्रद्मैवोच्यत इष्यथ | ततश्च बरह्मणो महिमान 
सवै देवा इति पर्यवसितोऽ्थ. । रग 

८ ३ ) ^प्राणो वै विष्णुरत्तम । गेव्येवानन्द्‌ उद्िष्ट 
आसमन्तासकृष्टत । प्राणो हि मगवान्विष्णुरध्यधों वायु 
रुच्यते । अध्यध हि गुणा नित्य बायोरध्यधं एव तत्‌। 
न चैकप्व भवेद्वायोस्तद्िरिष्टो यतो हरि" । न च द्िती- 
यता तहिमन्पीतिरम्यधिका हरेः । तेनाध्य्धेगुणो यस्मा- 
त्र्वस्मादेवतागणात्‌ । न याशक्य्‌ न चाप्राप्यमतोऽव्यधं 
तीरितः । अत्यन्तरङ्ग यत्तस्मा्न हरे पए्रथगीरिता। 
ओ" स्वरूपविभेदेऽपि सर्वँक्कृष्टाऽपि नित्यशः । तस्या 
अपि परो विष्णुगणेः सर्वैरदोषवान्‌ । एक इत्युच्यते 
नित्य॒ यस्माज्नान्यस्तथाविध । तत्परो वा गणोद्रेके 
ब्रह्मासौ गुणपूर्वित । तथात्वे न यतो नित्यमविकारेण याति 
हि । व्यदित्युक्तस्ततो विष्णु" स्वदेवेश्वरेश्वर ॥ ` इति 
महामीमासायाम्‌ । मध्व, 

मनोज्योतिष्का शारीरकाममयादिलयस्थश्रौत्रच्छाया- 

मयादर्चस्थाप्स्थपुत्र मयपुरुषा आयतनलोक- 
देवताविशेषः सिता 

परथिव्येव यस्याऽऽयतनमभिर्यको मनोज्योतिर्यो 
वै त पुरुष वि्यास्सवेस्याऽऽत्मन परायण‰ स वै 
वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अह तं 
पुरुष्‌ स्वैस्याऽऽत्मनः परायण यमात्थ । य 

(१) इ्ुड ३।९।१०, श्ात्रा १४।६।९।११ अभनिर्छोकि 
( चुल रो ) अग्रतमिनि ( लिय इति ): अदाकर 
१२१८; श्रीकर १।२।१८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


एवाय शारीर पुरुषः स एष॒ । वदैव शाकस्य 
तस्य का देवतेति । अमृतमिति होवाच ॥ 

८ १) इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मणः पुनरा 
मेद उपदिष्यते -- परथिव्येव यस्य देवस्य आयतन 
आश्रय । अभ्िछको यत्य -- रोकयल्यनेनेति लोकः) 
पदयतीति --- अथिना परश्यतीदयर्थः । मनोग्योति.-- 
मनसा जयोतिषा सकल्पविकस्पादिकायै करोति यः सोऽय 
मनोग्योति । प्रथिवीशरीर अभिदरशैन, मनखा सकस्प- 
यिता परथिन्यभिमानी कार्यकरणसघातवान्देव इयथः । य 
एव विरिष्ट वै त पुरुष विद्यात्‌ विजानीयात्‌, सवस्य 
आत्मन आध्यासिकरय का्थैकरणरुघातस्य आसन 
परमयनं पर आश्य, त परायणम्‌--मावजेन त्वव्ांस- 
रुधिरर्पेण क्षे्रखानीयेन बीजस्थानीयस्य पित्रजस्य 
अस्िमजाद्यक्ररूपस्य पर अयन, करणात्मनश्च-- स 
वै वेदिता स्यात्‌ । य॒ एतदेव वेत्तिसवै वेदिता 
पण्डित स्यादित्यमिप्राय । याक्षवस्क्य त्व तम 
जानन्नेव पण्डिताभिमानीव्यमिप्राय, । यदि तद्विज्ञाने 
पाडित्य कम्यते, वेद वै अह त ॒पुखषम्‌ -- सवस्य 
आभ्मन, परायण यमात्थ य कथयसि -- तमह वेद्‌ । 
तत्र दाकस्यस्य वचन द्रष्टव्यम्‌ -- यदि त्वं वेत्थ त 
पुष, ब्रूहि श्षंविशेषणोऽसौ । यणु, यद्विरेषणः स.--य 
एवाय शारीर -- पाथिवाशे शरीरे भवः शारीरः मातरु 
जकोशत्रयरूप इत्यर्थ; । स एष देवः, यस्वा पृष्ट. है 
शाकस्य । कितु अस्ति तत्र वक्तव्य विदोषणान्तरम्‌ । 
तत्‌ षदेव प्च्छत्रेतयर्थ", हे शाकस्य । स एव प्रक्षोमि- 
तोऽमषवश्चग आह, तोत्रार्दित इव गजः-- तस्य देवस्य 
शारीरस्य का देवता -- यस्मान्निष्पद्यते, यः " सा तस्य 
देवता ° इत्यस्मिन्प्रकरणे विवक्षित । अमृतमिति 
होवाच -- अग्रृतमिति यो भृक्तस्यान्नस्य रसः मावर 
जस्य लोद्ितस्य निष्पत्तिहेतु. । तस्माद्धि अन्नरसाछो्ितं 
निष्पद्यते लिया भरितम्‌ । ततश्च लोहितमय दारीर बीजा- 
भ्यम्‌ । समानमन्यत्‌ । राकर. 

( २ ) आयतनमाघार शरीरमिति यावत्‌ । लोक्यते 
ऽनेनेति रोको दश्चनसाधनमित्यथः । अथिना पश्यति! 
मनोग्योति, । मन एव जयोति, सकस्पविकद्पादिकाय- 
कारि यस्य स मनोज्योति, । प्रथिन्यायतनकस्वेनाभिदश- 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।९।१०--१४ 


नकष्वेन मनखा सकस्पयितुत्वेन ध्यातव्य इति प्रभ्नघ्य 
फलितार्थ" । इंदश. परमात्मा परथिव्यायतनव्वादिना 
ज्ञातव्य इति यो ज्ञाता स एव ज्ञाता या्चवस्क्य नान्य 
इत्यर्थ; । एवमुक्तो याक्ञवस्क्य आह -- वेद वा अद- 
मिति । वैराब्द एवार्थ, । अह स्वस्याऽऽप्मनः परायण 
पृथिव्याद्यायतनत्वादिनोपास्य य त्व वदसि तमह जाना- 
म्येव । कोऽसाविव्यत्राऽऽह --~ य एवाय दारीर, पुरुष 
इति । शारीरो जीवस्तदन्तयामीति याबत्‌ । यद्रा 
शारीरो जगच्छरीरक, । ततश्च जगच्छरीरकत्वविरिष्ट, 
सर्वास्मपरायणभूतः पुरषशब्दित, परमात्मा पृथिन्याय- 
तनघ्वादिना ध्यातन्य, । एव तस्योत्तरमुक्त्वासिन्विषये 
ज्ञेय विश्ेषणान्तर खय प्रच्छति -- बदैवेति । तस्य 
प्रथिष्यायतनप्ववेदितुख्पास्या देवता का किंसन्नादिवि 
शिष्टा ष्यातव्येत्यर्थ, । उत्तरमाह -- अम्रृतमिति 
होवाच । अमृतमितिसक्ञादिविशिष्टा ध्यातव्येत्यथंः | 
‹ स त आत्माऽन्तयौम्यमृतः' इत्यन्तर्यामिणो वेदनादिति 
द्रष्टव्यम्‌ । यद्वा वदैव शाकल्य वदैव परच्छेव यप्प्र्टव्य 
तत्सर्व प्रच्छेत्यथः | तस्य का देवतेति शाकल्यप्रञ्न, । 
पएवसुत्तरापि द्रव्यम्‌ । 
रग 
काम एव यस्याऽऽयतन< हृदयं रोको मनो- 
व्योतिर्याो षै तं पुरुष विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मन. 
परायण स वै वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवस्क्य वेद्‌ वा 
अह त पुरुष सबैस्याऽऽत्मन परायण यमात्थ । 
य एवाय काममय पुरुष स एष. | बदैव शाकल्य 
तस्य का देवतेति । सिय इति होवाच ॥ 

( १ ) काम एव यस्यायतनम्‌ । खरीन्यतिकरामि 
खाषः काम कामश्चरीर इत्यथ, । हृदय रोक , हदयेन 
बुद्धा पश्यति । य एवाय काममय. पुरुष | 
मपि काममय एव, तस्य का देवतेति -- लिय इति 
ह्ेवाच । खीतो हि कामस्य दी्िजांयते । 

शकर. 


८ २) ज्ीदरीरकतया ध्यातव्येत्यथः | रग, 





(१) इड ३।९।११० इात्रा = १४।६।९।१४ हृद्य 
लेको ८ चक्षुर्गोको ) य एवाय काममय ( यं एवासौ 
यनदरे ) जिय ( मन ) 


११५१ 


रूपाण्येव यस्याऽऽयतन चक्षुखो्ो मनोऽयोतिर्यो 
वै त पुरुष विदयात्सवैस्याऽऽत्मन, परायण स वै 
वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवस्क्य वेद्‌ वा अह्‌ त पुरुष 
स्ेस्याऽऽत्मन. परायण यमात्थ । य एवासाबादिये 
पुरुष स एष । वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति। 
सत्यमिति होवाच ॥ 

( १ ) रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । रूपाणि शुक्लकृष्णा 
दीनि । य एवासावादिवे पुरुष -स्वेषा हि सरूपाणां 
विशिष्ट ॒कार्यमादित्ये पुरुष, तस्य का देवतेति -- 
सत्यमिति होवाच । सत्यमिति चक्षुखच्यते । चष्चुषो हि 
अध्याप्मत आदित्यस्याधिदैवतस्य निष्पत्ति । 

शकर. 

( २ ›) शतद्यत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एव 
तसिन्मण्डले पुरुषः इति श्रुतेरिति भावः। रग. 

आकाशा एव यस्याऽऽयतन< श्रोत्र छोको मनो- 
ज्योतिर्यो बे तं पुरुष विदयात्सवैस्याऽऽत्मन परा- 
यण स वे वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा 
अह तं पुरुष सवेस्याऽऽत्मन परायण यमात्थ 1 
य एवाय श्रोत्र प्रातिश्रुत्क पुरुष स एष । वदैव 
शाकस्य तस्य का देवतेति । दिख इति होवाच ॥ 

( १) आकाद्य एव यस्यायतनम्‌ । य प्वाय 
श्रोते मवः भौत्रः, तत्रापि म्रतिभ्रवणवेाया विश्चेषतो 
भवतीति प्रातिश्चत्कः, वस्य का देवतेति -- दिश इति 
होवाच । दिग्भ्यो ह्यसौ आध्यास्मिको निष्पद्यते | 

शकर, 

८२ ) श्रौत शरो्रानुमूयमानः । प्रातिश्रुकः रति- 
ध्वनिविशिष्टः पुरुषः । भोत्नानुभूयमानत्व च परमात्मनः 
प्रतिष्वनिद्धारा द्रष्टव्यम्‌ । रग. 

ब्म एव यस्याऽऽयतनः< हृदयं लोको मनो- 
उ्योतिर्यो बै त॒ पुरुष विधयास्सवेस्याऽऽत्मन. 





(१) खड ३।९।१२, चतरा १४।६।९।१२ समिति 
( चक्षुरिति , 

(२) कृड ३।९।१३, इवा १५।६।९।१३ भोत्र रोको 
( च्ठलोो ) शरत आविश्वुत्क (वायौ) दिश ( प्राण ) 

(३) इड ३।९।१४, चम्रा १४।६।९।१६ इदय लोको 
( चक्षुलोको ) 


११.७२ उपनिषत्काण्डम्‌ 


परायणः स वैँ वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा| आप एव यस्याऽऽयतनः« हृदय खोको मनो- 

अहं त पुरूष मवेस्याऽऽत्मन परायण यमात्थ । | अ्योतिर्यो वै तं पुरुष किदारसवैस्याऽऽस्मन" परा- 

य एवायं छायामय पुरुष स एष । वदैव शाकस्य | यण~< स बै वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा 

तस्य का देवतेति । मृद्युरिति होवाच ॥ अह त पुरुष सवेस्याऽऽत्मन परायण यमात्थ । 
८ १) तम एव यस्यायतनम्‌ । तम इति दशार्वरा- | य एवायम पुरुष. स एषः । वदैव शाकल्य 

दन्धकारः परिग्रह्यते । अध्यात्म छायामयः अज्ञानमय, | तस्य का देवतेति ! बरुण इति होवाच ॥ 

पुरुष, । तस्य का देवतति -- मृभ्युरिति होवाच | | आप एव यस्य आयतनम्‌ । साधारणाः सर्वा आप 


त्युरधिदेवत तस्य निष्पत्तिकारणम्‌ । दाकर | आयतनम्‌ । वापीकूपतडागाद्याश्रयामु अप्सु विशेष्राव- 
( २) बालाक्यजातद्न्ुसवदि ‹ छायापुरषे मुप्युरिति | स्थानम्‌ । तस्य का देवतेति, वर्ण इति -- वरणात्‌ 
वा अदमेतसुपासेः इति दशनादिति मावः रग | सघातक्न्यैः भध्याऽ्म आप एव वाप्याद्यपा निष्पत्ति 


रूपाण्येव यस्याऽऽयतन चक्रको सनोञ्योनि 
यो वै त पुरुप बिदयात्सवेस्याऽऽतमन परायण 
सवे वेदिता स्यात्‌ | याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अह त , व्योतिर्यो वै तं पुरुष चिद्यात्सवंस्याऽऽस्मन. परा 
पुरुष सवैस्याऽऽत्मन परायण यमात्थ । य | यण स वै वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्यवेद वा 
एवायभादङ्गं पुरुष" स एप । वदेव शाकल्य तस्य | अह त पुरुप सर्वैस्याऽऽस्सनः परायण यमात्थ | 
का देवतेति । असुरिति होवाच ॥ य एवाय पुत्रमय' पुरुपः स एष । वदैव शाकस्य 

( १ ) रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । पूर्वै साधारणानि | तस्य का देवतेति । प्रजापतिरिति होवाच ॥ 
रूपाण्युक्तानि, इह वु प्रकाञ्कानि विरिष्टानि रूपाणि (१) रेत एव यस्यायतनम्‌ । य एवाय पुत्रमयः 


कारणम्‌ | सकर, 
"रेत एव यस्याऽऽयतन ५ हृदय खोको मनो- 


~~~ -- ~~ 


गृष्यन्ते । रूपाय्रतनश्य देवस्य विश्ेषायतन प्रतिभिम्बा- | पिक्ेपायततन रेतयत्तनस्य -- पुत्रमयं इति च 
धारमादद्यादि । तस्य का देवतेति -- असुरिति | अद्धिमजादुक्राणि पितुर्जातानि, तस्य का देवतेति, 
होवाच । तस्य प्रतिर्रिम्बाख्यस्य पुरुषस्य निष्पत्ति, | प्रजापतिरिति होवाच ~~ प्रजापतिः पितोच्यते, पिततो 
असो, प्राणात्‌ । गकर | हि पूत्रस्योप्पत्निः | शकर, 


तद्विशेष इति भिदा । आयतनाना खोक्रानां धर्माणां च येदः | 

बालाग्रिव्राह्यणे प्रातिश्र्कपुख्षेऽसुत्वमुक्तमिहं त्वाद- 
यपुरुषेऽयुष्व तत्राऽऽदशंपुर्तरे रोचिष्णुप्वमुक्त विधाभेद्‌- 
खमवादिति द्रष्टव्यम्‌ । इयांस्तु बिरेष.-- बाटाकि- | आदिव्यस्थस्तथा सद्रः भोनश्नन्रे उदातः | छया- 
बराह्मणे बह्मलिद्धत्वामावात्तत्रत्यपुखषदब्दो न ब्रह्मपवरन्त | मयस्तु निक्रतिरादर्शे स्थं एय च | पर्जन्यस्प्वप्सु पुषः 
इह तु सवौत्मपरायणत्वादिरूपन्रह्मटिद्धाद्रह्यपयेन्त इति | शक्र" पुत्रामिभानवान्‌ । अमृत वायुगदिष्ट, लियः 
विघेकः } केचित्त बालाक्षिव्राह्यण इव पुरुषरब्दार्नां | श्रीगीखमा तथा } सत्य बह्मा समुदि्ठो गदत्मच्छेषका 
जह्मपयन्तत्वमपि नाभ्युपगच्छन्ति ( इति ) उभयथाऽपि | दिश; । अदेश्षनादिश्चः भक्ता मुष्यु्॑म उदाहृतः । 
न विरोध. | रण॒ | अन्तगतेन सूपेण वायुरेव त्वद स्मृतः । पाल्केन स्वरू- 


र्ग्‌, 


| 
( २) पूवेमादिल्यपुख्षे रूपसामान्यसृक्तमिद ठ | (२) उक्ता्टपुखपेषु मनोभ्योतिष्रव सर्वत्रानुगतम्‌ । 
(३) ‹ शारीये मनुददिष्टः काम" प्रयत्न उच्यते। 


(१) छरृड ३।९।१५ दावा १४।६।९।१५ ह्पाण्येव (१) छरंड ३।९।१६; शवा १४।६।९।१७ हृद्य खेच 
( तेज एव ) य एवाय .. , = होवाच (य एवायमग्नौ | ( चश्चुलोषो ). 
पुरुष स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति वागिति | (र) छृड ३।९।१७, शाना १४।६।९।१८ दृदयं 
होवाच ) खोकर ( चक्षुखेको ) 


बृहदारण्यकोपनिपत्‌ ३।९।१४-१९ ११५७३ 


पेण ज्चैवात्र प्रजापति. । प्रकाश्त्वान्तरो च्योतिर्लमको | सदुगेराये शय श्रित, सचिन्प्य. प्रशशस शरिम्‌ ॥ ` 
बाह्य इतीर्यते । मन.स्थिता मनोनाम्नी बोधरूपप्वतो | इप्यादि च । मध्व 
र्मा । सैवा्निस्थाऽदन।निलयमथिरियेत गीयते । हदय | रीच्छल्येति दोवाच याज्ञवल्क्य । त्वा< स्विदिमे 
बुद्धिसस्था सा तखरयन टह वत्त । चक्षु सा टष्टिहेत॒ | ब्राह्यणा अद्खारावक्षयणमक्रता३ इति ॥ 

त्वादष्टाना छोक एव सा ॥ ` दति च । दुद्धिघरस्यप (१) अवा देयलोफपुख्परमेदेन भिधा त्रिधा 
क्षया बटि.प्रकाणद्ेदुतमपि देव्या न ग्रिखव्यते। टम | आप्मान प्श्रिभज्य अवस्थित एकैको देव प्रणमेद्‌ 
एव रयो छोका इति पूरवोक्ताना देवानामनुक्तौ कय | एव उपासनार्थं उपपदष्ट । अधुना दिन्विभागेन पञ्चवा 
ठोकमात्रे स्देवानामन्तर्माय । उक्ताङ्धीफरिऽनन्त | प्रपरिभक्तस्य आत्मन्युपसदारायं आद । तुरष्णीभूत 
भौव. कथम्‌ ] कथ चाग््यान्पि | न चावासमानसत | शाकल्य याचचवन्फयो प्ररेणेय आपरेशयन्नाद -- शाकं 
विवक्ितम्‌ । प्रतिलमरमपि सभरदेयानामाव्रानान्न टोका न्येति टेवाच याजवलस्य । प्या स्िथिदिति वित, इमे 
दीना विष । सामर्ध्याधिक्य चात्र पिवाक्षनम्‌ । पेषु | नन व्राणा › अद्धारावक्नयणम्‌ -- अद्लारा अव 
हीद स घडिति । यरदस्मिनिद्‌ सपर अवार्नोत्‌ | स शीयन्ते उन्मिन्‌ मदग तत्‌ अद्धाराचक्तयणम्‌ -- तत्‌ 
रह्म यदिष्य(चकते । मभ्मिान ष्टैपामिव्यानित्‌ परदगुषरो- नून चा अक्रत दनय-त ब्राह्यणा, वतु तन्न बुद्धयते 
दरेकादीनासुक्ते अ-तमाउस्य च मटिमकाग्णकत्वाक्त, । जा मान मण दद्यमानमितयमित्राव । टराकर 
इद स्वै गुणषट्क पूण गुणपरटूकमिय थं | टद््ा-द्रो ८२) टमे नून ब्राह्मणा स्य भीता सन्तोऽङद्धा- 
बिवक्षितत्वादय भगवानितिवत्‌ । एवमेयेद सन्म या- । सावहयृणमद्धाग्‌ अदश्चीयन्ते पद्यन्ते येन पात्रेण तद्‌- 
प्नादिति न्व | गुणायिक्मेन त॒दधीनष्वे विवनिते निता वागात्मन्‌ पा ऊनवन्तो व्रद्यणा । 
त्वादिकमन्तर्मवति । उत्तमानामधिफध्याण्यादे | न तु रग, 
निवासत्वादौ युणाधिक्यादिक्म्‌ | कथ च तन्मदिनस- सनका तल्यपिष्ठिता , त द्यस्य सप्राणस्य 
नान्तर्मावमुक्स्वा निवासष्वमात्रेणान्तर्मात उच्यते । क्थ गमा षा, पनिषद्‌ पुष 

नचान्प्रथा कामादीना प्रसिद्धमिमाना स्रीमाचाहिक नेव यात्तवरम्येति दोषाच राचस्य । यदिदं कुस्‌- 
तोन्येत । परसिद्ध चैतत्‌ । आमा देवानां सवनस्य गर्म । पर्वालाना त्राह्मणानयवाद्री. कि ब्रह्म विद्वानिति । 
आत्मा ते बात । इन्द्रो धे देवानामोजिष्ठ । ब्रह्मा देवाना द्विनो चेद्र सदेवा सप्रतिष्ठा इति । यद्दिशो वेत्थ 
प्रथम, सबभूव । अय वाव शिष्य्योऽय मध्यम प्राण । सदेवा सप्रति ॥ 

तेता सक्ाक्षितय उपतिण्रन्ते | तया दमा अ्वष्टो- 
न्यो राजयस्ताभिरेन रद्रोऽन्वायत्तो यच्छ तेनेश्र' | 
अश्वमेध, कतुशरे्रो ज्योति न्रष्ठो दिवाकर | ब्राह्मणो 
द्विपदा श्रेष्ठो देवघ्र्श्च मारुत | वायुर्माभो भीमनादो 





८ १ ) याक्ञवरस्केयेति दोवाच शाकस्य-- यदिद 
कुरुपयान्पना ब्राद्यपान्‌ अप्यवाद), अध्युक्तवानसि - 
स्वर मीतास्वामद्भारावक्षद्रण इतवन्त इति -- # 


ब्रम प्रिद्रान्‌ सम्‌ एवमधिषक्षिपचि ब्राह्मणान्‌ । या्चवस्क्य 
महौजा सैषा च प्रािना प्राणमूत । अनाद्तिदिना । आह्‌ -- ब्रह्मविज्ञान तावदिदं मम। तत्‌ ? दिशो 


देदपति तस्माद्ायुदैवदेवो विदिष्ट । करु सचन्त मार वेद्‌ द्िग्विपय विज्ञान जनि । तेच न केवल दिश णवः 
तस्य वेवसः | वायोराप्मान कवयो निचिक्यु । आत्मत | सट्वा. देप. खद दिगयिषठातृमि; श्चि सप्रतिष्ठाः 
एष प्राणो जायते । यो वायौ तिष्ठन्‌ । देवाना देवता प्रतिष्ठामिश्च स्ट } इतर भाद -- यत्‌ यदि दिरो 
वायुवीोर्दैवो जनार्दन । स प्राणमसृजत | भरागच्छ- | ---- 
द्धम्‌ । एतस्माजायते प्राणः । ° ख्द्र समाधिता देवा | (£) जड ।९।१८, क्षत्रा १४६।९।१९ रग 
सद्रो व्रह्माणमाधित. । ब्रह्मा मामाभ्रितो नित्य नाह | मक्रताे ( सृक्रना३ ), मध्व रगवन्‌ 

कचिदुपाधित, ॥ › इत्यादिषु सर्वत्र | ‹ धिय. प्रसाद | (र) वड ३।९।१९२ इाव्रा १५।६।९।२० 


५ नात "०० 
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वेत्थ सदेवा सप्रतिष्ठा इति, सफल यदि विश्चान त्वया 
प्रतिञ्चातम्‌ । % शकर 
(२) दिधोवेद सुदेवा सप्रतिष्ठा इति याज्ञ 
वस्क्य इतिवचन सवेपरतिष्ठापवेन ब्रह्मणोऽपि ज्ञान मव- 
तीति किं व्रह्म विद्वानिप्यस्य चोत्तरम्‌ | 
मध्व 
` किंदेवतोऽस्या भाच्यां दिरयसीति । आदिय- 
देवत इति । स आदिय कस्मिन्प्रविष्ठित इति । 
चश्चुषीति । कस्मिन्नु चक्षु प्रतिष्ठितमिति । रूपे- 
ष्विति । चक्षुषा हि रूपाणि पयति । कस्मिन्नु 
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति । हृदय इति होवाच । 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति । हृदये दयेव रूपाणि 
प्रतिष्ठितानि भवन्तीति । एवमेषैतवा्ञवस्क्य ॥ 
( १ ) क्िदेवत, का देवता अस्य तव दिग्भूतस्य । 
असो हि या्ञवस्क्यः इृदयमात्मान दिक्षु पञ्चधा 
विभक्त दिगात्ममूत, तदद्रारेण सवे जगत्‌ आत्म्वेनोप- 
गम्य; अहमस्मि दिगात्मेति व्यवस्थित , पूर्वाभि 
मुख -- स प्रतिष्ठावचनात्‌ । यथा याज्ञवस्क्यस्य प्रतिज्ञा 
तथेव पृच्छति -- क्रंदेबतस्त्वमर्स्यां दिद्यसीति । 
सवे हि वेदे या या देवातामुपा्ते इहैव तद्धूत ता 
ता प्रतिपद्यत इति । तथा च वक्षति - 'देवो 
मूष्वा देवानप्येति › इति । अस्या प्राच्या का देवता 
दिगास्मनस्तव सधिष्ठा्री, कया देवतया त्व प्राची 
दिमूपेण सपन्न इत्यथ. । इतर आह -- आदित्यदेवत 
इति । प्राच्या दिशि मम आदित्यो देवता, सोऽहमा- 
दित्यदेवतः । सदेवा इत्येतत्‌ उक्त, सप्रतिष्ठा इति तु 
वक्तव्यमित्याह -- स आदित्यः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति, 
च्युषीति । अध्यात्मतश्वक्षुष आदित्यो निष्पन्न इति हि 
मन्त्रब्राह्मणवादाः-- ‹ चक्षो सूयो अजायत " 
£ चक्षुष आदित्यः ` इत्यादयः । कार्यं हि कारणे प्रति- 
टित मयति । कसििन्नु चक्षु, प्रतिष्ठितमिति, रूपेष्विति । 
रूपग्रहणाय हि सूपात्मक चक्षु. रूपेण प्रयुक्तम्‌ । 








भ रग॒शकरवद्धाव । 

(१) च ३।९।२०; शब्रा १४।६।९।२१ छितमिति 
( छित भवतीति ) तानीति ( छितानि भवन्तीति ) 
{ होवाच ° ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


येदं स्थैः प्रयुक्त तैरात्मम्रदणाय रन्ध चक्षुः । 
तस्मात्‌ सादिव्य चक्षुः सह प्राच्या दिशा सह तव्यः 
स्वे स्येषु प्रतिष्ठितम्‌ । चक्षुषा सह प्राची दिक्षवा 
रूपमृता । तानि च करिमन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति । 
हृदय इति होवाच । हृदयारन्धानि स्पाणि । रूपाका- 
रेण हि हृद्य परिणतम्‌ । यस्मात्‌ हदयेन रहि सूपाणि 
सर्वो छोको जानाति । हदयमिति बुद्धिमनसी एकत्य 
निर्देशः । तस्मात्‌ हृदये दयेव रूपाणि प्रतिष्ठितानि | 
हृदयेन हि स्मरण मवति खूपाणा वासनात्मनाम्‌ | 
तस्मात्‌ हृदये ख्पाणि प्रतिष्ितानीव्य्थः । एवमेवैता. 
वस्क्य ¦ # दाकर. 

(२) यदि दिशो वेत्थ तर्हिं किंदेवतोऽस्याम्‌ | 
: सदित्यस्याथयश्चक्चुनामा खाययुषो मनु" । चष्ुखो 
इष्टिशक्तीरो रूपात्मेन्रसदाश्नयः । बुद्धितच्वासिकोमा 
च शक्रस्यापि समाश्रयः ॥ › मध्व 

किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति । यम- 
देवत इति । स॒ यम' कस्मिग्प्रतिष्ठित इति । यज्ञ 
इति । कस्मिन्नु यज्ञ म्रतिष्ठित इति । दक्षिणाया- 
मिति । कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । श्रद्धाया- 
मिति । यदा श्चेव श्रद्धत्तेऽथ दक्षिणा ददाति। 
श्रद्धाया ह्येव दक्षिणा परतिष्ठितेति । कस्मिन्तु श्रद्धा 
प्रतिष्ठितेति । हृदय इति होवाच । हृदयेन हिं 
शरद्धां जानाति । हृदये दयेव श्रद्धा प्रतिष्ठिवा 
भवतीति । एवमेबेतद्याज्ञवर्क्य ॥ 

( १ ) किंदेवतोऽस्यां दक्षिणाया दिश्यसीति पूवै- 
रत्‌ -- दक्षिणायां दिशि का देवता तव॒ । यमदेवत 
इति-- यमो देवता मम दक्षिणादिग्भृतस्य । स यमः 
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति, यज्ञ इति -- यज्ञे कारणे प्रति 
षितो यमः सह दिशा । कथ पुन्यजञस्य काय यम इत्यु- 
च्यते -- च्विग्मिर्निष्पादितो यज्ञ, । दक्चिणया यज- 
मानस्तेभ्यो यज्ञ निष्क्रीय तेन यज्ञेन दक्षिणा दिश सह 
यमेनाभिजयति । तेन यञ्च यमः कार्यत्बास्पतिष्ठितः 


# रग ॒हाकरवद्धाव । 

(१) बृड ३।९।२१, शत्रा १४।६।९।२२ ८ यज्ञ 
इति । कस््मिन्यु यज्ञ प्रतिष्ठित इत्ि° ) एतेति ( शिता 
भवतीति ) ( होवाच ) श्रद्धा जानाति ( श्रद्धत्ते ) 





ब्रह दारण्यकोपनिषत्‌ ३।९।२०-२३ ११७५ 


स॒ह दक्षिणया दिशा । कस्िन्तु यन प्रतिष्ठित इति, | रूप पुत्र जातमाहुलकरिकाः-- यस्य पितुद्दयादिव 
दश्िणायामिति -- दक्षिणया स निष्करीथते । तेन | अय पुत्र स्तः विनिसुत', इद्यादिव निमिंततो वर्था 
दक्विणाका्यै यज्ञ॒ । कल्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, | उुवणेन निर्मितः कुण्डल. । तस्मात्‌ हृदये दयेव रेतः 
श्रद्धायामिति -- श्रद्धा नाम॒ दिप्सुव आस्तिक्- | प्रतिष्ठित मपतीति । एकमेवेतद्याज्ञवस्क्य | 
बुद्धिभैक्तिसदिता । कथ तस्था प्रतिष्ठिता टदपिणा | दाकर 
यस्मात्‌ यदा ह्येव श्रत्ते अथ दि दातिः न | (२). अदेवता सदा चन्द्रो वरणस्य समाश्रयः। 
अश्रद्धत्‌ दक्षिणा ददाति । तस्मात्‌ जद्धावा गेत आप्मा सुरगस सोमध्यापि समाश्रय, । तस्याप्युमे- 
दक्षिणा भतिषतिति । कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति; । वाश्रय, स्वात्तरवैव तु विगीशितु. ॥ ' 
हृदय इति दोबाच -- हृदग्रस्य हि वरति श्रद्धा मन्व, 
यस्मात्‌, इदयेन दहि श्रद्धा जानाति । वनिन वृनि- | ` फिदेवतोऽजामुरीच्या दिरयसीति । सोम- 
मति प्रतिष्ठिता मवति | तस्मात्‌ दये छेतर शरदा शेरत इरि! च न्येम ऊस्मिम्प्रतिष्ठित इति । दीक्षा- 
अ्रतिष्ठिता भवतीति । एवमेनतच्याक्षवस्क्य । यामिति । कश्थिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति । सय 
दार ¦ ठति । तस्मादपि दीक्ितमाह सस्य वदेति । सये 
(२) ८ एव यमस्वाश्रयश्च वलञमान्यनिषद्रफ । , येव दीना प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु सत्य प्रतिष्ठितः 
दक्षिणामानिनी देवी रतिरेव तदाश्रय । श्रद्धारूष्‌, मिति । हृदय इति होवाच । हृदयेन हि सत्य 
सद्‌ा कामस्तस्या अपि समाश्रय । दयासिक्युमा जानाति । हव्ये द्व सस्य प्रतिष्ठित भवतीति । 


------ ~ ----+~-+- ---- ~~ -- -- 


तस्य कामस्यापि समाश्रय, ॥ ` ` णवमेवेतन्याज्ञवस्क्य ॥ 
मन्य ¦ (१) प्दविपतोदम्पामुदीच्वा दिश्यसीति, सोम- 
किंदेवतोऽस्या प्रतीच य ¦ ~ ै,त॒ दति -- सौम दति खता सोम देवता 
' किंदेवतोऽस्या प्रतीच्या दियतः ~, ति मोम र्दा मो 


देवत इति । स॒ वरुण करिमन्प्ररिष्ठित इति । चकीरन्य निरदेयः । स॒ सोम करिमन्धरतिष्ित 
अप्खिति । कस्मिन्न्वाप प्रतिष्ठिता इति । रेत- दति, दश्वागमिति ~ दीक्षितो हि यजमान" सोम 
सीति । कस्मिन्नु रेत. प्रतिष्ठितमिति । दय क्रीणानि । त्तेन सोमेन इष्ट्वा जञानवानुत्तरं दिश 
इति । तस्मादपि भरतिरूपं जातमाहृ्दयाद्विव सुप्तो प्रतिपद सोमदवलाधिष्ठिना सौम्याम्‌ । कस्मिन्वु दीक्षा 
हृदयादिव निर्भित इति । हृदये शेव रेत. प्रति- प्रतिष्ठितेति, स व दति -~ कथम्‌ १ यस्माष्ठले दीक्षा 
शितं भवतीति । एवमेवेतदाक्षवस्क्य ।। प्रतिष्ठिता, तस्मादपि दीक्षितमाहु" -- सत्य वदेति -- 
८ १ ) विंदेवतोऽस्या प्रतीच्या दिक्यसीति । तस्या कारणश्रेमे कारयभ्रेषो मा भूदिति । स्ये हयव दीश्चा 
वरणोऽधिदेवता मम । स वरण कस्मिन्धनिष्रिन प्रतिष्ठितेति | कस्मिन्नु सभ्य प्रतिष्ठितमिति । हदय इति 
इति, अस्िति -- अपां हि वरुण कथि, श्रद्धा होवाच । दटयेन दि सत्य जानाति । तस्मात्‌ हदये 
वा आपः? " श्रद्धातो वरुणममुन्नत 2 इति श्रतेः । दयेव स्य प्रतिष्टित मयतीति । प्वमेवेताज्ञवस्क्य । 
कस्मिन्न्वापः प्रतिष्टिता इति, रेतसीति ~~ ° रेतसो श फर 
हाप, सृष्टाः इति श्रतेः । किन्तु रेतः (२) “ सोमस्य दीनारूपा तु तल्पा चमा 
प्रतिष्ठितमिति, हदय इति -- यस्मात्‌ दृद श्रय | तस्या सप्याप्मको देवो मनुरेव समाश्रयः । 
यस्य॒ काथ रेतः । कामो ददयस्य दत्तिः । कामिनो  तस्याप्युमैवाश्रय स्वात्छधरूपस्य निप्यदा ॥ ' 
हि हृदयात्‌ रेतोऽधिस्कन्दति । तस्मादपि प्रतिरूप भनु- मध्व. 


~, =-= 
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(१) व्रूड ३।९।२०, दारा १५।६।२।२३ छता दनि (>) जज ३।०।२३; दाता १४।६।९।२४ ष्टितैति (शिता 
( छता भवन्तीति ) छितमिति ( टित भवतीति ) भवतीति ) छितभिति ( टित मवतीति ) ( दोवाच° } 
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"किंदेवतोऽस्यां ध्रुवाया दिदयसीति । अभि. 
देवत इति । सोऽभि काभमिन्प्रतिष्ठित इति । 
वाचीति । कस्मिन्सु वाक्‌ प्रतिष्ठितेति । हृद्य 
इति । कस्मिन्नु हृदय भतिष्ठितमिति ॥ 

( १ ) कंदेवतोऽस्या श्चुवाया दिश्यसीति । मेरोः 
समन्ततो बसतामन्यभिचारात्‌ ऊभ्वां दिक्‌ श्रुवेत्युच्यते | 
अथिदेवत इति -- ऊध्वीया हि प्रकाशमभूयस्त्व, प्रका- 
शश्च अभिः सोञचिः कर्मिन्प्रतिष्ठित इति, वाचीति | 
कस्मिन्नु वाक्प्रतिष्टितेति, दय इति । तत्र याज्ञवस्क्यः 
सर्वायु दिक्च विग्रसुतेन हृदयेन सवां दिश॒ आत्मत्वेना- 
भिसपन्नः । सदेवाः सप्रतिष्टा दिश आत्ममृतास्तस्य 
नामरूपक्मीप्ममूतस्य याक्वस्क्यस्य । यत्‌ रूप तत्‌ 
प्राच्या दिशा सह द्दयभून याज्ञवस्क्यस्य । यत्कैवङ 
क्म पुत्रोस्पादनल्श्चण च ज्ञानसदितं च सह फठ्न 
अधिष्ठात्रीभिश्च देवतामि, दक्चिणापतीच्युदीच्यः कमं 
फलात्मिकाः हृदयमेव आपन्नास्तस्य । श्रुवथा दिका सदं 
नाम स्वै बाग््रारेण हृदयमेव आपन्नम्‌ । एतावद्धीद 
सर्वम्‌ | यदुतरूपं वा कर्म॑वा नाम वेति तत्सवै 
हदयमेव 1 तत्‌ सवात्मक दय षच्छयते -- कस्मिन्नु 
हदय प्रतिष्ठितमिति । दाकर. 

( २) ‹ मध्यदिक्खामिनोऽमेश्च खाधारो वाग्बृह- 
स्पति । तस्याप्युमैव हदयरूपा नित उमाश्रय, ॥ › 

मध्व 

अहदिकेति होवाच याज्ञवस्क्य । यत्रेतद्न्यत्रा- 

स्मन्मन्यास्ै यद्धयेतदन्यत्रास्मस्स्याच्छरवानो वैनद- 
द्युधेया<सि बेनषहिमथ्नीरन्निति ॥ 

( १ ) अषहचिकेति होवाच याक्ञवस्क्यः-- नामा- 
न्तरेण सबोधन कृतवान्‌ । यत्र॒ यस्मिन्काडे, पतत्‌ 
हृदय आत्मा अस्य शरीरस्य अन्यच क्वचिदे- 
शान्ते, अस्मत्‌ अस्मत्त., वतत इति मन्यासै 
मन्यसे -- यद्धि यदि हि एतद्धृदय अन्यत्रास्मत्‌ 


(१) बड ३।९।२४, श्ाव्रा १४।६।०।२५ ष्टितेति 
( िता भवतीति । मनसीति । कस्मिन्नु मम प्रतिष्टित 
भवतीति ) तमिति ( षित भवतीति ) 

(२) बड ३।९।२५; क्षारा १४।६।९।२६ यद्धथेत 
( यत्रैत )› मध्व न्यासै ( न्यासे) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स्यात्‌ मवेत्‌ , श्वानो वा एनत्‌ शरीर तदा अद्यु", 
वथासि वा पक्षिणो वा एनत्‌ विमथ्नीरन्‌ विलयो 
उयेयु विकरषेरन्निति । तस्मात्‌ मयि शरीरे हृदय 
प्रतिष्ठितमियर्थः । शरीरस्यापि नामरूपक्रमाप्मकत्वात्‌ 
हदये प्रतिष्ठितप्वम्‌ । 
कर 
(२) अहछिक इनि शाकस्यस्य नामान्तरमिति 
केचित्‌ । अदष्िकः षण्दः कोपादेष भाक्स्य॒ब्रुत 
इति केचित्‌ । यदिः अस्माच्छरीराद्धदयमन्यत्र गच्छे- 
तदेदं दारीर श्वानो भक्षयेयुः पश्चिणो वा रोड्येयु । 
रग. 
(३) ¦ तस्याः समाभ्यो खद्रस्ू्वमहद चेति 
रूपवान्‌। अहकारात्मको नित्यमात्मोमा परिकीतिता । 
बुद्धयास्मनैवाततव्वा्यद्यस्यानाश्यो हरः । तदा बोधा- 


स्मिका शक्तिनौस्या देहाभिरक्षणे ] अरश्चितान्मानु- 
घादीन्‌ श्वानो बाऽदयुवैयासि वा ॥ › 
मध्व, 


कस्मिन्यु त्र चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति। 
भाण इति । कस्सिन्यु प्राण प्रतिष्ठित इति। 
अपान इति । कस्मिरन्वपान प्रतिष्ठित इति । व्यान 
इति । कस्मिन्तु व्यान प्रतिष्ठित इति । उदान 
इति । कस्मिन्चूदान. प्रतिष्ठित इति । समानं 
इति । स एष तेति नेदयात्मा । अगृह्यो न दहि 
गृह्यते । अरीर्यो न हि हीयेते । असङ्गो न दहि 
सञ्यते । असितो न व्यथते । न रिष्यति। 


(*) जड ३।९।२६१ हाया १४।६।९।२७, २८ अपङ्ग 
न हि रिष्यति ( असज्गोऽसितो न सज्यते न स्यथत 
इति ) (अष्टौ देवा ° ) निर्य ( न्व्युदुह्य )} कामत्‌ 
( कामीत्‌ ) न मेने शाकल्य ( शाकल्यो न मेने ) अपिं 
हास्य न्मन्यमाना ( तस्य हाप्यन्यन्मन्यमाना परिमो- 
षिणोऽस्थीन्यपजहु ), बदाकंर १।१।४ ( पु ७५, ७७); 
१।३।२२, २।१।३, १४; २६, २७, ३१, ३।२।२३२ 
३।३।३९, ३।४५२, ४।३।१४, भास्कर २।१।१४. 
३।२।११, रग सस्रते ( सज्जते ) विपति ( व्यपति ), 
रामानुज १।४।२२, ३।२।१५, ३।३।३९ अगृह्यो 
( अग्राह्यो ) सज्यते ( सज्जते ) असितो ( अन्यथितो )» 
निंबके ३।४।८, मध्व भ्षिखद्य प्रत्युह्या (निरूह्य पत्यह्या) 


बरहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।९।२४-२९६ 


एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ खोका अष्टौ देवा अष्ट 
पुरुषा । स यस्तान्पुरुषाननिरुदय प्रव्युद्यायक्रामत्‌ । 
त त्वौपनिषद पुरुप प्रच्छामि । त चेन्मे न 
विवक्ष्यसि मूधौ ते विपतिष्यतीति । तरह न 
मेने शाकल्य । तस्य ह मूधो विपपात । अपि 
हास्य परिमोपिणोऽस्थीन्यपजद्डुर-यन्मन्यमाना ॥ 

( १ ) हृदयद्यरीरयोरेवमन्योन्यप्रतिष्टा उक्ता कायं 
करणयो, । अतस््वा प्रच्छामि -- कस्िन्तु ष्व 
च श्शैर आत्मा च तव हृदय प्रति्रिती स्थ 





इति । प्राण इति । देदासमानौ प्रणि प्रतिष्टित | 


स्याता प्राणड्त्तौ ! कर्मिन्त्‌ प्राण, प्रतिष्ठित दि, 
अपान इति -- साऽपि प्राणचृत्ति प्रागेव भयात्‌, 
सपानष्रच्या चेन्न निग््येत । कस्मिन्न्वपान, प्रति- 
षित इति, व्यान इति--खाऽप्यपानष्ति, अव एव 
यायात्‌ प्राणवृत्तिश्च प्रागेव, मव्यस्थया चेत्‌ व्यान 
चर्या न निग्ह्येत । कस्मिन्नु व्यान प्रतिषि उति, 
उदान इति--सर्वास्तिखोऽपि इृत्तय उदनि कोटत्था- 
नीये चेन्न निबद्धा , विष्यगेषेयु, । किमिन्नृदान, पपि- 
षति इति, समान दति -- उमानप्रपिष्ठ ह्यनाः 
सर्वा. इत्तय | एतदुक्त भवति ~ शरीरद्यदय- 
वायवोऽन्योन्यप्रतिषएठा, । सातेन नियत्ता वचर्घन्ते 
विज्ञानमयार्थप्रयुक्ता इति । स्थ॑मेतत्‌ येन नियत 
यक्मिन्परति्ठित आकाश्चान्त ओत च प्रोत च) तस्य 
निखपाधिकस्य साक्षादपरोक्चाह्रह्यभो निर्दश्चः कर्तव्य 
इत्ययमारम्भ । सउ एष.-- स्यो ' नेति नेति 
इति निर्दिष्टो मधुकाण्डे एप्र स., सोऽयमापमा सगृह्य, म 
गृह्यः । कथम्‌ ? यस्माप्सव॑का्घर्मातीत", तस्मादग्ष्य. | 
? यस्मान्न हि गुह्यते । यद्धि करणगोचर व्याकृत 


भ 
॥पणि ~~~ ~~~ 
+~ च 


व्रमघ्व १।३।०८३ स एष ( स वा एप ), श्रीकर 
॥१।१ (पु ४८,६, २२ ), १।१३ (प्र ३९ ), 
१।१।४ (पर ४५ ), १।३।२६; १।४।२८), २।१।२५४, 
३।३।७. ३९ रामानुजवत्‌ , वषम १।१।१ (प १९), 
१।१।२ ( पर ७८ ), १।२।६, २।२।१५, २३) ३।३।१९, 
२७१ ३।४।२०. ४।१।२, विज्ञान १।१।२ ( प्र. ५८ ), 
१।१।३ (पु ६९), १।१।२०, २।२।१० तर ह (तदिद), 
अरुदेव १।१।३, ४, ५, ३।२।२३. 
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वस्तु, तद्ग्रहणगोचरम्‌ । इदं तु तद्विपरीतमाप्मतच्वम्‌ । 
तथा असतीं --यद्धि मूतं स्षटत शरीरादि तच्छीयते । 
अथतु तद्विपरीत । अतो न हि क्षीयेते । तथा 
असद्ध"--मृत मूतो"तरेण सप्रव्वमान. स्यते । अग्र च 
तद्विपरीत । अतो न हि सन्यते} तथा असित अवद -- 
दधि भू वत्‌ पव्यते अय ठु तद्विपरीतत्वात्‌ अस्तिः | 
अचद्धप्यान्न व्यथते | अतो न रिष्यति--ग्रदणविश्चरण 
सद्टुत्र्धकार्यंवर्मरहितप्वान्न रियति न ददिंसामापद्यते 
न विनश्चतील्य्थ. । कममतिकरम्य आौपानप्रदर+ पुर्‌ 
प्रस्य आ्याभिकातोऽपसुत्य शरुष्या स्वेन स्पेण स्वरया 
निर्दे ऊत । तत प्रन आस्पराधिामेवाधिन्याट-- 
एताति यान्युक्तानि अष्टावाय्रतनानि "प्रूचिध्येव उस्याय् 
तनम्‌ ' दष्येवमादीनि, शरौ होत्रा अभिलोकादय , टो 
वः, ‹ अमृतमिति राच ` इवयेवमादय,, अ 
पुरुषा ‹ हरीर परम्प › इप्याःय --स परः कश्चित्‌ 
तान्पुमपान्‌ शारीरप्रदतीन्‌ निर्य निश्चवेनोय गम्‌- 
भिन्या अषचनुकभदेन सोकरिनतिमुषघाय; धुन 
प्राच्ीटिमापि रारण प्रत्युद्य उपसद्टत्य स्वास्मनि ददे 
अन्यकामत अति-छातन गनुपाविथ्म दधणाप्रा मत्यम्‌ | 
स्मन यात्मना व्यवस्विता व आौपनिपर, पुख्पः अशनाः 
यादिवजित उपलिप्येत पिनष मोन्यद्रमाणमम्यर त 
त्वा ला पिद्रामिमानिन पृष धच्छमि। त चैत्‌ यदि 
मे न विवक्षयमि पिसटन 7वविष्यमि, मुधा ल मिि- 
तिष्यतीव्याद माजवस्कयः | ते व्वौपनिषद पर्प भाकमो 
नमेनेदन विजातवान्विन | त्यद्‌ मूर्धा विपपात 
पिपतित. । समाता आख्या | श्रुव्वनन, ^ त 
ज मेने? इत्यादि रिच अपि द अस्य परिमो- 
परण, तस्या. अस्थीन्यपि सस्कागय क्िष्यन 4मानानि 
गरहा्रस्यपजहुः भपदतवन्तः-- 7 निमच्म्‌ -- 
अन्यत्‌ घन नीयमान मन्यमानाः | पदता द्याग्नया- 


। यिकेह सूचिता । अ्टाप्यास्यां किल शचाकेटयेन वाश्व. 


{ 


जत वनका, = 


स्वरस्य समानान्त एव स्वादो नितः । दत्र यश्व. 
स्येन शापो दत्तः-- ‹ पुरेऽतिथ्ये मिष्यक्ि न तेऽ 
स्थीनिचन गष्धान्राप्स्यन्ति ' इति ^ ख हं तयेव ममार । 
तस्य शप्यन्यन्दन्यमानाः परिमोषिणोऽस्थीन्यपलहुः । 
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तस्माननोपवादी स्यादुत द्यववित्रो भवतीति ` | सैषा 
आख्यायिका आचारां सूचिता विद्यस्तुतये च इद । 
शकर. 
(२) ८ त स्वौपनिषद पुरुष प्रच्छामि ` इति 
चौपनिषदच्वविश्चेषण पुरुषस्योपनिषत्यु प्राधान्येन प्रका- 
इयमानत्वे उपपद्यते । अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो 
नास्तीति वचन सादसमातम्‌ । ब्रशकर १।१।४ 
(३) स एष समानप्रतिष्ठाधारमूतः } असङ्गो 
न॒हि सब्यते । निरँपत्वास्यापफरं नानुभवतीत्यथेः । 
असितो न व्यथते न रिष्यति । षिञ्‌ बन्धने । 
कमेबन्धद्यन्यस्वादेव सवदेदहान्तरार्तोऽपि न शोचति न 
हस्यते वेत्यथंः | 
पतान्निरुह्य प्रद्युह्य॒सम्यड्निधारणाथँ निरूढः 
मरवयुह. । आयतनदेवलोकपुरुषान्प्रति व्यक्तितकेण तत्त- 
तस्वरूप निधौ तान्‌ सवीन्योऽत्यक्रामचः पुरुषः प्रतयक्रा 
मत्सकलकार्यवरविक्षणत्वेन निश्चितवान्‌ इत्यर्थः | 
यद्य्यतिक्रमणकवृत्वमौपनिषदात्मगत निरूढप्त्युहकर्वत्व 
तु पुरुषगतं तथाऽपि ण्यर्थगर्म॑तया य ऊहयित्वाऽयक्रा- 
मदि्युक्तौ न विरोघ इति द्रष्टव्यम्‌ । ऊहविषयस्य पर 
मात्मन ऊदयितृत्वस्भवात्‌ । अतिक्रमण नामेद वा 
परमितिसरायविषये ह्यतिक्रमण“ तस्य च परमात्म 
कतरत समवतीति द्रष्टव्यम्‌ । यद्वा परिमोषिगो मुषित- 
शारीरस्य नष्टशरीरस्येति यावत्‌ । तस्यास्थीन्येवमन्य- 
न्मन्यमाना ओष्वैदेहिकक्रिया्थै तत्पु्ाद्या अपद्तवन्त 
इत्यथः । रग, 
( ४ ) ओपनिषद उपनिषन्मूलप्रमाणक उपनिषन्म- 
हातात्र्यविषय वा । शाखान्तर च तन्मृर्कमनुमान 
योगिप्रयक्षादिकमपि ब्रह्मणि प्रमाण भवति ' आत्मा 
वा उरे द्रष्टव्यः भोतन्यः मन्तव्य, निदिध्यासितव्यः : 
इत्यादिश्रुतेः । विज्ञान १।१।३ ( पु ६९,७०) 
( याज्ञवल्क्यप्र्चः अनुत्तर ) 
* गतस्य पुनर्भव अनुपपन्न , विज्ञानमानन्द ब्रह्म 
अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः काम- 
(१ खड ३।९।२५७, शावा १४।६।९।२९ अथ होवाच 


( अथ ह याज्ञवल्क्य उवाच ) पृच्छामि ( पृरच्छानि ) 
पृच्छामीति ( प्च्छानीति ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यते समा प्रच्छतु । स्वे वा मा पृच्छत ।यो 
व॒ कामयते त व. परच्छामि। सबौन्धा वः 
पृच्छामीति । ते ह ब्राह्मणा न दधृषु" ॥ 
यस्य नेति नेतीत्यन्यप्रतिषेघद्वारेण बह्मणो निर्देशः 
ङतः तस्य विधिसुखेन कथ निर्दशः कतंव्य इति पुन- 
राख्यायिकामेवाधित्याह मूल च जगतो वक्तभ्यमिति । 
आख्यायिकासबन्धस्त्वव्रह्मविदो ब्राह्मणान्‌ जित्वा गोघन 
हतंव्यमिति । न्याय मत्वाह--अथ होवाच । अथ अन- 
न्तर त्ष्णीभूतेषर ब्राह्मणेषु ह उवाच, हे बराह्मणा मग- 
वन्त इत्येव सबोध्य -- यो वः युष्माक मध्ये कामयते 
इच्छति -- याक्ञवस्क्य प्रच्छामीति, स मा मां 
आगत्य प्रच्छत । स्वै वा मा पृच्छत -- खव वा यूय 
मा मा प्रच्छत । यो व, कामयते -- याश्चवस्क्यो मां 
पृच्छत्विति, त व, पच्छामि । सवौन्वा वः युष्मान्‌ 
अह पृच्छामि । ते ह बराह्मणा न दधुषरुः-- ते बाह्णा 
एवमुक्ता अपि न प्रगस्मा" सड्त्ताः किंचिदपि प्रद्युत्तर 
वक्तम्‌ । सकर 
तन्दते कोकैः पप्रच्छ 

यथा वक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमषा । 

तस्य खछोमानि पणोनि त्वगस्योत्पाटिका बदिः ॥ 

त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । 

तस्मात्तदादृण्णासैति रसो वक्षादिवाहतात्‌ ॥ 


(२) बड ३।९।२८; श्रात्रा १४।६।९।३ ०--३४ 
लोमानि पणीनि ( पर्णानि रोमानि )} वृण्णां ( तुन्ना ) 
सप्रजायते । + ( जात एव न जायते को न्वेन जनयेत्पुन ) 
इव वे इक्षोऽज्जसा (उ वै बृक्षोऽन्यत ) माके ( सुदछहे ) 
( जातत एव॒ जनयेत्पुन ° ) रातिदौ ( रतेदौ ); अ्राकर 
१।१।४ (पर ५); १।१।१२, १९; २२, २।२।१८, 
५।१।२ रातिदां ( रातेदां ), भास्कर १।१।१९, २।३।१८) 
रग (वै ), रामानुज १।१।१ ८ पू १७, ६३ ), 
१।१।२१, २।१।१५ ( प्र. ४३६ ), मप्व॒तूर्ण्णा 
( तृणा ) शकराणि ( शकराणि ) किनाटर 
( कौनार< ) स्नाव तत्स्थि ( स्मावतः स्थि ); मध्व 
१।२।१५, ३।२।४०, ३।३।२, १७ चिज्ञान १।१।१ 
(प्रर), १।१।२ (पु ६३ ), ११४४ (प्र १०५) 
१।१।१२, ३।२।३६, ३।३।११;) ४।१।३ षोऽद्रषा (षो 
परषा )› बर्देव ३।२।२८; ४०, ३।३।१. 


बृ्टदारण्यकोपनिषत्‌ ३।९।२६-२८ 


मारसान्यस्य शकराणि किनाट {स्नाव तत्स्थिरम्‌ । 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मञ्जा मज्जोपमा कृता ॥ 
यद्रक्षो बरुक्णो रोदति मूलान्नवतर पुन _। 
मत्यः स्विन्मुत्युना क्ण कम्मान्मूखालरोदति ॥ 
रेतस इति मा बोचत जीवतस्तसपरजायते । 
धानारुदद्‌ इव वै बुक्षोऽञ्जसा प्रेय सभव ॥ 
यत्समूखमाबेयुवैक्ष न पुनराभवेत्‌ । 
मयै. स्िन्प्रव्युना ब्ृक्ण कस्मान्मूलखस्ररोहति ॥ 
जात एव न जायते को न्वेन जनयेत्पुन. । 
विज्ञानमानन्द बह्म रातिदोतु" परायण तिष्ठमा- 
नस्य तदिद्‌ इति ॥ 

( १ ) तेष्वप्रगल्मभूतेषु ब्राह्मणेषु तान्‌ इ प्ते 
वक्ष्यमाणे रोके पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । यथा रोके बृ्लो 
वनस्पति, इश्चस्य विशेषण वनस्पतिरिति, तथेव पुर्पो 
मृषा -- अमृषा सत्यमेतत्‌ । तस्य स्ेमानि ~ 
तस्य पुरुषस्य छोमानि इतरस्य वनन्पते पर्णानि । 
त्वगस्योत्ायिका बहि.-- त्व्‌ भस्य पुरपस्य दतस्स्यो- 
त्पारिका वनस्पते । 

त्वच एव सकाशात्‌ अस्य पुरपरस्य शुधिर प्रस्यन्दि, 
वनस्पतेस्स्वच, उप्पट"-- त्वच एव उस्स्फुटति यस्मात्‌ । 
प्व सवे समानमेव वनस्पतेः पुसप्रस्य च । तस्मात्‌ 
आत्ृण्णात्‌ हिंसितात्‌ प्रेति तत्‌ रखधिर निगच्छति, 
वृ्वादिव आहतात्‌ चछिन्नात्‌ रसः । 

एव मोसान्यस्य पुरुषस्य, वनस्पते, ताति श्वकराणि 
शकलानीव्यथं. । क्िनाट, वृक्षस्य किनाट नाम 
शकलेभ्योऽम्यन्तर वस्करुलू्प कास्य, तत्‌ स्नाषे 
पुरुषस्य । तस्थिरम्‌ -- त्य किनाट स्नाववत्‌ दद हि 
तत्‌ । अस्थीनि पुरुषस्य, स्नाजोऽन्तरत. अस्थीनि 
वन्ति । तथा किनाटस्याभ्यन्तरतो दारूणि काष्टानि | 
मजा, मजेव वनस्पतेः पुरुषस्य च मजोपमा छृता, 
मजाया उपमा मजोपमा, नान्यो शिद्ञेषोऽक्तीत्यर्थः | 
यथा बनस्पतेर्मजा तथा पुरुषस्य, यथा पुरखषस्य तथा 
वनस्पतेः । 

यत्‌ यदि श्यो दृक्ण. छिन्नः रोहति पुनः पुनः प्रये 
हति प्रादुभवति मूव्यत्‌ पुननैवतरः पूर्वसादमभिनवतरः। 
यदेतस्माद्विेषणात्पाक्‌ वनस्पतेः पुरुषस्य न्व, सै 





~~~ ~+ ~~ ~~ -~ 


१९.७१ 


सामान्यमवगतम्‌ | अय वु वनस्पतौ वियोषो इब्यते ~ 
यत्‌ छिन्नस्य प्ररोहणम्‌ । न वु पुस्षे मृत्युना कणे 
पुन. प्ररोदण दद्यते । भवितन्य च ुतध्ित्परोदणेन । 
तस्मात्‌ व. ए्रच्छामि -- मव्य. मनुष्यः खित्‌ ग्र्युना 
छृक्णः कस्मात्‌ मूलात्‌ प्ररोदति, मृतस्य पुरुप कुतः 
प्ररोदणमिष्य थ. | 

यदि चेदेव वदथ - रेतस. प्ररोदतीति, मा 
योचत भेव वक्तुमथ । कस्मात्‌ 2 यस्मात्‌ जीवत, 
पुरप्रात्‌ तत्‌ रेत. प्रजायते, न सतत्‌ | अपि च 
घानाख्टः धाना बीज, बीजख्टोऽपि वृतो भवति, न 
केवर काण्ट्द्‌ पव । इवसब्दोऽनर्थक | च द्वः 
अल्ञक्ा साचात्‌ भप्य मृप्वा सभव, धानातोऽपि प्रेष्य 
सभपो भवेत्‌ अञ्जखा पुनवनस्पते. | 

यत्‌ यदि सह मूढेन घानया वा भदरदेयुः उद्र 
च्छेयु उप्पाययेयु" वृक्ष, न पूनरामनेत्‌ पनरागत्य न 
भवेत्‌ । तस्माद्र. च्छामि -- उनह्येव जगतो मुर 
म्य, खित्‌ मूपयुना क्ण" कस्मात्‌ मुलात्‌ प्ररोदति । 

जात एवेति, मन्यध्वे यदि, तिमत प्रएव्यभिति -- 
जनिष्यमाणख हि समभवः प्रएच्य,, न जातस्य | अय द 
जात एव सतोऽस्िन्वित्रय प्रभ पत्र नोपपद्यत इति 
चेत्‌ ~न) किं तरि! मूतः पनरपि जायते प्व 
अन्यथा शङ्ताम्यागमङतनाशप्रङ्गात्‌ । अती बः 
एच्छामि--ो न्थेन सृत पुनजनयेत्‌ । तत्‌ न विजङ्घ 
क्षणाः -- यततो गततः पनः प्ररोहति जगते मूक न 
विशत त्राक्षणेः | अनो अङ्िष्ठत्वात्‌ इता गावः | याक्ञव- 
स्क्येनं जिता आस्मणाः | समाक्षा भास्यायिका । यञ्जसतो 
मूठ, येन च शब्देन दाक्चाद्यपदिशयते नक्ष, यत्‌ याश्च 
वस्क्यो ब्राह्मणान्दवान्‌, तत्‌ खेन स्पेण श्चुतिरस्मम्य- 
माह -- विज्ञान विज्गधिः विदान; तेश्च आनन्द) ने 
विधयविक्षानवदुःखानुविद्ध, मिं तदि प्रसन्न शिवमदु- 
लमनायास नित्यदतमेकरसमिदयर्थ, । फं तत्‌ नक्ष उभय- 
धिक्तेषणवद्रात्तिः रतेः षष्ठर्थं प्रथमा, चनस्येतय्थः | 
धनस्य दातुः कर्मङ्कतो यजमानस्य परायणं प्रस मतिः 
कर्मफलस्य प्रदात्र । किच भ्युत्थायेषणास्य" तस्मिन्नेव 
ब्रह्मणि तिष्ठति अकर्मकृत्‌ , तत्‌ ह्न वेत्तीति तदिश्च, तस्य 
विष्ठमानस्व च तद्विदः, गरक्षविद इत्यथः, परायणमिति। 


११८० 


: विज्ञानमानन्दम्‌ › इति सखरूपान्वाख्यानपरेव 
भरुति,, नात्मानन्दस्वे्यत्वार्था । राकर. 

८ २ ) ‹ ज्ञोऽत एव 2 -- ज्ञो नियचेतन्योऽयमा- 
त्माऽत एव यस्मादेव नोखद्यते परमेव बह्माविकृतमुपा- 
धिसपकांजीवभावेनावतिष्ठते । परस्य हि बद्यण्रैतन्य- 
खरूपत्वमाम्नातं “ विन्ञानमानन्द ब्रह्म ` | 

ब्रराकर २।३।१८ 

( ३ ) वनस्पति, फकपुष्पोपेत, । वानस्पत्य फे 
पुष्पैरिति निषण्टुः । अस्य पुखषाख्यदृक्षस्य लोमान्येव 
पणानि अस्य पुखषस्य या व्वग्बहिभूतोत्ाटिका बृक्षानु- 
पमर्देनेवोसखास्यत इत्युतसाटिका । चिश्चादेरिव बहिसू्व- 
ग्दधिरवारकाचचर्मणो या बिता खा बरिश्त्वकू । 

उत्क्रम्य प्रटतीद्युत्ट, शक्षीरादिसारः । आव्ृण्णात्‌ । 
तदि हिंसायाम्‌ । आवृण्णाच्छिनात्‌4 तस्मात्पुरषरूपात्‌ 
बरक्षाद्रस €व रुधिर निर्गच्छतीव्यर्थः । 

अस्य पुरुषस्य मासानि शकराणीव शकलानीवे 
त्यथ, । स्नावेत्येतन्नान्त नपुसकं शरेति यावत्‌ । 
वृक्षस्य किनाट नाम दार्व॑स्थिभागादुपगतवस्कः । 
बृक्षस्य र्थर वल्कान्तग॑तस्थिराशः । अस्य पयुखुषस्या- 
स्थीनि अन्तरतो दारूणि या मञ्जा साऽस्य पुरुषस्य 
मज्जोपमा कता मवति । तथा च बक्चमञ्जास्थने 
पुरुषस्य प्रसिद्धमज्जा भवतीप्यथः | 

इवराब्दोऽप्यथेः । ब्ृश्चोऽञ्ञसा साक्षाप्रेत्य मृत्वा 
धानातोऽपि सभवेत्‌ । रग 

( ४) ‹ शिवस्य च तथीमाया प्राणाप्मा शेष 
आशयः । शओेषस्यापानरूपा सा भारत्येव व्यपाश्रय. । 
तस्या न्यानाभिधो बायुर्विशिष्टानो यतो हि सः । उन्ने- 
तृस्वादुदानाख्या तस्य भ्रीराभ्रय सदा । सखमनाख्यो 
हरिस्तस्याः सहैव श्यानयत्यसौ । खावरस्यानकास्त्वन्ये 
सर्वेषा चेष्टको रि ख । ख एष मगवाजनैव भ्रीवदन्याभयो 
हरि । न च ब्रह्मादिवद्विष्णुनैँवासौ बद्धवभ्कचित्‌। न च 
मुक्तवदीशेशचः कत एव जडोपम । अग्रा्योऽश्ीर्य- 
सङ्गोऽसावसितश्च न रिष्यति । न हि सर्वात्मना कापि 
केनचिज्ज्ञायते कचित्‌ । खत्पोऽपि दीर्यते नैव 
कारणाक्रायतोऽपि बा | न छ्यति जगन्नाथः 
कचिदोपरेण केनचित्‌ । मतपू्वों मविष्यो वा 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


बन्धो नास्य कुतश्चन । न च ना्ओो मवेत्कापि न न 
शिष्यति च कचित्‌ । अन्यत्सर्वं ग्हीत हि तेन 
ज्ञानादिना सदा । अशीयंष्वादयोऽन्यषा सर्वेषां तप्परखा- 
दत, । अतस्तस्यातिवेषम्यान्नेति नेत्याह त ॒श्रति. ॥ › 
इत्यादि च ।  तदुगुणाना सुपूर्णाना विप्ठट्‌क प्रतिविभ्नि- 
तम्‌ | श्रीमूदुक्ते तद्गुणान्ब्रह्या तस्य शद्रादयोऽपि च ॥ ? 
इत्यादि च । अदज्ञानमस्य छीनमिव्यहर्छकि एवाहष्िक । 
अज्ञेयाक्चिपति । न हि गृह्यत इत्यादिना गरहणशीरणादिषु 
सवेप्रमाणामातव ददीयति । ° नेति नेव्यादिस्पेण विकज्ञा- 
पितगुणोऽपि ठु । विशेषापेश्चया पृष्टो न शाक्यो विवेद 
तम्‌ ॥ › इति ब्रह्माण्डे । ‹ तदपेक्षा विनैवासौ निर्गत्य 
पुरुषोत्तम । वहत्यवानिश्च सर्वं निरूढ तेन तजगत्‌ । 
परतिप्रतिखितो स्पैयंस्माद्धत्ते हरिः सदा । अत. प्रघयू- 
ह्यते तेन व्यक्ताव्यक्तमिद्‌ जगत्‌ ॥ › इति बद्यतकर | 
¢ नं विनोपनिषद्धिः स ज्ञेय, केनापि कस्यचित्‌ } अत 
आओपनिषक्कं त प्राहर्विष्णु सनातनम्‌ ॥ इति च ¦ प्रभो 
वादे च जल्पादौ कतव्य प्रतिवादिना । तदुक्तिमात्र 
प्रामाण्य यदि नास्यागमान्तरम्‌ । अवेक्षित यदाशड्का 
दशेनीयस्तदागम । निःशङ्कत्वेन यो वक्ता प्र्नानासुत्तर 
सदा । आनुङूख्येनागमानां नाश्चड्क्य तद्वचः कचित्‌ । 
दशताखो दशमुखो छखाटर्चिंशकस्तथा । सार्धोन्नतश्वैव 
पुनः पवग्दशशिरास्तथा । पञ्चोराः सपादो यो नाश्च- 
ड्क्य तद्वच, कचित्‌ । नवाङ्गुरमुखो यस्तु गले च 
चतुरडगुख, । चदुविशा इगुरूतनसतद्वाक्य देवपूजितम्‌ । 
प्राधान्याह्छश्चणोपेतो दुरटक्षणयुतोऽपि सम्‌ । तस्यापि 
वाक्य मान स्याक्किमु सवेयुतस्य तु । प्रायो देवाश्च 
ऋषयो न सवेद्युमलक्षणाः । कते विष्णु सुरभे ब्रह्माण 
वाऽप्यनन्तरम्‌ । यस्मान विदुषां वाक्यमाशङ्क्य केन- 
चित्कचित्‌ । तस्मद्िदेषु सर्वषु कथाः प्रशरोत्तरास्मिका | 
न प्रमाणान्तर त्र पृच्छन्ति घटना विना । एतस्मादाश्वख- 
दाश्च पग्रच्छुनैव कुजचित्‌ । भगम याज्ञवस्क्योक्तेरन्य त 
मिथिखोऽपि च || इति ब्रह्मतके । °“यरछिननपि चिकित्सु 
छिनच्यपि च खरयाच्‌ । तस्य॒ प्भेषण ऊर्यश्रतीच्छ- 
नोत दक्षिणाम्‌ ॥ ` इति च मारते । शवण्णवत्यदगुलो 
यस्तु न्यग्रोधपरिमण्डलः । दरतार्शवुैस्तः ख देत्ैरपि 
पूज्यते ॥ › इति वायुप्रोक्ते । अत एव च ष्वा 


बृह दारण्यकोपनिपत्‌ ३।९।२८-४।१।१ 


गमिष प्रतिखदितमाचारयलक्षणमुच्ते । यथा वनस्पतौ 
रष्व इव्यय शब्दोऽषा तथेव पुरुषे पुरुष 
शब्दो विद्यमान प्व । स च निप्यत्वे खमवति । 
पुरुकारेऽपि सन्‌ पुरुष इति । स्नावम प्रे यस्स्थिर 
विद्यतेऽस्थि सष्धीन तद्यारसशिष्टपाशवत्‌ । इक्षो मूढा - 
द्रोइतीत्यङ्खीकारमात्रम्‌ । यतमूकमाडृेथुरिति तस्यापि 
दूषणात्‌ । अन्यस्य रेतो जननमपि जीवत पुख्षा 
न्तरस्य मावे । प्रस्ये ठु सर्वप्रटयाक्सादुसत्ति" । तयू 
सर्य वक्तमशक्त्वास्पुरषस्य पुनरप्पत्तौ कारण भगवन्त 
जानन्तोऽपि वृष्णीग्रषयो बभू, । पुखषनामकत्वा्निषप्यक्य 
जीवस्य यावन्मुक्ति पुनरुषत्या भवितव्य न शरीरेण सद्‌ 
नाश्ष, " तस्य च स्वोघत्तावस्वातन्त्यादन्येनोत्पादकफेन 
मान्यम्‌ । कोऽसाविति प्रश्नाय. । तेषु तृष्णीम्भूतेपु स्वय 
मेव परिहरति विन्ञानमानन्द बद्येति। तस्याभ्यन्य उलादक 
इत्याशङ्का मा मूदिति जात एव न जाग्रत इत्याह । 
पुरप्रान्तरपेक्षया पुन.शब्दो न तु क्रियाभ्यासापिक्षया | 
८ एक एव हरस्वन्धु पुनरन्यो न विद्यते ' इतिवत्‌ | 
रातिर, । तिष्ठमानस्य तद्विद, परायणम्‌ । ^ विज्ञित्य 
सर्वान्पग्रच्छ याज्ञवस्क्य, पुनभरुनीन्‌ | यथा बनस्पतौ 


द्वन्द एव यथार्थतः । पुशषरेऽपि हि तच्छब्दो निभ्य- 


त्वादेव युज्यते । तस्मान्नास्य शरीरेण नाश्चस्तस्मास्पुन- 
अनिः । आमुक्तैर्भविता नित्य छुतस्तदिति चोन्ताम्‌ | 
रेतसो जनन यावध्प्रख्यस्ताबदेव हि } निभूच्स्य 
च वृक्षस्य प्रस्थे पुरुप्रस्य च । पुनषश्प्या 
दको यस्त॒ वदन्तु मम कृष्स्नशः । धानाजाते 
वाय हि दृथ्यतेऽविदुषा तर । भस्वातन्न्पातु विदुषा 
नैव तत्कारण भवेत्‌ । अञ्जसा प्रेत्य सभूतिकारण तद्ध 


दन्तु न । प्रेय सखमूतिकतां हि स्वतन्त्रो घटते बतः । 


इति पृष्टास्तु मुनयो न वक्तु शेकुरङ्जसा । तदविततायोऽपि 
तत्पक्निमूखननरोञिक्षिताः । अषाएटवा्तस्प्रमयिन भरिता 
नाद्कन्यद्‌ा | स्वयमेव तदोवाच याज्गवस्स्यो महामुनिः 
पूर्णानन्दो इरिनान्यः कारण सुज्यसजैने | मेषास्य जनकः 
कश्चि्नित्यजातो हसौ हरिः । स प्रियः सत॑दातृणा 
ज्ञानिनां परमप्रियः | येतु तद्धात्रिता नित्य वेषामेष 
परायणम्‌ | इति नारायणीये । 


भरध्त, 


११८१ 


| (५ ) ^ श्तत्वाच `--अत एवेश्वरात्फलं भवति । 
न॒द्यचेतनस्य स्वत, प्रवृत्तियुञ्यते ‹ विज्ञानमानन्द 
ब्रह्म रातिदीतु* परायणम्‌ › इति । 
| बमव्व ३।२।५० 
। (६ ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा स एव स्यः 
| जीवाश्वाश्तया अशिन्येकभूताः अथ वा लयवच्वेन 
परमाप्मापेक्षया तेऽ यसन्त, ‹ यथा वृश्चो बनस्पति- 
। स्तथेव पुरषो सषा इति शुतेः। 

विज्ञान. १।१।४ (प, १०५ ) 

इति वृतीयोऽध्याय ॥ 


+~ 


चतुर्थोऽध्यायः 
परलेपयुपास्य वागायनन आाकाशप्रतिष्ठ वार्य, त्रियमि- 
| द्युपरास्वि प्राणायतन आकाक्प्रतिष्ठ प्राणग्रह्म, सत्य- 
मिल्युपास्य चक्षुरायतन आकरश्चप्रतिष्ठ चकन, 
दियात्मद्छनन्नमिद्युपास्य श्रोत्रायतन भाकाश- 
प्रतिष्ठ ॒शरोत्रद्रक्ष, भानन्द्‌ द्युषास्य 
मनअयतन भाकाकषप्रतिष्ठ मनोत्रह्म, 
स्थितिरिय्युपस्य हदयायतन 
अकाष्प्रतिष्ठ इदयत्रह्म 

जनको हं वैदे आसांचक्रे | अथ ह याक्ष- 
वकस्य आंवन्राज । त होवाच । यह्वस्य किमः 
थमवारीः पश्यूनिच्छन्नण्न्तानिति । छमयमेष 
, सम्नाडिषि होवाच । 

८ १ ) जनक्षो ह वैदे आर्साचकरे | अस्य सबन्धः--~ 
शारीराद्यानौ पुरपरान्‌ निर्य, मरस्य पुनदेदये, 
दिम्भेदेन न पुनः पञ्चधा व्युह्य, हृदये प्रदयुद्य, हदय 
शरीर च पुमरन्योन्यप्रतिष्ट प्राणादिपञ्चदृत्यात्मके समा. 
नास्ये गदाप्मति दने उपसद्यत्य, जगदात्मान श्चरीर- 
हदयसूत्रावस्थमतिक्रान्दभान्‌ य अओीपनिषद्‌ः पुषो नेति 
नेतीति ग्यपदिष्टः, स घरक्षाश्चोपादानकारणल्लरूपेण च 





भिरं 


(१) षड, २४।१।१, हन्ना १४।९।१०।१ त« होवामर 
(स होवा जनकोवेदेहो ), रग अथ ह (सय), 


११८२ 


निर्दट" ‹ विज्ञानमानन्द › इति | तस्येव वागादिदेव- 
ताद्ारेण पुनरधिगम कतव्य इत्यधिगमनोपायान्तरार्थो- 
ऽयमारम्भो बराह्मणद्वयस्य | आख्यायिका तु आचारय 
दशैनार्थां -- जनको टह वेदेह आसाचक्रे आखन छत 
वानाश्थायिफा दत्तवान्‌ इत्यथ", दशंनकामेभ्यो राज्ञ, । 
अथ ह तस्मिन्नवसरे याज्ञवस्क्य आवव्राज आगतवान्‌ 
आत्मनो योगश्चेमाथे, राज्ञो वा विविदिषा इष्टूवाऽनुग्रहा 
थम्‌ । तमागत याज्ञवस्क्य यथावत्पूजा कत्वोवाच ह 
उक्तवाञ्जनक. -- हे याज्ञवस्क्य करिमथेमचारी आग- 
तोऽसि किं पडन्‌ इच्छन्पुनरपि, आहोस्विदण्वन्तान्‌ 
सक्ष्मान्तान्‌ सृष्षमवस्तुनिणयान्तान्‌ प्रभाच्‌ मत्तः भोवु- 
मिच्छनिति | उमयमेव पदयून्‌ परभाश्च, हे सप्राट्‌- 
सम्राडिति वाजपेययाजिनो लिङ्गम्‌ । यश्च आज्ञया 
राज्य प्रशास्ति, स सम्राट्‌ । तस्यामन्त्रण है सम्राडिति । 
समस्तस्य वा भारतस्य वषस्य राजा । 
शकर 
( २ ) अन्तो निश्चय । सूक्ष्मस्य वस्तुन प्रत्यगा 
त्मदेरन्ताचिश्चयान्कतुंमित्यथः । सग 
( ३ ›) अणुभगवासद्विषयान्‌ निणेयानू वक्त॒वा । 


मध्व 

यत्ते कथिदत्रवीत्तच्छरणवामेति । अत्रवीन्मे 
नित्वा शेङिनि । बाग्बै बह्येति । यथा समावृमान्‌ 
पितृमानाचायेवान्‌ न्रूयात्‌ तथा तच्छैिनिर- 
अवीद्राग्वे जरह्ेति । अवदतो दहि किर स्यादिति । 
अत्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतन प्रतिष्ठाम्‌ । न मेऽजवी- 
दिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । सवनो ब्रूहि 
याज्ञवस्क्य । वागेवाऽऽयतनमाकाश प्रतिष्ठा भज्ञे- 
त्येनदुपासीत । का अज्ञता याज्ञवल्क्य । वागेव 





॥ 


(१) बड >।१।२; शत्रा १४।६।१०।४--७ यत्ते 
कशचदन्रवीत्तच्छुणवामेति ( क एव ते किमन्रवीदिति ) 
दोलिनि ( दकिन ) छिनिरवर ( छिनोऽत्रं ) स्यादिति 
( स्थात्‌ ) ( इष्ट इतमाशित च भूतानि ), 
ब्रह्मकेरं ३।३।५९, भास्कर १।३।३३, रग ॒व्येनदु 
( लेतदु ) याज्ञवल्क्य+ ( इति ) क्षरन्ति ( रक्षन्ति ), 
मध्व॒ शेलिनि (८ दैलिनि ) शछिनिरत्र ( जिनोऽत्र ), 
रीकर ३।३।५८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सम्राडिति दोवाच । वाचा वै सम्राड्बन्धुः 
प्रज्ञायते । छगवेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथवोङ्गिरस 
इतिहास पुराणं बिद्या उपनिषद्‌. छोकाः सूत्रा- 
ण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टः< हतमारित 
पायितमय च छोक परश्च छेक स्वणि च 
भूतानि वाचैव सम्राट्‌ भज्ञायन्ते । वाग्वै सम्राट्‌ 
परम ब्रह्म । नेन बाग्नहाति । स्वाण्येन मभूतान्य- 
भिक्षरन्ति । देवो भूत्वा देवानप्येति । य एव 
विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्य॒षभ + सहस ददामीति 
होवाच जनको वैदेह । स होवाच याज्ञवस्क्य. । 
पिता मेऽमन्यत नानचुशिष्य हरेतेति ॥ 

(१) किं तु यत्ते तुभ्य, कश्चिद््रवीदाचार्थ, । 
अनेकाचायसेवी हि मवान्‌ । तच्छुणवामेति । इतर 
आह- अब्रवीदुक्तवान्‌ मे ममाचायं. जिष्वा नामत, 
शिखिनस्यापत्य शेटिनि -- वाग्वै ब्रहेति वाग्देवता 
ब्रहेति । आदहैतर - यथा मात्रुमाच्‌ माता यस्य 
विद्यते पुत्रस्य सम्यगनुशाख्री अनुद्ासनकर्नी स मातरू- 
मान्‌ । अत ऊर्व पिता यस्यानुशास्ता स पितृमान्‌ । 
उपनयनादृष्वमा समावतेनादाचार्यो यस्यानुशास्ता ख 
आचायवान्‌ । एव शुद्ित्रयहेतुसयुक्त, स साक्षादाचार्यः 
स्वय न कदाचिदपि प्रामाण्यादुव्यभिचरति । स यथा 
्रूयाच्छिष्याय तथाऽसौ जित्वा शेखिनिरुकवान्‌--वाग् 
ब्रह्मेति । अवदतो हि किं स्यादिति--न हि मृकष्ये- 
हा्थंममुच्ार्थं वा किचन स्यात्‌ । 


कितु अन्नवीदुक्तवास्ते तुभ्य तस्य ब्रह्मण आयतन 
प्रतिष्टा च । आयतन नाम शरीरम्‌ । प्रतिष्ठा ॒चिष्वपि 
काठेषु य आशयः | आदेतरः -- न मेऽ्रवीदिति । 
इतर आह -- ययेवमेकपादवै एतत्‌, एक" पादो यस्व 
रह्मणस्तदिद प्कपादुब्रह्म त्रिभि. पादैः श्ल्थमु- 
पास्यमानमपि न फखाय मवतीलयथं* । ययव, सख त्व 
विद्वान्‌ सन्नोऽस्मम्य ब्रूहि हे याज्ञवल्क्येति । स चाह-- 
वागेवाऽऽयतन, वाग्देवस्य ब्रह्मणो वागेव करणमायतनं 
शरीर, आकारोऽव्याक्ताख्यः प्रतिष्ठा उत्यत्तिस्थिति- 
छयकाल्ेषु । भरहञेयेनदुपासीत पर्ञेतीयमूप- 
निषत्‌ ब्रह्मणश्चवुथः पादः । प्रशेति ृतवैनद्‌ ब्रह्न 
पासीत | 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।१।२-३ 


का प्रज्ञता याक्ञवस्क्य १फिं स्वयमेव प्रज्ञा, उत 
प्रज्ञानिमित्ता -- यथा आयतनप्रतिष्ठ ब्रह्मणो व्यति- 
स्कति, तद्वक्किम्‌ । न । कथ तहिं १ वागेव, सम्राट्‌ , इति 
होवाच । वागेव प्रज्ञेति टोवाचोक्तवान्‌ , न व्यतिरिक्ता 
ज्ञेति । कथ पुनर्वागेव प्रज्ञेति, उच्यते -- वाचा १; 
-सम्राट्‌ , बन्धु प्रज्ञायतेऽस्माक बन्धुरिषुक्ते प्रज्ञायते बन्धु । 
तथ्वेदादि, इष्ट यागनिमित्त धर्मजात, हत टोमनिमित्त 
च, आशितमन्नदाननिमित्त) पायित पानदाननिसित्त 
अय च लोक, इद च जन्म; परश्च छोक , प्रपिपत्तव्पर 
च जन्म, सर्वाणि च भूतानि -- वाचेव, प्राट्‌; 
ज्ञायन्ते । अतो वाग्वै, सम्राट्‌, परम व्रह्म | नन 
वथोक्तब्रह्मविद्‌ वाग्जहाति । सवाण्येन भूतान्यभिन्षरन्ति 
बलिदानादिभि । इह देवो भूत्वा पुन शरीरपातोत्तर ल 
देवान्‌ अप्येल्यपिगच्छति, य एय शिद्वानेतदुपास्ते। विय्रा- 
निष्करया्थ हस्तितुस्य ऋषभो दस्स्यृषभो यस्मिन्‌ गोप्रदस 
तद्धसतयुषरभ सख ददामीति दोवाच जनफो भेदट । स 
होवाच याज्ञवस्क्य.-- अननुशिष्य शिष्य ठतानम- 
क्रत्वा शिष्याद्धन न हरेतेति मे मम पिता~मन्यत। 
ममाप्ययमेवामिप्राय । याङ्र 

(२) वागेव ब्रहेति वब्रह्मपतीकतया वारुपास्वति 
म उक्तवानित्यथ., । देवो मूर्ोपास्यमानवागयि्रातरदेवो 
मृत्वा देवतासायुघ्य प्राप्येति यावत्‌ । देवानग्पति | 
आजानसिद्धदेवतान्तगतो भवतीप्य्थं । 


रग 
(३) " प्रतिष्ठा परतिमा प्रोक्ता प्रतिरूपेण 
सस्थिते । प्रतिमाधिकसाद्दयान्मख्या पिषणा 


सदा रमा । दक्तत्पादास्मन्ताष्छठा चाकाश दरति 
गीयते । प्रसेक विष्ुरूप्राणामन्दायतन प्रथ्‌ ॥ ` 
इत्यप्याप्मे । " प्रतिमानमवस्थान रदस्य नाम सार. 
कम्‌ । चतुष्टय यद्‌ा ज्ञात सम्यग्विापल तद्रा ॥ ` 
इति च ¦ का ग्रता वागेवेप्यादेधर्मघम्रयेद 
° अमिताक्षर पञ्चरात्र विवेष्यादुमनीप्रिण. । भिताक्षर 
ोकवाच्यमुमय वेदं ईर्यते ॥ › इति ब्रह्ाण्डे । ° चू 
ठ्‌ ब्रह्मसूत्राख्य महदामीमांधिका तथा | तथा छाकर्परण चूत 
द्यतकादयस्तथा । प्रकारिका निर्णयश्च तच्वनिर्णय एव 


* शेष शक्रवत्‌! = ` 
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च । व्याख्येति कथिता सवां सय भगवता कृता. । 
बरृदत्तक्रंदय स्वां अनुव्याख्या, प्रकीर्तिता, ॥ › इति 
प्रतिसख्याने । ‹ बाग्विष्णुरवांचकष्वेन्‌ प्राण, प्रणयनास्स्व- 
यम्‌ । मनो मन्तृप्यतो निष्य ख चञ्च सर्वदशनात्‌ | 
श्रोत श्रवणशत्तिम्बाद्‌हृदय हृद्गतो यत॒ ॥ › इति 
प्र्ादारे । ° सन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति 
इत्यदि च । ' ब।गादिपुं स्थित विष्णु य उपस्ति 
सदैव तु । वागादिनाम्रो चैन स प्रजहाति कदाचन ॥ ' 
इति सत्तच्वे । अत ायतनमेव वागिन््रियादि । परम 
ब्रह्यति वचनान्न वागिन्धिशदिमात्रमुपास्वम्‌ | ‹ प्रति- 
माय दस्विन प्रृदिव्याय्रमवापि वा| इन्दरिय्प्राणनी- 
वादमभथवा च उपासते । मिथ्योपारितिमता तेषा निष्ट 
तिन्‌ कदाचन । अपिदु चे पतन्त्यद्धा तमस्यन् पतङ्घ- 
वत्‌ ॥ › दस्युपासनानिणये । ‹ स्यन्दरियेपुं या विष्णो- 
रुपामा युयपस्सदा | देवानामेव योग्या सा तया देव- 
प्वमाप्नुयु । स्वं देवप योग्या सायुज्य स्वोत्तमेष्बय। 
संप्राप्य ब्रह्मणा साध प्राण्नुयु पुदप्रोत्तमम्‌ । दुदन्ति 
सर्वभोगाश्च तम्योटन्ये मुच्िगा नरा. । स्वोत्तमेभ्यश्च 
देवेभ्यस्ने मुक्ता दग्य सला ॥' दतिन्व ] ^ भिद्य देष 
या भोग स्वसूपव्यपिरकत । सायुत्यमित्ति व प्राहः 
सयुक्त्वाद्धिदषतः। ' इति च । ° इद्धियेपर स्थित विष्णु- 
मु गायत क्रमेण तु| मष्टा देवपदागोम्य" स मानुपुरो 
भरत्‌ । मानुपा देवन्नोतस्थास्त प्रोक्ता मानुपा" मुय । 
मानुपा दवसायुन्य यान्धयुपास्तनद्ाऽनया ॥ ` इति च । 
८ कषभान्‌ गनजमिश्राष्तु क्षत्रियो रुर्टस्िणाम्‌ | विप्रो 
दुाषपनिव वैद्यो गा प्रतिषि्रकम्‌ ॥ ' दति च मान- 
सहितापरम्‌ । ‹ सन्वय पिया सुक्ति सुराणामन्यया 
सृणाम्‌ । तवापि परोग्यतामेदापप्रतिमेदा अवान्तयः। 
यया यस्य विमुक्तिं स्यात्तदाता मुख्यतो गुर. । प्क- 
टेश रुरव स्थादन्यवियाप्रदस्यतु ॥ ` इति च। 
मध्व, 
यदेव ते कश्चिद्र्वीत्तच्छरूणनामेति । अन्न 
वीन्म उदङ्क. दौस्वायने. । प्राणो वै ब्रष्येति । यथां 
(१) एड ४।१।३, दात्रा १४।६।१०१-- यदेव 


ते ( यत्त॒ ) प्राण एवाय ( स एवाय }) वधा- 
शट्क ( वधादट्‌का ), रग तच्छौल्मा ( शौत्ना) 
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मवृमान्पि्मानाचायेवान्‌ ब्रूयात्तथा तच्छीस्वाय 
नोऽत्रवीत्धराणो वै ब्रह्मेति । अप्राणतो हि कि 
स्यादिति । अत्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठाम्‌ । न 
मेऽत्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । सवैनो 
रहि याज्ञवस्क्य । प्राण एवाऽऽयतनमाकाश 
प्रतिष्ठा प्रियमिव्येनदुपासीत । का भ्रियता याज्ञ 
वस्क्य । प्राण एव सम्राडिति होवाच । प्राणस्य वै 
सम्राट्‌ कामायायाज्य याजयति । अप्रतिगृह्यस्य प्रति. 
गृहणाति । अपि तत्र वधाश्यङ्क भवति या दिशमेति 
प्राणस्यैव सम्राट्‌ कामाय । प्राणो वै सम्राट्‌ परम 
ब्रह्म । नैन प्राणो जहाति । सवोण्येनं भुतान्यभि- 
क्षरन्ति । देषो भूत्वा देवानप्येति । य एव 
विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यषभ< सहस्र ददामीति 
होवाच जनको वैदेह" । स ्ोवाच याज्ञवल्क्य । 
पिता मेऽमन्यत नानुशिष्य हरेतेति ॥! 

( १ ) यदेव ते कश्चिदबरवीदुदङ्को नामतः दयस्व. 
स्यापत्य शौस्नायनोऽ्रवीत्‌ । प्राणो तै ब्रहेति, प्राणो 
वायुदेवता --- पूर्ववत्‌ । प्राण एव आयतनमाकाश्च. 
पिष्टा ¦ उपनिषत्‌ -- भरियमिस्येनदुपाखीत । कथ 
पुन, प्रियत्वम्‌ ? प्राणस्य वै, है सम्राट्‌, कामाय प्राण- 
स्याथांयायाज्य याजयति पतितादिकमपि ! अप्रतिगृह्य 
स्याप्युग्रादे प्रतिरृह्लत्यपि । तत तस्या दिशि वधनि- 
मित्तमाशड्कं -- वधाशड्का इत्यथ ---यां दिशमेति 
तस्कराद्या रणौ च, तस्यां दिदि वधाशङ्का । तन्चेतत्स्े 
प्राणस्य प्रियत्वे भवति, प्राणस्यैव, सम्राट्‌, कामाय । 
तस्मात्प्राणो वै, सम्राट्‌, परम ब्रह्म | तैन प्राणो 
जाति । समानमन्यत्‌ | 

शकर 

(२) यत्र वधारङ्क मवति वधस्याऽऽशङ्का यसा 
श्ोरव्याघादि तचत्र वतैते तापि प्राणस्य कामाय 
याति | रग 

( ३ )श्राणसस्थस्य वे विष्णोः सप्रीसै भोजन 
भवेत्‌ । तदिनच्छयेव चौयादि कुरहा अपि भ्रुवम्‌ । 


वयन ( त्येतद ) प्राणस्यैव ( प्राणस्य वै ) क्षरन्ति 
( रक्षन्ति ) जनको+ ( ह ), मध्व प्राणस्य वै ८ भराग- 
स्यैव ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तथापि त न जानीयु प्राणात्मान जनार्दनम्‌ || › इति 
प्रत्ते | मध्व, 
यदेव ते कथ्चिदत्रवीत्तच्छरणवामेति । अन्न 
वीन्मे बकुवोष्णे । च्चै तब्रह्चेति । यथा माठृमा 
न्पितृमानाचायेवान्‌ बरुयात्तथा तद्वाष्णोऽत्रवीचश्व 
रहयेति । अपदयतो दहि किः स्यादिति । अनवीत्त 
ते तस्यायतन प्रतिष्ठाम्‌ । न मेऽन्रवीदिति । एक 
पाट्वा एतत्सम्राडिति । स वै नो तहि याज्ञवस्क्य 
चक्षुरेवायतनमाकाश. प्रतिष्ठा सलयमित्येउदुपा 
सीत । का सदयता याज्ञवल्क्य । चक्षुरेव सम्राडिति 
होवाच । चक्षुषा वे सम्राट्‌ पदयन्तमाहरदरक्षी 
रिति । स आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति । 
चष्ठुवै सम्राद्‌ परमं बह्म । नैनं चश्चुजहाति । 
सवाण्येन भूतान्यभिक्षरन्ति । देषो भूत्वा देवान 
प्येति। य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्येषभः< सहस 
ददामीति होवाच जनको वैदह । स होवाच याज्ञ- 
वस्क्य । पिता मेऽमन्यत नानुरिष्य हरेतेति ॥ 
( १९) यदेव ते कथिदृबङ्ुरिति नामतः इष्णस्यापत्य 
वाष्णं | चक्रव ब्रह्मेति -- आदित्यो देवता चक्षुषि । 
उपनिषत्‌ -- सत्यम्‌ । यस्माच्छरोत्रेण श्रुतमदृतमपि 
स्यात्‌+ न ठ॒ चक्षुषा ष्टम्‌ । तस्मात्‌ वे, सग्रा्‌ , पश्य- 
न्तमाहु -- अद्राक्षीसत्व इस्तिनमिति, स चेदद्राक्षमि- 
त्याह, तत्सत्यमेव भवति । यस्तन्यो बरुयात्‌--अहमभौ- 
पमिति । तद्व्यभिचरति । यन्तृ चक्षुषा दष्ट॒तदन्यमि 
चारित्वात्खत्यमेव भवति । दाकर 
(२) चष्युषा श्छ यथा सत्यत्वाध्यवसायस्तथा 
मानान्तरावगते न भवतीत्यर्थः | रग, 
(३) ˆ यच्रश्ुषि स्थि रूम विष्णोश्चक्ुस्तदु+ 
च्यते । शब्ददेरप्यापरो्षये तद्धतुविश्वनामकम्‌ । तद्गतस्य 
ततो विष्णोः कण्ठस्थानागमो यदा ] तदा खसो मवेजा- 
मदन नेव जायते । चश्चर्निमीटन च स्यात्छ्वेद्धिय- 





॥रषागगोषगणिरिण प्य 


(१) चड ४।१।४, शावा १४।६।१०।७--१० यदेव 
ते किदत्रवीत्तच्छुणवामेति ( क एव ते किमनवीदिति ) 
स्यादिति ( स्यात्त), रग ॒स्येनदु ८ सेतदु ) क्षरन्ति 
( रक्षन्ति ) जनक्रो+( इ ), मध्व ॒बर्ुवौष्ण ( बटूकु- 
वाणे ) जनको+- ( इ ) भीकर १।१।१ (पु २९}. 


जह दारण्यकोपनिषत्‌ ४।१।२-६ ११८५ 


गुणैः सह । चक्षुरात्मा ततो विष्णु सलयमि्यभि- ( ३ ) ‹ सवेव्यापी तु भगवाननन्त इति कीर्तितः । 
धीयते ॥: इति च । म्व. | दिद्ूनामा स तु विज्ञेयो दिक्षुस्थो नित्यदेशनात्‌ ॥? 
यदेव ते कथिद्‌्रवीन्तनछुणवामेति । अव्रवी- | इति च । मध्व. 


न्मे गदईैमीविपीतो भारद्वाज । श्रोत्र षे बरद्येति | यदेव ते कश्चिद्‌वीन्तच्छ्रणवामेति । अनवीन्मे 
यथा मादृमान्पिदरमानाचायवान्त्रूयात्तथा तद्धारद्ा- | सकामो जाबाङ । मनो तै ्र्येति। यथा मातृमा- 
जोऽत्रवीच्छोच्र वै ब्रह्मेति । अगृण्वतो हिः किर | न्पितूमानाचायेवान्नरूयात्तथा तल्जाबारोऽनवीन्मनो 
रयादिति। अन्वीत्तु ते तस्यायतन अविष्ठ । न | वै बह्मेति। अमनसो हि किर स्यादिति । अत्रवीत्त 
मेऽत्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । स वै नो , ते तस्याऽऽयतन प्रतिष्ठाम्‌ । न मेऽज्रवीदिति । एक 
ब्रहि याज्ञवक्स्य । श्रोत्रमेवाऽऽयतनमाकाञ प्रत्ति- ` पाद्वा एतत्सम्राडिति । स वैनो नरि याज्ञवस्क्य । 
छठाऽनन्त इत्येनदुपासीत । काऽनन्तता याज्ञवल्क्य । ' मन एवायतनमाकाश. प्रतिष्ठाऽऽनन्द इत्येनदुपा- 
दिश एव सम्राडिति होवाच । तस्माद्र सम्राडपि सीत । काऽऽनन्दता याज्ञवल्क्य । मन एव सम्रा 
या का च दिशं गच्छति नैवास्या अन्त गच्छति । इडिति होवाच । मनसा वै सम्राट्‌ खियमभिदा्थते 
अनन्ता हि दिश । दिशो यै सम्राट्‌ श्रोत्रम्‌ । ' तस्या प्रतिरूप पुत्रो जायते स॒ आनन्द । मनो 
श्रोत्र वै सश्राद्‌ परमं व्रह्म । नैन श्रोत्र जाति । भै मम्राद्‌ परमं अश्म । चैन मनो जष्टाति । स्वी- 
सवौण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति । देवो भूस्वा देवान- ! ण्येन भूतान्यभिक्षरन्ति । देषो भूत्वा देवानप्येति । 
प्येति। य एवं बरिष्टानेतदुपास्ते । दस्तयृपभः< महस्रं , य एत्र धिद्रनितदुपास्ते । हस्त्युपभ^ सहस्र ददा- 
द्वामीति होवाच जनको वैदेह । स होवाच | मीति होवाच जनको वैदेष्ट. । स होवाच याज्ञ 
याज्ञवल्क्य । पिता मेऽमन्यन नानचुदिप्य बल्क्य । पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 
हरेतेति ॥ ( » ) सप्यकाम्‌ इति नामतो जत्रालया अपप्य 
( १) यदेव ते यदभीविपीत इति नामतो भग्द्राजो जारा । चन्द्रमा मनक्षि देव्ता । आनन्द शयुप- 
गोत्रतः । श्रोत्र वै ब्रहेति -- शरोतरे दिब्देवता | अनन्त ` निपत्‌ | यस्मान्मन प्षाऽऽनन्दः, वस्मान्मनसा वै, 
हम्येनदुपासीत । काऽनन्तता श्रोत्रस्य १ दि एव ' सम्राट्‌, जिवमभिकामयमानोऽभिषहा्ैते प्रार्थयते 
भोघस्यानन्य यस्मात्‌, तस्मदै, सम्राट्‌, पाचीसुदी्वीं , व्यथः । तस्मात्‌ यां न्िवममिकामयमानोऽभिहा्ते, 
वाया काचिदपि दिश गच्छति) नैवास्या भन्त गच्छति ' तस्या प्रतिरूपोऽनुरूमः प्रो यते ¡ स आनन्दहैतुः 
कश्चिदपि । अतोऽनन्ता दि दिशः) द्विशोवे, मम्रादू + पुरः त येन मनका निवैप्येते, तन्मनः भानन्द्‌ः। 
श्रो्म्‌ ! तस्माद्धिगान^त्यमेवे शरोत्रस्याऽऽन^यम्‌ | शकर, 
शकर, (२) शियमभि निय प्रति मनसा हरयैते ली- 
(२) 4 दिशः श्रोत्र मूप्वा कर्णौ प्रविशन्‌ ' इति | भोगो भनभायत् इति भावः । परतिसूपस्ठस्य इत्यथैः । 
ुतेरदिकूश्रोच्येरिक्यमिव्य्थ । आनन्दहेतुत्वान्मनत मानन्दत्वमिति भावः| 
ग ____------र्य. 
------ _ “| (१) दृढ ४१६, शषा, १४।६।१०।१३ -१६ 
(१) एड ४।१५, शमना १४।६।१०।१०--१३ येज | येष त कश्विद्रवीशच्छरणवाभेति ( क एम ते किमवरवी- 
ते कथिदगवी्च्छूणवमिति ( क एव ते श्िमश्रवोदिति ) | दिति ) सर्जागालो ( तस्तत्यकामो ) हायते ( हरति ). 
समनाड्पि या ( सज्राश्या ) दश्चो पै सम्राद्‌ धोर्‌ | रेण, तस्जाबालो ( जाबालो ) एकपाद्वा दतत्सम्नाडिति+- 
( ध्र दि दिश ), रग, प्येनु ( व्येतु ) क्षरन्ति | (हेषाच) सरै नो( सनो) त्येनडु ( व्येत्दु ) 
( रक्षन्ति ) अनको ~+ ( इ )› मध्व जनको + ( ह), | क्षरन्ति ( रक्षन्ति ) अनस +- ( हइ ), श्रीकर १।१।१ 
शीकर, १।१।१ (पृ २६). (प >). 


उ. का, १४१५ 
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( ३ ) ° मन.सिथितस्य यद्विष्णो" खवन्धदिव कामत. | 
लात, सुत" सुखे हेतु. परानन्दो हरि, किमु || ` इति 
ब्रह्मतक | 

मध्व, 
यैदेव ते कथिदन्नवीत्तच्छरृणवामेति । अत्रवीन्मे 
विदग्धः राकस्य । हृदय वै ब्रह्मेति । यथा समावृ 
मान्पितृमानाचायेवाम्‌ वरयात्तथा तच्छाकस्योऽब्रवी- 
दृदय वै ब्रह्मेति । अहृदयस्य हि कि स्यादिति । 
अत्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठाम्‌ । न मेऽन्वी- 
दिति । एकपाद्वा एतस्सम्राडिति । स वे नो बहि 
याज्ञवस्क्य । हृदयमेवायतनमाकाश प्रतिष्ठा 
खतिरिव्येनदुपासीत । का र्थितता याज्ञवल्क्य | 
हृदयमेव सम्राडिति होवाच । हृदय वै सम्राद्‌ 
सर्वेषा भूतानामायतनम्‌ । हृद्य वे सश्राद्‌ सर्वेषां 
भूताना प्रतिष्ठा । हदये ह्यव सम्राट्‌ सबोणि 
भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति) हृदय वै सम्राद्‌ 
परमं ब्रह्म । नैन हृदय जहाति । सवोण्येनं भूता- 
न्यभिक्षरन्ति । देवो भूत्वा देवानप्येति । य॒ एव 
विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यषभ~< सहखरं॑ददामीति 
होवाच जनको वैदेह । स होवाच याज्ञवल्क्य । 
पिता मेऽमन्यत नानलुरिष्य हरेतेति ॥ 

( १ ) विदग्ध. शाकस्यो हृद्य वै ब्येति । हदय 
वै, सम्राट्‌, सवैषा भूताना आयतनम्‌ । नामरूपकमौ- 
त्मकानि हि भूतानि हृदयाश्रयाणीत्यवोचाम शाक्य 
बराह्मणे छृदयप्रपिष्टानि चेति । तस्मात्‌ हृदये दयेव, सम्राट्‌} 
सवांणि मृतानि प्रतिष्ठितानि मबन्ति । तस्मात्‌ हदय 
स्थितिरिव्युपासीत । हदये च प्रजापतिः देवता । 


रकर्‌ 


(१) बरंड ४।१।७, शत्रा १४।६।१०।१६-१९ 
यदेव ते कश्चिद्व्रवीत्तच्छुणवामेति ( क॒ एव ते किमन्रवी- 
दिति ) स्थितता ( स्थितिता ) ( हृदय वै सप्राद्‌ सर्वेषा 
भूतानामायतनम्‌० ) हृदये ह्येव सम्रार्‌ सर्वाणि भूतानि 
अतिष्ठितानि भवन्ति ( इदयेन हि सर्वाणि भूतानि प्रति- 
तिष्ठन्ति ), रग त्येनदु ( प्येतदु ) सम्राट्‌ सर्वेषा भूताना 
प्रतिष्ठा ( सर्वेषा भूताना प्रतिष्ठा )` क्षरन्ति ८ रक्षन्ति ), 
मध्व ( हि) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(२ ) सदा प्रतिष्ठितानि भवन्ति विशेषतोऽपि प्रतिष्ठि- 
तानि सुप्तौ । दये सर्वशो व्यापी प्रादेशः पुरुषोत्तमः । 
जीवानां स्थानमुदिष्ट. सवदैव सनातन. । इत्कणिकामृक- 
गतः सोऽङ्गुषठामप्रमाणकः । मृलेश इति नामास्मिन्छ 
जीवाः प्रतिष्ठिताः । अडगुष्टमात्रे पुर्षे कर्णिकाग्रर्थते 
हरौ । प्रविशन्ति पुषुतौ तु प्रबुध्यन्ते ततस्तथा | सोऽय 
त्रिरूपो मगवान्‌ हृदयाख्य, प्रकीर्तित, ॥ ` इति च । 
£ स्थानमायतन प्रोक्त प्रतिष्ठाधारकः पुमान्‌" इति च। 

मध्व, 
इन्दर इति प्रसिद्धो वस्तुत इन्धो नाम दक्षिणाक्षिस्थ 
पुरुष  विराडाख्यपत्नीसदहित हृदयाकाश्यस्थ 
आत्मा सरवदिभरपभ्राणक असङ्ग नेति नेति 
प्रतिपादित 

जनको ह वेदेह कूचौदुपावसर्ैन्नुवाच । नम- 
स्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य । अतु मा शाधीति । स 
होवाच । यथा वै सभ्राण्म्टान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथ 
वा नाव वा समाद्दीतेवमेवैताभिरुपनिषद्धिः 
समाहितात्माऽसि । एव वृन्दारक आद्यः सन्नधी- 
तवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्य 
सीति । नाह तद्धगवन्वेद यच्र गमिष्यमीति। अथ 
वै तेऽह तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति । वीतु 
भगवानिति ॥ 

(१) जनको ह वैदेहः । यस्मात्सविशेषणानि सवोणि 
बरह्माणि जानाति याज्ञवस्क्य , तस्मादाचा्यकत्व दिवा 
जनकः कचौ दासनविश्ेषादुत्थाय उप समीपमवसपंन्‌ , 
पादयोर्निपतश्नित्यथः, उवाचोक्तवान्‌ -- नमस्ते वुभ्य 
मस्तु हे याज्ञवल्क्य । अनु मा शाध्यनुशाधि मामित्यथ | 
इतिशब्दो वाक्यपरितमाप्त्यथं । सख होवाच याज्ञ 
व्रस्क्य. -- यथा वै ठोके, हे सम्राट्‌, महान्त दीरघ- 
मध्वानमेष्यन्‌ गमिष्यन्‌, रथ वा स्थेन गमिष्यन्‌ , नार्व 
वा जलेन गमिष्यन्समाददीत । एवमेवैतानि ब्रह्माण्ये- 
तामिरपनिषद्धिर्यक्तानि उपाखीन समाहितात्माऽसि, 


(१) ब्रुड ४।२।१; श्वा १४।६।११।१ जनको ह 
( अथ ह जनको ) ( ऽस्तु ) रण व्रवीतु+ (मे ), 
मध्व य॒त्र गमिष्यसीति+ ( स होवाच) 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।१।७-४।२।३ 


अल्यन्तमेताभिरुपनिषद्धि, सथुक्तात्माऽसि । न केवल 
मुपनिषत्वमाहित. । एव इन्दारक, पज्यश्चाद यशरे्रो 
न दरिद्र श्य. । अधीतवेदोऽघीतो वेदो येन सपष्व 
अधीतवेदः । उक्ताश्चोपनिषद आचरयैस्वुभ्य स प्वसु- 
क्तोपनिषत्कः | एव सवैविभ्‌तिसपन्नोऽपि सन्‌ भयमन्यस्थ 
एव परमाप्मन्ञानेन विनाऽकृताथं एव तावदियय -- 
यावत्पर ब्रह्म न बेस्सि । इतोऽस्ादेहाद्धिमुच्यमान 
एताभिर्मोरथस्थानीयाभि' समाहित क कस्मिन्गमि 


ष्यसि, फं वस्त प्राप्स्यसीति | नाह तद्वस्त, भगवन्‌ 


पूजावन्‌, वेद जाने, यत्र गमिष्यामीति । अथ प्रचेधन 
जानीषे यत्र गत, कृताथ स्या, अटवंते तभ्य तद्र 
ष्यामि यत्र॒ गमिष्यसीति । व्रवीतु भगवानिति; यदि 
प्रसन्नो माप्रति। दाकर 

(८२) तत्तदाचायोँपदिष्टाभिर्दैवतामिरुपनिप्रन्िर- 
त्यन्त समाहितात्माऽसि सपन्नपरलोकसाधनो-सि । 
उत्कामन्‌ कस्मिन्मागेँ गमिष्यसीति । यत्र गमिष्यसीति 
यस्मिन्वरत्मनि गमिष्यसि । अ्रोपकोसल्प्रिद्यावद्रतिप्रक्नो 
गन्तव्यब्रह्मणोऽप्युपल्भङ । रग 

(३ ) खयोग्य जान श्रोतु मिंदास्तनादवश्योपसद्न 
छृत्वोवाच । यतस्वाप्मना प्राप्य सक्तौ तदुपास्त मुक्ति- 
भवतीत्यतः प्राप्य प्रच्छति | 
चृन्दारक इति स्मृतः ` इति च पाद्ये। 

मनय 

इन्धो ह वै नामैप योऽय दक्िणेऽक्षन्पुरुप । 

त वा एतमिन्ध < सन्तमिन्द्र इयाचक्षते परोक्षेणेच । 
परोक्षप्रिया इव हि देवा प्रदयक्षुद्धिप ॥ 

(१) शृणु । इन्धो ह चै नाम । उन्ं दघ्यव 
नामा, यश्चक्ुवै ब्रह्येति पुरोक्त आदिष्यान्तगत 
पुरुष" स एष. योऽय दक्षिणिऽक्षन्न्षणि विदोपैण व्यव 
सित --ख च सत्यनामा | त वै एत परप, दीधिः 
गणत्वात्‌ प्रत्यश्च नाम अस्पेन्ध इति, तमिन्ध सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षते परोक्षेण । यस्मात्परोक्षप्िया इव टि देवा 
प्रत्यक्षद्धिष" प्रत्यक्षनामग्रहण द्विषन्ति । पष त्व वे-वानर्‌ 
मात्मान सपन्नोऽसि । 


° बन्दे प्राप्यनमस्रात्त 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


न्न ~ --~ --न्न-- ------ क -------------- 
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(२) ८य एष एतस्िन्मण्डले पुरुष. ` “ यश्चाय 
दक्षिणेऽक्षन्‌ 2 इति दक्षिणाक्षिस्थितस्याऽभऽ्दिष्या- 
न्तरवस्थितस्य चेक्यश्रवणादादिप्यान्तरवस्थितस्य पण्ड- 
रीकाश्चप्यादिन्द्र निश्िक्यु । ^ पपे व्योमन्‌ ` ‹ इन्द्रो 
मायामि, ' इत्यादिषु परमपुरषस्यन्द्ररब्द्वाच््रष्वग्रसि 
दवेश्च नाराग्रण एवात्र दक्षिणाक्षिस्थितपुरुष इति 
द्र्टम्नम्‌ | 

रग 

(३) राजा हृदयरसस्ोय द्रो नाम जनादन । 
सडन्दरेच उमे चेव सप्राप्यो सुक्तराजमि । तस्मात्ते 
प्रामुपास्य स प्रिराण्नाम्म तदाश्रवा} भरी --~ 

मभ्य 
अंरतद्वामेऽश्रणि पृरुपरूपमेषाऽस्य पत्नी 
विराट्‌ 1 तयोरेष सस््रा्रो य एपो य एपोऽन्तद् 
दय आश्रश्च । अथेनयोरेवदन्नं य णपरोऽन्वहंदये 
ढोदितपरिण्ड । अय॑नग्रोरेतसपरावरण यदेतदन्तहेदये 
जाटकमिव ।अयनयोरेपा सत्ति सचरणी यपा 
हयादूथ्यौ नाड्यरचरति। यथा केश मह्ना 
भिन्न प्चमस्येता हिता नाम नाडयोऽन्तद्धेदये 
प्रतिष्ठिता भवन्ति| ण्ताभिवा णनदासवदानव्रति। 
तस्मादेष प्रभिविक्ताद्यार्तर इवैव भव्रयस्माच्छा 
रीरादात्मन. ॥ 

( १) अगयैतद्रामेलक्षणि पुख्परूप, एप्रा अम्य 
पत्मी म त्य वेश्वानममाप्मान सपन्नोठयि तस्याम रेन्द्रस्य 
सोक्तमम्थपा पत्नी, वरिगटन्न भोग्यत्वादेप [ तदतदन्न 


। चाना येक मिथन स्त्रप्ने} कथम्‌ ? तयर---दन्द्राण्या. 


--- --~---*+~ 


| 
| 


दृन््रस्य येप रस्ताव, सभूय यत्र सस्तव ऊुवति 
अन्यो-प ख एप सस्ताव' | को्मौ 2 य एपोऽन्त्द्दय 
आरायोठन्तद्धदये दृदय्रस्य मासकिष्डिम्य मघ्ये | अथये- 
नमरोरनद्वध्यमाणमन्न मोञ्य सिष्िितु" । फ तत्‌ य 
एषो छोटितपिण्ड -- खोटिनि एव पिण्डाका- 


(६) शख ५।२।३, दाद्रा १८।६।११।३, ४ ऽर्ाण 
ऽक्विणि ) खत ~+ ( सती } यथा केशे प्रतिष्टिता 
भवन्ति ( तावा अभ्रैता हिना नाम नाटूयो यथा केदा 


(१) छृड ४।२।२, श्राया १४।६।११।२ इन्धो ह | सद्वा भिन्न, ) एतदाक्च ( एतमात्त ) इकेव ( द्व ) 


( स होवाच इन्धो ) क्षेणैव ( क्षेणेव ) 


रम ( दातवे ), मध्व ऽक्षि ( ऽक्िणि) 


९९८८ 


रापन्नो लोहितपिण्डः । अन्न जग्ध द्वेधा परिणमते। 
यत्स्थूक तदधो गच्छति । यदन्यत्तप्पुनरथिना पच्यमान 
देधा परिणमते -- यो मध्यमो रप स छोहितादिक्रमेण 
पाञ्चमोतिकं पिण्ड शरीरमुपचिनोति । योऽणिष्ठो 
रस. स एष ल्ोहितपिण्ड इन्द्रस्य लिद्ञाप्मनो हृदये 
मिथ॒नी मृतस्य, य तैजखमाचक्षते । स॒ तयोरिनेन्राण्यो- 
हृदये मिथुनीभूतयो, सक्षमा नाडीष्वनुप्रपि्ट॒स्थिति- 
हैदभवति । तदेतदुच्यते --- अथेनयोरेतदन्नमित्यादि । 
चान्यत्‌ । अथेनयेसेतप्प्रावरणम्‌ -- भुक्तवतो स्वप- 
तोश्च प्रावरण भवति लोके, तत्सामान्य ट कल्ययति 
अति, | किं तदिद प्रावरणम्‌? यदेतदन्तद्ुदये जालक 
मिव अनेकनाडीचिद्रबहुकत्वाजाल्कमिव । अथैनयोरेषा 
खतिमागेः, सचरतोऽनयेति सचरणी, स्वभराजागरित 
देशागमनमागं । कासा सृति ?ग्रैषा हृदयात्‌ हृदय 
देादष्वाभिसुषवी सती उच्चरति नाडी । तस्या. परिमा- 
णमिदमुच्यते -- यथा छोके केश. सद्धा भिन्नोऽप्य- 
न्तसृकषमो मवप्येव सुक्ष्मा अस्य देहस्य सवधिन्यो हिता 
नाम हिता इत्येव ख्याता नाड्य, ताश्वान्त्दये 
माखपिण्डे प्रतिष्टिता मवन्ति | इदयाद्धिपरर्टास्ता, 
सवत्र कद्म्ब्रकेसरवत्‌ । एताभि, नाडीभिरत्यन्तसूक्ष्मामि 
पएतदन्नमालनद्र च्छदाखवति गच्छति । तदेतदेवताशयीर- 
मनेनाच्ेन दाममूतेनोपचीयमान तिष्ठति । तस्मात्‌--य 
स्मासस्ूलेनान्नेनोपचित. पिण्डः, इद्‌ तु देवताशरीर शिद्ध 
सृकषमेणान्नेनोपचित तिष्ठति, पिण्डोपचयकरमप्यन्न प्रवि 
निक्तमेव मूत्रपुरीषादिस्ूरमपेक्य, लिङ्गस्थितिकर 'व्न 
ततोऽपि सृष्मतरम्‌-- अत प्रविविक्ताहार पिण्ड | 
तम्मास्मविविक्ताहारादपि प्रविविक्ताहारतर एष लिद्धान्मा 


इवेव भवति, अस्माच्छारीराच्छरीरमेव शाशर तस्मा 


च्छारीरात्‌, आत्मनो वैश्वानरात्‌ तैजस, सृक्षमान्नोपचितो 
भवति । दाकर. 


(८ २ » पुरुषरूप मनुष्याकारमिवर्थ. । इन्द्रस्य पलनी 
विराडवामाक्षिरथा मनुष्याकारा तत्पत्नी साक्षा्छक््पी 
रेव । तेक्तिरीयके ‹ विराड्वृहती भीरसीन््पत्नी धर्मपत्नी? 
( तेरा ३।११।१।२० ) इतीन्द्रपल्या, भीशब्दवाच्य- 
स्रावगमात्‌ । तयोरेपत्योरेष वक्ष्यमाणः सस्ता एकान्त 


सभोगभूमि, । ‹ मधिकरणे थ्‌ ' | एष हृदयकमल्मध्य | 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अकाश इत्यथ । एतप्पर्व उयोतिरधिकरणे व्यासार्यैरक्तम्‌ 
अथेनयोरेतदन्न मोग्य परसादस्थानीयम्‌ | य एपरोऽन्त्दये 
रोहितपिण्ड, । कमल्कर्णिकाकासे माखपिण्ड | मै. 
नोरेतदिति । अनयोदंप्योश्तदेव प्रवरण यदुददयो 
दूताजाच्वद्रक्यमाणदहितनामक्रनाडीनि च यस्षपन्न जालक 
तदेव पट्वल्लमनयोरिष्यथ । अथैनयोसेति । एत- 
स्ादृहदयादूव्ववर्तिनी या नाडशयचरति यपा ब्रह्म 
रोगरौवगतदपतिप्रापिषेवुभूता सचरणी यतिर्धिरव- 
ग्रहमागं इत्यथ । यथा केश इति । इदयादन्त. प्रति. 
षितफशसखदखलशोऽपिसुष्ष्मदितनामर्नाडी भिरेतजीवजात- 
मास्ति । आ समन्तात्छत्रति सरति एतदूभूतजा- 
तमाक्लवरति ससरतीप्यथ । तस्मादेष इति । यस्माद्ध- 
तोदक्षिणाकिश्य पुरप्रे विग्रहरुणादिभिन्ीप्यमानतेयन्धो 
भवति तस्मदिवास्माच्छरीरभूताजीवाप्मनो दक्षिणाक्षिस्थ 
एर युर. प्ररितिक्ताहारतर इषव भवति । अतिप्रकृ. 
शाच्नवदरतवदिति यावत्‌ | तद्धोग्यो भवती, | 
अत्रैषा उति. खनरणीय्युक्तया ममनमार्ग उक्तो मधति । 
रग. 
( ३) तयो. स्तुतिरेषा हि प्रणिन क्रिगरते सद्‌ा | 
कणौ पिधाय यरा ङ्ञेया सर्मवेदासिक्ना हि सा| काचना- 
'सवजीगानामाक्रश्च इनि सा स्त॒ति. । जाग्रतां सजी 
वाना स विष्णुदक्षिणाक्षिगः ॥ 
मध्व 
तस्य प्राची दिक्पराञ्च प्राणाः । दक्षिणा दि्द्‌- 
क्षिणे प्राणा । अरतीची दिकृप्र्यञ्च प्राणा | 
उदीची दिगुद्च प्राणा" । उभ्वौी दिमूष्वी" पाणा. 
अवाची दिगबाद्चः प्राणा । सवौ दिश. सरवै प्राणा. 
(१) बड, ४।२।४, श्रा १४।६।१ १।५,६ तस्य~+ 
( वा एतस्य पुरषस } ग्दक्षिणे ( ग्दक्षिणा ) असद्गो 
न द्वि सज्यते । अक्षितो न व्यथते ८ अस्ङोऽसितो न 
मज्यते न च््रथते } ( न रिष्यनि० ) अमय त्वा गच्छता- 
यजञिरल्स्य ( नमस्ते याज्ञवल्क्याय न्वागच्छतात्‌ ) (नम- 
स्तेऽस्तु° ) मस्मि ( मस्माति ), अकर १।१।४ ( पृ 
६०); २।१।१४ ( परु ४६७), २५, ५।३।१५ ( प्र. 
१११६ )› भास्कर ३।४।५०, रग सज्यते ( सञ्जते ) 
जनको + ( ह), मध्व उदक्षिगे ( गदक्षिणाः } जनश्छो-- 
( हे )› भीकर १।१।५, ३।३।१७, ४१, ५।२।१४, 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ ४।२।३-४।३।१ 


# स एष नेति नेयादमा । अगृह्यो न दि गृह्यते । 
अरीर्याो न दहि शीयते । असन्नो न हि सञ्यते। 
असितो न व्यथते। न रिष्यति । अभय वं जनक 
प्राप्ठोऽसीति दोवाच याज्ञवस्क्य । स दोवाच 
जनको वैदेहोऽमय स्वा गच्छताद्याज्ञवस्क्य यो 
नो भगवन्नभयं वेदयसे । नमस्तेऽस्तु । इमे विदेहा 
अयमहमस्मि ॥ 

८ १) स एष दयमभूतस्तेजस सूष्ष्ममूतेन प्राणेन 
विियमाण प्राण एव भवति । तस्यास्य तिदुप्र करनेण 


| 
| 
| 


्श्वानरात्तेजस प्राप्तस्य द्द यात्मानमापन्नस्य इट याप्मनश्च | 


प्राणास्मानमापन्नस्य प्राची दिक्‌ प्राच, प्राग्गता याणा । 
तथा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणा, । तथा प्रतीची इन्र 
ञ्च. प्राणा । उदीची दिगुदद्च प्राणा | ऊ. 
दिगृ्वा प्राणा । अवाची दिगवाञ्च. प्राणा । सव। 
दिः स्वे प्राणा । एव विद्रान्करभण 
सर्वात्मक प्राणमात्मघ्वेनोपगतो भवति । त न4- 
स्मान प्रलयगात्मन्युपखद्य दरपुर द्रुमा नेति नेतीषया 
त्मान तुरीय प्रतिप्रते । यमेष विद्वाननेन क्रमण 
प्रतिपदे, स एष नेति नेत्यात्मेप्यादि न रिप्यतीमन्ते 
व्याख्यातमेतत्‌ । अभय वै जन्ममरणादि निमिन नवद, 
दे जनक, प्रातो-शि--इति दैव शिलोवाचोक्तवान गाज - 
वस्क्य । तदेतदुक्त--अथ तद्वध्यामि यच 
गमिष्यसीति । ख टोवाच जनफो वेटद्रोठभपमव 
त्वा प्वामपि गच्छताद्रछतु, यषू्व नोऽस्मान्‌ दे याज 
यस्क्य भगवन्पूजावन्नभय ब्रह्म वेदयसे ज्ञापन्रसि प्रापरिन- 
वानुपाधिकृताज्ञानस्यवधानापनयनेन दलयथ' | मिम. 
न्यदह विद्रानिष्कयाथ प्रयच्छामि, साक्तादा मानमेव 
दत्तवते । अतो नमस्तेऽस्तु । इमे विदेहास्तव वथेष्र 
मुज्यन्तामय चाहमस्ि दासभवि स्थित } ग्रयेष्टमां 
राज्य च प्रतिपद्यस्वेव्यर्थः | दाकर. 

(२) दक्षिणास्षिस्थस्य प्रकृतस्य पुर्पोत्तमस्य 
प्रकारान्तरेणापि शरीरगतजीवयेलक्चण्य द्रढयति । तस्यति। 
जीवस्तु सर्वसु ॒दिष्षु प्राणेन्दरियप्रचर प्रणिद्धियोपफ़र 
णीति यावत्‌ । एव जीवस्य सू्पमुकूतरतद्वैलश्षण्यमाद-स 


र [=< 
तड्ट्‌ 


# ˆ स एष नेत्ति ` इति वाक्यस्य पाश्मेदादिक चठ, 
३।९।२६ ( पर ११७६ ) इत्यत्र द्रष्टम्यम्‌ । 
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एप इति। स एष्र दक्जिणाक्षिखित पुरुष इन्द्ियाद्ग्रा- 
ह्य त्रव्रिनरणद्चू-्रपरनिदख्ेपत्वद्योकमूष्युरहितत्ववान्‌ नेति 
नेषि इति श्रतिष्ितरपिलश्षणप्वेन निर्दिष्ट आप्तेष्य्थः । 
ताटगमु रास्स्वरामय परमाप्मान य्ाप्तोऽसि प्राप्तवानसि 
डपसनोपफरणवत्यात्‌ । स दोवाचेति । दे याज्ञवल्क्य 
पयद्न्धम मवनागच्छनात्‌ । ˆ आशिषि तातद्‌ ' । ब्रह्म 
प्रातिनूगदिव्यथं । रग 

(३) ‹ त्य परूपदिरीन््रामी समायां सप्रतिष्टितो। 
यमरनमो दक्षिणस्या वरुणो वायुरेव च | पधिमष्या- 
सन.म्ग सोतेनानौ प्रनिष्टिनो | बरह्ला प्र वानवायुश्च 
तथ्राव्वागा टियि स्थितौ | अवराय शेपकामो समार्य. 
स4षएलय च | एफल्टछा दि चघ्यातै नेतृ्वाप्पराण- 
नामद | दन्दियाभिमनेश्चैय प्राणा इष्येते शयिता, ॥ 2 
त्-द्रनादायतमयमम्माफ प्राप्त तदेव तव तुप्तरेऽस्तु 
नातयद्वय प्रपयुपकर्तु रक्तुम दभ्यं । स मगवान्छजृ- 
तेन तष्यरतितिवत्‌ । इवो दी । ' जीप्रभोगस्य भोक्त 
जीयस्तद्धागनुदून तु । पिपिक्तशुगित्रातोठसौ भमवान्पु- 
सपरोत्तम ॥ ` इति पात्रे | मध्व, 

आलय ह्ञ्याति पु्ख 

जनक ट्‌ वदेद्‌ याज्ञवस्स्यो जगाम। स मेने 
न वदिष्य इति } अथ ह यउजनकश्व बेदेदटो याच 
वर्क्गरश्चात्रिदोत्रे समूदाते । तस्मे ह याज्ञवल्क्यो वरं 

दरी । मह कामप्रश्मेव वत्रे। त हा्मै ददौ। 
तर< द सम्राडेव पत्र पप्रन्छ ॥) 

( ६) जनह वेदे याज्ञवतक्यो जगामेत्यस्याभि 
सव्न्ध | ति्तानमय नव्या साक्षादपरोश्ादूब्ह्म सवा- 
न्तर पर एव --~- ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ना-यदतोऽस्ति 
द्र › दत्याटिश्रतिभ्य । सप्र दृट्‌ प्रविश वश्नारि 
ङ्ग अधिनि व्यतिरिक्त एति मधुकाण्टेदजातश्त्रनवाद्‌ 
प्राणारि क्तु पनाक उद्रयादख्यनिनाभिमतोटपि सन्‌. पुन, 
प्राणनादिलि्मुपन्वस्य ओौप्र्नश्रश्ने प्राप्रनादिदिद्लो 
सामन्यिनाभिगत श्प्राणन प्राणिति इत्यादिना) टट 
द्राः दष्याटिना अदु्गक्तिखलभावोऽधिगत, | तस्य 


~ = ~~ 1 1 1 


(2) ग्रु ४।३।१;, दात्रा १४।७।१।१ स मेने न 
( सभ्रनन ) समूदति ( समदतु ) पृष ( पूव, )+ रम 


, पृष्ठ (पूव ), मध्व ममेने न ( समेनन) पूव ( पृत्र ), 
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चच परोपायिनिमित्त उखसार. -- यथा रज्जृषरदुक्ति- 
कागगनादिषरु स्पोँदकरजतमलिनत्वादि परोपाध्यारोपण- 
निमित्तमेव, न स्वत, तथा | निरूपाधिको निर- 
पाख्यो नेति नेतीति व्यपदेश्य साक्षादपरोक्चात्सर्बान्तर 
आत्मा ब्रह्माक्षरमन्त्यमी प्र्ास्ता भौपनिषदः पुरुषो 
विन्ञानमानन्द ब्रह्येयधिगतम्‌ । तदेव पुनरिन्धसन्ञ" 
प्रविविक्ताहार । ततोऽन्तेदये लिङ्गात्मा प्रविविक्ताहा- 
रतर । ततः परेण जगदात्मा प्राणोपाधि । ततोऽपि 
प्रविलाप्य जगदीत्मानसुपाधिमूत रज्ज्वादाविव सपांदिक 
विद्यथा, ठ एष नेति नेति ' इति साक्चात्सवान्तर ब्रह्मा 
बिगतम्‌ | एवमभय परिप्रापितो जनको याज्ञवस्क्येन 
आगमत. सक्षेपत, । अत्र च जाभ्रसस्वमनयुषुस्ठुरीयाण्यु- 
पन्यस्तानि अन्यप्रसङ्गेन, इन्ध,, प्रविविक्ताहारतर , सवे 
प्राणा.) स एष नेति नेतीति । इदानीं जाग्रसस्वभादिद्ा- 
रेणेव महता तरेण विस्तसतोऽधिगमः कर्तव्य । अमय 
प्रापयितन्यम्‌ । सद्धावश्चाप्मनो विप्रतिप्याशङ्कानि- 
राकरणद्वारेण -- व्यतिरिक्तत्व शुद्धत्व॒स्वयज्योतिष्टव 
अटु्तशक्तिस्वरूपत्व निरतिरयानन्दस्वामाव्य अद्वैतत् 
चाधिगन्तव्यमितीदमारम्यते । आख्यायिका तु विय्या- 
सपरदानग्रहणविधिप्रकाशनाथां, विद्यास्तुतये च विशे 
षत", वरदानादिसूचनात्‌ । जनक ह वेदेह याज्ञवल्क्यो 
जगाम । स च गच्छन्नेव मेने चिन्तितवान्‌, न वदिष्ये 
किञ्चिदपि राश्चे । गमनप्रयोजन तु योगक्षेमार्थम्‌ । न 
वदिष्य दइव्येवखुकस्पोऽपि याक्ञवस्क्यो यद्यञ्जनक, 
ृष्टवास्वत्तप्मतिपेदे । तत्र को हेतु स्कसिितस्यान्यथा- 
करणे -- इत्यत्राख्यायिकामाचषटे । पूर्वत्र किठ जनक- 
याज्नवस्क्ययो स्वाद आसीदथिषोत्र निमित्ते | त्न जनक- 
स्यामिहोत्रविषय विज्ञानमुपरम्य परितुष्टो याज्ञवस्क्य 
स्तस्मै जनकाय ह किं वर ददौ । स च जनको 
ह कामप्रश्नमेव वर वक्रे ब्रृतवान्‌ | त च वर 
हासे ददौ याक्वस्क्य । तेन वरप्रदानसाम्यैन 
अब्याचिख्याघुमपि याशवस्क्य तृष्णीं स्थितमपि सन्ना 
डेव जनक. पूर्वं पप्रच्छ । तत्रैवानुक्तिः, बहमभियाया 
कर्मणा विरद्त्वात्‌ । विद्यायाश्च स्वातन््यात्‌ । स्वतन्त्रा 
हि ब्रह्मविद्या सहकारिसाधनान्तरनिरेश्चा पुरषा्थ- 
साधनेति च| शकर, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(२) याश्चवल्क्यो वर दत्वा राज्ञा सवाद्‌- 
कामुकः । वैदेहनगर प्रायात्वन्तो यच्छाछ्ररोदधमा ॥ › 
इति स्कान्दे । तथापि सम्राडेव पुव प्रच्छ | 

मध्व. 

याज्ञवस्क्य किंञ्योतिरय पुरुष इति । आदिव- 

ज्योति. सम्राडिति होवाच । आदितव्येनैवाय ज्योति- 

षाऽऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति । एव- 
मेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥ 

( १ ) है याक्तवस्क्येव्येव सब्रोध्यामिमुखीकरणाय, 
किंञ्योतिरय पुरुष इति -- किमस्य पुरुषस्य ज्योति, 
येन ज्योतिषा व्यवहरति ९ सोऽय किंञ्योतिः १ अयं 
प्राकृत, कायेकरणसघातरूप, शिर.पाण्यादिमान्पुरखुषः 
पृच्छयते --- किमय स्वावयवसघात गद्येन च्योतिरन्त 
रेण व्यवहरति, आ्ोसखििस्स्वावयवसंघातमध्यपातिनां 
ज्योतिषा ज्योतिष्कार्यं अय पुरषो निर्वलयति -- श्वे 
तदभिप्रेत्य -- प्रच्छति । किञ्चात.+ यदि व्यतिरिक्तेन 
यदि वाऽव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा न्योतिष्काय निर्व॑तंयति १ 
शुणु तत कारणम्‌ । यदि व्वतिरिक्तेनैव भ्योतिषा 
ज्योतिष्कायेनिर्व्तकत्व, अस्य स्वभावो निर्धारितो मवति, 
ततोऽदष्टज्योतिष्कार्यविषयेऽप्यनुमास्यामहे व्यतिरिक्त 


ज्योतिनिमित्तमेवेद कायैमिति । अथाग्यतिरिक्तेनैव 
स्वात्मना ज्योतिषा व्यवहरति, ततोऽप्रयक्षेऽपि 


उ्योतिषि ज्योतिष्कार्यदर्चनेऽव्यतिरिक्तमिव ज्योतिरनुमे- 
यम्‌ । अथानियम एव -- व्यतिरिक्तमग्यतिर्कि वा 
ज्योतिः पुरुषस्य व्यवहारहेतु , ततोऽनध्यवसाय पव 
ज्योतिविषये -- इत्येव मन्वान. पृच्छति जनको याज्ञ 
वस्क्य -- कंज्योतिरय पुरुष इति । 

ननु एवमनुमानकौशचटे जनकस्य किं प्रभेन, स्वय 
मेव कस्मान्न प्रतिपद्यत इति -- सत्यमेतत्‌ । तथापि 
लिङ्गटिङ्गिसबन्धविशेषाणा अत्यन्तसौक्ष्म्यात्‌ दुरख- 
बे घता मन्यते बहूनामपि पण्डिताना, किमुतैकस्य । 
अत एव हि धर्मपुक्मनिणैये परिषद्यापार इष्यते, 
पुरुषविशेषशथापेक्ष्यते । दशावरा परिषत्‌ , चयो वेको वेति। 





(१) चंड ४।३।२, दामा १४।७।१।२ चिप्येती ( विष- 
यती ), वभ १।३।४२, विक्षान १।१।२० ज्योतिरय 
( ज्योतिरेवाय ) 
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तस्माचचप्यनुमानकङौशक रा तथापि दु युक्तो याज्ञ | अस्तमिते आदिव्ये, चन्द्रमर्स्तमितेऽिण्योति, ॥ 
वस्क्य, प्रष्, विज्ञानकौशङतारतम्योपपत्तेः पुरुषाणाम्‌ । ˆ शकर, 
मथवा श्रतिः खयमेव आख्यायिकाव्याजेन भनुमान- | अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
मार्मथुपन्यस्य अस्मान्‌ बोषयति पुखुषमतिमनुतरन्ती । । शान्तेऽप्नौ किञ्योतिरेवाय पुरुष इति । वागेवास्य 
याज्ञवल्क्योऽपि जनकाभिप्रायामिक्ततया व्यतिरिक्त | उयोतिभेवतीति । बाचैवाय ज्योतिषाऽऽस्ते पल्य- 
नासमज्योतिनाघमिष्यज्ञनक व्यतिर्प्तिप्रतिपादकमेव , यते कमे छरुते विपल्येतीति । तस्माद सम्राडपि 
लि्ग प्रतिपेदे, यया--प्षिद्धमादिलभ्योति. सम्राडिति | यत्र स्व पाणिने विनिज्ञोयतेऽथ यत्र बागु्वरत्यु- 
होवाच । कथम्‌ १ आदिषयेनैव खावयवसघातन्यतिरिक्तन , पैव तत्र न्येतीति । एवमेचैतथाज्ञवस्क्य ॥ 
चक्षुषोऽनुग्राह्केण ज्योतिषाऽय प्राक्त. पुरुष. अस्तिडप- (२९) शन्तेऽ्नौ बाग्ब्योतिः । वागिति शब्दः 
विशति, पल्ययते पयति कषेत्रमरण्य वा, तत्र गप्वा कमं , परिण््यते । शब्देन विषयेण शरोत्रमिन्द्िव दीप्यते । 
कुरुते, विपस्येति विपर्येति च यथागतम्‌ । अप्यन्त- | ्रोतरन्दरिये सप्रदीत्े, मनसि विवेक उपजायते । तेन 
त्यतिरिक्तव्योतिषवप्रषिद्धताप्रदसनार्थं अनकविशेषणम्‌ । , मनसा बाया चेटा प्रतिपद्यते -- (मनसा ह्येव पश्यति 
बाद्यनिकव्योति.परदश्चन च लिङ्गस्यान्यभिचारिष्वप्रद । मनसा श्ुणोति! इति ब्राह्मणम्‌ । कथ पुनवौग््योतिरिति, 
शनाथम्‌ । एवमेवेतद्ाज्ञवस्क्य । शकर ¦ वाचो ज्योतिषवमपरसिद्धमित्यत आह--तस्मादै सम्राट्‌, 
८ २ ) किञ्योतिरिति बरहुतरीदि' । उपखस्यायतौ  ! यस्माद्वाचा न्योतिषाऽनुगहीतोऽय पुरुषो व्यवहरति, 
( पा, घु. ८।२।१९ ) इति क्वम्‌ । | तस्मात्पसिद्धमेतद्वाचो च्योतिष्टवम्‌ । कथ १ अपि--यत्न 
रग॒, यस्मिन्काले प्रादृषि प्रायेण मेधान्धकारे सवेज्योतिःपरत्य- 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किंञ्योतिरे  स्तमये सोऽपि पाणिष्स्तो न विस्पष्ट निक्ञायते -- अथ 
वाय पुरुष इति । चन्द्रमा एवास्य इयोति भेवतीति ॥ | तस्पिन्कलि सवचेष्टानिसेधे प्रते बाह्यज्योतिषोऽभा- 
चन्द्रमसैवाय अ्योतिपाऽऽस्ते पल्ययते कमै रुते ` वायश्र वागु्रति, श्वा वा मपि; गर्दभो वा रोति, 


चिपव्येतीति । एवमेवेतदयान्ञवस्क्य ॥ | उपैव तत्र न्येति--तेन शब्देन ज्योतिषा भोन्नमनखो 
तथाऽस्तमिते आदिय, याज्वसक्य, दरज्योतिरेवाय , रन्त मनति, तेन ज्योतिष्कायत्र वाक्‌ प्रतिपयते, तेन 
पुरुष इति -- चन्द्रमा एवास्य भ्योतिः | याना ज्योतिषोपन्येप्येव उपगच्छप्येव तत्र सनिदितो भव- 


दाकर, । तीस्प्थ, | तत्र च कर्म कुरुते, बिपच्येति । तत्र वाग्ज्यो 

ञ्जस्वमित आदित्ये याश्नस्क्य चन्द्रमस्यस्त- | तिप्रो अह्ण सन्वादीनासुपलक्चणार्थम्‌ । गन्धादिभिरपि हि 
मिते किञ्योतिरेबाय पुरुप इति । अभिरेवास्य । ब्रणादिष्वनुगीतेषु प्बर्तिमिद्र्यादयो भवन्ति । तेन 
ज्योपिश्चवतीपि । अभिनैवाय उ्योतिषाऽऽसते पट्य- | तरप्युम्रशे मवति कायैकरणसखघातस्य । एवमेवेतचा्- 
यते कर्म छुरुते धिपस्येतीति । एवमेवेतथ्ाक्ष | वस्क्य । शकर, 
वस्क्य ॥ (८२) यत्र देवदत्तस्य वा यज्ञदत्तस्य बाऽहमन्र 
--------- ` तिष्ठामीति शब्दो निगच्छति तत्र तदाऽवासौ वतेते इति 


(१) छंड ४।३।३, शत्रा १८।७१।३ चन्द्रमा एवास्य ६ 
_ म मोपन्येद्येव समीपि नितयमेति गच्छतीप्यथ । ततश्च 
उवोतिमनतीति । चनमरैवा (वदति; मराति | शाजोपन््व चम) 


--~- ~~न 


कको # र्ग्‌ 
दोवाच । चन्देभैवाय ) विपरल्येती ८ विपरयैती ), रम शग्दद्वास श्रोत्र प्रकाशक मबतीत्यथ' । रग 
भवेतदा ( मेव चा ) (१) शट ४।३।५, रत्रा = १४।७।१।५ वागेवास्य 


(२) चंड ५।३।४, शब्रा १४।७।१।४ अभ्नरेवास्य | ज्योतिर्मबतीति ८ वाग्ज्योति सन्नाडिति दोवाच ) विप- 
ज्योतिमवतीति ( भभिज्योति सभ्राडिति होवाच ) विप्र- | स्थैतीति ८ विपयेतीति ) न्येती ८ ग्येती ), व्रहकर- 
स्येतीति ( विपर्येति ) १।१।२४; भीकर, १।१।२५. 


११९२ 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेऽग्नौ शान्ताया वाचि किंञ्योतिरेवाय पुरुष 
इति । आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति । आत्मयैवाय 
ञ्योतिषाऽऽस्ते पस्ययते कमं कुरुते विपस्येतीति । 
( १ ) शान्तायां पुनवाचि, गन्धादिष्वपि च 
शान्तेषु ब्ेष्वनुम्रादकेषु, सवेप्रवृत्तिनिरोधः प्रासो- 


ऽस्य॒ पुरुषस्य । एतदुक्त भवति -- जाभरद्विषये 
बहिर्यंखानि करणानि चक्षुरादीन्यादित्यादिज्योति 


भिरनुखह्यमाणानि यदा, तदा स्पुटतर, सव्यवहा 
रोऽस्य पुरुषस्य भवतीति । एव तावजागरिते स्वाव 
यवसघातन्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषां ज्योतिष्कार्यविद्धिरस्य 
पुरुषस्य दृष्टा । तसात्ते वय मन्यामहे -- सर्वबाद्य- 
ज्योति.प्रत्यस्तमयेऽपि खप्रसुषुस्तकाठे जागरिते च ताद्‌- 
गवस्थाया स्वावयवचधातव्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योति- 
ष्काय॑सिद्धिरस्येति । श्यते च खप्ने ग्योतिष्कार्थं 
सिद्धि -- बन्धुसखगमनवियोगदर्चन देशान्तरगमनादि 
च । सुघुसाच्चोप्थान सुखनहमस्वाप्स न िंचि- 
दवेदिषमिति । तस्मादस्ति व्यतिरिक्त किमपि 
ज्योति. । किं पुनस्तच्छान्तायां वाचि ज्योतिर्भवतीति । 
उच्यते -- आत्मैवास्य अ्योतिर्भवतीति । आ्मेति 
कायेकरणस्वावयवरुघातव्यतिरिक्त कार्यकरणावभासक 
आदित्यादिबाह्चज्योतिवेत्स्वयमन्येनानवमास्यमान अभि. 
धीयते ज्योति, । अन्त सख च तत्पारिशेष्यात्‌ -- 
कायिकरणव्यतिरिक्त तदिति तावस्सिद्धम्‌ । यच्च कार्यक- 
रणव्यतिरिक्त कायकरणसघातानुप्राहक च ज्योतिसद्वा- 
दोशक्षुरादिकरेरुपलम्यमान इष्टम्‌ । न तु तथा तच 
रादिभिरुपलम्यते, भादित्यादिष्योति पुपरतेषु । कार्य 
तु ्योतिषो दश्यते यस्मात्‌ , तस्मादात्मनैवाय ज्योतिषा 
आस्ते पल्ययते कर्म कुरते विपस्येतीति । तस्मान्नृनम- 
न्त.स्थ ज्योतिरित्यवगम्यते । किच आदित्यादिव्योतिवि- 
लश्चण तदभौत्तिक च | स एव हेतुय॑चशुरा्गराद्यत्व, 
आदित्यादिवत्‌ । शकर 


(र) ब्रड॒ ४।३।६, शब्रा १४।५।१।६ आलमैनास्य 
ज्योति्॑वतीति ( आत्मज्योति सन्नाडिति होवाच ) 
विपल्ये (विपये ), अशकर १।३।२२, रग भवतीति 
( भवति ) विपल्येतीति + ( एवमेवैतयाज्ञवल्क्य ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(२) खमे आत्मैव प्रकाशको भवतीव्य्थः | 
रग, 
उभयलमोकस्थ विज्ञानमय आत्मा जाप्रःस्वप्रसुपुपनि- 
सचारी, स एव अपदनपाण्मा अभय स्वय. 
ज्योति अद्वैतो दष्टा अनिनाक्षी ब्रह्मल्ो२- 
रूप परमानन्द , अश्रुजिन अकामहत 
भ्रोधिय एव परमानन्दरूप 
म्यरोक 

#% कंतम आत्मेति । योऽय विज्ञानमय प्रणेषु 
हयन्तर्ज्योति, पुरुष. । ख समान. सन्ुभा छोका 
वनुसचरति ध्यायतीव केलायतीवः । स हिस्र 
भूत्वेम लोकमतिक्रामति सख्यो रूपाणि ॥ 

( १) यपि ग्यतिरिक्तत्वादि सिद्ध, तथापि 
खमानजातीपान्रादफष्वदशे न निमित्तश्नान्या करणानामे- 
वान्यतमो व्यतिरिक्तो वा इत्यविवेकत परच्छति-- 
कृतम इति । न्यायसृक्ष्मताया दुरविजञेयत्वादुपपदते 
भ्रान्तिः | मथवा शरीरभ्यतिरिक्त सिद्धेऽपि करणानि 
सवणि विन्ञानवन्तीव, चिषेकतः आत्मनोऽनुपरन्ध- 
त्वात्‌ । अतोऽह परच्छामि--कतम्‌ आप्मेति। कतमोऽसौ 
देहेन्दियप्राणमन खु, यश््रयोक्त आमा, येन ज्योतिषा. 
ऽऽस्ते इष्युक्तम्‌ । अथवा योऽयमात्मा त्वयाऽभिपरेतो 
विज्ञानमयः, सनं इमे प्राणा विकशानमया इव, प्प 
माणेषु कतमः -- यया घथयुदितेषु क्षणेषु, खव॑इमे 


# छाड ६।२।१ (पर. ८८८ ) इलच्रापि भाष्याणि 
्रष्टस्यानि । 

(१ ) करर ४८।३।७, श्रा. १४५।७।१।० प्रागेषु इयन्त 
ज्योति पुरष ( पुरुष. प्रणिषु इथन्त्योति.) लोश्मवनुम 
(लोको) सषि (सधीः )८( गयो सूपाणि ), 
जकर १।२।४२, २।३।२४, ३०. भन्सहि (सधीः), 
२।३।१७., भास्कर १।३।२०, ४२, २।३१३० सचर 
( ससर ), ३।३।३९ प्राणे इथन्तञ्येोत्ति पुरषः 
( पुरुष प्राणेषु यन्तस्योति. ), रामानुज, १।१।१ 
( पु ४९), १।३।३, २।३।१९, २२, २५, आसति 
( आत्मा ), चमभ्व. १।३।५४० ३ श्रीकड २।३।२५ योऽय 
( योऽपि ), शीषर १।३।४२, २।३।१५, २०, २३, 
२८, ३।३।४१. वषम १।३।.४२, २।३।३९, विकाम, 
१।१।१७, २।३।३०, ४०, ४९; वख्वेज, १।३।४१, 
२।३।२० 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।६-७ 


तेजस्विन" कतम एषु षडज्गविदिति । पूवर्मिन्व्याख्याने 
कतम॒ आसेव्येतावदेव प्रक्रवाक्य, योऽय विज्ञानमय 
इति प्रतिवचनम्‌ । द्वितीये वु व्याख्याने प्रणिप्विप्य 
वमन्त प्रश्नवाद्यम्‌ । अथवा सवमेव प्रसवाक्य -- 
विज्ञानमयो दन्तर्ज्योतिः पुष" कतम इप्येतद"तम्‌ । 
योऽय विन्ञानमय इव्येतस्य शब्दस्य निर्धारिताथविदोध- 
विषयत्व, कतम॒ आस्मेतीतिशब्दस्य प्रश्नवाक्यपरि- 
समाप्तयर्थत्व--व्यव्रदहितसबन्धमन्तरेण युक्तमिति कवा 
कृतम आस्नेतीव्येवमन्तमेव प्रश्नवाक्य, योऽयभि-या 
पर सर्वमेव प्रतिवचनमिति निश्चीयते । 


योऽयमित्यात्मनः प्रवयक्षत्वाननिरदेश. । यपिक्चानमयो 
विज्ञानप्रायो बुद्धिविन्वानोपाधिष्ठपकाचिवे कादिक्ञानमय 
इत्युच्यते -- बुद्धि विज्ञानसपक्त एव हि यस्नादुपटभ्यते, 
राहुरिव चन्द्राऽऽदित्यसषक्तं । बुद्धिं सवाथंकरण, तम 
सीव प्रदीपः पुरोऽवस्थित' | "मनसा ह्येव पश्यति मनसा 
श्रणोतिः इति ह्यक्तम्‌ । बुद्धिविक्लानालोकपि ि्टभव ई 
सवे विषयजातमुपरभ्यते, पुरोऽवरि्थितप्रदीपालोर्मिधि 
्टमिव तमसि । द्वारमात्राणि स्वस्यानि करणानि बुद्ध । 
तस्मात्तेनैव विरेष्यते -- विज्ञानमय इति । येपा पर- 
मात्मविङ्घसिबिकार इति व्याख्यान, तेरा “विज्ञानमय › 
धमनोमय” इत्यादौ विज्ञानमयशब्दस्य अन्या्दर्ना 
दश्रौतार्थताऽवसीयते । सदिग्धश्च पदार्योऽन्यत्र निश्रित- 
प्रयोगदर्शनानिघरयितु शक्य , वाक्यशेषात्‌, निन्धि 
तन्यायव्रखाद्रा । सधीरिति चोत्तरत्र पाठात्‌ । दयन्त इति 
वचनादयुक्त विज्ञान प्रायप्वमेव | प्राणेष्विति व्यतिरेगर धद 
नाथां सप्तमी--यथा व्ृ्षषु पाषाण इति सामीप्य 
क्षणा । प्राणेषु दहि व्यतिरेकाभ्यत्तिरेकता शटिद्यत 
आत्मन, । प्रणिषु प्राणेभ्यो व्यतिस्कति दप्यथ. | 
यो दि येषु भवति, सख तदृत््यतिशिक्तो मप्रत्येव- -बथा 
पाषणेषु वक्षः । इदि--तत्रेतस्सयाप्याणेपु प्राणजाततीगेव 
बुद्धि" स्यादित आह--द्यन्तरिति । दच्छब्देन 
पुण्डरीकाकारो मासपिण्डः, तास्स्थ्यात्‌ बुद्धिद्धत्तस्यां 
छदि बुद्धो । अन्तरिति बुद्धिषत्तिग्यतिरेकप्रददीनाथम्‌ । 
ज्योतिरवभासात्मकत्वादासमोच्यते । तेन श्वभास्केन 
आत्मना ज्योतिषा आस्ते पस्ययते कर्मं कुरुते, चेतना 
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घट । यथा वा मरकतारिर्मणि, क्षीरादिद्रव्ये प्रक्षितः 
परीक्षणाय, आत्मच्छायमेव तस्क्रीरादिद्रभ्य करोति, 
तादगेतदाम्मज्योतिबद्धेरपि हृदयास्स्षमष्वात्‌ दयन्त - 
स्थमपि द्दयादिक कार्यकरणसघात चेकीकृलय आत्म 
प्योतिच्छाय करोति, पासपर्यण सुष्मस्थूढ्वारतम्यात्‌ ; 
सवान्तरतमप्वात्‌ । 

बद्धिस्तावस्छच्छत्वात्‌ आनन्तर्य आप्मचेतन्य 
उ्योतिःप्रतिच्छाया भवति । तेन दि विवेकिनामपि तत्न 
आप्मामिमानव्रद्धि प्रथमा । ततोऽप्यानन्तवान्मनसि 
चेतन्यावभाखता, बुद्धिखपकात्‌ । तत दन्द्ररेपु, मन - 
सयोगात्‌ । ततोधनन्तर शरीर, इन्दरियप्तपकात्‌ । एव 
पारप्चैण कत्ल कार्युकरणसवातमाप्मा चंततन्यश्चस्प- 
उ्योतिप्रा<वमासव्रति। तन दि श्वस्य लोकस्य कावकसण- 
सघाते तदृव्रप्िपु चानियरताप्नाभिमानबुद्धि वथाः 
विवेक जायते । तथा च भगचतोक्त गीतासु --“ “था 
प्रकातदयेक करस्ल लयोकमिम रथि । क्षननेतरी तथा 
वुल प्रकाद्यवति भमागत।' ( म मी १३।३३) 
८ यदादियगत तेज › (मभ गी १५।१२) दव्यादि 
नव ¡ ८ नित्यो-निन्याना चेतनश्चतनानाम्‌ ' ( काड ५। 
१३) दति च काठके | : तमव भान्तमनुभाति 
सय तस्य भामा सवभिद्‌ विभाति ` ( काड ५।१५ ) 
हति च | ‹ येन सन्तरति तजरुद्धः ` इति च मन्त्र 
वर्णं | तेनाव दयन्तव्योति, । पुदषः--भाकारावत्सव- 
गतत्मा्पूण् इपि पुखषः । निरतिशय चास्य स्वय- 
पगोतिष्टव, स्वमासकल्वात्‌ स्वयमन्यानपमभास्यल्राच | 
स॒ एप पुष्प स्वयमेव ज्योतिनस्वमाव, य ष्व 
प्च्छपि--कतम आस्मेति | 

साद्याना ग्योतिपा सर्वकरणानु्राह्काभा परत्यस्त 
मये<~न्तम्करणद्रास्म दधयन्तज्यापि पुष्प आत्माऽनु- 
म्रादक करणानामित्युक्तम्‌ | यदापि बा्यकरणानुग्राह्‌ 
काणा आदिादिग्योतिषा भाव, तदप्यादिलयादिः 
ज्योतिषा पसाथचात्कार्यकरणखधातस्यायेतन्ये स्वार्थानुप. 
पत्ते" स्वार्थस्योतिष आ्मनोऽनुगद्यभाविऽय कायकरण. 
धातो न व्यवहाराय कल्पते । आत्मन्योतिरनुमरदेणेव 
दि खर्वदा स्वै. सव्यव्रहमारः, ‹ यददेतद्धदय मनश्चेतत्छ- 


वानिव छ्य कायैकरणपिण्डः--यथा मादि्यप्रकादचस्थो | शानम्‌ › इत्यादिशुन्तरात्‌ । खाभिमानो दि खवागि- 


उ का १५० 
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उव्यवहार । अभिमानदेठु च मरकतमणिदृष्टान्तेनावो- 
चाम | 

यद्यप्येवमेतत्तथापि जाग्रद्विषये स्वेकरणागोचरप्वा 
दात्मञ्योतिषो बुद्धयादिबाह्याम्यन्तरकायंकरणव्यवहारस- 
निपातव्याुख्प्वान्न शक्यते तज्ज्योतिरात्माख्य मुज्ञ 
घीकावन्निष्टृष्य दशयिवुमित्यत स्वप्ने दिदशयिषु परक्र- 
मते--ख समान सन्नुभौ टोकावनुसचरति । यः 
पुरुष, खयमेव ज्योतिरात्मा, स समानः स्टशः सन्‌ 
केन ? प्रकृतत्वात्छनिहितत्वाच् हदयेन । ! हृदि › इति 
च हच्छन्दवाय्या बुद्धि यकृता सनिहिता च | तस्मा- 
त्येव सामान्यम्‌ । किं पुन, सामान्यम्‌ ? अश्वमदिषव- 
दविवेकतोऽनुपर्न्धि । अवमास्या बुद्धि", अवभासक 
तदात्मज्योति ; आोकवत्‌ । अवभास्यावभासकयोः विवे 
कतोऽनुपरन्वि पविद्धा । विशुद्धत्वाद्धि आरोकोऽव- 
भास्येन खरो भवति । यथा रक्तमवमासयन्‌ रक्तसहशो 
रक्ताकारो भवति, यथा हरित नीर शोहित च अव- 
भासयन्नारोक, तत्मानो भवति, तथा बुद्धिमवभास- 
यन्‌ बुद्धिद्रारेण ङृत्ज्ञ क्षेत्रमवमासयति--दव्युक्त मर- 
कतमणिनिदशेनेन । तेन स्वग समानो बुद्धिसामान्यद्रा- 
रेण ¡ ° सर्वमयः › इति चात एव वक्ष्यति । तेनादौ 
कुतथित्प्रविभन्य मुञ्ञेषीकावस्स्वेन ज्योतीरूपेण दर्शयितु 
न शक्यत इति, स्वंव्यापार तत्राभ्यारेप्य नामरूपगत 
उ्योतिर्धंम च नामरूपयोः, नामस्मे चातमज्योतिषि 
सवां रोको मोगरु्यते-- अयमात्मा नायमात्मा, एव- 
ध्मा नेवधर्मा, कर्ताऽकता, ओद्धोऽशयद्ध, बद्धो सक्तः 
सितो गत॒ आगत , असि नास्वीत्यादिविकव्यै 
अत समान सन्नुभौ लोकौ पतिपननप्रतिपत्तव्यौ इह- 
लोकपररोको उपाचदेदेन्द्ियादिसधातत्यागान्योपादानस 
तानप्रन्वशतसनिपाते अनुक्रमेण सचरति । धीसाद 
श्यमेबोभयलोकसचरणहेदु , न स्वत इति । तच नामरूपो 
पाधिसाहश्य भ्रान्तिनिमित्त यत्तदेव हेतु, न खतः 
इत्येतटुच्यते--यस्मात्छ. सामानः सन्नुभौ टलोकावनु- 
क्रमेण सचरति -- तदेतत्मत्यक्षमिधेतदशर्यति--यतो 
ध्यायतीव ध्यानव्यापार करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यान- 
व्यापारवतीं बुद्धि स. तत्खेन चित्खभावस्योतीरूपेणाव- 


भासयन्‌. तप्सदृशस््रत्समान. सन्‌ ध्यायतीव, आलोकव- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


देव । अतो भवति चिन्तयतीति श्रान्तिलोकस्य । न तु 
परमाथंतो ध्यायति । तथा डेडायतीव अत्यथं चरुतीव, 
तेष्वेव करणेषु बुदध्यादिषु वायुषु च चर्तु तदवमास- 
कत्वात्तत्सहसश तदिति--ङेलायतीव, न व॒ परमाथेतथ- 
ठनघ्मैक तदात्मज्योतिः | 

कथ पुनरेतदवगम्यते, तत्समानत्वश्रान्तिरेव उभय- 
खोकसचरणादिहेतुने स्वत इत्यस्यार्थस्य प्रदर्ीनायः 
हेतुरपदिदयते--घः आत्मा, हि यस्मात्स्वम्नो मृत्वा--स 
यया धियां समान , सा धी्ेदयद्धबति, तत्तदसाबपि मव- 
तीव । तस्मा्यदाऽसौ स्वमनो भवति स्वाप्त परतिपद्यते 
घी , तदा सोऽपि स्वम्रहत्ति प्रतिपय्यते । यदा धीर्जिजा- 
गरिषति, तदा अघावपि । अत आह~-स्वभो भूत्वा स्वप्न- 
इृत्तिमिवभासयन्धियः स्वापद्ृच्याकायो भत्वेम छोक लाग- 
रितन्यवहारखक्षण कार्यकरणस्वाताप्मक लौकिकाल्ञी 
यन्यवहारास्पद्‌, अतिक्रामत्यतीत्य क्रामति विविक्तेन 
स्वेन आत्मञ्योतिषा स्वमासिका धीछत्तिमवभासयन्नव- 
तिष्ठते यस्मात्‌ -- तस्मारस्वयज्योतिः स्वमाव एवासौ, 
विदुद्धः स कवृक्रियाकारकफल्ून्य, परमाथंतः, षीसा- 
दरस्यमेव तु उभयलोकसचारादिसम्यवदहारभ्रान्तिहेवुः । 

स्यो रूपाणि--मृल्युः कमाँबिदयादि न तस्यान्यदरष 
स्वतः, कायेकरणान्येवास्य रूपाभि, अतस्तानि मलयो 
रूपाण्यतिक्रामति क्रियाफलशभ्रयाणि । 
शकर 

( २)“ स॒षुप्युक्कान्वयोभदेन ` -- पर्पेश्वरोपदेश- 
परमेवेद्‌ वाक्य न दओआरीरमात्रान्वाख्यानपरम्‌ । 
कस्मात्‌ । सुघुताबु्रान्तौ च शारीराद्धेदेन परमेश्वरस्य 
व्यपदेशात्‌ । सुषुप्तौ तावत्‌ “ अय पुखष, प्रा्नाऽऽ- 
त्मना सपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नाऽऽन्तरम्‌ › 
इति शारीराद्धेदेन परमेश्वर व्यपदिशति । तत्र पुरुषः 
शारीर स्यात्तस्य वेदितृत्वात्‌ । बाद्यास्यन्तरबेदनप्रसद्धे 
सति त्प्रतिषेषस्मवात्‌ । पाक्ञः परमेश्वरः सर्व॑रत्वटश्च- 
णया प्रज्नया नित्यमवियोगात्‌ । तथोच्छान्तावपि ' अयं 
शारीर आत्मा प्राश्ेनाऽऽ्मनाऽन्वारूढ उप्सर्जन्याति ? 
इति जीवाद्धेदेन परमेश्वर व्यपदिशति । तत्रापि श्चारीते 
जीव, स्याच्छरीरसवामित्ात्‌ 1 प्रा्स्वु स एव परमेश्वरः 
तस्मात्‌ ' सुषुष्तयुत्रन्त्योभैदेन ` व्यपदेाद्परमेश्वर 


॥ १ 
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एवात्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तमा्यन्तम येषु ` 


शारीरलिङ्गाततत्परत्वमस्य वाक्यस्येति । अन्न वरूम । 
उपक्रमे तावत्‌ ‹ योऽय विज्ञानमय प्राणेषु * इति 
न ससारिस्वरूप विवक्षित किं तदयु ससारिस्वरूप 
परेण बरह्मणाऽस्थैकता बिवक्चति । यत, ^ ध्यायतीव 
लेखायतीव ` इयवमाद्॒त्तरमन्थप्रृतति, सतारिघमनिरा- 
कुरणपरा क्ष्यते | तथोपसहारेऽपि यथोपक्रममेवोपसद 
रति 'ख वां एष महानज आत्मा योऽय विक्घानमय. 
प्राणेषु ? इति । “ योऽय विज्ञानमयः प्राणिष्र 
लक्ष्यते “स वां एप महानज आत्मा › परमे-वर एवा- 
स्माभि प्रतिपादित इव्यर्थः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ता- 


ससारी | ८ 


द्यवस्थोपन्यासात्ससास्खिरूपविवक्षा मन्यते स प्राचीमपि | 
[व | 
दिश प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिश प्रतिषे । यतो न 


बुदधान्ता्यवस्थोपन्याखेनावस्थावत्व ससारिप्व वा॒ धिव 
क्षति किं व्यवस्थारदितत्वमसखसारिष्व च | कथमेत- 
द्वगम्यते । यत्‌ ८ अत ऊर्व विमोक्षायैव बरूदि ` 
इति पदे पदे प्रच्छति। यच ‹ अनन्वागतस्तेन भवत्यसद्रो 
ह्यय पुरुष › ( बरृड ४।३।१४-१६ >) इति पद्‌ पदे 
प्रतिवक्ति । ! अनन्वागत पुण्येनानन्वागत पापेन तीर्भा 
हि तदा सर्वाञ्ओोकान्हृदयस्य मवति? ( कू ४।३।२२ ) 
इति च । तस्मादखसारिखसरूपग्रतिपादनपरमेषेतद्वाक्य 
तित्यवगन्तव्यम्‌ | 
१।३।४२ 
: पत्यादिशब्देभ्य' `--इतश्चाघखारिस्वरूप्रतिपाद- 
नपसमेषेतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम्‌ । यदस्मिन्वक्ये पत्यादय. 


शाब्दा अससारिस्वरूपप्रतिपादनपरा' ससारिस्वमावप्रति- 


बेघनाश्च भवन्ति । “ सवस्य वशी सवस्येशान. खव. 
स्याधिपति ` ( बड ४1५२२ ) इप्येवजातीयका 
अससारिस्वभावप्रतिपादना, । ८ स न साधुना कमणा 
भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌ › इस्येव जातीयका" सतता 
रिस्वभावप्रतिषेधना, । तस्मादसघारी परमेश्वर ददीक्त 
इत्यवगम्यते । १।३।४३ 

यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदश्वनात्‌ ` - 
स्यादत्यदिं बुद्धिगुणसारत्वादात्मन' खसारित्व कस्प्येत 
ततो बुद्ध्ात्मनोर्भिनयोः सयोगाव्ानमवश््यभावीप्यतो 
बुद्धिबियोगे सत्यात्मनो विभक्तस्यानार्श्यत्वादसच्वमस- 
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सारसिवि वा प्रसज्येतेति । अत उत्तर पठति-यावदा- 
पमेति । नेयमनन्तरनिरदिष्टदोषप्रापिराश्चद्धनीया । 
कस्मात्‌ । यावदाप्मभाविष्वाद्‌ ुद्धिखयोगस्य । यावदय- 
मामा सखारी भवति यावदस्य सम्यग्दशंनेन सखसारिष्व 
न निवर्तते तावदस्य बुद्धया सयोगो न शाम्यति । याव- 
देव चाय वद्धयवपाधिषखनबन्धस्तावञजीवस्य जीवस्व खसा- 
रिस्व च | कथ पुनरवगम्यते यावदाप्मभावी उुद्धिखयोग 
ट्ति | तदर्चनादिघयाह । तथाहि साल्ल दशैयति-- 
योऽ विज्ञानमय ` इलयादि । तत्र पिज्ञानमव इति 
वद्धिमव इयेतद्ुक्तं मयति । वरद्धिमयस् च तदूशरुणसार 
प्वरमेवाभिप्रेयत | # व्रशकर २।३।३० 

(३) यते पिञ्चानमय इति प्राचुषाथमव्रटाऽ5 
त्मनो सानव्यरतिरक उक्तं | प्रणिप्िपि सवमीनिदश- 
दिन्धियव्धरविरेफोऽपि सिद्ध । भन व्योति"रब्दादाप्मनो 
पिजञानमव्वोक््या धर्मभूतक्षानद्वारा मासकस्वमादिल्या- 
दीनामिव प्रभाद्वाय ज्योतिषमिति भावः । परमास्मा- 
यरकवरत्वोःपरि जीय ° अदकारपिमूढा्मा कर्ताऽटमिति 
मन्यत? (म गी ३।२७ ) इप्युक्तगव्या सुमान. 
खन्‌ स्वातन्त्यःभिमानयुक्त सन्‌. गोपुगधारैव यातीव 
स्लादतीप खत उनरोमो सोरी सत्ररतीप्यथ' | 
लेलायति चरतीन्यमेन करतूत परमात्माग्र्तमोग्रधिक 
चेध्यपि बिदर्दिततम्‌ 1 न चात्र व्यायतीव ठेखाय- 
तीपेतीवयन्दप्रयोगारकरतूत्वमाप्मनो नास्तीष्यभ्युपगन्त- 
व्यमिति वाच्यम्‌ । 

त हि जीयः स्वप्नावस्थो मुत्वा सत्रे व्याघ्ादिररी- 
रगो मूपेप्य्थं । दम द्येक परिददयमान जात्र्धपच्च 
मृत्यो. सारस्य स्याणि दुःखरूपाणीति यावत्‌ । ताद- 
शानि मानुपादीनि शरीराणि अतिक्रामति न प्द्यतीति 
यावत्‌ । तनश्च स्वप्रे जाग्रदुयावर्तिदेहानुपलम्भादेदान्त- 
रपगिगरदर्शनाच देदव्यतिरेक. परदर्वितो भवतीति द्र्ट- 
उ्म्रम्‌ | रग, 

८ ४ ) आत्मा भगवानेवास्य स्योतिः । ° भवेऽ 
भावेऽपि सू्यादिर्जाचानां विष्णुरेव हि 1 ज्योतिस्तथाप्य- 
माते तु तञ्जेय हि विशेषतः । अस््रातन्त्यात्त॒ जीवस्य 


[100 


# भास्कर, रामाुज व्रमध्व. भ्ीकठ, वम विज्ञान. 
ब्क्षकरकत्‌ । 
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दयोतयन्बुद्धिमस्य सः | प्रवतैयति सर्वेशस्तमस्यपि जना- 
दनः | › इति च । ‹ खातन्त्यादुध्यायतीवासो ध्यायय- 
ज्ञीवमञ्जसा । यहातीव आहयन्स जीव स्वंश्वरेश्वरः । 
सदा विक्चानपूर्णोऽसौ समानोऽसौ सदा समः । अविका 
रात्समान, सज्ञीवमादाय सचेत्‌ । उभौ कोको स्वाप- 
कत्वादुभूत्वाऽखो स्वभरनामक, । इम खोक जाग्रदाख्य 
मृल्युरूपात्मक सदा । बहुपापेकदेतुत्वात्तारयत्स्वप्रमान- 
यन्‌ | इम खोक च भूराख्य तारयित्वान्तरिश्चगम्‌ । 
जीवन्कुयान्मूतौ विष्णुरभूलोकः क्षिप्रमृत्युमान्‌ । बहवो 
मुत्यवश्चा् मृत्यो रूपाण्यतस्त्वयम्‌ । पापहेतुत्वतश्चाय 
मलोको मत्युरूपकः । जाग्रच परथिवी चैव चो" सुषुति- 
स्तथैव च । स्वम्नशवैवान्तरिश्च च ज्ञेया अन्योन्यना 
मका । तदद्रथमिप्रायिका यसादुभौ छोकाविति शुतिः। 
स वा अय जायमान दूति च द्याया श्रतिः । यस्य 
ज्योतिरय विष्णुः ख परामूद्रयते तथा । यदा तु भगवा 
नुक्तस्तदा स्वातन्त्यतो विभुः । ्रियमाणो जायमान 
इत्युक्तस्तन्नियामक, । फलदानाय पापाना अहः ससं 
उच्यते । मोश्चदाने फखादानाद्विदातीति चोच्यते । 
जीवोऽपि गत्तिकाठे तु हाता पापस्य कथ्यते | स्वः 
सुषुसिरित्याख्या सुक्तेरपि यत" समा । पररोको यतो 
मुख्यो मुक्तिरेव न चापर । अतो चुस॒धिमोक्षा 
णामभिप्रायादिद्‌ वचः । सुिरित्यादिक स्वेति विष्णो- 
राख्या सुखत्वतः । पुनरागमन नाम सक्तानामपि 
विद्यते । प्रख्ये तु प्रविद्यैन भगवन्तं जनार्दनम्‌ । 
रिथत्वा क्ञानाषिरोपेन निगच्छन्ति पुनस्ततः । न च 
ज्ञानसुखादीना तेषा सष्टौ स्येऽपि वा । बिशेष; कथ्चि- 
दन्तश्च बहिश्चैव रमन्ति ते । स्वापयत्येनमिति ख स्वपि 
तीतयुभ्यते हरि" । मनन्दपापरोकादेरदर्शन स्वभसु्तयोः । 
अपि विष्णोः सदेवास्ति न जीवस्य कथचन । 
अनाय भगवान्विष्णुर्जनिस्य स्वयमेव तु । ज्योतिर्विंरे- 
धतो भूयान्नेवान्यज्ज्योतिरत्र यत्‌ । न हि जीवः स्वय द्रष्टु 
सुप्त" शक्रोति दि शरुवम्‌। अत. ख नैव जीवोऽय सर पयति 
सुक्ष्मदक्‌ । ख्पनेऽन्तरिश्चि खगे वा न रथाद्याः पुरा 
स्थिता" । तदैव तक्वर्मयोण्याननिर्भिमीते हरिः खयम्‌ ॥ ` 
इत्यादि महामौमासायाम्‌ । जीवपक्षे प्रधिद्धत्वात्कतम 
आत्मेति प्रश्नो न युक्तः । न च जीवः समानः सन्नुभौ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


लोको सचरति । सुखदु.खवि्ेषवच्वात्‌ । न च सुखा- 
देर्मिथ्यात्वे शिंचिन्मानम्‌ । ‹ याथातथ्यतोऽथाोन्व्यदधा- 
च्छाश्वतीम्य समाभ्य" › । “ असल्यमप्रवि्ठन्ते जगदाहु- 
रनीश्वरम्‌ 2 । ‹ वेधर्म्याचच न स्वभ्रादिवत्‌? इत्यादि- 
मगवदचनविरुद्धप्वाच । न चेतन्नासीदस्ि भविष्यती- 
त्यनुभवः कदा चिद्धविष्यतीत्यत्र किंचिन्मानम्‌ । #ंचि- 
त्कार श्थिरत्वमान्रस्य चयून्यवादिनामपि चखिद्धत्वाद्रैष.- 
म्यच न स्वस्रादिवदित्यादिवचन व्यथं स्यात्‌ । अतोन 
कदाचिदश्य नासीदस्ति मविष्यतीलयनुभवो भविष्यतीत्य- 
भिप्रायिणेव तद्वचनम्‌ । न च तथानुभवे इन्यस्यानिषैच- 
नीयस्य च कश्चिद्धिशषः । न च शुन्यवादिना तद्वादिनां 
च कश्चिद्धिशेषो मोक्षे । न च नित्यज्ञानस्वरूपमस्तीति 
वचने न कश्चिद्विशेषः । चेयामावे ज्ञानध्याप्यमावात्‌। 
न हि जेयरहित ज्ञान नामास्तीव्यत्न किंचिन्मानम्‌। न 
च स्वविषय तदिति तेषा पश्चः । तदा क्तर॑कमषिरोध 
आपत्ततीति हि तेषा वचनम्‌ । न च जानातीत्यादि 
कर्व ज्ञानस्य तैर गीक्रियते, निर्विशेषत्वाङ्खीकारात्‌ । 
अत. दन्यवादिन एव तेऽपि । स्वपो भृत्वा स्वापको 
भृत्वा । न हि जीवोऽपि स्वम्र एव भवति । स्वाप नय- 
तीति स्वस्न इति च व्युत्पत्तिः | मध्व, 

सं वा अय पुरुषो जायमान शरीरमभिसंपय- 
मान पाप्मभि सभ्सञ्यते । स उक्छामन्मिय- 
माणः पाप्मनो विजहाति ॥ 

( १९ ) यथेव इद एफसिन्देहे स्वप्नो भूत्वा मूल्यो 
रूपाणि कायेकरणानि अतिक्रम्य स्वप्रे सरे अत्मञ्यो- 
तिषि आप्ते, एव स वै पङृतः पुरुष अय जाय. 
मानः-- कथ जायमान इघ्युच्यते -- शरीर ददेन्दिय- 
खघातमभिसपद्यमानः, शरीरे आप्ममावमाप्यमानः 
इव्यर्थः, पाप्मभि, पाप्मखमवायिमिर्वमाघमौ भये, कायै- 
करणेरिलयर्थः, ससस्यते सयुञ्यते । स एव उत्क्रामन्‌ शरी- 
रान्तर ऊध्वं क्रामन्‌ गच्छन्‌ भियमाण इष्येतस्य व्याख्या- 
नगुक्रामनिति, तानेव सश्छिष्टान्‌ पाप्मरूपान्‌ कार्वकस्म- 
लक्षणान्‌, विजहाति तैर्वियुज्यते, तान्परित्यजति । यया 

(१) च्ुड ४।३।८; श्राव्रा १४।५।१।८ विजहाति 


( त्यो रूपाणि ), बक्राकर २।३।१६, भास्कर. २।३।१६ 
बख्देव २।३।१६. 
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अय खप्रजागदरच्योः बतेमाने एव एकस्मन्देदे पाप्म- 
रूपकार्य॑करणोपादानपरिप्यागाम्या अनवरत सचरति 
धिया समान. सन्‌, तथा सोऽय पुरुषः उभाविहलोकपर 
छोदौ, जन्ममरणाभ्या कारयकरणोपादानपरियागौ अन- 
वरत प्रतिपद्यमान आ सखारमोक्षात्‌ सचरति। 
तस्मात्‌ सिद्ध अस्य आप्मव्योततिष अन्यत्व कायकरण- 
स्पेभ्य पाप्मभ्य , सयोगवियोगाभ्याम्‌ । न हि तद्धमखे 
सति, तैरेव सयोगः वियोगो वा युक्तः| राक्र 

( २) शरीरसयन्धोपाधिकः पापसबन्ध. स उतरा 
मन्प्रियमाण" पाप्मनो विजहाति | निस्य भ्रि्रमाण- 
त्वाभावादाह -- उत््रामनिति । अव्रोक्रमण च 
चरमोत्रमण बिवस्ितम्‌ } पाष्मनो विजहातीति सवपाप- 
विधूननश्रवणादिति द्रष्टभ्यम्‌ । रग 

तेस्य वा एतस्य पुरूषस्य दे एव खाने भवत । 
इद च परटोकस्थान च । सभ्य तृतीय खप्न- 
स्थानम्‌ । तस्मिन्सध्ये स्थाने ति्न्नेते उभे साने 
परयतीदं च परखोकसान च } अथ ययाक्रमोऽय 
परखोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्योभयान्पाप्यन 
आनन्दा\श्च परयति । स यत्र॒ प्रस्मपिद्यस्य 
छोकस्य सवोवतो मात्राभपादाय सवय विहय स्वय 
निमोय स्वेन भासा स्वेन अयोतिपा प्रस्वपिति । 
अत्राय पुरुष स्वय उ्योतिभवति ॥ 

(१) ननुन स्तः अस्य उमौ खेकौ, यौ जन्म- 
मरणाभ्यामनुक्रमेण सचरति सखम्रजागसिति इव | म्वभ्र- 


----- ~~~ 
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एव स्थनि भवत, न तृतीयचदुधवा।के ते१इद्‌ 
च यत्‌ प्रतिपन्न वतमान जन्म शरीरेद्धियविप्रयवेद्‌- 
नाविरिष्ट स्थान प्रव्यक्षतोऽनुमूषमान, परोक प्यव 
स्थान परलोकस्थानम्‌ -- तच शरीरादिवियोगोत्तर- 
कालानुभाव्यम्‌ । ननु स्वण्नोऽपि परलोफ़ । तथा च सति 
द्रे एवेत्यवधारणमयुक्तम्‌ --न। कथ तदि? सव्य 
तत्‌ द्हटोकपरलोकयोय, सधि तरिमिन्भव सथ्य, यत्‌ 
तृतीय तत्‌ स्वस्स्थानम्‌ | तेन स्थानद्विष्वावघारणम्‌ । 
न टि ग्रापयो, सधि तावेव प्रामावपेक्ष्य तत्तीयत्वपरिग. 
णनमर्हेति । कथ पुन तम्य पररोकस्थानस्य अस्तित्व- 
मपगम्यते, वद्पेध्य स्यद्चम्थान स ग्र मवेत्‌ -- यत. 
तस्मि-सथ्ये स्वद्नम्थाने तिप्रन्‌ भयन्‌ वतमान, प्ते 
उमे भ्वाने पश्यति, एते उभे? इद च परल्येकस्थान 
च | तम्मात्‌ स्व, स्वभनजागरितव्यविरकेण उमौ लोकौ, 
यी चियरा समान सन्‌ अनुमचरति जममरणसततानध्- 


| न्येन । कथ पुनः स्परे स्थित सन्‌ उभो लोकी प्यति, 
्‌ 2 
करिमाश्रय केन परिधिना -~ दम्युच्यते -- अथ कथ 


जागरिते वु प्रत्यक्चषमवगम्येते, न व्िहखोक परलोको केन. , 


चिप्प्रमाणेन । तस्मात्‌ एते एव स्व्नजामस्ति ददोक- 
पररोकाविति । उच्यते-~ तस्य एतस्य पुरप्रस्य वे दै 





[मीर व, त, 


(४) बड ४।३।९, रावा १४।७।१।१.१० तिष्टनेन उम 
( ति्ठन्वुमे ) यत्र ( यत्राय ) स्य ज्यो ( स्वयज्यो ), 
जरकेर २।३।१८, ९।२।१, ४, भास्कर २।२।१८, 
३।२।१० रग स्वय ज्यो ( स्वयज्यो ), रामानुज 
१।१।१ ( प्र॒ ४२ ) रवत्‌, मध्व॒ मप्रदाय ( मुषा- 
दाय )› श्रमध्व ४।४।१३, शीकर ३।२।१, बष्ठभ 
२।३।२२१ २।२।१, ४।४।१२३ विहत्य ( निहृत्य ) शेष 
शत्रावत्‌ › विज्ञान ३।२।१, २, ४।४।१३ ज्योतिषा प्रस्व 
( ज्योतिषा च स्व ), बरुदेव, २३।२। १ 


॥ 
| 


पश्यतीति शरण -- यथ्राकरेम आक्रमति अमेन दप्या 
कम आश्रय अवष्टम्भ इत्ययं | यादृश आक्रमोऽस्य, 
सोऽय यथाक्रम । भय पुतपः, परलोकस्वाने प्रतिप- 
तव्य निमिते, यथाक्रमो भति याष्टशेन परलेोकपरति- 
पनिसाघनेन प्रिप्राकमपूवपरश्ञालक्तषणेन युक्तो मवती- 
स्यथ | त॒ आक्रम परलोकस्थानायेोन्सुलीभूत प्रात्ता- 
द दुरीयात्रमिव वीज तमाक्रम आक्रम्य अवष्टभ्य आश्रित्य 
उमयान्प्यति ~~ बह्वचन धममांघमफरन्यनेकप्वात्‌ , 
उभयान्‌ उमयध्रकारातियगे | काश्तान्‌ ? पाप्मनः पाप- 
फलानि न वु पुन, साक्षदिवे पाप्मना दर्शन समगति, 
तस्मात्‌ पापपल्मनि दु खानीलर्थ'-- आनन्दश्च धर्मं 
कल्यानि पुखःनीप्येतत्‌~~-तानु मयान्‌ पण्मन" आनन्दश्च 
पदयनि अन्पान्तर्दष्रपास्तनामयान्‌ । यानि च प्रतिप- 
तव्यजन्मयिपयाणि क्ुद्रधमाधमफलानि, घर्माचमंप्रयुक्तो 
ठेवत्तानुयद्या्ा पद्ययति | तप्कथमवेगम्यते परलेकद्यान- 
मायितपाप्मानन्डदन स्परे -- दष्युच्यते ~~ यसत्‌ 
दृद जन्मनि अनदुभाग्यमदि पश्यति षटू} न च खमन 


नाम अपू दर्शनम्‌ । पृवदस्यर्तिि स्वस. प्रायेण । 
तेन स्वम्ननागरितस्थानव्यतिरेकेण स्त, उभौ सेतौ) 
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यदादिव्यादिबाद्यज्योतिषाममावे अय का्यंकरणसघात' 
पुरुष येन व्यतिरिक्तेन आत्मना अ्योतिषा व्यवहर- 
तीत्युक्त तदेव नासि, यत्‌ आदित्यादि्योतिषामभाव 
गमन, यत्र॒ इद्‌ विविक्त सखयञ्योतिः उप- 
ठभ्येत । येन॒ सवैदैव अय कार्थकरणसघातः रसंखष्ट 
एवोपलभ्यते । तस्मात्‌ असत्वमः असन्नेव वा 
सखेन विविक्तस्वमावेन व्योतीरूपेण आत्मेति । अथ 
कचित्‌ विविक्तः स्वेन ज्योतीरूपेण उपरुम्येत बाह्याध्या- 
त्मिकभूतभोतिकससगेशून्य., तत. यथोक्त सै भविष्यती- 
त्यतदथमाह -- स य. प्रकत आमा, यत्र यस्िन्कषि, 
प्रस्वपिति प्रकषण स्वापमनुभवति । तदा किमुपादान 
केन विधिना स्वपिति सथ्य स्थान प्रतिपद्यत इघ्यु 
च्यते ~~ अस्य इष्टस्य छोकस्य जागरितख्क्षणस्य, सर्वा 
वत॒सवैमवतीति सवीवानय लोकैः का्यैकरणस- 
धातः विषयवेदनासयुक्त, । सर्वव अस्य व्याख्यात 
अन्नत्रयप्रकरणे (अथो अय वा आमा › इत्यादिना- 
सवी वा भूतमौतिकमात्राः अस्य ससगैकारणभूता वियन्त 
इति स्ववान्‌ स्ववानेव सवांवान्‌, तस्य स्वा- 
वतः मात्रा एकदेश अवयव, अपादाय अपच्छिय 
आदाय गहीत्वा दष्टजन्मवासनावासितः सनिवयथः, 
खय आ-मनेव विहत्य देह पातयित्वा नि.रुबोधमापा् 
जागरिते हि आदित्यादीनां चक्षुरादिष्वनुग्रहय देहन्यवहा- 
सार्थं , देहव्यवहारथ् आत्मनो धर्माधर्मपलोपमोगप्र- 
युक्त, तद्धर्माघमफलोपमोगोपरमण अस्मिन्देहे आत्म- 
कर्मो परमङ्ृतमिति आत्मा अस्य विहन्ते्युव्यते-- स्वय 
निर्माय निभांण कृत्वा वासनामय स्वम्रदेह मायामय- 
मिव, निमांणमपि तत्कमोपश्चत्वात्‌ स्वयकरव्रैकमुच्यते 
-- स्वेन आत्मीयेन, भासा म्रोपादानरक्षणेन मासा 
दीप्त्या प्रकादोन, स्व॑वासनात्मकेन अन्तःकरणदृत्तिप्रका- 
शेनेत्यथं -- सा दहि तत्र विषयमूता सववास्नामयी 
प्रकाशते, सा तत्रे स्वय भा उच्यते-- तेन स्वेन माघा 
बिषयभूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्विषयिणा विविक्तरू 
पेण अड़सदक्स्वमावेन, तद्धारूप वासनात्मक विषयी- 
कुषन्‌ प्रस्वपिति । यत्‌ एव वतन, तत्‌ प्रस्वपिती्यु- 
च्यते । अन्न एतस्यामवस्थाया एतस्मिन्काले, अय 
पुरुष आत्मा, खयमेव विविक्तव्योतिर्भवति बाह्याध्या- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सिकभूतमोतिकषसर्गरडित ज्योतिः मवति । ननु अस्य 
लोकस्य मात्रोपादान कृत, कथ तस्मिन्‌ सति अत्राय 
पुर्ष स्वय स्योतिर्भवतीत्युष्यते १ नेष दोषः | विषय- 
भूतमेव हि तत्‌ । तेनैव च यत्र अयं पुरुषः स्वय 
उ्योतिः द्यित शक्यः । न तु अन्यथा असति विष्ये 
कर्सिमश्चित्‌ सुषुप्तकाल इव । यदा पुनः सा मा वासना 
त्मिका विषयभूता उपलभ्यमाना मवति, तदा असिः 
कोदादिव निष्कृष्ट सर्वससगेरदित चक्षुरादिका्ैकरण- 
व्याबृृत्तस्वरूप अदुक्‌ आत्मज्योतिः स्वेन स्पेण 
अवभासयत्‌ गह्यते । तेन अत्राय पुरषः स्वय ज्योति. 
भवतीति सिद्धम्‌ । शकर. 
(२) यदाऽय स्वभ्रमनुभवति तदा सर्वावतः 
सवतो मोग्यभोगोपकरणादिसर्वयुक्तस्य जगतो मनां 
मीयतेऽनेनेति माचा प्रकाशकेन्धरियवग॑स्तमपादाय स्वय- 
मेव तमिन्दियवगे बिदहत्य निश्वेष्टतामापा्य निव्यौपार 
कारयित्वा स्वय निमाय । जीवस्य स्वप्नपदार्थनिर्मातरुत्व. 
मदृष्टद्वारा द्रष्टव्यम्‌ । रग. 
( ३ ) ‹ स्वशब्दोन्मानाभ्या च ›-- स्वय विहय 
स्वय निमौय सवेन माषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति ः 
इति स्वशब्दोऽणुपरिमाण जीव बोधयति । न हि स्वे 
व्यापकस्य वा शरीरपरिमाणस्य वा विष्टरण समवति । 
तछ्छभ, २।३।२२ 
न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्वि । 
अथ रथात्रथयोगान्पथ. सृजते । न तत्रानन्दा मुदः 
प्रमुदो भवन्ति। अथानन्दान्युद्‌. प्रमुद सजते। न 
(१) च्ुड ४।३।१०; द्रात्रा १४।७।१।११ पुष्करिण्य 
स्रवन्त्यो ( वन्त्य पुष्करिण्यो ) वेश्ान्तान्पुष्कारेणी. 
खवन्ती ( वेशन्ता सखवन्ती, पुष्करिणी ), जाकर 
२।१।२८) ३।२।१, ३, भास्कर २।१।२८, ३।२।१, 
रामानुज १।१।१( प्र ९७ ), ३।२1।१, ४।४।१३ न्पुष्क- 
रिणी सखवन्ती ( न्पुष्करिण्य छवेन्त्य ), निंबाकं ३।२।१ 
न तन्न रथा (अथनतत्र रथा) ( दहि० ), मध्व 
रामानुजवत्‌, ब्रमध्वं ३।२।१, श्रीकट ३।२१; ३ 
वेशान्तान्पुष्करिणी स्रवन्ती ( वेशन्ता पुष्करिण्यः 
ल्लवन्त्य ), श्रीकर ३।२।१, २, २, ४।४।१३ रामानुज- 
वत्‌ , वह्छभ ४४११३, विज्ञान १।४।२८, २।१।२८, 
२।३।३ ३, ३।२।१; ४।४।१६३ बरदेव, ३।२।१. 


वृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।९-१० 


तत्र वेरान्दा पुष्करिण्य सखवन्यो भवन्ति । 
अथ वेचान्तान्पुष्करिणी" खबन्ती सृजते । स 
हि कतो ॥ 

( १) नन्वत्र कथ पुरपः स्वय ज्योतिः १ येन 
जागरित इव ग्राह्यग्रादकादिलक्षणः स्वो व्यवहारो 
द्यते, चक्षुर्यनुप्राकाश्च आदित्या्रा लोका, तथेव 
दृद्यन्ते यथा जागरिते ~~ तत्रं कथ विदेषावधघारण 
तरियते-अत्राय पुखष स्वयं जयोतिभंपतीति । उच्यते- 
चेलक्षण्यात्छ्मदसंनस्य । जागरिते हि हुद्धि्रब्ुद्धिमनमा 
लोकादिव्यापारसरी्ण अआत्मव्योति । इह तु स्वभ 
इन्धरियामावात्‌ तदनुमाहकादित्याद्यालोकाभावाच्च 
विविक्त केवल मवति तस्माद्विलक्षणम्‌ । ननु तथेव 
विषया उपलभ्यन्ते स्वयेऽपि, यथा जागर्ति । तत्र कथ 
इन्द्ियामावात्‌ वैलक्षण्यमुच्यत इति । दृणु--न तत्र 
विषया; स्वप्ने र्थादिलश्चणा" । तथा न रथयोगा", 
रथेषु युग्यन्ते इति रथयोगा अश्वादग्रस्तच्र न त्रियरन्ते। 
नच प्थानो स्थमागाः भवन्ति । भय | 
न्पथश्च सजत स्वयम्‌ । कथ पुनः खजते रथादिसाध- 
नानां ृ्ादीनाममविं 1 उच्यते--ननूक्त * अस्य लोकस्य 
सर्वावतो मात्रामपादाय स्वय विहत्य स्वय निमौय ` इति । 

अन्त.करणष्रत्तिरस्य छोकस्य वाखना माज्ना; तमिपादाय्‌ 
रथादिवासनारूपान्त.करण्न्तिः तदुपलन्धिनिमितेन 
कर्मणा चोद्रमाना इ्यत्वेन व्यवतिष्ठते । तदुच्यते-- 
स्वय नि्मीयिति । तदेवाह--स्थादीन्छजत इति । न तु 
तत्र करण वा, करणानुपराहकाणि बा यादित्यादि- 
ज्योतीषि, तदवभास्या वा रथादयो विषया बिदयन्ते । 
तद्वासनामात्र तु केवर तदुपरन्धिकमनिनित्तचोदितो- 
दुतान्तःकरणबृच्याश्रय ददयते । तध्रस्य ज्योतिषो 
दृद्यतेऽटतदशः, तदास्मग्योतिर् फेबल्मधिरिव कोशा- 
द्विविक्तम्‌ । 

तथा न तत्नानन्दाः पुखविश्चेषाः, मुदो हषः पुत्रादिः 
लामनिमिचाः, प्रमदस्ते प्रव प्रकषेविता. । सथ 
चानन्दादीन्खजते । तथा न ततं बेश्णान्तः पस्वलः, 
पुष्करिण्यस्तडागाः, खवन्त्यो नद्यो भवन्ति । अथ 
वेशान्तादीन्दजते वाखनामात्ररूपान्‌. । यस्मात्स 
कतौ । तद्रासनाश्यचिचहच्युद्धबमिमित्तकमहिदत्वेनेलय- 


हेत्वर्थम्‌ । 
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वोचाम तस्य कत्वम्‌ । न ठु साश्चादेव तत्र क्रियां 
सभवति, साधनामाबवात्‌ ¦ न हि कारमन्तरेण क्रिया 
खमवति । न च तत्र हस्तपादादीनि क्रियाकारकाणि 


सभवन्ति । यत्र तु तानि विदन्ते जागरे, तत्र आत्म- 
ज्योतिरवमासितैः कार्यकरणे" रथादिवासनाश्रयान्तः- 
करणबृच्युद्धबनिमित्त कम॑ निवत्येते । तेनोच्यते -- सख 
हि करतैति । तदुक्त “ आस्मनेवाय ज्योतिषाऽऽस्ते 


पल्ययते क्म॑कुरूते › इति । तत्रापि न परमाथत 


स्वत, कर्वत्र चैतन्यज्योतिषोऽवमासकप्वग्यतिरेकेण -- 


यन्चैतन्पराः्मस्योतिषघा अन्त करणद्वारेणावमासयति काय- 


करणानि, तदवमाषितानि कमसु व्याप्रियन्ते कायकर- 


णानि, तत्र करवखमुपचर्येते आत्मन, । यदुक्त / ध्याय- 
तीव केलछायतीव ` इति, तदेवानूदयते--स हि कर्तेति इद 
शकर, 

८२) " सप्ये सष्िराह दि" -- सध्ये खि 
रिति । सध्यमित्ति स्वस्रश्थानमाचष्टे । तस्सिन्सच्ये 
स्थाने तथ्यरूपैव खष्टि्भवितुमदहंति । कुतः । यतः 
प्रमाणभूता श्रुतिरेवमाह / अथ रथान्रथयोगान्पथः 
खजते › ८ बृड. ४।३।९ ) इत्यादि । सं॒हि कति 
चोपश्टारदेवमेवावगम्यते । ३।२।१ 

ध्नायामात्र तु कार्स्यैनानभिव्यक्तखसूपत्वात्‌' -- 
एव प्रसि प्रत्याह -- मायामात्रमिति । वुशन्दः 
पश्च व्यावसैयति । नैतदस्ति यदुक्तं सध्ये खष्टिः 
पारमार्थिक्ठीति । मायैव खष्ये खिन परमाथगन्धोऽ- 
प्यिति | कुतः । कात्छ्यैनानभिव्यक्तसखरूपल्वात्‌ । न 
हि कात्छ्थन परमाथेवस्तुघरमेणामिव्यक्तस्वरूप. स्वम. । 


कि पुनरत्र काल्स्थममिप्रत देशकाङनिमिचसपत्तिर- 


बाचश्च | न हि परमार्थवस्तुविषयाणि देशकालनिमि 
तान्यनाघश्च स्वप्रे समाव्यन्ते | न तावच्छमे स्था- 
दीनामुचितो देशः खमवति । न दि सवृत्ते देहदेशे 
रथादयोऽवकाशं छमेरन्‌ । # त्रशकर ३।२।३ 

(३) त्तपुरषकाठमाघ्रानुमाब्यानथांन्परमात्मा 
लुजते । अनुकूल्द्॑नजन्या प्रीतिरानन्दः । खकीयत्व- 
जुद्धिजा प्रीतिशरुत्‌ । विनियोगजा प्रीतिः प्रसृत्‌ । 
रियो वाप्यः ननु समह नन ~ -- वाप्यः । ननु खभरद्यसिन्देशे यदा स्थं 


# भास्कर, ब्रश्करवतः । 


१२०० 


पश्यति तदानीं तत्र स्थितोऽन्यस्त न पश्यति खम्रहगपि 
बओघनानन्तर तन्न गतस्त न प्यति तत्र तस्यान्यत्र 
नयनचिह्वानि वा नाश्चिह्ानि वा नोपलम्यन्तेऽतः 
कथमीददी स्वम्नाथसुष्िरुपपद्यतामित्य्राह -- स ष्टि 
वा कर्तति । सकठप्रपञ्चनाटकसूत्रधार सरवैश्वरः खड 
तघ्नक्ती, स किंवाकतुं न शक्नुयादिति दिखन्दा- 
भिप्रायः । # रग. 
(४ ) यद्यपि सकठेतरपुरखुषानुमाव्यतया तदानीं 
न भवन्त्यथापि तत्तत्पुरुषमात्रानुमाव्यतया तथाविधाथां 
नीश्वर खजति । स हि कतां । तस्य सत्यसकस्पस्या 
अरयरक्तेसथाविध कवत समवतीत्यर्थ, | 
१।१।१ (प ९७) 
सध्ये सुष्टिर्जविनेति । ‹ सहि कर्तां › इत्याह हि । 
३।२।१ 
‹ मायामात्र तु कात्स्यंनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌-- 
इति प्राेऽमिधीयते--मायामात्रमिति । व॒राब्दः पश्च 
व्यावतंयति । खमे रथपुष्फरिण्याद्यर्थजात मायामात्र 
परमपुरषसष्टमित्यर्थः । मायाशब्दो श्याश््यवाची । 
भु रामानुज, ,३।२।३ 
(५) स हि कतां? इत्यादिश्रुतौ च जीवस्य 
कतत श्रयते । विज्ञान २।३।३३ 
तदेते शोका भवन्ति । 
खप्रेन शारीरमभिप्रहदयासुप्त सुप्रानभिषा- 
कडीति । 
॒क्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मय पुरुष 
एकसः ॥ 
( १ ) तदेते एतर्मन्तक्तेऽथे प्ते शोका, मन्ना 
मवन्ति | स्वमनेन स्वस्मभवेन, शारीर श्षरीर, अभिप्रहत्य 
निश्व्टमापायाघुक्षः स्वयमड्पहगादिशक्तिस्वामाव्यात्‌ , 
सु्ान्वाखनाकारोदभृतान्‌ अन्तःकरणदृत्याभयान्बाह्या- 


# हेष शक्रवत्‌ । 

भृ निनाकं त्रमध्व श्रीकठ श्रीकर रामानुजवत्‌ । 

(१) श्ृड ४।३।११; शत्रा १४।५।१।१२ तदेते 
( तदप्येते ) ( भवन्ति ) पुरुष ८ पौरुष ), अदयकर 
२।३।१८, २०, मध्व रेति ( रेति ), विक्ान ३।३।१५, 
कदेव, ३।२।१ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ध्यामििकान््ानेव मावान्स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान्षु- 
पान्‌, अमिचाकयीति अस्या आत्मद्टया पद्यत्यव- 
भाखयतीत्यथे. । दक्र इद्ध ज्योतिष्पदिन्द्ियमात्रारूपे, 
आदाय गीत्वा, पुनः कर्मणे जागसितिस्थानमैत्याग- 
च्छति, हिरण्मयः हिरण्मय इव चेतन्यञ्योतिःस्वमावः, 
पुरुष, एकदसः एक एव ॒इन्तीप्येकहसः -- एको 
जाग्रत्स्वमेहरोकपरणोकादीन्‌ गच्छतीत्येकहसः । 
शकर 
( २) तत्युपमधिङ्व्येत्े वक्ष्यमाणाः शोकाः 
परचरत्ता, । स्वभनेनेतीव्थमावे तृतीया । स्व्नेनोपलश्चितः 
शारीर शरीरमभिप्रहत्य निश्वे्टतामापाासुसोऽढसप्र- 
कादा एवं सन्युतान्प्राणानभितश्ाकद्ीति । कश्च॒ गति- 
शाघनयोरित्यस्माङ्डगन्तम्‌ । पर्यटतीत्यथैः । 
# रग. 
(३) जायमानो प्रियमाणः स्वपितीप्यादि वु (करत्वा 
विवाह तु कुर्प्रवीरा, ` । ‹ तदेतन्मे विजानीहि यथाह 
मन्दधीरे । सुख दु्येय दुबोंध येषां भवदनुप्रहात्‌ › । 
° जज्ञे बहुल्ञ परमाम्युदार ? ‹ दरष्ुश्वश्षुषो नास्ति जिह्वा ` 
इत्यादिवदन्तर्णीतणिच्छवेन भवति । ‹स्वातन्यस्नेहयोरन्त- 
णिच्‌ › इति हि सूत्रम्‌ । कथमन्यथा स्वय निहृत्य स्वय 
निर्माय खवन्त्य, सृजते । “ स हि कर्ती" ¦ स्वेन शारी- 
रमभिप्रहत्यायु्ः सुतानभिचाकशीति › इत्यादि युज्यते । 
उक्ताथे च स्वप्नेन शारीरमित्यादिजीवेश्वरमेदमन्तरा 
उक्ताः प्रमाणत्वेन । ईश्वरो जीवस्य मयानि पश्यन्‌ “जश्च- 
दिव हखदिव' । पराज्ञनास्मना सपरिष्वक्तः' (प्राचेनात्म- 
नाऽन्वारूढः' इत्यादिषु चाम्यासेन सर्वत्र मेद एव निर्दि- 
द्यते । पयुषुप्तयुकान्त्योभदेनः इति च निणयात्मक भय- 
वद्रचनम्‌ । न चावस्थामेदेन जीव्रमेदो ग्यावहारिकोऽ- 
प्यस्तीत्यत्र किंचिन्मानम्‌ । न हि जाग्रस्सप्नस्थश्च 
दवावित्यज्ञप्रयोगोऽपि कथिदस्ति खोकरिकः । न च 
भ्रमस्ताह्, । तस्माद्धगवानेवात्रोच्यते सवंकतुत्वेन । 
वेधान्ता वेश्याग्ाः | सुुसिमोक्षोभयविवक्चयेव तद्वचन- 
मपि मगवताऽप्युक्त शस्वाप्ययसपत््योरन्यतरपेक्षमाविष्कृतं 
हि ` इति । उमयापेश्षमि्युक्ते मोक्षस्थसुषुतिरिति 
मन्दस्याऽऽदाङ्का स्मादतो मोक्षे सु्तिरेव नास्तीति 


# दोष्‌ इाकरवत्‌ । 


बृष्टदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।११-१४ 


श्वापयितुमन्यतरपेश्षमिव्युक्तम्‌ । न त्वन्यतर एवार्थं 
इति। ज्ञाने बिकस्पायोगात्‌ | अतोऽवखाश्च टोकाश्च सर्वै 
विवक्षिता, | सवौबतः आसमन्तात्‌ सवैवत सवश्ञानानि 
उपादाय । बाह्यप्रकाश्चो मेपयुक्तो ज्योतिरान्तर उच्यते । 
सुख सखरूपमूत यदानन्द्‌ इति कथ्यते । सन्नाम विष- 
योप्थ यत्पङ्ृष्टविषयात्परमुत्‌ ॥ ` इति च । शक्र जीव 
मादाय । (शोकेन रत्या युक्त्वाच्छुक्रो जीव उदाद्यत । 
इति च | ‹ रत्यानन्दौ प्णनिस्यौ हितौ तेन हिरण्मय. ¦ 
स्वणवणतया बाऽपि वासुदेवो श्िरण्मय, । प्रधान 
हसरूपत्वादेकहस इतीरित ॥ › इति च । “अशेन जीव- 
मादाय क्चिदीद्यो बहिनयेत्‌ । ख्नेषु फल्गुन यद्रत्कृष्णः 
कैलासमानयत्‌ । वासनारूपकान्प्रायस्त्वन्तरेव प्रद्च- 
येत्‌ ॥' मथ्व 
प्रणिन रक्षन्नवरं ङुखायं बदिष्कुलायादखतञथ- 
रित्वा। 

स॒ ईयतेऽमृतो यत्न काम हिरण्मय पुरुष 
पकह-स ॥ 

( १ ) तथा प्राणिन पञ्चद्तिना, रक्चन्परिपाल्यन्‌ -- 
अन्यथा मुतभ्रान्तिः स्यात्‌, अवर निङ्ष्टमनेकाद्चि- 
सघातत्वादत्यन्तबीमप्छ, कुखाय नीड शरीर, स्वय 
ठु बरिस्तस्मात्कुकायात्‌, चरित्वा-- यद्यपि शरीरस्थ एव 
स्वप्न॒ परयति तथापि तत्खबन्धामावात्तत्स्थ इव 
आकाशो बहिश्वरित्वत्युच्यते । अमृतः खयममरण- 
धमां, ईयते गच्छति, यत्र काम -- यत्रं यत्कामो 
विषयेषु उद्धुतदृत्तिभवति त त काम वाखनारूपेणोदभूत 
गच्छति । राकर. 
( २) “ विहारोपदेश्चात्‌ ` -- इतश्च जीवस्य 
कतत्वे यजीवप्रक्रियाया स्ये खाने विहारमुपदिशति 
° स इंयतेऽमृतो यत्र कामम्‌? । २।३।३४ 
बहिष्छुलायश्रुतिर्गौणी न्याख्यातन्या बहिरिव कुरा 
यादग्तश्चस्तविति । यो हि वसन्नपि शरीरे न तेन 


कोने 


(१) चड़ ४।३।१२, शावा १४।७१।१३ क्व 
( न्नपर्‌ ) यत्र काम ( यत्रकाम९ ) पुरुष ८ पौरष ), 
अदाकर २।३।३४, २।४।११, ३।२।३;, भास्कर 
२।३।३४ काम ( काम ), श्रीकर २।४।९, विक्तान 
२।४।८, ३।३।१४, बरृदेव ३।२।१ 


ख का १५१ 
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प्रयोजन करोति सख बहिरिव शरीरा द्ध वतीति । 
दाकर, ३।२।३ 
( ३ ) यत्र भोग्य तत्र सर्वत्र चरिषवाऽग्तोऽमरण- 
घमां द्िरण्मय एकस, पुरुष" पुनरपि स्वस्थानमीयते 
गच्छतीत्यथंः । यद्वा यत्र काम तत्रेयते गच्छतीं । 


# रग. 
(४ ) अतो बहिश्ुखायादित्यपि वाङ्न विध्यत 
इति च । मध्व. 
स्वप्रान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देव. छुरुते 
बहूनि । 

उतेव स्रीभि" सह्‌ मोदमानो जक्षदुतेवापि 
भयानि पटरयन्‌ ॥ 


(१) किंच स्वभरान्ते स्वद्नस्थाने, उच्चावचम्‌-उच्च 
देवादिमाव अवच ति्ैगादि माव निङ्षट तदुचावच, इईय- 
मानो गम्यमानः प्राप्नुवन्‌ , रूपाणि, देवो द्योतनवान्‌, 
कुरुते निव॑तेयति वासनारूपाणि बहून्यखख्येयानि । 
उतापि, खरीभिः सदं मोदमान इव, जक्चदिव दसनिव 
वयस्यै , उतेवापि मयानि-- निभेदेम्य इति मयानि 
िंहव्याघादीनि, पश्यन्निव । शाकर 

( २ > स्वभ्मन्ते स्वभ्रमध्य हत्यर्थः । उच्चावच 
पुण्यपापशृक्षणमुक्कृष्टापकृष्ट सगच्छमानो देवो जीव 
इयथः । जश्चदिव लक्षण मश्चण हसनं वा । 

# रग, 

( २ ) † उच्चावचेषु रूपेषु प्रवि्न्पुरुषोत्तम" । 
बरहुरूपत्वमायाति स्वप्ने स जगत, प्रभु. ॥ ' इति च । 
£ मोदरूपत्वतो विष्णोख्लीभिमोंदो विडम्बनम्‌ ॥ 

मध्व. 
आराममस्य परयन्ति न त पदयति कश्चनेति। 
तं नायतं बोधयेदिदाह । दुर्भिंषज्य~ हास्मै 


# देष शकरवत्‌ । 

(१) जड ४।२।१३ इत्र 
२।३।४० 

(२) श्रड ८।३।१४, शावा १४।५।१।१५, १६ परयति 
कश्चनेति ( कश्चन पयतीति ) स्येष इति ( स्थैष ) 
तिर्भवति ८ तिर्भ॑वतीति । एवमेवैतद्ान्चवल्क्य ) कषाय 
( क्षायैव ), „ ३।२।२, ३।३।३९ यानि द्व 


१,६।७।१1१४, अद्रोक्छर 
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भवति यमेष न प्रतिपद्यते । अथो खस्वाहुजोग- 
रितदेश एवास्यैष इति । यानि ह्येव॒ जागरत्परयति 
तानि सुप्र इति । अत्राय पुरुष स्वय अयोतिभे 
वति । सोऽह भगवते सहस ददामि । अत ङ्व 
विमोक्षाय ब्रहीति ॥ 

( १) आराम आरमण अक्रीडामनेन निमिता 
वासनारूपा अस्याप्मन , पदयन्ति सवे जना. । भ्राम 
नगर जिय अननाद्यमित्यादिवासनानिर्मित आक्रीडनरू- 
पम्‌ | न त पयति त न पश्यति कश्चन | कष्ट॒मो,. । 
वतैतेऽत्यन्तविविक्त दष्टिगोचरापन्नमप्यहो भाग्यहीनता 
लयेकस्य | यच्छक्यद्नमप्याप्मान न परश्यति-इति ठोक्र 
परस्नुक्रोद्च दशेयति शति । अत्यन्तविविक्त. स्वय 
उ्योतिरात्मा खमे मपरतीत्यमिप्राय । 

त नायत बोधयेदित्याहु.---प्रसिद्धिरपि रोके विद्यते, 
स्वरे आत्मभ्योतिषो व्यतिरिक्ते । का असौ १ तमात्मानं 
सुप्त, भयत सदा खश, न बोधयेदित्याहुरेव कथयन्ति 
चिक्षित्सकादयो जना लोके । नून ते पद्रयन्ति--जाग्रदे- 
हादिद्धियद्वारतोऽपखत्य केवलो बहिवैतेते इति, यत 
आहुत नायत बोधयेदिति । तत्र च दोष पर्यन्त 
--्य ह्यसौ गोव्यमानस्तानीन्दरियद्वाराणि सदसा 
प्रतिबोध्यमानो न प्रतिपद्यत इति । तदेतदाद--दर्भि- 
घञ्य हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते । यभिन्दरियद्वार- 
देश--यसदेलाच्छकमादायापसत तमिद्धिपदेश्मेष 
आत्मा पुननं प्रतिपद्यते, कदाचिद्यत्यासेनेद्धियमानाः 
प्रवेशयति, तत॒ आन्ध्यनाधि्यादिदोषप्राप्तौ दुिषज्य 
दु खभिषक्ष्मता हास्मै देदाय मवति, दु.खेन चिकि 
त्नीयोऽसो देह्यो मवतीयर्थः । तस्मात्पसिद्धयापि स्वम 
स्वयज्योतिष्ूवमस्य गम्यते । 

सवनो मूप्वाऽतिक्रान्तो मत्य रूपाणीति तस्मासस्वमन 
स्वय ज्योतिरात्मा । अथो अपि खल्वन्ये आहूुः-- 
जागरितदेश्च एवास्येष यः स्वय । न सव्य स्थाना- 
न्तरमिहरोकपरलोकाम्या व्यतिरिक्त, भ तरदीदरोक एव 
जागरितदेश. । य्येव, किंचातः १ शुण्वतो यद्धवति-- 
यदा जागरितदेश्च एवाय स्व तदायमात्मा का्य॑कर- 
( य्येव ), भास्कर २।३।१८, ३।२।३, रग क्षाय 


२।२।३, रग क्षय 
( क्षायैव ), श्रीकर, १।२।४२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


गेम्यो न व्यादृत्तस्तर्भिश्रीमृत.) अतो न स्वर्यं ज्योति- 
रात्मा--इत्यतः स्वय ज्योतिष्टूवबाघनाय अन्ये आहुः 
--जागरितदेख एवास्येष इति । तत्र च हठ॒माचश्चते 
--जागरितदेशववे यानि हि यस्माद्धस्त्यादीनि पदाथ- 
जातानि, जाग्रञ्जागरितदेशे, पयति लौकिकः; तान्येव 
सुतोऽपि पश्यतीति । तदसत्‌ , इद्द्रियोपरमात्‌ । उपर- 
तेषु दीन्द्रयेषु स्वप्नान्पदयति | तस्मान्नान्यस्य ज्योतिषस्त्न 
समवोऽसि । तदुक्त (न तन्न रथा न रथयोगाःः 
इत्यादि । तस्मादन्राय पुरुष, स्वय अयोतिभवव्येव । 
स्वय ज्योतिरात्मा अस्तीति स्वप्रनिददनेन प्रद्थित, 
अतिक्रामति गरूयो रूपाणीति च । क्रमेण सचरन्निदोक- 
परखोकादीन्‌ इहटोकपरलोकादिन्यतिरकति ; तथा जाग्र 
<सवस्रकरुखायाभ्या व्यतिरिक्त › तत्र च क्रमख्चारानित्य- 
श्वयेतत्परतिपादित याज्ञवस्क्येन । अतो विद्यानिच्याथं 
सहख ददामीत्याह जनक । सोऽहमेव बोधितस्त्वया 
मगवते वुभ्य सदख ददामि । तरिमोश्चश्च कामप्रश्नो 
मयाऽमिप्रेतः । तदुपथोम्यय तादथ्यात्तदेकदेदे एव | 
अतस्त्वा नियोक्ष्यामि समस्तकामप्रभननिणेयश्रवणेन-- 
विमोक्चायातं ऊर्ध्वं ब्रूहीति, येन ससाराद्धिप्रमुच्येय 
तवसपरसादात्‌ । विमोक्षपदार्थेकदेशनिणंयहेतोः सह्ल- 
दानम्‌ । दाकर, 
८ २ >) अस्य जीवस्याऽऽराममुपकरणभूतयदययानादिक 
देहे न्दियादिक च सरवैऽपि परयन्ति त देहैन्द्रियादिविवि- 
ततमन्तर्ब्िः सचरन्तमपि न पश्यतीति रोक प्रत्यनुक्रोश 
दर्ययति शति. । इतिः मन्त्रसमाप्तौ । आयत गाढ- 
सुम्‌ । यम उपरमे । निष्ठा । ‹ अनुदाचोपदेद्ा °› (पा. 
स॒ ६।४।३७ ) इत्यनुनासिकलोपः । अथो खस्विल्यन्य 
आह । किमिति जागरितदेशे जाग्रस्स्थान एवास्यैष स्वस 
इति, न स्थानान्तरमिति । तत्र च देठुमाहुः-~यान्येव 
हस्त्यादीनि जाग्रत्पश्यति तानि सुप्तोऽपि पश्यतीति । 
अत्र॒ मतान्तरत्वेनोपन्याषघस्याय भाव, -- उपरतेष्वि- 
न्द्ियेषु हि स्वभ्नान्यद्यति न तक्र जागरितदेखस्यावका- 
शोऽस्ति अतस्वृतीयस्थानमेव स्वस्नस्थानमिति 1 केचित्त 
अथो खस्वित्यादिमन्थोऽपि पूर्वाक्तार्थोपपादक एव न 
मतान्तरम्‌ । आगरितशन्दादीषदसमाप्तौ देश्यप्रतयये 
छान्दसो यलोपः । जागरितादीषन्न्यूनमित्यथंः । यानि 


| 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।१२-१५ 


सखक्वन्दनवनितान्नपानादीनि जाग्रदशाया परयति ताद 
द्यान्येवार्थक्रियाकारीणि स्वत्ने परयति । अतः स्वभ्राथौ 


सृष्टा एव । तस्मादिहपरलोकव्यतिरिक्तस्थानान्तरमेव 


स्वम्रस्थानमिदयाहु । %# रग 


( ३ ) ‹ जीवस्य गरुतिकाले च स्वभ्मकाटे च केशव, । 
पएवविधानि कर्माणि कुर्वाणोऽपि न इद्यते । तथा जागरिते 


ससौ मुक्तेरेव वु दश्यते । तथापि नायतेभ्यस्त ज्ञानी न्रूया 


जनार्दनम्‌ । यस्य गोचरता विष्णुः कदाचिन्न प्रपद्यते । 
तस्यायतस्य पापस्य भेषज न हि विद्यते । सुि- 
केऽप्यय बिष्णु खदा जागरितात्मक' । यानि जागरिते 
पद्रयेत्तानि सुसेऽपि प्यति 1 निप्यज्ञानस्वरूपत्वाद्धगवान्‌ 
निल्यानन्यप्रकाश्चत्वेऽप्यन्यज्योति्यदा 


पुरुषोत्तम. । 
मवेत्‌ । तदा स्यास्छशयोऽन्ञानामित्यत्रेति विद्चेषणम्‌ ॥ 


इति च । जीवस्यापि स्व्नावसायां जागरितव्वेऽस्येति 
विश्षेषण व्यर्थम्‌ । पूर्वोक्तमपि मोश्चायैव भवति ॥। अत 


ऊर्ध्वं विरिष्ठमोक्षाय ब्रूहि । ! स्वयोग्यमगवद्‌इष्ट सर्वमु 
क्तिरवाप्यते । पुनज्ौनान्तराधिक्यात्युलाधिक्ये विमो 


श्चगम्‌ ॥' इति ब्रह्मतके । स्वमसुषुष््युमयाभिप्रायेण तानि 
सुप्त इत्युक्तम्‌ । चत्र सुषुतिमात्रामिप्रायेण ˆ स वा 
पतस्मिन्सप्रसाद, › इव्याह । / यत्रोमयविवश्चा स्यात्‌ 


परामर्सस्तदोभयोः । एकस्यापि भवेन्नैकविवश्चायां कचि- 
दूढयो. ॥ › इति शब्दनिरभये । मध्व. 


सखैवा एष एतस्मिन्सप्रसादे रत्वा चरित्वा 


इष्वैव पुण्य च पाप च पुन प्रतिन्यायं भरतियोन्या- 


द्रवति स्वप्नायैव । स यत्तत्र किंचिसर्ययनन्वागत- 


सेन भवति । असङ्गो यय पुरुष इति । एवमेषेतया- 
ज्ञवल्क्य । सोऽह भगवते सहस्र ददामि । अत 
ऊध्व विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ 

८ १ >) यथ्प्रसतुतम्‌ -- आत्मनैबाय ज्योतिषा 
स्ते › इति, ततप्रत्यश्चत, प्रतिपादित ‹ अत्राय पुरुष. 








# हेष दाकरवत्‌ । 


(१) बड ४।३।१५. शब्रा नास्त्येष खण्ड › बाकर 
१।१।४ (पर ५८ ), १।३।४२, २।१।३, २।३।१५, 
३।३।३९, रामानुज १।१।४ ८ पर १५२ )» अमध्व 
१।३।४८२, अरीकर १।३।४२, बह्धभ १।१।५, विक्तान, 
१।३।९, २1३३७, ४९१ ५० 
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स्वय ज्योतिभेवति › स्ने । यचतक्त -- “ स्वप्नो मृत्वेम 
छोकमविक्रामति मूघयो रूपाणि › इति, ततरैवदाश- 
इयते-- त्यो रूपाण्येवातिक्रामति, न मध्युम्‌ । प्रप्य्च 
हयतस्स्वप्ने कार्यकरणव्यादृत्तस्यापि मोदत्राखादिदशनम्‌ । 
तस्मान्नूल नैवाय मूत्युमतिक्रामति । कर्मणो दि मयो. 
काय मोदन्नाखादि इश्यते । यदि च म्युना बद्ध एवाय 
स्वभावत , ततो विमोक्षो नोपपद्यते । न दहि स्वभावा- 
त्कश्चिद्विमुच्यते । अथ सुबभावो न मवति मच्यु ; तत- 
स्तस्मान्मोक्च उपपत्स्यते । यथाऽसौ गप्युरास्मीयो धनँ 
न भवति, तथा प्रदथैनाय -- अत ऊध्व विमोक्षाय 
्रूदीयेव जनकेन पयैनुयुक्तो याज्ञवल्कय, तदिदशेयिषया 
प्रववृते । स वै प्रकृत, स्वय ज्योति, पुखष , एष यः 
स्वम प्रदरित , पतसिन्सप्रखदे -- सम्यक्प्रसीदत्य- 
स्मिभिति सप्रसादः । जागसिि देषेन्द्रियव्यापारदातसनि- 
पातज्ञ हित्वा काड्ष्य तेभ्यो विप्रमुक्त इषत्प्रघीदति 
स्वमन, इह तु सुषुत्ते सम्यक्प्रसीद्तीत्यत, सुषुप्त सप्रघाद्‌ 
उच्यते । * तीर्णो हि तदा सर्वाञ्शोकान्‌ ` इति 
सलि एको द्रष्टा › इति हि वक्ष्यति 
युषृ्तखमात्मानम्‌ । ख वै एष एतस्मिन्सप्रखदे क्रमेण 
सप्रसन्न सन्सुधुपे स्थित्वा । कथ सप्रसन्न * स्वमास्सु- 
घुप्त प्रविविष्चु स्वभ्नावस्थ ष्व रत्वा रत्िमनुभूय मित्र 
बन्धुजनददौनादिना, चरित्वा विद्ध्यानेकधा चरण 
भरममुपलभ्येत्यथं , दृष्ट्वैव न ङ्खेत्यथ. पुण्य च 
पुण्यफ, पाप च पापफल्म्‌ । न दढ पुण्यपापयोः 
साश्वादरीनमस्वीत्यवोचाम । तस्मान्न पुण्यपापाभ्यामनु- 
बद्ध. । यो हि करोति पुण्यपापे; स ताम्यामनुबध्यत्ते } 
न दहि दश्चनमत्रेण तदनुबद्धः स्यात्‌ । तस्मात्स्वसरो 
मृत्वा मृद्युमतिक्रामस्येवः न मृत्युरूपाण्येव केवलम्‌ । 
अतो न मष्योरास्मस्वभावत्वाशङ्का । मृत्युभत्स्वभा - 
वोऽस्य, सवन्नेऽपि कुर्यात्‌ । न तु करोति । स्वभावश्च. 
च्छिया स्यात्‌ । अनि्मोश्चतेव स्यात्‌ । न तु स्वभावः; 
स्वप्नेऽमावात्‌, अतो विमोोऽस्योपपद्यते त्यो" पुण्य- 
पापाभ्याम्‌ । ननुं जागरिवेऽस्य स्वमव प्व ।न। 
बुद्धथायुपाधिङ्त हि तत्‌ । तच प्रतिपादित खादश्यात्‌ 
ध्यायतीव ङेलायत्ीवः इवि । तस्मादेकान्तेनैव स्वम 
मूत्युरूपातिक्रममान्न स्वामाविकत्वाशङ्का अनिमोश्चता 
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वा । तत्न चरिवेति चरणफल भ्रममपलम्येध्यथ, | तत, 
सप्रसादानुमषोत्तरकाल पुन प्रतिन्याय यथान्याय यथा- 
गत, निश्चित आयो न्याय , अयनमायो निगमन, पुनः 
पूरवंगमनवेपरीत्येन यदागमन स प्रतिन्याय । यथागत 
पुनरागच्छतीत्यथ, । प्रतियोनि यथास्थानम्‌ । 
स्वप्रस्थानाद्धि सघत प्रतिपन्नः सन्यथास्थानमेव पुनरा- 
गच्छति, प्रतियोनि आद्रवति, स्वभ्रायेव स्व्रस्थानायेव । 
ननु स्वप्ने न करोति पुण्यपापे तयो. फएर्मेव पतरयतीति 
कथमवगम्यते १ यथा जागर्ति तथा करोत्येव स्वप्रेऽपि, 
तुस्यत्वादशेनस्थ, इष्यत भह -- ख आत्मा, यकिचि- 
तत्र स्वम्ने पद्यत पुण्यपापफर, अनन्वागतोऽननुबद्ध 
स्तेन श्न मवति, नैवानुबद्धो मवति । यदि हि खमन 
कृतमेव तेन स्यात्‌ , तेनानुब्येत । स्वम्नादुप्थितोऽपि सम- 
न्वागत स्यात्‌ | न च तष्छोके--स्वसमकतकर्मणा अन्वा- 
गतव्वप्रतिद्धि । न हि स्वसक्ृतेनागस्ा आगरारिणम- 
त्मान मन्यते कथित्‌ । न च स्वम्नहश आगः श्रत्वा लोकस्त 
गर्ईति परिहरति वा । अतोऽनन्वागत एव तेन मवति । 
तस्मास्स्वभ्ने कुव्निषोपलम्यते, न ठु क्रियाऽस्ति पर 
माथत । “ उतेव खरीभि. सह्‌ मोदमान. ` इति शोक 
उक्त, । आख्यातारश्च स्वप्रस्य सह इवश्ब्देनाचश्चते-- 
हइस्तिनोऽद्य ॒षर्टीकृता धावन्तीव मया दष्टा इति । 
अतो न तस्य कत्रुत्वमिति । 


कथ पुनरस्याकवैत्वमिति कार्यकर सश्ेषो 
मूतस्य, स तु क्रियहेतुद््ट । न छयमूते कथित्‌ क्रिया- 
वान्दुरवते । अमूतंश्चात्मा, अतोऽसङ्ग" । यस्माचासङ्ञोऽ 
य पुरुष, तत्मादनन्वागतस्तेन स्वस्रहृष्टेन । अत एव 
न क्रियाकरवत्वमस्य कथचिदुपपद्यते । कार्यैकरणसचछचे- 
पेण हि कदत्व स्यात्‌ । ख च सशेष" सङ्गोऽस्य नास्ति, 
यतोऽसङ्खो ह्यय पुरुष । तस्मादमरत । एवमेवैतद्याज्ञ- 
वस्क्य । सोऽह मगवते सहल ददामि । अत ऊर्ध्व 
विमोक्षायैव वहि । मोक्षपदार्थैकदेशस्य करमपरविवेकस्य 
सम्य्दशितत्वात्‌ । अत ऊर्वे विमोक्षायैव ब्रूहीति । 
शकर 


(२) “अनत ऊध्व विमोक्षायैव बृहि" इति च 
मरङृवस्येव विक्ञानमयस्याऽऽतमनः सर्ववसारघर्मप्रया- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ख्यानेन परमासभावप्रतिपादनात्‌ । तस्मान्ैवाऽऽस्मो- 
स्द्यते प्रविलीयते चेति । शकर २।३।१७ 

( ३ ) चरिवा मध्चयित्वा विद्ध्य वा । प्रतियोनि 
योनिश्चब्द्‌ः स्थानवाची स्थान प्रत्याद्रवति आगच्छति 
स्वपातुमवायेत्यथः । तत्र॒ जाग्रदशायां च यक्िचिन्म- 
नुष्यव्याघरारीरादिकमात्मीयत्वेन पश्यति । 

# रग. 

(४ ) सप्रसादशब्दो हि भरतो जीवे सुपुप्त्याख्य्‌- 
तदवस्थायां च हदयते ‹ य एष रखप्रसादोऽस्माच्छरी- 
रात्छयुत्थाय ` इवयत्र "सवा एष एतस्मिन्धप्रसाद. 
इत्यत्र च तत्र॒ जीवे सप्रषादस्योपाधिकतया धममघम्य- 
मेदेनौपचारि. प्रयोगः सुषुप्तावस्थाया च प्रतिक्षण 
सचवच्रद्ध्था सप्रषीदति चित्तमस्यामितिव्युप्पच्या सप्र 
सादशब्दप्रयोगः प्रसाद सपर्योः पयोयत्तया च सुख एव 
सप्रस्ादशब्दो मुख्यः, स्च्वे ठु प्रसादरूपरिणि सकल- 
स्मृतिषु प्रसिद्ध एव सप्रषादशब्द इति । 

विज्ञान १।३।९ 

स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने रत्वा चरित्वा दवैव 
पुण्य च पाप च पुन अतिन्याचं भतियोन्याद्रवति 
बुद्धान्तायैव । स यत्तत्र किंचितदयलनन्वागत- 
स्तेन भवति । असङ्गो ह्यय पुरुष इति । एवमेवैत- 
दाज्ञवस्क्य । सोऽदं भगवते सदस ददाभि। अव 
उध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ 

( १) तत्र “ असङ्गो ह्यय पुरुषः ` इत्यसगताऽ- 
कवते हेतुखुक्त. । उक्त च पृथे -- क्मैवशात्स ईयते 
यत्र काममिति । कामश्च सङ्गः । अतोऽसिद्धो हेतु 
सक्तः -- ‹ असद्धो यय पुरुष. › इति । न तवेत- 
दस्ति । कथ तहं १ असङ्ग पएवेवेतदुच्यते -- घ वा 
एष एतसिन्स्वभन, स वे एष पुरुषः सपरसादाप्प्रलयागतः 
स्वप्ने र्वा चरित्वा यथाकाम, इष्टवैव पुण्य च पापं 
च -- इति सरवै पूरवेवत्‌ । बुद्धान्तायैव जागरित- 





# दोष शकरवत्‌ । 


(9) ब्ुड ४।३।१६, शब्रा १४७।१।१७ न्स्वप्ने 
( न्त्स्वप्नान्ते ) यत्तत्र ( यदत्र ); बद्यकर २।१।३, 
३।२।९; भास्कर १।३।४२, ३।२।९; रग, न्स्वप्न 
( न्स्वप्नान्ते ), बहुभ ३।२।८, विन्तान. ३।२९ 


बृ्टदारण्यक्ोपनिषत्‌ ४।२३।१५-१८ १२०५५ 


सखानाय } तस्नादसङ्खं एवाय पुरुष. । यदि स्वपे सङ्गवान्‌ 
स्यात्तामी, तत- तत्सङ्खजेदौषे, बुद्धान्ताय प्रस्यागतो 
दिप्येत । # दाकर, 

( २) ‹ असङ्गो ह्यय पुरुष, ' इत्येवमादिशरुतिप्र 
-खिद्धमेव पुखषस्य ॒विद्यद्धत्व॒ निगुणपुरखुषनिरूपणेन 


पाधिकः परमाथतो न करोति, न छप्यते क्रियाफलेन ए 
तथा च मगवतोक्त -- “ अनादित्वानिर्मुणत्वाखर- 
मात्मायमन्यय, । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न 
लप्यते ॥ ` ( भ॒ गी. १३३१ ) इति । तथा सदल- 


दान वु कामप्रविवेकस्य दित्वात्‌ | तथा (सवा 
साख्यैरमभ्युषम्यते । २।१।३ । एष एतसिमन्स्प्ने ? ^ ख वा एष एतसिन्वुद्धान्ते › 
ख एव तु कर्मानुस्परतिशन्दधिधिभ्य. ` -- स | इवयेताम्या कण्डिकाभ्यामसङ्गतेव प्रतिपादिता । यस्मात्‌ 


एव तु जीवः सुप्त स्वास्थ्य गतः पुनरुत्तिष्ठति नान्यः | 
कस्मात्‌ । कर्मानुस्म्रृतिश्ब्दविधिभ्यः । विभज्य दहेतु 
दीयिष्यामि । कर्मशेषानुष्टानदशौनात्तावत्स एवोप्थातु- 
महति नान्य । सोऽहमस्मीति चाऽऽ्मानुसखरणमात्मा- 
न्तरोस्थाने नावकस्पते । शब्देभ्यश्च तस्येवोत्थानमवग- 
म्यते । तथाहि ‹ पुनः प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति बुद्धा- 
न्तायैव › इत्येवमादयः शब्दाः स्वापप्रबोधाधिकार- 
पठिता नाऽऽत्मान्तरोप्थाने सामज्जस्यमीयु । क्म॑विन्ा 
विधिभ्यश्चेषमेवावगम्यते । अन्यथा हि कर्मविद्याविधयो- 
ऽनर्थका स्यु" । शकर ३।२।९ 

स॑ वा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा 
दृष्टैव पुण्य च पाप च पुन. प्रतिन्थाय प्रति 
योन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव ॥ 

(१) यथाऽौ स्व्नेऽसङ्खत्वास्स्वपप्रसङ्घजेदषे जाग 
सति प्रत्यागतो न लिप्यते, एव जागरितसङ्गजेरपि दोषेनं 
ङिप्यत एव बुद्धान्ते । तदेतदुव्यते -- ख वे पष, 
एतसिन्बुद्धान्ते जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पुबेवत्‌ । स 
यत्तत्र बुद्धान्ते विचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन मवति-असङ्खो 
छ्य पुरुष इति । ननु दृष्टवेति कथमवधायते 
करोति च तत्र पुण्यपापे । तत्पर च पदयति, न । 
कारकावमासकत्वेन कर्तत्वोपपत्तः । * आस्मनेवाय 
ज्योतिषा आत्ते, इत्यादिना आसच्योतिषाऽवमासित. 
कार्यकरणखघातो व्यवहरति । तेनास्य कतवरत्वसुपचयते, 
न स्तः करवसवम्‌ । तथा चोक्त “ध्यायतीव ठेलायतीव ' 
इति । बुद्धथादयुपाधिकृतमेव न स्वतः । इह द॒ परमा- 
योपेश्चयोपाधिनिरयेश्च उच्यते--दषटेव पुण्य च पाप च 
न कृतेति । तेन॒ न पृवापरव्याघाताचङ्का; यस्माननिरं 


बुद्धान्ते कतेन स्वस्न्त॒ गत॒ सप्रसन्नोऽसबद्धो मवति 
सतेन्यादिकाया दशनात्‌, तस्मास्िष्वपि स्थानेषु स्वतोऽस्ं 
एवायम्‌ । अतोऽमृतः स्थानत्रयघमविलक्षण । प्रति- 
योन्याद्रवति खभ्नान्तायथेव, सप्रवादायेलयथं -- दशं- 
नवत्त. स्वसरस्य स्वस्रशब्देनायिषानदशेनात्‌, अन्त- 
शब्देन च विशेषणोपपत्ते । “एतस्मा अन्ताय घावति ` 
हति च सुधुक्ष॒दर्शयिष्यति । यदि पुनरेवशुच्यते-- 
(त्व्मन्ते रत्वा चरित्वा “एतादुभावन्तावनुखचरति 
स्व्नान्त च बुद्धान्त चः इति दर्शनात्‌ , 'स्वग्नान्तायेवः 
इत्यत्रापि द्चनशृत्तिरेव स्वञ्च उच्यत इति तथापि न 
कंचित्‌ ` दुष्यति । असदङ्खता हि सिषाघविषिता सिध्य 
सेव । यस्माजागरिते इष्टवैव पुण्य च पाप च रत्वा 
चरित्वा च खभ्रान्तमागत., न जागरितदोषेणानुगतो 
मवति । दाकर, 

(२) प्व त्रिमि. खण्डेजांगरितात्स्परान्त स्वभरा- 
नताद्ुदधान्त॒वुद्धान्तास्खभान्त॒ यातीत्यरोदावरोहष- 
नारप्रदश्चनेन सखारवक्रप्रडृसिदेर्थिता । रग. 

इ्यथा महाससस्य उभे कूके अलुसचरति पृ 
चापरं च ! एवमेवाय पुरुष एतादुभावन्वावयुसं- 
चरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ॥ 

८ १) प्यबमय पुख्ष आत्मा स्वय ज्योति. काये- 
करणविलक्षणः तसप्योजकाम्णं कामकमम्यां क्रुक्चणः 
अस्मात्‌ , असङ्को छयय पुरुष", अधङ्गत्वादित्ययमथेः ख 
वा एष एतस्मिन्पप्रखदे › इत्याद्याभिस्तिसभिः कण्डि- 
कामि, प्रतिपादितः | तव्राखङ्खतेव आप्मनः । कतो 
यस्माजागरितासस्वथ्, स्वमराच्च सप्रसाद्‌, सप्रच्ादाच्च 
पुन सखम, क्रमेण बुद्धान्त जागरित; बुदान्ताज्व पुन ई 
"` > __ _ _------ 




















# रग॒शकरवत्‌ । 


(१) जड ४।३।१८, शब्रा, १४।७।१।१८ एताबुमा 
(२) इड. ४।२।१७२ दात्रा खण्डोऽयं न वियते. 


८ एता उभा ) 


१९०९ 


स्वम्रान्त--दययेवमनुक्रमसचारेण स्थानत्रयस्य व्यतिरेक 
साधित । पूर्वमप्युषन्यस्तोऽयमथे / स्वमनो मूत्वेम 
लोकमतिक्रामति मूल्यो रूपाणि ` इति-त विस्तरेण 
प्रतिपाद्य, केवल दष्टान्तमात्रमवशचिष्ट, तद्रक्ष्यामीत्यार 
म्यते--तक्त्रेतस्मिन्यथाप्रदर्वितेऽथ दष्टान्तोऽयमुपादी- 
यते--यथा कोके महाम्स्यो महाश्वासै मल्सयश्च नदे- 
येन खोतसाऽदहायं इत्यर्थं , सोतश्च विष्टम्भयति, स्वच्छन्द- 
चारी, उमे कूले नद्या पूवं चापर चानुक्रमेण सचरति । 
सचरन्नपि कृलद्रय तन्मध्यवर्तिना उदकखोतोवेगेन न 
परवशीक्रियते | एवमेवाय पुरुष एताबुभौ अन्तौ अनु 
खचरति ¦ कौ तौ ९ स्वभ्नान्त च बुद्धान्त च | दृ्टान्त 
प्रदशनफल तु--मृप्युरूप कार्यकरणसधातः सह तत्प्र- 
योजकाम्या कामकर्मभ्यां अनात्मधमे. । अय चामा 
एतस्माद्िलक्षण --इति विस्तरतो व्याख्यातम्‌ । 
शकर 

( २) स्वम्राख्यात खान सखप्नान्तम्‌ | अन्तः 
स्थान स्थर वाख प्रदेश इति चोच्यते ` इति च| 
स्वान्त च बुद्धान्त चेत्यत्रापि स्व्रान्तशब्दः स्वम्रसुषु- 
प्युमयामिप्रायेण } ° छभाङुम ठ दृष्टूवेव स्वप्ने जाग- 
रितिऽपि च । असस्पृष्ट, सदा दु खेश्वरतीशः पुनः 
पुन । स्व्रसुप्त्यात्मक कृलमेक बुद्धात्मक परम्‌ । महा 
मलस्य इवासद्धी चरव्येको जनार्दन. ॥ ` 

मध्व 

तंद्यथास्मिन्नाकारो इयेनो वा सुपर्णो बा विप- 
रिप श्रान्त सह्य पश्षो सख्यायैव धियते 
एवमेवाय पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति । यत्र सुप्रो 
न कचन काम कामयते न कचन स्वप्र परयति ॥ 

( १ ) अत्र च स्थानत्रयानुसचारेण स्वयज्योतिष 
आत्मन" कार्यकरणसघातव्यतिरिक्तस्य कामकमभ्या 
विविक्ततोक्ता । स्वतो नाय ससारघर्मवानपाधिनिमित्त- 
मेव त्वक्य ससारित्व अविद्याध्यारोपितम्‌--द्येष सम- 
दायायं उक्तः । तत्र च जागरसस्वसयुपुतस्यानाना चरयाणा 
विप्रकीणेरूप उक्तः, न पुङ्ञीङृप्यैकच दर्शित ~ 








(१) इड ४।३।१९; शबा १४।७।१।१९ सख्या 
{ सया ), बाकर ४।४।१६, मध्व ॒शत्रावत्‌, बद्धम 
३।२।५७ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यस्माञ्जागसिति ससदङ्ध, समर्य सकाथकरणसघात उप-~ 
ल्यतेऽविद्यथा । स्वम्रे ठ कामसयुक्तो मृत्युरूपविनि- 
मुक्त उपरम्यते । सुपु पुनः सप्रसनोऽसङ्खो भवतीत्य- 
सङ्गताऽपि इद्यते । एकवाक्यतया तूपसहियमाण फल 
नित्यसुक्त्ुदधञ्द्धस्वभावताऽस्य नैकन्न पुञ्जीकृत्य प्रद- 
सतेति, तत्प्रदशेनाय कण्डिका आरभ्यते । सुषु 
ह्चेवरूपताऽस्य वक्ष्यमाणा (तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अप 
हतपाप्माऽमय रूपम्‌ ` इति । यस्मदि वरूप विलश्चण,, 
सुस प्रविविक्षति । तक्कतथमिव्याह-- दष्टन्तेनास्या- 
थेस्य प्रकटीभावो मवतीति तत्र दृष्टान्त उपादीयते-~ 
तद्यथा-- असिन्नाकाशे भौतिके श्येनो वा सुपर्णो वा 
सुपणरब्देन श्विप्र, दयेन उच्यते, यथा आकाशेऽस्मिन्वि- 
हत्य विपरिपत्य शान्तो नानापरिपतन लक्षणेन कमणा 
परिखिन्न, सहस्य पक्षौ सगमय्य सप्रसायै पक्षो, सम्य- 
ग्टीयते अस्मिन्निति सख्य , नीड, नीडायेव, भिये 
खाप्मनैव घार्यैते स्वयमेव | यथाऽय इष्टान्तः, एव- 
मेवाय पुरुष एतस्मा एतस्मे, अन्ताय धावति । अन्त- 
शब्दवाच्यस्य विशेषण -- यत्र यस्मिन्नन्ते सुतर न 
कचन न कचिदपि, काम कमियते | तथा च न कचनं 
सखम्न पश्यति । ^न कचन कामम्‌ ` इति खमब्रद्धान्तयोः 
अविरोषेण सर्वः काम, प्रतिषिध्यते, कचन' इत्यविशेषि- 
ताऽभिघानात्‌ | तथा न कचन स्वप्नम्‌ ° इति जागसरिते- 
ऽपि यददन, तदपि स्वमन मन्यते भ्रति, अत आह -- 
न केचन स्वम पश्यतीति । तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ " तस्य 
त्रय आवसथाख्रय स्वमा, इति । यथा इदष्टान्ते पक्षिणः 
परिपतनजश्रमापनुत्तये स्वनीडोपसपंण, पव जाम्रतस्व- 
मयोः कायेकरणसयोगजक्रियाफङेः सयुज्यमानस्य, पश्चिणः 
परिपतनज इव, भ्रमो मवति । तच्छमापनु्तये स्वात्मनो 
नीडमायतन सवैखसारधर्मविरक्चषण सर्वक्रियाकारकफला- 
याखच्ूल्य स्वमात्मान प्रविशति। राकेर, 
(२) स्येनो बा गष्डो वा। समीचीननीडायैव 
भ्रियतेऽवतिष्ते । रग. 
(३) य विष्णु श्यिनवच्छरान्तो जीवो जागरित 
रमय । स्वप्न च सुपावभ्येति सभान्तः सदृृह्‌ यथा । 
खित्यानन्दः परो विष्णुस्तमात्तः सुप्त उच्यते । सप्राप्य 
तमय जीव, कामयेन्नैव चन । न॒ च स्व्मसम- 


चृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।१९-२० 


अआन्तिन्ञान याति कदाचन | सुषुसौ च किमु जानाम्पुक्ती 
भरात्तो जनार्दनम्‌ ॥ मध्व. 

ती वा अस्यैता हिता नाम नाडथो यथा केश- 
सद सधा भिन्नस्तावताऽणिन्ना तिष्ठन्ति ! शस्य 
नीलस्य पिङ्गस्य हरितस्य लोहितस्य पणी. । अथ 
यत्रैनं न्न्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्व- 
मिव पतति । यदेव जाग्रद्धय परयति तदत्राचि- 


दयया मन्यते । अथ यत्र देव इव रजेवाहमेवेद = | निकृष्टा ऽधमेद्धाितान्त करण 


सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो ठोकः ॥ 


( १ ) यदि अस्याय स्वभावः -- सवंसखारवम- 


शून्यता, परोपाधिनिमित्त चास्य ससारधर्मिप्वम्‌ । 
यन्निमित्त चास्य परोपाधिकृत ससारघर्थिष्व, सा चाविद्या 
-- तस्या अविद्याया करि खामाविकत्व, आहोस्ित्का- 
मकमा दिवदागन्ुकत्वम्‌ । यदि चागन्तुकप्व, ततो 
विमोक्ष उपपद्यते । तस्याश्चागन्तुकप्वे का उपपत्ति, कथ 
वा नात्मघर्मोऽविचया; इति सर्वान य॑बीजमूताया अवि 
दयाया सतच्वावधारणायथ परा कण्डिकाऽऽरभ्यते-- ता 
वै, अस्य शिरःपाण्यादिरश्चणस्य पुरुषस्य, एता, दिता नाम 
नाङ्यः, यथा केश. सदखघा भिन्न , तावता तावत्परि- 
माणेनाणिश्नोऽणुत्वेन तिष्ठन्ति । ताश्च शुङ्कस्य रखस्व 
नीस्य पिङ्गलस्य हरितस्य छोद्ितस्य पूर्णा, प्ते, दाङ्क- 
स्वादिभि रसविरेषे पूण इत्यथ, । एतेच रखाना 
वणेविशेषा. वातपित्तछछेष्मणां इतेरेतरसयोगवैषम्यविद्येषा- 
द्विचिन्ना बहवश्च भवन्ति | तास्वेवविधासु नाडीषु 
सृष्टनायु वालम्रसदवमेदपरिमाणासु डुङ्कादिररुपुणांयु 
सकर्देहव्यापिनीषु उप्तदश्चक लिङ्क वतेते । तदाथिताः 
सवां वाखना उचावचसघारघमनुभवजनिता, । तचिङ्ग 
वासनाश्चय सृष््मत्वात्छच्छ स्फटिकमणिकत्प नाडी 
गतरसोपाधिखसगवशात्‌ घर्माधर्मप्ररितोद्मूतद्त्तिवि- 
शेष खीर थदस्त्यायाकारविशेषेवौषनाभि मत्यव- 
मासते । अथेव सति यत्र॒ यस्मिन्के, केचन 
शत्रवोऽन्ये वा तस्कराः मामागत्य व्नन्तीति म्रृषैव 





१ 1 "गरणी 





(१) श्ुड ४।३।२०, श्राव्रा १४।७।१।२० विद्यया 
{ भय ) देव इव राजेवा ( राजेव देव इवा ) सर्वोऽस्मी 
{ ख्वंमस्मी ) खोक +~ ( अथ यत्र खप्तो न च्छं चन 
काम कामयते न क चन स्वप्न परयति ) 











१२८७ 


वासनानिमित्त प्रच्योऽविदाख्यो जायते, ददेतदुच्येते 
-- एन स्वम्रहृश व्नन्तीतरेनि । तथां जिनन्तीव वशी- 
दुबेन्तीव । न केचन व्ननि नापि वशीकुर्वन्ति, केवल 
त्वविद्ावाखनोद्धवनिमित्त श्रान्तिमात्रम्‌ | ठ्था दर्र्ेन 
विच्छाययति भिच्छादयति विद्रावयति धाबर्तदेत्यं । 
गतेमिव पतति गतै जीगैकूपादिकमिव पतन्तमात्मानसुप 
क्षयति । ताहशी ह्यस्य यप्रा वासना उद्धवति अयन्त 
वरत्याश्चयः, दु खसूपत्वात्‌। 
क बहूना, यदेव जात्रद्धय पर्वति हस्यादिरश्षग, तडेव 
मयरूप अत्राक्षमिन्स्वमे विनैव रतस्यादिरूप मयमविचा- 
बाछठनया स्ेबोद्मूतया मन्यन । अथ पुनर्थनाषि- 
्ाऽपकृष्यमाणा विद्या चोस्कृष्यनाणा -~ रि पिष्रया 
रक्षणा चेत्युच्वते -- अथ पुनय यस्मिन्काे, देव 
इव स्वय मवति, देवताविषया विया यदोदूभूता जाग, 
रितकाले, तदोद्‌ भूतया वासनया देवमिबात्मान मन्वते । 
स्वप्रेऽपि तदुच्यते--देव इव, राजञे्र राञ्यस्थोऽभिषिक्त,, 
स्वम्ेऽपि राजाऽदमितिं सन्यते राजबाख्नावासित । एव 
अ्यन्तप्रक्षीयमाणाऽवि्या उद्भूता च विद्या स्वांत 
विषया यदा, तदा स्वप्नेऽपि तद्भावभावित , अहमेवेद्‌ 
सर्वोऽस्मीति मन्यते । ख य, स्वाँत्मभाव , सोऽस्याप्मन, 
परमो लोक परम आत्मभाव स्वाभाविक, । यत्त 
स्वात्मभावादर्वाग्वालाग्रमात्रमप्यन्यप्वेन दद्यते--नाह- 
मस्मीति, तदवस्थाऽविद्या । तयाऽविद्यया ये प्रद्युप 
स्थापिताः अनात्मभावा लोका , तेऽपरमा, स्थावरान्ता । 
तान्सभ्यवहारविषर्याह्छोकानपेक््याय सवात्ममाव. समस्तोऽ- 
नन्तरोऽबाक्च , सोऽस्य परमो लोक । तस्मादपङृष्य- 
माणायामविद्यायां, विच्याया च काष्ट गताया, स्बास- 
भावो मोक्च , यथा स्वयच्योतिष्टव स्वन प्रलक्चत उपरम्यते 
तदढद्विद्याफरमुपलम्यते इत्यथ । 
तथाऽबिद्यायामप्युच्ृष्यमाणाया, तिरोषीयमानाया च 
विद्याया, अवियाया, पङ प्रत्यक्षत एवोपलम्यते-- भथ 
यत्रेन घ्नन्तीव जिनन्तीवः इति । ते एते वियाविदयाकाये, 
सवात्मिभाव. परिच्छिन्नास्ममावश्च । विद्यया शुद्धया 
सर्वात्मा भवति । अविद्या चार्व भवति । अन्यत. 
कुतश्चित्परविभक्तो भवति | यत प्रविभक्तो मवति, तेन 
विध्यते । विरद्धत्वाद्धन्यते जीयते विच्छायते च । 


९२०८ 


-असवविषग्रे च भिन्नष्वादेतद्धवति । समस्तस्तु सन्कुतो 
भिद्यते, येन विरग्येत । विरोधामावे केन इन्यते जीयते 
विच्छाद्यते च । अत इदमविद्यायाः सतच्वसुक्त भवति 
--सबांपमान सन्तमसर्वात्मप्वेन मादयति, आत्मनोऽ 
न्यद्रस्तवन्तरमविदमान प्रत्युपस्थापयति, आत्मानमसर्ब- 
मापादयति । ततस्तद्विषयः कामो भवति । यतो भिद्यते 
कामत, क्रियामुपादत्त, तत, फलखम्‌--तदेतदुक्तम्‌ । 
वक्ष्यमाण च ध्यत्न हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर 
पदयति ` इत्यादि । इदमविद्याया" सतत्व सह कांग 
प्रदररितम्‌ । विद्यायाश्च काय सवांत्मभाव" प्रदर्हितोऽ- 
विद्याया बिपर्थयेण । सा चाविद्या नात्मनः स्वाभा 
बिको धमः, यस्माद्विद्यायामुक्कृष्यमाणायां स्वयमपचीय- 
माना सती, काष्ठां गताया विद्यायां परिनिष्ठिते सवरम- 
प्रावि सवात्मना निवतेते, रज्ज्वामिव सर्प॑ज्ञान रज्जुनि 
श्ये । तचचोक्त-- यत्र प्वस्य॒सर्वेमालमैवाभूत्तत्केन क 
पद्येत्‌ › इत्यादि । तस्मान्नालमधर्मोऽविद्या । न दहि, 
स्वाभाविकस्योच्छि्तिः कदाचिदप्युपपद्यते, सवितुरिवौ 
ष्ण्यप्रकाशयो, । तस्मात्तस्या मोश्च उपपद्यते | 

राकर 


( २ ) ननु कचितस्वभादिदशन कचित्तदमाव 
इत्यत्र क्रं विनिगमकमित्याशचङ्का्यां स्थानवेषभ्यक्तमि- 
त्याह -- ता वेति । यत्र र्थितमेन केचन च्न्तीव 
केचम जिनन्तीव गजो विद्रावयतीव गर्तमिव पतनमिव 
भाति । ताः केशसहलाशसृश्षमा नलन्य( म )रूपान्न- 
रसपूणां हिता( त )नामिका नाड्यो भवन्तीत्य्थ. । 
यदेवेति । यद्यजाग्रदशाया भयखाधन पश्यति तत्छर्वमासु 
नाङीष्वविद्यया कमवशान्मन्यते प्रयेतीत्य्थं | हितनाम- 
केखमरवहनाडीखितस्य कर्मखबन्धसत््वाद भीरषणस्वाम- 
पदाथप्रतिमान सभवतीति भाव. । अथेति । “ स यथा 
कुमारो बा महाराजो बां महाब्राह्मणो वा अतिन्नीमान- 
न्दस्य गत्वा शयीतेवमेवैष एतच्छेते ` ८ ब्रेड २।९१। 
१९) इति बाटाकषि्राद्चणोक्तिरीत्या यत्र स्थाने सितस्य 
देववद्राजवच्राऽऽनन्दानुभव. स्वन्यतिरिक्तानुकूखधति- 
करख्वस्त्वनुपरम्मः सोऽस्य जीवस्य परमो रोको मुख्या- 
अयः परमात्मेति भावः । 

रग. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( ३ >) “ निहितो भगवान्यत्र हिता नाडयः प्रकी- 
तिता । नानावर्णो हरिस्तासु नानारूपी व्यवस्थितः | 
ताखां मध्ये सुपून्ना च तत्र सूचिं त्रजत्ययम्‌ । ता एव 
कण्ठदेशस्था जीवस्तत्र व्यवस्थितः । स्वम्रान्पश्यति 
जाग्रदरद्धय च प्रतिपद्यते । अषत्यादिङयते विष्णुरविद्या 
तन्निरीश्चणम्‌ । तेन स्वभ्रानय पद्येजीवो जागसिि 
तथा ॥ ` इति महामीमाखायाम्‌ । जिनन्तीव ताडय 
न्तीव । विच्छाययति भयेन विच्छाय करोति । अश्म. 
वेद॒ सर्वाऽसि स्वयोग्यतपेश्चया पूर्णोऽस्मि । विषय- 
मोगानन्वितस्वरूपानन्देनत्येवश्न्द । इदमिति पुण॑ःववि- 
रोषणम्‌ । “ अजानता महिमान तवेदम्‌ › इतिवत्‌ 
(भम गी ११।४१ ) । सखपुणेतामापरोक्येणानुभूयेद 
पूर्णोऽस्मीति मन्यते । ‹ कचित्तद्धावशेष, स्यात्‌ क्रिया- 
रोष, कचिद्धवेत्‌ । कचिपदा्थंशेषः स्यादिदमादिल्लिधा 
स्यतः ॥' इति खनब्दनिणेये । न हि राजा देवो वा सर्वं 
जगद्धवति । राज्ञो भोगपेश्चया पृतिंमवतीति दैव- 
दृष्टान्त. । प्रयक्चदशनार्थं राजदृष्टान्तः । ‹ स्वयोग्य- 
र्तं स्वातन्त्याद्राञचो देवगणस्य च । सर्वभावस्तथा 
मोक्षे न ठु खवस्वरूपतः ॥। › इति ह्यत । 

मध्व, 

% तंद्रा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभय५ 
रूपम्‌ । तद्यथा प्रियया लिया संपरिष्वक्तो न बाह्य 

> व्यास्यानान्तदणि बुड *।६१।७ (प्र ११९४ ) 
इत्यत्र द्रष्टव्यानि । 

(१) श्रुड ४।३।२१; शावा १४।७।१।२१, २२ तद्वा 
अस्थेतदति रूपम्‌ ८ तद्वा अस्मैतदात्मकाममाप्तकाम- 
मकाम९ रूपम्‌ ) पुरुष ८ शारीर आत्मा ) तद्वा अस्थैत- 
दाप शोकान्तरम्‌ ( तद्वा अस्येतदतिच्छन्दोऽपहतपाप्मा- 
भय रूयमरोकान्तरम्‌ ), जश्कर १।१।९, १।३।४२, 
२।३।४०, ३।२।७ ३।२।३१ पुरंष ( शारीर आत्मा ), 
भास्कर १।३।४२, ३।२।७, ३।३।३९, रामानुज 
१।१।१ (प्र॒ ७८ ), १।१।४ (पु १६२९), १।१।१०, 


१।३।४३, १।४।१८, २।१।२२, ४।४।१९, रिबाकै 
४।४।१६, जमध्व १।३।४२, श्रीकटठ १।३।४३, 


४।४।१६., भीकर १।१।१०, ४२, २।१।२३;, ३।२।८) 
२६२ वषम २।३।२९, ३।२।७, ३१ श्चव्रावत्‌, विक्षाच, 
१।१।११ ( प्र १४३ ), १।२।११, १।३।४२, २।१।२३, 
बरूदेव १।३।४२, ४।४।१५ 


बह दारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।२०-२१ 


किचन वेद्‌ नान्तरम्‌ । एवमेवायं पुरुषः भाज्ञेनाऽऽ- 
स्मना सपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद्‌ नान्तरम्‌ । 
तद्वा अस्येतदाप्तकाममात्मकाममकाम~ रूप 
शोकान्तरम्‌ ॥ 

( १ ) इदानीं योऽसौ स्वाप्ममावो मोश्चो बिद्या- 
फर त्रियाकारकफल्दयुन्य स प्रत्य्चतो निर्दि्यते, यत्रा- 
विद्याकामक्मांणि न सन्ति । तदेतप्प्रस्ठुत -- ‹ यत्र 
सुसो न कचन काम कामयते न कचन स्वप्न पञ्च्यति › 
इति, तदेतदे अस्य रूप य, सवौत्मभावः ‹ सोऽस्य 
परमो खोक ` इत्युक्तस्तत्‌ । अतिच्छन्दा अतिच्छन्द्‌- 
मिव्यथंः, रूपपरत्वात्‌ । छन्दः काम. अतिगत्छन्दो 
यस्मादरुपात्तदतिच्छन्द रूपम्‌ । अन्योऽसौ सान्तः 
छन्दःशब्दः गाचत्यादिच्छन्दोवाची | अय तु कामवचन 
खतः स्वरान्त एव । तथापि " अतिच्छन्दा ` इति पाठ, 
स्वाध्यायध्मों द्रष्टभ्यः । अस्ति च रोके कामवचनप्र- 
युक्तः छन्दख्ब्द, स्वच्छन्द, परच्छन्द इष्यादौ । अतोऽ- 
तिच्छन्द्‌ इत्येवमुन्नेय, कामव्जितमेतद्रुपमिप्यस्मिन्नथं । 
तथाऽपहतपाप्म -- पाप्मशब्देन धमाधमा वुच्येते, 
‹ पाप्ममि, ससृज्यते › " पाप्मनो विजहाति ` इव्युक्त- 
त्वात्‌ । अपहतपाप्म धर्माघमेव्जितमित्येतत्‌ । किंच, 
अभयम्‌ -- भय दहि नामाविद्याकार्यम्‌ । ‹ अविद्यया 
मय मन्यते ` इति युक्तम्‌ । तत्कायद्रारेण कारणप्रतिषे- 
घोऽयम्‌ । अभय रूपपित्यविद्याव्जितमित्येतत्‌ । यदेत 
दवि्याफर सर्वात्ममाव., तदेत्दतिच्छन्दापहतपाप्माभय 
रूप -- स्वससारघममवार्जित, अतः अमय रूपमेतत्‌ । 
इद च पूरव॑मेवोपन्यस्त अतीतानन्तरनराह्मणसमापो 
£ सभय वै जनक प्राप्तोऽसि › इत्यागमतः । इद व॒ 
तकंतः प्रपञ्चित दर्शितागमाथग्रत्ययदा्क्याय । 

अयमात्मा स्वय चेतन्यञ्योति.स्वभावः सर्वं स्वेन 
चैतन्यज्योतिषाऽवभासयति -- स यत्तत्र किंचित्पदयति, 
रमते, चरति, जानाति चेत्युक्तम्‌ । स्थित चेतन्न्यायतो 
नित्य स्वरूप ॒चैतन्यज्योतिष्टवमात्मन । खः यद्यात्मा 
अत्राविनष्टः स्वेनैव रूपेण वर्तते, कस्मादयमह मस्मीत्या- 
त्मान वा, बिव, इमानि मूतानीति, जामस्स्वञ्योरिव, 
न जानातीययत्रोच्यते । शण्वघा्ञानहेद॒म्‌ । प्टकत्वमेवा- 
ज्ञानहेतुः । तत्कथमिति उच्यते । दष्टान्तेन हि प्रयक्नी- 


ख का १५३ 
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भवति विवक्षितोऽथं इत्याद -- तत्तत्र यथा रोके 
प्रिययेष्टया लिया सपरिष्वक्तः सम्यक्परिष्वक्तः काम- 
यन्त्या कामुक, सन्‌ ; न बाद्यमात्मनः फिंचन किंचिदपि 
वेद्‌; मत्त, अन्यद्वरित्वति, न चान्तर, अयमदमस्मि सुखी 
दुखी वेति । अपरिष्वक्तस्तु तया प्रविभक्तो जानाति 
सवमेव बाह्यमाभ्यन्तरं च । परिष्वङ्खोत्तरकाल त्वेकत्वा- 
पत्तनं जानाति -- एवमेव, यथा दृष्टान्तोऽय युरष. 
षघरज्ञो मूतमात्रासंसगेतः सैन्धवखिल्यवत्परविमक्तः, 
जलादौ चन्दरादिप्रति्िम्बवत्कायंकरण इह प्रविष्ठ , सोऽय 
पुरुषः, प्राज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन सवेनाःमना पेण 
ज्योतिषा, सपरिष्वक्त सम्यक्परिष्वक्तः एकीभूतो निर- 
न्तरः सबवात्मा, न बाह्य श्रिंचन वस्त्वन्तर, नाप्यान्त- 
रमात्मनि अयमहमसि सुखी दु खी वेति वेद्‌ | तत्र 
चैतन्यज्योतिःस्वमावत्वे कस्मादिह न जानातीति यद- 
प्ा्षीः, तत्राय हेवुपयोक्त एकत्व, यथा ख्रीपुसयोः सप- 
रिष्वक्तयोः । तक्राथान्नानाप्व विरोषविज्ञानदैतुसिवयुक्त 
भवति । नानात्वे च कारण -- सप्मनो वस्खन्तरस्य 
प्रयुपस्थापिकाऽवि्येव्युक्तम. । तत्र॒ चाविद्याया यदा 
प्रविविक्तो भवति, तदा सर्ेणेकत्वमेबास्य मवति । 
ततश्च ज्ञानज्ञेयादिकारकविभागोऽसति, कुतो विद्योषवि- 
ज्ञानप्रादुमांब कामो वा सभवति स्वाभाविके स्वरूपस्य 
आस्मज्योतिषि । 


यस्मादेव सवैकत्वमेवास्य रूप, अतस्तदे अस्यात्मनः 
स्वेयज्योति स्वभावस्येतद्रूपमाप्तकाम यस्मात्मस्तमेतत्त- 
स्मादात्ता, कामा अस्मिन्स्पे तदिदमाप्षकामम्‌ । यस्य 
ह्यन्यत्वेन प्रविभक्तः काम , तदनातकाम मवति, यथा 
जागरिवावसाया देवदत्ता दिरूपम्‌ । न त्विद तथा कुतश्चि- 
त्मविभञ्यते । अतस्तदाप्तक्ाम भवति । किमन्यस्माद्रस्त्व- 
न्तरा्न प्रविभज्यते, आहोस्विदात्मेव तद्वस्त्वन्तर, अत 
आह नान्यदस्त्याप्मन. । कथम्‌ १ यत आ्मकाम-गास्मैव 
कामाः यसिन्स्पे, अन्यत्र प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्य- 
माना यथा जाम्र्स्वञ्मयो", तस्यात्मैव अन्यत्वग्र्युपस्याप- 
कंहेतोरविद्याया अमावादात्मकामम्‌ । अत एवाकाम- 
मेतदरूप काम्यविधयामावात्‌ । शोकान्तर शोकच्छिद्र 
शोकश्न्यमिव्येतत्‌, शोकमध्यमिति वा, स्वेथाऽप्यशोकं 
मेतद्रूप शोकवर्जितमित्यथ, । शकर. 


१२९१० 


(२) (यथा च तक्षोभयथा ` -- तथा 
स्वप्रजागरितयोयत्मन उपाधिखपरक॑कुत श्रम श्येनस्य. 
वाऽऽकाशे बिपरिपतत श्रावयित्वा तदभाव 
सुषु्ौ प्राज्ञेनाऽऽ्मना सपरिष्वक्तस्य श्रावयति । 
८ तद्रा अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकाम स्प शोक्रा 
न्तरम्‌ › इत्यारभ्य “ एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य 
परमा सपदेषोऽस्य परमो रोक एषोऽस्य परम आनन्द › 
( बड ४।३।३२ ) इत्युपतक्षरात्‌ । तदेतदाहाऽऽचार्य 
--यथा चेति । स्वर्थे चाय च पठित. । नैव मन्तम्य 
स्वाभाविकमेवाऽऽत्मन कतत्वमयेरिवौष्ण्यमिति । यथा 
तु तश्चा रोके बास्यादिकरणहस्तः कर्तां दुःखी भवति स 
एव स्वग्रह प्राप्तो विभुक्तवास्यादिकरण सखस्थो निहतो 
निव्यांपार" सुखी भवव्येवमविद्याप्रत्युपस्थापितद्रैतसप्क्त 
आत्मा स्वम्नजागरितावस्थयो कतां दुखी भवति स 
तच्छरमापनुक्तये स्वमात्मान पर ब्रह्म प्रविश्य विमुक्तकार्य- 
करणसघातोऽकतां सुखी भवति सप्रसादावस्थायाम्‌ | 
तथा मुक्त्यवस्थायाममप्यविदयाध्वान्त विदयाप्रदीपेन विधू- 
याऽऽस्मैव केवलो नित्त सखी भवति । २।३।४० 

: तदभावो नाडीषु तच्छतेरात्मनि च *--तदमावो 


नाडीष्वात्मनि चेति । तदभाव इति तस्य मङृतस्य 
खप्नदशनस्यामावः सुपुप्तमिव्यर्थ. | नाडीष्वात्मनि चेति 
समुच्ययेनेतानि नाञ्यादीनि खापायोपसर्षति न विकस्येने- 
त्यर्थः । इत । तच्छुते । तथाहि स्वेषामेव नाल्या- 


दीना तत्र तत्र सुषुशिस्थानत्व श्रयते, तच समुचये सीत 
भवति । विकस्पे शछयेषां पक्षे बाधः स्यात्‌ । नन्वेकाथत्वा- 
दविकस्पो नाञ्यादीनीं व्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌ । नेष्युच्यते । 
न धयेकविभक्तिनिरदेशमाेणेकाथेत्व विकल्पश्च मवति । 
नानाथत्वसम्ययोरप्येकविभक्तिनिरदशदद्ैनात्‌ प्रासादे 
शेते पयङ्के शेत इत्येवमादिषु । तथेहापि नाडीषु पुरीतति 
ह्ण च स्वपितीव्येतदुपपद्यते समुच्चयः । 
# दाकर २।२।७ 
( ३ ) अतिच्छन्दाऽविच्छन्दममिव्णषातिग पाप- 
प्रतिभरमभय प्रिय प्राप्यं ल्प परमासैवेयर्थः | एव 
प्रियेण प्राज्ञेन परमात्मना परिष्वक्तस्य बाह्याभ्यन्तर 





+ भास्कर ब्रशषकरवत्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ज्ञानाभाव उपपद्यते । अन्न च सपरिष्वज्गो नाम तत्र 
ल्य एव | स्वाप्ययसूत्रे स्वमपीतो भवतीति वाक्यषमा- 
नाथंतयैतद्वाक्यस्योदाद्तत्वात्‌ । अथवा जाग्रस्स्वद्म- 
मोगप्रदङर्म॑सबन्धविरोधिपरिष्वङ्ग, सबन्वविरोष सुषुधि- 
मा्रकाल्वर्तीति द्रष्टव्यम्‌ । तदेव प्राज्ञात्मरक्षणमवाप्त- 
समस्तकाममात्मव्यतिरिक्तकामनाद्यून्य रोकान्तर शोक- 
बाह्यम्‌ । अन्तरशब्दो बहियाँगवचन । प्राप्य सूप्यमि- 
त्यथ. | रग. 
( ४ ) ‹ स्वाप्ययसपच्योरन्यतराभपेकश्चमाविष्कृत हि › 
-- ‹ प्राज्ेनाप्मना परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद्‌ 
नान्तरम्‌ › इति वाक्य तु न सुक्तविषय, किन्तु पुपर 
प्तयुक्रान्त्योरन्यतरापेक्षम्‌ । नाह खस्वय सप्रस्यात्मान 
जानाद्ययमहमस्मि ‡ इति, ‹ नो एवेमानि भूतानि › 
इति ‹ एतेभ्यो भूतेभ्यः खमुप्थाय तान्येवानुविनश्यति ` 
इति च, ८ स वा एष एतेन दिव्येन चक्षुषा मनघेतान्‌ 
कामान्पद्यन्‌ › इति च जीवस्योमयत्र निर्वोघत्व, ुक्य- 
वस्थाया च सवेक्ञत्व शाख्रेणाविष्करतम्‌ । 
निबा ४।४।१६ 
( ५ ) “ छन्दसामप्यवाच्यत्वादतिच्छन्दा हरि 
स्मृतः | तेनाऽऽश्िष्टो ह्यय जीव सुप्ो म॒क्तोऽथय वा 
भवेत्‌ । विष्णो रूप हि यित्यममेय पापवर्जितम्‌ । 
आप्तकाम च पूणैत्वादात्मकाम सुखत्वत., । शोक विना 
सुरमणाच्छोकान्तरमितीरितम्‌ ॥ › मध्व. 
अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता ठेका 
अरोका देवा अदेवा वेदा अवेदा । अत्र स्तेनोऽ- 
स्तेनो मवति श्रूणहाऽश्रूणहा चाण्डाखोऽचाण्डाङ. 
पोल्कसोऽपौन्कस श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापस, । 
अनन्वागत पुण्येनानन्वागत पापेन । तीर्णो हि 
तदा सबोञ्छोकान्हृदयस्य मवति ॥ 
( १ ) मकर॒तः स्वयच्योतिरात्माऽत्रिधाकामकर्म- 
विनिमुक्त इ्युक्तम्‌ । अषङ्गत्रादात्मनः, आगन्तुक- 





(१) ब्रड ४।६।२२, शवा १४।७१।२२ अवेदा + 
( यज्ञा अयज्ञा ) चाण्डालो ..ऽपौल्कप्न ( पौल्क- 
सोऽपोल्कसश्वाण्डालोऽचाण्डाल ) न्वागत ( न्वागत ); 
बद्राकर्‌ १।३।४२, ३।२।१ ०, ४।१।३; भास्कर १।३।४२ ३ 
ब्रमध्व ३।३।२८, ४।४।१५, १६; श्रीकर १।३।४२. 
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त्वाच तेषाम्‌ । तत्रैवमाशङ्खा जायते । चैतन्यस्वभावस्वे 
सल्यप्येकीभावान्न जानाति स्नीपुखयोरिव सपरिष्वक्तयोरि 
सक्तम्‌ । तत्र प्रासङ्खिकमेतदुक्त -- कामकमांदिवत्‌ 
स्वयज्योतिष्टवमप्यस्यात्मनो न स्वभाव › यस्मात्सप्रसाद्‌ 
नोपरभ्यते-- इत्याशङ्काया प्राप्ताया, तन्निराकरणाय 
ल्रीपुसयो. दष्टान्तोपादानेन, विद्यमानस्थेव स्वयज्योति 
वस्य सुषुतेऽग्रहणमेकीभावाद्धेतोः, न ठ कामकमादि 
वदागन्तुकम्‌ । इत्येतत्प्रासङ्गिकमभिधाय यप्प्रकृत तदे 
ब्रानप्रबर्तयति । अत्र चेतत्प्कृत -- अविद्याकामकम- 
विनिरथुक्तमेव तद्रूप, यत्सुषुपे आत्मनो गह्यते प्रत्यक्ञत 
दति । तदतद्यथामतमेवाभिदहित -- सवैसबन्धातीतमे 
तत्‌ रूपमिति 1 यसादतरैतसिमिन्युषुप्तखाने भतिच्छन्दा- 
पहतपाप्मामयमेतत्‌ रूप, तस्माद्र पिता जनक. । 
तस्य च जनयितूर्वाद्यसितृष्व पुत्र प्रति, तत्‌ क्मनिमि 
ततम्‌ । तेन च कर्मणाऽयमसखबद्धोऽस्मिन्काके । तस्मा- 
यितापुत्रसबन्धनिमित्ताक्कर्मणो विनिमुंक्तत्वापिताऽप्य- 
पिता भवति । तथा पुत्रोऽपि पितुरपुत्रो भवतीति 
सामर्थ्याद्म्यते । उभयोर्हि सबन्धनिमित्त कमं, तदयम 
तिक्रान्तो वर्तते | “ अपहतपाप्म ` इति ह्युक्तम्‌ । तथा 
माताऽमाता । खोकाः कर्मणा जेतव्या. जिताश्च--तत्क- 
मसबन्धाभावाह्धोका अलकाः । तथा देवाः कमौङ्- 
मृता -- तत्कर्मसबन्धात्ययादेवा अदेवा; । तथा वेदाः 
साध्यसाघनसंबन्धाभिधायका , मन्त्रखक्षणाश्चाभिघायक- 
तेन कमाङ्गमृताः, अधीता" अष्येतन्याश्च ~-- कमनि- 
भित्तमेब सवध्यन्ते पुरुषेण । तत्कर्म तिक्रमणादेतरिमिन्‌ 
काल वेदा अप्यवेदाः सपद्यन्ते | 

न केवर जुमकर्मसबन्धातीतः, फिं तरि, अद्चभेरप्यव्य- 
न्तघोरे. कर्मभि. असबद्ध एवाय वतैते दत्येतम्थमाद-- 
यत्र सेनो ब्राह्यणदुव्णहर्ता, भ्रूणघ्ना सह॒ पाटादब- 
गम्यते । स तेन घोरेण कर्मगेतस्मिन्काले बिनिमं्तो 
मवति, येनाय कर्मणा महापातकी स्तेन उच्यते । तथा 
शरूणहाऽभ्रूणहा । तथा चाण्डालो न केवर प्र्युतपननेनैव 
कमणा विनिगंक्तः, कं तरिं सदजेनापि अव्यन्तनिङ्ष्ट- 
जातिप्रापकेणापि विनिर्मुक्त एवायम्‌ | चाण्डालो 
नाम इद्रेण बराक्षण्यामुत्पन्न") चण्डा एव चाण्डारः 
स॒ जातिनिमित्तेन क्मेणाऽसबद्धत्वात्‌ अचाण्डाल्ये 
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भवति । पोस्कस., पुस्स प्व ॒पौस्कस.) शूद्रेणेवं 
क्त्रियायागुसन्न । सोऽप्यपुर्कसो भवति । तथा आधम- 
लक्चणेश्च कर्मभिरखबद्धो भवतीद्युच्यते । भ्रमण परि. 
ब्राट्‌--यक्तमेनिमित्तो मवति, स तेन ॒विनिमुक्तत्वाद- 
श्रमणः | तथा तापसो वानप्रस्थोऽतापसः । सवेषां 
वण(श्रमादीना उपलश्षणार्थसुभयोर्ंहणम्‌ । 


किं बहूना १ अनन्वागत-नान्वागतमनन्वागत्त 
असबद्धमिव्येतप्पुण्येन शास्रविदितेन कमणा, तथा 
पापेन विदिताकरणप्रतिषिद्धक्रि याढक्षणेन । सूपपरत्वा- 
नपुसकलिङ्गम्‌। ‹ अभय रूप ` इति ह्यनुवतेते । किं 
पुनस्खबद्धत्वे कारणमिति तद्धेदुरुच्यते--तीर्णाऽतिक्रान्त 
हि यस्मादेवरूपस्तदा तसिन्काटे, सवाच्छोकान्‌ रोका 
कामा. । इष्टविषयप्रार्थना हि तद्विषयविघोगे शोकप्वमा- 
पद्यते । इष्ट हि विषयमप्राप्त वियुक्त चोदिद्य चिन्तया- 
नस्तदूगुणान्घतप्यते पुरषः । अत शोको रति. काम इति 
पर्याया । यस्मास्छर्वैकामातीतो द्यत्राय मवति--“ न 
कचन काम कामयते  ! अतिच्छन्दा ? इति ह्युक्तः तप्प्र- 
क्रियापतितोऽय शोकराब्द, कामवचन पव भविदुम- 
हति । कामश्च करमदेदु, । वक्ष्यति हि ° स यथाकामो 
भवति तत््रतुर्मैबति यत््रतुभवति तत्कमं कुरते * इति । 
अत सर्वकामापितीणत्वादुक्तमुक्त " अभन्वागत पुण्येन ' 
इत्यादि । 


हदयस्य-~- हृदयमिति पुण्डरीकाकारो माँसपिण्डस्त- 
त्स्थमन्तःकरण बुद्धिः ृदयमिच्युन्यते, तात्स्थ्यान्मञ्च- 
करोरानवत्‌ । हदयस्य बद्धे शोका, । अुद्धिसश्रया हि 
ते, ४ कामः सफस्पो विचिकित्सा ' इत्यादि सव 
मन एव › श्युक्तत्वात्‌ । वक्ष्यति च ‹ कामा येऽस्य 
हृदि श्रिता › इति । आतमसश्नयभ्रान्त्यपनोदाय हीदं 
वचन, दि भिता छदयस्य शओोका इति च } हदय. 
करणसबन्धादीतश्चाय भस्िन्काडे “ अतिक्रामति मृत्यो 
रूपाणि इति ह्युक्तम्‌ । हदयकरणसबन्धातीतत्वा- 
तत्वश्रयकामसब-धातीतो भवतीति युक्ततर वचनम्‌ । 


ये तं बादिनो हदि भिता" क्रमा; वासनाश्च हृदय- 
उवबन्विनमात्मानसपदप्योप्छिष्यन्ति, हदयवियोयेऽपि च 
आद्पम्यवतिठन्ते पृट्तैरत्थ दव पुष्पादिगन्धः -- 


१२१२ 


इत्याचक्षते । तेषा काम, सकस्प › हृदये ह्येव स्पाणिः 
£ हृदयस्य शोकाः › इत्यादीना वचनानामानर्थक्यमेव । 
महता हि प्रयत्नेन कापाद्याश्रयत्वकल्पनाः प्रतिषे 
दधग्या, आत्मनः पेणेकत्वशाख्रार्थसिद्धये । तस्कस्पना्ां 
पुनः क्रियमाणाया शाल्राथ एव बाधित स्यात्‌ | यथा 
इच्छादीनामात्मघमत्व कंल्पयन्त वैशेषिका नेयायि- 
काश्च उपनिषच्छाछ्ार्थैन न सगच्छन्ते, तथा इयमपि 

कत्पना उपनिषच्छास्राथबाधनात्‌ न आदर्णीया । 
दाकर 

( २) अत्र परमात्मनि सुषुत्तिस्थाने छीनस्य पित्रा 
दयो न सन्ति | विद्यमानानामपि कमणा फल्प्रदानाभि- 
मुख्याभावात्‌ कर्मणामसबन्धप्रायत्वाच्छरीरसबन्धामावेन 
तदनुबन्षिमातापित्रादयो न सन्तीष्यथं । रग 

(३ ) ८ तेनाशिष्टः स्वपुत्राणां दायादाना न वै 
पिता । तेषा दु खाददु.खित्वान्न माता रोकमान्यपि । 
अलोकमानानो ठोकः देवोऽपि स्वाधिकारतः । वधेणा- 
देब्यत्थितत्वान्न देवो वेदमान्यपि । अवेदमानानो वेद्‌, 
पापी पापफलाप्ययात्‌ । अपाप" भमणश्चापि यतिधर्मा- 
त्समुत्थितेः । अयतिस्तापसश्चैवमनिष्ट ॒पुण्यमप्यमुम्‌ | 
नान्वेवेवबिधो मुक्तो विष्णो, सप्रातिमात्रतः ॥ ` 

मध्व 

( ४ ) ^ सरापराये ततेन्याभावात्तथा हन्ये › -- 
स्वेच्छयेत्यज्गीकतेन्यम्‌ । मुक्तस्य ती्ैत्वात्‌ । ^ तीर्णो दि 
तदा सवोशछोकान्‌ हृदयस्य मवति ! इति हन्ये पठन्ति । 

२।२३।२८ 

(प्रदीपवदविश्स्तथा हि दशेयति' - शरीरमनुवि- 
₹्यापि तत्प्रकाश्यन्त पुण्यनेव भोगाननुभवन्ति न तु 
दुःखादीन्‌ । यथा प्रदीपो दीपिकादिषु प्रविष्टस्तत्स्थ 
तैलाचेव भुङ्क्ते न ठ॒ काण्यादि । ^ तीणो हि तदा 
सवौञ्छोकान्ृदयस्य भवति ` इति हि ददैयति | न च 
° स्वगे रोके न भय किंचनास्ति › इत्यादिना स्वर्गा 
दिस्थस्येव तदिति वाच्यम्‌| यत -- 

‹ स्वाप्ययसपत्योरन्यतरपेक्चमाविष्कत शि ` - 
सुसौ मोक्षे वा तदुच्यते । अतर पिताऽपिता मवति 
'अनन्वागतं ॒पुण्येनानन्वागत पापिनः इत्या्ाविष्करत 
त्वाद्‌ । ममध्व ४।४।१५१ १६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यदे तन्न परयति पदयन्वे तन्न पश्यति । नहि 
्षच्र्विपरिखोपो बिद्यतेऽषिनाशित्वात्‌ । न तु 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्टिभक्तं यत्परयेत्‌ ॥ 

( १ ) ्ीपुखयोरिवकत्वान्न पदयतीत्यक्त॒स्वय 
ज्योतिरिति च । स्वयज्योतिष्ट्व नाम ॒वचेतन्यात्मस्वमा- 
वता | यदि हि अग्नयुष्णत्वादिवच्चैतन्यात्मस्वमाव आत्मा, 
स कथमेकष्वेऽपि हि स्वभाव जष्यात्‌, न जानीयात्‌ 
अथ न जहाति, कथमिह सुधुपे न पद्यति १ विप्रति- 
षिद्धमेतत्‌ , चैतन्यमास्मस्वमावः, न जानाति चेति । न 
विप्रतिषिद्ध, उमयमप्येतदुपपद्यत एव । कथम्‌ -- यदै 
सुषुपे तजन पश्यति, पश्यन्वै तत्तत्र पश्यन्नेव न पश्यति । 
यत्त्र सुघूपते न पश्यतीति जानीषे, तन्न तथा गुह्णीयाः । 
कमात्‌ १ पर्यन्वे मवति तन्न | नन्वेव न पयतीति सुषुप्ते 
जानीम", यतो न चक्षुर्वा मनो वा दशेने करण व्यापत- 
मस्ति । व्यापरतेषु हि दशंनश्रवणादिषु, पद्यतीति व्यव- 
हारो भवति, श॒णोतीति वा । न च व्याए़तानि करणानि 
पश्यामः । तस्मान्न पश्यवयेवायम्‌ । न हि। रिं तदि 
पर्यन्नेव भवति । कथम्‌ १ न -- हि यसत्‌ द्रषुट्टि- 
क्रया इष्टि, तस्या दष्टर्बिपरिरोपो विनाश , स्न 
विद्यते । यथाञरोष्ण्य यावदमिमावि, तथायं चात्मा 
द्र्टाऽबिनाश्ची, अतोऽविनारित्वादात्मनो ह्टिरप्यविना- 
रिनी, यावत्‌ द्रषुभाविनी हि सा। 

ननु विप्रतिषिद्धमिदमभिघीयते--ष्ुः सा इटि 
विपरिडप्यते इति च । दृष्टिश्च दरष्टा क्रियते । दष्िकतृ- 
तवाद्धि द्रषतयुच्यते । क्रियमाणा च द्रष्टा हष्िने विपरि- 
दप्यते इति चाशक्य वक्तम्‌ । ननु न विपरिट्प्यते 
इति वचनादविनाधिनी स्यात्‌ । न । वचनस्य ज्ञापक- 
त्वात्‌ । न हि न्यायप्रापो विनाशः कतकस्य वचनशते- 
नापि वारयितुं शक्ष्यते, वचनस्य यथाप्राप्ताथ्ञापक- 
त्वात्‌ । नैष दोषः, आदिव्यादिग्रकाराकत्ववत्‌ ददनोप- 
पत्ते । यथा आदित्यादयो नित्यप्रकाशस्वभावा एव 





(१) चड ४।३।२३, खाना १४।७१।२३ न्वै तन्न 
(न्वे तद्रष्टन्य न); बष्ठाकर २।३।१८, ४।१।२; 
४।४।४ श्रीकर १।१।३ ( प ३७ ), ४।४।९, विज्ञान 
१।१।२ (पर ४०, ५१ ), १।१४ ( प्र्‌ १०९); 
२।१।१४, २।३।६, ३७, ५० 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।२२-२६ 


खन्तः स्वाभाविकेन नियेनेव प्रकारेन प्रकाशयन्ति । 
न हयप्रकाद्ात्मान सन्तः प्रका कुन्त प्रकाशयन्ती 


त्युच्यन्ते, किं त स्वभावेनेव निदयेन प्रकाशेन -- 
तथाऽयमप्याप्मा अविपरिडप्तस्वभावया इष्ट्या निया 
द््टतयुव्यते । गोण तर द्धत्वम्‌ । न । वमेव मुख्य- 
स्वोपपत्ते. । यदि ह्यन थाऽप्यात्मनो द्रधुत्व इष्ट, तदाऽस्य 


द्रत्वस्य॒ गौणत्वम्‌ । न त्वात्मनोऽन्यो द्दयनप्रका- 
रोऽस्ति । तदेवमेव मुख्य द्रष्टूतवमुपपद्यते, नान्यथा । 


यथा आदि्यादीना प्रकाशयितृत्र निव्येनैव स्वाभा- 
विकेनाक्रियमागेन प्रकाशेन, तदेव च प्रकाशयितृत्व 
सख्य, प्रकाशयितूत्वान्तरानुपपत्तेः । तस्मान ्रष्ुदै्टिवि- 


परिङ्प्यते इति न विग्रतिषेधगन्धोऽप्यस्ति । 


ननु अनि्यक्रियाकवैविघय एव वच्पत्ययान्तस्य 
शब्दस्य प्रयोगो दष्ट, यथा छेत्ता भेत्ता गन्तेति; तथा 
द्रेत्य्ापीति चेत्‌ । न । प्रकाशयितेति इष्टत्वात्‌ । 


मवतु प्रकाशकेष्वन्यथाऽखभवान्न त्वात्मनीति चेत्‌ । 


न । दृष्टयविपरिोपश्चतेः । पश्यामि न ॒पश्यामीत्यनु- 


भवदर्दनान्ेति चेत्‌ । न । करणन्यापारविशेषपिक्षत्वात्‌ । 
उद्धतचक्षुषा च स्वम आत्म्टेः अविपरिरोपदशेनात्‌ 
तस्मादविपरिटुप्तस्वभावैव आत्मनो इष्टिः । अतस्तयाऽ- 
विपरिटप्तया दृष्टया स्वयज्योतिःस्वभावया पद्यन्नेव मवति 
सुधुपे । 
कथ तर्हिं न पर्यतीति । उच्यते---न तु तदस्ति । 
कि तत्‌ १ द्वितीय विषयमूतम्‌ । किंविशिष्टम्‌ १ ततो 
्रष्रन्यदन्यत्वेन विभक्त यत्यद्येयडुपरुमेत । यद्धि तद्धि- 
शेषदर्मनकारणमन्त.करण चक्षू रूप च; तद्विद्ययाऽ- 
न्येन प्रस्युपस्ापितमासीत्‌ । तदेतसिन्काङे एकीमूतः 
आत्मन. परेण परिष्वज्गात्‌ । द्रषुिं परिच्छिन्नस्य विरोष 
दरच॑नाय करणमन्यत्वेन व्यवतिष्ठते | अय तु स्वेन स्वात्मना 
खपरिष्वक्तः स्वेन परेण प्रा्ञेनासमना, प्रिययेव पुरुषः । 
तेन न प्रथक्तेन व्यवस्थितानि करणानि; विषयाश्च । 
तदमावाद्वि्ेषदशंन नास्ति } करणादिकृत हि तन्नात्म 
कृतम्‌ । आत्मङृतमिव प्रत्यवभासते । तस्मात्त्छृतेय 
भ्रान्ति.-आत्मनो इष्टिः परिद्प्यते इति । 
इकर, 





१२१३ 


( २ ) बाह्याभ्यन्तर न पश्येदिति यावत्‌ । तत्य 
द्यत एव बाह्याभ्यन्तरादशेन ज्ञातुध्॑भूतस्य ज्ञानत्य 
नित्यत्वाञ्ज्ञानखरूपाभावनिन्धनो बाश्याम्यन्तरद्धितीय- 
जञनामावो न भवति । अपि तु ततोऽविभक्तस्य प्राज्ञा 
त्मनः एथक्सिद्धस्यान्यस्य वस्तुनोऽमावदेवानुकूलप्रति- 
कूलपदा्थाददनमित्यथं । न च पएरयकिद्धपदाथामा- 
वस्य जाम्स्वप्योरपि समत्वात्तत्रैव सुतावपि पएरथङ्तिस.- 
ढपदाथौनुमवोऽस्तीति शड्क्यम्‌ । तत्र करमरूपदोषव्ा- 
रथकूषिद्धपदाथौपकम्मसमवाप्युत्तौ क्मखनन्धा भावात्‌ । 
न चापरथकूषिद्धतया ब्रह्मामकतवेनेव बिषयाणामुपल- 
म्भोऽस्त्िति शङ्कथयम्‌ । “ एत ब्रह्मरोक न ॒विन्दन्त्यशर- 
तेन हि पत्यूढा, ` ( छाड <८।२।२ ) इति छन्दो 
ग्योक्तरीत्याऽद्रतश्चम्दितिकमविशेषतिरोदिततया बद्मण 
उपरम्भास्षमवेन ब्रह्मातमकतयथाऽप्युपलम्भाखभवात्‌ । 
ब्रह्माव्मकत्वात्र्चात्मकत्वोमयन्रहिर्मृतस्य पदायस्यामावा- 
दिति मावः। रग. 

(३)८न वु तदद्वितीयमस्ि ततोऽन्यद्विमक्तम्‌ ` 
इत्यादिश्रुतयोऽप्यविभागलश्चणाग्यतिरेके प्रमाणानि; मत 
एव सूत्रकारो वक्ष्यति ‹ अबिभागो वचनात्‌ ` इति; 
तथा सांख्यद्ा्रेऽप्यविभागावेव प्रख्यसगेकाल्योविश्व- 
स्मोत्तौ यथा-- “ कारणका्यैविभागादविभागादेश्वरू- 
प्यस्य › इति | विज्ञान २।३।६ 
यदध तन्न जिघ्रति जिघन्वै वन्न जिघ्रति । नदि 
घ्रातुघरीतेर्िपरिरोपो षिदतेऽविनाशित्वात्‌ । न तु 
तदु द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यञ्जिघेत्‌ ॥ 
यट तन्न रसयते रसयन्वै तन्न रसयते । न षि 
रसयितू रसयतेर्विपरिरोपो बिद्यतेऽविनारित्वात्‌ । 
न तु तद्ष्धितीयमस्ि ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ ॥ 
द्धे तन्न बदति बदन्धै तन्न बदति । न हि 





(१) ड ४।३।२४, २५५ शाव्रा १४।७।१।२४१ ५ 
न्वै तथ ( न्वै तद्घ्नातन्ये न ) घोतिविं ( प्रणाद ) रघ- 
यते रसयन्वै तन्न रसयते ( रसयति विजानन्वै तद्रस न 
रसयति ) रस्यते ( रसाद्र ) 

(२) जड ५।३।२६, शब्रा १४।७।१।२६ न्वै तत्त, 
( न्वै तद्रर्य न ) वैति ( वैचो वि ) बिहान. 
२।३।५०. 
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वक्तुबकतर्विपरिखोपो विदयतेऽविनारित्वात्‌ । न तु 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विमक्त यद्वदेत्‌ ॥ 

दवै तन्न शृणोति श्ण्वन्धै तन्न इणोति । न दि 
श्रोतु शरुतेर्बिपरिखोषो विधतेऽविनारित्वात्‌ । न त॒ 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छरूणुयात्‌ ॥ 

यद्रे तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते । नदि 
मन्तुमेतेर्विपरिरोपो विद्यतेऽबिनाशित्वात्‌ । न तु 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥ 

यदवे तन्न स्परशाति स्परान्धै तन्न स्परति । न हि 
स्रष्टु" श्ृष्टर्विपरिखोपो विद्यतेऽबिनाकशितात्‌ । न तु 
तदुष्ठितीयम स्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्सरेत्‌ ॥ 

यद्वै तन्न बिजानात्ति विजानन्तरै वन्न बिजा- 
नाति । न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिरोपो निद्यतेऽ- 
विनाशित्वात्‌ । न तु तदुद्धितीयमस्ति ततोऽन्य- 
द्विभक्त यद्विजानीयात्‌ ॥ 

( १ ) समानमन्यत्‌ । यद्वै तन्न जिघ्रति, यद्वै तन्न 
रखयते, यदे तन्न॒ वदति, यद्वै तन्न शृणोति, यदै 
तन्न मनुते, यद्वै तन्न स्पृशति, यदै तन्न विजानातीति । 
मननविज्ञानयो, इष्टयादिखहकारिवेऽपि सति चश्चुरादि- 
निरपेश्चो मूतमविष्यद्वत॑मानविषयव्यापारो विद्यत इति 
इयग्म्रहणम्‌ । दाकर, 

(२) ‹ प्रथगुपदेशात्‌ ` ~ स्वशब्देनेव विज्ञान 
विज्ञातु" एथगुपदिश्यते ८न दहि विन्ञादुर्विज्ञातेर्विपरि- 
रोपो विद्यते ` इति । 

रामानुज २।३।२८ 

( ३ ) “ यत्तज विष्णु पद्येत पश्यन्वै तन्न पदयति। 

निद्यज्ञानस्वरूपत्वात्तत्सम नान्यदिष्यते | › इति च । 





(१) श्रड ४।३।२५७-२९, शामा १४७१।२७-२९ 
न्वै तन्न ( न्वै तच्छरोतन्य न ) वै तन्न ( वै तन्मन्त- 
व्य न ) शन्वै तन्न ( शन्वै तत्सप्रटम्य न ) 

(२) श्ृड >४।३।३०, हाव्रा १४।७१।३० न्वै तन्न 
( न्वै तद्वज्ञेय न ) विज्ञातेविं ( विज्ञानाद्धि ), जाकर 
१।३।१९, २।३।१८, ४।४।१६; आस्कछरं २।३।१८, 
रामाजुज १।१।१ ( पू ४२ ), २।३।२८, र्िबाक 
२।२।२९, श्रीकठ २।३।२८ ८ हि ), बर्देव 
२।३।२९ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यिचिद्रस्तु भगवता न इष्ट ॒तन्नस्येव | विचमाः 
सवं पश्यत्येव | न हि द्वितीयो द्ष्ा | यो विमक्तले- 
जगत्यद्यति | तद्विरोधेन पद्यत्य्नान्त, । तत्‌ इष्टाद 
न्यद्वा । † नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ` इत्यादिश्रते 
ˆ यत्तदूदुष्ट मगवता तदेवास्ति न चापरम्‌ । न यन्य 
विद्यते द्रा य पद्येत्तददरशितम्‌ । बह्मादिरपि यो द्र 
पदयेत्तस्य प्रसादत । तददृष्ट कुत पद्येदतः को वा 
विरोधत, ॥ ` इति च । यदवतारादिक दतत्वेन न 
पश्यति न तु ततोऽद्वितीयम्‌ । निव्यज्ञानववाद्भमामा 
वात्‌ । यद्धिमक्तप्वेन विष्णुः पद्यति तत्ततोऽन्यदस्ति 
चेति च । यसमाद्विष्णुश्च विमक्तव्वेनैव पद्यति तस्मा 
तदन्यदस्त्येव । न॒ च जगदमावोऽत्रोच्यते । अन्यद्धिम 
क्तमिति विरेषणवेयथ्यांत्‌ । न च भ्रान्तिकसित जगदि- 
व्यत ॒कंचिन्मानम्‌ । ` अघत्यमप्रतिषठन्ते जगदाहूरनी- 
रम्‌; (म गी १६।८ ) इत्यादिनिन्दनाच | 
मध्व, 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पदयेदन्यो 
ऽन्यञ्जिघ्रेदन्योऽम्यद्रसयेदन्योऽन्यद्रदेदन्योऽन्य 
च्छृुयादन्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यल्स्पृरोदन्योऽन्य 
विजानीयात्‌ ॥ 

( १ ) जाग्रत्स्वम्नयोरसिव यद्विजानीयात्तत्‌ द्वितीय 
प्रविभक्तमन्यत्वेन नास्ती युक्तम्‌ । अत सुपर न विजा- 
नाति विशेषम्‌ । ननु यद्यस्यायमेव स्वमावः, 
किंनिमित्तमस्य विशेषविज्ञान स्वभावपसित्यागेन । 
अथ विदशेषविज्ञानमेवास्य स्वभाव. कसा- 
देष विदयेष न विजानातीति ? उच्यते, शुणु । यत्र 
यसिञ्ञागरिते स्वप्रे वा अन्यदिव आत्मनो वस्वन्तर- 
मिवाविद्यया प्रत्युपस्थापित मवति, तत्र तस्मादषिदाप्र- 
त्युपस्थापितादन्यः अन्यमिवात्मान मन्यमान.--असतति 
आत्मन प्रविभक्ते वस्त्वन्तरे, असति चात्मनि ततः 
प्रविभक्ते; अन्योऽन्यदद्येदुपलभेत । तच्च ददित खन 
प्रयक्षतः “ घ्नन्तीव जिनन्तीव ` इति । तथाऽन्योऽन्य- 
ज्जिघ्रद्रसयेदवदेच्छुणुयान्मन्वीत स्पृशेद्धिजानीयादिति । 

दाकर, 





(*) ब्ुड ४।३।३१, शाब्रा नास्यय खण्ड; 


शकर १।२।१२, ३।२।७ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।२६-३२ १२१५ 


(८२) इष्ट॒ ठ॒ प्रथक्विद्धदश्यपदाथोभावाक्कमे- 
सबन्धोपरमे खकारणमूतेन्द्रियसबन्धामावाच नान्यवस्तु 
दशैनमिति भावः। रग 

(३) द्र्टन्तरनिषेधेन तस्यैव सवेद्रटूत्वमेव च यत्र वा 
अन्यदिव स्यात्‌ ` इ्यादिनोपसहियते । अन्यथा ‹ अन्यो- 
न्यत्पद्येत्‌ › इत्यादिकमनथेकम्‌ । न श्येकस्यान्यत्वेऽ 
न्यस्यानन्यत्व भवति । अतो द्वितीयोऽन्यश्चब्दो व्यथं एव 
स्यात्‌ । न च त्यक्ष इद्यत्वादिक८(रस्यत्वादिक)मात्मनो 
विद्यते । तस्माद्यत्र कंचिदपि स्वातन्त्यमन्यस्य मवति 
तत्नैव भगवतोऽन्यः पुरुषो भगवदूहष्टादन्यत्पश्यतीत्यादि 
युज्यते तदेव नाकि स्वत. । अतो नान्योऽन्यत्पद्येदि- 
त्यर्थः | अन्यदिवेतीवशब्दोऽद्पस्वातन्त्यार्थं । राचः प थगिव 
भ्रयय इतिवत्‌ । उपमा तथाऽस्पत्वेऽपीवश््द्‌, प्रयु 
उयत' इति शब्दनिर्णये । ^सखरूममेदे स्वातन्व्ये विरोधे च 
विुश्चणे । अन्यशब्दश्चतुष्व॑षु प्रयोक्तव्यो मनीषिभिः ॥ ' 
इति च । * अनन्याः सवै पवते योधा कुन्तीयुता- 
दपि › इति प्रयोगाच | ‹ दशरातैभुक्तमिव न सम्यक्‌ 
स्वस्पमोजनात्‌ः इति च । " प्रकृतेः पुरुषाणा च 
नाणुमात्रमपि कचित्‌ । स्वातन्त्य विष्णुना सर्व | 
सकदैत्र हि| तददृष्टं ततः को हि पद्येक्िं वाऽपि 
तद्धवेत्‌ ।! इति महामीमाखायाम्‌ 1 समेदेन स्वावता- 
राज्जीवा जीवन्तु मेदतः । यदश्रमो हरिवेत्ति स तद्‌- 

न्यस्च तदद्रयम्‌ ॥ › इति च । अन्यद्प्यस्वातन्त्येणा- 
न्यवदवस्थित यस्मिन्पक्षेऽस्ति तत्रैवान्यदशेनादिव्यवदहारो 
युज्यते । सप्तमरसादिदशैनामावादिति च । “ सर्वै 
न्दरियोपमोगोऽपि विष्णोः स्वात्मनि विद्यते: | यदि 
जगदेव न स्यात्तदा कथ मोक्षेऽप्यन्यानि भूतानि मात्रा 
उपजीवन्तीति युज्यते । मोक्चप्रकरण चैतत्‌ । शस्वाप्यय- 
सपत्योरन्यतरपेक्षमाविष्कृत हिः इति भगवद'नम्‌ । 
मध्व 
सैकिल्‌ एको द्रष्टाऽद्रेतो भवति । एष ब्रह्मरोक 
सम्राट्‌ । इति हैनमनुशशास याक्षवस्क्यः ! एषा 




















ऽस्य परमा गति । एषाऽस्य परमा सपत्‌ ¦ 
एषोऽस्य परमो जोक, । एषोऽस्य परम आनन्दः । 
एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रायुपजी- 
सन्ति ॥ 

( १ ) यन्न पुन. साऽविद्या सुषुप्ते ब्त्वन्तरप्र्यु- 
पर्थापिका सान्ता, तेनान्यत्वेनाविद्याप्रविभक्तस्य वस्चु- 
नोऽमावात्‌ , तत्केन क पश्येजिग्रेदधिजानीयाद्य । अतः 
खेनैव हि प्राज्ञेनात्मना स्वयज्योति.स्वमावेन स्परि- 
ष्वक्तः समस्तः सप्रखन्न आप्तकाम" आत्मकामः, सि- 
लवस्स्वच्छीमूत -- सखि इव सिः, एकः द्िती- 
यस्यामावात्‌ । अविद्यया हि द्वितीय, प्रविभज्यते । सा 
च शान्ताऽत्र, अत एक. । द्रष्टा ध््टरविपरित्तत्वादा- 
त्मज्योति.स्वभावायाः । अद्धेत" द्रष्टव्यस्य द्वितीयस्याभा- 
वात्‌ । प्रतदमृतमभयम्‌ । एष ब्रह्मलोकः, बद्येव रोकः 
ब्रह्मलोक । पर एवायमसिन्काठे भ्यादृत्तकायकरणोपा- 
भिभेद्‌, स्वे आत्मज्योतिषि शान्तखवंसबन्धो वतेते, हे 
सम्राटू--इति इं एव इ; प्न जनकमनुद्द्यास अनु- 
शिष्टवान्‌ याज्ञवल्क्यः इति श्रुतिक्चनमेतत्‌ । 

कथ वाऽनुशश्चास £ पषाऽस्य विज्ञानमयस्य परमा 
गतिः । यास्त्वन्या; देह्रहणरश्चणाः ब्यादिस्तम्बप- 
यन्ता अविद्याकस्पितास्ता गतयोऽतोऽपरमाः, अविद्ा- 
विषयत्वात्‌ । इय तु देवत्वादिगतीना कमबिद्यासाध्याना 
परमोत्तमा -- यः समस्तात्मभाव , यत्र नान्यत्यश्यति 
नान्यच्छरुणोति नान्धद्विजानातीति । एषैव च परमा 
सपत्‌ -- सर्वांघा सपदां विभूतीनामिय परमा, स्वाभा- 
विकल्वादस्याः । कृतका यन्या. सपदः । तथेषोऽस्य 
परमो कोक । येऽन्ये कर्मफलभया लोकास्ेऽस्माद्‌- 
परमाः । अय तु न केनचन कर्मणा मीयते, स्वाभाविक 
त्वात्‌ } पषोऽस्य परमो टोक, ॥ तथेषोऽस्य परम 
आनन्द, । यान्यन्यानि विषयेन्दरियसबन्धजनितान्यान- 
न्दजातानि, तान्यपेक्य एषोऽस्य परम आनन्दः, निलय- 
त्वात्‌ । “यो तवै ममा तच्छुखम्‌ ‡ इति शुलन्तसत्‌ । 





~ 
( परमानन्द ), बमध्व ३।२।३२; भीकठ १।३।८१ 
वशम १।१।११ ( पए १७०, १८३ );, १११८, 
६।४।११, २२ विज्ञान १।१।१२ ( ध १४६ ), 
१।३।४२; बरुदेवं ३।२।३२ 


(१) च्ुड ४८।३।३२., शत्रा १४।७।१।३१ मनुदाहास् 
( मुवाच ) ( याञ्ञवल्क्य । एषाऽस्य परमा गति ° ) 
हकर १।१।१९, १।३।९, २।३।४०, ४।४।१६) 
भास्कर १।१।१९, १।३।३०; रग परम आनन्द 
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यत्रान्यदयश्यत्यन्यद्विजानाति, तदल्प मल्यमगरुख्य सुखम्‌। 
इद त तद्विपरीतम्‌ । अत एषोऽस्य परम आनन्दः | 
एतस्यैवानन्दस्य मात्रां कलमविदयाप्र्युपखापिता विष 
यद्धियसबन्धकाखविभाग्यामन्यानि मूतान्युपजैवन्ति । 
कानि वानि १ तत एवानन्दादविद्यया प्रविभज्यमानस्व 
रूपाणि, अन्यत्वेन तानि ब्रह्मण; परिर्प्यमानान्यन्यानि 
चन्तयुपजीवन्ति मतानि, विष्येन्दरियसपकंद्ारेण विभा 


व्यमानाम्‌ | शकर, 
( २ ) यदपि तस्यामवसाया सुखमुक्तं तदप्यात्मन 
एव सुखरूपत्वविवक्चयोक्तम्‌ । १।३।९ 


पवजातीयका शरुतिः विशेषदशन वारयति । 
# अराकर. ४।४।१8 
(८३) यथा जे जर प्रकषिपतमेक भवति एव 
सङिल्वसच्छखमवे परमात्मनि छीनोऽय द्रष्टा जीव, 
्राज्ञात्मपरिष्व्ञेनेकीमूत सन्तदैतो मवति । देवादि 
लक्षणभेदकाकारशुन्यो भवतीप्येष युपुप्त्याधार एव पर. 
मात्मा हे सभ्राडिति याक्षवस्क्योऽनुशिष्टवानिघयथंः । 
ननु कथ सुषुप्त्याधाप्स्य ब्रह्मरोकत्वम्‌ । बह्मशोको 
हि परमगतित्वादिना श्रयते तत्राऽऽह -- एषाऽस्येति । 
जीवस्यार्चिरादिगत्या प्राप्या गतिरेषैव । तत्वन्ञानादिना 
पराप्याऽपि एषैव । एष इति | शाश्वत भोगखान 
मय्येष एव | निरतिद्ायानुकोऽप्यस्यायमेवेप्य 4* । ननु 
स्वगोदिषुं मोग्येष्वनुकूलेषु जाग्रतु कथवेतस्य पसा- 
नन्दत्वमियक्राऽऽह -- एतस्थैवेति । स्वर्गादिवैषयिक 
सुखानुभवितारः सर्वऽप्मेतदानन्दघदखांशानु भवितार 
इयर्थः । रग 
( ४ ) ब्रह्मरोकश्ब्दश्च परस्मिन्‌ ब्रह्मणि इष्ट" | 
रामानज १।३।१४ 
(५) “ यदा हि सलिलत्वेन प्रकृतिव्यौप्य तिष्ठति । 
तदा तस्या परो विष्णुरेको द्रष्टा व्यवस्थितः । अषि 
रोधादद्वितीय एकोऽसौ समवज॑नात्‌ । बृहञ्लानो ब्रह्म. 
लोकः सदैव पुरषोत्तमः । सर्वगत्वादस्य गतिः परा 
विष्णो. सदेव हि । पुणशर्यादस्य सपत्परमा सप्रकीरतिता । 
सावेञ्यात्यरमो लोको विष्णोरानन्द एव च । स्वातन्त्या 
स्परमो शेयः स हि पर्णैः सदोदितः। प्रतिबिम्बरूपति 


# छर ४।३।२१ ( पृ १२१० ) इत्रापि ्र्टन्यम्‌ । 


्टुट्कांसदानन्दस्य चाखिलाः । यक्ता ब्रह्मादयोऽद्नन्ति 
तारतम्येन निदा ॥ ` सीट; सिरु इति वा । 
मध्व, 
( & ) ब्रह्मानन्द ख्वपरमाणबो हि विषयसुखबिरेषाः। 
भीकठ १।३।८ 
सं यो मनुष्याणा राद्धः समृद्धो भवयन्येषाम- 
धिपति सर्वेनाुष्यकेमौयैः सपन्नतम स भु- 
ष्याणां परम आनन्दः । अथ ये शत मतुष्या- 
णामानन्दा. स एकः पितृणां भितटोकानामा 
नन्द । अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दा 
स एको गन्धर्वढोक आनन्द. । अथ ये शत 
गन्धर्वरोक आनन्दा स एक. कमैदेवानामानन्दो 
ये कमेणा देवत्वममिसंप्न्ते ! अथ ये शत करममै- 
देवानामानन्दा. स॒ एक आजानदेवानामानन्दः । 
यश्च श्रोत्ियोऽवजिनोऽकामहत । अथ ये शत 
माजानदेवानामानन्दा स एक' प्रजापतिलोक 
आनन्द । यश्च श्रोचरियोऽवृजिनोऽकामहत ) 
अथ ये शात प्रजापतिलोक आनन्दा स एको 
बरह्मटोक आनन्द. । यश्च श्रोत्रियोऽब्रजिनोऽका- 
महतः । अथेष एव परम आनन्द, । एष ह्यखोक्‌ 
सम्राट्‌ । इति द्ोवाच याज्ञवल्क्य । सोऽह 
भगवते सहस्र ददामि । अत उभ्वै विमोक्षायैव 


(१) बड ४।३।३३, शत्रा १४।७।१।३२-२९ 
के्मोगे (कै कामि ) पितृणा ( पितृणा ) (स एके 
गन्धवेखोकं गन्धवेरोक आनन्दा ° ) माजानदेवा- 
नामानन्दा + ( स एको देवरोक आनन्दो यश्च श्रोचियो 
ऽनृजिनोऽकामदतः; । अथ ये शत देवलोक आनन्दा स 
एको ग^धवेलोक आनन्दो यश्व श्रोत्रियोऽरृजिनोऽकाम- 
इत । अथ ये शत गन्धवेलोक आनन्दा ) ( अथैष एव 
परम भानन्द ० ) इति दोवाच याज्ञवत्क्य ८ इति दैन- 
मनुशशासैतदमूत ) ( अत्र ह गनज्ञमस्क्णे उदसैत्सी- 
दिति० ), बहार ३।१।७ ( अथ ये छत पितणा जित. 
लोकानामानन्दा स एक कमेदेवानामानन्दो ये कर्म॑णा 
देवत्वमभिसपदन्ते ) एतावदेव, रग अथय ( अथ ते 
ये ) परम आनन्द ( परमानन्दः ), रामानुज १।३।१४, 
मध्व सयो + (हवै) पितृणा ( पितृणा ), मध्व. 
२।१।३३, ३।२।२८, श्रीकट १।३।१४ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।२।२२-३३ 


हीति । अन्न ह याज्ञवल्क्यो बिभयांचकार । 
मेधावी राजा सर्वैभ्यो माऽन्तेभ्य उदरोत्सी- 
दिति ॥ 

( १ >) यस्य परमानन्दस्य मात्रा अवयवाः ब्रह्मा 
दिमिरमवुष्यपर्यन्तैभूतेरपजीव्यन्ते, तदानन्द्मात्रादरारेण 
मात्रिण परमानन्दमधिजिगमयिषन्नाह, सेन्धववणशक- 
हरिव रवणङेलम्‌ । सः य. कश्चिन्मदुष्याणा मध्ये, 
राद्धः ससिद्धोऽविकल समग्रावयव इत्यथः; सण्धद्धः 
उपमोगोपकरणस्पन्नो मवति । चान्येषां समान 
जातीयानामधिपतिः स्वतन्त्र, पतिः, न माण्डक्कि | 
सवै. समस्तैः, मानुष्यकैरिति दिव्यमोगोपकरणनिवृच्यथ, 
मनुष्याणामेव यानि भोगोपकरणानि ते --खपननाना- 
मप्यतिदायेन सपनन, सपन्नतमः स मनुष्याणा परम 
आनन्दः । तत्रानन्दानन्दिनोरमभेदनिदैशचान्न अथान्तर- 
भूतत्वमिव्येतत्‌ । परमानन्दस्येवेय विषथविषय्याका- 
रेण मात्रा प्रयतेत ह्यक्त * यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ ` 
इत्यादिवाक्येन । तस्मादुक्तोऽय-- परम आनन्दः 


इत्यमेदनिर्देश । युधिष्टिरादिवुस्यो राजाऽनो- 
दाहरणम्‌ । दष्ट मनुष्यानन्दमादिं कृत्वा शत 
गुणोत्तरोत्तरक्रमेणोन्नीय परमानन्द; यत्र मेदो 


निवरैते तमधिगमयति । अत्रायमानन्दः शतगुणोत्तरो 
तरक्रमेण वधमानो यत्र बृद्धिकाष्ासनुभवति, यत्र गणि- 
तमेदो नि वर्व॑ते, अन्यद शंनभरवणमननाभावात्‌ , त परमा- 
नन्द ॒विवश्चन्नाह्‌ -- अथ ये मनुष्याणामेवग्रकार 
शतमानन्द मेदा , स एक, पित्रृणाम्‌ । तेषा विशेषण -- 
जितरोकानामिति । शराद्धादिकमभिः पितृस्तोषयित्वा 
तेन कर्मणा जितो छोको येषा, ते जितरोका, पितर । 
तेषा पिद्रणां जितलोकाना मनुष्यानन्दशतगुणीड्तपरि- 
माण एक आनन्दो भवति । सोऽपि इतगुणीकृतो 
गन्धव॑लोके एक आनन्दो मवति । स च रातरुणीकृतः 
कमदेवानामेक आनन्द । अभिहोत्रादिभोतकर्मणा ये 
देवत्व प्राप्नुवन्ति, ते कमदेवा । तथैव आजानदेवानामेक 
आनन्दः । आजानत पव उध्पत्तिति एवये देवाः, ते 
आजानदेवा । यश्च भोजरियोऽधीतवेद , अदजिनो वजन 
पापं तद्रहितो यथोक्तकारीत्यथं । अकामहतो | 
उआजानदे वेभ्योऽवांग्यावन्तो विषयास्तेषु -- तस्य चैवं- 


उ का १५३ 


१२९१७ 


भूतस्य आजानदेब. समान आनन्दः इ्येतदन्वाकृष्यते 
चशब्दात्‌ । तच्छतगुणीङृतपरिमाण प्रजापतिलोके 
एक आनन्दो बिराटूशररे । तथा तद्विक्ञानवान्‌ भरो्धि- 
योऽधीतवेद्श्च अवृजिन इवयादि पूववत्‌ । तच्छतगुणी 
कृतपरिमाण एक आनन्दो ब्रह्मटोके दिरण्यगमभौत्मनि । 
यश्चेत्यादि पूर्ववदेव । अत पर गणितनिडृत्ति । एष 
परम आनन्द इत्युक्त, यस्य च परमानन्दस्य ब्रह्मरो 
काद्रानन्दः माजाः, उदधेरिव विगरुष. । एव॒ शतगुणोत्त- 
रोत्तर्ृद्धयुपेता आनन्दा, यत्रैकतां यान्ति, यश्च भरोतरिय- 
प्रत्यक्च अयेष प्ख सप्रखादलक्चण, परम आनन्द, | तत्र 
हि नान्यत्पश्यति नान्यन्छुणोति । अतो भूमा, मूमत्वा- 
दमृतः । इतरे तद्विपरीता । अत्र॒ च शोत्रियत्वा्जि- 
नते तुस्ये 1 अकामहतत्वङृतो विशेषः आनन्दशतगुण- 
बृदधिहेतः । अत्रैतानि साधनानि शरोत्रियत्वा$जिनत्वा- 
कामहतत्वानि तस्य तस्यानन्दस्य प्राप्तौ अर्थादमिदहि- 
तानि, यथा कमौण्यभिहोत्रादीनि देवाना देव्वप्रासौ । 
तत्र च भोतरियत्वाद्जिनत्वलश्चणे कर्मणी अधरसमूमिष्वपि 
समाने इति न उत्तरानन्दप्रा्िसाधने अभ्युपेयेते । 
अकामदहतत्व तु वैराम्यतारतम्योपपत्ते, उत्तरोत्तरभूम्या- 
नन्दप्रािसाधनमिप्यवगम्थते । स एष परम आनन्दो 
वितृष्णश्नोत्रियप्त्यक्षोऽधिगत । तथा च वेदन्यासः -- 
४ यच्च कामसुख सोके यच द्य मदत्युखम्‌ । तृष्णा- 
क्चयुखस्थेते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति । 
एष ब्रह्मलोक, है सम्राडिति होवाच यावस्त्यः । 
सोऽह्मेवमनुरिष्टो भगवते तुभ्य सह ददामि गवाम्‌ । 
अत ऊध्यै विमोक्षायैव ब्ूहि--इति भ्याख्यातमेतत्‌ | 
अत्र इ विमोक्षायित्यस्मिन्वाक्ये, याश्वस्क्यो बिभर्या- 
चकार मीतवान्‌ । याश्ञवस्क्यस्य मयकारणमाह भुति"- 
न॒ याज्ञवल्क्यो वक्तृत्वसामथ्यां भावाद्धीतवान्‌ ; अशा- 
नाद्रा । किं तर्द मेधावी राजा स्वेभ्य; मामा 
अन्तस्थः प्रश्ननिर्णयावसानेम्यः, उदरोत्छीत्‌ आदृणो- 
वरोध कृतवानित्यर्थ, । यद्यन्मया निर्णीत प्रश्नरूप 
विमोश्चा यै, तत्तदेकदेशव्वेनैव काममस्य गीत्वा पुनः 
पुनमौ पर्नुयुद्त प्व, मेधावित्वादित्येतद्भयकारण 
स्यं मदीय विश्लान कामप्रश्व्याजेनोपादित्तीति । 
शकर. 


१२१८ 


(२) ८वे कर्पा देवत्वमभिसपयन्ते ° इतीष्टादि 
कारिणां देवे" सहं सवसता भोगप्रापधिं द्य॑ति । 
अ्र्यकर ३।१।७ 


(३) राध साध ससिद्धाविति हि धातुः । सिद्धो 
पायबिद्धः। युवत्वादिगुणे समृद्ध । अन्येषां च मनुष्या- 
णामधिपति । उवमानुषभोगसपन्न" । ख॒ उत्तमलश्चण 
आनन्द, । मनुष्याणां मध्ये भेष्ट आनन्दः । अचर समू- 
दत्वादिगुणानामनुकूलतया बेदनीयत्वादानन्दवच्वमस्तीति 
दर्व्यम्‌ । देवत्व हि द्विविध कर्मसिद्धमाजानसिद्धम्‌ | 
केट्पादविव यस्सिद्ध॒तदाजानसिद्धम्‌ । तदितरत्र 
सिद्धम्‌ । यद्वा चवयल्जिरादेवतासायुज्य कर्मदेवत्वम्‌ । 
घ्रयरित्रशदेवतात्मत्वमाजानसिद्धमिति विवेको द्रष्टव्य । 
शरोनिय* श्रतवेदान्त । अत एवाचरजिनोऽपापः । अत 
एवाकामहत । उपासनानिदृत्तसमसत इत्यथः । मुक्त 
इति यावत्‌ । यद्यपि मुक्तानन्दाजानदेवानन्दयोर्मेरस 
घंपवत्तारतम्यमस्ति तथाऽप्यन्यूनतवे तात्पर्यम्‌ । अत्र 
प्रजापतिशब्दशचतुमुंखपरः । तैत्तिरीयके समानप्रकरणे 
प्रजापतेरानन्द इव्येकवचनान्तप्रजापतिसब्द श्रवणात्‌ । 
दक्चादिग्रजापतिपरत्रे बहुवचनान्तताप्रसङ्घेन तचव्यप्रजाप- 
तिशब्दस्य चतुयखपरतया तदैकार्थ्येना्त्यप्रजापतिशब्द- 
स्यापि तत्परत्वात्‌ । ततश्चतुमुंखानन्दद्यतगुणितो बह्यलोक 
रक्षण आनन्द; । न च तेये शतस एक इति निर्दैशा- 
इ ह्याऽऽनन्दस्य परिच्छिन्नत्व शङ्कनीयम्‌ । आधिक्यमाश्र 
वाक्यतात्पथोत्‌ । अण्डाना तत्र तत्र चतुर्युलाना चाच- 
ख्येयत्वावगमान्नियम्यान्नियन्वुः शतगुणितानन्दत्वे कथिते 
चतुुखेभ्योऽप्यससख्यकेम्यः शतगुणानन्दतयाऽवगतस्य 
भगवतोऽपरिच्छिन्नानन्दत्वमर्थसिद्धमिति द्रष्टव्यम्‌ । 

रग. 

( ४ ) ° अन्येभ्यस्तु विमुक्तेम्य आनन्द्श्वक्रवर्विनाम्‌। 
खक्ताना हि शवोद्रिक्त पितृणा तेभ्य एव च । तेभ्ोऽ- 
प्युषीणा सुक्ताना कमदेवामिषायिनाम्‌ । तेभ्यश्च मुक्तदे- 
बाना तेम्यश्चोमापतेस्था । तस्माच्च अक्षणस्वेव मुक्तस्य 
गख्डादपि । एष एव ततो विष्णु" पू्णानन्द. प्रकीर्तित, । 
यस्य ब्रह्माऽपि मुक्तः सन्‌ चिष्ठुष्मात्र समदनुते | : 
इति च । राद्धो मुक्तः । मनुष्याणा योग्यतया खघ- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मेम्यः प्रयुरनाधिक्यादाधिक्य मुक्तौ प्राप्तु शक्यते 
इत्यतः समृद्ध ह्युक्तम्‌ । 


यावत्साधयितु शक्यते तावत्छाधनैः सपृणैवेन मुक्त 
इत्यथ । खर श्ञानोपदेधृत्वान्युक्तावपि तेषामधि- 
पति । ज्ञानपृवंकप्वेन मनुष्यत्वे दानादिक इत्वा तत्क- 
ठेरपि मोगौरगुक्तौ सपन्नतमः | न हास्य कर्म क्षीयतेः इति 
रुते, । अन्यथा राद्ध इति विशेषण व्यर्थं मवति । स 
मनुष्याणा परम आनन्द इति खरूपानन्द्धात्रोच्यते । 
न ह्यमुक्ताना स्वरूपानन्दाविभावोऽस्ति । “ मुज्यते 
सखसुख मुक्तेयभासोऽन्यैस्ततोऽपरः * इति च । जितटोका 
इत्यपि मुक्ता एवोच्यन्ते । गन्धर्व॑छोके गन्धर्वाणां ब्रह्म- 
्ाने मुक्ताविध्यथं* । तदा हि जद्यज्ञान सदोदितमवति- 
ते । एष ब्रह्मलोकः सम्राठिल्यादिषु ज्ञानस्यैव रोकश- 
व्दोदितत्वात्‌ । यश्च भरोजरिय इति वचन तेषामाजानदे- 
बादीनामपि मुक्तानामेवाय नियमेनानन्दद्चतगुणोद्रेक, | 
अन्यदा तु कदाचिद्धवति कदाचिद्याङकुखूतया न॒ मव- 
तीति दशंपितुम्‌ ¦ चशब्दस्तु भोजियप्वारजिनत्वाकाम- 
हतत्वादीना गुणानां मुक्तौ समुच्रयारथ, । मुक्तस्थैवैते 
गुणा भवन्तीति मुक्तस्वीकाराथ य इति विशेषणम्‌ । 
^ सवे श्रुतिफल मुक्तैः प्राप्य नान्येन केनचित्‌ । अतस्तु 
भोत्रियो मुक्तो ह्यन्य. भरोत्रियको भवेत्‌ । अदुःखप्ब च 
तस्थेव कामेरहतता तथा । यः कामित न पाभमोति ख 
कामहत उच्यते । काम्याप्रासेश्च पापा कामाक्कामहतः 
समृतः । उमयत्याप्यमावेन मुक्तोऽकामदहतो मत* ॥ › 
इति च | ‹ आजानदेवा इन्द्राद्या जातेभ्यस्तेऽवरा 
यत › इति च । प्रजापतिलोक इत्युक्तेनैव गुक्तप्रजा- 
पतिखिद्धावपि मुक्तस्यैव प्रजापतेव्रह्यणश्चाय विशेष इति 
सखरूपकथनाथं यञ्च भोश्रिय इत्यादि । अनुप्वरितभो- 
त्रियादित्वमिति ज्ञापयितुमभ्याखः । सर्वेषामपि मुक्तानां 
नियमेन तदस्तीति ज्ञापायितु च । प्रजास्तु पडा 
रब्दोक्ता पश्ुपस्तु प्रजापतिः ` इति च । अथशब्दादेष 
जह्यरोक इति विदेषणाच द्वितीयत्रह्मलोकशब्देन परत्र- 
दयेबोच्यते । अन्यथा “एष एव परम आनन्द” ह्युक्त्वा 
पुनरेष इति चाब्दोऽनर्थक स्यात्‌ । तस्यैव बह्मरोकशब्देन 
पूेमम्यासाच्च । न च तैत्तिरीयादिश्रतिधिरोधः । शत्य 
ग्दस्यायुते दशरश्चादावपि समत्वात्‌ । अतश्क्रवर्तिम्यो 


॥ 1 


बृद्रारण्यकोधनिषत्‌ ४।३।२३-३४ 


सनुष्यन्धर्वाः शताधिकाः । देवगैन्धवां अयुताधिकाः | 
पितरो दशश्चाधिकाः इत्यविरोध । उत्तमगन्धर्वा- 
पेश्चया पित्म्यो गन्धवाणामाधिक्य च युज्यते । आजान- 
देवेभ्यो जाता आजानजा इद्येतस्तत्राप्यविरोघ | 
यत्राजानजा इव्युपरि पाठस्तत्राजानेभ्यो ब्रह्मादिभ्यो 
जाता इति भवति । इन्द्रबरृहस्पत्यादीना विरोषस्तु 
विशेषवचनत्वादतराप्यद्खीकर्तव्य एव॒ ‹ सामान्यघमों 
चरुवान्‌ धमो दवेशेषिकाद्यथा । बख्वद्धिशेषवचन सामा- 
न्यवचनात्तथा ॥ इति च । ‹ दपा मनुष्यगन्धवां 
देवाश्च पितरस्तथा ! देवै संहितगन्ध्षा क्षयो देवता- 
स्तथा । इन्द्रो ब्हस्पंतिथैव परधानेन््र. पुरन्दर । शदरो 
ब्रहेति करमो सुक्ता. शतगुणोत्तराः।' इति च | अति 
परयलतो यावत्प्राप्तु शक्य विमुक्तिगम्‌ । सुखाद्न्तस्य 
सप्राप््ये श्ञानश्रेण्य, क्रमात्स्पृता । एका श्रेणीं प्रवि 
ज्ञाय तदुत्कृ्ट च तद्धराम्‌ । क्रमेणेव विभिक्चासुजनकः 
पृच्छति स्म ह । पुनः पुन्विमोक्षाय बरदीत्यद्धा वरात्पुरा ॥' 
इति च | ‹ रहस्यमस्यायोग्य च यदि मामेष प्रच्छति । 
दरत्तो मया वरोऽस्येति वक्तव्य मे भविष्यति! इति 
भीतोऽभवद्राज्ञो याज्ञवल्क्यः सुमेधया ॥ इति ब्रह्माण्डे | 
तेभ्य आश्वलादिभ्यः । मध्व 
(५ >) नन प्रयोजनक्खात्‌ "-- (अथेष एव परमा 
नन्द, ` इत्यादिना कृतकरत्यत्वान्न प्रयोजनाय सष्टि | 
व्रमध्व, २।१।३३ 


( ६ >) " विभाग. शतवत्‌ -- ननु बद्यवित्वा- 
विशेषेऽप्येकेषा कर्मक तिरेभेषा वत्याग इति विभाग कुत 
इत्याराङ्कघ तत्र हेतुमा्ट-“एतस्थैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति ` इति शुतेमांनुषानन्दमारम्य बक्षान 
न्दपर्यन्त ये गणिता आनन्दास्ते स्वं पुरुषोत्तमानन्दा 
त्मका एव । एव सति येषु यावानानन्दो दत्तोऽस्ति 
ताबन्त त॒ निरूपयन्त्याधकारतारतम्येन तदानमिति 
ज्ञापनाय शतोत्तरमानन्द श्रुतिन्य॑रूपयत्‌ । अत एव 
पुख्षायु.खख्यासमान सख्ययेवोतकषे उक्तस्तेन पुरुषधर्म- 
स्याधिकारस्यैबोककर्ष. सूच्यते ! एव प्रङृतेऽप्यन्यमाव 


राषहित्यतारतम्येन मगवद्धावतारतम्यमघ्र त्वनुग्रह 
एवाधिकारसरूप इति तदुक्कषं त्यागस्तदनुत्कषं नेत्यर्थः | 
. वेम, ३।४।१ १ 


९२१९ 


ब्रह्महूपस्य विज्ञानात्मन शरीरादुत्कान्ति 

४, 

संघा एष एतस्मिन्स्रप्नान्ते रत्वा चरिता 
दृष्ट्वैव पुण्य च पाप च पुन. प्रतिन्याय प्रतियो- 
न्याद्रवति बुद्धान्तायैव ॥ 

( १) अन्न विज्ञानमयः खयच्योति, आमा खन 
प्रदार्च॑त , समरान्तबुद्धान्तसचारेण कार्यकरणन्यतिरि- 
त्ता कामकमंप्रविवेकश्च असद्गतया महामस्स्यदष्टा- 
न्तेन प्रदितः। पुनश्च अविद्याकार्यं खमन एव ध््नन्तीवः 
इत्यादिना प्रदरितम्‌ । अथात्‌ अविद्याया सतक्व 
निर्धारित अतद्धर्माध्यारोपणरूपत्व अनाप्मधर्मप्व च ] तथा 
विद्यायाश्च कार्यं प्रदर्चित, स्वात्मभाव, खन्न एव 
प्रत्यक्षत -- “सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोक, 
इति । तथ च सवातममाव स्वभावोऽस्य, एव अवि- 
द्ाकामकर्मादिसर्वससास्घर्म॑सबन्धातीत रूपमस्य, साक्षात्‌ 
सुपे णह्यते -- ्येतद्विक्ापितम्‌ । स्वयश्योतिरात्मा 
एष परम आनन्द, एष विद्याया विषय, सघ एष 
परम. सप्रषाद", सुखस्य च परा काष्टा -- इ्येतत्‌ 
एवमन्तेन अन्येन व्याख्यातम्‌ । तच एतत्‌ सव विमोश्च- 
पदार्थस्य दष्टान्तमूत, बन्धनस्य च । ते च प्ते मोक्ष- 
बन्धने सहेतुके सप्रपञ्चे निर्दिष्टे विद्यावि्याकायै, तप्सवे 
ृ्टान्तभूतमेव -- इति, तदाष्टन्तिकस्थानीये मोश्च- 
नन्धने सहेतुके कामप्रश्ार्थमूते त्वया वक्तव्ये इति पुनः 
प्नुगुद्क्ते जनकः-- अत ऊध्वं विमोक्षायैव बरूहीति । 
तत्र महामस्स्यवत्‌ स्वभबुद्धान्ती असङ्ग ख्चरति एक 
आत्मा खयज्योतिसि्युक्तम्‌ । यथा च असौ कायकर 
णानि मृत्युरूपाणि परि्यजन्‌ उपाददानश्च महामस्स्यवत्‌ 
स्वमबुद्धान्तावनुखचरहि, तथा जायमानो प्रियमाणश्च 
तेरेव मत्युरूपै, संयुज्यते वियुज्यते च --  उभो 
छोकावनुखचरति › इति सचरण स्वभ्रबुदधान्तानु- 
खचारस्य दारान्विकत्वेन सूचितम्‌ । तदिह 
विस्तरेण सनिमित्त सचरण बर्ण॑यितव्यमिति तद 
थोँऽयमारम्म । तत्र च बुद्धान्तात्‌ स्वभ्रान्त अय 





(१) ब्ुड ४।३।३४, हात्रा = १४।७।१।४० न्स्वप्नान्ते 
( न्त्सप्रसदे ) बुद्धान्तायैव + ( स॒ यदत्र रिंचित्पर्यद्य- 
नन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इलयेवमेवेतदाज्ञवल्क्य 
सोऽह भगवते षक ददाम्यत उष्यै विमोक्षायैव ब्रूहीति ). 


१२९० 


मात्मा अनुप्रवेशितः । तस्मात्‌ सप्रषादस्थान मोक्ष 
इष्टन्तमृतम्‌ । तत, प्रच्याव्य बुद्धान्ते | 
प्रदशयितन्य इति तेन अस्य सन्ध । सखवेनुद्धा 
न्तात्‌ खम्रान्तक्षमेण सप्रन्नः एष, एतस्मिन्‌ सप्रसादे 
स्थित्वा, तत, पुन इंषत्प्र्युत, -- खमरन्ते रत्वा 
चरिषेत्यादि पूववत्‌-- बुद्धान्तायैव आद्रवति । 
शकर, 

( २ ) ˆ सवदा जीवमादाय नियमाद्वष्णुरेव हि । 
जाग्रदादिषु स्याति नान्यथा त॒ केथचन । एव नियम- 
विष्ये जीवा स्वातन््यवित्तये । परिष्त्तिमवस्थायु 
साभ्यासा वक्ति हि श्रुति ॥" इति निभये । अतन्ञा- 
तपयाय पुनवचनम्‌ । मध्व, 

तद्यथाऽन सुसमादितमुत्सर्अध्ायादेबमेवायः 
शारीर आत्मा प्राज्ञेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढ उत्सञ- 
न्याति । यत्रैतदर््वोच्छ्वासी भवति ॥ 

(१ ) इत आरम्य अस्य ससारो वर्ण्यते | यथा 
सयमाप्मा स्वमरान्तात्‌ बुद्धान्तमागत, । एव अय 
असादेहात्‌ देहान्तर प्रतिपत्स्यत इति आह अच इष्ा- 
न्तम्‌ -- तत्‌ तत्र यथा रोके अन, शाकट, सुसखमादहित 
सुष्टु श वा समाहित भाण्डोपस्करणेन उदटूखलमुसल- 
दूपपिऽरादिना अन्नायेन च सपन्न सभरेण आक्रान्त. 
मिलयथ' । तथा माराकरान्त सत्‌ , उत्छर्जत्‌ शब्द कुर्वत्‌ 
यथा यायात्‌ गच्छेत्‌ शाकटिकिनाषिष्टित सत्‌ । एवमेव 
यथा उक्तो दष्टन्त, अय शारीरः शरीरे भवः - 
कोऽ ? मात्मा लिङ्गोपाधिः, यः स्वनुद्धान्ताबिव 
जन्ममरणाभ्या पाप्मससगंवियोगलक्चणाभ्यां इदरोकपर- 
----------___ 

(१) जड ४।३।३५, श्रा १५।७।१।४२ अन्याति 
( जद्ाति ) ( यत्रतदू्ष्वोच्छूवासौ भवति ), अकर 
१।३।४२, २।१।२२, भास्कर १।३।४२, २।१।२२, रग 
अन्याति ( जयाति }, रामानुज १।१।१ ( घर ७८ ), 
१।१।४ ( प्र १६२ ), १।३।४३, २।१।२२ उत्सर. 
न्याति ( उत्छजन्याति ), मध्व॒ रगवत्‌, जमध्व 
१।२।४०, ४२ रगवत्‌, श्रीकठ १।३।४२ रामाजुजवत्‌ , 


श्रीकर १।३।४२, २।१।५३; ३।२।२६, विक्षान 
१।२।४२५ २।१।२२, २।३।२९, ३।१।१६ रगवत्‌ , 
बरदेव १।३।४२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


छोकावनुसन्ररति, यस्यो्रमणमनु प्राणादुक्रमणम्‌ -- 
स. प्रान परेण आत्मना स्वयज्योति.स्वभावेन 
अन्वारूढट. अधिषितः अवमास्यमान, ~~ तथा चोक्तम्‌ 
: आत्मनैवाय ज्योतिषास्ते प्रल्ययते : इति ~~ 
उत्सजेन्याति । तन चैतन्यात्मज्योतिषा मस्ये लिङ्क प्राण 
प्रधाने गच्छति, तदुपाधिरप्यात्मा गच्छतीव । तथा 
रत्यन्तरम्‌ । ८ कस्मिन्न्वहम्‌ › इत्यादि, ‹ ध्यायतीव › 
इति च । अत एवोक्तम्‌ -- प्रा्ञेनात्मनाऽन्वारूद 
इति । अन्यथा प्राज्ञेन एकीभूतः शकटवत्‌ कथ 
उत्सर्जच्‌ याति । तेन लिङ्गोपाधिरात्मा उस्ठर्जन्‌ मर्मसु 
निङ्रत्यमानेषु दुःखवेदनया आर्तव, शब्द कुर्वन्‌ याति 
गच्छति । तत्‌ कर्मिन्काठे इभ्युच्यते - यत्र एतद्धवति, 
एतदिति क्रियाविशेषण, ऊ्वौच्छवासी, यत्र ऊप्वौ- 
चछ्रवासित्वमस्य भवतीत्य, । दर्यमानस्याप्यनुबदन 
वेराग्यहेतोः । इट्शः कष्ट, खद अय सवारः -- येन 
उच््रान्तिकाले मम॑ उक्कृत्यमनेषु स्मृतिरोप. दुःख - 
वेदनातंस्य पुरुषार्थसाधनयपतिपत्तौ च अखामथ्य पर. 
वदीङृतचित्तस्य । तस्मात्‌ यावत्‌ इयमवस्था न आग- 
मिष्यति, तावदेव पुरषार्थसाधनकर्वव्यताया अप्रमत्तो 
मवेत्‌--इत्याह कारुण्यात्‌ शरुतिः । शकर. 

(२) " अधिक तु मेदनिरदैशात्‌ ` -- “ शारीर 
आत्मा प्राज्ञेनाऽऽव्मनाऽन्वारूढ, > हत्मेवजातीयकः 
कतृककमोदिभेदनिरदैशो जीवादधिकं ब्रह्म दर्शयति । 
नन्वभेदनिरदैशोऽपि दर्दितः “ तत्वमसि ` इवयेवजाती- 
यक. केथ भेदामेदौ विरुद्धौ समवेयाताम्‌ । नैष दोषः । 
आकाशघटाकाश्न्यायेनोययसमवस्य तत्र तत प्रतिष्ठा- 
पितत्वात्‌ । जदाकर २।१।२२ 

( ३ ) यथाऽनः शकट सुतरा समादित यत्रोपकरमे 
खमाराक्रान्त सत्पूवेदेशमुत्खज्य याति एवमेव शकरटस्था- 
नीयो जीवः प्राज्ञेन परमात्मना सारथिस्थानीयेन सबन्व- 
बिशेष प्रासः शरीरमुत्छज्य यातीत्यशः । कदेत्यजाऽऽद 
--यनैतदृष्बोच्छवासी मवति । यदैतन्छरीमूर्वच्छवा- 
सीत्यर्थः | रग. 

(४ ) आमादिकमुस््जयायात्‌ । ‹ यथा भ्राम 
परित्य्य याल्यनः पुमधिष्टितम्‌ | एव देह परिव्यल्य 
विष्णुनाऽधिष्ठितः पुमान्‌ ॥ ` इति च । मध्व. 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।३५-३५७ 


स्च यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता 
वाऽणिमान निगच्छति । तद्यथाऽऽम्रं बोदुम्बरं 
चा पिप्पलं बा बन्धनातप्रसुच्यते । एवमेवायं 
पुरुष एभ्योऽद्गेभ्य सश्रसुच्य पुनः भरतिन्यारय 
प्ररियोन्याद्रवति प्राणायेव ॥ 

८ १ ) तदस्य ऊर््वोच्छ्वार्धित्व कसिन्कांले किंनि- 
मित्त कथ किमर्थं वा स्यादिव्येतदुच्यते --~ सोऽय 
पराकृत ॒शिर.पाण्यादिमान्‌ पिण्ड , यत्र यस्मिन्काठे 
अय अणिमान अणोमीव अणुत्व काश्यैमिवयथंः, न्येति 
निगच्छति । किंनिमित्तम्‌ १ जस्या वा स्वयमेव काक- 
पक्रपल्वत्‌ जीण काश्य गच्छति । उपतपतीति उपतपन्‌. 
उ्वरादिरोगः तेन उपतपता वा । उपतप्यमानो हि रोगेण 
विषमाभ्रितया अन्न भुक्त न जरयति, तत अन्नरसेन 
अनुपचीयमान, पिण्ड काद्येमापद्यते, तदुच्यते -- 
उपतपता वेति । अणिमान निगच्छति । यदा अत्यन्त. 
कार्यं प्रतिपन्न. जरादिनिमिततेः, तदा ऊर्प्वोच्छषासी 
मवति । यदा ऊर्ध्वोच्छ्वासी, तदा श्शाहितसमार्सकट- 
वत्‌ उत्सञैन्याति । जरामिमव. रोगादिपीडन काश्य 
पत्तिश्च शरीरत. अवदयभाविन एतेऽनयथा इति वैरा- 
ग्याय इदमुच्यते । यदा असी उत्सजन्याति, तदा कथ 
शरीर विमश्चतीति दृष्टान्त उच्यते -- तत्‌ तत्र यथा 
आम्र ना फर, उदुम्बर वा फक, पिप्प वा फम्‌ । 
विषमानेकदष्टान्तोपादान मरणस्यानियतनिमित्तत्वख्याप- 
नाथम्‌ | अनियतानि हि मरणस्य निमित्तानि अषख्या- 
तानि च । एतदपि वैराग्यार्थमेव ~~ यस्मात्‌ अय 
अनेकमरणनिमित्तवान्‌ तस्मात्‌ सवेदा मृत्योरास्ये वतैते 
इति । बन्धनात्‌ -- बध्यते येन इन्तेन सह, स बन्ध- 
नकारणो रसः, यस्मिन्वा बध्यते इति बृन्तमेवे उच्यते 
बन्धनम्‌ -- तस्मात्‌ रसात्‌ दृन्ताद्वा बन्धनात्‌ प्रमु. 
ज्यते वाताद्यनेकनिमित्तम्‌ । पवमव अय पुषः 


(१) चरड ४।३।३ ६, श्रा्ा १४।७१।४१ स 
मणिमान ( अत्र इ याज्ञवल्क्यो भिभर्याचकार मेधावी 
राजा सवे^यो मन्तेभ्म उदरौत्सीदिति स यन्राणिमन ) 
तद्यथा ( यथा ) सपमुच्यते ( समुच्येत ›) पुरुषं एभ्यो 
( श्रारीर आत्मैभ्यो ), चद्धम, ४।१।२ पुसष एभ्यो 
( शारीर आत्मैभ्यो ) 
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लिङ्गात्मा लिङ्गोपाधिः एम्योऽद्धेभ्यः चक्षुरादिदेहावय- 
वेभ्य", सप्रमुच्य सम्यड्निलपेन प्रमुच्य -- न पुषुघ- 
गमनकारु इव प्राणेन रश्चन्‌; किं तिं सह॒ वायुना 
उपसदसत्य, पुन प्रतिन्यायम्‌--पुन शब्दात्‌ पूृवंमपि 
अय देहात्‌ देहान्तर असकृत्‌ गतवान्‌ यथा स्वञ्न- 
बुद्धान्तो पुन" पुनगैच्छति तथा, पुन" प्रतिन्याय प्रति- 
गमन यथागतमिलयथं । प्रतियोनि योनिं योनिं प्रति कम॑- 
श्रतादिवयात्‌ आद्रवति । किमर्थम्‌ १ प्राणायैव प्राण- 
न्यूहायेवेत्य्थ, । स प्राण एव हि गच्छति, ततः 
८ प्राणायैव › इति विशेषणमनथकम्‌ । प्राणव्युहाय हि 
गमन देदात्‌ देहान्तर प्रति । तेन हि अस्य कमैफटोप- 
मोगार्थसिद्धिः, न प्राणसत्तामात्रेण । तस्मात्‌ तादध्यांथं 
लिङ्घविशेषणम्‌--प्राणव्युहयायेति । 
# दाकर, 
(२) आणिमान भगवन्तम्‌। “स य पएषोऽणिमा तेजः 
परस्या देवतायाम्‌ इति हि श्रतिः । उपतपता रोगा- 
दिना । 'आभ्र बास्मिऽपि पत्ति परिणामे हयुदुम्बरसम्‌। सम्य- 
क्पके यथाऽत्थ फर जीवमूतिस्रथा । कलावाम्रोपमां 
जीवाजेतास्वौदुम्बरोपमा. । कतेऽश्रत्थसमाश्चैव यान्ति 
बरह्मवशा- खदा ॥ › इति पाञ्च । प्राणायेव । ‹ वायुमे- 
बाद्रवयेषर जीवो मोक्षाय तत्ववित्‌ । तदनुश्षपैव श्ानि- 
त्वमतस्त पुनरात्रजेत्‌ । सर्वेऽपि वायुमासाद्र लनायस्व 
शानमाप्नुषि । इति तस्य वरादेब जायन्ते क्ानिनो 
ऽखिलाः । पुनस्त प्राप्य पुरत च प्राप्नुुस्तदनुद्या ।' 
इति प्रवृत्ते | मध्व. 
तैथथा राजानमायान्तमुप्राः ्रयेनसः सूत- 
ग्रामण्योऽन्नै पनिरावसथे" प्रतिकसर्पन्तेऽयमायाय 
यमागच्छतीति । एव है्वबिद्‌€ सबोणि भूतानि 
प्रतिकल्पन्त इद ब्रह्मायातीदमागच्छतीति ॥ 
(१) तत्र अस्य दद्‌ शरीर परित्यज्य गच्छतः 
न अन्यस्य दे्टन्तरस्योपादाने सामथ्येमस्ति, देदेन्दरिय- 
वियोगात्‌ । न च अन्ये भस्य भुत्यस्थानीयाः, खमिव 
राशे, शरीरान्तर कत्वा प्रतीश्चमाणा विन्ते । अथेवं 
खति, कंथ अस्य शरीरन्तरोपादानमिति । उच्यते-- 





# रश॒॒शकररवत्‌ । 
(१) शठ ४२1३५, रात्रा १४।७।१।४३. 


१२२२ ~  । 


सर्वं ह्यस्य जगत्‌ खकमंफटोपभोगसाधनत्वाय उपात्तम्‌ | 
स्वकमफल्येपभोगाय च अयव प्रवृत्त, देददिश्चन्तर प्रति. 
पितु । तस्मात्‌ सवमेव जगत्‌ स्वकर्मणा प्रयुक्त तत्क 
मंफरोपभोगयोग्य साधन कृतवा प्रतीश्चत प्व, ‹ कृत 
लोक पुरषोऽभिजायते › इति भुते.--यथा स्वम्रात्‌ 
जागरित प्रतिपिप्ो, । तत्तथमिति लोकप्रसिद्धो दृ्टन्त 
उच्यते - तत्‌ तत्र यथा राजानं राज्याभिषिक्त आयान्त 
स्वरे; उग्रा, जातिविशेषा" करूरक्माणो वा, प्रयेनख. 
--प्रति प्रति एनसि पापकरमणि नियुक्ता प्रयेनस,, 
तस्करादिदण्डनादौ नियुक्ता , बूताश्च आमण्यश सृतम्रा- 
मण्य --सूता, वणंखकरजातिविशेषा , आमण्य म्राम- 
नेतार, ते पूर्वमेव राज्ञ आगमन बुद्ध्वा, अन्ने भोज्य 
भक्ष्यादि प्रकारे , पाने. मदिरादिमि , आवसथैश्च प्रासा 
दादिभि,, ग्रतिकखखन्ते निषन्नेरेव प्रतिक्षन्त--अय राजा 
याति भअयमागच्छतीयेव वदन्त । यथा अय 
दृष्टान्त , एव ह एवविद क्मफलस्य वेदितारं सखारिण 
मियथं । कर्मफ रि प्रस्वुत, तत्‌ एवशब्देन परामू- 
द्यते । सवांणि भूतानि शरीरकतणि, करणानुग्रहीत॒णि च 
आदिवयादीनि, तत्कम प्रयुक्तानि तेरेव कमफलोपभोग 
साधनः प्रतीकषन्ते--इद अहम मोत क च अस्माक 
आयाति, तथा इदमागच्छतीति एवमेव च कृत्वा 
प्रतीश्चन्त इत्यर्थ, | 


शकर 
(२ ) एतच्छरीरतयागसमनन्तरमेव शयरान्तरख 
द्धोग्यभोगस्थानभोगोपरकरणानि परमात्मस्कस्पवशेन 


प्रतिपुरुष समग्राणि भवन्तीत्यथः | यद्वा--उक्तससरण- 
प्रकाराभिक्ञस्य सवेभूतोपजीव्यत्व फलमुच्यते | 
रग 
( ३ ) इद ॒गक्तजीवस्वरूपमायाति । अतोऽनेन 
सदेह पर ब्रह्मायातीति परब्रह्म. पूजाथं प्रतिकच्पन्ते | 
यथा राशो ष्वजादिक दृष्टवाऽय ध्वज भागच्छति तस्मा- 
द्राजाऽऽयातीति पूजां प्रतिकत्पन्ते तदत्‌ । अन्यथेदं 
ब्रह्मायातीदमागच्छतीति द्विरक्तिरव्यर्था स्यात्‌ । वीप्सातवे 
स्वयमायातीवेकप्रकारेण शब्दाभ्यासः स्यात्‌| शएकप्रकार- 
शन्दानामभ्यासस्त्वादरा्थकः । स्वरवर्णादिमात्र बाऽप्य 


#+ शेष श्चकरवत्‌ । र. 





उपनिषत्काण्डम्‌,. 


न्यथा चेत्तदापर । अर्थः स्यदेष नियमो बाक्ये वीप्सा- 
पदे तथा | प्रातिस्विकार्थऽ्पि मवेदभ्यासे वा तथा 
स्थित | › इति शब्दनिणये । न च कुत्रचिदादर्थं 
द्विरूपप्रयोगो दुष्टोऽनन्तरितः । यदा सक्तो ब्रजप्यूव्व 
तदा तदस्घद्ितो हरिः । नियमादद्यते देवैरमुक्ते नियमो 


न त॒ । यथा ध्वजादिक दृष्ट्वा पूजा राज्ञः प्रकुवते। 
एव विभरुकतिग इष्टवा विष्णो. पूजा प्रकुक्ते ॥ › इति 
तत््वनिरभये । तस्मादणिमान न्येतीत्यादिना जीवगत ब्रह्य. 
वोच्यते । जीबोपतापादि व नैव । ‹ जीवमादाय 
गच्छन्तमनुयान्ति दिवौकसः । प्राणामिमानिनो विष्णु 
करप परिजना यथा |` इति च | 

मध्व. 

# तद्यथा राजान भ्रयियासन्तसुप्रा. प्रयेनसः 
सूतम्रामण्योऽभिसमायन्ति । एवमेवेममात्मानमन्व- 
कारे सव प्राणा अभिसमायन्ति। यत्ेतदुर्ध्व- 
च्छरवासी भवति ॥ 

{ १ ) तमेव जिगमिषु के सहं गच्छन्ति। येवा 
गच्छन्ति, ते किं तक्कियाप्रणुन्ना , आष्टोखित्‌ त्म - 
वदात्‌ स्वयमेव गच्छन्ति-परलोकशरीरकतृणि व 
भूतानीति । अक्रच्यते दुष्टन्तः--तयथा राजान 
प्रयियाखन्त प्रकषण यावुमिच्छन्त, उमा. प्रत्येनसः 
सूतग्रामण्यः त यथा अभिसमायन्ति आभिशुख्येन समा. 
यन्ति, एकीभावेन तमभिग्ुखा आयन्ति अनाक्सा ष्टव 
राक्ता केवर तज्जिगभिषामिज्ञाः, प्टवमेव इममात्मान 
भोक्तार अन्तक मरणकाडे स्व प्राणाः बगादयः 
अभिसमायन्ति । यत्रैतदृष्वोच्छरवासी भवतीति व्याख्या- 
तम्र । शाकर. 

(२) “ उग्रास्तु भेणयः प्रोक्ता योधाः प्रत्येनसः 


> त्रसकरादिन्यास्यानानि ड ६।८।६ (प्र ९१०). 
इत्यन्न द्रष्टव्यानि । 

(१) ब्रृड ४।३।३८, शब्रा १४।७।१।४४ सूतम्राम- 
ण्योऽभि अभिसमायन्ति ( सूतय्रामण्य उप्षमायन्त्येव९ 
हेवविद < सर्वे प्राणा उपसमायन्ति ), अदाकर ४।२।४, 
भास्कर. ४।२।४ च्छ्वासी ( इयथासी )› रामाज्ज 
४।२।४) िंबराकं ।२।४, श्रीकठ ८।२।४, चिष्तान, 
४।२।४ मेवेममा ( मेवेतमा ), बर्देष. ४।२।४. 


# 


स्मरताः । ्रासण्यरतु चमृंपालत्ते सर्व द्विविधा मती । 
-शक्ञा सह स्थिताश्चैव तथा जनपदे स्थिता" । ते सर्वेऽपि 
नियन्तव्याः श्रेणीभिदिविचैः सदा ॥ ` इति राजनीतौ । 
५अनुयान्ति शरीरस्था अभियान्ति खलोकगा | मुक्तमा 
दाय गच्छन्त विष्णु स्वै दिषोकतः॥' इत्यध्याते । 
, , मध्व 
विद्याकमंम्या पूर्व॑ परज्ञया च सह॒ सक्व्लानस्य 
आत्मन सप्राणस्योत्कान्ति शरीरान्तर- 
प्रापिश्व 

सै यत्रायमात्माऽबल्य न्येय समोहमिव न्येति । 
अथेनमेते प्राणा अभिसमायन्ति । स एतास्तेजो- 
मात्रा समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति । स 
यत्रैव चाक्षुष पुरुषः पराङ्पयोवर्तते । अथा- 
रूपज्ञो भवति ॥ 

८ १) ख यच्रायमात्मा | ससारोपवणंन प्रसतुतम्‌ । 
४ तच्नाय पुरुष ्टभ्योऽङ्गेभ्यः सप्रमुच्य ` इप्युक्तम्‌ । 
तत्यप्रमोक्षण कर्मिन्काङे कथ वेति सविस्तर सखसरण 
व्णैयितव्यमित्यारभ्यते-- 

सोऽय आत्मा प्रस्तुत , यत्र॒ यर्मिन्कराे, अबस्य 
अबरूमाव, नि प्य गत्वा--यत्‌ देहस्य दौतरेस्य, तत्‌ 
आत्मन एव दौर्बल्यमिस्युपचचर्येते “ अबरस्य न्येत्य ` इति | 
न ह्यसौ स्वत अअमूतैत्वात्‌ अबरमाव गच्छति--तथा 
समोहमिव समूढटता खमोह विवेकाभावः समूटतामिव 
न्येति निगच्छति ॥ न चास्य स्वतः समोह अ्मोष्टो 
वा अस्ि,' नित्यचे्न्यज्योतिःस्वमाबत्वात्‌ । तेन इव- 
शाब्द -समोहमिव न्येतीति । उक्रान्तिकाठे हि करणो- 
पसष्टारनिमित्तो व्याकुलीभाव. आप्मन इव लक्ष्यते 
लोकिकं । तथा च वक्तारो मवन्ति--समूद. समूढोऽ- 
यमिति । अथ चा उभयत्र इवशब्दप्रयोगो योज्य.-- 
अबद्यमिव न्येत्य समोहमिव न्येतीति, उभयस्य परोपा 
पिनिभित्तत्वाविखेषात्‌, समानकवरकनिर्देशाच । अय 


(१) जडं ४।४।१, शत्रा = १४।७1२1१, २ यत्राय- 
मात्मा ( यत्राय शारीर आत्मा ) न्येत्य ( नीष्य ); 
श्रहाकर २।३।२ ०, २।४।६, ३।१।१, ४।२।१७, भास्कर 
४1२१६, रामानुज ४।२।१२) श्रीकर ४।२।१२; 
चे्धभ २।४।५, ४।२।१७ 
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असिमन्कङे एते प्राणाः वागादयः एेनमात्मानमभिव- 
मायन्ति । तदा अस्य चारीरस्यातममन" अङ्केम्य. सपमो- 
क्षणम्‌ | कथ पुन" सप्रमोक्षण, केन वां प्रकारेण 
आत्मानमभिखमायन्तील्युच्यते--सः आस्मा, एतास्तेजो- 
माजा तेजसो मात्रा तेजोमात्राः तेजोयवाः सूपादि- 
प्रकाशकवात्‌ , चष्ुरादीनि करणानीय्थं , ता एताः 
समभ्याद्दान, सम्यक्‌ निर्पेन अम्याददान आभिषु- 
ख्येन आददान सहरमाण । तत्‌ स्वप्नापेश्चया विरेषण 
‹ सम्‌ ˆ इति | न तु स्वप्रे निष्येन सम्गादानम्‌ 1 
असि तु आदानमात्नम्‌ । ° ग्रहीता वाक्‌ ` ‹ ग्दीत 
चक्षु › ‹ भस्य खोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय 
° दक्रमादाय ` इव्यादिवाक्येभ्य | हृदयमेव पुण्डरीका- 
काश अन्ववक्रामति अन्वागच्छति, हृदयेऽभिव्यक्तवि- 
ज्ञानो भवतीत्य --बुद्धथादिविक्षेपोपसहारे खति । न 
हि तस्य स्वतश्चख्न विक्षेपोपसदहारादिविक्रिया वा, 
‹ ध्यायतीव लेलायतीव › इ्युक्तत्वात्‌ । बुद्धयाद्यूपाधि- 
दवारेव हि सर्वविक्रिया अध्यारोप्यते तस्मिन्‌ । कदा 
पुनः तस्य तेजोमा्राभ्यादानमित्युच्यते --स यत्र एष, 
चक्षुषि भमव, चा्ुष पुरुष. आदित्याशः भोक्तुः 
कमणा प्रयुक्त ॒यावदेहधारण तावत्‌ चश्छुषोऽनुग्रह कुवन्‌ 
वतेते । मरणकाले प अस्य चश्चुरनुग्रह परित्यजति, 
स्व दित्यात्मान प्रतिपद्यते । तदेतदुक्तम्‌-- ° यत्रास्य 
पुरुषस्य मृतस्यार्धं वागप्येति वात प्राणशक्षरादिलयम्‌ › 
त्यादि । पुन. देदग्रहणकाठे घभयिष्यन्ति । तथा 
स्वप्स्यत परबुरष्यतश् | तदेतदाह--चक्षुषः पुरषः यत्र 
यस्मिन्काले, पराड्‌ पयावतैते--परि खमन्तात्‌ परङ््‌ 
व्यावतेते इति । अथ अत्र अष्मिन्काङे अरूपश्चो 
मवति, सुमूरषुँ रूप न जानाति । तदा अयमात्मा 
चक्षुरादितिजोमात्राः समभ्याददानो भवति, स्वस्रकाक 
इव । शकर. 


( २ ) आबल्यमबटस्य भाव आबस्य बसखराहित्य 
न्येत्य नितरामेत्य प्राप्य समोहमिव न्येति समोहमिव 
प्रतिपद्यते । करणक्षोभान्मो प्रतिपद्यते । इवशब्दोऽ- 
स्पराथै । मोहो ( मरणो ) पक्रमदद्यायामिव्यथेः । मोहो 
नाम मरणाया॑सपत्ति । सवप्राणवियोगोपक्रमकतिपय- 


 प्राणसपत्तिमूक । चक्षुषि सनिहितश्वा्षुष इवि भ्निय- 
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माणो जीव उच्यते। स॒ यदा रूपादिविषयपराङ्मुख 
सन्हदयदेशे पर्यावर्तत इयथं । रग, 

( ३ ) “ सवघा बलकारित्वाद्रस्यो विष्णु म्रकी- 
तित | त यदा म्राप्य जीवात्मा सते पृथ विगुग्ताम्‌ । 
याति विष्णु तदा देवा यान्ति तेजःस्वरूपिण । ताना. 
दाय हरिश्वक्ु ख।नादूदयमात्रजेत्‌ । तदा न रकिचि- 
उजानाति जीवो बद्यसमाध्रित. ॥ `? इति च | एन 
बल्यममिसमायन्ति । पराकूर्थितशक्षुषो भगवाग्प्रतय 
केपर्यावर्पते । ‹ इन्धो वै नामैष योऽय दक्षिणेऽश्षन्पुखुष ` 


इत्यादिश्रुते. । मध्व 
एकीभवति न परयतीदयाह् । एकीभवति 


न जिघ्रतीदयाह । एकीभवति न रसयत इदयाह । 
एकीभवति न वदतीदयाहू. । एकीभवति न शणो- 
तीद्याह । एकीमवति न मचत इवयाहू । एकी- 
भवति न स्पुशतीदयाह. । एकीमवति न विजा- 
नातीदयाह । तस्य हैतस्य हृदयस्याप्र प्र्योतते । 
तेन मद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चद्चुष्टो वा 


(१) च्रुड ४।४।२, इा्ा १४।७।२।२, ३ रसयत 
इत्याहु ( रसयतीत्याहु. ) सविज्ञानो न्ववकरामति 
( सनज्ञानमेवान्ववक्रामति स एष ज्ञ॒ सविज्ञानो भवति ), 
अशकर २।३।२०, २।४।६, १६, ३।१।३, ३।४।५, ११, 
४।१।१२१ ४।२।४, १७, भास्कर २।३।१९, २।४।५) १६, 
३।१।३, ३।३।३९, ३।४।५, ४।२।४, १२, १६ वचक्षष्टो 
(चक्ष), रग भास्करवत्‌ , रामाचुज २।३।२०, २।४।६) 
१२,३।१।३, ३।४।५, ११, ४।२।४, ७, १२ भास्करवत्‌ , 
िबाकं २।३।१९, २।४।५, ७, ३।१।२, ३।४।५, ११, 
२।२।४ तेन प्रद्योतेनैष ८ अनेन प्रय्योतनेनैष ) चक्चष्टो 
( चक्षुषो ), मध्व॒ भास्करवत्‌, मध्व १।३।८; 
४।२।१७, श्रीकड २।३।२०, २।४।६, ७, १२, ३।१।३) 
३1८1५, ११, ४।२।१२, १६, श्रीकरं २।३।१८, 
२।४।४, ५, ६१ १०, ३।१।२३; ३।४।१; ११, ४1२ 
७, १२, १६. वद्धम २।४।५, १८, ३।१।१, ३, 
३।४।५) १२, ४।१।२; ४।२।५, ६, १७ भास्करवत्‌, 
विक्तान १।३।४२, १।४।२२, २।१।१४, ३६; २।४।१, 
८, १७, ३।१।३, ५, १७, ३।२।४०, ३।४।५, १०, 
४।>।४, १३, १७ भास्करवत्‌, बर्देव २।३।१८, 
२।४।१३, ३।१।३, ३।४।५, ४।२।७ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


म्नौ वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः । तसुल्का- 
मन्त प्राणोऽनूल्छामति । भ्राणमनूत्कामन्त ^ सर्वे 
प्राणा अनूत्कामन्ति । सविज्ञानो भवति । सषि 
ज्ञानमेवान्ववक्रामति । तं विद्याकर्मणी समन्वार- 
मेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ * 

(,१ › एकीमवति करणजात खेन लिङ्गात्मना, 
तदा एन पर्वस्या आद्र --न पद्यतीति । तथा 
ध्राणदेवतानिवृत्ती जाणमेकीमवति लिङ्गात्मना, तदा न 
जिधतीवयाहुः । समानमन्यत्‌ । जिह्ठाया सोमो वर्णो 
वा देवता, तनिब्च्यपेश्चया न॒ रसयते इत्याहु । तथा 
न वदति न श्रुणोति न मनुते न सयति न विजानाती- 
स्याह" । तदा उपलक्ष्यते देवतानिद्रत्तिः, करणानां च 
हदय एकीभावः । तत्र हृदये उपसद्ृतेषु करणेषु योऽ~ 
न्तव्यापार स्र कथ्यते--तस्य ह एतस्य प्रकृतस्य हृद्‌ 
यस्य हदयच्छिद्रस्येवयेतत्‌, अग्र नाडीमुख निगंमनद्वार, 
प्रद्योतते, स्व्रका शव, स्वेन भासा तेजोमात्रादान- 
कृतेन, स्वेनैव ज्योतिषा आत्मनैव च । तेन मत्मज्यो- 
तिषा प्रद्योतेन द्दयाभ्रेण एष आत्मा विज्ञानमयो 
लिङ्खोपाधि. निर्गच्छति निष्कामति । तथा आथे 
ˆ कसिन्न्वहमुक्रान्त उक््रान्तो भविष्यामि कसिन्वा 
प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत ` इति | तत्र 
च आत्मचैतन्यज्योति" सर्वदा अभिन्यक्ततरम्‌ । तदुपा- 
धिद्धारा हि आत्मनि जन्ममरणगमनागमनादिसवंविक्रि- 
यालक्षण' सखन्यवहारः तदात्मक हि दादशविध करण 
बुद्धयादि, तत्‌ सूत्च , तत्‌ जीवन, सोऽन्तरात्मा जगतः 
तस्थुषश्च । तेन प्रोतेन इृदयाग्रप्रकाशेन निष्करममाणः 
केन मागण निष्करामतीच्युच्यते--च्ुष्टो षा, आदिय- 
लोकप्रात्तिनिमित्त ज्ञान कमं वा यदि स्वात्‌ | मूर्घोवा 
बहमटोकप्रािमिमित्त चेत्‌ । अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः 
दछरीरावयवेभ्य" यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ । त विज्ञानात्मन, 
उक्क्रामन्त परलोकाय प्ररिथत, पररोकाय उद्भूताकूत- 
मित्यथ,, प्राणः सबोधिकारिस्थानीय. राक्च इव अनू- 
त्करामति । त च प्राणमनूत्कामन्त वागादय सर्वे प्राणा 
अनृत्रामन्ति । 





# न्याख्यानान्तराणि छडउ ६।८।६, ८।१।१ (प्र. 
९०९, ९५३ ) इद्यत्र द्रष्टन्यानि । 
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यथाप्रधानान्वाचिख्याखा इय, न तु क्रमेण साथ॑वत्‌ ] पद्यते । दुश्यते च केषाचित्‌ कायुचिक्रियासु चिध्- 


गमन इष्ट विष्षितम्‌ । तदा एष आत्मा सविज्ञानो 


कम।दिखक्षणायु विनैव इद अभ्यासेन जन्भत एव 


भवति स्वस्र इव विशेषविज्ञानवान्‌ मवति क्मवश्यात्‌ , | कौशल, कासुचित्‌ अत्यन्तसौक्ययुक्तास्वपि भकौशङ 


न स्वतन्त्र" । खातन्त्येण हि सविज्ञानसे सवैः कृतकृत्य, 
स्यात्‌ । नैव तु तत्‌ रम्यते । अतत एवाह व्याख.-- 
^ सदा तद्धावमावित इति । कमणा तु उद्धाव्यमानेन 
उन्तःकरणन्त्तिविरोषाभितवासनात्सकविशेषविज्ञानेन 
सबों रोक एतस्िन्काङे सविज्ञानो मवति । सविज्ञान 
मेव च गन्तन्यं अन्ववक्रामति अनुगच्छति विरोषविक्ञा- 
नोद्धासितमेवेव्यर्थ' । तस्मात्‌ तत्कले स्वातन्त्या्थ यो" 
घर्मानुसेवन परिसख्यानाम्यासश्च विशिष्टपुण्योपचयश्च 
भदघातनै परटोकार्थिमि अप्रमत्तैः कतव्य इति । 
सवेशान्नाणा यत्नतो विधेयोऽथैः -~ दुश्चरिता उप- 
रमणम्‌ । न हि तत्काले शक्यते रिंचित्छपादपितु, 
कर्मणा नीयमानस्य स्वातन्त्याभावात्‌ । ° पुण्यो वै 
पुण्येन कर्मणा मवति पाप पापेन ' इत्युक्तम्‌ । एतस्य 
हन्थंस्य उपश्चमोपायविधानाय सवंशाखोपनिषद्‌ः 
प्रहृत्ता, । न हि तद्विहितोपायानुसेवन सुक्वा आत्य 
न्तिक. अस्य अनस्य उपदामोपायः अस्ति | तस्मात्‌ 
सत्रैव उपनिषद्धिदहितोपाये यतनपैभवितन्यम्‌ --- इत्येष 
मकरणाथैः | 

शकटवत्खमुतसमार उत्सजन्यातीच्ुक्त, किं पुन तस्य 
परलोकाय प्रवरत्तस्य पथ्यदन शाकरिकसमारस्थानीय, 
गत्वा वा परलोक यत्‌ युड्क्ते, शरीराद्यारम्मक च 
यत्‌ त्किं इत्युच्यते -- त॒ परलोकाय गच्छन्तमा- 
त्मान, विद्याकमेणी -- विद्या च कर्म च विद्याकर्मणी, 
विद्या सवंप्रकारा विदिता प्रतिषिद्धा च अविहिता 
अप्रतिषिद्धा च, तथा कम॑ विहित प्रतिषिद्ध च अवि- 
शितमप्रतिषिद्ध च, समन्वारभेते सम्यगन्वारभेते अन्वा- 
रूभेते अनुगच्छतः । पूर्वप्रज्ञा च -- पूवानुमृतविषया 
अञ पूवप्रज्ञा अतीतकमफलानुमभववासनेत्यथ, । सा च 
वासना अपूव॑कमौरम्मे कम॑विपाके च अङ्ग भवति । 
तेन असरादपि अन्वारभते । न हि तया वासनया विना 
क्म क्तं फल च उपमोक्तु शक्यते । न हि अनभ्यस्त 
विषये कौश इन्द्रियाणा भवति । पृवानुभववासनाप्र 
चृत्तानां द इन्द्रियाणा इई अभ्याघमन्तरेण कौ्यलयुप- 


ख का १५४ 


केषाचित्‌ । तथा विषयोपभोगेषु स्वभावत एव केषा- 
चित्‌ कोशखाकौशले दुच्येते । तच्च त्सव पूर्व 
्रज्ोद्धवानुद्धवनिमित्तम्‌ । तेन पू्रह्ञया विना कमणि 
वा फटोपमोगे वा न कस्यचित्‌ प्रद्तिरूपपन्यते । 
तस्मात्‌ एतत्‌ चय ओाकरिकसमारखानीय पररोक- 
पथ्यदन विद्याक्मपूेपरज्ञाख्यम्‌ । यस्मात्‌ विद्याकर्मणी 
पूवप्रज्ञा च देदान्तसप्रतिपच्युपभोगसखाधन, तस्मात्‌ 
विदयालमादि दयुभमेव समाचरेत्‌, यथा इष्टदेदसयोगोप- 
मोगौ स्याताम्‌ -- इति प्रकरणा. । # दाकर 
( २) "प्राणगतेश्च ` -~ प्राणानां च देदहान्तरपति- 
पत्तौ गति श्राव्यते ‹ तमुक्कतामन्त प्राणोऽनुक्रामति 
प्राणमनूत्कामन्त स्वे प्राणा अनृत्रामन्ति ' इत्यादि- 
श्ुतिमि । सा च प्राणाना गतविनीऽऽशयमन्तरेण सभ- 
वतीत्यत. प्राणगतिप्रयुक्ता तदाश्रयमृतानामपामपि 
भूतान्तरोषस॒ष्टाना गतिरवगम्यते । न दहि निराश्रयाः 
प्राणा, कचिद्भच्छन्ति तिष्ठन्ति वा जीवतो दशनात्‌ । 
{ ३।१।३ 

'समन्वारम्भणात्‌"-- (त विद्याकर्मणी समन्वारमेते? 
इति च विद्याकर्मणोः फलारम्मे सहकारित्वदद्ेनान्न 
स्वातन्न्य विद्याया । ~+ २।४।५ 
'विभागः शतवत्‌ *---यदप्युक्तम्‌ ‹त विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते ° इव्येतत्समन्वारम्भवचनमस्वातन्त्ये 
विद्याया लिङ्गमिति तत्परघ्युच्यते । विभागोऽ्र ऋषग्यो 
विद्याऽन्य पुरखुषमन्वारभते कमौन्यमिति । चतवत्‌ । यथा 
शतमाम्यां दीयतामिघ्युक्ते बिभज्य दीयते पश्चाशदेकस्पै 
पञ्चाशदपरस्मै तद्वत्‌ । न चेद सखमन्वारम्भवचन मसु - 
विषयम्‌ । ‹ इति नु कामयमान › इति ससारिविषय- 
सवोपसदारात्‌ । ‹ अथाकामयमान ` इति च सयुक्षोः 
पथगुपक्रमात्‌ । तत्र खषारिविषये विद्या विदिता प्रति- 





न शग शाकरवद्वाक्याथे । 

{ भास्कर रामाचुज िबाकं वषम विज्ञान ब्रशकर- 
वद्भाव । 

+ भास्कर रामानुज, निबा, श्रीकठ त्रद्चकरवत्‌ । 
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षिद्धा च परिगह्यते विशेषाभावात्‌ | कर्मापि विदित 
प्रतिषिद्ध च यथाप्रास्तानुवादित्वात्‌ । एव सत्यक्रिभागे- 
नापीद समन्वारम्भवचनमवकस्पते । { २३।४।११ 

८ आग्रायणात्त्ापि हि इष्टम्‌ ` -- अआप्रायणा- 
देवाऽऽवर्तयेत्प्रत्ययम्‌ । अन्त्यप्रव्ययवशाददृष्टफलप्राते । 
कर्माण्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्य फर्मारभमाणानि 
तदनुरूप मावनाविक्ञान प्रायणकाल आश्िपन्ति “ सवि 
लानो मवति ` इति चैवमादिश्रतिभ्य । वृणजल्कानि- 
दर्शनाच्च । ४।१।१२ 

८ तदोकोग्रज्वल्न तत्प्रकारितद्रारो विच्ासामथ्यत्त- 
च्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हादानुग्हीत, शताधिकयाः-- 
तस्योपसद्तवागादिकलापस्योचिचिक्रमिषतो विज्ञानात्मन 
ओक आयतन हदय ‹ स एततस्तेजोमातच्राः समभ्याद 
दानो हृदयमेवान्ववक्रामति › इति श्रुते । तदग्रप्रज्व- 
लनपूरविका चष्षुरादिस्थानापादाना चोक्करान्ति श्रूयते । 
समानेऽपि हि बिद्रद विदुषोदैदयारप्र्योतने तत्पकाशि- 
तद्वारे च मूधेस्थानादेव विद्वा्निष्कामति स्थानान्तरे- 
भ्यस्त्वितरे । कुत । वि्यासामथ्यांत्‌ । यदि विद्वान- 
पीतरवद्यतः कृतश्च ददेशादुकरामनेबोत्कृष्ट रोक 
खभेत । तच्रानर्थिकेव विन्या स्यात्‌ । तच्छेषग्यनुस्प 
तियोगाच्च । विद्याशेषमृता च मूधेन्यनाडीसत्रद्वा 
गतिरनुशीख्यितव्या विन्याविशेषेषु विहिता तमभ्यस्य- 
स्तथैव प्रतिष्ठत इति युक्तम्‌ । तस्माद्धृदयाख्येन 
ब्रह्मणा सूपास्तिनानुगृदीतस्तद्धाव समापन्नो विद्रान्पु- 
धेन्ययैव रातादतिरिक्तथेकशततम्या नाक्या निष्कामती- 
तराभिरितरे । # तअरराकर ४।२।१७ 

( ३ ) ' उक्रान्तिगवयागतीनाम्‌ ` -- इदमिदानीं 
चिन्त्यते किमणुपरिमाणः किं वा महापरिमाण इति | करि 
तावस्परास्षमणुपरिमाण इति । कर्मादुक्रान्तिगत्यागतीनां 
भवणादिलयध्याहार । ‹ तमुक्तामन्त प्राणोऽनूत्रामति, 
£ ये के चास्माह्छोका्यन्ति चन्द्रमसमेव ते गच्छन्ति 


† भास्कर रामानुज िबाकं श्रीकठ व्रदाकरवत्‌ । 
वहृभ बरृउ ४।३।३३ (प १२१९) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । विन्नान 
छाड ७।१।३ ( पर ९२७ ) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

* भास्कर रामानुज निंबाकं बमध्वे श्रीकड श्रीकर 
वष्ठेम विज्ञान ब्रश फएरवद्धाव ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८ यावत्‌ सपातमुषित्वा तयेतमेवाध्वान पुनर्मिवतेन्ते 
इति । न च सवेगतस्येतत्त्रयभ्रुपपच्यते।  २।३।१९ 
, ४ तस्य च नियत्वात्‌ -- तस्य॒ करणजातस्य 
शारीर प्रि नियतत्वात्‌ (्तमुत्रामन्त प्राणोऽनूच्तामतिः 
इति श्रुते । मास्कर २।४।१६ 

८४ ) “उक्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ः -- नाय सवगतः 
अपि त्वणुरेवायमात्मा | कुतः । उक्रान्तिगत्याग- 
तीना श्रुते । उक्रान्तिस्तावच्छयते ^ तेन प्रद्योतेनैष 


आत्मा निष्क्रामति । गतिरपि धये वै के चास्माष्छठोका 
सपन्ति चन्द्रमसमेव ते सवै गच्छन्तः ( कोड १।२) 
इति । आगतिरपि " तस्माछ्छोकाप्पुनरेत्यसमे रोकाय 
कर्मणेः ( बरृड. ४।४।६ ) इति । विभुत्वे ह्येता उक्ता- 
न्त्यादयो नोपपद्येरन्‌ । # रामानुज, २।३।२० 

(८ ५ ) ्टृदये सस्थितो जीवो विशेषेण हरिस्तथा । 
चक्षुरादिषु रूपाणि जाग्रतकाङे तयो. सदा । बहूनि 
सन्ति तान्येव यंदैकीभावमाप्तुयु । हृदयस्थेन स्पेण 
तदा जीवो म फिंचन । जानातीति विदु प्राज्ञास्तदा 
विष्णो, स्वतेज्ञपा । योतते दयाग्र च तेन द्वारेण 
केशव, । निष्करामेजीवमादाय प्राण एनमनुत्रजेत्‌ । 
प्राणमन्ये तथा देवा विद्या कम॑ च योग्यता |: इति 
महामीमासायाम्‌ । कर्मामिमानी गर्डो ब्रह्मा क्ञानाभि- 
मानवान्‌ । पूव॑परह्ञा योग्यता स्याद्रमा तदभिमानिनी । 
एतेऽपि शिष्णु गच्छन्तमनुयान्ति सदेव हि । वायुक्ञाना- 
र्मकश्चेव प्राणाप्मक इति द्विधा । अनुयाति हृषीकेश 
सपदैवै समन्वित, ॥ ` इति च । ° देवरोके चिर रत्रा 
यस्तु मुकं बजिष्यति । स तु तदैवताद्वारेणोत्कामति न 
सशय. । विष्णोरखछोक पर गन्छन्नुत्कामेन्मून्नं एव व॒ । 
तथेव बरह्मणो लोक सुषुम्नाया विभेदतः ॥' इप्यव्यासे | 
सविक्ञानो भवति जीवेन सष्टितो भवति । सविज्ञान 
जीवमेबान्ववक्रामति । जीवमारह्य गच्छति भगवाम्‌ । 
प्राज्ञेन(त्मनाऽन्वारूढ इति उक्तम्‌ ] “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ः 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ ` इत्युभयोर्जीवामिप्रायेण हि पाठः| 
८ शारीरश्चोभयेऽपि हि मेदेनैनमधीयते ` इति भगवद्र- 

# निबाकं श्रीकठ विज्ञान, रामाडेजवत्‌ । बड. 


१।३।२२, १।५।१३ (पू १०१२, १०५५ ) इत्यत्रापि 
रामानुजभाष्य द्रष्टव्यम्‌ । 


| । 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।२-४ 


चनम्‌ । विज्ञानात्मा सह देयश्च सवै. प्राणा भूतानि 
सप्रतिष्ठन्ति यत्र ` इति च | एष आप्मा निष्कामतीति 
जीवाङ्खीकारे छरीर निहत्य अविद्या गमयिप्वाऽन्यन्नवतर 
कल्याणतर रूप कुरुतः इव्यादिक्मयुक्त स्यात्‌ । न हि 
जीव शरीर निहत्य अविना गमयति रूपान्तरं ॑वा 
करोति | न च सवमयत्व जीवस्य । ब्रहेति विदयेष- 
णाच्च | मध्व 
वैद्यथा वृणजखायुका वृणस्यान्त गत्वाऽन्यमा- 
क्रममाक्रम्याऽऽत्मानसुपस >ह्रति । एवमेवायमा- 
स्मेद< शरीरं निहयाविद्या गमयिखाऽन्यमाक्रम- 
माक्रम्याऽऽत्मानमुपसर्हरति ॥ 

(१) एव विन्ादिसमारसमृतो देहान्तर प्रति- 
पदयमान , मुक्त्वा पूव देह; पक्चीव द्रक्षान्तर; 
देहान्तर प्रतिपदयते। अथवा आतिवारिकेन शरीरान्तरेण 
कर्मपरजन्पदेश्च नीयते । किंचाच्रस्थस्यैव सवेगतार्ना 
करणाना इृत्तिखाभो भपति, आद्येखित्‌ शरीरस्थस्य 
सक्रुचितानि करणानि मृतस्य भिन्नघटप्रदीपप्र काशवत्‌ 
सवैतो व्याप्य पुन देटान्तरारम्भे सफोचमुपगच्छन्ति-- 
किच मनोमात्र वैशेषिकसमय इव देदान्तरारम्भदेश 
प्रति गच्छति, किं वा कस्पनान्तरमेव वेदान्तसमये-- 
इत्युच्यते--‹ त एते स्वै एव समा सतरऽनन्ता. ' 
इति श्तेः सरवा्मकानि तावत्करणानि, स्वासमकप्राणसुश्र- 
याच्च । तेषा आध्यासिकाधिभोतिकपरिच्छेद, पराणिकमं- 
ज्ञानभावनानिनितः । यतः तद्वशात्‌ खभावत सवंगता- 
नामनन्तानामपि प्राणानां कर्मज्ञानवासनानुरूप्यणेव टेदा- 
न्तरारम्भवशात्‌ प्राणाना बृत्ति स्फुचति विकसति च| 
तथा चोक्तम्‌ सम ष्ट्ुप्रिणा समो मशकेन समो नागन 
सम॒ एमिलिभिरेक्रैः समोऽनेन सर्वेण › इति । तथा 
च इद वचनमनुकूलम्‌ -- “स यो दैताननन्तानुपास्ते 
इत्यादि, ‹त यथा यथोपासते: इति च । तत्र 
वासना पूर्वप्रक्ञाख्या वियाकर्म॑तन्वा जद रावत्‌ सत्तैव 
स्व्रका इव कर्मकृत देददःान्तर आरभते हृदयस्थैव । 


(१) षड ४।४।३, श्रात्रा १४।५२४ व्वाऽन्यमाक्रम- 


माक्रम्याऽऽप्मा ( त्वाऽस्स्मा ) यमत्मिद९ ( यं पुरुष 
इद्‌ ), बहकर ३1१14; श्रीकर ४।२।१२, चछ्छेभ 
४।१।२ 
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पुनदहान्तरारम्भे देहान्तर पूर्वाश्रय बिगुञ्चति--दइव्येत- 
स्मिन्नथं दृष्टान्त उपादीयते-- 
तत्‌ तत्र देहान्तरखचारे इद निदशेनम्‌ -- यथा 
येन प्रकारेण तृणजलायुका तृणजद्का तृणस्य अन्त अव- 
सान; गत्वा प्राप्य, अन्य व्रृणान्तर, अक्रमम्‌ -- 
आक्रम्यत इत्याक्रम,-- तमाक्रम, आक्रम्य आश्रित्य, 
आत्मान मात्मन. पूर्वावथव उपसहरति अन्त्यावयवै- 
स्थाने । एवमेव अयमात्मा य. प्रकृतः ससारी इद 
दारीर पूर्वोपात्त, निहत्य स्वप्न प्रतिपिस्सुरिव पातयित्वा 
अगिद्रा गमयित्वा अचेतन कत्वा खात्मोपसहरेण, 
अन्य आक्रम वतृणान्तरमिव वृणञदुका शरीरान्तर, 
गृदीप्वा प्रसारितया वापस्तनया, आत्मानमुपसदरति, तत्र 
आत्ममावपारमते -- यथा स्वमन देहान्तरस्य एव ररी- 
रारम्भदेशे -- आरभ्यमाणे देहे जङ्धमे स्थावरे वा । 
तत्र च कर्मवदात्‌ करणानि ठन्धदृत्तीनि सहन्यन्ते । 
वाद्य च कुरशम्ृ्तिकास्थानीय शरीरमारमभ्यते । तत्र च 
करणव्धूहृमकेक्षय वागाय्नुप्रदाय अग्न्यादिदेवता सश्च 
यन्ते । एष देहान्तसयारम्भषिवि । शकर 
८ २) तत्राप्परिवेषटितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित 
प्रतिपत्तन्यदेह विषयमावनादी्ी भावमात्र जदकयोपमी 
यते इत्ययिरोघः नरह्यकर. ३।१।१ 
(३) प्राक्तन शारीर निहत्य तस्यैव बिवरणम- 
वि््ां ममविप्वा | रग. 
(८४) : यथा वृणज्कैव मगवान्पुरुषोत्तमः 
जीवस्य स॒क््मरूप तु प्राप्य स्थ॒ परियनेत्‌ । इद शरीर 
भतेधु बरिङापयति केशवः । सविद्या चैव जीवस्य गम 
येऽक्ञानसर्जनात्‌ ॥ मध्व, 


वद्यथा वेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्य 
न्नवतरं कल्याणतर < रूप तुते । एवमेवायमा- 
त्मेद < शरीरं निदयाविद्यां गमथित्वाऽन्यन्नवतरं 


(२) छठ ४।४४, द्रात्रा १४।७।२।५ यमात्मेद ^< 
( य पुष इद ५.) कल्याणतर^ रूप कुरते ( सूप तनुते ) 
दैव वा भूतानाम्‌ (ब्राह्म वाप्राजापल्यवां दव वा मानुष 
वान्येभ्यो ता भेभ्य ) ३।१।१; रग मपा- 


दाया ( मुपादाया ) तनुते ( कुर्ते ), रामानुज 
४।२।१२, मध्व. मपादाय ( युपादाय ), श्रीकर. 
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कल्याणतरं < रूपं कुरुते । पिच्य वा गान्धवै वा 
दैव वा प्राजापत्य वा ब्राह्मं वाऽन्येषां बरा 
मृतानाम्‌ ॥ 

८ १ ) तत्र देहान्तरारम्भे नि्योपात्तमेव उपादान 
उपमूय उपमृद्य देहान्तरमारभते, आदोसििित्‌ यपूवमेव 
पुन॒ पुनयदत्ते -- इष्यत उच्यते दृष्टान्तः -- 
तत्‌ तत्र एतसिन्नथै, यथा पेशस्कारी -- पेश 
सुवण ततत्‌ करोतीति पेशस्कारी इखुवणेकार. पेशस, 
सुवर्णस्य मात्रा, अप आदाय अपच्छिद ग्दीत्वा, अन्यत्‌ 
परब॑स्मात्‌ रचना विशेषात्‌ नवतर अभिनवतर, कल्या- 
णात्‌ कस्याणतर, रूप तनुते निर्मिनोति । एवमेवायमा- 
त्मेत्यादि पूर्ववत्‌ । नित्योपात्तान्येव प्रथिव्यादीनि 
आकाशतान्तानि पञ्च मृतानि यानि द्धे वाव ब्रह्मणोसूपेः 
इति चतुथं व्याख्यातानि, पेशस्थानीयानि तान्येव उप- 
मद्य, उपमृद्य, अन्यदन्यच्च देहान्तर नवतर कस्याणतर 
रूप सस्थानविशेष, देहान्तरमिलयथैः, कुसते-- पिच्य वा 
पितृभ्यो हित, पितृखोकोपभोगयोम्यमि्य्थं , गान्धर्व 
गन्धर्वा णामुपमोगयोग्य, तथा देवाना दैव, प्रजापतेः 
प्राजापद्य, बह्मण इद्‌ ब्राह्म वा, यथाकमं यथाश्रुत, 
अन्येषां वा भूताना सबन्धि--शरीरान्तर कुरते इत्यभि 
सव्रध्यते | दाकर 

८ २) शखर्णैकारो यथा खणैमल्मग्रो निहत्य च । 
शुद्धेन तेन चात्मेष्ट कुरते रूपमञ्जसा । एव स भगवा 
न्विष्णुर्जीवस्व्णस्य यन्मलम्‌ । अविद्याकामकमांद्यमास्मा 
ऽमो नाद्य सर्वञ्घत्‌ । स्वेच्छया कुरते रूप य्योग्य तस्य 
मुक्तिगम्‌ । पितृजीवस्य पित्र्य स गान्धवै तस्य 
चैव हि । दैव तु देवजीबस्य प्रालापत्य प्रजापते, | 
बरह्मणो बाह्यमेवेति नित्यानन्दस्वरूपकम्‌ । न योग्यतां 
बिना कापि पृपरज्ञा्रते, कचित्‌ । यदा मुक्तो भवेद्या 
तदा ब्रह्मा स मुख्यतः । एव प्रजापतिश्चैव तथेवान्येऽपि 
सर्वश, | यथा हि स्वणैरूप्या्य मलदानौ हि तद्धवेत्‌ । 
पूवे तु योग्यतामाज्र द्विजत्व बालके यथा ॥ ` इत्यादि 
च । न छमुक्तानां कस्याणपरत्वम्‌ । न च म्रृगादीना 
कस्याणत्वेमपि । मरणमात्र चेदत्रोच्यते तदा 





४।२।१२ कल्याणतरभ् रूप कुरुते ( कल्याणतर «< रूप 
तरुते ) शेष शव्रावत्‌ , विक्ान २।४।१७, ४।२।६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कस्याणतरमिति विशेषण व्यथं स्यात्‌ । पूवो 
तथोत्रियाद्जिनाका महतदेवादीनां चात्ोक्ति, । 
र्वाननुमूतप्वान्नवतर च मवति । ' अस्पतेज- 
सथैवास्प जीवरूप हि सखतौ । तथेव सुमहत्तेजः 
करोति भगवान्महत्‌ । अतो नवतर चैतद्रद्यादीना कसे. 
त्यज › अन्येषां वा भूताना मनुष्यादीना नामुरादीना 
भविष्यति च । शमय ठु मानुष स्वरणं पीत गान्घवेमेव च । 
इन्द्रगोपनिम नाम्ना जाम्बूनदमिति स्मृतम्‌ । दैव चानी- 
कर नाम प्रोद्यदादिव्यसनिभम्‌ । नेजोविश्चेष स्वणाना- 
मेतेषा सवेदेव च । नाग्न्यादिनाऽपि समतां यान्ति 
तानि कथचन । एव मानुषगन्धवेपितृदेवाः प्रजापति" । 
ब्रह्येति क्रमशो जीवा विशिष्टा उत्तरोत्तरम्‌ । स्वभावेनैव 
मुक्ताना स्वभावो व्यक्तिमात्रजेत्‌ ॥ › इत्यादि च । “ख 
यत्राणिमान न्येति' (तस्य ह वतस्य हृदयस्याग्र प्र्योततेः 
नतेन धीरा अपि यन्ति ब्रह्मविद.” स्वश छोकमित ऊध्वौ 
विमुक्ता. स्िनैति बअह्यवित्पुण्यज्घत्तेजसश्चः इत्येवमदेश्च 
मुक्तबिषयमेवैतत्‌ । मुक्तविषयत्वेन चैतस्प्करण सूचया- 
मा भगवान्‌ (्तदोकोग्रञ्वल्न तत्प्रकारितद्वारो विद्या- 
सामय्यात्‌? इत्यादिना । न चान्या मुक्तिरस्तीत्यत्र किंचि- 
न्मानम्‌ । “ सोऽदनुते सवान्कामान्त्वह बरह्मणा विप- 
चिता › ‹ एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रम्य' (इमांह्छोका- 
न्कामान्नीकामरूप्यनुखचरन्‌ 2 ‹ ऋचां त्वः पोषमास्ते 
पुपुष्वान्‌ गायत्र स्वो गायति राक्ररीषु › ^ पर ज्योति- 
रुपसपद्य स्वेन सूपेणामिनिष्पद्यत एष आस्मेति 
होवाच ` “ स तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ` श्व 
य पववित्‌? एव पदयन्नेव मन्वान तस्य सेषु लोकेषु 
कामचारो भवति 2 । " स एकधा मवति त्रिघा मवति 
पञ्चधा सधा पुनश्रैकादश. स्मरतः । ‹ न हास्य कमं 
क्षीयतेऽस्माद्धयेवात्मनो यद्यत्कामयते तन्तत्छजते ` । 
¢ यथोदक शुद्धे इृद्धमासिक्त तादुगेव भवति । एव 
सुनर्विजानत आत्मा मवति गौतम |° (तदा बिद्रान्पुण्य 

पे विधूय निरज्ञन परम साम्बमुपेतिः । श्र भूयः 
परवक्ष्यामि ज्ञानना ज्ञानय॒त्तमम्‌ । यज्ज्ञात्वा मुनय सर्व 
परा सिद्धिमितो गताः । इद्‌ ज्ञानमुपाभ्चिलय मम॒ साध 
म्य॑मागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च | 
धन वर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्व च मिश्रन च काङ- 


बुहदारण्यकोपनिषत्‌ ५।४।४-५ 


विक्रम" । न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुता यत्र 
सुराखराचिताः । व्यामावदाता. रातपव्रहोचनाः 
पिशङ्खवस्रा, सुखः सुपेशसः ' इत्यादि ्रुतिस्मृतीति- 
दासपुराणेषु तेषा निगुणेमुक्तिविषयस्वेन प्रसिद्धेष्येव स्थलेषु 
सुक्तयनन्तर भोगोक्तेश्च । ‹ अशरीरक्रियागीणदेहादेस्ते 
ह्यमावत | चिदानन्दशरीरदे, सदेदाद्या बिमे्चिण. । 
अनिन्द्रिया अनादासं अनिष्यन्दा. सउ॒गन्धिन ॥' इत्या- 
देश्च । मध्व 
सर्वमयस्यात्मन ब्रह्मण एद पुण्यपापरूपता काम- 
कतुकमा चु मारेण, आस्मविद्‌ अकामस्य तस्यैव 
ब्रह्मप्राति 


स वा अयमात्मा जह्य विज्ञानमयो मनोमय 
भ्राणमयश्चक्ु्मय श्रोत्रसय परथिवीमय आपोमयो 
वायुमय आकारशामयस्तेजोभयोऽतेजोमय काम- 
मयोऽकाममय क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽ- 
धर्ममय. सर्वमय । तद्यदेतदिदंमयोऽदोमय 
इति । » यथाकारी यथाचारी तथा भवति । 
साधुकारी साधुभेवति । पापकारी पापो भवति । 
पुण्य पुण्येन कर्मणा मवति पापः पापेन । 
अथो खस्वाहूः । काममय एवाय पुरुष इति । 
स यथाकामो भवति तत्तुभेवति । यक्रतुभेवति 
तत्कमे. कुरुते । यत्कमे कुरुते तदभिसंपद्यते ॥ 


# चरणकरणभेद छाउ ५।१०।७ ( पर 
इस्यत्र न्याख्याने द्रष्टव्यः । 

(१) चङ ४।४।५, शत्रा १४।७।२१६, ७ मनोमय 
~+ ( वाङ्मय ) पृथिवीमय ऽकरोधमयो ( आकराश्च- 
मयो वायुमयस्तजोमय आपोमय प्रथिवौमय क्ोधमयो- 
ऽकोधमयो हषमयोऽदर्षमयो ) तयदेतदिद ( तथ्यदेद 
पापेन +- ( इति ) तत्कतु ( तथाक्रतु ) यत्कतु ( यथा- 
कतु ) सपद्यते +- ( इति ), बश्षकर २।३।१७, ३०) 
२।१।९, भारस्छर २।३।३०, ४।२।६$ रामनज 
२।१।३४, ४।२।५, & पापेन ¬+- ८ कमणा ), रनिबाके 
४।२।५, व्रमध्व २।३।३३, ४।३।१५, भीकर २।१।३४ 
४।२।१२, वदेम २।३।३२४, ३।१।९, ३।२।९, ३।४।२६५; 
-४।१।२, १६, विज्ञानं १।१।२०, ३।१।९, ४।२।६१ 
४।३।१५ प्रापो ( पापी ), बरूदेवं १।३।१, ४।२।५ 





८६८ ) 
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( १) ये अस्य बन्धनसक्तका उपाधिमता , यैः 
सयुक्त, तन्मयोऽयमिति विमाव्यते, ते पदाथा पुद्धी- 
कृत्य इह एकत्र प्रतिनिर्दिद्यन्ते -- स, वै अवयः 
एव सरति आत्मा -- ब्रह्मेव पर एव, य, अशनाया- 
यतीतः । विज्ञानमय -- विज्ञान बुद्धि, तेन उप- 
खक्ष्यमाण , तन्मय । " कतम आत्मेति योऽय विज्ञान. 
मयः प्रणिघु' इति हि उक्तम्‌ । विक्चानमय विज्ञानप्राय.; 
यस्मात्‌ तद्धमेत्वमस्य विभाव्यते -- ‹ ध्यायतीव ऊेलख- 
यतीव † इति । तथा मनोमय मन सनिकषीन्मनोमय, । 
तथा प्राणमयः, प्राण पञ्चत्ृत्ति तन्मयः, येन चेतन. 
चरतीव लक्षयते । तथा चक्षु्मय, रूपदशनकाले । एव 
श्रो्नमय रसाब्दभवणकाले । एवं तस्य तस्य इन्द्रियस्य 
व्यापारोद्धवे तत्तन्मयो मवति | 


एव॒ वबुद्धिप्राणद्रारेण चक्चुरादिकरणमय, खन्‌ 
दारीरारम्भकप्रथिव्यःदिभूतमयो मवति । तत्र पारथिव- 
दारीरारम्भे प्रथिकवीमयो मवति । तथा वरणादिरोकेषु 
आप्यदारीरारम्भे आपोमयो मवति । तथा वायत्यशरी 
रारम्भे वायुमयो भवति । तथा आकाश्चश्यरीरारम्भ 
आकाशमयो मवति । एव एतानि वैजघानि देवशरी- 
राणि । तेष्वारभ्यमागेषु तन्मय. तेजोमयो मवति । 
अतो व्यतिरिक्तानि पश्वादिश्चरीराणि नरप्रेतादिद्चरीराणि 
च अतेजोमयानि । तान्यपेश्य आह -- अतेजमय 
इति । एव कायंक्रणसघातमयः सन्‌ आत्मा प्रास्तव्य 
वस्त्वन्तर पर्यन्‌ ~-- इद मया प्राप्त, अदो मया 
प्राप्तव्यम्‌ ~-- इत्येव विपरीतप्रत्ययः तदभिलाष, काम- 
मयो भवति । तस्मिन्कामे दोष पश्यत॒ तद्विषयाभि- 
छाषप्रशमे चित्त प्रसन्न अकटष शान्त भवति, तन्मयः 
अकाममय, । एव तस्मिन्विहते कामे केनचित्‌, स कामः 
करोघतवेन परिणमते, तेन तन्मयो भवन्‌ क्रोषमय । ख 
क्रोध. केनचिदुपायेन निवतितो यदा मवति, तदा 
प्रसन्न मनाकुर चिद्व सत्‌ अक्रोध उच्यते, तेन 
तन्मयः } प्व कामक्रोधाम्या अकामक्तोचाभ्या च 
तन्मयो मूत्वा, धर्ममय, अधममयश्च मवति । न हि 
कामक्रोधादिमिर्विना च्मादिप्रबृचिरपपच्चते, यद्यद्धि 
करुते कय॑ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ › इति स्मरणात्‌ । 
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धर्ममय. अधममयश्च मृत्वा सवेमयो मवति-- घमस्त 
-धर्माधर्मयो. कार्य, यावकिचिद्याङृत, तत्सर्वे धर्मा- 
धर्मयो फल, तत्‌ प्रतिप्यमानः तन्मयो मवति । किं 
बहुना, तदेतत्‌ सिद्धमस्य--यत्‌ अय इदमय, गृष्यमा 
णविषयादिमय+ तस्मात्‌ अय अदोभयः। अदं इति परोश्च 
कार्येण गक्यमाणेन निर्दिदयते । अनन्ता हि अन्त.करणे 
भावनाविश्ेषा, | नैव ते विषतो निरदष्ु शक्यन्ते | तरिम- 
स्तस्मिन्‌ क्षणे कायंतोऽवगम्यन्त--इदमष्य हृदि वतत, 
अदः अस्येति ! तेन ख्यमाणकार्यैण इदमयतया निटिदयते 
परोक्ष, अन्त खो ग्यवहारः--अयसमिदानीमदोमय इति । 
सक्षेपतस्तु यथा कुँ यथा वा चरितु शीलमस्य सोऽय 
यथाकारी यथाचारी, स तथा मवति} करण नाम नियता 
क्रिया विधिप्रतिषेधादिगम्या, चरण नाम अनियतमिति 
विशेष. । साधुकारी साधुभवतीति यथाकारीत्यस्य 
विशेषणम्‌ । पापकारी पापो मवतीति च यथाचारीत्यस्य। 

ताच्छीस्यप्रत्ययोपादानात्‌ अव्यन्ततात्प्यतेव तन्म- 
यत्व, न तु तककर्ममात्रेण -- हप्याशङ्कथाह--पुण्यः 
पुण्येन कर्मणा भवति पापः पपिनेति । पुण्यपापकम। 
मातरेणेव तन्मयत्ता स्यात्‌ , न तु ताच्छीस्यमपेक्षते । 
ताच्छीस्ये तु त्न्मयत्वातिश्चय इष्यय विशेष, | तत्र 
कामक्रोधादिपूवेकपृण्यापुण्यकारिता स्वेमयत्वे हेतु , 
खसारस्य कारण, देहात्‌ देहान्तरखचारस्य च । एतद्य. 
युक्तो हि अन्यदन्यदेहान्तरमुपादत्ते । तस्मात्‌ पण्य'पण्य 
ससारस्य कारणम्‌ । एतद्विषयौ हि विधिप्रतिषेधौ । अत्र 
शाश्नस्य साफल्यमिति । 


अथो अपि अन्ये कभ्वमोश्चकुशख खड आहुः-- 
सत्य कामादिपृवके पुण्यापुण्ये शरीरमहणकारणम्‌ । 
तथापि कामप्रयुक्तो हि पुरुष, पुण्यापुण्य क्मणी उप- 
चिनोति । कामप्रहाणे वु कमं ॒विद्यमानमपि पुण्यापु 
ण्योपच यकर न मवति । उपचिते अपि पुण्यापुण्ये 
कमेणी कामदून्ये फलारम्भके न मवत. । तस्मात्‌ काम 
प्व ससारस्य मलम्‌ । तथा चोक्तमायथर्वणे-- "कामान्यः 
कामयते मन्यमान स कामभिजांयते तत्र तत्र › इति | 
तस्मात्‌ काममय एवाय पुरुष , यत्‌ अन्यमयत्व तत्‌ 
-अकारणं विद्यमानमपि--दत्यत, अवधारयति (काममय 
यय ` इति । यस्मात्‌ स च काममयः खन्‌ यादश्चेन 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


कामेन यथाकामो मवति, तक्रदभेवति--घ काम 
ईषदभिलषमात्रेणाभिन्यक्तो यस्मिन्विषये भवति, सः 
अविहन्यमान स्फुटीमवन्‌ क्रवुत्वमापद्यते । क्रतुनाम 
अध्यवसाय. निश्चय, यद्नन्तरा क्रिया प्रवते । यक्र- 
दमवति--यादक्छामका्यैण ऋतुना यथारूपः क्रतु, अस्य 
सोऽयं यत्रतु मवति--तत्कमं कुरुते--यद्विषय करतुः, 
तपफटनिदत्तये यत्‌ योग्य कर्म, तत्‌ कुरश्ते निवैतंयति । 
यत्‌ कर्म कुरुते, तत्‌ अभिसपद्यते--तदीय फल्मभि- 
संपद्यते । तस्मात्‌ स्वैनयत्वे अस्य ससारिवे च काम 
एव हेतुरिति । दाकर. 
(२ ) ब्रह्मैव सन्नपदतपाप्मत्वादिबरह्मरूपयुक्तोऽपि 
सन्मनोमयः । उपकरणोपकरणिखश्चणसत्न्धेन मनःप्रचुरो 
मनडउपकरणक इति यावत्‌ । एव प्राणमय इत्यादावपि 
द्र्टन्यम्‌ । अतेजोमयस्तेजोग्यतिरिक्तमददहकारादि- 
मय, । चतुर्विरतितच्वमयत्वाच्छरीरस्येति द्र्टन्यम्‌ । 
अकाममय, कामन्यतिर्किखकल्पश्रद्धामय हत्यर्थः । 
अक्रोधमय, । प्रीतिमय, । तच्देतदिति बह्चापेश्चया नपु- 
सकलिङ्घनिदेशः । ददमयोऽदोप्रय, । एतद्छोकपर- 
लोकमय. । 
यथा कतुं यथा चर्तुं ( चरितु ) शीलमस्य सोऽयं 
यथाकारी यथाचारी, अभिदो्ादिक तु कर्म, तद्योग्यता- 
पादक सध्यावन्दनादिक त्वाचरणम्‌ । एतत्‌ (वरणादितिं 
चेन्नोपठक्चणार्थति कष्णाजिनि. (त्र सू, ३।१।९ ) इति 
पूत्रमष्ये स्पष्टम्‌ । तथा भवति । तक्रटयुक्तो भवतीत्यर्थः | 
सत्तमंकारी ब्राद्मणादी रमणीयद्रीरयुक्तो भवति 
पापकारी च चण्डालादि कुसितशरीरयुक्तो भवति । 
# रग. 


( ३ ) देवादीनां श्ेत्रज्ञाना देवादिश्रीरयोग तत्त 
तकर्म॑सपेश्च दशंयन्ति हि श्रुतिस्प्रतय । 
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(४ ) मयद्‌ प्राचुयं सस्ये च । (अत्मायमात- 

तव्वाद्धि ब्रह्म पणंगुणत्वतः । दुरस्थत्वात्स ॒शव्युक्त 

समीपस्थो ह्यय स्मृतः । पूण्॑ञानसखरूपत्वाद्वि्ञानमय 

येते । सवैमन्वृस्वरूपत्वात्स एशोक्तो मनोमय. । बठ- 





# दध्र इकरवत्‌ वाक््यन्याख्यानम्‌ । 
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पणत्वरूपत्वात्छ प्राणमय' दररित. । सर्द्ष्टस्वरूपत्वा 
्षुमय इ तीयते । सवैथोतूस्वरूपत्वात्य श्रोत्रमय ईरित । 
सवाधारात्युगन्धत्वाघ्ूथिवीमय उच्यते | सरवैतुिकरत्वाचच 
विष्णुरापोमयः स्मृतः । खवेकवृस्वरूप्वाच्छतो वायुमयो 


हरि, । अवकाशप्रदातृप्वादाकाशमय ईयते । पूणेतेजः- 
स्वरूपत्वात्तेजोमय उदाहृत । सुष्टयादीच्छास्वरूपत्वा- 
सस्मृत. काममयो हरि, । सवैदुष्टप्रतीपत्वात्य हि क्रोध- 
मयो मतः । सुखादि घमरूप्वाज्जेयो धममयः प्रम्‌, । 
प्राङृतस्वरूपत्वादनेतन्मय एव च । अपाथिवो दहरे 
गेन्धो न वृसिश्वाप्यबात्मिका | नाञ्चेय तस्य तेजोऽपि न 
च वायु हेरे, । श्रोच्राद्या नास्य चाकारो मनस्तव 
न तन्मनः । बुद्धितच्व न तदुबुद्धिनाहमस्यादमय्युते । 
महदाप्मक न तचित्त पक्ृतिनांस्य चेतना । प्रह्ृत्यादि- 
गुणा यस्मात्तदुगुणप्रतिजिम्बका, । अत सवैमयो विष्णु, 
स्वी्यप्वादतन्मय, । चिदानन्दास्मास्तस्य गुणा, सवै. 
गुणाप्मका, । सर्व॑दाऽत ˆ सवैवेलक्षण्यमेषा प्रकीर्तितम्‌ । 
क्रोधः क्षमाप्मको यस्य चिदानन्दात्मकस्तथा | अन्यक्रो- 
धसम क्रोधस्तस्य विष्णो कथ भवेत्‌ । एव स्वेगुणा- 
स्तस्य सवैभ्योऽपि विरूश्चणाः । पृवेप्रजञानुखारेण चिमुक्त 
स्तमुपेष्यति । अनादिकारूसबन्धा या प्रज्ञा विष्णु 
भया । पूवप्रज्ेति सखा प्रोक्ता ब्रह्मदिस्तारतम्यत, ॥ 
इति च महामीमाखायाम्‌ । ‹ वतमान यतो विष्णोर्व 
तस्मादिदमय, । अतीतानागत यस्मात्तदशेऽतो द्यदो- 
मयः । प्राघान्ये च मय्‌ प्रोक्त, खरूपे च यतो भवेत्‌ । 
इद रूपोऽप्यदोरूपस्ततो निप्यत्वतो हरिः । अस्य तस्य 
्रधानश्च निप्यपूणै्ङत्वतः ॥ ' इति च । ‹ यथा पूवे 
तथेदानीमिति दविष्णुस्तदुस्यते । यथा बाह्ये तथेवान्ते 
ततो यदिति चौच्यते । यथेदानीं तथा नित्य यक्मादेष 
भविष्यति । अत एतदिति प्रोक्तो वायुदेवो जगप्पति । 
स यथा करोति पुरुष तथेवाय भविष्यति । साधुभवति 
साधु वचेष्करोति पुरुषोत्तमः । पापो भवति पाप चेत्ख 
करोति जनादैन. । तव्रेरितिन पुण्येन पुण्यो भवति 
मानवः । तप्पेस्तिन पपेन तथा पापः पुमान्‌ 


भवेत्‌ । आहुश्च तत्कामाघीन जीवेन सदैव हि। 


तक्तामादस्य कामः स्याद्यथाकामस्तथा मवेत्‌ । कामा 
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नुारिणीं निष्ठा कमनिष्ठाऽनुखारत. । फ कर्मानुसारेण 
विष्णो, काममयस्तत । जीवोऽयं सर्वदैव स्यान्नान्यथा 
ठु कथचन ॥' इत्यादि च जीवेधराभेदाङ्गीकोरे ' सुषु- 
प्युकरान्ययोभेदेनः इति सूत्रविरोघ, । प्प्राज्ञेनात्मनाऽन्वा- 
रूढ. ्ाञेनाप्मना परिष्वक्त ` इत्यादिश्चुतिविरोघश्च । 
न चे व्यावहारिकमेदो नाम कश्िदस्तीयन्न शरिचिन्मानम्‌। 
भ्रान्तिमेदत्वे श्रुतिसिद्धत्वमेव न स्यात्‌ । न हि नि्दीष- 
भ्रुतिवाक्यसिद्ध ्नान्तमिति युक्तम्‌ । उन्मत्तवाक्यवत्स- 
वैवेदस्याप्रामाण्यप्रसक्ते, | न च स्वविषयभ्रमत्वादन्यद्‌- 
प्रामाण्य नाम किंचित्‌ । तन्मते ह्युन्मत्तवाक्यविषयस्या 
प्यनिर्वाच्यत्वमेव । “सय सो अस्य महिमा गणेशव ` । 
त एते सत्या कामा ' इत्यादिश्र॒तिभिभंगवद्गुणानां 
सत्यप्वमेव ज्ञायर्वे । / सत्यमेनमनुविश्वे मदन्ति रातिं 
देवस्य गरणतो मघोन“ इति स्वजीवानां भगवद्‌तु जीवन्‌ 
च सव्यमियेवोच्यते । तदा कथ अीवेशमेदम्यासल्यता । 
न च सवेविध्यथक्रियासिद्धस्य कचचिद्वाधो दुष्टः । 
८न हास्य क्म श्चीयते' (अष्माद्धयेवाप्मनो ययकामयते 
तत्तत्खुजते › इति पुक्तयनन्तरमपि तद घीनत्वप्रतीतेश्च न 
मेदस्यासत्यता । न हि सारावस्थायामक्षीणकर्मता 
मवति । न च मुख्यार्थं परियञ्यामुख्यो युक्त, । अत 
सत्य एवं मेद, । स भगवान्‌ यथाकारी यथा कास्यति 
यथाचारी यथा चास्यति तथा मवति । स भगवान्‌ 
यथाकामो मवति तथाक्रामो जीवो मवति । इत्थ 
कामोऽस्य भूयादिति मगवदिच्छावशादस्य कामो मव- 
तीव्यर्थं । क्रतुरितीत्थकर्ष्याम्येवेति निश्चयरूप कामः | 
स मगवदिच्छया हि मवति | ` कामेन मे काम 
आगात्‌ ' इति च श्च॒ति. । 

मध्व. 


तदेष शोको भवति । तदेव सक्त सहं कमे. 
णेति लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं 











(१) इड ५।४।६, श्ग्रा = १४।७।२।८ सक्त खद 
( सततत्सदह ) आप्तकाम आत्मकामो न तस्य ( आत्मकाम 
आक्तकामो मवति न त्स्मात्‌ ) उत्कामन्ति + ( अत्रैव 
समवनीयन्ते )› बदाकर २।३।१९, ३।१।८) ३।२।२६. 
३।४।११, ४।१।१९, ४।२।७ ४।२।१२ आत्मकामो + 
( खवति ) न तस्य ( न तस्मात्‌ ) इयपि पाठ 
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कर्मणस्तस्य यक्किवेह करोययम्‌ । तस्माल्लोकाद्पु- 
नरैत्यस्मै छोकाय कर्मणे । इति जु कामयमान । 
अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्रकाम 
आत्मकामो न तस्य प्राणा उक्करासन्ति। नद्यव 
सन्रह्माप्येति # ॥ 

(१) तत्‌ तस्मिन्नथ एष छक मन्न्ोऽपि 
भवति । तदेव एति तदेव गच्छति, सक्त आसक्त, तन्न 
उदमताभिराष, खननिप्यथंः । कथमेति १ सहं कमणा- 
यत्‌ कर्म फलासक्तः सच्‌ अकरोत्‌; तेन कमणा सदव 
तत्‌ एति तच्ख्मेति । किं तत्‌ १ लिङ्ग मन - मनप 
धानत्वा्िङ्गस्य मनो लिङ्गमिष्युच्यते । अथवा किड्ग्यते 
अवगम्यते -- अवगच्छति -- येन, तत्‌ लिङ्ध तत्‌ 
मन. -- यत्र यस्िन्‌ निप्रक्तं निश्चयेन सक्त उद्भूता 
भिलाषर अस्य ससारिण, । तदभिाषो हि तत्कमं कत- 
वान्‌ । तस्मात्तन्मनोऽभिषद्खवशादेव अस्य तेन कर्मणा 
तकटप्राप्ति, ! तेन एतस्षिद्ध भवति, कामो मू ससा 
रस्येति । अत. उच्छिन्नरकामस्य विद्यमानान्यपि कमांणि 





> एतद्धिषयक् प्रपञ्च छाड ६।८।६ (प ९१०) इत्यत्र 
द्रष्टव्यो व्याख्यानान्तरेषु । 
४।२।१३ ( न तस्मास्राणा उत्कामन्ति अत्रैव समवनी- 
यन्ते ) इति पाठ, ४।३।१४) ४।४।१६ भास्कर 
१।४।२१ ३।१।८ पुनरद्यस्मै ८ पुगरेत्यसौ ), ३।३।३९ 
३।४।५० ४।२।१२ ( न तस्मात्‌ ) इत्यपि पाठ 
रामानुज २।३।२०, ३।१।८, ४।१।१७, ४।२।१२ 
पुनरैत्य ( पुनरेत्य ) ( न तस्मात्‌ ) इत्यपि पाट, 
सिषा्क २।३।१९, ४।२।१२ रामानुजवत्‌ , मध्व 
पुनरैय ( पुनरेत्य ), व्रमथ्व॒ १1११७; श्रीकट 
२।३।२०, ४।२।१२ पुमरैय ८ पुनरेत्य ) इति नु ( इति 
तु ) ( न तस्मात्‌ ) इद्यपि पाठः, श्रीकर २।२।४०, 
२।३।१८, ३।१।४, ८, ३।३।३३ ४१, ३।४।५२, 
४।२।४, १२, ४।३।६, २।४।२१ पुनरस्य ८ पुनरेत्य 
( न तस्मात्‌ ) इद्यपि पाठ , वषभ १।१।२९, २।३।१९, 
२२, ३।४।२५; ४।१।२; ४।२।१, २।३।१८) १७, 
४।४।११ पुनरत्य ( पुनरेत्य ) इति चु ( इति तु ) न 
तस्य प्राणा उत्कामन्ति ८ नास्य प्राणा उत्कामन्तीैव 
समवली( नी †यन्ते ) (न तस्मात्‌ अत्रैव समव- 
लीयन्ते ) इत्यपि पाट, विज्ञान १।३।४२, २।३।१९, 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


ब्रह्मविद" बन्ध्यग्रसबानि मवन्ति, प्ांप्तकामस्य कृता- 
नश्च इहैव स्वँ प्रविरीयन्ति कामा. इति श्रुतेः । 

किंच प्राप्यान्त कर्मण. -- प्राप्य भुक्वा अन्त 
अवसान यावत्‌ , कर्मण, फल्परिखमाधिं इृत्वेत्यथ, । 
कस्य कमणोऽन्त प्राप्यश्युच्यते -- तस्य, यत्किच कं 
इष्ट अस्मिन्‌ रोके करोति निर्वर्तयति अय, तस्य कर्मण, 
फार भक्त्वा अन्त प्राप्य, तस्मात्‌ खोकात्‌ पुनः एेति 
आगच्छति, असमै लोकाय कर्मणे -- अय दि रोकः 
कर्मप्रधानः, तेना<ऽह "कममणेः इति -- पुन" कमकर- 
णाय । पुनः कम॑क्ृत्वा फलासङ्खवशात्‌ पुनर लोक 
याति -- इव्येवम्‌ । इति नु प्व नुः कामयमान 
ससरति । यस्मात्‌ कामयमान एव एव सपसतरति, अथ 
तस्मात्‌, अकामयमानो न कचित्ससरति । 

फरासक्तस्य हि गतिरुक्ता । अकामस्य दि क्रियानुपपत्तः 
यकामयमानो मुच्यत एव । कथ पुन, अकामयमानो 
मवति ९ य. अकामो मवति, असौ अकामयमान । 
कथमकामतेष्युच्यते -- यो निष्काम. यस्मान्निगता' 
कामा सोऽय निष्काम" । कथ कामा निगच्छन्ति रय 
आत्तकाम मवति आप्ता. कामा येन स आप्तकाम । 
कथमाप्यन्ते कामा, १ आत्मकामजेन, यस्य आत्मेव 
नान्य" कामयितव्यो वस्त्वन्तरभूतः पदार्थो भवति । 
आसिव अनन्तरोऽबाह्य. कृत्स" प्रज्ञानघन एकरसः 
नोर्ध्वं न तियैक्‌ नाध आत्मनोऽन्यत्‌ कामयिवन्य 
वस्वन्तरम्‌ -- यस्य सर्वमारमैवामूत्तत्केन क पयेत्‌ , 
श्रृणुयात्‌, मन्वीत, विजानीयाद्रा--एव विजानन्क काम 
येत । लायमानो ह्यन्यत्वेन पदार्थः कामधितन्यो मवति । 
न चासाबन्य, ब्रह्मविद आत्तकामस्यास्ति । य एवात्म- 
कामतया आप्तकामः, स निष्काम अकामः सकामय 
मानश्ेति मुच्यते । न हि यस्य आत्मेव सर्वै मवति, 
तस्य अनात्मा कामयितव्योऽस्ति । अनात्मा चान्यः 
कामयितन्य,, स्वै च आत्मैवाभूदिति विप्रतिषिद्धम्‌ । 
सर्वात्मदर्दिनः कामयिनन्यामाबात्कमीनुपप्तिः | 

ये तु प्रत्यवायपरिहारा्थं कर्मं कर्षयन्ति बह्म 

विदोऽपि, तेषां न भस्मैव खर्वं भवति, प्रत्यवायस्य जिह. 


३।३।२९, ४२१ ५०, ४२११४, ४।३।१५, १६१ 
४।४।२२, बलदेव १।१।१७, २३1१८, ४।२।१२, १३. 
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त्यस्य आप्मनोऽन्यस्य अभिप्रन्तात्‌ । येन च | द्धम्‌ । ज्वलनव्यापारानुभावित्व उष्णप्रकाशयोरिति चेत्‌, 


शनायाद्यतीत, निद्य प्रव्यवायासवद्ध विदित आप्मा, 
वय ब्रह्मविद ब्रूम । निप्यमेव अश्नायातीतमा- 
न पयति । यस्मास्च जिहासितव्यमन्य उपादेय वा 
न पश्यति, तस्य कमन दाक्यत एव सपन्युम्‌ | 
तु अब्रह्मवित्‌, तस्थ भवव्येव प्रप्यवा परिदाराथ 
मृति न बिरोध" । अतः कामाभावात्‌ अकामयमानो 
जायते, मुच्यत एव । 

तस्य एवमकामयमानस्य कमामाप गमनकारणामा 
त्‌ प्राणा वागादय नोच्ामन्ति नोष्यं मन्ति 
त्‌ । स च विद्वान्‌ आततकाम आप्मप्प- 
7 इहैव ब्रहममृत । सर्वाप्मनो टि ब्रलप्र च्छा 
पेन प्रद्ित एतद्रूषम्‌ -- ‹ तद्वा अस्यैतदातस 
पकाम रूप ` इति । तस्य टि दाणान्िकमुतो्म 
धं उपसहियते -- अयथाकामयरमान टुव्याटरिना | स 
वमेवमूतो मुच्यत इप्युच्यते -- यो 7 दसा 
मिव निर्विशेषमदेत अटध्यिदूपस्यति +ना 
तमान प्यति, तस्येव अन+।मरमानय सवय पर 
पनकारणामावात्‌ प्राणा वागाद्रयो नोपनमन्ति | 
वु विद्वान्‌ ख. इरैव ब्रह, यथपि एे<वानित लपयरत। 
ब्रह्मैव खन्‌ ब्रह्म अप्येति | म्मात्‌ न टि त्प 
्रहमप्वपरिच्छेदटेतव कामा सन्नि, तनात्‌ २4 
मैव सन्‌ बरह्म अप्येति न ररीरपानोत्त म्‌ | न 
विदुषो मतस्य भावान्तरापत्ति, जीवतो. भा, 
न्तरप्रतिसधानामावमात्रेणेप ठ व्रह्मापेनी युन्यतत । 
वान्तरपत्तौ दि मोत्वसय समरयनिपदि जति ८4. 
सेकत्वाख्य स ब्राधितो भवेत्‌ | मनुर मोन, 
प्राति, न ज्ञाननिमित्त इति ¦! स चानि । अनि 
वच मोक्षस्य प्रापनोति।न हि प्रियामि अर्थ, 
स्यो दष्ट । नित्यश्च मोक्षोऽभ्युपगम्यते, ° एप नियो 
हेमा 2 इति मन्ववर्णात्‌ । 

न च स्वाभायिकात्‌ स्वभात्‌ अन्यत्‌ नित्यं कल्प 
तु शक्यम्‌ । स्वाभाविर्श्वेत्‌ अग्न्युष्णवत्‌ आत्मनः 
माव ख न इत्यते पुखपरव्यापारानुमनावीति चक्तुम्‌ | 
हि अभनेयेष्ण्य प्रकाशो वा अश्निन्यापारानन्तसनु- 
वी । अ्चिग्यापारानुभावी स्वाभाविकेति विप्रतिषि- 


उ. का, १५५ 


न, अन्योपरन्धिव्यवघानापगमाभिष्यक्त्यपे्तत्वात्‌ । 
ज्वल्नादिपूवक अमि उश्प्रकाशगुणाभ्याममिव्यज्यते, 
तत्‌ न अग््यपेन्तया । किं तर्हिं अन्यदुषटे अ्ररोष्णयप्र 
कायो धमां व्ववरितौ, कस्यचित्‌ दुएया तु असनन्य 
मानौ, स्यलनयिन्तया व्यवधानापगसे दृटेरमिव्यन्येते । 
तदपेश्रपा श्रान्तिस्पजायते--प्वल्नपूर्वकौ एत उष्ण- 
प्रणो धमा जाताविति । यदि उप्णप्रकाशयोरपि 
स्वाभायिकल न स्यात्‌ू--व स्वामापरिक्नोलमर्वमं, 
तमदाहरिप्राम । न चस्वामाप्रिङ्ने वम एय नाम्ति 
पदाथानामिनि स+ वक्तुम्‌ | नच निगटमद्ध रव 
अनावननो मोन वन्वननित्रनिर्पपद्रत, परमात्मक 
पयाभ्युधगमात्‌, ‹ एकम जद्ितीपम्‌ › इति शते | न 
न्वानधौ वद्धो-स्ति, गस्य निगडनिद्रत्तिवत्‌ बन्धननिच्रत्ति 
मोन स्यात्‌ | परमाम्मव्यिरेफेण अन्यसयामाव पिस्त- 
रण जवार्ष्मि । तस्मात्‌ अगरियानिन्र्तिमाते मोक्षव्यय 
रार उति च जबोचाम, यया रन्स्यराटी सर्पायनान- 
निद्रती सर्पा निद्रत्ति | 
या फर. 
(२) ‹ अतोःनन्पन तथा टि सिद्धम्‌ ` - 
अतथ्य स्यामाप्रिकप्वादमदस्यापियाडप्त षाय भेदस्य 
विद्रयादपिया परिधूय जीवः परेणानन्तेन प्ररिनाऽऽम- 
ममतां गच्छति! वथा दि लिद्धम्‌--८ बद्मैव सन्दा 
प्यति › र्यादि | % २।९।२६ 
भोगेन सविते क्षपयित्वा सपयते ` -- अनारन्ध- 
पथयो, पुण्यपापयोरविद्याखाम््यास्तय उक्त, । इतरे 
स्वारय्धद्म्यै पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा बद सपद्यते 
८ तस्य्‌ ताचदेव चिर यावन्न वरिमोक्ष्ये-थ सपर्स्य 
( छ, ६१४२ ) इति “ ब्रह्मैव सन्तरह्याप्येति ` 
दति चयमादिधषिनय, | ४।१।१९ 
८ प्रतिप्रेचादित्ति चन्न छारीसत्‌ ` ~ " अमूनप्व 
चानुपेध्य › द्रत्यतो विश्चेप्रणादाव्यन्तिकेऽमृतस्वे गत्युक्रा- 
न्योरभा्ो-भ्युपगत्त. । तापि केनचिष्कारणेनोतक्रान्ति- 
माद्य प्रतिषेधति " अथाकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो मवति नं तस्य माणा 


च-ज्कन+ ~ -~ 


, दोष वृड ४।८४।२ (पु १२२५ ) इत्यत्र द्रषटन्यम्‌ । 
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उत्रामनिति ब्रह्मेव सन्त्रह्चाप्येतिः इत्यत, परबिद्याविषया- 
तपतिषेधान्न परब्रह्मविदो देहात्प्राणानाय॒क्रान्तिप्स्तीति 
चेत्‌ । नेत्युच्यते । यत, शारीरादात्मन एष उक्रा- 
न्तिप्रतिषेघ, प्राणानां न शरीरात्‌ । कथमवगम्यते न 
तस्मासमाणा उक्रामन्ति ° इति शाखान्तरे पश्चमी प्रयो- 
गात्‌ । सबन्धसामान्यविषया हि षष्ठी राखान्तरगतया 
पञ्चम्या सजन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च 
प्राघान्यादभ्युद यनि.भरेयसाधिङतो ददी खवध्यते न 
देह. ! न तस्मादुचिक्रमिषो्जीवास्माणा अपक्रामन्ति 
सहैव तेन भवन्तीव्यर्थ, । 
४]२।१२ 
स्पष्टो हयेकेषाम्‌ -- सप्राणस्य च प्रवतो मवद्यु- 
्रान्तिर्दहादिति । एव प्राप्ते प्रत्युच्यते -- नैतदस्ति 
यदुक्तं परब्रह्मविदोऽपि देदादस्त्युत्रान्तिरक्रान्तिप्रतिषे- 
धस्य देद्यपादानत्वादिति | यतो देहापादान एवोक्ता 
न्तिप्रतिषिध प्फेषां समान्नातृणा सपष् उपरम्यते । तथा 
ह्यातैमागप्रश्ने व्यत्नाय पुरषो भ्रियत उदस्माप्प्राणा 
उतरामन्त्याहो नेतिः ८ वृउ ३।२।११ ) इत्यत्र नेति 
होवाच याज्ञवस्क्य.' ( बृड ३।२।११ ) इत्यनु क्रान्ति 
पश्च परिग्ह्य न ॒तश्चयमनुत्कान्तेषु प्राणेषु मृत इत्यस्या 
माश्चङ्काया “ अत्रेव समवनीयन्ते ° इति प्विख्यं प्राणान 
परतिज्ञाय तस्ठिद्धये ˆ स उच्छवयध्याध्मायव्याध्मातो 
मृत" देतेः ( बड ३।२।११) इति सशन्दपरामृष्टस्य 
प्रकृतस्योत्रान्यवघेरुच्छवयनादीनि समामनन्ति । देहस्य 
चैतानि स्युन॑देदिनः । तत्सामान्यात्‌ * न तस्मात्प्राणा 
उनकरामन्पयत्रैव समवनीयन्ते, इत्यत्राप्यमेदोपचारेण देहा 
पादानस्यैवोतरमणस्य प्रतिषेधः । यद्यपि प्राधान्य देहिन 
इति व्याख्येय येषां पञ्चमीपाठः । येषां ठु षष्ठीपारस्तेषा 
विद्वव्खबन्धिन्युक्ान्ति. प्रतिषिध्यत इति प्राप्तोक्रान्ति 
प्रतिषेधार्थत्वादस्य वाक्यस्य देहापादानैव सा प्रतिषिद्धा 
भवति देहादुच्कान्ति प्राप्ता न देहिनि । अपिच 
ˆ चक्षुष्टो बा मूधो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तसुत्रा- 
मन्त॒प्राणोऽनूक्रामति प्राणमन्रूक्ामन्त स्वै पाणा 
अनूत्कामन्ति ` ( बरंड ४।४।२ ) इत्येवमविद्रद्धिषय 
सप्रपञ्चमुतकरमण ससारगमन च दशेयित्वा “ इति नु 
कामयमान. › इत्युपसद्ययाविद्रतक थाम्‌ ' अथाकामय- 
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मान ` इति व्यापदिश्य विद्धा यदि तद्विषयेऽप्युक्रान्ति- 
मेव प्रापयेदसमञ्ञस एव व्यपदेश. स्यात्‌ । तस्माद- 
विद्धद्विषये प्राप्तयोगेघ्यु्ान्त्योर्विदरद्विषये प्रतिषेष इये. 
वमेव व्याख्येय व्यपदेशाथेव्वाय । न च ब्रह्मविदः 
सर्वगतब्रह्मातममूतस्य प्रक्षीणकामकर्मण उत्कान्तिरग॑ति- 
वोपपद्यते निमित्ताभावात्‌ । " अत्र बह्म समहनुते › 
इति चेवजातीयका श्रुतयो गब्युत्ान्त्योरभावं 
सूचयन्ति । ४।२।१३ 
£ स्वाप्ययसप्योरन्यतरपेक्षमाविष्कृत दहि ' -- 
कथ पुनमुक्तस्यनेकशरीरावेशादिल्श्चणमैश्वयंमभ्युपगम्यते 
यावता ‹ तप्केन कं विजानीयात्‌ ` ( ब्रृड ४।५।१५ ) 
° न तु तद्द्धितीयमर्ति ततोऽन्यद्विभक्त यद्विजानीयात्‌ › 
( इड ४।३।३० ) ˆ सिक एको द्र्टाऽदधैतो मवति › 
( बृड, ४।३।३२ ) इति चैवजातीयका श्रतिर्विशेषवि- 
कषान वारयतीत्यत उत्तर पठति--स्वाप्ययेति । स्वाप्यय 
सुषुप्तम्‌ ° स्वमपीतो भवति तस्मदेन स्वपितीत्याचक्चते 
(छाउ ६।८।१) इति श्रतेः । सपत्ति, केवस्य शरक्चेति 
सन्‌ ब्रह्माप्येति 2 इति श्रुतेः । तयोरन्यतरामवस्था- 
मपेक्षयेतद्धिशेषषक्ञामाववचनम्‌ । कचिद्सुषुसावस्थामपे- 
्षयोच्यते कचित्केवल्यावस्थाम्‌ । कथमवगम्यते यतस्त- 
भेषेतदधिकारवशादाविष्टृतम्‌ ‹ एतेभ्यो मूतेभ्य समु- 
स्थाय तान्येवानु विनदयति न प्रेत्य सन्ञाऽस्तीति > 
( बृड २।४१४ >) ८ यत्र त्वस्य सवैमात्मैवाभूत्‌ > 
( ब्रड २।४।१४ ) ‹ यत्र सुप्तो न कचन काम काम- 
यते न कचन स्वस्न पद्यति › ( बड, ४।३।१९ ) 
इत्या दिश्चतिभ्य' } सगुणविद्याविपाकखयान वेतत्स्रगौदि- 
वदवस्थान्तर यत्रैतदे श्वयैमुपवण्यैते । तसाददोष । 
अशकर ४।४।१६ 
(३) तदेष इति | एतस्पिन्थंऽय शछोकखण्डे 
मवतीत्यथः । तदेव सक्त इति । सक्तः सन्नति 
प्रेति एष छोको भवतीस्यन्वयः । ब्रहैव 
सननाविभतब्रह्मरूप. सन्‌ परब्रह्मणि कीनो भवति । 
अपिपूर्वस्येतेरंयाथंकत्वात्‌ । लयो नाम तद्विविक्ततया 
दशंनामावः । अपहृतपाप्मत्वादिब्राह्चरूपसाघर्म्येण पर- 
ब्रह्मविविक्ततया दशेनायोग्यो भवतीत्यथेः | नन्वेतन्न 
सभवति ब्राह्मरूपाविभौवो हि पर ब्रह्मोपघन्नत्येव भवति | 


डहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।६ 


४ पर ज्योतिरुपस्पद्य सखेन स्पेणामिनिष्पद्यते ` इति 
्रवणादेशविशेषविशि्रहमपराप्िश्च देशविशेचेऽचिरादि- 
गतिमन्तरेण न समवति तद्वतिर्भूतसृकषमप्राणादियुक्तस्यैव 
मवति तद्योगश्च कर्मा धीनः । विधृतकमंणश्च देहेन्द्िय- 
प्राणयोगाखमवेन देखविशेषविशिष्टब्रह्यप्राप्त्यस मवादूत्र्च- 
सूपाविर्मावामावेन ब्रहैव सन्त्रह्याप्येतीति नोपपच्चत 
इत्याराङ्कथाऽ<द-- न तस्य प्राणा उकक्रामन्तीति 1 तस्मा- 
त्माणा नोत्कामन्तीप्यर्थः 1 नटस्य शुणोतीतिवदपादान 
लक्षणसबन्धे पष्ठी | अत्त एव समानप्रकरणे मान्यन्दिन- 
शाखायां ८ न तस्मात्प्राणा उच्छमन्ति ` इति स्पष्ट 
पञ्चमी श्रूयते । रग 

(४ >) (अयोग्यकामराहित्यान्युक्तो निष्काम उच्यते । 
अ इत्युक्त परो विष्णुस्तत्कामोऽकाम इरित. । तथाऽ- 
कामयमान, स योग्यकामस्य चापि तु। कादाचित्क 
समदमूतेर्मगवत्कामना विना । कामितस्याखिरस्यषे- 
राक्तकामश्च मुक्तिगः। चिदानन्दाप्मक रूप कामत्वेन 
भविष्यति | यतस्तेनैवात्मकाम इति सुक्तोऽभिधीयते । 
मुक्तस्य न पुनः प्राणा उक्रामन्ति कदाचन ! जीवोऽपि 
बह्मशब्दोक्तो जडादुगुणश्ृशत्वतंः । प्रामोति परम ब्रह्च 
प्रख्ये प्रल्ये सदा । अन्यदा स्वेया विष्णोः स्वरूपा- 
द्रषिरेष्यति । खेच्छयाऽन्तबेदिश्ैव रमते मुक्त आसम 
वान्‌ ॥ ` इघ्यादि च । न चायुक्तस्य कथचिदास 
कामता मुख्यतः । ब्रह्याप्येतीति वचनाप्पुवब्रह्मशब्दो 
जीववाय्येव । यद्यज्ञाननाश्चाखरिल्ानमन्न तदा खस्य 
ब्रह्मतां विजानातीव्येव स्यात्‌ न तु ब्रह्माप्येतीति। न 
हि राजपुत्रः पृषेमात्मानमजानन्पश्वाद्राजपुत्र इति 
विज्ञाय राजपुत्रमप्येतीद्युच्यते । #िंद॒ राजपुत्रत्वेनात्मान 
व्यजानादिव्येवोच्यते । विस्मरतकण्ठमणिरपि विन्ञात 
इत्येषोच्यते न तु प्रात इति| अत पुवब्रहमशब्दो 
जीववाच्येव | मध्व 

(५ 2) ब्रह्मैव सन्नित्यपि जीव एव ब्रक्षश्षब्दः | 
उपपद्यते च षिरोषे । ब्रमध्व, २।१।१७ 

( ६ ) अचर, अथाकामयमान, कतां निरूप्यत 
इति दोष, । य. पुमान्‌ कर्मङृतावकामस्ततो निष्काम 
सन्नात्मकामो निरुपधिसलेष्टवाम्‌ प्रभो ततो भगवत्परा- 
प्त्याऽऽसकामो भवतीत्यथं. । अत्र यथाकारीयादिना 
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` कमकतुरबोपक्रमादथाकामयमान इत्यनेनापि तथाभूतः 


स एवोच्यते | पव सति सक्कर्मणि प्रदृत्य्थ॑विविध. 
फलानि सखयमेवोक्त्वा जनान्‌ भ्रामितवानिति स्वोक्तकर- 
णाच्चिरेण दयया निष्काम करोति सकामतयाऽपि क्रिय 
माणेन वैदिककर्मणाऽनेकजन्ममि सस्कारविशेषप्रचये- 
नापि तथा| ३।४।२५ 

अनर प्राणशब्देन प्राणाः सर्व॑द्धियाणि चोच्यन्ते | 
आत्मकामशब्देन मगवद्वाचकाप्मपदम्रहणिन मक्तस्य 
स्नेहातिशयजनितप्रमुदिदुक्षाव्येतिञ्चयस्तादुशो येन मरण- 
मेव सपद्यत, यदि प्रमुप्राकय्ये क्षणमपि विम्ब स्यात्‌ । 
अतो भगवत्पाकय्येनेवात्मस्थितिरिति ध्वन्यते । मक्ति- 
मा मराकय्यस्येव परमफर्त्वेन तद्शंनेनाऽऽसकामो 
भवति । तत, साक्चादाशछछेषादिकामनाया प्राचीनदेदप्राणा- 
देस्तदयोग्यत्वात्ते तत्रैव टीना भवन्तीति । बि, प्रकट 
सयेवाऽन्तरपि प्राकयथादुक्रमणाभाव उच्यते । आत्मा- 
तिरिक्तस्य गतिमुक्त्वा तस्य तामाह--“ ब्रहैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति > इत्यनेन । उक्तरीत्या पुरुषोत्तमाप्मकतद्धी- 
लोपयो गिदेहेद्ियादिसपच्या ब्रह्येव खन दु बह्यातिरि- 
्तदेहादिमानपि तादश. सन्‌ ह्च बृहत्वात्‌ बुहणत्वात्‌ 
पुरषोत्तमस्वरूप प्रासो भवतीद्यथंः । अन्यथा जीवस्य 
ब्रह्माद्यव्वेनानन्दाशाविभोवेन च बह्म प्राणादिल्योक्तया 
रह्म, तदितरव्यवच्छेदे चानुक्तसिद्धे सति ब्रह्मेव 
सन्निति बा न वदेत्‌ । अत पषैतदगर 
दरोकोक्ति -- ‹ अथ म्याँऽम्रतो भवलयत्न ब्रह्म सम- 
इ्नुते › इति । मृविर्धर्मवच्छरीर हि मव्य, तद्त्वेन 
जीवोऽपि तथोच्यते । तथा चाय पूवे ताहश एव, अथ 
पुष्टिटीराप्रवेशानन्तरमसत उक्तरूपदशरीरवान्‌ मवति, 
ततोऽश्र अरसिमनेषव शरीरे बह्म सम्यगद्नुते । मगवता 
क्रियमाणलीलारसमनुमवतीदयर्थः । ४।२।१ 

यस्तु मगवदनुग्रहेण प्राकृतगुणरदितोऽमृत्‌ स ॒निग- 
णब्रह्मविद्यावानिव्युच्यते । तादशस्येव गुक्तिप्रकारदरय- 
मुक्त, सचोगुक्तिक्रममुक्तिभेदेन । † न तसमात्‌ प्राणा 
उत्करामन्त्यतरैव समवलीयन्ते ब्रह्यैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ` 
इत्यादिश्चतिस्तु प्रारब्धरदितविषया । निगुंणव्रकषविद्या- 
वतोऽपि प्रारग्धभोगस्तु त्वयाऽपि वाच्योऽन्यथा प्रबचना- 
समेन ज्ञानमागं प्वोच्छिद्येत । ४।३।१३ 
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८ भाव जेपिनिधिकद्पाऽऽमननात्‌ › -- जेभिनि 
राचारयस्तु मुक्तस्य पुसो देटदेमांव खत्ता मन्यते । त्र 
देतुरविकस्पेप्यादि । ‹ ब्रह्मपिदामोति परम्‌ ` इति श्रुप्या 
ब्रह्यज्ञानस्य तप्परात्िसाघनव्वमुच्यते । नायमाप्मेति श्रप्या 
तु वरणमात्रप्राप्यप्वम्‌ । सोऽदनुत इप्यादिना च परप्रा- 
प्युपन्थास, क्रियेते । ‹ इटैव समवनीयन्ते व्रहौीव सन्‌ 
बह्माऽप्येति ` इति च पल्यते | एव सति मिथो वियेधे 
तदमाबागोक्तव्याख्यानरीव्या क्ानमार्मीयस्य व्रटाज्ञाने 
नाक्षरव्रह्मप्रा्ति , पृष्िमार्गीयमक्तस्य तु सोऽदनुत इष्य । मनुभयरति, तानि चोक्तानि | तेपा साक्ताप्पयोजकैौ घमां 
नेनोक्ता परप्राप्िरिति व्यपसितमररत्प एव श्रुप्वभिमत धमःवरिति पूप छरा, काम एवे्यवघारितम्‌ । यथा 
इति ज्ञायते । तेन नावमास्मेति शति परप्रा्िपरिष- च व्रालणेन अव अथै अवधास्तिः, एव मन्त्रेणापीति 
यिणी | ददैवेप्यादिश्रतिस्तु मश्दामार्गीयविपविणीति , वन्ध वन्वक्राखा च उक्त्वा उपस्तत प्रकरणम्‌ -- 
मन्तव्यम्‌ । एव सति पुिमागीधिष्य मोगनाघनाप्मक- | (दति तु कामप्रमान › उति । ' अथाकामयमानः! 
विग्रहवस्व निष्प्रपयूट सिद्धयति । तत्‌ कैन क पश्यदि- ' इव्वारः्व सुपृत्तटशन्तस्य दाएान्तिकनूत सवीत्मभावो 
प्यादिना तु ब्रह्मजानसामपिरगीं व्यवस्थामाह, न वु मोश्च, उक्त, । मोश्षरारण च आप्मकामतया यत्‌ आत. 
तदुत्तरकाटीनपरप्रासिखामयिङ्ीमिति भरिमनुषपन्रम्‌ । ¦ कानलमुक्त, तच्च साम्ात्‌ न आप्मक्ञानमन्तरेण 

वहम ४।४।११ । आप्मामतया आत मप्पमिति -- साम्यात्‌ ब्रह्म 

( ७ ) व्रहलैव खन्‌ ब्रद्याप्तिः दप्युक्तवाक्येप्नाय- पिन मोश्चफररणमिप्य्म्‌ । अते, सदपि कामो मृष 
यस्य मेदतन्प्वाच ब्रहनेव सन्निति च यक्तदेटा्यभिमान | मिप्युक्त, तथापि मोक्षकारणरिपयेयेण बन्धकारण 
इति प्राप्तगोणव्ह्यभाव इति वाऽथ, अपोनरक्तथाय अविवया ट्‌स्येतदपि उन्तमेव मवति | अत्रापि मोक्षः 
विशेषणपदस्यैव गौगलीचिष्यादिति । ६।३।४२ | मोमाधन च व्राच्यणेनोक्तम्‌ । तस्यैव दृदीकरणाय मन्त 

धविेप च दरयति -- सकामाकाममेदेनाप्नान्य- । उदाहित ोकगन्दवान्य' -- 
नुष्कान्विरूप विशेष च विदुषा दशयति वुिर्थथा द्वति | तत्‌ त्मिन्नेगर्थं एष छोक. मन्त्रो भवति । 
त॒ कामयमानान्‌* हइष्यन्तेन रदन्ता गतिमुक वाञञद | यदा सिचका सवं समन्ता कामा तृष्णाप्रमेदा. 
-- “अथाकामयमाना योऽकामो निष्काम आतमद्नामो | प्रमुच्यने, भाप्म आमस्य बद्यपिद्‌" समूृहतो विकश्ीर्न्त, 
न तध्य प्राणा उन्ामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ये प्रसिद्धा लके दहामुत्राचा. पुत्नवित्तरोकेषणालक्षणाः 
इति । तथा ° यदा खै प्रमुच्यते कामा येऽस्य हृदि | अस्य प्रमिदधसय पुरस्य टि युद्धौ भरिताः आभिता- 
सिवा । अथ मर््योऽमृतो मवयत्र ब्रह्म समदनुते ॥ | अथं तदा, मत्य, मरणघमां सन्‌, कामवियोगाप्मूरुत,; 
दूति च| विशान, ४।३।१६ | अमृतो भवति । सरथात्‌ अनाःमयिपयाः कामा अवि- 

वेदेष शोको भवति । यदा सवे प्रसुच्यन्ते | द्ाख्णा मलयव हपयेतदुक्त भवेति । अत्त मत्युवि- 
कामा येऽस्य हृदि श्रिता । अथ मर्व्मऽम्तो | येगे निद्वान्‌ जीवन्नेव अग्रतो मवति । अत्र अस्िक्नेव 


भवयत्र बह्म समदयुत इति । तयथाऽषहिनिर्- 
यनी वरमीके शृता प्रयस्ता शयीत । एवमेवेद्‌^ 
शरीर ~ रोते । अथायमशरीरोऽगृत प्राणो ब्रह्मैव 
तेज एव । सोऽह भगवते सहस्र ददामीति 
होवाच जनको वैदेह ॥ 

(१) स्वस्नवुद्रान्तगमनदणन्तस्य दार्णन्तिकं ससारो 
वणित । मसारदेतुश्च विदाकमंपूवप्रत्ा वर्णिता । येच 
उपाधिनूते कायंकरणलन्नणमूते परिषिष्ित = ससारिव- 


----~---- ----~---~- ~~~ त्‌ा मा भम नक 
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(२) च्रड ४।४।७ षा्रा १८।७२।९, १० प्रिता 
( स्थिता ) अथायमश्चरीरो तज एवं ( अथायमन- 
स्थिकोऽशरीर प्राज्ञ आत्मा ब्रह्मव छोर एव सम्राडिति 
होवाच याक्षवल्क्य ), वङकरं १।१।४ (प ८५ ), 
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शरीरे वर्तमानः ब्रह्म समदनुते, ब्रह्मभाव मोक्त प्रति- 
पद्यते इदय्थः । अतः मोक्षः न देशान्तरगमनादि अपे- 
क्षते । तस्मात्‌ विदुषो नोकामन्ति प्राणाः) यथावखिता 
एव खकारणे पुरुषे समवनीयन्ते । नाममात्र हि अव 
रिष्यते -- इत्युक्तम्‌ । 

कथ पुनः समवनीतेषु प्राणेषु, देहे च स्वकारणे 
प्रटीने, विद्धान्‌ युक्त अत्रैव सवीत्मा सन्‌ यतमान, 
पुन पूर्ववत्‌ देहित्र सखारिः्वलक्षण न प्रतिपद्यते -- 
इत्यत्रोच्यते-- तत्‌ तन्न अय दृष्टान्त | य्था लोके 
अहि, सपं , तस्य निस्वंयनी, निर्मोक, सा अहनि 
स्वयनी, वस्मीफे सर्पाश्रये ब्रस्मीकादाविष्य्थ, मृता 
प्रत्यस्ता प्रक्षिप्रा अनासममावेन स्पंण परिप्यक्ता, 
दायीत वर्तेत -- एवमेव, यथा अय दृष्टान्त, इद 
शरीर सप॑स्थानीयेन सुक्तेन अनापमभविन परिप्यक्त 
मृतमिव शेते । अथ इतर स्पखानीयो मुक्त सर्गम्म- 
मूतः सर्पवत्‌ तत्रैव वतैमानोऽपि अशरीर एव, न पू्- 
वत्‌ पुन सश्चरीरो भवति । कामकमप्रयुक्तद्यारीराप्ममा 
वेन हि पूर्वै खशरीर मध्यश्च । तद्वियोगात्‌ भथ इदानी 
अशरीर, अत एव च अमृत | प्राणर+ प्राणितीति 
प्राण --~ ^ प्राणस्य प्राणम्‌: इति दहि वध्प्माणे 
रोके, प्प्राणवन्धन हि सोम्य मन › इति च श्र न्तरे । 
प्रकरणवाक्यमामर्थ्याच्च पर एव आप्मा अन प्राण- 
शब्दवाच्य । ब्रह्मैव परमात्मैव । किं पुनस्तत्‌ ? तेज एव 
विज्ञान ज्योतिः, येन भाप्मज्योतिषा जगत्‌ अवमास्यमान 
प्ञानेज विक्ञानस्योतिष्मत्‌ सत्‌ अविश्रशत्‌ वर्तते | 

यः कामप्रश्नो विमोक्षाथं, याज्ञवल्क्येन वरो ठत्तो जन 
काय, सहेठुक' बन्वमोक्षाथक्षण, दृटान्तदार्णन्तिक्धूत- 
सु एष निर्णीत सविस्तर जनफयाक्षवलत्क्याख्यापिगास्प 
धारिण्या श्र॒ष्या । ससारविमोक्षोपाय उक्त प्राणिभ्य" | 
इदानीं श्रुति स्वयमेवाह -- विदयानिष्कप्राथ जनकरेनैव 
सक्तमिति । कथम्‌ ? सोऽह एव॒ विमोक्षिदस््वया मग- 
वते तुभ्य विद्यानिष्करयायथे सदसत ददाभि- दति ट 
एव किर उवाच उक्तवान्‌ जमको वेदेद. । अत्र 
करमाद्धिमोक्षपदाथ निर्णीते, विदेहराञ्य आप्मानमेव 
च न निवेदयति, एक्देशोक्तादिव सदखमेव ददाति ? 
तच कोऽमिप्राय इति । 


। 
| 
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अत केचिद्रणयन्ति--अग्यार्मविद्यारसिको जनक, 
ध॒ तमप्यथे पुनमेन्र. शुश्रूपति । अतो न सर्वमय निवे- 
द्यति | श्रुष्वाऽभिप्रेत चाज्ञवस्क्यात्‌ पुनरन्ते निवेदविष्या- 
मीति टि मन्यते । यदि चावैव सर्वं निवेदयामि, निव 
त(भिलपोऽय नपयणादिति मघ्वा, शोफान्‌ न वक्ष्यति 
--इपि च मयात्‌ प्षटल्दान याश्रषालिङ्घजापनायति । 
मवमापरेतत्‌ असत्‌, पुरपस्येव प्रमाणभूताया. वतेः 
व्तराजानुपपत्ते । अथशेपोपपत्ते्व--पिमोक्षपदाय उक्ते 
<पि ना-मजानसावने, आप्मचानगेपनृत सनपणापरि 
त्याग सन्पासारथ बटगोदवन्ेप, त्रिग्रते । तस्मात्‌ 
श्टोकमात्रनद्पाङल्यना अनरस्वी | अगतिका टि गति, 
पुनदक्ता्थकृन्य्ना । सा -प अयुक्ता सत्याग्तो नच 
तत स्ुतिम। तभिप्यवोचाम | ननु प्ट कति “अत ऊध्वं 
पिमोनायैय' इति य्यम्‌ नेष दोप्र | आप्मक्ञानवत्‌ 
अप्रयोजक सन्यास पन्ने, प्रतिपत्तिफमयत्‌-- इति दहि 
मन्यने | ‹ सन्यरामेन तनु प्यजेत्‌ › दति स्मरते । साघ- 
नप्यपवेलपि न " अत अ+ पिमोनात+व ` दृति प्रभम- 
हति, मोतमाधनमभृनाप्मज्ञानपरिपाङ्न वान्‌ । 
४ शकर. 
(२) मयदमूनो भवति पिनध्राशिव्परपूर्वात्तसधो 
भवति | अन व्रह्म समश्नुते । अतरैवोपास्नवेलाया 
त्रलानुनपतीप्पय । अ ययदसेनवमानाकारत्रद्षति्या 
गमोत्तरकान्मम्रूनोऽपि मरणग्दितीदपि मसणाव्याग. 
दारीरफ़रप एष्यथ" । अरीरद्प्विपसपरिवादादिजनितवि 
प्रादायभापादिति भवर | प्राणो व्रह्म | याममृच्ेऽपि 
तदा( ता }त्िक्वदानमपदस्यात्‌ । आविनृत्त्रह्यरूष 


दपेयथ | सेन एव | अक्षानलक्तगान्धकरारयतिभय 
एवेत्यय | 


र रग. 
( ३) “ नोपमईनात. ` -- अत. यदा स्य 
प्रमुच्यन्ते गमा येटस्य ददि भिता । अथ मर्स्याध्मरतो 
भवेन्यत्र अ्रह्य समद्रतुते |" दति वचम न गन्धोपमद्‌. 

नामतप्व वदति | 
रामानुज. ४।२।१० 


[ गि 1. 1, ~^ तथोः नि क नाष 


# शोष श्चक्रवन्‌ ! छाड ६।१४ इयत रामानुजमष्य 
द्रव्यम्‌ । 
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(४) अथ मर््योँऽमरतो भवति । सथ भुक्तयनन्तर न 
कदाचि.मृतिरस्य भवतीत्यथं* । यक्त एव परे ब्रह्मणी 
च्छया प्रविश्चति नि.सरति च । दशेनादीन््रह्मणो 
भोगाश्च करोति । स्वरूपता. कामा गुक्ताना भवन्ती 
त्यतो हृदि धिता इति विशेषण हृदयस्यैव मोचनात्तरख्थाः 
कामा मृक्तानामपगच्छन्तीति युक्तमेव । न ्मुक्तस्यास्य 
कदाचिष्सवै कामा मुच्यन्ते | पुप्त्यादावप्यभिभव एव| 
वासनाया वबिद्यमानप्वात्‌ | वासनाया हि पुनर्द्धव., । 
£ यावद्विमुच्येत्पुरुषस्तावत्कामा हृदि स्थिता । चित्ता- 
भावाद्धि॒क्तस्य स्युः कमास्तद्रता, कुत. । खरूपभूत 
चित्तेन कामाद्या, स्यु, सुखात्मकाः । दु खात्मका 
प्राकृता वा सुक्ताना न कथचन || इति ब्रह्मतके । अय 
जीवोऽथ मुक्त्यनन्तरमेवाश्रीरो भवति । अग्रृत 
कदापि न मृत. । प्राणाख्य पररह्यैव । कतम एको देव 
इति प्राण इति! । (स ब्रहमेत्याचक्षते" इत्यादिश्चुते, । तेज 
एव च तेज इति शीः । 'अन्येषाममृतस्व च मवेद्धिष्णु- 
्रसादतः । नित्यामृतः ख भगवान्‌ भीश्च नान्य" कथ 
चन ॥ ` इति नारदीये । ‹ प्राणस्तु भगवान्विष्णु, 
सवैनेतरत्वतो ।॥ विमु । तेजस्तु सवेतेजस्त्वा्छीरेव समु- 
दाह्ता ॥ ` इति च । मध्व 

ब्रह्मविद अणु पन्था , वियाऽविद्यासमुच्चय › भूत- 

मव्येद्यानस्य पन्च पश्चजनाश्चयस्य प्राणचक्ष॒ 
भरोत्रमनघामधिष्ठातु बक्षण ज्ञान 
मुक्तिसाधन, नानादरशंननिषेध 

तदेते श्रोका मवन्ति । 

अणु पन्था वितत. पुराणो मा स्पृषटोऽद्ुविन्तो 

मयेव । 
तेन धीरा अपियन्वि ब्रह्मविद स्वभ डोकमित 
ऊध्व विमुक्ता. ॥ 

८ १ ) आत्मकामस्य अक्षविदो मोश्च इत्येतसिन्न्थं 
मन्मर्राक्चणोक्ते, विस्तरप्रतिपादका एते छोका भवन्ति । 


(१) ब्रूड ४।४।८, शत्रा  १४।७।२।११ तदेते 
{ तदप्येते ) ( भवन्ति° ) वितत ॒ ८( वितर ) ब्रह्म 
विद्‌ ~+ ( उत्कम्य ) ( उर्व ), भास्कर ३।३।२९, 
४।२।१२ तेन धीरा इयादि दन्रावत्‌, मध्व॒ ऊर्ध्व 
( उष्वो ) 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


अणुः सृष्म. पन्थाः दुविज्चेयत्वात्‌ ; विततः विस्तीणं.+ 
विस्पष्टतरणदेवुत्वाद्वा “ वितर; › इति पाठन्तरात्‌ , 
मोक्षखाधनो ज्ञानमागेः पुराण. चिरन्तन, निवयश्चति- 
प्रकादितव्वात्‌+ न तार्किकवुद्धिप्रमवङुदष्टिमार्गवत्‌ 
अर्वाद्छालिकि , मां स्पष्ट, मया कन्ध इत्यथ, । यो हि 
येन छम्यते, स त स्पृशतीव सबध्यते । तेन अय ब्रह्म- 
भिद्याखक्षणो मोक्षनार्भः मया छन्धत्वात्‌ ममां खुष्टः 
इत्युच्यते । न केवर मया लन्ध.; किं ठु अनुवित्तो 
मयेव । अनुवेदन नाम विद्याया परिपाकपिक्षया फला- 
वसानतानिष्ठा प्राप्ति , भृजेरिव तुप्त्यव्सानता । पूत ठु 
ज्ानप्राप्िसबन्धमाजमेवेति वि्ेषः । #िं असाषेव 
मन्तदुक्‌ एकः बह्मविद्याफङ प्राप्त. नान्य प्रातवान्‌ , 
येन ‹अनुवित्तो मयैव ' इत्यवधास्यति -- नैष दोष, 
अस्या, फल आ्मसाश्चिकमनुत्तममिति बह्यविद्यायाः 
स्तुतिपरत्वात्‌ । एव दि कृताथौप्माभिमानकर आत्मप 
त्ययस्ाशक्षि7 आत्मज्ञान; किमत पर अन्यस्स्यात्‌ -- 
इति बह्मविद्यां तौति | न व॒ पुन, अन्यो बह्मवित्‌ तत्फङ 
न प्राभनोतीति, नतद्यो यो देवानाम्‌ इति सवायंश्रते. । 
तदेवाह -- तेन बह्यविद्यामागेण धीरा प्रजावन्तः 
अन्येऽपि ब्रह्मविद इत्यथः, अपियन्ति अपिगच्छन्ति, 
ब्रह्मविद्याफल मोक्च खर्म लोकम्‌ । स्वर्गखोकशब्द्‌, त्रिवि- 
एटपवाच्यपि सन्‌ इह प्रकरणात्‌ मोश्चासिधायक, । इतः 
अस्राच्छरीरपातात्‌ ऊध्व जीवन्त एव विमुक्ताः सन्त, । 

दाकर, 


(२ ) बिततो वेदान्तेषु विस्तरेण प्रतिपादितः । मां 
स्पष्टः । मा प्राप्र शताधिकनाडीद्रारा स्वदेदस्प्शी- 
सरथः । मयेवानुवित्तो भोगदद्यायां मयेवानुमूतश्च योऽय 
पन्था अर्चिरादिमा्मसेन मार्गेण धीराः प्रज्ञाशाछिनो 
ब्रह्मविद इतोऽसादेदादविमुक्ताः स्वेभ्यो ठेकेम्य ऊर्वं 
( स्वगे ) मगवह्छोकमत्र स्वगैशब्दः प्रकरणाद्गगवष्छो- 
कपरः । अपियन्ति प्राप्नुवन्तीव्यथं, । रग, 

( ३ ›) "तस्थरा" सुखहेवुत्वाप्पन्था इति हरिः श्रुतः । 
अणुश्च विततश्चासौ यतोऽन्तबैदिरेव च । भिया दृशः 
भीपतित्वादनुविन्तस्तयैव च । तस्य प्रसादात्यान्ति 
तट्छोक सर्वमोश्चिण, । ऊर्वं; स भगवान्वंविधिष्टो यत्स- 
देव दि ॥ म्व, 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।८-९ 


वैस्मि्छु्मुत नीटमाह पिङ्गङ< हरितं 
खोदहितं च । 

एष पन्था ब्रह्मणा हाचुवित्तस्तेनेति बद्यवित्पु- 
ण्यङृत्तेजसओ् ॥ 

( १) तक्मन्‌ मोक्षसाघनमाभ विप्रतिपत्तिमुमुक्ु- 
णाम्‌ । कथम्‌ £ तस्मिन्‌ श्क्क दद्ध विमल आहु, 
केचित्‌ मुमृश्चवः । नीर अन्ये, पिङ्गर अन्ये, इरित 
लोहित च -- यथादशनम्‌ । नाडधस्तु प्ताः सुषु 
ज्नाद्या. छेष्मादिरससपूणां -- रङ्कस्य नीलस्य पद्ध 
टस्येत्यावुक्ततवात्‌ । आदित्य वा मोक्षमाग एवविघ 
मन्यन्ते -- "एष इक्क एष नील” इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ | 
दशेनमार्ग॑स्य च शयुङ्कादिवणौखमबात्‌ । स्वैथाऽ्पि तु 
प्रकृतात्‌ ब्रह्मविचामागात्‌ अन्ये प्ते ुङ्कादयः । ननु 
ड्घ, दध अदैतमागं.-- न, नीरूपीतादिशब्दैः वणं 
वाचके, सह अनुद्रबणात्‌ । यान्‌ शृङ्कादीन्‌ योगिनो 
मोक्षपयान्‌ आहू , न ते मोक्चमागौः । ससारविषया 
वहि ते -- ° चक्षुष्टो वा मूर्धा वाऽन्येभ्यो वा 
शरीरदेशेभ्यः † इति शरीरदेशानि,सरणसबन्धात्‌, बह्मा 
दिरोकप्रापका हि ते । तस्मात्‌ अयमेव मोक्षमागेः-- 
य्‌, आस्मकामत्वेन आप्तकामतया सवंकामक्चये गमना- 
नुपपत्तौ प्रदीपनिर्वाणवत्‌ चक्षुरादीनां कार्यकरणाना 
अत्रेव समवनयः-- इति एषः क्ञानमागै पन्थाः, 
जद्मणा प्रमामस्वसूपेणेव ब्राह्मणेन व्यक्त घवषणेन, 
अनुवित्तः । तेन ब्रह्मविध्यामागेण बद्यवित्‌ अन्यः अपि 
एति । कीदृशो ब्रह्मवित्‌ तेन एती्युच्यते -- पूर्व 
युण्यज्कद्‌भूत्वा पुनस््यक्तपुत्रावरेषण › परमात्मतेजस्यात्मान 
खयोज्य तस्िन्नमिनिषत्, तेजघश्च -- आत्मभूतः 
इहैव इत्यथ. । ईटशो ब्रह्मवित्‌ तेन मार्गेण एति । 
न पुन पुण्यादिसमुच्रयकारिणो प्रहण, त्रिरोघादित्य- 
वोचाम । “अपुण्यपुण्योपरमे य पुनर्भवनिर्भयाः | शान्ताः 
सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नम ॥> इति च 





(१) चूड ४।४।९, शवा १४।७।२।१२ त्पुण्यकरततैज- 
सश्च ( तेजखः पुण्यङच्च ), बशकर ३।४।३९, भास्कर 
३।३।२९, ३।४।३९ शात्रावदपि, भ्रीकड. १।१।१ ( प 
५ ) दपुण्यक्त्तैजसश्च ( प्पुण्यङच्च ), श्रीकर १।१।१ 
( पर १५), बरुदेव ३।४।३९ 


९२३९ 


रेत. । (त्यज धघमेमघम च › इध्यादि पुण्यापुण्यत्यागोप- 
ठेशात्‌ । निराशिषमनारम्भ निर्नमर्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षीण क्चीणकर्माण त देवा ब्राह्मण विदु ॥' ^नैताहश 
ब्राह्मणस्यास्ति वित्त यथेकता समता सत्यता च । शीढ 
सिितिरदण्डनिधानमार्जव ततस्ततश्चोपरमः क्रियाम्य, ॥ 2 
इत्यादिस्पतिभ्यश्च । उपदेक्ष्यति च इहापि तु -- ‹ एष 
नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्षते कर्मणा नो कनी- 
यान्‌ ° इति कमंप्रयोजनामाबे हेतुमुक्त्वा, ‹ तस्मादेव- 
विच्छान्तो दान्त. ` इत्यादिना सवैक्रियोपरमम्‌ । तसात्‌ 
यथा व्याख्यातमेव पुण्यक्रृत्वम्‌ । अथवा यो ब्रह्मवित्‌ 
तेन पति, स ॒पुण्यक्रत्‌ तैजसश्च--इति ब्रह्मवित्स्तुति 
रेषा । पुण्यक्ृति तेजसे च योगिनि महाभाग्य प्रसिद्ध 
लोके, ताभ्या अतः ब्रह्मवित्‌ स्तूयते परख्यातमश्भाग्य- 
त्वाह्टोके । शकर 

( २) तसिन्नचिरादिके मार्गे शङ्क नीर पिङ्गल 
इसि शोरितमिस्याहु । ‹ असो वा आदित्यः पिङ्गल 
एष शङ्क एष नीरू एष पीत एष टोदितः ` ( छाड. 
८।६।१ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । एष पन्था एषोऽचिरयादिः 
पन्था अक्षणाऽनुविन्तः सबद्धः । ब्रह्मपथ इति याबत्‌ । 
तेन मार्गेण पुण्यङ्ृद्रद्यषिप्पूवे पुण्य कृत्वा तद्वशेन 
शयुद्धा-त.करणो ब्रह्मविश्च तेजसश्च तेजषरतेज"सबन्धी 
तेजडपाखक, पञ्चाभिविद्यानिष्ठ इति यावत्‌ । 

रग. 

( ३ ) “रूपमाहु, पञ्चविध तस्य विष्णोर्महात्मनः । 
शङ्क तु वायुदेवाख्यमनिरख्दध ठु नीलकम्‌ । सकरषेण 
पिङ्गल च प्रद्युम्न इरित स्पृतम्‌ । नारायण लोहित 
स्याञ्च सूपाण्यजे हरौ । पञ्चमेदविभिन्नो यस््वमिनोऽपि 
खरूपत, | स पन्था ब्रह्मणा ज्ञातः पद्मजेनैव सततम्‌ । पर- 
ब्रह्मस्रूपज्ञो महातिज.भियस्तथा । सम्यक्स्वरूपविन्ञा - 
नात्तैजपत्वेन कीर्तितः । मगवक्कमकवत्वाप्पुण्यकचाभि- 
धीयते । एवविधोऽपि तस्यैव प्रखादाधाति ता गतिम्‌ 
अतः पन्थाः समुदिशे मगवान्केशव;ः स्वयम्‌ | 
खगताखिखभेदेन विदहदीनोऽपिं ख सवेदा । सवषां व्यव- 
हाराणां मेदोत्थानां च दंश्वर । अभिनोऽपि ह्यतो भिन्नः 
पञ्चमेदादिनाऽस्रषा ॥ 

मध्व. 


१२४० 


अन्ध तम म्रविदान्ति येऽविदयाञुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायार रता ॥ 

८ १) अन्ध अदरौनाप्मक तम ससारनियामक 
प्रविदान्ति प्रतिपद्यन्ते । के ? ये अविद्या विधयातोऽन्या 
साध्यसाघनल्क्चषणा, उपासते, कर्मं अनुवतंन्त इ्यरथः । 
ततः तस्मादपि भूय इव बहुतरमिव तम परविशन्ति | के? 
ये उ विद्याया अविद्याक््तुप्रतिपादिकाया कमार्थाया 
त्रय्यामेव विद्याया, रता अभिरता । विधिप्रतिषेघपर 
एव वेद्‌ , नान्योऽस्ि-- इति, उपनिषद थौनपेश्चिण 
इत्यथ । दाकर 

( २ ) ब्रह्मविष्पुण्यकरदिष्युक्त कमांद्धकन्ञानस्य बह्म- 
प्रातिहैवु्व स्पष्टयति -- अन्ध तम इति । ये केवछ 
स्वगांदिफलोदेशेन क्मानुतिष्ठन्ति न तु ब्रह्मज्ञाना्थितया 
तेऽन्ध तम, प्रविशन्ति दुस्तर ससारलक्षणमन्धकार 
प्रतिपद्यन्त इत्यथ । य उ भिद्यायो रता । उशब्दोऽव 
धारणे । नित्यनैमित्तिक कर्म परियप्य बि्ायामेव 
यतन्ते ते ‹ मोहात्तस्य परियागस्तामसख, परिकीर्तितः 
इच्युक्तरीप्या तामसत्यागवशास्ससारमेव प्रविशन्तीत्य्थ, | 
फललेशमप्यलन्ध्वा पतिता भवन्तीर्यर्थ, । नानेन कवच 
नेन ज्ञानकमणोः समुचय इति मन्तभ्यम्‌ । रग. 

( २ )* अन्यथोपासखका येऽस्य ते यान्ति दह्यधर 
तमः | तत" किचिद्धिरेषेण दुज्ञानस्याविनिन्दका | सम्य 
गाचायंवचनमविनज्ञाय पिरोधिनि | सच्वुद्धि यत कुर्यु 
स्ततस्तेऽधिकपापिनः । यप्राप्तय.गिन परासनिएरदहीनो 
हि दोषवान्‌ ॥ › मध्व 
अनन्दा नाम ते ढोका अन्धेन तमसाऽऽवृता । 
तास्ते प्रत्याभिगच्छन्यबिद्रा<सोऽदुधो जना. ॥ 

( १) यदि ते अदशेनल्क्चषण तम" प्रविशन्ति, को 
दोष इत्युच्यते -- अनन्दाः भनानन्दाः असुखा नाम 
ते छोकाः, तेन अन्धेनाद्रौनक्षणेन तमसा आ्रृता, 





(१) बड ४।४।१०. शावा १४।५।२।१३ ऽविद्यामु 
( ऽ सभूतिमु ) विद्याया. ( सभूत्या<) 

(२) छंड ४।४।११; शब्रा १४।५।२।१४ अनन्दा 
( अशु ) परत्यामि (जरेत्यापि ) अवुधो ( अबुधा ), 
मध्व न्त्यविद्धा < (न्ति येऽविद्वा^ ), वद्कभ ३।४।१९ 
अनन्दा ( अर्या ) ऽबुधो ( ऽबुधा ), बरूदेव २।३।१८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


व्यातताः-- ते तस्य अज्ञानतमसो गोचरा, । तान्‌ ते प्रेय 
मृत्वा अभिगच्छन्ति अमियान्ि । के १ये अविद्रासः। 
किं सामान्येन अविद्त्तामात्रेण १ नेष्युच्यते -- अन्ध, 
बुधे, अवगमनाथस्य धातो. किप्प्रत्ययान्तस्य रूप, 
आत्मावगमवर्जिता इत्यथ, । जना. प्राता एत्र जनन- 
धमांणो वा इष्येतत्‌ | दाकर 
(२) ये चाब्ुधा प्रप्यगाप्मविदाद्युन्या, पञ्चामि- 
विद्यादरून्या इति यावत्‌ । रग 
( ३ ) “ निप्यदु खस्वरूपत्वादनन्द तत्तमो मतम्‌ | 
बोधे विद्यमानेऽपि ये विद्भुने पर हरिम्‌ । तेऽपि 
यान्ति तमो घोर निव्योद्िक्तासुखात्मकम्‌ ॥ ` इति च। 
बुघ ॒सकारोऽप्यविद्धंस इध्यथ. । नोघनाज्जानवान्‌ 
युप्स्यात्तस्सकाराच ये हरिम्‌ | न बिदुस्ते तमो यान्ति 
सवैदु खाप्मक परम्‌ ॥ › मध्व 
आत्मान वचेद्धिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमयुसञ्बरेत्‌ ॥ 
(१) आत्मान लख पर सर्वप्राणिमनीषरितज्ञ 
दप्ख अशनायादिधमातीत, चेत्‌ यदि, विजानीयात्‌ 
सदसेषु कथित्‌ । चेदिति भप्मविन्राया दुखभत्व दश- 
यति । कथम्‌ ? मय परर आप्मा सखवप्राणिप्रययखाक्षी, 
यः नेति नेतीत्यादयुक्तः यस्माननान्योऽस्ति द्रष्टा श्रोता 
मन्ता विज्ञाता, सम ॒सवभूतस्यो नित्यशुद्धवुद्धगक्तस्व- 
भाव.~-- अस्मि भवामि -- इति । पृरषरः पुरुषः । 
स, किमिच्छन्‌ ~ तत्स्वरूपन्यतिरिक्त अन्यद्वस्तु फल- 
भृत किमिच्छन्‌ कस्य वा अन्यस्य आप्मनो ग्यतिरि- 
कस्य कामाय प्रयोजनाय | ने हि तस्य आप्मन 
एष्टव्य फक, न चाप्यात्मनोऽन्य, अस्ति, यस्य 
कामाय इच्छति, घवंस्य भात्मभूतस्वात्‌ | अतः किमि- 
च्छन्‌ कस्य कामाय शचरीरमदुषज्वरेत्‌ , श्रेत्‌, शरीये- 
पाधिङृतदुःखमद दुःखी स्यात्‌ , शरीरतापमुततप्येत्त । 
अनात्मदरिनो हि तद्यतिरिक्तवस््वन्तरेष्ठोः | ' ममेद्‌ 
स्यात्‌, पुत्रस्य इद, मार्याया शद्‌ › इ्येवमीह्मानः 





(१) चड ४।४।१२; शवा १४।७।२।१६ पर्ष 
( पुष ) सज्परेत्‌ ( सनचरेत्‌ ), अहकर = १।१।४ 
(पृ ७४ }, भीकरं ३।३।६१, ४।४।७, ८; २२, 


विन्ञान, ३।३।४२ पूरुष. { पुरुष ), 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।१०-१४ १२४१ 


युनःपुनजननमरणप्रजन्धरूढः शरीररोगमनु रुज्यते । ( २) प्रतिबुद्धो ध्यातश्ेत्य्थ" । ख विश्वतस एव 
सर्वात्मद्िनस्तु तदखमव इत्येतदाह । % शकर, | रोककृदी-धरवद्वयाप्य इति यावत्‌ । ततर देदमादई--स 
(२ >) ध्यदि जीव परात्मानमयमस्मीति वेदिम्‌ । हि सर्वस्य कर्ता तस्य खोक, सड रोक एव | लोकः 
योग्यः शरीरच्छेदादेः कथ दु खी तदा भवेत्‌ । दु.खी | आश्रयमूत, सर्वस्य करतां य इ.धरस्तस्यापि स ब्रह्मवि. 
शरीरसबन्धाजीवो विष्णोः प्रवादतः । अदु खी विष्डु- | छोक एतराऽऽधार एव ञानी स्वास्मेव मे मतः (इति) 
डानन्द्‌ गुक्त एब च मोक्ष्यति । नित्यमुक्त पू्ण॑सुख' | भगवतैव गीतत्वात्‌ । रग, 
स्ववन्त॒पुसषोचम, । परतन्त्र कथ जीवो योग्य ( ३ ) ‹ यस्य ज्ञातो निषयब्ुद्धो भगवान्पुरप्रोत्तम.। 
सोऽस्मीति वेदितुम्‌ । तस्मात्छोऽस्मीति त्ैवाय विजानीया- | तस्य छोकः स एवैको यो रोक, परमात्मन, | स हि 
कदाचन । तदीयोऽस्मीति जानीयाप्सवैदेव बुधस्तत, ।+ | विष्णुः परे वायोरपि कता प्रकीर्तितः | विघो वायु" 
इति च । मध्व, | समुदिष्ट॒पण्वाञ्जीवसधत, । तदन्यस्यापि सवस्य 
यस्यायुवित्त मतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्सदेष्ये | कर्तैको विष्णुरेव हि 1 प्रविषएठी गने देहम व्ये सटोघ- 
^ गहने प्रविष्ट । | नामनि । तज्जानी याति तह्छोक तस्मरसाद्‌ वरते ॥ ' 
स विश्वद्रत्स हि सर्वस्य कती तस्य ठोकः ` मत्व, 
ख उदलोक ्व॥| दहैव सन्तोऽथ बिद्मसद्वय न चेदवेदिमेहती 
(१) श्रि यस्य बाद्यणस्य, अनुविन्त॒अनुरग्धः, | चिनश्टिः । 
प्रतिबद्ध" साक्षाष्तः, कथम्‌ ? अहमस्मि पर ब्रह्ेप्येव | ये तद्िद्ुरशृतास्ते भवन्यथेतरे दु खमेवापि 
परत्यगास्मत्वेनागवतः, आत्मा अस्मिन्खदेदये सदेदे अने- | यन्ति ॥ 
कानर्थसकटोपचये, गहने विषमे अनेकशतसदृखविवेक- , ८१) किं च हैव अनेकानथैसतुले, सन्तः 
विज्ञानप्रतिपक्षे विषमे, प्रविष्टः स यस्य॒ वब्राद्यणस्या- भवन्त अश्षानदीर्बनिद्रामोष्िताः सन्तः, कथचिदिव 
दविततः परतिबोधेनेत्य्ेः । ख विश्वत्‌ विश्वस्य कतां । , ब्रह्मत्व आस्मघवेन अय विद्मः विजानीमः, तत्‌ पत- 
कथ विश्वकरच्व, तस्य॒ फं विश्वङृदिति नाम हइत्याश्च-  द्रहम ्रहृतम्‌ | अन्ये बय कृताथ इत्यभिप्रायः । यद. 

॥ 

| 





द्याह--सः हि यस्मात्‌ सर्वस्य कतां, न नाममात्रम्‌ ।  तद्रक्न विजानीमः, तत्‌ न चेव विदितवन्तो वयम्‌-- 
न केवर विश्वकृत्‌ परप्रयुक्त सन्‌; किं विं तस्य , वेदन वेदः, वेदोऽस्यास्तीति केदी, बेद्येव वेदि" न रषिः 
लोकः सर्व" | किमन्यो लोक. अन्योऽसाविप्युच्यते-- ` अयेदिः, तत्त सष अवेदिः स्याम्‌, । यदि अ्वेदिः स्मा, 
स उ लोक एव । छोकरब्देन आत्मा उच्यते | तस्य॒ को दोषः स्थात्‌ ? महती अनन्तपरिमाणा जन्ममरणादि- 
सवं आत्मा, स च सर्वस्यात्ेत्यथः | य एष ब्ाहणेन लक्षणां विनष्टिः बिनक्चनम्‌ | भष षय सस्मान्महतो 
प्र्यगात्मा प्रतिबुद्धतया यनुवित्त आत्मा अनयेसक्टे विनाशात्‌ निर्भुक्ता+ यत्‌ सद्धय बरह्म बिदितवन्त 
गहने प्रविष्टः, स न ससतारी, किं ठु पर एव । यस्मात्‌ | इयर्थः } यथा च नय ब्रह्म विदित्वा ससाद्धिनश्ना- 
विश्वस्य कतां सवस्य आप्मा, तस्य च सवं माप्मा । | द्विपरमुक्ताः, प्यव ये वद्विडुः अमरतास्ते भवन्ति । ये 
एक प्वाद्वितीयः पर एजस्मीयनुखातव्य इति | पुनः तैव ब्रह्म विदु, ते इतरे बरह्मविद्धथोऽन्ये यब्र 
-ऋछोकाथे" | शकर. | विद्‌ इप्यथैः, दुःखमेव रन्ममरणादिषक्षणमेव अपियन्ति 


५ स र सन ए ` मव रिद सद कलो भन 
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रिप्यथ" | दु खमेव हि ते आस्मपेनोपगच्छन्ति ! 
शाकर, 
(२) वेदन वेदि" । (सवंधातुम्य ` इतीन्प्रप्यय' । 
नः स्वरार्थ. । अवेदिरज्ञान तदेव महती बिनषिमदा 
हानिरित्य्थ, । रग 
यदरैतमनुपरयलयात्मानं देवमञ्जसा । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ 
यदा पुन एत आप्मान, कथचित्‌ परमकारुणिक 
कचिदाचार्य प्राप्य ततो छन्धप्रसाद सन्‌ , अनु पश्चात्‌ 
परयति साक्षाक्तरोति स्वमातममान, देव द्योतनवन्त दातार 
वा सर्वप्राणिकर्मफलानां यथाकमानुरूप, अञ्जसा साश्चात्‌ , 
इशान स्वामिन भूतमनव्यस्य कालत्रयस्येवयेतत्‌ - न ततः 
तस्मादीशानादेवात्‌ आप्मान विशेषेण जुगुप्सते गोपा 
यमिच्छति ! स्वो हि ोक हंश्वराद्‌गुत्तिमिच्छति भेद- 
दर्शी । अय तु एकष्वदर्शी न निमेति कुतश्चन | अतो 
न तदा बिजुगुप्ठते, यदा इश्षान देव अञ्चघा आत्म- 
त्वेन परयति । न तदा निन्दति बा कचित्‌, स्व 
आप्मान हि पश्यति, स एव पश्यन्‌ क अतौ निन्व्रात्‌ । 
# शकर 
यस्माद्बौक्सबत्सरोऽहोमि परिवर्तते । 
तदेवा उयोतिषा भ्योतिरायुर्हौपासतेऽसमतम्‌ ॥ 
( १) फं च यस्मात्‌ ईशानात्‌ अर्वाक्‌ , यस्माद 
न्यविषय एवेत्यर्थ", सवप्सर कालात्मा सवस्य जनिमतः 
परिच्छेत्ता, य अपरिच्छिन्दन्‌ अर्वागेव वतेते, अहोभिः 
खावयवे अहोरात्रैरिसय, । तत्‌ व्योतिषा अयोति 
आदिप्यादिञ्योतिषामप्यवभासकत्वात्‌ , आयुरित्युपाख्ते 


# रग॒दइाकरवत्‌ शब्दाय । 

(१) छुड ८।४।१५ द्ाब्रा १४।७।२।१८ ततो विग 
प्सते ( तदा विचिकित्सति }› मध्व पद्यत्या ( पश्यन्त्या) 

(२) चरड ४।४।१६, इवा १४।७।२।२० युर्होपा 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


देवा, अमृत ज्योति -- अतोऽन्यन्धियते, न हि 
जयोति । सर्वस्य हि एतञ्ञ्योति. आयु. । आयुुणेन 
यसमात्‌ देवा, तत्‌ ज्योतिरुपासते, तत्मात्‌ आयुष्मन्तस्ते । 
तस्मात्‌ आयुष्कामेन आयुगुणेन उपास्य ब्रह्मप्यथ, । 
दाकर. 
(२) आयु, स्व॑प्राणिप्राणनदेतुमूत त इ देवा 
उपासते । देवोपास्यत्व वु तस्यैवेस्यथे । रग. 
(३) न वस्वराश्च नाहानि यश्य नित्याविकारतः । 
ज्योतिषा ज्योतिरचल तदेवा समुपा्षते ॥' 
मध्व. 
यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित । 
तमेव मन्य आत्मान विद्रान्बह्यामृतोऽम्तम्‌ ॥ 
(२) फं च यस्मिन्‌ यत्र ब्रह्मणि, पञ्च॒ पच्च- 
जना -- गन्धर्वादय, पञ्चैव सख्याता. गन्धर्वा पितरो 
देवा असुरा रक्षांसि -- निप्रादपश्चमा बा वणः) 
आकाशश्च अव्याकरृताख्य. -~ यस्मिन्‌ सूत्र ओत च 
प्रोत च -- यस्मिन्पतिष्ठित । ‹ एतरिमिन्तु खस्क्चर 
गाग्यौकाशः › इत्युक्तम्‌ | तमेव आप्मान अमृत ब्रह्य 
मन्ये अह, न चाहइमास्मान ततोऽन्यत्वेन जने । फ 
तं ? अमृतोऽह ब्रह्य निद्वान्षन्‌ । अङ्ञानमत्रेण तु 
मर्सयोऽह आखम्‌ । तदपगमात्‌ बिद्रानदह अमृत प्व । 
सकर. 
८ न सख्योपसयहादपि नानाभावादतिरेकाच् ` -- 
अस्मिन्मन्त्रे “ पञ्च पञ्चजना ` दति पश्च षख्याविषयाऽ- 
परा पञ्चसख्या शयते पञ्चश्ब्दद्यदश्चनात्‌ । त एते 
पञ्च पञ्चकाः पञ्चरिंशति. खपद्यन्ते । तया श्रतिप्रधि- 
दधया पश्चविंरशतिसख्यया तेषां स्म्रतिप्रसिद्धाना प्शचर्वि- 
दतित्रानामुपसग्रशत्पराक्त पुनः श्रुतिमच्मेव प्रधाना. 
दीनाम्‌ 1 ततो तब्रूमः-- न सख्योपस्रहादपि प्रघा- 
नादीना श्रुतिमचख प्रश्चाश्ा कर्तव्या । कस्त्‌ । 
नानाभावात्‌ । नाना द्येतानि पञ्चरविंशतिसस्वानिं 








(१) शड ४।४।१७, दात्रा = १४।७२।१९, वक्ञकरं 
१।४।११, भास्कर १४११, रामानुज १।४।११, १३, 
निबा १।४।११, अमध्व १।४।१२., श्रीकटड १।५।११; 
श्रीकर १।४।११, वभ १।४।१ ५, वि्लान १।१।३०४ 
१४।११, बरूदेव १।४।११, ३।४।५३ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।१५-१७ 


नैषां पञ्चश्चः पञ्चशः साधारणो धर्मोऽसि येन पञ्च- 
विंतेरन्तराले पर, पञ्च॒ परञ्चसख्या निविशेरन्‌ । 
न श्ेकनिबन्धनमन्तरेण नानामृतेषु दविप्वादिकाः सख्या 
निविशन्ते । अथोच्येत पञ्चर्विशतिसख्येबेयमवयव द्वारेण 
लक्ष्यते । तदपि नोपपद्यते । अयमेवासिमिन्पक्षे दोप्रो 
यद्छश्चणाऽऽश्रयणीया स्यात्‌ । परश्चात्र पञ्चशब्दो 
जनशब्देन समस्त. पञ्चजना इति । पारिभाषिक 
खरेणेकपदत्वनिश्चयात्‌ । समस्तप्वाच न वीप्ता पञ्च 
पश्चति । न च पञ्चकद्रयग्रहण पञ्च पञ्चेति | न च 
पञ्चसख्याया एकस्या पञ्चसख्यया परया विशोषण 
पञ्च पञ्चका इति । उपसर्जनस्य विशेप्रणेनासगोगात्‌ । 
तस्मात्पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चविंशातितस्वाभिप्रायम्‌ | 
अतिरेकाच्च न पञ्चर्विंद्तितच्वामिप्रायम्‌ । अति- 
रेको हि भवत्यात्माकाशाम्या पञ्चविंशतिसख्याया । 
कथ तिं पञ्च पञ्चजना इति । उच्यते --" दिक्स 
ख्ये सक्चायाम्‌ ` (पा सू २।१।५० ) इति निरेष- 
स्मरणात्यन्ञायापेव पञ्चशब्दस्य जनशब्देन समास | 
ततश्च ूढत्वामिप्रायणेष केचिष्पञ्चजना नाम विवक्ष्यन्ते 
न साख्यतततवाभिप्रायेण । ते कतीत्यस्यामाकाट्क्षाया 
पुन, पञ्चेति प्रयुज्यते । पञ्चजना नाम ये केचित्ते 
नच पञ्चेवेव्यर्थं । सप्त॑य सप्तेति यथा | १।४।११ 
£ प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ` --- के पुनस्ते पच्च 
जना नामेति तदुच्यते प्राणादय दति-- : यस्मिन्पञ्च 
पञ्चजनाः ` इत्यते उत्तरस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरू 
पणाय प्राणाद्य, पञ्च निर्दिष्टा" । तेऽत्र वाक्यशेषगता. 
सनिधानात्पञ्चजना विवक्षन्ते | जनसवन्धाच्च प्राणा- 
दयो जनशब्दभाजो भवन्ति । जनवचनश्च पुरुषशाब्द 
प्राणिषु प्रयुक्त. ‹ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरषा › ८ छाउ 
३।१३।६ ) इत्यन्न । कचि ‹ यप्पाञ्चजन्यया विशा? 
( ऋ स ८।५३।७ ) इति प्रजापर प्रयोग, पञ्चजन- 
दाब्दस्य दयते । तप्परिग्रदेऽपीह न कश्चिद्धिरेध, | 
१।४।१२ 
“उ्योतिषेकेषामसत्यन्ने › -- मवेयुस्तावप्पराणाद्यः 
पञ्चजना माध्यदिनानां येऽन प्राणादिष्वामनन्ति | 
काण्वानां तु कथ प्राणादय, पञ्चजना मवेयुयैऽन् प्राणादिषु 
नाऽऽमनन्तीति । अत उत्तर पठति -- व्योतिष्रति। 


| 


१२४३ 


असति अपि काण्यानामन्ने उ्योतिप्रा तेषा पञ्चषल्या 
पूरयेत । तेऽपि हि ‹ वस्मि-पञ्च पञ्चजना › इप्यत पूर्व- 
स्मिन्मन्तरे बह्मस्वरूपनिसरूपणायेव उ्योतिरधीयते प्तदेवा 
ज्योतिषा ञ्योति," इति । 
# वराकर. १।४।९१३ 
( ३ ) प्यजनसक्षा पन्चाऽ्ऽकाशशच यनच्र प्रतिष्टित 
इप्यथ । सत्राऽऽकाशरान्दो भृतान्तरस्याप्युपलक्च र. । 
पुवन्मिन्म-तरे ज्योतिप्रा स्ोतिरिति प्रठय.तरयोति शब्द्‌- 
स्ाथनिणाय्रकसापेश्वप्वाप्पञ्च जनशन्दस्याप्यधनिर्णा यका- 
न्तरसापेन्षःपापपखन्ख्यान्यवयोग्यानि सप्रोतीप.द्िया- 
ण्यवेव्यपरसीपरत । तादुशमाप्मानममृत वक्ष्यत विदान- 
न्योऽप्यभ्रृतो मवतीप्यथ | रग. 
(४ ) 'उयरोतिप्रकप्रामसत्यन्नेः --- एकेप्रा काण्याना 
पाटेऽसन्यन्ने उथोतिप्रा प्यजना दद्धियाभीति यिका 
यन्ते । तेषा वाक्यशेष प्रदश्नाथ । एतदुक्त भपति। 
ध्यरिमिन्पञ्च पञ्चजना ` इवयस्माप्पूव्षिन्मनत्र नत देवां 
प्योतिषा ज्योनिरायुलौपासतेऽमूनम्‌' ( व्रड «५।४।१६ ) 
दति ज्यातिघा उ्यातिष्ेने ब्रह्मण्यभिवीप्रमान ब्रद्याषी 
नस्वदायानि कानिनिस्म्योतींति प्रतिपन्नानि । तानि च 
विप्राणा प्रकाश्चकानीश्द्रिवाणीति व््रसमिन्प्च प्रश्चजना.' 
दन्यनिर्धासिविविश्चषनिर्‌ सोनावगम्यन्ते इति | 
पश्चजनशबग्दनिर्टिं्ानीन्द्रियाण्याकाशङब्दप्रदर्चितानि 
मदाभृतानि च ब्रह्मणि प्रतिष्ठितानीति सवतस्वाना 
रह्मा श्रव्प्वग्रतिपादनानन तन्वरिद्धपञ्चर्विशतितप्रखुद्ध | 
$ रामानुज १।४।१३ 
(८५) ‹न सख्योपसग्रदादपि नानाभावादतिरे- 
कास्च' --- (यक्सिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्टित. 
हत्यादिपु बदुसख्योषसग्रदेऽपि न व्रियोघः । तश्यैवाका- 
शादिपुं नानामावात्तदतिरिक्तस्वरूपत्वाच । 
च तरमन्व १।४।१२ 
( ६ ) “ यसिन्‌ पञ्चपञ्च जना. › इप्युदाह्धतवाक्ये 
प्राभादय, पञ्चैव पुरषभेदैन व्यक्तिभेदात्‌ पश्चपश्चेवि 


% भास्कर निनाकं वहम ब्रह्मकरवत्‌ । रामानुज, 
ध्रीकड १।४।११,१० व्याद्यान व्रद्मकरवत्‌ । 

$ धरीक्ड रामाच्चजवद्धावं 1 

भू अन्यत्‌ तशकरवत्‌ । 


पिरका 





बी कि, 1 


१२४४ 


बीप्ठयोक्ताः ते च काय॑मूता एव शक्तय इति । 
विज्ञान, १।४।१२ 
प्राणस्य प्राणञयुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य शरोत्रं 
मनसो ये मनो विदु । 
ते निचिक्युत्े्य पुराणमग्च्यम्‌ ॥ 

(१) च तेन हि चेतन्याप्मज्योतिषा अवभा- 
स्यमान, प्राणः आत्मभूतेन प्राणिति, तेन प्राणस्ापि 
प्राण, सः, त प्राणस्य प्राणम्‌ । तथा चक्षुषोऽपि चक्षुः | 
उत भ्रोच्रस्यापि श्रोचम्‌ । बद्मशचक्यधिष्ठिताना हि चक्षु- 
रादीना दर्शनादिसामर््यम्‌ । स्वत. काष्टरोष्टसमानि दि 
तानि चैतन्यास्मज्योति.युन्यानि । मनसोऽपि मनः 
इति येः विदु, -- चक्षुरादिव्यापारानुमितास्तिल्व प्रत्य 
गात्मान, न विषगमूत ये विदुः- ते निचिक्यु निश 
येन ज्ञातवन्त. बह्च, पुराण चिरन्तन, अग अग्रे मवम्‌। 
८ तव्यदाप्मविदो विदुः › इति द्याथवणे । | 

शंकर 

( २ ) प्राणखेदि प्राण्चब्देन स्पशन्दरिय 
गद्यते । वायुसबन्धित्वास्सपर्यन्दरियस्य । मुख्यप्राणस्य 
ज्योतिःशब्देन प्रदशेनायोगात्‌ । चष्ठुष इति 
चश्चुरिन्द्रियम्‌ । श्रोघस्येति भोत्रेन्दरियम्‌ । अन्नस्येति 
घ्राणरसनयेस्तन्त्रेणोपादानम्‌ । अन्नशब्दोदितषएथिवी- 
सबन्धिष्वात्‌ धारणा मनेन गद्यते । अय्रतेऽनेनेव्यत्न- 
मिति रखनेन्द्रियमि गद्यते । मनख इति मन । बाणरस 
नयोतन््रेणोपादानमिति पञ्चत्वमप्यविश्द्धम्‌. । प्रकाश्- 
कानि मन.पर्यन्तानीन्दियाणि पञ्चजनश्षब्दनिर्दिष्टानि । 
तद विरोधाय घाणरसनयोस्तन्त्रेणोपादानम्‌ । 

ॐ रामानुज, १।४।१३ 

# रग श्रीकृढ रामानुजचत्‌ । 

(१) बड ४।४।१८, शा्या = १४।७।२।२१ श्रोत्र ~+ 
( अन्नस्यान्ने ); अदाकर १।१।२३, १।३।३९ १।४।१९ 
रा्रावत्‌, भास्कर १।१।२३ १।४।१२ शात्रावत्‌ , 
रामानुज १।४।१२ ख्व्रावत्‌ , निबाके १।४।११ शब्रा- 
वत्‌ , चमध्व १।४।१३ दात्रावत्‌, श्रीकठ १।४।१२, 
१२ शव्रावत्‌ , श्रीकरः १।१।२४, १।३।३९, १।४।११ 
१।४।१२ श्नात्‌, २।४।१०, वदभ १।४।१२ श्व्रा- 


वत्‌ , विक्तान, १।४।१२ शव्रावत्‌ , बरूदेव १।२।१, 
१।४।१२ 





उपनिषत्छाण्डम्‌ 


( ३ ) : प्राणश्चघ्युस्तथेवान्न मन. भोत्र च पञ्च 
मम्‌ । मूलप्रकृतिखयुक्त यद्वत प्रतिपुरुषम्‌ ॥ 
मध्व, 
भनसेवावुद्र्ट्य नेह नानाऽस्वि किंचन । 
मृत्यो. स सृत्युमाभोति य इह नानेव पदयति॥ 
८ ९ ) तद्रद्यद्यनि साघनमुच्यते -- मनसैव पर- 
मा्थज्ञानसस्कृतेन आचा्योपदेशपुवक च अनुद्रष्टव्यम्‌ । 
त्र च दर्शनविषये ब्रह्मणि न इष्ट नाना अस्ति किंचन 
किंचिदपि । अति नानाष्वे, नानाष्वमध्यारोपयति 
अविद्यया । खः मृत्यो. मरणात्‌, मृष्यु मरण आभोति। 
कोऽसौ १ य॒ इह नादेव पश्यति । अवबिद्याध्यारोपणन्य- 
तिरेकेण नाकि परमार्थतो द्वैतमितयथः । 
राकर, 
( २ ) तज्ज्ञाने साधनमाद--मनसेबानुद्रषटव्यम्‌ । 
अनु पश्चाच्छबणमननानन्तरमित्य्थ, । मनखेव द्रट- 
व्यम्‌ । दशनसमानाकारस्मृतिसततिरूपध्यान विश्वद्धेन 
मनखा सपाद्यमित्यर्थः | 


नन्वेकस्याऽऽत्मनः पञ्चजनभूताकासाद्याघास्त्व न 
सभवत्तीति मन्यमान पर्या ~~ नैह नानाऽस्ति 
किंचन । इह द्रष्टव्ये बरह्मणि । नानाश्षब्दो भाव- 
प्रधान. | नानात्वमिद्यथः । यदिमिन्पश्च पञ्चजना इति 
मन्तरनिष्ठ आत्मनि किचन नानाप्व नास्ति मेदरेशोऽपि 
नास्तीत्यर्थः । 


मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य ईह नानेव पश्यति । 
इवराब्दोऽस्पार्थः । निखिषप्रपञ्चाधारभूत आत्मनि 
अस्यमपि नानात्व यः पश्यति स खसारास्सघ्तारमामोति। 





(१) श्रं ४।४।१९, हात्रा १५५१२१२१. २२ मन- 
सैवानुदरषटव्य ( मनतैवाप्तव्य ); यकर १।४।२२, 
२।१।१४, २।३।४८, ३।२।३६, ५८।१।३, भास्कर 
२।१।१४ रामानुज १११ { प्र १४, ६३, १२१, 
१२२ ), १।१।४ (प्र १५१), २।१।१५ ( पृ ४२३, 
४३६, ४४३ ), ३।३।३९; निंबाकं ३।६।३९, अम्य 
३।२।३१, श्रीकर २।२।२७, ३।३।३८, ३९, षष्ठम 
१।१।४, १।४।१५, विज्ञान १।१३ (पु ७> ), 
१।१।४ ( पर १११), १।दा२०, २।१।१४, २।३।४३, 
२।२।३०; बरूदेव १।२।१, ३।२।२४१ ३।३।३९. 


जरहदारण्यकोपनिषत्‌ ।४।१८-२० 


अत्यन्त ससारमाप्नोतीत्यथं । अस्य वाक्यस्य ॒परैरप्येव 
व्याख्यातत्वान्नाज्न वाक्ये प्रपञ्चमिथ्यात्वप्रतिपादन 
प्रका(त्या)शा कार्यां | रग. 
(३) इति मेदनिषेधो बहुधा द्द्यत इति । 
तन्कृत्लस्य जगतो ब्रह्मक्रार्यतया तदन्तयामिकतया च 
तदात्मकलेनैक्यात्तप्पलययनीकनानात्व प्रतिषिध्यते । न 
पुन. शह स्यां प्रजायेयः ( छड ६।२।३ ) इति बहु- 
भवनसकस्पपूर्व॑क बह्मणो नानात्व श्रतिसिद्ध प्रतिषिध्यत 
इति परिद्तम्‌ । नानात्वनिषेधादियमपरमा्थंविषयेति 
चेन्न । प्रतयक्चादिसकटप्रमाणानवगतनानात्व दुरारोहं 
ब्रह्मणः प्रतिपाद्य तदेव बाध्यते इत्युपदास्यमिदम्‌ । 
# रामानुज १।१।१ ( प ६३-६४ ) 
( ४ ) “ तस्य रूपरुणाचेषु न कश्चिद्धेद इष्यते । 
तद्धेददर्शी सयाति मूत्योग्त्वमिध तम ॥ 
मध्व 
एैकयैवावुद्रषटव्यमेतदग्रमयं ध्रवम्‌ । 
विरज पर आकाशादज आत्मा महान्ध्रुवः ॥ 
( १ ) यस्मादेव तस्मात्‌, एकधैव एकेनैव प्रकारेण 
विन्ञानधतैकरसप्रकारेण आकारव्तिरन्तरेण अनुद्रष्टव्यम्‌ । 
यस्मात्‌ णएतद्रह्म अप्रमय अप्रमेय, सर्वेकत्वात्‌ । 
अन्येन हि अन्यत्‌ प्रमीयते | इद तु एकमेव, अतः 
अप्रमेयम्‌ । ध्रुव नित्य कूटस्थ अगरिच।लीप्यथं, । ननु 
विरुदढधमिदमुच्यते--भप्रमेय ज्ञायत इति च ; ^ज्ञायतेः 
इति प्रमाणैर्मीयतं इत्यथ, ‹ अप्रमेयम्‌ ` इति च 
तव्तिषेधः--नेष दोष., अन्यवस्तुवेत्‌ अनागमप्रमाण- 
प्रमेयत्वप्रतिषेधंत्वात्‌ । यथा अन्यानि वस्तूनि आग- 
मनिरपेदचैः प्रमाणैः विधयीक्रियन्ते, न तथा श्टतत्‌ 
आत्मतत्व प्रमाणान्तरेण विषयीकर्तुं शाक्यते । स्वेस्या- 
त्मत्वे केन क पश्येत्‌ विजानीयात्‌--इति प्रमात्रप्रमा- 
णादिव्यापारपरतिषेषेनैव आगमोऽपि विज्ञापयति, न तु 


# चृ ४।४।२२ इद्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) डं ४।४।२०, श्ात्ना १४।५।२।२२, २३ एकं 
भवा ( मनसैवा ) महान्ध्र ( महा ध्रु ), रामाञुज ३।३। 
३९, श्रीकर ३।३।३८, ३९, यि्तान १।१।३ ( प 
७१) एकधैव ( मनसैवा ), १।१।२०) २।१।१४, २।३।४३ 
द्प्रमय ( दप्रमेय ) 
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अभिधानासिधेयलश्चणवाक्यधर्माङ्गीकरणेन । तस्मात्‌ न 
आगमेनापि स्वगंपेवीदिवत्‌ तत्‌ प्रतिपाद्यते । प्रतिपाद- 
यित्रात्मभूत हि तत्‌ | प्रतिपादयितु प्रतिपादनस्य प्रतिपाद्य 
विषयत्वात्‌ , भेदे हि सति तत्‌ भवति । ज्ञान च तसिन्‌ 
परात्ममाबनिदृ्तिरेव । न तसन्‌ साश्चात्‌ आत्मभाव 
कतेभ्य , विद्यमानत्वादत्मभावस्य । नित्यो हि आत्मभावः 
स्वस्य अतद्विषय इव प्रत्यवभासते । तस्मात्‌ अतद्विष- 
याभासनिश्र्तिन्यतिरेकेण न तस्मिन्नात्मभावो विधीयते | 
अन्यात्ममावनिद्त्तौ, आत्मभाव स्वात्मनि स्वाभाविको 
‡, स केवलो भवतीति -- आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते । 
स्वतश्चाप्रमेय प्रमाणान्तरेण न विषयीक्रियते इति उभय- 
मप्यविरुद्धमेव । षिरज, विगतरज, रजो नाम धर्मा 
धर्मादिमक तद्रहित इत्येतत्‌ । परः-- परो व्यतिरिक्तः 
सृक्ष्मो व्यापी त्रा आकाशादपि अन्याकृताख्यात्‌ । 
अज" न जायते । जन्मप्रतिष्रेधात्‌ उत्तरेऽपि माववि- 
काराः प्रतिषिद्धाः, सवेषां जन्मादिखात्‌ । आत्मा; 
महान्परिमाणतः, महत्तरः सवेस्मात्‌ । श्रवः अवि- 
नादी । शकर. 
(२) भप्रमयमपरिच्छे्य सवैभूतात्ममूत ब्रहकतवेनैव 
र्टव्यमित्यथै. । व्यासार्यस्ु एकषाऽनुदरटव्य केषांचि- 
त्स्वनिष्ठप्व ब्ह्यान्यपरतन्त्रत्व वा न मन्तव्यमपि वु 
परमात्मपरतन्ततयेकरूपमेव द्रष्टव्यमित्यथं इव्युक्तम्‌, । 
८ नेह नानाऽस्ति ्रिंचन ` इत्यत्रापि अन्रह्मातमकनानात्व 
निषिध्यत इत्युक्तम्‌ । तदप्यविरद्धमेव । एका थंपयंवसा 
वि्वादुद्रयोरपीतिं द्रष्टव्यम्‌ । विरज इति । विरजो रागा- 
दिदोषरितः । आकाशादपि पर कारणभूतः । धरुवः 
स्थिरोऽविनाश्ीदयथैः । अज उप्पत्तिरदितः । एवभूतो 
महानात्मा । रग 
(३) ‹ तस्मादेकप्रकारेण द्रटन्यो मगवान्‌ हरिः । 
परिमाणवि्ीनत्वादप्रमेय इतीरितः ॥” इत्यादिव चनाद्‌- 
परमेयत्वमवाच्यत्वममनोविषयःव च सवांत्मना न । ^मन- 
सेवानुद्रटव्यम्‌ इत्युक्तत्वात्‌. । न च कैनाप्यवाच्यस्य 
लश्चणा इष्टा । श्षीरमाधु॑विशेषादेरपि तत्तच्छन्देनैव 
वाच्यत्वात्‌। विशद क्षीरमाधुयं गुडे तीक्षण धृते श्रम्‌ ' 
इत्यादि च । न च निगुंणस्य सच्वमेवाह्ि | गुणमेदादीना- 
मपि सन्त्येव गुणाः । न चानवस्था । स्वनिवांइकत्वात्‌ । 


१२४९६ 


£ अवाच्यममनोगम्यमगुण चेत्कुतोऽस्ति तत्‌ । तस्मा 
देव वदन्यस्तु ुन्यतामथंतो वदेत्‌ । गुणाश्च गुणिन खें 
स्वेनैव गुणिनो गुणा ॥ › इत्यादि च | 
मध्व 
दमेव धीते विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीति ब्राह्मण । 
नानुध्यायाद्रहूञछब्दान्वाचो विग्लापन< हि 
तदिति #॥ 
(१) त इदुशमाप्मानमेव, धीर. धीमान्‌ विज्ञाय 
उपदेशत. शास्रतश्च, प्रज्ञा शाखनाचायोपदिष्टविषयां 
जिज्ञा्ापरिसमापिकरर, कुवीत ब्राह्मण. -- एव प्रज्ञा 
करणसाधनानि सन्यासशमदमोपरमतितिश्चासमाघानानि 
कुर्यादिव्य्थं । न अनुध्यायात्‌ नानुचिन्तयेत्‌, बहून्‌ 
प्रमुताम्‌ छब्दान्‌ । तत्र बहुतवप्रतिषेधात्‌ केवलापमेक- 
त्वप्रतिपादका खस्पा, शब्दा अनुज्ञायन्ते । “अओभिव्येव 
ध्यायथ आप्मानम्‌' “ अन्या वाचो विमुञ्चथ? ईति च 
आथवणे | वाचो विग्छापन विषेण ग्छानिकर श्रम- 
कर, हि यस्मात्‌ , तत्‌ बहुशब्दामिध्यानमिति । 
भु राकर. 
(२) तादृश्यमात्मान धीर, प्राज्ञशाटी विज्ञाय 
श्रवणमननाभ्या ज्ञात्वा प्रज्ञा निदिध्यासन कुर्वीतिषयथ, । 
अचर ब्राह्मणथ्रहण द्विजातेरपलक्षणम्‌ । यद्रा बह्माधीतं 
इति ाद्मणोऽधीतवेद्‌ इत्यर्थ. । इति. मन्त्रवमासौ । 
र्ग. 
( ३ ) (सर्वमस्य वये यस्माद्धरि, सवंवशी ततः । 
सर्व॑स् ब्रह्यश्द्रदेसन ईशान प्व च | गुणाधिकः. 
पाङकश्चेत्यतोऽधचिपतिरीरित ॥ ` इति च । “ मूत प्व 
चाधिपतिर्नास्याधिपत्यमादिमत्‌ । नित्यनोषात्मक्रस्वाद्यो 
मनि, प्रोक्तो जनार्दनः । त विद्राश्च सुनिर्नांम बोधस्त- 


# रामानुज बृ २।४।५ (प १०९४) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

थु छाउ ८।.७१ इत्यत्र (परु ९६९) ब्रहकर द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) ड ४।४।२ १ दात्रा १४।५१२।२३; बश्चकर 
१।३।२; ४।१।१, भास्कर १।१।१, >21१।१. रामाचुजं 
१।१।१ (पृ ८, १२८ ), मध्व॒ ध्यायाद्र्‌ ( ष्यायद्र्‌ ), 
अमध्व १।१।५; अषीकरं २।३।६१; वद्धेभम ३।४।३३, 
विक्षान १।१।१८ प्र १), ३।३।४, २०, ४।१।१, 
अरुदेव २।१।३, ३।३।२७, २८, ५२ 


इपनिषत्काण्डम्‌ 


स्याप्यमुख्यत । य॒विदित्वा विमुक्ताश्चायुक्तकामविव- 
जिता | उप्पत्तिरयदहीनाश्च नित्यानन्दैकभोगिन, । आन- 
न्दमिक्षा विष्णूत्था चरन््ज्ञानवार्जताः । स एष मोक्षदो 
विष्णुगरन्कस्याण कृत मया । पाप कृत मयेत्येतन्न कदा- 
चिक्ररिष्यति । कृते मया पुण्यपापे इति यच्वेतनापम 
नाम्‌ । तत्सव॑मत एवोक्त विष्णो" सवैश्वरेश्वरात्‌ । तीणोँ 
हि वर्ते नित्य पुण्यपापे जनादन । नैन कदाचित्तपत,. 
पुण्यपापे जनार्दनम्‌ ॥ › इति च । मध्व. 

(४)  सर्वेधाऽ्पि त एवोभयलिङ्गात्‌ ` -- 
अत्रैवकारेण भगवदतिरिक्त प्रतिषिद्धय तद्विषथकक्चाना- 
नुकरूट प्रथप्न भ्रवणात्मक विज्ञायेति विधाय स्मरणमपि 
तन्मात्रविषयकमेव प्रज्ञा कर्वतिति वचनेन विधाय 
तदेकनिष्ठतदितुमूतानामेव शब्दानामावतनमथानुसघा- 
नमपि कर्तग्य, नान्येषामिति नाचुव्यायात्‌ ऋहूनिव्यनेनो 
क्तवती । अत्राच्विष्युपरसर्भेण ध्यानस्य पश्चाद्धाविष्वमु- 
च्यते । तेन योग्यतया श्रवणकी्ैने एव तप्पूेभाविनी 
प्राप्येते । 

एतेन मगबद्धर्माणामाप्मघर्मत्वेनान्तरङ्गप्वादाश्रमकं 
मणो देहधर्मपेन बहिरङ्खःवात्तद विरोधेनेव तत्‌ कतव्य 
पिति स्थितम्‌ । अत ष्व मगवरद्धमांऽन्यघमं प्रति- 
षिद्धय तेषां सर्वेम्य आधिक्य ज्ञापयितु, ˆ घ वा अय- 
मात्मा" "सव॑स्य वक्ली' इत्यादिना मगवन्पाहारम्यसुक्तम्‌। 

वहम ३।४।३३ 

(५) इत्यादिश्च निरुणविद्राविधिः तमेवेप्येवका- 
रेणोपाधितद्गुणादिविधयप्वस्य श्ञाने प्तिषिधादिति 
बोध्यम्‌ । विश्ञान, ३।३।२० 

वेदयज्ञदानतपसा आत्मवियष्टतुत्व, पुत्र वित्तलोकै- 

षणाच्रयसन्यासिनो ब्रह्मज्ञानिनः, पापपुण्यतरण- 

साधनं आत्मज्ञान, श्मदमादीना 
आत्मदश्ेनहतुत्व, आत्मा 
वसुदान , अभय 
मरहयैव ब्रह्मज्ञ 

सै बा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमय. 
प्रणिषु । य एषोऽन्तदटैय आकाशस्तरिमन्छेते । 

(१) श्र ४८।४।२२, शत्रा, १४।७।२।२४ -२७ स 
वाएष , न कामयन्ते ( ख ना अयमास्मा सवस्य 


बह दारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।२१-२२ 


सर्वस्य वश्ची। सर्वस्येशान" । सर्वेस्याधिपति । | एप भूतपा 


स न साधुना कर्मणा भूयात्‌ । नो एवासाघुना 
कनीयान्‌ । एष सर्वेश्वर । एष भूताधिपति । 
कन्यान्‌ । + -- _ _ >~------ 


क्षौ सर्वस्येशान सवंश्याधिपति सवेमिद प्रशास्ति 
यदिद किच स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासानुना 
कनीयानेष भूताधिपतिरेष रेोकेश्वर एष लोपा स 
सतोर्विधरण एषा लोक्ानाममभेदाय ॥ तमेत वेदानुवचनेन 
-विविदिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यनज्ञनानाराकन 
चतमेव विदित्वा मुनिर्मवयेतमेव प्रव्राजिनो रोकमीसन्त 
्र्रजन्ति ॥ एतद्ध स्म वै तत्पर ब्राह्मणा अनूचाना विद्रा 
स॒ प्रजा न कामयन्ते ) अम्ब्गो न हि तपत 
( असङ्गोऽसितो न सज्यते न व्यथत इत्यन पापमक्ररव- 
मित्यत कल्यराणमकरवमिव्युमे उभे ह्येष एते तरत्यस्रत 
साध्वसाधुनी मैन छत।छने तपनो नास्य केन चन कमणा 
लोको मीयते ), बह्चकर १।१।२०, १।३।१६५ ४२, ४३१ 
२।१।१४, २।३।२१; २९, ४३, ३।३।३९) २।४।१५, 
१७५ १८, २६१ ३२, ३३, ३४, ४।१।२, १४, १५, १६. 
भास्कर १।१।१, ४, १।३।४३, ३।३।३९, ३।४।१५ १७, 
२६, ३४, ४।१।१४, १६१ रग प्रव्रजन्ति ( परिवजन्ति ) 
सज्यते ( सजते ), रामानुज १।१।१ (घ ७, ११), 
१।१।४ (पू १५९ ), १।२।२३, १।२।१५, य, 
२।२।३५; २।३।२२, ३।३।३८, २३९, ३।४।८, १५ 
१७, २५, २६, ३३, ४६, ४।१।१६, ४।२।११) 
४।४।२० एवासाधुना + ( कर्मणा ), निबाकं १।३।४४, 
२।३।२१; ३।३।२८, ३।४।८, १५, २६, ३३, 
४।४।२०, मध्व पुत्रै ( पुत्रे ) वित्तै ८ वित्ते ) लोकै 





( लोके ) एषणे ( ईषणे )› ब्रमध्व॒ १।३।१६, ४३, , 


३।४।२६; श्रीकटं १।१।१ ( पर ३९ ), १।३।१६, ८४, 
२।३।२०, २१, २२; ३।३।३८, ३।५।१५, १८, १९) 
२५; २६, ३२, ४।१।१६. श्रीकर १।१।२१, १।३।१६, 
४२, ४३, २।३।१८, २०, ३।१।९, ३।२।२३०, ३४, ३।३। 


३८, ३९, ३।४।१, ८, १५, १७, २५, २६, ३३, ३६, ` 


८।१।१६, १८, ४।४।११, २०; चह १।१।२ (प ६९), | 


१।३।४३, २।३।२१, ३।२।६, ३८, ३।३।२७, ६५, 
२।४।३, ८, १५, १८; १९, २०, ३३, २३५, ४७, ४।१।३, 
१४, १६) ४।२।१९, ४।४।९ ‹ तमेत वेदानु न 
कामयन्ते ` इति, ˆ उभे उ हैवैष ` इत्यादि च शत्रा 
वदपि, विक्षान १११ ( पर २४ ), १।१।२९०, 
१।३।४२, ३।४।१७, २१, २६, ४५७, बरुद्रैवं 


| 
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। एप सेतुर्विधरण एषा छोका- 
नामसमेदाय । तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विषिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । 
एतमेव विदिव्वा मुनिभेवति । एतमेव प्रत्राजिनो 
लोकमिच्छन्त प्र्रनन्ति | एतद्ध स्म वे तप्परे 
विद्रास प्रजान कामयन्ते कि प्रजया करि 
घ्यामो येषा नोऽयमात्माऽय खोक इति। तेदह 
स्म पुत्रैपणायाश्च वित्तैषणायाश्च छोकपणायाश्च 
व्युर्थायाय भिक्षाचये चरन्ति । या दयेव पुत्रेपणा 
सा वित्तेषणा । या वित्तेपणा सा टोकरेपणा । उभे 
ह्यते एषणे एय भवत | स ण्प नेति नैदयात्मा। 
अगृह्यो नटि गृह्यत । अशीर्यो न दहि शीयते। 
अमङ्धो न हि सञ्यते। असितो न व्यथते । न 
रिप्यति । एतमु दैवेते न तरत इति । अत 
पापमफरवमिति । अत कस्याणमकरवमिति । 
उमे उ दभ्र ण्ते तरति । नैन छृताकृते 
तपत *॥ 

(१) सेतु वरन्धमोश्लौ अभिदिती मन्त्र्राह्मणा- 
भ्याम्‌ | छोङे पून मोतस्परन्प त्रिस्तरेण प्रतिगादितम्‌। 
ए एतध्मिन्‌ आत्मपिषये सर्वां वेद. यथा उपयुक्तो 
भवति, तत्‌ तथा वक्तव्यमिति तद्य कण्डिका आरः 
भ्यते | तच यथा अप्मिन्प्रपाठफे अभिहित सप्रयो 
जन अनुद अग्रै उपयोग इत्स्नस्य मदस्य काम्यरशि- 
वर्रितघ्य--दयपमथ उक्ताथनुयाद. सवा एर; 
इव्यादि । स इति उक्तपरामर्धा्थ । कोऽ उक्त 
परामृश्यते ? त प्रतिनिर्दिश्ति--एष मिक्ञानमय इति 
---तीतान"तरवाक्पोक्तसप्रययो मा भृद्धिति, यः 
एप. | कतम एष दन्युच्यते--गिक्चानमय भ्राणे- 
प्निति | उक्तगाक्रपोदिद्रन षशयनिन्रस्यथम्‌ | उक्त दि 


~= + ५ [9 [प 1 1 


^ कषन्याग्यानानि व्र ४।३१७ (पृ १३९४) टच्यत्र 
्रधरस्यानि 1 छाउ २।२३।१, ६।१४।२, ८।१।१ (पर ७८७, 
९२०, ९५३ ) ठलयतरापि अनुमधय्रप्‌ । “च एपरनेनि 
नेति? इति वाक्यस्य स्थलनिरदश्यादि वृउ ३।९।२६ 
(प्र ११५७६ ) दृश्यत्‌ द्रव्यम्‌ । 

४, १।३।१६९, ५३, 2141१; २।२।२३७) २।३।१८, २०, 


१।१।१, | ३।३।२९, ३।४।८, २६१ ८९) ४।१।१४. १५, १६ 
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पूवे जनकप्रभारम्भे ‹ कतम आस्मेति योऽय विज्ञानमय, 
प्राणेषु ` इत्यादि । एतदुक्त भवति--योऽय ‹ विज्ञान- 
मयः प्राणेषु" इत्यादिना वाक्येन प्रतिपादित स्वय 
ज्योतिरात्मा, स एष, कामकर्माविद्यानामनाप्मधमप्व 
प्रतिपादनद्वरेण मोचित परमात्ममावमापादित.--पर 
एवाय नान्य इति । एष स, खा्चान्मदहानज आस्मेष्युक्त । 
योऽय विज्ञानमय प्राणेषिति यथाव्याख्यातार्थ एव । य 
एष अन्तर्ृदये हृदयपुण्डरीकमध्ये य॒ एष आकाश्चो 
बुद्धिविक्ञानसश्रय") तस्मिन्नाकाश्चे बुद्धिविन्ञानखदहिते 
सेते तिष्ठति । अथवा सप्रसादकलि अन्तद्धदये य 
एष आकाश पर एव आत्मा निरुपाधिकः विज्ञानम. 
यस्य स्वस्वभाव , तस्मिन्‌ स्वस्वभावे परमात्मनि 
आकाशाख्ये शेते । चतुथं एतद्याख्यात “ कैष तदाऽ 
मृत्‌ ` इत्यस्य प्रतिवचनवेन । स च सर्व॑स्य ब्रह- 
नद्रादे वश्यी । सर्वँ हि अस्य वे वतते | उक्त च 
° एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने › इति | न केवल 
वशी, सवस्य ईदान" ईरिता च बदयन्द्रप्रखतीनाम्‌ | 
दशिवरत्व च कदाचित्‌ जाति, यथा राजकुमारस्य 
चख्वत्तरानपि भूत्यान्प्रति, तद्वन्मा भूदिलयाई--सवस्या- 
धिपवि. अधिष्ठाय पालयिता, स्वतन्त्र इत्यर्थः । न 
राजपुत्रवत्‌ अमात्यादिमस्यतन्त्र । चयमप्येतत्‌ वशि. 
'वादि हैवुदेठमदरुपम--यस्मात्‌ खवस्याधिपतिः, ततोऽसौ 
सवैस्येश्चान । यो हि यमघिष्ठाय पाठयति, स त प्रतीष्ट 
प्ति प्रसिद्ध, यस्माच सवस्येशान" तस्मात्‌ सर्वस्य 
वशीति । किंचान्यत्‌ स एव भूतो हयन्तर्योति, 
पुरुषो विज्ञानमय न साधुना शाख्रविहितेन कर्मणा 
भूयान्भवति, न बधते पूरवाबखात, केनचिद्धमेण । नो 
एव शाघ्लप्रतिषिद्धेन असाधुना कर्मणा कनीयान्‌ अस्प 
ते भवति, पृवावस्थातो न दीयते इत्यथैः । किं च सनो 
हि अधिष्ठानपाल्नादि कुव॑न्‌ परायुप्रहपीडाकृतेन धर्मा. 
धमांख्येन युज्यते । अस्यैव तु कथ तदभाव इत्युच्यते- 
यस्मात्‌ एष स्वेश्वरः सन्‌ क्मणोऽपीशचित भवत्येव रीट- 
मस्य, तस्मात्‌ न कमणा संबध्यते। किंच एष मताधिपति 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विधारयिता । तदाद--एषा भूरादीना ब्रह्मरोकान्ताना 
ोकाना अख्मेदाय असमिन्नमर्यादाये । परमेश्वरेण 
सेतुबदवि धार्यमाणा छोका. समिन्नमर्यादाः स्यु । अतो 
लोकानामसमेदाय सेवुभूतोऽय परमे-धर , य स्वय 
ज्योतिराप्मेव एववित्‌ सर्व॑स्य वशी--इप्यादि ब्रह्मवि- 
दयायाः फल्मेतनिर्दष्टम्‌ | “ फिंञ्योतिस्य पुसप्रः › इव्ये 
वमादिषष्टप्रपाठकविहितायामेतस्या ब्रह्मविद्याया एव- 
फटाया काम्येकेदेशवजित करतल कर्मकाण्ड तादर्थ्यन 
विनियुज्यते । तत्‌ कथमिव्युम्यते--तमेत एवभूतमौप- 
निषद्‌ पुरुष; बेदाुवचनेन मन्त्रब्राह्यणाध्ययनेन 
निष्यस्वाभ्यायलक्चणेन, विविदिषन्ति बेदिवुमिच्छन्ति | 
के १ बराद्यणा, | बाद्यणम्रदणयुपलक्षणार्थम्‌ | अविशिष्टो 
हि अधिकार, चर्याणा वर्णानाम्‌ | अथवा कर्मकाण्डेन 
मन्त्रत्राह्मभेन वेदानुवचनेन विविदिषन्ति | कथ विवि 
दिषन्तीप्युष्यते--यन्ञेनेव्यादि । 


ये पुन, मन्त्रत्राक्षणटशक्षणेन वेदानुकचनेन प्रकाश्य 
मान विविदिषन्ति -- इति व्याचक्षते, तेषां आरण्यक- 
मन्निमेव वेदानुवचन स्यात्‌ | न ष्टि कमेक्राण्डेन पर 
आप्मा प्रकाश्यते | ' त स्वौपनिषदम्‌ ` इति बिशेष. 
श्रते" । वेदानुवचनेनेति च अविशेषितत्वात्‌ खमस्त 
आहि इद चचनम्‌ । न॒ च तदेकदेशोन्सर्मः युक्तः । 
ननु त्वत्पक्षेऽपि उपनिषद्जेमिनि एकदे शत्व स्यात्‌-- 
न, आच्व्याख्याने अविरोधात्‌ अस्मत्पक्षे नैष दोषो 
भवति । यदा वेदानुबचनश्चन्देन नित्यः स्वाध्यायो 
विधीयते, तदा उपनिषदमि गृर्ठीतेबेति, वेदानुबचन- 
दन्दार्थेकदेश्यो न परित्यक्तो मवति । यक्ञादिखहपाटाश्च-- 
यज्ञादीनि कमाण्येव सनुक्रमिष्यन्‌ बदानुवचनश्ब्द 
प्रयुड्क्ते । तस्मात्‌ कर्मेव बेदानुवचनश्षब्देनोभ्यत इति 
गम्यत्ते । कमं हिं नित्यस्वाध्यायः | 


कथ पुनः निखस्नाध्यायादिभिः कमभिः आभ्नान 
विविदिषन्ति नैव हि ताति सात्मानं प्रकाशयन्ति, 
यथा उपनिषदः - नेष दोषः, कमणां विद्ुद्धिदेत्वात्‌ । 


बह्नादिस्म्बपयन्ताना मृतानामधिपतिरिद्युक्तायं पदम्‌ । | कर्मभिः सस्टरृता शि विदशद्धार्मानः शङ्नुबन्ति आत्मा- 
एष भूताना तेषामेव पाठ्यिता रक्षिता । एष सेवः । ¡ नसपनिषद्पकाश्चित यप्रतिबन्वेन वेदिम्‌ । तथा हयाय 
किंविरिष्ट इत्याह--विधरणः वर्णाश्रमादिव्यवस्थाया | वेणे -- ! वियुद्धसत््वस्ततस्तु त॒ प्यते निष्कल 
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ध्यायमान > इति । स्मृतिश्च " ज्ञानदटुप्प्यते पुसा 
क्षयात्पापस्य कममणः › इत्यादि" । 

कथ पुन. नित्यानि कर्माणि सस्काराथौनीत्यवे 
गम्यतेश्“सखह वा आन्मयाजी यो वेदेद मेऽनेनाज्ग 
सर्कियत इद मेऽनेनाङ्घमुपवीयते ` इत्यादिशरुते । सवेषु 
च स्मृतिशान्नेषु कर्माणि सश्काराथन्यिव आचक्षते अष्टा 
चत्वारिरास्सस्कारा ` इत्यादिषु | गीतासु च--यज्ञो दान 
तपश्चैव पावनानि मनीषरिणाम्‌ः (भ गी १८।५ )सच॑ऽ 
प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकत्मषा ` (म गी ४।३०) इति । 
यज्ञनेति--द्रव्ययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्च सस्कारार्था, । सस्छृ- 
तस्य च विदयद्धसत्वस्य क्ञानोप्पत्तिरप्रतिचन्धेन भविष्यति । 
अतो यज्ञेन विविदिषन्ति । दानेन --दानमपि पापश्चय- 
हेतुत्वात्‌ धर्मडद्धिदेतुत्बाच । तपसा, तप इति अविशेषेण 

कृच्छचा.द्रायणादिप्रा्ती विशेषणम्‌ -- अनारङनेति । 
कामानश्चन अनाश्क, न ठु भोजननिच्त्ति" । भोजननि 
चृत भ्रियत एव, न आत्मवेदनम्‌ । वेदानुव वनयज्ञ- 
दानतप.शब्देन सर्वमेव निष्य कर्मं उपलक्ष्यते । एव 
काम्यवर्जित नित्य कर्मजात सवै आप्मज्ञानोत्प्िद्ररेण 
मोक्षसाधनत्व प्रतिपद्यते । एव कर्मक्राण्डेन अस्य एक 
वाक्यतावगतिः । प्व युथोक्तेन न्यायेन एतमेव 
आत्मान विदित्वा यथाप्रकारशित, मुनिर्भवति, मनना 
नमुनिः, योगी भवतीप्यथः । एतमेव विदिता मनिम- 
वति, नान्यम्‌ । ननु अन्यवेदनेऽपि मरनिप्व स्यात्‌ | कथ 
मवघायेते--एतमेवेति- -बाढ, अन्यवेदनेऽपि मुनि 
भवेत्‌ । किं तु अन्यवेदने न मुनिरेव स्यात्‌, किं तर्हि 
कम्थपि मवेत्‌ स" । एत तु ओपनिषद्‌ पुरुष विदित्वा; 
मुनिरेव स्यात्‌, न तु कमी | अत. असाधारण सुनित्व 
विवश्चितमस्येति अवधारयति --एतमेवेति । एतस्मिन 
विदिते, केन क पदयेदियेव क्रियाखमवात्‌ मननमेव 
स्यात्‌ । किं च एतमेव आत्मान ख रोक इच्छन्त, 
प्ाथंयन्त, प्रनाजिन प्र्रजनशीलाः प्रचजन्ति प्रकर्षेण 
व्रजन्ति, सवांणि कर्माणि सन्यस्यन्तीलयथ. । 

‹ एतमेव छोकमिच्छन्त ` इत्यवधारणात्‌ न बाश्य- 
रोकत्रयेप्सृना पारित्राज्ये भविकार इति गम्यते । न हि 
गङ्गाद्रर प्रतिपिष्युः काशदेशनिवासी पृ्वाभिगुखः 
मेति । तस्मात्‌ बाश्यलोकजया्थिना पुत्रकम॑परनद्यविदयाः 
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स[घन, ‹ पु्रेणाय रोको जय्यो नान्येन कर्मणा › हत्या- 
दिशते, । अत ॒तदार्थभिः पूत्रादिसाघन प्रत्याख्याय, 
न पारित्राञ्य प्रतिपत्त॒ युक्त, अत्साघनत्वाप्पारिवा- 
ज्यस्य । तस्मात्‌ ‹ एतमेव खोकमिच्छन्तः प्रचरन्ति 
इति युक्तमवधारणम्‌ । आत्मरोकप्राप्तिरिं अविद्यानि 
वृत्तो स्वात्मन्यवस्थानमेव । तस्मात्‌ आप्मान चेत्‌ रोक 
मिच्छति य , तस्य सवैक्रियोपररम एव आत्मलोकसाघन 
मुख्य अन्तरङ्ग, यथा पुत्रादिरेव बराह्मटोकतयस्य, पुत्रा- 
दिकमण आस्मखोक प्रति असाधनत्वात्‌ । असखमवेन च 
विरुद्धत्वमवोचाम । तस्मात्‌ आप्मान रोकमिच्छन्तः 
परनरजत्येव, सवंक्रियाभ्यो निवर्तरननेवेप्यथं । यथा च 
बाह्यलोकत्रयार्थनः प्रतिनियतानि पुजरादीनि साधनानि 
विहितानि, प्वमातमलोका्थिनः सर्वेषणानिड्त्तिः पारि- 
त्राञ्य ब्रह्मविदो विधीयत एव | 

कुत पुनः ते आप्मलोकाथैनः प्रत्रजन्येवेप्युच्यते । 
तत्र अ्थवादवाक्यल्पेण हैव द्यति -- एतद्ध सवै 
तत्‌ । तदेतत्‌ पारिनग्ये कारणमुच्यते -- ह स्म वै किङ 
पव अतिक्रान्तकाटीना विद्धा, आत्मज्चा , प्रजा कमं 
अपरत्रद्यविद्या च । प्रजोपदश्चित हि चनयमेतत्‌ बाश्यलोक- 
घरयसाधन निर्दिद्यते ‹ प्रजाम्‌ ' इति । प्रजा करिम्‌ १ 
न कामयन्ते, पत्रादिषोकत्रयसाधन न अनुतिष्ठन्ती- 
स्थः | ननु अपरत्रह्दद्यैनमनुतिष्ठन्येव, तद्रराद्धि 
व्युस्थानम्‌- न अपवादात्‌ । ' ब्रह्म त॒ परादाद्ोऽन्य- 
त्रात्मनो बह्च वेद ` ' खरबर त परादात्‌ ~ इति अपर- 
ब्रह्मदर्शनमपि अपवदव्येव, अपरब्रह्मणोऽपि सवंमध्या- 
न्तमौबात्‌ । ‹ यत्र नान्यप्पदयति › इति च । पृवांपर- 
बाह्यान्तरदश्शनप्रतिरधाच्च अपूवमनपरमनन्तरमनाह्य- 
मिति । : तत्केन क पद्येद्धिजानीयात्‌ ` इति च | 
तस्मात्‌ न आत्मद्चैनग्यतिरेफेण अन्यत्‌ व्युस्थानकार- 
णमपेश्चते । 

कः पुन तेषाममिभ्राय इत्युच्यते-- किं प्रयोजन फल 
साध्य करिष्याम, प्रजया साघनेन । प्रजा हि बाह्यलोक- 
साघन निर्घाता । सच बाह्यलोको नास्ति अस्माक 
आत्मव्यतिस्कि । सवै हि अस्माकं आत्ममूतमेव+ 
सर्व॑स्य च वय आत्मभूत्रा, । आत्मा च न. आप्मखा 
देव न केनचित्‌ साधनेन उत्पाद्यः आप्य विकार्यः 
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सस्कार्यां वा । यदपि आत्मयाजिन सस्काराय कमत, 
तदपि कायंकरणाप्मदशंनविषयमेव, इद मे अनेन अङ्ख 
सस्करियते--इति अङ्गङ्धित्वादिश्रवणात्‌ । न हि 
विज्ञानघनेकरसनैरन्तयदाचिन, अद्धाद्धिसस्कारोपधान- 
दर्शन सभवति । तस्मात्‌ न फिंचित्‌ प्रजादिसाधनैः 
करिष्याम" | अविदुष्रा हि तत्‌ प्रजादिसाधनैः कर्तभ्य 
फलम्‌ | न हि मृगवृष्णिरायासुदकपानायं तदुदकदशीं 
परहरत्त इति, तत्र ऊप्रमात्रधुदकामाव पश्यतोऽपि प्रबू- 
त्तियुंक्ता । एव अस्माकमपि परमार्थाप्मलोकद्निना 
प्रजादिसाधनसाध्ये मृगवृष्णिकादिषमे अविद्रदृ्न 
विषये न प्रवृत्तियुक्तेनयमिप्राय । 


तदेतदुच्यते ~-येष्रा अस्माक परमा्थद्चिनां नः, 
अयमात्मा अशनायादिविनिमुक्त. साव्वसाधुभ्यामवि- 
कायं अय खोक फल्मभिपेतम्‌ । न चास्य आष्मन, 
साव्यसाघनादिसवससारघमविनिमुक्तस्य साघन किंचित्‌ 
एषितव्यम्‌ । साध्यर+ हि साघनान्वेष्रणा क्रियते | अखा- 
ध्यस्य साधनान्वेषणाया हि, जल्श्ुद्ध्ा स्थल इव तरण 
कृत स्यात्‌ , खेवा चाकरुनपदा-वेषणम्‌ तस्मात्‌ एत 
माप्मान विदित्वा प्रन्रजेयुरेव ब्राह्मणा । न कर्मं आर- 
भेरन्निनयथं , यस्मात्‌ पूर ब्राह्मणा एव विद्रा. प्रजाम- 
कामयमाना । ते एव साव्यसाघनसव्यरपहार निन्दन्त. 
अविद्रद्विषरयोऽयमिति कृष्वा, किं कृतवन्त इ्युग्यरते--प 
ह स्म करि पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्चाचयै चरन्तीप्यादि व्याख्यातम्‌ । 

तस्मात्‌ आप्मान लोकमिच्छन्तः; प्रत्रजन्ति पतर 
जेयु -- इत्येष विधि अ्थवादेन सगनच्छते । न हि 
साथेवादस्य अस्य लेोक्स्तुत्यामिश्ुख्य उपपद्यते ¡ प्रन- 
जन्तीत्यस्यार्थ बादखूपो हि ‹ एतद्ध स्म › इत्यादिदन्तगो 
मरन्थ । अथंबादश्ेत्‌, नार्थवादान्तरमयेक्षेत । अपेक्षते 
तु “ एतद्ध स्म › इत्याद्य्थवाद ‹ प्रत्रजन्ति ' इष्येतत्‌ | 

यस्मात्‌ पूं॑विद्वास. ग्रजादिकर्मभ्यो निदत्त. परत्र 
जितवन्त एव, तस्मात्‌ अघुनातना अपि प्रत्रजन्ति ध्र 
जेयु -- इत्यव सनव्यमान न लोक्स्तुत्यमिषुख मनि 
त॒महति । विज्ञानसमानकर्तृकन्वोपदेशादिव्यादिना अवो. 
चाम । वेदानु्रचनादिशहपाठाच | यथा आत्मेदन- 
साघनप्वेन विदिताना वेदानुवचनादीना यथा्ेप्वमेव, 


| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नार्थवादत्व, तथा तैरेव स॒ पठितस्य पारिव्राज्यस्य 
आप्मलोकप्रातिसाघनस्वेन अथंवादत्वमयुक्तम्‌ । फल. 
विभागोपदेशाच्च । " एतमेवास्मान खोक विदित्वा? 
इति अन्यस्मात्‌ बाह्यात्‌ रोकात्‌ आ्मान फलान्तर- 
प्वेन प्रिमजति, यथा -- पू्रेणेवाय लोको जय्य 
नान्येन कर्मणा, कर्मणा पिवृोक -- इति । न च 
प्रजजन्तीयेतत्‌ प्रापतत्‌ लोकस्तुतिपर, प्रधानवच्च अर्थ 
वादपेक्षम्‌ -- सङृच्छत स्यात्‌ । तस्मात्‌ भ्रान्तिरेव 
एषा -- लोकस्तुतिपरमिति । 


न च अनुषटेयेन पारिवराञ्येन स्तुतिरुपपद्रते | यदि 
पारित्राज्य अनुषठे्मपि सत्‌ अन्परस्तुषय्थं स्यात्‌, दशै 
पूणमास्ादीनामपि अनुषटेगराना स्वुत्यथता स्यात्‌ | नच 
अन्यत्र कव्यता एतसमाद्विप्रयात्‌ निर्वात, यत ईह 
सतुप्यर्थो मवेत्‌ । यदि पुन, कछचिद्धिधिः परिस्प्येत 
पारित्रज्यस्य, स दषैव मुख्य, नान्यत्र सभवत्ति । यदपि 
अनधरिकृतविषंत्र पारित्राज्य परिकस्प्यते, तत्र श्रक्षाया- 
रोदणायपि पारिवाउ्यवत्‌ कस्प्येत, करतंन्यत्वेन अनि- 
शातत्वानिशेषात्‌ । तस्मात्‌ स्तुतिप्वगन्धोऽपि अप्र न 
शक्य कस्पयिदुम्‌ | 


यदि अवमाप्मा लोक हषते, क्रिमर्थ ततप्रा्चिसाध- 
नस्ेन कमाण्मरेदव न आगमरन्‌, फ पारखििञ्येन - 
दत्यत्रोच्यते -- अध्य आप्मलोक्रस्य कर्मभिरसत्रन्धात्‌। 
यमाप्मानमिच्छ-तः प्रवनेयुः, स आप्मा साधनस्वेन फल- 
स्वेन च उप्पाद्रप्वादिप्रकाराणामन्यतमस्वैनापि कमभिः 
न सव्रव्यते । तस्मात्‌ --ख एम नेति नेव्याप्माश्य्ष्योन 
हि ग्यते -- इ्यादिलक्चणः | यस्मात्‌ पलक्षण आत्मा 
कर्मफलसाधनासचन्यी सर्वससारधर्मविलक्चणः अशना. 
याद्यतीत* अभ्थुतादिघर्मत्रान्‌ अजोऽजगेऽमरोऽमृनो- 
ऽमय नैन्धपघनवद्विश्ानेकरतस्वभावः स्वय स्याति. 
एक एवाद्य अपूर्वाऽनपरोऽनन्तरोऽनाह्यः --~ इत्येतत्‌ 
आगमतस्तकंतश्च स्थापित, विशेष्रतश्ेह जनकयाश्षवस्क्य- 
सवदि अस्मिन्‌ । तस्मात्‌ प्वलक्षणे आस्मनि भिदिते' 
आप्मप्वेन चैव कमारम्म उपपद्यते, तक्मादाप्मा निर्वि. 
शेष, । न हि चद्चुष्मान्‌ पथि प्रहृत्त अनि क्पे 
कण्टक वा पत्ति | छृष्टनस्य च कमेफरुस्य विचाफठे 


बुहद्‌ारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।२२ 


अन्त्मंबात्‌ । न च अयलप्राप्ये वस्तुनि बिद्वान्‌ यल 
मातिष्ठति । अकै चेन्मधु िन्देत किमर्थं पवेत तनजेत्‌ । 
इष्टस्याथैस्य सप्रासतौ को विद्वान्यलमाचरेत्‌ ॥ ' सर्व 
क्माखिल पार्थं ज्ञनि परिसमाप्यते' (म गी ५।३३) इति 
गीता । इहापि च एतस्यैव परमानन्दस्य ब्रह्य वित्धाप्यस्य 
अन्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्तीष्युक्तम्‌ । अतो ब्रह्मविदां 
न कर्मारम्भ, । 

यस्मात्‌ खवैषणाविनिड्त्त ख एष नेति नेल्यान्मान- 
मात्मसेनोषगम्य तद्ेपेगेव वतेते, तस्मात्‌ एत ॒पए्टवविद 
नेति नेव्याप्मभृत, उ ह एव एते वक्ष्यमाणे न तरत, 
न प्राप्नुत -- इति युक्तमेत्रेति वाक्यदोष । केते 
इत्युच्यते -- अत॒ अस्मा्निमित्तात्‌ दारीरघारणादि 
हेतो , पाप अपुण्य कम॑ अकरव कृतवानस्मि -- कट 
खलु मम वृत्त, अनेन पिन कमणा अह नरक 
प्रतिपस्स्ये -- इति योऽय पश्चात्‌ ताप क्म करतत 
परितापः स एन नेति नेप्यात्ममूत न तरति । तथा अत 
कल्याण फटविष्यकामान्निमित्तात्‌ यज्ञदानाटिटद्चण 
पुण्य शोभन कर्म कृतवानसि, अतोऽ अन्य कट 
सुखमुपमोष्ये देहान्तरे--इययेपरोऽपि हषं त न तरति । 
उमे उह एव एष ब्रह्मवित्‌ एते क्मणी तरति पण्य 
पापलक्षणे । पव ब्रह्मत्रिद सन्यासिन उभे अपि क्मणी 
क्षीयेते --पूर्वजन्मनि कृते ये ते, इद जन्मनि कृते ये ते 
च । अपूर्वे च न आरभ्येते | रि च नैन तारत, 
कृत निव्यानुष्टान, अक्त तस्यैव अक्रिया, ते अपि 
कृताकृते एन न तपत । अनाप्मन्ञ हि, छने फन्दानेन, 
अकृत प्रत्यवाय्रोत्पादनेन, तपत । अय तु ब्रह्मवित्‌ 
आत्मविद्याभिना सर्वाणि कर्माणि मस्मीकरोति, “ यथे 
धासि समिद्धोऽि' (म गी ४।३७ ) इत्यादिस्मुतेः । 
शरीरारम्भकयोस्तु उपमोगनैव क्षय । अतो ब्रह्यव्रित्‌ 
अकर्मसवन्धी | दाकर 

( २) “ तद्गुणसारम्वात्त तद्यपदेश प्राज्ञवत्‌ 
-पतुराष्द' प्च व्यावर्तयति । मैतदसू्यणुगम्नेवि 
उत्यत्यश्नणाद्धि परस्यैव वु ब्रह्मणः प्रयेरा्त्रणात्तादा- 
स्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्य जीव इ युक्तम्‌ । परमेव चेर 
जीवसतस्माद्यावत्यर ब्रह्म तावानेव जीवो भवितुमटृति । 
परत्य च ब्रह्मणो बिभुत्वमाम्नात तस्माद्वियुर्जीव । तथा 


( 
| 
। 


॥ 


| 
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च ^सवा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमय 
प्राणिघ्ु † इप्येवज्ातीयका जीवमिघ्रया विमुप्ववादा 
श्रौता. स्मार्ताश्च समर्थिता भवन्ति| 
एवमुपाचिगुणसारत्वाजीवस्याणुप्वा दिव्यपदेश प्राज्ञ 
वत्‌ । यथा प्राज्ञस्य परमात्मन. सगुणेपूपासनेपूपाधि- 
गुणसारष्वादणीगरस्वा दिव्यषदड । २।३।२९ 
८ कामफरेण चै ` -- अपि चे व्रिद्राप्त प्रलय 
्षीक्रतवरिदषफला  सन्तस्तदवएटम्भाक्त्ान्तरसाधनेपु 
प्रजादिपु प्रयोजनाभमाव परामृक्न्ति | कामकारेणेति 
श्रनिमवति वाजमनेचिनाम्‌ -- “प्रजान कामयन्ते ` 
इनि | अतोऽपि न पिदा कमनेपतर नापि तद्धिप 
याया फलश्रेतरयथायेव्व दाक्यमाश्रविदम्‌ | 
# २।४।१५ 
' सर्वरपेव्ता च यज्ञादि श्रतेर्थधव्रत्‌' --उन्पन्ना दि 
परिया पटसिद्धि प्रति न फंचिदन्यदपेश्तत उप्पर्सिं प्रति 
त्वेते । करुन । य॒ज्ञाद्विश्रते । तथा टि श्रत्ति' 
८ नमेत › दति यज्ञादीनां वियासाघधनमभाव दर्शति । 
विपिरिप्राममोगान् एपामृप्पत्तिाधनमावोऽवरक्तीयते 
अश्विनि मोग्यतानिदरानम्‌ | यथा च यम्यते 
नाश्नो न लाद्धलाके युध्यते रथचर्यायातु युज्यते । 
एवमाभ्रमक्रमीणि प्रिया फरुषिद्धौ नापश्यन्त 
उप्यन्नौ चपिष्वन्ते श्ति। ‡ ३।४।२६ 
८ मन्कारितेन च ` --अथ यदुक्त नैव सति 
पियामाघनव्वमेपां स्यादित्यत उत्तर पटपि-- विद्ामद्‌- 
कारीणि चैतानि स्युर्गिदितप्वादेव " तमेत वेदानुवचनेन 
ब्राह्यणा विविदिप्रन्ति ` दहव्यादिना । न चेद विचा 


कारि.ववचनमाश्रमकर्मणा प्रयाजादिबद्धिद्याफल्विष्रय 
मन्तव्यम । अविपिलश्चषणत्वादियायाः । असाध्यप्नाक् 
विन्रापल्स्य। # २।४}२३ 


£ सर्वुथाद्पि त एवोमगलित्‌ ` --सवथाप्याश्र 
मरर्मन्वपक्षि वियासहकारिष्वपक्षे चत पएवथिदोत्रादयो 


। घर्मा अनष्रेयाः | त एपेल्यवघारयनाचार्थ, फं निवत. 
| यति । करममेदशङ्कामिति नूम । यथा कुण्डप्ाधिनाम- 


यने ‹ मासमञ्निष्ोत्र जहति > इत्यत्र निष्यादरिदटोत्रात्‌ 


चोय ल कयन "म ता की सि 1 


# रामानुज निगां श्रीकट व्रश्करवन्‌ । 
† निबा त्रम्व, प्रश्तकरवस्सन्राथे । 


[ग ~~ 
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कमौन्तरमुपदिश्यते नेवमिह कर्मभेदोऽस्तीत्यथ, । कुतः | 
उभयलिङ्गात्‌ । श्रतिलिङ्गास्स्पृतिलिङ्गाच्च | 
मरशाकर ३।४।३४ 
(३) ‹ सवापक्षा च यज्ञादिश्चतेरश्ववत्‌ › -- 
यच्रेव वैवला तर्हिं बिद्या पुरुषार्थं सखाधयेन्न कर्मत 
आह -- सर्वपिश्चेति । सर्वेष्वाश्रमवस्सु अपेक्षा सा सर्वा 
पेश्चा । कुत, । ‹ तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि 
धन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन › इति श्ुतेर्लान 
प्र्यपवर्ेसिद्धौ यज्ञादयस्तृतीयया विमक्तयाऽद्खवेन प्रया 
जादिवद्विषीयन्ते । अपूप्वा्च विधिरय दध्ना जु 
तीति । सन्वाच्यायाश्ेच्छायाः ग्रकृत्यथ॒प्रन्युपसर्जनष्वा 
ददन प्रघानमीप्षिततमवात्‌  इष्टतमत्व च ज्ञानस्या- 
पवगेक्षमत्वाद गवगेक्षम च पसिक्निरवशेषरावियानिव- 
तकमुदितदिनक्रवत्‌ । न च ज्ञानसखरूपोपत्तौ कर्म 
व्याप्रियते । श्रवणमननादि तदुतत्तिकास्कम्‌ । तस्माद 
थैव शमादयो यावजीवमनुवर्त॑न्ते बिदुषामपवगप्रा्षये 
तथाश्रमकर्माणीति नान्तर परित्यागः । 
३।४।२६ 
ˆ अम्निदोत्रादि तु तत्कायौयेव तदशनात्‌ › - 
विदुषाऽप्यञ्निरोचादि कतन्यमुक्तमेतत्छहकारिबेन वेति 
समुचिताभ्यामेव ज्ञानममंभ्यामबिनानिद्र्तिद्रररेणापवगों 
व्यज्यते नान्यतरेणेति । अत आह -- तत्कार्यायैव | 
ज्ञानकार्यमपवग, तदशनायन्ञेन दानेनेति । अतो याव- 
जीवमाश्रमविदित कम कत॑न्यम्‌ | भास्कर ४।१।१६ 
(४ ) योऽय निर्दिष्ट आम्माऽय कतम आमा | 
योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु इचन्तस्योतिरिति निरि 
जीवाप्मनि रेते तदन्तयांमितया वतैत इध्यर्थः । अत 
एवोत्तर त्राऽऽप्मन्येवाऽऽप्मान पश्यतीति वक्ष्यति । तत्र 
हय्न्तरित्यत्य व्याख्यान य एषोऽन्तद्वृदथ इति । 
ज्योतिरिप्यध्य व्याख्यानमाकाश्च इति । भ्योतिराकादय 
रन्दो" प्रकाशकम्वार्थक्रष्वेनेकार्थकत्वात्‌ । अतश्ाचा- 
ऽऽकाशशब्दो जीवपर एव | 


प्रशासनेन धारत्वलक्षणमात्मत्वमुक्त मवति । सष 
स्थेशान इत्यनेन नियन्त्रृत्वलक्षणमात्मत्वम्‌ | सर्वस्याधि 
पतिरिति शेषिप्वख््चणमाप्मत्वमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । सवै 
श्वरो नियन्ता । भविपति, रषी । भूतपालो रक्षक; | 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


आश्ोऽशन भवे घञ्‌ । अनाशोऽनरन स्वार्थ 
कं । तन्चानशन कामानश्नास्मक न वु सर्वात्मनाऽन- 
रान देहपातप्रसङ्कात्‌ । यद्वा न विद्ते आश्चो यतस्य 
तदनाश्च स्वथं कप्रप्ययः । फलाभिसधिरहितेनेति 
यावत्‌ । अश्वेन जिगमिषति असिना जिघाघतीत्यादाव- 
श्वदे सन्प्रप्ययप्रङृव्यथमुतगमनादिसाघनप्वप्रतिपादन 
दशनादिहापि वेदनखाधनप्वमेव प्रतिपाद्यते | न 
त॒ वितिदिषासाघनत्वम्‌ | 

अतो देहयात्रादिलक्षणाद्धेतो" पापमकार्भे पुण्यमकार्ष- 
मिति दे चिन्ते एत ब्रह्मविद न तरतो न प्राप्नुत 
दव्यर्थं | # रग. 

(५) नाणुरतच्छरनेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌" -- 
ध्योऽय विज्ञानमय प्रणिषुः इति जीव प्रस्तुत्य सवां 
पष मदरानञज आत्माः इति मदृच्वश्चतेनौणरु जीव इति 
चेन्न ¦ इतयधिकारात्‌ । जीवादितरस्य प्राज्ञस्य तत्राधि- 
कारात्‌ | २।३।२ २ 

' आद्रादलोप, ` -- अथ स्याद्यदुक्त वाजसनेयके 
वरित्वादिभि, सई सव्यकामप्वादिसद्धाबोऽत्रगम्यत इति 
तन्नोपपद्यते । वरित्वादीनामेव तत्र परमार्थत सद्धावा- 
भावात्‌ । तद्भावश्च (मनसेवानुद्रटव्य नेह नानास्ति 
गरिंचन । मृत्योः स सप्युमाप्रोति य इह नानेन 
पश्यति ॥ ए्कथेवानुद्र्टव्यमेतदभमेय भुवम्‌" ८ बृड. 
४।४।१९ ~ २०) इति प्रकृतेन वाक्येन (स एष 
नेति नेष्याप्मा' दप्युत्तरेण चोपास्यस्य ब्रक्षणो निर्षिनचे 
धत्वप्रतीतेरर गम्यते । भतो वरिष्वादयोऽपि स्थूल्ता- 
दिवन्नियेध्या इति प्रतीयन्ते ¡ अत एव छान्दोग्येऽपि 
सत्य कामप्वाठयो न ब्रह्मणः पारमाधिक्रा गुणा उच्यन्ते | 
भतोऽप्रारमार्थिकप्वदेितरजातीयकानां गुणाना मोक्षाथै- 
पूषासनेपु लोप इति । तत्राह ~-- आदरादिति । ब्रह्म- 
गुणव्वेन प्रमाणान्तराप्रतिषन्नानां गुणानामेषा सव्यकाम- 
प्वादीनां मोघ्चार्थोपाखनोपास्यग्रक्षयुणष्वेन = सादरमुप- 
देशदेषरामरछोप, । अपि तूपक्षर एव कार्यैः | 

न च मातापितृचदृक्ञेभ्योऽपि बत्सछतर हाद प्रतार- 
कवदपारमाथिकान्निरषनीयागगुणान्प्रमाणान्तसाप्रतिपना- 
नादरेणोपदिश्य ससारचक्रयरिव्तैनेन पूवमेव बम्भ्रम्य॒- 


# रञ्दाथे दकरवत्‌ । व्युत्यादनं दु रामानुजवत्‌ । 
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माणान्मुगु्षःम्‌योऽपि जमयिदुमल्म्‌ । ‹ नेह नानासि 
किंचन › ( बरृड ४।४।१९ ) । ‹ पकधेवानुद्रषटव्यम्‌ ` 
( बृड ५।४।२० ) इति तु सर्वस्य ब्रह्मकरायत्वेन तद्‌ा- 
त्मकत्वादेकधाऽनुदशन विधायान्रह्लात्मकप्वेन पुैसिद्ध 
नानाप्वदशेन निषेधतीत्ययमथ, प्रागेव प्रपञ्चित ।^ स 
प्र नेति नेव्या्माः इत्यत्र चेतिशब्देन प्रमाणान्तरप्र 
तिपन्न पप्ञ्चाक्तार परामृश्य न तथाविघ ह्येति सवां 
त्ममूतस्य ब्रह्मणः प्रप्छविलक्षणप्व प्रतिपाद्यते । तदेव 
चानन्तरमुपपादयति “ञ्वराह्मो न हि गह्यते । अथीर्यँ न 
हि शीर्यते । अषज्ञो न ददि सञ्जते | अव्यथितो न व्यथते । 
न रिष्यति? इति । प्रमाणान्तरभ्राह्यविसजातीयत्वा- 
त््रमाणान्तरेण न ग्यते । विदारणीथविसजातीयत्वान्न 
विशीयैते । प्वमुत्तरत्रा नुसधेयम्‌ । छान्दोग्येऽपि (नास्य 
जरयैतज्जीय॑ति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्य ब्रह्मपुर. 
मस्मिन्कामाः समाहिता ` (कड ८।१।५ ) इति 
सर्वैविसज।तीयप्व ब्रह्मण प्रतिपाद्य तस्मिनप्यकामष्वा 
दयो विधीयन्ते | ३।३।३९ 

: सर्वापेश्चा च यज्ञा दिशरुतेरश्चवत्‌ ` -- अचिरोत्रा 
दिसवैकमपश्चैव विन्या कर्म॑वत्यु गरदखयेषु । कुत । यज्ञादि 
श्रुते, । यज्ञादिना विविदिषन्ति वेदिुमिच्छन्ति । 
यज्ञादिभिर्वैदन प्राप्तुिच्छन्तीय्थ. । यज्ञादीना ज्ञान 
साधनघे सत्येव यज्ञादिभिन्ञान प्राप्तुमिच्छन्तीति व्यप- 
देश उपपद्यने । ज्ञान च वाक्रयाथंज्ञानादर्थान्तरमूत 
ध्यानोपासनादिशब्दवा च्य विश्दतम प्रयक्चतापन्नस्मृतिखूप 
निरतिशयप्रियमदरदरभ्यासाधेयातिश्चयमा प्रयाणादनुरतं 
माने मोक्षषाधनमिष्युक्तमस्माभि, पूवमेव । अश्ववत्‌ । 
यथा पुरुषगमनसाघनभूरोऽश्च स््रपरिकखन्धपरिकम- 
पेक्ष एव मोक्चसाधनमूतापि विद्या निलनेनित्तिककर्म 
परिकरपेश्चा | ३।४।२६ 


¢ अ्चिशयेत्रादि तु तत्कतायौयेव तदशैनात्‌ --अभि 
हेत्राद्या्रमधर्माः फल छेष्रा्मयादनष्टेया प्व । तद्‌- 
समवश्च तत्कार्य धप्वात्तेषाम्‌ । विनद्याख्यकायीयेव दहि 
विदृषोऽभिरोनाद्यनुष्टानम्‌ । कथमिदमवगम्यते ~~ 
तदशनात्‌ । द्यते हिं ‹ तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्यणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनः इतवादिनाऽ- 
भिहे्ादीनां वि्यासखाधनत्वम्‌ | अन्यथाऽऽश्नरमकरम॑रोपे 
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दूषितान्त.करणस्य विद्योपत्तिरेव न स्यात्‌ । 
% रामानुज ४।१।१६ 
( ६ ) ‹ शान्तिस्तु मगवच्निष्ठा दमो मद्विनिग्रह' । 
हृदिस्थबिष्णौ सतोष्र सदैवोपरमः स्मृतः | तितिक्षा दन्द 
सहता श्चमा क्रोधाखमुष्थितिः ॥ ` इति शब्दनिणेये । 
४ सवैः पूण. समुदिष्टसतथा केयो जनार्दनः । रागसदेह- 
पापानि तथा जानस्तरिष्यति । नित्य हि रागपापादेमुक्तो 
यप्पुरुषोत्तम, | वेदा ख्यब्रह्मणाऽण्यत्वाद्विष्णुत्रीक्चण उच्यते । 
पुणेत्वाज्ज्ञानरूपत्वाट्द्यरोकश्च स प्रभु, ॥ ` 
भध्व. 
( ७ )‹ धृतेश्च मरिम्नोऽस्यास्मिन्नुपरन्धेः ` - 
एष सेदुिध्रतिरिति धृते. । ‹ एष मूताचिपत्तिरेष मृत- 
पार इत्याद्यस्य महिम्नोऽस्मिन्नुपर्धे" । 
ब्रमध्व १।३।१६ 
(८ ) श्रुष्या क्ञानसाधनत्वेनैवाश्मक्र्मकररणोक्तेश्च 
न स्वातन्त्य कर्मणो वक्तु शक्यम्‌ । अत एव द्ुक्स्य न 
ब्रह्मचयादिकमपि । फटस्य जातत्वेन तप्वाधनान- 
पेक्षणात्‌ । २।४।१९ ( ए १२००) 
‹ अनभिमव च द्यति --प्राघान्येन भगवद्धमां 
एव कतेन्या इत्यत्रोपोदछकान्तरमनेन उच्यते । ‹ सरव 
पाप्मान तरति, नैन पाप्मा तरति, सर्वं पाप्मान तपति, 
नैन पाप्मा तपति ` इत्यादिना मगवद्धर्मानुरोषेना्रम- 
कर्माकरणजदोषैरनभिमव च श्रतिद॑दीयत्यतो मगवद्र्मा 
एव खवेभ्य उत्तमानि खाघनानीवयथ, । 
{ वहम ३।४।३४ 
( ९ ) “ अन्तस्तद्धमोँपदेशात्‌ --भन्तरत्र ब्रह्मेव 
भवितुमईति । छत । तद्धमौपदेशात्स्वरिप्वदामाङभ- 
कर्मफलामागितसर्वाधिपतित्वादीनां परमेश्वरघर्मणाम- 
न्रोपदेशात्‌, जीवाना सिद्धानामप्यसिद्धदश्चाया प्रतिहते- 
च्छतया पुरवुक्तान्‌ प्रव्याधिपत्याद्यभावाप्त्कमणेव 
मूमपदप्रासेश्रेति । 
वस्तुतस्तु अस्मिन्नपि सवादे परत्रह्यैव महाप्रकरणि- 
ज्ञेय तत्रैबोपसहायत्फख्प्रदथ॑नपूर्व॑क नेयत्वेन विधानाच्च | 
जीवद्वारा च ब्रह्मण प्रतिपादनाय जीवस्यादौ विस्तारि- 


# रिबाक्रे श्रीकठ वषम रामाचुजद्भाव । 
† हेष छाउ ८।१५।१ ( प ९८६) इत्र द्रव्यम्‌ । 
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तत्वात्‌ , प्रकरणित्व श्रमादेवावगम्यते, अत एव सम्‌ 
स्तावस्थासहिते जीवे प्रतिपादितेऽपि पुन्जनकेन पष्ट 
अत ऊर्व विमोक्षायेव ब्रूहि " इति, ततो याज्ञवल्क्येन 
प्रतिपादिते परब्रह्मणि जनकोऽन्यत्र पप्रच्छेति, याज्ञ 
वस्क्यमेत्रेयीखवादे च जीवन्रह्मघाधारणात्मतामान्यस्येव 
प्रकरणिप्व न तु केवखब्रह्मण जडविवेकमाच्रस्य ज्ञेयप्वेनो 
च्त्वादतो न जीववाक्योच्छेद इति बोध्यम्‌ | 
१।९१।२९० 
° स्तुतिमा्रमुपादानादिति चेन्नापूत्ष्वात्‌ ` -- ननु 
प्र्रजन्तीतिबाक्यम्‌ " एतमेव प्रजाजञिनो सेकमिच्छन्त › 
इप्युपादानात्‌ रोकस्ठुतिमात्रस्तुतिपरष्वेनैव बाक्यलाफल्ये 
प्रत्रजन्तीत्यनुवादकप्रत्ययस्य विधित्वकस्पनाया गौरवात्‌ 
उपरिधारणवचनस्य च प्रयोजनान्तराभावाद्धिधिपरत्व 
तद्वाक्यस्य कल्प्यत इति चेन्न । अपृव॑त्वात्‌ । प्रनञ्याया 
प्रमाणान्वयनधिगतत्वेन स्वुन्य्थमप्यनुवादारुमवादि- 
त्यथ. । ३।४।२१ 
¢ सवावेक्चा च यज्ञादिश्तेरद्ववत्‌ ›-- बिद्या सर्वा 
पेक्षा च मरति सवानन्न्यादीन्‌ यागाङ्गमूतानयेक्षतेऽपि, 
कत -- यक्चादिश्रुते, | ‹ विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन ` इत्यादिश्चते, } यनज्ञाद्यपेक्षया हि तद 
ङ्खानामगन्यादीनामप्यवेक्षा सिद्धबतीवय्थ, | नन्वीन्ध 
नाद्यनपेक्षेषयुक्त, तक्तथ तस्यपिश्चा समवेत्‌ । तत्राह- 
अदववदिति | यथा ‹ उषा वा अदस्य मेध्यस्य शिर 
इत्यखमेघोपासने सवसरे समारोपिताख्वोऽङ्गतयाऽपेश्षते, 
तथेव स्वशरीररह्प्रणवादौ समायोपितोऽग्नयुपवीतमन्त्ा 
दियज्ञाचङ्गतयाऽपेश्चते, बाश्चागन्यादिक च नापेक्षत 
इप्यविरोध इष्यर्थः | धि ३।४।२६ 
£ सष्कायंन्तरविधिः पक्षेण तृतीय तद्वतो विध्यादि 
वत्‌ ` -- काण्वे षष्ठेऽध्याये श्रूयत्ते-- तमेत वेदानु 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ेन दानेन तपसाऽनाश- 
केन | एतमेव विदित्वा मुनिर्मबति । एतमेव प्र्राजिनो 
लोकमिच्छन्त प्रजरजन्तिः इति । तत्र वृतीयवाक्य तद्वतो 
विद्यावतो विद्याया; सक््कार्यन्तरस्य प्रनञ्याश्रमस्य 
विधि स्पक्षेणेव पाक्चिक एव, यस्मिन्‌ हि पश्चे गाह 
सथ्यादौ विक्षपप्राजल्येन बरहचैकाग््य न समवति, 
तस्मिन्‌ पक्षं व्यासङ्खनिद्ृत्तिद्वारोपकारिणी प्रनरज्या ्ञाना- 
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ङ्गतया विधीयते न नियमेनेप्य्थः । नियमे सति वक्ष्य- 
माणस्य गस्थेनोपसहारस्यानुपपत्तेः । ‹ न्यायागतघन- 
स्ठत्वज्ञाननिष्ठोऽविथिप्रिय" | भाद्धकृप्सत्यवादी च ख्‌ 
स्थोऽपीह सुच्यते ॥ तत्वन्ञानेन मूव्यन्ते यत्र तन्ाश्नमे 
रता, ॥ ` इत्यादिस्पृतिविरोधाच । तस्माघासिन्याश्रमो 
शाननिष्ठाया मुख्यकस्प एव, गृदस्थोऽपीलयपिशब्दस्य 
स्वरसा । पाक्षिकत्वे दृष्टान्तमाह -- विध्यादिवदिति। 
यथा गोदोहनेन पद्ुकामस्येति विधिः प्ुकामभावसत्त्वा- 
स््वाभ्या पाश्चिकस्तद्वदिप्यर्थः | 
# विज्ञान ३।४।४७ 
तदेतदचाऽभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा नाद्य 
णस्य न बधते कमणा नो कनीयान्‌ । तस्यैव 





> ˆ विविदिषन्ति °व्याख्यान रगवत्‌ 1 

(१) जड ४।४।२३, शत्रा १४।७।२।२८ न वर्धते 
कमेणा ( न कमणा वर्धेते ) न क्िप्यते कर्म॑णा ( न 
कमेणा लिप्यते ) ममादितो ( श्द्धाविन्तो ) परयति । 
सवैमात्मान .. ब्राह्मणो भवति ( पदयेत्सर्वमेन पश्यति 
सर्वोऽस्यात्मा भवति सर्व॑स्यात्मा भवति स्वं॑पाप्मान 
तरति नैन पाप्मा तरति सर्वं पाप्मान तपति नैन पाप्मा 
तपति विपापो विजरो विजिघत्सोऽपिपासो ब्राह्मणो भवति 
य एव वेद ) ( एष ब्रह्मलोक दास्यायेति ० ), जाकर 
१।२।११, ३।४।२७, ४।१।१३ न वैते कमणा (न 
कमंणा वधते ), भास्फर १।१।१, २।४।२७ समाहितो 
भूत्वाऽऽन्मन्येवाऽऽत्मान पश्यति ( श्रद्धावित्तो भूव्वाऽऽत्म- 
न्येवाऽऽत्मान पर्येत्‌ › समादितो भूष्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मान 
पर्येत्‌ ), रग ( एन प्रापितोऽसि° ), रामानुज १।१।१ 
(पर €, १२ ), ३।४।२७, ४६, ४।१।१३ तस्यैव 
स्यात्‌ ( तस्यैवाऽऽ मा ) न किप्यते कर्मणा ( न कर्मणा 
लिमप्यत्ते ) त्मन्येवाऽहत्मान प्द्यति ८ व्मन्येवाऽऽत्मानं 
पर्येत्‌ ), निंबाकं ३।४।२७ त्मन्येवाऽऽत्मान परयति 
( स्मन्येवाऽऽ मान पर्येत्‌ ), मध्व॒ रगवत्‌, जमध्व 
१।१।१, ५, १।२।४३ िंबाकषवत्‌ , श्रीकड १।१।४ 
(पर १८७), ३।४।२७ रिबाकंवत्‌, श्रीकर १।१।१ 
(पर॒ १५), १।१।४ ( प्र॒ ४७), १।३।२१, २।९।४२, 
३।४।२७१ वद्ध ३।३।२७, ३।४।१५, १९, २०, २६, 
३०, ३४, ४६, ४।१।१३ दानावत्‌, विज्ञान १।१।१ 
( प्र ६; २८ ), ३।३।४, ३।४।२७, बरदेव ३।४।१५५, 
२६, ३५, ४७ 
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स्यालद वित्तं विदित्वा न छिप्यते कमणा पापके- 
नेति । तस्मादेव॑विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिष्चु 
समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं परयति । 
सश्चमात्मानं परयति । नैन पाप्मा वरति । सवै 
पाप्मानं तरति । जैनं पाप्मा तपति । सवे पाप्मान 
तपति । विपापो षिरजोऽबिचिकित्सो ब्राह्यणो 
अवति । एष ब्रह्मछोक सम्राद्‌ । एन प्रापि- 
तोऽसीति होवाच याज्ञवस््य । सोऽह भगवते 
विदेदान्ददामि सा चापि सह दास्यायेति \ 

( १) तदेतदवस्तु ब्र, क्षणेनोक्त ऋचा मन्त्रेण अभ्युक्त 
प्रकाशितम्‌ । एष नेति नव्यादिलक्षण. निप्यो महिमा । 
अन्ये तु महिमानः कर्मकृता इ यनिष्या, । अय तु 
तद्विखक्चषणो महिमा खाभाविकत्वाननिष्य ब्रह्मविद्‌ बाह्च 
णस्य त्यक्त सर्वैष्रणस्य | कुतोऽस्य निव्यत्वमिति हेतुमाह 
-- कर्मणान वर्घते शुभलक्षणेन कृतेन बृद्धिल्क्षणा 
विक्रियां न प्राप्नोति | अञ्युमेन कर्मणा नो कनीयान्‌ 
नाप्यपक्षवटष्चणा विक्रिया प्रा्रोति । उप्चयापचय 
हेतुभूता एव हि सव विक्रिया इति एताभ्या प्रतिषि 
श्यन्ते | अत, अविक्रियत्वात्‌ नित्यं एष महिमा | 
तस्मात्‌ तस्येव मरिम्न , स्यात्‌ मेत्‌, पदवित्‌ -- 
पदस्य वेत्ता, प्रते गम्यते ज्ञायत दति महिम्न. स्वरू- 
परमेव पद, तस्य पदस्य वेदिता | # तप्पदबेदनेन 
स्यादिन्युच्यते -- त विदिष्वा महिमान, न ॒च्िप्यते न 
सबभ्यते कमणा पापकेन धमाँघर्मेलक्षणेन, उभयमपि 
पापकमेव विदुष । यत्मदिव अक्रमंसजन्धी एष ब्राह्म 
णस्य महिमा नेति नेप्यादिलक्षण , तस्मात्‌ एवित 
शान्त. बाद्येद्धियव्यापारत उपशान्तः, तथा दान्तः 
अन्त करणव्रृष्णातो नित्रत्त , उपरतं सर्वैषणाविनिमुं्त' 
सन्यासी, तितिक्षु, दन्द्रसदिष्णुः, समाहितः इन्द्रियान्त, 
करणचख्नरूपाद्याबृच्या ेकाग्व्यसर्पेण समाहितो 
मृत्वा । तदेतदुक्तं पुरस्तात्‌ ‹ बाद्य च पाण्डित्य च 
निनि: इति | आन्मन्येव स्वि कार्यकरणसघाति 
स्मान प्रत्यक्चेतयितार पश्यति । तत्र फं तावन्मात्र 
परिच्छिन्नम्‌ ? नेन्युच्यते -- स्वै समस्त | 
पद्यति, नान्यत्‌ आव्मन्यतिरिक्त बालाग्रमात्रमप्यस्तीत्येवं 
प्रयति । मननात्‌ मुनिभ॑वति जाग्रप्खमरपुषुप्ताख्य 
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सख्ानत्रय रित्वा । एव पश्यन्त ब्रह्मण नैन पाप्मा 
पुण्वपाग्लक्षणः तरति, न प्राभ्मोति | भय तु ब्रह्मवित्‌ 
सर्वं पाप्मान तरति आत्ममावेनैव व्याप्नोति अतिक्रा- 
मति । तैन पाप्मा कृताङवलक्षण तपति इएफलप्रय- 
वायोत्पादनाभ्याम्‌ । सवे पाप्मान अय तपति ब्रह्ममित्‌ 
स्रात्मदशंनवद्धिना मस्मीकेरोति । स॒ पष एववित्‌ 
विपापं विगतघमांघममः, विरज, विगतरज , रज, काम, 
विगतकाम , अथिचिभिप्स चछिन्नसशयः, अहमस्मि 
स्वात्मा पर ब्रह्मेति निश्चितमति' ब्राह्यणो मवति--अय 
तु एतरमृत एतस्यामवख्याया मुख्यो ब्राहमण ; प्रागेत 
स्मात्‌ ब्रह्मसख्ल्पावस्थानात्‌ गौणमस्य ब्राह्मण्यम्‌ ¦ 
एष॒ ब्रह्मलोक --- बरद्यैव लोको ब्रह्मलोक मुख्यो 
निरुपचरित सवामभावलक्षण , हे सम्राट्‌ । एन 
ब्रह्मलोक परिप्रागितोऽति अभय नेति नेन्यादिलक्षण-इति 
होवाच यान्ञवल्क्य । एव ब्रह्मभूतो जनक याज्ञव 
ल्क्येन ब्रह्मभावमापादित. प्रप्याह-सोऽह त्वया बन्न- 
भावमापादित, सन्‌ मगवते तुभ्य विदेहान्‌ देशान्‌ मम 
राज्य समस्त ददामि, मा च सह विदेदैः दास्याय 
दास्तकर्मणे--ददामीति चशन्दाम्सत्रध्यते । परिखमापिता 
ब्रह्मविद्या सह सन्या्तेन साङ्खा सेतिकरतेष्यताका। 
परिनमाप्त पररमपुरप्ार्थः। एतावत्‌ पुरुषेण कतव्य, 
एषा निष्ठा, पप्रा परया गति,, पतज्नि.भेयस, एतप्प्राप्य 
छरतक्ृप्यो ब्राक्षणो भवति, एतत्‌. सवैवेदानुशासनमिति । 
दाकर, 

(२) परमासमा वु न युङृतस्यवा दुष्कृतस्य वा 
गोचरे वरवे ‹न कर्मणा वधते नो कनीयान्‌ ` इति 
श्रुते. । १।२।११ 
 शमदमाद्यपेतः स्यात्तथाऽ्पि तु तद्विधेस्तदङ्गतया 
तेषरामवरहयानुषधेथसात्‌ ` -~ यदि कथि-मन्येत यन्ञा- 
दीर्नां विद्याखाधनमानी न न्याय्यो विध्यभावात्‌ यज्ञेन 
विविदिषन्ति ` इयेवजातीयक्रा हि श्रुतिरनुतरादस्र्पा 
विद्यामिष्टत्रपया । इत्य महामागा विद्या यद्ज्ञादि- 
भिरेतामवप्तुमिच्छन्तीति । तथाऽपि तु क्षमद्माच्युपेतः 
स्वादिद्यार्थी ' तस्मादेनविच्छन्तो दान्त उपसतस्तिरिक्षुः 
समाहितो मृत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽप्मान पश्यति ` इति विद्रा- 
साधनत्वेन शमदमादीनां विघानाद्विदिताना चावदया- 
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नु्ठेयप्वात्‌ । नन्वच्रापि शमाचुपेतो मूष्वा पद्यतीति 
वतेमानापदे् उपलभ्यते न विधिः । नेति ब्रुमः। 
तस्मादिति प्रकृत प्रशस।(परिग्रहाद्विधित्वप्रतीतेः । प्ये- 
दिति च माध्यदिना विस्यष्टमेव विधिमधीयते । तस्मा- 
दयज्ञादययनपेक्षायामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि । यज्ञादौन्यपिं 
त्वपेक्षितव्यानीति यज्ञादिश्रुतरेव । ननूक्त यक्ादिभि 
दिविदिषन्तीप्यत्र न विधिरपर्म्यव इति । सत्यमुक्तं 
तथाऽपि प्वपृबैत्वाप्छयोगस्य विधि. परिकस्प्यते । न 
ह्यय यज्ञादीनां विविदिषासयोगः पूत प्राप्तो येनानूचेत । 
€ तस्मादपूप्रा प्रपिष्टमागोऽदन्तको हि? इत्येमादिषु 
चाश्रुतविधिकरेष्वपि वाक्येष्यपूवत्वाद्वि्धिं पर्किर्प्य 
पौष्ण पेषण विकृतौ प्रतीरेतेव्यादि तचार प्रथमे तन्वे 
वर्तित । तथा चोक्तं ' विधिव धारणवत्‌ ` इति। 
स्मृतिष्वपि भगवद्धीताद्यालछनमिसखघाय फलमनुष्टितानि 
यज्ञादीनि मुमु्चो।नसाघनानि मवन्तीति प्रपञ्चितम्‌ | 
तस्ायज्ञादीनि खमदमादीमि च यथाश्रम खवाण्ये्राऽऽ 
भमकमाणि विद्योयत्तावपेश्ितव्यानि । तत्राप्येवविदिति 
धिन्यास्योगात्प्प्यासन्नानि चिद्यासाघनानि शमादीनि; 
विविदिष्रासयोगात्तु बाह्यतरणि यन्ञादीनीति विवेक्त- 
व्यम्‌ | 
र अकर ३।४।२७ 
(३) ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदो य एप महिमा स 
नित्यो ब्रह्मन्ञानानन्तर यावदात्मभावितयाऽनुवर्तते 
इत्यर्थ. । कऽसे मदहिमेप्यज्नाऽऽह -- न वर्धते कर्मणा 
नो कनीयान्‌ । 
एवविच्छाल्लजन्यज्चानवान्‌ । शमः अन्तरिन्दिय- 
नियमनर्प, । दम बरिरिद्धियनियमनरूप, । उपरति, 
निविद्धकाम्यादिषु कर्मसुपरतिः। तितिक्षा श्चमा। सुखमा 
हित समाहितचित्त इष्यर्थः । एवरूप, सन्नात्मनि जीवा 
त्मनि आ्मान परमात्मान तदन्तयांभिण पस्यति पश्येदि- 
त्यथ, । भाष्यादिषु कोषेषु 'आत्मन्येवाऽऽप्मान पश्येत्‌ › 
इति पाटो दद्यते । अतः पाठद्रैविध्यमन्र द्रष्टव्यम्‌ । ¢ 
्वाऽऽप्मान परमाप्मान खव खवेशरीरक च पद्येदि- 
स्यथः | † रग, 


# मास्टर निना विदधान ब्रह्यग्रवद्रवः। 
{ शेष रामान्ुजवत्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(८४ » श्मदमाद्युपेत" स्यात्तथापि तदि षेस्तदङ्गतया 
तेषामप्यबरह्यानुष्टेयत्वात्‌" -- खहखस्य शअमदमादीन्य- 
प्यनष्ेयान्युत नेति चिन्तायामान्तरव्राह्म रणव्यायार- 
रूपत्वाकमौनुष्ठानस्य शमदमादीना तदिपरीतरूपस्वाचया 
ननुष्ठेयानीति प्राप्ने उच्यते । यद्यपि गस्य, करणव्या 
पाररूपकम॑यु प्रवृत्तस्तथापि स॒ विद्राञ्छमदमादयुपेतः 
स्यात्‌ । कत. । तदङ्धतया तद्विधे । विाङ्गतया तेषा 
विधे । “ तस्मादेवविच्छान्तो दान्त उपरतस्िति्चु 
समाहितो भूत्वाऽऽप्मन्येवाऽऽत्मान पदयेत्‌ › इति । 
षि्योप्पत्तेश्चित्तसमाधानरूपष्वेन दएपरिकिरत्वाच्छमादीना 
विवानि्ंतय तेषा रमादीनामवदयानुष्ठेष्वाच तान्यप्य- 
नु्ेयानि । न च करणव्यापारतद्विपययरूपष्वेन कमणा 
दामदमादीना च परस्परिरोध. । भिन्नविप्रग्रष्वात्‌ | 
विहितेषु करणव्यापारोऽविहितेषु प्रयोजनस्य च तदु- 
पराम इति । न च करणव्यापाररूपकर्मसु व्तमानस्य 
वासनावशाच्छमादीनामुपादेयप्वासभव । विदिताना 
कर्मणा परमपुदप्राराघनतया ततप्रसादद्वारेण निखिष्वि- 
परीतवाषनोच्छेददेवु्वात्‌ । अतो ग्रहस्य शमदमाद- 
योऽप्यनुष्ठेया । रामानुज. ३।४।२७ 

( ५ ) ‹ कामकारेण चैके ` -- ननु “ एष निलयो 
महिमा बाक्षणस्य न कमणा वर्धते नो कनीग्रान्‌ ' इति 
रत्या ब्रह्मविद्‌, क्कृतगुणदोप्रौ निगरिद्धयेते । स 
च प्रातिपूलंक इति ब्रह्मविदः कर्मफरणमावक््यकमिति 
प्रपते, उच्यते ~ कामकारिणेति | करम कारः | कामे- 
नेच्छया करण कामक्रारस्तथा च परानु्रदाथभिच्छामा 
तरेण, न तु विधिवशात्‌ यत्‌ करण तत्‌ कामकार इष्यु- 
च्यते । तथा चैव छते कर्मणि तप्ठृतगुणदोषप्रसक्तौ 
त.प्रतिबेधमेके शाखिन, एष नित्य इष्यादि परन्ति।न 
ह्येतावता कर्मकृतव्यधिकारश्रा्तिरिति भावः । अथवा कामेन 
कारो यघ्य ख तथां | ताध्शेन कर्मणा प्राप्श्दधिहाषयोः 
सबन्धामाव ब्ह्यविदि पे पठम्तीव्यथः | चक्रारेणेश््व" 
राश्चया छोकसम्रहाथ कत कर्मं समुश्ीयते, " घव 
वशी खवस्येश्ान, ` हति शुतेस्तथा । 

३।४।१५ 

‹ अनुष्ठेय बादरायणः साम्यश्चुतेः' -- न च प्रमाण 
वस्वुप्रस्तन्त्रत्वान्न श्ानक्य विष्रेयतेति वाच्यम्‌ । इतर 


| 
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ज्ञानस्य तथात्वेऽपि जीवात्मलक्चणेऽधिष्टाने परमाप्मनो 
भगवतो दक्चनस्याऽन्यतोऽप्राप्ष्वाच्छृद्धान्तछाधनेस्तदर शने 
स्वरूपयोग्यतासपचावात्मन्यिष्ठाने परमाप्म दीनानुरृल- 
प्रयन्नविघानसमव्राच्छवणविधिना श्रुतिवाक्यजशाब्द्‌ 
ज्ञानानुक्टप्रयत्नविधानव्त्‌ । अनुष्टेपमिति । च्ानमङ्ग 
तद ङ्गियिन,नृष्ेय कतैति मत॒ बादरायणोऽपवदतीति 
पूवण सव्र-घस्तन् हेतुमाह -- साम्यश्चुतेरिति । स्वतो 
ऽपुरुषा्य कर्म फलार्थिनेवानुषेवम्‌ । तथाच णप 
नित्यो महिमा ” इति श्रन्या ज्ञानवति विदितनिषरिडधयो. 
क्णो. फलाजनकष्वेन साम्य श्रूयत इति फला्थिग्रनरस्य 
समेन ज्ञानिनस्तथात्वामवेन कमोच्छदपरमक्तया न 
्ञानस्याद्धप्व वक्तु शक्यम्‌ । कुप्रीवलश्य ब्रीदीणा वपने 
भर्जनस्येव। तथा च ज्ञानिन" प्रवृच्यसमतरेना-येषा चः 
"अथेतरे दु खमेवोपयन्ति' इति निन्दाश्रवणेन तथाघ्वात्‌ 
सर्वार्थतस्वज्ञा श्रतिर्ञानव्रटिभूत कमे कथ विदव्यादिति 
ज्ञानस्य पुरुषार्थौ ऽसाघकप्वोक्तिमखदमानेना चार्येण 
परौल्या निरूपितम्‌ । ३।८।१९ 

८ एष नित्यो महिमा ` इति श्रुतिरपि यस््ञाने सपि 
विहितनिषिद्धकर्मपलासव्रन्धस्तद्धित्‌ स्यारिव्यनुक्वा 
तस्थैव पदवित्‌ स्यादिति यदुक्तवती तेन पदयोभक्तिमा्े 
रूपष्वात्‌ तत्र च पदगोरेव रसेव्यप्वेन मुखयष्वात्तज्जाना 
नुकृर्प्रयत्नमेव पत्र विदधते । 

तस्यैव, तच्छब्दस्य प्रसिद्धाथकत्वाह्छोफवेद प्रसिद्धस्य 
पुरषोत्तमस्येव, तत्रापि, पदविदेव, दीनमवेन मक्तिमा- 
गीयज्ञानवानेव स्यादेवेयेवकार, खवत्रानुषज्यते । तथा 
सति भक्तौ जातायां खत एव भगवञ्ज्ञान मवतीति साप 
यितु, त विदित्वेति पश्चादुक्तवतीति तदाशयो कायते | 
अत एव पुरै कमं निरूपितम्‌ । साघन्वात्‌ । प्तेन 
८ तमेव विदित्वा मुनिर्भवति: | ‹ अग्रह्यो न हि 
गृह्यते › इन्यादिश्रतीना मिथोविरोघः परिष, 1 भक्त्या 
आ्यत्वात्‌ तदितरमाघनाग्राह्यत्वात्‌ । अत पव विभि. 
दिषन्ति, न वु ब्रिदन्त्यपीत्याशयवती * तमेत वेदान्‌उच- 
नेन ` इति त्ति पट्यते | ६।४।२० 

‹ शमदमाचयुपेत, स्यात्तथापि त॒ तद्विषेस्तदद्धतया 
तेषामवश्यानुषेत्वात्‌ › - ~ ननु ‹ तस्मदित्रभिच्छान्तो 
दान्तः › इत्यादिना शमादेरेव कछानखाघनत्वमुच्यते, न 


उ का १५९ 


| तु यक्ञदेरितिचेत्तत्रादई -- शमदमाचुपेतो यक्तिमार्म- 
| ऽपि स्यादेव यद्यपि तथापि तदद्धतया 'आप्मन्ये गाप्मान 
| प्रश्येत्‌ › इति क्ञानमागीयन्ञानाद्धतयेव शमादिविधेदेतो 
 ज्ञनिमानें तेपामवद्यानुषेवलात्तथा विधिरिप्यथं । मक्ति 
| मार्ग स्यत एव दामादीना खमवेऽप्यावश्यक्रप्व न तपा 


भिति भाव । वछ्छभ, २।४।९६ 
। = 
| (६) † शमदमायुपत.°  --आतराणा राग 
्ेप्रादीनामनातिभति, श्म । स्यप्ा्मिद्रियाणाम 


पिदितव्यापरिभ्यो निवर्तन दम । निपिद्धकाम्बरकमन-या- 
पारोपरम उपग्ति, | द्रन्द्प्तरिग्रुन्व तिति । ख. 
तन्द्रादिव्परा्षपस्य चित्तस्व परतरमानिमुग्य समाधानम्‌ । 
अपुखपार्थम ल्तरशाछ्लपरादूमुखी प्रवर -मवर्रस्माप्प- 
तन्तोपनिवद्रोष्ठीसमुष्कण्टारूपा स्वक्टल श्रद्धा । पिनि- 
मुत्त रत्तरदेवतागधना तरिविधङ्रणसशरश्रा पिष्टा 
ए्राद्धशोगिनी परमर्षिवपरिचर्यामथी वैदिकी क्रिया 
। भक्ति । परमानन्दावेश्लमयमदामोक्ष्मीद्ननवरा 
मुमश्ता । देदिफामप्मिकमङ्न्भोगपराद्‌ मुगरत्वरू पेण 
येराग्रेण पित्यानित्यवस्तुनिधारणासरण प्रिविैन च 
विशिष्टस्य इामादिमपनिक्रमेण समपि मुमुग। एते 
विवरेगादपो मुमृक्चापर्यन्ता परमधघ्मा. सवपामान्रमिणा 
विद्याथमवरिदवेणानुष्रेया इति । 


† श्रीकट, ३।४।२७ 
सय वा ण्प्र मष्टानज आत्माऽन्नादो वदुदान. । 
विन्दते चसुयणएव वेद्‌ *॥ 

(१) योय जनकयाश्षतरस्क्याख्यायिङाया व्याख्यात्‌ 
आत्मास्च एप मेषान्‌ अज, आत्मा अन्नादः स्वे 





‡ दष रामानुजवत्‌ । 

१ छाउ ६।२।१ (पृ ८८८) दृलत्रापि व्याख्यान द्रष्टव्यम्‌ । 

(2) श्रुड ४।४।२४, श्ा्रा १४।७।०।२१, ३० 
चिदते वमु य एव वेद (समो दैवमेत महान्तमजमात्ना 
नमनाद वनुदानं वेद विन्दते चसु ॥ सचा एषं मद्वानजं 
आत्माङजपोऽमगेऽमयोऽरनो ब्रह्माभ्यं वै जनक प्राप्तोऽसीति 
होवाच यात्तवल्क्य सौऽद भगवते विदेदाददामि मा 
चापि सह्‌ दास्याय ), अश्कर १।१।२८४ ३।२।३९) 
भास्कर ३।०।३५; रामानुज १।२।८४; ३।२।३ ८१ 
निधा ३।२।३९, श्िकर ३।२।३८, चष्ुम ३।२।३९१ 

, अरूदेखं ३।२।४० 











~~ - ~ "-------- ----+ -~~ 


१२५८ 


मृतस्थः सवान्नानामत्ता, बसुनान.--वसु धन सवंप्राणि- 
कर्मफल--तस्य दाता, प्राणिनां यथाक्रमं फलेन योज 
पितेवर्थ, । तमेत अजमन्नाद वसुगनमात्मान अन्नाद्‌- 
वसुदानगुणाम्पा युक्त यो वेद, स, सवमृतेष्वात्ममृत, 
अन्नमत्ति, विन्दते च वसु स्वै कर्मफल्जात खमते 
सरवाप्मव्वादेव, य एत्र यथोक्त वेद॒ । अथवा दुष्टफला- 
थिमिरपि एत्रयुण उपास्य । तेन अन्नाद, बरोश्च 
रुग्धा, दृष्नैतर फलेन अन्नाततुष्वेन गोऽश्चादिना च अस्य 
योगो भपरतीत्यथं । खाकर 
(२) ‹ श्रुतत्वाच्च --न केत्रलमुपपरेत्तरेवेश्वर 
पलदेतु कस्पयाम , #ि तहिं श्ुतष्वादपीश्वरमेत्र फलतु 
मन्यामहे । तथाच श्रतिर्मव्तिसवा एषं मह्यनज 
आम्माऽनादो बघुद्धान. ' इव्येत्रजातीयक्रा । 
भ त्रसकर, २।२।३९ 
(३) न मरिष्यतीति ह्मे न मृतो यत्ततोऽ 
मृत । ब्रह्मायमासषक्नापत्वप्रिव यो वेद्‌ त परम्‌ | आस 
कामोऽमयश्चैव्र मवेद्िष्णोर्नुग्रहात्‌ ॥ ` इति च । 
परमार्थऽतिचिक्रिप्सो ब्राह्मणो मत्रतीति निव्यमेव तथा 
मवरीव्यर्थ. । “ अमूद्धविष्यति भवव्येवमाद्यप्रदानि 
तु | नित्यामावामिधायीनि यत्र बाच्या हरेयुभा, ॥ › 
इति राब्दनिणप्रे | 
मध्व 
स॑ वा एष महानज आस्माऽजतेऽमसेऽमृतोऽ- 
भयो ब्रह्य । अमय वै ्द्य । अभय हि बै 
ब्रह्य भवति य एवं वेद्‌ ॥ 





भास्कर रामानुज पिबाक वहम व्रररवन्‌ । 

(१) च्ड ४।४।२५, शावा १४।०।२।३१ ऽषनोऽ- 
मयो ( ऽभयोऽष्धनो ), बश्चकर १।४।२२) २।१।१४ 
( प्र॒ ४६६ ), २।३।१७, ३।३1१७, ३।४।५२, ४।३।१४; 
मास्कर १।३।२०, ४२, १।४।२१, २।३।२१, ३।३।३९, 
रामाचुज १।३।४४, १।४।२३, २७, २।३।१८, ३।२।२९, 
३।३।३८ ऽ नरोऽमरोऽम्रनोऽभयो व्रह्म ( ऽजरोऽग्रतेऽ- 
भय आनन्दो मह्न ऽजरोऽमगोऽग्रृतो ब्रह्म); श्रीकर 
२।३।१६., ३।३।३८, वम १।३।४२; २।३।१७ सवा 
एष महानज आत्मा ( अयमात्मा ) हि ( हइ ), विज्ञान 
३।२।२२ (ऽदतो° ), बरूदृद १।३।४१ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) इदानीं खमस्तस्ैव आरण्यकस्य योऽथ उक्तः, 
स समुच्चित्य अस्यां कण्डिकाया निर्दिश्यते, एतावान्सम- 
स्तारण्यकाथं इति । स वा एप महानज आ्मा 
अजर न जीर्यत इति, न विपरिणमत इत्यथे. । अमर" 
यस्माच अजर, तस्मात्‌ अमर) न म्रियत इप्यमरः। 
यो हि जायते जीर्यते च, स विनयति चियते वा | भय 
तु अजप्वात्‌ अजरप्वाच्च अविनाशी यत, अत एव 
अमृत । यस्मात्‌ जनिप्रश्ठतिभिः जरिमि्माँवतरिकेः 
वर्जितः, तस्मात्‌ इतरैरपि मावविकारेल्लिमि तप्छृतेश्च 
कामकर्ममोहादिभिर युरूपैवजित इययेतत्‌ । अभय अत 
एव । यस्माच्च एव पूर्वँक्तवि शेषण,, तस्माद्धयवर्जित । 
मय च हि नाम अविन्याकायैम्‌ | तत्कायप्रतिषधेन 
मावविकारप्रतिषरेधेन च अविद्यायाः प्रतिप्रैध सिद्धो 
वेदितव्य" । अभय आम्मा एवगुणविरिष्ट किमसौ १ 
ब्रह्म परिद्रद निरतिशय महदित्यथेः । अभय वे बह्म | 
प्रसिद्धमेतत्‌ लोके -- अभ्रं ब्रह्मति | तस्मानुक्त 
एवगुणविशिष्ट आ्मा ब्रह्मेति । य एब यथोक्तमा^्मा- 
नमभय जह वेद, स अभय हिर ब्रह्म भवति । एष 
सर्वस्या उपनिषद सश्चिपोऽ्थं उक्तः ! एत्येवार्थस्य 
सम्यक्प्रयोधाय उप्प्तिरिथितिप्रलयादिकल्पना क्रिया- 
कारकफलाध्यासेपणा च आस्मनि कृता । तदपोदेन च 
नेति नेतीव्यध्यायोपितविश्चेषापनयद्वारेण पुनः त्वमा. 
वेदितम्‌ । यथा पक्प्रभृष्यापराषेर्यस्वरूपपरिहानाय 
रेलाध्यारोपण कृष्वा -- एके रेखा, दशेव, रातेव, 
सदखय-- इति आयति, अंतवरगमग्रति खख्यास्वरूप 
केवर, न वु सख्याया रेखात्मप्वमेव | यथा च अका- 
रादीन्यक्षरानि विञिग्रादपिपुः प्नमप्रीरेखादिसयोगोपा 
यमास्थाय वर्णाना सतत्वमावेदग्रति, न पत्रम्या्यास- 
तामक्षयाणा य्रादयति -- तथा चेद्‌ उत्पचयाद्यनेकोपाय- 
मास्थाय एक बद्यतमविदित, पुनः तत्कस्पितोपय- 
जनितविशेषपर््िघना्थं नेति नेतीति तत्त्रोपतदार. 
कृतः । तदुपसद्धत पुन. परि्युद्ध केवलमेव सफर सज्ञान 
अन्तेऽस्यां कण्डिकायामिति ) 


दाकर, 
( २) ब्रह्म भवति आविमूतव्रह्मरूपो भवतीयथ, । 
रग. 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।४।२५-४।५।२ 


( भात्मविद्या ैतरेयीयाज्ञवल्क्यसवादरूपा ) 
अगतत्वसाघनजिज्ञासा, आत्मन एव परमार्थत प्रियत्वं 
पतिजञायापुत्रादीना स््वेषा आत्मोपाधिक्र प्रियत्व, 
आत्मज्ञानविधि,., ब्रह्म्त्रादे सर्वस्य आत्मरूपत्व 
दुन्दभिशखवीणादष्टन्तस्ित, महाभूतस्यात्मन 
निश्वसितरूपमेव विद्याकम॑लोकभूतरूप सर्व, 
विश्चानघन आेमा सवषामेकायन, स एव अज 
च्छित्तिधर्मा, अद्धितात्मनि बिषयविषवीभेद- 
लोप , नेति नेति प्रतिपादित अभङ्ग 
आत्मा 

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे मर्य बभूवतु 
त्रयी च कालयायनी च । तयो मेत्रेयी ब्रहम 
वादिनी बभूव । सीभर्ञैव तर्हिं कालयायनी । अथ 
ह याज्ञवल्क्योऽन्यद्‌वरत्तमुपाकरिष्यन्‌ # ॥ 

( १ ) आगमप्रघानिन मवुक्राण्डन ब्रह्मत निषा. 
रितम्‌ । पुन" तस्यैव उग्पत्तिप्रघानेन याक्चवस्कीयेन 
काण्डेन पश्चप्रतिपक्चपरि्रद कृष्वा विग्ह्यव्रादेन विचा 
रितम्‌ । शिष्याचार्यसव्रन्धेन च षष्टे प्रश्नप्रतिवचन 
न्यायेन सविस्तर विचार्योपसहृतम्‌ । अयेदानीं निगमन 
स्थानीय भत्रेयी्राद्यणमारभ्यते | अथ च न्यायन वारक 
दोपिदैः परिथदीतः -- "हे्वपदेशाप्पतिज्ञाया, पुनतै- 
चन निगमनम्‌! इति | अथत्रा आगमप्रघानेन मधु 
काण्डेन यत्‌ अमरृतव्वस्ाघन ससन्यासमान्मज्ञानममि 
हित, तदेव तरकैणापि अमूनलरसाघन सक्षन्यासमान्न- 
ज्ञानमधिगम्यते | तकप्रधान दहि याश्चवस्कीय काण्डम्‌ । 

तस्मात्‌ शाल्व भ्या निधितमेतत्‌ -- यदेतत्‌ 
आत्मज्ञान सखन्यास अमृनप्वसाघनमिति । तस्मात्‌ 
शाखश्रद्धावद्धिः अमूतव्वप्रतिपिष्युभि, एतत्‌ प्रतिपत्त- 
व्यमिति । आगमोपपत्तिम्या हि निश्ितोऽथः 








# छाउ ४।१।१ ( पर ८०२३ ) इत्यत्र व्रदा्र 
रटभ्यमू । एतद्राह्मणगतुल्यवाक्याना स्थलनिर्देशावि सर्व 
राव्रारगमध्वस्थलनिरदेशादिव्ग बृड २।४ (एरु १०९०) 
इत्यस्मिन्त्राह्मणेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 


(१) छ्ड ४।५।१; प्रात्र १४।७।२।१ प्रहे (्रङञेव ) 
( तर्दि° ) अथ ह या्ञवन्क्योऽन्य ( सोऽन्य ) करिष्यन्‌ 
( करिष्यमाण ), अद्कर ३।५।२३; रंग तथी च 
( त्रेयी ), बरूदेव ३।४१२३, २४ 


१२५९ 


श्रद्धेयो मरति अभ्यभिचारादिति । अक्षराणां वु चतुर्थं 
यथा व्याख्यातोऽथ,, तथा प्रतिपत्तम्योऽ्र'पि । यान्य- 
क्षराणि अव्याख्यातानि तानि व्याख्यास्याम. । 

अथेति हेतूपदे शानन्तर्यप्रदशैनाथ, । हतुप्रघानानि 
हि वाक्यानि अतीतानि । तदनन्तर आगमप्रधानेन 
प्रतिन्वातोऽथः निगम्यते भैतेथीब्राक्मणेन । दशब्द 
बरत्ताबन्योतक्रः । याक्ञवस्क्यस्य क्ये, शि दे मारय 
पल्यौ बभूवतु आस्ताम्‌--मेत्रेयी च नामत एकाः 
अपरा कात्यायनी नामत । तयोर्मायैग्रो मेत्रेयी ह 
किल ब्रह्मवादिनी बअरह्मचदनशीला बभूव आसीत्‌ । 
ल्लीपरजञा-- न्नियां या उचिता सा खीप्रज्ञा--पेव यस्या" 
परजा गटप्रयोजनान्विघ्णालक्षणा, सा ्नीप्रज्ञेव तह 
तरिमिक्ताञे आसीत्‌ काव्यायनी | अथ एव सति ड 
रिख याज्ञवल्क्य, अन्यत्‌ पू्स्माद्वादस्थ्यलक्षणाद्ड्त्ात्‌ 
पारिवाञ्यलक्षण वृत्त उपाकरिष्यन्‌ उपातिकीषुं सन्‌ । 

राकर. 

(२) ननु क्रिमर्थोऽस्य पठितस्य मेतरेवीाद्मणस्य 
पुन पाठ उच्यते । पुत्रै याज्ञवल्क्य" प्रवित्रञिषाया 
मेत्रेय्या आ्मतस्वमुपटिश्य पारित्राज्याय प्रत, 
स्वैराग्यमान्य दृष्ट्रा भिंचित्काल घनाजेन कत्वा 
गह एवानिषिद्धान्कामाननुमूय निष्यन्नददेराग्यो ग्रह 
कृ यब्प्राद्रतचित्ततया विस्ृतात्मतस्तरायै मन्रय्ये पुनखप- 
द्टुमारमत । अनया चाऽऽखपागिकया वेराग्यमान्ये 
सन्यातिऽनयथिकार इति प्रदार्धित मरति | अत्र विशेष- 
पदानि व्यादुष । यद्वा मेत्रेयीन्र क्लणनोक्तस्य ब्राह्मण- 
लैकरा्थत्वप्रदरीनाय पुनरप्यारभतेति द्रषटन्यम्‌ । 

# रग 

त्रयीति होबाच याज्ञवल्क्य । प्रव्रजिष्यन्वा 
अरेऽहटमस्मात्खानादस्मि । हन्त॒ तेऽनया काया 
यन्याऽन्त करवाणीति ॥ 

ह मेत्रीति उ्यष्ठा भार्यामामन्तरय्रामास | अआमन्न्य 
चोवाच ह -- प्रत्रजिष्यन्‌ पारित्राञ्य करिष्यन्‌ 
तै अरे वैत्रयि अत्मात्‌ खानात्‌ गार्हस्थ्यात्‌ भहं असि 








# दोष्‌ द्रकरवत्‌ । 
(२) बड ४।५।२, हात्र १५।७1३।२ मन्न फति 
होषाच याज्ञवल्कय ( यवल्कयो पेत्नेभ्रीति दोवाच ) 
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भवामि । मैत्रेयि अनुजानीहि माम्‌। दत इच्छधि 
यदि, वे अनया कलत्यायन्या अन्त करवाणि -- इत्यादि 
व्याख्यातम्‌ | राक्र 

सा होवाच मैत्रेयी । यन्तु म इयं भगो सवी 
प्रथिवी वित्तन पणौ स्यास्स्या न्वह तेनामूतादहोरे । 
नेति नेति दहोपाच याज्ञचस्फ्य । यथेषोपकरण- 
चता जीवित तथैव ते जीषित^ स्यात्‌ । अमृत 
त्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेनेति ॥ 

सा होवाच मैत्रेयी । येनाह्‌ नामरता स्यां 
किमह तेन ुयोम्‌ । यदेव भगवान्वेद तदेव मे 
ब्रहीति ॥ 

सा एवमुक्ता उवाच मचरयी -- स्वय परथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्यात्‌, नु रिं स्या, किमह वित्तमाभ्येन 
कमणा अमृता, आदो न स्यामिति । नेति होषाच 
यज्ञ गस्य इत्यादि समानमन्यत्‌ | दाकर 

सै होवाच याज्ञवल्क्य । प्रिया वै ख्ट्टुनो 
भवती सती प्रियमनब्रृधत्‌ । इन्त तर्हिं भवत्ये- 
तन्याख्यास्यामि ते । व्याचक्षाणस्य तु प्रे निदि. 
भ्यासस्वेति ॥ 

( १ ) सह उवाच --प्रियेव पूं खल्न, 
अस्मम्य भव्रती, मबन्ती सती, प्रियमेव अद्रषत्‌ वर्थि- 
तवती निधारितवती असि | अतः तु्टोऽदम्‌ । इन्त 
इच्छसि चेत्‌ अगरतप्वसाधन ज्ञातु, हे भवति, ते तुभ्य 
तत्‌ अम्‌तष्वसाचन व्याख्याध्यामि | दाकर, 

( २ ) प्रियमेवाद्रघद्वर्धितवती । अनुकूलमापषणा- 
दिति माव. । निदिध्यासस्व खावघान शुण्विव्यथै. | 

रग 


1 





(१) च्रुड ४।५।३, इावा १४।५।३।३ 

(२) बुर ४।५।४, शबा १४।७।३।४, मध्व॒ न्द 
( न्वेत्थ ), चिक्तान ३।३।४२ 

(३) छंड ४।५५, हाव्रा १५।५।३।५ (वै° ) 
मडघत्‌ ( महृत्‌ ) तदि . निदिध्यासस्वेति ( ख 
भवति तेऽद तद्वक््याभि । व्याख्यास्यामि ते । वाच तु 
मे व्याचक्षाणस्य निदिध्यासस्वेति । व्रवीतु भगवानिति ), 
रग भवतौ ( भवति ) ( ते° ), मभ्व॒ भवती ( भवति ) 
्रियसद्ृघत्‌ ( प्रियामह्ृषमू्‌ } ( इन्त० ) ( ते° },. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(३ ›) प्रियां वाचमवर्धयद्धवती | मध्व 


स होवाच । नवा अरे पयु कामाय पवि. 
प्रियो भवलयात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। 
नवा अरे जायाये कामाय जाया भरिया भवदा 
स्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न बा अरे 
पुत्राणा कामाय पुत्रा. प्रिया भवन््यारमनस्तु 
कामाय पुत्राः भरिया मवम्ति । न वा अरे 
वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भमवयलयासमनस्तु 
कामाय वित्त प्रिये भवति । न वा अरे पञ्चूना 
कामाय पर्व॒ प्रिया भवन्दयात्मनस्तु कामाय 
परव श्रिया भवन्ति । न वा अरे ब्रह्मणः 
कामाय ब्रह्म त्रिय भवलयास्मनस्तु कामाय ब्रह्य 
प्रिय भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र 
त्रिय भवद्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रिय मवति। 
न वाअरे टोकाना कामाय लोका प्रिया भवन्या- 
त्मनस्तु कामाय छोका प्रिया मवन्ति। नवा 
अरे देवाना कामाय देवा भरिया मवन्यात्मनस्तु 
कामाय देवा. प्रिया भवन्ति । न वाअरे वेदाना 
कामाय वेदा प्रिया भवन्याव्मनस्तु कामाय वेदा. 
प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूताना कामाय 


09) श 1 । | 





~ ~ 3, [ ग भभ ला कन ज नयनोभन्े 


१४।५७।३।६ होत्ाच-+ 
( याज्ञवल्क्य )( न वा अरे पशूना पशव॒ श्रिया 
भवन्ति० ) वेदा प्रिया भवन्ति +-(नवा अरे यज्ञाना 
कमाय यज्ञा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु क्रामाय यज्ञा प्रिया 
भवन्ति ) आत्मा वा अररे ( आत्मा न्वरे } सर्वैर 
( वा अर्‌ ), व्रद्मकरं १।४।२३, २।३।६, ३।४।१, २४, 
४।१।१, २, भास्क्र २।३।३९, ४।१।१, दसामाचुज. 
१।४।२२, २।१।१५ (पू ४४२), ्िषाकं १।४।१९., 
४।१।१, मध्व १।१।१, ३।२।२६, ३।३।४३, ३।४।५०, 
४।१।१, श्रीक्ठ १४१९; २०; श्रीकर १।३।१ 
(प २२; २३ ), १।४।१९) २०, २३, चह्छम 
१।४।२२, ३।३।१८, चिक्षान १।११ ( पृ २७) 
१।१।३ (प्र ७०), १।१।४ ( प्र ११३, ११६), 
३।२।२३, ३।३।४, २१ आम्मनि खतरे विदितम्‌ 
( आ्मनि वा अरे दुष्टे रुने मते हद सर्वं दुष्ट श्रुत मत 
भवति ), बर्देव १।४।१९, २।२।३७, ३।३।३२, 
३।४।२४, ४५७, ४।१।१; ११. 


बरह्‌दारण्यकोपनिषत्‌ ४।५।३-१२ 


भूतानि भ्रियाणि मवन्दयात्मनस्तु कामाय भूतानि 
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स यथा वीणाये वाद्यमानायै न बाद्याञ्छब्दा- 


प्रियाणि मवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय | ज्छक्नुयादग्रहणाय । वीणायै तु ब्रहणेन वीणा- 


सश प्रिय मवययात्मनस्तु कामाय सवे प्रिय 
भवति । आत्मा बा अरे द्रव्य श्रोतव्यो मन्तन्यो 
निदिध्यासितव्यो भैत्रेधि । आत्मनि खल्वरे 
दृ श्रते मते विज्ञात इद९ सवे विद्रितम्‌ ॥ 
आप्मनि खु अरे मेतरेधि दृष्टे, कय द्र आप्मनीति; 
उच्यते--पृ्रे आचायौगमाम्पा श्रते, पुन तकणोपपस्या 
मते विचारि, श्रवण तु आगममात्रेण, मते उपपच्या) 
पश्चात्‌ विज्ञाते--एवमेनत्‌ नान्यथेति निधाश्ति 1 
मवतीष्युच्यते--इद विदित मवति ! इद॒ सखवभिपि 
यत्‌ आत्मनोऽन्यत्‌ , आ्मव्यतिरेकेणामावात्‌ । 
गकर 
बह्म तं परादाच्योऽन्यत्राऽऽ्मनो व्रह्म वेदे । 
क्षत्र त परादाद्योऽन्यत्राऽऽव्मन क्षत्र वेद । 
छोकासत परादुर्योऽन्यत्ात्मनो छोरन्वेद । देवास्त 
परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो देवान्वेद । वेदरास्त पेय 
दुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो वेदान्वेद । भूतानि न पर- 
दुर्मोऽन्यत्राऽऽस्मनो भूतानि वेद । सवे त परादा- 
दयोऽन्यत्राऽऽस्मन सव वेद | इद्‌ ब्रह्मद क्षत्रमिमे 





छोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूनानीद ९ सव ' 


यद्यमात्मा॥ 

सं यथा दुन्दुभेहैन्यमानस्य न वाह्याज्छच्य 
ञ्छक्लुयादु्रहणाय । दुन्दुभेस्तु हणेन दुन्दुभ्या- 
घातस्य वा शब्दो गृहीत. ॥ 

सं यथा रङ्कस्य ध्मायमानस्य न वाद्याञ्छब्दा 
ल्छक्तुयाद्‌ ग्रहणाय । शङ्क्य तु अहणेन दष्ट 
श्मस्य वा शाब्दो गृहीत ॥ 


(१) बड ४।५।७, शत्रा १४।७।३।७ वेदान्तेद । ~+ 
( यज्ञास्त परादुर्थोऽ-यत्रात्मनो यक्ञान्वेद ) हमे वेदा 


1 


1 
॥ 


(इमे यज्ञा ), ब्श्कर ४।१।३, भास्कर १।३।१, | 


रामाचुज १।४।१९, श्रीकरं १।४।२०, वदभ १।४।१९., 
विक्षान १,१।५ ( पु १२१) 


। 


| 


वादस्य वा शब्दो गृहीत ॥ 

त अवथार्थैदर्शिन परादात्‌ पराकुर्यात्‌ , कैवल्यासच- 
न्धिन कुर्यात्‌ -- अय्मनासमस्वस्पेण मा पद्यतीत्यप- 
राधादिति भावः । दाकर. 

मं यथाऽऽद्ैव्ेरभ्याहितस्य प्रथग्धूमा विनि- 
श्वरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसित- 
मेतद्यदग्वेदो यजुर्रद. सामवेदोऽथवीद्धिरस इति. 
हास पुराण विद्या उपनिषद्‌, शोका सूत्राण्य- 
सञ्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट< हतमाशित पायि 
तमं च खोक परश्च छोक सनोणि च भूतानि । 
अश्यैवैतानि सवाणि निश्वसितानि ॥ 

सं यथा सबोसामपा समुद्र एकायनम्‌ । 
ण्व सर्वेषा स्पक्ञौना त्वगेकायनम्‌ । ए 
मर्वेपा गन्धानां नासिके एकायनम्‌ । एव~ 
स््रैपा< रसाना जिदहैकायनम्‌ । एव सवषा 
रूपाणा चक्चुरेश्रयनम्‌ । एव< सर्वेषा ~ शब्दाना 
श्रोत्रमेकायनम्‌ । एव < सर्वेधा< सकल्पानां मन 
पायनम्‌ । एव ९ सवोसां विध्याना९ हदयमेका- 
यनम्‌ । एव स्थेषा कर्मणा दस्तातेकायनम्‌ । 
एव्र सप्रेषामानन्दानामुपस्य एकायनम्‌ । एव 
सर्धेषां त्रिसगांणा पायुरेकायनम्‌ । एव ५ सर्वेषा- 


क्या ज भ 





(१) इट ४।५।११, च्रत्रा ११४५।५३।११ नीट 
(नि दच्च ), रगं हास पुराण ( हासपुराण ), 
रामानुज १।४।१९, २२ ऽस्य महतो ( तस्य ह वा 
एनस्य महतो ), मध्व सितमेतद्य ( सितमेवैतय )9 
चिश्षान १।४।७ 

(२) षड ४।५।१२, शावा १४५।७।६।१२ सवसा 
विद्ान।९ ८ सवेषां वेदाना } हस्तावेकायनम्‌ ~+ 
( एव सवेप्रामध्वनां पादावेकायनम्‌ ) ( एव< सव॑षा- 
मध्ठनां पादावेकायनम्‌ ) वैषां वेदानां ( स्वासां 
विद्यानां ), इग एव सर्वषां गन्धाना,, । एव 
सर्वैषा५ रसानां . ( एव सर्वश्रार रस्ाना , । एवस 


(२) छड ८।५८, शत्रा १४५७३८६ शब्दो न | स्रधा गन्धानां . )) रामानुज, १।४।२२; मध्व, 


{ भवति ), बरह्कर १।४।२३, श्रीकर १।४।२३. 
(३) छृड ४।५।९, १०१ हाता १४।७।३।१० ९ 


गन्धार्ना नासिक एका ( रसाना जिका ) रसानां जिका 
( गन्धाना नासिकैका ), विज्ञान. २।४।६. 
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मध्वनां पादावेकायनम्‌ । एव «< सर्वेशं वेदानां 
वागेकायनम्‌ ॥ 

(१) चतुथं शब्दनिश्वसेनेव टोका्यथनिश्वासः 
सामर्थ्यात्‌ उक्तो भवतीति प्रथक्‌ नोक्त. । इह तु सव 
दाख्राथाँपसदार इति कत्वा अर्थप्रासोऽप्यथे, रपष्टी 
कतन्य इति प्रथगुच्यते । शकर 

( २ ) ५ अवस्थितेरिति काशकृत्लः ` -- यद- 
प्युक्त प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भृतेम्य ससु 
स्थान विज्ञानात्मभावेन दशयन्िज्ञानात्मन एवेद द्रष्ट 
व्यप्व दश॑यतीति, तात्रापीयमेव त्रिसून्नी योजयितव्या । 
£ प्रतिन्चाचिद्धेरिङ्माश्मरथ्य, › -- इदमत्र प्रतिक्ञातम्‌- 
‹ आप्मनि विदिते सर्व विदित मवति (इति) इद सवं 
यदयमाप्मा ' इति च । उपपादित च सवेत्यनाम 
सूपक्रमप्रपञ्चस्येक्रप्रसवत्वादेकग्रखयत्वाचच । दुन्दुभ्यादि- 
इष्टान्तेश्च कार्यकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात्‌ । तस्या 
एष प्रतिज्ञाया सिद्धि सूचयव्येतद्िङ्ग, यन्महतो भूतस्य 
भूतेभ्य, समु्थान विज्ञानाप्ममावेन कथितमिव्या्मरथ्य 
आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सयेकविज्ञनेन सवै- 
विज्ञान प्रतिन्ञातमवकस्पत इति | " उत््रमिष्यत एव 
भावादिष्यौड्लोमि.--उक्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञान- 
ध्यानादिसामर््यात्सप्रसन्नस्य परेणाऽऽप्मनेक्यसभवादिद- 
ममेदरामिघानमित्मैडलोमिरा चार्यो मन्यते । ‹ अवस्थि- 
तेरिति कारङ्रव्सन `-अस्थैव परमाप्मनोऽनेनापि बिज्ञा- 
नात्ममावेनावस्थानादुपपन्नमिदममेदाभिघानमिति काश 
कृ क्ञ आचार्या मन्यते । ननृच्छेदामिधानमेतत्‌ ‹ एतेभ्यो 
भूतेभ्य, समुत्थाय तान्येवानु विनदति न प्रेय सन्ञाऽसिति ” 
इति कथतेतदमेदाभिधानम्‌ । नैष दोषः । विरोष- 
विज्ञानविनाश्च'भिप्रायमेतद्धिनाशामिघान नाऽऽत्मोन्छे- 
दामिप्रायम्‌ । “ अत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत 
सज्ञाऽस्तिः इति पर्यनुयुज्य स्वयमेव श्रुत्याऽथान्त- 
रस्य दर्शितत्वात्‌ । (न वा अरेऽह मोह बवरीम्य 
विनाशी बा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमां मात्राऽससग 
स्त्वस्य मवति > ( बड ४।५।१५ ) ति । एतदुक्त 
मवति --- कूटस्थनित्य एवाय विज्ञानघन आत्मा । 
नास्येच्छेदप्रसद्धोऽस्ति । माभ्रामिस्त्वस्य भूतेन्द्रि 
रु्षणाभिरबिय्याङृताभिरससरगो विद्यया मवति । ससगा- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


भावे च तत्कृतस्य विशेषविज्ञानस्याभावात्‌ न प्रत्य 
तक्ाऽस्तिः इत्युक्तमिति । यदप्युक्तम्‌ -- शवि्ातारमरे 
केन विजानीयात्‌ “ इति कतृवचनेन शब्देनोपसहारादि- 
जञानातमन स्वेद द्रष्टव्यमिति तदपि काशङ््क्ीयेनैव 
दर्धनेन परिहरणीयम्‌ । अपि च (यत्र हि द्वैतमिव 
भवति तदितर इतर पयति › इत्यारम्याविद्याविष्े 
तसैव दर्ष॑नादिरक्चण विरेषविज्ञान प्रपञ्चय शयत्र वस्य 
सर्वमास्मैवाभूत्तप्केन क पद्येत्‌ › इत्यादिना विदयात्रिषये 
तस्यैव दर्शनादिलश्चणस्य विशेषविज्ञानस्यामावममिद- 
घाति । पुनश्च विषयामाऽप्यात्मान विजानीयादित्या- 
शाङ्य भ्विक्चातारमरे केन विजानीयात्‌ इत्याह । ततश्व 
विशेष्रविक्षानाभावोपपादनपरत्वा वाक्यस्य विज्ञानघातुरेक 
केवलः सम्भूतपूर्वगत्या कतबचनेन तृचा निदि्ट इति 
गम्यते । दर्शित तु पुरस्तात्काशकृ'खलीयस्य पक्ष्य भुति- 
मम्‌ । अतश्च विन्चानाप्मपरमात्मनोरषिचयाप्रत्युपस्था- 
पितनामरूपरचितदेहादयुपाधिनिमित्तो मेदो न पारमा- 
धिक इध्येषोऽथः सर्वैवैदान्तनादिभिरम्युपगन्तम्यः । 
ब्रशषकर १।४।२२ 


( ३ ) भअवस्थितेरिति काशङ्ृसस्न ` -- अगृत- 
त्वोपाये मैत्रेय्या पष्ट याज्ञवल्क्यः “ आत्मा बा अरे 
रष्टव्य, ८ बड ४।५।६ ) इत्यादिना परमात्मोपाषन- 
ममृतत्वोपायमुक्त्वा “ आत्मनि खल्वरे दृष्टे ` ( बड, 
४।५।६ ) इत्यादिनोपास्यलक्षण दुन्दुम्यादिदानेश्ो- 
पासनोपकरणमूतमन'प्रमृतिकरणग्रामनियमन च समा- 
न्येनाभिषाय / स यथाद्रैधाभ्ने, › इत्यादिना शस यथां 
सवौसामपा समुद्र एकायनम्‌ इत्यादिना चोपास्यमृतस्यं 
परस्य ब्रह्मणो निखिरजगदेककारणत्व सक्रलविष प्रवृत्ति. 
मूढकरणग्रामनियमन च विस्तीर्णुपदिद्य शख यथा सेन्ध- 
वधन. ( बृड. ४।५।१३ ) इत्यादिनाऽगृतप्वोपाप्रदृत्ति- 
परोप्साहनाय जीवात्मखसूपेणावस्थितस्य परमास्मनोऽप- 
रिच्छिननज्ञनकाकारतामुपपा् तस्थैवापरिच्छिन्नज्ञानेका- 
कारस्य सखारदशायां भूतपरिणामानुल्रसिं विज्ञानघन 
एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुषिनश्यति ' 
( बृड ५।५।१३ > दइव्यभिषाय ¢ न प्रेत्य सक्ञाऽस्ि › 
( बड ४।५।१३ >) इति मोश्चदश्चायां स्वाभागिकाप- 
रिच्छिनशानखकोचाभावेन भूतसघतिने कीङ्त्यात्मनि 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ ४।५।१२-१४ 


देवादिरूपक्ञानामावमक््वा -- पुनरपि “ यत्र हि दैत 
मिव भवति › ८ वृड ४।५।१५ >) इप्यादिना ब्रह्माप्मफ़ 
त्वेन नानाभतवस्तुदशंनमक्वानङृतमिति निरस्तनिखिला 
ज्ञानस्य ब्रह्यात्मक कृष्न जगदनुभवणे ब्ह्मत्यतिरिक्त 
वस्वन्तयाभावेन मेददश्न निर्य ^ येनेद सव॑ तिजा- 
नाति त केन विजानीयात्‌ ` (वृड ४।५।१५) इति च 
जीवात्मा स्वाऽ्मतयाऽवस्थितेन येन परमात्मनादितन्चानः 
सन्निद सवं येन विजानात्यय त केन षिजानीगान्न केना- 
पीति परमात्मनो दुरवगमत्वमुपपाद्य ‹ ख एर नेति 
नेति > ( बृड ४।५।१५ ) इप्यादिनाऽय सर्वश्वर 
स्वेतरसमस्तचिदचिद्वस्तुषिलक्षणरूप एव सवं शरीर, सन्‌ 
सर्ैस्यात्मतयाऽवस्थित इति स्वशरीरभूतचिदचिद्रस्तु 
गतेरटोविनं स्पृश्यत इत्यभिधाय ^ विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादिप्युक्तानुशासनासि मैत्रेय्येतावदरे खस्वमन- 
त्वम्‌ ` ( बरृड ४।५।१५ ) इति समस्तवस्तुविसजातीग 
निरस्तनिखिखदोषर मिखिलजगदेककारणमृत सवस्य 
विज्ञातार पुरुषोत्तममुक्तप्रकारादुपासनाहते केन विजा- 
नीयादितीदमेबोपासनममरतम्वोपायो ब्रह्मप्रात्तिरेव चाम्र 
तत्वममिधीयत इप्युक्तब्ान्‌ । अत पर वब्रह्मेतास्िन्ताक्पर 
प्रतिपाद्यत इति परमेव बह्म जगतकरारण पुरपस्तदधि 
छठाता च प्रकृतिरिति सितम्‌ । 
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स॒ यथा सेन्धववनोऽनन्तरोऽव्राक्य द्रर्स्नो 
रसघन एव । एत्र वा अरेऽयमात्माऽनन्तते 
ऽबाह्य छरेस्न प्रज्ञानघन एव । एतेभ्यो भूतेभ्य 
समुर्थाय तान्येवानुतिनरयति । न त्रेय सन्ञाऽस्ती 
रे ब्रवीमि । इति होवाच याज्ञब्रस्कथ, ॥ 

(१) बरुड ४८।५।१३, शाघा १४।५।३।१३ रसघन 
एव ~+ ( स्यात्‌ ) अरेऽग्रमातभाऽनन्तरोऽबाद्य (अर इदः 
महद्भूतमनन्तमपार } बश्ञफएर १।३।१, २।३।१७) १८ 
२।२।१६१ ४।४।६, भास्कर ३।२।१५७, ४।४।६ रसघन 
एव ( रसघन ), रामानुज १।१।१ (पर ०२ ), 
१।४।२२) ४।४।६, र्निवाकै ४।४।६, १६; श्रीकंठ 
४।४।६ भास्करवत्‌ › श्रीकर ३।२।१६, ४।४।७, वष्ट 
१।४।१९, ३।२।१६, ४।४।६ भास्करवत्‌, विश्न 
२।३।५०, ३।२।१६, बरदेव ४।४।६ 


॥ 
। 


| 
| 
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( १ ) सवेकार्वप्रल्ये विच्यानिमित्ते, सैन्धवघनवत्‌ 
अनन्तरः मबाह्मः कृस्स्न, प्रज्ञानघन एक आम्मा 
अवतिष्ठते । पूत्रे तु भूतमात्राससर्गविशेषात्‌ छन्धविशेष 
विज्ञान सन्‌ | तस्मिन्‌ प्रविलापिते विद्यया विशेष. 
विज्ञाने तन्निमित्ते च भूतससम न प्रेय सज्ञा अस्ति- 
दरप्येव याज्ञवस्क्यैनोक्ता | शकर, 

(२) यथा सेन्धवघनो ल्वणखण्डोऽनन्तरोऽन्त- 
रावयरवय्यतिरिक्तोऽब्राह्यो बाह्यावयवभ्यरतिरिक्तश्च सर्वा<- 
प्रवतो यथा रसघनो भवति । अत्रान्तरो बाह्यश्च 
रमध्रन इति वक्तव्येऽन्तरप्वनाष्यप्वद्यून्गणना मध्यवर्ति- 
नामपि अ्रदण व्रथा स्यादिति अनन्तरोऽबह्य इति 
व्यतिरेफमुखेण निदेशः । ए च सति निरवयवाप्म- 
साधारण्यतपि फलित मतर्तति द्रव्यम्‌ । एवमेबाय- 
माप्मा सर्च चिन्ञानधनजीव्रश्षरीरक्र इत्यथ । जीव- 
परयो" स्वसूपेणेक्याभावाच्छरीयप्मभावे इद सामाना- 
धिर्केरण्य द्रष्टव्यम्‌ । रग. 

(३) बाह्याभ्यन्तरविशेषाभावेन खर्र ख्वणरस- 
धरन प्प । मध्व. 

सा होवाच मैत्रेयी । अत्रेव मा भगवान्मोहा 
न्तमापीपिपत्‌ । न घा अदहमिम विजानामीति । 
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(१) एर. ४।५।१४१ दात्रा १४७३।१४, १५ पीपि- 
परन्‌. ( प्रपद्‌ ) भिम विजानामीति ( भिद विजानामि न 
प्रेय सक्ञास्तीति ) स होवाच ( याज्ञवल्क्य, ) धमी + 
( मात्रासस्मेस्स्बस्य भवति ) सत परर-- ^“ यद्वै तन्न 
परयति पर्यन्व्‌ नदुदरष्टम्य ने पश्यति । नहि द्रषुदृषटविष- 
रिलोपो वियतेऽबिनाशषित्वात्‌ । न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽ 
न्यद्धिमक्त वह्छदयन्‌ ॥ १६॥ यद्वै तन्न जिघ्रति जिघ्र 
तदध्रातश्य न जिघ्रति! नदि प्रातुघ्रौणाद्विपरिलोपो वि्यतै- 
विनाशित्वात्‌ । न तु तद्द्वितीयमस्ति त^ोऽन्यद्विभक्त 
यरिञ्रत्‌ 1 १७ ॥ यदै त्न रसयति विजानन्वै तद्रसं 
न रसयति । न हि रसयित रसाद्विपरिोपो विदयतेऽबिना- 
किश्वान्‌ । न छु पदुद्धितीषमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 
यद्रसयेत्‌ ॥ १८ ॥ दद्व तेन्च बदति वदन्वै तद्वक्तव्ये 
न वेदति ! न हि वक्तुग्र॑चो विपरिलोपो वि्तेऽ- 
विनाक्िष्वात्‌ । न तु तदुद्ितीममस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यद्रू- 
देत्‌ । १९ ॥ येद त्न शृणोति शृण्वन्वै तच्छोतव्य न 
दागोति। नष्टि घ्रोतु श्रेर्विपरिलोपो बियतेऽविनारित्वात्‌ \ 
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स होवाच । न वा अरेऽहं मों व्रवीमि । अवि. 
नादी बा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमी ॥ 

८ १९) सा टोवाच-- अत्रैव मा भगवान्‌ एतस्मि 
नेव वस्तूनि प्रज्ञानघन एव; न परेत्य सज्ञास्तीति, 
मोकशन्त मोदमध्य, अआपीपिपत्‌ आपीपदत्‌ अवगमित 
बरानसि, समोदितवानसीत्यथ; । अत, न वा अह इम 
माप्मान उक्तलक्षण विजानामि विवेकत इति। स 
होवाच -- नाई मोह बरवीमि, अविनाशी वा अरेऽय- 
मात्मा यत. । विनष्टं शीलमस्मेति विनाशी, न विनाशी 
अविनाशी, विनाशशब्देन विक्रिया, अविनाशीति अवि 
क्रिय आसमेव्य्थं । अरे मेत्रेधि, अयमात्मा प्रकृत 
अनुभ्छित्तिधमौ । उच्छित्तिरच्छेद', उच्छेद अन्त. 
विनाश , उच्छित्तिः घर्म, अस्य इति उच्छित्तिघ्मा, न 
उच्छित्तिधमां अनुच्छित्तिघमा, नापि विक्रियाश्चण,) 
नाप्युन्छेदरक्षण, विनाश. अस्य वियत इत्यथे, । 

शकर, 

८ २ ) न विद्यते उच्छित्तियंस्य सोऽनुच्छि्तिः | 
अविनाशीति यावत्‌ । अनुच्छि्तिधं्मों यस्य सोऽनु 
च्छित्तिष्मा । एव बहूव्ीहिगरभो बहुत्रीहिः । तस्य क्ान- 
लक्षणो धर्मोऽप्यविनाशचीत्यथ, | न तृच्छित्यभावोऽनु- 
च्छिततिः । स धमो यस्यति बहुव्रीहि । अविनाशीप्यनेन 
पौनश्क्त्यप्रसङ्घादिति द्रव्यम्‌ । रग 

(३) नवा अमित विजानातीति | अहेयमिम 
परमात्मान जीवो न जानातीपयत्रैव भगवान्मोहान्त 
नतु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विमक्त यच्छ्रणायात्‌ 
॥ २० ॥ यदव तन्न मनुते. मन्वानो वै तन्मन्तव्य न 
मनुते । न हि मन्ुरमतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशिघ्वात्‌ । 
भ तु तदद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्भिमक्त यन्मन्वीत ॥ २१ ॥ 
यै तत्न स्पृराति स्पृशन्वै तत्स्प्र्टव्य नस्पुराति। न दहि 
स्रु स्पषेविंपरिखोपे वियतेऽविनारित्वात्‌ । न तु तद्द्वि 
तीयमस्ति ततोऽन्यद्िमक्त यत्स्पृशेत्‌ ॥ २२॥ यद्वै तन्न 
विजानाति विजानन्वै तद्िञेय न विजानाति । न दहि विज्ञा- 
तुिज्ञानाद्विपरिलोपे विद्यतेऽविनारित्वात्‌ । न तु तदद्विती- 
यमरित ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌ ॥ २३॥ 
श्येता कण्डिका अधिक्रा + बरह्यकर २।३।१७ मापीपि- 
पत्‌ ( मापीपदत्‌ ) विजानामीति ( विजानामि ) घमौ 
~+ ( मात्राऽखध्सरगस्त्वस्य मवति ), मास्कर, २।३।१७; 


मोष्ठख्य नाक्षमापीपिपत्‌ प्रापयामास । भतोऽह ब्रघ्षा- 
स्मीत्यादिष्वदशब्दोऽहेयत्ववाचीति विद्धम्‌ । अन्यथा कथ- 
मह विजानातीति युज्यते । मध्व. 

यैत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं परयति 
तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर « रसयते तदि 
तर इतरमभिवदति तदितर इतर श्णोति तदि- 
तर इतरं मनुते तदितर इतर स्ति तदितर 
इतरं विजानाति । यत्र त्वस्य सवेमात्मैवाभूत्तत्केन 
क पदयेत्तत्केन क ॒भिच्रेत्तत्केन क रसयेत्तत्केन 
कमभिवदेत्तत्केन कर ग्युणुयात्तत्केन कं मन्वीत 
तत्केन कर स्प्ररोत्तत्केन क विजानीयात्‌ । येनेद < 
सई विजानाति तं केन विजानीयात्‌ । # स एष 
नेति नेदयात्मा । अगृह्यो न हि गृह्यते । अरीयौ 
न हि रीयते । असङ्गो न हि सञ्यते। असितो 
न व्यथते । न रिष्यति । विज्ञातारमरे केन 


# “स एष नेति नेत्यात्मा इति वाक्यस्य स्थलनिर्दशार्दि 
बृ ३।९।२६ । ( प्र॒ *११७६ ) इद्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
रग सापीपिपत्‌ ( मापीपत्‌ ), निंबाके २।३।२९१ मध्व 
मापीपिपत्‌ ( मापिपत्‌ ) चाश्ची वा अरे ( नाञ्ची वाऽरे ), 
विक्षान २।३।४०, ४९, ५०; जर्देव २।३।२५ 

(१) खड ४८।५।१५, दारा १४।७।३।२४, २५ यत्र 
हि दैतमिव इतर विजानाति ( यत्र॒ वा अन्यदिव 
स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पद्येत्‌ । अन्योऽन्यज्जघ्रेत्‌ । अन्योऽ- 
न्यद्रसयेत्‌। अम्योऽन्यदमिव्रदेत्‌ । अन्योऽन्यच्छृणुयात्‌ । 
अन्योऽन्यन्मन्वीत। अन्योऽन्यत्स्पृरेत्‌ । अन्योऽन्यद्विजानी- 
यात्‌ ) (स एष नेति न रिष्यति° ) विजहार ( प्रव- 
ताज ), अरहाकर १।१।४ ( प ७४ ), १।१।१२ 
१।२।१२, १।३।९, १।४।२२, २।१।१४, ३।४।१, १६; 
५२, ८।१।३, ४।३।१४, ४।४।१६१ भास्कर १।४।१८, 
२।१।१४, ३।४।१६, रग ॒ ( तत्केन क रखये° ) 
( त्केन क मन्वीत त० ) ( एष० ) नेत्यात्मा ( नेती- 
त्यास्मा ), रामानुज १।१।१ ( ए ६३ )› १।४।१९; 
२२, २३, २।१।१५ ( पं ४२३, ४४४ ), मध्व 
सज्यते ( सञ्जते ), भीकर १।१।१ (पर २२९), 
१।३।९, १।४।१९, २।३।१७, ४।४।७, व्ुम १।४।१९, 
२२, ३।४।१०, १६, ४।४।१० विजहार ८ प्रवे्ाज ), 
विज्ञान, १।१।३ ( प्र ८१), >२।३।४३, ३।०।१०, 
३।३।४२ 
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विजानीयादिति । उक्तानुशासनाऽसि मैत्रेयि । | गोपवन. कौशिकात्‌ । कौशिक कौण्डिन्यात्‌ । 


एतावदरे खल्बरवसमिति दक्वा याज्ञवस्क्यो 
विज्ञदार ॥ 

( १) चुष्वपि प्रपाठकेषु ष्क अत्मा व॒ल्यो 
निर्धारित, पर ब्रह्म । उपायविरेषस्तु तस्याधिगमे 
अन्यशचान्यश्च । उपेयस्तु स एव आत्मा, य ॒चदुर्थ-- 
‹ अथात आदेयो नेति नेति › इति निदि. । स टव 
पञ्चमे पराणपणोपन्याचेन द्याकल्ययाक्षवस्क्यसवादे निघ- 


रितः, पुन, पश्चमखमापतौ, पुनजनकयाशवरक्यखवादे, । 


पुनः इद उपनिषत्छमासौ । चदणांनपि प्रपाटकाना 
एतदात्मनिष्ठता, नान्योऽन्तराले कश्चिदपि विवक्षितोऽथ,. 


। 


---~ ~~ 


-- इत्येतत्प्दर्शनाय अन्ते उपसहार. -- ख प्प | 
नेति नेव्यादि, । यस्मात्‌ प्रकारश्तेनापि निरूप्यमाणे 


तसे, नेति नेवया्मैव निष्ठा, न अन्या उपलभ्यते तकण 
वा आगमेन बा । तस्मात्‌ एतदेबाग्रतत्वसाघन, यदे 
तत्‌ नेति नेत्यात्मपरिक्ञान स्वंखन्यासश्च दध्येतमयंमुप 
सजिहीर्ष॑न्नाह -- एतावत्‌ एतावन्माचच यदेतत्‌ नेति 
ननेव्यदैतात्मदशनम्‌ । इद च अन्यसद्कारिकारणनिरपेक्ष 
प्रेव अरे भैत्रेयि अमृव्साघनम्‌ । यथ्यृषटवत्यसि -- 
यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रह्यमृतत्वसाधनमिति, तत्‌ 
एतावदेवेति विज्ञेय त्वया -- इति ह पव किर अम्‌ 
तत्वसाधनमात्मज्ञान प्रियायै भायौये उक्त्वा याश्तवस्क्यः 
-- क्रं कृतवान्‌? यत्पूर्वं प्रतिज्ञात " प्रव्रजिष्यसि ` 
इति, तच्वकार विजहार प्रवरजितवानिल्यथं, } परिसमासा 
ह्यविद्या सन्यासपथंवखाना । एतावान्‌ उपदेश , एतत्‌ 
वेदानुश्चाखन, एषा परमनिष्टा, एष ॒पुरमाथकततभ्यतान्त 
इति । दरकर 

( २) एतावद्धिज्ञातु परमाप्मनो विक्ञानादिकमत्र 
ह्यमृतत्व मोश्च । ‹ विष्णोक्ञानादिक मो्वस्तदभावे कुतः 
सुखम्‌ । शेयाभावान्न हि कषान कानाभावे हि यूल्यत्त | 
तस्माज्जेययुतो मोक्षः सुखरूपत्वत" सद्‌ा |` एति मक्ष 
तके | मध्व. 

उपनिषद्धिश्यावश्च 

अथ वश्शः | पौतिमाष्यो गौपवनात्‌ । गोप- 
खन. पोतिमाष्यात्‌ । पौतिमाष्यो गौपवनात्‌ । 


(१) बड ४।६।१--२, शत्रा १४।५।३।२६--२८ 
उ का १५९ 
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करोण्डिन्य दाण्डिव्यात्‌ । शाण्डिल्य, कौशिकाच 
गोतमाञ्च । गोतम --॥ 

अभ्रिवेदयात्त्‌ । आभिवेदयो गाग्योत्‌ । गार्म्यो 
गाग्योत्‌ । गायो गौतमात्‌ । गौतम सैतवात्‌ । 
सैतव पार्ायींयणात्‌ । पाराश्चयौयणो गाग्यो- 
यणात्‌ । गाम्योयण उदारुकायनात्‌ । उदारुकायनो 
जाबालायनात्‌ । जाबालायनो माभ्यन्दिनायनात्‌ । 
माध्यन्दिनायन सौकरायणात्‌ । सौकरायणः. 
काप्रायपात्‌। काषायण सायकायनात्‌ । सायकायनः 
कोिकायने । कौरिकायनि --॥ 

घृतकौरिकात्‌ । घृतकौशिक पाराशयोयणात्‌ । 
पाराशयोयण , पाराशयीत्‌ । पारारयौ जातूकण्योत्‌ । 
जातूकण्ये आसुरायणाश्च यास्काश्च । आसुरायण- 
ञ्ेबणेः । त्रैवणिरौपजन्धतेः । ओपजन्धनिरा- 
सुरे. । आसुरिभोरद्ाजात्‌ । भारद्यज आत्रेयात्‌ । 
आत्रेयो माण्टे । माण्टिर्गोतमात्‌ । गोतमो गोत- 
माच । गौतमो वात्स्यात्‌ । वाहस्य शाण्डिस्यात्‌ । 
कषाण्डिस्यः कैश्षोयोत्काप्यात्‌ । कैदोये. काप्य. 
कमारष्टारितात्‌ । कुमारहारितो गार्वात्‌ । गाङ्वो 
विदर्भीकौण्डिन्यात्‌ । बिद्र्मीकौण्डिन्यो बत्सन- 


सथ वन्या =, आतूकरण्यै आडरायणाश्ष यास्काच्च ( अथ 
शका । तदिद वयर शौर्धणाय्यात्‌ । शोणाप्यो गौत- 
माद्‌ । गौतमो बास्स्यात्‌ । बात्स्यो बात्स्याच्व पाराश्च- 
म्व । पाय्यं चांकृयाच्च भारद्वाजाच्च । भारद्वाज 
सौदवादि्च शाण्डिल्याच्च । शाण्डिल्यो वैजवापान््व 
गौतमाच्च 1 गौतमो भैजवापायनाच्च वैष्टपुरेया्व । 
वैटपुरेय शाण्डिल्याचख्च रोदिणायनाछ्व । रोदिणायन 
लौ नक्षाचच सैवम्तायनाच्च रैभ्याच्च । रैभ्य पौतिमाघ्या- 
वणा कौण्डिन्यायनास्य । कौण्डिन्यायन कैण्डिन्या- 
भ्याम्‌ । कौण्डिन्या लौर्णवामेभ्य. । खौभवामा  कोष्डि- 
स्यात्‌ । कौण्डिन्य कौण्डिन्यात्‌ । कौण्डिन्य कोण्डिन्या- 
श्राप्नितदयाच्व । भाभ्िवेरय सैतवाद्‌ ! सैतव॒पारादा- 
यौत्‌ ¦ पाराशर्यो जतुवत्‌ । आतूकर्म्यो भारद्वाजात्‌ । 
भारद्वाजो मारद्वाजा्वासुरायणाच्च गौतमाच्च । 
गौदमो भारद्वाजात्‌ । भारद्वाज बराकाकोशिकात्‌ । वला- 
काचिक काषायणाद्‌ ।, काषायण सौकरायणात्‌ । 
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पातो बाभ्रवात्‌ । वत्सनपाद्भा्रव पथ सौभरात्‌ । पश्चमोऽध्यायः , । 
पन्था सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसात्‌ । अयास्य इद रूपमदोखूपं च पूरणं ब्रह्म, ख ब्रह्म 
आङ्गिरस आभूतेस्त्वा्टातर । आभूतिस्तवष्टरो विश्च | पूर्णम्‌, पूर्णमिदं पृणौदूर्णयुदच्यते ।. पूर्णस्य 
रूपत्वात्‌ । विच्वरूपस्तवाष्ट्रोऽचिभ्याम्‌ । | पूर्णमादाय पूरणमेवावदिष्यते । ॐ खै नद्य । स 
अधिनी दधीच आथर्वणात्‌ द्ध्यङ्डाथर्वणोऽथ- पुराणम्‌। वायुरं खम्‌ इति ह स्माष्ट कोरठ्यायणी- 
णो दैषात्‌ । अथवो दैवो सत्यो. आध्व<सनात्‌ । | पुत्र । वेदोऽय ब्राह्यणा विदु. । वेदैनेन यदरेदि 
मृत्युः प्राध्वर<सनं, ब्रध्व सनत्‌ । प्रध्व्‌ तव्यम्‌ ॥ 

एकर्षेः । एकर्षिर्विप्रचित्ते । विप्रचित्तिव्येषठः ( १ ) पृणेमद इत्यादि खिख्काण्डमारभ्यते । अध्या- 
व्यष्टिं सनारो. । सनारुः सनातनात्‌ । सनातन | यचवुध्येन यदेव साश्चादपरोक्ाद्नह्, य॒ आत्मा सर्वा- 


सनगात्‌ । सनगः परमेष्ठिन" । परमेष्टी ब्रह्मण. । | न्तरः निरपाधिकः अशनाया्यतीतः नेति नेतीति व्यप 
रह्म खयु । ब्रह्मणे नमः ॥ देश्य, निधारित. यद्िक्ञान केवलमगत्त्वसाघनम्‌-- 
( १ ) अथ अनन्तर याज्ञवस्कोयस्य काण्डस्य वेश | अधना तस्यैव आध्मन" सोपाभिकस्य शब्दार्था दिभ्यव- 
आरभ्यते, यथा मधुकाण्डस्य वञ्च. । व्याख्यान ठु पूष- | हारबिषयापन्नस्य पुरस्ताद नुक्तानि उपासनानि क्मभिर- 
वत्‌ | बरह्म स्वयमु ब्रह्मणे नम ओमिति । विरुद्धानि प्रङृष्टाग्युदयषाघनानि क्रममुक्तिभाल्जि च। 
शकर | तानि वक्तव्यानीति पर दर्भः । सर्वपासनशेषत्वेन 
( २ ) अवरेभ्योऽपि शृण्वन्ति परमाश्च कऋचिक्क- | ओंकारो दम दान दया इधयेतानि च विधिप्खितानि । 
चित्‌ । लीरूयैव न चैतेषां परमत्व विदीयते ॥ › इति पूणमद्‌.--पूण न कुतश्चित्‌ व्याडत्त व्यापीव्येतत्‌ । 
च । मध्व | निष्ठा च कतरि द्रष्टव्या | अद्‌ इति परोक्षाभिघापि 
इति चतुर्थोऽध्याय ॥ स्वनाम, तत्‌ पर ब्रहयेत्यथ, | तत्‌ सपृ्णं भाकाश्च- 
वद्यापि निरन्तर निरुपाधिके च । तदेव इदं सोपाधिक्र 
नामरूपस्थ व्यवहारापन्न पूणं स्पेन सूपेण परमात्मना 
व्याप्येव, न उपाधिपरिच्छिननेन विशेषात्मना । तदिद्‌ 
विशेषापन्न का्ात्मक ब्रह्म पूर्णात्ारणात्मन, उदच्यते 
उद्रिच्यते, उदरच्छतीव्येतत्‌ । यद्यपि कार्यात्मना उद्रि 
च्यते तथापि वत्खस्प पणस्व परमात्ममाव तन्न 
जहाति, पूणेमेव उद्रिच्यते । पूरणस्य कार्यास्मनो नङ्षणः, 
पूणे पृणेप्व, आदाय गदीत्वा आल्मस्वस्येकरसत्वमापद् 
यण ॒पाराशयोत्‌ । पाराशर्यो जातुकण्यौत्‌ । जातृकर््यो भार विद्यया, अविदयाङृत मृतामान्नोपधिषसर्गन अन्यतरा- 
दाजाद्‌। भारद्वाजो भारदाजाच्चासुरायणाच्च यास्काच्च । ) वमास तिरस्कृत्य, पूर्णमेव अनन्तरमवाद्म परज्ञान घतैक- 
चिरे (जितने ) चित्ति (जिति), रग जन्धने ( चन्धने ) | रघस्रमाव केवल ब्रह्न विशिष्यते । 
जन्य ( चन्धनि ) आस्ते ( आद्रे ) आधरूति | यदुक्तम्‌ -- ‹ ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदा्मान- 


( आहूति ) सनगात्‌ । सनग॒ ८ सनकात्‌ । सनक )› | ~ । | 
मध्व दैवे । श्ैवणिरोपजन्धने । जपन्न | मेववित्‌ तस्मात्तप्छवेमभवत्‌ इति -- एषः भस्य 


( लेवें । त्रविरौपश्चधने । जओपन्नधनि ) ( गोतमो गौत- मन्याय । तत्र ^ ब्रहम * इत्यार्थः " पूणेमद्‌" ! 
मात्‌ ) विदरभीकौण्डिन्यात्‌ ( बिदभौत्कोण्डन्याव्‌ ) | (२) ड॒ ५।१।१, श्या १४।८।१।१, अद्याकर 
अयास्य आङ्ग ( अथास्याङ्कि ) एकप । एकर्षिं ( एक- | १।१।२२, मध्व वेदैनेन ( वेदेनैन ), श्रीकर ४।३।६; 
(*ष । एकक्षि ) सनगात्‌ ¦ सनग ॒(सनकात्‌ । सनक.) | बरूदेवः १।१।९, २।६।४७ 


सौकरायणस्चैवणे । जओवेणिरौपजन्धने । भैपजन्धनि 
सायकायनात्‌ । सायकायन कौश्िकायने ।! कौिकायनि- 
धृतकोशिकात्‌ । धृतकरौशिक पाराश्यीयणाव्‌ । पारा 


बृषटदारण्यकोपनिषत्‌ ४।६।२-५५।१।१ 
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सुविवक्षिता कल्पना । कस्मात्‌ १ यथा क्रियाविषये उत्- 


¶ च 
इत्यस्यार्थ, । तथा च शुत्यन्तरम्‌ -- ‹ यदेवेह तदमुन | गैमातस्य पदेशे अपवाद्‌ क्रियते, यथा ° अरदिसन् 


युद्रमुत्र तदन्विह इति । अत अद्ग्यन्द्‌- 
वाच्य परण ब्रह्म, तदेव इद पूणं कायख नामरूपोपाधि- 
सयुक्त अविद्यया उद्रिक्त तसदिव परमाथस्वरूपात्‌ 
अन्यदिव प्रत्यवमासमानं -- तत्‌» यत्‌ आत्मानम 
पर पर्णं ब्रह्म विदित्वा -- अह अच्‌ पूणे ब्रक्चासि 
इवेव, पूर्णमादाय, तिरस्कृत्य अपृणखरूपता अविद्या 
कृता नामरूपोपाधिसपर्कजां एतया ब्रह्मविद्यया पृणमेव 
केव अवरिष्यते । तथा चोक्तम्‌ -- ` तस्मात्तत्सव- 
ममवत्‌ › इति । य, सर्वोपनिषदां ब्रह्म; सख प्प. 
अनेन मन्नेण अनूद्यते, उत्तरसबन्धाथंम्‌ । त्रह्मविच्रारा- 
घनत्वेन हि वक्यमाणानि साधनानि ओंकारदमदानदया- 
ख्यानि विधिखिवानि, खिरप्रकरणसब्रन्धात्‌ सर्वपाप 
नाज्खभूतानि च । 
अर्के वणैयन्ति-- पूर्णात्‌ कारणात्‌ पूणे काय 
उद्रिच्यते | उद्रिक्त कार्यं वसमानकालेऽपि पूर्णमेव परमा- 
अवस्वुमत द्वैतरूपेण । पुन. प्र्यकाले पूणस्य कार्यस्य 
परणता आदाय आत्मनि धित्वा पणमेव अवशिष्यते 
कारणरूपम्‌ । एव उष्पत्तिख्ितिप्रल्येपु तिष्वपि कालिषु 
कार्यकारणयोः पणेतैव । सा च एकव पूणता कायकार्‌- 
णयोभदेन व्यपदिश्यते । एव च दैताद्विताप्मकमेक 
ब्रह्म । यथा किख समुद्रो जलतरङ्खषेनवुदूबुदा्याप्मक 
एव, यथा च जरू सस्य तदुद्धवाश्च तरद्जफेनबुदट्‌ुदा- 
दय, समद्रासममता एव आविभवितिरोभावमौणः 
परमार्थसत्या एव -- एव ॒सवमिद्‌ दैत परमार्थं 
सत्यमे जठतरङ्गादिस्थानीय, 
पर ब्रह्म । एव च किल द्वैतस्य सत्ये कमकाण्डस्य 
प्रामाण्य, यदा पुनर्दैत दवैतमिगाविदयाद्कत पगत्रष्णिकराः 
वदरत, अद्वैतमेव परमा्थ॑त., तदा किर कर्मकाण्ड 
विषयाभावात्‌ अप्रमाण भवति । तथा च पिरघ प्व 
स्यात्‌ । वेदैकदेशमूता उपनिषत्‌ प्रमाण, परमा याद्वेतव- 
स्तुप्रतिपादकत्वात्‌ | अप्रमाण कर्मकाण्ड, ससदूदैतविय 
त्वात्‌ । तद्विरोधपरिजिहीषया श्त्या एतदु काथकारणयोः 
सत्यत्व समुद्रवत्‌ '्पृणेमद्‌ः” इत्यादिना इति { तदद्‌, 
विदिष्टविषयापवादव्रिकस्पयोरसमवात्‌ । न हि शवं 
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समुद्रजय्खानीय च ' 
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वेमूतान्यन्यत्र तीरथभ्य, ' इति दंस सवभूतबिषयां 
उपसगण निवारिता तीथं विशिष्टविषये च्योतिष्टोमादाव- 
नुज्ञायते, न च तथा वस्वुविषये इद अधित ब्रह्म उत्स- 


गेण प्रतिपाद्य पुन तदेकदेशे अपवदितु शक्यते, ब्रह्मणः 
म, 
अद्धतवादेव एकेदेशानुपपत्तः । 


ॐ ख ब्रह्म इति मन्त" । अय च अन्यत्र अवि- 
नियुक्तः शह ब्राह्मणेन ध्यानकर्मणि विनियुज्यते । अचर 
च ब्रक्चेति बि्ेष्याभिधान, खमिति विशेषणम्‌ । विशै- 
धणविनलेष्ययोश्च सामानाधिकरण्येन निदेश, नीरो- 
स्पङ्वत्‌ --~ ख ग्रह्येति बक्यदाब्दो बृदृद्रस्वमात्रासदः 
अविशेषित. अतः विशेष्यते -- ख ब्रह्मेति । यत्तत्‌ 
ख ब्रह्म, तत्‌ ओंशब्दवाच्य, ओंशिन्दखरूपमेव वा । 
उभयथापि सामानाधिकरण्य अविशडधम्‌ । इद च 
ब्रह्मोपासनसाधनेष्वाथं आओंराब्द्‌. प्रयुक्त", तथा च श्रुलय- 
न्तात्‌ † प्तदारम्बन अष्ठमेतदालम्बन परम्‌ ' “ओमि- 
त्यात्मान युङ्ीत' “ओमिपयेतेनेवा्षरेण पर पुरुषमभिध्या- 
सीत? 'ओभिष्येव ध्यायथ आपानम्‌ः इत्यादे, | अन्या- 
थाडमदाश्च उपदेश्यस्य । यथा अन्यन्न 'भोमिति शसति 
'अओभिषुद्रायतिः हष्येवमादौ खाध्यायारम्भापवगयोश्च 
आकषारपयोयः विनियोगादवगम्यते, न च तथा अथा- 
न्तर इह॒ अवगम्यते । वस्मात्‌ ध्यानसाधनत्वेनैव इद्‌ 
आंकास्थन्दस्य उप्देश्चः । यद्यपि ब्रक्लमासमादिशन्दा 
ब्रह्मणो वाचकाः, तथापि श्रतिप्रामाण्यात्‌ ह्मणो नेदि- 
हमभिधान सोकरारः । अत एव ब्रह्मप्रतिपत्तौ इदं पर 
साघनम्‌ । तश्च द्विभरकारेण, प्रतीकत्वेन अभिश्रानत्वेन 


| च । प्रतिकखेन -- यथा ॒विष्ण्वादि्रतिमा भेदेन, 
। प्व अकारः जक्षिति प्रतिपत्तव्यः । तथा श्चौकारयरम्बनस्य 


रद्ध प्रसीदति, भ्पतदालम्नन शेष्टमेतदारूम्बन परम्‌ । 
एतदालम्नन शास्वा बह्चलोके महीयते ॥ ' इति श्तेः । 

त्र खमिति भौतिके खे प्रतीतिं भृत्‌ श्याह--ख 
पुराण चिरन्वन ख परमात्माका्चमित्यथं । यत्तत्मरमा- 
स्माकाश पुराण ख, उत्‌ चश्चुराद्यविषयल्वात्‌ निरारम्बन 
अद्यक्य ग्रहीदुमिति अद्धामक्तिम्या भावविश्चेषेण च 
सीकरि यविश्चयति--यथा भिष्ण्वङ्खाङ्कितायां शिलादि 
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प्रतिमाया विष्णु रोकः, एवम्‌ । वायुर ख, वायु, अस्मि 
नविद्यते इति वायुर ख खमात्र खमिप्युच्यते, न पुराण 
ख--इययेदव आह स्म । कोऽसौ १ कौरव्यायणीपुत्रः । 
वायुरे हि खे यख्य, खशब्दव्यवहारः । तस्मान्मुख्ये 
सप्रत्ययो युक्त इति मन्यते | तत्र यदि पुराण ख ब्रह्म 
निरपाधिस्वरूप, यदि वा वायुर ख सोपाधिक ब्रह्म, 
सर्वथापि ओंकारः प्रतीकसेनेव प्रतिमावत्‌ साधनत्व 
प्रतिपद्यते, “पतद्वै सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदौँकार 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । केवर खदब्दाथं विप्रतिपत्ति । 
वेदोऽय ओं टार, वेद॒ विजानाति अनेन यद्वेदितव्य 
तस्मद्वेद ओंकारः वाचक. अभिधानम्‌ | तेनाभिधा- 
नेन यद्वेदिदन्य बह्म प्रकादयमान अभिधीयमान वेद 
साधको विजानाति उपलमते, तस्मात्‌ वेदोऽयमिति 
बराह्मणा विदु । तस्मात्‌ बाद्यणानामभिधानत्वेन साध 
नत्वमभिप्रेत ओंकारस्य । अथवा वेदोऽयमि्यादि 
अर्थवाद । कथ ओंकारः ब्रह्मण, प्रतीकप्वेन विहित । 
ॐ ख ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यात्‌ तस्य स्तुति, इदानीं 
वेदत्ेन । सर्वो हि अय वेद ओंकार एव । एतत्प्रभव. 
एतदात्मकः सवैः यजु सामादिमेदभिन्नः एष 
अकारः, ८ त्था शङ्कुना सर्वाणि पणीनि ' 
हत्यादिशरुलन्तरात्‌ । इतश्चाय वेद्‌ ओकार, यद्धेदितव्य, 
तत्सर्वं वेदितभ्य ओंकारेणेव वेद एनेन । अत अयमोकारो 
वेदः । इतरस्यापि वेदस्य वेदत्व अत एव । तस्मात्‌ 
विशिष्टोऽयर्मोकार' साघनत्वेन प्रतिपत्तव्य इति । भथवा 
वेदः सः । कोऽसौ १ य ब्राह्मणा विदु ओंकारम्‌ । 
ब्राह्मणाना हि असौ प्रणवोद्भोथादिबिक्वैर्विक्चेय । 
तसिन्हि प्रयुज्यमाने साधनभ्बेन सवां वेद्‌, प्रयुक्तो 
भवतीति । दाकर 


(२ ) प्रणवोपासन बिधित्सन्प्रणव परोश्चरूपेण 
स्तौति -- पणमद इति । अद परोश्चलोकः पर- 
रूप । इदमय च रोकः पूणं वेद पृणेमिलयर्थ" । शब्द्‌- 
प्रभवत्वात्सव॑स्य लोकस्य स भूरिति व्यादरत्यं भूमिमख- 
जतेति रोकानां व्याह्तिप्रमवत्वाम्नानात्कारणेन च 
कार्यस्य व्यासत्वात्‌ । पु्णीतपणैमुदल्यते । पूसूरयमाणा- 
छोकात्पुणे पूरणकतुं उदच्यते उद्भत मवति । अञ्चु 
गतिधूजनयोः । कर्मणि प्रत्ययः । उद्रत भवति श्रं 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मवतीव्य्थं । तूर्यमाणटोकायेक्चया पूरणकवव्याहृति- 
रूपश्न्द्‌, उत्कृष्ट इत्यर्थः । पूरणस्य पृणंमादाय पूणस्य 
लोकस्य पू परणक्रव्याह्यतिरूप वस्त्वादायोपसद्धत्य 
तस्यापि यत्पूणे परथिवू ओंकारात्मक वस्तु परिशिष्यत 
इत्यथ. । “ ओंकौरेण सवां वाक्सवृण्णा ` ( कछाड, 
२।२३।३ ) इति श्रुते" । ओंकारस्य सवेन्यापकल्वेन 
पणल्वात्तदेव कारण व्यादृत्यादिराब्देषु निरदिष्टेषु परि- 
रिष्यत इत्यर्थः । ओंकाराद्याहृतिभवति व्याद्त्या 
गायत्री मवतीति सर्व॑श्ब्दनिदानत्वात्तदेव परिशिष्यते 
इत्यथः । 
यप्पुराण देशकारापरिच्छिन्न बरह्म तदेव सखलसाहर्या- 
.खमिद्युच्यते । खमपरिच्छिन्नमित्यर्थः । कोरव्यायणी- 
पुरस्तु आकाशश्रीरक ब्रह्च प्रणवेऽय्यास्योपास्यमिया- 
हिप्यर्थ, । ॐ रग. 
( ३ ) ‹ अवतारा महाविष्णो स्वै पणाः प्रकी- 
वताः । पूरण च तद्र सूप पूणादयूर्णी समुद्धता, । परा- 
(प)वरत्व तेषां तु व्यक्तिमा्विदेषतः । न देशकाल- 
सामथ्यै, पारावयै कथचन । पूणेरूपस्य पूणस्य पूणे यद्‌- 
वतारगम्‌ । सूप तदात्मन्यादाय पूणेमेवावतिषठते । 
रौकिकम्यवहारो यो भ्रूमारश्चपणादिकः । तदि 
बिना नान्यो ख्य॒ ष्णादिना कचित्‌ । आताः 
सर्वगुणा यस्मादद्मिनों विष्णुरुच्यते । ख प्रकाश्चस्वरू- 
पत्बाट्रह्य॒तद्याप्तरूपतः । पुनः ख सुखरूपत्वात्पुराण 
तद्नादितः । वायोश्वरतिदं यस्माद्रायुर ब्रह्म तत्परम्‌ । 
ख्यातत्वाच्चापि तत्लं स्याद्रौहिणेयस्तथाऽबदत्‌ । वेदोऽय 
जञानरूपत्वादिति य ब्राह्मणा विदुः । निर्दषत्वाद इत्यु- 
्तस्तेन वेद्य सदाऽखिलम्‌ ॥ इति च । बाहीकयुता हि 
रोहिणी अतो बलभद्रः कौरव्यायणीपुत्रः । 
मध्व. 
दमदानदयादुश्ासन प्राजापदयम्‌ 
तरया भाजापदया प्रजापतौ पितरि नदह्यचयै- 
मूषु । देवा मनुष्या असुरा । उषित्वा बचे 
देवा उचुत्रैवीतु नो भवानिति । तेभ्यो हेतदक्षर- 


# दोष शकरवत्‌ । 
(१) छरड ५।२।१, शत्रा १४।८।२।१, २, बरूदेव. 
३।३।१०१ 
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ञवाच द्‌ इति । व्यज्ञासिष्टा ३ इति । व्यज्ञासि- इति । व्यज्ञासिष्मेति होचु. । दयध्वमिति नं 
समेति होचु" । दाम्यतेति न आप्थेति । ओमिति आत्थेति । ओमिति दोवाच व्यज्ञासिष्टेति । तदेत- 





होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ | देवेपा दैवी वागनुवदति सनयित्ुै द द इति । 
अधुना दमादिखाघनत्रयविघानाथो ऽयमारम्भः --- | दाम्यत दत्त दयध्वमिति । तदेतस्रय< शिक्षुदम 
त्रया, तरिसंख्याका. प्राजापत्याः प्रजापतेरपत्यानि प्राजा | दान दयामिति ॥ 


पत्याः, ते किम्‌ ? प्रजापतौ पितरि बरह्मच निष्यलकृतेवै । (१) तथा अयुराः द्यच्वमिति । करर यूय हिखा- 
हचर्यस्य प्राधान्यात्‌ शिष्याः अन्तो बरह्मच ऊषुः उभित- | दिप अतो दयन्व प्राणिषु दया छरुख्तेति । तदेवस्रजा- 
वन्त इत्यर्थः । के ते? विदोषः देवा मनुष्या अतुराश्च । , पतेरनुश्चासन अयाप्यनुवर्तत प्व । य, पू प्रजापति- 
ते च उषित्वा ब्रह्मचर्ये किमङ्वैशनिष्युच्यते-तेप्रा देवा । देवादीननुशशचास सोऽ्रापि अनुशास्येव दैव्या स्तन- 
उल पितर प्रजापतिम्‌ । किमिति ? ब्रवीतु कथयद, नः , यित्तुलक्षणया वाचा । कथमेषा शरूयते दैवी वाक्‌! 
असभ्य यदनुशाखन भवानिति । तेभ्यः एवमर्थिभ्यः । काऽसौ स्तनधिनु, ? द द्‌ द्‌ इति, दाम्यत दत्त दयध्व- 
इ एतदक्षरं वर्ण॑मात्र उवाच --द इति } उक्स्वा च , मिति -- पप्रा वाक्यानामुलपक्चणाय त्िदेकार उचा 
तान्‌ पच्छ पिता--किं व्यापारे इति; मथा ते अनुङृति"। न द स्तनयित्नुशन्द्‌ः त्रिरेव, सख्यानि- 
उपदेशार्थममिदितस्याश्चरस्य अथ॑ विनातवन्त' आश्टो- यमस्य लोके अप्रसिद्धबात्‌ । यस्मात्‌ अद्यापि प्रजापतिः 
ह्विनेति । देवा ऊचु.--ग्यज्ञापिष्मेति, विक्लातवन्तो , टाभ्यत्त दत्त दुयभ्वमि्यनुरास्येव, तस्मात्कारणात्‌ ष्टत- 
वयम्‌ । य्चेव, उच्यतां फं मयोक्छमिति । देवा उचुः , यम्‌ । $ तत्‌ भ्रयमि्युच्यते -- दम दान दयामिति 
दाम्यत, अदान्ता युय स्वभावत अतो दान्ता मव- , शिक्षेत्‌ उपादधात्‌ प्रजापतेरतुसाखनमस्माभिः कतव्य- 
तेति न, यस्मान्‌ आप्य कथयसि । इतर आद-- ¦ नि्येव मतिं कषात्‌ । तथा च स्मृति, -- ‹ निविष 
ओमिति सभ्यण्ब्यज्ञासिष्ेति । च सकर, ` नरकस्येद्‌ द्वार नाश्नमारमनः | काम, क्रोषस्तथा चोम्‌- 
अंथ हैन मनुष्या उचत्रैवीतु नो भवानिति । स्तस्मदेत्रय त्यञेत्‌ ॥ ' (म. गी १६।२१ ) इति । 
तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यक्षासिष्टार अस्य हि विधे. शेषः पूर्वः | तथापि देवादीनुदिदय 
इति । व्यज्ञासिष्मेति दोचु । दत्तेति न आत्थेति । फिमय दकारक्रयमरुश्चारितनान्‌ प्रजापतिः एथगनुशाख- 
ओमिति होवाच उ्यक्चासिष्टेति ॥ नार्थिम्यः | वे वा कथ विषेकेन प्रतिपन्नाः प्रजापतेम- 
खमानमन्यत्‌ । खभावतो डुन्धा यूय, अतो यथा नोगत समानेनैष दकारनणेमत्रेगेति पराभिप्रायज्ञा विक- 
शक्ति सविभजत दत्तेति नः अस्मान्‌ आप्थ, क्रिमन्य- सपन्ति । अत्रैके आहुः--अदान्तत्वादावृलादयाद्धमवै 
दून्रुयात्‌ नो हितमिति मनुष्या । दाकर, अषराचितखमाप्मनो मन्यमानाः शङ्किता एव प्रजापता- 
अथ हैनमसुरा अचुतरैवीतु नो भवानिति । वृषः; करि नो वक्ष्यतीति । तेषां च द्कारशवणमात्रादेव 
तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द्‌ इति । च्यज्ञामिष्टा ३ | आप्माश्ङ्कावशेन तदरथपरतिपर्तिरभूत्‌ । रोकेऽपि षि 
सग दकरबद्धावः। परषिद्धम्‌--पुश्राः शिष्याभरानु्ास्याः घन्तो दोषात्‌ 
(१) बड ५।२।२, दात्रा १४।८।२।३, रम॒भवा- ' निवतैयितध्या दति । अतो युक्त प्रजापते्दकास्मात्रो- 
निति ( भगवानिति ) । जारणम्‌ । दमादिष्रये च दकारान्वयात्‌ मास्मनो दोषा 
( (२) इड ५।२।३१ दात्रा १४।८।२।४; रग भयानिति | नरूषयेण देवादीनां विमेकेन प्रतिपन्न चेति । फठ द 
भगवानिति ); दातपथत्राह्यणे अस्मादु्राह्मणादनन्तर | 
" वायुरनिलमस्तभस्मान्त < शरीरम्‌ । भर्‌ कतो स्मर | पतत्‌ मात्मदोषशनि उति दोषात्‌ निवतयद_ कयते 
अब्येन्युपदेशेन, यथा देवादयो दकारमात्रेणेति । नल 


ह्वे स्मराभ्े नय सुपथा रायेऽस्मान्विश्चानि देवे वुदयुनानि 
विद्वन्‌. युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूमिषठान्ते नम उ बिधे- | एतत्‌ त्रयाणा देवादीनामनुदासन देवादिभिरपि पएकैक- 
मेव उपदे, भचद्देऽपि न तु त्रय मनुष्यैः शिितन्य- 


| 


+~ --- ---+------------ 


मेति ` इद्यधिक्रम्‌ । 
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मिति । अत्रोच्यते--पूरवदेवादिभिर्विरिष्टेरनुष्टित ए्त- 
त्वय, तसमात्‌ मनुष्यैरेव चिध्धितव्यमिति । तन्न दया 
त्वस्याननुष्ेयत्व स्यात्‌, कथम्‌ १ अषुरेरपरशस्तैरनुषटित- 
त्वादिति चेत्‌--न, व॒स्यत्वात्‌ त्रयाणाम्‌ | मत. अन्योऽ 
च्राभिप्राय --प्रजापते पुत्रा देवादयस्रय । पुत्रेभ्यश्च 
हितमेव पित्रा उपदेष्टव्यम्‌ । प्रजापतिश्च हितक्ल, 
नान्यथा उपदिशति । तस्मात्‌ पुत्रानुशाखन प्रजापतेः 
परम एतत्‌ दितम्‌ । अतो मनुष्यैरेव एतत्‌ त्रय शि्षित- 
व्यमिति | अथवान देवा असुरा वा अन्ये केचन 
विद्यन्ते मनुष्येभ्य. । मनुष्याणामेव अदान्ता" ये अन्यै. 
सत्तमर्गणे. सपना" ते देवाः । लोभप्रघाना मनुष्या. । 
तथा दहंखापरा" क्रूरा असुराः । ते एव मनुष्या अदा 
न्तत्वादिदोषध्रयमपेश्य देवादिखब्दभाजो भवन्ति, इत 
रांश्च गुणान्‌ सच्वरजस्वमासि अपेक्ष्य | अत॒ मनुष्यैरेव 
िश्षितम्य एतत््रयमिति, तदपेक्षयैव प्रजापतिनोपदिष्ट 
त्वात्‌ । तथा दहि मनुष्या अदान्ता न्धाः क्रूराश्च 
इदयन्ते । तया च स्मृति.-- ° कामः क्रोधस्तथा लोभ 
स्तस्मादेतत्रय त्यजेत्‌ › इति । दाकर 

( २) क्ञानदान ठु देवाना फल्दान च कमणाम्‌ । 
विष्णुना विहित पुव पुरनदैवनरामुराः । ब्रह्माणमपि पप्र 
च्छदंवाना सद्गुणोच्छते । अनहकारमात्र ठु बरह्मणा 
विहित तदा । सर्वोचमोक्षसगप्राप्त्ये नराणा ज्ञान 
साधनम्‌ । देवादीना दानमेव हविरदेः प्रकीर्तितम्‌ । 
तम'प्राधिषिखम्बाय दैत्यानां विदिता दया ॥ › इति 
वृत्ते । मध्व 

हृदय ब्रह्म 

एष प्रजापतिथद्भूदयम्‌ । एवद्‌ ब्रह्म ! एतत्सर्वम्‌ । 
तदेतलयक्षर< हृदयमिति । ह इत्येकमक्षरम्‌ । 
अभिहरन्यस्मै खाश्चान्ये च य एवं वेद। द 
इत्येकमक्षरम्‌ । ददत्यस्मै खाश्चान्ये च य एव 
वेद । यमित्येकमक्षरम्‌ । एति स्वगं छोकं य एव 
वेद ॥ 

( १) दमादिसाघनत्रय सर्वोपासनशेष विदहितम्‌। 
दान्त. यदुम्ध ॒दयाटुः सन्‌ सर्वोपासनेष्वधिक्रियते | 


(२) ब्रूड॒ ५।३।१, क्षात्रा १४।८।४।१ ददस्यस्मै 
( ददन्त्यस्मै ), मध्व पएतत्घवैम्‌ ( एतत्सयम्‌ ) 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


तत्र निरपाधिकस्य ब्रह्मणो दशेन अतिक्रान्तम्‌ । अथ 
अधुना सोपाधिकस्य तस्येव अभ्भुदयफलानि वक्तव्या 
नीयेवमर्थोऽयमारम्भः-- पष प्रजापतिः यद्बुदय, 
प्रजापतिः अनुशास्तीत्यनन्तरमेवामिहितम्‌ । क. पुनरसौ 
अनुशास्ता प्रजापतिरित्युष्यते -- एष प्रजापतिः| 
कोऽखौ ? यद्धुदय, हदयमिति हृदयस्था बुद्धिख्च्यते । 
यसिन्‌ शाकल्यन्राह्मणान्ते नामरूपकर्मणासुपसहार उक्तो 
दिग्विभागद्वारेण, तदेतत्‌ सर्व॑भूतप्रतिष्ठ॒सवभूताह्मभृत 
हदय प्रजापति प्रजाना खष्टा । एतत्‌ ब्रह्य; ब्हत्वात्‌ 
सर्वात्मता बह्म । पएतस्पर्व॑म्‌ । उक्त पञ्चमाध्याये. 
हृदयस्य सवैस्वम्‌ ! तत्सव यस्मात्‌ , तस्मादुपास्य हृदय 
ब्रह्म । तत्र ृदयनामाक्चरबिषयमेव तावत्‌ 
उपासनमुच्यते । तदेतत्‌ हदयमिति नाम क्षर, 
त्रीणि अक्षराणि अस्येति च्यक्षरम्‌ । कानि पुनस्तानि 
जरीण्यक्षराण्युच्यन्ते । ह॒ इयेकमश्चरम्‌ । अभिहरन्ति, 
हतेराद्धतिकर्मण" & इत्येतद्रुपमिति यो वेद्‌, यस्मात्‌ 
हृदयाय ब्रह्मणे खाश्च इन्ियाणि अन्ये च विषयाः 
दाब्दादयः स्व स्व कार्यमभिहरन्ति, हृदय च मोक्वथे- 
ममिहरति -- अतः इद यनाम्नः द इत्येतदक्चरमिति 
यो वेद्‌ -- अस्मै विदुषे अभिहरन्ति खाश्च ज्ञातयः 
अन्धे चासबद्धाः, बलिमिति वाक्यशेषः । विज्ञानानुरू- 
प्येण, एतसफख्म्‌ । तथा दं इत्येतदप्येकमक्चरम्‌ । एतदपि 
दानार्थस्य ददातेः द इत्येतद्रूपं दह्दयनामा्षरत्वेन 
निनद्धम्‌ । अत्रापि -- हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च करणानि 
अन्ये च विषया" स्व स्व वीर्यं ददति, हृदय भोक्त्रे 
ददाति स्व वीर्ये, अतो दकार इत्येव यो वेद, असे 
ददति स्वाश्च अन्ये च । तथा यमित्येतदप्येकमक्चरम्‌ । 
इणो गत्यथस्य यमियेतद्रूप असिमन्नाम्नि निबद्धमिति 
यो वेद्‌, स स्वभ लोकमेति । एव नामाश्चवरादपि इंहश 
विशिष्ट फल प्राभरोति, किमु वक्तव्य हृदयस्वरूपोपास- 
नात्‌ -- इति हदयस्वुतये नामाश्चरोपन्यास" । 
# दाकर 
( २ ) ° हरणाद्यक्षमागादेक्लानदेदानतस्तथा । याना- 
दन्यवधघानेन परस्य ब्रह्मणस्तथा । बह्चा हदय इव्युक्त- 
स्तस्यैषविदपि ध्रुवम्‌ । हतिदानस्वगंयानपात्र स्यात्तद- 


1 णिणौणाणषि 


# रग दक्रवत्‌ । 
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सादत, । ह्वैवास्मै ददत्यद्धा स्वकीयाश्चान्य एव | वेद सप्य ब्रहेति । अतो वियरानुरूप फल युक्त; सप्य ह्येव 


च | › इति निर्णये । परमाप्मा च प्रजापतिः | 
मन्व 
सस्य ब्रह 


ॐ तदेतदेव तदास । सत्त्यमेव । स यो , 


हेत महश्च प्रथमज वेद सस्य ब्रह्मेति जयती 
मोज्ञोका्‌ । जित इन्न्बसावसत्‌ । य एवमेतन्मह- 
यक्ष प्रथमज वेद्‌ सत्य ब््येति । सत्य दयेव 
ब्रह्म ॥ 

८ १ ) तस्यैव छदयाख्यस्य ब्रह्मणः सप्यमिष्युपान 
विधित्छन्नाह -- तत्‌, तदिति हदय ब्रह्य पसमृषटम्‌ । 
श्रै इति स्मरणार्थम्‌ । तत्‌ यत्‌ हदय अद्य स्मत 
इव्येकः तच्छब्द्‌, । तदेतदुच्यते प्रकारान्तरेणेति द्वितीय 
तच्छब्द । फं पुन. तप्प्रकारान्तरम्‌ ? एतदेव तदिति 
एतच्छन्देन सबध्यते तृतीयस्तच्छन्दः । एतदिति वक्ष्य- 
माण बुद्धौ सनिधीक्रय आह । आसि बभृव । 7 
पुनः एतदेव आस १ ब्रदुक्त हृदय ब्रह्मेति, तत्‌ इति, 
तृतीय तच्छब्दो विनियुक्त, । फं तदिति विरोषतो 
निर्दिशति । सत्यमेव, सच त्यच्च मूतं चामृतं च सपय 
ब्रह्य, पञ्चमूताप्मकमिव्येतत्‌ । स य. कशचित्‌ सप्याप्मान 
एत, महत्‌ महच्वात्‌ , यश्च पूज्य, प्रथमज प्रथमजात्त, 
सवैस्माप्खसारिण एतदेवाग्रे जात ब्रह्य अतं प्रथम, 
वेद विजानाति सत्य ब्रह्येति । तस्यद फलमुच्यते -- 
यथा सत्येन ब्रह्मणा इमे रोका आप्मखाच्छरता जिता , 
एव सप्यात्मान ब्रह्म मह्न प्रथमज वेद्‌> स जयपिं 
इमान्‌ छोकान्‌ । फं च जितो वशीकृतः, ईन्त इष्य, 
यथा ब्रह्मणा असौ शत्रुरिति वाक्यदोष । असच्च अस. 
द्धवेत्‌ असो श्रु जितो भवेदिष्यर्थः | कष्य एतत्कल 
मिति पुनर्निगमयति -- य एवमेतन्महदयक्ष प्रथमज 


1 "= 


(१) शरृड ५।४।१, शाव्रा १४।८।५।१ दैत महयक्ष 
{ दैवमेतन्मदयक्ष ), जशकर २।३।३८, भास्कर 
३।३।२०, ३८ हैत ( देतत्‌ ), रग दहतं म॒( दैतन्म ), 
रामानुज ३।३।३७ दैत ( इ वै तत्‌ ) मध्व॒ तद 


( तदे ) यक्ष ( यत्न ), श्रीकर ३।३।३७ दैत (द. 


वैत, हवै तत्‌) 


यस्माद्रह् । % राकर. 

(२) ‹सेव टि सत्यादय --“^स यो हैत मट्यक्ष 
प्रथमज वेद सत्य अटाः इष्यादिना वाजसनेयके सव्य 
पिदा मनामाश्रोपामना प्रिघायानन्तस्माम्नाय्रते "तयतत 
त्सत्यममौ स आद्िष्यो य पपर एतस्मिन्मण्डले पुरुषो 


यश्चाय दक्षिगेऽनन्पुरुषः (बड ५।५।२) इत्यादि । तत्र 


स्य । फ दे एते सत्यति पिवैकरवेति | एंकतेय 
मृत्प्पिनेति | कुन । (तय्यत्त.सन्यम्‌ ' ( बरडउ ५।५।२ ) 
दति प्रता रपरणात्‌ | 
अत्र तूभयथा सभे तयनप्मन्यमिति प्रकृताङप्रणा 
सपूररिदयासप्रद्मेव स यमुचग्चापटष्यत दयेकतरिदा 
-यनिश्चय | नस्मास्सैतरेयमेका सन्या तेन तेन तिशे- 
परेणोरेना~८प्रातेव्यन' मवै एव सप्याद्यो गुणा एर्स्मि- 
न्प्रयोग उपप्रहतस्या | 
व्रदाकर ३।३।३८ 
(३) ८ ततःारेकरूप वात्तपएर ब्रह्म कीर्तितम्‌ | 
तदेव तादश पान्त नैवान्यदा कवित्‌ | तदेतत्सत्य- 
मेवामीद्रासुःवारयम-यगम्‌ | ` इति ब्रह्मत } तदेवं 
हि तन्‌ । तमागयणास्य पर्‌ ब्रद्धेतदेव सत्य वाघुैतरा- 
ख्यमासीरिल्यथ, } ‹ म्यस्माप्स्यय नमुतपन्नो वायुदरे्रात्मना 
प्रभु" | सस्य ब्रहेति चो केद मदयायाञ्य तु त परम्‌ | 
ध्रामोयेव टि तषो रा जीवन्नन्युनमो भेत्‌ ॥ " इति 
प्रयति | ' स्यभागदरणाद्राना १द्दनां यापनान्दरभाम्‌। 
हृदय मगपागिविण्ुः सत्य कसदूगुणसूप्रत, ॥ ` इति 
खत्तत्े । ‹ प्रजाधतिरिति ब्रह्मा वेनपृक्तो द्यम्ुख्यतः | 
गम्मिन्नूयुत्रह्वच प देवासुरनयेनम्नजे । एय म भगवान्‌ 
पिष्णु्ुर्यनम्त प्रजापति । यञ्जानान्पुक्तिमायान्ति 
सवर्गाय चस, | दति रसुदानयनेनय' सत्य 
सदरुप्रर्थन | यत्तदुद्यमिः्युक्त ब्रह्य तसत्यताममात्‌ | 
सत्य-व सदनीय उमासय यम्भुमृष्चुभि;ः । प्व 
तद्रह्य योय स दि लोकानिमःस्नयेत्‌ । एतषछोकरजयो 
नाम धर्मज्ञानाहिपूणितो । जित प्र छ्य सेको यदा 
वेद जननम्‌ ॥ ` इतिं गुणपरमे । परलोको जित 
एनाभपदिःययथे. | मध्व. 
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दरकरदत्‌ । 
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सत्यव्रह्मानुषद्धीविचार --अबादिखष्टि , सद्याक्षरो- 
पासना, सत्याख्यमण्डलस्थपुरष चाश्चुषपुरुषयो 
अन्योन्यप्रतिष्ठितत्व सूर्युव स्व इति व्याह- 
तिश्रीरत्व च 

ओप एवेदममर आदु । ता आप. सत्यम- 
सजन्त । सस्य ब्रह्य । बद्य प्रजापतिम्‌ । म्रजा- 
परिर्दैवान्‌ । ते देवाः सत्यमेवोपासते । तदेतख्य- 
क्षर सलयमिति । स इत्येकमश्वरम्‌ । तीव्येकम- 
क्षरम्‌ । यमित्येकमक्षरम्‌ । प्रथमोत्तमे अक्षरे 
सत्य मध्यतोऽनृतम्‌ । वदेतदचृतुभयत सव्येन 
परिगृहीतम्‌ । सयमभूयमेव भवति । नैव विद्वा<स- 
मृत हिनस्ति ॥ 

( १ ) सत्यस्य ब्रह्मण, स्वुत्यथमिदमाई । महक्च 
प्रथमजमित्युक्त, तक्तथ प्रथमजत्वमित्युच्यते--आप एवे- 
दमम्र आसु" । आप इति कर्मखमवायिन्य अभिष्त्रा्या 
हुतय, । अभ्िददोजाद्याहुते द्रवात्मकत्वात्‌ अप्त्वम्‌ । ताश्च 
आप अथिषोत्रादिकमांपवगोत्तरकाल केनचिददष्टन 
सूष्मेण आप्मना कमंसमवावित्वमपरित्यजन्त्यः इतरमूत- 
सहिता एव न केवला", कमंसखमवायित्वात्त प्राघान्यमपाम्‌ 
--इति सवांण्येव भूतानि प्रागुप्पत्ते, अव्याक्ृतावस्थानि 
कतरसदहितानि निदिश्यन्ते आप, ` इति । ता आप, 
बीजमूता जगतः अन्याकृतात्मना अवस्थिता. । ता एव 
शद सर्वे नामरूपविङ्त जगत्‌ अग्रे आयु, नान्यकि- 
चिद्विकारजातमासीत्‌ । ताः पुनः आप, सत्यमद्जन्त । 
तस्मात्सत्य ब्रह्म प्रथमजम्‌ तदेतत्‌ हिरण्यगर्भस्य सूत्रा- 
त्मनो जन्म, यदन्याकृतस्य जगतो व्याकरण, तत्‌ सत्य 
ब्रह्म कुत. १ महत्वात्‌ । कथ मदत्वमित्याद-- यस्मात्‌ 
सवस्य खषटु । कथम्‌ १ यत्सत्य जह्य, तत्‌ प्रजापति 
प्रजानां पतिं बिराज सूर्यादिकरण अखजतेत्य 


(२) च्ुड ५।५।१३ श्व्रा १४।८।६।१. २ सत्य ब्रह्म 
{ सत्य ) सत्यमेवोपा ( सत्यमिस्युपा ) क्षरम्‌ । यमि 
( क्षरममि ) ( उभयत ° )* जकर. ३।३।२०, भास्कर 
३।३।३८, रग नैव (वैन), रामानुज ३।३।२०, निंबाकं 
३।३।२०, मध्व॒ स इत्येक ( सदित्येकं ), भीकर 
‰१३।२०० विज्ञान १।१।४ ( पु १०७, १०८ ); 
२।३।११, ४२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


| नुषङ्ग । प्रजापतिः देवान्‌, स विराट्‌ प्रजापतिः देवा- 


नखजत । यस्मात्‌ सर्वमेव क्रमेण सत्याद्रह्मणो जात, 
तस्मान्महत्त्य जक्ष । कथ पुनर्यक्चमित्युव्यते--ते एवं 
खष्टा देवा पितरमपि विराजमतीत्य, तदेव सत्य ब्रह्म 
उपासते । अत एतत्‌ प्रथमज महत्‌ यक्षम्‌ । तस्मात्‌ 
सवीत्मना उपास्य तत्‌ । तस्यापि सत्यस्य ब्रह्मणो नाम 
सत्यमिति । तदेतत्‌ व्यश्चरम्‌ । कानि तान्यक्चराणीत्यादं 
--सख इलयेकमक्चरम्‌ । वीव्येकमश्चर, तीति दंकारानुबन्धोः 
निरदैशार्थं । यमियेकमक्षरम्‌। तत्र तेषां प्रथमोत्तमे अक्षरे 
सकारयकारौ सत्य, य्युरूपाभावात्‌ । मध्यत मध्ये 
अनृतम्‌ 1 अदत हि मृत्यु । मृत्यवदरतयो तकारसा- 
मान्यात्‌ । तदेतत्‌ अदत तकाराश्चर मुत्युरूप उभयतः 
सत्येन सकारयकारख्क्चषणेन परि्दीतं व्यास अन्तभांवित 
सल्यरूपाभ्यां, अत॒ अर्िचित्कर तत्‌ , सत्यभूयमेव सप्य- 
बादुस्यमेव मवति । एव सत्यबाहुस्य सवस्य मत्योरद- 
तस्य अर्णिचिक्रत्व च यो विद्धान्‌; तमेव विद्धाः 
अन्त कदाचित्‌ प्रमादोक्त न दिनस्ति । 
शकर. 
८२) आप इति । इद व्याङ्त जगदम्रेऽण्डसष्ेः 
प्रागाप एवाऽऽघुः । अन्याङृतपञ्चमृतात्मनाऽवतेते- 
त्यर्थ" | ता आप इति । पञ्चीकृतपञ्चभूतात्मकं कायम- 
खजन्तेतयर्थ । सत्यमिति । तच्च सत्य ब्रह्म चतुगुखम- 
सजतेव्यर्थः । जन्येति । दक्षादिग्रजापतिमसुजते्यथंः । 
% रग 
(८ ३ ) ^ सदा सवगुणापानादापो नारायणः स्यतः + 
द्वितीय रूपमखजद्ासुदेव स आत्मन, । जक्ष सत्यमिति 
प्राहुवो सुदेवामिघ प्रयम्‌ । तस्माद्भञ्चाऽजनि ततो देवाः 
सर्वेऽपि जक्षिरे । तस्माद्र्षादयो देवा वासुदेवगुपासते । 
ततत्वादन्यथा श्ञान तीव समुदीयेते । तस्याधस्वात्छ- 
दात्मा तु सादयन्न्रत हरि । उपरिष्टाच य नामा नाश्च- 
यन्नवृत स्थितः । एव यो वेद्‌ त विष्णु नास्य मिथ्या 
दुशिभैवेत्‌ । योग्यतापेश्चयोपासाऽथापरोक्षयाच्च तत्फ- 
लम्‌ । सम्यग्ददात्यन्यथा च भवेदेवोपकारिणी । अत्य- 
योग्याय चेत्सा स्याद्विपरीतफल्प्रदा । वैपरीत्य वु विन्नः 
स्यान्न तु पाप कथचन ॥ श्त्याघरे । मध्व. 
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बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ५।५।९-२ 


£चत्ततसलयमसौ स आदिय । य एप एतस्मि- 
न्मण्डरे पुरुषो यश्चाय दक्षिणेऽश्चन्पुरुषस्तावेता- 
बन्वोन्यस्मिन्भ्तिष्ठिनौ । रद्विमिभिरेपोऽस्मन्परति- 
ठित पभ्रागैरयमयुष्मिन्‌ । स ॒यदोक्कमिष्यन्भवति 
ुदधमेवैतन्मण्डल परयति । नेनमेते रमय 
प्रयायन्ति ॥ 

८ १) अस्या्ुना सस्यस्य ब्रह्मण. स्थानविशेषे 
उपाखनमुच्यते-- तद्त्‌ । किम्‌ १ तत्‌ सस्य ब्रह्म प्रथम 
जम्‌ ] किम्‌ ९ असौ स. । कोऽसौ ? मादिप्यः क" पुन 
रसावादित्य, १ य एषः क पयः १ य. पतस्िन्‌ 
आदिप्यमण्डे पुरुष" अभिमानी, सोऽसौ सय ब्रह्म । 
यथाय अव्याप्म योऽय दक्षिणेऽश्चम्‌ अक्षणि पुख्पः । | 
चराब्दात्‌ स च सत्य ब्रहेति समध. । तावती । 
आदित्याक्िस्यौ पुखपौ एफस्य सव्यस्य व्रहणः धस्यान- | 
विशेषौ यसत्‌, तक्मात्‌ अन्योन्वकिमन्‌ शपेरतरत्मिन्‌. 
आदित्याश्च चाश्चुपश्च आदिष्ये प्रतिष्ठिते, अध्या 
त्माधिदैवतो, अन्योन्योपका्पकार कत्‌ । कथ 
प्रतिषठितावित्य॒ग्यते--रदिमिभि. प्रकाशेन अनुग्रह 
कुर्वन्‌ एष आदिव. अध्मिश्वाष्ुपे भभ्यापे प्रपिष्ठित. । 
अय च वचाष्ुप. परगिपदित्यमनुगहन्‌ अग्रप्मिन्‌ 
आदित्ये अधिदैवे प्रपिष्ठितः । ख अध्षिमिन्‌ शरीरे 
विश्चानमयो मोक्ता यदा चस्मिन्फाल उक्कमिष्यन्मत्रतति) 
तदा असौ चाक्षुष आदिप्यपुदषः रदमीनुशद्धत्य केव 
केन आौदारीन्येन स्येण व्यवतिष्रते । तदा अवर वक्षा 
नमय पश्यति श्युदधमेव केवल विरद्मि एतन्मण्डल 
चन्द्रमण्डर्मिव । तदेतत्‌ भरिषटदशन प्रसिद्धि प्रद 
दयते, कथ नाम पुरूष. करणीये यतनवान्ध्यादिति । 
न--एन चाश्चुष पुख्षमुररीदरप्य त प्रव्यनु्रह्यय स्ते 
रदमयः खामिकतेन्यवश्चापपू्वमागन्छन्तोःपि, पुन तस्क- 


-*--- 9 ह) शा 


(१) बड ५।५।२, श्रा १४।८।६।३ रदिमभि्पे 
( ररिमिभिवां एषो ), अक्षंर, १।९।१३, १७, १।३।२०) 
३८; भास्कर १।१२।१३, ३।३१२०, ३८, स भरत्यायन्ति 
( प्रत्याययन्ति ), रामाद्ुज, १।२।१३, १८, ३।३।२०, 
३७ तदत्तस्छ ( तदयत्स ), मश्व, रगव्रत्‌ ; शीकर 
१।२।१२) १७, ३।३।२०, ३७ रामादुजत्‌ , बकदेव 
१।२।१३, 


उ का १६० 


९१२७द्‌ 


म॑क्षयमनुरष्यमाना इव नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्ति 
एनम्‌ । मतोऽवगम्यते परस्परोपकायोँपकारकमावात्‌ 
सप्यस्थैव एकस्य आप्मन अशौ एताविति । 
शकर. 
( २) ° सचन्धादेवमन्यत्रापि ` -- ब्रददारण्यके 
¢ सत्य नद्य › ८( वृउ, ५।४।१ >) इप्युप्क्रम्य तस्येव 
प्यस्य ब्रह्मणोऽयिरैवतमध्याम चाऽऽयतनविशेषमुप- 
दिद्य व्याद्तिश्षरैरत्व च सपाद्य दे उपनिषदावादिद्येते । 
यथा श्ाण्डिल्यविद्याया विभागेनाप्यघीताया गुणोपस्- 
हार उक्त एवमन्यत्राप्येवजातीयके विष्ये भविनुमरति । 
एकविन्राभिसयन्धात्‌ । एका दीय सप्यविद्याऽधिदेवम 
व्याप्म चाधीता । उपक्रमामेदाद्यतिषक्तपाठाच } कथ 
तस्पराभदितो धर्मस्तस्यामेव न स्यात्‌ । 
द।२।२० 
न वा विरोधात्‌ '-- एव प्रा प्रतिपिधत्ते-न 
योभयोदभय्त्र प्राति, । कस्मात्‌ । विशेषात्‌ । उपाखन- 
स्थानमिन्नेप्रोपनिबन्धादिष्यर्थ, । कथ स्थानविशेषोपनि- 
बन्ध्‌ इरव्युच्यते ¢ य प्प एतहिमिन्मण्डले पुरुष ' इति) 
द्यायिैपरिक पुदप्र प्रर्त्य तस्योपनिषददरिति श्रावयति। 
८ योदय दस्िेऽश्वन्पुखषः › इति चाध्यास्मिक पुखष 
्रद्त्य त्योपतिषदहमिति । तप्थेति चेतप्सनिहिताव- 
म्बन सर्वनाम तस्मादायतनविशेषव्यपाश्रयेणेवेत उप- 
निपदावुप्दिद्येते । इत उमयोरमयन्र प्राति" । 
ब्रशषकर ३।३।२१ 
(३) एव विद्ानुक्रान्तिवेखाया द्वारमूतमादिय- 
मण्डल द्धं शकोति, न सूयरद्मयश्श्चुष" प्रतिघाताय 
मवृन्ति । चक्चुरादिव्यमण्डलस्थयोः परस्परोपकायोपकार- 
कमावज्लानमैमवादिति भाव. । 
# रग. 
(८४ ५)८न वा विशचेषात्‌”-- न वेतदल्ति यदि 
येक्यादुपसद्यार इति । कुत. । विशेषात्‌ । उपास्वल्प- 
मिषात्‌ । ह्मण प्कवेऽष्यक्रचादिलयमण्डलस्थतयोपा- 
स्य्वयितसधाक्याघारतयोपास्यत्वमिति स्थानस्न्धिल- 
मेदेव रूपमेदाद्विय्याभेदः । 
रामानुज ३।३।२९ 


~~~ 
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५.) ८ स वाुदेवो भगवानादित्यस्यो जनादन. । 
त्नामा सप्रोक्त आदानाद्धविषा सदा । स ण्व 
[ध्िस्थस्तच रूपद्रय दरे । अन्योन्यरसमिस्थित नित्य 
ध सह रदिममि । दश्चिणाक्षिस्थितो विष्णुयदास्माडु- 
ष्यति । तदैव प्ियमाणस्तु जीव्रः पश्येद्धि 
कम्‌ । सूरस्य मण्डल नास्य प्रतीयन्ते हि रद्मयः । 
म नियमेनैव केषाचित्समिर्दिनैः ॥ ' 
मध्व, 

। एष एतस्मिन्मण्डके पुरुषस्तस्य भूरिति 
; । एक < शिर एकमेतदक्षरम्‌ । भुव इति 
द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे । श्रिति प्रतिष्ठा । 
तिष्ठ दे एते अक्षरे । तस्योपनिषदहरिति । 
१ पाप्मानं जहाति च य एव वेद ॥ 

(१५ तत्रय, असौ कश्य एष, एतसिन्म 
, पुरुष सत्यनामा । तस्य व्याह्यतय अवयवा. । 
१ मूरिति येय व्याहति 3 सा तस्य शिर. प्राथ 
न्‌ । तत्र सामान्य सखयमेवाह श्तिः--एक पएकस- 
युक्त शिर , तथा एतत्‌ अक्षर एक॒ भूरिति । युव 
बाहू , द्विस्वसामान्यात्‌ । द्वौ बाहू 3 दे प्पे अश्व । 
| स्वरिति प्रतिष्ठा | दे प्रतिष्ठे दे एते अक्षरे) 
छे पादौ प्रतिविष्ठत्याभ्यामिति । तस्यास्य व्याह्य- 
स्य सव्यस ब्रह्मण उपनिषत्‌ रहस्य अभिघान, 
[भिघानेन अभिधीयमान तद्रह्म अभिभुखीमवति 
{वत्‌ । काऽवावित्याह--अदरिति । अहरिति चैतत्‌ 
हन्तेजंदातेश्चति यो वेद, स इन्ति जहाति च पाप्मान 
एव वेद | % शकर 
( २) तस्य षिष्णोः शिरेनाम मावनादूभूरिति 
तम्‌ । भावन रक्षण प्रोक्त दष्टथा वाचा च रक्षति । 
पादनादूमुनामा स्यादक्षिणो बाह्रस्य तु । विनाश- 
द्र इत्युक्त" सव्यो बाहु परात्मन. । खित्यानन्दः 





# रग॒शकरवत्‌ । 

(२) चूड ५५1३, क्षारा १४।८।६।४, ब्रहाकर 
१।२४, ३।३।२१, ३८, भास्कर ३।३।२०, ३८, 
पानुज ३।६।२०, ३७, र्िबाकं २।३।२०; मध्व 
रिति ( छवरिति ), श्रीकर ३।३।२०, श्रीकर 
१।२५) ३।९१।२०, ३७ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


समुदिशे वरिति ज्ञानमुच्यते । मुक्तिदानेन तदानाप्ु- 
वरस्य पदद्वयम्‌ । दक्षिणश्चैव सव्यश्च कमाद्रणेद्रयो- 
दितौ | पादावस्य हि तप्परप्षिभक्तिरि्यमिघीयते | अह. 
मेषो द्यहियत्वाञ्जीवेन सद भावत । असावहरिति 
परोक्त सर्वरोकप्रकाशनात्‌ । तद्वेदनास्छवंपाप हन्ति 
शैव जहाति च । कानिचिद्धन्ति पापानि केपादीन्ज- 
हाति च ॥ › इति प्रृते । 
% मध्व 
योऽय दक्षिणेऽश्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति दिरः। 
एक < शिर एकमेतदक्षरम्‌ । सुव इति बाहू । द्रौ 
बाहू दवे एते अक्षरे । स्वरिति प्रतिष्ठा । दव प्रतिष्ठ 
द्रे एते अक्षरे । तस्योपनिषदहमिति । इन्ति 
पाप्मान जहाति च य एव वेद्‌ ॥ 

एव योऽय दक्षिणेऽक्षन्पुदष,, तस्य भूरिति शिर 
हव्यादि स्वे समानम्‌. । तस्योपनिषत्‌--अदमिति, 
पर्यगात्मभूतप्वात्‌ ¦ पूर्ववत्‌ हन्ते. जष्ातेश्चेति । 
† शकर, 
हृदयस्थ भारूप सूष््म पुरषं एव सवंस्येश्चनः 
सनोमयोऽय पुरुषो भा सयः | तसिमिन्नन्त- 
हृदये यथा ब्रीहिषौ यषोवा। स एष सवस्य 
दानः स्स्याधिपतिः सवेभिदं प्रह्लास्वि यदिद 
किच॥ 

८ १) उपाधीनामनेकरप्वादनेकविश्चेषणप्वाच्च तस्यैव 
प्रकरतस्य ब्रह्मणो मनडपाधितिशिष्टस्योपाखन विधित्सन्‌ 


# खण्डद्वयस्य व्याख्यानमिदम्‌ । 

† रग शक्रवत्‌ । 

(१) शरूड भचा? शाता १४।८।६।५ योऽय ( अथ 
योऽय ), अश्चकर ३।६।२१, ३८, भास्कर २।३।२०, 
३८, रामानुज ३।३।२०, निवा ३।३।२०; मध्व 
स्वरिति ८ सबरिति ); श्रीकंड ३।९।२०; श्रीकरं 
३।३।२० 

(२) कृडः ५५६१} श्षग्रा. १४।८।८।१ यवो वा + 
( एवमयमन्तरास्मम्पुरुषः ) स एष + ( सवेस्य वक्री ) # 
च ~+ (य एववेद), वदाकर ३।३।१९, भास्कर. 
३।३।१९१ रग सत्य ( स्यम्‌ ), रामानुज ३।३।१५ 
सत्य ८ सत्यमू ) ख एष + ( सर्वस्य वरी }› श्रीकड 
३।६।१९ स एष ~ ( सवेस्य वश्ची ), भीकर. ३।३।१९ 


-चनकिः १ ~न ------ ~ 1 1 म मनका माननम ितिाणमि ---मननवदम्नततणिनकनयकयमकानकम जन मतेः ये मनिक्मन्नयतगणनहयनयनावनकक >, षीं बभ करका नेमे ४ 


- बृष्टदारण्यकोपनिषत्‌ ५।५५।३-५८।१ 


मद्ध----म्यनोमयः मन प्राय. मनथि उपरभ्यमान 


स्वत्‌ । म्ननसा चोपरूभतं इति मनोमयोऽय पुरुष । 
भा एव सप्य सद्धाव खर्प यस्य॒ सोऽय 
खस्य:+ भास्वर इत्येतत्‌ । मनस सवौर्थावभाखक- 


अशः 
११. 
स्वास्‌ अममयत्वा्च अस्य भासवरत्वम्‌ । तस्मिन्‌ अन्त 


चछत्य-> 


ङ्द द व्टयस्यान्त तरिमन्नित्येतत्‌ । यथा रीवा यवो 
क वरिम्नाणत", एवपरिमाणः तस्मिन्न्तद्दये योगिभि- 


अ+ ९ क ४७४ 
द्यत त्यर्थ | स एष" सव॑स्येशान सवस्य स्वेद 


जातस्य रदद्यानः स्वामी । स्वामित्वेऽपि सति कथिद- 

मात्यात्ट्तन्त, अयदवुन तथा| फ तरि अधिपति 
प्याय पालयिता । सर्वमिद्‌ प्रशास्ति; यदिद रिच 
यस्थ च्चित्र जगत्‌ , तत्स्व प्रशास्ति । प्य मनोमय्‌- 
स्योपाखनात्‌ तथारूपापिरेव फलम्‌ । ‹ त यथा यथो- 


च्राखते तदेव भवति ` इति ब्राह्मणम्‌ । 
हकर 
८ २२.) ^ समान एव चाभेदात्‌ --वाजखनेयि- 


च्ाहस्ायाम्नभिरहस्ये शाण्डिव्यनामाद्किता विद्या विज्ञाता 


तच्छ च्च गुणा श्रूयन्ते “ च आप्मानगुपासीत मनोमय 
आाणदश्ारीर भारूपम्‌ › इव्येवमादय । तस्यामेव 
च्छाइस्लाय! बुददारण्यके पुन पठथते ‹ मनोमयोऽय ° ` । 
यया ल्िननाषु चाखाघु विगैकत्व गुणोपखदारश्च मव्य 
वसेकस्यामपि शाखायां मगिवुम्ईैति । उपास्या भेदात्‌ । 
तदेव दि बह्म मनोमयत्वादिगुणकयुमयत्रप्युपास्यम- 
भनिच्छ खत्यभिजानीम । उपास्य च सूप विद्याया । 
र व्रराकर, ३।३।१९ 
* = >) मनोमयो विङुद्धमनोग्राह्व' । भा भारूपः । 
खम्कानम्नकसे छन्दोग्ये * मनोमय" प्राणशरीरो भारूप, › 
ति श्चवणात्‌ । सपय निर्विकार देहादिष्वसेऽपि निर्वि 
कडारः इति यावत्‌ । तस्मिन्निति । दयान्तगतस्तदव- 
चव्चछेद चिचन्धनस्वस्पपरिमाण इत्यर्थ. । स एष इति 
आच्छएसखनेन धारक इव्यर्थ, | अत्र नियन्तृत्वधारकत्व- 
ब्धे चिस्व्रानि चीष्यप्युक्तानि । रग, 
‡ € ॐ ) ‹ मनोमयो ज्ञानमय, प्रधान मय उच्यते । 
स्वदाच्लानात्मकशचैव भारूपः सद्गुणात्मकः । स्वेप्रशा- 
सको विष्णुः} मध्व 





ऋ नास्कररामायुजभ्रीकटा ब्रदकरवत्‌ । 





१२७५ 
विदयुद्त्रह्य 

१विदयुद््येयाह । बिदानाद्धिद्युत््‌ । बिदयत्येनं 
पाप्मनो य एवं वेद॒ विचुद्धद्चेति । बियुद्धथेव 
ब्रह्य ॥ 

( १९ ) तथैव उपासनान्तर सत्यस्य ब्रह्मणो वििष्ट- 
फल्मारम्यते -- बिचयुदरद्मेप्याहुः । विद्युतो ब्रह्मणो 
निर्वचनमूच्यते- विदानात्‌ अवखण्डनात्‌ तमसो, मेषा- 
न्धकार विदार्य हि अवभासते, अतो विद्युत्‌ । एवगुण 
विद्युत्‌ ब्रहेति यो वेद, अखौ बिद्यति अवखण्ड यति 
विनाश्चयति पाप्मन, एनमाप्मान प्रति प्रतिकृरभूता. 
पाप्मानो ये तान्‌ सर्वान्‌ पाप्मन अवखण्डयत्रीष्यथ । 
य एव वेद्‌ बिदुद्रस्चेति तस्यानुरूप फल, विद्युत्‌ दि 
यस्मात्‌ बह्म । % दाकर, 

( २ ) ‹ विनुत्सवंस्य वेदनात्‌ । य प्नं वेद वेत्तार 
सर्वस्य परमेश्वरम्‌ । पपेभ्यो मोचयिचवैन खास्मान 
वेदयेद्धरि' ॥ ` इति मादाप्म्ये । मध्व. 

वार्धेनूपासना 

वीच चेनुमुपासीत । तस्याश्चत्वार स्तनाः । 
खाहाकायो बषदूकारो हन्तकार सवधाकार. । 
तस्थै दौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति । स्वाहाकारं च 
वषट्कारं च । हन्तकार मयुष्या । खधाकारं 
पिवर' । तस्या. प्राण छषमो मनो वत्सः ॥ 

(१) पुनः उपाखनान्तर तस्यैव ह्मण, वाग्वै 
बर्ञेति । वागिति शब्द्‌; त्रयी । तां वाच धेनु, धेनुरिव 
धनु. यथा चेन. चदुरभिः स्तनैः स्तन्य पयः क्षरति 
वत्खाय एव वामग्बेनु, वक्मागै, स्तने पय इव अन्न क्षरति 
देवादिभ्यः | के पुन ते स्तना.१के वाते, येभ्यः 
क्षरति १ तस्याः प्तस्या वाचो भेन्वा द्धौ स्तनौ देवा 
उपजीवन्ति बत्सखानीयाः । कौ तौ ? स्वाहाकारं च वष 
ट्कार च । आभ्यां हि हवि दीयते देवेभ्यः । इन्तका 


_-_-----_-_____________~__-__-__-__्‌~ णण 


रग दराकरवत्‌ । 
(२) ज्रुड ५७१, शब्रा १४।८।७।१ त्येन - 
( स्वस्मात्‌ ) 


(२) बड ५।८।११ शत्रा १४।८।९।१, श्रीशटर १।३।२ 
१।४।१०, २।१।१३, विक्ञान १।१।४ (पु ११९ 
१।३।३२, १।४।१०, बरुदेव. १।१।२८, ३।२।१ 


१२५७९ 


मनुष्याः । इन्तेति मनुष्येभ्य अन्न पयच्छन्ति । स्वघा- 
कार पितरः । स्वधाकारेण हि पितृभ्य, स्वधां प्रयच्छन्ति । 
तस्या घेन्वा बाच. प्राण, षमः । प्रणिन हि वाक्प्र 
सुयते । मनो वत्सः । मनसा हि प्रलाग्यते । मनसा 
ह्यालोचिते विषये वाक्‌ प्रवतेते । तसात्‌ मनः वस्स 
स्थानीयम्‌ । एव॒ वाग्धेनूपासकः ताद्धाव्यमेव मरति 
प्ते । & राङर, 

(२) “ सरस्वती तु गोरूपा तस्या देवादयोऽ- 
खिला, । सनानेवोपजीवन्ति तस्या वायुः पति, प्रमु | 
वम्सो मनोभिमान्यस्या सरस्वप्या सदाशिव ।| ` इति 
प्रमञ्जने । मध्व 

वेश्वानराग्न्युपासना 

व्रयमरिरवैश्वानरो योऽयमन्त पुरुषे । येनेद- 
मन्न पच्यते । यदिदमद्यते । तस्येष घोषो भवति । 
यमेतत्कणोवपिधाय चृणोति । स यदोत्करमिष्य 


नभवति नैन घोष कृणोति ॥ 
( १ ) अयमभिरवशवानर , पूवैवदुपासनान्तरम्‌ | 
अय अभिः वैश्वानरः । कोऽयमभिस्त्याह -- योऽय- 


मन्तः पुरुषं । फं दरीरारम्भकः ? नेव्युच्यते -- येन 
अथिना वैश्वानराख्येन इदमन्न पच्यते । किं तदन्नम्‌ ! 
यदिद अद्यते मुज्यते अन्न प्रजाभि, जाठ्रोऽमिरिष्यथं,। 
तस्य॒ साश्चदुपरक्षणाथमिदमाह - तस्यभ्रे अन्न 
पचत जाठरस्य एष घोषो मवति } कोऽसौ १ य॒ घोष, 
एतदिति क्रियाविशेषण, कणो वग्रिधाय अङ्गुटीमभ्यामपि 
घान कृत्वा इणोति । त प्रजापतिमुपासीत वेश्वानरम- 
भिम्‌ । अत्रापि ताद्धाव्य फलम्‌ । तत्र प्रासङ्धिकमिदम- 
रिषिल्क्षणमुष्यते -- सोऽत्र शरीरे भोक्ता यदा उत्कर 
मिष्यन्भवति, नैन घोष शणोति । # शकर 

(२) : अभ्रिनामा तु मगवानौद्याौ प्रति 
षितः । बिशगुणेः समेतत्वादनन्तखाच स प्रमु । वैश्वा 
नर इति प्रोक्तः सोऽभिरङ्खप्रणेतृतः । तस्य विष्णोः 





# रग शक्रवत्‌ । 
(१) कड ५।९।१, शत्रा १४।८।१०।१ जैन ( नैत ), 
शकर १।२।२४; भास्कर १।२।२४;) रामानुज 


१।२।२५. बरमध्वं १।२।२६, भरीषूढ १।२।२५., श्रीकर 
१।२।२४, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स्तुतिरिय क्रियते वायुना खदा । कणौ पिधाय या नित्य 
भोतु राक्याऽखिके, सदा ॥ > इति तन्त्रमालयाम्‌ । 
मध्व, 

म्रतस्य क्रमेण वास्वादित्यचन्दरदारा ब्रह्मलोक्रगतिः 

% यदा वे पुरुषोऽस्माह्णोकासेति ख वायुभा- 
गच्छति । तस्मै सं तत्र निजिहीते। यथा रथ- 
चक्रस्य खम्‌ । तेन स उर्ध्वं आक्रमते । स 
आदियमागच्छति । तस्मे स तत्र विजिहीते। 
यथा छम्बरस्य खम्‌ । तेन स र्ध्वं आक्रमते । 
स चन्द्रमसमागच्छति । तस्मै स तत्न विजिहीते 
यथा दुन्दुभे खम्‌ । तेन सं उष्वे आक्रमते। स 
छोकमागच्छयद्चोकमहिमम्‌ । तस्मिन्वसति शा- 
अती समा. ॥ 

( १) सवेषामस्मिन्प्रकरणे उपाखनानां गतिरियं 
फर चोच्यते--यदा वै पुरुषः विद्वान्‌ अस्मात्‌ 
रोकात्‌ प्रेति शरीर परित्यजति, सः तदा वायु आग- 
च्छति, अन्तरिश्े तिय॑ग्मृतो वायुः सिमित अभेचरिति- 
एति । स वायुः तत्र स्वात्मनि त्ये सप्राप्ताय षिजिष्टीते 
स्वात्मावयवान्‌ विगमयति छिद्रीकरोत्यास्नानमित्यथं । 
करिंपरिमाण छिद्रमित्युच्यते--यथा रथचक्रस्य ख छिद्र 
प्रसिद्धपरिमाणम्‌ । तेन छिद्रेण स विद्वान्‌ ऊध्वैः आक्र- 
मते ऊष्वः सन्‌ गच्छति । स आदित्यमागच्छति । 
आदिप्य ब्रह्मखोक जिगमिषोर्मागेनिरोधं कत्वा स्थितः । 


# छाउ ४।१५।५ ( प्र॒ ८४१-४६ ) व्याख्यानानि 
द्र्टम्यानि । | 

(१) चछ्रुड ५।१०।१, शब्रा १४।८।१२।१ टम्बरस्य 
( उम्बरस्य ), बहो फर ४।३।१, २ उर्व आ ( ऊर्व्वमा ), 
भास्कर ४।३।१, २ वायुमा ( वायुलोकमा) खम्र्‌ 1 
तेन ( बन्तेन ) ऊर्वे आकमते ( उष्वैमाक्रमत्‌ ): रग 
ऊध्वं आ ( ऊध्वेमा ) लोकम ( ब्रह्मलोक्रमा ), रामानुज. 
४।३।१, २ उध्वं आ ( ऊरष्वेमा ) छम्बरस्य ( उम्बरस्य ); 
निबाकं ५।३।२ ब्रशषकरवत्‌ , बमध्व ४।३।१ यदा वै 
(यदाह वै), श्रीकटठ ४।३।२ ब्रह्यकवत्‌ , श्रीकर 
४।३।१, २ यदा ( यथा ) बिजिदीते ( जिदीरषते ) ऊर्व 
आ ( उर््वमा ), वह्धभ ८।३।१, २, विक्ञान ५।३।२ 
उष्यै छ. ( उर्व चा ) स आदिद (घ वाऽऽ्दिद्य ). 
बर्देव ४।३।१, २ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ५।९।१-५।१२।१ 
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सोऽपि एवविदे उपासकाय दार प्रयच्छति । तस्मै स | सामान्यात्‌ । परम हैव रोक जयति य एवं वेद्‌ । 


तत्र विजिष्ीते । यथा रस्बरस्य ख वादित्रपिरेषस्य 
छिद्रपरिमाणम्‌ । तेन स ऊर्व आक्रमते स चन्द्रमस 
आगच्छति । सोऽपि तस्मै तत्र विजिदीते । यथा 
दुन्दुभे. ख प्रषिद्धम्‌ । तेन स ऊध्व आक्रमते । स 
लोक प्रजापतिलोक आगच्छति । प्रंवरििष्टम्‌ ? अशोके 
मानसेन डु खेन विवर्भितमिलेतत्‌ } अष्िम दिमव्र्भित 
शारीर्दु"खवर्बितमिप्यर्थ, । त प्राप्य तस्मिन्‌. वश्चति 
शाश्वती नित्याः समाः सवस्रानिध्यथं । ब्रह्मणो 
बहून्कस्पान्‌ वसतीव्येतत्‌ । 
$ दाकर. 
८ २) श्रवह्‌ वायुपुत्र च सू्थ॑सोमौ च व्रिदुतम्‌ | 
पराप्य प्रघानवायु च याति तत्परम पदम्‌ |` इति 
ह्माण्ड | मथव. 


~ --~ „~ _-- - - ---~~ - -----~~----- 


परमलोकजयंदेतुस्तपोविशेष 

दैतदै परम तपो यद्वथादितस्तप्यते । परम 
हैव ठोकं जयति य एब वेद्‌ । एतद्वै परमं तपो यं 
प्रतमरण्य< हरन्ति । परम दैव लोक जयति 
य एवं वेद । एतद्वै परमं तपो य मेतसभ्रावभ्या- 
दधति । परम‰ हैव रोक जयति य एत्र चेद्‌ ॥ 

(१) पत्र परम तपः | फर तत्‌ १ यत्‌ व्याहतः | 
व्याधितः उवरादिपरिश््ीत खन्‌ यत्‌ तप्यते तदेतत्‌ 
परम तप इ्येव चिन्तयेत्‌, दुभ्चसामान्यात्‌ । तस्य | 
एव चिन्तयतो विदुषः कम॑श्चयेदुः तदैव तपो भपति | 
अनिन्दतः अविप्रीदत | स प्वच तेन विशानतपला 
दग्धकिच्विषः- परम हेव लोक जयति, य प्यव 
वेद । तथा मुमूर्ैः आदावेव क्पयति } करिम्‌ १ प्तद् 
परम तप, यम्रेत मां प्रामादरण्य हरन्ति ऋविजः । 
अन्त्यकर्मगे, तत्‌ आपादरण्यगमनदामान्यात्‌ पसम मम 
तत्‌ तपो भविष्यति ! प्रामादरण्वगमन परम्‌ तप इति टि 
प्रसिद्धम्‌ । परम शिव शोक अयति; य प्प वेद | तथा 
एतद परम तपः य प्रेतमभ्ावम्यादधपि, अभिमबेश- 


~ [8 न --- 


| 





$ र्ग वाक्यार्थं श्रवत्‌ । 

(१) बड ५१११, शत्रा १४।८।१११; रग 
यद्वथादित ( यद्रूषाधित )$ मण्व, यद्रयादित ( यद्वपाभित ) 
हेव लोक (हैव स रोक ), 


# दाकर, 
८ २ ) ‹व्याधीञ्छबद्तिं चेव शवदाहादिक तथा । 
विष्णवे तप इत्येव चिन्तथन्याति तत्परम्‌ ॥ ` इति च 
“अद्केरितोऽपि ्ेशादीनतीतेष्यानपीह यः । विष्णवे तप 
दये प्रापये पर व्रजेत्‌ । विष्णो, स्वरूपवेत्ता चेद्‌ 
न्यथा न कथचन । यथा सरूपवेत्तुः स्यादेकैकाऽपि 
हयपासना । मोक्षाय खदिता" सवौ अप्यज्स्य न ठु 
कचित्‌ । यथावत्केशव ज्ञात्वा स्वयेोग्येकामुपासनाम्‌ । 
अपि च्रृत्वा हरिं दषटूवा युच्यते नात्र सशव. ॥ ' इति 
बरह्मत्कं । 
मध्व. 
अक्नप्राभविषयिणी उपासना 

अन्न ब्रद्िस्येक आहु । वन्न तथा । पूयति 
वा अन्नमृते प्राणात्‌ । प्राणो ्रद्मव्येक आहु. । तन्न 
तथा । दुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्‌ । एते ह त्वेव 
देवते एकधाभूयं मूर्वा परमता गच्छत । तद्ध 
स्मा प्राच पितरम्‌ । कि स्विदेवेव विदुषे 
साधु इयौ किमेवास्मा अपराध ङयोमिति । स 
ह्‌ स्माह पाणिनामा प्राढृद । कस्वेनयोरेकधा- 
भूयं भूस्मा परमता गउतीति । तस्मा ड दैत 
दया वीति । धन्नवै बि । अन्ने हीमानि 
सबौणि भूतानि विष्टानि । रभिति। भाणो वै 
रम्‌ ! प्राणे हीमानि सबौणि भूतानि रमन्ते । 
खभौणि ह धा अस्मिन्मूतानि विशन्ति सबोणि 
भूतानि श्मन्ते य एवं वेद्‌ ॥ 

( १) अभ्र अहेति, तथा एतत्‌ उपाखनान्तर 
विवि^्वक्नाषह -- अन्न ब्रक्ष, अनन अद्यते यत्‌ तत्‌ 
नर्ेयेक आचार्या आहू । तत्‌ न तथा ग्रहीतव्य अन्न 
्रह्चेति } अन्ये चाहुः -- प्राणो ब्रह्येति । तच्च तथा 
न प्रहीतव्यम्‌ | किमर्थं पुन" भन्न ब्र्चेति न प्राह्यम्‌ { 











# रुम हाकरषत्‌ । 

(१) शद ५।१२।१, श्ाग्रा १४।८।१३1१-३ कुर्या 
( ङयौत्‌ ) रमन्ते । सवोणि ( रतानि सर्वाणि ) विशन्ति 
( विशन्ते ); मध्व॒ पएतेह तेव ( एते स्वेव ); शीकर. 
१।३।१. 
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उप्निषत्काण्डम्‌ 


1 2 


यसमात्‌ पूयति ह्यते पएूतिभावमापदयते ऋते प्राणात्‌; | य प्व वेद्‌ । । 


तत्कथ ब्रह्म भविव्ुमहति । ब्रह्म हि नाम तत्‌, यदवि 
नाशि । अस्तु तर्हिं प्राणो ब्रह्म | नैवम्‌ । यस्मात्‌ शुध्यति 
तै प्राणः रोषसुपेति ऋते अन्नात्‌ । अत्ता हि प्राणः 
अत. अनेन आयेन विना न शक्रोति आत्मान धार 
यितुम्‌ । तस्मात्‌ शुष्यति वै प्राण, ऋतेऽन्नात्‌ । अतः 
एकैकस्य बह्यता नोपपद्यते यस्मात्‌ , तस्मात्‌ एते इ वु 
एव अन्नप्राणदेवते एकघाभूय पकधाभाव भूत्वा गत्वा 
परमतां परमत्व गच्छत. ब्रह्मस्व प्राप्नुत । तदेतत्‌ 
एवमथ्यवस्य ह स्म आह्‌ -- स्म प्रावरृदो नाम पित- 
रमात्मन, । किंखित्‌ खिदिति वित्क | यथा मया गह्य 
परिद्ित, एव॒ विदुषे किंखित्‌ साधु कुया, 
साधु शोभन पजा, कातु अस्मै पूजां कुयामि- 
त्यभिप्राय, । किमेव अस्मै विदुषे अखाधु 
दुर्यो, कतक्ृलयोऽसौ हव्यभिप्राय, । अन्नप्राणो 
सहमूतौ ब्रहेति विद्वान्‌ नासौ. असाधुकरणेन खण्डितो 
भवति, नापि सा्ुकरणेन मदीकृत- । त एववादिन स 
पिता ह सर आह पाणिना दृस्तेन निवास्यन्‌, मा 
प्रातृद्‌ मैव वोच, । कस्तु एनयो अन्नप्राणयो. एकधा- 
भूय भूत्वा परमता कस्तु गच्छति ? न कथिदपि विदान्‌ 
अनेन बह्मदर्शनेन परमतां गच्छति । तस्मात्‌ नैव 
वकतुमर्दि कृतकृत्योऽघाविति । यदेष, ब्रवीतु भवान्‌ 
कृथ परमता गच्छतीति । तस्मे उ हइ एतत्‌ वक्ष्यमाण 
वच उवाच | र तत्‌ ? बीति । रं तत्‌ वि इत्युच्यते-अन्न 
वै वि। अन्ने हि यस्मात्‌ इमानि सर्वाणि मृतानि विष्टानि 
आभितानि, अत, अन्न बि इत्युच्यते । किंच र इति। 
रमिति च उक्तवान्पिता । किं पुनस्तत्‌ रम्‌ १ प्राणो वै 
रम्‌ । कुत इत्याई । प्रणि हि यस्मात्‌ बलाशये सति 
सर्वाणि मृतानि रमन्ते, अतो र प्राण, । सवेभूताश्रय- 
गुणमन्न, खव॑भूतरतिगुणश्च प्राण । न दहि कथिदनाय- 
तनः निराश्रय, रमते । नापि सत्यप्यायतने अप्राणो 
दुबखो रमते । यदा तु आयतनवान्ध्राणी बल्वाश्च तदा 
ृताथमात्मान मन्यमानो रमते ठोक । ‹ युवा स्यात्वा- 
घुयुबाऽप्यायकः ` इत्यादिश्वुते, । इदानीं पएवविदः 
फलमाह -- सवौणि ह वै अस्मिन्‌ भूतानि विशन्ति 


सन्तगुणज्ञानात्‌ ; सवाणि मृतानि रमन्ते ्राणयुणन्ञानात्‌ ;, 


# शकर. 

( २ ) ° अन्नाभिमानी ब्रह्मैव प्राणो वायुर्दाहतः। 
अन्योन्यानुप्रविष्टौ तौ सर्वदैव सुखख्धितौ । वायु विना 
ब्रह्मणोऽपि शरीर पृतिमेष्यति । वायुश्च शोषमायाति 
विना ब्याणमज्ञसा । तयेरिव परिज्ञानी वासिष्ठ, पाणि- 
नामक. । बह्यवायुविदे कायं किं मया साष्वखाघुवा। 
नासाधु नासाधयितु शक्योऽखौ साधुनाऽपि वा । 
नार्थोऽस्य कृतङृत्यत्वा्यदि वेद पर टरिम्‌ । इति प्रशस्य 
त्जञान वसिष्ठ प्रात्रवीत्ततः । अन्योन्यानुप्रवेशेन ब्ह्मवा 
य्वोर्विशचेषत | प्रयोजन कस्य मवेदिति त प्रवदोऽ्रवीत्‌ । 


ब्रह्मा निवेशनीयः स्याद्वायुश्चास्य रतिप्रदः । अतः 
प्रयोजन वुस्यमन्योन्यात्सप्रवेशनात्‌ ॥ ` इति सथाने । 
मध्व. 


उक्थयज सामक्षत्ररूपै प्राणविषयिणी उपासना 
उक्थम्‌ । प्राणो वा उक्थम्‌ । प्राणो दीद ~ सवे- 
मुत्थापयति । उद्धास्मादुक्थविद्धौरस्तिष्ठति । 
उक्थस्य सायुज्य सलोकता जयति य एव वेद्‌ ॥ 
( १ ) उक्थम्‌--तथा उपाखनान्तरम्‌ । उक्थ 
श्नम्‌ । तद्धि प्रधान महाव्रते क्रतौ । किं पुनस्तदु- 
क्थम्‌ । प्राणो चै उक्थम्‌ | प्राणश्च प्रधान इद्धि 
याणा, उक्थ च शल्नाणा, अत उक्थमिव्युपासीत । कथ 
प्राण उक्थमि्याई--प्राणः हि यस्मात्‌ इद स्व उध्था- 
पयति । उत्थापनात्‌ उक्थ प्राणः । न हि अप्राणः 
कश्चिदुत्तिष्ठति । तदुपासनफलमाह-- उत्‌ ह॒ अस्मात्‌ 
एवविदः उक्थवित्‌ प्राणवित्‌ वीर, पुत्रः उत्तिष्ठति ह-- 
दृष्ट एतखखम्‌ । अदुष्ट ठु उक्थस्य सायुज्य सरोकतां 
जयति, य एव बेद्‌ । % दाकर, 
८ २ ) ^ उत्थापनादुक्थनामा मोक्षे प्राप्यो यतोऽ- 
खिके । यलुश्चाय क्षतजाणाश्चत्र सम्यक्धवकारणात्‌ । 
सर्वेषा साम च प्रोक्तो वायुरेव जगत्पतिः ॥' इति च । 
न] मध्व. 





# रग ॒शकरवत्‌ । 

भू खण्डचतुष्टयमाष्यमिदम्‌ । 

(१) इड ५५।१३।१, शत्रा 
( सा उक्थ ), मध्व रात्रावत्‌ 


१४।८।१४।१ स्मादुक्थ 


बहदारण्यकोपनिषत्‌ ५।१२।१-५। १४।१ 


जु । प्राणो वै यजु । प्रणि हीमानि सबोणि 
भूतानि युञ्यन्ते । युञ्यन्ते हास्मै सबोणि भृतानि 
रष्याय । यजुषः सायुऽ्य< सलोकता जयति य 
एव वेद्‌ ॥ 

( १ ) यजुरिति चोपाखीत प्राणम्‌ । प्राणो वै यजु. । 
कय यजु, प्राणः ? प्राणे हि यस्मात्‌ सखवाणि भूतानि 
यग्यन्ते । न हि रति प्राणे केनचित्‌ कस्यचित्‌ योग 
सामर्थ्यम्‌ । अतो युन्ीति प्राणो यजु । प्टवविदः 
परमाद- युज्यन्ते उचच्छन्ते ह्यथ", ह॒ अस्मे एव- 
विदे, सर्वाणि मूतानि, गरषठथ श्रे्ठमाव,. तस्मै श्रेष्ठयाव 
्ष्ठमावाय, अय न. शरेष्ठो भवेदिति । यजुष प्राणस्य 
सायुज्यमित्यादि खव समानम्‌ । 

शकर 

८ २ ) युष्यन्ते खनद्यन्त उद्युञ्जते । 

# रग, 

सम । प्राणो पै साम । प्राणे दीमानि स्वोणि 

भूतानि सम्यश्चि । सम्यञ्चि दस्मै सबोणि भूतानि । 

रष्ठयाय कस्पन्ते । सान्न, सायुञ्य < सरोकतां 
जयति य एव वेद्‌ ॥ 

सामेति चोपासीत प्राणम्‌ । प्राणो वै खाम | कथ 
पराण, साम ? प्रागे हि यस्मात्‌ खवोणि मूतानि सम्यश्चि 
खगच्छन्ते, सगमनात्‌ खाम्यापरिदैतुत्वात्‌ साम पाणः । 
सम्यञि सगच्छन्ते ह अस्मै सर्वाणि मृतानि । न केवर 
सगच्छन्त एव, भेष्टमावाय च असमै कस्पन्ते समथ्यन्ते। 
साम्नः सायुज्यमित्यादि पू्वेवत्‌ । 

† शकर, 

्ष्नम्‌ । प्राणो बै क्षत्रम्‌ । ्राणो दि वे क्षत्रम्‌ । 

तरायते हैन प्राणः क्षणितोः । मर श्चत्रमत्रमाप्नोति । 
क्षत्रस्य सायुज्य< खढोकतां जयति य एव वेद्‌ ॥ 


| भ 








# दोष्‌ कह्ाकरवत्‌ । 

† रग ॒शकरवत्‌ 1 

(१) इड ५।१३।२१ क्रावा १४।८।१४२ 

(२) बड ५५१३।३, दात्रा, १४।८।१४।३ हास्मै 
( हास्मिन्‌ ), मध्व कल्पन्ते ( कल्प्यन्ते ). 
` (३) ब्रुड ५१३1४, द्रात्ना, १४।८।१२४ मत्र 
{ मात्र), मभ्व कषुत्रमत्रमा ( क्षत्रमक्षत्रं प्रा). 
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त प्राण क्षत्रमित्युपासीत । प्राणो वे क्षम्‌ । प्रसिद्ध 
एतत्‌ -- प्राणो हि वै क्षत्रम्‌ । कथ प्रसिद्धतेत्याह 
--त्रायते पाख्यति एन पिण्डं देह प्राण श्वणितोः 
राखरादिरदिंसितात्‌ पुन मासेन आपुरयति यस्मात्‌; 
तस्मात्‌ क्षतत्राणात्‌ प्रिद्ध क्षत्रत्र प्राणस्य | विद्ध्फ 
लमाह -- प्र क्चत्रमत्र, न तरायते अन्येन केनचिदि- 
सत्र, क्षत्र प्राण, त अत्र क्षत्रं प्राण प्राप्रोतीसयथंः। 
राखान्तरे वा प्राठात्‌ क्षत्रमाच्र प्रा्नोति, प्राणो भव- 
तीर्थ, | क्षत्रस्य सायुज्य सलोकता जयति, य एव 
वेद्‌ | # राकरर 

गायत्युपास्नम्‌ 

भूमिरन्तरिक्षं द्योरियष्टावक्षराणि 1 अष्टाक्षर 
ह्‌ वा एक गायच्थै पद्म्‌ । एतदु हैवास्या एतत्‌ । 
स यावदेषु त्रिषु छोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या 
एतदेवं पद्‌ वेद्‌ ॥ 

(८ ९) ब्रह्मणो हृदयाद्यनेकोपाधिविरिष्टस्य उपास. 
नमुक्तम्‌ । अथ इदानीं गायन्युपाधिविरिष्टस्य उपासन 
वक्तव्यमिध्यारमभ्यते ॥ सन॑च्छन्दसा षि गायत्रीछन्द 
। तस्परयोक्तृगयक्राणात्‌ गायत्रीति वक्ष्यति । 
न च अन्थेषा छन्दसा प्रयोकतृप्राणन्राणसामथ्यंम्‌ । प्राणा - 
त्मभूता च खा । सर्व॑च्छन्दसा च आत्मा प्राणः । प्राणश्च 
क्षतज्राणात्‌ क्चजरमिस्युक्तम्‌ । प्राणश्च गायत्री । तस्मात्‌ 
तदुपाखनमेव विधित्ख्यते । द्िजोततमजन्मदेतुत्वा् -- 
£ गायत्या ब्राह्मणमसजत च्िष्टुमा राजन्य जगत्या 
वैद्यम्‌ › दति द्विजोत्तमस्य द्वितीय जन्म॒ गायत्रीनिमि- 
तम्‌ । तस्मात्‌ प्रधाना गायत्री । ^ ब्राक्षणा व्युत्थाय ` 
£ ब्राह्मणा अभिवदन्ति, "स ब्राह्मण. "विपापो विरजोऽ- 
विचिकित्सो ब्राक्षणो मवति, दद्युत्तमपुरषाथंसतरन्ध बाह्य 
णस्य द्यति । तच्च ब्राह्मणत्व गायत्रीजन्ममूटम्‌ । सतो 
वक्तव्य गायन्याः सतत्त्रम्‌ । गायन्या हि य ॒खष्टो द्विज- 
तमः निरङ्कुश पर उत्तमपुरषाथंखाघने अधिक्रियते । 
अतः तन्मूलः परम पुदषार्थसबन्ध । तत्मात्‌ तदडूपाखन- 
विधानाय आह--मृमिरन्तरिश्च चोरित्येतानि अष्टावक्च- 

(९) इड ५।१४।१. रात्रा १४।८।१५।१ देवास्मा 
( हास्या ) ( त्रिषु ) 
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राणि } अष्टाक्षर अष्टावक्षराणि यस्य तत्‌ इदमष्टाक्चरम्‌ । 
ह प्रे परसिद्धाबयोतक्ौ । एक प्रथम, गायत्रे गायत्या 
पदम्‌ 1 यकरेणेव अष्टत्वपूरणम्‌ । एतत्‌ उ इ प्व 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


समाभितो देवीं मुख्या गायत्रिनामिकाम्‌ । 
सा चात्मनामधिपतिमेव पररममाभिता । पराणर्ना 
रक्षणादेव गायत्री खा प्रकीर्तिता । सावित्रीति च 


एतदेव अस्या गायतन्याः पद्‌ पादः प्रथमः मूम्यादि | यामाई स विष्णु प्रतो रजाः । प्पैव खा हि गायत्री 


लक्षणः तरैरोक्याप्मा, अष्टाक्षरत्रसामान्यात्‌ । एव एतत्‌ 
्रेछोक्यात्मक गायत्याः प्रथम पद्‌ यो वेद, तस्यैत 
लम्‌--स विद्वान्‌ यावरिकिद्धित्‌ एषु तिघरु छोकेषघु जेतव्य, 
तावत्सर्वं ह जयति, य अस्यै एतदेव पद्‌ वेद्‌ । 
८ # हकर 
८ २ ) £ ऋग्यजुःसामषखो यो मगवान्पुरुषोत्तम । 
स द्वितीयपदेनोक्तो गायत्या प्रथमेन तु । मभुम्यन्तरि 
कषसवर्गख तृतीयेन समीरणः । चतुथंपादो गायन्रया 
प्रणव, समुदीरितः । तद्वाच्यो भगवान्सुयमण्डकस्था तु 
या रमा । ख त्वास्मिक्येव तप्सस्थो रजआख्यप्रघानतः। 
पर परोरजास्तस्माद्य एव वेद त प्रम्‌ । छोकाना चैव 
वेदानां खवेषा प्राणिनामपि । स दैवाधिपतिभूत्वा यश 
श्रीमांश्च जायते । गयन्युपाषने योग्यो बह्व दि चतु 
मुख । तस्मादुक्तफल सवं सर्बोपाखा च तस्य दहि । 
अरोनोपाखनान्येषा फलमस्य च योग्यत । गायत्र्या न 
ह्ययोग्योऽपि द्विजो योग्योऽपि न कचित्‌ । ऋते विरिञ्च 
तस्मात्त तस्यैव शखिल फलम्‌ ॥ ` य, परोरजास्तपति स 
तरीयपदेन प्रणवेन पद्यते । तुरीय पदम्‌ । ददश इव 
ष्ट इव । तदधीनतेज'पुञ्चस्य सुयमण्डर्स्य इष्टत्वात्‌ | 
८ सरवमरण्डर्गो विष्णु स्वैषा दृष्टवस्स्थित । यस्मात्तदु- 
स्थित तेजमण्डर दद्यतेऽखिदे, ॥ › इति तरैविदे । 
सर्वं रज॒ सवी प्रकृतिम्‌ । ° रञ्लनाप्पकृति" प्रोक्ता रज 
इत्येव वैदिके, । तस्या अप्युत्तम विष्णुयंतोऽत, स परो- 
रजाः । अभिमानिनी ठ गायत्या मुख्या श्री परिकी- 
तिता । ब्रह्माण्यमुख्यतोकेया खा तु ब्रह्माणमाभिता। 
ब्रह्मा तु मुख्यगायत्रीं सा परोरन आश्रयेत्‌ ॥ * इति 
च | तद्रा एतज्रगत्सप्ये प्रतिष्ठितम्‌ । भूमिरन्तरिश्च 
च्ौरित्यादिना प्रस्तुतत्वात्‌ । ‹ तद्वा एतजगप्संवं चश्च 
सू्याभिमानिनि । विराण्नामनि शेषाख्ये सवेदा सप्रति 
ष्ठितम्‌ ¦ शेष, प्रतिष्ठितो वायौ स छ्यस्माद्रख्वत्तर, । स 
सत्य इति सप्रोक्त. सन्नसिमन्याति यद्धरि. । वायुः 


क रग ॒श्चकरवत्र्‌ । 


सविता हि जनार्दन । तस्माद्धि सूयते सव खावित्री च 

तदाधिता । आदियस्तपतीकत्वात्वितेति प्रकीर्तितः । 

प्रतिमाया च तच्छब्दः प्रयोज्यो ह्यपचारत, । यसा आदं 
स॒विश्णुस्तां गायत्रीं जगदीश्वरः । ब्रह्मणे तस्य सा 
प्राणान्छर्वदा पाति पुत्रवत्‌ 1 ब्रह्मा हि पुच्रस्तस्यास्तु 
तप्पुत्रा इतरेऽखिटा, । तामाह परमा देवीं वृणीमहे 
क्रगास्िकाम्‌ | नैव सा प्रतिमा यृल्या गायक्नी परमा 
स्प्रता | गायत्रीमुख्यवेत्तारो योग्या ब्रह्मपदस्य ये । तेषा- 
परतिग्रहादोषो न कश्चन भविष्यति । न चेकपदविज्ञान- 
फखायाल सुखानि च । विष्णोर्येदा मगवतो लोकन्वि 

दाश्च चेतनात्‌ । बिरिश्चजन्मन्यखिलान्परतिग्हन्ति 
कृःखलशच । गायत्रीपदवि्ञानफल्मात्र तदा भवेत्‌ । प्रणवं 

प्रतिपाद्य यन्तुरीय मगवत्पदम्‌ । सवग बायुदेवाख्य न 
तक्ेनचिदाप्यते | गायन्नीचिपदज्ञेयमनिरद्धादिक चयम्‌ । 

ब्रह्मा प्रापनोति मुक्तः सन्वासुदेव न कश्चन । टोकस्थम- 
निरुद्ध च प्रद्युम्न वेदग तथा । खकषेण वायुसस्थ व्या (प्य)- 
प्या ब्रह्याविमुक्तिगः । गायनचीज्ञानखामथ्यापणवन्ञान- 
शक्तित, । वासुदेव च सपश्येनन ग्याग्मोति कथचन । अनन्त- 
त्वद्रा सुदेव. कथ व्याप्यो मवेपपरमु, । बणत्रयात्मकप्रकृति- 
मतीतः सूर्मण्डले। गुणत्रयासिका बाह्ये यतोऽतः ख परो- 
रजाः । यतो न व्याप्यते सोऽसौ बह्मणाऽपि कथचन । अतः 
प्रविग्रह नास्य वासुदेवस्य विद्यते ॥ इति परकाशि- 
कायाम्‌ | तावदेतावस्प्रतिग्रह्धीयादिति तस्यैव सामस्पयेन 
ग्रहणार्थम्‌ । एतावदेव मम हस्ते विद्यत इतिवत्‌ । न 
हयन्यदेवतावत्परतिग्राह्यमस्ति । “अष्टाक्चसत्वाद्रायन्याः पोक्ता 
सेकपदीति च । प्रणवेन सहैतास्तु गायन्यश्चतुरस्तदा । 
अक्राराद्यतिशान्तान्त, प्रणवोऽष्टाश्चरो यत, } पादः प्रणव- 
सयुक्तो गायत्री सा पृथग्यदा । द्विपदीति तदा पक्ता 
त्रिपदी स्वपदैख्िभिः । चदुष्पदी सप्रणवा ब्रह्मणोऽन्येन 
गम्यते । अपदी च तत. प्रोक्ता गायन्येवसुपस्थिता । 
क्रमाप्रात्िमपूर्वि वा शत्रवे सा करिष्यति । अघावदो मेव 
प्रापनास्वे कामः समृध्यताम्‌ । उपस्थिता चेदित्य सा 
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यचदोऽह खमाप्नुयाम्‌ । इति सा कामपूतिं च स्वस्य 
चम्यक्धरिष्यति । सम्यग्ब्राह्मपदावा्िं तच्रोग्या मुक्तिमेव 
च । व्रह्मणोपाधिता दचाद्रायत्या. पुरषोत्तम । अदे 
सर्वपापेभ्यो विषेण प्रतिग्रहात्‌ । तदयोग्यं सक्तिमन्येषा 
यथायेग्थसुपाषितः । वक्तव्यो भगवान्‌ विष्पुर्गायत्या 
मुलसखितः । अभिमण्डलगो नित्यमभिनामाग्रणीखत' । 
गायन्यास्तु परिज्ान ज्ञाति मुखगते दरो । सफल भवे 
द्न्यथा तु न सम्यक्फकद भवेत्‌ । गाय्रीमुखगो 
विषणुैयः स्वात्मना तत. । खदतां सवंदोषाणामभिस्थः 
सर्वदाह्क । नित्यानन्दोऽभचिषणंश्च राम. परदुश 
त्वदा ॥ › इति गायत्रीसदहितायाम्‌ । 

# मन्व, 

*क्ऋचो यजूर<पि सामानीलष्टावक्यणि । अष्टा- 
्षर< ह बा एक गायञ्यै पदम्‌ । एतदु हैवास्या 
एतत्‌ । स यावतीय जयी विद्या तावद्ध जयति 
योऽस्यां एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ 

( १) तथा ह्च. यजुष्रि सामानीति त्रवीविरानामा 
वराणि एतान्यपि अष्टावेव । तथेव अष्टाक्षर इ वै 
एक गायन्ै पद द्वितीय, पतत्‌ उ हट एव अस्या 
एतत्‌ ऋग्यजुःसामलक्षण अाक्षर्वततामान्यादेव । 
सः यावती क्य चयी रिया रय्या विद्यया यावत्फठ- 
जात आप्यते, तावत्‌ ह॒ जयति; योऽस्या एतत्‌ 
गायन्याः तरैबिद्यङश्चण पद्‌ वेद्‌ । 


शकर. 

(२) द्य चयी विन्या यावती वाक्फटप्रकाशिका 
तत्फर सै जयतील्य्यै, । श्रयीप्रतिपाद खर्वं पलमाभो- 
तीति याबत्‌ | रग 

प्राणोऽपानो व्यान इयष्टावक्षरणि । अष्टाक्षर + 
ह वा एकं गायच्ये पदम्‌ । एतदु हैवास्या एतत । 
स यावदिद प्राणि तावद्ध जयति योऽस्या एतदेब 
पद वेद । अथास्या एतदेव तुरीयं दरेतं पद्‌ 
परोरजा य एष तपति । यदै चतुथं तत्तुरीयम्‌ । 





[1 


# खण्डाष्टकभाष्यभिदम्‌ । 

(१) ्रड ५) १४।२१ व्रा, १४।८।१५२, 

(२) चुडः ५१४३. द्रत्रा १४८ १५३; ४ हवेष 
( ह्येष ), मध्व हेतरैष ( हतै ) 
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दृरैतं पदमिति ददृश इव द्येषः। परोरजा इति 
सरवेमु द्पैष रज उपयुपरि तपति । एव~ देव 
श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेव पदं वेद्‌ ॥ 
तथा प्राणः अपान, व्यानः एतान्यपि प्राणायभि- 
धानाक्षरानि अष्टौ । तच्च गायत्रयास्वृतीय पदम्‌ । याव- 
दिद भ्राणिजञात्त, तावत्‌ ह॒ जयति, योऽस्या एतदेव 
गायव्यास्तृवीय पद वेद्‌ । अथ अनन्तर गायन्यालि- 
पदाया श्चब्दासमिकायास्तुरीय पदमुच्यते अभिधेयभूतः 
अस्याः ग्रहताया गायता, एतदेव वक्ष्यमाण तुरीय 
दश्ष॑त पद परोरजा य एष तपति | तुरीयभमित्यादि- 
वाक्यपदा्थं खयमेष व्याचष्टे श्रुति, -- यद्रे चतुर्थ 
प्रसिद्ध कोके, तदिह तुरीयशषब्देनाभिधीयते । ददत 
पदप्ि्यस्य कोऽथ दप्युच्यते -- दहरो इव दद्यते 
इव हि एष. मण्डलान्तर्गत" पुरुष, । अतो दशेत पद्‌- 
मुच्यते । परोरजा हव्यस्य पदस्य कोऽथ इव्युच्यते -- 
सवै समस्त उ दहि एव एषः मण्डलस्य, पुरुषः रजः 
रजोजात समस्त रोकमित्य्थः, उपयुपरि आधिपरत्यभावेन 
स रोक रजोजात तपति । उपयुंपरीति वीप्ता सवे- 
लोकायिपसख्यापनार्थ । नत स्वशब्देनैव शिद्धत्वात्‌ 
वीपा अनथका -- नैष दोष्र, । येषा उप्ररिषटात्‌ 
सविता इद्यते तद्विषय प्व सर्वशब्द स्यादित्याश्ष्का- 
निवृच्य्था वीप्ता, ‹ये चामुष्माप्पराञ्चो लोकास्तेषा चेष्ट 


देवकामानां च › इति श्व्यन्तरात्‌ । तरमात्‌ सवांव- 
सेघा्था वीप्सा । यथा मरौ खिता सवांधिपत्यलक्चणया 


भिया यद्चसा च ख्यात्या तपति, एव दैव भरिया यशखा 
च तपति, योऽस्या एतदेव द्रीय दशेत पद वेद । 
# दाकर. 

१सैषा गायत्येतस्मिभस्तुरीये ददते पदे परो- 
रजसि भअरिषश्ठिता । तदै वस्सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
चश्च सखम्‌ 1 चश्च षे सखम्‌ । तस्माद्यदिदानीं 








# रग कषंकरवत्‌ । 

(१) ड ५।१४।४ दात्रा १४।८।१५।५-७ प्रति- 
ष्ठितम्‌ । च ( प्रतिष्ठिता च ) मद्य ( मद्राक्ष ) श्रद्ष्याम 
( शदष्यात्‌ ) दोगीय { दोजीय ) ( सावित्री" ), ्राकर्‌- 
१।१।२९, रग ॒ओगीय ( जीय ) म्वेषा (सु देषा ) 
म्व. चु ( चकै) एवं त्रू ( एवग्रू ) दोगीय 
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दी विवदमानावेयातामहमदमहमग्रौषमिति । य 
एव त्रयादहमदशेमिति तस्मा एव श्रहध्याम । 
तदै वरसत्य बले प्रतिष्टितम्‌ । प्राणो वै बलम्‌ । 
तदपणे प्रमिष्ठिवम्‌ । तस्मादाहूवैख ^ सादो गीय 
इति । एवम्बेषा गायदध्यात्म प्रतिष्ठिता । सा 
हेषा गवारस्तत्रे । प्राणा वै गया । तस्पराणारस्तत्रे । 
तथ्या <सतत्रे तस्माद्रायत्री नाम । स यामेवामू < 
साधिन्रीमन्वहिषैव सा । स यस्मा अन्वाह तस्य 
प्राणारस्ञायते ॥ 

तेषा चिग्दा उक्ता या जटोक्यत्रैविरप्राणलश्चणा 
गायत्री एतस्मिन्‌ चनु तुरीये द्ैते पदे परेरजति प्रति 
षिता, मतीमतैरमव्वात्‌ आदित्यस्य । रफापाये हि वस्तु 
नीर अप्रतिष्ठित मरति, यथा काष्ठादि दग्धसार 

दरत्‌ । तथा मुलामूर्नाप्मक जगत्‌ त्रिपदा गाग्रत्री 
आदिय प्रतिष्टिता तद्वत्वात्‌ सह त्निमि पदि । तदै 
तुरीय पद से प्रतिष्ठितम्‌ । र पुनः तत्‌ सप्यमिच्यु 
च्यते--चक्षुधै॑सत्यम्‌ । कथ चक्षु" सत्यमि वाह-- 
प्रसिद्धमेतत्‌, चक्षुं वै सत्यम्‌ । कथ प्रसिद्धतेत्याहं 
-- तस्मात्‌ --यत्‌ यदि इदानीमेव द्वौ विवदमानौ 
विषद्ध बदमानौ एयाता आगच्डेयाताम्‌ । अह अदश 
दष्टवानस्मीति अन्य आह । अह अश्रोषर--त्वया दष्ट 
न तथा तद्रसिविति | तयो य एत्र ब्रयात्‌-अहमद्रक्च- 
पिति, दक्षै एव श्रदध्याप । न पुन. य ब्रूयात्‌ महम 
क्नौप्रमिति । श्रोतु मृषा षणमपि समवति । न वु चक्षुषो 
मृषा दर्घनम्‌ । तस्मात्‌ न भश्रौषमिष्युक्तवते भ्रदध्याम । 
तस्मात्‌ सत्यप्रतिपत्ति्ेतुत्वात्‌ सत्य चक्ु । तस्मिन्‌ 
सप्रे चक्षुषि सह त्रिभि. इतरे, पदि, तुरीय पद प्रतिष्ठि- 
तमिदयर्थ" । उक्त च सर आदित्यः किमिन्प्रतिष्ठित 
इति चष्ुषीति ° । तदै तुरीयपदाश्रय सत्य बठे प्रति 
छितम्‌ । फं पुन, तत्‌ बलमित्याह--प्राणो वै बलम्‌ । 
तध्मिन्प्राणे चे प्रतिष्ठित सव्यम्‌ | तथा चोक्तम्‌- 
८ सुरे तदोत च प्रोत च ` इति । यस्मात्‌ जे सत्य 
प्रतिष्ठित, तस्मादाहु, --बल सत्यादोगीय; ओजीयः 
ओजस्तरमित्यथ. । खोकेऽपि यस्मिन्हि यदाभरिन मति; 





( दोजीय ) एवम्वेषा ( एवमेषा ) तद्द्र ( तद्र ) 
श्रीकर १।१।३०, ३२, बट्देव १।१।२८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तस्मादाधितात्‌ आश्रग्रस्य बलव्रत्तरत्व प्रषिद्धम्‌ । न 
हि दुर्म बलवतः कचित्‌ आश्चयभूत दृष्टम्‌ । प्यव 
उक्त-यायेन उ एत्रा गायत्री अध्यात्म अध्यात्मे पराणे 
प्रतिष्टिता । रेष्रा गायत्री प्राणः । अतो गायत्र्यां 
जगत्प्रतिष्ठितम्‌ । यस्मिन्प्रणि सर्वं देवा एक भवन्ति 
सवै वेदा , कर्माणि फर च । सेव गायत्री म्राणूपा 
सती जगतः आत्मा । सा ह एप्रा गयान्‌ तत्रे घ्रातवती । 
के पुनर्मया. १ प्राणा वागादय वै गंया.; शब्द्‌- 
करणात्‌ । तान्‌ तत्रे सैषा गायत्री । तत्‌ तत्र यत्‌ यस्मात्‌ 
गयान्‌ तत्रे, तस्मात्‌ गायत्री नाम । गय॑त्नाणात्‌ गायत्रीति 
प्रथिता । ख, आचार्य, उपनीय माणवकमष्टवषे। यामेव 
अमू गायत्रीं सातित्रीं सभरिवरदेवताकां अन्वाह पच्छः 
अधैर्चश समस्तां च, एव स साक्षात्‌ प्राणः जगतः 
आत्मा माणवङ़ाय समर्पिता इह ददानीं व्याख्याता; 
नान्या। स आचार्यं यस्मै माणवकाय अन्वाह अनुवक्ति; 
तस्थ माणवकस्य गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते नरकादिपतनात्‌ | 
- # दाकर. 
दा< दैतामेके सावित्रीमवुष्भमन्बाहुं । वाग- 
वु्टेप्‌ । एतद्वाचमनुत्रूमं इति । न तथा यात्‌ । 
गायद्रीमेव साशित्रीमनुत्रूयात्‌ । यदि ह वा अप्ये- 
वविद्रहविव प्रतिगृह्णति न हैव तद्रायञ्या एक्चन 
पद्‌ प्रति ॥ 

(८ १) तामेतां सावित्रीं ह एके शाखिनः अनुष्टुम 
अनुष्टुप्मवा अनुष्टुष्डन्दस्का अन्वाहुङेपनीताय । 
तद्मि्रायमाह--वाक्‌ अनुष्टुप्‌ , वाक्च शरीरे सरस्वती 
तामेव हि वाच सरस्वतीं माणवकरायानुन्रूम इत्यतद्भ- 
दन्त । न तथा कयत्‌ न तथा विद्यात्‌, यत्‌ ते 
आहु" मृषैव तत्‌ । किं तदि गायत्रीमेव सावित्री- 
मनुत्रथात्‌ । कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ प्राणो गायत्रीप्युक्तम्‌ । 
प्राणि उक्ते, वाञ्च सरस्वती च अन्येच प्राणाः सवे 
माणवक्राय समर्पित भवति । रिचेद्‌ प्रास्चि्मुक्त्वा 
गायत्रीभिद स्तौति--यदि ह वे अपि एववित्‌ बह्ब-- 











# रग ॒शाकरवत्‌ । 

(१) ड॒ ५।१४।५० शाव्रा १४।८।१५।८ हैटामेके 
( दरे ) ८ स्मवित्रीं० }) अप्मेवविद्ध्‌ (अपि वं), मध्व. 
एतद्वा ( तद्वा ) न तथा ( तन्न तथा ) हैव (ह वे) 


८ 


बहु दारण्यकोपनिषत्‌ ५।१४।४-७ 


न हि तस्य स्वाप्मनो बहु नामास्ति भिचित्‌, सवात्म- 
कलाद्विदुष -- प्रतिण्हापि, न दैव तत्‌ प्रतिग्रहजात 
गायत्या एकचन कमपि पद प्रति पय॑स्तम्‌ । 


दाकर 
(२) एव पाद्विद्‌ प्रतिग्े दोधा, दाम यान्ती 
लथं । रग 


9 


सै य इमारखींहोकान्पूणौम्म्रतिगद्वीयारसोऽस्या 


॥ 


| 


1 


एतसरथम पदमाप्तुात््‌ । अथ यावतीयं चयी | 


विद्या यस्तावसप्रतिगृही यरार्सोऽस्या एतदद्धितीयं 
पदूमाप्तुयात्‌ । अथ यावदिद्‌ प्राणि यस्ताबदसपरति- 
गृहीयात्सोऽस्या एतन्तृतीय पदमाप्तुय्रात्‌ । अवास्या 
एतदेव तुरीय दशत पद परोरजा य एप तपति । 
नैव केनचनाप्यम्‌ ।. कत उ एतावस्तिगरह्लीगरात्‌ ॥ 

८१) सय इतास्रीन्‌ -- ख य॒ गायत्रीचित्‌ 
इमान्‌ भूरादीन्‌ त्रीन्‌ गोश्वादिघनपूणान्‌ लोकान्‌ प्रति- 
गृह्णीयात्‌, स प्रतिग्रह , अस्या गायना एतप्प्रथम पद 
यद्या्यात आप्न॒थान्‌ प्रथमपदुषिानपट, पन भुक्त 
स्मात्‌ , न स्वधिक्रदोपोत्पादक, रु प्रतिप्रद. । अथ पुन 
यावती इय त्री पिदा, यस्ताव्रत्‌ प्रतिगरह्वीयात्‌ ; 
सोऽस्या एतदद्धिती्र पदमाय्नु्रात्‌; द्वितीयवद्‌विन्ञान- 
फ तेन भुक्त स्यात्‌ । तथा यावदिदं 
पराणि, यस्तावसप्रतिश्ीयात्‌, सोऽस्या प्तचृतीय 
पदमाप्नुग्रात्‌ , तेन वृतीग्पदविज्ञानफल मुक्त स्यात्‌ । 
कत्पगिवेदमुच्यते । पादच्यसममप्रि यदि कश्चि प्रति 
गृह्णीयात्‌, तप्पादत्रयवि्ञानफरस्यैव क्ष्रकरार्ण, न 
सन्यस्य दोषस्य कवते मम्‌ । न चेव दाता प्रति 
ग्रहीता वा | गायत्रीनिक्ञानस्तत्तयरे कल्रते | दाता प्रति- 
ग्रहीता च यब्रप्येव समाव्यते, नासौ प्रतिग्रह. अप्सघ 
क्षम" । कस्मात्‌ १ यतः भभ्थधिक्रमपि पुरुषाथविन्ञान 
अवशिष्टमेव चदुथपादविषय गाथस्याः । तदश्चयति-~ 
अथ अष्याः एतदेव दुरीय दशत पद्‌ परोरजा य प्छ 
तपति । यश्चैतत्‌ नैव केनचन केनचिदपि प्रतिग्ररेण 
आप्य नैव प्राप्यमिष्य्थ., यथा पूरत्रोक्तानि त्रीमि 
पदानि । एतान्यपि नैव आप्यानि केनचित्‌ । कल्पयित्वा 

# दोष शकरवत्‌ । “^ 

(१) शृड ५।१४।६, शया १४।८।१५।९. 
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एवमुक्तम्‌ । परमार्थतः कुत उ एतावत्‌ प्रतिग्रह्वीयात्‌ 
चेखोक्यादिखमम्‌ । तस्मात्‌ गायत्री प्वप्रकाय उपास्ये- 
यथ॑ । 
शकर. 
(२) प्रथमपादन्ञानस्य लोकत्रयभोक्ुष्व फलमित्यथं । 
जयीप्रकाश्यसकलरूफलानुमवो द्वितीयपादज्ञानस्य फलमि- 
स्यं | सर्वप्राणिनञेषरिष्व तृतीयपादज्ञानस्य फटमित्यथः । 
रग 
तस्या उपस्थानम्‌ । गायच्यस्येकपदी दविपदी 
त्रिपदी चवुष्पदी । अपदसि । न दहि पद्यसे । 
नमस्ते तुरीयाय दरताय पदाय परोरजसे । असा- 
वदरो मा प्रापदिति। य द्विष्यादसावस्मे कामोमा 
समृद्धीतिवा।! न हैवास्मै स कामः समृध्यते 
यस्मा एवमुपतिष्ठते । अहमद" प्रापमिति वा ॥ 
(१) तस्या उपस्थानम्‌- तस्या गायन्या. उपस्थान 
उपेप्य स्थान नमस्करण अनेन मन्त्रेण | कोऽसौ मन्त्र 
दत्याह-- हे गायत्रि असि भवसि तरेरोक्यपददिन 
एकपदी, चरयीविनरास्पेण दितीवेन द्विपदी; प्राणादिना 
तरतीग्रन श्रिषच्सि, चतुर्थेन तुरीयेण चवुष्पद्यि । 
एय चरि, पदि" उपासक, पद्ये क्ञायसे । अतः 
प्र परण निदपाधिकेन स्वेन आस्मना अपदक्ि-अवि 
रमान्‌ पद्‌ यस्यास्तव, येन ॒प्ध्रहे--सा प्व अपत्‌ 
अधि, यस्मात्‌ न हि पद्यते, नेति नत्याप्मघात्‌ । अतो 
व्यवष्ारमिषयाय नमस्त तुरीयाय दर्शताय परदाय पते 
रजसे । अदौ क्षत्रः पाप्मा स्वप्प्राततिविध्चकरः, अद. तत्‌ 
आप्ननः का यत्‌ स्वस्मासतिविव्नकदप्व, मा प्रापत्‌ मेव 
भरा्मोत्‌ | इतिशब्दो मन््परिरमाप्यथैः । यं द्विष्यात्‌ 
य प्रति द्वेष कुर्यात्‌ स्वय विद्धान्‌) त प्रति अनेनोप्‌ 
स्थानम्‌ । भसौ शतु. अभुकनामेति नाम ॒यह्ीयात्‌ । 
अस्म यश्चदत्ताय अभिप्रेतः काम" मा सम॒द्धि समुरधिमा 
्ाञ्नखिति बा उप्रतिष्ते । न हैवारमे देवदताय छ 
कामः छमूष्यते । कस्मै १ यस्म एवमुपतिष्ठते । अहं 
सद, देबद््ताभितरत प्रापमिति वा उपतिष्ठते । अा- 
(१) कड ५१४५७, श्रवा = १४।८।१५।१० समृद्धीति 
( समद्धाति), सग॒ काम सर्‌ ( काम ऋ ), मध्व, 
पञ्चसे ( सपय ) काम सष ( काम ऋ) 


१२८४ उपनिषत्काण्डम्‌ 


वदो मा प्रापदिप्यादित्रयाणां मन्त्रपदानां यथक्राम तिग्रहदोषात्‌ गायत्यात्मा अजरोऽगरतश्च सभवति । 


विकल्प" । 
शकर, 

(२ ) अपदसि । तदुपपादयति--न हि प्र 
इति । पे गम्ये ज्ञायस दइप्यथं । अपरिच्छिन्न- 
महिमलवालरिच्छिननतया श्ातु न शक्यस इत्यथ. । 

र रग, 
दवद्ध वै त्ननको वैदेहो बुडिटमाश्वतराधि- 
मुवाच । यन्तु हो तद्रायत्रीविदन्रुथा । अथ 
कथ हस्तीभूतो वहसीति । मुखः ह्यस्या सम्राण्न 
विदाचकारेति होवाच । तस्या अभरिरेव सुखम्‌ । 
यदि ह वा अपि बहिवाम्रावभ्याद्‌धति सवेमेव 
तत्सदहति । एव दैवैवधिद्यदयपि बरहिव पाप 
करुते स्मेव तरसप्साय शुद्ध पूतोऽजरोऽमृतः 
सभवति ॥ 

८ १ ) गायन्या मुखविधानाय अथवाद्‌ उच्यते -- 
एतत्‌ € किर वै स्मयते, तत्‌ त्न गायत्रीविक्षानवि- 
खये | जनको वैदेहः, बुदिरो नामत अश्वतराश्वस्यापयय 
आश्वतराशिः, त किर उक्तवान्‌ । यत्‌ तु इति वितके, 
हो अदो इधयेतत्‌ , तत्‌ यत्‌ स्व गायत्रीविदन्रुथा", शायत्र 
बिदस्मीति यदब्रूथा. किमिद तस्य बचसोऽननुरूपम्‌ । 
अथ कथ, यदि गायत्रीवित्‌, प्रतिग्रहदोषेण इ्तीभूतो 

वहसीति । स प्रत्याह राज्ञ स्मारितः-- सुख गायन्या 
हि यस्मात्‌ अस्या , हे सम्राट्‌, न विदाचकार न वि्ञा- 
तवानस्मि -- इति होवाच । एकाङ्खविकलत्वात्‌ गाय 
चरीविक्नान मम अफक जातम्‌ । श्णु तिं । तस्या 
गायन्या अभिरेव मुखम्‌ ) यदि ह वे अपि बिवेन्धन 
अभ्रावम्यादधति लौकिका, सरवैमेव तत्सदह्येवेन्धन 
अन्रि.-- एव दैव एववित्‌ गायत्र्या अभ्निमखमियेव 
वेत्तीव्थवषित्‌ स्यात्‌ स्वय गायत्यात्मा भथिमुख. सन्‌ । 
यद्यपि बह्विव पाप कुखते पतिग्रश्ादिदोष, तत्खवै पाप- 
जात सप्पा मश्चयिष्वा शुद्धः अथिवत्पूतश्च तस्मात्पर 








# हेष श्करवत्‌ । 

(१) श्ड ५।१४।८, शब्रा = १४।८।१५1११, १२ 
कुरते ( करोति ), रग ॒ दधति ( दधाति ) मेव त 
( मेवैत ) स्सप्साय ( स्ससाय ) 


शकर, 

८ २ ) एवमेवभिद्‌बरहपि कत पाप ससाय, पोऽन्त- 
कर्मणि, दण्प्वे्यर्थः । पूतो ब्रह्मविद्या प्रतिब्न्धकपापरषितः 
सपन्नब्रह्मदिद्यो जरामरणद्यूल्यो भवतीव्यथेः । 

# रग, 
अन्तकाञे आदिलयादिप्राथना 

१हिरण्मयेन पात्रेण सलयस्यापिहित सुखम्‌ । 
तत्तव॑ पूषन्नपावृणु सयधमौय दष्टे । पूषञ्चकंषै 
यम सुय प्राजापय व्यूह रदमीन्‌ । समूह तेजो 
यतते रूप कल्याणतमं त॑त्ते पड्यामि । योऽसावसो 
पुरुष. सोऽहमस्मि । वायुरनिमय्तमथेदं भस्मा- 
न्तर शरीरम्‌ । ॐ क्रतो स्मर, कृत स्मर, क्रतो 
स्मर, छत स्मर । अभ्रे नय सुपथा राये अस्मा- 
न्विश्धानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । युयोध्यस्मञ्जु- 
हुराणमेनो भूयिष्ठं ते नमडर्छि विधेम ॥ 

(८९) यो श्ञानकर्ममुश्चयकारी स. अन्तकाडे 
आदित्य प्रार्थयति । अस्ति च प्रसङ्गः । गायन्यास्वुरीयः 
पादो हि स, । तदुपस्थान प्रकृतम्‌ । अत. स प्व 
परायते । हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण, यथा पात्रेण 
इष्ट वस्तु अपिधीयते, एवमिद्‌ सत्याख्य ब्रह्म ज्योतिमे- 
येन मण्डलेनापिषितमिव असमाहितचेतसामहद्यत्वात्‌ । 
तदुच्यते-- सत्यस्यापिद्ित मुख सख्य स्वरूपम्‌ । तत्‌ 
अपिधान पात्रमपिधानमिव दशनप्रतिबन्धकारण; तत्‌ 
त्व, हे पूषन्‌, जगतः पोषणाप्पूषा सविता, अपाद्रणु 
अपादृत कुर दर्शनप्रतिबन्धकारणमपनयेत्यथः । 
सत्यधमौय सत्य घमौऽस्य मम॒ सोऽह सत्यधर्मा, तस्म 
त्दात्ममूतायेत्र्थ. । दृष्टये दनाय । 

पूषभित्यादीनि नामानि आम्न््रणाथोनि सखविवुः । 
एकै, एकश्चासाद्रषिश्च एकि. ददोनादषिः; । च हि 
वस्य जगत आस्मा चक्षुश्च सन्‌ सवै पश्यति । पको 
वा गच्छतीत्येकर्षिः, सूय एकाकी चरति' इति मन्त्र 
वणौत्‌ । यम, सर्वै हि जगतः सयमन त्व्छृतम्‌। सय, सुषु 
ईरयते रखान्‌ रदमीन्‌ प्राणान्‌ भियो बा जगत इति ॥ 





# शेष शकरवत्‌ । 
(१) इङ ५।१५।१; विक्तान ४।३।४ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ५।१४।८-६।१।१ 


प्राजापत्य, प्रजापतेरीश्वरस्यापघ्य दिरण्यगभस्य वा, 
ह प्राजापत्य । व्यूह विगमय रदमीन्‌ । समूह सक्चिप 
आआतमनस्तेजः, येनाई शक्नुयां द्रष्टुम्‌ । तेजा द्यप 
हतदृष्टि न शक्नुयां व्वप्खसरूपमञ्वा द्रष्टुः विचो- 
तन इव रूपाणाम्‌ । अत उपदर तेज. । यत्‌ ते 
तव रूप सर्वकरस्याणानामतिश्षयेन केस्याण कस्याण- 
तमम्‌। तत्‌ ते तव पश्यामि ( पश्यामो वय्‌, वचनन्य- 
स्येन ) । योऽौ मूर्ुव.स्वव्याह्यवयव. पुरषः, पुरु- 
घाकृतिवास्पुरष, सोऽहटमसि भवामि । “अर्दम्‌ दपि 
च उपतिषद्‌ उक्ततवादादिप्यचष्ुषरयोः तदेवद पराम. 
द्यते । सोऽदमस्म्यगरतमिति सव्रन्ध । ममा्रतस्य 
सत्यत्य शरीरपति, शरीरस्थो य प्राणो वादु" स अनिल 
बाह्म वायुमेव प्रतिगच्छ । तथा अन्या दैवता, खा | 
खा प्रकृतिं गच्छन्तु । अथ इदमपि भस्मान्त | 
सत्‌ पृथिवीं यातु शरीरम्‌ । 
अथेदानीं आप्मनः सकस्पमूता मनसि व्यवरिथता 
सभिदेवता प्रार्थयते-- > क्रतो । ओभिति क्रतो इति च 
सवोधनाथीविव । ओंरारप्रतीक्रप्वात्‌ ओम्‌ । मनोमग्रप्वाच्च 
क्रतु, । हे ॐ , है क्रतो, स्मर स्मतेन्यम्‌ । अन्तक 
हि प्वहस्मरणवसात्‌ दृष्टा गति प्राप्यते | भतः प्राध्यते | 
--- यत्‌ मया कृत , तत्‌ स्मर। पुनख्किः आदराथां | | 
| 
| 











पिच हे अजे, नय प्रापय, सुपथा शोभनेन मार्मण, रवि 
धनाय कर्मफटप्राप्तये इयथः | न दक्िणेन इष्णन 
पुनरषृततयुक्तेन, फं विं शृष्ठेनेव इषया । अस्मान्‌ 
विश्वानि खवौणि, हे देव, वयुनानि प्रहनानि सवप्राणिनां 
विद्धान्‌ | किंच युयोधि अपनय नियोजय अस्नत्‌ अस्मत्त 
्ञहुराण कुटि, एनः पाप पापजात खनम्‌ । तेन 


पापेन वियुक्ता बय एष्याम उत्तरेण प्रथा च्वघ्म्दात्‌. । | 
किन्ति वय तुभ्य परिचर्यो कदं न श्वेनुम. |, 


भूपिष्ठा बहुतां ते तुभ्यं नमउरतिं नमस्कारवचन विषेम 
नमस्कारोक्तया परिचरेमेत्यथे., भन्यत्छदधमश्चक्ताः सन्ते 
इति । शकर, 


~दहिरण्मयेनेति । घत्यस्य अह्णो मुख द्वार अक्चसमनमामै. 
मिति यावत्‌ । सत्यघमौयेति । सत्य ब्रह्म धमे आशयः 
साघन यस्य तस्मै नद्धैकनिष्टायं नह्दर्धनार्थिने मद्य 


| 
(२) अ्चिरायाविवाहिकानुप्रविष्टादिस्यप्राथनामन्तरः 
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दृष्टये ब्रह्मदशेनायेव्य्थः । योऽखावसो पुरुषः सोऽद्‌- 
मस्मि । आसा यादुग्‌रूपस्तादगरूपोऽदमस्मि । 
ताग रूपतया वेद्नि आत्मतत्वविदस्मीलयर्थः। ओ क्रतो 
स्मरेति । ओमिति प्रणवप्रतिपाथप्वादादिवयस्य सबोधनम्‌। 
‹ अधीगथेदयेचा कर्मणि › (पा सू २।३।५२ ) इति 
कर्मणि षष्ठी । क्रतूपासन मदनुष्टित स्मर तदङ्गतया कृत 
कमपि स्मर । देहविलक्चणासज्ञानी कमाङ्गकत्रह्यविद्या- 
निष्ठश्चातस्तत्स्वरूप प्रदर्च॑य मुक्तिमार्म च प्रयच्छेत्यर्थः । 
अभर नयेति । देऽ्े सुपथा शलोभनेनाधिरादिमार्भण 
राय एेश्वयाय स्वाराज्याय मोक्षायेति यावत्‌ । वयुनानि 
स््रौणि क्ञानानि विद्वान्भवि । अतो मदीयमप्यात्मन्ञान 
प्य जानासीत्यर्थः | रग. 

( ३) प्ूत्रमण्डल्नान्ना वु पात्रेण सवमुख हरिः। 
पिघाग्रैव जगत्वभर पश्यत्यमितविक्रम । उदक पीयते 
तेन तमस्ायते जगत्‌ । यतोऽत" पात्रमुदिष्ट विद्रद्धिः 
सूर्यमण्डलम्‌ । पूप्रा पृणतो विष्णुदुषटये विष्णुधर्मिण. । 
स्वमुर्व प्रकारयेदेक नान्यथा तु कथचन । नान्यो यत्ता- 
टशो शता तस्मदिक ऋषिैरि । यमो नियमनास्प्ोक्तः 
चं ऊरीकृततेरयम्‌ । शेय प्रजापतेरेव प्राजापद्यस्ततः 
स्म्रेत, | प्राणि स्थितो यः पुरषः सोऽसावहमिति स्यतः । 
अदेयप्वादयुष्वाश्च मेव्रल्ादस्सिनामकः । अदोष्वाद्‌ 
हृद्युक्तो वायुस्तन्निखयो यतः । अनिर तत एवासावमरत 
चेति कीर्यते । तशाभयोऽपि छमतः श्रिमु सा्षास्स्वय 
रि । क्रतुश्च शानरूपत्वाभस प्य हि जनादन । सोऽभि. 
रङ्जप्रगनृत्वाद्धिशन्ञानविदां वरः ॥` इति च । बुहुराण- 
मल ऊुर्ैत्‌ । न बा अश््मिम जानातीतिवत्‌ सवेबाप्यह- 
हान्दोऽहेयवाच्येव । मध्व. 

इति पद्मोऽभ्याय. ॥ 


षष्टोऽध्यायः 
प्रामेषु वागादिषु प्रधान. सुख्य प्राण एव ज्येषठ- 
ष्ठ्ादिष्यै उषाद्य , मुख्यप्राणस्य सर्व॑प्रति- 
छ्हिषुत्व्ोतिनी आख्यायिका 
श्यो ह्‌ वै श्येष्ठं च श्रष्ठं च वेद्‌ घ्य श्रय 


(१) इड, ६।१।१, शत्रा = १४।९।२1१ व्क 
३।३।१, रामानुज. ३।३।१०० भीकर ३।३।१०, १८. 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


खाना भवति । प्राणो वे च्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । अयेष्ठश्च | इत्तिव्यभस्येव ज्येषठत्वस्य विवश्चितत्वात्‌ । 


र्ठ स्वानां भवति । अपि च येषा बुभूषति; 
य एव वेद # ॥ 

( १ ) प्राणो गायत्रीप्युक्तम्‌ ] कस्मास्पुन कारणात्‌ 
प्राणभाव, गायत्या, न पुनवोगादिमाव इति, यस्मात्‌ 
ज्येष्टश्च शरष्टश्च प्राण , न वागादयो स्येषठयशरेष्टयमाजः । 
कथ व्येषप्व शेष्टप्व च प्राणस्येति तन्नि्दिंघारयिषया 
इदमारभ्यते । भथवा उक्थयज्ञ॒ सामक्चत्रादिभवे प्राण- 
स्येव उपासनमभिरित, सप्स्वपि अन्येषु चक्षुरादिषु | तत्र 
हेतुमात्रमिह आनन्तर्येण सत्रध्यते । न पुन पूवशेषता । 
विवक्चित ठु खिरुत्वादस्य काण्डस्य पुवच्र यदनुक्त 
विशिष्टफर प्राणविषयषुपा्षन तद्रक्त्यमिति । य 
कश्चित्‌, ह वे दइप्यवधारणाथौँ | यो च्येष्टश्रष्ठगुण वक्ष्य 
माणयो वेद अणौ मवघ्येव ्येष्श्च श्रेष्ठश्च | एव 
फलेन प्रलोमित, सन्‌ प्रश्नाय अभिमुखीमूत. । तस्मे 
प्ाह--प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च | कथ पुनरवगम्यते 
प्राणो अगेष्ठश्च श्रेष्ठश्चेति, यक्ात्‌ निषेककाठ एव शुक्र 
श्रोणितसब्न्धं प्राणादिकलापस्याविशिष्टः १ तथापि नं 
अप्राण उक्र बिरोदतीति प्रथमो वृत्तिलाभ, प्राणस्य 
चक्षुरादिभ्य' । अतो ज्येष्ठो बयस्चा प्राण । निषेककाल- 
दारभ्य ग्मं॒पुष्यति प्राणः । प्राणे हि छन्धवृत्तौ पश्चा. 
श््युरादीना इत्तिखाभम । अतो युक्त प्राणस्य अयेष्ठत्व 
चक्षुरादिषु । मवति तु कशिष्कुले ज्येष्ठ , युणदीनत्वात्त 
न ष्ठ. | मध्यम कनिष्ठे वा गुणाब्यत्वात्‌ मवेत्‌ 
शष्ठ) न च्येष्ठः।न तु तथा इहैत्याह--प्राण एव 
त॒ ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । कथ पुनः शरेष्टवमवगम्बते प्राणस्य १ 
तदिह सुवादेन दशेयिष्याम, । सवैयापि तु प्राण स्येषठ- 
रष्ठगुण यो वेद्‌ उपस्ति, स स्वानां ज्ञातीना अयेष्ठश्च 
भेष्टश्च मवति, ज्येठशरष्ठगुणोपासनसाम्यांत्‌ । स्वन्यति 
रेकेणापि च येषां मध्ये च्येष्ठश्च शेषश्च भविष्यामीति 
चुमृषरति भवित॒मिच्छति, तेषामपि च्येषठशरष्टप्राणदरशी 
ज्येष्ठ शेष्टश्च भवति । न तु वयोनिमित्त ्येषठ्व, तत्‌ 
इच्छात कथ मवतीव्युच्यते-- नैष दोष, प्राणवत्‌ 





# अस्मिन्‌ ब्रामण यत्न रग नोदूत तत्र॒ तवच्‌ दाकर 
नवत्‌ । कोड २।१४ ( प्र ६५४ ) इत्यत्र व्याख्यान 
द्रष्टव्य अस्या प्राणविद्याया । 


#, 


| % दाकर, 
( २)“ अदशेयोविवाद तु येन कत्वाऽखिलाः 
सुरा । असमर्था, स्वरक्चाया स वायुः पुरनायक. | 
विवदन्तोऽखिला देवा ययुनांरायण प्रमुम्‌ । अहश्नेयान- 
दभरेयानिति वायुपुर सरा. । उक्त भगवता तेन येनं 
व्यक्तेऽखिला अपि । स्थातु न दक्ताः स भ्ेयानिध्युक्ताः 
पुनरागता, । उक््रान्ताश्च पुन, सव तद्िरहप्ये परथक्धू- 
थक्‌ । सुपणरोषदद्र.दरसुर्या दिषु ए्रथक्पुथक्‌ | उन्कान्तेषु 
ब्रह्मदेहाच्छरीर न पपात ह । ऋत उ.क्रान्तमेक वु तदन्ये 
निवसन्ति च । प्राण उचिक्रमिषति स्थावु नाखक्नुव- 
न्पर । प्राण बिनानचनब्र्मा त विना प्राण प्व 
च | अन्योन्यापा्चयाच्छक्तौ स्थावुमन्ये तस्ततः । 
तस्मात्प्राणो बयो देवष्विति सवैऽपि मेनिरे॥ ` इति 
पवमाने । † मध्व॑. 

योह वै वसिष्ठा वेद वसिष्ठ खानां भवति। 
वाम्बे वसिष्ठा । वसिष्ठ॒स््रानां भवति । अपिच 
येषा भूषति, य एव वेद्‌ ॥ 

(१) योह वै वसिष्ठा वेद वसिष्ठ. स्वाना मवति। 
तद्शेनानुरूप्येण फलम्‌ । येषा च ज्ञातिन्यतिरेकेणः 
वसिष्ठो भवितुमिच्छति, तेषां च वसिष्ट भवति । उच्यतां 
तर्हि, कोऽसौ बचिटेति । वाग्वै वसिष्ठा । वासयत्यतिश्च 
येन वस्ते वेति वसिष्ठा । वाग्मिनो हि धनवन्तो वस, 
न्त्यतिशयेन । भच्छ।दना्थस्य वा वसेव॑सिष्ठा । अभि. 
मवन्ति हि वाचा वाग्मिनि, अन्यान्‌ | तेन वतिष्ठगुण- 
वत्परिन्ञानात्‌ विष्ठगुणो भवतीति दश॑नानुरूप फल्म्‌ । 

शकर. 

( २ ) अतिशयेन वमुमत्त्व वरिष्ठत्वम्‌ । रग, 

योह वै प्रतिष्ठां वेद्‌ प्रतितिष्ठति समे । प्रति. 
तिष्ठति दुर्गे । चेश्व प्रतिष्ठा । चक्षुषा हि स्मे च 


# रग ॒शकररवेत्‌ । 

† सवस्य ब्राह्मणस्यास्य माप्यमिद न खण्डमाच्रस्यादि- 
मस्य । 

(१) चंड ६।१।२० इाघ्रा १४।९।२।९ ( अपि चं 
येषा बुभूषति ° ) 

(२) जड ६।१।३, हात्र, १४।९।२।३. 


कै 
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दुर्ग च प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दर्भे, य एत्र वेद्‌ ॥ 

योइवै प्रतिष्ठां वेद, प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा, ता 
प्रतिष्ठा प्रतिष्ठारुणवतीं यो वेद, तस्य एतत्फलम्‌ । प्रति 
तिष्ठति स्मे देशे काले च] तथा दुगे विषमे च दुग॑मने 
च देशे दुर्भिक्षादौ वा के विषमे | यचेवमुच्यतां, 
काऽसौ प्रविष्ठा । चश्च प्रतिष्ठा । कथ चक्षुष प्रतिष्ठा 
स्वमित्याह -- चेष्या हिसमे च दुगे च दष्ट्वा 
रतितिष्टठति । भतोऽनुरूप फक, प्रतितिष्ठति समे, प्रति. 
तिष्ठति दुगे, य एब वेदेति। शकर, 

भ्यो ह वै सपद वेद सभ हास्मे पद्यते यं काम 
कामयते । रोच वै सपत्‌ । श्रोत्रे हीमे सर्वेवेदा 
अभिसपन्ना, । स~ हास्मै पद्यते यं काम कामयते, 
य एवं वेद्‌ ॥ 

यो ह वे सपद वेद्‌, सपद्गुणयुक्त यो वेद, तस्य 
प्तत्फलम्‌ । अस्मै विदुषे सपद्यते इ । भिम्‌ एय काम 
कामयते, सकाम । रिं पुनः स्पद्गुणक्रम्‌ ९ शत्र 
वे सपत्‌ । कथ पुन" श्रोत्रस्य रपदुगुणव्वमित्युच्यते -- 
श्रोे खति हि यस्मात्‌ सवै वेदा अमितपन्नाः, भत्र 
न्द्रियवतोऽध्येयतप्वात्‌ । वेदविहितकरमायत्ताश्च कामाः 
तस्मात्‌ भ्रोत्र सपत्‌ । अतो विज्ञानानुरूप फल, सख 
हास्मै पद्यते, य काम कामयते, य एव वेद्‌ । 

शकर, 

श्चो ह वा आयतन वेद्रायतनर्‌ खानां भवयया- 
यतनं जनानाम्‌ । मनो वा आयतनम्‌ । जाय 
तन* स्वाना भवद्यायतन जनाना, य एवं वेद्‌ ॥ 

(१)यो हइ बा आयतन वेद | आयतन 
आश्रय", तत्‌ यो वेद, आयतन खाना मवति, आयतन 
जनानामन्येषामपि | परि पुन, तत्‌ आयतनमिव्युच्यते-- 
मनो वै आयतन आश्रयः इद्धि्ाणा विषरयाणा च । 
मनञाभिता हि विषया आत्मनो भोग्यत्व प्रतिपद्यन्ते | 
मन.खकस्पवशानि च इद्धियाणि प्रवर्वन्ते निवर्तन्ते 
नवे । अतो मन आयतन इद्धियाणाम्‌ | अतो दशनानु- 


| 


(१) श्ुड ६।१।४, हात्रा १४।२।२।४ मध्व यं 
काम्‌ (त काम) 
(२) श्ृड ६।१।५, हाव्रा १४।९।२५. 
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रूप्येण फल, आयतन स्वानां भवति, आयतन जनानां, 
य॒ एव वेद्‌ | दाकर, 

(२) इन्द्रियाणां मनोधीनप्रवृत्तित्वादिन्दियान्त- 
रापरेक्षया मनश्च आयतनत्वम्‌ । अतत एव जनानामप्या- 
यतनम्‌ | रग 

योह वै प्रजाति वेद्‌, पजायते ह प्रजया 
पञ्ुभि । रेतो वै प्रजाति । प्रजायते ह प्रजया 
पट्युभिपै एव वेद्‌ ॥ 

योह वै प्रजातिं वेद, प्रजायते ह परजया पञ्चभिश्च 
सपत्नो मवति | रेतो वै प्रजाति, । रेतसा प्रजननेद्धि- 
यमुपलक्षयते । तद्विज्ञानानुरूप फक, प्रजायते ह प्रजया 
पद्मि , य एत्र वेद | । शकर, 

प्ते हेमे प्राणा अहैप्रेयसें विवदमाना ब्रह्म 
जग्मु । तद्धोचु को नो वसिष्ठं इति । तद्धोवाच 
यरिमन्व उत्कान्त इद्‌ ५ शरीरं पापीयो मन्यते स 
वो वसिष्ठ इति # ॥ 

ते हमे प्राणा वागादय, उद्वभ्रेयसे अह भरेयानियेतस्मै 
प्रयोजनाय, विवदमाना विषुद्ध बदमानाः, ब्रह्म जगम्युः 
ब्रह्म गतवन्तः, बह्म शब्दवाच्य प्रजापतिम्‌ | गत्वा च 
तद्रह्य ह ऊचु उक्तवन्त. -- क, नः अस्माक मध्ये, 
वसिष्ठ, कोऽस्माकं मध्ये वसति च वाघयति च। 
तद्नद्य तै, पृष्ट सत्‌ ह उराच उक्तवत्‌ -- यक्मिन्‌ व' 
युष्माक मध्ये उक्रान्ते नि्गते शरीरात्‌; इद्‌ शरीर 
पुत्रह्मादतिशयेन पापीय पाप्रतर मन्यते लोकः । शरीर 
हि न्म अनेकाडचिखघातत्वात्‌ जीवतोऽपि पापमेव, 
ततोऽपि कष्टतर यस्मिन्‌ उत्करा-ते भति । वैराग्यार्थं 
मिदमुच्यते -- पापीय इति । स॒ व, युष्पाक मध्ये 
वसिष्ठो भविष्यति । जनन्नपि वदिष्ठ प्रजापति नोवाच 








> कौड २।१४ ( प ६५४ ) इदयत्र व्याख्यानं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) बृ ६।१।६, श्रा १४।९।२।६ तेह प्र (ते 
प्र ), जंशकर ३।३।२४ भाद्र ३।३।२; रग प्रजाति 
( प्रजापतिं ) प्रजाति ( प्रजापति ), मध्व रगवत्‌ 

(२) श्रुड ६।१।७) हात्रा १४।९।२।७ ( तद्धोचु ° ) 
( तद्धोवाच )› बशक्र २।१।५, रामानुज २।१।४५ 
३।३।१०, निजा २।१।५, श्रीकर २।१।४. 
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अय वसिष्ठ इति । इतरेषा अग्रियपरिदाराय | 
शकर. 

वाग्धोश्चक्राम । सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच । 
कथमराकत महते जीवितुमिति । ते दोचु । यथा 
ऽका अवदन्तो वाचा प्राणन्वत प्राणेन पडयन्व- 
अश्चुषा चृण्वन्त श्रोत्रेण विद्धा <सो मनसा प्रजा- 
यमाना रेत सैवमजीषिष्मेति । प्रविवेश हं वाक्‌ \ 

ते एवमुक्ता ब्रह्मणा प्राणाः भात्मनो वीयंपरीक्चषणाय 
करमेण उचचक्रमु, । तत्र वागेव प्रथम ह अस्मात्‌ चरी 
रात्‌ उच्चक्राम उत्करान्तवती । खा चोक््रम्य, खवप्सर्‌ प्रोष्य 
प्रोषिता सृत्वा, पुनसगध्योवाच -- कथ अशकत शक्त 
वन्तः यूय, महते मां बिना, जीवितुमिति । ते ्एवमुक्ताः 
ऊचु -- यथा छेके अकल. मूका, अवदन्तः वाचा, 
प्राणन्तः प्राणनन्यापार कुर्वन्त, प्राणेन, पदयन्तः दशन 
व्यापार चश्षुषा कुषैन्त , तथा शुण्वन्त. शत्रेण, 
विद्रास, मनसा कायांकायांदिविषय, प्रजायमानाः रेतसा 
पुत्रान्‌ उत्पादयन्त , एवमजीविष्म वय--दइप्येव प्रणैः 
दत्तोत्तया वाक्‌ आप्मनः अस्मिन्‌ अवसिष्ठत्व बद्‌ध्वा, 
प्रविवेद् इ वाक्‌ । राकर, 

चश्चुदहोचक्राम । तत्सवत्सरं भ्रोष्यागत्यो 
वाच । कथमरकत मदूते जीवितुमिति । ते 
होचु । यथाऽन्धा अपरयन्तश्चक्ुषा प्राणन्त' 
प्राणिन बदन्तो वाचां श्ण्वन्त. श्रोत्रेण विद्धासो 
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति । म्रवि- 
वेश दह चक्षु ॥ 

श्रोत्र < होच्चक्राम । तत्सवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच । 
कथमदाकत मदते जीषितुमिति । ते ्ोचु । यथा 
बधिरा अश्शण्वन्व श्रोत्रेण प्राणन्तं प्राणिन वदन्तो 
चाचा परयन्तश्चञ्चुषा विद्वा<सो मनघा प्रजायमाना 
रेतसेवमजीविष्मेति । परविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ 

भनो होञकराम । तत्सवस्सरं प्रोष्यागत्योवाच । 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति । ते होचु । यथा 


न्ने 





(१) शड ६।१।८, शत्रा १४।९।२।८ कला (कडा } 
(२) छृड ६।१।९) शवा १४।९।२।९ 

< (३) चङ ६।१।१०. शमा १४।९।२।१० 
(४) चृड ६।१।११, शत्रा १४।९।२।११ 


दपनिषत्काण्डम्‌ 


मुग्धा अविद्वासो मनसा अ्राणन्त. प्राणेन 
दन्तो वाचा परयन्तश्चक्षुषा श्ण्वन्तः श्रोत्रेण 
प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति । मधिवेश हं 
मन. ॥ 

` रेतो होच्चक्राम । वत्सवस्सरं प्रोष्यागत्योवाच । 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति । ते होचु । यथा 
छीवा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्त. प्रणिन 
बदन्तो वाचा पर्यन्तश्चक्चुषा शण्वन्त श्रोत्रेण 
विद्धाभसो मनसैवमजीविष्मेति । प्रषिवेश् ह 
रेत ॥ 

तथा चकुर्चक्रामेत्यादि पूववत्‌ । भोर मनः 
प्रजातिरिति । शकर. 

अथ ह्‌ प्राण उत्करमिष्यन्यथा महाुहय सैन्धवः 
पद्वीराराङ्करन्सबरहेदेव < दैबेमान्प्राणान्सववहै । 
ते होचु । मा भगव उक्कमी. । न वे शक्ष्याम 
स्त्वदृते जीषिवुमिति । तस्यो मे बि छुरुतेति । 
तथेति ॥ 

अथ ह प्राण उक्तपिष्यन्‌ उ कमण करिष्यन्‌ । 
तदानीमेव स्वस्थानाप्प्रचल्ता वागादयः । किमिवे- 
त्याह -- यथा ठोके, महाश्चासौ सुदयश्च महासुहय ; 
ओोभनो इयः रश्चणोपेत., महान्‌ परिमाणत,, सिन्धुदेशे 
मव सैन्धवः अभिजनत,, पड्बीशशडदून्‌ पादबन्धन- 
शङ्दूम्‌ पडवीराश्च ते शाङ्कवश्च तान्‌, सष्देत्‌ उद्यच्छेत्‌ 
युगपदुत्खनेत्‌ अश्वारोहे आरूढे परीक्षणाय । एव ह 
प्व इमान्‌ बागादीन्‌ प्राणान्‌ सववहं उदयतवान्‌ 
स्वस्थानात्‌ भ्रशितवान्‌ । ते वागादयः ह अचु. दे 
भगवः भगवन्‌ मा उक्रमी. । यस्मात्‌ न वै शक्ष्वामः 
सहते त्वा विना जिवितुमितवि । यद्येव मम ॒शरेष्ठता 
विज्ञाता भवद्धिः, महमत्र श्रेष्ठः, तस्य उ मे मम बर्हि 
कर कुरत कर प्रयच्छतेति । अय च प्राणसवादः 
कस्पित, विदुषः भेष्ठत्वपरीक्षणप्रकारोपदेशः । अनेन हि 
प्रकारेण विद्वान्‌ कोनु खड अत्र भेष दति परीक्षण 








(१) ब्ड ६।१।१२, शत्रा १४।९।२।१२ 
(२) बृड ६।१।१३, दात्रा १४।९।९।१३ तस्यो मे 
( तस्य तै मे ), गदाकर २।४।८, मध्व संबवहई ८ सब- 
४ 
बहे ) 


01 


बर दारण्यकोपनिषत्‌ &।१।८-६।१।१४ 


करोति | स एष परीश्चणप्रकरार सखवादमूत, कथ्यते । 
न हि अन्यथा सहत्यकारिणा सतां एषां अञ्सेव सवत्सर 
मात्रमेव एकैकस्य निर्ममनादि उपपद्यते । तस्मात्‌ 
विद्धानेव अनेन प्रकारेण विचारयति वागादीनां प्रघान- 
बुम॒त्युः उपासनाय । बलिं प्रायिताः सन्तः प्राणा", 
तथति प्रतिज्ञातवन्तः । शाकर, 
सै ह्‌ वागुवाच । यद्रा अदं वसिष्ठाऽस्मि स्व 
तद्रसिष्ठोऽसीति । यद्रा अह्‌ प्रतिष्ठाऽस्मि त्व 
त्प्रतिष्ठोऽसीति चक्षु । यद्वा अह < सपदस्मि ख 
तत्सपदसीति श्रोत्रम्‌ । यद्वा अहमायतनमरिमि स्व 
तदायतनमसीति मन । यद्वा अह्‌ प्रजातिरस्मि त्व 
तसप्रजातिरसीति रेत । तस्यो मे किमन्न कि 


ज = का 


| 


वास इति । यदिद्‌ किंचा खभ्य आ छृमिभ्य जा, 


कीटपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽन्नम्‌ । आपो वास इति। नदह 
वा अस्यानन्न जग्ध भवति, नानन्न प्रतिगृहीतः, य 
एवमेतदनस्यान्न वेद । तदिदास श्रोभिया 


----- 


। 
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(१>खादह वाक्‌ प्रथम बलिदानाय प्रत्ता ह 
किर उवाच उक्तवती -- यत्‌ वै अह वरदिष्ठाऽरिमि, 
यत्‌ मम वसिष्ठप्व, तत्‌ तवैव | तेन वसिष्ठगुणेन स्व 
तद्वसिष्ठोऽसीति । यत्‌ प अह प्रतिष्ठास्मि, ष्व त्पति- 
्ठोऽसि, या मम प्रतिष्ठा खा त्वमसीति चक्षु. । 
खुमान अन्यत्‌ । सुपदायतनप्रजातित्वयुणान्‌ क्रमण 
समपितवन्त. । यन्रेव, साधु बरख दत्तवन्तो भवन्तः | 
बरूत--तस्य उमे सपवगुणविरिष्टस्य किमन्न, फिं वास 
इति । आहूरितर-- यदिद दके फिचित्‌ अन्न नाम 
आ श्वभ्य आ कृमिभ्य आ कीयपतद्धेभ्य, यच 
श्वान्न कृम्यन्न कौटपतक्तान्न च, तेन सद्‌ सर्वमेव यक्कि- 
चित्‌ प्रािभिरव्मान अन्न, तस्ध्वं तवाम्‌ | खयै प्राण 
स्य्रान्नमिमि दि. अन निधीयते | 

केचित्तु सवमक्षणे दोषाभाव बदन्ति प्राणाजनिद" । 
तत्‌ असत्‌, दाखरान्तरण परतिधिद्धत्वात्‌ । तेनास्य 
विकेप इति चेत्‌, न, अविधायकष्वात्‌ | न ह वा 


अशिष्यन्त आचामन्यरित्वाऽऽचामन्ति । एतमेव , सस्यानन्न जग्ध मवतीति -- सवै प्राणस्याचमियेतस्य 


तद्नमनम्र ऊर्बन्तो मन्यन्ते * ॥ 








[ + ग 


# छाउ ५।२।१, २ (पू ८५३ ) इद्यत्र व्याख्यानं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) च्रड ६।१।१४, शमा १४।९।२।१४, १५ 
दसिष्ठोऽसीति ~+ ( चक्चु ) चक्षु ।य (श्रोत्र य) श्रोत्रम्‌ 
(मनो) मन (रेत ) (रेत ०) कृमिभ्य ( क्रिभिभ्य) 
मन्यन्ते +- ( तस्मादेवविदशिष्यक्नाचामेदरित्वाचामेदेतमेव 


तदनमनम्न कुरते ), अह्यकर, ३।३।१०, १८, ३।४।२८, : 


भास्फर ३।३।१८ एतमेव ( एतदव ) मन्यन्ते + ( तस्मा 
देवबिदरिष्यन्नाचामेत्तदेव तदन्नमनस कुरते), रग प्रजाति 
( प्रजापति ) दनस्यान्न ( दक्स्यान्न ), रामानुज 
३।३।१८ ˆ तद्नमनम्र कुरुते " इति राश्रापाठ , ३।५।२८ 
रतिगृदीत ( परिगृहीत ) प्रतिगृदीत + (भवति ), निवारक 
३।३।१८ † अशिष्यक्नाचामेददित्वा चाचमेदैतमेव तदन- 
नप्र कुरुते" इति शत्रापाठ , मध्व॒ प्रतिगृहीतं ( परि- 
ृदीत ) चित्वाऽऽचा ( शित्वा चाचा ) मन्यन्ते +- (तस्मा- 
प्वविद्वानरिष्यन्नाचमेदरचित्वा चाचमेत्‌ );, श्रीकर 
३1२१८ शित्वाऽऽचा ( शित्वा चाचा ) शव्रापाटः, श्रीकर 
३।४।२८, बह्धभ ३।४।२७, विश्षान्‌, २।४।१ १, ३।४।२८ 
्तिगृहत +- ( भवत्ति ), बरूदेव ३।४।२८ 
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॥ 
॥ 
॥ 
1 


| 
| 


विक्वानस्य विहितस्य स्ुयथमेतत्‌ । तेनै कवाक्यतापते. । 
न द शास्नान्तरविितस्य बाधने सामथ्यै, अम्यपरत्वा- 
दस्य | प्राणमाच्नस्य खवंमन्न दययेतदक्षन दह शिपि. 
न्वित; न दु सर्वं मक्षयेदिति । यन्तु सव॑मक्षये दोषामाव- 
शान, तत्‌ मिथ्यैव, परमागाभावाद्‌ | विदुषः प्राण- 
स्वात्‌ स्वालनोपपत्तेः खामर्थ्यात्‌ अदोष ए्पेति चेत्‌ , न, 
अकश्रान्नषवानुपपते. । सत्य यद्यपि विद्धान्‌ प्राणः, येन 
कायेकरणखधतिन पिक्षिष्टस्य विद्वत्ता तेन कार्यकरणस- 
घातेन ङमिकीटदेयाद्यजञेषान्नभश्चण नोपपद्यते । तेन तत्र 
अरोषान्नमश्चणे दोषाभावश्ापनमनयंकं, अप्राप्तस्वादथे- 
धान्नमश्चणदोष्रस्य | नवु प्राणः खच्‌ मक्वयत्येव ऊमिकी- 
टाद्यन्नमपि | नाद) किन्ु न तद्विषयः प्रतिषेषोऽच्ि। 
तस्मात्‌ -- दैवरक किंडुकम्‌ -- तश्र दोषाभावः । 
सतः तद्रुेण दोषाभावशापनमनयेक, सप्राप्तव्वात्‌ अश्च 
घान्नभक्चणदोदस्य । येन त का्यंकरणसधातसचन्षेन 
प्रतिबे्नः क्रियते, तत्सबन्धेन तु इ मैव प्रतिप्रखवोऽस्ति। 
तस्मात्‌ शस्पतिष्रेधाधिक्षमे दोष एव स्यात्‌ , अन्यविषय्‌* 
त्वात्‌ ‹न हबे ' एत्यदिः। न च आङ्गणादिश्चरीरस्य 
सर्यानत्वद्श्चनमिह बिधीयते, भिद प्राणमाघरस्यैव । यथा 
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चर सामान्येन सर्वान्स्य प्राणस्य चित्‌ अन्नज्ञात कस्य- 
चित्‌ जीबनहेतु , यथा चषि विघजस्य क्रिमे, तदेव 
अन्यस्य प्राणान्नमपि सत्‌ ष्टम दोषमुत्पादयति मरणा- 
दिलश्वण -- तथा सर्वा्नघ्यापि प्राणस्य प्रतिषिद्धा 
त्रभश्चगे ब्राह्यणत्वादिदेहखन-धात्‌ दोघ प्व स्यात्‌ । 
तस्नात्‌ मिथ्याज्ञानमेव अमक्षयमक्चणे दोषा मावज्ञानम्‌ । 


आपो वास इति । आप मक्षयमाणा वासख्यानी 
यास | अत्र च प्राण्य अपो वाख इवेतदशैन 
विघीधते। न तु वाख.का्थं आपो विनियोक्तु शर्धाः । 
तश्मात्‌ यथाप्राते अग्मक्षणे दथेनमान्न कतव्यम्‌ । न ह 
त्रै अध्य सश्च प्राणस्यान्मिपयेवबिद, अनन्न अनदनीय 
जग्ध मुक्त न मवति ह । यद्यपि अनेन अनद्नीयं 
मुक्त, अद्नीयमेव मुक्त स्थात्‌ , न तु तत्कृतदोषेण किप्यते 
-- येतत्‌ बिव्रास्तुतिरियवोचाम । तथा न अनन्न 
प्रतिगृहीतम्‌ । यथपि अप्रतिग्राह्म इस्यादि प्रतिग्दीत 
स्यात्‌, तदपि अन्नमेव प्रतिग्राह्य प्रतिगरदीत स्यात्‌ , 
तन्नापि अप्रतिग्राह्यपरतिग्रहदो्रेण न छिप्यत इति स्तुष्य- 
थुनेव | य एव एतत्‌ अनस्य प्राणस्य अन्न वेद्‌ । फट 
तु प्राणात्मभाव एव । न तेतत्‌ फलामिप्रग्रेण, ङं तिं 
स्तप्यभिप्रायेणेति । ननु एतदेव फर कस्मान्न भवति? 
न, प्राणात्मदधिन प्राणाप्ममाव एम फलम्‌ । 
तत्र च प्राणाप्ममुतस्य सर्वासनः अनद्नीयमपि 
यदयमेव, तथा अग्रतिग्राह्यमपि प्रतिग्रह्यमेव --- इति 
यथाप्रासतेव उपादाय विद्या स्तूयते । अतो नैव 
फाल्विधिषरूपता वाक्यस्य । यस्मात्‌ आपो | 
प्राणस्य, तस्मात्‌ विद्धाः ब्राह्मणा भोज्निा अधीत 
वेदा., अशिष्यन्त. भोक्ष्यमाणा" आचामन्ति अपः । 
अशिप्वा आचामन्ति भुक्त्वा च उत्तरकारु अप भश्च 
यन्ति ! तज तेषामाचामता कोऽभिप्राय इ्याह--एतमे- 
वान प्राण अन कुन्तो मन्यन्ते । अस्ति चैतत्‌--यो 
यस्मै वासो ददाति, स त अनम्र करोमीति हि मन्यते। 
प्राणस्य च आपो बाच इति ह्यक्तम्‌ । यदप पित्रामि 
तत्पाणस्य वासो ददामि इति विज्ञान कत॑म्यमिवयेवमय- 
मेतत्‌ । ननु भोश्यमाण मुक्तवाश्च प्रयतो भविष्यामी- 
व्याचामति । तत्र च प्राणस्यानम्मताकरणाथेषे च द्वि 
कार्यता आचमनसय स्यात्‌ । न च काद्य आचमनस्य 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


एकष्य युक्तम्‌ । यदि प्रायद्याथ, न अनञ्मतार्थ॑म्‌ | अथ 
अनञ्नतायै, न प्रायत्यार्थम्‌ । यस्मादेव, तसमात्‌ 
दवितीय आचमनान्तर प्राणस्यानञ्नताकरणाग्र मववु-- 
न, क्रियाद्वितवोपपत्ते" । दवे द्यते क्रिये । मोक्ष्यमाणस्य 
मक्तवतश्च यत्‌ आचमन स्मृतिञिदित) तत्‌ प्रयया 
मवति क्रियामात्रमेव । न तु तत्र प्राथत्य ददयनादि अपे- 
क्षते । तत्र च आचमनाङ्खमृताश्वप्छु बासोविक्ञान 
प्राणस्य इतिकर्तव्यतया चोदते । न तु तस्मिन्क्रियमाणे 
आचमनस्य पायत्यार्थता बाध्यते, क्रियान्तरत्वादाचम- 


नस्य । तस्मात्‌ भोक्ष्यमाणस्य जुक्तवतश्च यत्‌. जआचमनः 


तत्र आपो वाख प्राणल्ेति दशेनमात्र विधीयते; 
अप्रास॒तादन्यतः | शकर, 

प्च प्रिविया -- उत्तरमा्साधन, अिरादिमाग, ब्रहम 

लोकम अपुनरढत्तिसाधन, धूमादिमागे सोमलोक 

पुनरादृत्तिकारण, मागेद्धयानधिग तु गति 
श्ेतकरेतुदै बा आरुणेय पञच्चालाना परिषदमा- 

जगाम । स आजगाम जेवर प्रवाहण परिचार 
यमाणम्‌ । तमुदीक्ष्याभ्युबाद कुमारा इति । सं 
भो इति प्रतिद्ुश्राव । अनुशिष्टोऽन्वसि पित्रेति । 
ओभिति होवाच * ॥ 

(१) केतके वा आरुणेय इयस्य स्धः । 
खिकाधिक्रारोऽयम्‌ । तत्र यदनुक्त तदुच्यते । सततमा- 
प्यायन्ते ज्ञानकर्मघमुचग्रकारिणा अभ्नेमांगैयाचन 
कृतम्‌ -- अभ नय सुपथति | तत्र अनेकष्रौः पथां 
सद्धाब मन्त्रेण सामर्थ्याश्पदर्शित, सुपथेति विशेषणात्‌ 
पन्थानश्च कृततिपाकप्रतिपत्तिमार्गा, । वक्ष्यति च 
८ यल्कृम्वा › इत्यादि । तत्र च कति कमेविपाकप्रति- 
पत्तिमागा इति सर्वससारगव्युपतदह्यरा थांऽयमारम्भ' - 
एतावती हि ससारगति , एतावान्‌ कमेणो विपाकः 
खामाविक्रस्य शास्त्रीयस्य च सविज्ञानस्येति । यन्पि 
पद्या ह प्राजापत्याः ` इप्यत्र स्वाभाविकः पाप्मा 
सृचित", न च तस्येद कायेमिति विपाकः प्रदरित । 








* __ _------- 
* अस्मिन्‌ ब्राह्मणे यत्र रग नोदधूत तत्र तत्‌ शकर 
वत्‌ । 
(४) इड ६।२।११ 
( जैव ) 
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बृ्टदारण्यकोपनिषत्‌ ६।१।१४-६।२।१ 


द्ाल्ीयस्यैव तु विपाकः प्रदात; ज्यनाप्मप्रतिपत्यन्तेन, 
बरह्मविद्यारम्मे तदेराग्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तन्नापि केव 
लेन कर्मणा पितृरोक , विद्यया विद्यासयुक्तेन च 
कर्मणा देवलोक इत्युक्तम्‌ । तत्र केन मार्गेण पितृलोक 
प्रतिपयते, केन वा देवलोकमिति नोक्तम्‌. । तच्च इद 
खिदप्रकरणे अशेषतो वक्तव्यमिप्यत आरभ्यते । अन्ते 
च सर्वापषदार शाख्स्येष्ट । अपि च एतावदगरतत्व- 
मिल्युक्त, न कर्मण, अमृतप्वाा अस्तीति च । तवर 
हेतु नोक्त. । तदथश्चायमारम्म । यस्मात्‌ इयर कर्मणो 
गति , न निचयेऽग्ृतप्वे व्यापारोऽस्ति, तस्मात्‌ प्टताव 
देवागृतप्वसाघनमिति सामथ्णीत्‌ हेतुत्व सपद्यत । अपि 
चर उक्तमथिहोत्रे -- न ववेवेतयोषूष्वमुन्नाटिति न गतिं 
न प्रतिष्ठान तृक्षिं न पुनराद्त्तिन लोक प्प्युन्धाचिन 
वेष्थेति । तत्र प्रतिवचने तेवा पते आहुती हूते 
उ क्रामत › इत्यादिना आहते का्॑मुक्तम्‌। तयेत्‌ कु 
आहुतिलक्षणस्य कर्मणः फल्म्‌ | न दहि कतांरमनाश्चिप्य 
आहृतिर्क्षणस्य कर्मण" स्वातन्व्येण उच्करानस्यादि सारा 
रम्भ उपपद्यते, कर्थत्वात्कर्मण कायारम्मस्य, साधना 
अयत्वाच्च कर्मण । तत्र अिदहोत्रस्तुत्यथत्वात्‌ भिदो. 
त्रस्यैव कार्मिष्युक्त षटप्रशरमपि | ष्ट तु तदेव कतुः 
फलानिल्युपदिश्यते षट्प्रकारमपि, कर्मफलयिज्ञानस् 
विवक्षितत्वात्‌ । तदद्रारेण च पञ्चा्िदर्छन शद उत्तर 
मागंप्रतिपत्तिसाघन बिधित्ितम्‌ । एव, अशेषसप्तार 
गल्युपसहारः, कमेफाण्डष्य एषा निष्ठ -- इचेतदूद्रय 
दिदशेपिषुः आख्यायिका प्रणयति | 


शेतकेतु, नामत, अरुणस्यापप्य भागि, तस्यापन्य 
आरणय । हशब्द ेतिष्याथं | वे निश्वव्राथं | पित्रा 
अनुरिष्ट, सन्‌ आप्मनो यश.प्रथनाय पञ्चालानां परि 
षदमाजगाम । पञ्चाला, प्रगिद्धा, | तेरा परिष्रदमागव्य, 
जित्वा, रज्ञोऽपि परिषद जेष्यामीति गेण स आजमाम। 
जीवलस्यापत्य जवि पञ्चालराज प्मत्राहणनामान 
स्वमृव्यैः परिचारयभाण आत्मनः परिचरण कारमयन्त- 
मियेतत्‌ । स राजा पूर्मेव तस्य विद्याभिमानगर्ब श्रत्वा, 
विनेतव्योऽयमिति मप्वा, तमुदीक्ष्य उ परेश मागता. 
चमेव अभ्युवाद अभ्युक्तवान्‌, कुमारा ३ इति सन्रो"य | 
मत्सनाथा ष्टुतिः । एवसुक्तः सः प्रतिद्धाव -- भोरे 


~~ ~ ~ ~= = न --- 
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इति । मोदे इति अप्रतिरूपमपि क्षत्रिय प्रति उक्तवान्‌ 
कद्ध" सन्‌ । अनुशिष्ट. अनशासितोऽकि भवधि 
पित्रा -- इष्युपाच राजा | प्रत्याह इतरः ~ ओमिति, 
बाटमनुरि ऽस्मि, एच्छ यदि सक्चयस्ते । 

दाकर. 


(र) श्चपजन्यधरा पुस्वीखस्थित पञ्चरूपिणम्‌ । नारा- 
यण वासुदेव तथा सक्ष्रण प्रभम्‌ | प्रद्र चानिरुड 
नच क्रमाद्धघायस्तु वंदा । पञ्चािविन्नाम भवेत्स याति 
परम पदम्‌। नास्य सगदोप्रोऽपि कदाचन भरिष्यति ।' 
इति बैविने । दणदमदछम्‌। अनेनोपनिषदुक्तविधानेन 
जात, पुत्र पराय स्वगपिवगंयोग्ो भवतीति प्रजातिकर्म 
वचनम्‌ | : यथापनिपरद जातो योग्यः सरगपिवगमो, | 
ममेदद्वि मन पित्रोरिष्णीर्नान्यत्र गच्छति | न दर्पा 
यदि कर्म॑त^मनः पित्रो विप्णुगम्‌ । दणडामार्ध्यदीनश्च 
मोभग्रोग््र स्थिर यदि | दृएसामथ्यंवांश्च स्यादाश्षायेः 
कारणेः कचित्‌ | विक्ेषङारणामवि यथोक्त नान्यथा 
मेत्‌ ॥' दति च| " नारग्रणो युशब्दोक्तः सवदा 
य॒तिदतुत्तः | वासुदेवस्तु पजन्य, पर ख जनेप्रद्रत | 
सक््धणत्त पृ्रिषी प्रयित्त वान्दे दि पदन्न, पुषे 
युक्त, परथन्त जगत, | स्त्रीशब्द क्तोऽनिरद्ध स्यास- 
दितरिजपु यप्तदा | अनिरुद्धो हि देवेषु सबद त्रिष 
सश्थित, | युत्रादिधुं प्रसिद्धेषु तर्खनन्घादुनुतादिकः | 
शम्दो मवत्तथाङऽगन्यादिरद्नात्परमो मतरेत्‌ । अद्रष्वे- 
नाते यस्मादश्ारस्तेन कीर्तितः | अ्यप्वादनिरहिष्टो 
विष्वक्वाद्विष्फुलिङ्खक, । खमेधनाश्च समिषस्तत्रं तत्र 
प्थितो दरिः । तततच्छब्दैः सदा वाच्य इतरे तु तदन्न- 
यात्‌ # दियो रदिमरिव्याय्याः; कब्दाश्नेनमवस्थिताः; । 
ए्फेकष्मिनपञ्चमेःा अविसदिनिमागतः । नासवणा- 
दिमेदन तथेत प्रतिकादिताः ।[ इति प्रवृत्ते । 'धूका- 
राद्धूम उदि. शत्रुणा पुरपरोत्तमः । भर्भिरस्यंतमम्ा्च 
सवाङ्गाऽङ्गार हतीर्थते | नङ्किष्येनाङ्खरूपेण यत स्फ 
व्यवस्थितः | › इत्यादि तरेते । ननीचादप्युततमा शानं 
दाणुयुनीसियरा कचित्‌ । भोवृषततुतरिभेदोऽय नाधिक्रय- 
श।पद़स्तत. | यस्याधिक्य च वेदोक्त पश्वरात्रहयत्रा 
मेत्‌ | इनिष्ासधुरागरे वा सोऽधिक्रो नेतरः कचित्‌ | ' 
हति ब्रह्मत । दानादादित्यः रमगच्छामनान्च रदमयः 
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अहीनप्वादहः चन्दनाच्न्द्र, अस्य क्षजमन्यन्ास्तीवि 
नक्षत्र बहुरूपप्वाद्वहुबचनम्‌ । ज्ञानादायुदरूत्रा्च वायु. 
अन्यैरमरणीयव्वादभ्र विद्रोतनाद्विुत्‌ अशनादशनि, 
निह्छदनादुम्रादुनि" । आसमन्ता्ताशनाद्काशः सम्य. 
ग्वत्वा्मथतीति खवस्सर आदेशनादि श. अवान्तरमा- 
दिश्चतीध्यवान्तरदिश, रतिकरत्वाद्रात्रि, वेचनाद्वाक्‌ प्रण 
यनात्प्राण जद्काति गमयतीति जिह्वा चष्ट इति चक्षु 
शरुगोतीति भोज उपश्िवप्वा दुपस्थ, यापयति नयति चेति 
योनि । अभिनन्दयतीप्यभिनन्द" । उपमन्बणमन्त करण 
च ख एव करोति । ८ तदधीन यत समै सवेशब्दैस्ततो 
हरि । मु्याभियेयस्त्वन्यानि वम्सज्ञादुपचारत. । ।` इति 
रह्मन । वदधीनतादर्थवदिति मगवद्भचनम्‌ । षमाकषां- 
दिति च। ° पञ्चाञनिविद्यया चैव तथेव प्रागविद्यया | 
प्रजातिक्णा चैव तथा ज्ञानप्रदानत । आचाथवश- 
विज्ञाना पृञ्य. पुरषोत्तम, । सबौन्तमयोभिको निधयो 
नमस्तस्मै परात्मने ॥" इति सद्धावे । 
# मध्व 
"वस्य यथेमा प्रजा प्रयत्यो षिप्रतिपद्यन्ता३ 
इति । नेति होवाच । वेत्थो यथेम खोक पुनराप 
दन्ता इति । नेति हैवोवाच । वेत्थो यथाऽसौ 
छोक एव बहुभि पुन पुन म्रयद्धिने सपूयेता३ 
इति । नेति दैबोवाच । वेत्थो | 
इतायामाप पुरुषवाचो मूत्वा समुस्थाय बदृन्तीरे 
इति । नेति हैवोवाच । वेत्थो देवयानस्य वा पथ 
प्रतिपद्‌ पितृयाणस्य वा । यल्छृत्वा देवयान वा 
पन्थान प्रतिपद्यन्ते पिवरयाण बा} अपि हि न 
ऋषेर्वच श्रुतम्‌ । दे सृती अदणवं पिक्रगामदं 
देवानामुत मस्यीनाम्‌ । ताभ्यामिद शिश्वमेजत्स- 
मेति यदन्तरा पितरं मातरं चेदि । नाहमत एक- 
चन वेदेति होवाच ॥ 





‰ इद भाष्य प्रञ्चभिविदयापरस्य ब्राह्मणस्य वदराब्राह्मण- 
स्यान्तस्यास्याध्यायस्य च समुच््चिव्य । 

(१) ज्रुड ६।२।२, हाव्रा १४।९।१।२->४ पद्यन्तार 
( पयान्ता३ ) वेत्थो य ( वे थ य ) प्रतिपद्यन्ते ( प्रतिपद्यते) 
पितृणा ( पितृणा ), रग॒यतिथ्या ( यावतिथ्या ) रति- 
पन्ते ८ प्रतिपद्यते )› मध्व पितृणा ( पितृणा )* 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) ययेव, वेत्थ विजानासि क यथा येन प्रकारेण 
इमा, प्रजा" प्रसिद्धा , प्रयवयः प्रियमाणा ; विप्रतिपचन्तारे 
इति बिध्रहिपद्यन्ते । बिचारणाथां प्डतिः । समानेन 
माण गच्छन्तीना मा्ैद्ैविध्य यत्न भवति, तत्र काञ्चि 
व्रजा अन्येन मारेण गच्छन्ति काश्िदन्येनेति विप्रति- 
पति, | यथा ता प्रजा विप्रतिपद्यन्ते, तत्‌  वेप्थेलयथंः। 
नेति होवाच इतर. । तिं वेप्थ उ यथा इम 
लोकं पुनः आपद्यन्ता३ इति, पुनरापचन्ते, यथा 
पुनरागच्छन्ति इम लोकम्‌ ! नेति दहैवोषाच 
रेतकेतु । वेत्थ उ यथा अतौ लोके टव प्रिद्धिन 
न्यायेन पुन. पुनरसकरत्‌ प्रयद्धि, भ्रिथमाणेः यथा येन 
प्रकारेण न सपू्ैतार इति, न सपूयैतेऽसो लोक ^ 
तक्छि वेत्थ । नेति हैवोवाच । वेत्थ उ यतिथ्या 
यत्वख्याकायां आहूता आदनी हुतायां आप" पुरुष- 
वाचः, पुरुषस्य या वाक्‌ सैव यासा वाक्‌, ता. 
पुरुषवाचो मृत्वा पुखषदन्दवाञच्या वा भूत्वा । चदा 
पुरुषाकारपरिणताः, तदा पुरुषवाचो भवन्ति । समु- 
त्थाय सम्ययुन्थाय उद्धूता. सव्य. वदन्तीरे इति । 
तेति हैवोषाच । यदेव बेत्थ उ देवयानस्य पथो 
मार्गस्य प्रतिपद, प्रतिपद्यते येन सा प्रतिपत्‌ ता 
प्रतिपद, पितृयाणस्य वा प्रतिपदम्‌ । प्रतिपच्छम्द्‌- 
वाच्यमर्थमाह-- यत्कर्म कत्वा यथाविशिष्ट कमे कृत्वे- 
लय्थः, देवयान वा पन्थान माग प्रतिपचन्ते, ्िवृयाण 
वा यत्कं कृत्वा प्रतिपद्यन्ते, तत्कमं प्रतिपदुच्यते । तां 
प्रतिपद किं वेष्थ, देवलोकपितृखोकप्रतिपरततिखाघन 
वेत्यर्थ, | अप्यत्र अस्यार्थस्य प्रकारक ऋ मन््रसय 
वच वाक्य न श्रुतमस्ति, मन्त्रोऽपि स्याथ प्रका- 
द्चको वि्चत इत्यथः। कोऽसौ मन्न इत्युच्यते--द्वे सती 
दौ मागौवश्रूणव श्रुतवानस्मि । तयो. एका पितृणा 
प्रापिका पिवृरोकखनद्धा, तया सत्या पित्रखोक प्राभरो- 
तीयः । अदहमश्रणवमिति व्यवहितेन सन्धः ॥ 
देवाना उत अपि देवाना सबन्धिनी अन्या; देवान्प्रा- 
प्यति सा । के पुनः उमाम्यां सखतिभ्यां पितृन्‌ देवाश्च 
गच्छन्तीद्युच्यते -- उत अपि मत्याना मनुष्यार्णां खन- 
न्धिन्यौ । मनुष्या प्व रि खतिम्या गच्छन्तीत्यथ, 
ताभ्यां खतिम्या इद्‌ विश्च चमस्त॒ एजत्‌ गच्छत्‌ समेवि 
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खगच्छते । ते च दे खनी यदन्तरा वयोरन्तरा यदन्तरा, 
पितर मातर च, मातापित्नो अन्ता मध्ये इत्यथ । 
दरौ तौ मातापितरौ? च्ावाप्रथिग्यो अण्डक्पाे। 
टय वै माता अषौ पिताः इति हि व्याख्यात व्राह्म- 
गेन | अण्डकपाल्योर्भध्ये खसारविष्रये एव एते सती, न 
आव्यन्तिकामूतत्वगमनाय । इतर आह-- न अद अत 
अस्मात्‌ परश्रषमुदायात्‌ एकचन एकमपि पश्च, न बेद्‌; 
नाह वेदेति होवाच शेतकेवु, । 
गकर, 
(२) वेष्यं यथेमा इति | यथा येन प्रकारेण 
विशिष्टदे प्रतिपन्ते पशन ष्ठति । वेष्यो यावतिथ्या 
पिति । यावता पूरणी यावतिथी | " तस्य पूणे टट, 
(पा सु. ५।२।४८ ) इति डटि “ वतोरिथुक्‌ › 
(पा.सू ५।२।५३ ) इतीथ्ुगागम | यावस्सख्याना- 
यामाहूयां हुतायाम्‌ । ढे खतीति । दे सती गती 
अशुणवमह श्र॒तवानसि पिवृणा मनुष्याणा देवाना च | 
एजदगच्छप्प्राणिजात ताभ्या सतीभ्या समेति ब्रह्माण्टा 
न्तगंत रोकजात समेति मातापिव्रृशन्य मगव्ल्टोफ़ च 
समेतीत्यथ । पितृवाणेन पथारण्डान्तवर्तिरोफ समेति 
उत्तरेण पथा भगवह्छोफ समेतीत्य्थः | रग 
अभैन वसस्योपमन्त्रयाचक्रे । अनादुलख वर्ति 
कुमार प्रदुद्राव । स आजगाम पितरम्‌ । त 
होवाच । इति वाव किङ नो भवान्पुरातुशिष्टा 
नेवगोच इति । कथ सुमेध इति प्च मा 
म्रभान्यजन्यवन्धुरप्राक्षीत्‌ । ततो नैकचन वेदेति। 
कतमे त इति । इम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ 
(१) अथ अनन्तर अपनीय भिद्यामिमानर्गं 
एन प्रकृत श्वेतकेतु, वसत्या वखतिगप्रोजनन 
उपमन््रयाचक्रे । इह वसन्तु भवन्तः, पाद्यमष्यं च 
आनीयताम्‌-- इत्युपमन्त्रण कतबान्यजा | अनादप्य ता 
वस्तिं कुमारः शेतकरेवुः प्रदुद्राव प्रतिगतवरान्‌ पितर 
परति । ख च आजगाम पितर, आगत्य च उवाच त, 
कथमिति -- वाव कि प्व किल, नः अस्मान्‌ 











. (१) इड ६।२।३, शारा १४।९।१।५ अचैन ( अथ 
देन ) वेदेति + ( होवाच ), रग अयेन ( अथ दैन ) 
नवोच इति ( नवोचदिति ) 
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मतान्‌ पुरा समावतैनकाडे अनुरिष्टान्‌ सवौभिर्विदयाभि, 
अघ्रोच अपरोचदिति । सोपारम्भ पुत्रस्य वच 
भ्रुवा आह पिता--फृयकेन प्रकारेण तव दु खमुप- 
जात, हे सुमेध , शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः । श्रणु, 
मम यवा वृत्तम्‌ | पञ्च प्रञ्चसख्याकान्‌ प्रभान्‌ मामां 
राज-यगरन्धु राजन्या बन्धवो यस्येति | परिभववचन- 
| मेतत्‌ राजेन्प्रबन्धुरिति । अप्राक्षीत्‌ पृष्टवाच्‌ । तत, 
॑ तस्मात्‌ न एफ़चन एकमपि न वेद्‌ न तिज्ञातब्ानसमि। 
। कतमे ने राला पृष्टा प्रभा इति पित्रा उक्त पुत्र ‹इमे 
ते" दति द प्रतीकानि मुखानि प्रभाना उःाजदार उदा- 
। हृतव्रान्‌ | खाकर 
| 








(२) इम इति इ प्रतीकान्युदाजदार । दम इये 
वमेफ़देशान्ुचिततरानित्ययं । रग, 

मं होवाच । तथा नस्स्व तात जानीथा यथा यदृ 
किंच वेद मर्व॑महु तत्तुभ्यमवोचम्‌। प्रेदि। तु 
तत्र प्रतीय ब्रह्मच वत्स्याव इति। भवानेव 
गच्छसिति । म आजगाम गोतमो यत्र प्रवाहणस्य 
जैवलेरास । नम्मा आसनमाहस्योदकमादास्या- 
चकार । अथ हास्मा अध्यै चकार । तर< होवाच । 
चर भगवते गौतमाय दद्म इति ॥ 
। सर दोवराच पित्ता पत्र कुदधसुप्रशमयन्‌--तथा तेन 
प्रकार्णन अध्मान्‌ ख, है ताते वन्ड, जानीथा 
गृह्धीथा,, यथा यदह रिच वचिक्ञानजति वेद ख 
तत्‌ नुम्प सोच इम्येव जानीथाः | कोयन्यो 
मम ॒प्रितरोऽस्ति त्वत्तः, प्रदे रक्षिष्ये | अटमपि 
एतत्‌ न जानाभि, यत्‌ र्ता प्रष्टम्‌ । तस्मात्‌ 
प्रेहि आगच्छ] तेत्र प्रतीत्य गत्वा राक्चि बह्ने 
वरस्यात्ो विदाथभिति | उ आद्-- मवरानेव गन्छ- 
निनि, नाद तस्य मुष्व निरीक्षिवुमूष्षटे | ख साजगाम, 
गौतमः गोत्रतो गौतम, आरुणि, यत्रे प्रवाहणस्य 
जेवख्यक्ष आसन आस्थाधिका | परष्ीद्रय प्रथमास्यने। 
तस्मे गोतमाय आगताय आन अनुर्य माद्भ्य 


[1 1 0, , "7 । काम्‌ चन 


| 





(*) च्रुड ६।२।४, शत्रा १४८।९।१।६-८ माद्स्योद 
। ( मादारयोद ) अर्य ( अर्घं ) त हयेवाच (स दौगअच) 
| भगवते ( भवते ), मध्व परिचि ( फिंचन ) भगवते 
| ( भवते ) 
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उदक भूत्यैराहारयाचकार । अथ ह अस्मै अर्य पुरो- 
धसा कृतवान्‌ मन्त्रवत्‌ , मधुपक च । कृत्वा चैव पूजा 
त होवाच -- वर भगवते गौतमाय वुभ्य दद्म इति 
गोश्वादिलक्चषणम्‌ | दाकर 
सं होवाच । प्रतिज्ञातोम एष बरः। यां तु 
कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥ 

स होवाच गौतम ~ प्रतिज्ञातः मे मम एष वर. 
त्वया । अस्यां प्रतिज्ञाया ददीकरुरु आत्मानम्‌ } या वु 
वाच कुमारस्य मम पत्रस्य अन्ते समीपे वाचमभाषथा 
मरश्नरूपां, तामेव मे बरूहि । स ए्वनो वर इति। 

~ शक्तर 
सं होवाच । दैवेषु वै गौतम तद्ररेषु । 
मादुप्राणा ब्रूहीति ॥ 

स होवाच राजा -- दैवेषु वरेषु तद्वै गौतम, यत्‌ 
त्व प्रार्थयस । मानुषाणामन्यतम प्राथय बरम्‌ । 

राकर. 

सँ होवाच } विज्ञायते हास्ति दिरण्यस्यापात्त 

गोअश्वाना दासीना प्रवाराणा परिधानस्य । मा 

नो भवान्वहोरनन्तस्यापयेन्तस्याभ्यवदान्यो भूदि 

वि। सवे गोतम तीर्थनेच्डासा इति । उवैम्यह्‌ 

भवन्तमिति । वाचा ह्‌ स्मैव पूवे उपयन्ति । स 
होपायनकीर्योबास ॥ 

ख होवाच गौतम -- भवतापि विज्ञायते ह 
ममास्ति स. | नतेन प्राथितेन क्त्य मम, य त्व 
दिप्सति मातुष वरम्‌ । यस्मात्‌ ममाप्यस्ति हिरण्यस्य 
प्रमृतस्य अपात्त प्राप्तम्‌ । गोअश्वाना अपात्तमस्तीति 
सवत्रानुषङ्गः | दासीना, प्रवाराणां परिवाराणा, परिषा- 
नस्यच। न च यत्‌ मम विद्यमान, तत्‌ त्वत्तः प्राथ 
नीय, त्वया वा देयम्‌ । प्रतिज्ञातश्च वर स्वया | 
त्वमेव जानीषे, यदत युक्त, प्रतिज्ञा रक्षणीया तवेति । 
मम पुन, अयममिप्राय.-- मा मृत्‌ नः अस्मान्‌ 





(१) जड ६।२।५, शत्रा १४।९।१।८ 

(२) चङ ६।२।६द्धाबा १४।९।१।९ 

(३) ड ६।२।५७, श्रा १४।९।१।१०, ११ परिधानस्य 
( परिधानाना ) कीत्योवास्च ( कतां उवाच ), मध्व 
हास्ति ( इस्ति ) नेच्छासा ( नेच्छसी३ ) स्मैव ( स्मै ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अभि, अस्मानेव केवलान्प्रति, मयान्‌ स्व॑र बदान्यो 
मूष्वा, अवदान्यो मा मूत्‌ कदर्यो मा भूदित्यथ, । 
बहो" प्रभृतस्य, अनन्त्य अनन्तफल्येत्येतत्‌, अपं 
न्तस्य॒ अपरिसमाधिकस्य पु्पोश्रादिगामिकस्ये्येतत्‌, 
दंदुशस्य वित्तस्य, मां प्रस्येव केवल अदाता मा 
मृद्धवान्‌ । न च अन्यत्र अदेयमर्ति मवत, । 
एवमुक्त आद-- सत्ववे हे गोतम तीर्थेन न्यायेन 
शाख्नविहितेन विद्या मत्तः इच्छात इच्छ अन्वाप्तुम्‌ । 
इव्युक्तो गौतम आद-- उपैमि उपगच्छामि शिष्यत्वेन 
अह मवन्तमिति । वाचा ह स्मैव्‌ कि पू ब्राह्मणा. 
क्षत्रियान्‌ विव्या्थिन सन्तः वैदयान्वा, क्षत्रिया वा 
वैश्यान्‌ भापदि उपयन्ति दिष्यच्सया हि उपगच्छन्ति, 
न उपायनञ्चशरूषादिभिः | अत स गोतम ह उपायन 
कीरयो उपगमनकीवनमारैणेव उवाख उभरितवान्‌; न 
उपायन चकार । 
शकर 

सं होवाच । तथा नस्त्वं गौतम मापराघास्तव 
च पितामहा । यथयेय विद्येत पूव न कस्मि<न 
ब्राह्मण उवास । ता खह्‌ तुभ्य वक्ष्यामि | कोहि 
लेव ज्रुबन्तमदेति भ्रयाख्यातुभिति ॥ 

एव गौतमेन आपदन्तरे उक्ते, स होवाच राजा 
पीडित मत्वा श्चामयन्‌-- तथा न, अस्मान्‌ प्रति, 
मा अपयघाः अपराध मा कार्षीः । अस्दीयोऽपराधः 
न अहीतव्य इत्यथैः । तव च पितामहा. अस्मपिता- 
मदेषु यथा अपराघ न जगृहु , तथा पितामहानां इत्त 
अस्मास्पि मता रक्षणीयमित्ययै, । यथा हय ति 
स्वया प्रार्थिता इतः त्वत्सप्रदानाप्पूते प्राक्‌ न कस्मि- 
न्नपि ब्राह्मणे उवास उषितव्रती, तथा त्वमपि जानीपे । 
सवैदा क्षत्नियपरम्परया इय विद्या आगता | सा 
स्थितिः मयापि रक्षणीया, यदि शक्यते इति -- उक्तं 
देवेषु गौतम तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहि" इति । न पुनः 
तव अदेयो वर इति । इतः पर न शक्यते रक्षितुम्‌ । 
तामपि विद्यां अह वरुभ्य वक्ष्यामि । को हि अन्योऽपि 
यस्मात्‌ एव ब्रुबन्त त्वां अहेति प्र्याख्यादुम्‌ -- न 





(१) जड ६।२।८, शत्रा १४।९।१।११ (स होवाच) 
मध्व राधास्तव ( राध्यस्तव ) 


बृह दारण्यकोपनिषत्‌ ६।२।५-९, 


वक्ष्यामीति । अह पुनः कथ न वक्ष्ये तुभ्यमिति । 
दाकर 
असौ वै ठोकोऽभ्निगौतम । तस्यादिय एव 
समित्‌ । रदमयो धूम । अहरं । दिशोऽ- 
गारा । अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्घा । तस्मिनेत- 
स्मिन्न्नी देवा. श्रद्धा ज़ुहति । तस्या आहृत्य सोमो 
राजा सभवति ॥ 

(१) अक्षौ वै लोकोऽञिर्गोतमेत्यादि -- चतुथ. 
परभ्र प्राथम्येन निर्णीयते । क्रममङ्गस्तु एतन्निणया- 
यत्तत्वादितरप्श्ननिर्णयस्य । असौ च्यौर्छौक अधि टे 
गौतम | द्यखोके असिदृष्टि अनभरौ विधीयते, यथा 
योपरिप्पुरुषयो । तस्य दलका आदित्य एव समित्‌, 
समिन्धनात्‌ । आदिष्येन हि समिध्यते असौ लोक | 
रदमयो धम , समिघ उत्थनसामान्यात्‌ । आदित्यादि 
रदमयो निगंताः, समिधश्च धूमो लोके उत्तिष्ठति । अदः 
अर्चिः, प्रकाशसामान्यात्‌ । दिश. अङ्गारा, उपशम 
सामान्यात्‌ | भवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः, विस्फलिद्धप्द्वि 


क्षेपात्‌ । तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ एवगुणविरिषटे लोकास, । 


देवा, इन्द्रादय, श्रद्धा जुहति आहूतिद्रव्यस्थानीया 
पक्िपन्ति । तस्थै आइये आहुते. खोमो राजा पितृणा 
नराह्यणाना च सभवति | 

तत्रकेदेवा, कथ जुहृति रिव श्रद्धाख्य हविरि 
त्यत ॒उक्तमस्मामि सव्रन्वे | नन वेवैनयोस््वमु-क्रान्ति' 
इत्यादिपदा थपरटूकनिर्णयार्थं अभिरत्र उक्तम्‌ | प्ते वा 
एते अचचिहोत्राहुती हते सप्याुक्रामतः 2 ‹ ते अन्तरि 
क्षपाविशत. › ° ते अन्तरिक्चपाहवनीय कुरीति वायु 
समिव मरीचीरेव रुक्रामाहृतिम्‌ › ८ते अन्तरिक्ष 
तपयत › ^ते तत उक्रामत ' ते दिवमाविश्चत › 
ते दिवमाहवनीय कुर्वति आदित्य समिध ` 
इवेवमादि उक्तम्‌ । तत्र अयिहो्ाहूती घसखाधने एय 
उक्रामत. । यथा इह यै साघौर्विरिष्टे ये जयि 
आदवनीयागिसमिद्धमाङ्गारतरिस्फुलिङ्गाहुतिद्रभमै,, ते 
तथेव उच्रामत असाछछोकात्‌ अमु लोकम्‌ | तंत्र 
------------- > _ 


(१) इड ६।२।९, श्ञा्रा १४।९।१।१२ दिशाऽ 
आरा । अवन्तरदिश्लो ( चन्दमा अङ्गारा नक्षत्राणि} 
विस्फु ( विष्फु ) आहुप्ये (आहुते }, मध्व विस्फु (विष्छु) 


कन न ~ - 
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अभि अञ्निषेन, समित्‌ समिच्वेन, धूमो धूमेन, 
अङ्गारा" अङ्खारप्वेन, भिस्फुलिज्गा विस्फुलिङ्गप्वेन, 
आहतिद्रव्यमपि प्रयञआद्याहतिद्रव्वष्वेनैव सगर अभ्या- 
कृतावस्य।यामपि परेण सृष्ष्ेण आत्मना व्यरयतिष्ठते। 
तत्‌ विवरमानमेव सस्ताधन अश्चिरोतरक्षण क्म अपू 
वेणाप्मना व्यवहित सत्‌, तप्पुन व्याकरणक तयेव 
अन्तरिक्षादीना आहवनीयायरन्यादिमाव क्रुत्‌ विपरि 
णमते | तथेव इदानीमपि म्रिरोत्राख्य कर्म । एव 
अभिदोत्राहनपूपरिणामाप्मकर जगत्‌ सर्वमिति आहूु- 
तयोरेव स्तुप्ययतरेन उच्कान्त्यादा दोक प्र युत्यामि 
तान्ता पट्‌ पदाथां कर्मप्रकरणे अव्रस्तातिर्णाता | इट 
त॒ कलु" कमिपार्विवस्षाया चुरोक्राग्न्यायारम्य पञ्चा 
चिदशन उत्तरमार्गप्रतिपत्तिाघन विरिष्टकम॑फलोव- 
मोगाय विधिस्िनपिति दुशोकाग्न्यादिदर्मन प्रस्तग्रते | 
तत्न ये आध्ामिका, प्राणा इद्‌ अ्चोव्य होतार, 
ते एय आधिद्पिकपेन परिणता सन्त दृन्द्रादयो भयन्ति। 
त एव तत सोतारो द्युयेक्ौ। ते च दद्‌ अध्रिरोतस्य 
फषटमोयाप्र मथिनेत्र हूनयन्त, | वे एव फल्परिणाम- 
काटेटपि तत्फल्मोकतरप्वात्‌ तत्र तनै लोन्रूच प्रतिप. 
यन्ते, तथा तथा विप्ररिणममाना देव्चब्दवाच्याः 
सन्त. | अने च यत्‌ पमेद्रव्य अभिटोत्रस्मश्रवभूत 
रद अण्टगनीवे प्रक्षित भिना मक्निन अष्टन सृ्नेण 
रूपेण पिपरितत सह कत्रा यजमानेन अमु नोक धूमादि 
करमेण अनतरिश्च अन्तरिक्षात्‌ दलों भापिदाति। ता 
सृक््मा अप मह्गिकरायनूता अभथिरोत्रसमवाभिन्यः 
कवृंनटिता, ध्रद्धाशन्दवाच्या, सोमलोके कर्तु. शरीरा 
न्तरारम्भाय नुन्छेक प्रविशन्त्य, दूयन्ते इ युच्य-ते | 
ता' तत्र दुोक प्रपश्य मोमपण्डन कर्तु, शरीरमार- 
मन्ते । तन्तदुन्यते--देा श्रद्धां जुहति, तस्या 
आहय सोमो राजा समपरति' इति, श्रद्धां वा आप. 
इति श्रते" । 

° वत्थ यतििध्यामाह्त्या हूनायामपि, पुखपत्राचो 
भूता समु्थाय वदन्तिः दति प्रश्नः | तस्यच निर्णय. 
विषये (अक्षो वै लोक्रोऽभ्ि ' इति धरल्नुतम्‌ । तस्मात्‌ 
आप, क्म॑वपत्राभरिन्य, कतौ शरीरारम्मिका, श्रद्धागब्द्‌- 
वाच्या इति निश्चीयते | मूयस्त्वात्‌ (आपः पुद्पषवाच.? 


१२९६ 


इति व्यपदेश., न ठ इतराणि भूतानि न सन्तीति । 
कर्मप्रयुक्तश्च शरीरारम्भ, । कर्मच अप्मबायि । 
ततश्च अपां प्राघान्य शरीरकववृते । तेन च “आपः पुर- 
घवाच› इति व्यपदेश । कर्मकृतो हि अन्मारम्भ 
सर्वत्र! तत्र यद्यपि भग्निहोत्राहूतिस्तुतिद्रेण उत्करा 
न्यादय. प्रस्तुता, षट्पदाथा अथिदोत्रे, तथापि वैदि- 
कानि सर्वाण्येव कमणि अग्िहोघप्रमृतीनि रश्यन्ते | 
दारािष्द्ध हि पाङ्क्त कमं प्रसतुत्योक्तम्‌ -- कमणा 
पित्रलोक“ इति । वक्ष्यति च -- भअथ ये यज्चेन दानेन 
तपसा रोकाञ्ञयन्ति' इति । दाकर 

(२) तस्मिननेतस्मि्नय्ा आदित्यादिलक्षणदमिदाद्यपे- 
तेऽ्मौ देवा इद्दरियाणि शद्धा जुहति। ८भद्धा वा 
आप › इति भद्धाशब्देनाऽऽप उच्यन्ते । आत्मधमं 
भृतायाः भद्धाया होतव्यत्वास्भवात्‌ । एतच्च “प्रथमे 
ऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ्पपत्ते ` (ब्र सु. ३।१।५) 
हति सूत्रभाष्ययोः स्पष्टम्‌ । तत्रापि न जल्मा्र रितु 
मृतसक्षमाणां सवेषामुपलक्ष( णम्‌ )कम्‌ । एतच्च * त्यात्म 
कत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ` ( बसू. ३।१।२ ) इति माष्ये 
स्पष्टम्‌ । न चेन्दियाणा ुलोकाञ्चौ भूतसृक्ष्मरूपाहति- 
क्षेपे कथ होतृष्वमिति वाच्यम्‌ । इन्द्रियाणाममावे 
भूतसृष्षमाणां जीव परिष्वज्य दयुरोकादिगमनासभवात्त 
स्मि्नश्रौ देवाः श्रद्धा जहतीति देवशब्दितानामिन्दरियाणां 
होवृत्वोक्तिनं षिरध्यत इति द्रष्टन्यम्‌ । सोमो राजा खम 
वति देवभोग्यदिव्यदेहयुक्तो भवतीत्यर्थः| रग 

पंजन्यो वा अग्निगौतम । तस्य सवत्सर शव 
समित्‌ । अभ्राणि धूमः । षिद्युद्चिं । अरनि- 
रङ्घारा । हदुसयो विस्फुणिङ्गा 1 तस्मन्नेतस्मि- 
छ्नग्नौ देवा सोम< राजान जुहति । तस्या 
आहुत्यै बृष्टि. समवति ॥ 

(१) पर्जन्यो वा अभ्िर्गतम, द्वितीय आहुत्याघारः 
आहृत्योराइृत्तिक्रमेण । पजेन्यो नाम बष्टयुपकरणाभिमानी 
देवताप्मा । तस्य खवत्छर एव समित्‌ । वत्सरेण हि 
शरदादिभिग्रष्मान्तेः खावयतैर्विपरितंमानेन पर्जन्योऽ 


(१) श्ुड॒ ६।२।१० दात्रा १४।९।१।१३ विस्पुः 
( किष्पुु ) ( राजान ° ) आहुत्यै ( आहुते ), मध्व 
पर्ष ( विभु ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


भिदीप्यते अभ्राणि धूम ; धूमप्रभवत्वात्‌ धूमवडूप 
लक्षयताद्वा । विद्युद्‌ अचि" , प्रकाशसामान्यात्‌ 
अशनि. अङ्काराः , उपशान्तकाटिन्यसामान्याम्याम्‌ । 
हादुनय ह्ादुनयः सनयिलुशब्दा' विस्पुरिङ्ञाः, 
विक्षेपानेकत्वसामान्यात्‌ । त्मिन्नेतस्मिन्निति आहूत्यधि- 
करणनिर्देशः । देवा इति, ते एव दोतार' सोम 
राजान जहति । योऽरौ द्यलोकाग्नौ श्रद्धायां हृताया- 
मभिनिरबत्तः सोम, स द्वितीये परजजन्याभ्नौ हूयते । 
तस्याश्च सोमाहतेषरष्टि मवति । शकर, 
( २ ) कर्मफरूभोगावसानेऽमरतमयदिन्यदेहो द्रवी- 
मूत सन्‌ देवश्म्दवाच्यैरिन्द्रिये सह पञन्ये पतती 
त्यर्थ, | रग, 
अय वै छोकोऽग्निर्गोतम । तस्य प्रथिव्येव 
समित्‌ । अभिधूम । रात्रिरचिं । चन्द्रमा अङ्गारा । 
नक्षत्राणि बिस्फुलिद्खा. । तस्मिन्नेतस्मिननग्नो देवा 
बृष्टि जहति । तस्या आहया अन्न ^ सभवति ॥ 
अय वै छोकोऽग्रिगौँतम । अय खोक इति प्राणिज- 
न्मोपभोगाश्रय, क्रियाकारकफल्विशिष्ट,, स तृतीयोऽग्नि । 
तस्याभन. प्रथिव्येव समित्‌ । प्रथिव्या दहि भय कोकः 
अनेकप्राण्युपमोगसपन्नया समिथ्यते । अभिः धूमः; 
परथिव्याश्रयोस्थानखामान्यात्‌ । पाथिव हि इन्धनद्रव्य 
आशिल्य अग्नि उत्तिष्ठति, यथा सुमिदाभयेण धूम" + 
रात्रि. अर्थि. समित्खबन्धप्रमवसामान्यात्‌ । अभः 
समिन्छबन्धेन हि अर्थि. खमवति, तथा प्रथिवीसमि- 
त्वन्धेन शर्वरी । ए्रथिवीद्ाया हि शवेर तम भाच 
श्वते । चन्द्रमा अङ्गारा, तप्परमवत्वसामान्यात्‌ । 
अ्िषो दहि अङ्गारा, प्रमवन्ति, तथा रात्रौ 
चन्द्रमा, । उपशान्तत्वसामान्याद्रा । नक्चत्राणि विस्फु 
लिङ्धाः, विस्फुलिङ्खवदविश्चेपसामान्यात्‌ । तस्मन्ेतस्मि- 
नित्यादि पूववत्‌ । वृष्टिं जुति, तस्या आहृतेः अन्न 
समवति, बरशिप्रमवत्वस्य प्रसिद्धत्वात्‌ त्रीहियवदिर- 
नरस्य | शकर, 





(९) ड ६।२।११, शब्रा = १४।९।१।१४ अभि 
( वायु चन्द्रमा अ (-दिशचोऽ ) नक्षत्राणि ( अवान्तरदिशो ) 
स्फु ( विष्फु ) आहुल्या अ ( आहुते ), मध्व. 
विस्फु ( विष्फु ) 


वृहदारण्यकोपनिषत्‌ ६।२।९०-१४ १२९७ 


पुरुषो वा अभनिर्मौतम । तस्य व्यात्तमेव | क्षुद्रखरसामान्यात्‌ विस्छुटिङ्गाः । तसिमन्‌ । रेतो जहति । 
समित्‌ । प्राणो धूम । वागर्धिं । चक्षुरङ्गारा. । | तस्या आहुते _ पुरुध, सभवति | एव युपजन्यायलोकय- 
रत्न विस्फुलिङ्गा । तरिमिभेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्न | षयोपाभियु करमेण हूयमाना. श्रद्धास्ोमदटयन्रेतोभावेन 
जहति । तस्या आष्त्ये रेत सभवति ॥ स्थूल्तारतम्यक्रममापद्मानाः श्रद्धाशब्दवाच्या आपः 

पुरुषो वा अधिर्गोतम । प्रसिद्धः शिरःपाण्यादिमान्‌ | पुरषशब्दमारभन्ते । य, प्रभ चतुर्थ; ध्वेत्थ 
पुरुष, चु्थोऽभि, तस्य व्यात्त विदत गरल समित्‌ । | यतिथ्यामाटूलया हूताग्रामाप, पुरुषवाचो सूत्वा समुत्थाय 
विद्रतेन हि मुखेन दीप्यते पुरुष वचनस्वाध्यायादो, | बदन्ती३े' इति, सख एष निणींतः-- पञ्चम्यामाहतौ 
यथा समिधा अभिः । प्राणो धूम , तदुव्थानखामान्यात्‌ । ¦ योषाभ्नौ हूताया रेतोभूता आप. पुरुषवाचो भवन्तीति । 
मुखाद्धि प्राण उत्तिष्ठति । बाक्‌ शब्द आच , व्यज्ञकत्व- | स पुरुष प्यव करमेण जातो जीवति । कियन्त काट्मि- 
सामान्यात्‌ । आर्धश्च व्यञ्जक, तथा वाक खन्द, | प्युन्यते-- यावज्जीवति यावदस्मिन्‌ शरीरे धित्ति- 
अभिधेयन्यञ्जक । चक्षु अङ्गाराः, उपञ्मस्तामान्यात्‌ | निमित्त कमं विद्यते, तावदियर्थं । अथ तश्षये यदा 
प्रकाराश्रयत्वाद्वा । त्र ॒विस्फुलिद्धा, िश्चेपसा- | यस्िन्कलटे धिते | 
मान्यात्‌ । तस्मिन्‌ अन्न जुहति | ननु नैव देवा | शकर, 
अनमिह जहतो दव्यन्ते-- नेष दोषः, प्राणना, अंयेनमप्रये हरन्ति! तस्याभिरेवाभिभैवति । 
देवत्वोपपत्ते । अधिदेव इन्द्रादयो देवाः । ते एव , समिस्सभित्‌ । धूमो घूम" । अर्चिर्चिं । अङ्गारा 
अध्यात्म प्राणा, । ते च अन्नस्य पुरषे परक्षेतारः । अन्या । विस्फुलिङ्गा विस्छ्लिङ्गा. । तस्मिभेत- 
तस्या आहुते, रेतः सभवति । अन्नपरिणामो हि रेत. । स्मिन्नभ्नी देवा पुरुष जवति । तस्या आहु 

राक्र , पुरूपो भाखरवर्णं सभवति ॥ 

योषा वा अभ्निगातम । तस्या उपस्थ एव समित्‌। = अथ तदा टन मूत अये जन्मेव अन्वाह 
लोमानि धूम । योनिरचि, । यदन्तः करोति श्रन्ति क्रलिजः ] तस्य॒ आहूतिभृतश्य प्रषिद्धः 
तेऽङ्गारा । अभिनन्दा विस्फुलिङ्गा. तसिमन्नेत- अश्निर्व होमाधिक्रण, न परििस्प्योऽधि; । प्रषदिव 
समिननो देवा रेतो जहति । तस्या आ1हूस्यै पुरुष समिद्‌ खमित्‌ । धूमो धूम, । अरि" अर्चि । अज्ञारा 
सभवति । स जीवति यावज्जीवति । अथ यदा , अङ्गासः | वरिसुलिङ्गा विस्पुलिद्धा. । यथापिद्धमेव 
त्रियते खभमित्यथः तस्मिन्‌ पुष भन्त्याहुतिं जुति । तस्यै 

योषा वा अभिर्गोतम । येषरति जी पञ्चमो आहुत आहुतेः, पुः भास्वरवर्ण" अतिशयदीत्िभान्‌, 
होमाधिकरण भिः तस्याः उपशय पव समित्‌ । तेन निषेकादिभिरन्तयाटुयन्तैः कर्मभिः सक्कृतत्वात्‌, खभ 
हि सा समिध्यते । लोमानि धूमः, तदुप्ानसामान्यात्‌। , ववि निष्पदते । 
योनिः अर्चि. वणैसामान्यात्‌ । यदन्त, करोति, तेऽङ्ा शकर, 
य । जन्त करण मेधुनन्यापारः, तेऽङ्गारा, वीोपरशम- (२) " मेदानेति चेतनेकस्यामपि"-- स्यदेतत्‌ । 
हतुत्वसामान्यात्‌ । वीयाचुपञ्यमकारण मेथुन, तथा ' सर्ववेदान्तप्र्ययत्व विक्ानानां गुणमेदाननोपपद्यते । 
सअङ्ञारमाव" अग्नेरपशमकारणम्‌ | अभिनन्दाः युखल्वाः , तथाहि । वाजसनेयिनः पञ्चाथिविदां प्रस्तुत्य षष्टठमपरम- 


8 श । 


~ ~ 
(२) बड. ९।२।१२, शत्रा. १४।९।१।१५ विस्फु | भिमामनन्ति “ तस्यागरिरेवाभिमबतिः इत्यादिना । 


| जन 

( विष्फु ) आहुत्यै ( आहुते ), मध्व विस्फु ( विष्फु ) (१) बड. ६।२।१४, दावा १२८।९।१।१६, १७ विस्फु 

(२) ड ६।२।१२, शत्रा १४।९।१।१६ विस्फु | ( धिष्फु ) आहुस्यै ( आहुते ), जसंकर, २।३।२४मास्कर 

( विष्फु ) आहुत्यै ( आहुते ) समवति+- ( स जायते ), | ३।३।२, रग वर्णं सम ( वणो भ॒), थ्व, विस्फु 
मध्व॒ विस्फु ( विषु ) ( त्रिष्णु )3 बष्ठम, २।३।१. 
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छन्दोगास्तु त नाऽऽमनन्ति पञ्चखख्ययेव च त उपस- 
हरन्ति ' अथ ह य एतानेव पञ्चाभ्रीन्वेद्‌ ' ( छाउ 
५।१०।१० ) इति । येषा च स गुणोऽसि येषा च नासि 
कथसुमयेषामेका विदच्ोपपयेत । न चात्र गुणोपसंहार 
शक्यते प्रयेतु पञ्चघण्याविरोधात्‌ । तथा प्राणखवादे 
्रष्ठादन्याश्चतुरः प्राणान्वाक्चक्षु धरोत्रमनासि छन्दोगा 
आमनन्ति । वाजषनेयिनस्तु प्ञ्चममप्यामनन्ति ‹ रेतो 
तै प्रजाति, प्रजायते ह प्रजया पशुभयं पव वेद ` 
८ बड ६।१।६ ) इति । आवापोद्वापमेदाच्च वे्यभेदो 
मवति वे्यमेदाच्च विद्यामदो द्रष्यदेवतामेदादिव याग- 
स्येति चेत्‌ । नैष दोषः । यत एकस्यामपि बिद्यायामेव- 
जातीयको गुणभेद उपपद्यते । यद्यपि षष्ठस्याभचेरुपखहारो 
न समवति तथाऽपि चुप्र्टतीना परञ्चानामग्रीनासुभयत्र 
प्रत्यभिक्ञायमानतवान्न विदाभेदो भवितुमर्हति । न दि 
घोडशिग्रहणा्रहणयोरतिरा्रो भिद्यते । पज्यतेऽपि च 
षषठोऽभिश्छन्दोगे “ त परेत दिष्टमितोऽ्मधं एव हरन्ति › 
( छाड ५।२।९ ) इति । बाजसनेयिनस्तु सापादिकेषु 
पञ्चस्वभिष्वनुष् चाया, समिदधूमादिकस्पनाया निच्त्तये 
८ तस्या्िरेवाभि्भवति समित्मित्‌ › इप्यादि समाम 
नन्ति स निप्यानुवादः । अथाप्युपासनाथं एष बादस्त 
याऽपि स गुण शक्यते छन्दोगेरप्युपवहतम्‌ । न चात्र 
पञ्चसख्याविरोध आशङ्कय, खापादिकाग्न्यभिप्राया ह्येषा 
पश्चसख्या निव्यानुवादमृता न विधिषमवायिनी्यदोष । 
एव प्राणखवादादिष्वप्यधिकस्य गुणस्येतरत्रोपसहारो न 
विरुध्यते । न चाऽऽवापोद्रापमेदाद्वेद्यभेदो विद्याभेद. 
श्चाऽडदाङ्कषः । कस्यचिद्वेद्याश्चस्याऽऽवापोद्रापयीरपिं 
भूयसो वे्यराशचेरभेदावगमात्‌ । तस्मादेकविद्यमेव । 
ब्रह्यकर ३।३।२ 
'ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा 
सययुपासते तेऽचिरमिसभवन्ति । आर्वंषोऽह्‌. । 


(१) चंड ६।२।१५, हाब्रा १४।९।१।१८ तान्पु 
( तास्पु ) तेषा न ( तेषामिह न ) इत्ति + ( अस्ति ) 
अहाकर ३।२३।३१, ४।३।१, २, ५; ६, ८, ४।४।२२ 
तेऽ्चिरभि ( तेऽचिषमभि ) तान्वै गमयति ( तान्वै- 
दयुतात्पुरषोऽमानव स एत्य ब्रह्मलोक गमयति ), भास्कर 
४।३।५, ७, रग ॒तन्पु ( तत्पु ), रामानुज ३।३।३ २, 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


अह आपूयैमाणपश्षम्‌। आपूयेमाणपक्षाान्षण्मा- 
सातुद्ङ्डादित्य एति । मासेभ्यो देवलोकम्‌ । 
देवरोकादादियम्‌ । आदिव्यद्वैदयुतम्‌। वन्धेद्युवा- 
न्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मछोकान्गमयति । ते तेषु 
बरह्मोकेषु पराः परावतो बसन्ति । तेषा न 
पुनरावृत्ति ५ ॥ 

(१) इदानीं प्रथमप्रभनिराकरणाथंमाह--ते । के ! 
ये एव यथोक्त पञ्चागिदर्खनमेतत्‌ विदु । प्वशब्दात्‌ 
अभ्रिसमिद्धूमाचिरङ्गारविस्फुलिङ्गभद्धादिविरिष्टाः पञ्चा- 
ग्रयो निर्दिष्टा । तान्‌ एव एतान्पञ्चाभ्रीन्‌ विदुरित्यथैः | 

ननु अभिहोच्ाह्ुतिदर्नविषयमेव एतदशनम्‌ । तत्न 
हि उक्त उक्कान्त्यादिपदार्थषट्‌कनिणेये 'दिवमेवाहवनीय 
कुर्वाते इत्यादि । इहापि अमुष्य खेकस्याभित्व, आदि. 
त्य्य च समित्वमित्यादि बहु साम्यम्‌ । तस्मात्‌ तच्छेष- 
मेव प्तदशंनमिति--न, यतिथ्यामिति प्रश्प्रतिवचन- 
परिग्रहात्‌ । यतिथ्यामित्यस्य प्श्रस्य प्रतिवचनस्य च 
यावदेव परिग्रह", तावदेव एवशब्देन पराग्नष्ु युक्त, 
अन्यथा प्रशानथक्यात्‌ । निक्ञातत्वाच सख्यायाः ग्य 
एव वक्तव्याः । अथ निज्ञीतमप्यनूदयते, यथाप्रातस्येव 
अनुबदन युक्त, न ठु ^ असो लोकोऽधि › इति । अथ 
उपलक्षणार्थ , तथापि आयेन अन्त्येन च उपरक्षणं 
युक्तम्‌ । श्रुत्यन्तराच्च । समाने हि प्रकरणे छान्दोग्य 
श्रतौ ‹ पञ्चागरन्वेद › इति पञ्चसर्याया एवोपादानात्‌ 
अनरिद्े्शेष पतत्‌ पञ्चामिदशंनम्‌ । यत्त॒ अधिसमि- 





# व्याख्यानानि छाड ४।१५।५ ( परू ८४१ ), 
५।१०।१, २ (प्र ८६२) इत्यत्र च द्रष्टव्यानि । 


४।२।२० तेऽचिरभि ( तेऽचिषमभि ), ४।३।१ तेऽर्चै- 
रभि ( तेऽचिषममि ) ( तान्‌ ) तान्पुरषो मानस एल 
( तत्पुरुषोऽमानव स एत्य ), ४।३।२ पुरुषो मानस 
एल ( पुरुषोऽमानव स एत्य ), ४।३।११० निंबाक 
३।३।३१ तेऽरभिरमि ( तेऽर्चिषमभि ), ४।३।१ तेऽचिरभि 
( तेऽचिषममि ) षण्मासानुद ८ षड़द ) दुतम्‌+ (एति) 
( तान्‌० ) पुरुषो मानस ( पुरुषोऽमानव ), ४।३।७, 
भ्रीकठ ४।३।२, श्रीकर ३।३।३२, ४।३।१ तेऽचिरभि 
(तेऽर्चिषमभि), ४।३।२, बह्म ४।३।२, ७) ९, विज्ञान. 
४।३।२, बङ्देव ४।३।२,९ 
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दादिसामान्य, तत्‌ अभिहोघरस्ुत्यथमिल्यवोचाम । 
तस्मात्‌ न उक्कान्त्यादिपदाथेषट्कपरिज्ञानात्‌ आचच॑ 
रादिप्रतिपत्तिः, एवमिति प्रकृतोपादानेन आचरादि- 
प्रतिपत्तिविधानात्‌ । 

के पुनस्ते, ये एव विदु. १ हस्या एव । ननु तेप्रा 
यज्ञादिखाधनेन धुमादिपरतिपत्तिः विधस्सिता--नः 
अनेवविदामपि शस्थाना यज्ञादिसाघनोपपत्ते , भिक्षु 
वानप्रस्थयोश्च अरण्यसबन्धेन ग्रहणात्‌, गदस्थकमं 
सबद्धप्वाचच पञ्चामिद्भनस्य । अतः नापि ब्रह्मचारिण, 
£ एव विदु. इति ग्यन्ते । तेषा तु उत्तरे पयि प्रवेश 
समृतिप्रामाण्यात्‌--“ अष्टाशीतिषदल्लाणागूषीणाम्‌व्वरेत- 
साम्‌ । उच्रेणा्यम्ण* पन्थास्तेऽमूतप्व हि भेजिरे ।।' इति । 
तस्मात्‌ ये गृहस्था" एव -- अग्निजोऽद , अग्न्यपत्य- - 
इति, एव क्रमेण अभरिभ्यो जातः अञचिरूप इष्येव, ये 
विदु, तेच,ये च अमी अरण्ये वानप्रस्था परि्राज 
काश्चारण्यनिष्या , श्रद्धा श्रद्धायुक्ता सन्त, सप्य ब्रह 
हिरण्यगमात्मानमुपाघते, न पुन. श्रद्धा च उपासते, ते 
स्वैऽविरभिसमवन्ति । यावत्‌ गृहस्था प्चाधिचिना 
सत्य वा ब्रह्म न विदु , तावत्‌ श्रद्धाघाहूतिकमेण पञ्च- 
म्यामाहूतो हूुताया ततो योष्रामेजांता , पुनर्छोक घय्यु 
व्थायिन अचिशेत्रादिकममाुष्टातारो भवन्ति | तेन कमणा 
धूमादिक्रमेण पुन. पितृलोक, पुन पजन्यादिक्रमेण इम 
आवतंन्ते । तत, पुनयोँष्रायेजाताः पुन कर्म॑ कषवा-- 
इत्येवमेव घटीयन्त्रवत्‌ गल्यागतिभ्या पुन पुन आव 
तन्ते । यदा तु एव विदुः, ततो घरटीयन्त्रभ्रमणादिनि- 
मुक्ता" सन्त॒अभिरमिसखमवन्ति । आर्चैसिति न अभि 
ज्वाखामाच्न, किं तहिं अचिरमिमानिनी अर्चिब्द्‌ 
वाच्या देवता उत्तरमागरक्षणा व्यवस्थितैव । तामभिस 
भवन्ति | न हि परिाजकाना अग्न्यार्चप्रैव साक्षात्छ 
बन्धोऽस्ति । तेन देवतेव परिग्ह्यते आर्चःचब्दवाच्या | 
अत, अहरदेवताम्‌ । मरणकाल्नियमानुपपत्तेः अदटः- 
शब्दोऽपि देवतेव । आयुष श्ये हि मरणम्‌ । न हि 
एवविदा अहन्येव मतेन्यमितिं अह मरणकालो नियन्तु 
शक्यते । न च रात्रो परेताः सन्तः अहः परतीक्षन्ते, 
“ स यावल्कषप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छति ` इति श्रत्य- 
न्तरात्‌ । अह आपृयमाणपक्ष, अर्दवतया अतिवाहिता 
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आपुय॑माणपक्षदेवता प्रतिपद्यन्ते, शुद्कपश्चदेवतामिेतत्‌। 
आपूयंमाणपक्षात्‌ यान्‌ षण्मासान्‌ उदड्‌ उत्तरां दिश 
आदित्य सविता एति, तान्मासान्प्रतिप्यन्ते शाङ्कपश्च- 
देवतया अतिवादिता सन्त । मासानिति बहुवचनात्‌ 
सव्रचारिण्य. पट्‌ उत्तयायणदेवता । तेभ्यो मासेभ्य. 
षण्मासदेवताभिरतिवाहेता देवलोकाभिमानिनीं देवता 
प्रतिपद्यन्ते । देवलोकात्‌ आदियम्‌ । आदिलयात्‌ वेन्यत 
विन्युदभिमानैनी देवता प्रतिपयन्ते । विदयुदेवता 
प्राप्तान्‌ व्रह्मखोफयासी पुरुप ब्रह्मणा मनता स्रो 
मानस काश्चत्‌ एय गत व्रालोकान्गमयति । 
ब्रह्मलोकानिति अधरोत्तरभूमिभेदेन भिना इति गम्यन्ते; 
बहटबचनध्रयोगात्‌, उपासनतारतम्योपप्तते् । ते तेन 
पुस्पेण गमिता" सन्तं , तेपु ब्रह्मन्यकेषु परा. ध्क्ृ्टा 
सन्त, म्बय परावत, प्रणष्टा समा सवत्सरानननान्‌ 
वसन्ति, ब्रह्मणोनेकान्कस्पान्वसन्ती यथ, । तेपा ब्रह्म 
लेक गताना नान्वि परनयान्रसति अश्मन्‌ सक्तारे न पुन- 
रागमन, ‹ दद्‌ › इति साखान्तरपाटात्‌ । एृदेति आङ- 
तिमानय्रहणमिति चेत्‌, " वोभूते पोणमासीम्‌' इति 
यद्त--न, दृद्निविेप्रणानथस्चान्‌ ) यदि हि नाव 
तन्त एव दद््दणमन“क्मेन स्यात्‌ | ‹ शोमुते पौण- 
मामीम्‌' दत्य पीोणमास्याः श्वोभतत्वमनुक्त न क्ञायत 
दति युक्त विशेषयितुम्‌ } न हि तंत्र श्रआङ्तिः 
शब्दार्थो विनत इति श शब्दो भिरथक प्व प्रयुज्यते | 
यच तु विङ्ठोषणशन्दे प्रयुक्ते आअन्वि्यमाभे विरोषण- 
फल चेन्न गभ्यत्त, तत युक्तो निरथकस्वेन उस्र विशे- 
प्णश्ब्द्‌ । न त॒ सत्या विरेपणफलावगुतौ | तस्मात्‌ 
अस्माप्कस्पादव्वे आषृत्तिगेभ्यते । 
दाकर. 
(२)तेय इति) येऽनेन प्रकारेण प्रश्चामीन्विदु । 
नुपर्जन्य्यिवीपुसपरयोपरिदरुपेष्वभिपु श्रद्धासोमश्रएवननरेतो- 
नुपरक्ततय्रा सचरन्त प्रप्यगात्मान ब्रह्यात्म॑कष्वेन य उपा. 
सत इति यावत्‌ } ये चामी पुरुषा अरण्ये स्थित्वा 
श्रद्धां पुरस्छृध्य खत्यशन्दिति परमात्मानं प्रत्यगात्मनि 
उपासते । अत्र देवलोकदयन्दो वायुपर । * योऽय 
पवत ए देवाना गुहे › इति प्रदे. । वेचुतादै्त 
इत्यर्थ, । वद्युतः पुरुषोऽमानव" परेण बरह्मणा मनसा 


१२३०० # 


खष्ोऽमानवशब्दितः पुरुष स एनान्‌. ब्रह्मखोकान्‌ गम- 
यति । बह्मरोकान्‌ ¡ अत्र निषादस्थपतिन्यायेन ब्रह्मैव 
लौको ब्रह्मखोकं इति कर्मघारयस्यैव युक्ततयाऽथैस्येकतव 
निशिते बहुवचनस्यादितिपाशानितिवदुपपत्ते, । षष्ठीत- 
पर्ष इति पक्षेऽपि न दोष.।न च भगवह्छोकस्यैकतया 
बहूवचनानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । परस्य ब्रह्मण" परिपू- 
भस्य सर्वगतस्य सत्यसकस्पस्य श्रतिस्प्रतीतिहासपुराण 
प्रामाण्यानुसारेण स्वेच्छापरिकद्पितस्वासाघारणा प्राक्त 
लोकनन्यसमवेऽनुपपच्यभावात्‌ । अर्चिरादिना गतास्ते 
स्वै तेषु रकेषु परा निरतिशयानन्देश्वयंशाङ्नि" 
परावतो नाथवन्त इति यावत्‌ । रग 


सथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते 
धूममभिसभवन्ति । धूमाद्रात्रिम्‌ । रत्रेरपक्चीयमाण- 
पक्षम्‌ । अपक्षीयमाणपक्षायान्षण्मासान्दक्षिणा- 
दिय एति ! मासेभ्य पिवृलोकम्‌ । पिवृरोकाच- 
द्रम्‌ । ते चन्द्रं प्राप्यान्न भवन्ति । वारस्तत्र देवा 
यथा सोम राजानमाप्यायखापक्चीयस्वेत्येवमेना<- 
स्तत्र भक्षयन्ति । तेषा यदा तत्पयेवैयथेममेवाका- 
शमभिनिष्पयन्ते । आकाशाद्वायुम्‌ । बायोवृष्धम्‌ । 
षट. प्रथिनीम्‌ । ते प्रथिवीं प्राप्यान्न भवन्ति । ते 
पुन पुरुषाभ्नौ हूयन्ते । ततो योषाग्नौ जायन्ते 
छोकान्प्रवयुस्थायिनस्त एवमेवाुपरिवर्तन्ते । अथ 
य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटा. पतङ्गा यदिदं 
दन्द्राकम्‌ * ॥ 

(१) अथ पुन येनैव बिहु" उक्कान्त्याद्यञि 
होत्रषबद्धपदार्थषटूकस्येव वेदितारः केवल्कमिण, यञ्ना- 
पिहोज्रादिना, दानेन बिविदि भिक्षमाणेषु द्रव्यसविभा- 





# व्याख्यान छाउ ५।१०।५ ( पर॒ ८६५ ) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) ब्रुड ६।२।१६; श्ञाव्रा १४।९।१।१९ लोकान्‌ 
( छोक ) (ते पुन पुरषाभ्नौ ह्यन्ते । ततो योषाभ्रौ 
जायन्ते । खोकान्प्रत्युत्थायिन ° ), अशकर ३।१।४ मेनाश्< 
स्तत्र ( मेतारस्तत्र }, ३।१।८, ३।३।३१; रग वेैव्यथेम 
( वैति । इम ) लोकन्प्र ( ते लोकान्प्र ), रामानुज 
४।२।१९, मध्व तेपुन पु ८ पुन, पु) योषामरौ + 
{ ततो ) लोकान्ध्र ( ते लोकन्प्र ), वह्धभ ३।१।१८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


| तपसा बहिवेचेव दीक्षादिव्यतिरिक्तेन इच्छ- 
चन्द्रायणादिना, लोकान्‌. जयन्ति । ोकानिति बहुवच - 
नात्‌ तत्रापि फल्तारतम्यमभिप्रेतम्‌ । ते धूमममिखम्‌ 
वन्ति । उत्तरमार्ग इव इहापि देवता एव धूमादिशब्द्‌- 
वाच्या , धूमदेवता प्रतिपयन्त इत्यथः । आतिवाहिकल्व 
च देवताना तद्वदेव । धूमात्‌ रात्रिं रात्रिदेवता, ततः 
अपश्चीयमाणपश्च अपक्चीयमाणपक्चदेवता, ततो यान्बण्मा- 
सान्‌ दक्षिणा दिश्मादित्य एति तान्‌ माख्देवताषिक- 
घान्‌ प्रतिपद्यन्ते | माकेम्यः पितृलोक, पित्रलोकाचन्दरम्‌ | 
ते चन्द्र प्राप्य अन्न मवन्ति । तास्‌ तत्रान्नमूतान्‌; 
यथा सोम राजनपिह यश्च छऋखिजः आप्यायस्व अप- 
क्षीयस्वेति मश्चयन्ति, एब एनान्‌ चन्द्र प्रात्‌ 
कर्मिण. मत्यानिव स्वामिन, मश्चयन्ति उपभुज्ञते देवा.। 
४अप्यायस्वापक्षीयस्व' इति न मन्त्र । किं तहिं आप्याय्य 
आप्याय्य चमसस्थ, मक्चषणेन अपक्षय च कत्वा, पुन 
पुनरभक्चयन्तीव्यथं । एव देवा अपि सोमलोके रन्ध- 
शारीयन्‌ कर्मिणः उपकरणभूतान्‌ पुन" पुनः विभ्रामयन्तः 
कर्मानुल्प फर प्रयच्छन्त.-- तद्धि तेषामाप्यायन 
घोमस्य॒ अआाप्यायनमिव उपसुञ्जते उपकरणभूतान्‌ 
देवाः । तेषां कर्मणा यदा यद्मिन्काले, तत्‌ यक्ञदाना 
दिरक्षण सोमटोक्प्रापक कर्म, पयैवेति परिगच्छति परि- 
क्षीयत इत्यथः, अथ तदा इममेव प्रसिद्धमाकाशममि 
निष्पय्न्ते । यास्ता श्रद्धाशन्दवाच्या दयलोकाभौ 
हुता आप सोमाकारपरिणता", याभि. सोमरेके कमि- 
णामुपभोगाय शरीरमारज्ध अम्मय, ताः कमंश्चयात्‌ 
हिमपिण्ड शवातपखपकोत्‌ प्रविखीयन्ते । प्रविलीनाः 
सष्मा आकाशभूता इव भवन्ति । तदिदगुच्यते-- 
८ इममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्ते › इति । ते पुनरपि 
किणः तच्छरीरा सन्त, पुरोवातादिना इतश्च अमु 
तश्च नीयन्ते अन्तरिश्चगा, । तदह--अआकाशाद्वायु- 
मिति । वायोरि प्रतिप्न्ते । तदुक्तम्‌--पजैन्याभौ 
सोम राजान जहतीति । ततो दृष्टिमूता इमा परथिवी 
पतन्ति | ते प्रथिवीं प्राप्य व्रीहियवादि अन्न भवन्ति । 
तदुक्तम्‌--असिमषछोकेऽमो ब्ष्टिं जुह्वति तस्या आहूय 
अन्न सभवतीति । ते पुनः पुदषामौ हूयन्ते अनभूता 
रेत सिचि । ततो रेतोभूता योषामनौ हूयन्ते । ततो 


जह दारण्यकोपनिषत्‌ &।२।१६-६।३।१ 


जायन्ते | खोक प्रद्युप्थायिनः ते रोक प्रत्युत्तिष्ठन्त, 
अभनिहोत्रादिकम अनुति्न्ति । ततो धूमादिना पुन 

पुनः सोमक, पुनरिम छोकमिति-ते एवं कर्मिण, 
अनुपरिवर्तन्ते घटीयन्ववत्‌ चक्रीमूता बम्ध्रमतीप्य्े , 
उत्तरमागांय सद्योमुक्तये वा याबह्ह्य न विदु । ^ इति 
न॒ कामयमान' ससरति › इप्युक्तम्‌ । अथ पुनः ये 
उत्तर दक्षिण च एतौ पन्थानौ न विदुः, उत्तरस्य दश्षि- 
णस्य वा पथः प्रतिपत्तये ज्ञान कमं वा नानुतिष्ठन्ती 

त्यथ, । ते करं मबन्तीत्युच्यते--ते कीटा पतङ्खाः, 
यदिद यचचेद दन्दशूक दशमशकमिव्येतत्‌ , भवन्ति । 
एव हि इय सस्प्ररगतिः कष्टा, अस्यां निमय्स्य पुन- 
सद्धार एव दुर्म । तथा च श्रुष्यन्तरम्‌- तानी 

मानि शषुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि मवन्ति जायस्व 
प्रियसख ` इति । तस्मात्सर्वत्साहेन यथाशक्ति स्वामा- 
विकक्म॑ज्ञानदहानेन दक्षिणोत्तरमागंप्रतिपत्तिसाधन शासनीय 
कमं ज्ञान वा अनुतिष्ठेदिति वाक्यार्थं । तथां चोक्तम्‌ 
--‹ अतो वै खड दुर्भिष्परपतर तस्माञ्जगुप्ठेत ” इति 
श्रु्न्तरात्‌ मोक्षाय प्रयतेतेष्ययैः । अत्रापि उत्तरमार्ग 
प्रतिपत्तिसखाधन एव महान्‌ यत्न कतव्य इति गम्यते, 
‹ एवमेवानुपरिवतन्ते ¦ इत्युक्तत्वात्‌ । एव प्रभा सवै 
निर्णीताः । ^ असौ वे लोकः › इत्यारभ्य ‹ पुरुषः सभ- 
वति › इति चतुथ. प्रश्न ° यतिथ्यामाह्ु्याम्‌ › इत्यादि. 
प्राथम्येन । पञ्चमस्तु द्वितीवप्वेन देवयानस्य बा पथः 
प्रतिपद पित्रयाणस्य वेति दक्िणोत्तरमागप्रतिपत्तिषाघन- 
कथनेन । तेनैव च प्रथमोऽपि--अभनेयरभ्य केचि- 
दाः प्रतिपद्यन्ते केचिद्भूममिति विप्रतिपत्तिः । पुनराइ- 
त्तिश्च द्वितीय, परभ्र--आकाद्यादिक्रमेणेम लोकमाग 

च्छन्तीति । तेनैव -- असौ छोको न सपूर्ैते कीट- 
पतङ्गादिप्रतिपत्तेश्च केषाचिदिति;, व्रतीयोऽपि प्रभो 
निणीत, । दाकर 


(२) “भाक्त वाऽनासमविचात्तथा हि दशयति -- 
वाश्ब्दश्चोदितदोषव्याव्वनाथं, । भाक्तमेषामनत्व न 
मुख्यम्‌ । अनात्मविच्वाच्वेष्टादिकासिा देवोपमोग्यभात्र 
उपपद्यते । तया हि श्चुतिरनात्मविदा देबोपभोग्यता दड- 
यति ‹ अथ योऽन्या देवतामूपास्तेऽन्योऽसावन्योहमस्मीति 
न स वेद्‌ यथा पदुरेव स देवानाम्‌ ' (बृ, १।४।१०) 
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इति | अनात्मविच्ात्तथाहि दश्च॑यततीव्यस्यापय व्याख्या 
अनात्मविदो द्येते केवल्कार्गेण इष्टादिकारिणो न ज्ञान 
कमंखमुचयानुष्टायिनः । पञ्चामिविद्यामिहाऽऽत्मविचयेत्युप- 
चरन्ति प्रकरणात्‌ । पञ्चाभिविद्याविदहदीनताबेदमिष्टादिका- 
रिणा गुणवादेनानष्वमुद्धाग्यते पञ्चाभिविज्ञानप्रससये । 
पञ्चा्िविद्येह विधिस्विता । बाक्यतादर्यावगमात्‌ । 
तथाहि श्रष्यन्तर -बनद्रमण्डले भोगसद्धाव दशयति ‹ स 
सोमलोके विमूतिमनुंमूय पुनरावतैते › ८ ग्रड ५।४ ) 
इति । नश्कर ३।१।७ 

( ३ ) ते पुरुषाः पुण्यरोकान्प्त्युप्थायिन उत्थान- 
रीखा मवन्ति । रग, 

महच्वप्रािसा वन श्रीमन्थाख्य कमं 

स॑ य. कामयेत महस्राप्वुयाभिव्युदगयन आपू 
येमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहयुपसदूत्रती भूत्वो- 
दुम्बरे कभ्से चमसे बा सर्वोषध फढानीति 
समदय परिसमुह्य परिङिप्याभ्निमुपसमाधाय परि- 
स्तीयोऽऽवृताञ्य^ सभ्स्छेय पुरसा नक्षत्रेण 
मन्थ सनीय जुदोति । यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेदस्तियेच्छो ऽनन्ति पुरुषस्य कामान्‌ ! तेभ्यो- 
ऽह भागधेयं जुहोमि, ते मा वप्ता स्वैः कायेस्त- 
पेयन्तु खहा । या तिरश्ची निपद्यतेऽह विधरणी 
इति, ता त्वा घृतस्य धारया यजे सपराधनीमह ~ 
सराहा # ॥ 

सख यः कामयेत | ज्ञानकर्मणोगतिर्क्ता | तत्र कान 
खतन्नम्‌ । कर्म ॒तु देवमानुष वित्तद्वयायत्तम्‌ । तेन कर्माथ 
वित्तमुपाजेनीयम्‌ । तच अप्रयवायकारिणोपायेनेति तदर्थं 
मन्थाख्य कमे आरभ्यते महप्राप्तये । महत्वे च सति 
अर्थसिद्ध हि वित्तम्‌ । तदुच्यते-खय कामयेत, स 
यो वित्तार्थी कर्मण्यधिकृत! यः कामयेत । किम्‌ १ महत्‌ 
महव प्राप्नुयां, महान्स्यामितीवयर्थं । तत्र मन्थकर्मणो 
विधिज्वितध्य कारोऽभिधीयते -- उदगयने आदित्यस्य 


५ अत्र ब्राह्मणे रग प्राय श्चकरवत्‌ । 

(१) चंड ६।३।१, श्रा १४।९।३।१--३ कामयेत 
( कामयते ) पक्षस्य ( पक्षे ) ( परिस्तीय ) महः 
स्वाहया + ( प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति तृतीया जुहोति ); 
रग, कामयेत ( कामयते ) 
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तत्र सर्व॑ प्राप्तौ आपूयैमाणपक्षस्य शुङ्कपश्चस्य । तत्रापि 
सर्वत्र प्रा्तौ, पुण्याहे अनुवृे आप्मन" कमेसिद्धिकर 
हृव्यर्थ. | द्वादशाह, यसिन्पुण्येऽनुक्ूले कमं चिकीषति 
तत प्राक्‌ पुण्याहमेवारभ्य द्वादशाह, उपसद्रती, उप 
सत्सु व्रत, उपसद प्रसिद्धा ज्योतिष्टोमे, तत्र च सनो. 
पचयापचयद्रारेण पयोभक्षण तद्रतम्‌ । अचर च 
तत्कमनुपसदहयारात्‌ केवरूमितिकतंब्यताद्यूल्य पयोमक्षण- 
माजरमुपादीयते । ननु उपसदो व्रतमिति यदा विग्रह; 
तदा सर्व॑मितिकतंन्यतारूप ग्राह्य भवति, तत्‌ कस्मात्‌ न 
परिग्ह्यत इत्युच्यते--स्मार्तत्वाकर्मण. । स्माते दीद 
म-थकर्मं | ननु श्रुतिविदित सत्‌ कथ समातं भवितम- 
ईति -- स्मृत्यनुवादिनी हि श्रुतिरियम्‌ । भौतष्वे हि 
प्रङ़तिविकार्माव" । ततश्च प्राकृतघमराहिस्व विकार 
कर्मण । न त॒ इह भरौतत्वम्‌ | अत एव च आव- 
सथ्या्नौ एतत्कर्म विधीयते, सर्वा च आब्रत्‌ स्मार्तैवेति । 


उपसद्रती भूत्वा पयोव्रती सुन्नित्यथैः । ओदुम्बर 
उदुम्बरबृक्षमये, कसे चमसे वा, तस्येव विदोषणम्‌-- 
कसाकारे चमखाकरे बा ओदुम्बर एव । आकारे तु 
विकल्प", न ओदुम्बरस्वे । अत्र सर्वोषध सवाखामो- 
पीना समूद यथासभव यथाशक्ति च सवां ओषधी. 
समाद्य । तत्र ्राम्याणां तु दश नियमेन ग्राह्या 
बरीहियवाद्या वक्ष्यमाणा. । अधिक्रहणे ठु न दोषः 
ग्राम्याणाम्‌ । फलानि च यथासमव यथाशक्ति च | 
इतिशब्दः समस्वसभारोपचयप्रदद्यनाथंः । अन्यदपि 
यत्वमरणीय तत्सव सश्लयत्यर्थ, । क्रमस्तत्र गर्योक्तो 
द्रष्टव्यः । परिसमूहनपरिल्ेपने भूमिसस्कार । अमिगुप- 
समाधयेति वनचनात्‌ आवसथ्येऽग्राविति गम्यते, 
एकवचनात्‌ उपखमाधानश्वणाश्च । विद्यमानस्येव 
उपसमाधानम्‌ । परिस्तीर्य दमान्‌ । आृता--स्मातंत्वा- 
तकर्मणः स्थारीपाकाधृत्‌ परिगृ्यते तया आज्य सस्छृत्य | 
पुसा नक्षत्रेण पुनाञ्ना नक्ष्ेण पुण्याश्सयुक्तेन, मन्थ 
सर्वौषधफलपिष्ठ तन्नौ दम्बर चमसे दधनि मधुनि धते 
च उपसिच्य प्कया उपमन्थन्या उपसमथ्य, सनीय 
मध्ये सख्थाप्य, ओौदुम्बरेण सरुवेण आवापखाने 
सआज्यस्य जुहोति एतैमैन््रः (यावन्तो देवाः? इत्यायः । 
शकर, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


'उ्येष्ठाय खाहा श्रेष्ठाय स्ाहेयम्रौ हुत्वा मन्थे 

<सवमवनर्यति । प्राणाय साहा वसिष्ठायै 
स्वादयो हृत्वा मन्थे स<सवमवनयति । वाचे 
खाद प्रतिष्ठायै स्वादेयमनो हत्वा मन्थे सरखवस 
वनयति । चक्षे स्वाहा सपदे स्वाहेयम्नो हृत्वा 
मन्थे सभखवमवबनयति । श्रोत्राय स्वाहाऽऽयत- 
नाय स्वाहेत्यप्नो इत्वा मन्थे सर<खवमवनयति । 
मनसे स्वाहा प्रजायै खादेत्यभ्नो हृत्वा मन्ये 

<सखरवमवनयति । रेतसे स्वाेत्यम्नौ हत्वा 
मन्थे स~<खवमवनयति ॥ 

अैस्नये स्वाहेत्यन्नौ इत्वा मन्थे, सर<खवमव- 
नयति । सोमाय स्वाहेत्यग्नौ हृस्वा मन्थे सभ~सव- 
मवनयति । भू. स्ादेत्यम्नो हुत्वा मन्थे स~<खब- 
मवनयति । सुब स्वाहेदयभनो हत्वा मन्थे सर^सव- 





(१) च्ुड ६।३।२, शत्रा १४।९।३।४ 

(२) च्रड ६।३।३ शत्रा १४।९।३।५--८ ( भूताय 
स्वहि्यमनौ हत्वा मन्थे सखवमवनयति । भविष्यते 
स्वदित्यभ्नौ हत्वा मन्ये स<खलवमवनयति । विश्वाय स्वदि- 
त्यननौ हत्वा मन्थे सखवमवनयति । सोय स्वादैत्यमौ 
हुत्वा मन्थे सरस्वमवनयति ॥ ५ ॥ पृथिव्यै स्वित्यपी 
हुस्वा मन्थे स\खवमवनयति । अन्तरिक्षाय स्वाहेत्यमीः 
हुत्वा मन्थे सप<स्रवमवनयति । दिवे स्वाहेत्यभरौ हुषा 
मन्थे सखवमवनयति । दिग्भ्य; स्वादेत्यभ्नौ हत्वा मन्थे 
समखवमवनयति । ब्रह्मणे स्वाहेखभ्नी हुत्वा मन्थे स^ 
छववमवनयति । क्षत्राय स्वहित्यो हुत्वा मन्थे ससवमव 
नयति ।॥ ६ ॥ भू स्वादेत्यभनो हत्वा मन्थे ससवमवन- 
यति 1 भुव स्ित्यभौ हुत्वा मन्थे सस्रवमवनयति । 
स्व स्वदिस्यौ हुत्वा मन्थे सश्वलवमवनयति । भूमुव- 
स्व॒स्वादैत्यभ्नौ हुत्वा मन्थे स<स्वमवनयति ॥ ७॥ 
अभये स्वाहित्यमनौ हत्वा मन्थे स श्छवमवनयति । सोमाय 
स्वहित्यभरी हत्वा मन्थे स शखवमवनयति । तेजसे स्वे 
लपन हृत्वा मन्थे सशखरवमवनयति । श्रियै स्वाितयप्रौ 
हत्वा मन्ये सखवमवनयति । लकम्ये स्वाहेत्यभनो हषा 
मर्यं सभ्खवमवनयति । सवित्रे स्वाहेस्यभ्नो ह्वा मन्थे 
सर्खवमवनयति । सरस्वत्यै स्वादे हला मन्थे स~ 
छववमवनयति । विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वादेयम्नौ इत्वा मन्थे 
खवमवनयति । प्रजापतये स्वाहत्यभरौ हुत्वा मन्थे 
सभ्खत्रमवनयति ॥ ८ ॥ )., 
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मवनयति । स्व स्वाहेत्यग्नो इत्वा मन्थे स^ 
सवमवनयति । भूभव. स्वः स्वाहित्य्नो हत्वा मन्थे 
सरखवमवनयति । ब्रद्यणे स्वादेयमो हूत्वा मन्थे 
सभ<सवमवनयति । क्षत्राय स्वाहेयस्नो हुत्वा मन्थे 

<सरवमवनयति । भूताय स्वाहे हृस्वा मन्थे 
सभखवमवनयति । भविष्यते स्वाहेत्यन्नो हुत्वा 
मन्थे सभ्खवमवनयति । विश्धाय स्वाहेत्यभ्नौ 
हुत्वा मन्थे स सवमवनयति । सबोय स्वाहेत्यभ्नौ 
हुस्वा मन्थे स खबमवनयति । प्रजापतये स्वाहे 
त्यननो हुत्वा मन्थे स<खलवमवनयति ॥ 

ज्येष्ठाय खादा शेष्ठाय खादहि्यारम्य दवे दे आहुती 
हृत्वा मन्थे सखवमवनयति, खवावलेपनमाज्य मन्ये 
सावयति । एवसदेव उयेष्टाय अेष्ठायेत्यादिप्राणलिङ्गात्‌ 
उयेष्ठभ्रष्टादिप्राणविद्‌ एव अस्मिन्‌ कमेण्यधिकार" । 
¢ रेते ` इत्यारम्य एकेकामाहृतिं इष्वा मन्थे सखव 
मवनयति, अपरया उपमन्थन्या पुनर्मधाति । 

राकर 

अथैनमभिमृशति मदसि । अवरूदसि । 
पूर्णमसि । प्रस्तव्धमसि । एकसभमसि । रहिकृत- 
मसि । रिक्रियमाणमसि । उद्रीथमतसि। उद्रीय- 
मानमसि । श्रावितमसि । प्रयाश्रावितमसि। 
आद्र सदीप्रमसि । विभुरसि । भभूरसि । अन्न- 
मसि । उ्योतिरसि । निधनमसि । सवर्गोऽ- 
सीति ॥ 

अथेनमभिमरश्ति ‹ मदसि › इष्यनेन मन्त्रेण | 

शकर 

अथेनयुधच्छयाम^स्याम रहि ते मि । स दहि 
रजेशानोऽधिपति, । स माः राजेश्चानोऽधिपतिं 
करोत्विति ॥ 


(१) ड ६।३।४ शब्रा १४।९।३।९ भ्रमदसि 
. { मसि ) अश्नमसि । ज्योतिरसि ( ज्योतिरसि ।1 अन्न- 
मसि ), मध्व एक्प्रममसि ( एकराफमस्ि ) 

(२) बृं ६।३।५, श्रत्रा १४।९।३।१० व्याम - 
स्यामहि ( व्यामो स्यामहि) महि ( मयि ) मा 
(मा), रग दामरस्यामर हि ( त्यामर स्याम हि), 
मध्व त्यामस<स्याम\ हि (व्याम स्याम दहि). 
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उथिनमुद्च्छति सद पात्रेण हस्ते ग्हाति ‹ आम- 
स्यामहि ते महि इत्यनेन । 
शकर. 
अंथेनमाचामति तत्सवितुषैरेण्यम्‌ । मधु 
वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनै 
सन्त्वोषधी । भू स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि । 
मधु नक्तमुतोषसो मघुमस्पार्थिव्‌ रज. । मधु 
योरस्तु न. पिता युव ॒स्वाहया। धियोयोन 
प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो बनस्पतिभेधुमा+ अस्तु 
सूये । माध्वीगोबो भवन्तु न । स्व. स्वाहेति । 
सवा च साविध्रीमन्बाह सवोश्च मधुमतीरहमेषेद्‌ < 
सवे भूयास भूभूव स्व. स्वाहेयन्तत अवचम्य 
पाणी प्रक्षास्य जघनेनार्भि प्राक्शिरा सबिशषति। 
प्रातरादिदयमुपतिष्ठते । दिशमेकपुण्डसीकमसि । 
अहं मचुष्याणामेकपुण्डरीक भूयासमिति । यथेव- 
मेय जघनेनाभनिमासीनो षर जपति ॥ 

(१) अथेन आचामति मक्चयति, गायत्या" प्रथमपा- 
देन मधुमा एफया व्याह्स्या च प्रथमया प्रथमम्रास्मा - 
चामति । तथा गायत्रीदितीयपदेन मधघुमप्या द्वितीयया 
द्वितीयया च व्याप्य दवितीय माषम्‌ । तथा तृतीयेन 
गायत्नरीपादेन तृतीयया मघुमत्या व्रृतीयया च व्याह्त्या 
तृतीय ग्रासम्‌ । सवौ सावित्रीं स्वाश्च मधुमतीशक्त्वा 
: अदमेवेद सर्वं भूयासम्‌ ` इति च अन्ते " भूथुव खः 
सवाहा: इति समस्त भश्चयति | यथा चतुभिर्राषिः 
तदुद्रन्य सथै परिखमाप्यते, तथा पूवमेव निरूपयेत्‌ । 
यत्‌ पात्रावङित्त, तत्‌ पात्र सवै निर्णिज्य तुष्णीं पिवेत्‌ । 
पाणी पक्चास्य आप आचम्य जधनेना्थिं पश्चाद. 
प्राविश्चराः सविश्ति । प्रातः उखध्यामुपास्य आदित्यमु- 
पतिष्ठते * दिशामेकपुण्डरीकम्‌ ` इत्यनेन मन्त्रेण । यथेत 
यथागत, एत्य आगत्य जघनेनार्भिं आसीनो वद 
जपति । राकर, 

( २) वश्च ब्राह्मण जपदित्यथः । 

रग 


(१) चड ६।३।8) इवा १४।९।२३।११--१४ मधु- 
मती ¬+ ( सवौश्च व्याहृत ) पाणी प्रक्षाल्य ( प्रक्षाल्य 
पाणी), मध्व मधुमती + ( सरवाश्च व्याहृती ) 
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व< हैतसुदाठक आरुणिबोजसनेयाय याज्ञव- 
ल्क्यायान्तेवासिन उकत्बोवाच । अपि य एनः 
चुष्के स्थाणो निषिश्चेजायेरन्छाखा. प्रोदेयु 
पठाशानीति ॥ 

एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवस्क्यो मधुकाय 
पेङ्गधायान्तेवासिन उक्त्वोवाच । अपि य एन 
युष्के स्थाणौ निषिद्धेज्ायेरञ्छाखा प्ररोदेयु 
पटाशानीति ॥ 

ठत हैव मधुक. वैज्ञयरचुलाय भागवित्तये 
ऽन्तेवासिन उक्त्वोवाच । अपि य एन शुष्के 
स्थाणो निषिच्ेजायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पटाशा- 
नीति ॥ 

तमु हैव चूलो भागवित्तिजोनकय आयस्थू- 
णायान्तेवासिन उक्लोवाच । अपि य एन शुष्के 
खाणौ निषिश्चेलायेरञ्छाखा प्रोद्य पटारा- 
नीति॥ 

एतमु हैव जानकिरायस्थुण सलकामाय 
जाबाखायान्तेवासिन उक्त्वोवाच । अपि य एन 
शुष्के स्थाणौ निषिश्चेल्नायेरन्छाखा. म्रोहेयु 
पलाशानीति ॥ 

एतमु हैव सलयकामो जाबालोऽन्तेबासिभ्य 
उक्त्वोवाच । अपि य एन९ शुष्के स्थाणौ निषि- 
च्ेष्नायेरञ्छाखा प्रोदेयु पलाशानीति । तमेत 
नापुत्राय वाऽनन्तेवासिने वा त्रयात्‌ ॥ 

८ त॒हैतसुदाल्कः : इत्यादि । सत्यकामो जाबालो 
ऽन्तेवासिम्य उक्त्वा उवाच-- अपि यः एन शुष्के 





(१) जड ६।२।५७, शत्रा १८।९।३।१५ 

(२) खड ६।३।८१ शत्रा १४।९।३।१६, रग॒ एतमु 
( एवमु ) 

(३) चुड ६।३।९, शत्रा 
{ श्चूडाय ) 

(ख) चूड ६।३।१०, शत्रा 
( चूडो ) | 

(५) च्रड &।३।११ शामा १४।९।३।१९ 


(६) श्ुड ६।३।१२, शवा १४।९।३।२०, रग ॒य 
चाऽनन्ते ( यानन्ते ) 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


सखधाणौ निषिञ्चेत्‌, जायेरनेव असन्‌ शाखा प्ररोयुः 
पलाशानि -- इत्येवमन्त एन मन्थ उदारुकासखमृति 
एकैकाचार्यक्रमागत सत्यकाम आचार्यो बहुभ्यो 
ऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाच । किंमन्यदुवाचेव्युच्यते -- 
अपि य एन दुष्क स्थाणौ गतप्राणेऽपि एन 
मन्थ भक्षणाय सस्छृेत निषिञ्चेत्‌ प्रक्षिपेत्‌, जायेरन्‌ 
उतयेरनेव अस्मिन्‌ स्थाणो शाखा अवयवा वक्षस्य; 
प्ररोहेयुश्च पलञ्चानि पणौनि, यथा जीवत स्थाणो । 
किमुत अनेन कर्मणा काम सिच्येदिति | ध्रुवफलमिद 
कर्मेति कर्मस्तुलय्थमेतत्‌ । विद्याधिगमे षट्‌ तीर्थानि । 
तेषामिह सप्राणदशेनस्य मन्थविन्ञानस्याधिगमे दे एव 
तीथं अनुज्ञायते, पुत्रश्चान्तेवासी च । शकर 
चतुरदुम्बरो भवति । ओदुम्बर' खुब ओदु- 
म्बरश्चमस ओदुम्बर इध्म ओदुम्बयो उप- 
मन्थन्यौ । दद भ्राम्याणि धान्यानि भवन्ति। 
बरीहियवास्िङमाषा अणुप्रियगवो गोधूमाश्च मसु- 
राश्च खद्वाश्च खख्ङखश्च । तान्पिष्टान्दधनि 
मधुनि घृत उपसिच्चति । आञ्यस्य जुहोति ॥ 
चतुरौदुम्बरो भवतीति व्याख्यातम्‌ । दश्च म्राम्याणि 
धान्यानि भवन्ति, ्राम्याणा ठु घोन्याना दश्च नियमेन 
ग्राह्या इत्यवोचाम । के त इति निर्दिद्यन्ते-व्रीदियवा,, 
तिर्माषा,, अणुप्रियगवः अणवश्च अणुशन्दवाच्या } 
कचिदेशे पियगवः प्रसिद्धाः कटूगु्ब्देन, खल्वा 
निष्पावा, व्शन्दवाच्या लोके, खल्कुरखा, कुरूत्था, | 
एतद्यतिरेकेण यथाशक्ति सर्वौषधयो ग्राह्याः फलनि 
च इत्यवोचाम, अयारिकानि वजंयित्वा । 
शकर. 
ुत्रमन्थाख्य कमै इष्टगुणयु्प्राप्तिसाघन, गमभोघान- 
कर्म, सोष्यन्तीक्म, जातकर्म, नामकरण, स्तनप्रदानम्‌ 


एषा वै भूताना परथिवी रसः । प्रथिव्या 





(१) जड ६।३।१३, श्रा १४।९।३।२१ ओदुम्बरः 
छव ओदुम्बरश्चमस ८ ओदुम्बरश्चमस ओदुम्बर दष ) 
तान्पिष्टान्दधनि मधुनि घृत उप ( तान्‌ सार्ध पिष्ट्वा दधा 
मधुना घृतेनोप ), रग॒ तान्पिष्टान्दधनि ( तान्‌ पिष्वा 
दध्नि ), मध्व खलकुलाश्च ( खल्वकुलाश्च ) 

(२) ब्ुड ६।४।१) हात्रा, १४।९।४।१ 
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आप. । अपामोषधयः । ओषधीनां पुष्पाणि । 
पुष्पाणां फलानि। फलानां पुरुष । पुरुषस्य रेत ॥ 
यादुग्जन्मा यथोघ्पादित, येवां गुणेरविरिष्टः पुत्र 
आत्मनः पितुश्च रोक्यो भवतीति, तप्सपादनाय बाद्यण- 
मारभ्यते । प्राणदर्िनः भ्रीमन्थ कर्म कृतवतः 
पुत्रमन्येऽधिकारः । यदा पुत्रमन्थ चिकीषति तदा 
श्रीमन्थ द्त्वा ऋतुकार पलन्याः प्रतीक्चत इधयेतत्‌ रेतख 
ओषध्यादिरसतमत्वस्तुम्या अवगम्यते | एषा वे चराच 
राणा मताना परथिवी रख. सारभूतः, सर्वभूतानां 
मधिति ह्यक्तम्‌ । एथिव्या आपो रघ , अप्डु हि 
एृथिव्योता च प्रोता च । अपामोषधयो रख , का्यैलात्‌ 
रसत्वमोषध्यादीनाम्‌ । ओषधघीना पुष्पाणि | पुष्पाणां 
फलानि । फलानां पुरुष. । पुरुषस्य रेत, ' सर्वेभ्योऽ- 
देभ्यस्तेजः समूतम्‌' इति श्रुत्यन्तरात्‌ । शकर 
सं ह प्रजापतिरीक्षाचक्रे। हन्तास्मै प्रतिष्ठा 
कल्पयानीति स लिय < ससे । ता. सष्वाऽधघ 
उपास्त । तस्[त्खियमध उपासीत । स एत प्राञ्च 
ग्रावाणमात्मन एव सयुदपारयत्‌ । तेचैनाम- 
भ्यसृजत्‌ ॥। 
यत एव सवेमूताना खारतम एतत्‌ रेतः, अत का 
नु खल्वस्य योग्या प्रतिष्ठेति स इ खष्टा प्रजापतिरीक्षा- 
चक्रे । ईइश्चा कृप्वा स जिय स्खने । तां च खषा 
अघ उपास्त मेथुनाख्य वम अधडपाखन नाम कत- 
वान्‌ । तस्मात्लियमघ उपासीत । शेष्ठानुभ्रयणा हि 
प्रजाः | अत्र वाजपेयसामन्यक्ट्प्निमाह -- स एत 
प्राञ्च प्रकृष्टगतियुक्त आत्मनो ग्रावाण रसोमाभिषवोपर 
सखानीय काडिन्यसामान्यात्‌ प्रजननेन्दरिय, उदपारयत्‌ 
उत्पूरितवान्‌ स्तरीव्यञ्जन प्रति ¦ तेन एनां लिय अम्य 
खजत्‌ अभिससगे कृतवान्‌ । शकर 
तस्या वेदिरुपसख । रोमानि बर्हिः । चमीधि- 
षवणे समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ । स॒ यावान्ह 








(१) शरृड ६।४।२, शराबा १४।९।४।२ उपासीत ~+ 
( श्रीर्येषा ) 

(२) ड ६।४।३, शत्रा १५।९।४।३ द्यासा^ 
न्लीणा. (स्यासल्ञीणा<), रग. यावान्द वै ८ यावान्‌ 
वै), मध्व अथ य (अथ च य ) चरत्याऽस्य (चरप्यस्य) 


उ का १६४ 
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वै वाजपेयेन यजमानयस्य को भवति तावा- 
नस्य छोको भवति । य एवं विद्वानधोपहासं 
चरत्यासाः स्त्रीणा सुकृतं बृङ्न्ते । अथ य इदम- 
विद्धानधोपदहास चरस्याऽस्य जिय सुद बृखते ॥ 
तस्या वेदिरिव्यादि खव सामान्य प्रसिद्धम्‌ । समि- 
दधोऽभि, मध्यतः स्रीभ्यञ्जनस्य । तौ मुष्कौ अधिषवण- 
फकठके इति व्यवहितेन सबध्यते । वाज्येययाजिनो 
यावान्‌ रोक प्रचिद्ध, तावान्‌ विदुष, मेथुनकर्मणो 
लोकः फलमिति स्तूयते । तस्मात्‌ बीभत्सा नो कार्येति | 
य एव विद्धानधोपदहासख चरति आसा ल्ञी्णां सुत 
दृङ्क्ते आवजंयति । अथ पुनः य वाजयेयसपत्ति न 
जानाति अविद्वान्‌ रेतसो रसतमत्व च अधोपदास 

चरति, आ अस्य स्रिय. सुकृतं आब्रज्ञते अविदुष । 
शकर, 


एतद्ध स्म वै तद्िद्रानुदाक आरुणिराष् । 
एतद्ध स्म वै तद्िद्वा्नाको मोद्रस्य आह । एतद्ध 
स्म वे तद्धिद्वान्ुमारहदारित आह । बहषो मयी 
ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकवोऽस्माङ्चोका- 
तप्रयन्ति य इदमविद्रा<सोऽधोपद्ास चरन्तीति । 
बहु वा इद्‌ सुप्रस्य वा जम्रतो वा रेतः 
स्कन्दति--॥ 
एतद्ध स वै तत्‌ विद्वान्‌ उद्ाल्क आरुणि" आह 
अधोपहासाख्य मेथुनकममं वाजपेयसपन्न विद्रानिव्यथः । 
तथा नाको मोद्रल्य, कुमारहारितश्च । किं त आदहूुरि- 
प्युच्यते -- बहवो मया मरणधर्मिणो मनुष्या , 
त्राद्मणा अयन येषां ते ब्राह्मणायनाः बद्यबन्धवः, जाति- 
माच्नोपजीविन इत्येतत्‌, निरिन्द्रियाः विष्िष्ेन्द्रिया , 
विसुकृतः बिगतसुङकतकमाणः, अविद्वांस मैथुनकर्मासक्ता 
इत्यर्थ, | ते किम्‌ १ अस्मात्‌ ठोकात्‌ प्रयन्ति परलोकात्‌ 
परिश्रष्ा इति । मैथुनकर्मणोऽत्यन्तपापष्ष्ुत्र दशयति 
--य इदमविद्धांखोऽघोपहास चरन्तीति । 
शकर. 


।) 


(१) जड ६।४।४, द्रात्रा 
हारित ( हारीत ) 


१४।९।४४, ५, मध्व. 
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तंदभिमृदोदलु वा मन्त्रयेत । यन्मेऽद्य रेव 
पथिवीमस्कान्त्सीयदोषधीरप्यसरद्यदपः । इदमह 
तद्रेत आददे । पुनमामेत्िन्द्िय पुनस्तेज 
पुनभेग । पुनरन्निर्धिष्ण्या यथासथान कल्पन्ताम्‌ । 
इयनामिकाङ्गुष्ठाम्यामादायान्तरेण स्तनो वा 
धुवो वा निमृज्यात्‌ ॥ 

भरीमन्थ करत्वा पल्न्या क्तुकार ब्रह्य चर्थण प्रतीक्षते । 
यदि इद रेत स्कन्दन्ति, बहु वा अस्पवा, सु्तस्यवा 
जाग्रतो वा, रागप्रा्ल्यात्‌ तदभिमृशेत्‌, अनुमन्त्रयेत 
वा अनुजपेदिवयर्थः । यदा अभिमृशति, तदा 
अनामिकाड्गुष्ठाभ्या तद्रेत आदत्ते आददे इत्येवमन्तेन 
मन्त्रेण । ` पुनमोम्‌ ` इत्येतेन निमृज्यात्‌ अन्तरेण मध्ये 
भ्रवौ अरवोर्बा, स्तनौ स्तनयोवौ । 

शकर 

अंथ यद्युदक आत्मान पदयेत्तदभिमन्त्रयेत । 

मयि तेज इन्द्रिय यशो द्रविण सुकृतमिति । 

श्रीह वा एषा ख्मीणां यन्मरोद्रासा । तस्मान्मलो 
द्रासस यश्षस्विनीमभिक्रम्योपमन्त्रयेत ॥ 

( १) अथ यदि कदाचित्‌ उदके आस्मान 
आस्मच्छाया पद्येत्‌, तत्रापि अभिमन्त्रयेत अनेन 
मन्त्रेण ^ मयि तेज, › इति । श्रीह बा एषा पत्नी स्लीणा 
मध्ये यत्‌ यस्मात्‌ मलोद्राखा उद्रतमव्वद्रासाः, 
तस्मात्‌ ता मलोद्रासख यशसिनीं शीमतीमभिक्रभ्य 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सा चेदस्मै न ददात्ताममेनामवक्रीणीयात्‌ ¦ 
खा चेदस्मै नैव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिना 
वोपहत्यातिक्रामेत्‌ । इन्द्रियेण ते यदसा यक्ष आदद्‌ 
इति । अयश्चा एव भवति ॥ 

(१) सखाचेद अस्मै न दद्यात्‌ मेथुन कतु, काम 
एना अवक्रीणीयात्‌ आमरणादिना क्ापयेत्‌ । तथापिसर 
नैव दर्यात्‌ , काममेना यष्ट्या वा पाणिना वा उपहृत्य 
यतिक्रामेत्‌ मेथुनाय । शष्स्यामि त्वा दुर्भगा करिष्या 
मीति प्रख्याप्य, तामनेन मन्त्रेणोपगच्छेत्‌--“ इन्द्रियेण 
ते यशसा यश आददे ` इति । सा तस्मात्‌ तदभिधा- 
पात्‌ बन्ध्या दुर्भगेति ख्याता अयज्ञा पव भवति | 

शकर 

८२) सा च तदपरश्रति अरजस्का भवति। 

रमः, 
सा चेदस्मै ददादिन्द्रियेण ते यशसा यक 
आदधामीति । यज्चस्िनावेव भवत ॥ 

सा चेदस्मै दद्यात्‌, अनुरुणैव स्याद्धत, तदा 
अनेन मन्त्रेण उपगच्छेत्‌ ° इन्द्रियेण ते यशसा यद 
आदधामि ` इति । तदा यश्चस्विनावेव उभावपि 
भवत. । शकर, 


सै यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामथं निष्ठाय 
मुखेन मुल संधायोपस्थमस्या अभिभृदय 


अमिगव्य उपमन्बयेत इदम्‌--अद्य आवाभ्या कायं जपेत्‌ ॥ अङ्कादङ्गात्सभवसि हृदयादधिजायसे | 


यतपुत्रोत्पादनमिति, निरात्रान्ते आष्डुताम्‌ । 
कर 
( २) स्रीणां मध्ये या रजस्वछा सा शीः | उक्र 
त्यथ" । ख्ीणामतुप्रासिरेव यश्च: । तादृशयदोयुक्ता 
मलोद्रासखममिगम्याऽऽवाम्यां पुत्र उत्पादयितव्य॒इत्यु- 
पमन््येतेत्यथ । 
रग 





(१) च्रड ६।८।५, शब्रा १४।९।४।५ रभिर्धैं 
(रयो धि ) निशरज्यात्‌ ( निगञ्ज्यात्‌ ), मध्व 
भमिति ( ममित्वि ) 


स त्वमङ्क कषायोऽसि दिग्धविद्धामिव माद्ये- 
माममू मयीति ॥ 

स या स्वभार्यापिच्छेत्‌ -- इय मां कामयेतेति, 
तस्या अथं प्रजननेद्धिय निष्ठाय निक्षिप्य; सुखेन मुख 


सधाय, उपस्यमस्या भमिग्ष्य, ज्पेदिम मन्त्रम्‌ -- 


' अङ्गादङ्गात्‌ > इति । 
शकर, 


(१) इड ६।४।७, शामा १४।९।४।७ मवक्री (पक्र) 
(२) च्रुड ६।४।८, रातपथुब्राह्मणे कण्डिकय नास्ति 
(३) च्रुड ६।४।९; श्ात्रा १४।९।४।८ निष्ठाय 


(२) छड ६।४।६, शत्रा १४।९।४।६, ७, मध्व | ( निष्ठाप्य ) माद्येमामम्‌ मयीति ( मादयेति ), रग. 


न पद्ये ( न परिपदये } 


विद्धाभिव ( विद्धमिव )} 
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अंथ यामिच्छेन्न गभ दधीतेति तस्यामर्थं 
निष्ठाय मुखेन मुख सधायाभिप्राण्यापान्यात्‌ । 
इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद्‌ इति । अरेता एव 
भवति ॥ 

( १ ) अथ यागिच्छेत्‌ --न गर्भं दधीत न 
भारयेत्‌ गर्भिणी मा भूदिति, तस्यां अर्थमिति पूर्ववत्‌ । 
अभिप्राण्य अभिप्राणन प्रथम कृता, पश्चात्‌ अपा 
न्यात्‌ ~~ इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे › इत्यनेन 
मन्त्रेण । अरेता एव भवति, न गर्भिणी मवतीत्यथ. । 

शकर 

(२) अभिप्राण्यापान्यात्‌ । श्वास गदीत्वा विखने- 
दिलयथ. | रग 

अथ यामिच्छेदधीतेति तस्यामथं निष्ठाय 
मुखेन मुख सधायापान्याभिगप्राण्यात्‌ । इन्द्रियेण 
ते रेतसा रेत आदधामीति । गर्भिण्येव भवति ॥ 

अथ यामिच्छेत्‌ -- दघीत गर्भमिति, तस्यामथ- 
मित्यादि पूववत्‌ । पुवविपर्ययेण अपान्य अभिप्राण्या 
त्‌ (इद्धियेण ते रेतसा रेत आदधामि इति| गभि 
ण्येव मवति | शकर. 

अंथ यस्य जायाये जार. स्यात्तं चेदद्धिष्यादाम- 
पात्रेऽग्निमुपस्तमाधाय प्रतिलोम ~ दारवर्हिस्तीत्वौ 
तस्मन्नेता शरभूष्ठी प्रतिखोमाः सर्पिषाक्ता 
जुहुयात्‌ । मम॒ समिद्धेऽदोषी । प्राणापानौ त 
आददेऽसाविति । मम समिद्धेऽदहोषी । पुत्रपद्य<- 


१४।९।४।९ निष्ठाय 





(१) बड ६।४।१०, श्ाव्रा 
( निष्ठाप्य ) 

(२) चंड ६ ४।११, राजा १४।९।४।१० मिच्छे 
( मिच्छेद्र्म द ) निष्ठाय ( निष्ठाप्य ), रग भिच्छ्‌ 
( भिच्छद्रम द्‌ ), मध्व रगवत्‌ 

(३) च्रडं ६।४।१२., ङाव्रा १४।९।४।११ तस्मिक्नेता 
~+ ( तिल ) प्राणापानौत पराकाश्चौ त आददेऽ- 
साविति ( आशापराकाशौ त आददेऽसाविति नाम गृहणाति । 
मम समिद्धेऽदौषी पुत्रपश्यूस्त आददेऽसाविति नाम 
गृह्णाति । मम समिद्धेऽदौषी अआणापानौ त आददेऽसाविति 
नाम गृह्णाति ) सुङृतोऽस्मा ( सुङ्ृदस्मा ) दारेण नोप- 
दासमिच्छेत्‌ ( जायाया उपहास नेच्छेत्‌ ); मध्व ॒विद्‌- 
बराह्मण ( विद्रान्ब्राह्मण ), 
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स्त॒ आददेऽसाविति । मम समिद्धेऽद्यैषीं । 
इष्टासुकृते त आददेऽसाविति । मम॒ समिद्धेऽ- 
हषी । आशापराकारौ त॒ आददेऽसाविति । 
सवा एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्मज्ञोकासरेति 
यमेव विद्भाह्यण शपति । तस्मादेष विच्छोन्नियस्य 
दारेण नोपहासमिच्छेत्‌ । उत द्येववित्परो भवति॥ 
अथ पुनयस्य जाये जार उपपतिः स्यात्‌, तं 
चेत्‌ द्विष्यात्‌, अभिचरिष्याम्येनमिति मन्येत, तस्येद 
क्म | आमपात्रे अिभुपषमा धाय सव प्रतिलोम कुयौत्‌। 
तस्मिन्‌ अभ्र एताः शरमूष्टीः शरेषीका. प्रतिलोमाः 
सर्पिषा अक्ता. धुताभ्यक्ताः जुहुयात्‌ “ मम समिद्धेऽ- 
हौषी ` इप्याद्या आहुती, । अन्ते स्वासा असाविति 
नामग्रहण प्रत्येकम्‌ । स एष, एववित्‌, य ब्राह्मणः 
शपति, सः विसुकृतः बिगतपुण्यकर्मा प्रेति । तस्मात्‌ 
एववित्‌ श्रो्नियस्य दारेण नोपहासमिच्छेत्‌ नर्मापि न 
कुयात्‌ , किमुत अधोपहासम्‌ । हि यस्मात्‌ एवविदपि 
तावन्‌ परो मवति शतरुभवतीयर्थ । दाकर 
अथ यस्य जायामार्तव विन्देय कभ्सेन 
पिबेत्‌ । अहतवासा । नैना बृषटो न वृषल्युप- 
हन्यात्‌ । त्रिरात्रान्त अष्टु व्रीहीनवघातयेत्‌ ॥ 
अथ यस्य जाया तैव चिन्देत्‌ भाव प्राप्नु- 
यात्‌--इत्येवमादिग्रन्थः ‹ श्रीं वा एषा ख्ीणाम्‌ ' 
इत्यत पूर्वं द्रष्टव्य , साम्यात्‌ । ज्यह कंसेन पिबेत्‌ › 
अदहतवबासाश्च स्यात्‌ । नैनां स्नातां अस्नाता च 
वृषो बृषी वा नोपषन्यात्‌ नोपस्पररेत्‌ । तरिराान्ते 
रिरात्रवतसमाप्तौ आष्डुतय स्नात्वा अहतवासा, 
स्यादिति ग्यवदहितेन सबन्ध । ताम्‌ अष्डुतां ब्रीहीन्‌ 
आवधातयेत्‌ ब्रीह्यवघाताय तामेवं षिनियुञ्ज्यात्‌ । 
शाकर 
सं य इच्छेत्पुत्रो मे शुरो जयेत, वेदम 
लुवीव, सवैमायुर्यिादिति, श्चीरोदन पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्रीयाताम्‌ । ईश्वरो जनयितवै ॥ 


(१) खड ६।४।१३, शत्रा १४।९।४।१२ आष्छख 
( आष्टय ) 
(२) छरड ६।४।१४; शत्रा 


( गौरो ), मध्व श्रुक्को+ ८ गौरो )} 
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ख य इच्छेत्‌--पुत्रो मे शक्ठो वणंतो जायेत; 
वेदमेकमनु्रुवीत, सवमायुरियात्‌--वषेशत क्षीयौदन 
पाचयित्वा स्िष्मन्तमश्रीयाताम्‌ । दंश्वरो समथां 
जनयितवै जनयिम्‌ । दाकर 

श्रथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिर पिङ्गरो जायेत 
दरौ वेदावनुन्रुवीत सर्वमायुरियादिति, दध्योदन 
पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयाताम्‌ । ईश्वरो जन 
यितवे ॥ | 

दध्योदन दघधा चङ पाचयिघ्वा । द्विवद्‌ चेदिच्छति 
पुत्र, तदा एवमशमनियम । राकर 

जथ य इच्छेत्पुत्रो मे इयामो रोहिताक्षो 
जायेत श्रीन्वेदाननुच्रबीत सर्वमायुरियादित्युदौदन 
पाचयिता सर्पिष्मन्तमश्रीयाताम्‌ । हैश्रो जन- 
यितवे ॥ 

केवलमेव स्वाभाविक्रमोदनम्‌ । उद्ग्रहण अन्यप्रस- 
इ्निष््यथंम्‌ । राकर 

ञ्जथ य इच्छेदुदुष्टिता मे पण्डिता जायेत 
स्वैमायुरियादिति, तिरौदन पाचयित्वा सर्पिष्म- 
न्वमश्रीयावाम्‌ । ईरो जनयित ॥ 

दुदिवुः पाण्डित्य ग्दतन्त्रविषयमेव, बेदेऽनधिका 
रात्‌ । तिलौदन कृशरम्‌ । दाकर 

<ॐथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीत 
समिविगम शुश्रूषिता बाचं भाषिता जायेत 
सबीन्वेदानलुत्रुवीत सबैमायुरियादिवि, मासोदन 
पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयाताम्‌ । ईन्धरो जन- 
यितवै । ओक्षेण बाषमेण वा ॥ 

विविघ गीतो विगीत प्रख्यात इत्यथः । समितिं 
गमः समा गच्छतीति प्रगटम॒ इत्यथः) पाण्डित्यस्य 





(१) चंड ६।६।१५, दात्रा 
क्रीत ( तरवत्‌ ) 

(२) ड ६।४१६ शारा 
ब्रुवीत ( ब्रवीत ) 

(३) उड ६।४।१५, दाब्रा १४।९।४।१६. 

(४) चुड ६।४।१८, हाव्रा १४।९।९।१७ विगीत 
( विजियीथ ) ओक्षेण ( आशक्ष्मेन ); मध्व विगीत 
{ विजिगीथ ) 


१८४।९।४1 १२, मध्व्‌, 


१४।९।४१५, मध्व 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


| । इुश्रूषिर्ता शोदुमिष्टा रमणीया वाच 
भाषिता सस्छृताया अर्थवत्या वाचो माशितित्यथे, । 
मांखमिश्रमोदन मासौरनम्‌ । तन्मासनियमा- 
माह -- जक्ेण वा मासन । उक्षा सेचनसमथंः 
पुगव , तदीय मासम्‌ । ऋषभम्‌. ततोऽप्यधिकवयाः; 
तदीय आषैभम मासम्‌ | दाकर. 


अथाभिभ्रावरेव खालीपाकावरताऽऽञ्य चेशिता 
श्याटीपाकस्योपघावं जुदोयम्मये खादाऽलुमतये 
सखवाह्म देवाय सवित्रे सलयप्रसवाय खादेति । 
हतबोद्धलय प्राति । ्रादयेतरस्या_ प्रयच्छति । 
्रक्षास्य पराणी उदपात्र पूरयित्वा तेनेना त्रिरभ्यु- 
क्षति । उत्तिष्ठातो विग्धावसोऽन्यामिच्छ प्रपूज्य 
स जाया पटा सहेति ॥ 

अथाभिप्रातरेव काठे अबघातनिडृत्तान्‌ तण्डुकाना- 
दाय स्थालीपाकावृता रस्थाटीपाकविधिना, आञ्य 
चेष्टित्वा, आभ्यसस्कार कृत्वा, चर श्रपयित्वा, स्याली. 
पाकम्य आहुतीः जुदरोति, उपघात उपहत्योपदत्य 
८ अम्मय खाहा › इत्याद्याः । गाह्य स्वां विधिः 
र्टम्य, त्र । हूत्वा उद्धृत्य चर्दोष प्राश्नाति । स्वय 
प्राद््य इतरस्याः पल्न्ये प्रयच्छति उच्छिष्टम्‌ । प्रक्षास्य 
पाणी आचम्य उदपात्र पूरयित्वा तेनोदकेन एना चिर 
भयुक्षनि अनेन मन्तरेण ‹ उत्िष्ठातः › इति, घङृन्मन्तो 
वारणम्‌ । शकर, 

अथैनामभिपद्यते । अमोऽहमस्मि सा त्वम्‌ 
सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । सामादमस्मि ऋक्त्वम्‌ । योर 
पृथिवी त्वम्‌ । तावेद्ि सभरभावहे । सदह रेतो 
दधावहै पुश्से पुत्राय वित्तय इति ॥ 

अथेनामभिमन्न्य क्षीरोदनादि यथापत्यकार 
भक्ति क्रमो ऋष्टम्यः ! उवेशनकाठे--* अमोऽहमर्मि 
इव्यादिमन्त्रेणभिपद्यते | 

शकर 





(१) ज्रृड ६।४।१९; शत्रा १४।९।४।१८ प्रपूर्य 
( प्रफर्व्यं ); मध्व चेष्टित्वा ( वेष्टित्वा ) प्रप 
( प्रभव्यौ ) सदेति ( खजेति ) 

(२) जड ६।४।२० इात्रा १४।९।४।१९ 
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भ्रथास्या उरू विहापयति । विजिहीथां चावा- 
पृथिवी इति । तस्यामथं निष्ठाय सुखेन युख~ 
सधाय च्रिरेनामनुखोमामतुमा्टं । विष्णुयोनिं 
करपयतु त्वष्टा रूपाणि पिरशु । आसिच्तु 
प्रजापतिधौता गश्च दधातु ते| गभ धेहि सिनी- 
वाङ ग्य ेदि पृथुष्टुके । गमं ते अशिनो देवा- 
वाधत्ता पुष्करखजो ॥ 

अथास्या ऊरू विहापयति  विजिहीथा दावार 
थिवी › इत्यनेन । तस्यामर्थमित्यादि पूववत्‌ । चि 
एना शिर.्रमृति अनुोमामनुमा्टिं ‹ विष्ुर्योनिम्‌ ` 
दत्यादि प्रतिमन्त्रम्‌ । शर 

यहिरण्मयी अरणी याम्या निमैन्थतामश्िनो । 
तं ते गभ हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाऽभ्चि- 
गभो प्रथिवी यथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी । वायु 
दिशा यथा गभे एव गम्‌ दधामि तेऽसाविति ॥ 

अन्ते नाम गृह्णाति--मसाविति त्या. | 

दाकर 

सोष्यन्तीमद्धिरभ्य॒क्षति । यथा वायु. पुष्क- 
रिणी समिङ्गयति सवेत । एवा ते गभे एजतु 
सदावतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं चज कृत सागेल, 
सपरिभ्रय । तमिन्द्र निजंहि गभेण सावशभ 
सहेति ॥ 

सोष्यन्तीं अद्धिरभ्युश्चति प्रखवकलि सुखप्रसवनार्थं 
अनेन मन््रेण--' यथा वायु पुष्करिणीं समिद्धयति 
स्वेत, । एवा ते गभ॑ एजतु इति ` । 

सकर 





(१) चृड ६।४।२१, शत्रा १४।९।४।२० निष्ठाय 
( निष्ठाप्य ), मध्व विजिदहीथा ( विजिहाथा ) 

(२) जड ६।४।२२, शत्रा १४।९।४।२१ मश्िनौ+ 
( देवौ ) हवामदे ( दधामहे ) सूतये ८ सूतवे ) साविति 
+ ( नाम गृह्णति)" रग सूतये ( सूतवे ), मध्व 
रगवत्‌ 

(३) इड ६।४।२३१ शत्रा १४।९।४।२२ चायु 
( वात ) सागर ( घागंड ) सावर।५ ( सावर), 
मध्व समिङ्गयति ( समिज्ञयति ) एवा ( एव ) सावर 
{ खावर९ ) 
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जातेऽभ्निभुपसमाधायाङ्क आधाय करसे पएरष- 
दाञ्य~< सनीय परषदाञ्यस्योपघातं जुहोति । 


अस्मिन्सहसखं पुष्यासमेधमान स्वे गृहे । अस्यो- 


पसन्या मा च्छेत्सीदसखजया च पञ्युमिश्च खदा । 
मयि प्राणारस्त्वयि मनसा जुहोमि खहा। 
यत्कमेणाऽयरौरिच यद्रा न्यूनमिहाकरम्‌ । अभि. 
सुहुत क्रेतुः न 
खाहेति ॥ 

अथ जातम । जातेऽचिमुपसमाधात अङ्के आधाय 
पुज; के ¶रपदाञ्य सनीय सयोन्य द्पिवृते, एष 
दाप्यरम्य उप्रघात नुदति ‹ भक्षिन्पट्लम्‌. › प्याया 
वापस्थाने | सफर 

अथास्य दक्षिण कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति 
त्रि । अथ दधि मधु घृत सनीयानन्तर्दितेन 
जातरूपेण प्राशयति । भूस्ते दधाभि, भुवस्ते 
दधामि, सस्ते ववामि, भूमुव सख सवै त्वपि 
दधामीति ॥ 

अथास्य दसि कणममिनिधाय ख सुख वाग्वाष््‌ 
इति त्रिजपेत्‌ । भथ दधि मधु घृत सनीय अनन्त- 
रतेन अष्यत्ररितिन जातस्पेण दिरण्नेन प्राशयति 
एतमन्वे, प्रपयेकम्‌ | शकर. 

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति । तदस्य 
तद्गुह्यमेव नाम भवति ॥ 


१.1 1 1 (म भज नन्या जनजन्मन-अन्‌ अधने 





नतेन न नर क डे 


(+) दडः ६।४।२८, शत्रा १४।९।४।२३१, २४ ज्य 
सनीय ( ज्यमानीय ) स्वे गृहे ( स्वगृहे ) चन्या (सदा } 
अश ( जरिए ) न. स्वष्रेति ( स्वाहेति ), रग. 
दान्स्विष्ट. ( द्वान्सनं स्वि < ), मध्व सन्या ( घ्या ) 
च्2ग्पीत् ( च्छैत्मी प्र ) अतनिष्ट ( अभ्रिष्ट ) 

(२) वरड ६।८।२५; दाव्रा १८।२।४।२,५ अथास्य 
दक्षिण ( जवास्यद्चु करोति दक्षिण ) सनीयान ८ स~ 
सज्यान ) भूस इदयमि भवस्ते दधामि स्वस्ते 
( मृस्त्वयि दधमि मुव्रसू्वयि दधामि खस्त्यि ). 

(३) इड ६।४।२६, शत्रा १४।९।४।२५ नामं 
( नामभ्रेय ) स्य तदयु ( स्यैतदृगु ) भवति ( स्यत्‌ ) 
° अथैनममिगृशद्यरमा भव परदुमव दिरण्यमञ्युत भव 
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरद्‌ श्चतमिति ॥ २६ ॥ ` 
इत्यधिकं रातपथव्राक्षणे 
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अथास्य नामधेय करोति षेदोऽधिः इति । तदस्य 
तद्गुह्य नाम मवति ~~ वेद्‌ इति । राकर 

अयेन मात्रे प्रदाय स्तन प्रयच्छति । यस्ते 
स्तन. इशयो यो मयोभूर्य रत्नधा बदुविद्य 
सुदत्र" । येन विन्या पुष्यसि बषायोणि सरखति 
तमिह धातवे करिति ॥ 

अथेन मत्रे प्रदाय खाङ्कख, स्तन प्रयच्छति (यस्ते 
स्तन. इत्यादिमन््रेण | 

दाकर 

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इटासि मेत्रा- 
चरुणी वीरे वीरमजीजनन्‌ । सा त वीरवती 
भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरदिति । त वा एतमाहूु । 
अतिपिता बताभू । अतिपितामहो बताभू । 
परमा बत काष्ठा प्रापच््िया यशसा ब्रद्मवचैसेन । 
य एवविदो ब्राह्यणस्य पुत्रो जायत इति ॥ 

अथास्य मातर अभिमन्यते श्खासि' इत्यनेन । 
तवा एतमाहूरिति--अनेन विधिना जात. पुत्र. पितर 
पितामह च अतिशेते इति भिया यशसा ब्रह्मवचेंसेन 
परमां निष्ठा प्रापत्‌-- इत्येव स्तुत्यो मवतीत्य्थं, । यस्य 
च एवविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायते, स च एव स्तुत्यो 
मवतीत्यन्याहायम्‌ । शकर 

वेदविद्यावश्ञ 


जथ बरक । पोतिभाषीपुत्न कालयायमी 
पुत्रात्‌ । कालयायनीपुत्रो गोतमीपुत्रात्‌ । गौतमी. 
युत्नो भारद्मजीपुत्रात्‌ । भारद्राजीपुत्र. पारा 
शरीपुत्रात्‌ । पाराशरीपुत्र ओपखस्तीपुत्रात्‌ । 
ओपस्वस्तीपुत्र' पाराशरीपुत्रात्‌ ! पाराशरीपुत्र 
कालयायनीपुत्रात्‌ । कालयायनीपुत्र. कोशिकीपुत्रात्‌ । 
कोरिकीपुत्र आरम्बीपुत्राश्च बैयाघ्पदीपुत्राश्च । 





(१) शृड ६।४।२७, हात्र १४।९।४।२८ 

(२) बड ६।४।२८; द्ाघा १४।९।४।२७, २९ 
इलासि ( इडासि ) जनत्‌ ( जनथाः ) वतोऽक (वताऽक) 
ग्रापच्च्छिया ( प्राप शिया) 

(३) जड ६।५।१-४, क्वा १४।९।५।३०-३३ 
{ अभ्र व्वा । तदिद वय भारद्राजीपुत्रात्‌ । भारद्राजी- 
पुत्रो वात्सीमाण्डवीपुघ्रात. । वात्सीमाण्डकीपुत्र पाराश्चरी 
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बेयाघ्रपदीपुत्र. काण्वीपुत्राञ्च कापीपुत्राञ्च। कापी 
पुत्र.-- ॥ 

आघ्रेयीपुत्रात्‌ । आत्रेयीपुत्रो गौतमीपुत्रात्‌ । 
गौतमीपुत्रो भारदाजीपुत्रात्‌ । मारद्माजीपुत्र पास 
रारीपुत्रात्‌ । पारारारीपुत्रो वात्सीपुत्रात्‌ । वात्सी- 
पुत्र पाराशरीपुत्रात्‌ । पाराशरीपुत्रो बाकोरुणी 
पुत्रात्‌ । वाकोरुणीपुत्रो बाकोरुणीपुत्रात्‌ । वाको 
रुणीपुत्र आर्तभागीपृत्रात । आर्वमागीपुत्र 
दोङ्गीपुत्रात्‌ । शौङ्गीपुत्र साकृतीपुत्रात्‌ । सात 
तीपुत्र आङम्बायनीपुत्रात्‌ । आङम्बायनीपुच्र 
आछम्बीपुत्रात्‌ । आङम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्रात्‌ । 
जायन्तीपुत्रो भाण्डूकायनीपुत्रात्‌ । माण्डूकायनी- 
पुरो माण्डूकीपुत्रात्‌ । माण्डुकीणुत्र शाण्डटी 
पुत्रात्‌ । शाण्डलीपुतरो राथीतरीपुत्रात्‌ । राथीतरी 
पुत्रो भटकीपुत्रान्‌ । माद्कीपुत्र कौच्िकी- 
पुत्राभ्याम्‌ । कौशिकीपुत्र वैदभुतीपुत्रात्‌। वैदभृती- 
पुत्र कादकेयीपुत्रात्‌ । काश्केयीपुत्र भआराचीन 
योगीपुत्रात्‌ । प्राचीनयोगीपुच्र साजीवीपुत्रात्‌ । 
साजीवीपुत्र प्राीपुत्रादासुरिवासिन । प्रानी 
पुत्र आसुरायणात्‌ । आघ्ुरायण असुरे । 
आसुरिः-- ॥ 


पुत्रात्‌ । पाराशरीपुत्रो गागीपुन्नात्‌ । गार्गीपुत्र पारादारी- 
कौण्डिनीपुत्रात्‌ । पाराशरीक्छौण्डिनीपुत्रो गार्गापुत्रात्‌ । 
गागीपुच्रो गागीपुत्रात्‌ । गार्गीपुत्रो बाडेयीपुप्रात्‌ । बाडयी- 
पुत्रो मोषिकीपुत्रात्‌ । मौषिकीपुत्रो हारिकणीपुत्रात्‌ । 
हारिकर्णापु्रो मारद्ाजीपु्राव्‌ । भारद्वाजीपुत्र वैङ्गपुत्रात्‌ ॥ 
पैशीपुत्र शोनकीपुत्रात्‌ । श्चोनकीपुत्र -- ॥ काद्यपीबा 
लाक्यामाठरीपुत्रात्‌ । कादयपीनाराक्यामाछरीपुत्र कोत्वी- 
प्रात्‌ । काल्सीपुत्रो बौ धीपुत्रात.। बौधीपुत्र चाकद्धायनी 
पुत्रात्‌ । ्चालद्कायनीपुत्रो वाषंगणीपुत्रात्‌ । वाषेगणीपुरो 
गौतमीपूत्रात्‌ । गौतमीपुत्र अत्रेयीपुत्रात्‌ । आत्रेयीपुप्रो 
गौतमीपुत्रात्‌ । गौतमीपुत्रो वात्सीपु्रात्‌ । वात्सीपुत्रो 
भारद्वाजीपुत्रात्र्‌ 1 भारद्वाजीपुत्र पाराशरीपुत्रात्‌ । पारा- 
श्चरीपुत्रो वाकास्णी पुत्रात्‌ \ वाकौरणीपुत्र आतेभागीपुत्राद्‌ । 
आतैमागीपुत्र क्षौङ्गीपुघ्ात्‌ । शौद्ठीपुत्र साङ्तीपुत्रात्‌ ! 
साङृतीपुत्र -॥ आलम्बीपुत्राद्‌ । आङम्बीपुत्र आलम्बा- 
यनीपुत्रात्‌ । आलम्बायनीपु्रो जायन्तीपुत्राच्‌ । जयन्ती- 
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याज्ञवस्क्यात्‌ । याज्ञवस्क्य उदारुकात्‌ । उदा 
छकोऽरुणात्‌ । अरुण उपवेश्य । उपवेशि 
छत्रे । कुश्रिवोजश्रवस । वाजश्रवा जिह्वावत 
बाध्योगात्‌ । जिह्वावान्बाभ्योगोऽसिताद्वाषेगणात्‌ | 
असितो वाषेगणो हरितात्कश्यपात्‌ । हरित 
कद्यप रिस्पात्कङ्यपात्‌ । शिस्प क्यप 
कदयपान्नैधुवे । कङ्यपो नैधुविनोच । वाग- 
म्भिण्या । अम्भिण्यादिदयात्‌ । आदियानीमानि 
शुङ्घानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवस्क्ये- 
नाख्यायन्ते ॥ 


पुत्रो माण्डुकायनीपुत्रात्‌ । माण्डूकायनीपुत्रो माण्डूकी पुत्रात्‌ । 
माण्ड्कीपुत्र शाण्डिकीपुच्रात्‌ । शाण्डिखीपुत्रो राथीतरी- 
पुत्रात्‌ । राथीतरीपुत्र कौच्चिकीपुत्राभ्याम्‌ । कौभ्चिकी- 
पुत्रौ वेदभुतीपुच्रात्‌ । वैदभृतीपुत्रो भाटुकीपुत्रत्व । माकी - 
पुत्र प्राचौनयोगीपुत्रात्‌ । प्राचीनयोगीपुत्र साञ्जीवीपुत्रात्‌ 
साञ्जीवीपुच्र कारकरेयीपुत्रात्‌ । कादकेयीपुत्र -॥ प्राश्नी- 
पुत्रादासुरिवासिन । प्राश्नीपुत्र आसुरायणात्‌ । आसुरायण 
आसुरे । आसुरिर्याज्ञवल्क्यात्‌ । याज्ञवल्क्य उदाककात्‌ । 
उदहाल्कोऽरणात्‌ ! अरुण उपवेरो । उपवेशि कुत्र । 
कुश्ि्वांजश्रवस । वाजश्रवा जिह्वावतो बाध्योगात्‌ । 
जिन्हावान्‌ बाध्योगोऽधिताद्रार्षगणात्‌ । असितो वार्षगणो 
इदरितातकदयपात्‌ । हरित करेयप रिह्पात्‌ करयपात्‌ । 
शिल्प कद्यप कद्यपान्नधरुवे । करयपो नेध्रुविवौच । 
वागम्मिण्या । अम्भिण्यादित्यात्‌ । आदित्यानीमानि दृह्ानि 
यजूषि वाजपनेयेन याज्ञवस्क्येनाख्यायन्ते ।! ), रग ॒ओप- 
स्वस्तीपूत्रात्‌ । ओपस्वस्तीपुत्र ८ ओपस्वस्थीपुत्रात्‌ । 
ञओपस्वस्थीपुत्र ) ८ मण्ड्दीपुत्रात्‌ । माण्ड्कीपुत्र ° ) 
कोञ्चिकीपुत्राभ्याम्‌ । करौन्चिकीपुत्रौ ( करौञ्चिकौपुच्रात्‌ । 
कोड्चिकीपुन्न ) ( आसुरिवाधिन ° ) वागम्मभिण्या । 
अभिण्यादिव्यात्‌ ( वागम्भिण्यात्‌ । अम्मिण्य आदित्यात्‌), 
मध्व ओपस्वस्तीपुत्रात्‌ । ओपस्वस्तीपुत्र ( ओपशस्थी- 
पुत्रात्‌ । ओपस्वस्थीपुत्र ) पाराशरीपुत्रात्‌ । पाराद्यरीपुत्र 
काल्यायनीपुत्राव्‌ ( कालयायनीप्‌ त्त्‌. ) वास्ीपुत्र पाराश- 
पुत्रात्‌ । पाराद्यरीपृत्र वाकसिणीपुत्रात्‌ ( वात्ीपुत्र 
वार्करसिणीपुत्रात्‌ ) ( वाकसुणीपुत्रो वाकौरणीपुत्रात्‌° ) 
आलम्बीपुत्रात्‌ । आलम्बीपुत्रो ( आङम्बिनीपुत्रात्‌ । 
आलम्बिनीपुत्रो ) वैदश्धतीपुत्रात्‌ । वैदश्रतीपुत्र काशै- 
केयीपुत्रात्‌ । काहोकेवीपुत्र ( वैधृतीपुत्राच । वैधृतीपुत्र 
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समानमा सांजीवीपुत्रात्‌। सांजीवीपुत्रो माण्डू- 
कायने । माण्डूकायनिमोण्डव्यात्‌ । माण्डन्य. 
कौत्सात्‌ । कौत्सो मादहिस्थे । मादहिस्थिवीमकक्चा- 
यणात्‌ । वासकक्षायण शाण्डिल्यात्‌ । शाण्डिस्यो 
वात्स्यात्‌ । बास्स्यः प्रे । ङुश्रियेज्ञवचसो 
राजस्तम्बायनात्‌ । यज्ञवचा राजस्तम्बायनसप्तुरा- 
त्कावषेयात्‌ । तुर कावषेय प्रजापते । प्रजापति- 
ह्मण. । ब्रह्म स्वयमु । ब्रह्मणे नस ॥ 

( १) अथेदानीं समस्तप्रवचनवकश्ष, स्नीप्राधा- 
न्यात्‌ । गुणवान्पुत्रो मवतीति प्रस्तुतम्‌ | अतः 
ख्रीविशेष्णेनैव पुत्रविशेषणात्‌ आचार्यपरम्परा 
कीयते । तानीमानि शङ्कानीति अव्यामिश्ाणि बाह्च- 
णेन । अथवा यानीमानि यजुषि तानि शङ्कानि 
शद्धानीयेतत्‌ । प्रजापतिमारम्य यावप्यौतिमाषीपुत्र , 
तावत्‌ अधोमुखो नियता चार्यपूवक्रमो वश्च" समान आं 
सांजीवीपुत्रात्‌ 1 ब्रह्मण प्रवचनाख्यस्य | तच्चैतत्‌ नद्य 
प्रजापतिप्रबन्धपरम्परया आगत्य अस्मास्वनेकघा विप्र 
खत अनाद्ननत स्वयमु ब्रह्म नित्यम्‌ । तस्मे ब्रह्मणे 
नम॒ । नपस्तदनुवर्विभ्यो गुरुभ्य" । 

शकर. 
( २ ) स्वयभु स्वतः सवक्ञमित्यथः | 
रग. 

( ३ ) ‹ निव्यानन्दमनौपम परमज सरवत्रग सुस्थिर, 
सैश्ञ प्रतिबोधमात्रममल पूर्णं गुणेरच्युते, । विश्वोत्पचि- 
खयस्थितिप्रमतिसन्मोक्षे पर कारण, वेष्ट मे सतत प्रिया- 
ग्मियतम नित्य खदोपास्महे ॥ यस्य भीण्युदितानि वेद- 
वचने रूपाणि दिव्यान्यर, बट्‌ तद्‌ शंतमित्थमेव निहित 
देवस्य मगो महत्‌ । गायो रामबचोनय प्रथमक 
पक्षो द्वितीय वपुर्मध्वो यत्त॒ तव्रुतीयक तमिद 
माष्य हि तेन प्रभो ॥: ‹ हनुखन्दो श्ञानवाची 
हनुमान्मतिशचब्दित, । रामस्य स्दृतलूपस्य वाचस्तेना 
नयन्त हि । श्रतमो मीम इप्युक्तो वाचो मा मातर. 


कारषकरेयीपुत्रात्‌ । काषेकरेयीपुत्र ) दासुरि ८ दासुरी ) 
वाजश्रवस, । वाजश्रवा ( बौजल्लवस । वाजखवा ) 
समानमा ( समान ) मादित्थे । मादित्थिवौ ( माथे । 
मादिर्थिवा ) वचसो ( वच॑सो ) यज्ञवचा ( यज्ञवचो ). 
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स्मृताः । ऋगाया इतिहासश्च पुराण पञ्चरात्रकम्‌ | 
पोक्ताः सप्त॒ शिवास्तत्र शयो भीमस्ततः स्मृतः । 
मधित्यानन्द्‌ उद्दिष्टो वेति तीथगमुदाहृतम्‌। मध्व आनन्द 
तीर्थः स्यात्तृतीया मारुती तनुः । इति सूक्तगत रूपत्रय- 
मेतन्महात्मनः। यो बेद वेदवित्स स्यात्तच्च विन्तत्परसादतः। 
साधको रामकाया्णां तत्छमीपगत. सदा । हनुमान्प्रथमो 
शेयो भीमस्तु बहुभुक्पितो, । एतनाक्चषयकारी च द्विती 
यस्तु तृतीयकः । पूणेप्रस्तथाऽऽनन्दतीथैनामा प्रकी. 
ततः । दशेति सवेमुदिष्ट उवे पणमिहोच्यते । प्रज्ञा 
प्रमतिरदिष्टठा पूणं प्रशस्त, स्मृतः । आसमतास्पतिते तु 


गूढ कलियुगे हरिम्‌ । असत्यमप्रतिष्ठ तु जगदेतदनीश्व- 


रम्‌ । बदद्धिगूहित सन्त ॒वृतीयोऽदुमंथायति । येन 
विष्णोहिं वपाख्यान्‌ गुणानश्ञासिषु. परान्‌ । ईशानासः 
सूरयश्च निगूढानिगुणोक्तिमिः । त्रेताया द्वापरे चैव 
कलौ चैते क्रमाल्रयः | एतेषां परमो विष्णुर्नैता सवैश्वरे 
शरः । स्वयमुत्रह्मसशोऽसौ परस्मै ब्रहणि नमः ॥ › 
रति च । ॐ । बदधित्था तद्वु धायि दशच॑त देवस्य 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मगः सहसो यतो जनि । यदीमुप इरते साधते मति- 
कतस्य घेना अनयन्त सद्यतः ॥ पृक्षो वपुः पितुमाभि- 
त्य आ शये द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु | तृतीयमस्य 
वृषभस्य दोहसे दशप्रमविं जनयन्त योषणः ॥ निर्यदीं 
बुध्नान्महिषस्य वर्पस ईशानासः शवसा क्रन्त 
सूरय. । यदीमनु प्रदिवो मध्व॒ आधवे गुहा सन्त 
मातरिश्वा मथायति । ग्र यदितुः परमान्नीयते पर्या 
पृक्चुघो वीरुधो दस रोहति । उभा यदस्य अनुष यदि- 
न्वत आदिद्यविष्ठो अभवद्धुणा छचिः । आदिन्मातृरा- 
विशाखा श्चिरदस्यमान उिया ति वाचषे | अनु 
यत्पृवां अदत्सनाज्लवो नि नन्यसीष्वषराश्ु घावते ॥ 
पुणागण्यगुणोदारधास्ने नित्याय वेधसे । अमन्दानन्दष- 
न्द्राय प्रेयसे विष्णवे नम, ॥ मध्व. 
इति भीमदानन्दतीथमगवस्पादाचायंबिर्‌ 
चिते भीमदवृहदारण्यकोपनिषद्धाष्येऽ 
एटमोऽध्याय. ॥ 
इति षष्ठोऽध्याय ॥ 


बरहदारण्यकोपनिषत्समाप्ता । 


इदरोपनिषत्‌ 


(नि 2 2) - 


इश्वरस्य सरवैव्यापित्व, धनैषणात्याग 

"ईशा वास्यमिद < सथ यक्िच जगां जगत्‌ । 
तेन यक्तेन जुञ्जीथा मा गृध कस्य खिद्ध 
नम्‌ ॥ 

( १ ) इशा बास्यमित्यादयो मन्त्रा" कर्मस्वतिनि- 
युक्ताः । तेषामकर्मशेषस्याऽऽत्मनो याथाप्म्वप्रकाश्चक- 
त्वात्‌। तस्मादेते मन्वा आत्मनो याथात्म्यप्रकाशनेनाऽऽ- 
तमविषय स्वाभाविकमज्ञान निवतंयन्त. शोक्रमोहादि- 
ससारघ्मविच्छििसाघनमात्मकत्वादिविज्ञानमुत्पादयन्ति 
--- इशा वास्यमित्यादि । इष्टे इतीट, तेन दइा। 
इरिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य | स हि सर्वमीषटे 
सवजन्तूनामात्मा सन्‌ प्रत्यगात्मतया । तेन स्वेन स्पेणा 
स्मनेशा वास्य आच्छादनीयम्‌ । किम्‌ | इद सवै, 
यिच यख्किचिच्जगत्यां परथिभ्या जगत्तत्सर्व, स्वेनाप्मने- 
शेन प्रत्यगाप्मतयाऽहमेवेदं सर्वमिति परमार्थसत्यस्पे- 
णादृतमिद सवं चराचरमानछादनीय, स्वेन परमाव्मना। 
यथा चन्दनागवबदिरदकादिसवन्धज्ह्धेदादिजमोपाधिक 
दोगेन्ध्य तस्स्वरूपनिषर्षणेनाऽऽच्छायते खेन पारमार्थि- 
केन गन्धेन; तद्वदेव हि स्वात्मन्यध्यस्त स्वाभाविक 
कतुत्वमोक्चष्वादिलश्चषण जगददरैतरूप जगत्या परथि्यां, 
जगत्यामि्युपरुश्चणायेप्वात्सवैमेव  नामरूपकर्माख्य 
विकारजात परमाथसत्यास्मभावनया त्यक्त स्यात्‌ । एव- 
मीश्वरात्ममावनया युक्तस्य पुच्रायेषणात्रयसन्याते एवा- 
धिकारो न कर्मसु । तेन व्यक्तेन त्यागेनेत्यर्थं । न शि 
स्यक्तो सृत" पुत्रो वा शल्यो वा आत्मसुबन्धिताया 
अभावादात्मान पाख्यत्ति, अतस्त्यागेनेत्ययमेव वेदार्थः । 
युञ्ञीथाः पाख्येथाः । एव त्यक्तेषणस्त्व मा यषः, एधि. 





(१) दंड १, श्ुख ४०।१, रामायुज्ञ ३।४।१४, 
मध्व दशा वा ८ ईशावा ), भीकट ३।४५।१३, 
श्रीकर १।२।७, २।२।४१, ३।४।१४ ईशा वा ( ईशावा ) 
स्विद्ध ( चिद्ध ), 


उ का १६५ 


| मकाड्क्चांमा कार्षी. धघनविषयाम्‌ । कस्य स्विद्धन कस्य. 


चिप्परस्य स्वस्य वा घन, मा काडष्चीरित्यर्थः ¦ लिदि 
प्यनथको निपात । मथवा, मा ष | कस्मात्‌ । कस्य 
खिद्धनमित्याक्चेपायं,, न कस्यचिद्धनमस्ति यद्ग्रध्येत । 
अल्मेवेद्‌ स्वैमितीश्वरभावनया स्वं यक्त, अत आस्मन 
एवेद सर्व, आत्मैव च सवै, अतो भिथ्याविषया गृधिं 
मा कार्षीरित्यथंः । एवमात्मविद्‌, पुत्रायेषणा्रयसन्या- 
सेनाऽऽप्मज्ञाननिष्टतया आमा रश्चितन्य इत्येष वेदाथः। 

# हाकर 


(२) दध्यड्डाथरवेण ऋषि" स्वरिष्य पुत्र वा गर्भा- 
धानादिभि, सस्कारे, सस्कृतशरीरमधीतवेदमुतपादित- 
पुत्र यथाश्चक््यनुष्ठितयन्चमपाप नि.स्परह यमनियमवन्त- 
मतिथिपूजापनीतकरिस्निष सुगक्चमुपसन्न शिक्षयन्नाह-- 
इंशा वास्य इद सवम्‌ । ईशा ' इश फेय › वृतीया- 
नतस्येतद्रपम्‌ । यदीशनेन; वास्य वसनीय ममेदमिय- 
नया भावनया आच्छादनीय इद स्वम्‌ | 


यक्तिञ्च । यक्किञ्चरब्दो भिन्नक्रमः । किञ्च, यत्‌ 
जगत्या प्रथिर्न्यां जगत्‌ जङ्खमादि खस्वामिस्बन्धा- 
भिरुश्चित स्यात्‌ , तेनानेन सवण त्यक्तेन त्यक्तस्वस्वामि- 
सब्रन्धेन मोगान्‌ भृञ्ीथा, अनुमावयस्व । मा धः | 
! गधु अमिकाड्श्चायाम्‌ ' । माभिकाड्श्ीः ममेदमिति 
धिय त्यज | 
नू उवट 
( ३ ) चिदचिदात्मकस्य प्रपञ्चस्य परमपुरुषायत्त- 
खरूपस्थितिप्रदृत्तित्वमुपदिश्ति -- तेन वास्य वस. 
नीय न्याप्यमिति मावः। 
यद्वा सवांधारे स्वस्मिन्नेव सर्वं वास्य प्रतिष्ठापनीयम्‌ । 





# मदहीधर यक्किन्नेत्यादि उवटवत्‌ । श्चेष दौकरवत्‌ । 
शू दष रकरवत्‌ 1 उवटमदहीषरछकृतमाष्ये ₹शोपनिषद्‌. 
माध्यन्दिनिपटे स्त , न काण्वपाटे । 


# 


९३१४ 


जगदन्यथात्व गच्छत्‌ । तत्राचिदश्चस्य मोग्यत्वाय 
स्वरूपविकाररूपमन्यथात्वम्‌ । चिदशस्य वु मोक्तृत्वाय 
ज्ञानखकोचविकासादिस्वमावविकारेणान्यथात्वमिति भदो- 
ऽनुसधेयः। 

जगघयादिषु रकेषु यक्तिञ्चिद्धोक्त मोग्यरूप जगदस्ति, 
तदिद्‌ सुभरमीशा वायुदेवेन वास्य धाय चेति वाक्याथ | 

एव मुपक्चोरीश्वरपारतन्त्यनोधमुत्ा्य वैराग्यभूषितां 
वृत्तिमुपदि शति -- तेन व्यक्तेन मुज्ञीथा । तेन जगता 
भोग्यताभ्रमविषयेणेति माव । त्यक्तेनाल्पत्वाश्थिर- 
सखदु.खमूखत्वदु,लमिश्रत्वदु खोदकत्वदेहामिमानमूरूत्वा- 
दिस्वाभाविकन्रह्मानन्दानुमवविरद्धरूपविषयदोषनिरूपण, 
पूवैकपरितयक्तेनोपलक्षित, सन्‌ मुञ्जीथा, । मगवहुपासो- 
पयुक्तदेहस्य धारणमात्रौपयिकमन्नपानादिक यागदानहो- 
मार्चनादयुपयोगिपरिजनपरिच्छदादिक च वे मञ्गीथा 
दत्य्थ, । यद्वा, दोषषसकनिरूपणाच्यक्तेन भोग्याभासेनो- 
परश्चितः सन्‌ भञ्जीथा । सवावासत्वेन प्रकरणप्रात 
्ङ्ृतमुक्तदोषप्रतिमट निरतिश्चयमोग्य वक्ष्यभाणोपाय- 
मूढेन (१ ) मुञ्जीथा इति योज्यम्‌ । % नारायण 

(४) स्वायमुवो मनुरतेभेनत्रेमंगवन्तमाकूतिसूनु य्ञ- 
नामान विष्णु तुष्टाव । स्वायमुव* स्वदोदि्न विष्णु 
यज्ञाभिघ मनु । दयावास्यादिभिमेन््रेस्तुष्टावाऽबहिता- 
तमना । रक्षोभिर्गरै सप्राप्तः खादितु मोचितस्तदा । 
स्तो श्रुत्वैव यज्ञेन तान्दत्वाऽवव्यता गतान्‌ । प्रादाद्धि 
मगर्वास्तेषामवष्यत्व हरः प्रमु, । तेरवध्यत्व तथाऽन्येषा- 
मतः कोऽन्यो दहरे, प्रभुः ॥' इति बह्माण्डे । भागवते 
चायमेवार्थं उक्तः | ईशस्थावासयोग्य दंशावास्यम्‌ | 
जगव्यां प्रकृतौ । तेन इशेन त्यक्तेन दत्तेन मृद्खीथा" । 
(स्वतःप्रवत्यशक्तत्वादीश्चावास्यमिद जगत्‌ । प्रचृत्तये 
प्रकृतिग यस्मात प्रकृतीश्वरः । तद घीनप्रद््तित्वात्तदीय 
सर्वमेव यत्‌ । तदत्तेनैव मुञ्गीथा अतो नान्य प्रयाच 
येत्‌ ।' इति ब्रह्माण्डे । मध्व 

(५ ) इद सै स्थावरामक जगत्‌ जगत्यां यक्कि- 
्िञ्जङ्गमात्मक प्राणिजात च सर्वं देशावास्य ईयोन 
रिविद्गिन आवास्य आवाखयोग्यम्‌ । सवत्र घारण 


# दोष हाकरवत्‌ । ‹ कस्य स्वित्‌ › इत्यस्य | 
द्वितीयार्थो न छत । 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


योग्यमित्यर्थ, | “सर्वलिङ्ग स्थापयति पाणिमन्त्र पवित्रम्‌ 
(नाड ३९) इति श्रुतेः । तस्मात्तेन शिषकिङ्खेन व्यक्तेन 
मक्तयेषप्रसादेन मुज्ञीथाः । मुज पालनाभ्यवहारयोः 
इति धातो. तुः) । दिवोक्तप्रसाद एव भोक्तव्य 
इत्यथ, । मा गृधः कस्यचिद्धनमिति परमेश्वरेतरदेवता- 

प्रसादनिषेघ., भौतानां विधीयते | 
भीकर १।२।७ 

कर्मनिष्ठा, क्मलेपाभाव 

कुवैन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत समा । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे रिष्यते 
नरे ॥ 
( १) अथ इतरस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रदणायाशक्त- 
स्येदमुपदिशति मन्तः-- कुरवन्ेवेति । कुवैनेवेह निवे- 
तैयन्नेव कर्माण्य्चिहोचादीनि जिजीविषेजीविठुमिच्छेत्‌ 
रात रावसख्याका, समाः खवत्छरान्‌ । तावद्धि पुरुषस्य 
परमायुर्भिरूपितम्‌ । तथा च प्राप्ताचुवादेन यजिजीवि 
षेच्छत वर्षाणि त्कुर्वेननेव कमाणीयेतद्विधीयते । प्प्व 
एवप्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे नरमात्राभिमानिनि 
इतः एतस्मादयिहोचादीनि कमणि कुवैतो वतं॑मानास्प्र- 
कारात्‌ अन्यथा प्रकारान्तर नासि, येन प्रकारेणाशम 
क्म न छप्यते, कर्मणा न दिप्यते इत्यथः । अत. 
शा्लविदहितानि कमीण्यभिहोत्रादीनि कु्न्नेव जिजीवि- 
षेत्‌ । # दाकर 
( २ ) ° नाविशेषात्‌ --यद्यप्युक्तम्‌ ° नियमा 
८ बसू. ३।४।७ ) इत्यव्ामिधीयते -- " कुवेननेवेह 
कर्माणि जिजीविषेत्‌ ` इव्येवमादिषु नियमश्ववणेषु न 
विदुष इति विशेषोऽस्ति 1 अविरोषेण नियमविषानात्‌ । 


३।४।१३ 
'स्वुतयेऽनुमतिर्वाः- यद्यप्यत्र प्रकरणखामथ्यौदधिद्वानेवे 
कुर्वन्निति सनध्येत, तथाऽपि विद्यास्वुतये करममानुकान- 


+ महीधर अद्रय, दाकरवत्‌ उवटकवच्च । 


(१) ईड २, छुस ४०।२, अकर भास्कर 
रामानुज जिंबाकं ३।४।७, १३, १४, ब्रमध्वं २।४।७, 
भ्रीकड ३।४।७, १३. श्रीकर ३1४१, १३) १४, 
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मेतदुद्रषटग्यम्‌ | ^ न कमं प्यते नरे * इति हि वक्ष्यति । 
एतदुक्त मवति -- यावजीव कमं कुर्वत्यपि विदुषि 
पुरुषे न कर्मं ठेपाय भवति विद्यासामथ्यांदिति । तदेव 
विद्या स्तूयते । 
# बराकर, २।४।१४ 
( ३ ) बिदुषोऽध्ययनस्य श्ञानाथ॑त्वात्‌, तेन च 
कर्माधिकारोपपनतेर्िदुषः अविदुषश्चाविरोषात्ुरवननेवेति । 
>< भास्कर ३।४।१३ 
(४ ) नि स्यृस्यापि योगिनो ज्ञाननिमित्ते कर्मण्य- 
धिकार इव्येतमर्थमाह - कुवंनेव । ुवन्नेव कर्माणि 
मुक्तिदेठकानि इह छोके जिजीविषेत्‌ । जिजीविघेरिति 
पुरषनव्यत्यय । प्रलयक्षकृतत्वान्मन्त्रस्य । जीवितुमिच्छेः 
पथ्यदितमितमक्षणेन । रात समा इत्युपलक्षणाथम्‌ | 
यावदायु"पयवसानमित्य्थ; । एव त्वयि, तवेति विभक्ति 
व्यत्ययः । मुक्तिरस्तीति रोषः । नान्यथेतोऽस्ति; इतः 
प्रकाराद्न्यथा मुक्तिनौस्ति। एतदुक्त भवति - 
यथा सखर्गप्रा्तौ नानाभूताः प्रकारा सन्ति, न 
तथा सुक्तावित्यथं, । ननु कर्मण" फलेन भवितव्य, अथ 
कथ ॒मुक्तिप्रा्िरियेतदाश्चङ्कथाह-- न कम्मं छिप्यते 
नरे। न हि सुक्तयर्थ क्रियमाण कर्मं नरे मनुष्ये सब- 
ध्यते । युक्तिप्रदानेनोपश्चीणश्चक्तित्वात्‌ । अनेनेतदसं- 
यति--यावदिच्छाप्रद्त्तिस्तावत्कर्मस्वधिकार इति । 
8 उवट 
( ५ >) एव विरक्तस्य विदुषः फछसकङ्गकतु^्वादि- 
रितो अह्यविदयाङ्गमूतः कर्मयोगो यावज्जीवमनुषटेय 
इत्याह-- न कदाचिदपि विद्याङ्ग कमं परित्यजेदि 
त्येवकारामिप्राय । त्वयि, रश्वरपरतन्धरूपक्ञानतया 
तदाज्ञापरिपानरूपकमानुष्टानेऽधिकारपूर्तिमतीति भाव. 
प्वमेवानुष्ठानमिल्थः । उक्तमर्थ व्यतिरेकेण दुदी 
करोति--नान्यथेतोऽस्तीति । इत ॒ कर्मायुष्ठानादन्यथा 
प्रकारान्तर नास्तीत्यथः । ८ नान्यः पन्थास्तत्तोषकार 
णम्‌ ' इति स्मरतेः | 
# िनाकं ३।४।१३, १४, विज्ञान २।४।१४ व्रश्च- 
करवत्‌ । 
>< २।४।१४ बरहकेरवंत्‌ । 
§ तात्पर्य शकरवत्‌ । 


१३१५ 


नन्वीश्वरवेदिनोऽपि क्मावुष्टानादक्दयमाबी बन्धः 
स्यादिव्याशङ्कथाद--न कमं प्यते नर॒ इति । बह्य- 
विद्याविरद्धेषु कमलेषु न रमते इति नरः । प्रस्तुत- 
बह्मविदि नरे विद्याङ्गतया क्रियमाण कर्मन रिप्यते 
न स्वगादिदेतुभवति । प्रलयुत इद्धप्रत्यगात्मसाश्चात्कार- 
मेबोत्पादयतीति भाव । यत्त॒ ‹ कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
इत्यय विधिरविद्धद्विषय एव, न तु ब्रह्मविद्धिषयः, 
तस्य॒ बिधिनिषेधश्ाख्रवश्यप्वाभावादिति व्याख्यान; 
तप्प्रकरणविरुद्धम्‌ ‹ विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय 
सद्‌ ` इत्या्ुपरितनविध्यन्तरविरुद्ध चेति न वेदविदो 
चट्‌ मन्वते । # नारायण. 
( ६ ) यच्चोक्त “ कुवंनेव : इप्यात्मविद्‌ ज्ञाना- 
व्यावत्यं यावज्जीव कर्मानुष्ठाने नियमयतीति, तनोप- 
प्यते । कुतः, अवि्ेषात्‌ | न ह्यय नियमः फएठ्वाघन- 
भूतस्वतन्त्रकर्मविषय., इति विदोषहैवरस्ति । विदयाङ्ज- 
भूतकमविषयतयाऽप्युपपत्तः । 

{ रामानुज ३।४।१३ 
( ७ ) अङ्कवतः कमं न सिप्यते इति नास्ति । 
¢ अन्नस्य कमं ह्िप्येत ङष्णोपास्तिमकुवेत, । श्ञानिनो- 
ऽपि यतो हास आनन्दस्य मेद्‌ रुवम्‌ । मतोऽल्पेऽपि 

ठेप. स्यादतः कर्थव खा सदा ॥ › इति नारदीये । 
मध्व. 

आत्महन्तु तमोरोक. 

असुयौ नाम ते खोका अन्धेन तमसाऽऽडता. । 
तांस्ते प्रेयाभिगच्छग्ति ये के चात्महनो जनाः॥ 
८ १) अथेदानीमविद्त्निन्दार्थोऽय मन्त्र भआर- 
भ्यते -- अयुर्या,, परमात्मभावमद्वयमपेश्य देवादयो- 
ऽप्यञुरा,, तेषां च स्वभूता रोका असुयां नाम । नाम- 
खब्दोऽनर्थको निपातः । ते छोकाः, कमेफटानि लोक्यन्ते 
द्यन्ते मुज्यन्त इति लन्मानि ! अन्धेन अदशंनात्मके- 
नाह़्नेन तमा मब्रता आच्छादिताः । तान्श्थावरान्तान्‌ 


नैः विधित्वं शकरवत्‌ । 

{ ३।४।१४ त्रहमकरवत्‌ । श्रीकड , श्रीकर ।४।१३ 
सामानुजबत्‌ 1 

(१) इंड द, शसं ४०।३ प्रेदयामि ( प्रेद्यापि ); 
वरूदेद ३।१।१३. 
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प्रेत्य यक्तयेम देदह अभिगच्छन्ति यथाकमं यथाश्च॒तम्‌ । 
ये के चासहन, } आत्मान न्नन्तीयाप्महनः । के ते, 
जना" ये अयिद्रास । कथ ते जातमान निष्य हिखन्ति। 
अवियादोप्रेण विद्मानष्याऽऽप्मनसितरस्फरणात्‌ । विच. 
मानस्याडऽपमनो परकायं फर अजरयमरसप्वादिसबेदन- 
लक्षण, तत्‌ हतस्मरेव तिरोभूत भवतीति प्ररुता अगिद्वाघो 
जना आसमदन उच्यन्ते । तेन ह्यापमहननदोषेण ससरन्ति 
ते । शकर 
(२) इदानीं स्वगादिप्रा्तिदेवुभूतानि कप्राणि ये 
कुबेन्ति ते निन्दन्ते -- अघुया नामेति । 
ये के चापमहनो जनाः, आ्मान व्नन्ति ये जनास्पं 
आप्मदन, | आत्मान च ते ष्नन्तिये स्वमप्रासिैतूनि 
कर्माणि कुप्रन्ति। ते टदिजनिवा श्रियन्ते मृष्वा च 
जायन्ते | एवमदर्मिश् नाश्च प्रान्नुवन्ति। 
# उवट, 
८३) नामेति प्रषिद्धौ । असुरस््रमावातुभाव्या 
निरयसशिता कोकाः सन्तीति शाख्रप्रसिद्धभिति मावः | 
तानििरिनषटि--अन्धेन तमसाऽऽत्रृता इति । सम्पेन 
अतिगेन तमसा अन्धफारिण आरत व्याक्षा } 
अङोकप्र्ङ्करदिता ति भात्रे | 
तान्‌, प्रथिव्यन्तरिद्वगसोस्वादिसज्चितान्निस्यातनिर 
न्तर गच्छन्तीत्ति भावः| 
+ नारायण, 
(४) सुष्ुरमणविश्द्धप्वादसुरणा प्राप्यत्वाद्या 
सुयाः। “न चे रमन्पयहो अतदुपाखनया<ऽप्म््नः 
इतयुक्ताःवात्‌ । ° महादु.खेकदेदुन्वाप्पाप्यतवादसुरेस्तथा । 
यघु्या नाम ते छोकास्तान्यान्ति पिपखा दरौ ।॥ शति 
सामने | ये के वचेप्यनेन निग्रम उक्तः | ‹ नियमेन 
तमो यान्ति खथऽपि पिमुगा हरौ ` इति च | 
मध्व, 
( ५) नाम प्रखिद्म्‌ | तेये, यत्तदोरव्यत्ययः | 
महीधर. 
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# शेषं दोक्ररयत्‌ । अशेषस्दमेतात्पर्यं शक्रवद्राति । 

† शेषं प्रोकरवत्‌ । व्याख्यानगतान्धक्रारयलेशक्दौ 
अन्ञानश्चानपरविवेति नाते । 

$ रोष शकरोवटयोः खमन्वयपरम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


आप्मस्वरूपम्‌ 

अनेजदेक मनस्ते जवीयो नेनदेवा आप्नुब- 
न्पूेमषेत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानस्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो भाव. 
रिश्वा दधाति ॥ 
( १) यस्याऽऽत्मनो इननादविद्रास, ससरन्ति 
तद्विपयेयेण विद्रासो जना मुच्यन्ते, ते नास्महन., तत्की 
दश्चमात्मतत्वमित्युच्यते-अनेजदिति । अनेजत्‌ न एजत्‌। 
एज कम्पने । कम्पन चलनं स्वावस्थाप्रच्युतिः, तद्र्जित 
मवैदैकरूपमिः्यथः । त्चेक सवभूतेष । मनस" सक- 
टप्रादिटक्षणाञ्जवीयो जववत्तरम्‌ । कथ विरद्धमुच्यते-भुव 
निश्वट्मिद, मनसो जवीय इति च । नैष दोष | 
निखपाय्युपाधिमसेनोपपत्तेः | तत्र निरुपाधिकेन सवेन 
रू णोच्यते अनेजदेकमिति । मनसोऽन्त.करणस्य सकस- 
परिकरस्पछक्चषणस्योपाधेरनुवर्तेनादिदह देदस्थस्य मनसो ब्रह्म 
लोकादिदूरगमन सकत्पेन क्षणमा्ाद्धवतीत्यतो मनसो 
जविष्ठत रोके प्रसिद्धम्‌ । तस्मिन्मनसि ब्रह्मरोकादीन््रुत 
गच्छति सति प्रथम प्रात इवाऽऽत्मचेतन्यावभासो गह्यते, 
मतो मनो जीव हइसयाह । नेनदेवाः, दयोतनादेवाशवष्षु- 
रादीनीन्द्ियानि प्लत्‌ प्रक्तमाप्मतत्व नाऽस्प्नुवन्‌ । 

न प्राक्वन्तः | 
यस्माउजवनान्मनरोऽपि पूर्वमपत्‌ पूवमेव गत, 
व्योमवद्यापिष्यात्‌ । सवेव्यापि तत्‌ आप्मतत्व सर्व॑स- 
सारघर्मवरजित स्वेन निरपाधिक्रेन स्वसूपेणाविक्रियमेव 
सदुपाधिद्ताः सवा, उसारतिक्रिया अनुभवतीव, अषि- 


निना मृद्रानामनेकमिव च प्रतिदेह प्रत्यवभासते इय- 


तदाह -- तद्धावतः दुत गच्छतः अन्यान्‌ आत्मिबिह 
क्षणान्मनोनागिन्धियप्रमृतीन्‌ मस्येति भती गच्छतीव | 
इवायं स्वथमेव दषयति--तिष्ठदिति । स्वयमविक्रियमेव 
सरिव्यर्थ, | तध्मिन्नात्मवसवे सति नित्यचैतन्यस्वभावे 
मातरिश्वा, मातरि अन्तरिक्षे शग्रति गम्छतीति मातरिश्वा 
वायुः सव॑प्राणभक्कियात्मकः, यद्‌ाशेयाणि कायेकरण- 
जातानि यस्मिन्नोतानि प्रोतामि च, यस्सूतरसशक सवख 
जगतो बिधारयित्र, स मातरिश्वा । अपः कमणि 
प्राणिना चेष्टालक्चणानि, अनग्न्यादित्यपजन्यादीना ज्वल्न- 


१ ॥ >) 9, 9 


(१) हेड ४) इस ४०४ मत्‌ ( मशेत. ) 
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दनप्रकाश्ाभिवणादिखक्षणानि, दधाति विमजती- 
त्यथः । धारयतीति वा | शकर 

( २) इदानीमर्ध॑स्तनयमनियमवेता सुपुक्षूणां यथा- 
भूत परब्रह्म आत्मत्वेनोपास्य तदाह -- एकमद्धितीय 
-विज्ञानघनस्पेण । 

मनस्तावनच्छीघ भवति, ततोऽपि शीघतर, प्रसव- 
दानेन कारणमूतत्वात्‌ । नैनदेवा अप्नुबन्‌ न चेतक्तत्व 
देवा अपि प्राप्तु शक्ता, सूष्मत्वात्‌ । पू्व॑मशेत्‌ । रिश- 
तिर्हिखाकमां । अविनश्यदास्ते, अनादिनिघनमित्यथं* | 
तद्धावत, तदः; स्थाने यदो बत्तिखदश्यत्वात्‌ । यच्च 
धावतोऽन्यान्पुरुषादीनव्येति अतिक्रम्य गच्छति । तथा च 
तिष्ठत्‌ सर्वर स्थितम्‌ । सर्व॑शक्तित्व सर्वंगतप्व चानेन 
व्याख्यायते । तसिमन्नपः। अत्रापि यदो इत्ति; । अय) 
दिमिश्वापः कर्माणि मातरिधा वायु" दधाति स्थापयति | 
सवौणि कर्माणि यज्ञदानहोमादीनि समिष्टयजुषि वायो 
स्थाप्यन्ते | ‹ स्वाहा वतिधा › इति वायो प्रतिष्ठत्वाभि- 
धानात्‌ । समष्टिव्यष्टिरूपो द्यखाविति वायुरपि 
यस्मिन्कर्माणि स्थापयति । यागहोमादीना परम निघान- 
मित्य्थः। # उवट, 

(३) एक प्रधानतमम्‌ । स्वाधिकसमानद्वितीय 
रहितमिति बा। परमसाम्यमापन्ना अपिं मुक्ता हंशाघीना 
एवेति भाव । निष्कम्प वेगवत्तर चेति विरोध प्रतीयते| 
परिहारस्तु, विभुतवाद्स्वुतो नैजति, तत्त एव मनसो 
गोचरदेशे वतत इति मनसो जवीय इत्युपचर्यत इति । 
किञ्च देवा ब्रह्मदद्रादयः । पूवैमषेत्‌ , प्रागेव सवोन्देवा- 
न्प्ाप्नुवदिव्यथ, । पूवेमेव प्राप्त, न प्राप्नुवन्निति च 
विरोधः । विभुतया प्राप्तमपि कम॑सङुचितज्ञाना श्ेत्रजञा 
आचार्याँपदेशमन्तरेण स्वबुद्धथा नाऽऽप्नुवन्तीति 
परिहार, । 

तस्मिन्खवौवासेऽवस्थितो मातरिश्वा वायुः । अप 
इप्युपरक्षण, पयोधरमरहनक्चत्रतारकादिक बिभर्तीत्यर्थः | 
सवांबारभूतेन स्वेश्वरेण विधृतो वायुस्तत्छत्तयैव निम- 
तीत्यिमिप्रायः । नारायण, 

( ४ ) "अनेजन्िर्भयत्वात्तदेक प्राधान्यतस्तथा । 

सम्यग्जातुमशक्यत्वादगभ्य तत्पुरेरपि । स्वय तु सर्वान 

# देष दाकरवत्‌ ` 
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गमत्पूवमेव स्वमावतः । अचिन्यश्चक्तितश्चैव सव॑ग- 
प्वाच तत्परम्‌ । द्रवतोऽप्येति सतिष्त्तस्मिन्कर्माण्यघा- 
न्मर्त्‌ । मारत्येव यतश्रेष्टा सर्वा ता हसयेऽपेयेत्‌ ॥' 
इति ब्रह्माण्डे । त्ष ज्ञाने । मध्व 

(५) आप्यन्ते प्राप्यन्ते सुखदुःखानि याभिस्ता मप, 
कमागि । ‹ आप्नोतेहंस्वश्च ` इति क्रिप्‌ घातोहस्वश्च । 

% मद्यीधर 
तदेजति तन्नैजति तद्दुरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सरवेस्य तदु सदैस्यास्य बाह्यतः ॥ 

( १) न मन्त्राणां जामितास्तीति पूरवेमन्नोक्तम- 
प्यथे पुनराह--तदे जतीति । तत्‌ आप्मतत्व यप््रकृत, 
तदे जति चकति, तदेव च नैजति स्वतो नैव चरति, 
स्वतोऽचरमेव सचरतीवेल्य्थ, | किञ्च तददुरे वधैकोटि- 
रातेरप्यविदुषामप्राप्यत्वाद्दूर इव । तत्‌ उ अन्तिकं इति 
च्छे, । तदन्तिके समीपेऽत्यन्तमेव विदुषामात्मत्वात्‌ । 
न केवल दृरेऽन्तिके च । तदन्तः भभ्यन्तरे अस्य स्वैस्य 
“य आत्मा खवान्तर. इति श्रतेः । अस्य सवस्य जगतो 
नामरूपक्रियाप्मकरस्य तत्‌ उ अपि सवस्यास्य बाह्यतः, 
व्यापकष्वादाकाड्यवत्‌ । निरतिशयसुष्मत्वादन्त । 
£ प्रज्ञानघन एव ! इति च दाखनान्निरन्तर च । 

शकर, 

(२) एव कारणरूपमाप्मानमदिद्य अथेदानीं 
कायंरूपेणोदिशति -- तदेजति । तदेव सवैप्राणिरूपे- 
णावस्थित सदेजति कम्पवद्धवति क्रियावद्धवति । 
तन्नैजति तदेव च न चरूति स्थावररूपावरस्थित सत्‌ । 
तद्‌दुरे तदेवं च दुरे आदिल्यनक्षादिस्पेणावस्थिवम्‌ । 
तत्‌ उ अन्तिके । उ" समुचये । तदेव च अन्तिके 
प्रथिव्यादिस्पेणावस्थितम्‌ । ‹ सवै खद्िद तह्य 
इयेतदशैनार्थो मन्थः । तदन्तरस्य सर्व॑स्य । तदेव 
चास्य खस्य प्राणिजातस्य विन्ञानघनस्पेणावस्थित 
सदन्तर्मघ्यत अस्ति | तदु घर्वैस्यास्य बाह्यतः। तदेव च 
सवस्यास्य प्राणिजातस्य बाह्यतः जनरूपेणावदिथतमास्ते । 


* ° पूरवेमशेत्‌ ` इति ‹ तसमिन्नपर ' इत्यादि च हाकर- 
वत्‌ उवटवच्च । ‹ तद्धावत ` इत्यत्र तच्छन्दाथे उवर~ 
चत्‌ । शेष श्चकर्‌वत्‌ । 

(१) देड ५, हस ४०।५ विज्ञान ४।४।१९ 
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चेतनाचेतमरूपमनन्त सर्वग ब्रहयेत्यथः । अस्या उपास- 
नाया अर्धिरा्नुचिन्तन नास्तीत्येव केचिदाहुः, इहैव 
ब्रह्प्रापे; । # उवट 
८ ३ ) तदितरेषा गहान्तवर्तिना तदानीं बहिष्ठत्व न 
सभवति, बहिवैसतां च नान्तवेतित्वमिति ब्रह्मणि 
वैचिन्यमिति माव, । यद्यप्यणुपु नान्तवेतिता सभवति, 
तथापि प्रतिधातादबिमक्तदेशतया वर्तित्वमात्रेणान्तव- 
क्षत्वोक्ति । एव बहिव्यासिरप्यविमुद्रव्यापिश्चयेव, न त 
विमृद्रन्यापेश्चवापीति द्रव्यम्‌ । { नारायण 
(४ >) तदेजति तत प्व ॒ एजत्यन्यत्‌ । तत्स्वय 
नैजति। ‹ ततो बिमेति सर्वोऽपि न बिभेति हरि, स्वयम्‌| 
सरवैगत्वात्स दूरे च बहयैऽन्तश्च समीपग ॥ › इति 
तत्व सदिताथाम्‌ । मध्व 
आत्मददोनजन्य नि म्रेयसम्‌ 
यस्तु सबौणि मूतान्यात्मन्येवानुपरयति । 
सवभूतेषु चाऽऽत्मान ततो न बिज्जुगुप्सते ॥ 
( १ ) यद्वु । य. परिवाट्‌ मुमु सवांणि भूतान्य- 
व्यक्तादीनि खावरान्तानि आत्मन्येवानुपश्यति, आअत्म- 
व्यतिरिक्तानि न पश्यतीत्यथंः । सवभूतेषु च तेष्वेव 
च व्यात्मान तेषामपि मृताना स्वमात्मान आत्मत्वेन, 
यथाऽस्य देहस्य कार्यकरणसवातस्यात्माऽई सर्वप्रत्ययसा 
क्षिभूतश्येतयिता केवलो मिर्गुणोऽनेनैब खसरूपेणान्यक्ता 
दीना स्थाबरान्तानामहमेवाऽऽस्मेति सवभूतेषु 
चाऽऽत्मान निविरोष यस्त्वनुपद्यति स॒ ततस्तसादेव 
दर्श॑नान् विजुगुप्ते विजुगुप्सा घणा न करोति । प्रास- 
स्थेवानुबादोऽयम्‌ । स्वां हि धृणाऽऽत्मनोऽन्यददुषट 
पद्यतो मवति, आत्मानमेवात्यन्तविश्युद्ध निरन्तर 
पश्यतो न घृणानिमित्तमथाीन्तरमस्तीति प्रा्तमेव, ततो 
न विजुगुप्यत इति । शकर 
( २ ) शवेमूतेषु चात्मान अवस्थित तद्यतिरिक्त 
(न ) परयति । ततो न विचिकित्सति न सशेते | एव 
पश्यतो योगिन परब्रक्षरूपाण्यात्मसस्थानि मबन्ति 


# महीधर अथंद्रयं, श्चकरवेत्‌ उवटवच्च । 
{ शेष शकरवत्‌ । 


(१) हेड ६ , श्ुस ४०६ म्मन्येवा ( त्मन्नेवा ) 
बिजुगुण्षते ( विचिकित्सति ), वित्ञान १।२।१ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विश्षानघनानन्देकत्वादिति । अतो विचारात्‌ न(१) 
विनिवतते | # उवट. 
( ३ ) एव सवस्य ब्रह्मात्मकत्वमुक्तम्‌ । अथ सरव 
जगद्भद्यात्मकमित्यनुसधानस्येिकं प्रयोजनमाह--य पर 
मात्मक्चानाधिकृतः सर्वाणि मृतानि ब्रह्मादिस्तम्बपयैन्तानि 
आत्मन्येव परमात्मन्येव अनुस्यूतानि पश्यति ध्यायती- 
त्यर्थ, । प्रथिन्यादिशधचियमाणमपि तन्मुखेन परमाःमन्येव 
स्थितमिव्येवकाराभिप्रायः । दुरब्देनास्याऽधिकारिणो 
मादात्म्यविशेषो व्योत्यते । किञ्च सवभूतेषु चाऽऽत्मान 
परमात्मान य. पद्यतीति । इद्‌ व्यातिमात्रपरम्‌ | परम- 
पुख्षस्याऽनन्याधारत्वादिति भाव. । यच्छब्दस्य स इति 
प्रतिनिदशोऽध्यादार्य, । स उक्तविधन्ञानी । ततस्तेषु, सस- 
म्यर्थ तसि, । ब्रह्मात्मकतया दृष्टेषु सवेषु मूतेष्वियथः । 
न॒विज्ुगुष्पते कुतश्चिदपि न बीभस्छते । स्वात्मवि- 
मूतिन्यायेन कचिदपि निन्दा न करोतीति मावः । 
नारायण. 
(४ )‹ सवग परमात्मान सर्वं च परमात्मनि । यः 
पश्येत्स भयाभावान्नात्मान गोप्वुमिच्छति ॥ › इति 


सोकरायणश्चुतिः । मध्व. 
( ५ ) अथोपासखनप्रकारमाह - यस्तु । अत 

सात्मन्ञस्य वि चारनिद्ृत्तिः । 
§ महीधर. 


यस्मिन्सवोणि भूतान्यास्मैवाभुद्धिजानत । 

तत्र को मोह क. शोक एकत्वम नुपदयतः ॥ 

( १ ) इममेवाथंमन्योऽपि मन्व आह -- यसि- 
न्सर्वाणि मृतानि । यस्मिन्काके यथोक्तात्मनि बा, तान्येव 
मृतानि सर्वाणि परमा्थात्मदद्च॑नादातमैवाऽमूत्‌ आप्मेव 
सचन्तः परमार्थवस्तु विजानतः तत्र॒ तस्मिन्काटे, तत्रा 
त्मनि वा, को मोहः कः रोकः । शोकश्च मोहश्च काम- 
कर्मबीजमजानतो भवति, न घ्वात्मेकत्व विदयद्र गगनोपमं 


# हष हाकरवत्‌ । 

§ ततो न ` इत्यादि उवटवत्‌ । शे शकरवत्‌ । 

(२) इंड ७, शुख ४०।७ , बदाकर १।१।४, 
१।४।२२, २।१।१, ४।३।१४, बा १।१।३१ को 
मोह क शोक ८( क शोक को मोह ); विन्ञान, 
१।२।१. 


ईशोपनिषत्‌ ६-८ 


पयतः | को मोह कः शोकं इति ओोकमोहयोरवि्या- 
कीर्थयोराक्षेवेणासमवप्रदथनीस्सकारणस्य ससारस्याऽत्य- 
न्तमेगोच्छेदः प्रदरितो मवति । 
% राकर. 
(८२) ८तत्रको मोह ' इव्येवमाद्या, श्रुतयो 
ह्यविद्यानन्तर मोक् दद्येयन्त्यो मध्ये कायान्तर वार- 
यन्ति । व्रशकर १।१।४ 
( ३) एव वेयचिकरण्येनोक्त सवस्य ब्रह्मात्मकत्व 
सामानाधिकरण्येनापि द्रदयस्तदनुध्यानस्य खद शोक 
निवर्वकत्वमाद--यस्मिन्प्रणिघानसमये विजानत इशा- 
वास्यम्‌ › इत्यारभ्य ‹ ततो न विजुगुप्सते  इव्यन्तनोपदिष्ट 
स्वतन्नर परतन्त्र वस्तुभेद यथोपदेश् विविच्य जानत 
इत्यथ, । नन्वेवमलन्तमेदाम्बुपगमे सवांणि मूतान्या- 
स्मेवाऽमूदिति सामानाधिकरण्य भन्येतेत्याशङ्कावारणाय 
यस्य परथिवी रारीरम्‌ ' ( बृड ३।२।१३ ) “यस्य शरी. 
रम्‌ ८ ब्रेड ३।७।३ ) इत्यादिवटकश्चुतिषिद्धसबन्धवि- 
दोषमाद-एकत्वमनुपदयत इति । आकरृतिव्यक्तयोरिव 
गुणगुणिनोरिव चात्यन्तमिन्नयोरेव जगद्रह्यणोरेकप्व 
विमागानर्हसजन्धविरोषघ पद्यतो विश्दमनुष्यायत 
इत्यथ । एव च स्वांणि भ॒तान्यात्मेवाऽभदिति 
सर्बमतशरीरक., प्रतीतोऽभुदिप्यथं, । तचाऽऽदो प्रणिधा 
नसमये को मोहः, स्वतन्त्रवादिभ्रमादिलक्षणो मोदो 
न समवति । क रोक, परमाप्मविमृतितयाऽवगते 
सर्व॑सिमिनिर्ममष्वपिद्धो पुत्रादिमरणरयश्यादिहरणादावपि 
न कश्चिच्छोकः स्यादिल्थः | नारायण 
( ४ ) यद्मिन्परमात्मनि स्वेमूतानि, स परमा 
स्मैव तत्र खवेमूतेष्वमूत्‌ । एव सेभूतेष्वेकघ्वेन परमा- 
स्मान विजानत, को मोह । ˆ यसिमिन्छबाणि भूतानि 
स आत्मा खवैमूतगः । एव सवत्र यो रिष्णु पष्यत्तस्य 
विजानत, । को मोहः कोऽथवा शोक. स विष्णु पर्य 
गायतः ` इतिं पिष्पखाद्ाखायाम्‌ । पवोँक्तानवदेन 
रोकपमोहाभवोऽपि बिजानतश्वा्ोच्यते । अभ्यासश्च 
सवेगतत्वस्य ताप्प्य्योतनाथः मध्व 


# उवट , महीधर शकरवत्‌ । “ यस्मिन्‌ ` “ त्र" 
इत्यनयो हाक्रकृतद्वितीयाथौ न कृत॒ । नारकं सर्वस्य 
ब्रह्मात्मकत्व वाक्यार्थं । 


--__~__~__~_~__-~_____~_~_~_~_~_-~~_~_~_~~~~~~_~~_~__-~----~--~~~ ~ 
~----~----- __..-_--------~-~--~_---~~----~-~----~---~-~ ~~~ 
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परमास्मस्वरूपम्‌ 
सं पयगाच्छकमकायमव्रणमस्ताषिरं ्ुद्धमपा- 
पविद्धम्‌ । 


कविर्मनीषी परिभू सख्यभूयोथातथ्यतोऽथौ 
न्व्यदधाच्छाश्चतीभ्य समाभ्य ॥ 

( १) योऽयमतीते्मन्तररक्त आप्मा, स स्वेन रूपेण 
किंलक्षण इत्याहाय मन्त्र, । स पयेगात्स यथोक्त 
आत्मा पर्यगाप्परि समन्तादगाद्रतवान्‌ आकाशवद्यापी. 
यथं । शक्र दद्ध ज्योतिष्मदीतिमानित्यथ । अकाय 
अशरीर , लिङ्खश्ञरीरवजितत इत्यथ । अव्रण अध्नतम्‌ | 
अस्नाविर, स्नावा शिरा यकमिन्न विन्ते इप्यस्नावि- 
रम्‌ । अन्रणमस्नाविरमित्याभ्या स्थूलरारीरप्रतिषध । 
डद निर्मल्मविद्यामखरहितमिति कारणशरीरप्रतिषेध, । 
अपापविद्धः धर्माधमदिपापवर्जितम्‌ । गक्रमित्यादीनि 
व चासि पुलिगष्वेन परिणेयानि, स प्यगादित्युपक्रम्य 
कविर्मनीषीत्यादिना पुषिगत्वेनोपसहारात्‌ । कवि 
करन्तदर्शी सवेदृक्‌ । * नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा * इत्यादि- 
श्रते, । मनीप्री मनस षिता, सर्वज्ञ ईश्वर इत्यथ । 
परिम. सवषा परि उपरि मवतीति परिभू । स्वयम्‌; 
स्वयमेव मवतीत्ति, येप्रामुपरि मवति यश्चोपरि भवति स 
सर्व॑स्ययमेव भवतीति स्वयमूः । स नित्यमुक्त इश्वरो 
याथातथ्यत" सवेज्ञप्वाद्यथाततथामावो याथातथ्य तस्मा- 
थाभूतकर्मफलसाघनत अर्थान्कतन्यपदाथौन्न्यदधाद्धि- 
हितवान्‌, यथानुरूप व्यभजदित्यथः । शाश्वतीभ्यो 
निस्याम्यः समाम्य, सवत्सराख्येभ्य' प्रजापतिभ्य इत्यथ. । 
राकर. 

(२) य एवमाप्मानमुपास्ते स पयगापरिगच्छति 
दक्र गू विक्ञानानन्दस्वभावमचिन्त्यशक्तिम्‌ । अकाय, 
न विते काय शरीर यस्य स तथोक्त, | अव्रण काय- 
रहितत्वादेवं अस्नाविर स्नायुरहितमकायत्वादेव, दुद्धम- 
नुपहत सरजस्तमोमि अपापविद्ध ङ्ेशकर्मविपाकाश्च- 
येरसश्पृम्‌ । अकायमव्रणमस्नाविरमिति पुनश्कानि 
४ अभ्याते भूयाखमर्थ मन्यते दत्यदोष । इत्यभूत ब्रह्य 
प्रतिपद्यते | अथात्मोपासनायुक्तस्य फलमाह-- यश्च कवि 


1 शीरि मणिर 


(१) इदैड ८, श्रु ४०।८) मक्राकर्‌ १।१।४, 
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क्रन्तद्दन. मनीषी मेधावी, परिम्‌. सवतो भविता 
विज्ञानवल्त्‌; स्वयभू" स्वय ज्ञानबराद्रद्मरूपेण भविता, 
स॒याथातथ्यतोऽथान्न्यदधाद्यथास्वरूपमथाच्विदितवान्‌ 
त्यक्तस्वस्वामिषनन्धैरथैशेतना चेतनेरुपमोग कृतवान्‌ । 
शाश्वतीभ्योऽनन्ताभ्य, समाम्योऽर्थांय, अनन्तवष॑प्रा्तये 
च कर्मं कृतवान्‌ । ननु क्म॑जाड्याछ्छोक. कर्मवान्‌ 
भवति । लयम्‌ | आत्मसस्कारक तु कमं बह्मभावजनक 
स्यात्‌ । तस्मात्सोऽपि गच्छति शुक्रमकाय बह्म इति । 
# उवट 
( ३ ) पुनरप्येनमीोशितम्यवेदिन वेदितव्येश्वरस्व- 
देयशोधनेन विरिष्टन्ञानयोगादिकमप्युपदिश्चति --य 
सर्वमूतान्तराप्मन्रह्मद्शी स पय॑गाप्प्ाप्नुयादिव्यथे । 
यद्रा, समाधिन्धेनानुभवेन प्राप्नुयादिति सिद्धानु 
वाद्‌ | शुक्रमवदात स्वप्रकाशमियथं । अकाय, सर्वै 
दारीरकमपि कमंकृतहेयशरीररदितमिवयथ, | न तु दिव्य. 
मङ्गलाविग्रहरदितमिलयथ, । चद्ध अनाघ्राताक्ञानादिदोष- 
गन्धम्‌ । अशनपानादिषड््मिरहित च । अपापविद्धम्‌ । 
यज्ञानदे. का्ैकरणभूतेः पुण्यपापरूप्रकमभिरटीटमि 
त्यथ । एवमेयंहेयप्रत्यनीक परमात्मान स विद्वान्पयं- 
गादिति पूर्वेण सब्रन्ध. । एवरूपः परमास्मा प्राप्य.) 
प्रापक , उपास्यश्च यस्य त ब्रह्मविद्‌ विरिनष्टि--कविर, 
व्यासादिवह्ल्यस्वरूपदिन्यर]णादि प्रकाशकग्रजन्धविशेषाणा 
निमौतिद्यथंः । अथ वा, करन्तदश्शौ | अथ ज्ञानयोगसा- 
ध्यप्रव्यगात्मखाक्षात्कारदेतमूत जीवात्मयोगमाह--मनीषी, 
मनस ॒रशित्री बुद्धिमनीषा, तद्वान्मनीषी भगवत्स्वरूप- 
रुणस्मृत्यभ्यासेन तदितरविषरयवैराग्येण च प्रतिष्टितप् 
इत्यथे । परिभूः, कामक्रोघादीन्परिभवतीति परिभूः । 
अनेन बिरोधिनिश्र्तिरूपयोगाङ्घसेवनमूक्तम्‌ । योगा- 
भ्यासफल्माह -- स्वयमूः । अन्यनिरपेक्चसत्ताक' सुख 
रूपतया स्वात्मदरशशीति यावत्‌ । याथातथ्यत्तः यथावद्ि- 
विच्य | अथान्पर्टव्यार्थान्‌ , ‹ त्रस्य वाचकः प्रणवस्त 
ज्जपस्तद्थमावनम्‌' इतिस्रोक्तान्ब्यदधाददयेन धृतवा- 
नित्यथे.। स्वान्तरायप्रशमनाथंमिति भावः| यद्रा, शुक्र- 
मित्यादि द्वितीयान्तपदजात परिदुद्धजीवपरम्‌ । तमपि स 
परमात्मा पयंगा्मरितो व्याप्य सित. इति प्रथमान्त 


># महीधर अर्थ्य, शकरवत्‌ उवटवच्च । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पदजातं परमात्मपर योजनीयम्‌ । तथा हि--फविः सर्व॑- 
दर्शी, भीपञ्चरात्रादिप्णेतेति वा । मनीषी मनःप्रमृतीनां 
जीवकरणानां नियन्ता । परितो भवतीति परिम्‌; सर्व- 
व्यापी । स्वयमेव भवतीति स्वयभूः ‹ बहुधा विजायते ? 
इतिश्वत्युक्तप्रसिद्धावतारयाटी । अर्थान्कार्यपदा्थान्‌ 
शाश्वतीभ्यः समाभ्यो यावद्विलयमवस्थातु याथातथ्यतो 
यथावद्वि विच्योत्पादितवान्‌ , न पुनन््रजाल्किप्वेन बह 
प्रकारितवानिति माव, । नारायण. 

( ४ ) ^ शुक्र तच्छोकरादित्यादत्रण नित्यपुणेतः । 
पावनत्वाप्षदा शद्धमकाय लिङ्घवजनात्‌ । स्थूष्दे- 
इस्य राित्यादस्नाविरमुदाद्ृतम्‌ । पएवभृतोऽपि सार्व. 
इ्यात्कविरित्येव श्यते । तब्रह्मादिसवेमनसा परकृते- 
मनखोऽपि च । इशितृत्वान्मनीषी स परिभू, सर्वतो 
वर । सदानन्याश्नयत्वाच्च स्वयभू. परिकीर्तित । ख 
सप्य जगदेतादङ्नित्यमेव प्रवाहत, । अनाच्नन्तकादेषु 
म्रवारैकपरकारत । नियमेनैव सस॒जे मगवान्पुरुषोत्तम, ॥ 

(लुञ्ज्ञानानन्दशीर्षोऽसौ सञ्ज्ञानानन्दबाहूक' । सज्जा- 
नान"ददेहश्च सञ्क्ञानानन्दपादवानम्‌ । एवभूतो महा- 
विष्णुरयंथार्थं जगदीहशम्‌ । अनायनन्तकाटीन ससर्जा- 
सेच्छ्या प्रमुः ॥' इति बारा । 

मध्व 

[ततश्राय मन्ता, । पूवेमन्त्े ज्ञानिन, शोकाद्यभाव 
उक्त , तत्र हेत्वाकाङ्क्चायामा--स पयंगादिति । यतो 
ज्ञानी परमेश्वरप्रखादाद्धिष्णु पयंगात्‌ सम्यक्प्राप्नोत्येव । 
परमेश्वरसारूप्यखक्षणां गतिं गतो भवतीति यावत्‌ | 
अतः शोकाद्यभावो युक्तः । परमेश्वरखारूप्येऽपि कुतस्त- 
दभाव. राजादिखारूप्यवतस्लदमावादित्यत उक्त -- 
य॒क्रमिति । च शोक रहति त्यजतीति शुक्रम्‌ । ओोका- 
दिरहितत्रह्मसारूप्य गतस्य शोकाचयभावो युक्त इति 
भावः । ब्रह्मणः शोकादिरादहित्यमेव कुतः, यतोऽकायम्‌ । 
रोकैवुलिङ्गदेहवार्जतम्‌ । तथा अस्नाविर स्नाबोप- 
लक्षितसप्तधातुमयस्थ॒ख्शरीरवजितम्‌। अकायत्वादिकमपि 
कुतः, यतोऽपापविद्ध देहारम्भकपापद्यूल्यम्‌ । तदपि कुत, 
यत, शुद्ध जगत्पाविन्यनिमित्तम्‌ । न द्येवमूते पाप 
सभावनाहम्‌ । किंच यतोऽत्रण॒ नित्यत्व( तवे १). 
सत्यानन्दादिगुणपू्णे, अतोऽपि श्यक्रम्‌ । ननु ब्रह्मणो 


| 


ईशोपनिषत्‌ ८-९ 


देहशन्यत्वे श्रत्यादिसिद्धसवैजगव्जनादि विरोधः, तस्य 
देहसापेश्चताया घटादौ दृष्टत्वादिव्यतः --- कविरिया. 
दयुत्तरार्धः । तत्रादौ सञ्जञानानन्ददेहवानिप्युपस्कतन्यम्‌ । 
यतः सज्ज्ञानानन्ददेहवान्‌ अतोऽ्थान्महदादीन्व्यदधात्‌ 
उत्पादयामास । स्थित्याद्ुपलक्षणमेतत्‌ । ननु जगद्‌ा- 
रोपाधिष्ठानत्वरूपजगत्ष्टूतवस्य शरीरानपश्षत्वाकि 
तदङ्खीकारेण, इत्यतोऽ्थान्विरिनष्टि -- याथातथ्यत 
इति । तृतीयान्तात्तसिः । वतेमानानिति शेषः । अबाधि 
तप्रत्यक्चादिसिद्धतया याथाथ्यैन वत॑मानानित्यथः । न 
च अददेहत्वस्य जगतखष्टयादेश्च काषमेदेन व्यवस्था । 
जगप्ष्टयादि प्रवाहस्य अनाद्रनन्ततया प्रमितष्वात्‌ । 
तदेतदुक्त--गाशवतीभ्यः समाम्य इति । पञ्चमी 
सप्तम्यथं । अनाच्नन्तवत्सरेषु व्यदधात्‌ । सज्लानाद्या- 
त्मकदेहवत्वमन्येषामविद्यमान परमेश्वरस्योपपाद यितु साव 
स्यादिमाहात्म्यभुक्त कविरित्यादि विशेषणेः। कविः सर्वज्ञः । 
मनीषी रमाब्रक्लादिमनसामीशिता । परिभवति सर्वं 
वशीकरोति इति परिभूः सवतो वर । स्वयमेव परमन- 
पेक्य मवतीति स्वयम सदाऽनन्याश्रय इति । 
रथुनाथतीर्थीया | 

(५) ‹ कविमनीषी ` इध्यादिश्ुतिभि, प्रपञ्चस्य 

स्वप्नव्यादृत्तयाथा््य॑सिद्धेश्चेति । 
विज्ञान. २।२।२९ 
विद्याकमेणो समुच्चय 

अन्धं तम ॒भ्रविरशन्ति येऽविद्यामुपासते । 

ततो सूय इव ते तमो य उ विद्याया रता ॥ 

( १ ) अत्रा्येन मन्त्रेण सर्वैषणापरित्यागेन ज्ञान. 
निष्ठा उक्ता प्रथमो वेदार्थः ‹ इंशावास्य मा गध. 
इति । अज्ञानां जिजीविधूणां ज्ञाननिष्ठा ऽखमवे ‹ कुर्न 
वेह" इति कमंनिष्ठा उक्ता द्वितीयो वेदार्थः ये तु क्ान- 
निष्ठा. सन्यासिनस्तेभ्य. “असुयां नाम तेः इत्यादिनाऽ- 
विद्रनिन्दाद्वारेणाऽऽत्मनो याथात्म्य ८ स पर्यगात्‌ 
इत्येतदन्तेमेन्त्रैरपदिष्टम्‌ | ते ह्यवाऽभिकताः, न कामिन 
इति । ये ठ॒कर्मिणः कर्मनिष्ठा. कर्म कुर्षैन्त एव 
जिजीविषवस्तेम्य इदमच्यते -- अन्ध ॒तम इत्यादि । 





(१) ्ंड ९, दुस्तं ४०।१२ 
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कथ पुनरेवमवगम्यते न ठु स्वैषामिति, उच्यते-- 
अकामिन साध्यसाघनमेदोपमदेन / यसिन्सर्बाणि 
भतान्यात्मेवाऽमद्विजानत । तत्र को मोदः कः योक 
एकप्वमनुपशयत | इति यद्‌त्मेकत्वविन्ञान तन्न केन- 
चिक्तमणा, ज्ञानान्तरेण वा ह्यमृटः समुच्चि चीषति । 
इह ठ समुचिचीषयाऽविद्रदादिनिन्दा क्रियते | तत्र च 
यस्य यंन समुचय सभवति न्यायत शासनतो वा 
तदिहोच्यते । यदैव वित्त देवताविषय ज्ञान कर्मच. 
बन्धिष्वेनोपन्यस्त न परमाप्मक्ञानम्‌ । : विद्या 
देवलोकः › इति प्रथक्फरुश्रवणात्‌ । तयोर्ञानकर्मणोरिह 
एकेकानुष्ठाननिन्दा समुच्चिचीषया, न निन्दापंरव | 
एकैकस्य एरथक्फरुश्रवणात्‌ । ‹ विन्या तदारोहन्ति 
° विद्यया देषलोकः › “न तन्न दक्षिणा यन्तिः ‹ कर्मणा 
पिव्रलोक ` इति । न हि शास्रविदित किञ्चिद कर्तव्यता. 
मियात्‌ | 
ततरान्ध॒तमोऽदरोनात्मक तम॒ प्रविशन्ति । के, 
येऽविद्यां धिच्राया अन्याऽविद्या, ता, कर्मेत्यथ. | 
कर्मणो विद्याविरोधिष्वात्‌ । तामयधिद्ामभिहोचादिष्श्च- 
णामेव केवङामुपाते, तप्पराः सन्तोऽनुतिषठन्तीप्यभि 
प्रायः । ततस्लसादन्धात्मकात्तमणो भूय॒ इव बहुतरमेव 
ते तमः प्रविशन्ति | के, षकमंदहिखावेउये तु षिद्या- 
यामेव देवताक्चान एव रता अभिरताः 
# दाकर, 


( २) हवोऽनथकः | विद्यायामेव रताः आत्म- 
ज्ञान पएवाकृतकर्माणो सता नयः। ~+ उवट, 

(३) एव विचिध्रशक्तिकपरमात्मविधयां कर्मयो 
गादङ्जि(ङ्घ)का विदयायुपदिश्यानन्तर तिभिर्मन्तेः केवछ- 
कमोवरम्निन, केवरूषिद्यावखम्निनश्च पुरुधान्विनिन्दन्‌ 
वणाभमघ्तमौनुण्डीतया विद्येव निःभेयसावातिमाई-- 
ये भोगेश्वयप्ररक्ता अवि्ा वियान्यां क्रियां, ऊव 
कर्मत्यथः । विद्याधिधुर कर्मेति यावत्‌ । अन्धं तमोऽ 
तिगाद तमः, अश्ानमित्यथः । निवर्गाभिसङ्कान्नान्त- 


# महीधर शकरषत्‌ । ति द्यापद आत्मश्चानपर्‌ उवटवत्‌ 
वयुर्पा्य देव ताश्षानमिति तभिष्कर्षं पुन कथयति शंकरो 
वटयोर्वितेधपरिष्ाराथम्‌ । 

~ देष पए्राकरषत्‌ । 
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रीय नरकमन्ध तमोवा | य उ विद्यायां रताः । 
उकार उन्तरपदेनान्वेतम्य । स्वाधिकारोचितकम॑परि- 
त्यागेन विद्यायामेव रताः । ते ततः कम॑मात्रनिष्ठाः 
प्राप्यादन्धतमसादूमूय इव तमस्तदधिकरमज्ञान प्रविशन्ति | 

इवशब्दत्तमृस इयत्तया दुमरहत् द्योतयति । 
नारायण 

( ४ ) । अन्यथोपाखका ये ठु तमोऽन्धे यान्त्यघ- 
दायम्‌ । ततोऽधिक्रभिव व्यक्त यान्ति तेषामनिन्दका, ॥' 

मध्व, 

[ अन्धं तम. प्रविशन्ति * इत्यादिमन्त्रान्‌ अप्रतीत्य- 
न्यथाप्रतीतिनिरासाय स्मृत्येव व्याचष्टे-- अन्यथोपा- 
सका इति । यथावत्परमात्मज्ञान मोक्चक्षाघनमिप्युक्तम्‌ । 
न केवर तत्‌ । फं नाम, अन्यथाज्ञाननिन्दासमुचितमेव, 
इत्येतदथप्रतिपादकमाद्यमन्तत्रयम्‌ । तत्र तावद्यथाव- 
उक्ञानस्येव अन्यथाज्ञाननिन्दाया अप्यावशयक्ृत्वोपपाद्‌- 
नाय अन्यथाज्ञानस्योक्तमयुयरोकसाधनत्वमनूद्य अन्य- 
थाज्ञानाऽनिन्दनस्य ततोऽधिकानर्थखाघनत्व अध्यन 
मन्त्रेणोच्यते । तस्यार्थोऽन्यथेति । उपासकाः, विष्णो- 
रिति शेष, । सर्वत्र ज्ञानशब्दस्योपासनापर्यन्तखाद्या 
मिश्रोक्ति । तन्न अविद्यापद्‌ विषयिवाचक विषयत्यान्य 
थाकारस्य लक्षकमिष्यमिप्रे्य 'अगिद्यासुपासते : इत्ये 
तत्‌ ‹ अन्यथोपाखकाः ` इति व्याख्यातम्‌ । तत. 
अन्यथाक्ञानिप्राप्यात्तमसोऽधिकमिव । इवार्थमाह-- 
व्यक्तमिति । उशब्दोऽवधारणाथः विद्यायामित्यनेन 
सबध्यते | तेन विद्यायां यथाथेज्ञाने एव रता.) न त्न्य- 
थाज्ञाननिन्दा कुर्बन्तीवयेषोऽथो कम्यते । अत उक्त 
तेषामनिन्द्का हृति । जयतीर्थीया | 

अन्यदेवादर्विययाऽन्यदाहुरबिद्यया । 

इति दयुश्चुम धीराणां ये नस्तद्टिचचक्षिरे ॥ 

( १ ) तत्राबान्तरफकभेद विद्याकर्मणोः समुच्च- 
यक्ारणमाह । अन्यथा फल्वदफल्वतोः सनिदहितयोर. 
ज्ाङ्कितैव स्यादित्यर्थः -- अन्यदेवेत्यादि । अन्ययुथ- 
गेव विद्यया क्रियते फरुमित्याहूवंदन्ति । ध्विद्यया देव- 
रोकः" “विद्या तदारोहन्ति इति श्तेः । अन्यदाहूर- 


(१) ईड १०: इस ४०।१३ विद्यया (विद्याया ) 
रविद्या ( रव्रिधयाया ) 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


विद्यया कर्म॑णा क्रियते “क्मंणा पितृलोक इति श्रते. । 
इत्येव शयुश्चम श्रुतवन्तो वय घीराणा घीमर्तां वचनम्‌ । 
ये आचाय नोऽस्मभ्य तत्कर्म च ज्ञान च विचचक्षिरे 
व्याख्यातवन्त | तेषामयमागम, पारम्पयांगत इत्यथ । 
# शकर 
(२ ) अन्यदेव फलमाहूु"-- विद्याया आत्मज्ञानात्‌ । 
अविद्यायाः कमणः | उवट. 
(३) किं तरदं मोक्षसाधनमिलयत्राई-- विद्येति 
पञ्चम्यर्थे तृतीया । यथाश्चतेऽन्यशब्दानन्वयात्‌ , ° अन्य- 
देवाह सभवात्‌ ` इति वक्ष्यमाणानुरोघाच्च । तथा च 
विद्याया, ' क्रदितविद्यात अन्यन्पोक्षस्ाघनमिष्याहु । 
उपनिषद इति दोषः । अविद्यया अविद्याया ब्रह्मविद्या 
विधुरकर्मण. अन्यदेव मोक्षसाघनमित्याहुः । ये पूवो- 
चायास्ते प्रणिपातादिभि, सम्यगुपसुन्नानामस्माके तन्मो- 
क्षसाधन विचचक्षिरे त्रिविच्योपदिदिदयुः । तेषा धीराणां 
धीमता परमात्मध्यानपराणं, वचनमिप्यध्याहायम्‌ | यद्रा 
घीराणामिति पञ्चम्यर्थे षष्टी । तेभ्यो धीरेभ्य इति 
योऽयम्‌ । नटस्य इणोतीतिवत्‌ । 
नारायण. 
"विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सहं । 
अविद्यया मत्य तीत्वौ वि्ययाऽस्तमश्युते ॥ 
(१) यत पएवमतो विद्यां चाविद्या च देवता- 
ज्ञान कर्म चेत्यर्थ, । यस्तदेतदुभय सह एकेन पुरषेणा- 
नुठेय वेद तस्यैव समुच्चयकारिण एव एकपुरुषाथंस- 
बन्ध. क्रमेण स्यादिष्युच्यते -- अविद्यया कर्मणा 
अथ्िहोत्रादिना मृत्यु स्वाभाविक कमं ज्ञान च मृघ्यु- 
शब्दवाच्यमुभय तीस्व ऽतिक्रम्य विद्यया देवताक्ञानेन 
अमृत देवतात्मभावमदनुते प्राप्नोति । तद्ध्मरतसुच्यते 
यहेवताप्मगमनम्‌ । दाकर, 


# मददीषर शकरवत्‌ । शकरोवरयोरेकतातपर्य सूचयति 
पूववत्‌ । 

(9) द्वेड ११) हु ४०।१४, रामालुन १।१।१ 
(प १२), श्रीकटठ १।१।१ (प्र ४५), ३।४।३३, 
श्रीकर १।१।१ (प्र १५), १।४।२२ (प्र १५६); 
३।३।८, ३।४।२५, ३२, ४।१।६, विज्ञान १।१।१ 
(षू १६), ३।४।५५ €, ३३१ ३५ 
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(८२) विद्या च आत्मज्ञान च अविद्या क्म च 
यस्तदुभय वेद जानाति सह एकीभूत कमकाण्ड ज्ञान- 
काण्डस्य गुणभृतम्‌ । अथ कमक्राण्ड ज्ञानकाण्ड च 
एकीकृत्य अविच्यया कमेकाण्डेन मृप्यु तीत्वां उन्तीयं 
कृतकृत्यो मृत्वा विद्यया बरह्मपरिक्ानेनागरतपव मोक्षम- 
इनुते प्राप्नोति । उवट 

( ३ >) अन्यदिति सामान्येनोक्तं मोक्षसाधन वित्र 
णोति -- कुर्वन्नेवेह कर्माणि › इति मन्त्रे कमयोगस्य 
प्रत्यगाप्मदर्शनद्वाया परभक्तयुत्पादकतमुक्तम्‌ । इट 
भक्तियोगेन विदुषा पूर्वोक्तकममंयोगवेष परित्यज्य अहर 
हरनुष्टीयमानाना नित्यनैमित्तिककर्मणा कव्मषनिवहंण- 
द्रवाय भक्तयुपचायकत्वमुच्यते । सदह शब्दस्वारस्यात्‌ 
अतो न पुनस्ता । यो यथावस्थितविनोपदेशवान्‌ 
विद्यां बह्मोपासनरूपां तदङ्खभूतकर्मरूपामविया च एत- 
दुभय सह वेद अङ्गाङ्धिमावेन सहानुष्टेय बेदेत्यथं । 
अविययां विद्याङ्गतया चोदितेन कर्म॑णा मृद्यु विद्रोख 
त्तिपरतिबन्धकीभूत पुण्यपापरूप प्राक्तन कर्मं तीत्वां 
निर्विंशेषमुष्डघ्य विद्यया परमाप्मोपासनरूपया अमूत 
मद्नुते । मोक्ष प्राप्नोतीप्यथं । तीर्व॑प्यत्रोपायविरेधि- 
तरणमुच्यते । अमृतमश्नुत इत्युपेयब्रह्मप्रा्िविरोधि- 
भूतेभ्य सवपापेभ्यो मोक्ष इति मेद, । 

नाययण 

(४ ) ‹ तस्मा्थासखरूप ठत नारायणमनामयम्‌ । 
अयथाथस्य निन्दा च ये विदु, सह्‌ सञ्जना । ते निन्द 
याऽयथाथंस्य दु.खाऽज्ञानादिरूपिण । दु.खाऽज्ञानादि- 
सतीर्णा, सुखक्ञानादिरूपिण । यथार्थस्य परिकानाप्स- 
खज्ञानादिरूपतःम्‌ । यान्ति : # मस्व 

( ५ ) सह वेद -- कमकाण्ड ज्ञानकाण्डस्य गुण 
भूतमिप्यथं । § महीधर 

( & ) तस्माद्विद्या चाविद्या चेत्यादिपरव्रह्यप्रकरण 
स्थवाक्यविरोधात्सवकर्माणि सन्यस्य श्रवण कुर्या 
दिव्याधुनिकाना विधिकस्पन कुकस्पनमेवेति द्र्टम्यम्‌ } 


१।१।१ ( प्र, १६) । मकाण्डन्ञानकाण्डयोरसभव 





> नवमैकादश्चमन्द्वयव्याख्यान एकादश्लमन्रव्यास्या- 
सुखेन सूचयति । 
8 शेषं शाकरवत्‌ । 


-~----~----~--~-~~~-~-___~_~_~~~=~=_~_~-~~__~--~-~~--~-~~--~--~-~-~-----~--~--- 
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योगाररषुयुञ्जमानयोगारूटसरूपाधिकारिभेदालिबिघा 
विद्या मवति कमांज्ञमूता, क्म॑समुचिता, प्रधाना चेति । 
तत्र कर्मकाण्डविचारप्रृत्तन जेमिनिना ° यदेव विद्यया 
करोति › ‹^विद्ा चाविद्या च ` इत्यादिश्र्यनुसारत 
आदयविदाद्वयस्येव स्वातन्त्येण फट्ेवुत्व निराकतमक्त- 
देमि २।४।८ 
विद्यया स्वनिष्पच्यथं कमा ऽपेक्षयते, किन्तु सहकारि. 
त्वेन च स्वफलोपका्यद्धतया चापेक्षते ‹ विद्या चा- 
विद्या चः इत्यादिवाक्येभ्य | विज्ञान ३।४।३३ 
व्याछ्रताग्याकृतोप्रासनयो समुचय 

अन्ध तम प्रविशन्ति येऽसभतिमुपासते । 
ततो भय इव ते तमो य उ सभृत्या< रता ॥ 
( ९) अधुना व्याकृताव्याङ्कतोपास्नयो समुचि- 
चीष्रया प्रप्येक निन्टोच्यते ~ अन्ध तम प्रविरन्ति 
येऽसभूति, सभवन सभूति, सा यस्य कार्यस्य सा 
समपि. तस्या अन्या असमूति, प्रकृतिः कारणमविदया- 
ऽव्याङ्ताख्या, तामसमभृतिमव्याङकृताख्या, प्रकृति, कार- 
णमविनां कामकमवीजमूतामदशेनास्मिकामुपासते ये, ते 
तदनुरूपममेचान्ध तमो <दश्नात्मफ प्रविशन्ति | ततस्त 
स्मादपि भूयो बहूतरमिव तम प्रविशन्ति ये उ सभूत्यां 
कायव्रह्मणि हिरण्यगभाख्ये रता, । शकर. 
( २ ) इत उत्तरम॒पासनामन्त्राः प्रोच्यन्ते  खोका- 
यति प्रस्तूय विन्यन्ते । येषामेतद्शंन, जल्बुट्‌ुदष- 
जीवा , मदशक्तेवद्दिज्ञानमिति । अन्ध तम प्रविशन्ति 
येऽसभृतिमुपासते । ग्युतस्य सत॒ पुन, समवो नास्ति । 
अत॒ दरीरग्रदणाद(जरीरप्रहाणात्‌ )स्ाक म॒क्तिरेव | 
न हि धिज्ञानाप्मा कश्चिदनुच्छित्तिधर्माऽस्ति, यो यम- 
नियम सभ्यते । एव ये उपासते तेऽन्ध अनज्ञानलक्षण 
तम प्रप्रिशन्ति। ततो भूय इव ते तम्‌ , ततो बहतर, 
हवोऽनथक., ते तम॒ प्रविज्लन्ति, ये उ, उकार. 
कर्मोपसप्रदार्थीय्‌,, ये समभूप्वामेव रता" । आत्मेवाऽरिम, 
नान्यकिञ्चिदस्तीत्ययमभिप्राय, । कमपराद्मुखाय तत्- 
दत्यय(दप्यथ)मित्रेत्य 

स्ववुद्धिमद्‌ शतां बिमावयन्त आत्मज्ञान एव रता, । 
उवट. 


(१) दंड १२, छत ४०।९ 


१३९४ 


( ३ ) एव समाधिनिष्पततेर्नित्यनेमि्तिकरकर्मसाव्य- 
स्वमुक्तवाऽथ त्रिभिर्मनत्ररनिषिद्धनिडत्तिरूपयोगाङ्गसाध्यत्व- 
माह-तत्र तावपप्राग्बदेकेकमात्र विनिन्दति- 
£ एतमित प्रेयाऽभिषभविताऽस्मि ` (छाड ३।१४।४) 
ब्रह्मलोकममिसमवामि ` ( छाउ ८।१३।१ ) इवया- 
दिषु ब्रह्मपराि्पाऽनुमूति समृतिशब्देनोक्ता । इह 
ठ समाधिषूपा सभूतिशब्देनोच्यते । भखभूतिश्ब्दस्तु 
समाध्यङ्गमृता निषिद्धनिडृत्तिमाह । ‹ समृतिं च विनाश 
च' इत्युत्तरत्र विनाशशब्देनाऽसमूतेरनुविघानात्‌ । तथा 
च ये बिद्याधिकारिणोऽसभूतिमेव मानदम्भरहिंसाऽस्ते- 
यादीनां योगविरुद्धाना निदत्तिमेबोपासते, निदत्तिमा्र- 
निष्ठा इथं, । तेऽन्ध तम, प्रविशन्तीति पूवैवद्र्थ, । 
ये पुनः समाधिल्पसमूत्यामेव रतास्ते ततो भूय इव 
तम ॒प्रविश्चन्तीत्यथ, | नारायण 

(४ ) ‹ एव खष्टिकतंत्व नाङ्गीकुर्वन्तिये हेरे । 
तेऽपि यान्ति तमो घेर तथा सहारवरंताम्‌ । नाङ्खी- 
कुवन्ति तेऽप्येवम्‌ -- ॥ ` मध्व 

( ५ ) ( प्रथमाधैन ) # बद्धाः प्रस्तूय निन्यन्ते | 
ये उ ये च सभूत्यामेव रता, सभवत्यस्या इति 
समूतिरात्मा, तत्रैवाखक्ता । >‹ महीधर 

अन्यदेवाहु सभवादन्यदाहुरसभवात्‌ । 

इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 

( १ ) अघुना उमयोखुपासनयोः समुच्चयकारण- 
मवयवफर्मेदमाह--अन्यदेवेति । अन्यदेव परथगेवाहुः 
फलठ सभवाप्समूते, कार्यब्रह्लोपाखनात्‌ अणिमा 
क्षण, व्याख्यातवन्त इत्यथः। तथा च अन्यदाहूरसमवा 
दसमूतेरन्याकृतादव्याङृतोपालनात्‌ यदुक्त “ अन्ध तमः 
प्रविशन्ति › इति | प्रकृतिखय इति च पौराणिकेख्च्यते | 
इत्येव शुश्रुम धीराणां वचन, ये नस्तद्विच चश्चिरे, 
व्याङ्ृताऽव्याङृतोपासनफर व्याख्यातवन्त इत्यर्थः । 

~+ रारकैर, 








# लोकायतिका इति वक्तव्य, उवटवत्तन्मतोषन्यास- 
सदमोत्‌ । 

< उवटव्च्छकरवच्च व्याख्याद्वयम्‌ । 

न~ नारायण समवाऽसभवपदाथों पूवमन्त्रे उक्तौ । मही- 
धर शकरवत्‌ । 

(*) इंड १३) शु, ४०।१० 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( २) समवात्सभवपरिज्ञानात्‌ । अन्यच्चाऽऽदुः 
फलमसभवपरिक्ञनात्‌ । नः अस्माकम्‌ । 
# उवट, 
` संभूतिं च धिना च यस्तदधेदो भय सह । 
बिनादेन ग्रत्यु॒तीत्वोऽसमृत्याऽमृतमदुते ॥ 
८ १) यत एवमत. समुच्चय सभूत्यसमृत्युपाखन- 
योयुक्त एव, एकपुरखषाथंत्वाचच, इत्याह -- समृतिं च 
विनाश च यस्तद्वेदोभय सद । विनाशेन, बिनाश्चो 
धमो यस्य कायस्य स+ तेन । धर्मिणाऽभदेनोच्यते 
विनाश इति । तेन तदुपासनेनानैश्यंमधम॑कामादिदोष- 
जात च मृत्यु तीषवौ | रिरण्यग्मोपासखनेन द्यणिमा- 
दिप्रात्ति. फलम्‌ । तेन अनैश्वयीदिमत्युमतीत्य, असमत्या 
अब्याङ्कतोपाखनया अमृत प्रकृतिख्यलक्षणमदनुते। समूतिं 
च विनाश चेप्य्ाऽवणेलोपेद निदेशो द्रष्टव्यः । 
परकृतिल्यफलश्चप्यनुरोघात्‌ | राकर. 
८२) सभूति च समस्तस्य जगत समवेकेतु च 
पर ब्रह्म । विनाश च विनाशिशरीर च| यः योगी 
तदुभय वेद जानाति । सह एकीभूतम्‌ । शरीरग्रहणेन 
जञानोत्पत्तिदेतूनि कमांणि करोति । स विनाशेन विना- 
शिना शरीरेण । मयु तीत्वा उत्तीयं । खमूत्या आत्मवि- 
ज्ञानेन । अमृतमदनुते अमृतत्वमश्भातीत्यर्थः । 
उवट, 
( ३ ) अन्यदिद्युक्त विद्रणोति -- समूरति, समा- 
धिरूपनह्मानुमूरति; विनाश च योगविरोधिना वर्जन 
चेप्येतदुभय यो विद्रानङ्गाङ्िभावेन सह्‌ वेद्‌, स विद्धा 
न्विनाश्चेन › निषेन्यमणेनेति शेषः । बिरोधिनिच्त्ति- 
रूपयोगाङ्गसेबनेनेवयर्थ, । स्यु समाधिविरोधिपाप तीप्ठौ 
अपाङलय निष्पन्नया सभूत्या अग्रतमद्नुते । ब्रह्मपापिरूपा 
समभूतिमदनुत इति भाव । 
नारायण, 
( ४ ) “-तस्मास्सवगुणात्मकम्‌ । सरमकर्तारमीेश्च 
सवेसदहारकारकम्‌ । यो वेद॒ षदृतिक्चानादेदनन्धादधि- 
मुध्यते । सुखज्ञानादिकवत्वज्ञानात्तद्यक्तिमात्रजेत्‌ । सर्व- 





भ दोष शक्रवत्‌ । 


(२) दंड १४, हुस ४०।११ शराकरभिनेषु ऽसमूद्या 
इत्यत्र सभूत्या इति पट । 
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दोषविनिर्मुक्त गुणरूप जनादनम्‌ । जानीयान्न गुणाना 
च मागहानिं प्रकल्पयेत्‌ । न मुक्तानामपि हरेः 
साम्य विष्णोरभिन्नताम्‌ । न वै प्रचिन्तयेत्तस्माद्रह्यदिः 
साम्यमेव वा । मानुषादिविरिञ्चान्त तारतम्य विमुक्ति 
गम्‌ । ततो विष्णोः परोक्षे सम्यग्त्ञाप्वा विमुच्यते ॥" 
इति कोम । मध्व 

(५) अत्र मिनाश्शब्दद्वये अवणंछोपो द्रष्टव्यः 
पृषोदरादित्वात्‌ । अन्यदाहुरसखभवादित्युक्ते. । " 

स योगी अविनाशेनाऽव्याकृतोपासनेन ग्ल्यु अनै- 
श्वय, अधर्मकामादिदोषजात च तीत्वां अतिक्रम्य 
समभुत्या दिरण्यग्भोपासनेन अग्रत प्रकृतिख्यलक्चणम- 
दनुते । ४ महीधर, 

आदित्यस्थसत्यामकपरमपुरुषप्रा्ि प्राथना 

` हिरण्मयेन पात्रेण सलयस्याऽपिदहित सुखम्‌ । 

तत्तव पूषन्नपावृणु सलयधमाय दृष्टये ॥ 

( १ ) तत्र तिषेकादिदम्चानान्त कमं कुवैञिजजी- 
विष्यो विद्यया सह अपरब्रह्मविषयया । तदुक्त ° विद्यां 
चाऽविद्रा च ऽग्रृतमद्नुते › इति । तत्र केन 
मरिणाऽगतत्वमदनुत इव्युग्यते-- तद्यत्तत्सत्यमसौ स 
आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरषो यश्चाय दश्षिणे- 
ऽश्चन्पुरुषः ' एतदुमय सप्य ब्रह्मोपाखीनो यथोक्तकर्म- 
कच य , सोऽन्तकाले प्रापे सत्यात्मानमापमनः प्रापि 
दवार याचते -- हिरण्मयेन पात्रेण । दिरण्मयमिव 
हिरण्मय ज्योतिमेयमियेतत्‌ । तेन पत्रेणेवाऽपिधानम्‌- 
तेन सप्यस्यैवाऽऽदि्यमण्डलस्थस्य ब्ह्मणोऽपिहितमा- 
च्छादित गख द्वार, तत्‌ हे पूषन्‌ त, अपाच्रणु अपसार्य 
सत्यधर्माय, तव सत्यस्योपासनाप्चप्य धमो यस्य मम 
सोऽह सप्यघर्मा, तस्मै मह्यम्‌ । अथ वा, यथाभूतस्य 
घमंस्यानुषटत्रै इष्टये तव सत्यात्मन उपरुन्धये । 

शकर, 

(२) इदानीमादित्योपाखनमाह-- यद्यपि, हिरण्म- 

यरूपेण पात्रेण, येन रौप्यमयेन पात्रेण | पिबन्त्यस्मिन्न- 


> उवटवदेका व्याख्या । अन्या व्याख्या उपयुद्धता 
छाकरच्छाया भिन्नार्था । 
(१) देड १५, छस ४०।१७ उत्तरार्थे (योऽसाबादिये 
एरुष सोऽसावहम्‌ । ॐ ख ब्रह्म । } 
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वस्थितान्‌ रसान्‌ रदमय इति पात्र मण्डर, तेन॒ पात्रेण 
मण्डलेन सप्यस्याऽविनाशिनः पुरषस्याऽपिदितमन्त- 
हित यख शरीरम्‌ । तथाऽपि यः असौ आदिः 
पुरुष, योगिभिरूपरक्षयते, स, असौ अहमस्मि । एता 
चोपासना कुयीत्‌ । ॐ ख बह्म । ओमिति नामनि- 
दश. । आकाश्चस्वरूप ब्रह्म ्यायेदात्मसेन । 
उवट. 
( ३) एव साङ्गमगवद्धक्तिमुपदिश्य तनिष्टस्याऽ- 
न॒खषघेयमन्त्द्वयमुपदिशति-- हे पूष्र्ादिष्यान्तयौमिन्‌ । 
यद्वा, पूषन्‌ अआ्रितपोषणस्वमावेय्थं, । नघ्यस्य । 
सप्यशब्देन स्वरूपविकाररदितजीवात्मोच्यते । तस्य 
मुख ॒मुखवत्‌ । अनेकेद्धियावष्टम्भकतया युखसहश 
मन इत्यथः । दिरण्मयेन दिरण्यख्डशेन, मोग्यवगेणेति 
यावत्‌ । पात्रेण परमात्मविषयकब््तिप्रतियेघकेन अपि 
दित अआच्छारितम्‌ । ददि निहिते परमा- 
त्मनि निरुदधब्रत्तिक जातमित्यथंः । तञ्जीवस्य मुख - 
स्थानीय मनो हृषीकाणामीश्चस्त्वमपाश्णु निरस्ततिरोघान 
कुर्वितयर्थं, । तत्कस्य हेतोस्ताऽऽह--सस्यघमीय 
सत्यस्य जीवस्य धममूताय । ष्टिदेशेनम्‌ । वदशना- 
येति भावः | नारायण. 
(४): पात्र हिरण्मय सूयमण्डर समुदाहृतम्‌ । 
विष्णो" सत्यस्य तैनैव सवैदाऽपिदित मुखम्‌ । तच्च 
पुणैत्वतः पूषा ॒विष्णुद॑शचेयति स्वयम्‌ । सत्यघमांय 
भक्ताय-- ॥' मध्व 
[एव प्राप्ताधिकार शिष्य प्रति परमात्मस्वरूप निरूप्य 
तस्वाक्चात्कारो मोक्षसाघनमित्यतीतम्रन्थेनोक्तम्‌ । स 
चेश्वरसाश्चात्कारो न भवणादिमात्रेण भवति । नाऽपि 
मोक्षः साक्षात्कारमात्रेण । किंतु भगवत्परसादादेव 
इत्यत, अनुष्टितश्चवणादिकेनापि साक्षात्कारार्थं, प्रघ 
साक्चाक्कारेणापि च मोक्षाथै यथा मगवद्परा्थन कायै, 
तद्प्रकारप्रदश्चैनारथौ हिरण्मयेन पातरेणेत्याद॒त्तरो ग्रन्थः । 
जयतीर्थीया, || 
८ ५ ) हिरण्मयमिव हिरण्मय ज्योतिमैय य्या्म्‌ । 
# महीर, 
` # शेष उवटवद्‌ । अन्ते च , अथ विचार ` इत्यु- 


प्रकम्य “ विद्या चाऽविद्या च“ इद्यत्र विधया उपासना 
अग्रत चाऽऽपेश्षिकमिति निर्णीतम्‌ । 
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पूषननेकषं यम सूये प्राजापलय व्यूह रदमीन्स- 
मुह । 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पर्यामि 
योऽसावसौ पुरुष सोऽहमस्मि ५ ॥ 
८ १ ) पूषञ्निति । हे पूषन्‌ । जगतः पोषणात्पूषा 
रविः । तथा एक ष्व श्छषति गच्छतीययेकषि. दे 
एक । तथा सर्वस्य खयमनाद्यमः) हे यम । तथा 
रदमीनां पराणाना रसाना च स्वीकरणास्सूयं , दे स्य । 
प्रजापतेरपत्य प्राजापत्यः, दे प्राजापत्य । व्युह॒विगमय 
रदमीन्स्वान्‌ । समूह एकीडकुख उपसहर तेञस्तापक 
ज्योति; । यत्ते तव रूप कल्याणतमं अत्यन्तशोभन तत्ते 
तव आत्मन, प्रसादात्क्षयामि । किञ्चि अद न ठु रत्वा 
मल्यवद्याचे । योऽसावादिप्यमण्डलष्थो व्याद्त्यव यवः 
पुरुष, पुरषाकारतवाप्पणे वाऽनेन प्राणबुद्धघाप्मना जग 
स्वमस्तमिति पुरुष", पुरि शयनाद्रा पुख्ष , सोऽह 
मस्मि भवामि । शकर 
(२) पुनरपि तया दुष्ट्या द्रष्टव्य बिरिषन्दश॑न 
तस्छाघम चाभ्यथैयते--पूषन्‌ आभितपोघक । प्कश्चा 
सादृषिश्चैकर्षि, अद्वितीयातीन्दरियाथं्रष्ठा । यम; यम 
यति सर्वानिति यम. । स्वान्तर्यामिन्‌ । सूय ॒स्वोपासक 
धिया युष प्रेरक । प्राजापत्य, प्रजापतिश्चठुखख ; तस्य 
सुताः प्राजापत्या", तेषामन्तयामिन्‌ | यद्वा; प्रजापतिरेव 
प्राजापत्य । प्रजाना पतिरिति ष्युखत्या प्रजापतिविष्णु. । 
व्यूह ॒रदमीन्‌ । मवदीयदिन्यरूपद्यनानुपयुक्तान्स्वोग्र 
रदमीन्‌ ग्यह व्यपोह विगमयेत्य्थः । यत्ते द शंनोपयिक 
प्रभात्मक तेजस्तत्षमूह समूदीकुर । तकिमथमित्या 
शङ्कथ द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमित्याह---यदिति । यत्‌ 
 आदित्यवणे तमस परस्तात्‌ › इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्ध. 
मिष्यर्थः । ते, * आनन्दो जह्य ` इति निरतिशय भोग्यस्य 
तवापि । कस्याणतम, रौन्दयोदिगुणातिशयेन कष्याणे 
भ्योऽतिशयित कस्याण, इुमाश्चयमिति भाव । ते यदि 
व्यरूप तत्पश्यामि, पश्येयमिति उकारव्यत्ययद्छान्दस्' । 
्रष्टुमिच्छामीति भाव. । अथाऽन्त्यामिणमहमदहेणा ऽनुस 





# मन्त्रस्यास्य माध्यन्दिनिपठे अपरटितत्वादुबरमदी- 
धरभाष्ये न स्त । 
(१) ईड १६, बर्देव ३।३।४६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


धत्त--योऽसावसौ पुरुष. सोऽहमस्मि । असावसाविति 
वीप्ा आदरा्थी । यद्वा, अदःशब्दौ विभज्य यत्तच्छ 
व्दाभ्यामन्वेतव्यौ, योऽसौ पुरषः प्रसिद्धः सोऽसावह- 
मस्मीति । नारायण 

( ३ ) ‹ ~ प्रघानन्ञानरूपतः । विष्णुरेक ऋषि 
्ैयो यमो नियमनाद्धरि. । घु्ैः ख ॒सूरिगम्यत्वात्पाजा 
पत्य, प्रजापते, | विषेणैव गम्यत्वादह चासावहेयतः | 
अस्मि ' निव्यास्तितामानात्सर्बजीवेषु सस्थितः । स्वय तु 
सर्वजीवेभ्य व्यतिर्किः परो हरि; । स क्रवुक्ञोनरूपत्वा 
दभिरङ्गप्रणेत्रतः । सत्य न्म हृदये धारयतीति सत्य- 
घमा ¦ एकोडसौ चाब्दः प्राणे स्थित इति । 

मध्व, 

[ अयत, अहेयतत, । म हीयत हइव्यहमित्यथः । 
नित्यास्तितामानादिति । नित्यसत्त्वेन प्रभितत्वादिस्यथंः 
अनेन “ अख मवि › " मादू माने › इत्येतयोरिद सूप- 
मित्युक्त मवति । अहमस्मिशब्दोक्तष्वेऽपि न॒ जीवक्य 
हेरयाश्चङ्कनीयमित्याह -- स्वय विति । सवैजीवेभ्यो 
व्यतिरिक्तोऽपि अहेयत्वादियोगेनेव अहमस्मिशम्दाभ्या- 
मुच्यते इत्यर्थः । एतेन ‹ नाह तवा भ्त्यवद्याचे । 
नाम, योऽखावादिवये पुरुषः सोऽहमस्मि ` इत्यपव्या- 
ख्यानपिद्युक्त भवति । अदमस्मिशब्दामिषेयत्वे हेमूति- 
नियमोऽप्यस्तीत्याह -- सर्व॑जीवेष्विति । उपासकेषिव 
प्यं । उपलश्चण चैतत्‌ । पुषादिशब्देरपि आदिव्यायन्त 
ग॑त एवोच्यते । अधिकारियोग्यतामेदेन खद नानाप्रती 
केषु भगवदापरोक्षयमनत्र प्राथ्यैते । क्रतुमेतिमेनीषेत्यमिषा- 
नात्‌ ' स क्रतुक्ञानरूपत्वात्‌ ' इत्युक्तम्‌ । भङ्ख॒शरीर + 
अप्रधान जगद्रा नयतीत्यभ्िरित्यथं । एव पुराणवा- 
क्येन तात्प्॑तो व्याख्यातान्मन्ानिदानीं स्ववाक्येन 
विशदयन्‌ सत्यधर्मपद कथ भक्तस्य वाचकमित्यतस्तनि- 
्क्ति-- सत्यमिति । मक्त उच्यते इति शेष, । अन 
सत्य जह्य धारयतीति सत्यघमौ इप्युक्ते कथमनाधार 
ब्रह्म अय धारयतीति शङ्का स्यात्‌, तन्निदृत्यथ हृदये 
धारयतीदयुक्तम्‌ । हृदये बरह्मधारण च अआदरनेरनतर्ो- 
पेत तद्धानादिकमेव, त्च भक्तस्यैव समवतीति भावः 
सत्यस्य च तथामतस्य धमंस्यानुष्टातेति व्याख्याने 
८ सत्यस्याऽपिषितम्‌ * इतिप्रकृतपरित्यागो दोषः 
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८ योऽसावसौ पुरषः › इत्यत्र द्विरखाचिति किमथ 
मित्यत आह--एक इति । असीशन्द. असाविति 
शाब्द, | इति वक्तीति देष । यदि अदु प्राणः; 
तस्मिन्‌ इत्यर्थः स्यात्‌ तर्द अस्यान्वयो नास्ति) त्रिया- 
बेक्षत्वादधिकरणस्य, इत्यतः क्रियाध्याहारेणान्वय दशे- 
यति--स्थित इति । ‹ असावसौ › इति वीप्ाथंतया 
किंन व्याख्यायते इति चेन्न । एव व्याख्याने प्राणा 
ख्यप्रतीकान्तर स्याऽप्युक्तिलामात्‌ । एकेनाऽपि शब्देन 
वीप्खासिद्धे. । तथा च योऽदौ प्रसिद्धः असो प्राणे 
रिथत., पुरषः स एवाऽदेयत्वनित्यसत्तामानाम्यामहम- 
स्मिशब्दाभिधेय,, त च पश्यामीति वाक्यार्थः । अथ 
वा पूषादिडशब्दैरपट्क्चणया प्राणाद्यनेकप्रतीकस्थत्व 
विष्णोरक्तम्‌ । तत्र मेदशङ्कायामिदमाह । सवप्रतीकेषु 
सित एक ्टवबेत्यथ, | 

जयतीर्थीया | 
मरिष्यत मार्भप्रा्थना 
वायुरनिखुमसृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर छत स्मर तो स्मर कतः< स्मर ॥ 

( १ ) वायुरिति । अथेदानीं मम मरिष्यतो बायु 
प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेद हित्वाऽधिदेवतात्मान स्वाऽमक- 
मनिर्ममरृत सूत्रात्मान, प्रतिपद्यतामिति वाक्यशेषः | 
लिङ्ग चेद ल्ानकर्मसस्कृतसुक्तामलिति द्रष्टव्यम्‌ । मगे- 
याचनलामर्थ्यांत्‌ । अथेदं शरीरम इत ॒मस्मान्त 
मयात्‌ । ओमिति यथोपासनर्मोप्रतीकात्मकत्वास्षत्यात्म - 
कमनग्न्याख्यं ब्रह्मभेदेनोच्यते । हे क्रतो सकलत्पात्मक, 
रमर, यन्मम स्मतेन्य तस्य काखोऽय प्रत्युपयितोऽतः 
स्मरेतावन्तं काट भावित, कतमे, स्मर, यन्मया 
ब्ाल्यप्रमूतयनुष्ठित कमं, तच्च स्मर । करतो रमर कृत 
स्मरेति पुनर्वचनमादराथम्‌ । राकर 

(२) इदोनीमित्थ कतव्रह्मोपाखनस्य योगिनः 
श्यरीरपातोत्तस्कले यद्धवति तदाह - वायुरनिलम्‌ । 
वायुग्रहणमिन्दरियाण्येकादश, महाभूतानि पञ्च, जीवाप्मा 
एकः, एव खस्तदशकलिङ्ञोपरश्चणार्यम्‌ | वायु प्राणोऽ- 
निर खकीया प्रकृतिमापद्यते । अभरत पर बकच, तद्धि 


(१) इड १५, शख ४०५१५ कतो स्मर कत. स्मर 
छतो स्मर छत स्मर (कतो स्मर छ्धीबे स्मर इतः. स्मर) 
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तद्विज्ञाय सपद्यते । अथेद स्थुल्शरीर कीदृ तदा 
मवति । मस्मान्त, भस्मैव भवति, कतप्रयोजनत्वात्‌ । 
इदानीं योगिन्‌, आखम्बनभूतमक्चर कथ्यते -- ॐ 
इति नाम वा प्रतिमा वा बरह्मणः । इदानीमन्तकाठे 
योगी स्प्ररण करोति -- क्रतो सर । योऽभिब्रह्यचर्या- 
दारभ्य परिचरित स मनःश्वासरूपेणावरिथतः सबो- 
प्यते | हे कतो, मा सर, इदानीगुपस्थित, प्रद्युपका- 
रस्य काल इत्यमिप्राय । क्रवुवां यक्त, सबोध्यते, 
क्रतो सर । क्ीबे स्मर, क्लप्ताय कोकाय स्मर । कृत 
रमर, मया यच्छत त्स्मर । उवट 


(३) एव परापरतत्वविवेक निभेयश्चखाघनभृत- 
भक्तियोग ( च उपदिश्य) तश्निष्टस्याऽ्नुसघेयमन्तरविसतार 
( उक्तः ) इत्यादिद्चालः ( १ >) प्रोक्चणादिभि, समिदा- 
दिकमिव परिदिद्धखरूपयाथात्म्यज्ञानेन स्मृत्या 
( सस्छृत्या )ऽऽत्महवि; समपणीयमिल्युक्तत्वादिदापि 
शरीरेन्द्रियादिभ्योऽतिरिक्त खात्मान प्रथम विशोध्य तं 
बरह्मणि समप्यं स्वाधिकारानुगुणमथंयते -- ‹ भोक्ता 
मोग्य प्रेरितार च मत्वा › इत्यादिश्रुत्यन्तरप्रसिद्धचि- 
द्‌ चिदीश्वरतचत्वत्रयमिहापि द्रष्टव्यम्‌ । वायुः, विद्याकर्मा- 
ऽनुगुणमगवत्सकस्पवशेन तत्र तत्र गन्तृत्वाद्ा(जीवो) 
वायु, । अमेन जीषस्याणुपरिमाणत्व परमात्माधी- 
नप्व॒ च सिध्यति । बा गतिगन्धनयोरिति धातुः । 
निखूयरदितत्वात्कचिदपि व्यवस्थितत्वाभावाचानिल, । 
अमूत प्रीयमाणोऽपि ८ भ्रियमाणेऽपि ) देहसताने 
स्वयममगरत, स्वरूपतो ध्मतश्चाविनाश्चीत्यथः; | अनिल 
ममतमिति पुलिङ्गत्वेन बिषरणीय, वायुरिति पुलिङ्ग 
नोपक्रमात्‌ | एव प्र्यगात्मनोऽग्रतत्वमभमिधाय तच्छरीरस्य 
मृतत्वमवश्यमित्याह ~-- अथेद भस्मान्त शरीरमिति । 
प्रकृतादथांदथौन्तरविवक्षायामथ्चब्दः । इद रारीर- 
मिति विशेष्यमीश्वर्रीरन्यवच्छेदाथम्‌ । कमेवद्यदारीर 
भस्मान्तमित्यथे. । एव चिदविद्धिवेकमुक्त्वा 
वरेस्तार मष्टापुरुष प्रणवेनोपादत्ते -- ओमिति । 
यद्वा, शरीरमात्मान च विविच्य विविक्तमात्मानमोकार- 
वाच्ये परमपुख्षे समर्पयति । आमिति । अथ क्रतु- 
रूपिण विष्णु क्ञानयक्तगोचरमभिमुखीकुवैस्तदनुग्रह प्राय- 
यते -- कतो स्मर । क्रतो, ज्योतिष्टोमादिकरत्वात्मक्‌ । 
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समर, स्मरणानुप्रहया बद्धवा विषयीकरुर्‌ । कृत स्मर, 
यत्त यक्कि्चिदानुकूस्यमनुसधाय कत्ञस्व मा रक्षेति 
वा । एतावदन्त घक्कृप्यतयाऽऽनकूस्य प्रतिखधाय 
त्वमेव शेषपूरण कुर्विति भाव । उक्ताथं द्राति 
रायात्रतो स्मर कत सरेत्यादृत्ति । * 
% नारायण 
(४) यसिन्नय स्थित सोऽप्यमरत. किमु पर. । 
अ ब्रद्यैव निख्यन यस्य वायो. सोऽनिलम्‌ । ° अति- 
रोदितविक्ञानाद्वायुरम्यसृतः स्मृतः] मुख्यामृतः खय रामः 
परमात्मा सनातनः ॥ इति रामसदहितायाम्‌ | “ मक्ताना 
स्मरण विष्णोर्नित्यज्ञपिखरूपत । अनुग्रहोन्मुखत्व तु 
नेवान्यत्कचिदिष्यते | ` इति बह्यतके । मभ्व 
[| यस्मिन्निति । यद्मिन्वायौ अय परमेश्वर. सोऽपि 
वायुरपि अग्रत, किमु परोऽमृत इति वक्तव्यमिति 
दोष । न“वस्मिन्पाक्ये वायुरमृतमिव्येवोच्यते, न तु 
यस्मिन्वायो अय स्थित इति, तस्छुत. कैमुत्य रम्यते | 
न दहि वायोरमृतत्वमात्रेण ईश्वरामृतस्वसिद्धि, इति 
चेन्मैवम्‌ । अस्याथंस्याऽनिरूपदेनोक्त्वात्‌ । तत्कथ, 
इत्यतस्तापपर्यतो व्याख्यात तदिदानीं निर्वक्ति -- अ. 
ब्रह्मैवेति । निल निख्यन आश्रय । यथाश्चेतस्याऽनुवा 
दोऽय, इत्यत ॒ अनिलमिव्युक्तम्‌ । अनेन पुनरक्तिरपि 
परिहृता मवति । ननु यस्मिन्नय रिथित, हत्यनेन वायु 
रीश्वराश्रय इत्युक्तम्‌ । अनेन निव॑ननेन ईश्वरो बायोरा- 
श्रय इति लक्ष्यते । तक्थ अनिरूपदार्थोऽसौ, इति 
चेन्मैवम्‌ । यक्िमिप्नय स्थित इत्यनेनापि यस्मिन्वायौ 
अय परमेश्वरो नियामकत्वेन स्थित इति वायोरीश्वराधि 
तत्वस्येव कथितत्वात्‌ । अथ वा यस्मिन्परमेश्वरे अय 
वायु, स्थित. यदघीनो वतत इति यावत्‌ | सख वायुरपि 
यदा अग्रत, तदा किमु वक्तव्य स परोऽमरत दति 
व्याख्येयम्‌ । ततश्वेदमुक्त भवति -- सोऽहमस्मीति 
जीवान्तग॑तस्य परमेश्वरस्य निव्यास्ित्व कस्याणतमरूपत्व 
्वोक्त, तन्न युक्तम्‌ । प्रत्यक्षत एव देय भस्मान्तव्व- 
दशंनात्‌ , देहनाशे च तदन्तर्गतस्य परमेश्वरस्य जीवव- 
न्मरणा्यवद्यमावात्‌ , इत्याशङ्कयेदमुक्त -- वायुरनिल- 


# मन्त्रावतरणवक्यस्ताश्ुत्व चिन्तनीयम्‌ । ( ) इति- 
चिहान्तगतोंऽर कल्पनया निवेशित । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मिति । अयमर्थः -- यद्यपीद्‌ शरीर भस्मान्त, तथापि 
तदन्तगेतस्य परमेश्वरस्य न मरणादिदोषप्रसद्ध । कुत , 
अनिल, परमेश्वराधितो वायुरपि यदाऽम्रत, अथ तदा 
परमेश्वरः फं वक्तव्य इति तदमतत्वस्य कैमुत्यतिद्धत्वा 
दिति । ननु ससारिणो वायोः कथमसृतत्व सभवति | 
यद्युपचारेण, तर्हिं ईश्वरस्याऽपि कफं तथाविधघममृतप्व 
मसिति, इष्याराङ्का स्मृत्येव परिहरति -- अतिरोदितेति। 
देहनाशेऽपि तत्का्यविज्ञानतियेमावाभावसादद्यादि. 
यथं, | अतिरोहितविज्ञानात्‌ः इति भावप्रधानो निर्दे. 
मुख्यामृत. देहनाशादिरष्ितः । "परमात्मा सनातन › 
इति तत्र युक्तिद्वयम्‌ । अथ प्रणवप्रतीक प्राथ॑यते -- 
ओमिति । ओतत्वादिशुणयुक्त क्रतो, मां स्मर, मथा 
कृत च न्यानादिक च स्मरेति | अभ्यासस्तादरयार्थ | 
अवर स्मरण नाम प्रविद्धमेवेति प्रतीतिं स्मष्येव परि 
हरति -- भक्तानामिति । भक्तकमक यद्विष्णो स्मरण 
तत्‌ अनुग्रहोन्मुखप्वमेव । विष्णो य" स्मरणदाब्द्‌ प्रयु 
ज्यते स स्मरणका्यानुग्रह्ेन्मुखध्वे प्व लक्षणया वतते इति 
यावत्‌ । नैवान्यप्स्कारकारणक क्ञानमित्यथ. | न कवठ 
भक्तविषये एव, किंतु सवत्रापीपयुक्त -- कचिदिति । 
चुत ; नित्यज्ञपिखरूपतः । स्मरण हछयनभवनाशे तथ्ञ- 
न्यसस्कारसहफ़तेन मनखा जायते । दृश्वरश्च निप्यज्ञान 
स्वरूप दति तस्य स्मरणाखमनात्‌ छक्षणाश्रयणमिति 
भावः| जयतीर्थीया ] 
( ५) इचि स्मर, कंस्प्यते भोगायेति क्लप लोकः, 
तस्मे स्मर । जशशदेश आर्षः | ' छन्दस्युभयथा ` इति 
पदान्तप्वात्‌ । मयाऽस्मे अय छोको दातव्यस्त्मै 
क्टृसाय लोकाय स्मर । # परहीघर. 
अग्ने नय सुपथा रये अस्मान्विश्वानि देव 
वयुनानि विद्धान्‌ । 

युयोभ्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नमउक्तिं 
विधेम ॥ 

( १९) पुनरन्येन मन्त्रेण मागं याचते --भ्र 
नयेति । हे भत्रे; नय ममय, सुपथा शोभनेन मर्भेण। 
सुपथेति विशेषण दश्थिणमागीनिषृत्यर्थम्‌ । निर्विण्णोऽ 


# शिष्टमुत्तराधं उवटवत्‌ , पूीर्प संकरवत्‌ । 
(१) इड. १८ › शसं, ४०।१६, भास्कर १।३।२६. 


देशोपनिषत्‌ १७-१८ 


दक्षिणेन मार्गेण गतागतलक्षणेन, अतो याचे स्वां पुन - 
युनर्गमनागमनवार्भितेन शोभनेन पथा नय । राये 
घनाय, कमफलमोगायेत्य्थः । अस्मान्‌ यथोक्तधर्मफल- 
वि्िष्टान्‌ विश्वानि सवांणि हे देव, वयुनानि कर्माणि 
प्रज्ञानानि वा बिद्रान्‌ जानन्‌ । किञ्च, युयोधि वियोजय 
विनाश्य अस्मत्‌ अस्मत्तः जुहुराण कुरिर वनात्मक 
एनः पापम्‌ । ततो वय विद्युद्धा. सन्त॒इष्ट प्राप्स्याम 
इत्यमिप्रायः । किंतु वयमिदानीं ते न शक्नुम. परि 
चर्यो कै, मूपिष्ठं बहुतरा ते तुम्थ नमरक्तिं नम- 
स्कारवन्वन विधेम । नमस्कारेण परिचरेमेष्यर्थः । 
# शकर 
( २) राये मुक्तिरश्चणाय धनाय । देव दानादि- 
गुणयुक्त । वयुनानि प्रज्ञानानि । जुहूराण प्रतिबन्ध. 
कम्‌ । यतो भूमिष्ठं . । 
न उवट, 
( ३ ) अगेऽभिशरीरक, ध्यस्याथिः शरीरम? इति 
रतेः । यद्वा,  साक्षादप्यविरोध जैमिनिः? (त्रसु 
१।२।२८ >; अग्र नयतीत्यि । अग्रनयनादिगुणयुक्त, 
नय प्रवतेयेत्य्थः । अस्मान्‌, न केवह माअपिदवु 
अनुबन्धिजनानपीति बहरुवचनस्यामिप्राय., } देव मम 
इद्धो द्ोतमान । वनुनाति चतार्विधपुखुषार्थीपायान्‌ । 
° मुमु शरणमहं प्रप ` इतिमन्लगत सुमुष्ुपद्‌ विह्ल- 
ण्वन्नाह -- युयोधि । एतावदेव याचे ष्वा, जुहसणमेनोऽ- 
सत्तः प्रथम बियोजयेति । तप्यश्चाद्यथामनोरथ विनाशय, 
पुरुषान्तरे सक्रामय वा, न तत्रास्माकं निकन्ध इति 
भव. | { नारायण. 








# महीधर शकरोवटयो, समन्बयपरम्‌ । 

थ| दोष शक्रवत्‌ । 

† शेष उवटवत्‌। “^ यत ` इति हेतुत्वेन चतुथं चरणो 
नावतारित. । 


९३२९ 


(४) वयुन ज्ञान, “ त्वदत्तया 'वयुनयेदमचष्ठ 
विश्वम्‌ * इतिवचनात्‌ । जुद्ुराण असानव्पीकुरवत्‌ । 
युयोधि वियोजय । ‹ यदस्मान्कुरुतेऽत्यल्पास्तदेनोऽस्मदधि- 
योजय । नय नो मोक्षवित्तयेत्यस्तौचज्ञ मनुः स्वराट्‌ ॥” 
इति स्कान्दे । युयु ? )वियोग इति धातु" । भक्ति- 
जानाभ्या भूयिष्ठा नमउक्तिं विधेम | 


मस्व, 


[ साक्षाक्तारप्राथनानन्तर अयिप्रतीक भगवन्त मोक्षार्थं 
प्राथयते--अमने इति । वयुनानि कर्माणि इति केषा- 
चिद्याख्यान, तदसत्‌ । मोश्चस्य कर्मसाध्यप्वामावेन तदु- 
कतर्वेय्यप्रसङ्ञादितयमिपरेत्य वयुनशब्दार्थमाह--वयुन- 
मिति । वयुनशब्दस्य क्ञानवाचित्व कुतः इति चेत्पयोग 
दशेयति-त्वदत्तयेति। जुहुराण कुटिरुमित्यन्यथाप्रतीतिनि- 
रास्ायाई-जहूराणमिति । अस्मानिलन्वयसिद्धर्थमाव- 
तितम्‌ । युयोघीत्यपरतीता्थपदं व्याख्याति--युयोधीति । 
कतोऽय पदद्यार्थं इत्यतः समाख्यानादिष्याईइ--यदिति। 
युयोधीस्यस्य वियोगार्थसिद्धये धातुसूत्रमपि पठपि--युयु 
वियोग इति घातुरिति । धातुन्याख्यानमिल्यर्थः । नम- 
उक्तेभूविष्ठत्वममभ्यस्तप्वमतोऽम्यधिकार्थं वदन्‌ नमस्का- 
रस्य केथ ऊक्तित्वमित्यारङ्कां परिहरति ~ मकधीति । 
ततश्वाऽयमथः -- है अभे, अस्मान्धुपथा पुनरवर्षि- 
वजितेन अर्चिरादिमार्गेण रये मोश्चाख्यवित्ताय नव । 
कुतः; है देव, अस्मदनुष्टितानि विश्वानि सपूणौनि 
मोश्चाय पयांत्तानीति यावत्‌ , वयुनानि ज्ञानानि भवान्‌ 
वेद । प्रारन्धकर्मभिनद्धस्य कथ मोक्ष त्यत उक्तम्‌ -- 
युयोषीति । अस्मान्‌ जुहूुरणमस्पीकुवत्‌, ससारे परिवर्त. 
यदिति यावत्‌ । एन. पाप, अनिष्ट कर्महि यावत्‌ । 
अश्मदयुयोधि । अस्मत्तो वियोजय । वय तुभ्य भूयिष्ठा 
नमउक्तिं विधेम । न तु तत्प्रतिकदठ शक्ुम इति । 

जयतीर्थीया, | 


इईंरोपनिषत्समाप्ता । 


~~ "कन --- ~ 


च फछा१ ६७ 


& तरख्वकारबाद्यणोपनिषत्‌ 


[णौ 


गायत्रसान्नि पृथिव्यग््यन्तरिक्षवायुयुसूयवाकूप्राणानां 
सपत्तिः ब्रह्मसपत्तिश्च उपास्या उद्रात्ा 
१।१।१ 

प्रजापतिषौ इद त्रयेण वेदेनाऽजयद्यदस्येदं 
जित तत्‌ ॥ १॥ स रे्षतेत्थ चेदा अन्ये देवा 
अनेन वेदेन यक्ष्यन्त इमां वाव ते जिति जेष्यन्ति 
येय मम । हन्त त्रयस्य वेदस्य रसमाददा 
इति ॥ २॥ स भूरिप्येवर्ग्ेदस्य रसमादत्त । 
सेय परथिग्यभवत्‌ । तस्य यो रस. प्रणेदत्‌ सोऽ 
भिरभवद्रसस्य रस. ॥ ३ ॥ भुव इत्येव यज्व 
दस्य रसमादत्त । तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ । तस्य 
यो रस प्राणदत्‌ स बायुरमबद्रसस्य रस ॥ ४॥ 
सखरिव्येष सामवेदस्य रसमादत्त । सोऽसौ दयौर. 
भवत्‌ । तस्य यो रस प्रणिदत्‌ स आदिलयोऽ 
भवद्रसस्य रस ॥ ५॥ अथेकस्यैवाक्चरस्य रस 
नाऽशक्रोदादातु ओमिस्येतस्थैव ॥ & ॥ सेय बाग- 
भवत्‌ । ओमेव नामेषा । तस्या उ प्राण एव रस 
॥ ७ ॥ तान्येतान्यष्टो । अष्टाक्षरा गायत्री । गायत्र 
साम ब्रह्मो गायत्री । तदु जह्माऽभिसपद्ते । 
अष्टाशफाः परावस्तेनो पशव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

मणवात्मिकाया वाचि पृथिस्यादिषड्देवताना सपदरपो- 

पाना उद्रातु, वायो अपा चानुसारेण 
गायत्र साम गेयम्‌ 
१।१।२ 
सं यदोमिति सोऽभिवौगिति प्रथिवी। ओमिति 


* एतदेव  जेमिनीयोपनिषदुव्राह्मण › * तल्वकारोपनि- 
षदुब्राह्मण ` इति वा स्ितं प्रथमसपादकेन 17 
प्श)8 06 इत्यनेन वाध 9 € 
01161410क्षय = 0लाा 30वलककु एण 
> ४.1 इदयस्मिन्‌ भन्ये बहुमूलपुस्तकाजुसधानेन । अस्य 
'गायत्रोपनिषत्‌" इति सन्ञा अत्र चतुथाध्याये नवमेऽनुवाके 
प्रथमखण्डारम्भे उपकभ्यते । 





[णर र णररौषीयरिै 


वायुबाशत्यन्तरिश्चम्‌ । ओभिवयादित्यो वागिति 
यौ । ओमिति प्राणो बागित्येव वाक्‌ ॥ १॥ स 
य एव विद्वानुद्रायत्योभित्येबाऽभ्चिमाद्ाय प्रथिन्या 
प्रतिष्ठापयति । ओमित्येव वायुमादायाऽन्तरिकषे 
प्रतिष्ठापयति । ओभिस्येवाऽऽदिलयमादाय दिवि 
प्रतिष्ठापयति । ओभिस्येव प्राणमादाय वाचि 
प्रतिष्ठापयति ॥ २॥ तद्धैतच्छैखना गायत्र गायन्त्यो- 
वादेच ओवा३च्‌ ओवारेच्‌ हु भा ओवा इति 
॥ ३॥ तदु ह तत्पराङ्विाऽनाथुष्यमिव । वहा 
योञाऽपा चानुबत्मै गेयम्‌ ॥ ४ ॥ यद्र वायु. 
पराडेव पवेत क्षीयेत ८ सः ) । स पुरस्ताद्राति स 
दक्षिणत स परश्चारस उत्तरत स उपरिष्टात्स सवौ 
दिश्ोऽञुसवाति ॥ ५ ॥ तदेतदाहुरिदानीं बा 
अयमितोऽवासीदथेत्थाद्रातीति । स यद्रेष्माण 
जनमानो निवेष्टमानो बाति क्ष॒यादेव निभ्यत्‌ 
॥६॥ यदु ह्‌ वा आप पराचीरेव प्रसृता स्यन्दे- 
रन्‌ श्चीयेरेस्ता । यदङ्कासि कुबौणा निवेष्टमाना 
आवतोन्‌ सृजमाना यन्ति क्चयादेव बिभ्यती. । 

तदेतद्वायोश्चैवाऽपा चानु बत्मे गेयम्‌ ॥ ७ ॥ 

अष्टदेवताद्न्दरानु सधानोपासना, दकारे चन्द्रमस 

प्रणवे आदिध्यस्य सांसा च देवताना एेक्याचु- 

सधानोपासना ओद्रात्राह्नम्‌ 
१।१।३ 

ओवा ओवा ओवा हूं भा ओवा इति करोव्येव । 
एताभ्या सवेमायुरेति ॥ १ ॥ स यथा वृक्षमाक्र- 
मणेराक्रममाण इयादेवमेबेते द्वे-दे देषते सधा- 
येमान्‌ लखोकान्‌ रोहन्नेति ॥ २॥ एक उ एव 
मरत्युरन्वेयशनयेव ॥ ३॥ अथ हिङ्कयेति । 
चन्द्रमा वै हिङ्कारोऽन्नयु वै चन्द्रमाः । अन्रेना- 
शानया घ्नन्ति ॥ ४॥ ता-तामङ्चनयामन्नेन हत्वोभि- 
त्येतमेवाऽऽदित्य समयातिञुच्यते । एतदेव दिष- 
रिछद्रम्‌ ॥ ५ ॥ यथा खं वाऽनस. स्याद्रथस्य बैव- 


तलवकारब्राह्यणोपनिषत्‌ ९।१।१-६ 


मेतदिवदिचद्रम्‌ । तद्रिमभि संछनन दुरयते ॥ ६॥ 
यद्रायत्रस्योध्वे हिङ्कारात्तदमृतम्‌ । तदात्मान द्भ्या- 
दथो यजमानम्‌ । अथ यदितरत्‌ सामे्व 
तस्य प्रतिदारात्‌ ॥ ७ ॥ स यथाऽद्धिरप ससु- 
ञ्येरन्‌ यथाऽचिनाऽभ्ि सस्ञ्येत यथा क्षीरे 
क्षीरमासिच्यादेवमेबेतदक्चरमेताभिर्देवतामि सस- 
उयते ॥ ८ ॥ 


हकारे माकरण श्रीरूप आदित्यरूप चेत्युपास्य 
उद्रात्रा, हिंकारस्य बहिर्धाकरणनिषेध 
१।१।४ 


तवा एतं हिङ्कार हि भा इति दिङ्कुमैन्ति | 

भा । असौोवा आदित्यो भा इति ॥ ९॥ 

एत ष वां एत न्यज्खमनु गभे इति । यद्ध॒ इति 
स्ीणा प्रजनन निगच्छति तस्मात्ततो ज्ाद्यण 
ऋषिकस्पो जायतेऽतिव्याधी राजन्य शुर ॥ २॥ 
एत ह वा एत न्यज्गमनु वषभ इति । यद्ध इति 
निगच्छति तस्मात्तत॒पुण्यो बलीवर्दो दुहाना 
धेलुरक्षा दशवाजी जायन्ते ॥३॥ एत ह वा 
एतं न्यङ्गमनु गदभ इति । यद्ध॒ इति निगच्छति 
तस्मात्स पापीयान्द्रेयसीषु चरति । तस्मादस्य 
पापीयस श्रेयो जायतेऽश्चतरो वातरी वा 
॥४॥ एतं ह्‌ वा एतं न्यङ्गमजु कुभ्च इति । यद्ध इत्ति 
निगच्छति स्मात्‌ सोऽनायेः सन्नपि राज्ञ 
माप्नोति ॥५॥ तं हैतमेके दहिङ्कारं हि भा 
ओवा इति बहिर्धव दिङ्कुवेन्ति । बहिर्धेव वै 
श्री । श्रव साम्नो हिङ्कार इति ५ £ ॥ स य एन 
तत्र ब्रुयाद्रहि धौ न्वा अय भरियमधित पापीयान्‌ 
भविष्यति ! “स यदा बे न्रियतेऽथान्नौ भ्रास्तो 
भवति । शिप्रे बत भरिष्ययम्नावेन प्रासिष्यन्ति : 
इति । तथा हैव स्यात्‌ ॥ ७॥ तस्मादु हेत 
हिङ्कार ्ि बो इयन्तरिवैवाऽऽत्मन्नजेयेत्‌ । तथा 
ह म बहिधौ भियं छुरुते सर्वमायुरेति ॥ ८ ॥ 


बदिष्पवेमानकाके गायत्र्ान्नि गीयमनि आदित्यस्थ- 


सत्यरूपदेवत्ताया स्थकृतसर्वपुप्यपापादिकवृत्व- 
दृष्टि चात्वारुखति दुभवीयाकाश- 


१३३१ 


दृष्टिश्च स्वगं प्रतिबन्धनिवारिणी 
अग्रतप्रापिका च 
१।१।५ 

सा हेषाऽखला देवताऽपसेधन्ती तिष्ठति । 
इद वे त्वमत्र पापमक्णै हैष्यसि । यो वै 
पुण्यछ्त्‌ स्यात्‌ स इष्टेयादिति ॥ १ ॥ स 
नूयाद्पर्यो बै त्व त्यद्‌ तदकरवं तदै मा 
स्व नाकारयिष्यस्त्व वै तस्य कतीऽसीति ॥ २॥ 
सा ह वेद सल माऽऽदहेति । सत्य हैषा देवता । 
साह तस्य नेशे यदेनमपसेधेत्‌ । सदयमुपैव 
ह्यते ॥ ३ ॥ अथ होवाचै््वाको बा वार्ष्णोऽलु- 
वक्ता वा सालयकीर्त, । उतेषाऽखल्म देवताऽपसेदधु- 
मेव धियतेऽस्ये दिश्च ॥ ४ ॥ ( तद्‌ › दिवोऽन्त.। 
तदिमे यावापुथिवी सश्छिभ्यत । यावती वै वेदि- 
स्तावतीय प्रथिवी । तद्यत्रैतश्चात्वाछ खात तत्सभ्रवि 
स दिव आकाश ॥ ५॥ तहुदहिष्पवमाने स्तूय- 
माने मनसोद्गृहीयात्‌ ॥ ६ ॥ स यथोच्छरायं 
प्रत्यस्य प्रपदयेतेवमेबेतया देवतयेदममृतमभिपर्यैति 
यत्रायमिद्‌ तपतीति ॥ ७ ॥ अथ होवाच-- 

॥ ८ ॥ 

| १।१।६ 

गोबलो वार्ण । क एतमादियमदैति समयै- 
तुम्‌ । दूरादा एष एतन्तपति न्यङ्‌ । तेन वा एत 
परेण सामपथस्तदेव मनसाऽऽ्त्योपरिष्टादेत- 
स्येतस्मिन्नभ्रते निदभ्यादिति ॥ १ ॥ तदु दहोषाच 
शाटूयायनि. समयेवबेतदेन कस्तद्वेद । यदेता आपो 
वा अभित , यद्वायु वा एष उपह्वयते, रदमीन्वा, 
एष तदेतस्मे व्युहतीति ॥ २॥ अथ होवाचो- 
टुक्यो जानश्रुतेयः । यत्र वा एष एतन्तपरयेतदे- 
वातम्‌ । एतश्च प्राप्रोति ततो भृत्युना पाप्मना 
व्यावर्तते ॥ ३ ॥ कस्तद्वेद यत्परेणाऽऽदिलयमन्त- 
रिक्षमिदमनाट्यनमवरेण ॥ ४ ॥ अथेतदेवाम- 
तम्‌ । एतदेव मा युय प्रापयिष्यथ । एतर्दवाहं 
| नातिमन्य इति ॥ ५॥ तान्येतान्यष्टौ । अष्टाक्षरा 
गायत्री । गायत्र साम ब्रह्मो गायत्री । तदु नह्मभि- 
संपद्यते । अष्टाश्षफाः परवस्तेनो पशव्यम्‌ ॥ & ॥ 





१२३३ 
गायत्रसान्नि सपादनीया्टदेवताद्ु॒सर्व॑ूपप्वदृष्टि 
भ्रातरन्यश्जल्यतागुणवि- 
षयिणी 
१।९1७ 


ता एता अष्टौ देवता । एताबदिद्‌ सर्वम्‌ । 
ते( .) करोति ॥१॥ स नैषु छोकेषु पाप्मने 
्राद्रव्यायावकाश छयौत्‌ । मनसेन निभेजेत्‌ ॥ २॥ 
तदेतद्‌ चाऽभ्यनुच्यते । ^ चत्वारि वाक परिमिता 
पदानि तानि बिदुबरोद्यणा ये मनीषिण । गुहा 
त्रीणि निहिता नेऽङ्गयन्ति तुरीयं॑बाचो मनुष्या 
वदन्ति ` इति ॥३॥ तद्यानि तानि गुहा 
त्रीणि निदिता नेऽङ्गयन्ती(ति। इ )मणए्व ते 
खोका ॥ ४ ॥ तुरीय वाचो मजुष्या बदन्तीति । 
चतुभोगो ह वै तुरीय वाच" । सर्वयाऽस्य वाचा 
सर्वैरेभिर्छके सर्वेणास्य कृत भवतति य एं 
वेद ॥ ५॥ स यथाऽदमानमाखणमृत्वा रेोष्टो 
विभष्वसत एवमेव स विष्वसते य ए विर्ोसयु- 
पदति ॥ £ ॥ 
सरसत्वेन वेदाप्यायकत्वेन च प्रणवमदहिमोपासना तत्सदहि- 

तेनैव वेदेन प्रयुक्तेन यज्ञो भवतीति 
१।२।१ , 

प्रजापतिबो इद त्रयेण वेदेनाजयदयदस्येद 
जित तत्‌ ॥ १ ॥ स रेक्षतेव्थ चेद्रा अन्ये देवा 
अनेन वेदेन यक्ष्यन्त इमा वाव ते जिति जेष्यन्ति 
येय मम ॥२॥ इन्तेम त्रय वेद्‌ पीव््यानीति 
॥३॥ स इमं त्रय वेदमपीन्डयत्‌ | तस्य पीव्छ- 
यज्नेकमेवाश्षरं नाशक्नोत्पीव्यितुमोमिवि यदेतत्‌ 
॥ ४ ॥ एष उ ह वाव सरस, । सरसा ह वा एवविद्‌- 
खयी विद्या मवति ॥ ५॥ स इम रस पीरयित्वा- 
ऽपनिधायोरध्वोऽद्रवत्‌ ॥। & ॥ तं द्वन्त चत्वासे 
देवानामन्वपदयन्निन्द्रश्न्द्रो रुद्र॒ सुद्र. । तस्मा 
देते श्रेष्ठा देवानाम्‌। एते ह्येनमन्वपद्यन्‌ ॥५॥ स 
योऽय रस आसीत्तदेव तपोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ त इम 
रस देवा अन्वेक्षन्त । तेऽभ्यपदयन्‌ । स तपो बा 
अभूदिति ॥ ९॥ इमम वै रय वेद मरीमृशिसा 
तस्मिन्नेतदेवाश्षरमपीष्ठितमचिन्दन्नोमिति यदेतत 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


॥ १० ॥ एष उ ह वाब सरस' । तेनैनं प्रायुवन्‌ । 
यथा मधुना खजान्‌ प्रयुयादेवम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेऽभ्यतप्यन्त । तेषां तप्यमानानामाप्यायत बेद । 
तेऽनेन च तपसाऽऽषीनेन च वेदेन तामु एव 
जितिमजयन्‌ यां प्रजापतिरजयत्‌ । त एते सवै 
एव प्रजापतिमाच्रा अयाम्‌ अयम्‌ (¢) इति 
॥ १२॥ तस्मात्तप्यमानस्य भूयसी कीर्विभेवति 
भूयो यश्च । स य एतदेवं वेदेवमेवाऽऽपीनेन वेदेन 
यजते । यदो याजयत्येवमेवाऽऽपीनेन वेदेन 
याजयति ।। १३ ॥ तस्य हैतस्य नैव काचनाऽऽ- 
विरस्तिये एव वेद। स य एवैनमुपवदति स 
आरतिंखच्छति ॥ १४ ॥ 
^ प्रणव एव इन्द्र , इन्द्रनामानि परतब्रह्मताबोधकानि, प्रणवा. 
क्षरास्मिका वागेव सवेजननी कामधुक्‌ , प्रणव एव सत्य 
सवैजगदाश्रय ° इत्याकारा प्रणवोपाखना उद्धाघरानु 
छ्ेया, सत्ये आप अष्टु भूमि भूम्या सूयय सूय 
दयौ आश्रिता इति सर्वरोकरचना 
१।२।२ 
तदाहुयेदोवा ओवा इति गीयते काऽच्रग्भेवति 
क सामेति ॥ १ ॥ ओमिति बे साम वागित्यक्‌ । 
ओमिति मनो वागिति बाक्‌। ओमिति प्राणो 
वागिच्येव वाक्‌ । ओमितीन्द्रो वागिति सवै देवा । 
तदेतदिन्द्रमेव॒ सर्वे देवा अदुयम्ति ॥२॥ 
ओमित्येतदेवाक्चरम्‌ । एतेन वै ससवे परस्येन््र 
बृञ्जीत । एतेन ह वै तद्रको दारभ्य आजके- 
रिनासिन्द्र बद्रजे । ओभित्येतेनेवाऽऽनिनाय 
॥ ३ ॥ तान्येतान्यष्टौ । अष्टाक्षरा गायत्री । गायत्रं 
साम ब्रह्मो गायत्री । तदु ब्रह्याभिसपद्यते । 
अष्टाशप्ठा पक्वस्तेनो पशव्यम्‌ ॥ ४ ॥ तस्येतानि 
नामानि । इन्द्र. कमोक्ितिरमृत व्योमान्तो बाच । 
बहोभूय स्मै सवैस्मादुत्तरं॑अ्योति । ऋत सत्य 
विज्ञानं विवाचनमप्रतिवाच्यम्‌ । पूवे सवैम्‌ । सवां 
वाक्‌ सवेमिदमपि घेनुः पिन्वते परागवोक्‌ ॥ ५ ॥ 
१।२।३ 
सा परथक्सलिङं कामदुघाऽक्षिति प्राणसहित 
चश्चुःश्रोत्र॒वाक्प्रभूतं मनसा व्याप्तं हृदया 


तख्वकारब्राह्यणोपनिषत्‌ १।९१।७-१।३।३ 


जाद्यणभक्तमन्नद्युभ वर्षपवित्र गोभग एरथिव्युपरं 
तपस्तनु वरुणपसियितनमिन्द्रभष्ठ सदखाक्षरमयुत- 
धारममृते दुह्याना सवोनिमाञिकानभिविष्षर- 
तीति॥ १ ॥ तदेवत्सलयमक्षरं यदोमिति । 
तस्मिन्नाप प्रतिष्ठिता अप्य परथिवी प्रथिव्यामिमे 
रोका ॥ २॥ यथा सूच्या पलाश्चानि सच्ण्णानि 
स्युरेबमेतेनाक्षरेणेमे लोका सदृण्णा. ॥ ३ ॥ तदि- 
द्मिमानतिविध्य दृरधा क्षरति शतधा सहखधा- 
युता प्रयुतधा ( नियुतधा )ऽवद्धा न्यवदधा 
निखर्वधा पद्ममश्षि ति्व्योमान्त ॥ ४ ॥ यथोघो 
विष्यन्दमान ` परःपरोवरीयान्‌ भवत्येबमेवेवद- 
क्षरं पर परोवरीयो भवति ॥५॥ ते हैते रोका 
ऊध्वो एव भिता । इम एव त्रयोदक्षमासा ॥ & ॥ 
स य एव बिद्रानुद्रायत्ति ' स ॒एवमेवेतीद्ोकानतिव- 
हति। ओभित्येतेनाश्षरेणासुमादित्य यख आधत्ते । 
एष ह वा एतदक्षरम्‌ ।¦ ७ ॥ तस्य सवैमाप्र भवति, 
सवै जितं, न दाऽस्य कश्चन कामोऽनाप्नो 
भवति, य एव वेद्‌ ॥ ८ ॥ तद्ध पृथुर्वैन्यो दिव्यान्‌ 
त्राद्याम्‌ पप्रच्छ | 

 स्थुणा दिवस्तम्भनीं सूयेमाहुरन्तरिक्षे सूये 

परथिवीग्रतिष्ठ । 

अप्सु मुमी शिदियरे भूरिभारा किंस्विन्मही 

| रधितिष्ठन्याप ` इति ॥ ९॥। 

ते ह्‌ रत्न -- 

^ स्थूणामेव दिवस्तम्मनीं सुयेमाहुरन्तरिक्ष 
सूयै पथिवीम्रतिष्ठ । अप्सु भूमी शिदियरे 
भुरिभारा सत्य महीरधितिष्ठन्याप › इति ॥ १०॥। 
ओ मिस्येतदेवाक्षरं सलयम्‌ । तदेतद पोऽधिति- 
च्ठन्ति ॥ ११॥ 

सर्वैप्रजोपजीवनस्व आदिस्यरूपत्व ऋदुपजेन्ययज्ञ- 

रूपत्व च सान्न उपास्य, पुरुषस्यैव सामव्वोप्रासना 

प्ररास्ततमा, सर्वदेवताश्रयत्वेन सामत्वेन 
च भत्मोपासना प्र्स्ततमा 
९।३।१ 

प्रजापतिः प्रजा अशुजत । ता एन सृष्टा अन्न 

कारिनीरभित समन्तं पयेविशन्‌ ॥ १॥ ता अनर 


१३३३ 


वीत्किकामा स्थेति । अन्नादयकामा इ्यघ्र 
वन्‌ ॥ २॥ सोऽत्र्कदेक वावेदमन्ना्यमसृक्षि 
सामेव । तद्र प्रयच्छानीति । तन्न. प्रयच्छेय- 
छुवन्‌ ॥ ३ ॥ सोऽत्रनीदिमान्वे पञयूल्‌ भूयिष्ठमुप- 
जीवाम । एभ्य प्रथम प्रदास्यामीति।॥ ४ ॥ 
तेभ्यो हिङ्कार ्रायच्छत्‌ । तस्मात्पशषवो हिङ्करिक्रतो 
विजिज्ञासमाना इव चरन्ति ॥ ५ ॥ प्रस्वाव भु- 
ष्येभ्य । तस्मादु ते स्त॒वत इवेद मे भषिष्ययदो 
मे भविष्यतीति ॥ ६ ॥ आदिं बयोभ्य । तस्मा- 
तान्याददानान्युपापपातमिव चरन्ति ॥ ७ ॥ उद्रीथ 
देवेभ्योऽग्रतम्‌ । तस्मात्तेऽग्रता ॥ ८ ॥ प्रतिदहा- 
रमारण्येभ्यः पञ्युभ्य । तस्मात्ते भ्रतिहृतास्तन्तस्य- 
माना इव चरन्ति ॥ ९॥ 


१।३।२ 

उपद्रव गन्धवोप्सरोभथ. । तस्मात्त उपद्रव 
गृहणन्त इव चरन्ति ॥ १ ॥ निधन पितृभ्य । 
तस्मादु ते निधनससखा ॥ २॥ तद्यदेभ्यस्तत्‌ 
साम प्रायच्छदेतमेषैभ्यस्तदादिव्य प्रायच्छत्‌ ॥ ३॥ 
स॒ यदूनुदित स हिङ्कारोऽर्घोदित प्रस्ताव 
आसङ्गवभादिमोध्यन्दिनि उद्रीथोऽपराह् प्रति. 
हारो यदुपास्तमयं छोहितायति स॒ उपद्रबोऽस्त- 
मित एव निधनम्‌ ॥ ४॥ स एष सरवैर्छकै सम । 
तद्यदेष सवैर्छौके समस्तस्मादेष एव साम । स ह 
वै सामवित्‌ स सामवेदय एववेद्‌ ॥५॥ ते 
ऽच्रबन्‌ दूरे वा इदमस्मत्‌ । तत्रेदं छर्‌ यत्रोपजी- 
वामेति ॥ £ ॥ तद्तूनभ्ययनयत्‌ । स वसन्तमेव 
दिङ्कारमकरोदूभीष्म प्रस्ताब वषोसुद्रीथ शरद 
प्रतिहारं हेमन्त निधनम्‌ । भासाधेमासावेव सप्त- 
मावकरोत्‌ ॥ ७ ॥ तेऽब्रुवन्नेदीयो न्वावैतर्हिं । 
तत्रैव कुरु यत्रोपजीवामेति ॥ ८ ॥ वत्‌ पजेन्यम- 
भ्यलयनयत्‌ । स पुरोवातमेव दिङ्कारस्मकरोत्‌ ॥ ९॥। 

१।२।३ 

जीमूतान्‌ प्रस्ताव सतनयिच्वुसुद्रीथ षिद्युतं 
प्रतिहार बृष्टि निधनम्‌ । यदुब्ष्टासजाश्चौषधयश्च 
जायन्ते ते सप्तस्यावकरोत्‌ ॥ १॥ तेऽव्रुबन्ने- 
दीयो न्ववितर्िं। तत्रैव करु यत्रोपजीबामेवि 


१३३४ 


॥ २ ॥ तदयज्ञमभ्यलयनयत्‌ । स॒ यजूष्येव हिङ्का- 
रमकरोद्‌च प्रस्तावं सामान्युद्रीथ स्तोमं॑प्रति- 
हारं छन्दो निधनम्‌ । स्वाहाकारवषट्‌कारावेव 
सप्तमावकरोत्‌ ॥३॥ तेऽब्रुवन्‌ नेदीयो न्वावैवर् । 
तत्रैव छर यत्रोपजीवामेति ॥ ४ ॥ तस्पुरुषमभ्य 
त्यनयत्‌ । स मन एव हिङ्कारमकरोद्धाच प्रस्तावे 
प्राणसुद्रीथ चश्च प्रतिहार श्रोत्र निधन रेतव्धैव 
प्रजा च सप्तमावकरोत्‌ ॥ ५॥ तेऽन्युवन्नत्र वा 
एनत्तदकयच्रोपजीविष्याम इति ॥ ६ ॥ स विद्या- 
दृह्मेव सामास्मि मय्येता देवता इति ॥ ७॥ 
१।३।४ 

न ह दूरेदेवत स्यात्‌ । यावद्ध वा आत्मना 
देवाघुपास्ते ताबदस्मे देवा भवन्ति ॥ १ ॥ अथ 
य एतदेव बेदाऽहमेव सामाऽस्मि मय्येता सवो 
देवता इत्येव हाऽस्मिन्नेता सवो देबता भवन्ति 
॥ २॥ तदेतदेवश्रतसाम । स्वौ ह वे देवता 
शृण्वन्त्येवबिद पुण्याय साधवे । ता॒ एन पुण्यमेव 
साघु कारयन्ति ॥ ३॥ स ह स्माऽऽद्ः सुचिनत्त 
रोरनो यो यज्ञकामो मामेव स ब्रृणीताम्‌ । तव 
एवैन यज्ञ उपनंस्यति । एवविद ुद्रायन्तं सवो 
देवता अयुसदप्यन्ति । ता अस्मे वृप्तास्तथा करि- 
ष्यन्ति यथेनं यज्ञ उपर्नस्यतीति ॥ ४ ॥ 

अनृचस्य खान्न प्रसामाख्यस्य भ्रह्सा, माध्यन्दिनं 

तृतीये च सवने ऋचि गेयस्य सान्न प्रशसा 
१।४।१ 

देवा वै स्म॑ रोकमेष्सन्‌ । त॒न शयाना 
नाऽऽसीना न तिष्ठन्तो न धावन्तो नेव केनचन 
कमेणाऽऽप्ुबन्‌ ॥ १ ॥ ते देवा प्रजापतिञुपा 
धावन्‌ स्वम वे छोकमैप्सिष्म । तं न शयाना 
नाऽऽसीना न तिष्ठन्ती न धावन्तो नेव केनचन 
कर्मैणाऽऽपाम । तथा नोऽनुशाधि यथा स्यं 
छोकमाप्लुयामेति ॥ २ ॥ वानज्वीत्‌ साम्नाऽन्‌- 
चेन खभ छोक प्रयातेति । ते साम्नाऽद्चेन 
खर ठोकं प्रायन्‌ ।! २ ॥ प्र वा इमे साम्नाऽशु- 
रिति । तस्मालससामि तस्मादु प्रसाम्यन्नमत्ति। ४ ॥ 
देवा षै खगै टोकमायन्‌ ! त॒पएतान्युक्पदानि 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


करीराणि धून्वन्त आयन्‌ । ते खगे ठोकमजयन्‌ 
॥ ५ ॥ तान्या दिवः प्रकीणौन्यदोरन्‌ । अथेमानि 
प्रजापतिश्छैक्पदानि शरीराणि सिटयाऽभ्यर्च॑त्‌ । 
यद्भ्यर्च॑त्ता एवर्चोऽभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
१।४।२ 

सेवगेभवदियसेव श्री । अतो देवा अभवन्‌ 
॥ १॥ अथेषाभिमामसुरा श्रियमविन्दन्त । वदे. 
वाऽऽदुरमभवत्‌ ॥ २॥ ते देवा अरुवन्‌ या वै 
न श्रीरभूदविदन्त तामयुरा । कथं न्वेषामिमा 
भिय पुनरेव जयेमेति ॥ ३ ॥ तेऽचयुव॒न्तृच्येव साम 
गायामेति । ते पुन प्रलयाद्ुय्चिं सामाऽगायन्‌ । 
तेनाऽस्माह्ोकादसुरानलुदन्त ॥ ४ ॥ वदे माध्य 
न्दिने च सवने वृती्रसवने च नचोऽपराधोऽस्ति। 
स॒ यत्ते चि गायति तेनाऽस्माह्धोकादु द्विषन्त 
श्रावृव्य जुदते । भथ यदुचे देवतादयु प्रात स- 
वनः गायति तेन खग छोकमेति । ५ ॥ प्रजापरतिबे 
साम्नेमा जितिमजयद्यास्येय नजितिस्ताम्‌ । स 
खगं छोकमारोहत्‌ ॥ £ ॥ ते देवाः प्रजापति 
मुपेयाऽन्ुवन्नस्मभ्यमपीद साम॒ प्रयच्छेति । 
तथेति । तदेभ्य साम प्रायच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदेनानिदे साम खगे छोक नाऽकामायत 
बोदुम्‌ ॥ ८ ॥ ते देवाः प्रजापतिमुपेयाऽवरुवन्‌ 
यद्रैन साम प्रादा इदं वै नस्तत्स्वमं ठोकं न 
कामयते बोदुभिति ॥ ९ ॥ तद्वै पाप्मना संसृज- 
तेति । कोऽस्य पाप्मेति । गिति । तदृचा 
समसृजन्‌ ॥ १० ॥ तदिद प्रजापतेगेेयमाण 
मतिष्ठदिद वै मा तत्पाप्मना समखरा्ुरिषि । 
सोऽन्रवीद्यस्तवैतेन व्यावर्तयाद्वथेव स पाप्मना 
चतौता इति ॥ ११ ॥ स य एतदुचा प्रात सवने 
व्यावर्तयति व्येवं स पाप्मना वर्तते ॥ १२॥ 

प्रस्तवे गायत्रीसपदुपासना 


१।४।३ 
तदाहूयैदोबा ओवा इति गीयते कात्ररमेवति 
क सामेति ॥ १ ॥ प्रस्तुबन्नेवाष्टाभिरक्षरेः प्रस्त 
ति । अष्टाक्षरा गायत्री । अक्षरमक्षरं च्यक्षरम्‌ । 
तश्वतुरविंशति सपन्ते । चतुर्बिशव्यक्षरया गायत्री 


तलङवकारब्राश्यणोपनिषत्‌ १३।३-१।६।२ 


१ २।। तामेतां प्रस्तावेनर्वमाप्त्वा या श्रीयीऽप- 
चितिये. खर्म खोको यद्यशो यदन्ना्य तान्यागा- 
यमान आस्ते ॥ ३॥ 
देवानां भ्रणवाश्चयेण गृत्युनिवारण, 
सवेदेवाश्रय अम्रतादित्यप्रापक ? 
सना ओद्राच्राङ्गम्‌ 
१।४।४ 


प्रजापतिदैवानसजत । तान्‌ मृत्यु पाप्माऽन्वसु- 
ञ्यत ॥ १॥ ते देवाः प्रजापतिमुपेयाघ्लुबन्‌ कस्मा 
ड नोऽसुष्ठा स्रस्यु चेन्न. पाप्मानमन्ववखक्ष्यन्नासि 
थेति ॥ २॥ तानन्रवीत्‌ । छन्दसि सभरत । तानि 
यथायतन प्रविरत । ततो मत्यनां पाप्मना उ्याव- 
सस्येथेति ॥ ३ ॥ वसवो गायत्रीं समभरन्‌ । ता 
ते प्राविशन्‌ । तान्‌ साऽच्गादयत्‌ ॥ ४॥ रद्रा 
सिष्टुम समभरन्‌ । ता ते प्राविशन्‌ । तान्‌ साऽ- 
चछादयत्‌ ॥ ५ ॥ आदिलयया जगतीं समभरन्‌ । 
ता ते प्राविशन्‌ । तान्‌ साऽच्छादयत्‌ ॥ ६॥ 
विश्वेदेवा अनुष्टुभ सममरन्‌ । ता ते म्रािशान्‌। 
तान्‌ साऽच्छादयत्‌ ॥ ७ ॥ तानस्यामच्यस्वराया 
मूट्युर्निरजानाद्यथा मणो मणिसूत्र परिपरयेदेवम्‌ 
॥ ८ ॥ ते खरं भराविशन्‌ । तान्‌ सरे सतो न 
निरजानात्‌ । रस्य तु घोषेणाऽन्वेत्‌ ॥ ९॥ त 
ओभित्येतदेवाक्षर समारोहन्‌ । एतदेवाक्षरं तयी 
विद्या । यद्दोऽमत तपति ततप्रपद्य ततो मुत्युना 
पाप्मना भ्यावर्तन्त ॥ १० ॥ एवमेषेव विद्वान्‌ 
ओमिव्येतदेवाक्षरं समारुह्य यददोऽमृत तपति 
तत्मपथ ततो मृत्युना पाप्मना व्यावर्वतेऽथो 
यस्येवं बिद्भानुद्रायति ॥ ११॥ 

साम्नि त्रयीरोकत्रयकनद्धचेकर्विंशस्वसपदूपो- 
पाना ओद्रात्राङ्गम्‌ 
२।५।१ 

अथेतदेकर्विंद साम ॥ ९॥ तस्य) त्रय्येव 
विद्या हिङ्कारः । अभिवोयुरसावादिलय एष प्रस्ताव । 
इम एव खोका आदि. । तेषु दीद छोकेषु सवैमा 
हितम्‌ । श्रद्धा यज्ञो दक्षिणा एष इद्रीधः। 


^ प्रणवे 
इष्युपा- 


१३३५ 


दिशोऽवान्तरदिश आकाश एष प्रविद्ार । आपः 
रजा ओषधय एष उपद्रव । चन्द्रमा नक्षत्राणि 
पितर एतन्निधनम्‌ ॥ २॥ तदेतदेकर्विश साम । 
स य एवमेतदेकर्विदा साम वेदैतेन हास्य स्वेणो- 
दूगीतं भवत्येतस्मादेव सभैस्मादावररच्यते य एव 
विद्धासमुपवद्ति ।॥ ३॥ 
^ प्रणव सवैरोकाश्नयान्तरिक्षरूप ° इ्युपासना, आगाऽऽ- 
गीतविभूतिपरतिषठाप्रगसस्थास्तोभरूपाणा अष्टसामाङ्गानां 
लोकदेवतादिगादिषुं सपद्रूपोपास्तना च द्राङ्‌, 

साम्न ॒स्वररूपता, प्राणाना गातृत्वोपासना, 

वायो रखकूपत्वोपासना 
९।६।१ 

इदमेवेदममरऽन्तरिक्षमासीत्‌ । तद्वेवाप्येतर्ि 
।। १ ॥ तद्यदेतदन्तरिक्ष य एवाऽयं पवत एतदेवा- 
न्तरिक्चम्‌ । एष ह वा अन्तरिश्चनाम ॥ २॥ एष 
उ एवैष षितत । तचथा काष्ठेन परखादो बिष्कन्धे 
स्यातामक्षेण वा चक्रवेवमेतेनेमौ डक विष्कड्धौ 
| ३ ॥ तस्मि्िद सवेमन्त । तद्यदस्मिन्निदं 
सवेमन्तस्तस्मादन्तयेक्चम्‌ । अन्तये ह वै नामैतत्‌ 
तदन्तरिश्चमिति परोक्षमाचश्षते ।॥ ४॥ तद्यथा 
मूता प्रबद्धा प्रखुम्बेरन्ेव हैतस्मिन्सर्वे लोका 
मबद्धा. प्रखम्बन्ते ॥ ५ ॥ तत्यैतस्य साघ्नरितख 

गास्त्रीण्यागीतानि षड्विभूतयश्चतसल प्रतिष्ठा 
दश प्रगा सप्त ससा द्रौ स्तोभावेकं हूपम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदयासितिस अगा इम एव ते छखोका ॥ ७ ॥ अथ 
यानि ( च्रीण्य्‌ )आगीतान्यभ्भिवौयुरसावादिय 
एतान्यागीतानि । न ह बे काचन भ्रियमपराभ्नोति 
य एर्व वेद्‌ ॥ ८ ॥ 

१।६।२ 

अथ या षड्विभूतय छतवस्ते ॥ १ ॥ अथ 
यश्तल प्रतिष्ठ इमा एव ताश्चतस्रो दिक्च ॥२॥ 
अथये दश प्रगाइम एवते दृश प्राणा. ॥३॥ 
अथ या सप्त ससा या एवैताः सन्न होत्रा प्राचीर्व- 
षल्छुबेन्ति ता एव ताः ॥४॥ अथ यौद 
स्तोभावषोरात्रे एव ते ॥ ५॥ अथ यदेक रूप 
कर्मेव तत्‌ ¡ कर्मणां हीदं सर्वं विक्रियते ॥ ६ ॥ 


> 


१३३६ 


तस्येतस्य साम्नो देवा आनिमायन्‌ । स प्रजापति- 
हरसा हि ङ्कारयुदजयदभिस्तेजसा प्रस्ताव रूपेण 
बृहस्पतिरुद्रीथं खधया पितर प्रतिहारं वीर्चणेन्द्रो 
निधनम्‌ ॥ ७ ॥ अथेतरे देवा अन्तरिता इवा- 
ऽऽसन्‌ । त इन्द्रमन्रुवन्‌ । तव वे बये स्मोऽन्नु न 
एतरिमन्‌ सामन्नाभजति ॥ ८ ॥ तेभ्य" स्वरं प्रा 
यच्छत्‌ । त प्रजापतिरग्वीत्कथेव्थमक । सष वा 
एभ्य. साम प्रादा" । एतावद्वाव साम यावान्‌ स्वर. । 
ऋर्वा एषतं खराद्भवतीति ॥ ९ ॥ सोऽत्रवीत्‌ 
पुनबो अहमेषामेत रसमादास्य इति ¦! ताननवी- 
दुप मा गायव 1 अभि मा स्ररतेति । तेति 
॥ १० ॥ तमुपागायन्‌ । तमभ्यस्वरन्‌ । तेषां पुना 
रसमादत्त ॥ ११ ॥ 
१।६।३ 

स यथा मधुधाने मधुनागीभि्मध्वासिच्ादे- 
घमेव तत्सामन्‌ पुना रसमासिश्वत्‌ ॥ १॥ 
तस्मादु ह नोपगायेत्‌। इन्द्र एष यदुद गाता । स 
यथाऽसावमीषा रसमादन्त एवमेष तेषां रसमादत्ते 
॥ २ ॥ काम ह्‌ तु यजमान उपगायेत्‌ । यजमानस्य 
हि तद्भवति । अथो ब्रह्मचायोचार्योक्तः ॥ ३ ॥ 
तदु बा आहं । उपैव गायेत्‌ । दिशो हथुपगायन्‌ 
दिश्चामेव सलोकता जयतीति ॥ ४।) ते य एवेमे 
मुख्या प्राणा, एत एवोद्रातारश्चोपगातारश्च । इमे 
द रय डद्रातार इम उ चत्वार उपगातार ॥५।। 
तस्मादु चतुर एवबोपगातृन्‌ छुर्बीत । तस्मादु हो- 
पगातृन्‌ मत्यभिगरहेत्‌ । दिश ख श्रोत्र मे मा 
दिसिष्टेति ॥ ६ ॥सय सरस आसीद्य एवाय 
पवत एष एव स रस ॥ ७ ॥ स यथा मध्वारो- 
पमद्यादिति ह स्माह सुचित्त हेखन. । एवमेतस्य 
रसस्यात्मानं पूरयेत । स एषोद्राताऽऽत्मान च 
यजमान चामृतत्व गमयतीति ॥ ८ ॥ 

° प्रणव अक्षयपयायाक्षर रस्ततम सर्वतर्षक › 

इ्युपासना प्रणवगानाङ्गम्‌ 
१।७।१ * 

अयमेवेदमगर आकाश आसीत्‌। ख उ एवाप्ये 

तर्ि॥१॥स य स आकारो बारोव सा। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तस्मादाकाड्ाद्धाग्बद्ति ॥ २ ॥ तामेतां वाचं प्रजा- 
पतिरभ्यपीव्ण्यत्‌ । तस्या अभिपीच्िताये रस 
प्राणिदत्‌ । त एवेमे छोका अभवन्‌ ॥३॥ सं 
इमेहोकानभ्यपीव्छयत्‌ । तेषामभिपीच्धिताना 
रस म्राणिदत्‌। ता एवैता देवता अभवन्नभिवोयु- 
रसावादिलय इति ॥ ४ ॥ स एता देवता 
अभ्यपीन्छ्यत्‌ । तासामभिपीच्व्तिना रसः 
प्राणेदत्‌ । सा जयी विद्याऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ स 
त्रयीं विदयासभ्यपीन्छयत्‌ । तस्या अभिपीच्ठिताये 
रस. भाणेदत्‌ । ता एवैता व्याहृतयोऽभवन्‌ भूमु- 
व. स्वरिति ॥& ॥ स एता व्याह्तीरभ्यपीव्छयत्‌ \ 
तासामभिपीच्छिताना रस प्राणेदत्‌ । तदेतदक्षरम- 
भवदोमिति यदेतत्‌ ॥ ७ ॥ स॒ एतदक्षरमभ्यपी- 
व्ध्यत्‌ । तस्याऽभिपीच्छितस्य रस प्राणदत्‌ ॥ ८ ॥ 
१।७२ 
तदश्चरदेव । यद्श्वरदेव तस्मादक्षरम्‌ ॥ १॥ 


-यदेवाक्षर नाक्षीयत तस्मादक्षयम्‌ । अक्षय ह वै 


नामैतत्‌ । तदक्षरभिति परोक्षमाचक्षृते ॥ २॥ 
तद्धैतदेक ओमिति गायन्ति । तत्तथा न गायेत । 
छ्वरो हैनदेतेन रसेनान्तधातो । अथो दे इवैव 
भवत ओमिति । ओ इत्यु हकं गायन्ति । तदु ह 
तन्न गीतम्‌ । नैव तथा गायेत । ओमियेव गायेत्‌+ 
तदेनदेतेन रसेन सदधाति ॥ ३ ॥ तदेत रस 
तर्पयति । रसस्तृप्तोऽश्षर तपेयति । अक्षर तप्त 
व्याह्यतीस्तपयेति । व्याहृतयस्तृप्रा बेर्दोस्तिपेयन्ति । 
बेदास्तृप्ता देवतास्तपेयन्ति । देबतास्तप्ता छोर्कोर्तपै- 
यन्ति । कोकास्तृप्ता अक्षर तपेयन्ति । अक्षर तप 
वाच तपैयति । वाक्‌ तुप्ताऽऽकाड तपेयति ॥ 
आकारस्तृप्त प्रजास्त्पेयति । तृप्यति प्रजया परु 
भियं एवदेव वेदाथो य्येव बिद्वा्ुदगायति ॥४॥ 
ड्कक्ृष्णपुखषेतित्रिवदरुपस्य आकाशरूपादित्यस्य प्रणवस्य 
अध्यात्म अधिदैवत अधिविदुच्च उपासना 
९।८।१ 

अयमेषेदमभ आकडा आसीत्‌ । स उ एवाप्ये- 
तरि ॥ १॥ सयः सर आकारा आदिय एवस । 
एतस्मिन्‌ ८ ह )उदिति सवैमिदमाकाङते ॥ २॥ 


तर्वकारत्राह्यणोपनिषत्‌ १।६।२-१।९।१ 


तस्य मत्योखतयों तीराणि समुद्र॒ एव । त्चत्स- 
सुद्रेण परिगृहीत तन्ख्लोराप्रमथ यत्पर वदनभू- 
तम्‌ ॥३॥सयोह स समुद्रो य एवाय पबत एष 
एव स समुद्र । एत हि सद्रवन्त सबोणि भृतान्य- 
जुसद्रबन्ति ॥ ४ ॥ तस्य द्ावाप्रथिवी एव रोधसी । 
अथ यथा नद्या कसानि वा प्रहीणानि स्यु 
सर्यि वेवमस्याय पार्थिव समुद्र ॥५॥ स एष 
पार एव समुदरस्योदेति । स उदयन्नेव वायो पृष्ठ 
आक्रमते । सोऽमृतादेबोदेति । अख्रतमनुसचरति । 
असृततप्रतिष्ठित ॥ ६॥ तस्यैतत्‌ चरिवृद्रुप मूलयोरनाप्त 
छ ष्ण पुरुष ॥ ७ ॥ तद्यच्छ तद्राचो रूप 
खृचोऽपनखत्यो । सायासा बागृक्‌ सा । अथ 
योऽम्निगरेत्युः स ॥ ८ ॥ अथ यत्छृष्ण तद्पा रूप- 
मन्नस्य मनसो यजुष । तद्यास्ता आपोऽन्न तत्‌ । 
अथ यन्मनो यजुषटत्‌ ॥ ९ ॥ अथ य. पुरुष स 
प्राणस्तत्साम तद्भह्य तदमृतम्‌ । स य प्राण- 
स्तरसाम । अथ यद्भह्य तदस्रतम्‌ ॥ १०॥ 
१।८।२ 

अथाध्यात्मम्‌ । इदमेव वक्षुञ्िब्च्छुक्च ष्ण 
पुरुष" ॥ १ ॥ तद्यच्छ तद्वाचो रूपमृचोऽग्न 
त्यो । सा यासा वाग्‌ सा। अथ योऽभिगलयु. 
स ॥२ ॥ अथ यत्करृष्ण तदपा रूपमन्नस्य 
मनसो यजुष. । तदास्ता आपोऽन्न तत्‌ । अथ 
यन्मनो यजुष्त्‌ ॥ ३॥ अथ य पुरुष स प्राण 
स्तत्साम तद्भद्य तदश्रतम्‌ । स॒ य. प्राणस्तत्साम । 
अथ यद्रद्य तदमृतम्‌ ॥ ४ ॥ सेषोच्रान्तिनैह्मण । 
अथात. पराक्रान्ति ॥ ५॥ सा या साऽऽक्रान्ति- 
बिदयुदेव सा । स यदेव विद्यतो विद्योतमानाय 
इयेत रूप भवति तद्राचो रूपमचोऽन्नृलयो. ॥६॥ 
यद्वेव विद्युत. सद्रवन्त्ये नीक रूपं भवतति तदपा 
रूपमन्नस्य मनसो यजुष ।॥ ७ ॥ य एवैष विद्युति 
पुरुष. स प्राणस्तत्साम तद्भय तदमृतम्‌ । स य, 
म्राणस्तस्साम । अथ यद्भह्म तद्त्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्रानाङ्गोपासना पुरुषन्रयविषयिणी 
१।८।३ 
स॒ हैषोऽगृतेन परिवृढो मृप्युमध्यास्तेऽन्न 


उख का १६८ 


१३३७ 


ङृत्मा । १ ॥ अथैष एव पुरुषो योऽय चष्चुषि । 
य आदित्ये सोऽतिपुरुष । यो विद्युति स परम- 
प्रुष ॥ २॥ एते ह्‌ बाब रय पुरुपा | आं 
दाऽस्थेते जायन्ते ॥ २ ॥ स योऽय च्षुष्येषोऽ- 
चुरूपो नाम । अन्वङ्‌ ह्येष सवीणि रूपाणि । तम- 
सुरूप इत्युपासीत । अन्वचि हैन सवौणि रूपाणि 
भवन्ति ॥ ४ ॥ य॒ आदिल स प्रतिरूप । मरयङ्‌ 
ह्येष सवोणि रूपाणि । त प्रतिरूप इत्युपासीत । 
प्रयच्ि हेन सबौणि रूपाणि भवन्वि ॥ ५॥ यो 
विद्युति स सवेरूप । सबीणि ह्येतस्मिन्‌ रूपाणि । 
त सवेरूप इत्युपासीत । सबीणि हाऽस्मिन्‌ रूपाणि 
भवन्ति ॥ £ ॥ एते ह बाव त्रय पुरुषा । आ ह्‌ाऽ- 
स्येते जायन्ते य एतदेव वेदाथो यस्यैव विद्वालु्ा- 
यति ॥ ७ ॥ 

सामरूपस्य अआकराशात्मकादिलयरूपस्य इन्द्रस्य सप्तभी 

रदिमभि अध्यासम वाङ्मनश््घ श्रोत्रप्राणास्व्रूपा- 

` परञ्ै युक्तस्य आातृभ्यशन्यतागुणस्योपासना 

उद्रातु 
१।९।१ 

अयमेवेदमम्र आकाश आसीत्‌ । स॒ उ एवाप्ये 
तरि ॥१९॥ सय. स आकाश इन्द्र एव प्र । 
सयःस इन्द्रएष ण्व स य एष एव तपति । स 
एष सप्तरदिमव्रेषभस्तुविष्मान्‌ ॥ २॥ तस्य बाड्यो 
रदिमि ्राङ््‌ प्रतिष्ठितः।सा या सा बागभि 
स. । स दृङधा भवति रतधा सहस्रधाऽयुतधा 
भ्रयुतधा नियुतधाऽबुदधा न्यलुंदधा निखवरैधा 
पद्यमक्षितिव्योंमान्त. ॥ ३ ॥ स एष एतस्य रद्िम- 
बोग्भूत्वा सर्वास्बा्ु प्रजासु प्रयवस्थितः । स यः 
कश्च बदलयेतस्येव रदिमना बदति ॥ ४ ॥ अथ 
मनोमयो दक्षिणा प्रतिष्ठित । तद्यत्तन्मनश्धन्द्रमाः 
स. । स दशधा अवति ॥ ५॥ स एष एतस्य 
रदिममेनो भूत्वा सबास्वासु प्रजासु प्रयवस्थितः । 
सय कथय मनुत एतस्यव रदिमना सुते ॥ £ ॥ 
अथ च्षुमेयः प्रयङ््‌ प्रतिष्ठित । तद्यत्तच्चक्षुरा- 
हियः स. । स द्धा भवति ॥ ७॥ स एष 
एतस्य रदिमश्चक्षुभूत्वा वासवाय प्रजाञु प्रयव- 


९१३३८ 


स्थितः । स य कश्च पश्यलेतस्यैव रदिमना 
परयति ॥ ८ ॥ अथ शोतच्रसय उद्‌ङ््‌ प्रतिष्ठित । 
तयत्तच्छोत्र दिशस्ता" । स दशधा मवति ॥ ९॥ 
स॒ एष एतस्य रद्धिम श्रोत्र भूत्वा सवोस्ामु 
प्रजासु प्रयवस्थित । स य कश्च श्रणोलेतस्येव 
रमना श्छणोति ॥ १० ॥ 
१।९।२ 
अथ प्राणमय उष्वे. प्रतिष्ठितः । सख य. स 
प्राणो बायु. स । स दशधा भवति॥१॥स 
एष एतस्य रिम. प्राणो भूता सवास्वासु प्रजासु 
प्रत्यवस्थित. । स य कश्च प्राणित्येतस्येव ररिमना 
प्राणिति ॥ २ ॥ अथाऽसुमयस्तियङ्‌ प्रतिष्ठित । 
सह स ईशानो नाम । स दशघा भवति ॥३॥ 
स एष एतस्य रद्िमरसुभूत्वा सवोस्वासु प्रजासु प्रत्य 
वस्थितः। स य कश्चाऽसुमानेतस्येव रदिमनाऽ- 
सुमान्‌ ॥ 8 ॥ अथाऽन्नमयोऽवाङ््‌ प्रतिष्ठिव. । 
तदयत्तदन्रमापस्ताः । स दशधा भवति शतधा सह्‌- 
सधाऽयुतधा प्रयुतधा नियुतधाऽबखुदधा न्यबुदधा 
निखवेधा पद्ममश्चि तिरव्यामान्त ॥ ५॥ स एष 
एतस्य रदिमरन्न भूत्वा सवांस्वाञ्ु अजा प्रयव- 
स्थितः । स य कश्चारनायेतस्येव रद्िमिनाऽ भाति 
॥ ६ ॥ स एष सप्ररददिमश्ेषभस्तुषिष्मान्‌ । तदेत- 
द्‌ चाऽभ्यनूच्यते-- 
यः सप्ररदिमद्ेषभस्तुविष्मानवासृजत्सतेवे 
- सक्त सिन्धून्‌ । 
यो रोदिणमस्फुरद् ्रबाहद्यमायेहन्व स जनास 
इन्द्र॒ › इति ॥ ७ ॥ 
यः सप्तरदिमरिति । सप्र दह्येत आदिलस्य 
रदमय । बुषभ इदि । एष द्येवाऽऽसा प्रजाना 
षमः । तुविष्मानिति । महीयेषाऽस्येषा ॥ ८ ॥ 
अवासृजत्‌ सतेवे सप्त सिन्धूनिति । सप्त ह्यते 
सिन्धवः । तैरिद सवं सितम्‌ । तद्यदेतैरिद सबै 
सित तस्मात्सिन्धबः ॥ ९॥ यो रौदहिणमस्पुर- 
दजबाहुरिति । एष ८ हि ) रोदिणमस्पुरदज्र- 
बाहु ॥ १०॥ द्ामारोहन्तं स जनास इन्द्र इति । 
एष हीन्द्र ॥ ११ ॥ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


१।९।२ 

तद्यथा गिरिं पन्थान. समुदियुरिति ह स्माऽऽह 
शा स्थायनिरेवमेत आदिलयस्य रदमय एत्तमादिव्यं 
सवैतोऽपियन्ति । स हैव बिद्वानोभिव्याददान 
एतैरेवस्य रदिमभिरेतमादित्य सबेतोऽप्येति ॥ १॥ 
तदेतत्‌ स्व॑तोद्धारमनिषेध साम । अन्यवोद्वारं हैन- 
देक एवाऽश्रङ्गमुपासते । अतोऽन्यथा विचयः ॥ २॥ 
अथ य एनदेव वेद स एवैतत्‌ सवतोद्रारमनि- 
षेध साम वेद्‌ ॥ ३॥ सा एषा विद्युत्‌ । ( यद्‌ ) 
एतन्मण्डलं समन्त परिपतति तत्साम । अथ 
यत्परमतिभाति स पुण्यकयाये र्स. । तमभ्यति- 
मुच्यते ॥ £ ॥ तदेतदभ्रात्व्यं साम।न इ वा 
इन्द्र. कचन ातरञ्य पदयते । स॒ यथेन्द्रो न 
कचन भरातृञ्य परयत एवमेष न कचन चातुर्य 
परयते य एतदेव वेदाथो यस्यैव बिद्भानुद्रायति 
|| ५ | 

ˆ सप्तविध सामैव आकाश्चरूपादित्यात्मक ईन्द्र सप्त 

दिगरूप च ` इत्युपासन। जओीद्भात्राङ्गम्‌ 
१।१०।१ 

अयमेबेदमग्र आकाश आसीत्‌ । स उ एवऽ 
प्येतर्हि । सय स आका इन्द्र एव स । स 
य स इन्द्र साभैव तत्‌॥ १॥ त्येतस्य साम्न 
इयमेव प्राचीदिग्विङ्कार इयं प्रस्ताव इयमादि- 
रियसुद्रीथोऽसौ म्तिदारोऽन्तरिक्षमुपद्रव इयमेव 
निधनम्‌ ॥ २॥ तदेतटसप्रविध साम । स य 
एवमेतत्सप्रविध साम बेद्‌ यकिश्चं प्राच्या दिशि 
या देवता ये मनुभ्या ये पशवो यदन्ना त्सर्वं 
दिङ्कारेणाप्रोति ॥ ३ ॥ अथ यदक्षिणायां दिक्च 
तत्सव प्रस्तवेनाप्रोति ॥ ४ ॥ अथ यखरतीच्या 
दिशि वस्सवेमादिनाप्रोति ॥ ५॥ अथ यदुदी- 
च्या दि तत्सवेसुदरौथेनाप्नोति ॥ & ॥ भथ यद्‌- 
मुष्यां दिशि तत्सव भ्रतिष्ारेणाप्रोति ॥ ७ ॥ अथ 
यदन्तरिक्षे तत्सबेमुषद्रबेणाप्रोति ॥ ८ ॥ अथ 
यदस्या दिदि या देवता ये मध्या ये पश्चवो यद्‌- 
जनाय तत्सवं निधनेनाप्नोति ॥ ९ ॥ सष हैवाऽ- 
साऽऽप्र भवति सवे जितत न हाऽस्य कश्चन 


तल्वकारव्राह्यणोपनिषत्‌ ९।९।१-१।११।२ 


कामोऽनाप्रो भवति य एव वेद्‌ ॥ १० ॥ स यद्ध 
किच्च किञ्चैव बिद्वानेषु ोकेषु ऊुरुते स्वस्य हैव 
तत्स्व. कुरुते । तदेतद चाऽभ्यनूच्यते ॥ ११॥ 


१३३९ 


प्रयक्षमन्नम्‌ ।॥ ५॥ ताबा एता देवता अमा- 
वास्या रात्रि सयन्ति । चन्द्रमा अमावास्या राि- 
मादिस्वं प्रविशयादित्योऽञ्चिम्‌ ॥ & ॥ तद्यत्सयन्ति 


१।९०।२९ 
‹ यदू दयाव इन्द्र ते शत शद भूमीरुत स्यु । 
न त्वा वज्जिन्त्सहखं सूयौ अजु न जातमष्ट रोदसी 
इति ॥ १ ॥ 


तस्मात्साम । सदह बे सामपित्स साम वेद्‌ य 
एव वेद्‌ ॥ ७॥ तामा वा एदासा देवतानामेकेकेव 
देवता साम भवति ॥ ८ ॥ एप एवादियसखिघ्रच्च- 
तुष्पाद्ररमयो मण्डर पुरुष । रदमय एव हिङ्कार । 
यद्‌ दयाव इन्द्र ते शत शत भूमीरुत | तस्मात्ते प्रथमत एब्ो्यतस्तायन्ते । मण्डटं ्रस्वाव 
स्युरिति । यच्छत दाव स्युः शत भूम्यस्ाभ्य एप | पुरूप उद्रीथो या एता आपोऽन्त स एव चतुथं 
एवाऽऽकाशो ज्यायान्‌ ॥ २॥ न त्वा वच्रिन्त्सदसख | पाद" ॥ ९ ॥ एवमेव चन्द्रमसो रदमयो मण्डल 
सूयौ अन्विति । न दयेत सहस्र चन सुयो अचु ' पुरुष । र्दमय एव हिङ्कायो मण्ड प्रस्ताव 
॥ ३ ॥ न जातमष्ट रोदसी इति । न दयेत जात पुरुप उद्रीयो या एता अपोऽन्त स ए चतुथ 
रोदन्ति । इमे ह वाव रोदसी ताभ्यामेष एवाकाशो | पाद्‌ ॥ १० ॥ चत्वायेन्यानि चत्वायेन्यानि । 


ज्यायान्‌ । एतस्मिन्‌ हयेषेते अन्त ॥ ४। सय 
स आकाश इन्द्रएवस। सय स इन्द्र एष एव 
सय एष तपति ॥५॥ सर एपौऽध्ाण्यतिमु- 
यमान एति । तद्यथैपोऽभ्राण्यतिमुन्यसान एस्ये 
वमेव स॒ सवेस्मासाप्मनोऽतिमुच्यमान एति य 
एव वेदाथो यस्यैव बिद्वानुद्रायति ॥ & ॥ 

तरित साम्न चतुष्पात अध्यात्म अविदैवेत च 

उपास्य ओद्रात्राङ्ग, गायत्रसाम्नि च चन्रमस 

आदित्यस्य च चतुष्पात अषएटव्वस्षख्यया 
सपाय, “ वायुरूप. प्रजापरति आदित्य 
अभि चन्द्रमा नक्षत्राणि च 
सामैव ° इत्युपासना 
ओद्रात्राज्नम्‌ 
२।१९९।१ 

त्रिब्ररसाम चतुष्पात्‌ । ब्रह्म वृतीयमिन्द्रस्टतीय 
प्रजापतिस्तृतीयमन्नमेव चतुथ पाद ॥ १॥ 
तद्यद्वै ह्य स प्राणोऽथय इन्द्र सा वागथ य 
प्रजापतिस्तन्मनोऽन्नमेव चतुथे पादः ॥२॥ 
मन एव हिङ्कारो वाक्प्रस्ताव, प्राण उद्रीथोऽन्नमेच 
चतुथे पादः ॥ ३॥ करोत्येव वाचां, नयति प्राणिन, 
गमयति मनसा । वदेतन्निर्‌द्ध यन्भन. । तेन यत्र 
कामयते तदात्मान च यजमान च दधाति ॥ £ ॥ 
अथाधिदैवतम्‌ । चन्द्रमा एव हिङ्कासोऽचि. प्रस्ताव 


आदिय इद्रीथ आप एव चतुथे पाद. । तद्धि 


----- 


तान्यष्टौ । अष्क्षय गायत्री । गायत्र साम ब्रह्मो 
गायत्री । तदु ब्रह्माऽभिसपद्यते । अष्टाशफा 
परवस्तेनो पदाव्यम्‌ ॥ ५९॥ 


९।१९।२९ 
अथाऽध्यात्मम्‌ । इदमेव चष्चुखिवृचुष्पार्छु् 


कष्ण पुरुप. । ्ुङमेव द्िद्धार छरष्ण प्रस्ताव 
। पुरुष उद्रीथो या इमा अआपोऽन्त. स एव चतु. 
| पाद. ॥ १॥ इदमादियस्मायनमिद्‌ चन्द्रमस । 


चत्वारीमानि चत्वारीमानि । तान्यष्टो । अष्टाक्षरा 
गायत्री । गायन साम ब्द्मो गायत्री । तदु 
नरह्माभिसपदयते । अश्टश्चप्, पश्यवस्तेनो परशन्यम्‌ 
|| २॥ स योऽयं पचते स एप एव प्रजापत्ति । 
तद्वेव साम । तस्याय देवो योऽय चक्षुषि पुरुष, । 
स॒ एप आहुतिमतिमत्योत्ान्त ॥ ३॥ अथ 
यावेतौ चन्द्रमाश्चादियश्च यावेतावप्सु दूरयेते एता- 


 वेतये्ैवा ॥ ४॥ यद्ध वा इद्माहुर्दवाना देवा 


हृति । एते ह ते । त एत आहुतिमतिमत्योच्छन्ता. 
|| ५, | 
तद्ध प्रथुर्न्यो दिव्यान्त्रायान्पश्रच्छ-- 
८ येभिचौत शपित प्रवाति ये ददन्ते पच्छ 
षि समीची । 
य॒ आहुतीरदयमन्यन्त देवा अपां नेतारः 
कतमे त आसन्‌ ` इति । £ ॥ 


९१३४० 


ते द्‌ पत्यु -- 
८मामेषा प्रथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्च पर्यको 
बभूव । 
दिवमेको ददते यो विधतो विश्वा आशा 
प्रतिरक्चन््यन्ये ` इति ॥ ७ ॥ 
इमामेषां परथिवी वस्त एक इदयभिहे स" ॥ ८॥ 
अन्तरिक्ष पर्यैको बभूवेति वायुं सः ॥ ९॥ 
दिवमेको ददते यो विधर्तेदयादित्यो ह स. 
॥ १० ॥ विश्या आश्षा प्रतिरक्षन्त्यन्य इति । एता 
ह वे देवता विश्वा आश्चा प्रतिरक्षन्ति चन्द्रमा 
नक्षत्राणीति । ता एता सामेव सत्यो व्यूढोऽ- 
जच्नायाय ॥ ११॥ 
१।९१२।१ 
ˆ सवत्सरात्मक तुचकरूप अनन्त साम ` इत्युपासना 
ओद्गात्राङ्गम्‌ - 
अथेतत्साम । तदाह सवत्सर एत सामेति 
॥ १ ॥ तस्य वसन्त एव हिङ्कार । तस्मातशवो 
वसन्ता हिङ्करिकत समुदायन्ति ॥ २॥ म्रीष्म. 
परसताव, । अनिरुक्त वै प्रस्तावोऽनिसुक्त ऋतुना 
ग्रीष्म ॥३॥ वषी उद्रीथ । उदिव वै वष 
गायति ॥ ४ ॥ शरत प्रविदार । शरदि ह खद्धु 
वे भूयिष्ठा ओषधय पच्यन्ते ॥ ५॥ हेमन्तो 
निधनम्‌ । निधनकृता इव वै हेमन्प्रजा भवन्ति 
'॥ ६ ॥ तावेतावन्तो सधत्त । एतदन्वनन्त 
सबत्सर । तस्यैताबन्तो यद्धेमन्तश्च वसन्तश्च । 
एतदनु भ्रामस्यान्तौ समेत. । एतदनु निष्कस्यान्तौ 
समेत । एतदन्वहिर्भोगान्पयोहत्य शये ॥ ७ ॥ 
तद्यथा ह बे निष्क समन्त भ्रीवा अभिपयेक्त 
एवमनन्तं साम । स य एषमेतदनन्त साम 
वेदानन्ततामेव जयति ॥ ८ ॥ 
“ पञन्याप्मक पुरुषात्म देवताप्मक च साम › इत्यु- 
पासना ओद्रात्राङ्गमू्‌ 


१।९२।२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यद्धि्योवते स प्रतिहार । अथ यद्वेति तन्निध- 
नम्‌ ॥ १ ॥ तदेतव्पजन्ये साम । स॒ य एवमेव. 
सर्जन्ये साम वेद वैको हास्मै पजेन्यो मवति 
॥ २ ॥ अयेतत्‌ पुरुषे साम । तस्यायमेव हिङ्काये- 
ऽय प्रस्ताबोऽयमद्रीथोऽये प्रतिहार इद निधनम्‌ 
॥२॥ तदेतप्पुरुषे साम । स य एवमे तस्पुरुषे साम 
वेदोर्ध्व एव प्रजया पञ्युभिरारोदन्नेति ॥ ४॥ य 
उ एनसप्रयग्वेद ये प्रयशो छोकास्ताञ्जयति । 
तस्यायमेव हिङ्कारोऽय प्रस्ताबोऽयमुद्रीथोऽय प्रति- 
हार इदं निधनम्‌। ये प्रयश्चो छोकास्ताञ्जयति ॥५॥ 
य उ एनत्तियेग्वेद्‌ ये तियेश्चो छोकास्ताञ्जयति । 
तस्य छोनैव हिङ्करस्त्वक्प्रस्तावो मासयुद्रीथोऽस्थि 
प्रतिहारो मलना निधनम्‌ ॥ £ ॥ तस्य बीण्याषि- 
गौयति प्रस्ताव प्रतिहारं निधनम्‌ । तस्माद्पुरुषस्य 
ब्रीण्यस्थीन्याविदैन्ताश्च दयाश्च नखा । ये 
तियैश्चो टोकास्ताञ्चयति ॥ ७ ॥ य उ एनत्स- 
म्यग्वेद्‌ ये सम्यश्चो टोकास्ताञ्जयति । तस्य मन 
एव॒ हिङ्कारो वाक्प्रस्ताव. प्राण उद्गोथश्चक्षुः 
प्रतिहार श्रोत्र निधनम्‌ । ये सम्यञ्चो छोका- 
स्ताञ्जयति ॥८॥ अथेतदेकतासु साम । तस्य वायु- 
रेव हिङ्कारोऽभि प्रस्ताव आदिल उद्रीथश्चन्द्रमा 
प्रतिदारो दिश एव निधनम्‌ ॥ ९ ॥ तदेतदेवतासु 
साम । स य एवमेतहेवताञ्ु साम वेद देवता 
नामेव सखोकता जयति ॥ १० ॥ 

सवनत्रये उद्रेया साम्न तिल आगा, वाड्ध्याधिता 

एकैव वा, कौञ्चा वा आगा, गाय॑त्रसाम्न 
एव आमा 
९।१२।३ 

तस्थेतास्तिस्च आगा अभ्नेय्येकेन्द्रथेका वैन्धदे- 
व्येका॥१॥ सखाया मन्द्रा साऽऽप्नेयी। तया 
प्रात सवनस्योद्रेयम्‌ । आभरे वै प्रात.सवनमा- 
म्रेयोऽय लोक । खयाऽऽगया प्रात सवनस्योद्रा- 


| यत्यध्रोतीम छोकम्‌ ॥ २ ॥ अथ या घोषिण्युप- 


अथेततपजेन्ये साम । तस्य पुरोवातं एव | ब्दिमती सैन्द्री । तया माध्यन्दिनस्य सबनस्यो- 


हिङ्कार । अथ यद्श्राणि सष्छावयति स 
मस्ता । अथ यत्‌ स्नयति स इउद्रीथः । अथ 


देयम्‌ । रद्र वै माध्यन्दिनि सवनम्‌ । रन्द्रो 
ऽसौ छोक । खयाऽऽगया माध्यन्दिनस्य सवनस्यो- 


तलङवकारब्राद्यणोपनिषत्‌ १।११।२-१।१३।१ 


द्रायच्य॒ष्नोयञ्॒ छोकम्‌ ।॥ ३॥ अथ या ॒वीद्धय- 
न्निव म्रथयन्निव गायति सा वेश्वदेवी । तया 
तृतीयसबनस्योद्रेयम्‌ । वैन्वदेव वे ठृतीयसवनय्‌ । 
वैश्वदेबोऽयमन्तराखोक । सयाऽऽगया दृतीयस- 
वनस्योदरायत्यष्नोतीममन्तराटोकम्‌ ॥ ४ ॥ अथो 
उच्चा खस्बाहूरेकयेवाऽऽगयोद्रेय यदेवास्य मध्य 
वाच इति । तद्यया वे वाचा व्यायच्छमान उद्ना 
यति तदेवास्य मध्यं वाच । तया वा ण्तचां 
वाचा सवौ बाच उपगच्छति । अव्यामिक्तामे 
कृथा भ्रिय्नभ्नोति य एव वेद्‌ ॥ ५ ॥ अथ या 
करौक्वा सा बार्हस्पत्या | स यो ब्रह्मवचंसकाम 
स्यात्स तयोद्रायेत्‌ । तद्भद्य वै ब्रहस्पति । तद 
बरह्मवर्च समरध्नोति तथा ह ब्रह्मवर्चसी भवति 
| & ॥ अथ ह्‌ चेकिंतानेय एकस्येव सान्न आगा 
गायति गायत्र्यैव । तदनवान गेयम्‌ । तत्‌ साम्न 
एवा प्रतिहयारादनवान गेयम्‌ । तसप्राणो वं गाय 
त्रम्‌ । तद प्राणमृध्नोति। तथा ह सवमायुरेति 
1 «७ ॥ 


साम्न स्वरहिकाराभ्या गानमेव 
सामगानम्‌ 


१।१२।४ 


अथ ह ब्रह्मदत्त चकितानेयमुद्रायन्त कुरव 
उपोदुरुज्दिहि साम दारभ्येति ॥१॥ स 
होपो्यमानो नितरा जगो। त द्योचु कियुपो 
दयमानो नितसमगासीरिति ॥२॥ स दोवाचेद्‌ 
वै ठोमेत्येतदेवेतसप्द्युपश््रण्म । तस्मादु ये न 
एतदुपावादिषुखीमश्ानीव तेषा दमश्ानानि 
भवितार । अथ वयमुदेव गातार स्म इति 
॥ ३॥ अथ दह्‌ राजा जेवलिगेटूनसमाक्षौकायण 
शामूरुपणांभ्याुत्थित पग्रच्छचोऽऽगाता शाला 
चलयारे साम्ना इति ॥ ४॥ नैव राजन्मूचति 
होवाच न साम्नेति । तद्यूय तर्द सवै एव 
पणाय्या भविष्यथ य एव विद्वासोऽगायतेति 
॥ ५॥ अथ यद्धाऽवक््यदरूचा च साम्ना चाऽऽगा- 


मेति धीतेन वै तद्यातयाम्नाऽमखाकाण्डेनाऽऽगा- 





| 


| 


। 


~~~ 


[त --- -- ~~ ---- --~ --- ~ ~ ~ -~------ --~-- ----- ----~ 


१३४१९ 


तेति हैर्नोस्तदवक्ष्यत्‌ । तद्ध तदुबाच स्वरेण 
चेव हिङ्कारेण चाऽऽगामेति ॥ ६ ॥ 

अ वाप्म धीप्रतिष्ठामुवणाषाचितिश्वतिविष्रयिणी सामो- 

पासना ओंद्धात्रादूगम्‌ 
१।१२।५ 

अथ ह सलयाधियाक्भ्रैत्ररथि सलययज्ञं 
पौटुपितसुत्राच प्राचीनगोगोति मम चेद्रैसख साम 
विद्वान्‌ साम्नाऽऽर्दिञ्य करिष्यसि नैव तर्हिं 
पुनर्दीक्षामभिध्यातासीति । समुहुरक्षी द्याम 
॥ ?॥ सदहोवाच।यो वे सान्न धिय विद्रा 
न्नाम्नाऽऽखिञ्य करोति श्रीमानिव भवति । मनो 
चाव साम्न श्रीरिति ॥२॥ यो वैं साम्न 
प्रतिष्ठा विद्ान्साम्नाऽऽरसिञ्य करोति प्रत्येव 
तिति । वाग्बाब साम्न प्रतिष्ठेति ॥३॥ यो 
वे साम्न सुचणं विद्वान्‌ माम्नाऽऽतिञ्य करोय- 
ध्यस्य गृहे सुचण गम्यते । प्राणो वाव साम्न 
सुवर्णमिति ॥ ४ ॥ यो वै साम्नोऽपचितिं विद्धान्‌ 
माम्नाऽऽर्घ्वज्यं करोयपचित्तिमानेव भवति । 
चक्षुबोव सास्नोऽपचितिरिति ॥५॥ यो बे 
साम्न श्रुति विद्धान्साम्नाऽऽचखिञ्य करोति 
्रनिमानेव मवति । श्रोत्र वाव साम्नः श्रुतिरिति 
| ६ ॥ 

ˆ चतचपात्‌ साम वायात्मक्र प्राणद्प असुम्वल्प ` 
दव्युषासना बाच अदितित्वगणा 
जैदात्राद्मम्‌ 
१।९३।१ 
‹ चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि बिदुतरौ- 

द्यणा ये मनीषिण. । 

गुह्या त्रीणि निहिता नेऽङ्गयन्ति तुरीय वाचो 
मनुष्या वदन्तिः इति ॥ १॥ 

वागेव साम । वाचा दहि साम गायति । 


| वागेषोक्थम्‌ । चाचा दथुक्रथ शमति । वागेव 


1 


यजु । वाचा हि यज्जुप्नुवर्तते ॥ २॥ त्यि 
चाऽचीचीनं त्रह्मणस्नद्वागेव सवम्‌ । अथ यदन्यत्र 
ब्रह्मोप्रह्िदरयते । चैव हि तेनाऽऽ्िञ्य करोति । 
परोक्षेणैव तु कृते भवति ॥ ३॥ तस्या एतस्ये 


९१३४२्‌ 


वाचो मन पादश्चक्चु पाद श्रोत्र पादो वागेव 
चतुर्थपाद ॥४॥ तद्यदै मनसा भ्यायति 
तद्वाचा बदति । यच्चक्षुषा पदयति तद्वाचा बदति । 
यच्छोत्रेण श्रणोति तद्वाचा बदति ॥ ५॥ तद्दे- 
तस्सवे वाचमेवाऽभिस्षमयति तस्माद्रारोेव साम । 
सह्‌ बे सामवित्स सामवेद यणएव वेद्‌ ॥&॥ 
तस्या एतस्यै वाच प्राणा एवाञमुः । एषु हीद्‌ 
सर्वमसूतेति ॥ ७ ॥ 


९।१३।२ 


तेन दहैतेनाऽयुना देवा जीवन्ति पितरो 
जीवन्ति मनुष्या जीवन्ति पशषो जीवन्ति 
गन्धर्वाप्सरसो जीवन्ति सवैमिद जीवति ॥ १॥ 
तदाहूर्यदसुनेद सवे जीवति क ॒साम्नोऽसुरिति । 
भ्राण इति ब्रूथात्‌ । प्राणो ह्‌ बाब साम्नोऽसु 
॥ २॥ स एष प्राणो वाचि प्रतिष्ठितो वागु प्राणि 
मरतिष्ठिता । तावेतावेवमन्योऽन्यस्मिन्भ्रतिष्ठितौ । 
म्रतितिष्ठति य एव वेद ॥ ३ ॥ 
तदेकद्चाऽभ्यनूच्यते-- 
'अदितिौरदितिरन्वरिक्षमदितिमोता स पिता 
स पुत्र | 
चिश्चे देवा अदिति. पञ्च जना अदितिजोतमदि- 
तिजेनित्वम्‌ `: इति ॥ ४ ॥ 
अदिति्यौरदितिरन्तरिक्षमिति । पषा वै 
दयौरेषाऽन्तरिश्षम्‌ ॥ ५ ॥ अदितिमोता स पिता 
स पुत्र इति । एषा वै मातेषा पितेषा पुत्र 
| & ॥ विश्वे देवा अदिति पञ्चजना इति ये 
देवा अघुरेभ्य पूर्वे पच्च जना आसन्‌ य 
एवासावादित्ये पुरुषो यश्चन्द्रमसि यो विद्युति 
योऽप्ु योऽयमक्षन्नन्तरेष एव ते । तदेषैव 
॥ ७ ॥ अदितिजौतमदितिजेनिसमिति । एषा 
श्येव जातमेषा जनित्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
° समैव देवता ज्योति प्रतिष्ठादिरूपै अङ्के अभि. 
पुथिव्यादिषु र्थि अक्षररूप, तदेव सवत्र सम 
स्वरूपम अक्षिपुरुष , तदेवं सर्वत्र स्थित 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


एकं पुरुष , भातृग्यरदहित इन्द्रश्च तदेव 
इष्युपासना ओदरात्राङ्गम्‌ 

„+ १।१४।१ 

आरुणि वासिष्ठ ॒चैकितानेय ब्रद्यचयैमुपे- 
याय । त होवाचाऽऽजानासि सोम्य गोतम यदिद 
व्यं चेकितानेया सामैवोपास्महे । का स देवता 
मुपास्स इति । सरामेव भगवन्त इति होवाच ॥ १॥ 
त ह्‌ पप्रच्छ यद्रो तदू वेत्था इति। च्योतिवों 
एतत्तस्य साम्नो यद्य सामोपास्मह इति ॥ २॥ 
यतपुथिव्या तदू बेत्था३ इति । प्रतिष्ठा बा एषा 
तस्य साम्नो यद्य सामोपास्मह इति ॥ ३॥ यद्‌- 
प्सु तदू वेत्था इति । शान्तिवं एषा तस्य साम्नो 
यदय सामोपास्मह इति ॥ ४॥ यदन्तरिक्षे वद्‌ 
वेस्थार इति । आस्म वा एष तस्य साम्नो 
यद्य सामोपास्मह इति ॥५॥ यद्वायो तद्‌ वेत्था 
इति । श्रीवो एषा तस्य साम्नो यदय सामोपा- 
स्मह इति ॥ ६ ॥ यदिष्चु तद्‌ वेत्था इति। 
व्याप्चिवो एषा तस्य साम्नो यद्य सामोपास्मह्‌ 
इति ॥ ७ ॥ यदिवि तद्‌ वेत्था इति । विभूति 
बो एषा तस्य साम्नो यद्‌ वय सासोपासमह 
इति ॥ ८ ॥ 


१।१४।२ 

यदादित्ये तद्‌ वेत्था ३ इति । तेजो वा एत. 
तस्य साम्नो यद्य सामोपास्मह इति ॥ १ ॥ यच्च 
नद्रमसि तद्‌ वेत्था इति। भा वा एषा तस्य 
साम्नो यद्य सामोपास्मह इति ॥२॥ यन्न 
क्षतरेषु तद्‌ वेव्थादे इति । प्रज्ञा बा एषा 
तस्य साम्नो यद्य सामोपास्मह इति ॥३॥ 
यदने तद्‌ बेस्था २ इति । रेतो वा एतत्तस्य 
साम्नो यद्वय सामोपास्मह इति ॥ ४ ॥ यत्पटुषु 
तद्‌ बेत्थारे इति । यशो वा एतत्तस्य साम्नो 
यद्य सामोपास्मह इति ॥ ५ ॥ यदुचि तद्धेत्थार 
इति । स्तोभो वा एष तस्य साम्नो यद्य सामोपा 
स्मह इति ॥ ६ ॥ यद्यज्ुषि तदवेव्थारे इति । 
कर्म घा एतत्तस्य साम्नो यद्य सामोपास्सह इति 
| ७ ॥ अथ कं उपास्स इति । अक्षरमिति 


तटवकारव्राद्यणोपनिषत्‌ १।१३।१-१।१५।१ १३४३ 


कृतमत्तदक्षरमिति । यर््षरन्नाऽश्चीयतेति । कतम | प्रजा सचक्राण ॥ ९॥ स्वेमन्त्रैरनूतुपा ऋतावेति । 

न्त्‌ क्षरन्नाऽक्चीयतेति । इन्द्र इति ॥ ८ ॥ कतम | अनूतुपा ह्येष एतदृूतावा ॥ १० ॥ 

स इन्द्र इति । योऽक्षच्रमत इति । कतम म योऽ १।१४।४ 

्षन्रमत इति । इय देवतेति होवाच ॥ ९॥ योऽय । तद्ध पृथुर्यैन्यो दिव्यान्ब्रादयान्पप्रच्छ-- 

चक्षुषि पुरुष एप इन्द्रं एप प्रजापति । (स ) नद्रमुक्थस्चसुद्रीथमाहूुबरह्म साम प्राणं 

सम प्रथिव्या सम आकारोन समो दिवा सम व्यानम्‌ । 
वैण भूतेन । एष परो दिवो दीप्यते । एप मनो वा चक्घुस्पानमाहु श्रोन श्रोत्रिया बहुधा 

एवेद्‌ सवैमिस्युपासितव्य ॥ १० ॥ स य एतदेव वदन्ति" इति ॥ १ ॥ 

वेद व्योतिष्मान्‌ प्रतिषछावाञ्छान्तिमानात्मवा 

ब्द्रीमान्‌ व्याश्चिमान्‌ विभूतिमास्तेजस्वी भावान्‌ 

प्र्ञावाननेतस्वी य्स्वी स्तोमवान्‌ कमवानक्षरवा 

निन्द्रियवान्‌ सामन्वी भवति ॥ ११॥ तद्रतदु- 

चाऽभ्यनून्यते--।! १२॥ 


ते व्रत्य --- 
ऋपय एते मन्त्रकृत पुराजा पुनराजायन्ते 
वेदाना गुप्त्येकम्‌ । 
ते वे विद्धाप्षो वेम्य तद्रदन्ति समानं पुरुप 
यहु वा निविष्टम्‌? इति ॥ २॥ 
१।१४।३ द्मा इ वा तदेवता चस्या विद्यायामिमा सामाना- 
मभ्येक आपयन्ति, नैके) यो ह बवितदेव वेद्‌, 
सं एवेता देवता सप्रति वेद्‌ ॥३॥ स एष 
। इन्द्र उद्रीथ । स यदप इन्द्र उद्रीव आगच्छति 
नेवोद्वातुद्योपगातृणा च विज्ञायते । इत एवोर्ध्वं 
हरय शता ददा ” इति ॥ १ ॥ ' स्वरुदेति । स॒ उपरि मूर््नौ ठेटायति ॥ ४ ॥ 
रूपरूपं प्रतिरूपो बभूवेति । रूपरूपं ह्येष प्रतिरूपो । स विन्यादागमदिन्दर , नेह कश्चन पाप्मा न्यज्ग 
बभूव ॥२॥ तदस्य रूपं प्रतिचक्षणायेति । प्रतिच- परिदोक्यत इति । तस्मिन्‌ ह॒ न कश्चन पाप्मा 
क्षणाय हाऽस्येतद्रूपम्‌ ॥ ३ ॥ इन्द्रो मायाभि न्यङ्गः परिदधिष्यते | ५ ॥ तदेतदश्ावृच्य साम ! 
पुरुरूप ईयत इति । मायाभिरप पन्पुमरूप नदहटवा इन्द्र कचन राद्यं पदयते । स 
देयते ॥ ४ ॥ युक्ता ह्यस्य हरय, छता ददोति । यथेन्द्रो न कचन श्रादृभ्य पद्यत एवमेव न 
सहस हैत आदियस्य रदमय । तेऽस्य युक्ता- कचन शरातृव्यं पठ्यते, य॒ एतदेव वेदाथो 
सतैरिद सनं हरति । तथ्यदेतैरिद सरे हरनि तस्मा यस्येव निद्धाबुद्रायति ॥ ६॥ 


रूपरूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रति- 
चक्षणाय । 
इन्द्रो मायासि पुरुरूप यते युक्ता द्यस्य 


रय ॥५॥ आत्मना बोडगधाऽऽविरभूत प्रजापति हिरण्मय 
£ रूपरूप मघवा बोभवीति मायाः कृण्वान पुरप्र समिवेत्युपासना 


परि तन्व स्वाम्‌ | १।१५११ 

तरिथेदिव परि सुहूर्वमागात्‌ सैैमेन्चैरयतुपा प्रजापतिवौवेदमग्र आसीत्‌ । सोऽकामयत । 
क्रतावा ` इति ॥ ६ ॥ | वहु स्या, प्रजायेय, भूमानं गच्छेयमिति ॥ १॥ 

हूपरूपं मघवा बोभवीतीति । रूपरूप द्यप मघवा स पोडश्चवाऽऽत्मान व्यकुरुत भद्र च समाश्चिश्चा 
बोभवीति ॥ ७॥ माया छृण्वान' परि तन्व | ऽ5ऽभूतिश् सभूति मूलं च सत्रे च सूपं 
स्वामिति । मायाभिरप एतस्स्मा तनु गोपायसि । चाऽपरिभिन च श्रीश्च यक्श्च नाम चाऽग्रं च 
॥८॥ च्रियदिव परिसुदू्तमागादिति । चिद वा एप सजाताश्च पयश्च मलीया च समश्च ॥२॥ 
एतस्य युहूतेस्येमा प्रथिवी समन्त पर्यतीमा | तद्यद्धद्र हृयमस्य तत्‌ । तत॒ सवत्मरम सृजत । 





१३४४ खपनिषत्काण्डम्‌ 


तदस्य सवत्सरोऽनुपतिष्ठते ॥२३॥ समाप्ति 
कमीस्य तत्‌ । कमेणा हि समाप्नोति । तत 
ऋतूनसृजत । तदस्यतंबोऽनूपतिष्ठन्ते ॥ ४ ॥ 
आभूतिरन्नमस्य तत्‌ । ( तच्‌ ) चतुधौ भवति । 
ततो मासानधैमासानदहोरात्राण्युषसोऽ सजत । तद- 
स्य मासा अधेमासा अहोरात्राण्युषसोऽनूपतिष्ठः 
॥५॥ सभूती रेतोऽस्य तत्‌ । रेतसो दि 
सभवति ॥ £ ॥ 
१।१५।२ 

ततश्वन्द्रमसमसुजत । तदस्य चन्द्रमा अनूप- 
तिष्ठते । तस्मात्स रेतकः प्रतिरूप ॥१॥ 
भूत प्राणोऽस्य स । ततो बायुमसुजतव । तदस्य 
वायुरनूपतिष्ठते ॥ २॥ सवमपानोऽस्य स । 
तत पञ्यूलसृजत । वदस्य पशवोऽनूपतिष्ठन्ते ॥ ३॥ 
हप व्यानोऽस्य स । तत प्रजा असजत । 
वदस्य प्रजा अनूपतिष्ठन्ते । तस्मादासु प्रजायु 
हूपाण्यधिगम्यन्ते ॥ ४॥ अपरिमित मनोऽस्य 
तत्‌ । ततो दिश्योऽसृजव । तदस्य दिशोऽनुप- 
तिष्ठन्ते । तस्मात्ता अपरिमिता । अपरिमितमिव 
हि मन. ॥ ५ ॥ श्रीबोगस्य सा । तत॒समुद्रमसू- 
जत । तदस्य समुद्रोऽनूपतिष्ठते ॥ £ ॥ यशसत- 
पोऽस्य तत्‌ । ततोऽभ्रिमसजत । तदस्याऽभिरन्‌- 
पतिष्ठते । तस्मात्स मथितादिव सतप्रादिव जायते 
॥ ७ ॥ नाम चष्चुरस्य तत्‌ ॥ ८ ॥ 

१।५५।३ 

तत॒ आदित्यमस्‌जत । तदस्यादित्योऽनूप 
तिष्ठते ॥ ९ ॥ अग्र मूधोस्य स । ततो दिवम 
सृजत । तदस्य दोरनूपतिष्ठते ॥ २॥ सजाता 
अङ्गान्यस्य तानि । अङ्गै सह जायते । 
ततो बनस्पतीनस्‌जत । तदस्य वनस्तयोऽनू- 
पतिष्ठन्ते ॥ ३ ॥ पयो छोमान्यस्य तानि । तत 
ओषधीर सजव । तदस्योषधयोऽनूपतिष्ठन्ते ॥ ४॥ 
महीया मोसान्यस्य वानि । मादर सह्‌ महीयते । 
ततो वर्योस्यस॒जत ! तदस्य बर्योस्यनुपतिष्ठन्ते । 
तस्मात्तानि म्रपतिष्णूनि । प्रपतिष्णूनीव महामा 
सानि ॥ ५॥ रसो मलाऽसख स" । तत ॒पएरथिवी- 


मसृजत । तदस्य पृथिव्यनूपतिष्ठते ॥ ६ ॥ स दैवं 
पोडदाधाऽऽत्मान विय साथै स्मैत्‌ । तथत्साधं 
समैत्‌ तस्साम्न सामत्वम्‌ ॥ ७ ॥ स एवष दिर 
ण्मय. पुरुष उद तिष्ठसपरजाना जनिता ॥ ८ ॥ 
१।१५1४ 
देवासुरा अस्पधेन्त । ते देवा ॒प्रजापतिुपा- 
धावञ्चयामाऽसुरानिति ॥ १ ॥ सोऽत्रवीन्न वे मा 
युय वित्थ नाऽसुरा । यद्वै मा यूय विद्यात ततो 
वै ययमेव स्यात पराऽपुरा भवेयुरिति ॥ २ ॥ 
तदै बरूहीयश्लुवम्‌ । सोऽब्रवीत्पुरुष प्रजापति 
सामेति मोपाध्वम्‌ । ततो वै यूयमेव भविष्यथ 
पराऽसुरा भविष्यन्तीति ॥ ३ ॥ तं पुरुषः प्रजा- 
पति समेत्युपासत । ततो वे देवा अभवन्‌ 
पराऽसुरा । सयो हैव विद्धान्‌ पुरुष प्रजापति 
सामेत्युपास्ते भवव्यात्मना पराऽस्य द्िषन्‌ 
श्रारव्यो मवति ॥ ४॥ 
गाथादीना दोषहरत्व, “ साम सवेदेवसदायभृत 
दयावापृथिवीखष्ट अभरन्द्रादीनामिष्टम्‌ ` इत्युपासना, 
साम्न सप्त गानप्रकारा गया, अष्टम त्रकार्‌ 
अगेय 
९।९६।९ 
देवा वै बिजिग्याना अन्रुबन्द्रितीय करवामहे । 
माऽद्वितीया भूमेति । तेऽन्रुवन्‌ समेव द्वितीय 
करवामहै । सामैव नो द्वितीयमस्त्विति ॥ १॥ 
त इमे यावाप्रथिवी अल्खुवन्‌ । समेत साम प्रज. 
नयतमिति ॥ २॥ सोऽतावस्या अबीभत्सत । 
सोऽन्नवीत्‌ बह बा एतस्यां किं च किं च कुबन्य- 
पिष्ठीषन्यधिचरन्यध्यासते । पुनीत न्वेनामपूता 
बा इति ॥ ३ ॥ ते गाथामन्रुवन्त्वया पुनामेति । 
कि वतत स्यादिति । शतसनि' स्या इति । तथेति । 
ते गाथयाऽपुनन्‌ । तस्मादुत गायथा इत सुनोति 
॥  ॥ ते कुम्ज्यामन्नुबन्‌ खया पुनामेति । किं 
तत स्यादिति । शतसनि' स्या इति । तथेति । ते 
कुम्ब्ययाऽपुनन्‌ । तस्मादुत इुम्न्यया शत सुनोति 
॥ ५ ॥ ते नार।हंसीमन्रुवन्‌ स्वया पुनामेति । कि 
तव स्यादिति । शतसनि. स्या इति । तथेति । ते 
नारस्याऽपुनन्‌ । तस्मादुत नाराकस्या शत 


तल्वकारब्राह्मणोपनिषत्‌ १।१५।१-१।१५।१ 


सुनोति ॥ & ॥ ते रेभीमन्रुबन्‌ स्वया पुनामेति । 
किं तत स्यादिति | शतसनि स्या इति । तथेति । 
ते रेभ्याऽपुनन्‌ । तस्मादुत रैभ्या शत सुनोति 
॥ ७ ॥ सेय पूता । अथाऽसुमव्रवीद्भह वे कि च 
किं च पुमोश्चरति । त्वमनुपुनीष्वेति ॥ ८ ॥ 
९।१६।२ 

स एेख्वेनाऽदुनीत । पूतानि ह्‌ वा अस्य 
सामानि, पूता ऋच. पूतानि यजुषि, पूतमनुक्त, 
पूत सवे भवति य एव वेद ॥ १॥ ते समेय 
साम प्राजनयताम्‌ । तद्यत्समेय साम प्राजनयता 
तत्साम्न सामस्म्‌ ॥ २॥ तदिद साम सृष्टमद्‌ 
उत्कम्य ठेरायदतिष्ठत्‌ । तस्य स्वं देवा मम 
चिन आसन्मम ममेति ॥ ३॥ तेऽन्रुवन्‌ वीद 
भजामहा इति । तस्य विभागे न समपाद्यन्‌ । 
तान््रजापतिरव्रवीदपेत । मम वा एतत्‌ । अहमेव 
घो विभक््यामीति ॥४॥ सोऽभ्िमनवीत्‌ 
चेमे ग्येष्ठ पुत्राणामसि । स्व प्रथमो ब्रृणीष्वेति 
।॥ ५ ॥ सोऽन्रवीन्मन्द्र साम्नो ब्ृणेऽन्नाद्यमिति । 
स य पएतद्रायादन्नाद एव सोऽसत्‌ । मामु स 
देवानामृच्छायय एव विर््धोसमेतद्रायन्तमुपबदा- 
दिति ॥ ६॥ अथेन्द्रमन्र्बीत्‌ त्वमनुद्ुणीष्वेति 
| ७ ॥ सोऽत्रतीदुग्र साम्नो वृणे क्ियभिति । 
स य एतद्रायाच्छीमानेव सोऽसत्‌ । मायु स 
देवानामृच्छायय एव॒ विदधोसमेतद्रायन्तसुपबदा 
दिति ॥८॥ अथ सोममत्रवीत्‌ त्वमनुब्ुणी 
षवेति ॥ ९ ॥ सोऽत्रवीदस्यु साम्नो वृणे प्रिय- 
भिति। मय एतद्रायास्िय एव सं कीतं प्रिय- 
अष्षुष प्रिय सर्वेषामसत्‌ । मामु स देवानामु 
च्छाद्य एवं विद्रासमेतद्रायन्तमुपवदादिति 
।॥ १० ॥ अथ बरृहस्पतिमन्रवीत्‌ त्वमनुवरुणीष्वेति 
॥ ११॥ सोऽत्रवीच्रोश्च साम्नो वृणे ब्रह्मवर्च 
समिति । स य एतद्रायाद्भद्यव्च॑स्येव सोऽसत्‌ । 
मायु स देवान्खाद एं विद्धसमेतद्रायन्तसु- 
पवदादिति ॥ १२॥ 

९।९६।३ 
अथ विश्वान्‌ देवानत्रवीदूयमनुच्णीष्वभिति 
ख का १६९ 


१३४५ 


॥ १ ॥ तेऽघ्रुवन्‌ वैन्धदेषं साम्नो वृणीमहे प्रजन- 
नमिति) स य एतद्रायासप्रजावानेव सोऽसत्‌ । 
अस्मानु देवानामच्छाय एव षिद्ध समेवद्वायन्तयुष- 
वदादिति ॥ २॥ अथ पद्यूनजवीद्ययमनुबुणीध्व 
मिति ॥ ३॥ तेऽन्नवन्‌ बायुबो अस्माकमीदो । 
सएव नो वरिष्यत इति। ते वायुश पश्व 
आआत्रवन्‌ निरुक्त साम्नो ब्रृणीमहे परशन्यमिति । 
स य एतद्रायात्पश्चुमानेव सोऽसत्‌। अस्मानु च स 
वायु च देवानामृच्छाय एव विद्ासमेतद्रायन्तयु- 
पवदादिति ॥ ४ । अथ प्रजापतिरन्रवीदहमनु 
वरिष्य इति ॥ ५ ॥ सोऽ्रवीदनिरुक्त साम्नो वृणे 
खगभ्येमिति । स य पतद्रायात्‌ खगटोक एव सोऽ- 
सत्‌। मामु स देवानाश्रच्छाद्य एव विद्रोसमेतद्रा 
यन्तसुपवदादिति ॥ £ ॥ अथ वरूणमचत्रवीत्‌ त्वम. 
नुव्रणीष्वेति ।॥ ७ ॥ सोऽज्रवीश्यद्रो न क्नाऽऽ- 
बृतस्तदहं परिहरिष्य इति । किमिति । अपध्वान्त 
साम्नो बृणेऽपशव्यभिति । स य एतद्रायादपहुरेव 
सोऽसत्‌ । मायु स देवानामच्छाय एतद्वायादिति 
॥ ८ ॥ तानि वा एतान्यष्टौ गीतागीतानि साम्न । 
इमान्यु ह वै सप्तगीतानि 1 अथेयमेव वारुण्या- 
गाऽगीता।९॥ सयादह कां चैव बिद्धानेतासां 
सप्रानामागाना गायति गीतसेवास्य भवेतव्येतातु 
कामानाध्नोति य॒ खताद्ु कामा । अथेमामेव 
वारुणीमागा न गायेत्‌ ।॥ १०॥ 
ऋक्सामयो मन प्राणाभ्या वागपानाभ्या च अभेद 
उपास्य , गाथाकुस्ब्यानाराशसीपुराणेतिासाना भर- 
ण्डकेष्णस्य च यज्ञे प्रयोग ऋक्सामयोदोष 
हर , तृचे आध्रितसान्न प्रश्स्तता, सान्न 
उद्रीतायुगीताऽऽगीताना प्रश्षस्तता 
खार्याना 
१।१५। १ 

द्य वावेदमभमर आसीत्सच्चैवासच्च ॥ १ ॥ 
तयोयैत्‌ सत्‌ वसव्साम तन्मन" स प्राणः । अथ 
यद सस्सक्‌ सा वाक्‌ सोऽपान ॥ २ ॥ तदयन्म- 
नश्च मराणश्च तत्समानम्‌। अथ या वाक्‌ चापानश् 
तत्समानम्‌ । इदमायतनं मनश्च भाण्चेदमायतनं 


९२४९ 


वाक्‌ चापानश्च । तस्माघ्पुमान्दक्षिणतो योपायुप- 
दते ॥ २ ॥ सेयमृगस्मिन्‌ सामन्‌ भिथुनमेच्छनत्‌ । 
तामप्रच्छत्‌ का स्रमसीति । साऽहमस्मीयतन रीत्‌ । 
अथ वा अहमसोऽस्मीति ॥ ४ ॥ तद्यत्ता चऽ 
मश्च तत्‌ सामाऽभवत्‌ तत्सास्न सामत्वम्‌ ।॥ ५॥ 
तौ वे सभवावेति । नेयत्रवीत्स्वसा वे सम समस्य- 
न्यत्र मिथुनमिच्छस्वेति ॥ ६ ॥ साऽत्रवीन्न वै तं 
विन्दामि येन समवेयम्‌ । त्वयेव सभवानीति । 
सा वे पुनीष्वेयत्रवीत्‌ । अपूता वा असीति 
॥ ७ ॥ साऽपुनीत यदिद षिप्रा वदन्ति तेन । 
साऽजवीत्‌ क्वेदं भविष्यतीति । प्रत्यदेयत्रवीत्‌ । 
्ीवौ एषा । प्रजाना जीवन वा एतद्धविष्यतीति । 
तथेति । तस्मव्योष्टत । तस्मादेषा धीरेव म्रजानां 
जीवनमेव ॥ ८ ॥ पुनीष्वेयत्रवीत्‌ । साऽपुनीत 
गाथया, साऽपुनीत ुम्ब्यया, साऽपुनीत 
नारारंस्या, साऽपुनीत पुरणेतिद्यासेन, साऽपुनीत 
यदिदमादाय नाऽऽगायन्ति तेन ॥९॥ 
साऽब्रवीत्‌ केद भविष्यतीति । प्रत्यहैयत्रवीत्‌ । 
धीव एषा । प्रजाना जीबन वा एतद्धविष्यतीति । 
तथेति । तत्‌ प्रव्योहत्‌ । तस्मादेषा धीर्वेव 
भजाना जीवनम्बेव ॥ १० ॥ पुनीष्वेवेयत्रवीत्‌ 
।। १९१॥ 
१।९१५।२ 


सा मधुनाऽपुनीत । तस्मादुत ब्रह्मचारी मधु 
नाऽमीयाद्ेदस्य पडाव इति ¦ काम ह तव्वाचायद्‌- 
तमश्चीयात्‌ ॥ ९ ॥ अथक्‌ सामानवीद्ह वै किं 
च किंच पुर्मोश्चवरति । त्वमनुपुनीष्वेति । स 

भरण्डकेष्णेनाऽपुनीत । पूतानि ह वा असख 
सामानि, पूतां ऋच , पूतानि यज्ञषि, पूतमनूक्त 
पूतं सने भवति य एवं वेद ॥ २॥ ताभ्यां सदो 
मिथुनाय पयेश्रयन्‌ । तस्मादुपवसथीयां रारि 
सदसि न शयीत । अत्र श्चताव्रक्सामे उपवसथीया 
राधि सदसि संभवत । स यथा श्रेयस उपद्रषैव हि 
शर्वदीरवरोऽनुर्ध. पराभकितो ॥ ३ ॥ अथो 
आहुसद्रातुसखे संभवतः । उद्रातुरेव मुख नेक्षेतेति 
॥ ४ ॥ तदु वा आहु, काममेवोदरातुमखमीक्चेत। उप- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वसथीयामेवेता रात्रिं सदसि न शयीत । अत्र द्यवे 
तावक््छामे उपवसथीया रात्रि सदसि संभवव 
इति ॥५॥ ता सभविष्यन्नाहाऽमोऽहमस्मि सा ख 
सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । सा मामनुव्रता भूत्वा प्रजा 
प्रजनयावहै । एहि सभवावहा इति ॥ & ॥ तां 
सभवश्नलयरिच्यत सोऽन्रवीन्न वे स्षाऽदुभवामि । 
विराड्‌ भूत्वा प्रजनयावेति । तथेति ॥ ७ ॥ तौ 
विराड्‌ भूत्वा भ्रजनयताम्‌ । हिङ्कारश्चाऽऽदहावश्च 
प्रसव्य प्रथमा चोद्रीथस्छ मध्यमा च प्ररिहार- 
श्चोत्तमा च निधन च वषट्ूकारश्चवं विराड्‌ भूत्वा 
प्राजनयताम्‌ । ते अमुमजनयनां योऽसौ तपति । 
ते व्यद्रवताम्‌ । ८ ॥ 
१।१५।३ 

मदध्यभूरेन्मदध्यमू३ेदिति । तस्मादाहुमधुपुत्र 
इति ॥ १ ॥ तस्मादुत चयो मधु नाऽञ्नन्ति 
पुत्राणाभिद्‌ त्रत चराम इति वदन्ती ॥२॥ 
तद्य ठ चोऽनूदश्रयत । इयमेव गायज्यन्तरिक्ष 
तरिष्टवसी जगती । तस्यैतत्‌ ठृच ॥३॥स उप 
रिष्टाव्पामाऽध्याहित तपति । सोऽध्रन इवासीदडे- 
लायदिव । स नोर्ध्वोऽतपत्‌ ॥ ४॥ स देवान 
वीदुन्मा गायतेहि । कि तत स्यादिति । श्रिय 
व प्रयच्छेयम्‌ । मामिह दंहेतेति ॥ ५ ॥ तथेति । 
तसुदगायन्‌ । तमेतदत्राऽ्दृहन्‌ । तेभ्य 
रिय प्रायच्छत्‌ । सेषा देवाना श्री ॥& ॥ तत 
एतदृध्वैस्तपति । स नावोङ्तपत्‌ ॥ ७ ।। स ऋषी 
नव्रवीदनुमा गायतेति । किं तत स्यादिति। 
श्रिय ब प्रयच्छेयम्‌। मामिह दहेतेति ॥ ८ ॥ 
तथेति । तमन्वगायन्‌ । वमेतदत्राऽर्दहन्‌ । तेभ्य 
्चियं म्रायच्छत्‌ । सेषा ऋषीणा श्री ॥ ९ ॥ तत 
एतद्वौङ्‌ तपति । स न तिथेङ्तपत्‌ ॥ १० ॥ ख 
गन्धनीप्सरसोऽत्रवीदा मा गायतेति। फं ततः 
स्यादिति । भिय व प्रयच्छेयम्‌ । मामिह दूदेतेति 
॥ ११ ॥ तथेति । तमागायन्‌ । तमेवदत्राऽदृंदन्‌ । 
तेभ्य भिय प्रायच्छत्‌ । वैषा गन्धवेप्सरसां श्रीः 
॥ १२ ॥ तत एतत्‌ तिथैङ्‌ तपति ॥ १३॥ तानि 
वा एतानि त्रीणि साम्न उद्रीतमञुगीततमागीतम्‌ । 


तट्वकारन्राद्यणोपरिष्‌ १।१५।१-१।१८।३ 


तद्यथेद बयमागायोद्रायाम एतदुद्रीतम्‌ । अथ 


यद्यथागीत तद्ुगीतम्‌ । अथ यक्किचेति साम्न. 


स्तदागीतम्‌ ! एतानि ह्येव चीणि साम्न. । १४॥ 
तृचे गीतस्य साम्न प्रक्ञस्तता साख्याना, गाथानाराक्च- 
सीरभीना ऊर्ध्वगणस्य च प्रयोग ऋकसाम्नोदोष- 
हर , ऋच व्यापक साम इत्युपासना, उदरीयाक्षर- 
विषयिणी अध्यात्माधिदेवतोपासना, सान्न 
रम्याश्च आदित्यैकविषयप्व इल्युपासना, 
हिरण्यदक्षिणा सवेदेवतारूपा इव्युपा- 
सना ओदराघ्राज्ञ, सामवर्योपा- 
सना, सामवै्यदेवनोपासना, 
प्राणस्योद्रातृरूपत्वोपासना 
साख्याना 
१।१८।१ 


आपो वा इदमग्रे महत्नछिटमासीत्‌ । स 
उर्मिरूर्भिमस्कन्दत्‌। ततो हिरण्मयो कक्ष्यो ममभ- 
वता ते एवरसामे । १॥ सेयम॒गिद्‌ सामाऽभ्य 
ष्टवत । तामप्रन्छत्‌ का खमसीति । साऽहमस्मी- 
लयनत्रवीत्‌ । अय वा अहममोऽस्मीति । तद्यत्सा 
चाऽमश्च तत्साम्न सामत्वम्‌ ॥ २॥ तौ वै सभ. 
वाचेति । तेयन्रवीर्खमा वै मम त्वमसि 
अन्यत्र मिथुनमिच्छस्वेति ॥ ३ ॥ सा पराप्टवत 
भिथ्युनमिच्छमाना । सा समाः सहस्र सप्ती 
पयेप्रुबत ॥ ४ ॥ तदेष रोक -- 


: स्ली स्मेवाऽप्रे सचरन्तीच्छन्ती सिल 


मषक 
क न 


१३५७ 


सा वृतीया बविच्या म्यष्टवत । सीऽत्रवीद्त्र षै 
मोग्रसयेति ॥९॥ स यदेकयाऽमे समवदत 
तस्मादेकच साम । अथ यदे अपासे वत्तस्मा- 
दु द्रयोन कुवन्ति । अथ यत्‌ तिसभि समपादयत्‌ 
तस्मादु दचे साम ॥१०॥ ता अन्रवीत्पुनीध्व 
न पूता वे स्थेति ॥ ११॥ 
१।१८।२ 

सा गायत्री गाथयाऽपुनीत नाराकस्या चष्ट 
त्रेभ्या जगती । भीम वत मलमपावविपतेति । 
तस्माद्धीमला पियोवा एता । चियो वा इमा 
मलसपाचयिपतेति । तस्मादु भीमल । तस्मादु 
गायता नाऽ नीयात्‌ । म्छेन दयेत जीवन्ति ॥ १॥ 
अयम्‌ ससाऽत्रवीद्रहवे किच कि च पुमोश्चरति। 
त्यमतुपुनीष्वेति । स उर्ध्यगणनाऽपुनीत ॥ २ ॥ 
पूतानि ह वा अस्य सामानि, पूता ऋच, 
पूतानि यजूषि, पूतमनूक्त, पूत सप मवी य 
एत वेद ॥ ३॥ ताभ्या दिसो भिथुनाय पयादन्‌ । 
ता समभिप्यन्नह्वयताऽमोऽल्नस्नि सा सख सा 
स्वमस्पमोऽहमिति ॥ £ ॥ तामेतदुभयतो वाचाऽ 
लयरिच्यत दिद्कुरेण पुरस्तात्‌ स्तोभेन मध्यतो 
निवनेनोपरिश्टत्‌ । अतितिस्रो ह्यणायनी 
सन्यी रिन्यते य एव वेद ॥५॥ तयोय 
सभवनोरूष्वे दयुपोऽद्रवत्‌ ८ प्राणास्‌ ) ते । ते 
प्राणा एवोध्वौ अद्रवन्‌ ॥ ६ ॥ सोऽसवादविय 
स एप एव उदभिरेव गी, चन्द्रमा एव थम्‌ । 
सामान्येव उदच एवं गी, यर्जष्येव थमिदयधि- 


पतिम्‌ । | देवतय्‌ ॥ ७ ॥ अथाऽध्यास्मम्‌ । प्राण एव उद्वागेव 


समा सहस्र सप्रतीस्ततोऽजायत पदयत | 


इति ॥ ५ ॥ | 
भसौ वा आदिल पद्यत । एष एव॒ तद- 
जायत । एतेन दहि परयति ॥ £ ॥ साऽविन्त्वा 
न्यप्टवत । साऽज्रवीन्न वै त विन्दामि येन 
संभवेयम्‌ । त्वयेव समवानीति ॥ ७॥सा षे 
द्वितीयामिच्छस्वेयन्रवीन्न वे मैकोध्स्यसीति ¦ सा 





गी, मन एव थम्‌ । स ॒एषोऽधिदेत्रत चाऽध्या््म 
चोद्रीयः ॥ ८ ॥ स य एवमेतद्धिदेवत चाऽ- 
ध्यारमं चोद्रीर्थं वेदैतेन दास्य सर्वेणोद्रीत भवत्येत- 
स्मादु एव सवेस्मादाघ्ररच्यते य एव निद्धासञुप- 
वदति । ५॥ 
१।१८३ 
दिदमाहू क उदगासीरिति क एतमा!दिदय- 


द्वितीयां चित्त्वा न्यष्ठवत ॥ ८ ॥ ८ वृतीयाम्‌ ) | मगासीरिति ह वा एतदच्छन्ति ॥ १ ॥ एत ह्‌ 
इच्छस्वेबेदयनवीन्नो वाव मा दे उच्यस्मथ इति । | वा एतं॑त्रय्या विद्यया गायन्ति । यथा वीणा- 


१३४८ 


गाथिनो गापयेयुरेबम्‌ ॥२॥ स एष इदं 
कामानां पूर्णो यन्मन । तस्यषा कुल्या यद्वाक्‌ 
॥ ३ ॥ तद्यथा वा अपो हदाटङ्कस्ययोपरामुपनय- 
न्तयेवमेवेतन्मनसोऽधि बाचोद्राता यजमान यस्य 
कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ४ ॥ स य उद्रातार दक्चिणा- 
भिराराधयति तं सा ुस्योपधावति । य उ एन 
नाऽऽराधयति स उ तामपिहन्ति ॥ ५॥ अथ 
वा अत प्र्ति्यैव प्रतिग्रहश्च । तदभुममिति वे 
प्रदीयते । तद्वाचा यजमानाय प्रदेय मनसाऽऽत्मने। 
तथा ह सवै न प्रयच्छति ॥ £ ॥ तद्यदिदं 
संभवतो रेतोऽसिच्यत तदशयत्‌ । यथा हिरण्य 
सविद्रतं ठेखायदेव ॥ ७) तस्य सवै देवा 
ममस्िन आसन्मम ममेति । तेऽद्लुवन्वीद 
करवामदहा इति । तेऽ्वन्क्रेयो वा इदमस्मत्‌ । 
आत्मभिरेवेनद्धिकरबामदहा इति ॥ ८ ॥ तदात्म- 
भिरेव व्यङकर्वत । तेषा वायुरेव हिङ्कार आमा 
भस्ताव इन्द्र आदि सोमब्रहस्पती उदु गीथोऽश्िनौ 
भरतिहारो विश्वे देवा उपद्रव प्रजापतिरेव निधनम्‌ 
॥ ९॥ एता बै सवो देवता एता दहिरण्यम्‌ । 
अस्य सबोभिर्देवताभि" स्तुत भवति य एव वेद्‌ । 
एताभ्य उ एव स स्वाभ्यो देवताभ्य आब्रदृष्च्यते 
य एव विर्द्रोसियुपवदति ॥ १० ॥ 
१।१५८।४ 


अथ ह नह्यदत्तश्चैकितानेय कुर्‌ जगामाऽभि- 
भ्रतारिण काक्षसेनिम्‌ । स हाऽस्मे सधुपकं ययाच 
॥ १ ॥ अथ हास्य वै प्रपद्य पुरोष्ितोऽन्ते निषसाद 
रौनक । त हाऽनामन्त्य मधुपकं पपौ ॥ २॥ त 
होवाच #ि विद्रान्नो दारभ्याऽनामन््य मधुपक 
पिबसीति । सामवैय प्रपयेति होवाच ॥३॥ त 
ह तत्रैव पम्रच्छ यद्वायौ तद्ेत्था इति । 
हिङ्कारो वा अस्य स इति ॥ ४ ॥ यदम तदवेस्थाई 
इति ) प्रस्तावो वा अस्य स इति ॥ ५॥ यदिन्द्र 
तद्वेस्थारे इति । आदिवो अस्य स इति ॥६॥ यत्सो- 
मब्रहस्पत्योसतद्वेस्था३ इति । उद्गीथो वा अस्य स 
इति ॥ ७ ॥ यद्िनोस्तद्ेव्था३ इति | प्रतिहारो 
वा अस्य स इति ॥ ८ ॥ यद्िश्वेषु देवेषु तद्धेव्थार 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


इति । उपद्रवो बा अस्य स॒ इति ॥ ९ ॥ यस्रजा- 
पतो तद्ेसथा३ इति । निधन वा अस्य तदिति 
होवाच । आर्षेयं वा अस्य तद्रन्धुता वा अस्य 
सेति ॥ १० ॥ स दोवाच नमस्तेस्तु भगवो षिद्रा- 
नपा मधुपकैमिति ॥ ११ ॥ अथ हेतर' पप्रच्छ 
किं देवत्य सामवैथै प्रपदयेति । यदेवलया्ु स्तुबव 
इति होवाच तदेबलयमिति ॥ १२॥ तदेतत्‌ 
साध्वेव प्रत्यक्तम्‌ । व्याप्रिवो अध्ये- 
षेति होषाच ब्रृष्येवेति । मेद ते नमोऽकमति 
होवाच । मैव॒नोऽतिप्राक्षीरिति ॥ १३ ॥ स 
होवाचाऽप्रक्ष्य बाव त्वा देवतामप्रक्ष्य वावत्वा देव 
ताये देवता । बाग्देवय साम बाचो मनो देवता 
मनस परव पश्नामोषधय ओषधीनामाप. । 
तदेतदद्भथो जात सामाऽप्ु प्रतिष्ठितमिति ॥ १४॥ 
१।१८।५ 

देवासुरा अस्पधेन्त । ते देवा मनसोदगायन्‌। 
तदेषामसुरा अभिद्रुय पाप्मना समसजन्‌ । तस्मा 
दह किं च फ च मनसः ध्यायति । पुण्य चैनेन 
ध्यायति पाप च ॥१॥ ते बाचोदगायम्‌ । ता तथेवा- 
ऽछुबेन्‌ । तस्माद्रहू किं च च वाचा बदति । 
सत्य चैनया बदलत च ॥ २॥ ते चक्षुषोद्‌- 
गायन्‌ । तत्तथेवाऽद्ुवेन्‌ । तस्माद्ह किं च कि 
च चक्षुषा परयति । ददैनीय वैनेन पश्यलयददै 
नीय च ॥ ३ ॥ ते श्रोत्रणोदगायन्‌ । तत्तथेवाऽ 
कुषेन । तस्माद्हू शिं च किं च श्रोत्रेण श्रणोति । 
श्रवणीय चनेन शणोलयश्रवणीय च ॥४॥ 
तेऽपानेनोदगायन्‌ 1 त तयैवाद्धवैन्‌ । तस्माद 8 
च किं चाऽपानेन जिघ्रति ) सुरभि चनेन जिघ्रति 
दुगेन्धि च ॥ ५ ॥ ते प्राणिनोदगायन्‌ । अथासुरा 
आद्रवस्तथा करिष्याम इति मन्यमाना ॥ & ॥ 
स यथाऽदमानसृत्वा ष्टो विर्ष्वसेतेवमेवाऽसुरा 
ठ्य््वेसन्त । स एषोऽदमाऽऽखणो यसप्राणः ॥ ७॥ 
स यथाऽदमानमाखणमृस्वा लोष्टो विर्वेसत एव 
मेवे स षिर्ध्वेसते य एं विद्धो समुपवदति ॥ ८ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय. ॥ 





तखवक्रारन्रादह्यणोपनिषत्‌ १।१८।३-२।१।२ 


दितीयोऽध्यायः 
^ प्राण एव उद्राता दीक्षाप्रद्‌ ` इत्युपासना 
देवोद्रातृणा षण्णाम।ख्यानसदिता 
२।१।९ 

देवाना बे षडद्रातार आसन्‌ वाद्‌ च मनश्च 
चक्चुश्च श्रोत्र चाऽपानश्च प्राणश्च ॥ १ ॥ तेऽधि- 
यन्त तेनोद्रात्रा दीक्चामहे येनाऽपदय मृत्युम- , 
पद्य पाप्मान स्मे लेकभियामेति ॥ २॥ 
तेऽब्रुवन्‌ वाचोद्रात्रा दीक्षामहा इति । ते. 
वाचोद्गात्राऽदीक्षन्त । स यदेव वाचा वदति| 
तदात्मन आगायदथ य इतरे कामास्तान्देवेभ्य 
॥ ३ ॥ ता पाप्माऽन्वसञ्यत । ख यदेव वाचा 
पाप वदति स एवस पाप्मा ।॥ ४॥ तेऽत्रवन्‌ 
1 








न वै नोऽय मरत्यु न पाप्मानमलयवाक्षीत्‌ । 
मनसोद गात्रा दीक्षामहा इति ॥ ५ ॥ ते मनमो- 
द्रानाऽदीक्षन्त ! स यदेव मनसा ध्यायति तदा 
त्मन आगायदथ य इतरे कामास्तान्देवेभ्य ॥ ६॥ 
तत्पाप्माऽन्वसञ्यत । स यदेव मनसा पाप 
ध्यायति स एव स पाप्मा ॥ ५७॥ तेऽन्रुवन्‌ 
नो न्वाव नोऽय मृत्यु न पाप्मानमलयवाक्षीत्‌ । , 
च्घुषोद्रात्रा दीक्षामद् इति ॥ ८ ॥ ते चक्षुषोद्रा- 
चाऽदीक्षन्त । स यदेव चक्षपा परयति तदार्मन | 
आगायदथ य इतरे कामास्तान्देवेभ्य ॥५॥ 
तत्पाप्माऽन्वसूञ्यत । स यदेव चक्षुपा पाप प्रद्यति 
( सएव स पाप्मा )॥ १०॥ तेऽन्रवन्नो न्वाव 
नोऽय मृत्यु न पाप्मानमत्यवाक्षीत्‌ । श्रोत्रणोद्रात्रा 
दीक्षामहा इति ॥ ११॥ ते शरोत्रेणो द्राच्ाऽदीक्चन्त । 
स यदेव श्रोत्रेण श्णोति तदात्मन आगायदथ ` 





य इतरे कामास्तान्देवेभ्य ॥ १२ ॥ तस्पाप्माऽन्व- 
सृञ्यत । स यदेव श्रोत्रेण पाप श्णोति स एव 
स पाप्मा ॥ १३ ॥ तेऽद्रुव्नो न्वावं नोऽय 
सत्यु न॒ पाप्मानमलयवाक्चीत्‌ । अपानेनोद्रात्रा | 
दीक्षामहा इति ॥ १४ ॥ तेऽपनेनोद्राच्राऽ- | 
दीक्षन्त । स यदेवाऽपानेनाऽपानिति तदा. 
तमन आगायद्थ य इतरे कामासतान्देषेभ्य 
॥ १५ ॥ त ॒पाप्माऽन्वसुञ्यत । स यदेवा 











१३४९ 


ऽपानेन पप गन्धमपानिति स एव॒ स 
पाप्मा ।। १६ ॥ तेऽन्रुवन्‌ नो न्वाव नोऽय मल्युं 
न पाप्मानमलयवाश्चीत्‌ । प्राणिनोद्रात्रा दीक्षामहा 
इति ॥ १७ ॥ ते प्राणिनो द्रात्राऽदीक्षन्त । स यदेव 
प्राणिन प्राणिति तदात्मन आगायद्थ य इतरे 
कामास्तान्देवेभ्य ॥१८॥ तं पाप्मा नाऽन्वमुञ्यत । 
न द्यतेन प्राणेन पापं वदति, न पाप ध्यायति, न 
पाप परयति, न पापे श्रणोति, न पाप गन्वमपा- 
निति ॥ १९ ॥ तेनाऽपहय सत्युमपदय पाप्मानं 
स्म॒ लोकमायन्‌ । अपहलय हैव मृद्युमपहय 
दाप्मान खग छोकमेति य एवं वेद्‌ ॥ २० ॥ 
पापपरेहारानन्तर वागादाना अग्न्यादिदेवतामापप्राप्नि, 

^ प्राण प्रजावानुद्रौथ ` इद्युपासना, ‹ सप्तविध 

साम प्रजाति ` रस्युपास्रना 
२।९।२ 

सायासा वागासीस्नोऽभिरभवत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ यत्तन्मन आसीत्‌ स चन्द्रमा अमवत्‌ ॥२॥ 
अथ यत्तञरक्लुरासीत्‌ स॒ आदित्योऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ यत्तन्द्रत्रमासीत्ता इमा दिशोऽभवन्‌ । ता 
उ एव विन्धे देवा. ॥४। अथ य सोऽपान 
आसीस्स वुहस्पतिरभवत्‌ । यदस्ये वाचो ब्रहत्ये 
पतिस्तस्मादन्रहसपि ॥५॥ अथय स प्राण 
आसीत्स प्रज।पत्तिरभवत्‌ । स एष पुत्री प्रजावा- 
नुद्रीयो य' प्राम । तस्य स्वर एर प्रजा । प्रजा- 
व्रान्भवति य एवं वेद्‌ ॥ ६॥ त हैतमेके प्रयक्षमेव 
गायन्ति प्राणा३ प्राणा प्राणा३े ह भा ओवा 
दति ॥ ७ ॥ तदु होवाच श्ञाछर्यायनिस्तत एतमहेति 
प्रयश्च गातुम । यद्वाव वाचा करोति तदेतदेवाऽस्य 
छरुत भवतीति ॥ ८ ॥ अथ वा अत ऋक्साम्नोरेव 
प्रजाति. । स यद्धिङ्कये्यभ्येव तेन कन्दति । 
अथ यत्यस्तौव्यैव तेन प्रवते । अथ यदुादिमादत्ते 
रेत एव तेन सिच्चति । अथ यदुद्रायत्ति रेत 
एव तेन सिक्त सभावयति । अयथ यलतिहरति 


रेत एव तेन समृत प्रषधेयति । अथ यदुपद्रवति 


रेत एव तेन प्रवद्ध विकरोति । अथ यक्निधन- 
सुपेति रेत एव तेन वित प्रजनयति । सैषा 


१३५० 


कक्साम्नो, भ्रजाति ॥९॥ स य एवमेताभू- 
क्साम्नो प्रजातिं वेद्‌ म्र दैनग्क्सामनी जन- 
यत. ॥ ९०॥ 
^ एकाक्षररूप आदित्य देवर्धिभि 
प्राप्यं प्राणद्वारा? 
इत्युपासना 


२।२।९ 


एप एवेदमग्र आसीद्य एष तपति । स एष 
सवेषा भूताना तेजो हर इन्द्रिय वीयेमादायोर्ध्व 
उदक्रामत्‌ ॥ १ ॥ सोऽकामयतेकमेवाऽक्षरं॑स्वादु 
मृदु देवाना वनामेति ॥ २॥ स तपोऽतप्यत । 
स॒ तपरस्तप्त्वेकमेवाऽश्चरमभवतै ॥३॥ त 
देवाश्चर्षयश्चोपसमेप्सन्‌ । अथेपोऽञुयान्‌ भूतदनो- 
ऽसृजतैतस्य पाप्मनोऽनन्वागमाय ॥४॥ तं 
वाचोपसमेप्सन्‌ । ते बाच समारोहन्‌ । तेपां 
वाच पयौदत्त । तस्मात्पयादत्ता वाक्‌ । सत्य च 
द्येनया बदत्यन्रत च ॥ ५॥ त मनसोपसमेप्सन्‌ । 
ते मन समारोहन्‌ । तेषा मन पयीदन्त 
तस्मास्पगरोदत्त मन । पुण्य च श्येनेन ध्यायति 
पापं च॥६॥ त चक्षुषोपसमेप्सन्‌ । ते चक्षुः 
समायेहन्‌ । तेषा चक्षु पथादत्त । तस्मार्प्यीत्त 
चश्चु । ददेनीय च शमेन परययददनीय च 
॥ ७ ॥ तं श्रोत्रेणोपसमेप्सन्‌ । ते श्रोच् समारोहन्‌ । 
तेषा शत्र पयौदन्त । तस्माव्पयात्तं श्रोत्रम्‌ । श्रवणीय 
चनेन शरृणोयश्रवणीयं च ॥ ८ ॥ तमपानेनोप 
समेप्सन्‌ । तेऽपानं समायोष्न्‌ । तेषामपान पयी- 
दत्त । तस्मातपयात्तोऽपानः । सुरभि च शेनेन 
जिघ्रति दुगेन्धि च । ९ ॥ तं प्रणिनोपसमैष्सन्‌। 
तं भराणिनोपसमाप्ुबम्‌ ॥ १० ॥ अथाऽसुरा भूत 
हन आद्रबन्मोहयिष्याम इति मन्यमाना ॥ ११॥ 
स यथाऽरमानमृत्वा खष्टो विध्व॑सेतैवमेवाऽस्ुरा 
ज्यध्वंसन्त । स पएषोऽदमाऽऽखणो यत्पाण. 
॥ १२ ॥ स यथाऽद्मानमाखणमरत्वा रेष्ठ 
विध्वसत एतमेव स विध्वंसते य एवे धिद्वांसमुप- 
वदति ॥ १३॥ 


माणा ण ना 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्राण एवोद्रीथ वश्च दीप्ता , आभूति , सभूति इलया- 
दिरूपे उपास्य 
२।९।२ 

स एप वरी दीप्राभर उद्रो यत्‌ प्रण । एष 
हीद सवे वदो कुरुते ॥ १ ॥ वरी सवति वदो 
सखान्‌ ऊुरुते य एव वेद । अस्य द्यरावमप्रे दीप्यते 
असुष्य चास ॥२॥ त हेतमद्रीथ शाटथायनि 
राचष्टे वरी दीप्नाप्र इति । दीप्राप्राह बा अख 
कीर्तिभेवति य एव वेद ॥३॥ आभूतिरिति 
कारीरादय. । प्राण वा अचु प्रजा. पश्व आभं 
वन्ति । स य एवमेतमाभूतिरिस्युपास्त प्रेव प्राणिन 
प्रजया पञ्युर्भिभेवति ॥। ४ ॥ सभृतिरिति साय- 
यज्ञय । प्राण वाअनु प्रजा पशव सभवन्ति। 
स य एवमेत सभूतिरिद्युपास्ते ममे( ब ) 
प्राणेन प्रजया पडुभिभेवति ॥ ५ ॥ प्रभूतिरिति 
शेटना" । प्राण बा अनु प्रजा परत्र प्रभवन्ति । 
स॒ य एवमेत प्रभूतिरिन्युपास्ते प्रैव प्रणिन 
म्रजया पञ्ुभिभवति ॥ ६ ॥ भूतिरिति माह्वविन । 
प्राणं वानु प्रजा पङ्को भवन्ति । स य 
एवमेत भुतिरित्युपास्ते भवत्येव प्राणिन प्रजया 
पट्युभि. ॥ ७ ॥ अपसरेधोऽन्नपरद्ध इति पाष्णै. 
दोन. । ण्ष हन्यमपरुणद्धि नेतमन्यः । एष 
ह बाऽस्य द्विषन्त ्रानृत्यमपरण्द्धि य एव वेद 
॥ ८ ॥ 

२।२।२ 

एकवीर इत्यारुणेय. । एके दयत्र॑प वीसे यत्‌ 
प्राण । आ ष्ाऽस्येको वीरो वी्यवाञ्ञायते यं 
एषं वेद ॥ १॥ एकपूत्र इति चैकितानेयः । 
एको ह्येवैष पुत्रो यत्‌ प्राण" ॥२॥ सर उ एव 
दविपुत्र शति । होषि भ्राणपानो॥३॥सडउणए्व 
ननिपुत्र इवि । त्रयो हि प्राणोऽपानो व्यान. ॥ ४॥ 
स उ एष चतुष्पुत्र इवि । चत्वारो हि प्राणोऽपानो 
व्यानं समान ॥५॥ स उ एव पद्छपुन्र इति! 
पच्च हि प्राणोऽपानो भ्यान. समानोऽवान ॥ ६॥ 
सच एव षटपृघ्र इति ! धडहि प्राणोऽपानो 
ज्यान. समानोऽवान उदान" ॥ ७॥ स उ एक 


तख्वकारश्राद्यणोपसिषत्‌ २।१।२-२।३।१ १३५१ 


सप्रपुत्र इति । सप्र हीमे शीर्षण्या प्राणा. ॥ ८ ॥ 
स उ एव नवपुत्र इति । सप्र दि रीषण्या प्राणा 
द्वाववाश्छौ ॥९॥ स उ एव दश्पुत्र इति । सपर 
सीर्षण्याः प्राणा द्मववाव्नौ नाभ्या दश्षमः । १०॥ 
स उ एव बहूपुत्र इति । एतस्य हीयं सवो: प्रजा, 
॥११॥ एत ह स्म बैतदुद्रीथ विधो पूरं ब्राह्यणा 
का(मागायिन आहुः कति ते पुत्रानागास्याम 
इति 1 १२॥ 
प्राण उद्रौथ एक द्धौ त्रय इदयादिसख्याभिस्पास्य 
२।२।४ 
स॒ यदि ब्रयादेकं म आगायेति प्राण उद्रीथ 
इति विद्वातेक मनसा ध्यायेत्‌ । एको दहि 
प्राण । एको हाऽस्याऽऽजायते ॥ १ स यदि 
ज्रयादुद्धौ म आगायेति प्राण उद्गीथ इत्येव विद्धान्द्रौ 
मनसा ध्यायेत्‌ । ढौ हि प्राणापानौ द्रो दैवाऽस्या- 
5ऽजायेते ॥ २।। स यदि त्रूयातत्रीन्म आगायेति 
प्राण उद्रीथ इत्येव षिद्धास्रीन्मनसा ध्यायेत्‌ । 
्रयो हि प्राणोऽपानो व्यान । त्रयो हेवाऽस्या- 
ऽऽजायन्ते ॥ २ ॥ स यदि न्रूयाश्चतुरो भ॒ अआगा- 
येति प्राणा उद्धीथ इत्येव विद्रौश्तुरयो मनसा 
ध्यायेत्‌ । चत्वारो हि प्राणोऽपानो व्यान 
समान, । चत्वायो दैवाऽस्याऽऽजायन्ते ॥ ४ ॥ 
स॒ यदि ब्रयाखच्व म आगायति प्राण उद्रीथ 
इत्येव विद्धान्‌ पच्छ मनसा ध्यायेत्‌ । पच्च हि 
आणोऽपानो व्यान समानोऽवान. । पञ्च हैवाऽ 
स्याऽऽजायन्ते ॥ ५॥ स यदि ब्रूयात्‌ षण्म 
आगायेति प्राण उद्गीथ इव्येव विद्धान्‌ | 
ध्यायेत्‌ । षड्ढि प्राणोऽपानो व्यान समानोऽवान 
उदानः । षडे वाऽस्याऽऽजायन्ते ॥ & ॥ स 
यदि ब्रयात्सप्र म आगायेवि भाण इद्रीथ इत्येव 
विद्धान्‌ सप्र मनसा ध्यायेत्‌ । सप्त हीमे 
सीषेण्या" प्राणा. । सप्र दैवाऽस्याऽऽजायन्ते 
1७॥ स यदि ्रयान्नव म आगायति प्राण इद्रीथ 
इत्येव विद्वान्न मनसा ध्यायेत्‌ । सप्र शीर्षण्या 
प्राणा दाबवाञ्ची । नव हैवाऽस्याऽऽजायन्ते ॥ ८ ॥ 
स यदि ब्रुयादश म आगायेति प्राण उदू गीथ इत्येव 


विद्धान्‌ दृश समनसा ध्यायेत्‌ । सप्त सीषेण्या प्राणा 
द्वाववाश्चौ नाभ्या दशम. । दश हैवाऽस्याऽऽ- 
जायन्ते ॥ ९ ॥ स यदि ब्रयात्सदखं म आगा- 
येति प्राण उद्गीथ इस्येव विद्वान्‌ सहस मनसा 
ध्यायेत्‌ । सहख हैत आदिलरदमय । तेऽस्य 
पुत्रा" । सहस्र हैवाऽस्याऽऽजायन्ते ॥ १० ॥ 
एव हेषेतमुरीथं पर आदट्णार कक्चीर्बोख्सदस्यु- 
रिति पूर्वे महाराजा श्रोत्रियाः सहसखरपुत्रसुपनि- 
षेदु । ते ह सवे एव सहखपुत्रा आघु ॥ ११॥ 
सय एवेषे वेद्‌ सहस्रं दैवाऽस्य पुत्रा भवन्ति 
॥ १२॥ 


दा्यातमानवस्य आश्यान, * प्राण एव अयास्य आश्गि- 











रस॒” इत्य॒पासना 
२।३।९ 


शयोतो वै मानव प्रायां यस्यामयजत । 
तस्मिन्‌ ह भूतान्युद्गीयेऽपिखमेषिरे ॥ १॥ त 
देवा वृहस्पतिनोद्गात्रा दीक्षामह्या इति पुरस्तादा- 
गच्छन्नय त उद्‌गायस्िति बम्बेनाऽऽजद्विषेण 
पितते दश्चिणतोऽय त उद्गायचित्युदनसा काव्ये- 
नाऽसुरा पञ्चादय त उद्रगायत्िलययास्ये नाऽऽङ्कि- 
रसेन मनुष्या उत्तरतोऽयं त उद्गायत्िति 
॥ २॥ स हेक्षांचकरे, हन्तैनान्‌ परच्छानि, कियतो 
वा एक ईद कियत एक कियत एक्‌ इति ॥ ३॥ 
स होवाच ब्रहस्पति यन्मे स्सुदूगाये किं तत 
स्यादिति ॥ ४ ॥ स होवाच देवेष्वेव श्री. स्याहे- 
वेष्वीशा खगैमु त्वा खोक गमयेयमिति ॥ ५ ॥ 
अथ शयोवाच बम्बमाजद्धिष यन्मे स्वमुद्‌गाये, छि 
तत स्यादिति।& ॥ स दोवाच पिक्ष्वेव श्री 
स्यासितष्वीश्चा खर्भमु त्वां ोकं गमयेयमिति 
॥ ७ ॥ अथ होवाचोकश्षनस काव्यं, यन्मे त्वमुदू्‌- 
गये. किं तत स्यादिति । ८ ॥ स होवाचाऽसुरे- 
ष्वेव श्री स्यादसुरेष्वीशा सगे सवां खोक गम- 
येयमिति ॥ ९॥ अथ होवाचाऽयास्यमाङ्गिरस, 
यन्मे त्वमूद्राये ई तत स्यादिति॥ १० ॥ स 
होवाच देवानेव देषरोके दध्यां, मनुष्यान्मनुष्य- 


१३५२ उपनिषत्काण्डम्‌ 


लोके, पितृन्‌ पिव्रोके, सदे याऽस्माङ्लोकाद सुरान्‌, 
स्वय खा लोक गमयेयमिति ॥ ११॥ 
५।३।२्‌ 

स होवाच तख मे भगव इद्राय य एतस्य 
सर्व॑स्य यशछो( ऽसी >ति ॥ १ ॥ तस्य हाऽय।स्य 
एबोज्गो । तस्मादुदुगाता दृत उत्तरतो निवेशन 
छिप्सेत । एतद्धानारद्धनिवेखन यदुत्तरत ॥ २ ॥ 
उत्तरत आगतोऽयास्य आङ्धिरस शयीतस्य मान 
वस्योज्गो । स प्रणिन देवान्देवङोकेऽदधादपानेन 
मनुष्यान्‌ भनुष्यरोके, व्यानेन पितुन्‌ पिवृखोके, 
हिङ्कारेण बज्रेणाऽस्मा्छोकाददराननुदत ॥ ३ ॥ 
तान्‌ होवाच दुरं गच्छतेति । स दुरो ह नाम 
खोक । त ह जग्मुः । त एतेऽसुरा असभाव्य 
पराभूता ॥ ४॥ छन्दोभिरेव वाचा शयोत मानव 
सगे छोक गमयाचकार ॥ ५ ॥ ते होचुरसुरा 
एत त वेदाम यो नोऽयमित्थमधत्तेति । तत 
आगच्छन्‌ । तमेदयाऽपशयन्‌ ।॥ & ॥ तेऽत्रवन्नय 
वा आस्य इति । यदन्रुवन्नय वा आस्य इति तस्मा 
दयमास्यः । अयसमास्यो ह वे नामेष- । तमयास्य 
इति परोक्षमाचक्षते ॥ ७ ॥ स प्राणो वा अयास्य. 
म्राणो ह्‌ वा एनान्‌ स यजुखुदे॥८॥ स य एव 
विद्धानुद्रायति भणेनेव देवान्‌ देवरोके दधादय- 
पानेन मचुष्यान्‌ मनुष्यलोके, ज्यानेन पितृन्‌ 
पिवृरोके, हि ङ्कारेणेव बजरेणाऽस्माह्धोकाद्‌ द्विषन्त 
आद्य नुदते ॥ ९॥ 

प्राणापानव्रह्मदिदलैकवीररूपे स्याहृ्युपासना, ‹ बहु- 
पुत्र एष उद्नीथ * इद्युपासना 
२।३।३ 

तं ह ब्रूयाद्‌ दूरं गच्छेति । स यमेव छोकमसुरा 
अगच्छस्त हैव गच्छति ॥ १॥ छन्दोभिरेव 
वाचा यजमान सगं छोकं गमयति ॥२॥ ता 
एता व्याहृतयः । प्रत्येति वार्‌( इति ) भूभैव 
स्वरित्य्‌ ( उदिति ) ॥ ३॥ तद्यसप्रेति तसप्राण- 
स्तदयं छोकस्तदिमं रोकमस्मिञेक आमजति 
॥ ४ ॥ पएलयपानस्तदसो ठोकस्तदयुं रोकमसुष्ि- 
खोक आभजति ॥ ५ ॥ वागिति तद्भद्य तदिदम- 


न्तरिश्षम्‌ ॥ ६ ॥ भूमुव स्वरिति सा त्रयी षिथा 
॥ ७ ॥ उदिति सोऽसावादिय । तद्यदुदित्युदिव 
ऋेषयति ॥ ८ ॥ तद्यदेकमेबाऽभिसपद्यते तस्मादे- 
क्वीर । एको ह तु सन्वीरो वीयेवान्‌ मवति । 
आ हाऽस्येको वीरे वीयेवान्‌ जायते य्व वेद 
॥९॥ तदु होवाच शाख्यायनिबैहुपुत्र एष 
उद्रीथ इत्येवोपासितव्यम्‌ । बहवो दह्येत आदिय- 
रदमयस्तेऽस्य पुत्रा । तस्पाद्हुपुत्र एष इद्रीथ 
इत्येवोपासितव्यमिति ॥ १० ॥ 

युख्य. प्राण एव उदरात इत्युपासना देवाुराख्यान- 

सहिता इन्द्रियपापापहा 
२।४।१ 

देवासुराः समयतन्तेदयाह । न ह॒वै तदेवा- 
सुरा सम्येतिरे । प्रजापतिश्च ह्‌ वे तन्मरद्युश्च 
सम्येतति ॥ १ ॥ तस्य ह॒ भ्रजापतेर्दवाः श्रिया 
पुत्रा अन्त आयुः । तेऽधियन्त । तेनोद्रात्रा दी- 
क्षामहै येनाऽपहय मृत्युमपददय पाप्मान खमै- 
छोकमियामेति ॥ २ ॥ तेऽन्रुवन्वाचोद्रात्रा 
दीक्षामहा इति ॥ ३ ॥ ते बाचोद्रात्राऽदीक्षन्त । 
तेभ्य इदं वागागायद्यदिद वाचा वदति, यदिद 
वाचा भुञ्ञते ॥ ४ ॥ ता पाप्माऽन्वस्उ्यत । स 
यदेव वाचा पाप वदति स एव स पाप्मा ॥५॥ 
तेऽग्ुबन्‌ न वै नोऽय भृल्यु न पाप्मानमलयवाश्चीत्‌ । 
मनसो द्रात्रा दीक्षामहा इति ॥६॥ ते मनसोद्रात्राऽ- 
दीश्चन्त । तेभ्य इद्‌ मन आगायद्यदिद मनसा 
ध्यायति यदिद्‌ मनसा भुञ्जते ॥ ७ ॥ तत्पाप्माऽ- 
न्वसृज्यत । स यदेव मनसा पापं भ्यायति स 
एव स पाप्मा ॥ ८ ॥ तेऽन्रुबन्नो न्वाव नोऽय 
मृत्यु न पाप्मानमलयवाश्चीत्‌ । चष्चुषोद्रा्ना दीक्षा- 
महा इति ॥९॥ ते चष्चुषोदात्राऽदीक्षन्त । 
तेभ्य इद्‌ च्चुरागायद्यदिद्‌ चश्ुषा पयति, 
यदिद्‌ चक्षुषा युञ्जते ॥ १० ॥ तव्पाप्माऽन्वस्‌ 
ज्यत । स यदेव चक्षुषा पाप परयति स एव स 
पाप्मा ॥ ११ ॥ तेऽद्खुवन्नो न्वाव नोऽय मद्यु न 
पाप्मानमदयवाक्चीत्‌ । शओोत्रेणोद्रा्ना दीक्षामदहा 
इति ॥ १२ ॥ ते भोत्रेणोद्रात्राऽदीक्चन्त । तेभ्य 


श्रितः तकि ि 


तट्वकारब्राह्मणोपनिषत्‌ २।३।१-२।४।३ 


इद श्रोत्रमागायददिद्‌ श्रोत्रेण णोति यदिद्‌ श्रोत्रेण 
भुञ्जते ॥ १३ ॥ तत्पाप्माऽन्वस्‌ञ्यत । स यदेष 
श्रोत्रेण पाप कृणोति स एव स पाप्मा ॥ १४ ॥ 
तेऽन्ुवन्नो न्वाव नोऽयं मृत्यु न पाप्मानमयवा- 
क्षीत्‌ । प्राणेनोद्रा्ा दीक्षामहा इति ॥ १५॥ ते 
भ्रणिनोदगाघ्राऽदीक्षन्त । तेभ्य इद्‌ प्राण आगायद्य- 
दिद प्राणिन प्राणिति यदिद्‌ प्राणिन भुञ्जते 
॥ १६ ॥ त पाप्माऽन्वसञ्यत । स यदेव प्राणेन 
( पाप) प्राणितिस एव स पाप्मा ॥ १७॥ 
तेऽग्रुवन्नो न्वाव नोऽयं मूल्यं न पाप्मानमयवाक्षीत्‌। 
अनेन सख्येन प्राणेनोद्गात्रा दीक्षामहा इति 
| १८ ॥ तेऽनेन मुख्येन भरणिनोद्गात्राऽवीश्चन्त 
॥ १९ ॥ सोऽन्रवीन्मृत्युरेपर एषां स उद्राता येन 
सृत्युमयेष्यन्तीति ॥ २० ॥ न दछयेतेन प्राणिन 
पाप बदति, न पापं ध्यायति, न पाप पयति, 
न पापं शृणोति, न पापं गन्धमपानिति ॥ २१ ॥ 
तेनाऽपहय मद्युमपदहस्य पाप्मान, खगे सखोकमा- 
यन्‌ । अपह हैव मृत्युमपहय पाप्मान, स्वभे 
छोकमेति य एव वेद्‌ ॥ २२॥ 

युख्यप्राणद्वाय पापापहरेण वायादीना अग्न्यादिषदेव- 

मावप्रापनि , ‹ सुख्य प्राण एव अयास्य आदिस्सःः 

इत्युपासना, आध्यात्मिक दैवी परिपत्‌ 
२।४।२ 

स यथा हत्वा भ्रमृ्ाऽतीयादेवमेषेत सल्युम- 
यायत्‌ ॥ १ ॥ स वाच प्रथमामलयवष्टत्‌ । ता 
परेण म्रव्यु न्यदधात्‌ । सोऽभ्निस्भवत्‌ ॥ २ ॥ अथ 
मनोऽलयवहत्‌ । तसपरेण गत्यु न्यदधात्‌ । स 
चन्द्रमा अभवत्‌ ॥ ३ ॥ अथ चक्षुरत्यवष्टत्‌ । 
तत्परेण मृत्यु न्यदधात्‌ । स आदित्योऽभवत्‌ 
॥ ४ ॥ अथ श्रोत्रमत्यवहत्‌ । तत्परेण मृत्युं न्यद्‌- 
धात्‌ । ता इमा विलोऽमवन्‌ । ता ॐ एष चिषये 
देवा" ॥ ५ ॥ अथ प्राणमत्यबहत्‌ । त परेण मसु 
न्यदधात्‌ । स वायुरभवत्‌ ॥ ६ ॥ अथाऽऽत्मने 
केवलमेवाऽन्ना्यमागायत्‌ ॥ ७ ॥ ख एष एवाऽ- 
यास्य' । आस्ये घीयते । तस्मादयास्यः । यद्धेवा- 
( ऽयम्‌ ) आस्ये रमते तस्माद्रेवाऽयास्य. ॥ ८ 1 

च का १५७० 


१३५३ 


स एष एवाऽऽङ्गिरसः । अतो हीमान्यङ्कानि रसं 
रमन्ते । तस्मादाङ्खिरस- । यद्वैवेषामन्गानां रस. 
तस्मद्टेनाऽऽङ्गिरस ॥ ९॥ त देवा अन्रुवन्‌ 
केवर वा आत्मनेऽन्नाद्यमागाशीः । अलु न एत 
स्मिन्नन्नाद्य आमज । एतदस्याऽनाभयस्वमस्तीति 
॥ १०॥ तं वै प्रविशतेति! स वा आकाशान्‌ 
कुरुष्वेति । स इमान्‌ प्राणानाकाश्चानङ्करुत ॥ ११॥ 
त वागेव मूत्वाऽभि" प्राविशन्मनो भूत्वा चन्द्र 
माश्चकषुभूत्वाऽऽदित्य. श्रोत्र भूत्वा दिश प्राणो 
भूर्वा वायु" ।॥ १२ ॥ एषा वे दैवी परिषदैवी 
सभा दैवी ससत्‌ ॥ १३॥ गच्छति हइ वा एता 
दैवीं परिषद दैवीं सभा देवीं ससद य एव 
वेद्‌ ॥ १४॥ 

अग्न्थादीना देवताना रेहिकामुष्मिकहितक्रत्वोपासना 

| २।४।३ 

यू्रोह वैक चेता देवता निस्प्रान्ति न 
दैव तत्र कश्चन पाप्मा न्यङ्ग. परिशिष्यते ॥ १ ॥ 
स विष्यान्नेह कश्चन पाप्मा न्यज्ग परिदोल्यते 
सर्वमेषैता देवताः पाप्मानं निधक््यन्तीति । 
चथा हैव भवतति २॥य उह वा एवेविद्म- 
च्छति यथैता देवता त्वा नीयादेव न्येति । 
एताघु देनं देवतासु प्रपन्नमेताु वसन्तमुपव- 
दति ॥ ३ ॥ तस्य दैवस्य नैव काचनाऽऽ्तिरस्ति 
य एव वेद । य पतरैनग्ुपवबदति स॒ आर्तिमाच्छेति 
॥ ४ ॥ सय एनमृच्छादेव ता देवता उपस्रय 
नूयाषयं भाऽऽरत्‌ स इमामार्ति न्येखिति । तां 
देवाऽऽरदिं न्येति ॥ ५. ॥ यावदावासा उ हाऽस्येमें 
प्राणा अस्मिज्ञेक एतावदावासा उ हाऽस्थेता 
देवता अभुष्मिशञोके भवन्ति ॥ £ ॥ तस्मादु दैवं 
विद्ासरैवागरहतायै बिमीयान्नारोकताये । एता मे 
देवता अस्मिष्छोके गृहान्‌ करिष्यन्ति । एता 
असुष्पिष्ठोके भवन्ति ! वस्मादुः लोक प्रदास्यन्तीति 
॥ ७ ॥ तस्मादु दैवं विद्राजैवागृहवाये बिभीयान्ना- 
लोकताथे । एता मे देवता अस्मिं्छोके गृहेभ्यो 
गृहान्‌ करिष्यन्ति स्वेभ्य आयतनेभ्य इति दैव 
विदाद्‌ ( एता ) देवता अञुष्मिहोके रोकं 


१३५४ 


प्रदास्यन्तीति ॥८।॥ तस्मादु दैव पिद्राननेवा- 
गृहताये बिभीयान्नाखोकताये एता म॒ एतदुभय 
स्न॑स्यन्तीति हैव विद्यात्‌ । तथा हैव भवति 
| ९ ॥ 
"वाक्‌ येन अभिवेत्ल › इल्युपासना 
२।५५१ 
देवा चै ब्रह्मणो बच्सेन चाचभदुह्टन्‌ । अश्चिद्‌ वे 
ब्रह्मो वत्स ॥{॥ साया रा वाग्नये तन्‌ | अथ 
योऽभ्निभृव्यु स ॥र॥ तास॑ता वाच यथा तरनु 
वत्सेनोपमुञ्य प्रत्ता दु ¶तेवमेव देवा वाच सवोा- 
न्कामानदुहन्‌ ॥ ३॥ दुदे ह्‌ वे वाच मगौन्फामान्‌ 
यण्न्र वेद । म हेपोऽननूनो वाच दैदीरुदिन्ये 
वद वद वदेति; ¢| तन्यदिट पुर्प्रस्य पाप 
करत मवति तदाविप्कगेनि । यदिह्नदरपि रहसीव 
कु्न्मन्यतेऽथ देनदाचिरेव करोति । तस्माद्रा 
पापन कुयान्‌ ॥ ५॥ 
अन्न उपचा, "सास वामेव एकाः द्‌ वुपार्ना 
२।५५।२्‌ 
एप उ ह बाच देवानां नेदिप्रमुपचर्या यद्भि 
॥ १॥ त सावूपचरेन । च एनमरसमिह्योकर माधू 
पचरति तमेोऽमुप्िहलोक्र सावृूपरचरति । अथ 
य एनम नाऽऽद्वियत नमेपोऽमुप्मिद्के 
साद्रियते । तस्माद्रा अरि साधूपचरेन॥२॥त 
सेव हस्ताभ्या स्प्ररोन्न पादान्यान नण्डेन ॥३॥ 
हस्ताभ्या सप्रति यदस्याऽन्तिक्रमयननिक्ते | अथ 
यदभिप्रसास्यति तस्पादाभ्याम्‌ ॥ ५॥ स ण्नमा- 
पृष्ट द्ये दुधोया धातोः । तस्माह्या अरत्नि गाधू- 
पचरति । सुधायां देवेन दधाति ॥ ६ ॥ 
२।५।३ 
एपडउदह वाचं देवाना मदादनतमो यदरन्नि 
॥ १ ॥ तन्न व्रस्यमददानोऽश्रीय्रान्‌ ¦ यो वे मद्यारने 
ऽनञ्त्यभातीश्वयो हैनमभिपद्क्तोः । पूतिभिव 
हाऽप्रीयान्‌ ॥२॥ अथो ह प्रोक्तेऽङने त्रुयान 


ह । 


समिन्त्स्वाऽभ्िरिति | स यथा गरोक्तऽदश्ने श्रेया 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पास्तेनदह्‌ तेन करोति ॥ ४॥ अथय आदिद 
| साम चन्द्रमा सामेद्युपास्ते न हैव तेन करेति 
। ॥ ५॥ अथ यो वाक सामेप्युपास्ते स एवाऽ- 
नुगा साम वेह । वाचा हि साम्नाऽऽसिञ्य क्रियते 
 ॥६॥स यो वाच स्वरो जायते सोऽभ्निवौग्वेव 
| वाक्‌ । तद्रा माम भवति ॥ ७॥ स य एव 
 सेतदेक गा साम भद्द्वदैव हैतदेकवा साम भवती 
ये वेव श्रेष्ठ स्वाना मवति ॥ ८ ॥ तस्मादु हैव 
विमेव माम्नाऽऽदिञ्य कारयेत । स ह वाव 
साम वेद्‌ यएवरवेद॥ ५॥ 


र्ति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


| ततीयोऽन्यायः 
उपव्राजिप-रिणागर गनसद्धिना ˆ साम कृत्स्नदेवतां 
वागतः नन (साम प्राण एवः इति चोपासना 
7कस्वदनताल्मविषरयिणी 
२।१।९ 
णक ह ताय दन्ना देवताऽग्रदेवता एवाऽ- 
स्या | अयमत्र योऽय पवत्त ॥ १ ॥ एप एव सर्वेषा 
देवाना महा ॥२। स दहेपोऽस्त नाम । अस्त. 
भिति दृह पश्चादम्मह्ानाचश्रते ॥३॥ स यदा- 
रिस्योऽस्नमगादिति ग्रहानगादिति हैतत्‌। तेन सोऽ 
म्र । स प्तमेवाऽप्येति ॥ %॥ अस्त चन्द्र 
मा एति । देन सोऽनन । स एतमेवाऽप्येति॥ ५॥ 
असज ननचाणि यन्ति । तेन तान्यसबोणि। 
तान्येनमरेाऽपियन्ति ॥ ६ ॥ अन्वन्निगैच्छति । 
तेन सोऽसन्र- । न एतमेबाऽप्येति ॥ ७ ॥ एत्यह. । 
र्ति रात्रिः | तेन ते असं | ते एतमेवाऽपीत, 
|| ८ ॥ सुद्यन्ति द्िज्ञो नवै ता रानि प्रज्ञायन्ते । 
तेन ता असक । ता एतमेबाऽपियन्ति ॥ ९॥ 


स परिवेषटमै ्रूयाततादूक्‌ वत्‌ । ३ ॥ ण्तदु ह बाव , बपेति च पर्जन्य उच्च गृह्णाति । तेन सोऽसवैः 


सामयद्रार्‌ | योवै चक्षु माम भोत्र समेत्य 


स॒ णतमेवाऽप्पेति | १० ॥ क्षीयन्त आप एषमोः 


` ---~ ~ल -- ~~~ 


तर्वकार बाह्णोपनिषत्‌ २।४।२-३।१।३ 


षधय एवं वनस्पतयः । तेन तान्यसवंणि । तान्ये- 
तमेबाऽपियन्ति ॥ ११ ॥ तद्यदेतत्सवे बायुमेवाऽ- 
प्येति तस्माद्वायुरेव साम ॥१२॥ सह्‌ वै 
सामवित्स ( छत्स्न ) साम बेद य एवं वेद ॥१३॥ 
अथाऽध्यात्मम्‌ । न वै स्वपन्‌ वाचा बदति । सेय- 
मेव प्राणमप्येति ॥ १४ ॥ न मनसा ध्यायति । 
तदिदमेव प्राणस्येति ॥ १५॥ न चश्ुषा पश्यति। 
तदिदमेव प्राणमप्येति ॥ १६ ॥ न श्रोत्रेण इणोति। 
तदिदमेव भ्राणमप्येति ॥ १७ ॥ तद्यदेवत्से प्राण- 
भेवाऽभिसमेति तस्मास्राण एव साम ॥ १८ ॥ 
सह वै सामवित्य छत्स्नं साम वेद य एव बद्‌ 
॥ १९ ॥ तद्यदिद माहूने बताऽद्य वातीति (स) 
हेतस्पुरुषेऽन्तर्निरमते स पूणे. स्वेदमान आस्ते 
॥ २० ॥ तद्ध ॒दयोनक च कापेयमभिप्रतारिण च 
( काक्षसेनिम्‌ › ब्राह्मणः परिवेविष्यमाणा उपाव- 
ज्ाज॥ २९१॥ 
३।१।२ 
तौ हइ बिभिक्षे । त ह नाऽडदद्रातेकोवाको 
वेति मन्यमानो ॥ १॥ 
तो दोपजगो-- 
‹ महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार युव- 
नस्य गोपा । 
तं कापेय न बिजानन्येकेऽभिप्रतारिन्‌ बहुधा 
निविष्टम्‌ ` इदि ॥ २॥ 
स होवाचाऽभिप्रतारीम बाब प्रपद्य प्रतिव्रुहीति । 
त्वया वां अयं प्रत्युच्य इति ॥ ३॥ 
तं ह भ्रव्युवाच- 
'आर्मा देवानाञ्चुत मद्योना दिरण्यदन्तो रपसो 
न सूनु. । 
महान्तमस्य मदिमानमाहुरनदयमानो यद्‌दन्त- 
मत्ति ' इति ॥ ४ ॥ 
मद्ात्मनशचतुरो ( देव ) एक इति । वाग्वा 
अग्नि. स महात्मा देवः । स यत्र स्वपिति 
तद्वां प्राणो गिरति ॥ ५ ॥ मनश्चन्द्रमाः 
स महात्मा देव । स यत्र पिति तन्मन, । 
भाणो गिरति ॥ & ॥ चक्षुरादिल्यः स महात्मा 


१२३५५ 


देव, । स॒ यत्र स्वपिति तच्चक्षु. प्राणो गिरवि 
॥ ७ ॥ श्रोत्र दिशस्ता महात्मानो देवा । स यत्न 
स्वपिति तङ्कोत्न प्राणो गिरति ॥ ८ तद्यन्महात्- 
नश्चतुरो देव एक इ्येतद्ध तत्‌ ॥ ९॥ क. स 
जगारति । प्रजापति क । स हैतल्लगार ॥ १०॥ 
सुबनस्य गोपा इति । स उ वाव भुवनस्य गोपाः 
॥ ११ ॥ त कापेय न विजानन्येक इति । न द्येत- 
मेके विजानन्ति ॥ १२॥ अभिप्रतारिन्‌ बहुधा 
निविष्टमिति । बहुधा श्ेवेष निविष्टो यत्प्राण, 
॥ १३॥ आत्मा देवानायुत मयोंनामिति । आत्मा 
ह्येष देवानामुत मत्योनाम्‌ ॥ १४ ॥ दिरण्यदन्तो 
रपसो न सूनुरिति । न द्येष सूनु । सूनुरूपो ह्येष 
सन्न सूनु ॥ १५ ॥ महान्तमस्य मदिमानमाहूु- 
रिति। महान्त ह्येतस्य महिमानमाहू" ॥ १६ ॥ अन- 
दयमानो यददन्तमत्तीति । अनद्यमानो श्येषोऽदन्त- 
मत्ति ॥ १७ ॥ 
उक्थे सप्तविधोक्थेषु च उपासनाविशेषा 


२३।१।३ 

तस्यैष श्रीरात्मा समुदरूढो यद्सावादिद. । 
तस्माद्रायत्रस्य स्तोत्रेणाऽवान्यान्नेच्छ्िया अवछिद्या 
इति ॥ १ ॥ स॒ एष एवोक्थम्‌ । यत्पुरस्तादवा- 
निति । तदेतदुक्थस्य शिर; यहक्िणत स 
दक्षिण. पक्ष, यदुत्तरतः स उत्तर, पक्ष; 
यत्श्चात्‌ ८ तत्‌ ) पुच्छम्‌ ॥ २ ॥ अयमेव प्राण 
उक्थस्याऽऽव्मा । स॒ य एवमेतसुक्थस्याऽऽत्मान- 
मात्मन्प्रतिष्ठित मेद स दाऽयुर््मिष्ठोके साङ्ग 
सतनु ( सबैष्‌ ) सभवति ॥ ३॥ शश्वद्ध वा अमु- 
प्मिद्धोडे यदिद पुरुषस्याऽऽण्ड शिर कर्णा नासिके 
यर्किचाऽनस्थिक न सभवति ॥ ४ ॥ अथ य एव. 
मेतमुक्थस्याऽऽत्मानमात्मन्धरति्ठितं वेद स हैवाऽ 
मुष्मिञञोके साङ्ग सतु. सवे संभवति ॥ ५॥ 
तदेतदवामभिनत्रसुक्थम्‌ । तदन्नं वै विश्व प्राणो 
भि्नम्‌ ॥ ६ ॥ वद्ध विश्वामित्रः श्रमेण तपसा 
ब्रतचर्यैगेन्द्रस्य प्रिय धामोपजगाम ॥ ७ ॥ तस्मा उ 
हैतसोषाच यदिद मनुष्यानागतम्‌॥८॥ तद्ध स उप्‌- 
निषसाद अयोतिरेतटुक्थमिति ॥ ९ ॥ योतिरिति 
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दे अक्षरे, प्राग इति &, अन्नमिति द्वे । तदेतदन्न 
एव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ अथ हनं जमदि 
रुपनिपयादराऽऽयुरेतदुक्थमिति ॥ ११ ॥ जायुरिति 
दे अश्वरे, प्राण दति द्रे, अन्नमिति े। तदेतदन्न ए 
प्रतिष्िवम्‌ ।॥ १२ ॥ अथ डेन वसिष्ठ उपत्िपमाद 
मौरेतदुवथमिति । तदेतदन्नमेच । उन्न हि मौ 
।॥ १३॥ तदाहयदस्य प्राणस्य पर्प अरीरमथ 
केनाऽन्ये प्राणा शरीरदन्तो भवन्तीति ॥ १४ ॥ 
स व्रूयादयद्राचा वलति तद्वाच दारीर, यन्मनमा 
ध्यायति तन्मनम गीर , यचश्चुपा परयति नच- 
छ्ुष, शरीर , यन्दरोत्रेग जणोति तनदोत्रस्य उर. 
रम्‌ । एवमु हाऽन्ये प्राणा उरीरवन्ना मवन्तीति 
| १५ ॥ 
३।१।४ 

तदेतदुस्थ सप्रविध शस्यते । स्दोतरियेऽनुरूपो 
धारया प्रगाथ. सूक्त निविस्रिवानीया ॥ १॥ 
ट्यमेव स्तोधियोऽभिस्तुरूपो वायुवाय्याऽन्तरिक्ष 
प्रगायो यो. सूक्तमाद्ियो निभित्‌ । तस्माद्रहचा 
उदिते लिविदमधीयन्त । आित्यो टि निगिचि। 
दिद परिधानीयेयविदेवतम ॥ २ ॥ अयाध्या- 
त्मम्‌ ! स्मेव स्तोचिय, प्रनाऽनुद्य प्रापो 
धाय्या मन प्रगाय शिर सूक्त चक्षुनिविन्दोत्र 
परिधानीया ॥ २ ॥ तद्धेतदेफ चिष्ुमा परिदवलय- 
सुष्टमफे । च्िश्रुमा चवर परिदध्यात्‌ ॥ ४ ॥ तद्र 
तद्रेक णता व्याह्वीरभिन्याद्यय शम्न्ति। महा- 
न्मद्या समधत्त, देवो देष्ग्रा समवत्त, व्रह्म 
व्राह्यण्या स्मवत्त । तदयत्ममधत्त सम वक्तेति 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


॥ ५ ॥ तस्मादिदानीं पुरुषस्य दरीराणि प्रतिमहि- 


तानि । पुरुपो दछयेतदुक्थम्‌ ॥ ६ ॥ महान्मश्चा नम- 
धत्तेति ¦ अभिवे सदानिग्रमेव मदी ॥ ७॥ दैवो 
देव्या समधत्तेति ! बायुर्वे देबोऽन्तरिश्रं देवी ।1८॥ 
रह्म ब्राह्मण्या समधत्तेति । आदिलयो पै बद्वा 
द्योजंद्यणी ।! ९॥ ताना वा एतामा देवतानां 
दयोद्ेयोर्देववयो्ैव-नवाऽक्षयागि सयद्यनने एतगरिमे 
सोकास्तिणवा भवन्ति }; १० ॥ तद्भद्य परै चिव | 
तद्भद्याऽभिन्याह्यय रशेखन्ति। एष उ ण्व स्तोम 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सोऽनुचर ॥ ११ ॥ यदिममाहूरेकस्तोम इलययमेव 
योऽय पयते । एपोऽचिदेवतम्‌ । प्राणोऽध्यात्मम्‌ । 
तस्य शरीरमदुचर ॥ १२॥ तयथा ह्‌ वै मणो 
मणिसृन्च स्रोत स्यात्‌ -- ॥ १३॥ 


वरिप्वपरमाने स्तोमयति 
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एव॒ हतस्मिन्सवेभिद्‌ सप्रोत गन्धबीप्सरसः 
पशवो मनष्याः ॥१ ॥ तद्र सञ्ज. साम- 


श्रवस प्रययौ । तस्मे ह्‌ शाजनिवदय प्रेयाय 
| २ ॥ तस्य दाऽन्तरिक्षात्पतित्वा सवनीतपिण्ड 
उरभि निपपात । त हाऽऽदायाऽवुद्धो ॥ ३॥ 
नतो द्व स्तोम दृदशाऽन्तरिक्ष वितत बहुशोभ- 
मानम । तस्मी ह युक्ति ददञ ॥ %॥ बहिष्प- 
वप्रानमामय टीचर (१९) धिधि (९) प्राण्य इति 
कुयात्‌ टीत्र(?) गृहित्र (?) अपान्य इति 
नाचा । दिटभेतेवाऽश्षिमां जुश्रेतेव कणीभ्याम्‌ 1 
स्वयमिदं मनोयुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ तदत्र वा इपुरयग्रो 
भवति नवेम ततो हिनस्ति । तदु बा एत नोपा- 
प्तुखान्‌ । प टये वाऽपरान्यान्‌ । तद्यथा चिम्बेन मृग- 
वानयरेवमवे नरतया देवतयाऽऽनयति । स युक्तः 
करोति । णप ष्नापि ग्क्त ॥ ६ ॥ 

सनासं प्रदा दधतिपी पाना, चर मल्सामोपासना 
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योऽसा नाम्न प्रति वेद, प्रदास्पै दीयते॥१॥ 
दद्रा एवि इ बा भयमभ्निर्दष्यदे, तथेति वायु. 
पथते, हन्तेति चन्द्रमा ओमिदादिदय ॥२॥ 
एणा वै माम्न प्रति | एता वै सान्न प्रसि 
सुद्धि प्रैभिर्विदाचद्नर ॥ ३ ॥ ता हैता 
होतुगाऽऽग्ये मायेन्पैत्रावरुणस्य वा, ता ददार 
तवाद दन्तारं हि भा ओवा इति। प्र हवा 
अस्मे दीयते ॥ ४ ॥ (सो ) ऽप्यन्यान्‌ बहूनुपये- 
प्रि य एवमेतां साश्नः प्र्तिवेद्‌ ॥५॥यडउदह्‌ 
वा अवन्धुत्रन्धुभत्साभम वेद, यत्र हाऽप्येनं न 
विदुचैत्र सोषन्ति, यत्र परीत्र चक्षते, तद्धाऽपि 
्रएठथमाधिपदलयमन्नाच पुरोधा परयति ॥ ६ ॥ 
अभि वा अवन्धुबन्धुमत्ताम । कस्माद्वा श्चेन 


जगह = "~ निं 


क ना न ~ न, ----- 


तङवकारत्राद्यणोपनिषत्‌ ३।१।२-३।२।४ 


दार्वो. कस्माद्वा पय॑वख मन्थन्ति स श्रष्ठयायाऽऽ- 
धिपलयायाऽन्रा्याय पुरोधाये जायते ॥ ७ ॥ स 
यत्र ह्‌ वा अप्येविद्‌ न धिदुयत्र रोषन्ति यत्र 
परीव चक्षते तद्धाऽपि श्रे्ठटयमाधिपदयमन्नाय 
युरोधां पयति ॥ ८ ॥ 

सास्याना प्रणवादिविषधिणी श्युःयुत्रयानिवाहनविया, 

जन्मच्रेय मृ्युत्रय च 
३।२।२ 

सखयु तत्र यत्रैनं विदु. ॥ १ ॥ सुदश्रिणो इ 
ते क्षेम. प्राचीनश्चाछिजौबाखो ते हइ सनह्मचा- 
रिण आसु ॥ २॥ ते देमे बहु जप्यस्य चाऽ 
न्यस्य चाऽनूचिरे प्राचीनश्ाखिश्च जावालो च 
॥ ३॥ अथ स्म सुदक्षिणः क्षैमियेदेव यज्ञ 
स्यारुजो यत्सुविदित तद्ध स्मैव पृच्छति ॥ ४ ॥ 
त हवा अपोदिता व्याक्रोदामानाश्चेरुः । यद्रो 
दुरनूचान इति द्‌ स्म सुद्विण श्षैमिमाक्रोरन्त 
प्राचीनशारिश्च जाबाखो च ॥ ५॥ स ह साऽऽ" 
ह सुदक्षिण धषैमिः। यत्र मूथिष्ठाः इरुपव्ाखाः 
समागता भवितारस्सन्न एष संवाद" । नाऽयुपदृष्ट 
शूद्रा इष॒ संबदिष्यामह इति ॥ & ॥ ता 
ख ह वे जाबारौ दिदीक्षति इक्र गोष्श्च । 
तयो प्राचीनश्षाखिव्रैत उद्राता॥५॥ स तद्ध 
सुदक्षिणोऽचुबुबुषे जाबाडी हाऽदीक्षिषातामिति । 
सख ह सम्रहीतारसुताचाऽऽनयसखाऽरे जाबा 
हाऽदीक्षिषातां तद्रभिष्याव इति ॥ ८ ॥ 

२।२।३२ 

तस्य ह ज्ञातिका अश्रुयुखा श्वाऽऽदुरन्यतयां वा 
अयमुपागादिवि ॥ १॥ अथ ह स्मे य. पुरा मक्ष. 
वाद्य बदन्यवरासुपागादिति ष्ट स्मैनं मन्यन्ते | 
अथो ह्‌ समेन सृतमितैषोपासषते ।॥२॥ तं द 
संप्रहीतोवाचाऽथ यद्धगवस्ते वाभ्यां न छदां 
कथेत्थमाव्येति ।! ३। ओभिति दोषाचे गन्तस्य म 
आचाये" सुयमानमन्यतेधि 1 ४ ॥ स हं रथम- 
खाय अरधावयाचक्छार । तं ष्ट स्म प्रदीक्षन्ते 
॥ ५ ॥ क जानीतेति ! सुदक्षिण इति । न वै 
नून स इदमम्यवेयादिति । स परेति ।॥ ६॥ 
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स ह सोपानादेवाऽन्तर्वैयवस्ायोवाचाऽङ्ग न्विस्थं 
गृहपतारे इति ¦ त इ नाऽनूदतिष्ठासत्‌ । सं 
होवाचाऽनू्थाता म॒ एधि । कृष्णाजिनोऽसी 
८ ति ) । तदिमे छ्रुपच्राखा अचिदुरनू्थातेन त 
इति होच ॥ ७॥ त ह कनीयान्भ्रातोवाचाऽनू- 
स्िष्ठ॒ भगव इद्रातारमिति । त॒ इाऽनूत्तस्थो 
॥ ८ ॥ स होवाच त्रिर् गृहपते पुरुषो जायते । 
पितुरेवाऽमेऽधि जायततेऽथ मातुरथ यज्ञात्‌ 
॥ ९॥ धिर्वेब श्रियत इति । स यद्ध वा 
एतमेतस्िता योन्या रेतो भूत सिच्चति-- 
।॥ १० ॥ 
३।२।४ 

--तलसमथम सियते ॥ १ अन्धमिव वे 
तमो योनि. । छोदहितस्तोको वा वै स तदाभव- 
लयपा बा स्तोक । किटि स तदा भवति ॥२॥ 
स यस्ता देवता वेद, या च स ततोऽयुस- 
भवति, या चैनं त मृत्युमतिवहति; स उद्राता 
मृत्युमतिबहतीति ।॥ ३ ॥ अथ य एनमेतदीक्ष 
यन्ति तदद्धितीयं भ्रियते । वपन्ति केशदमश्रूणि । 
निकन्तन्ति नखान्‌ । प्रयज्ञन्छङ्गानि । परयचय- 
ङ्गुकी" । अपश्ुतोऽपवेष्टित आस्ते । न जुहोति । 
न यजते ¦ न योषितं चरति । अमानुषीं वाच 
वदति । तस्य बावैष तदा रूपं भवति ॥ ४ ॥ 
स यस्तां देषता वेद, यां च स ततोऽदुसभवति, 
या चैन त पत्युमतिषदटति, स ॒इद्राता मृ्युमधि- 
बहतीति । ५ ॥ अथ य एनमेतदस्माछ्ोकास्थेतं 
चिदयामादधति तत्‌ तृतीयं भ्रियते ॥ ६ ॥ स 
यस्ता देवतां वेद्‌, यां च स ततोऽदुसभवति, या 
चैत तं मत्युमतिषहति, स॒ उद्राता मूल्युमतिवह- 
तीति ॥ ७ ॥ एताबद्धेबोक्त्वा रथमास्थाय अ्रधा- 
वयाचक्रार ॥ ८॥ तं ह जागाढं म्रत्येतं कनी- 
यान्‌ भरादोषाच कां भवान्दूदरको बाचमवादीपि । 
हस्तिना गाधमैषीरिति ॥ ९॥ अर दैवेन तच्छश्सं 
यः कथमभोचद्धगव इति । यद्लयाणां मृष्यूनां 
साम्नाऽतितराहं वेद स उद्राता मृत्युमतिबहतीति 
॥ १० ॥ 


१३५८ 


२।२।५ 
त॒ वाव भगवस्ते पितोद्रातारममन्यतेति 


होवाच । तदु ह प्राचीनश्षाला षिदुये एषामय 
वृत उद्राताऽऽस । तस्मिन्‌ ह नाऽनुविदु ॥ १॥ 
ते होचुरलुधावत काण्ड्ूवियमिति । त हाऽनुसखु । 
ते ह काण्ड्वियमुद्रातारं चक्रिरे, बरह्माण भाचीन 
शािम्‌ ॥ २॥ त हाऽभ्यवेक््योवाचैवमेष ब्राह्यणो 
मोघाय वादाय नाऽग्छायत्‌ । स नाऽणु साम्नोऽ 
न्विच्छतीति । अति देवेन तक्रे ॥३२॥ स 
यद्ध वा एनमेतत्पिता योन्यां रेतो भूत सिश्रलया 
दित्यो हैन ॑तद्योन्यां रेतो भूत सिश्ति। स 
हाऽसख तक्र सृत्योरीशे ॥ ४ ॥ अथो यदेबषेनमे- 
तिता योन्या रेतो भूतं सिञ्चति, तद्ध वाब स 
ततोऽनुसभवति प्राणं च । यदा ह्येव रेत॒सिक्त 
भ्राण आविशयथ तत्संमवति ॥५॥ अथो 
यदेषेनमेतदीक्षयन्त्यभिदैवैन वद्योन्या रेषो भूत 
सिश्ति । स हैवाऽस्य तत्र॒ सूत्योरीशे ॥ ६ ॥ 
अथो यामेवेता बैसजेनीयामाहृतिमध्वयुजुदोति, 
तामेव स ततोऽनुसभवति छन्दासि चैव 
| ७ ॥ अथ य एनमेतदस्माह्णोकासरेतं चिलयामा- 
द्धति, चन्द्रमा हैषेन तद्योन्या रेतो भंत सिश्चति। 
स उ हैवाऽस्य तत्र मृत्योरीदे ॥ ८ ॥ अथो 
यदेवैनमेतदस्माह्ोकात््‌ प्रेत चिदयामादधलयथो 
या एवैता अवोक्षणीया आपस्ता एव स ॒ततोऽनु- 
सभवति भ्राणम्बेव । प्राणो ह्याप ॥९॥ तं हं 
वा एव विदुद्राता यजमानमोमिव्येतेनाक्षरेणाऽ5- 
दित्य मृत्युमतिवहति, वागि, हमिति वायु, 
भा इति चन्द्रमसम्‌ ॥ १० ॥ तान्वा एतान्मृत्यून्‌ 
साम्नोद्राताऽऽत्मान च यजमान चाऽतिबहव्योमि- 
व्येतेनाक्षरेण प्रणिनाऽम॒नादित्येन ॥ ११॥ 
तस्यैष शोक -- 
: उतेषा ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ उतैषां पुत्र उत 
वा पितेषाम्‌ । 
एको हं देवो मनसि अ्रधिष् पूर्वाह्‌ जज्ञे स 
उ गर्भेऽन्त ` इति ॥ १२॥ 
तथ्देषोऽभ्युक्त इममेव पुरुष योऽयमाच्छन्नोऽ 
न्तरोमित्येतेनैवाक्षरेण अणिनैवाऽमुनेवाऽऽदि- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


व्येन [ .- .- . 1] ॥ १३॥ 

जम्मत्रय सत्युच्रय च, चयाश्रद गायत्रस्रामोपास्ना, 

काम्या हिङ्कार , निधनोपासना प्रणव- 
सदिता, यजमानस्य स्वगति 
३।२।९ 

तरह भै पुरुषो भ्रियते त्रिजोयते ॥ १॥ स 
हेतदेव प्रथम च्रियते यद्रेत सिक्त संभूतं 
भवति । स॒ प्राणमेवाऽभिसमवति । आशामभि- 
जायते ॥ २ ॥ अथेतदद्धितीय न्नियते यदीष्षुते । 
स छन्दास्येवाऽभिसभवति । दक्षिणामभिजायते 
॥ ३ ॥ अथेतत्‌ ठतीय भ्रियते यन्म्रियते । स 
श्रद्धामेवाऽभिसभवति । ठोकमभिजायते ॥ ४ ॥ 
तदेतत्‌ जअ्यावरद्रायत्र गायति । तस्य 
प्रथमयाऽऽबृतेममेव रोकं जयति यदु चाऽस्मि 
कोके । तदेतेन चैन प्राणिन समधेयति यमभिस- 
अवत्येता चाऽस्मा आशां भ्रयच्छति यामभिजा- 
यते ॥ ५ ॥ अथ द्वितीययाऽऽबृतेदमेवाऽन्तरिष्ु 
जयति यदु चान्तरिक्षे । तदेवेश्चेन छन्दोभि, सम 
धयति यान्यभिसभवति । एता चास्मे दक्षिणा प्रय- 
च्छति यामभिजायते ॥ ६ ।॥ अथ तृतीययाऽऽ- 
बृताऽमुमेव छोक जयति यदु चाऽमुष्मिष्छोके । 
तदेतया चैन श्रद्धया समधैयति यथेवेनमेतच्छू- 
द्वयाऽप्रावभ्यादधति समयमितो भविष्यतीति । 
एत चास्मे ठोक प्रयच्छति यमभिजायते ॥ ७ ॥ 

२३।२।२ 

एतद्रे तिसभिराब्रद्धिरिमंश्च टोकाञ्जयत्येते- 
ञचैन भूतै. समधेयति यान्यभिसरमवति ॥ १ ॥ 
अथ वाअतो हिङ्कारस्थैव। त ह स्वगे छोके 
सन्तं मत्युरन्वेयरनया ॥ २ ॥ श्रीवो एषा प्रजा 
पति साम्नो यद्धिङ्कार । तमिदुद्राता भिया 
प्रजापतिना हिङ्कारेण मृत्युमपसेधति ॥ ३ ॥ ह 
मेदयाह, माऽत्र लु गा यत्रैतद्यजमान इति दैतत्‌ः 
॥ |} स यथा भ्रेयस्रा सिद्ध पापीयान्‌ प्रतिवि. 
जित एव हैवाऽस्मान्ग्रत्यु पाप्मा प्रतिविजते ॥ ५॥ 
यन्मेयाह्‌, चन्द्रमा वै मा मास | एषह वै म! 
मासः । तस्मान्मेयाह । भा इति हैतस्परोक्षेणेव ! 


तलवकार ब्रा्मणोपनिषत्‌ ३।२।५-३।४।१ 


यस्मादेव मेदयाह यदेव मेदयाहैतानि जचीणि । 
तस्मान्मेति ब्रूयात्‌ ॥ & ॥ 
३।२।२ 

हु भा इति ब्रह्यवचेसकामस्य । भातीव दहि 
बरह्मवचेसम्‌ ॥ १॥ हु बो इति प््युकामस्य । बो 
इति ह्‌ पशवो वारयन्ते ॥ २॥ ह बगिति श्रीका- 
मस्य । बगिति ह्‌ भिय पणायन्ति॥३॥ हु भा 
ओवा इत्येतदेवोपगीतम्‌ ॥ ४ ॥ मह दिवाऽभिपरि 
वर्तयन्‌ गायेदिति ह स्माऽऽह नाक, मदाप्रामो 
महानिवेशो भवती ति। स यथा खाणुमपेयितेतरेण 
वेतरेण वा परियायात्‌ तादृक्‌ तत्‌ ॥ ५॥ तदु 
होवाच शाटयायनि कस्मै कामाय स्थाणुमपयेत्‌ । 
अथोपगी तमेवेतत्‌ । नैषेतदाद्वियेतेति ॥ &€ ॥ 
[ इति 1 चु हिङ्कारणाम्‌ । अथ वा अतो निधन 
मेव । ओ वा इति दे अक्षरे । अन्तो वै साम्नो 
निधनमन्त स्वर्गो खोकानामन्तो नध्नस्य विष्टपम्‌ 
॥ ७॥ तमेतदुद्राता यजमानमोमित्येतेनाक्षरेणान्ते 
स्वर्गे ठोके दधाति ॥ ८॥यडउ हः वा अपक्षो 
बृक्षामर गच्छयब वै स ततः पद्यते । अथ यद्धे पश्ची 
बृक्षामे यद्सिधाराया यल््षुरधारायामस्ति, न वे 
स ततोऽवपद्यते । पक्षाभ्या हि सयत अस्ति 
॥ ९ ॥ तमेतदुद्राता यजमानमोमिस्येतेनाक्षरेण 
सर्पश्च कृष्बाऽन्ते स्वगे लोके दधाति । स॒ यथा 
पक्ष्यविभ्यदासीतैषमेव स्वर्गे ठोकेऽबिभ्यदास्ते 
ऽथाऽऽचरति ॥ १० ॥ ते ह बा एते अक्षरे 
देवटोकश्चैव मयुष्यखोक्श्च । आदिश्च ह वा 
एते अक्षरे चन्द्रमाश्च ॥ ११॥ आदिय एव 
देवटोकथन्द्रमा मसुष्यछोक । ओमियादित्यो 
वागिति चन्द्रमा ॥ १२ ॥ तमेतदुद्राता यजमान 
मोभिस्येतेनाक्षरेणाऽऽदित्य देवलोक गमयति 
॥ १३ ॥ 

३।३।४ 

त्र हाऽऽगतं प्रच्छति कसत्वमसीति । स यो 
ह नाम्ना वा गोत्रेण वा प्रतरते तं हाऽऽदह्‌ यस्तेऽय 
मय्याटमाऽभूदेष ते स इति ॥ १॥ तस्मिन्‌ हाऽऽ 
स्मन्‌ प्रतिपत्‌ त ऋतव" संप्रधाये पदूगरहीतम- 


१३५९ 


| । तस्य हाऽद्योरात्रे खोकमाप्ुतः ॥ २॥ 
तस्मा उ हैतेन प्रन्नुवीत, कोऽदमस्मि सुवस््वम्‌ । 
स त्वा स्वग्यं स्वरगामिवि ॥३॥ को दहं वै 
प्रजापति । अथ हेवविदेव सुबगैः । स दहि 
सुबगेच्छति ॥॥ तं हाऽऽदह, यस्त्वमसि 
सोऽहमस्मि, योऽहमस्मि स सखमस्ये्ीति ॥ ५॥ 
स एतमेव सुक्ृतरस प्रविशति । यदु ह बा 
अस्मिह्ठोके मतुष्या यजन्ते यत्साधु कुर्वन्ति 
तदेषामृष्वेमन्नायमुत्सीदति । तदु चन्द्रमस 
मनुष्यलोक भ्रविङति ॥ £ ॥ तस्येदं मानुषनि- 
कारानमण्डमुद्रेऽन्त संभवति । तस्योध्वेमन्ना- 
यसुत्सीदति स्तनावभि । स यदाजायतेऽथाऽस्मे 
माता स्रनमन्नाद्य प्रयच्छति ॥ ७ ॥ अजातो ह 
वै तावत्पुरुषो यावन्न यजते, स यज्ञेनैव जायते । 
स यथाऽण्ड प्रथमनिर्भिण्णमेबमेव ॥ ८ ॥ तदा 
त ह वा एवविदुद्रता यजमानमोमित्येतेनाऽक्ष- 
रेणाऽऽदित्य देवखोकं गमयति । वागित्यस्मा 
उत्तरेणाक्चरेण चन्द्रमसमन्नायमक्षितिं प्रयच्छति 
॥ ९ ॥ अथ यस्यैतद्विद्धानुद्रायति, न हैवेनं 
देवरोक गमयति, नो एनमन्नायेन समधेयति 
॥ १० ॥ स यथाऽण्ड षिदिग्ध शयीताऽन्नाद्यमट- 
भमानमेवमेव विदिग्ध रोतेऽन्ना्यमरकभमान. 
॥ ११॥ तस्मादु दैवविदमेषोद्रापयेत । एवविदि 
दैवो द्रातरिति हूत प्रतिश्यणुयात्‌ ॥ १२॥ 
उक्थाङ्गोपासना, ब्रह्माख्यस्य ऋत्विजो धमो , 
° मथीद › इत्यादि ब्रह्मरवाङ्खोपासना 
३।४।१ 
वागिति हेन्द्रो विश्यामित्रायोक्थसुबाच । 
तदेतद्धिश्चामित्रा उपासते वाचमेव ॥ १ ॥ मसु 
वसिष्ठाय ब्द्यत्वसुवाच । तस्मादाहुबोसिष्ठमेव 
ब्रह्मेति ॥२॥ तदु वा आह्ुरेषविदेव ब्रह्मा । क उ 
एवविद्‌ बासिष्ठमदैतीति ॥ ३॥ प्रजापति भाजिज- 
निषत। स तपोऽपप्यत । स श्वत, हन्त वु प्रतिष्ठां 
जनये, ततो या" प्रजा. स्ये ता एतदेव भतिष्ठा- 
स्यन्ति, नाऽप्रतिष्ठाञख्रन्ती प्रदधिष्यन्त इतिं 
॥ £ ॥ स इमं छोकभजनयदन्तरिश्चखोकमसु 


१३६० 


खोकमिति । पानिमासरीहलोकाञ्ञनयितवाऽभ्यश्रा- 
म्यत्‌ ॥ ५ ॥ तान्‌ समतपत्‌ । तेभ्य सतपेभ्य- 
ज्लीणि शुक्राण्युदायन्नमि प्रथिव्या बवायुरन्तरिक्षा- 
दादित्यो दिवि ॥ ६॥ सख एतानि शुक्राणि पुनर 
भ्येवाऽतपत्‌ । तेभ्य सतपरभ्यद्षीण्येव शुक्काण्यु- 
 दायन्नरग्बेद एवाऽग्रयेजुर्ेदो वायो सामवेद 
आदियात्‌ ॥ ७ ॥ स एतानि डुक्राणि पुनरभ्ये- 
वातपत्‌ । तेभ्य. सतप्रेभ्यन्लीण्येव शुक्राण्युदायन्‌, 
भूरिव्येवग्वेदात्‌ भुव इति यचुर्वेदात्खरिति साम- 
वेदात्तदेव । ८ ॥ तद्ध वे त्रय्यै विद्यय शुक्रम्‌ । 
एतावदिद सर्वम्‌ । सयोवै त्रयीं विद्या विदुषो 
रोक. सोऽस्य लोको भवति य एवे वेद्‌ ॥ ९॥ 
३४२ 

अय वाव यज्ञो योऽय प्रवते । तस्य वाक्‌ च 
मनश्च वतेन्यो । वाचा च ह्येष एतन्मनसा च वर्तते 
 ॥ १ ॥ तस्य होताऽष्वेयुरुदरातेयन्यतरां वाचा 
वतेति सस्छुर्वन्ति । तस्मात्ते वाचा कबान्ति । 
ब्रह्मैव मनसाऽन्यतराम्‌ । तस्मार्स तृष्णीमास्ते 
॥ २॥ स यद्ध सोऽपि स्तूयमाने वा रास्यमाने 
वा बावद्यमान आसीताऽन्यतरामेवाऽस्यापि तर्हि 
स वाचा वतेनिं सस्छुयोत्‌ ॥ ३॥ स यथा 
पुरुष एकपाद्‌ यन्‌ भ्रेषन्नेति रथो वैकचक्रो वते- 
मानः एवमेव तर्हिं यज्ञो भेषन्नेति ॥ ४ ॥ एतद्ध 
तद्विद्वान्‌ बराद्यण उवाच ब्रह्माण प्रानरलनुवाक उपा- 
ङृते वावद्यमानमासीनमध बा इमे तर्द यज्ञसयाऽ- 
न्तरगुरिति । अथ हि ते तर्हि यज्ञस्याऽन्तरीयु 
॥ ५ ॥ तस्माद्रह्या प्रातरनुवाक उपाक्रते 
बाचयम आसीताऽऽपरिधानीयाया आ वषटू- 
कारादितरेषा स्तुतशस्ञाणामेषाऽऽसस्थाये पवमा 
नानाम्‌ ॥ & ॥ स यथा पुरुष उभयापाद्‌ यन्‌ 
भ्रेष न न्येति रथो बोभयाचक्रो वर्तमान , एवमे. 
तर्हिं यज्ञो भेष न न्येति ॥ ७ ॥ 

३।४।३ 

स यदि यज्ञ ऋक्तो भरेषश्नियात्‌, बद्यणे 
भ्रूतेदयाह् । अथ यदि यजुष › नह्यणे पर्ूतेखाह । 
अथ यदि सामतः; तरमणे प्रतुेत्याह । 


हपनिषत्काण्डम्‌ 


अथ यद्यनुपस्मृतात्‌ कुत इदमजनीति, नह्यणे प्रतरते 
त्येवाऽऽहु ॥१॥ स ब्रह्मा भ्राङ्‌ उदे सुवेणाऽऽ- 
म्रीधर आव्यं जुहुयाद्‌ भूव सखरिव्येतामिव्यी- 
तिभि'॥२॥ एता बे व्याहृतयः सर्वप्रायश्चि- 
तय. । तद्यथा ठवबणेन सुवणं सदधभ्यात्‌ सवर्णेन 
रजत रजतेन त्रपु पुणा डोद्ायस टखोहायसेन 
काष्णोयस काष्णौयसेन दारु दारु च चर्म॑चं 
शछष्मणेवमेतैव विर्स्तत्सर्व भिषज्यति ॥ ३ ॥ 
तदाहूुयेदहोषीन्मे भहान्मेऽग्रदीदिलष्वथैवे दश्चिणा 
नयन्यशसीन्मे वषट्‌ अकमे इति होत्र उदगा- 
सीन्म इत्युदरात्रेऽथ किं चक्रुषे बहणे तृष्णीमा- 
सीनाय समावतीरेवेतरैखिग्भिदेक्षिणा नय 
न्तीति ॥ ४ ॥ स ब्रूयादधेभाग्व वै स ॒यज्ञस्या- 
ऽधं द्येष यज्ञस्य वहतीति । अधौ ह स्म वै पुरा 
बरह्मणे दक्षिणा नयन्तीति । अधौ इतरेभ्यः 

ऋिग्भ्य ॥ ५॥ तस्येष -छोक.-- 
मयीद मन्ये भुवनादि सवे, मयि छोका मयि 
दिशचश्चतस्ः 
मयीद मन्ये निमिषद्यदेजति, मय्याप भ्रोषध- 
यश्च सवो ` इति ॥ ६ ॥ 
मयीद॒ मन्ये भवनादि सवैमि्येषविद्‌ हं 
वावेद सवै भुबनमन्वायत्तम्‌ ॥ ७ ॥ मयि छोका 
मयि दिशश्चतसख इत्येवषिदि ह वाव खोकाः, एवं 
विदि दिश्श्चतस् ॥ ८ ॥ मयीद मन्ये निमिष 
यदेजति मय्याप ओषधयश्च सवौ इत्येवबिदि ह 
ववेद सवे भुवन प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९ ॥ तस्मादु 
हैवषिदमेव ब्रह्माण कुर्वीत । स॒ह वाव न्ह्या य 

एव वेद्‌ ॥ १०॥ 
स्तोमभागाचुमन्त्रणम्‌ 
३।४।४ 

अथ वा अत स्तोमभागानामेवाऽयुमन्त्रा ॥१॥ 
तद्धैतदेके स्तोमभागैरेवाऽचुमन््रयन्ते । तत्तथा न 
छयोत्‌ ॥ २ ॥ देवेन सवित्रा प्रसूत प्रस्तोतर्दै- 
वेभ्यो वाचमिष्येत्यु हैकेऽलुमन्त्रयन्ते सिता वै 
देवानां प्रसविता सवित्रा प्रसूता इदमु मन््रया- 
मह इति बदन्त । तदुः तथा न छुयौत्‌ ॥ ३॥ 


तटवकारव्राह्यणोपनिषत्‌ ३।४।१-३।५।२ 


भूव. स्वरित्यु हेकेऽलुमन्रयन्त एषा बै अयी 
विद्या चय्यै वेद विद्ययाऽनुमन्रयामह्‌ इति वदन्त । 
तदु तथा नो एव कुयात्‌ ॥ ४ ॥ ओमित्येवानु- 
मन्त्रयेत ॥ ५ ॥ अथैष वसिष्ठस्येकस्तोमभागासु- 
मन्त्र । तेन हैतेन वसिष्ठ प्रजातिकामोऽनु- 
मन्त्रयाचक्रे देवेन सवित्रा प्रसूत प्रस्तोतर्देवेभ्यो 
वाचमिष्य भूमैव स्वरोमिति । ठतो वे स बहू 
प्रजया पषुभि प्राजायत ॥६॥ स एव तेन 
वसिष्ठस्यैकस्तोमभागावुमन्त्रेणाऽनुमन््रयेत । वहु- 
रेव प्रजया पञ्युभि प्रजायते । इय त्वेव स्थिति- 
रोभिव्येवाऽचुमन्त्रयेत ॥ ७ ॥ 
३।४।५ 

अथैष वाचा वज्रञुद्गृह्णाति । यदाह सोम 
पवत इति वोपावतैध्वमिति वा वाचैव तद्वाचो वज्र 
विगृह्यते, वाच सत्येनातिसुन्यते । तस्मादोमि- 
त्येवाऽनुमन्त्रयेत ॥ १ ॥ देवा वा अनया चय्या 
( विद्यया ) सरसयोध्वौ खगे छोकमुद्क्रामन्‌ । 
ते मवुध्याणामन्वागमाद्िभ्यतस्रय वेदमपीव्य्यन्‌ 
॥२॥ तस्य पीन्ययन्त एकमेवाक्षर नाऽशक्तुवन्पीव्ठ- 
यितुमोमिति यदेतत्‌ ।३॥ एप उ ह्‌ वाव सरस. । 
सरसा ह वा एवविदख्यी विद्या भवति ॥४॥ 
सयाह वे त्रय्या विद्यया सरस्या जिति जयति 
यामृद्धिमृध्नोति जयति तां जितिमृध्नोति तामृद्धि 
य एव वेद्‌ ॥ ५ ॥ एतद्ध वा अक्षर चय्ये विद्याये 
प्रतिष्ठा । ओमिति वै होता प्रतिष्ठित, ओोभिदय- 
ध्वयुं , ओमित्युद्राता ॥६॥ एतद्ध वा अश्चरं वेदाना 
त्रिविष्टपम्‌ । एतस्मिन्वा अक्षर ऋचिजो यजमान- 
माधाय खर्गे छाके सयुदूहन्ति तस्मादोभित्येवाजु- 
मन्त्रयेत ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मरोकमागेविद्यायजमानस्य पृथिव्यगन्यादिद्रारा 

व्रह्मरोकप्राप्ति 
२।५।१ 

गुहाऽसि देबोऽस्युपवाध्युप त ॒बायस्वं योऽ- 
स्मान्दष्टि य च बय द्विष्म. ॥ १ ॥ महिनामि 
बहुखासि ब्रृहयसि रोहिण्यस्यपन्नाऽसि ॥ २ ॥ 
संभूदेषोऽक्षि समहं भूयासम्‌ । आभूतिरस्याभूया- 
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१३९१ 


सम्‌ । भूतिरपि भूयासम्‌ ।॥ ३ ॥ यास्ते प्रजा 
उपदिष्टा नाह तव ता पर्येमि।उपतेता दिशामि 
॥ ४ ॥ नाममे शरीरंमे प्रतिष्ठ मे । तन्मे सवयि 
तन्मे मोपह्ट्था इतीमा प्रथिवीमवोचत्‌ ॥ ५ ॥ 
तभियमागत परथिवी पतिनन्दयय ते भगवो छोकः। 
सह नाय खोक इति ॥ ६ । यद्वाव मे स्वयीयादह्‌ 
तद्वावमे पुर्न्दहीति॥७॥ कि नुते मयीति। 
नाममे शरीर मे प्रतिष्ठामे ; तन्मे स्वयि तन्मे 
पुनरँदीति । तदस्मा इय पृथिवी पुनदेदाति ॥ ८ ॥ 
तामाह प्र भमा वहेति । किममीति। अग्रिमिति। 
तम्चिमभिग्रवहति।। ९। सोऽभिमाद्यऽभिजिदस्य- 
भिजय्यासम्‌ । खोकजिद्सि खोक जय्यासम्‌ । 
अत्तिरस्यन्नमद्यासम्‌ । अन्नादो भवति यस्स्येव वेद्‌ 
॥ १०॥ समूर्दबोऽसि समह्‌ भूयासम्‌ । आभूति- 
रस्याभूयासम्‌ । भूतिरसि भूयासम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
यास्ते प्रजा उपदिष् नाह तब ता पर्येमि । उप 
तेता दिङ्ामि। १२॥व्पोमे तेजो मेऽन्न मे 
वाड्‌ मे । तन्मे स्वयि । तन्मे मोपा 
हदयस्निमवोचन्‌ ॥ १२३॥ त तथेवाऽऽगतमभ्नि, 
प्रतिनन्दय ते भगवो खोक । सह्‌ नावय खोक 
इति ॥ {१४॥ यद्वाव मे स्वयीदयाह तद्वाव मे 
परनर्देदीति । १५॥ किंज्चुते मयीति। तपो मे 


तेजो मेऽन्न मे वाड्‌ मे । तन्मे स्यि! तन्मे पुन- 
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हीति । (तद्‌ ) अस्मा अभ्भिः पुनदैदाति ॥ १६॥ 
तमाह प्र मा वहेति ॥ १५ ॥ 
२।५।२ 
किमभीति । बायुभिति । त वायुमभिभ्रवहति 
॥ १॥ सं वायुमा यस्पुरस्ताद्ासीन्द्रो राजा 
भूतो वाति } यदक्षिणतो वासीशानो भूतो वासि । 
यद्पश्चाद्वासि वरूणो राजा भूतो बासि । 
यदुत्तरतो वासि सोमो राजा भूतो वासि । 
यदुपरिष्टाद्‌ बनासि प्रजापतिभूतोऽववासि ॥ २॥ 
त्रा्योऽस्येकघ्रास्योऽनवसृष्टो देवानां बिखमप्यधा 
॥ ३ ॥ तव प्रजास्तबोपधयस्तवाऽऽपो विचलितम- 
जुषिचरन्ति ॥ ४ ॥ संभूददेबोऽसि समह्‌ भुया- 
खम्‌ । आभूतिरस्याभुयासम्‌ । भूतिरनि भूयाक्तम्‌ 


१३६२ 


1 ५॥ यास्ते प्रजा उपदिष्टा नाऽद्‌ तव वा. 
पर्येमि।उपते ता दिशामि ॥&॥ प्राणापानौ 
से श्रत मे । तन्मे त्वयि | तन्मे मोपह्था इति 
वायुमचोचत्‌ ॥७॥ त॑ तथेवागतं बायु 
भ्रतिनन्दत्यय ते भगवो खोक । सह नाबय 
खोक इति ॥ ८ । यद्वाव मे कयीदयाह तद्वाव मे 
पुनेदैदीति ॥ ९॥ किलुते मयीति । प्राणापानौ 
मे श्रुत मे। तन्मे स्यि । तन्मे पुनरदैहीति । 
तदस्मै बाय पुनदेदाति ॥ १० ॥ तमाह भ्र मा 
बरहेति । किमसीति । अन्तरिभ्षुखोकसिति । 
तमन्तरिश्चखोकमभिप्रबहति ॥ ११॥ त॒ तथेवा 
ऽऽगतमन्तरिक्षलछोक प्रतिनन्दयय ते भगवो 
लोक । सह नावय खोक इति ॥ १२॥ यद्वाव 
मे त्वयीदयाह्‌ तद्वाव मे पुनर्दैहीति ॥ १३॥ किं 
नु ते मयीति | अयम आकाश समे त्वयि । 
तन्मे पुनर्दैदीति । तमस्मा आकाशमन्तरिक्षटोक 
पुन्द॑दाति ॥ १४॥ तमाह प्र॒मा वहेति 
॥ १५ ॥ 
३।५।३ 

किमभीति । दिश इति ¦ त दिरशोऽभिप्रबहति 
|| १॥ त तथेषागतं दिक्च, प्रतिनन्दन्त्यय ते भगवो 
खोक । सह नोऽय लोक इति ॥२॥ यद्वाव 
मे युऽ्मास्वियाह तद्वाव मे पुनदेत्तेति ॥ ३ ॥ किं 
जु तेऽस्माखिति । श्रोत्रमिति । तदस्मे श्रोत्र दिश. 
पुनदेदति ॥ ४ ॥ ता आह प्र मा वहतेति । 
किमभीति । अद्ोरात्रयोर्खोकमिति । तमदहोरात्रयो 
छकमभिप्रवहन्ति ॥ ५॥ तं तथेवागतमष्ोरात्र 
प्रतिनन्दतोऽ्यं ते भगवो खोक । सह्‌ नोऽय 
खोक इति ॥£॥ यद्वाव मे युबयोरियाह 
तद्वाव मे पुनदैत्तमिति ॥७॥ किंसु त आषयो 
रिति । अक्षितिरिति । तामस्मा अक्षितिमदहोरत्रे 
पुनदेत्त, ॥ ८ ॥ ते आ प्र मा बहतमिति । ९ ॥ 

३।५।४ 

किममीति। अधेमासानिति। तमधमासानभिप्रब 
इत ॥१॥ तं तथेवागतमधेमासा प्रतिनन्दन्त्ययं ते 
भगवो ोक' । सदह नोऽयं रोक इति ॥२॥ यद्वाव 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मे युष्माखिलयाह्‌ तद्वाव मे पुनदेत्तेति ॥ ३ ॥ कि 
नु तेऽस्मासिति । इमानि श्ुद्राणि पवोणि । तानि 
मे युष्मासु । तानि मे प्रतिखधत्तेति । तान्यस्याधे- 
मासा पुन प्रतिसदधति। ४। तानाह भरमा 
वहतेति। किमभीति । मासानिति । त मासानभिग्र- 
वहन्ति ॥ ५, ॥ त तथेवागत मासा प्रतिनन्दन्त्ययं 
ते भगवो छोक । सह नोऽयं खोक इति ।॥ ६॥ 
यद्वाव मे युष्मास्ििव्याह तद्वाव मे पुनदेत्तेति 
॥ ७॥ किं जु तेऽस्मास्विति । इमानि स्थूलानि 
पबोणि । तानि मे युष्मासु । तानि मे प्रतिसघ 


तेति । तान्यस्य मासा पुन म्रतिसदधति 
॥ ८ ॥ तानाह प्र मा बहतेतति ॥९॥ 
२।५।५५ 


किममीति । ऋतृनिति । तमतूनभिप्रवहन्ति 
॥१॥ त तथेवाऽऽगतमृतव प्रतिनन्दन्यय 
ते भगवो खोक । सह नोऽय लोकं इति 
॥ २॥ यद्धाव मे युष्मास्विलयाह तद्वाव मे पुनदै- 
तेति ॥ ३। कंनु तेऽस्मास्विति। इमानि उया- 
यासि पबोणि । तानि मे युष्मासु तानिमे प्रतिसं- 
धत्तेति । तान्यस्यर्तव पुन, प्रतिसदधति ॥ ४॥ 
तानाह म्र मा वहतेति । किमभीति । सबत्सर 
मिति । त सबत्सरमभिप्रवहन्ति ॥५॥ तं 
तथेवाऽऽगतं सबत्सर प्रतिनन्दययं वे भगवो 
खोक । सह नावय छोक इति ॥ & ॥ यद्वाव मे 
त्वयीदयाह वद्वाव मे पुनर्देहीति ॥७॥ किं नु 
ते मयीति । अयम आत्मा।समे त्वयि तन्मे 
पुनर्देहीति । तमस्मा आत्मान सबरसरः पुनदैदाति 
॥ ८ ॥ तमाह प्र मा वहेति ॥ ९॥ 

३।५।& 

करिममीति । दिन्यान्‌ गन्धवौनिति । त दिव्यान्‌ 
गन्धवोनभिप्रबहति ॥ १॥ तं तथेवाऽऽगत 
दिव्या गन्धव प्रतिनन्दन्यय ते भगवो 
खोक । सह नोऽय छोक इति ॥ २॥ यदाव 
मे युष्मास्विह तद्राव मे पुनर्ैत्तेति ॥ ३ ॥ फ 
यु तेऽस्मास्िति । गन्धोमे मोदो मे भ्रमोदोमे। 
तन्मे युष्मासु । तन्मे पुनदैततेति । तदस्मे दिव्या 
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गन्धवा , पुनदेदति ॥४॥ वानाह प्र मा ७॥ किंनु ते मयीति ओजो मे बठं मे 
वहतेति । किमभीति । अप्सरस इति । | चश्षुर्मं । तन्मे त्वयि । तन्मे पुनर्दहीति । तदस्मा 
तमप्सरसोऽमिप्रबहन्ति ॥ ५ ॥ तं तथैवाऽऽगत | आदित्य पुनदेदाति ॥ ८ ॥ तमाह भर मा वहेति । 
मप्सरस भ्रतिनन्दन्यय ते भगवो खोक । सह | किममीति । चन्द्रमसमिति । त चन्द्रमसमभिप् 
नोऽय छोक इति ॥ & ॥ यद्वाव मे युष्मास्वियाह | बहति ॥ ९॥ स चन्द्रमसमादह । सत्यस्य पन्था 
तद्धाब मे पुनदत्तेति ॥ ७ ॥ फ जु तेऽस्मास्िति । | न सवा जह्याति । अमृतस्य पन्था न त्वा जहति 
दसो मे करीन्य मे मिथुन मे । तन्मे युष्मासु । तन्मे | ॥ १० ॥ नबो नबो भवसि जायमानो भरो नाम 
पुनरदततेति । तदस्मा अप्सरस पुनदैदति | ब्राह्मण उपास्से । तस्मात्ते सत्या उभये देवमनुष्या 
॥८॥ वा आह प्र॒ मा बहतेति ॥ ९ । | अन्ना भरन्ति। अन्नादो भवति यस्त्वेवं वेद्‌ 
३।५।७ ॥ ११॥ समूर्देबोऽसि समह भूयासम्‌ । आभूतिर- 
किममीति । दिवमिति । त विवमभिप्रवहन्ति | स्या भूयासम्‌ । भूतिरसि भूयासम्‌ ॥ १२ ॥ यास्त 
॥ १॥ त तथैवाऽऽगत दयौ प्रतिनन्द्य ते | प्रजा उपदिष्टा नाह तव ता पर्थेमि। डप ते ता 
भगवो खोक. । सदह नाबय ॐोक इति ॥ २ ॥ | दिशामि ॥ १३ ॥ मनो मे रेतो मे प्रजा मे पुनः 
यद्वाव मे त्वयीलयाह वद्वा मे पुरन्देदीति ॥ ३॥ | सभूतिमे । तन्मे त्वयि तन्मे मोपहथा इति चन्द्र 
किनुते मयीति । वृप्तिरिति। सकृत्‌ चप्ेव ह्येषा । | मसमवोचत्‌ ।।१४॥ त तथैवाऽऽगव चन्द्रमा प्रति- 
तामस्मे वृद्धि यौ पुन्दाति॥ ४ ॥ तमाह भ्र | नन्दयय ते भगवो रोक । सह नावय लोक इति 
मा बहति । किममीति । देवानिति । त देवान- | ॥ १५ ॥ यद्वाव मे खयीयाह तद्वाव मे पुनदेहीति 
मिप्रवहति ॥ ५ ॥ त तथैवाऽऽगत देवा प्रति- | ॥ १६॥ किंनु ते मयीति । मनो मे रेतो मे 
नन्दन्यय ते भगवो लोक. । सद॒ नोऽयं छोक | प्रजा मे पुन सभूति । ठन्मे.स्वयि । तन्मे 
इति ॥ ६ ॥ यद्वाव मे युष्मास्विदयाह्‌ तद्वाव मे | पुनदंदीति । तदस्मै चन्द्रमा पुनदेदाति ॥ १७ ॥ 
पुनर्दत्तेति ॥ ७ ॥ कि सु तेऽस्मासिति । अगरृत- | तमाह त्र मा वदेति ॥ १८ ॥ 
भिति । तदस्मा असरत देवा पुनदेदति ॥ ८ ॥ ३।५।९ 


तानाह प्रमा बहतेति ॥ ९॥ किमभीति । जद्यणो छोकमिति । तमादियम- 
३।५।८ मिमरवहति॥ १॥ स आदिलमाह प्र मा बहति । 

किममीति । आदिव्यमभिप्रवहन्ति । १ ॥ किंममीति । ब्रह्मणो छोकमिति। त चनद्रमसम- 
स॒ आदिव्यमाह विभू पुरस्तात्सपत पश्चत्‌ । भिप्रबहति । स एवमेते देषते अनुसचरति ॥२॥ 
सम्यङ्‌ तमसि । समीचो मनुष्यानरोषी । रुषः एषोऽन्तोऽत पर. प्रवाहये नास्ति । यादु कच्चा 
तस्त ऋषि पाम्मान हन्ति । अपहतपाप्मा भवति | ऽत प्राचो ऊोकानमभ्यवादिष्म ते सवे आप्ता 
यस्त्वैवं वेद्‌ ॥ २॥ संमूरदेषोऽसि समहं भूया भवन्वि ते जितास्तेष्वस्य स्वेषु कामचाो भवति 
सम्‌ । आभूतिरस्या भूयासम्‌ । भूतिरसि भूयासम्‌ | य एव वेद ॥ २ ॥ स यदि कामयेत पुनरिदाऽ5- 
॥ ३} यास्ते भजा उपदिष्टा नाह तव ताः पर्यमि । जायेयेति, यस्मिन्कुरेऽमिध्यायेश्चदि नाह्यणङके 
ठपतेता दिश्चामि॥४॥ ओजो मे बर मे| यदि राजङुके, वस्मिन्नाजायते । स एतमेव खोक 
चवे । तन्मे तयि मोपहथा इत्यादिव्यमबोचत्‌ | पुन पर्ानन्नभ्यारोदभेवि ॥ ४ ॥ तदु होवाच 
॥ ५॥ त॒ तथैवाऽऽगतमादित्य, प्रतिनन्द्स्यय शाट्यायनिवैहुन्यादितो वा अय बहुशो टोक । 
ते भगवो खोकः । सह नावयै छोक इति | एतस्य बे कामाय चु हवते ( वा ) श्राम्यन्ति वाः 
॥ £ ॥ यद्वाब मे त्वयीत्याह वद्राब मे पुनर्देहीति । । क एतल्ास्य पुनरिदेयाद्त्रैव स्यादिति ॥ ५ ॥ 
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प्रजापतिप्रोक्ता अश्रीरसामविद्या साख्याना 
३।६।१ 


उच्चे श्रवा ह कौपयेय कौरव्यो राजाऽऽस । 
तस्य ह्‌ केदी दाभ्ये. पाश्चाछो रजा स्स्लीय 
आस । तौ हाऽन्योन्यस्य प्रियावासतु ॥ १॥ स 
होच्चे श्रवा कोपयेयोऽस्मछ्छोकात्‌ प्रेयाय । तस्मिन्‌ 
ह प्रेते केरी दार्भ्याऽरण्ये मृगयाचचाराऽप्रिय 
बिनिनीषमाणः ॥ २॥ स हं तथेव पल्ययमानो 
सृगान्‌ प्रसरन्नन्तरेणेवोचै.भ्रवस कौपयेयमधिज- 
गाम॥३॥ त दहोषाच द्प्यामि स्वीदेज्जाना- 
मीति। न दृप्यसीति होवाच जानासि । स 
एवास्मि य मा मन्यस इति ॥ ४ ॥ अथ यद्धगव 
आहुरिति होवाच य आविभेबलयन्येऽस्य छोकमु- 
पयन्तीयथ कथमश्को म आबि्भेषितुमिति॥ ५॥ 
ओमिति होवाच यदा वे तस्य लोकस्य गोप्रारम- 
वि देऽतस्त आविरभूवमध्रिय चास्य बिनेष्याम्यनु 
चैन शासिष्यामीति ॥ & ॥ तथा भगव इति 
होवाच । ववैनु स्वा परिष्वजा इति, तदह स्म 
परिष्वजमानो यथा धूम बाऽपीयाद्रायु वाकाश 
वारन्यचिं बाऽपो वेव ह स्मेन व्येति । न ह्‌ स्मैन 
परिष्वङ्गायोपलमते ॥ ७ ॥ 


३।६।२्‌ 


स होवाच यद्रे ते पुरा रूपमासीत्तत्ते रूपम्‌ । न 
तु त्वा परिष्वङ्घायोपरम इति ॥ १ ॥ ओभिवि 
होवाच ब्राह्मणो वे मे साम विद्धान्‌ साम्नोद्रायत्‌ । 
स मेऽशरीरेण साम्ना शरीराण्यधूनोत्‌ । तद्यस्य 
बै किङ साम विद्धान्‌ साम्नोद्रायति देवतानामेव 
सछोकतां गमयति ॥ २ ॥ पतङ्ग" प्राजापलय इति 
होवाच प्रजापते श्रिय पुत्र आस । स तस्मा एत- 
त्सामात्रवीत्‌ । तेन स ऋषीणामुदगायत्‌ । त॒ एत 
क्षयो धूतशरीरा इति ॥३॥ एतेनो एव 
साम्नेति होवाच प्रजापतिदवानाञुदगायत्‌ । त 
एत उपरि देवा धूतशरीरा इति ॥ ४ ॥ तस्मिन्‌ 
दैनमजुशशास । त हानुशिष्योवाच य. स्मैतैतत्‌ 
साम विद्यात्‌ स स्मेव त इद्रायलिति ॥५॥ स 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


हातुशिष्ट आजगाम । स ह स्म ऊुरपश्चाटानां 
ब्रह्मणानुपग्रच्छमानश्चरति ॥ & ॥ 
व्यूढच्छन्दोद्रादश्चाहे गीयमान साम ` अलम्म ` सङ्ञितम्‌ 
२।६।२ 

व्यूढच्छन्दसा वे ह्ादश्चाहैन यक्ष्यमाणोऽस्मि । 
सयो बस्तससाम वेद यदह वेद्‌ स एवमे 
उद्रास्यति । मीमासध्वमिति ॥१॥ तस्मै ह 
मीमासमानानमेक्श्चन (न) सप्रयभिदधाति 
॥ २॥ स ह तथेव पल्ययमान इमशाने वा बने 
वाऽऽवृतीश्चयनयुपावावयाचकार। त ह याच 
मान प्रजहौ ॥३॥ त होवाच कोऽसीति । 
ब्राह्मणोऽस्मि प्रावृदो भमा इति ॥४॥ स 
किं वेत्थेति सामेति ॥ ५॥ ओमिति होवाच | 
व्यूढच्छन्दसा वे ादशाहेन यक्ष्यमाणोऽसि । 
स यदि तत्साम वेत्थ यदह वेद्‌ त्वमेव म 
उद्रास्यसि । मीमासस्वेति ॥ £ ॥ तस्मै ह मीमांम- 
मानस्तदेव सप्रयभिदधो ॥७॥ त होवाचा- 
ऽय म उद्रास्यतीति ॥ ८॥ तस्मे ह कुरुपच्चा 
लानां ब्राह्यणा असुयन्त आहूरेषु ह बा अय 
छुल्येषु सस्सद्रास्यति । कस्मा अयमलमिति 
॥ ९ ॥ # अल न्वे मह्यमिति ह स्माह । सैवालम्म 
स्याऽलम्मता । यदुद्रातास्य दहारम्ममेबोज्जगौ । 
तस्मादढम्मो राजोद्रातेयाख्यापयन्ति ॥ १० ॥ 

एकैन देवता अध्यात्म प्राण इति अधिदैवत च 
वायुरिति उपास्या, प्राणादिचतुष्टयरूप 
सामेत्युपासना 
३।६।४ 

तद्ध सायकीतो आहया वय देवतामुपास्मह्‌ एक- 
मेव वर्यं तस्यै देवताये रूप गव्यादिशाम एक वाहन 
एक हस्तिन्येक पुरुष एक सर्वषु भूतेषु । तस्या 
एवेदं देवतायै सवं रूपमिति ॥ १ ॥ तदेतदेकमेव 
रूपं प्राण एव । याबद्धथेव प्राणेन प्राणिति 
तावद्रूपं भवति यद्रुप भवति ॥ २॥ तदथ यदा 
प्राण उत्करामति दावेवेव भूतोऽनभ्यै परिशिष्यते 

न ^ अरम्म ` सन्ञक साम ताण््यव्राह्मणे १३।१०।८ 
इत्यत्र इष्टव्यम्‌ 1 
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न किचन रूपम्‌ ॥ ३॥ तस्यान्तरात्मा तप॒ । | वेदाऽभ्येन प्रजा पशव आवर्तन्ते सर्वमायुरेति 


तस्मात्तप्यमानस्योष्णतर प्राणो भवति ॥ ॥ 
तपसोऽन्तरात्माऽभनि । स निरुक्त । तस्मात्स 
दहति ।॥! ५ ॥ अथाधिदेवतम्‌ । इयमेवेषा देवता 
योऽय पवते । तस्मिननेतस्मिन्नपोऽन्त । तदन्नम्‌ । 
सोऽरूश्च उपासितव्य । यद्स्मिन्नापोऽन्तस्तेनाऽ- 
रूक्ष ॥ £ ॥ तस्याऽन्तरात्मा तपः। तस्मादेष 
आतपत्युष्णतर पवते ॥ ७ ॥ तपसोऽन्तरात्मा 
षिद्युत्‌ । स निरुक्तः । तस्मास्सोऽपि दहति 
॥ ८ ॥ तानि बा एतानि चत्वारि साम प्राणो 
चाङ््‌ मन स्वर. । स एष प्राणो वाचा करोति 
मनोनेच्नर । तस्य खर एवं प्रजाः । प्रजावान्‌ 
अवति य एव वेद्‌ ॥ ९॥ 

सामोपासना वागुप्राणयोरभिवाचो चन्द्रमोमनसो 

आदित्थस्वरयोश्च तादात्म्यविषयिणी ब्रह्मण 
आवतैगुणसदहिता मुखे देवताद्रन्द्राधाम- 
विषयिणी च 
३।६।५ 

सयोवायु प्राण एव स. । योऽभनिबोगेव 
सा । यश्चन्द्रमा मन एव तत्‌ । य आदिल शवर 
एव स । तस्मादेवमादिलयमाहूः स्वर एतीति 
॥१॥ स यो ह वा अमूर्दैवता उपास्ते 
या अभृरधिदेवत दृरूपां वा एता दुरनु 
सप्राप्या इव । कस्तदेद यदेता अनु वा 
सप्राप्तुयान्न बा ॥ २॥ अथ य एना अध्यात्मयु 
पास्ते स हाऽन्तिदेषो भवति । निरजीयेन्तीव वा 
इत एता । [ त्‌ ] असख वा एता शरीरस्य सहं 
भ्राणिन निर्जयन्ति । क उ एव तद्वेद यथेता असु 
वा सप्रप्नुयान्न वा ॥ ३ ॥ अथ य एना उभयीं 
रेकधा मवन्तीर्वद्‌ स पएवानुष्ठ्था साम वेद स 
आत्मानं वेद्‌ स जह्य वेद ।! ४ ॥ तदाह प्रादेश- 
मा्राद्य इत एता एक भवन्ति । अतो ह्यय प्राणः 
खये उपयुपरिवतेन इति ॥ ५ ॥ अथ हैक आहू 
श्तुरङ्गुराद्वा इत एता एकं भवन्तीति । अतो 
शचेवायं प्राण स्वयै उपयुपरि वतेत इति ॥ £ ॥ 
स एष ब्रह्मण आबकषैः । स य एवमेतं ब्रह्मण आवत 


॥७॥ स यो हैवं विद्वान्‌ प्राणिन प्राण्याऽपनेनाऽ- 
पान्य मनसेता उभयीदंवता आत्मन्येय मुख 
आधत्ते तस्य सवैमाप्र भवति सवे जितम्‌। न हास्य 
कश्चन कामोऽनाप्नो मवति य एव वेद्‌ ॥ ८ ॥ 
मिधुनकल्पनया सप्तविधसामसबन्ध्युधरा सना 
२।६।६ 
वदेतन्मिथुन यद्राक्‌ च प्राणश्च । मिथुनमरु- 
क्सामे । आचतुरं वाव मिश्युन प्रजननम्‌ ॥ १॥ 
तयत्राऽद आह सोम. पवत इति बोपावतेध्वमिति 
वा तत्सहैव वाचा मनसा प्राणेन स्वरेण दहिङ्कु- 
वन्ति । तदु हिङ्कारेण मिथुन क्रियते ॥ २॥ 
सहेव वाचा मनसा प्राणिन स्वरेण निधनमुपयन्ति! 
तन्निधनेन भिथुन क्रियते ॥२३॥ तत्सप्रविध 
सान्न" । सप्रकरत्व उद्राताऽऽत्मान च यजमान च 
शरीरासप्रजनयति ॥ ४ ॥ यादृशस्यो ह वै रेतो 
भवति तादश सभवति, यदि बे पुरुषस्य पुरुष 
एव, यदि गोगौरेव, यद्यश्वस्यादरव एव, यदि 
सृगस्य सग॒ एव । यस्यैव रेतो मवति तदेव 
सभवति ॥ ५॥ तद्यथा ह वै सुवण दिरण्यमन्नौ 
प्रास्यमास कट्याणतरं कल्याणतर मवति, एवमेव 
कस्याणतरेण कल्याणतरेणात्मना संभवति य एव 
वेद्‌ ॥ £ ॥ तदेतद चाभ्यनृच्यते ॥ ७॥ 
प्राणविषयिणी पुन मत्युनानन्वितसामोपासना, 
पतङ्कत्वेन भुवनेषु सचरणकश्षीलगोपा- 
त्वेन इन्द्रत्वेन च प्राणविष्‌- 
यिणी अप्रातृन्यसामो- 
पासा 
२।६।७ 
: पतङ्खमक्तमसुरप्य मायया हदा परयन्ति 
भनसा विपित. । 
समुद्रे अन्तं कवयो विचश्च॒ते मरीचीना पद्‌- 
भिच्छन्ति वेधस › इति ॥ १ ॥ 
पतङ्गमक्तमिति । प्राणो बै पतङ्ग । पतन्निषव 
छ्चष्वङ्गेष्वति रथसुदीश्चते । पतङ्ग इयाचक्षते ॥२॥ 
असुरस्य माययेति । मनो वा अघुरम्‌। वद्धथयुषु 
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रमते । तस्यैष माययाक्त ॥ ३॥ हृदा परयन्ति 
मनसा विपश्चित इति । हृदेव दछ्येते परयन्ति यन्म- 
नसा विपश्चित ॥४॥ समुद्रे अन्त कवयो विचक्षृत 
इति । पुरुषो वे समुद्र एवबषिद्‌ उ कवय । त इमां 
पुरुषेऽन्तबोचं विचक्षते ॥ ५॥ मरीचीनां 
पदमिच्छन्ति वेधस इति । मरीच्य इव घा 
एता देवता यद्भिबोयुरादियश्चन्द्रमा ॥ & ॥ 
नह्‌ वा एतासा देवताना पदमस्ति । पदेनोहवे 
पुनमरेदयुरन्वेति ॥ ७ ॥ तदेतद्नन्बित साम पुन- 
त्युना । अति पुनर्द्यु तरति य एव वेद ॥ ८॥ 
३।६।८ 
"पतङ्गो वाचं मनसा बिभर्षि ता गन्धर्वाऽवद- 
दर्भ अन्त । 
तां चयोतमाना ख्य मनीषामतस्य पदे कवयो 
निपान्ति ` इति । १॥ 
पतङ्गो बाचं मनसा बिभर्वीति । प्राणो वे 
पतङ्गः । स इमा वाच मनसा बिभर्ति 
॥ २ ॥ ता गन्धर्वाऽवदद्रभ अन्तरिति । प्राणो वे 
गन्धर्वै पुरुष उ गम । स इमां पुरुषेऽन्तबांच 
बदति ॥ ३ ॥ ता द्योतमानां खथ मनीषामिति । 
स्यौ द्येषा मनीषा यद्राक्‌ ॥ ४ ॥ ऋतस्य पदे 
कवयो निपान्तीति । मनो बा ऋतमेबषिद उ 
कवय । ओमित्येतदेवाक्षरग्रतम्‌ । तेन यदुच 
मीमासन्ते यदचुयेत्साम तदेना निपान्ति ॥ ५॥ 
२।६।९ 
‹ अपर्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च 
पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सथधीची स विषूचीवेसान आ वरीवर्ति 
सुबनेष्वन्तः ` इत्ति ॥ १॥ 
अपट्य गोपामनिपद्यमानमिति । प्राणो वे गोपा; । 
स॒ हीदं सबेमनिपद्यमानो गोपायति । २॥ 
आच पराच पथिमिश्चरन्तमिति। तथे चद 
वा इमे प्राणा अमी च रदमय एवेह वा एष एतदा 
न्वे परा च पथिभिश्चरति॥ ३ ॥ स सधीची स 
विषूचीवेसान इति । सधीचीश्च ह्येष एतद्धिषुचीश्च 
भजा बस्ते ॥ ४॥ आ बरीवतिं भुबनेष्वन्तरिति। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


एष यवेषु भुबनेष्वन्तवरीवर्तिं ॥५॥ स एष 
इन्द्र॒ उद्रीथः। स यदेष इन्द्र उद्रीथ आग- 
च्छति नेबोद्रातुश्चोपगातृणा च विज्ञायते । इत 
एवोध्वेः स्वरुदेति । स उपरि मूर््ो ठेलायति 
॥ & ॥ स विद्ादागमदिन्द्रो नेह क्श्चन पाप्मा 
न्यज्खः परिदोक््यत इति । तस्मिन्‌ ह न क्च्छन 
पाप्मा न्यज्क परिरिष्यते ॥ ७ ॥ तदेतद्‌ भाद्रं 
साम। नदह वा इन्द्र कचन आदव्यं परयते। 
स यथेन्द्रो न कचन आरातृञ्य परयत एवमेव (न) 
कचन भ्रातृव्य पद्यते य एतदेव वेदाथो यद्येवं 
विद्वासुद्रायति ॥ ८॥ 


बह्यरूपप्राणविषयिणी अग्धतगायत्रसामोपास्ना 
गायनच्रपदनिरक्तिमहिता अश्चरीरसामो- 
पासनारूपा 
३।.७।९ 

प्रजापतिं ब्रक्याऽसजव । वमपदयममुखम सृजत 
॥ १ ॥ तमप्रपदरयममुख शयान ब्रह्याऽऽबिशत्‌ । 
पुरुष्य तत्‌। प्राणो वे ब्रह्म । प्राणो वाचन तदाधिरात्‌ 
॥२।॥ स उदतिष्ठत्‌ प्रजाना जनयिता । त रक्षास्यन्व- 
सचन्त ॥ ३॥ तमेतदेव साम गायन्नत्रायत । 
यद्रायन्नत्रायत तद्रायत्रस्य गायत्रत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रायत एन सर्व॑स्मात्पाप्मनो युच्यते य एवं 
वेद ॥ ५ ॥ तमुपाऽस्मे गायता नर इत्यचाऽऽ- 
श्रवणीयेनोपागायन्‌ ॥ & ॥ यदुपाऽस्मे गायतां 
नर इति तेन गायत्रमभवत्‌ । तस्मादेषेव 
प्रतिपत्कायो ॥ ७ ॥ पवमानायेन्दावा अभि 
देवभिया-हू-माक्षाता इति षोडराक्षराण्यभ्य- 
गायन्त । षोडशकख वै नह्य । कलाश्च एवैन 
तद्‌ बरह्माऽऽविशत्‌ ।॥ ८॥ तदेतच्चतुर्विंशयक्षरं गाय- 
त्रम्‌। अष्ाक्षर प्रस्ताव । षोडदाक्षुरं गीतम्‌ तश्वतु- 
विशति संपद्यते । चतुर्विश्यधेमास सवत्सर, । 
संबत्सर साम।९॥ ताछच शरीरेण मृत्यु 
रन्वेत्‌ । तद्यच्छरीरवत्तन्मृ्योराप्तम्‌ । अथ 
यदकषरीरं तदभ्रतम्‌ । तस्याऽशरीरेण साम्ना शरी- 
राण्यधूनोत्त्‌ ॥ १० ॥ 


तलवकारब्राह्यणोपनिषत्‌ ३।६।७-३।७।५ 


२।५}२ 
ओवादेचोवादेचोवारेच्‌ इ भा ओवा इति 


| 
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सालययज्ञाय प्राचीनयोग्याय | सोमद्ुष्मः साययज्ञि 
प्राचीनयोग्यो हृरखारयायाऽऽहकेयाय माहादृषाय 


पोडदाक्षराण्यभ्यगायत । पोडशकखो षै पुरुष । | राज्ञे । हस्खाशय आकेयो माहादरृषो राजा 
कारा एवास्य तच्छरीराण्यधूनोत्‌ ॥ १॥ स | जनश्रुताय काण्ड्वियाय । जनश्रुत. काण्डूवियः 
एषोऽपहतपाप्मा धूतशचरीर । तदेकक्रियावरति- । सायकाय जानश्रुतेयाय काण्ड्बियाय । सायको 


युदासगायत्यो इति उदास ( ?)। आ इति आरत्‌ 
यत्‌ वागिति तदुत्रह्म । तदिदरन्वरिक्षं सोऽय वायु 
पवते । हमिति चन्द्रमा । भा इयादिय ॥ २॥ 
एतस्य हइ वा इदमक्षरस्य क्रतोभोतीयाचक्ते 
॥ ३॥ एतस्य ह चा इद्रमक्षरस्य क्रतोरभ्रमिदया 
चक्चते ॥ ४ ॥ एतस्य ह वा इदमश्चरस्य क्रतो 
कुभ्रमियाचक्षते ॥ ५1! एतस्य ह्‌ चा इदमक्ष- 
रस्य क्रतो द्ुभ्रमियाचध्रते । ६ ॥ एतस्या ह चा 
इदमक्षरस्य क्रतोवृपभ इत्याचश्चते ॥ ७ ।॥ एतस्य 
ह वा इदमक्षृरस्य कनोेभे इयाचक्षते ॥ ८ ॥ 
एतस्य ह वा इदमक्षरस्य क्रतोर्यो मातीयाचश्षते 
॥ ९॥ एतस्य ह वा हदमश्षरस्य क्रतोः सभवती- 
लयाचक्षते ॥ १० ॥ तद्यक्कि च भारे इति च भार 
इति च तदेतन्मिथुनं गायत्रम्‌ । प्र मिथुनेन 
जायते य एष वेद ॥ ११॥ 
अरनगायनोपनिपद आन्वार्यवतर 
२।५।३ 

तदेतद गायत्रम्‌ । पतेन बे प्रजापतिरमृतत्व- 
मगच्छदेतेन देवा एतेनप॑य, ॥१॥ तदेतद्भद्च भ्रजा 
पतयेऽनरवीत्‌ । प्रजापतिं परमेष्ठिने प्राजापलयाय । 
परमेष्ठी प्राजापत्यो देवाय सवित्रे । देव सविताऽ 
म्रये । अग्रिरिनद्राय । श्नद्र कादयपाय । कारयप 
ऋर्यशृङ्गाय कारयपाय । ष्यदङ्ग. कार्यो 
देवतरसे दयावसायनाय काद्यपाय । देवतरा, 
ठ्यावसायन. कादयपः श्रुषाय बाष्केयाय कादय- 
पाय । श्रुषो वेयः काङ्यप इन्द्रोताय देवापाय 
रोनकाय । इन्द्रोतो दैवाप शोनको दूतय 
फेनद्रोतये दौनकाय । दृतिरैनप्रोतिः शोनकः 
पुटुपाय प्राचीनयोग्याय । पुद्धुपः आचीन- 
योग्य सययज्ञाय पौच्छुषये प्राचीनयोग्याय । 
सययन्ञ॒पौल्ुषि" प्राचीनयोग्य. सोमद्यष्माय 


जानश्रुतेय. काण्डूवियो नगरिणे जानश्रुतेयाय 
काण्ड्वियाय । नगरी जानश्रुतेय. काण्टूषियः 
राद्वाय शास्यायनाय आत्रेयाय । शङ्ख ॒शास्याय- 
निरत्रेयो रामाय कातुजातेयाय वैयाघपद्याय । 
राम करातुजातेयो वेयाघ्रपद्यः-- ॥ २॥ 
३।५७।४ 

रखाय बाभ्रव्याय । खो बाभ्रव्यो दक्षाय 
कालयायनाय आत्रेयाय । दक्ष, क!लयायनिरात्रेय 
कसाय वारक्ये । केसो वारक प्रोष्ठपादाय 
वारक्याय । प्रोष्ठपादो वारक्य फसाय वारक्याय । 
केसो वारक्यो जयन्ताय वारक्याय । जयन्तो 
वारक्य कुवेराय वारक्याय । कुबेरो वार्यो 
जयन्ताय चार्याय । जयन्तो वार्यो जनश्रुताय 
वारक्याय । जनश्रुतो वारक्य सुदत्ताय पारा- 
शयौय । सुदत्त पराराशयीऽषादायोत्तराय पारा- 
करायीय । अषाढ उत्तर पाराशर्यो षिपञ्िते 
शाङ्धनिमित्राय पाराश्रयोय । विपथिच्छड्कनिमित्र. 
पाराशर्यो जयन्ताय पाराकयोय । जयन्त पारा- 
शरम" -- ॥ १॥ 


२।.७।५५ 
शामजयन्ताय ठौदियाय । इरयामजयन्तो 
छोदिय. पद्धिगुप्ठाय दौहित्याय । पिगुप्रो 
ढदियः सलयश्रवसे डहिदयाय । सलयश्रवा 
छदि. इृष्णधृतये सायकये । छकृष्णघृतिः 


सायशि इयामञुजयन्ताय लीदिद्याय । इयाम- 
सुजयन्तो डौदिय इृष्णदत्ताय रोदिदयाय । 
छृष्णदरो छैदियो सिचभूतये छोदियाय । भित्रभू- 
तिरलहिय दइयामजयन्वाय सीहियाय । इयामज- 
यन्तो छिस. त्रिवेदाय छकृष्णराताय छोदहियाय । 
त्रिवेद्‌ कृष्णरातो लेदिस्यो यश्चस्विने जयन्ताय 
लौदित्याय । यशस्वी जयन्तो छषदिव्यो जयकायः 
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छोहिलयाय । जयको लोहियः छृष्णराताय सहि. 


त्याय । कृष्णरातो छ हिव्यो दक्षजयन्ताय हि 
त्याय । दक्ष॒जयन्तो छोदहिन्यो विपश्चिते दृढजयन्ताय 
लोदहित्याय । बिपश्चिद्‌ दढजयन्तो छौदहिस्यो चेपि- 
ताय दाढेजयन्तये दढजयन्ताय डोदहिस्याय । वेप- 
चितो दाद जयन्तिदेढजयन्तो टोदहिःत्यो वैपश्चिताय 
दाढजयन्तये प्राय लोहित्याय ॥ १॥ तदेत 
दसत गायनत्रमथ यान्यन्याभि गीतानि काम्यान्येव 
तानि काम्यान्येव तानि ॥ २॥ 
इति वृतीयोऽध्याय ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
वरुणादिदेवप्रायना रक्षार्थ पूर्णायु प्रप्ते च 
४।१।९ 
श्ेताश्वो देतो हरिनीखोऽस्ि हरितस्पशच 
समानबुद्धो मा हिंसी. । नमा तख वेत्थ 


प्रद्रव ॥ १ ॥ यद्भ्यवचरणोऽभ्यवेषि स्वपन्तं , 


पुरुषमकोविदमदममयेन बमैणा बरुणोऽन्तरईधातु 
परा ॥ २ ॥ यदभ्यवचरणोऽभ्यवपि सपन्त पुर्प- 
मकोविद्मयस्मयेन वम॑णा बरुणोऽन्तदैधातु मा 
॥ ३ ॥ यदभ्यवचरणोऽभ्यत्रेपि स्वपन्त पुरुषम- 
कोनिदे खोष्मयेन बमणा बरुणोऽन्वदधात्‌ मा 
॥ ४ ॥ यद्‌ भ्यवचरणोऽभ्यतैपि स्वपन्तं पुरूपमको 
बिद्‌ रजतमयेन वमणा बर्भोऽन्तदेधातु मा 
॥ ५ ॥ यद्भ्यवचरणोऽभ्यवेषि स्वपन्त पुरुपम 
कोनिद्‌ सुचणेमयेन वमेणा बरुणोऽन्वदैधातु मा 
॥ ६ ॥ ॥ 

'आयुमोता मति" पिता नमस्त आविक्षोपण । 

म्रहो नामासि विन्धायुस्तस्मे ते बिन्धादा नमः ॥ 
नमस्ताम्राय नमो वरुणाय नमो जिघांसति 
1 ७ ॥ यक्ष्म राजन्मा मा दहदिसी । राजन्‌ यन्म 
मा दसी. । तयोः सविदानयो. सवैमायुरयान्य 
हम्‌ ॥ ८ ॥ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पुर्षे यन्ञरूपत्वोपासना दीर्घायु फला 
४।२।९१ 
पुरुषो वे यज्ञ ॥ १ ॥ तस्य यानि चतुर्विशतिः 
वेपोणि तस्प्रात सवनम्‌ । चतुर्विंशयक्षरा गायत्री । 
गायत्र प्रात सवनम्‌ ॥ २॥ दद्सूनाम्‌ । प्राणा 
वसच । प्राणा दहीद्‌ सवे वस्वाददते।॥ ३ ॥ स 
यद्येनमेतस्मिन्‌ कार उपतपदुपद्रषेत्स ब्रूयासराणा 
वसत्र इद मे प्रात सवन माध्यन्दिनेन सवनेनानु 
सतुति । अग्रो हेव मवति ॥ ४॥ अथ 
यानि चतश्चत्वारिशत वपोणि तन्माध्यन्दिनि सव 
नम्‌ । चतुश्चत्वारिशदक्षरय व्रिष्ुप.। चेष्ठुम माध्य- 
न्दरिनि सवनम्‌ ॥ ५॥ तद्रद्राणाम्‌। प्राणा वे स्द्रा | 
प्राणा हीद्‌ मवे रोदयन्ति ॥ ६ ॥ स यथेनमेत- 
स्मिन काट उपतपदुपद्रतरेत्‌ च त्रूचास्राणा रुद्रा 
द मे माध्यन्दिनि सवन तृतीयसवनेनानुसतन- 
तेति । अगदो दैव भवति ॥ ७ ॥ अथ यान्यष्टा- 
चस्वारिगत वपाणि तत्‌ तृतीयसवनम्‌ । अष्टाच- 
स्वाररिरदक्चरा जगती । जागत वृनीयसवनम्‌ 
॥ ८ ॥ तदादिलयानाम्‌ । प्राणा चा जरिया । 
प्राणा हीदं सवेमाददते ॥ ९ ॥ स यन्येनमेतस्मिन्‌ 
कार उपतपदुपद्रवेन्न ब्रयादप्राणा आविला इहं मे 
तृतीयरमवनमायुपाऽलुसतद्ुनेति । अगदो हैव 
भवति ॥ १० '। पत्र तद्धिद्रान्‌ व्राह्मण उवाच 
महिद्ाम फेत्य उपतपरति करिमिद्‌मुपतपसि योऽहं 
मनेनोपरतपता न प्रेष्यामीति । स॒ह पोडशरातं 
बप,णि जिजीव । प्र ह पोडश्षशतं ब्रौणि जीकति 
नेन प्राण साम्यायुपो जद्ाति य एव वेद्‌ ॥ ११॥ 
दीायु प्रार्थना 
४।३।१ 

शयायुष कर्यपस्य जमदमसूयायुषम्‌ । 
्रीण्यमृतस्य पुष्पाणि त्रीण्यायूषि मेऽ- 
कणो" ॥ १ ॥ 
स नो मयोभूः पित्तबाधिक्चस्व दान्तिको यस्तनुषे 

स्योन ॥२॥ 

येऽञ्मय, पुरीष्या, प्रविष्ट" पृथिवीमनु । 

तेषा स्वमस्युत्तमः प्र णो जीवातवे सुव ॥ ३ ॥ 





-- -*~ -~--- ---- ------~ = ~ ~ - -- -=~-+-- -~ -~~ ~~~ 


न = म. त भ कानना नमन ना ध. 4 न मन > + ~~ ---- -+~ 


~ -------- --- कयः 


- -- -- - -- 


तटवकार ्राह्मणोपनिषत्‌ ३।७।५-४।६।३ 


रक्षाथं वस्णदूतश्रार्थना 
८।४।१ 
अरण्यस्य बटसोऽसि विन्धनामा विन्वाभिरक्ष 
णोऽपा पक्ष्बोऽसि वरुणस्य दूतोऽन्तर्धिनोम ॥ १॥ 
यथा त्वमस्रतो मर्यभ्योऽन्तहितोऽस्येवं स्वमस्मा 
नघायुभ्योऽन्तर्धेहि । अन्तर्धिरसि स्तनेभ्यः ॥ २॥ 
सवितृविष्णुपुरषन्रदस्पतीद्रादिदवरूप सूर्यं, 
स एव ‹ धेनु ` इत्युपास्य 
८।५। १ 
व्युषि सत्रिता मवस्युदेष्यन्‌ विष्णुरुद्यन्पुरुष 
उदितो बदस्पतिरभिप्रयन्मघवेन्द्रो वैकुण्ठो माध्यं 
दिने मगोऽपराह उरो देबो टोहितायन्नस्तमिते 
यमो भवति ॥ १ ॥ अशहमसु सोमो राजा निश्चाया 
पिठ्राज. स्वप्रे मनुष्यान्भ्रविशसि पयसा परशून्‌ 
॥ २॥ विरात्रे मबो भवस्यपररात्रऽङ्किया अभि. 
होच्षेडाया शगु ॥ ३ ॥ तस्य तदेतदेव मण्डल 
मूध" । तस्येतो स्तमसो यद्रा च प्राणश्च । ताभ्या 
मे धुक्ष्वाऽष्याय ब्रह्मच प्रजा पञ्यून्‌ स्वर्म॑खोकं 
सजातवनस्याम्‌ ॥ ४ ॥ एता आहिष आशासे । 
भूभुब. स्व । उदिते शुक्रमादिश्च । तदात्मन्दधे 
॥ ५, | 
येकज्ञविषयाणा पच्चपघश्चाना बकदाल+~यकरत समाधान, 
गायत्रोद्रीथ सतनुसाङ्गागृतस्वफलः 
४।६।९ 
भगेरथो हैक्ष्वाको राजा कामप्रेण यज्ञेन यद््य- 
माण आस ॥ १। तदु ह कुरुपञ्चाटखाना ज्राद्यणा 
उचुभेगेरथो ह वा अयमेक््वाको राजा कामग्रेण 
यज्ञेन यक््यमाण' । एतेन कथा बदिष्यामं इति ॥२॥ 
त हाऽभ्येयु । तेभ्यो हाऽभ्यागतेभ्योऽपचिती- 
अकार ॥ ३॥ अथ हैषा स भाग आवन्राजोप्तवा 
केशरमश्रूणि नखानिकृलयाऽऽञ्येनाऽभ्यञ्य दण्डो- 
पानद बिश्त्‌ ॥ ४ ॥ तान्‌ द्ोवाच ब्राह्मणा 
भगवन्त कतमो वस्तद्ेद्‌ यथाऽऽश्राषितम्रत्या- 
श्राषिते देवान्‌ गच्छत इति ॥ ५ ॥ अथ होवाच 
कतमो बरस्तटेद्‌ यद्धिदुषः सूद्भाता सुहोता स्वध्वयु. 
सुमानुषषिदाजायतं इति ॥ ६ ॥ अथ होवाच 
उ का १७२ 
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कतमो वस्तद्रेद यच्छन्दोसि अयुल्यन्ते यत्तानि 
सवोणि सस्तुतान्यभिसंपदन्त इति ॥ ७॥ अथ 
होषाच कतमो वस्तषटेद यथा गायत्र्या उत्तमे 
अक्षरे पुन्यज्ञमपिगच्छत इति ॥ ८ ॥ अथ 
होषाच कतमो वस्तद्वेद यथा दक्षिणा प्रति. 
गृहीता न दहिसन्तीति ॥ ९॥ 
%।६।२ 
एतान्‌ हैनान्‌ पञ्च प्रभान्‌ पप्रच्छ ॥ १॥ 
तेषा ह कुरुपञ्चालाना बको दार्भ्योऽनूचान 
आसर ।॥ २॥ स होवाच यथाऽऽश्रावितप्रयाश्रा- 
वितते देवान्‌ गच्छत इति प्राच्या वै राजन्‌ दिशया- 
श्रावितप्र्याश्राषिते देवान्‌ गच्छत । तस्मात्माङ्‌ 
तिष्ठन्नाश्रावयति प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ प्रलयाश्रावयतीति 
॥ ३ ॥ अथ दोवाच यद्विदुषः सूद्राता सुहोता 
स्वध्वयु" सुमानुषविदाजायत इति, यो वै मन्तु 
यस्य समूरतिं वेदेति होवाच तस्य सूद्राता सुहोता 
स्वध्वय सुमानुषविदाजायत इति, प्राणा उ ह 
वाव राजन्‌ मनुष्यस्य सभूतिरेबेति ॥ ४॥ अथ 
होवाच यन्छन्दासि अयुज्यन्ते यत्तानि सवौणि 
सस्तुनान्यभिसपद्यन्त इति गायत्रीमु € वाव 
राजन्‌ सबोणि छन्दासि सस्तुतान्यंभिसपद्यन्त 
इति ॥ ५॥ अथ होवाच यथा गायञ्या उत्तमे 
अक्षरे पुनर्य॑ज्ञमपिगच्छत इति वषद्‌कारेणो 
ह वाब राजन्‌ गायन्रया उत्तमे अक्षरे पुनयज्ञम 
पिगच्छत इति ॥ & ॥ अथ होवाच यथा 
दक्षिणा, प्रतिग्रहीता न ईिसन्तीति ॥ ७ ॥ 
४।६।३ 
यो बै गायज्यै मुखं बेदेति होवाच त दक्षिणा. 
प्रविगृहदीता न दिसन्तीवि ॥ १ ॥ अभम वाव 
राजन्‌ गायत्रीमुखम्‌ । तस्माद्यदम्मावभ्याद धाति 
भूयानेव स तेन भवति वधैते । एवमेवेष विद्धान्‌ 
ब्राह्मण. प्रतिगृह्णन्‌ भूयानेव भवति वधत ड एषेति 
॥ २॥ स होवाचाऽनूचानो बे किडाऽय नाद्यण 
आस । त्वामह मनेन यज्ञेनैमीति ॥ ३॥ वस्य वै 
ते यरथोदरास्यामीवि होबाच यथैकराडेव भूत्वा स्वे 
छोकमेष्यसीति ॥ ४ ॥ तस्मा एतेन गायत्रेणोद्री- 
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येनोज्ञगौ । स ॒हैकराडेव भूत्वा स्वभ ॒छोकभि- 
याय । तेन हैतेनैकराडेव भूत्वा स्वग लोकमेति 
[यणएववेद्‌ ]॥५॥आंवा इति दे अक्षरे। 
ओवा इति चतुर्थे। ओंवा इतिष्षठे । हुं भा 
ञओ बागियष्टमे ॥ ६ ॥ तेन हैतेन प्रतीद्ीऽस्य 
भयदस्याऽऽसमालयस्योज्लगो ॥ ७ | त होवाच किं 
त आगास्यामीति । स होवाच हरी मे देवाश्चा 
वागायति । तथेति तो हास्मा आजगो । तो हैन- 
माजम्मतु ॥ ८ ॥स वा एष उद्रीथ. कामाना 
सपदो वादेचो बारेचो वादेच्‌ ह भाओ वागिति। 
साङ्खो हैव सतनुरमरृत सभवति य एतदेव 
वेदाथो यस्थव विद्धानुद्रायति ॥ ९ ॥ 
देवसष्टभृत्युपाज्चाव्या शम्युपामो चनी 
४।७।१ 


पुरूषो वै यज्ञ पुरुषो होद्रीथ' । अथेत एव 
मृटखवो यदभ्निबायुरादियश्चन्द्रमा.।। १ ॥ ते ह 
पुरुषं जायमानमेव सत्युपाशेरभिद घति। तस्य वाच. 
मेवाभ्निरमिदधाति प्राण वायुञखष्षुरादिय श्रोत्र 
चन्द्रमाः ॥ २॥ तदाहु सबा उद्रावा यो यजमा- 
नस्य प्राणेभ्योऽधि सृल्युपाशानुन्मु्खतीति ॥ ३॥ 
तद्यस्यैव विद्वान्‌ प्रस्तोति य एवास्य वाचि मृ्यु- 
पाश्चस्तमेवास्योन्मुखति ॥ ४ ॥ अथ यस्यैव 
विद्वामुद्रायति य एवास्य प्राणे मृत्युपाशा तमेवा- 
स्योन्मुखति ॥ ५ ॥ अथ यस्येव विद्धान्‌ प्रति- 
हरति य एवास्य चक्षुषि मृत्युपाशस्तमेवास्योन्मु- 
प्रति ॥ ६ ॥ अथ यस्यैवं विद्धान्निधनसुपैति य 
एवास्य शत्र मुद्युपाशस्तमेवास्योन्सुव्ति ॥ ७ ॥ 
एव बा एबिदुद्राता यजमानस्य प्राणेभ्योऽधि- 
मृत्युपाशानुन्युच्ति ॥ ८ ॥ तदाह. स बा इद्राता 
यो यजमानस्य ्रणिभ्योऽधिमस्युपारासुन्युच्या- 
येन साङ्ग सतनु सर्वमत्यो स्पणातीति ॥ ९॥ 


४।५७।२्‌ 


तद्यस्येव विदान्‌ हिद्धरोति य एवास्य ोमसु 
वुभा्स्तस्मा देवेन स्दमति ॥ १॥ अथ यस्यैव 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विद्धान्‌ प्रस्तोति य एवास्य खचि मृव्युपाशस्तस्मा- 
देवेन स्प्रणाति ॥ २॥ अथ यस्यैव विद्राना- 
दिमादन्ते य एवास्य मसिषु मृत्युपारस्तस्मादेवैन 
सपणाति ॥ ३॥ अथ यस्येव विद्धासुद्रायति य 
एवास्य स्नावसु श्त्युपाशस्तस्मादेवैन स्प्रणाति 
॥ ४ ॥ अथ यस्यैव विद्धान्प्रतिहरति य एवास्या- 
जेषु म्तयुपाशस्तस्मादेषेन स्पृणाति ॥ ५ ॥ अथ 
यस्यैव विद्राञुपद्रवति य एवास्यास्थिषु मृत्युपाश- 
स्तस्मादेषेन स्पणाति \॥ ६ ॥ अथ यस्यैवं विद्वान्‌ 
निधनमुपेति य एवास्य मञ्जमु मृ्युपाश स 
तस्मादेषेन स्पृणाति ॥ ७ ॥ एव वा ए्रविदुद्राता 
यजमानस्य प्रणिभ्योऽधिम्रत्युपाशायुन्मुच्याथेन 
साङ्ग सतय स्वेगरस्यो स्प्रणाति ॥ ८ ॥ 
तदाह सवा उद्राता यो यजमानस्य प्राणिभ्योऽ- 
धिमृ्युपाशायुन्मुच्याथेन साङ्ग सतनुं सवेमत्यो 
सप्रसवा खगे रोके सप्रधा दधातीति ॥ ९ ॥ स 
वा एष इन्द्रो वेखरध उद्यन्‌ भवति सुवितोदितो 
भित्र सगवकार इन्द्रो वेङ्ुण्ठो मधभ्यदिते समा- 
बतेमान' शर्वं उग्रो देबो रोष्ितायन्‌ प्रजापतिरेव 
सवेदोऽस्तमित" ॥ १० ॥ तदस्यैव विद्धान्‌ दिङ्‌ 
रोति य एवास्योद्यत स्वर्गो लोकस्तस्मिननेवेन 
दधाति ॥ ११॥ अथ यस्येव विद्वान्‌ प्रस्तौति य 
एवास्योदिते खर्गो टोकस्तस्मिन्नेवेन दधाति 
॥ १२ ॥ अथ यस्यैव बिद्धानादिमादन्ते य॒ एवास्य 
सगवकाके स्वगा रोकस्तस्मिन्नेवेन दधाति 
| १३॥ अथ यस्यैव बिद्धानुद्रायति य एवास्य 
मध्यंदिने सवगो ोकस्तस्मिन्नेवेन दधाति ॥ १४ ॥ 
अथ यस्यैव विद्धान्‌ प्रतिहरति य एवास्यापरहि 
स्वर्गो रोकस्तस्मिन्नेवेन दधाति ॥ १५ ॥ अथ 
यस्यैवं विद्वाजुपद्रबति य एवास्यास्तयत सखर्गो 
लछोकस्तस्मिन्नेवेन दधाति ॥ १६ ॥ अथ यस्यैचं 
विद्धान्निघनयुपेति य एबास्यास्तमिते स्वर्गो ठोक- 
स्तस्मिन्नेवेन दधाति ॥ १७ ॥ एव वा खविदुद्राता 
यजमानस्य म्राणेभ्योऽधिम्त्युपाशानुन्मुच्याथेनं 
साङ्गं सतु सबेमूृस्यो. स्पत्वा स्वगे छाके सपधा 
दधाति ॥ १८ ॥ 


तटवकारश्राद्यणोपनिषत्‌ ४।६।३-४।८।३ 


घड्देवताविषयिणी गायत्रसामोपनिषत्‌ 


४।८।९ 

षड्ढ तै देवताः सखयभुबोऽभ्निवोयुरसावादित्य 
्राणोऽन्न वाक्‌ ॥ १॥ ता शरेष्ठे ज्यवदन्ताऽह 
भ्रष्ठ ऽस्म्य्‌ श्रेष्ठाऽस्म्य्‌ ? (स्मि) मा श्रियसुपाध्व- 
मिति ॥ २॥ ता अन्योऽन्यस्ये श्रेष्ठताये नाऽति- 
न्त । ता अब्रुवन्न वा अन्योऽन्यस्ये श्र्ठताये तिष्ठा 
मह एता सप्रनवामहे यथा श्रेष्ठा स्म इति ॥३। ता 
अभिमन्रुवन्‌ कथ रंव श्रष्ठोऽसीति ॥ ४॥ सोऽन्रवी 
दह देवानां मुखमस्म्यहसन्यासा प्रजानाम्‌ । सयाऽऽ- 
तयो हूयन्ते । अह देवानामन्न विकसोम्यह्‌ मचुष्या 
णाम्‌॥ ५॥ स यन्न स्यामभुखा एव देवा स्युरमुखा 
अन्या प्रजा | नाऽऽदहुतयो हूयेरन्‌ । न देवानामन्न 
विक्रियेत न मनुष्याणाम्‌ ॥ ६ ॥ तत इद सवं 
पराभवेत्ततो न किंचन परिशिष्येतेति ॥ ७ ॥ 
एवमेवेति होचुरनवेह किंचन परिरिष्येत यत्‌ स्व न 
स्या इति ॥ ८ ॥ अथ वायुमज्ुवन्‌ कथमु सं ्रष्ठो- 
ऽसीति ॥ ९ ॥ सोऽ्वीदह देवानां प्राणोऽस्स्यह्‌- 
मन्यासां अ्रजानाम्‌ । यस्मादहमुकच्कामामि तत स 
भ्रवते ॥ १० ॥ स यदह न स्यातत इदं सवै 
परामवेत्ततो न किचन परिशिष्येतेति ॥ ११॥ 
एवमेवेति दोचुनैवेह किचन परिरिष्येत यत्स न 
स्या इति ॥ १२॥ 

४।८।२ 


१३७९१ 


होचुरनवेह किंचन परिशिष्येत यत्व न स्या इति 
॥ ८ ॥ अथान्नमन्रुवन्‌ कथमु त्व श्रेष्ठमसीति 
॥ ९ ॥ तदव्रवीन्मयि प्रतिष्ठायाभिर्दीप्यते । भयि 
भतिष्ठाय वायुराकाशमयुषिमवति । मयि प्रतिष्ठा- 
यादित्य उदेति । मदेव प्राणो भद्वाक्‌ ॥ १० ॥ स 
यदह न स्या तत इद सवं पराभवेत्ततो न किचन 
परिशिष्येतेति ॥ ११॥ एषमेवेति दयोचुनेवेद 
किंचन परिदिष्येत यत्व न स्या इति ॥ १२॥ 
अथ वाचमन्रवन्‌ कथञ्यु त श्रष्ठाऽसीति ॥ १३ ॥ 
साऽब्रवीन्मयेवेदं विज्ञायते मयाऽद । स यदह 
न स्या नेवेद्‌ चिज्ञायेत नाऽद ॥ १४। तत इद्‌ 
सवे पराभवेत्‌ सैवेह चन परिदिष्येतेति 
॥ १५ ॥ एवमेवेति ोचनैवेह कचन परि 
शिष्येत यत्तं न स्या इति ॥ १६ ॥ 
४।८।३ 

ता अन्नुव्नेता वे फिर सवौ देवता । एकैकामे- 
चानु स्म । स यन्मु न सवौसा देवतानामेका- 
पपन न स्यात्तत इद्‌ स्च परामवेन्ततो न किंचन 
परिशषिष्येत । हन्त साध समेत्य यन्षठं तदसामेति 
।॥ १॥ ता एतस्मिन्‌ प्राण ओकारे बाच्यकारे 
समायन्‌ । वद्यत्समायन्‌ तत्ताम्नः सामत्वम्‌ ॥२॥ 
ता अष्ठषन्‌ यानि नो मच्यन्यनपष्टतपाप्मान्यक्षराणि 
तान्युदुत्वाृतेष्वपक्षतपाप्मसु शु्धेष्षक्षरेएु गायत्र 
गायामाऽन्नी वायावादिस्ये प्राणेऽने बाचि । 


अथादित्यम्रुवन्‌ कथमु त्वं श्रष्ठोऽसीति ॥। १॥ । तेनापकत्य सत्युमदत्य पाप्मानं खगै छोकमिया- 
सोऽन्नवीदहमेवोधन्नहभवाम्यहमस्त यन्‌ रात्निः । , मेति ॥ ३ ॥ पएत्यमेरमरतमपद्टतपाप्म श्ुदधमक्षरम्‌ । 


मया चक्षुषा कमोणि क्रियन्ते । स यदहं नन्सयां यैवाष्टः 
स्यान्न रात्रि । न कमोणि क्रियेरन्‌ ॥ २ ॥ तत इद्‌ 
सवे पराभवेत्ततो न किंचन परिशिष्येतेति ॥ ३॥ 
एवमेवेति होचुरनेवेह किंचन परिरिष्येत यत््थं न 
स्या इति ॥ 8 ॥ अथ प्राणमघ्ुबन्‌ कथञु स्वं 
भरषठोऽसीति ॥ ५॥ सोऽन्रवीस्राणो भूरषाऽभिवी- 
प्यते । प्राणो मूत्वा बायुरकाडभनुभवति । भाणो 
भूत्बाऽऽदित्य उदेति । प्राणावृश्नं प्राणाद्ाक्‌ 
॥ & ॥ स यदुं न स्या तत इद सई परामवेन्ततो 
न॒ रिचन परिशिष्येतेति ॥७॥ पषमेवेति 


| 
| 


भरिरिप्यस्य सस्यैमनपहतपाप्माऽक्षरम्‌ ॥ £ ॥ 
वेति बायोरस्तमपष्तपाप्म श्ुद्धमक्षरम्‌ । युरिव्य 


। स्य भत्येसनप्तपाप्माक्षरम्‌ ॥ ५ ॥ एत्यादित्यस्या- 


ऽष्तमपष्तपाप्य दुद्धमक्षस्म्‌ । व्येत्यस्य मत्येमनं 
पष्टतपाप्माक्षिरम्‌ ॥ ६ ॥ प्रेति भराणस्यामृतमप्त- 
पाप्म श्ुद्धमश्रम्‌ । णेत्यस्य मत्येमनपहतपाप्मा- 
क्षरम्‌ ॥ ७ ॥ पएत्य्नस्यागृतमप्तपाप्म 
हुदधमक्षरम्‌ । नमित्यस्य सत्थैमनपदहतपाप्माक्ष- 
रम्‌ ॥ ८ ॥ बेति बालोऽमृतमपष्टतपाप्म श्जुद्धम- 
क्षरम्‌ । गित्यस्यै मत्येमनपुवपाप्माक्षरम्‌ ।॥ ९ ॥ 


१३७२ 


ता एतानि मत्यौन्यनपहतपाप्मान्यक्षराण्युद्धत्याऽ- 
मृतेष्वपहतपाप्मसु शुदधेष्वक्षरेषु गायत्रमागायन्नमरो 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


४।८।५ 
अहसिलयगस्व्य ॥१।॥ स वा एहीति होवाच तस्मै 


वायावादिस्ये प्राणेऽन्ने वाचि । तेनापहत्य मृत्यु- । तेऽ तद्वक्ष्यामि यद्विद्ीस स्वगेस्य ोकस् दार 


सपहत्य पाप्मानं स्वम छोकमायन्‌ ॥ १०॥ अपहत्य 
खत्युमपहत्य पाप्मान खगं लोकमेति य॒ एव 


वेद्‌ ॥ ११॥ 
) ४६।८।४ 


ता ब्रह्माऽत्रुबन्त्वयि प्रतिष्ठायेतमुश्रच्छामेति । 
ता जरह्यात्रवीदास्येन प्राणेन युष्मानास्येन प्राणेन 
मासुपाभ्रवाथेति ॥ १॥ ता एतेन प्राणिनोकारेण 
वाच्यकारमभिनिमेष्यन्त्यो हिङ्काराद्कारमोक।रेण 
वाचमनुस्वरन्त्य उभाभ्यां म्राणाभ्या गायत्रमगाय 
न्नोवारेचोवाइचोवारेच हु भावो षा इति ॥२॥ 
स यथोभयापदी प्रतितिष्ठव्येवमेव स्वर्गे लोके 
प्रत्यतिष्ठन्‌ । प्रति स्वर्गे छोके तिष्ठति य एव वेद 
॥३॥ य उह वा एवविदस्माह्ोकाररेति सप्राण 
एव भूत्वा वायुमप्येति वायोरध्यश्राण्यग्रेभ्योऽधि 
वष्टि बृयेवेम रोकमुषिभवति ॥ ४ ॥ ऋषयो ह 
सत्रमासाचक्रिरे । ते पुन पुनवैह्टीभिबेहीसि प्रति- 
पद्धि स्वगस्य छोकस्य द्वारं नानु चन बुबुधिरे ॥५॥ 
त उ श्रमेण तपसा ब्रतचर्येणेन्द्रमवसरुरुधिरे ॥& ॥ 
त होचु स्वगे वै छोकमैप्सिष्म । ते पुन पुनर्बहठी- 
भिबेहीभि प्रतिपदि स्वगेख्य छोकस्य द्वार नाञ्च 
नाऽमुस्स्महिः । तथा नोऽयुशाधि यथा स्वरस्य 
लोकस्य द्वारमसुप्रज्ञायाऽनातौ स्वस्ति सवत्सरस्यो- 
ट्च गत्वा स्वगे लोकमियामेति ॥७।! तान्‌ होवाच 
को च स्थविरतम इति ॥ ८ ॥ 


मनुपरज्ञायाऽनातो सखस्ति सबत्सरस्योद्‌च गत्वा 
सग रोकमेष्यथेति ।२॥ तस्मा एतं गायत्रस्यो रीथ. 
मुपनिषद्मग्रतमुवाचाऽग्रौ वायावादित्ये प्रणिऽन्े 
बाचि ॥ ३॥ ततो वै ते स्वगेस्य छोकस्य द्वारम- 
ुभरज्ञायाऽनातो खस्वि सषट्सरस्योदचं गत्वा 
खगे छोकमायन्‌ ॥ ४ ॥ एवमेबेव विद्वान्‌ खगेस्य 
छोकस्य द्वारमयुप्रज्ञायाऽनार्त, स्स्ि सवत्सरस्यो- 
टच गत्वा स्वगे लोकमेति ॥ ५ ॥ 
गायत्रोपनिषद अचायवक 
४।९।१ 

एवं वा एत गायन्रस्योद्रीथमुपनिषदममृत- 
मिन्द्रोऽगस्स्यायोषाच । अगस्त्य इषाय रयावाश्चये । 
इष इयावाधिरगोपुक्तये । गौषूक्तिञ्वखायनाय । 
उवाखायन शाद्यायनये । शास्यायनी रामाय 
करातुजातेयाय वैयाघ्रपद्याय । राम ऋऋतुजातेयो 
वैयाघ्रपद्य -- ॥ १ ॥ 

४।९२्‌ 

रखाय वा्रव्याय । शखो बाभ्रव्यो दक्षाय 
कालयायनये आत्रेयाय । दक्ष॒ काटलयायनिरात्रेय. 
केसाय वारक्याय । केसो वारक्य सुयज्ञाय शाण्डि 
त्याय । सुयज्ञ शाण्डिस्योऽभ्निदत्ताय शाण्डिव्याय । 
अभ्रिदत्त शाण्डिल्य सुयज्ञाय शाण्डिस्याय । 
सुयज्ञ शाण्डिल्यो जयन्ताय वारक्याय । जयन्तो 
वारक्यो जनश्रुताय वारक्याय । जनश्ुतो वारक 
सुदत्ताय पुराश्योय ॥ १ ॥ सेषा शाल्यायनी 
गायत्रस्योपनिषदेवमुपासितव्या ॥ २॥ 


"~~ "षस $ >~ 


तल्वकारब्राह्मणोपनिषत्‌--केनोपनिषत्‌ 


"965 


सन प्राणवाक्चक्षु श्रोत्राणा प्रेषयिता अप्रमेय उपा- 
खनस्य अविषय मुक्तिहेतु देवे ब्रह्म 


‰।१०।१ 
` केनेषितं पतति प्रेषित मन केन प्राण. प्रथम 
प्रेति युक्त. । 
केनेषिता बाचभिमां बद्न्ति चश्चुश्रोत्र कड 
देबो युनक्त ॥ 


( १ ) केनेषितमित्याद्योपनिषत्खद्यविषया वक्त- 
व्येति नवमस्याध्यायस्यारम्भ । शिष्याचायेप्रभभप्रतिव- 
चनरूपेण कथन तु सृक्षवस्तुविषयत्वात्सुखप्रतिपत्तिकारण 
भवति, केवलतकां गम्यत्व च ददित मवति । कञ्चित्‌ गु 
जह्मनिष्ट विधिवदुपेत्य प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शस्णमप 
इ्यन्न भय नित्य शिवमचरमिच्छन्पप्रच्छेति कस्प्यते -- 
केनेषितमित्यादि । केनेषितमिति केन॒ कर््रां इषित 
इष्टमभिप्रेत सन्मनः पतति गच्छति स्वविषय प्रति इति 
सध्ये । दषेराभीश्णयाथंस्य गत्यर्थस्य चेहासमवादि- 
च्छाथंस्यवेतदरूपमिति गम्यते । इधितमितीट्प्रयोगस्तु 
छान्दसः । तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थं प्रेषितमित्येतत्‌ । 

तत्र॒ प्रेषितमिदयवोक्ते प्रेषयितुप्रेघणविशेषविषया 
सआकाडक्चा स्यात्‌, केन प्रेषयितृविशेषेण, कीदृश वा 
परेपणमिति । इषितमिति ठु विशेषणे सति तदुभय 
निवतेते । कस्येच्छामाक्रेण प्रेषितमित्यर्थविश्लेषनि धीर 
णात्‌ । ययेषोऽ्थोऽभिप्रेतः स्यात्‌, केनेषितमिययेतावतेव 
सिद्धत्वाप्प्रेषितमिति न वक्तव्यम्‌ । अपि च, शब्दाधि- 
क्यादथाधिक्य युक्तमिति इच्छया, कर्मणा, वाचावा 
केन प्रेषितमिति अथैविशेषोऽवगन्तु युक्तः । न । प्रश्न 
साम्यात्‌ देहादिसधातादनित्यात्कर्मका्याद्धिरक्तः अतोऽ- 
न्यत्वूटस नित्य बस्तु शुयुत्समानः पृष्छतीति सामथ्य- 
दुपपद्यते । इतरथा इच्छावाक्कर्ममिदैदादिषघातस्य 
प्ररयित्रत् प्रसिद्धमिति प्रश्नोऽनथैक एव स्यात्‌ । एव- 


(२) केड १1१, चिज्ञान ३।२।८ 





मपि प्रेषितशब्दस्यार्था न प्रदतं एव | न । सश्चय 
वतोऽय प्रभ इति प्रेषितराब्दस्या विशेष उपपद्यते । 

क्षिं यथाप्रिद्धमेव कायैकरणसघातस्य प्रेषयितृत्व, 
करिव सधातन्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्र्येच्छामात्रेणेव 
मनभादिप्रेषयिवृत्वमिव्यस्या्थंस्य प्रददौना्थं केनेषित 
पतति प्रेषित मन इति बिशेषणद्यसुपपद्यते । 

ननु स्वतन्त्र मन, स्वविषये स्वय पततीति प्रधि. 
द्रम्‌ । तत्र कथं प्रश्न उपपद्यते इति | उच्यते | यदि 
स्वतन्त्र मनः प्रबृ्तिनि्त्तिविषय स्यात्‌ , तर्हिं सर्व॑स्य 
अनिष्टचिन्तन न स्यात्‌ । अनर्थं च जानन्घकल्पयति । 
अव्युग्रदु.खे च कर्यै वार्यमाणमपि प्रवर्तत एव मनः । 
तस्मायुक्त एव केनेषितमितेयादिप्रभ् । 

केन प्राणो युक्तो नियुक्त प्रेरितः सन्परेति गच्छति 
स्वन्यापार प्रति । प्रथम इति प्राणविरोषण स्यात्‌ , तप्पू- 
वैकत्वात्‌ सवेन्दरियप्रदतीनाम्‌ । केनेषिता बवाचमिमा 
गब्दलक्षणां वदन्ति छोकरिका । तथा चद्चुः भोत्र च स्वे 
स्वे विषये क उ देवो दयोतनवान्‌ युनक्ति नियुङ्क्ते परेर- 
यति । शाकरर 

(२) मन इषितपिष्ट साध्वसाध वा विषय प्रति 
केन देवेन प्रेषित सत्‌ पतति गच्छति | 

करणत्वादवडय केनचिप्पेरितसिति बाव्यम्‌ ¡ न 
तावजीव एव प्रेरक, । तेन निण्ह्वताऽपि मनक्षो विषय 
प्रति पतनात्‌ । अतो बख्वता केनचिदेवेनैव प्रेरितमिति 
यक्तव्य, स इति भावः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 

अथ प्रथमः प्राणः पञ्चानां प्राणानां मुख्यः प्राणः । 
चक्यु.भोत्रमिति पाण्यङ्गत्वादेकवद्धावः । उ सबुद्धौ । 

# रग, 

( ३ ) ! अनन्तगुणपूणैत्वादगम्याय सुरैरपि । सवै 
दात्रे देवाना नमो नारायणाय ते । वैजयन्ते समासीनमे- 
कान्ते चतुराननम्‌ । बिष्णोविंविदिषुस्तत्व पय॑ष्च्छप्सदा- 


न दोष प्राकरवत्‌ । 


१२३७४ 


शिव । यदिद पुरुषावश्य तत्र तत्र परतेन्मन । केन 
तप्पेरित याति प्राण. सर्वोँत्तमस्तथा | चक्षु श्रोत्र तथा 
वाचे को देवो विनियोजयेत्‌ |" मध्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो हइ वाच 
स उ प्राणस्य प्राण । 

चक्षुप्यक्चुरतिमुच्य धीरा प्रेयास्माह्ोकादमृता 
भवन्ति ॥ 

(१) एव पृष्टवते योग्याय्राह गुरु शुणु स्व यपु 
चछसि । मनञआदिकरणजातस्य को देवः स्वयिप्रय प्रति 
प्रेरयिता, कथ वा प्रेरयतीति । श्रोत्रस्य श्रोत्र, गुण्य 
नेनेति श्रोत्र शब्दस्य श्रवण प्रति करण शब्दाभिव्यञ्जक 
श्रो्रमिन्दिय, तस्य श्रोत्र स यस्वा पुष्ट ^ चश्चु- 
श्रोत्र क उ देवो युनक्ति › इति | तथा मनसोऽन्त - 
करणस्य, मन । न हन्त करणमन्तरेण चेतन्यञ्योतिषा 
दीपित ्वविषयसकस्पान्यवसायादिसमर्थ स्यात्‌ | तस्मा 
न्मनसोऽपि मन इति । इह बुद्धिमनसी एकीकष्य 
निर्शो मनस इति । यद्वाचो ह वाच, यच्छब्दो यस्मा 
दिव्यथे श्रो्ादिभि स्वै सबव्यते | यस्माच्छरोत्रस्य 
श्रोत्र, यस्मान्मनसो मन दइव्येवम्‌ । वाचो ह वाच 
मिति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते । प्राणस्य प्राण 
इति दशनात्‌ ] स यस्त्वया पृष्ट", पराणस्य प्राणाख्यदृत्ति- 
विशेषस्य प्राण, तत्कुत हि प्राणस्य प्राणनरामथ्वम्‌ | 
श्रादीन्द्ियप्रस्तावे ब्राणप्राणद्य ननु युक्त म्रहणम्‌ । 
सत्यमेव, प्राणग्रहणेनैव घाण्राणस्य ग्रहण कृतम्‌ । प्व 
मन्यते श्रति सर्वस्यैव करणकरापस्य यदथप्रयक्ता 
परवृ्तिस्तद्रञ्चति प्रकरणार्थं विवक्षित, । तथा चक्षुष 
शक्षु", रूपप्रकाशकस्य चक्षुप्रो यद्रुपम्रहणसामथ्यं तदात्म- 
नैतन्याचिष्ठितस्थैव, अतश्च्चुषश्वक्षु" । प्रषः पृरष्टस्या्थस्य 
जञातुमिषटस्वाच्छो्ादे. श्रोत्रादिलक्षण यथोक्तं ब्रह्य 
शाव्वेर्यादियते, अग्रता भवन्तीति फलश्चुतेश्च । यति- 
मुच्य श्रोघ्ायात्मभावं परित्यम्य ये श्रोचाद्यास्माव 
परित्यजन्ति ते धीरा धीमन्तः वर्य व्याव्रच्य अस्माह्धोकात्‌ 
पुत्रमित्रकठनरबन्धुषु ममाह भावसव्यवदहाप्छक्षणात्‌ , त्यक्त 
सर्वेषणा भृववेत्यथं । अमृता अमरणधर्मांणो भवन्ति | 


(१) केड १।२, रामानुज श्रीकर 


१।१।३२; विक्तान १।३।३२९ 


१।२।१, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अथवा अतिमुच्ये्यनेनेव एषणाल्यागस्य सिद्धप्वादस्मा- 
छोकाप्परेय अस्माच्छरीरात्‌ प्रेत्य सृवेप्यथः | 
शकर, 
(२) यत्‌ य । श्रो्रादिनियामकष्वज्ञानिन फल- 
माह -- अतिमुय्येति । धीर धीमन्त, श्ोच्रादिप्रेरकत्व 
नाराग्रणस्य जानन्त | अस्माछ्छोकाद्धोतिक़देदास्ेय 
निगेप्योतक्रमण विधायेति याबत्‌ । अबचिरादिमार्भेण 
गत्वा अतिमुच्य छिद्धदेह हित्वा अग्रता मुक्ता भवन्ती- 
त्यथ. । { सग. 
(३) “ इति प्ष्टस्तदा अद्या प्राह देवसुमापतिम्‌ | 
ध्याप्वा नारयण देव र्वाधारमनृपमम्‌ । सव्ञ सवंशक्ति 
च सव॑दोषविवर्जितम्‌ । यः प्राणस्य प्रणेता च चक्षुसदेश 
सवश ॥ ` मध्व 
(४) प्राण केम्पनात्‌-- ब्रह्म प्राण प्राणश्चब्दवाच्य 
मवति, कम्पक्वगणयोगादिप्यथः । ब्रह्म हि सर्वजगत्‌ 
विकारपरपराभि" चाख्यतीति प्राणतुस्यतया प्राण उच्यत 
इति । अय च प्राणशब्दो रूपको मुल चन्द्र इतिवत्‌ । 
॥ विज्ञान, १।३।३९ 
# न तत्र चश्चुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मन । 
न विद्यो न धिजानीमो यथैतदयुशिष्यात्‌ ॥ 
अन्यदेव तद्धिदितादथो अविदितादधि ) 
इति शुश्रुम पूर्व॑षां ये नस्तग्याचचक्षिरे ॥ 


यस्माच्छरो्रादरपि शरोघ्राच्यात्मभूत व्रह्म, अतो 
न॒ तत्र तस्मिन्‌ ब्रह्मणि चक्षुगच्छति । स्वाप्मनि 
गमनासमवात्‌ तथा न वाग्गच्छति | वाचा दहि 
शब्द उच्चायमाणोऽभिधेय प्रकशयति यद्‌ा, तदाभिधेग 
प्रति बाग्गच्छतीप्युच्यते | तस्य च छब्दस्य तज्निवत्तकश्य च 


णगीगणीणगीयणरगणीणण रिण 


{ शेष शक्रवत्‌ । 

> रगमाष्ये तृतीमन्तुर्थमन्तग्याख्याने नोपलभ्यते ४ 
मन्व्रावपि नोदधुतौ । तथाऽपि तयोरानन्दाश्नरमपडत्वा 
तृतीयमन्त्रत्वमभिप्रेव्य " यद्वाखा 2 इल्यादयश्चतुथत्वादिना 
निर्दिष्टा । तथा च वृतीयवनुर्थमन्त्रम्यास्यान कलेखकादि- 
प्रमादादृध्ष्टमिति प्षभावयाम । 

( १) केड १।३, 7 0646] चिद्यो ( विद्म). 

(२) केड १।४, अद्राकर १।१।४, ३।५।१५, रामा- 
जुज १।१।४ ( प १५४ ) 


तटख्वकारब्राद्मणोपनिषत्‌-केनोपनिषत्‌ ४।१०।१।२-५ 


करणस्यात्मा ब्रह्म, अतो न वाग्गच्छति | यथाऽथिदोहक' 
प्रकाशकश्चापि सन्‌ न श्चात्मान प्रकाद्ययति दहति च, 
तद्वत्‌ । नो मनो मनश्चान्यस्य सकस्पयित्र अध्यवसातु च 
सत्‌ नात्मान सकल्पयत्यध्यवस्यति च तस्यापि 
बरह्मात्मेति । इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञान, 
तदगोचरत्वान्न विद्यस्तद्रह्म दह शमिति, अतो न ॒विजा- 
नीमो यथा येन प्रकरिणैतद्भल्ानुशिष्यादुपदिशे 
च्छिष्यायेत्यभिप्राय । यद्धि करणगोचर तदन्यस्मै 
उपदेश शक्य जातिगुणक्रियाविशेषणेः । न॒तजात्यादि- 
विश्चेषणबद्रह्य । तस्माद्विषम शिष्यान्‌ उपदेशेन प्रत्याय- 
यिदुमिति | उपदेशे तद थैग्रहणे च यत्नातिशयकतंग्यता 
दर्शयति -- न विद्य इत्यादि । अस्यन्तमेवोपदेशप्रकार- 
प्रत्याख्याने प्राप्ते तदपबादोऽयमुच्यते । सप्यमेव प्रत्यक्षा 
दिभि प्रमाणै्नं पर. प्रत्याययितु शक्य. । आगमेन वु 
शक्यत एव प्रत्याययितुम्‌ । तदुपदेशाथमागममाह -- 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति । अन्यदेव 
परथरोव तद्यप्परकरत भरो्रादीना भोत्रादीत्युक्तमविंषय च 
तेषाम्‌ । तद्विदितादन्यदेव हि, विदित नाम यद्धिदिक्रि 
ययाऽतिशयेनाऽऽपत तद्विदिक्रियाकममूत कचि प्किचित्क- 
स्यचिद्धिदित स्थादिति सवमेव व्याङृत तद्विदितमेव। 
-तत्तसादन्यदित्यर्थः । अविदितमन्ञात तर्दति प्राप 
आह -- अथो अविदिताद्िदितविपरीतादनव्याङ्ृताद- 
विद्यालक्षणाद्रधाकृतवीजात्‌ । अधीत्युपयर्थ, छक्षणयाऽ- 
न्यदित्य्थ, । इत्येव सवौतमन, सवै विेषरदितस्य चिन्मा- 
ज्नज्योतिषो बअह्यसप्रतिपादकस्य वाक्याथ्याऽऽचायो - 
पदेश्चपरम्परया प्राप्तप्वमाह -- इति दुश्वुमेष्णदि । 
ब्रह्म चैवमाचार्योपदेशपरम्पस्थैवा धिगन्तव्य न तकत. 
प्रवचनमेघाचहुश्रततपोयज्ञादिम्यश्च । इत्येव शुश्रुम 
शचतवन्तो चय पू्ैषामाचायौणा वचनम्‌ । ये माचायांः 
नोऽस्मम्य तट्रह् व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तो विस्पष्ट 
कथितवन्तस्तेषामित्यथेः | दाकर. 
येद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्यु्ते | 


_ (१) केड, १।५., जक्कर १।१।४,३१; भास्कर 
१।१।३१, रामानुज १।१।४ (प १५४,१५९ ), ब्रमध्व 
१।१।५, श्रीकरं १।१।३२, विज्ञान १।१।२ (प ६9), 
२।२।३०, ३६, ४।३।९, बरूदेव १।१।५ 


९३७५ 


तदेव ह्म स विद्धि नेद्‌ यदिदमुपासते ॥ 

( १ ) अन्यदेव तद्िदितादथो अबिदितादघीत्यनेन 
वाक्येनात्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते भोतुराशङ्का जाता, तत्कथ 
त्वात्मा ब्रह्म । आत्मा हि नाम अधिकृत कर्मण्युपासने 
च । ससारी कमं उपाखन वा साघनमनुष्टाय ब्रह्नादि देवान्‌ 
स्वगे वा प्राप्तुमिच्छति । तत्तस्मादन्य उपास्यो विष्णु- 
रीश्वर इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्म मवितुमहैति, न त्वात्मा | 
लोकप्रत्ययविरोधात्‌ । यथाञन्ये तार्षिका ईश्वरादन्य 
आप्मेत्याचक्षते, तथा कर्मिण अगरु यजामु यजः इत्यन्या 
एव देवता उपास्ते । तस्मात्‌ युक्त यद्विदितसुपास्य 
तद्भह्म भवेत्‌ , ततोऽन्य उपासक इति, तामेतामारङ्का 
रिष्यलिङ्कनोपलक्षय तद्वाक्यादया, आह मेवे शङ्किष्ठा, । 
यच्चैतन्यमात्रसत्ताक वाचा, वागिति जिहवामूखादिष्वष्टसु 
सखानेषु विषक्तमा्चेय वर्णानामभिव्यञ्जक करण , वणां 
श्चा थंखकेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवक्रमयुक्ता इति । 
एव तदमभिन्यङ्खय शब्दः पद्‌ वागित्युच्यते । मितममित 
स्वरः सग्याद्रते एव विकारो यस्यास्वया वाचा पदप्वेन 
परिच्छिन्नया करणगुणवस्या ऽनमभ्युदितमप्रकाितमनम्युक्त; 
येन ब्रह्मणा विविक्षितेऽथं सकरणा वागभ्युयते चेतन्य- 
उयोतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत इत्येतत्‌ । तदेवाऽ<तमस्व- 
रूप ब्रह्म निरतिशय मूमाख्य ब्रृदखाद्र्चेति विद्धि 
विजानीहि सम्‌ । येर्वागाद्यपाधिभिर्गाचो ह वाक्चक्षु- 
घश्चष्ठु॒ भोच्रस्य श्रोत्र मनसो मन" कत भोक्ता विज्ञाता 
नियन्ता प्रशासिता विज्ञानमानन्द ब्रक्षेष्येवमादयः 
सन्यवहारा असम्यवहाय निर्विशेषे परे साभ्ये बरह्मणि 
प्रवर्तन्ते तान्‌ व्युदस्याऽऽत्मानमेव निर्विशेष बरह्म विद्धी 
देवशब्दाथं, । नेद ब्रह्म यदिदमिति उपाधिभेदविरिष्ट- 
मनास्मेश्वरादि उपासते ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्म त्व विद्धी- 
युक्तेऽपि नेद ब्रहमव्यनात्मनोऽब्रह्मस्व पुनरुच्यते नियमा- 
यैमन्यन्रह्मबुद्धिपरिसख्यानाथे वा । # दाकर, 

( २) मनथादीनां प्रवतैकनारायणब्रह्म साक- 
स्येनोपदिशव्यत्राऽऽह यद्वाचेत्यादिमन्त्र, -- यद्र 
वाचा वेदवाण्याऽनम्युदित साकल्येन नोक्तम्‌ । येन 
च प्रेरिता सती वाक्‌ अभ्युद्यते पुर्षेख्चार्यते तदेव 
स्व ब्रह्म विद्धि जानीहि । नेद्‌ जडजीवादिकं जगत्‌ 


नैः भास्कर. रकरवत्‌ । 


१२५७९ 
यत्कामात्मान इदमुपासते इत्यथ, । एवमम्रेऽप्यथों 
ध्येयः | # र्ग 


दपनिषत्काण्डम्‌ 


¢ यन्मनसा सपासते › इत्यादिश्रुतिमिरवस्थाधा- 
रेमनञआदिकरणैः शुन्यस्यैव अक्षणः सम्यगृज्ञानविषयत्वा- 


(३) अगम्यः सवदेवैश्च परिपूणैसवहेवुतः । | बधारणात्‌ । 


प्राणादीना प्रणेता च सर्ववेत्ता च सर्वद. । सर्वोत्तमश्च 
सर्वत्र स विष्णुरिति धाय॑ताम्‌ ॥ † मध्व 

( ४ ) अवाच्यत्वादिक त्वप्रसिद्धत्वात्‌ । “ अप्र 
सिद्धेराच्य तद्राच्य सवागमोक्तित. । अतक्यं तर्क्यम- 
ञ्चेय शेयमेव पर स्मृतम्‌ ॥ › इति गार्डे | 

मध्व १।१।५ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद्‌ यदिद्ञुपासते ॥ 

( ९) यन्मनसा न मनुते । मन इत्यन्त.करण 
बुद्धिमनसोरेकष्वेन गह्यते । मनुतेऽनेनेति मन, सर्वंकर- 
णसाघारणम्‌ । सवंबिषयन्यापकत्वात्‌ । ‹ कामः सकस्पो 
विचित्य भद्धाऽभद्धा धृतिरधृतिहीं्घीभांरियतत्सर्व 
मन एव › इति श्रुतेः । कामादिद्ृत्तिमन्मन., तेन 
मनखा यज्ैतन्यज्योतिमेनसोऽवमासके न मनुते न सक- 
त्पयति, नापि निश्चिनोति । मनसोऽवभासकत्वेन निय- 
न्त्रत्वात्‌ । स्वविषय प्रति प्रत्यगेवेति स्वाप्मनि न प्रव 
तेतेऽन्त करणम्‌ । अन्त स्थेन हि चैतन्यज्योतिषाऽवभा- 
धितस्य मनसो मननसामथ्य, तेन सडृत्तिक मनो येन 
ब्रह्मणा मत बिषयीकृत व्यातमाहूु कथयन्ति ब्रह्मविद्‌ । 
तस्मात्तदेव मनस आत्मान प्त्यक्चेतयितार ब्रह्य 
विद्धि । नेदमित्यादि पूवैवत्‌ । शकर 

( २ ) यन्मनसा कञ्चित्साकल्येन न मनुते । येन 
मनो मतम्‌ । रग 

( ३ ) यन्मनसा न मनुत इत्यस्य विष्णुदेबताया- 
मसमव ८ मनसैव अगत्सुष्टिं स्र च करोति व, । 
तस्यारिपक्चक्षपणे कियानुद्यमविस्तर, ॥ ` इति विष्णुपुरा- 
णादौ विष्णुदे बताया मनोऽवगमादिति । 

+ २।१।५ 


रीरि 





# शेष शकरवत्‌ । 

† यस्प्रणिनेलन्ताना तात्प॑यतो व्याख्यानमिदम्‌ । 

(१) केड १।६; अमध्व ३।२।३५७; श्रीकर १।१।१ 
(ए २१), १।१।३ (पर ३९), २।१।१२, ३।२।२३, विज्ञान 
१।१।२ (पू ३२८ )› १।१।५ (प १३७.१३८ ), ३।२।१४ 


विज्ञान ३।२।१४ 
यश्वश्ुषा न प्रयति येन चक्षुषि परयति । 
तदेव ब्रह्म त्व षिद्ध नेद यदिदमुपासते ॥ 

( १ ) यच्चक्षुषा न पश्यति न विषयीकरोति अन्त.- 
करणन्ृत्तिसयुक्तेन । येन चक्षूषि अन्त"करणङ़त्तिमेदभि- 
न्नाशक्षुदैत्ती पद्यति टखोकशचेतन्यात्मज्योतिषा वबिधयी- 
करोति न्याय्ोति। 

शकर. 
(२ ) येन चक्षूषि पश्यन्ति दुद्यन्त इत्यर्थः । 
रग, 
यच्छत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद्‌ श्रुतम्‌ । 
तदेव ह्म त्व विद्धि नेद्‌ यदिदुपास्षते ॥ 
यच्छोत्रेण न शुणोति दिष्देवताधिष्ठितेनाऽऽकाश्च 
कायण मनोहृत्तिसयुक्तेन न॒ विषयीकरोति रोकः, 
येन भोत्रमिद श्रुत यत्पसिद्ध चैतन्यात्मज्योतिषा विषयी- 
कृतम्‌ । तदे वेत्यादि पूववत्‌ । 
दाकर, 
यैतप्राणिन न प्राणिति येन प्राण. प्रणीयते । 
तदेव बह्म त्य विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 

( १) यत्प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तर 
वरिथतेनान्तःकरण प्राणड्त्तिभ्यां सहितेन यन्न प्राणिति 
गन्धवन्न विघयीकरोति | येन चैतन्यात्मञ्योतिषाऽवभास्य- 
त्वेन स्वविषय प्रति प्राणः प्रणीयते | तदेवेत्यादि सर्वै 
समानम्‌ | । शकर 

(२) येन प्राण इति । क्रियाशक्तिरप्यात्मविज्ञा- 
ननिमित्तेत्येतत्‌ । 

वाक्यभा. 

(३) यत्प्राणेन न प्राणिति न चे्ठते। येन 

प्राणः प्राणीयते प्रेते | 
रग, 


(१) फेड १।५७, रग षि पयति ( षि परयन्ति ) 
(२) केड १।८ अमध्व. १।१।५ 
(३) केड १।९ 





तङूवकार ब्राह्मणोपनिषत्‌- केनोपनिषत्‌ ४।१०।१।६-४।१०।२।२ १३७५७ 


ब्रह्म विज्ञातमपि अविज्ञात अविज्ञात च विज्ञातम्‌ 
५।१०।२९ 

यैदि मन्यसे सुवेदेति द्दरमेवापि नूनं चतवं 
वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य । त ॒ यदस्य देवेषु । अथ 
लु मीमास्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ 

(१) एव हेवोपादेथविपरीतस्त्वमाप्मा ब्रह्मेति 
प्रत्यायितः शिष्यः अहमेव ब्रद्येति सुष्ट बेदाह मा, इति 
गह्णीयादिव्याशङ्कधाऽऽचाय शिष्यवुद्धिविचालना्ं 
यदीत्याह । न हि वेदिता वेदिदु्वेदिवु शक्योऽभ्रिरिव 
दग्धुमभने" । न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति, यस्य वेद्य 
मन्यस्स्या्रद्य । यदि कदाचिन्भन्यसे सुवेदेति सु 
बेदाह ब्रहेति । कदाचिद्यथाश्चुत दुविज्ञेयसपि क्षीण- 
दोषः सुमेधाः कंञ्चिप्परतिप्यते कश्चिन्नेति साशङ्कमाह 
यदीत्यादि । दहरमस्पमेवापि नून त्व वे्थ जानीषे ब्रह्मणो 
रूपम्‌ | यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति प्वेण सजन्धः | न 
केवलख्मध्यात्मोपाचिपरिच्छिन्नस्याऽस्य ब्रह्मणो रूप त्वमल्प 
वेत्थ, यद्प्यिदैवतोपाधिपरिच्छिन्नस्याऽस्य ब्रह्मणो रूप 
देवेष वेत्थ त्व, तदपि नृन दहरमेव वेप्थेति मन्येऽहम्‌ । 
यदध्यात्म यदधिदैव तदपि च देवेषु उपाधिपरिच्छिन्न- 
त्वादहरत्वान्न निवतंते । यत्त॒॒विध्वस्तसवांपाधिविशेष 
शान्तमनन्तमेकमद्वेत भूमाख्य नित्य ब्रह्य, न तप्पुवे्य- 
मित्यभिप्राय । यत एव अथ नु तस्मान्मन्ये अद्यापि 
ममास्य विचायमेव ते तव ब्रह्म । एवमाचा्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समाहितः सन्यथोक्तमाचार्येणाऽऽ 
गममर्थतो विचार्य तकेतश्च निर्धार्य स्वानुभव कृत्वा 
आचाय॑सकाडामुपगम्योबाच -मन्येऽष्ट्मयेदानीं विदित 
ब्रह्मेति | शकर 

( २ ) देवेष्वपि सवेदाहमिति मन्यते यः सोऽप्यस्य 
ह्मणो रूप दहरमेव वेत्ति नूनम्‌ । कस्मात्‌ । भविष- 
यत्वा्तस्यचिद्रद्मणः । # वाक्यभा, 

(३) हे शिष्या सुवेद ब्रह्मणो शूप सम्यग्नाना- 
मीति यदि मन्यसे तर्हिं त्वमपि नून दहरमेास्पमेव 
ब्रह्मणो रूप वेत्थ । तस्यानन्तत्वादिति मावः । रूपमिति 
बरह्मगुणानामुपलक्षणम्‌ । यदि अस्माद्ृहरमेव वेत्थ । अथ 

> पदभाष्यगतोऽप्यथं भथवे्यादिना विकल्पित । 

(१) केड २।१, ^ दह्र ` शत्र “दहः (द्रः 
इति पाठान्तर स्षसुपरभ्यते । 

उ का १७६ 


तस्माच्च प्वयि, व्यत्ययात्‌ । त्ववि अस्थ ब्रह्मणो यद्रुप, 
देवेषु चास्य ब्रह्मणो यद्रूप, तदिति शेष, । मीमास्यमेव 
विचाय॑मेव नु इदानीम्‌। ते त्वयेति । # रग, 

( ४ ) भ्य सम्यड्नैव जानाति कथिनिरवरोषत' । 
सरवांष्मना विजानामीति वु यस्यं मत भवेत्‌ । तस्या- 
ज्ञात स भगवान्यो नैव मन्यते खदा | ज्ञातस्तस्य तथास्येव 
निदेष मनन कृतम्‌ । इति यो मन्यते नास्य मत स 
पुरषोत्तम } नातिवेद्यो न चविच्स्तस्मात्छ परमेश्वर, । 
नेद जीवस्वरूप तद्रह्मविष्ण्वाख्यमग्ययम्‌ । किन्तु यत्ते 
समीपखमासते बिनियामकम्‌ । तदेव ब्रह्म बिद्धि च्व 
विष्ण्वाख्य परमव्ययम्‌ । नियामक तदहेवाना मयान 
किमुतोत्तमम्‌ । तत्प्रखाद विना जीवे मन्तव्या न प्रब- 
तय. । किमु जीवस्य तद्धावो न मन्तव्य इतीर्यते ॥ › 

{ मध्व. 

नाह मन्ये सुबेदेति नो न वेदेति षेद च। 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ 

( १ ) कथमिति । दाणुत । नाह मन्ये सुवेदेति 
नैवा मन्थे सवेद ब्र्षेति । नैव तर्द विदित त्रया 
बरह्यच्युक्त आश -- नो न वेदेति, वेद च । वेद॒ चेति 
वशब्दान्न वेद च| ननु विप्रतिषिद्ध नाद्‌ मन्ये इवे. 
देति, नोने वेदेत्ति वेद चेति! यदि न मन्यते सुवेदेति 
कथ मन्यसे वेद चेति । अथ मन्यसे वेदैवेति । केथ न 
मन्यते सुतेदेति } एक वस्ठु येन श्ायते तेनेव तदेव 
वस्तु न सुविश्शायेत ति विप्रतिषिद्ध सशयविप्यैयो वज- 
पित्वा । न च बद्य सद्ययितत्वेन ज्ञेय विपरीत्त्वेन वेति 
नियन्तु शक्यम्‌ ¡ सशयविपर्ययौ दि स्षत्रानथकरत्वैनेव 
प्रसिद्धौ | एवमाचार्येण विचास्यमानोऽपि शिष्यो न 
विचचार | “ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि 
इत्याचार्योक्तागमसप्रदायवलादुपपस्यनुभववरराच जगज 
च बक्षविद्यायां हठनिश्वयता दशयन्नाव्मनः । कथमिति, 
उच्यते । यो य कश्चिनः अस्माक स्रक्षचारिणां मध्ये 
तदुक्त वचन तत्त्वतो वेद स तद्रह्य वेद । किं पुनः 


# ° मन्ये विदितम्‌ * इत्युत्तरान्वयि । 

{ दवितीयखण्डस्य सप्रेण व्याख्यानमिदम्‌ । 

(१) केड २।२, बाक्यभा नाहं ( नाह ) रग. 
हं मन्ये ( मन्ये ), मध्व रंगत्‌ 


१३७८ 


तद्चनपिल्यत आ --नो न वेदेति वेद्‌ चेति । 
यदेव अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्युक्त वस्त्वनु 
मानामुमवाभ्या सयोञ्य, निश्चित वाक्यान्तरेण नो न 
वेदेति वेद चे्यवोचदाचयैबुद्धिसवादार्थं मन्दबुद्धिमरह- 
णन्यपो्ार्थ च । तथा च गजितमुपपन्न मवति यो 
नस्तदेदेति । राकर 

(२) अदहित्यवधारणा्था निपात, । नैव मन्ये 


इप्येतत्‌ । व[क्यमा 
(३) अन्येषां कात्सन्यंन ब्रह्मज्ञानिष्वेऽपि तव स्वस्ति 
सम्यग््रह्यज्ञानित्वपिति प्रष्ठो देशिक आह -- मन्य 


ति । अन्ये सम्यम्बद अयमिति मां वदन्ति, अह तु 
ब्रह्म विदित न मन्ये इति योजना । तदहि त्वमपि ब्रह्म 


सर्वथा न वेत्थ किपित्यत भह -- नो नेति। 
नो वेद न जानामीति न, रितु वेदेति च । ब्रह्मणः 
साकतल्येनाश्चेयत्वमुपपा्योपसदहरति -~ न. अध्माक 


मध्ये यस्तु ब्रह्मा वेदेति वदति स तन्नो वेद । कुतः, 

परिच्छिननत्वन्ञानात्‌ | अह न वेदेति यो वदत्यसौ वेद 

नव ब्रह्मणोऽपरिच्छि्नत्वात्‌ । # रग 
यस्यामत तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः । 
अविज्ञातं षिजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 

८ १ ) शिष्याचायंसवादातपरतिनिद्रत्य स्वेन खूपेण 
श्रतिः समस्तसवादनिर्ंततमथंमेव बोधयति -- यस्याम- 
तमित्यादिना । यस्य ब्रह्मविदं अमत अविज्ञात अबि- 
दित ब्रह्मेति मत अभिप्रायो निश्चयः, तस्य मत ज्ञात 
सम्यक्‌ ब्रहमेत्यमिप्राय । यस्य पुनत ्चात विदित मया 
ब्रह्मेति निश्चयः, न वेदैव सः न व्रह्म विजानाति सः। 
विद्दविदुषोयंथोक्तौ पक्षौ अवधारयति -- अविज्ञात 
अमत अविदितमेव ब्रह्म विजानता सम्यग्‌ विदितवतामि- 
त्येतत्‌ । विशात षिदित ब्रह्म अविजानतामसुम्यग्दरिना- 
भिन्द्रियमनोवुद्धिष्वेवाऽऽत्मदर्िनामित्यथं, न त्वप्यन्त 
मेवाग्युतयन्नबुद्धीनाम्‌ । न हि तेषा विज्ञातमस्मामिगरहञेति 
मतिमवति। इन्दरियमनोबुदधवुपाधिष्वाप्मदर्ि्नां तु ब्रह्मो 
पाधिविवेकानुपठम्भात्‌ बुद्धयाद्युपाषेश्च विज्ञातत्वाद्धिदित 





ननाह अन्ये इति छेद । नाहमिति पूर्वान्वयि । 
(१) केड २।३, रामानुज १।१।१ ( पृ १४, ६२); 
वषम ३।२।११ विज्ञान १।१।५ (प १३५ ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ब्रहयत्युपपद्यते भ्रान्तिसित्यतोऽघम्यग्‌द रौनपूबपक्षप्वेनो- 
पन्यस्यते विज्ञातमविजानतामिति । अथवा हेत्वथं उत्तरा- 
घोऽविज्ञातमित्यादिः । राकर. 
(२) योन इत्यादिना साक्येन भरवणागोचरत्व- 
मुकवा मननागोचरत्व चाऽऽह--यस्येति | यस्य ब्रह्मा - 
ऽमतमिति मत, तस्य पुसो मत विचारित, अनन्तप्व- 
ज्ञानात्‌ । यस्य ब्रह्म मया मत॒ विचारितमिति मत 
बुद्धि; स न वेद्‌, अनन्तत्वाज्ञानात्‌ । साक्षाकतारोऽपि न 
साकव्येनेप्याह -- अविज्ञातमित्यादिना । बय ब्रह्म 
सम्यक्षाक्चास्टरतबन्त इति विजानतामविन्ञात ब्रह्म | 
आनन्त्याद्रद्मणः साकल्येन ज्ञानाभावात्‌ । अविजान- 
तामुक्तरी्याऽविजानता नास्मामित्रह्य सम्यक्षाक्षात्कृ- 
तम्रिति यावत्‌ । विज्ञात बह्म साक्षाच्ृतमित्यथ । 
आनन्त्यवेदनादिति मावः । रग, 
अग्टतत्वहेतु विदा 
ध्रतिबोधविदित मतममृतत्वं हि विन्दते । 
आस्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽसृतम्‌ ॥ 
( १ ) अविज्ञात विजानतामित्यवधृतम्‌ | यदि 
ब्रह्म अत्यन्तमेव अविज्ञात, खोकिकाना ब्रह्मविदा चावि- 
रोष प्रास्त । अविज्ञात विजानतामिति च परस्पर- 
विरुद्धम्‌ । कथ तु तट्ृ्म सम्यक्‌ विदित भव- 
तीच्येवमर्थमाह -- प्रतिबोधविदित बोध बोध प्रति 
विदितम्‌ । बोधशब्देन बौद्धा" प्रत्यया उच्यन्ते । 
सवै प्रत्यया विषयीमबन्ति यस्य खघ आत्मा स्म 
बोधान्प्तिबुध्यते सवेप्रत्ययदर्शी चिच्छक्तिखरूपमान्, 
पर्ययेरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया ठश्षयते, नान्यत्‌ द्वार- 
मात्मनो विज्ञानाय, अत" प्रत्ययप्रस्यगात्मतया विदित 
बह्म यदा, तदा तन्मत, तदा तस्सम्यग्दरांनमित्यथः । 
अमृतत्वममरणमाव स्वारमन्यवस्थान मोक्ष हि यस्मा- 
विन्दते कमते यथोक्तासप्रतिबोधात्प्रतिबोघधविदितातम- 
कात्‌ तस्मात्प्रतिबोधविदितमेव मतमित्यभिप्रायः । कथ 
पुनर्थथोक्तयाऽऽत्मविद्ययाऽमरतत्व विन्दते इत्यत आह 
--आत्मना खेन स्वरूपेण विन्दते लमते वीयं बल 
सामर्थ्यम्‌ । घनसदायमन्त्रौषधितपोयोगङ्ृृत वीर्यं॑मृध्यु 
न रक्नोत्यभिमवितुमनित्यवस्वुङ्कतत्वात्‌ । आल्म- 


(१) केड २।४ 
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विद्याङरत तु वी्यै आत्मनैव बिन्दते नान्येनेस्यतोऽनन्य 
साधनत्वादात्मविद्यावीरयस्य तदेव ॒वीयं॑मूत्यु श्क्नो- 
स्यमिमवितुम्‌ । यत॒ पएवमात्मविद्याक्ृत वीयमाप्मनेव 
विन्दते अतः विद्यया आत्मविषयया विन्दतेऽमूत, 
नायमात्मा बलहीनेन कम्य › इष्याथवंणे । अत. समर्थो 
हेतु" अगरृतत्व हि चिन्द्त इति । दाकर 
८ २ ) आत्मज्ञानेन किमम्रतत्वमुप्पा्ते । न । 
कुथ तर्हि । आत्मना विन्दते स्वेनेव नित्यात्मस्वभावे- 
नामृतत्व विन्दते, नाटम्बनपूवंकम्‌ । विन्दते इत्याप्म- 
विन्ञानपिश्चम्‌ । यदि दि विध्रोत्पाद्ममतत्व स्यादनित्य 
मवेत्कर्मकार्यवत्‌ । अतो न विव्रोप्पाय्यम्‌ । यदि चाऽऽप्म- 
नैवामृतत्व विन्दते, किं पुनर्वि्या क्रियत इप्युच्यते | 
अनात्मविज्ञान निवतयन्ती खा तच्निष्ठच्या स्वाभाविक- 
स्यागरतत्वस्य निमित्तमिति कस्प्यते ] यत आदह वीर्यं 
विद्यया विन्दते | वीर्यं सामथ्यमनात्माध्यारोपमायास्वा- 
न्तध्वान्तानभिमाव्यल्क्षण वरू विद्यया षिन्दते | तच 
फिंविरिष्टम्‌ । अमृतमविनाश्चि । अथवा मरतिचोघ- 
विदित मतमिति सक्देवाशेषविपरीतनिरस्तसस्कारेण 
स्वप्रप्रतिबोधवद्यद्विदित तदेव मत क्ञात भवतीति । 
अथवा रुरूपदेश प्रतिबोधस्तेन वा बिदित्त मतमिति। 
उभयत्र प्रतिबोधश्चब्द प्रयोगोऽस्ति, पुप्नप्रतिद्ुद्ध, गुरणा 
प्रतिबोधित इति। 
चास्यभा,. 
(३ ) ब्रह्मणः साकल्थेनारियष्वे कथ तेनेएटसिदि- 
रिति वचेत्स्वस्य योग्वेकदेशश्चानदिवे्टसिद्धिसवाद-- 
प्रतिवोधेत्यत्र श्रुतमिति रषः । स्वस्य बह्यविद्यया 
योग्यतानुसारेण पुभि, श्रुत मत ब्रह्म प्रतिबोधेन स्वयो 
ग्यापरोक्षक्ञानेन षिदित चेदमृतत्व मुक्तिं चिन्दते रभते 
पुमान्‌ इति वा, प्रतिनोषेनोपाखनरूपया कयाचिहङक्ष 
विद्यया विदित साश्चात्छरत ब्रह्य विन्दते रमत इति वा 
अथ" । आत्मना धृत्या दीर्य समाद्ितमनस्स्बरश्चण 
विन्दते र्मते । विद्यया उपासनल्पया । मक्येति 
यावत्‌ । अग्रत परमात्मान विन्दते कमते, शाश्चाक्रसे- 
तीति यावत्‌ । ‹ भक्त्या च धृत्या च समाहितात्मा 
ज्ञानस्वरूप परिपद्यतीहः इति स्पते; । 
रण, 


१३५७९ 
इह चेदवेदीदथ सलयमस्ति न वचेदिदवबेदीन्म- 
हती बिनष्ठिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिय धीराः प्रत्यास्माञ्छोकाद्‌- 
मृता भवन्ति ॥ 


( १ ) कश खल सुरनरतियक्परेतादिषु ससारदु.खक्हु- 
टेषु प्राणिनिकयेषु जन्मजयामरणरोगादिसप्रािरक्ञानात्‌ + 
अतः इहैव चेन्मनुष्योऽयिङेत समर्थं सन्यद्यवेदीदा- 
स्मान यथोक्तलक्षण विदितवान्यथोक्तेन प्रकारेण । अथ 
तदस्ति सत्य मनुष्यजन्मन्यसिन्नविनाश , अथवन्ता वा 
सद्धावो वा, परमाथंता वा, सत्य विदयते । न चेदिदा- 
वेदीदिति । न चेदिह जीवश्चदधिकृतोऽवेदीत्‌ न विदि- 
तवास्तदा महती दीर्घाऽनन्ता विनष्टिर्विनाश्चन जन्म- 
जरामरणादिप्रत्रन्धाविच्छेदलक्षणा सखारगति । तस्मा. 
देव गुणदोषो विजानन्तो ब्राक्षणा सूतेषु भूतेषु स्ंभूतेषु 
स्थावेरघु चरेषु च एकमात्मतस्व ब्रह्म बिचिल्य विज्ञाय 
खाक्षास्कृत्य घीरा घीमन्त प्रेय व्याबृत्य ममाहभाव- 
लश्चणादविन्यारूपादस्माह्छोकादुपरम्य सवापमेकभावमद- 
तमापन्नाः सन्तोऽमृता भवन्ति, बक्षैव मवन्तीत्यथं । 
सयो ह वै तत्परम ब्रह्न वेद ब्रह्मेव भति ` इति 
भुतेः | दाकर. 

(२) इह क्ञानयोग्यन्राह्मणादिदेहे अवेदीत्‌ 
व्यजानाचेत्‌ यथ तर्हिं सत्य पूर्वाक्तफल सत्यममृतबह्य 
अस्व, तप्प्ात्तो न सदेह इति माव. । भथ प्रतिगोघ 
वक्ति--धीराः ग्रह्मप्रासिविनष्टिविवेकिनो भूतेषु सवभू- 
तेषु स्थित जह्य विचिन्त्य भाप्रयाण स्मत्वा | # रग. 

सप्रजयपराजयदेतु देवाना प्रहास्त्र देवैरपि सुविज्ञेय 
यक्ष ब्रह्य ( आख्यानसदहितम्‌ ) 
४।१०।३ 

ह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये | तस्य ह बह्यणो 
विजये देवा अमहीयन्त । त रश्चन्तास्माकमेवाय 
विजयोऽस्माकमेषाय मिमेति ॥ 


भ श्रोषं रोकरवत्‌ । 

(१) केट २।५, रगं॒विचिदयं ( विचिन्ध्य )› ->7 
0€€] विचित्य { विविच्य ) 

(२) फेड ३।१, रग तस्य ( अथ तस्य ); मध्व. 
रगवत्‌ 
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(१) ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये । ‹ अविज्ञात 
विजानता विज्ञातमविजानताम्‌ ` इप्यादिभ्रवणादयद्सिति 
तद्िज्ञात प्रमाणे., यन्नास्ति तदविज्ञात शशविषाणकल्प- 
मव्यन्तमेवासद्दृष्टम्‌ । तथेद ब्रह्माविज्ञातप्वादसदेवेति 
मन्दनुद्धीना व्यामोहो मा मदिति तदथेयमाख्यायिका 
आरभ्यते | तदेव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण प्रशास्त देवाना 
मपि परे देव ईश्वसयणामपी-धसे दुधिज्ञेयो देवाना जय- 
हेतुरखुरणां पराजयहेत्‌", तपकथ नास्ती येतस्याथस्या नुकरू- 
खानि घ्यत्तराणि वचासि इस्यन्ते । अथवा, ब्रह्यवि्ाया 
स्तुतये । कथ, ब्रह्मसिज्ञानाद्धयग्न्यादयो ठेवा देवाना 
रष्ठप्व जम्मु, ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । अथवा, दुर्धि- 
ज्ञेय ब्रह्मेयेतत्प्रदश्यते । येनाग्न्यादयोऽतितेजसोऽपि 
कशेनैव ब्रह्म विदितवन्त, तथेन्द्र देवानामी-वरोऽपिं 
सन्निति । बक्यमाणोपनिषद्धिधिप्रर वा सवम्‌ । ब्रह्मवि- 
द्याव्यततिरेकेण प्राणिनां कतृष्वाद्यभिमानो मिथ्येदयेतदर्श- 
नार्थं वा आख्यायिका, यथा देवाना जयाद्यभिमानस्तद- 
दिति । बह्न यथोक्तलक्चण पर ह किल देवेभ्यो अर्थाय 
विजिग्ये जयं छन्घवत्‌, देवानामयुराणा च सम्रामेऽ 
सुरान्‌ जित्वा जगदरातीनीश्वरसेव॒भेतृन्‌ देवेभ्यो जय 
तफ च प्रायच्छजगतः स्थेम्ने । तस्य ह किरु ब्रह्मणो 
विज्ये देवा अग्न्यादय अमहीयन्त महिमान प्रा 
वन्त" । तदा आत्मखस्थस्य प्रल्यगात्मन दंश्वरस्य सर्वज्ञस्य 
सर्वक्रियाफङसयोजयितु. प्राणिना स्वंशक्तेजेगत, 
स्थितिं चिकीर्षोसय जयो मटिमा चैद्यजानन्तस्ते देवा 
देश्चन्त ईश्षितवन्त" अग्न्यादिस्वरूपपरिच्छिनापमङतोऽ- 
स्माकमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय महिमा अथिवास्ि- 
न्रत्वादिखक्चणो जयफलमूतोऽस्मामिसनुभूयते, नास्मस्. 
व्यगात्मभूतेश्वर कृत इति । रकरर. 

( २ ) अध्यद्‌ सुतप्वाप्साकस्येन न श्षेयमिति प्रति 
पादितेऽथं काचनाऽऽख्यायिका वक्ति -- देति निधि. 
तमेतदित्यथः । अथ विजयानन्तरम्‌ । अमद्ीयन्त अपू- 
ज्यन्त । गर्विणोऽभवन्निति भावः । हेत्याश्चयै | 

तरम 

( ३ ) ° इव्यत्राऽऽख्यायिका वच्मिशुणु ता त्व 

महेश्वर । स्थित्वा देवेषु ॒तट्रद्य न्यजयदेत्यदानवान्‌ | 


*# शेष शकरेण गताथम्‌ । 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


देवेम्थोऽथाय विजय त देवा मेनिरे स्वकम्‌ | 
आविष्टा असुरैस्तेषा प्रबोधाय जनार्दन" । 
यश्चरूप॒प्रादुरमूदुमाशिवसखमन्विति । ब्रह्मणा चैव 


सदित एतेभ्योऽपि परो ह्यहम्‌. । एतेऽपि मे भ्प्यमृताः 
परिवायं व्यवध्थिताः । इति ज्ञापयित विष्णु सह तैर 
प्युपागत । युयमेतानपिं ज्ञातुमशक्ता शरिमु माभिवि। 
तज्ज्ञानाय हुताशश्च नासिक्यो वायुरेव च । इन्द्रश्च 
क्रमशो जग्मुस्त ज्ञातु तैव चाशकन्‌ । तचेनद्रोऽधिफबु- 
द्विप्वाख्रच्छतीति जनादन" । मत्त" शिवाह्नन्यणश्च श्रोत 
नैवापि शक्तिमान्‌ । इति ज्ञापयित तत्र नादश्यत स 
फरव, | एषेव ज्ञानदाने ते योग्यो मेति व्यदशयत्‌ ॥ ! 
# मध्व 
तद्धेषा विजज्ञो । तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव | तन्न 
व्यजानत फिमिद्‌ यक्षमिति ॥ 
(१) एव मिथ्याभिमानेश्चणवता तद्ध किठेषा 
मिथ्येक्षण विजज्ञौ विश्चातवद्रदक्य | स्वक्षित्र दि तस्व 
मूतकरणप्रयोक्तप्वादेवानां च मिथ्याश्चानमुपकूभ्य मेवा- 
सुरवदहेवा मिथ्याभिमानाप्पसमबेयुरिति तदनुकम्पया 
देवान्‌. मिध्याभिमानापनोद्नेन अनुख्ह्वीयामिति नेभ्यो 
देवेभ्यो ह किक अर्थाय प्रादुरजभूव, स्वयोगर्मादातम्यनि. 
मितेनात्यद्‌ सुतेन विस्मापनीगरेन रूपेण देवानामिन्दियगो 
चरे प्रादुभेमूब । तप्प्ाडुभूत गक्ष न भ्यजानत्त नैव 
विज्ञातवन्तो देवाः किमिद यश्च पुञ्यं मददमूृतमिति । 
शकर. 
(२) य॒श्चरूपतया प्रादुर्बभूव ब्रहमेत्यथ' {रग 
तेऽभिमुषन्‌ । जातमेद पवह्िजानीषि किमि 
तश्चक्षमिति । तथेति ॥ 
तद भ्यद्रवत्‌ । तमभ्यषदत्कोऽसीति | अभ्निवा 
अहमस्मीयव्रबीख्वातबेदा षा अषहुमस्मीति ॥ 
तस्मिस्वयि किं वीयमिति । अपीदं सभर दहेयम्‌ । 
यदिद परथिस्याभिति ॥ 
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# तृतीयच्लण्डस्येद्‌ व्यास्यानम्‌ । 

{ शेष शकरबत्‌ । 

(१) केड. ३।२; {. दलो जानत (जानन्त), 
(२) केड ३।३--६, 1) 0ल€ध्‌ नैतद ( नैनद ), 
विष्ठान, २।३।४१ ( यदिद पृथिभ्यां° ) 
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तस्मै तृणं निदधौ । एतददेठि । तदुपप्रेयाय 
सर्वजवेन । तन्न शशाक दण्धुम्‌ । स तत एव 
निवघृते । नैतदशकं विज्ञातुं यदेतक्षमिति ॥ 

८९१९) ते तदजानन्तो देवा सान्त्भवास्तद्धिजि 
ज्ञासवोऽभिमप्रगामिन जातबेदस सवशफद्पमव्रुवन्नु- 
श्तवन्त दे जातवेद्‌,, एतदस्मद्रोचरस्थ यन्न भिजानीहि 
विशेषतो बुध्यस्व त्व॒नस्तेजस्वी, किमेतद्यक्षमिति । 
तथाऽस्त्विति तद्यक्चमभ्यद्रवत्‌ तत्प्रति गतवानथि । त 


च॒ गतवन्त पिष्रच्छिष तप्समीपे अप्रगस्मव्वातूरष्णीभूत ' 


तद्यक्चमभ्यवददिं प्रति अमाप्रत कोऽसीति । एव 
ब्रह्मणा प्रष्टोऽयिरब्रवीदभथिवां अगिनामाइह प्रसिद्धो 
जातवेदा इति च, नामद्वयेन प्रसिद्धतयाऽऽप्मान 
-काघयन्‌ । इदयेवसुक्तवन्तं ब्रह्म अवोचत्‌, तस्मिन्नेव 
प्रसिद्धगुणनामवति त्वयि कफं वीयं सामथ्वमिति । 
सोऽब्रवीत्‌, इद जगस्सवे ददेय भस्मीक्कुया, यदिद 
स्थावरादि प्रथिव्यामिति । एथिव्यामिद्युषरलश्चणाथं 
यतोऽन्तरिश्चस्थमपि दद्यत एवाग्निना । तस्मे एवमि 
मानवते बह्म तरण निदो पुरोऽ" स्थापितबह्नद्य, प्त 
तणमात्र ममाग्रतो दह, न चेदसि दग्धं खमयं. इश 
दग्धत्वाभिमान खवर, दप्युक्तस्ततच्तणपुपप्रेयाय तुणक्तमीप 
गतवान्सवेजवेन सर्वोप्लाहकृतेन वेगेन । गत्वा न शद्याक 
ना्कदग्धुम्‌ । स॒ जातवेदास्तरण दग्धुमश्क्तो व्रीडितो 
हतप्रतिन्ञस्तत एव यक्चादेव तूष्णीं देवान्प्रति निवश्रते 
निचृत्तः प्रतिगतवाम्‌ । नैतक्षमशक शक्तवानष् 
विक्ञाठु विशेषतो यदेतद्यक्षमिति 
शकर 

( २) तत एव तावन्सात्रत पव यक्षरूपमत्रघाम 

निषड़ते निइृत्तवान्‌ ; निव्रल्य च देवानन्रवीत्‌ | 
# रग, 

अथ वायुमन्रुवन्‌ । बायवेतद्विजानीषहि क्रिमे 
तदधक्षुमिति । 

तद्भ्यद्रवत्‌ । तमभ्यवदत्कोऽसीति । वायुषौ 
अहमस्मीयन्रवीन्मातरिश्चा बा अष्मस्मीति ॥ 


# दोष शक्रेण गताथमू । 
(२) के ३।७-- १०, 


८ 0 नैतद 
{ नैनद ) 


१३८१ 


तसिमिस्स्वयि किं वीयेमिति । अपीदं सर्वमा- 
ददीय । यदिद प्रथिव्यामिति ॥ 

तरे तृणं निदधौ । एतदादृस्स्वेति । तदुप- 
पेयाय सवेजवेन । तन्न शश्ाकाऽऽदातुम्‌ । स॒ तत 
एव निवच्रृते । नेतदशक विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति ॥ 

अभ्र वायुमिति । अथानन्तर वायुमव्रुवन्‌ ई 
वायो, एत्िजानीदीव्यादि समानार्थं पूरेण | बानाद्रम- 
नाद्रन्धनाद्रा वायु । मातरि अन्तरिक्षे श्वयतीति मात- 
रिदवा । इद सवंममप्याददीय गह्लीयाम्‌ । यदिद परथिभ्या- 
मिव्यादि समानमेव । दाकर, 

अयेन्द्रमच्रबन्‌ । मघवन्नेतद्धिजानीदह्ि किमेत- 
| यक्षमिति । तथेति तद्भ्यद्रवत्‌ तस्मात्तिरोदघे । 

म तस्िन्नेवाऽऽकाशे । स्ियमाजगाम बहुशोम 
मानाञ्ुमा दैमवतीम्‌ । ता दोवाच किमेतयक्षु- 
मिति ॥ 

( १) अथेन्द्रमिति | अथेन्द्रमन्रुवन्मघवन्नेतद्विजा 
नीदीत्यादि पूर्ववत्‌ । इन्द्र" परमेश्वरो मघवा बलक्खात्‌ 
तथति तदभ्ग्रद्रवत्‌ । त्मादिन्द्रादास्मक्तमीपं गतात्त 
रह्म तिरोदधे तिरोभूतमिन्धस्येन्रस्वामिमानोऽत्तिरं 
निराकर्तैव्य इति, अतः खउवादमात्रमपि नादाहद्न््राय | 
तद्यक्च यस्मिन्नाकाश आकाशप्रदेश्चे अस्मान दृक्शयिष्वा 
पिरोभ्रत, श्र ब्रह्षणस्तिसेषानकाठे यक्िन्नाकाशचे 
मासीत्‌, स इनद्रस्तस्मिनेवाऽऽकशि स्थो । क तय्य- 
वमिति ध्यायन्न निववृते अग्न्यादिवत्‌ । तस्येन्द्रस्य यक्षे 
भक्तिं बुद्ध्वा त्रिया उमारूपिंणी प्रादुरमूत्नीरूपा । छ 
हनद्रस्तामुमा बहुलोभमानां सर्वेषां हि श्षोममानानां 
सोभनतमां बिय्ाम्‌ । तदा बरहुश्योभमेनेति शिन्चेषणसरु- 
पपन्न भवति । हैमवतीं हेमकृताभरणवतीमिव नहुशोभ- 
मानामिदय्थः । अथवा, उमैव हिमवतो दुता दैम- 
यती नित्यमेव ख्वशेनेश्वरेण खड वतेते इति शतु सभ. 
थति कृष्वा तामुपजगाम । शद्रस्ता ह उमा किल 
उवाच पप्रच्छ, ब्रहि किमेतहशचयित्वा तिरोमृत यश्च 
मिति । शकर, 

(२) ख शान्ताभिमान इन्द्रोऽवय्थ तक्ष विजिशञ- 
यस्मिन्नाकाश नक्षणः प्रादुभवि आसीत्‌ तिसेधान च, 


(१) केड. ९।११; १२, 


| 
| 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 
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तस्मिन्नेव लिपरमतिरूपिणी वि्ामाजगाम | 
वाक्यभा 
(३) स इन्द्रस्तस्मिन्नेव यक्षतिरोघानाकाशप्रदेशे 
यक्षेणोपदेशाथं स्थापिता च्व दवा आजगाम 
तप्समीप प्रास्तवान्‌ । सा केप्यत उक्त--तहुरोभ- 
माना हैमवतीं दिमवत पुत्रीम्‌ | एतयक्ष किमिति 

ता ल्ियसमुवाच पप्रच्छेत्यथं | 
रग 
४।१०।%४ 

सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये 
महीयध्वमिति । ततो हैव विदाचकार ब्रह्येति ॥ 
(२) सा ब्रह्मेति टोवाच । ट किल ब्रह्मण 
इश्वरस्य विजये, इंश्वरेणेव जिना असुरा । यूय 


तत्र॒ निमित्तमात्र, तस्मे विजये यूथ महीयन्य 
महिमान प्राप्नुय | एतदिति क्रियाविलेप्रणार्थम्‌ । 


मिथ्याभिमानस्तु चुष्माकमप , अस्माक्मेवाय विजयो 
ऽस्माकमेवाय महिमेति । ततस्तस्मादुमावाक्याडेव 
विदाचकार ब्रह्येतीन्द्र । अवधारणात्ततो दैवेति च 
प्वातन्ब्येण | 
दाकर. 
( २) एतदेतस्य देवेव्रनुप्रविष्रस्य | व्रहेति देय 
विजगयोऽस्मदनुप्रविष्टव्रह्मरृत इति पिदाचक्रार जात 
ञान । रग 
(३)८उमासा सम्यगाचष्ट तस्मे प्िष्णु पर 
पदम्‌ । यस्माद्रह्या च वायुदच गेपवीन्द्रौ शिरस्तथा । 
पायां गर्विणो नासन्ुरेभ्यस्तेऽधिकास्तत. । द"्रस्त 
प्रथम ब्रह्म व्यजानाततेनं वृत्तम । दक्षादिभ्यस्तथा 
कामस्तञ्जातु पृवमुक्तवाच्‌ । दक्षो बरहस्पतिश्वेव मनु 
कामात्मनस्तथा । सू्ौचन्द्रमसौ घर्मो वदग्श्चो- 
चुरोमिति । नासिक्यवायुरभ्िश्च प्रथम तदपद्यताम्‌ । 
खवदेवाधिकास्तस्मदेते देवा प्रकीर्तिता । एतेभ्य. 


भेन्द्रकामौ तु ताभ्या ब्रह्मादयोऽधिका । एतेपामव- | -- 


मो वद्धि परमो पिष्णुख्च्यते । अन्तराले स्थिता्ू्वन्ये 
ह्याचा" पृवेमीरिता" । अभि, पश्ाद्यजानात्तदिन्रवा- 


भीरि 1 १ १ 





+ शेष श करवत्‌ । 
(१) केड ४।१, रग ( सरा० ), मथ्व रगवत्‌ 


~~~ ~~~ „~~ 


| 
| 


† 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


क्यात्ततोऽवम । तस्माद्विष्ण्वमिसबन्धात्पारावर्थं 
सुरेष्विदम्‌ ॥ ? { मध्व. 

तस्माय एते देवा अतितराभिवान्यान्देवान्‌ । 
यद्ग्निवायुरिनद्रस्ते द्यनन्नेदिष्ठ परपर । ते दयेन. 
सप्रथमो विदाचकार ब्रह्यति ॥। 

(१) भरस्मादभिवायिवन्द्रा एते देवा ब्रह्मण. 
सवाद्दशनादिना सामीप्यमुपगता , तस्मादैशर्थगुणैर- 
तितरामिव्र राक्तियुणादिमटामा वेरन्यान्देवानतितरामः 
तिशयेन शेरत इधते देवा । इवशब्दोऽनर्थकोऽबधार-. 
णार्थ वा| यद्िवायुरिन्द्रस्ते हि देवा यस्ादेनद्रह्य नदि. 
टमन्तिकतम प्रिवतम पस्परड, स्ष्टवन्तो यथोक्तर्ह्मणः 
खवादादिप्रकारे । ते टि यस्माच्च देतोरेनद्रह्म प्रथमः 
प्रथमा प्रधाना सन्त इययेतत्‌ , विदाचकार विदाचक्र 
रिव्येतत्‌ , दयति । दाकर 

(२)तेरि प्रथमः प्रथम विदाचकार विदाचक्र- 
रिव्येतत्‌ । वाक्यभा. 

(३) स्प्रण सस्पशने | परामर् कृतवन्त इत्यर्थ, । 
परमरनापाग्चिपा-वोर्व्षद्र्धनमात्र, इन्द्रस्य नु यक्चस्य 
व्रह्मप्वज्ञानमिति गोन्यम्‌ | प्रथम प्रथमम्‌ | 

| रग 

तस्मादा इन्द्रोऽत्तितराभिवान्यान्देवान्‌ । स 
हयेननेदिघ्ठ पस्पश्च स दछयेनसथमो बिदाचकार 
्रद्येति ॥ 

यस्माद्ियरायू अपीन्द्रवाक्यादेव विदाचक्रतु) 
इन्द्रेण दयुमावाक््ा््रथम श्रत व्रह्म, इत्यतस्त- 
साद्रा दृशद्रोऽतित्तरामतिश्येन शेत इवान्यान्देवान्‌ । 
स श्येनन्नदिष्ठ पस्पशं यस्मात्‌, स दयेनतपथमो विदा- 
चकार, ब्रहमप्युक्ताथं वाक्यम्‌ । †{ शकर. 

ब्रह्मण विनुद्रुपेण निमषविषयव्वेन च उपासनम्‌ 

तस्यप आदेश. । यदेतद्धिद्युतो ग्यद्युतदाई 
इतीनन्यमीभिपदा३ इलयधिदेवतम्‌ ॥ 


{ तरृतीयच्छदान्तस्येद व्याख्यानम्‌ । 

¡ दोष छकरवन्‌ । 

† रग शकरण गताथम्‌ । 

(१) केड ४।२, {7 0ध्प॑ल्‌ प्रधृ (पस्पशं स) 
(२) केड ४।३ (३) कैड »।४. 


॥ । 


~ 


तटवकारब्ादह्यणोपनिषत्‌-केनोपनिषत्‌ ४।१०।४।१-& 


८ १ » तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण प्प आदेश उपमोप 
देशो निरुपमस्य ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेश, सोऽयमादेश 
ह्युच्यते । किं तत्‌, यदेतप्मसिद्ध छोके विदुतो व्यु 
तत्‌, विद्योतन कृतवदियेतदनुपपन्नमिति विचरतो विद्यो 
तनमिति कर्प्यते । आ इत्युपमा । विद्युतो विव्रोत 
नमिवेयर्थ, । : यथा सकृद्विदयतम्‌ ` इति श्रुव्यन्तरे च 
दर्नात्‌ । विद्युदिव हि सकृदाप्मान दशयित्वा तिर- 
भूत बह्म देवेभ्यः । अथवा, विन्युतस्तेज इत्यध्या- 
हार्यम्‌ । व्यदयुतद्वि्योतितवत्‌, आ इव । विदुतस्तेजः 
सकृद्धिन्योतितवदिवेत्यमिप्राय । इतिशब्द अददेशप्रति 
निरदैशार्थः, इत्ययमादेश्च इति । इच्छन्द" सयुचयार्थः । 
अय चापरस्तस्याऽऽदेश । कोऽणो, न्यमीमिषत्‌ । यथा 
चक्षुन्यमीमिषन्निमेष कृतवत्‌ । खाथं णिच्‌ । उपमा 
एवाऽऽक्रार । चक्षुषो विषय प्रति प्रकाशतिरोभाव इव 
चेप्यर्थ, | दत्यधिदैवत देवताविषय ब्रह्मण उपमानदशं- 
नम्‌ । दाकर, 

( २) तस्येष अदेश्स्तस्य ब्रह्मण शष वक्ष्यमाण 
देश उपाखनोपदेश इत्यथः । व्यदयुतदिवेप्युपास्यम्‌ । 
इतीदित्यनर्थकौ निपातौ । वाक्यमा, 

८ ३ ) अधिदैवतमव्यास चोपास्यरूपमुदिपशति - 
-तस्येष इत्यादिना । तस्य ब्रक्षण एप अदेश्च उपदेशः। 
यदेतत्कपिलख्य रूपम्‌ । विद्युतः, बहूनचनमाद्य्थ, 
उपल्क्चण वा । विद्यदादींसेजोरूपानथान्‌ भाख्नन्ता- 
द्यचुतद्ययोतयददीपयदिति । आ म्यमीमिषरस्सम्यङ्न्वमी 
मिषत्सम्यमन्यमीख्यत्‌ । आ, पृ्णमिष्यर्थः | 

# रग 

( ४ ) " व्यद्योतयद्धिदयदादीन्‌ कपिखाख्यस्तु यरो 
हरिः । अक्षणोर्निमेषण कृवा यः शेते क्षीरसागरे । स 
एवैक, पर ब्रह्मेत्येव तस्योपदेश्चनम्‌ । भधिदेवे-- | ; 


मध्व. 
ब्रह्मण मनोगतिकरत्वेन सकल्पकरप्वेन चोपासनम्‌ 


| 
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( १) अथानन्तरमध्यात्म प्रत्यगात्मविषरय अदेश 
उच्यते । यदेतद्रच्छतीव च मन एतद्र टौकृत इव 
विधयीकरोतीव । यथाऽनेन सनकैतद्भद्योपस्मरति समी- 
पतः स्मरति साधक, | भमीक्षण भश्च, सकखश्च मनसो 
ब्रह्मविषरय । मनडउपाधिकत्वाद्धि मनस, सकस्पस्मप्या- 
दिप्रस्ययेरभिग्यज्यते ब्रह्म विषयीक्रियमाणमिप च | 
अत स एव ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेश्च. । विद्यनिमेषणव- 
द धिदैवत द्रत प्रकारनघर्मि, अध्यात्म च मन.प्रस्ययतम- 
काराभिग्यक्तघर्मीप्येषर अदेश । एवमादिश्यमान हि 
बरह्म मन्दघ्रुद्धिगम्य भवतीति ब्रह्मण आदिशोपदेश । न 
दि निर्पाधिफमेव्र ब्रह्म मन्दबुद्धिभिराफच्यितु रक्यम्‌ | 

दाकर, 

( २) अभी पनः पुनश्च सकल्पो ब्रह्मपरेप्रितस्य 
मनख, । अत उपसमरणसफस्पादिभिरिचिर्बक्न मन- 
आद्याप्ममूतमुपास्वमिप्यभिप्राय । 

वाक्यभा. 

(३) अगरेप्यथान्तेरे | अन्य्राप्म देष तस्योपदेश 
उच्यत इत्यथ. । यदेतन्मनोऽनेतैव प्रेरित सद्च्छ- 
तीव च सम्यड्‌ न गच्छति दयता वस्तु न पिपर 
यीकरोति । अनेनैव बक्षणाऽनिरद्धास्येन शरिणा- 
ऽनुख्हीतस्तद्धिषयजातमूरश्मरति । शीट मन द्व्य 
उक्तमू--भमीक्ा वकस्य इति । भुशमनेक्राथान्‌ खक- 
स्पयतीति । खकस्पमिप्यथं. | लिङ्गव्यत्ययदछाम्द्स , 
र्दस्षभावाद्वा । अभीक निष्य मश सक्रस्पश्च 
भवति | तस्य अहमणोऽनिरुडधाख्यक्य शेरे उपदेश्च 
इत्यथः | रग. 

(४) ^तथाध्यासे य मनो गच्छतीव च । सम्पष््न 
गच्छति कापि मनो येन स्मरत्यपि । सोऽनिष्द्धाख्य 
दृथेश्चः पर ब्रहेति कीर्यते ॥ 

मध्व, 
तेद्ध तद्धन नाम । तद्वनमिष्युपास्तिवव्यम्‌ । सं 


अथाध्यात्मम्‌ । यदेतद्च्छतीव च मन. । अनेन | य पएतदेषं वेद्‌ । अभि हैनं सषीणि भुतानि 


चेतदुपस्मरति । अभीक्ष्ण सकस्पः ॥ 


# ˆ यद्वा ` इत्युपक्रम्य वाक्यभावद्पि । 


(१) केड ५।५० {7 0६ यदेत (यदेष) चैतद 
(चेन्‌ ) 








ने केनननान््+ 


सबन्छन्ति | 
( १) किच्च तत्‌ बरक्षहं किरु तेद्वन नाम, तस्य 
बन्‌ तद्रने तस्य प्राणिजात्त्य प्रस्यमात्मभत्व्बाद्रन- 


(१) केउ, ४।६ _ 
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नीय सभजनीयमतस्तद्न नाम प्रख्यात ब्रह्म | तद्न- 
मिति यतस्तस्मात्तदनमिष्यनेनैव गुणाभिधानेनोपासितव्य 
चिन्तनीयमिति । अनेन नाम्नोपासकस्य फलमाद-- 
सय कधिदेतयोक्त ब्रह्मेव यथोक्तगुण बेदोपास्ते, 
अभि दैनमुपासक सर्वाणि मूतान्वभिसवान्छन्ति ह 
प्राथयन्त एव, यथा व्रह्म | राकर 

( २ ) तच्च तदन च, तप्परोक्ष, वन सभजनीयम्‌ | 
अभि्तवाज्छ.तीहाभिस्षभजन्ते सेवन्ते स्म (?) इत्यथ । 

वाक्वमा 

(२) तद्रह्य तदन नाम तत.वाद्याप्तप्वात्‌ , वन 
नीयत्वात्‌ भजनीयप्वात्‌ तद्वनमिति कलर्पाणनिसित्तक- 
नामवत्‌ । तच तद्रन चेति तद्नामिति | हेति प्रानद्धम्‌, 

रग 

(४) “स विष्णुस्तद्वन नाम ततप्वाद्ननीपत | 
एवमेन तु यो वेद भवेस्स्वेसपेक्षित ॥ 

मघ्व 
नाद्मी उपनिषत्‌ , तद्वनस्वन दह्यण उपासन, 
उप्रनिषद प्रतिष्टाद्वायननानि 

उपनिषद भो नृदीति । उक्ता त उपनिषत्‌ । 
ब्रह्मी बाब त उपनिषद मन्रुमेति ॥ 

( ? ) एवमनुिष्ट शिष्य आचायमुवाच--उप- 
निद रदस्य यचिन्त्य, मो भगवन्त्रदीति । एवमुक्तवति 
रिष्ये आहाऽ८चायं --उक्ता अभिदिता ते तव उवनि- 
घत्‌ । का पुन सेत्याद--व्रा्ीं ब्रह्मण परमात्मन 
इय, ता, परमाप्मविषयत्वादतीतविसानस्य, वाव एव 
त उपनिषदमब्रूमेति । उक्तामेव परमाप्मविच्ामुपनिषद - 
मनरूमेयवघारयप्युत्तरार्थम्‌ । दाकर 

(२) उपनिषद मो ब्रहीत्युक्तायामप्युषनिप्रदि 
रिष्येणोक्त आचाय आष्ट--उक्ता कथिता ते तुभ्यमु- 
पनिष्रदात्मोपाखन च | अधुना ब्राह्मीं नाव ते तुभ्य 
मह्यणो ब्ाह्मणजातेदपनिषदमन्रुम वक्ष्याम इवय. । 
वक्ष्यति दि बाह्ली, नोक्ता । उक्ता त्वात्मोपनिपत्‌ | 
तस्मान्न मृतामिप्रायोऽ्रुमेद्यय शब्द. । 

वाक्यभा. 





नै दोष हाकरवत्‌ । 
(१) केड ४७, ग्रमध्व ३।४।२७ 


| रिस्य वाडमन.कायानाम्‌ | 


उपनिषतकाण्डम्‌ 


( ३) किमुपनिषरप्रतिपाद्य पृच्छसि, उत उप- 
निपदुत्न्नविद्याया अवस्थानकारण, कि वा विद्याया. 
कारणमिति दि विकस्प्य क्रमेणोत्तरमाह--उक्ता त 
इति । † रग. 

( ४ ) † एतच्छृष्वा दरोऽ्रच्छ्रल्याण पुनर तु | 
विद्राकार मम ब्रहीष्युक्तो ब्रह्माहं त पुन । विद्यावेय 
तव प्रोक्तम्‌-- ॥ मध्व 

तस्ये तपो द्म कर्मेति प्रतिष्ठा । वेदा सवी- 
ज्मानि । सयमायतनम्‌ ॥ 

( १२) चामिमा ब्राह्मीषुपनिषद्‌ तवप्रेऽब्रूमेति तस्यै 
तस्या, उक्ताया उपनिषद्‌ प्राप्प्युपायभूतानि तपञओआदीनि। 
तप" कायेन््रियमनसा समाधानम्‌ | दम उप्रशम, । कर्म 
अचिष्येतरादि । एतै सस्छतस्य सच्चशचुद्धिद्ारा तच्वन्ञानो- 
पत्ति, । दर ह्यदितकट्मपस्योक्ते-पि ब्रह्मण्यप्रतिपत्ति- 
विपरीसय्रतिपत्तिथ, यथे.द्रधिरोचनप्रभृतीनाम्‌ । तसा- 
दिर वा अतीतेषु वा बहु जन्मान्तरेषु तपञादिभि 
कृतसस्प्रद्धज्ञान समुप्पद्रते यथाश्रुतम्‌ । इतिशब्द 
उपलक्षणप्रदशशना च । इव्येवमाद्यन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरुप- 
वशरकममानिच्मदम्मिष्वभित्याच्ुपदर्थित मवति । 
प्रतिष्ठा पादो पादािवास्या, । तेप्र टि सप्मु प्रतितिष्ठति 
ब्रदाविप्रा प्रवते पद्धश्यामिव पुरुप, | वेदाश्चत्वार. 
सयाणि चाद्धानि शिश्नादीनि प्रू | क्मनानप्रकाशकलत्वा- 
देदानां, तद्रक्षणाथप्वादङ्खाना प्रतिष्ठाम्‌ । अथवा, 
प्रतिषएठशष्दस्य परादरूपकरस्पना्थन्वाद्रेदाकिपितसयाणि स्वा 
द्रानि सिरनादीनि | अस्मिन्पक्ष शिक्षादीना वेदमरदणे- 
नव ग्रहण इत प्रयतव्यम्‌] अद्धिनि गरहीतेऽङ्गानि गरहीता- 
न््ेव भवन्ति, तदायतनप्वादद्धानाम्‌ । सत्यमायतन, यत्र 
ति्टव्यपनिधत्तदायतनम्‌ । सत्यमिति अमायिता अको 

ट्‌ तेपु द्याश्रयति विद्या ये 
अमायाविन साधव , नासुरप्रकृतिपुं मायाविपु । ‹ न येषु 
जिदहामदत न माया च › इति भृते, । तसास्छत्यमाय्‌- 
तनमिति केरप्यते | तपञादिप्वेव प्रतिष्ठास्वेन प्राप्तस्य 
सप्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहण खाधनातिश्चयत््ञापनाथम्‌ ) 
° अश्वमेघसदल च सत्य च तुल्या धृतम्‌ । अश्व. 
{ शेष शद्धरेण गतार्थम्‌ । 
(१) केड ४।८, वमभ्व ३।४।२७ 


तटवकारबाद्यणोपनिषत्‌-केनोपनिषत्‌ ४।१०।४।६-९ 


मेधसदखाञ्च सत्यमेक विशिष्यते || इति स्थते. । 
शकर, 
८ २ ) तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदस्तपो ब्रह्लच- 
यादि, दमः उपद्चम , कर्म अबनिशेत्रादीव्येतानि प्रतिष्ठा 
आश्रय. । एतेषु हि सत्छु॒ब्राहमयुपनिषरत्‌ प्रतिष्ठिता 
भवति । वाक्यमा, 
( ३ ) तपः इच्छचानद्रायणादि, शाख्रपयालोचन 
वा। दम इन्द्रियनिग्रह, । वेदा ऋगादयस्तदनुकूल- 
मन्थाश्च । शिश्वा, कल्पः, व्याकरण, निसरक्त; छन्द 
ज्योतिषमिति षडङ्खरूपसवाज्ञानि; सप्य यथाभूत- 
मपीडाकर वचन आयतनमुसखत्तिखान बह्यमीमासा । 
तस्या इत्यनुषङ्कः । विद्याया इत्यथ, । ऋ रग. 
(४ ) आस्थान ते वदाम्यदम्‌ । तपोदमस्वधर्मपु ये 
स्थितास्तेषु तिष्ठति । विद्या स्थानानि तस्यास वेदा 
अङ्गानि निणय, ॥ ` म्व 
श्यो बा एतामेव वेद्‌ । अपय पाप्मानमनन्ते 

स्वर्गे छोके ज्येये प्रतितिष्ठति भ्रतितिएति ॥ 
(१)योवा एता ब्रह्मविद्या केनेषितमिव्यादिना 
यथोक्तामेव महाभागा ' बह्म ह देवेभ्य, इप्यादि 
स्तुतां सव॑विद्याप्रतिष्ठा वेद्‌ । “ अमृतत्व टि विन्दते 
इत्युक्तमपि गद्यविद्याफल्मन्ते निगमयते -- अपय 
पाप्मान अविदयाकामकर्मलक्षण सखखारवीज विधूय 
अनन्ते अपयन्ते स्वग रोके पुखात्मके वबद्यणीप्येतत्‌ | 
अनन्ते इति विश्चेषणान्न जिविष्टपे । अनन्तश्ब्द्‌ ओीप- 
नचारिकोऽपि स्यादित आह - ज्येव इति । ज्येये 


2 | [1 


* दोष राकेरवत्‌ । 
( १) केड ४।९, अमध्व ३।४।२७ 


| 
| 
| 


| 
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उ्यायसि सवेमत्तरे स्वात्मनि सख्ये एव प्रतितिष्ठति । न 
पुनः ससारमापद्यत द्त्याभिप्रायः। शकर. 
, २ ) प्रतितिष्ठतीतिद्धिरक्तिरुक्तसवांवधारणाथां । 
४ रग. 
( ३ ) ^ वेदेतामेवमचिख यो विष्णौ प्रतितिष्ठति ` 
इत्यादि बद्यसारे । विद्युतः सूयादिग्रकाशान्‌ । आ स्म- 
न्ताद्यदयुतप्पराकाशयत्‌ । ^ यदादित्यगत तेजो जगद्धाखय्‌- 
तेऽखिटम्‌ । यचन्द्रमसि यचाथो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
इति वचनात्‌ । ! तमेव भान्तमनुभाति शवे तस्य मासा 
सवैमिद विभाति ` इति च | न्यमीमिषत्‌ आखमन्ता- 
निमीलिताक्चमभवत्‌ ८ सवै किंटाय पुरप्र पुरातनो 
य एक आशीदविेप आत्मनि } अभे गुणेभ्यो जगदा- 
त्मनीश्वेरे निमीलिताप्मा भिरि सुघशक्तिष्रु ` इति वच- 
नात्‌ । पूणैस्वाचच आ" । अभीक्ष्ण सकस्प इति मनशो 
विशेषणम्‌ । खकस्पकमित्यथ, । सप्रतिष्ठा खायतनायप- 
निषद व्रुदीत्युक्ते सम्यगेव मयोपनिषत्सछरूपश्रक्त, तत्र 
वक्तव्य नास्ति } तपो दम. कमं च विद्याया, प्रतिष्ठा | 
तद्वत्सु पिया प्रतितितीत्यथ । सप्यमिति मीमास्ता | 
¢ निर्णीयते यत्त॒ सम्यगिद सत्यमिति स्छुटम्‌ । श्रुति- 
समृप्युद्धित ख्वं॑व्यक्त मीमाचयेतया । सप्यनिध्युच्यते 
तस्मा-मीमाखा बह्मनिश्चया ॥ इति छब्दनिभेये | 
८ ऋग्यज्ुःसामाथर्वाख्याः पशवरा्र च भारतम्‌ । मूल- 
रामायण चैव पुराण भगवप्परम्‌ | वेदा इत्युच्यते सदधि 
शिश्चाच् स्म्रततयस्तथा । अद्धानि सत्य मीमाखा तद्िया- 
यतन त्रयम्‌ | इति विद्यानिणये । 
मध्व 


६ शेष दाक्रेण गताम्‌ । 


केनोपनिषत्समाप्ता । 


उ का १५७४ 


तट्वकारब्रह्यणोपनिषत्‌ 


~ -~ +न" ~> -- - 


(नकन 


प्राणकस्प्रसृष्टि दिद 
४।९१।९ 

आशा वा इदम आसीदद्धविष्वदेव 1 तदम 
बत्‌ । ता आपोऽमवन्‌ । १ ॥ तास्तमोऽतप्यन्त । 
तास्तपस्तेपाना हुर्सित्येव प्राची प्राश्चसन्‌। स 
वाव प्राणोऽभवत्‌ ॥ २॥ ता प्राण्याऽपानन्‌ । सं 
वा अपानोऽमवत्‌ ॥ ३॥ ता अपान्य व्यानन्‌। 
स वाब व्यानोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ ता व्यान्य समानन्‌। 
स वाव समानोऽभवत्‌ ॥ ५॥ ता समान्योदानन्‌। 
स वा उदानोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ तदिदमेकमेव सव 
माद्यमासीद विविक्तम्‌ ॥ ७ ॥ स नामरूपमङ्क- 
रुत । तेनेनद्थतिनक्‌ । वि ह्‌ पाप्मनो चिच्यते 
यएववेद्‌ ॥८। तदसो वा आदिय प्राणोऽ- 
भिरपान आपो व्यानो रिश समानश्चन्द्रमा 
उदान ॥९॥ तद्वा ण्तदेकमभवस्राण एव । 
स य एवमेतदेक भवद्ेदेषव हैतदेकध।( भवतीत्य. 
केव श्रे खाना भवति ॥ १० ॥ तत्रि प्राणो 
वागिति परथिवी वायुर्पे प्राणो वागियन्तरिश्चमा- 
दिप्यो बे प्राणो वागिति चों वे प्राणो वागिति 
श्रोत्र चन्द्रमा वै प्राणो वागिति मन पुमन्विप्राभो 
वागिति खी ॥ ११ ॥ तस्येदु सृष्ट शिथिङ्‌ भुवन 


मासीदपयौप्ठम्‌ ॥ १२॥ स मनोरूपमङ्करुत । तेन ` 


तत्पयाप्रोत्‌। दृढ इ वा अस्येद सृष्टमर्टिथिर भुवनं 
पयाप्त मवति य एव वेद ॥ १३ ॥ 
चलुरविधध्रीविद्या, तरि धातुविदया, ज्येष्ठप्राणविद्ा, 
वरह्मासन्दीविद्या, यश श्रीपरिदढविदया, चाक्षुष 
पुरुषस्य सरवरपत्वविद्या 
८।१९।२ 
सेषा चतुधो विदिता श्रीरुद्रीय सामाक्् 
उ्येष्ठत्राह्यणम्‌ ॥ १॥ भाणो बाषोद्राम्गी स 


--- ~~ ~ "~-----~----- -~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ -----~~ -----~-*~-----~--* ----~------ 


॥ ३ ॥ प्राणो वाव को वागृक्‌ तदक्येम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राणो वाव ज्येष्ठो चाग््राह्मण तञ्चयेषठत्राह्मणम्‌॥ ५॥ 
उपनिपद्‌ भो ब्रूहीति । उक्ता त॒ उपनिषद्यस्य ते 
धातव उक्ता । त्रिवातु विषु वाव त उपनिषदम- 
नूमेति ॥ & ॥ पएतन््ुकछ छृष्ण ताम्र सासवर्ण 
दति ह स्माह येव जुद्धफृष्णे ताम्रो वर्णोऽभ्यतरैति 
सवेतेब्दक्ते दशाम मानुपमिति त्रिधातु । स 
पेक्षत क नुम उत्तानाय शयानावेमा देवता बिं 
ह्‌ रेयुरिति ॥ « ॥ 


४।९९।२ 


स पुरुपमेव प्रप्रदनायाऽवृणीत ॥१॥ त 
पुरस्तात्प्रयश्च प्राविरात्‌ । तस्मा उरुरभवत्‌ । 
तदुरम उरस्त्वम्‌ ॥२॥ तस्मा अच्रसद एता 
देवता वि हरन्ति ॥ ३ ॥ वाचमनुहरन्तीमभि- 
स्स्मे वि हरति ॥ #॥ मनोऽनुहस्च्चन्द्रमा 
अस्मे वि हरति ॥ ५ ॥ चक्षुरनुदरदादिव्योऽस्पै 
चङि हरति ॥ ६ ॥ श्रो्रमनुहरदिशोऽस्मे बि 
हरन्ति ॥ ५ ॥ प्रा्मनुहरन्त बायुरस्मैे वरि 
हरति ॥ ८ ॥ तस्यते निष्खाता पन्थां बरिवाहना 
इमे प्राणा । एतं हैत निष्खाताः पन्था बलिवा- 
हना मर्व॑तोऽपियम्ति प्राणां यण्ववेद्‌ ॥९॥ 
मा दैप्रा ब्रह्मासन्दीमारूढा। आ दास्मे नह्यासन्दीं 
हरन्त्यधि हइ नद्यासरन्दरं रोहति य एव वेद 
॥ १८ ॥ तदेतत्‌ ब्रह्म यदा भरिया परिबृठम्‌ । 
बरह्म दह्‌ तु सन्‌ यशसा श्रिया परिघृढो भवति य 


| एव वेद । ११ ॥ तस्थेष आदेयो योऽय दधिणेऽ- 
| क्षन्नन्त. । तस्य यच्छ्ुक्क तदूचा रूप, यत्कृष्ण 


तत्साम्नां, यदेव तास्रमिव बश्चुरिव तद्यज्जुषाम्‌ 
॥ १२ ॥ य एवायं चक्षुषि पुरुष एष इन्द्र॒ एष 


इद्रीथ. ॥ २॥ प्राणो वावामो वार सा वव्साम । प्रजापति" सम॒ प्रथिव्या सम आकाशेन समो 


कन जन 


तटवकारब्रादह्यणोपनिषत्‌ ४।११।१-४।१२।२ 


दिवा समः सर्वेण भूतेन । एष परो दिवो दीप्यते । 
एष एवेद सर्वमित्युपासितन्यम्‌ ॥ १२॥ 
पोडदयाकल ब्रह्म, दद्य स्वगैनरकाणि, यावापृथिव्यो 

हृदयस्य च मध्य , रक्षणम्राथना, अमित्रयविदया 

४।९१९१।४ 

सच्चवाऽसच्चाऽसच्च सञ्च वाक्‌ च मनश्च 
( मनश्च ) वाक्‌ च चश्चुश्च श्रोत्र च रोर च 
चक्षुश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धा च तानि षोडश 
॥१॥ पोडशकङ ब्रह्य । स य एवमेतत्‌ 
षोडशक जह्य वेद तमेवेतत्‌ षोडशक ब्रद्याऽ- 
प्येति ॥ २॥ वेदो ब्रह्म तस्य सलयमायतन शम 
म्रतिष्ठा दमश्च ॥ ३ ॥ त्यया ऋ प्रेष्यन्‌ पापास्क- 
मणो जुगुप्सेतैवमेवाऽदरह पापाक्कर्मणो जुगाप्से- 
ताऽऽकाटात्‌ ॥ ४ ॥ अथेषा दृङशपदी विराद्‌ 
| ५ ॥ दृ पुरुषे सखगीनरकाणि । तान्येन सख्गे 
गतानि खभ गमयन्ति नरक गतानि नरक 
गमयन्ति ॥ & ॥ 

४।९९१।५ 

मनो नरको वाड्‌ नरक प्राणो नरकश्चक्षुने 
रक श्रोत्र नरक ठव नरको हस्तो नरको गुदे 
नरक शिभ्र नरक पादो नरकः ॥ १॥ मनसा 
परीक्ष्याणि वेदेति कद ॥२॥ वाचा रसान्‌ 
वेदेति वेद ॥ ३॥ प्राणेन गन्धान्‌ वेदेति वेद्‌ 
॥  ॥ चश्ुषा रूपाणि वेदेति वेद्‌ ॥ ५॥ श्रोत्रेण 
राब्दान्वेदेति वेद ॥ ६ ॥ त्वचा सस्पशन्वेदेति 
वेद ॥ ७ ॥ हस्ताभ्या कमोणि वेदेति वेद्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्‌ रेणाऽशनया वेदेति वेद्‌ ॥ ९ ॥ दिन रामाः 
न्वेदेति वेद ॥ १० ॥ पादाभ्यामध्वनो वेदेति 
वेद ॥ ११ ॥ पए्षस्य प्रास्रवणस्य प्रादेशषमात्रादु- 
दक्‌ तत्पथिव्यै मध्यम्‌ । अथ यत्रैते सपर्पयस्त- 
दिवो मध्यम्‌ ॥ १२॥ अथ यत्रैत उषास्तस्प्रथिन्ये 
हृदयम्‌ । अथ यदेतत्छृष्ण चन्द्रमभि तदिषो 
हृदयम्‌ ॥ १३ ॥ स॒ थ एवमेते घावापृथिन्यो 
मेध्ये च हृदये च वेद्‌ नाऽकामोऽस्माहोकासति 
॥ १४ ॥ नमोऽतिसामायेुरेयाय धृतरा्रय 
पाथुश्रवसाय ये च प्राण रक्षन्ति ते मा रश्चन्तु | 


~ - --- --- क 8 1 1 
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| 


९३८७ 


सस्ति । कर्मेति गेपय शम इद्यादबनीयो दम 
इयन्वादहायेपचन ॥ १५ ॥ 
सवितु सार्यैत्याश्वोपनिषत्‌ 
४।१२।१ 

कः सविता । का सावित्री । अभिरेव सविता । 
प्रथिवी साविच्री ॥ १॥ स यत्राभिस्तस्पृथिवी यत्र 
वा पृथिवी तदभ्नि । ते द्वे योनी। तदेक मिथुनम्‌ 
॥२।। कं सविता । का सवित्री । वरुण एव सिता 
आप सवित्री ॥ ३॥ स यत्र वरुणस्तदापो यत्र वा- 
ऽऽपस्तद्ररूण । ते द्वे योनी । ( तदेक मिथुनम्‌ ) 
॥ टे ॥ क सविता । का साविच्री । वायुरेव 
सविता । आकाश साधि्री ॥ ५।॥ स यत्र वायु- 
स्तदाकाश्चो यत्र वाऽऽकाशस्तघ्वायु । ते दे योनी । 
तदेक मिथुनम्‌ ।। & ॥ क॒ सतिता । का साषित्री। 
यज्ञ एव सविता । छन्दासि साविच्री ॥ ७॥ स 
यत्र॒ यज्ञ॒ तच््छन्दासि यत्र वा छन्दासि तद्यज्ञ । 
ते दे योनी । तदेक भिश्युनम्‌ ॥ ८ ॥ क सविता | 
का सावित्री | सनयिल्तुरेव सविता । विद्युत्‌ 
सावित्री ॥ ९॥ म यत्र स्तनयि्तुस्तद्धिनुयच वा 
विद्युत्‌ तरस्तनच्िस्यु । ते हे योनी । तदेक 
मिथुनम्‌ ॥ १० ॥ क' सविता । का सावित्री 
आदिल एव सिता । शौ सावित्री ।। ११॥ स 
यत्रादरि. वदुदौयेत्र बा दौरतदादिय । ते दवे 
योनी । तदेकं मिथुनम्‌ ॥ १२॥ क सविता। का 
सावित्री । चन्द्र एव सविता । नक्षत्राणि 
साविन्री ॥१३॥ स यत्र चन्द्रस्तनक्षत्राणि 
यत्र वा नक्षत्राणि तच्चन्द्र । ते दे योनी । तदेक 
मिथुनम्‌ ॥ १४ ॥ कः सषिता। का सावित्री । 
मन एव सिता । वाक्‌ सावित्री ॥ १५ ॥ स यत्र 
मनस्वद्राग्यत्र (वा ) वाक्‌ तन्मन ते दे योनी। 
तदेकं मिश्युनम्‌ ॥ १६॥ क. सविता का 
साधिन्री । पुरुप" ( एव ) सिता । ली सावित्री । 
स यत्र पुरुपक्तत्‌ लीयत्र वाशी तत्पुरुष ¦ ते 
दे योनी । तदेक मिथुनम्‌ ॥ १५ ॥ 

‰।१२।२ 
तस्या एष प्रथम. पादो भृस्तत्सवितुरवरेण्य- 


१३८८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


मिति । अभिवें वरेण्यम्‌ । आपो वै वरेण्यम्‌ । | आदित्यो बै मगे । चन्द्रमा वै भग" ॥ ४ ॥ ख्रधियो 
चन्द्रमा वे घरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ तस्या एष द्वितीयः | यो नं प्रचोदयादिति । यज्ञो वै भचोदयति । खी 
पादो भगेमयो भुवो भर्गो देवस्य धीमहीति । | च वै पुरुषश्च प्रजनयत ॥ ५॥ भूभृव खः 
अभि मग" । आदित्यो वै भगैः । चन्द्रमा बै | तत्‌ सबितुवैरेण्य भगो देवस्य घीमहि धियो यो 
भगेः ॥ २ ॥ तस्या एष वृतीय पाद. स्वर्धियो यो | न प्रचोद्यादिति। यो वा एता साविन्नीमेवं वेदाऽप 
न. प्रचोदयादिति । यज्ञो बै प्रचोदयति । खी च | पुनचैतयु तरति, साविञया एव सलोकतां जयति, 
वे पुरुषश्च प्रजनयत ॥ ३! भूभुबस्तत्सबितुवै- | साधित्रया एव सखोकता जयति ॥ ६ ॥ 

रेण्यं भगा देवस्य धीमहीति । अभवे भैः | 


तटख्वकारबयह्यणोपनिषत्समाप्ता । 





काठकोपनिषत्‌ 


न भन निन) नित ७००० 


नचिकेता पृव्यवे समपिंत पित्रा 
५ क € भ भ 
उरान्ह वे वाजश्रवसः सबबेदस ददौ । 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ 
( १ ) तत्राऽऽख्यायिका विद्यास्तुत्यथां । उशन्काम- 
यमान । ह वा इति इृत्ता्स्मरणार्थौ निपातो । वाजमन्न, 
तद्वानादिनिमित्त भवो यद्यो यस्य स वाजश्रवा, रूढितो 


हंजे तफल कामयमान, । स तस्मिन्क्रतौ सववेदस 
सर्वस्व धन ददौ दत्तवान्‌ । तस्य यजमानस्य इ नचि 
केता नाम पुत्रः किरु आस बभूव | राकर 

( २ ) उशनित्यनेन कर्मण. काम्ब्वादक्षिणासा- 
दुगुण्यमावद्यकमिति सृच्यते । 8 रग. 

( २) श्रीमद्धनलमद्धीममध्वान्तगतरामकृष्णवेदन्या- 
साव्मकलक्षमीहयम्रीवाय नम । नमो मगवते तस्मे सवेत 
परमायते । सवप्राणिद्दिस्थाय वामनाय नमो नम ॥) 
८ अनौ विष्णु सदा व्यायल्लिशोऽ्चिं नाचिकेतकम्‌ । 
यश्चयीत स तु प्राप्य खगं तत्र भयातिग' | उष्य 
मन्वन्तर कारममूतत्व मजेत्रमात्‌ ॥' इति ब्रह्यस्रि । 
८ इच्छन्‌ वाजश्नवो नक्ता ददौ चवेस्वदक्षिणाम्‌ | उद्राख्क, 
स्व्गरोक ददौ गाश्च निरिद्धिया, ॥ मध्व, 

त॒< ह कुमार सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु 
अरद्धाऽऽविवेश् । सोऽमन्यत # ॥ 

(१९) त इ नचिकेतस कुमार प्रथमवयस्च सन्तम 
पराप्तप्रजननशक्ति गामे श्रद्धा आस्िक्यवरुद्धि पितु- 
दिंतकामप्रयक्ता आविवेद्य प्रविष्टवती । कस्मिन्कार 
इत्याह-्रतिविग्म्यः सदस्येभ्यश्च दध्चिणासु नीयमा- 





§ शेष शकरवत्‌ । 

६ अय मन्त्र सध्वभाष्ये भधरथमत्वेन परिगणित 1 तेन 
° पीतोदका ` इद्यादयो द्वितीयत्वादिना स्याता । 

(१) काड १।१ 

(२) काड १।२, मध्व ( सोऽमन्यत ) 





-------~--------~-~~-~ +~ -------------- ~~~ --~-~-~- ~ ~ 











नज. भान ~ = > 


नासु विभगिनोपनीयमानासु दस्षिणाथसु गोषु । स 
आविष्श्रद्धो नचिकेता" अमन्यत | 

दाकर, 

(२) यन्रपि यदानतिकर द्रव्य तदृक्षिणित्युच्यते, 

एका चासौ कतावानतिरिति तदुपाधिको दक्षिणाशन्द 


^ । एङवचनान्ततामेव ल्मते | 
वा, तस्यापत्य वाजश्रवसः किर विश्वजिता सर्वमेषेन | 


तथापिं दक्षिणाशब्दोऽय श्रतिवचन । सच कमा- 
पेक्षयाऽपि प्रयतते अस्मिन्करमणि इय भ्तिरिति । कचै- 
पेश्चया<पि प्रयतते अस्मिन्कर्मणि भस्य पुदषस्येय मति. 
रिति । ततश्च ऋषिग्बहूप्वाऽपेक्षया दक्षिणाबहूखसमवा- 
दक्षिणास्विति चहूव चनमुपप्यते | 

% रग 

पीतोदका जग्वतृणा दुग्वदोदा निरिन्द्रिया । 
अनन्दा नाम च लोकास्तान्स गन्छति ता ददत्‌ ॥ 
कथमिच्युच्यते -- पीतोदका दत्यादिना दक्षि 
णार्था गावो विदेष्यन्ते ! पीतपुद्रफ याभिस्ताः 
पीतोदका, । जग्ध मक्षित वृण यायिषष्वा जग्धवृण | 
दुग्धो दोह क्षीरख्यो यासा ता दुग्वदेहा । निरि 
न्दिा अव्रजननमथी जीर्णा निष्फला माव दय्थं । 
याकता प्पवभूता गा ऋचिग्भ्यो दक्षिणा नुद्धव। दद्प्ययच्छन्‌ 
नन्दा अनानन्दा असुखा नामेव्येतये ते लोकास्तान् 
जमानो गच्छति | ५ राकर. 
स होवाच पितर तत कस्मै मा दास्यसीति | 
द्वितीय वृनीय तर होवाच गद्यवे खा ददामीति ॥ 
(९) तदेव कप्वसपत्तिनिमित्त पितुरनिट फट 
मरा पत्रेण छता नितरारणीयमप्मप्रदानेनापरि क्रतुसपर्चि 
करस्वेयेव मघ्वा पितरमपयम्य स होपराच पितर है तत 
तात कस्मै कऋषिगविश्ेप्राय दक्भिणाथं मां दध्यसि 


दाप शक्रवन्‌ । 
भु रग शकगवत्‌ । 


(४) काड १।३. (२९) काड १।४ 
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प्रयच्छसीय्येतत्‌ । एवमुक्तेन पिघ्रोपेक्ष्यमाणोऽपि द्वितीय 
वरेतीयमप्युवाच कक्षे मा दास्यसि, कस्मे मा दास्य- 
सीति । नाय कुमारस्वभाव इति क्रुद्ध सन्‌ पितातदह 
पुत्र किटोवाच, मृत्यवे वेवस्वताय स्वा त्वां ददामीति । 
# दाकर, 

(२)८मा दत्वाऽपिनते गावो दातव्या ईदश 
इति । उवाच पुत्रस्तं बाटस्त शशाप पिता स्वयम्‌ ॥ 2 
मध्व 

ब॑हूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यम" 
कि >स्वि्यमस्य कतेव्य यन्मयाऽद्य करिष्यति ॥ 
(१) स प्रवमुक्त" पुत्र एकान्ते परिदेवयाचकार। 
कथमिप्युच्यते-- बहूना हिष्याणा पुत्राणां वा एमि 
गच्छामि प्रथमः सन्‌ मुख्यया शिष्यादिद्रसेत्य्थ. । 
मध्यमानां च बहूना मथ्यमो मव्यमयैव वृचा एमि । 
नाघथया कदाचिदपि । वमेव विशिष्टगणमपि पुत्रमा 
मृत्यवे वा ददामीव्युक्तवाच्‌ पिता | स फिंस्वि्रमस्य 
कतव्य पमोजन मया प्रत्तेन करिष्यति यत्कतन्यम् | नून 
प्रयोजनमनपेश्यैतर क्रोघवशादुक्तवान्पिता । शकर. 
( २) एवमुक्तोऽपि प्रो धिगतसाध्वस्तशोक* पित 
रुवाच -- ब्रटूनामिति । स्रा मृधयुखद्नगन्तृणा 
पुरतो मयेषा गन्छाभि, न ठ मन्थरः पश्चात्‌ | 
मृत्युसदनगमने न कोऽपि मम विचार इति भाष | किं 
तर्हि, पत्राऽऽद--किम्विदिति । मध्यु्मवा<य यक्तरिष्यति 
तत्तादशच यमस्य कतव्य किंवा, पूर्णकामस्य सूयोर्मा 
दशेन बाल्श्चिन #िं प्रयोजन स्याद्येन ऋष्विग््य इव 


तस्मै मदैण सफर स्यात्‌ । भत एतदेषादशोचामीति 


मावः । 
असुपदय यथा पूर भतिपद्य तथाऽपरे । 
सस्यभिव मेः पच्यते सस्यभिवाऽऽजायते पुनः ॥ 


र्ग 


# 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


तान्वा च तेषां इृत्तमाख्ातुमदैषि । व्त॑मानाश्चापरे 
साधवो यथा वतन्ते ताश्च प्रतिपश्य आलोचय तथा | 
न च तेषु मूषा करण बृत्त वतमान वाऽस्ति | तद्विप- 
सितिमसख्ता च व्रतत मृषा करणम्‌ । नच मृषा कृत्वा 
कंश्चिदजरामरो भवति । यत सस्यमिव म्यो मनुष्य. 
पच्यते जीणो भ्रियते | मरप्वा च सस्यमिव आजायते 
आविर्भवति पुनः | एवमनिष्ये जीवलोके षं सृषाकरणेन। 
पाटयाऽऽप्मनः सप्यम्‌ । प्रेषय मा यमयिलयभिप्रायः। 
र राकर 
शत्य गृहे नचिकेतस आतिथ्यं वरत्रयलाभश्व 
वैश्वानर प्रविदायतिथित्रीद्यणो गृ्ान्‌ | 

तस्यैता शान्ति छवैन्ति इर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 
(१) स एवमुक्त. पिता आप्मनः सत्यतायै 
प्रेपयामास । स च यममवन ग्वा तिलो रा्रीरुवास 
यमे प्रोध्रिनि | प्रोष्याऽऽयत यमममात्या मार्याबा 
अचुचयन्त" -- वेश्वानरोऽभिरेव साक्षाप्पमविश्चत्यतिथिः 
घन्‌ ब्ह्मणो गृान्दद्निव | तथ्य दाह शमयन्त इवां 
रेता पदयासनादिदानरक्षणा शान्ति कुरबन्ति खन्तोऽति- 
येयः, अतो हर आर ह वैवस्वत, उदक नचिकेतसे 
पाद्यायम्‌ | यतश्चाकरणे प्रत्यवाय" श्रूयते = # शकर, 
(२) जगाम यम बालो बक्षचारी यमस्य त) 
पर्या सपूज्यमानोऽपि जघमाक्टध्यादिकन तरु | आगते द 
यमे प्राह गरम सोदकमाष्ट्र ॥ ` मध्व 
अशाप्रतीक्षि सगव सृदृता चेष्टापूर्ते पुच- 
पश्च: सवान्‌ । 
पुरुषस्यास्पमेधसो यस्यानदन 
न्बसति ब्राह्मणो गृहे ॥ 
८ १ ) आशाप्रतीक्षे, अनिशतप्राप्ेष्टाथप्रायना 


एतदशुदकते 


आक्षा, निर्शातपाप्यार्थपरतीक्षण प्रतीक्षा, ते आशाप्र- 


तथापि तयितुषेचो मृषा मा भूदिदेष मत्वा  तीक्षे । सगत तप्सवोगञ फालम्‌ । सुतां च, सूता ट 
परिदेवनापूवकमाष् पितर श्लोकाविषट किं मयोक्तमिति | भरिया वाक्‌, तन्निमित्त च । शष्टापूततै, इष्ट यागज, पूतै- 


अनुपदय आखोचय निभाख्य अनुक्रमेण यथा येन 


मारामादिक्रियाज फलम्‌ । पुत्रपदयछ्च, पूर्वाश्च प्रयश्च | 


पकारेण इतत पूेऽतिक्रन्ताः प्रिवरपितामहाद्यस्तव । | सरवानितस्ख्ै॑ यथोक्त शक्ते ( आ ) वजैयति चिना्च- 











# रंग इाकरर्‌वत्‌ । 
(१) काठ. १।५ 
(२) कार १।६ 


| 


वि कोनोानिनेनना 


# ई, दाक्रर्वत्‌ 1 
(१) काट, १।७. 
(२) कार १।९. 
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यतीत्येतत्‌ । पुरुषस्यास्पमेसोऽस्पप्रजञस्य । यस्य अन- 
भत्मुञ्ञानो ब्राह्मणो ये वसति । तसाद्नुपक्षणीयः 
सर्बावस्थास्वप्यतिथिरित्यथ. । राकर 
८ २ ) अकरणे प्रस्यावाय च ददोयन्ति स्म -- 
व्रस्याव्पमेध सोऽत्पप्रजञस्य पुरुषस्य गे अनश्नन्नमुज्ञा 
नोऽतिथिवखति तस्य अशापरतीक्षे कामसकस्पौ । यद्वा, 
अनुत्यनवस्तुविषयेच्छा आशा । उप्यन्नवस्तुप्रातीच्छा 
प्रतीश्चा । सगत सस्वगम, सूता सत्यप्रियवाचम्‌ | 
इष्टापूर्ते, इष्ट यागादि, पूते खातादि? पुत्रान्पद्यूञ्च एत- 
दनशनरूप पाप चड्क्ते वजयति नाशयतीप्यथ 
रग 
तिखो राच्नीयैदवात्सीगृहे मेऽनदनन्नद्यन्न- 
| तिथिनमस्य । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्प्रस्ति मेऽस्तु तस्मासति 
त्रीन्वरान्त्रणीष्व ॥ 
(१) एवमुक्तो मल्युरवाच नचिफरेतसमुपगम्य 
पुजापुर सरम्‌ । तिलो रात्रीयत्‌ यस्मादवाम्सी. उश्रित 
वानसि णहे मे मम अनशन्‌ हे बहान्नतिथि सन्न 
मस्यो नमस्कार, तस्मान्नमस्ते ठभ्यमस्तु मवतु | ह 
रह्मन्‌ , खसिति मद्र मेऽस्त॒॒तस्माद्ववतोऽनशनेन मद्‌ 
गृहवाखनिमित्तादोपषात्त्प्राप्युपशमेन । यदपि भवदनु 
ग्रहेण सथ मम खस्ति स्यात्तथाऽपि स्वद्धिकसप्रसादना 
धैमनशनेनोषितामेकेका राति प्रति जीन्‌ वरान्‌ ब्रेणीष्व 
अभिप्रेतार्थविशेषान्‌ प्राथदस्व मत्त । शकर 
(२ ) तस्मद्धेतो्मद्य स्वस्ति यथा स्मादिप्येवमयं 
चीनवरान्प्रति तानुदिशय बृणीष्प प्रार्थय | 
रग 
( ३ ) “ इत्युक्तः ख यमस्त तु सपृज्यादाद्ररत्रयम्‌ | 
सौमनस्य पितुश्चैव नाचिकेतायिग दरिम्‌ । सक्ते स्थित 
च त विष्णुमिति प्रादाद्रच्रयम्‌ ॥` इति गतिष्ठारे । 
मध्व. 
प्रथमो वर॒ शछन्तपितर प्रति पुनगेमनम्‌ 
दान्तसकस्पः छुमना यथा स्याद्धीतमन्युमौँतमो 
माभिमृयो | 
# हेष राकरेण गतार्थम्‌ । 
(१) काड १।९ 
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त्वत्परसष्ट माऽभि बदेखतीत एतस््रयाणां प्रथम 
वर बणे ॥ 

( १ ) नचिकेतास्वाह--यदि दित्छुवेरान्‌ , शान्त 
सकल्प', उपशान्त सकस्पो यस्य मा प्रति, यम प्राप्य 
पनु करिष्यति मम पुत्र इति, स चा^तसफल्प' | 
सुमना, प्रखन्नमनश्च यथा स्याद्रीतमन्युर्िंगतरोप्रश्च 
गौतमो मम पिता मा-भिमां प्रति हे मुघ्यो । भच 
व्वप्प्रसृष्र प्वया विनिमुक्त प्रेषित गह प्रति मा मामभि 
वटेपप्रतीतो ल्न्धष्मृति स एवात्र पुत्रो ममाऽभ्गत 
हुलेव प्रयभिजानन्निष्यथं । एतप्रप्योजन याणा 
वराणा प्रथममाद वर्‌ ब्रम प्राथये यितु परितोप्रणम्‌ । 
साक्रर्‌ 

(२) माव्भि मा प्रति प्रनीतो यथापूव प्रीत 
सन्‌ वदेत्‌ | यद्रा, अमिग्ददारिष प्रयुज्ञयात्‌ । ‹ भभि- 
पदति ‹ नाभिवादयते ` इति स्मृतिष्यभिबादनस्य 
आशीगदि प्रयोगात्‌ | रग 
यवा परस्ताद्रतिता प्रतीत ओदाररिसरुणिमे- 
सप्रसृष्ट । 
सख“ राच्री उयिता वीनमन्युस्त्वा दटशिबान्‌ 
गठत्युसुखालसु्छम्‌ ॥ 

( १) म॒प्युक्वाच --- यथादुद्धिस्ववि पुरस्ताष्पू- 


' कमासीप्मनेदृस्मन्विता पिस्तुरलव भविता प्रीतिसमन्वि- 


तस्तव पिता । तयैव प्रीत. प्रतीनवान्‌ सनीद्ालमि , 
उद्राल्क एवीदाल्ि. । अख्णस्यापत्यमार्णिद्यमिष्या 


' यणो बा मव्रखषटो मयाभनुक्ञातः सन्नितरया अपि सत्रीः 


| 
| 
(२) काउ, १।१० | 


मुख प्रसन्नमना, शथिता स्वक्षा । वीतमन्युविंगतमन्युश्र 
भविता स्या पुत्र दहशितान्‌ दृष्टवान्‌ खन्‌ मृत्युमुस्वात्‌ 


म॒स्युगोचराप्पप॒क्त सन्तम्‌ । दाकर, 

(२) उद्वाल्कस्यापल्यमरुणस्य गोत्रापत्यमिति 
याऽथ" | मदस्रखष्टमिति दितीयान्तपाटे मघ्रेषित त्वामिति 
योजना । & रग. 


सवभ छोकरे न मय किंचनास्ति न ननत्वन 
जरया विभेति । 


1 == ~ (तन ~~ 0 क त | 1, त 1, 1 क्न न म त-ना 9 भान 


न होध्र हाकरेण गत्ताथम्‌ । 

$ शेष शफ़रवत्‌ । 

(१) कड १।११, रग. ददुशि ( दर्षि ) 
(२) काड १।११ 


१३५२ 


उभे दीत्वौऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते 
स्वगखोके ॥ 
८ १ ) नचिकेता उवाच -- स्वगे छेके रोगादि. 
निमित्त भय किंचन किचिदपि नास्ति । न च तत्र स 
मृत्यो सदसा प्रभवसि । अतो जयया युक्त इह खोक इव 
त्वत्तो न तिमेति कथित्तच । किचोभे अशना- 
यापिपापे ती््वां अतिक्रम्य शोकमतीत्य गच्छतीति 
शोकातिग. सन्‌ मानसेन दुखेन वितो मोदते 
हष्यति स्वगरोके दिष्ये राकर 
( २) नचिकेता द्वितीय वर प्राथवते -- स्वभे 
लोकं इत्यादिना मन्वद्रयेन । अचर स्वगशब्दो मोन 
सखानपरः, यथा चैतत्तथोत्तरत्र व्यते | जरया युक्त 
सन्न विभेति जरतो न विभेति । † रग 
द्वितीयो वर्‌ स्वभ्यचित्याचिविद्याप्राभि 
% सं तमच्नि-. स्वभ्येमध्येषि लयो प्रब्रूहि त 
श्रहधानाय मद्यम्‌ | 


~. ~--- ~~~ ~~" ~ --=~----- --------- ---~- 


स्बगेलोखा अमृतत्व भजन्त ॒एतदुद्धितीयेन 


बणे वरेण ॥ 


( ? ) एगुणविशिषस्य स्वरीन्ोकस्य प्रक्निखाघन- ` 


भृतम्रिं स प्व मृप्युर्येपि सरसि जानासीष्यथ । द 
मत्य, यत , व्व प्रनरुहि कथय श्रदधानाव च्रद्धात्रते मद्य 
खगार्थे । येनाधनिना चितेन स्वगन्येका स्वर्गा छोरी 
येषा ते स्वर्गलोका यञमाना यमृतवममरणता देवप्व 
भजन्ते प्राप्नुप्रन्ति, तटेतदधिविक्षान द्वितीयेन चरण 
वृणे | ्फम 

(२) स खमिति | पुराणादिप्रसिद्धस्वज्ञ प्व 
स्व्गप्रयोजनकेमचि जानि | स्थण्डिटसूपाय्े स्वमध्रयो 
जनकष्व चोपासनाद्ररिष्युत्तरत्र स्पुटम्‌ । श्रदध्मनाय 
मोक्षश्रद्धाबते | स्वर्गलोकेन तव किं स्िध्यतीत्यत्राह - 


0, ति ए 1 १ त शै ~~ निरी "गि + 


† सेष शक्रेण गतार्थम्‌ । स्वगशब्दस्य मोक्षस्वान- 
परत्वमेकोनविज्ञे -ध्मरेक प्रसाधितम्‌ 1 

# रामानुजाभित्राय काउ ३।१५ इत्यत्रापि द्रव्य । 

(१) काड १।१३१ व्रशकरं १।४।६ › भास्कर १।४।६ 
त्व श्रह्‌ ( त<श्रद्‌ ); रग भास्करवन्‌, रामानुज 
१।४।६, श्रीकर १।४।६ स्वग्य ( स्वम } त्व श्र 
( त श्रद्‌ ), बह्म १।४।६ स्वस्यमध्येषि ८ स्वर्ग 
मष्येऽपि ) त्व श्रद्‌ ( तर घरद्‌ ). 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स्वर्गो छोको येषा ते, पर पद प्राप्ता इत्यथ. । (पर 
उयोतिरुपसपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पन्ते › ८ छडउ <} 
३।४ ) इति देरविरोषविरिष्ट्रह्प्रापतिपूरवकल्वार्सरू 
पाविभांवलक्षणमोक्षशन्दिताग्रृतत्वस्थेति भाव । 
रग. 
धर ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वम्यस्भि नचि 
केतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्निमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमे 
निहित गुद्यायाम्‌ ॥ 
(१) मुप्यो प्रतिक्ञेयम्‌। ते तुभ्य प्र्रवीमि। 
य॒च्वया प्राथित तदु मे मम वचसो निवोध बुध्यस्वै- 
काग्रमना, सन्‌ स्वग्यं स्वगोय हित स्वगसाघनमभ्िं दे 
नचिकेत प्रजानन्‌ विज्ञातवान्‌ सन्नित्यथः । प्रव्रवीमि, 
तन्निबोघेति च शिष्यव्रद्धिसमाघानायथं वचनम्‌ । अधु- 
नाऽ स्तीति -- अनन्तदलोकािं स्वगलोकफल्प्राति- 
साधनमिव्येतत्‌ । अथो अपि प्रतिष्ठामाश्रय जगतो 
विराद्रूपेण, तमेतमभिं मयोच्यमान विद्धि जानीहि ख 
निदित स्थित गुहाया, विदुषा वद्धो निविष्टमिव्य्थं । 
शकर. 
(२) ज्ञानस्य फर दशयति -- अनन्तस्य, 
विष्णोर स्तप्प्रािम्‌ । न्तदविष्णो परम पदम्‌? (काउ 
३।० >) दप्युत्तरत्र वक्ष्यमाणव्वात्‌ । अथो तध्थाप्त्यनन्तर 
प्रति्टामपुनगनव्रत्ति च टमत इति रेष, । तञ्ज्ानस्ये- 
ट्ण साम्य कथ सभवतीति मन्यमान प्रव्याद्‌ - 
विद्धि व्यत निदितं गुहायाम्‌ । ब्रहमोपासनाङ्गतयेत- 
य्ञानस्य मोक्षदेतुप्वलक्षणमेतस्स्वरूप गुहाया निदितमन्ये 
न॒ जानन्ति, प्व जानीदीति माव । यद्वा ज्ञानार्थस्य 
विदेला माधकप्वसमवादश्निं प्रजानस्वमनन्तलोकार्धिं 
प्रतिष्ठा कभस्वष्युक्ते देतुदेठमद्धाव दिद्धो भवति । प्रजा- 
नन्‌ , खश्षणदप्वोरिति इव्रप्रत्यय, । रग, 
(२) अग््यत्वादञ्निनामासौ नाच्चिकेता्िगो 
हरिः । लोको विष्णोरनन्वस्य तच्छानानित्य आप्यते । 
प्रतिष्ठा सर्वलोकस्य स विष्णु सर्वहृद्रत । स एव खवं- 





= 
~ +~ प्न ~न 


-“ दोष शाक्ररेण गताम्‌ । 
(२) काड ११४, वषभ १।४।६ प्र ते व्र (अतित्र) 
नचिकेतः ( नाचिकेत ) 


वेश ~ -- 
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)कादिस्त ज्ञात्वा मुच्यते रुवम्‌ ॥ इति च | रोकादि, 
तिष्ठा बक्जज्ञोऽनन्तलोकापिरित्यादिविशेषणेश्च भगवा- 
व । ^ स्तोममहदुख्गाय प्रतिष्ठम्‌ ` इति परामर्शं । 
गवतो श्य खुगायनाम प्रसिद्धम्‌. । गुहानिहितस्व च 
स्यैव विशेषत, प्रविद्धम्‌ । न चाभिपरिज्ञानमात्रेणा- 
-तछोकाि्भगवच्ज्ान विना । तद्वा एतदक्चर गाम्यंवि- 
त्वाऽसि्छोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वषं 
हखाण्यन्तवदेवास्य तद्धवतिः इप्यादिश्रुतेः । न च 
ष्ये सत्ययुख्याथां युज्यते । 


मध्व. 

छोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इका याव- 
तीव 

[ यथावा। 


स चापि तसखयवदययथोक्तमथास्य मृत्यु" पुन- 
रेवाऽऽह तुष्ट. ॥ 
( १ ) इद भुतेवचनम्‌ | लोकादिं लोकानामार्दि 
धमदारीसिवात्‌ , अरिं त प्रकृत नचिकेतसा प्रार्थित. 
बाच उक्तवान्‌ मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे । किच या इए. 
चेतव्या" स्वरूपेण । यावतीवां सख्यया । यथा वा 
ोयतेऽभ्ियैन प्रकारेण, सवमेतदुक्तबानित्यथैः । ख 
पि नचिकेतास्तन्परप्युनोक्त यथानेत्प्रष्ययेनावदमप्रसयु 
रितवान्‌ । अथ तस्य प्र्यु्चारणेन तुष्टः सन्मृप्युः 
मरेवाऽऽहं वरत्रयग्यत्तिरेकेणान्य वर दिसु, 1 
सकर, 
( २) लोकस्याऽऽदिं हेतु स्वम्य॑भिति यावत्‌ । 
# रण, 
(२)या इष्टका या इष्टकादेवताः | “दष्टकादेवतां 
ष्णु षष्टधुत्तरशतच्निकम्‌ । यथावदेव विज्ञाय सुष्यते 
वैबन्धनात्‌ ॥ › इति च | मध्व. 
तेमन्रवीर्रीयमाणो महात्मा बरं तवेदा 
ददामि भूयः। 
तवेव नाम्ना भविताऽयमग्निः सृङ्का चेमाम- 
नेकरूपां गृहाण ॥ 
# शेष शकरवत्‌ । 
(१) काड १।१५; गदाकरं १।४६; भास्कर 
४।६, रग पुनरेवाह ( पुनराह }, श्रीकर, १।४।६९. 
(२) काड १।१६९; मध्व, सृषं ( शश्च ) 
उ क, १७५ 
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(१९) कथ, त॒ नचिकेतसमव्रवीत्‌ प्रीयमाणः 
रिष्ययोग्यता पर्यन्‌. प्रीयमाण" प्रीतिमनुभवन्मदास्मा 
अ्षद्रबुद्धि. वर तव॒ चतुथमिहद प्रीतिनिमित्तमय 
इदानीं ददामि मृयः पुन प्रयच्छामि । ततैव नचिकेतसो 
नाम्ना अभिधानेन प्रसिद्धो मिता मयोच्यमानोऽ- 
यमभिः । किंच सखृड्का शब्दवतीं रनमयीं मालमिमा- 
मनेकरूपा विचित्रा ग्रहाण स्वीकुर | यद्रा, सङ्कामकु- 
सिता गतिं कर्ममयीं शाण । अन्यदपि कर्मविज्ञानम- 
नेकपारुदेतुत्वात्स्वीकुवित्यथं, । 

# दाकर, 

( २ ) अनेकरूपा स्वणमयीम्‌ । ‹ बहुरूप च पुरट 
कातेस्वरमितीर्यते ' इत्यभिधानात्‌ । ‹ यमोऽनुबादस- 
ठ्टो बहिस्तज्नामतामपि । शुङ्का स्वणैमयीं चैव कण्ठमा- 
सामदाद्िम्‌ 1] › इति पाद्ये | मध्व. 

तन्रिणाचिकेतक्िभिरेय सर्धि स्रिकमेङत्तरति 

जन्मखरल्यू । 
ह्मजक्ञ देवभीख्य॒ विदित्वा निचाय्येमा~ 
रान्तिमियन्तमेति ॥ 

( १) पुनरपि कमस्वुतिमेवाह -- त्रिणाचिकेतः 
चि ष्वा नाचिकेतोऽभिश्चितो येन स च्रिणाचि- 
केत" तद्विश्चानस्तदध्ययनस्तदनुष्टानवान्वा । निभिमातर- 
पित्राचरिरेषय प्राप्य खि साघन सबन्ध, मात्रा्यनुदहासन 
यथाकप्पाप्येव्येतत्‌ । तद्धि प्रामाण्यकारण श्रत्यन्तरादब- 
गम्यते, यथा ‹ माव्मार्‌ पिवरमान्‌ ' इत्यादेः । वेद्‌- 
स्मृतिरिष्टिवां प्रप्यश्चानुमानागमैर्गां । तेभ्यो हि विद्ुदधिः 
प्रत्यक्षा । त्रिकर्मकृत्‌ इच्याध्ययनदानानां कर्ता तरति 
अतिक्रामति जन्ममृष्यू । किंच ब्रह्मजज्ञ, बरह्मणो हिर 
ण्यगमौज्जातो ह्यजः । बह्मजश्वासौ शश्चेति ब्रह्मज. | 
सर्वज्ञो ह्यसौ । त देव द्योतनान्छानादिगुणवन्तमीञ्य 
स्तुत्य विदित्वा शास्रतः, निचाय्य षट्वा चत्भावेन 
द्मां स्ववुदधिप्रत्यक्ां श्चान्तिग्ुपरतिं अत्यन्तमेति मतिश्च- 
येनैति । वैराजं पद श्ञानकमचमुष्वयाचुष्ठानेन प्राती- 
त्यर्थः । डाकर, 


# रग शाष्रवत्‌ । सृङ्कामिददर्दितीयायों न कृत । 
(१) कांड १।१७, रामानुज १।२।१२, १।४।६१ 
निबाकं, १।२।१२ ब्रह्मजज्ञ { ब्रह्मयज्ञ ), 
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लोकादिस्त श्ञात्वा मुच्यते श्रुवम्‌ ॥ इति च । छोकादिः 
प्रतिष्ठा बक्यजज्ोऽनन्तरोकातिरित्यादिविश्चेषणेश्च भगवा 
नेव । ‹ स्तोममहदुखगाय प्रतिष्ठम्‌ ` इति परामर्शाच । 
भगवतो द्यरुगायनाम प्रसिद्धम्‌ । गुद्ानिहितत्व च 
तस्यैव विशेषतः प्रसिद्धम्‌ । न चा्िपरिज्ञानमात्रेणा- 
नन्तछोकासिर्भगवज्ज्ञान विना | तद्धा एतदक्षर गाग्य॑वि- 
दित्वाऽस्मछ्ठोके जुह्योति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्ष 
सदहखाण्यन्तवदेवास्य तद्धवति' इष्यादिशरुतेः । नच 
मुख्ये सत्यमुख्यायों युज्यते | 


मध्व, 
छोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इष्टका याव- 
तीवा यथावा 


स चापि तस्रयचददययथोक्तमथास्य स्यु" पुन- 
रेवाऽऽह तुष्ट. ॥ 
(१९) इद्‌ श्रुतेवेचनम्‌ | लोकादिं लोकानामारदिं 
प्रथमशरीरित्वात्‌ , अरिं त प्रक्रत नचिकेतसा प्रार्थित. 
मुवाच उक्तवान्‌ गपयस्तस्मै नचिकेतसे । किंच या इष्ट- 
काश्चेतव्या स्वरूपेण । यावतीवां सख्यया } यथा बा 
चीयतेऽगियैन प्रकरेण, सवमेतदुक्तवानित्यथैः | ख 
चापि नचिकेतास्तन्मरष्युनोक्त यथावद्रप्ययेनाचदम्मत्यु 
चारितवान्‌ | अथ तस्य प्रप्यु्वारणेन तुष्टः खन्मनयुः 
पुनरेवाऽऽह वरचयन्यतिरेकेणान्य वर दित्ुः । 
शकर, 
( २ ) टोकस्याऽऽदिं हेतु स्वग्य॑मिति यावत्‌ । 
# रग. 
(३)या इष्टका या इष्टकादेवताः | दृ्टकादिवतां 
विष्णु षषटचुत्तरदातत्निकम्‌ । यथावदेव विन्चाय मुच्यते 
कमवन्धनात्‌ ॥ › इति च | मध्व, 
तेमत्रवीसरीयमाणो महात्मा षरं तवेद्य 
ददामि भूय. 
तवेव नाम्ना मविताऽयमग्निः सुद्का चेमाम- 
नेकरूपां गृण ॥ 
*# शोष शकरवत्‌ । 
(१) काड १।१५; गद्यकर्‌, १।४।६, भास्कर 
१।४।६, रग पुनरेवाह ८ पुनराह ), भीकर. १।४।६ 
(२) काड १।१६, मध्व, सृङ्कां ( दृं ) 
ख. कां, १७५ 
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(१) कथ, त॒ नचिकेतसखमनवीत्‌ प्रीयमाण, 
शिष्ययोम्यता पश्यन्‌ परीयमाणः प्रीतिमनमवन्महात्ा 
अश्षुद्रबुद्धि, वर तव॒ चतर्थमिह प्रीतिनिमित्मद्य 
इदानीं ददामि भयः पुन प्रयच्छामि । ततैव नचिकेतसो 
नाम्ना अभिधानेन म्रसिद्धो भविता मयोच्यमानोऽ- 
यमभिः । किच खङ्का चब्दबतीं रलनमयीं माटाभिमा- 
मनेकरूपा विचित्रा गहाण स्वीकुर । यद्वा खङ्कामड- 
स्सिता गतिं कर्ममयीं गहाण । अन्यदपि क्मवि्चानम- 
नेकफलदेतुत्वार्स्वीकुधित्यथः 

# शकर, 

( २ ) अनेकरूपा स्वणमयीम्‌ । ‹ बहुरूप च पुर 
कातस्वरमितीयते › इत्यभिधानात्‌ । ‹ यमोऽनुवादस- 
दो वहेस्तनामतामपि । शुङ्का स्वणैमयीं चैव कण्ठमा- 
खामदाद्िम | ` इति पन्ने | मध्व 

चरिणाचिकेतस्जिभिरेय संधि चरिकमैकृत्तरति 

जन्मसत्यु । 
विदित्वा निचाय्येमा 
शान्तिमयन्तमेति ॥ 

( १ ) पुनरपि कमस्तुतिमेवाह -- त्रिणाचिकेत 
धिः कृष्वा नाचिकेतोऽग्रिश्चितो येन स भरिणाचि- 
केतः तद्विशानस्तदभ्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा । निभिमात 
पित्राचथिरेद्य प्राप्य सधि साघन सबन्धः, मात्राद्यनुशाखन 
यथावप्प्राप्येवयेतत्‌ 1 तद्धि भ्रामाण्यकारण श्रत्यन्तरादव- 
गम्यते, यथा ° मातृमान्‌ पिव्रमान्‌ ` इत्यादेः । वेद्‌- 
स्छतिदिष्टर्वा प्रप्यश्चानुमानायपैवां । तेम्यो हि विशुद्धिः 
प्रत्यक्चा | चिकर्मञ्ृत्‌ हज्याध्ययनदानाना कर्तां तरति 
सतिक्रामति जन्ममृत्यू | किंच ब्रह्मजज्ञ, बरह्मणो दिर- 
ण्यगभोज्जातो जद्यजः । ब्रक्षजश्चासौ श्चेति ब्रह्मजक्ष, । 
सवशो ह्यसौ | त देव चयोतनाञ्लानादिगुणवन्तमीञ्य 
सत्य विदित्वा शाक्तः, निचाय्य दष्ट्वा चात्ममावेन 
द्मां स्ववुद्धिपत्यक्षा श्ान्तिम्रपरतिं अत्यन्तमेति अतिश्च- 
येनैति । वैराज पद शशानकर्मसमुच्वयानुष्टानेन प्राभरोती- 
त्यर्थः | दाकर, 


# रग. शक्रवत्‌ । खञ्ममिलयादेर्दितीया्थो न कृत । 
(१) कराड १।१७, रामानुज १।२।१२, १।४।६ 
सिवाकै १।२।१२ ब्रह्मजन्चं ( ब्र्ययन्न ), 


नद्यजज्ञ देवमीङ्य 
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(२) पुनरपि कम स्तोति-च्रिणाचिकेत (अप वाव 
यः पवतेः (तेनरा ३।११०।७-९) इत्याद्यनुत्ाकत्रयाव्यायी 
चि करमङ्यजनाग्ययनदान ङप्पाकयज्ञदवियैज्ञसोमयककरदा 
चिभिर्िमिल्लिभिरनुषितेरथिभि सिं परमाप्मोपासनेन 


सव्न्धमेप्य प्राप्यं जन्ममू्यू तरतीप्यथ । ‹ करोति 
तेन पुनर्न जायते › इन्यनेनेकार्थ्यात्‌ । एवमेव ह्यय 
मन्त्र ‹ चयाणामेय चैवम्‌ ' ( बरषू १।४।५ ) इति 


सूते व्यासार्थर्विन्रत । भिभिररेस्य सधिमिति निर्दिमङ्- 
भूत परमासमोपासनमाट -- व्रह्मजज्षमिति । अय मन्त्र 
खण्ड ८ विशेषणाच्च ` ( बस्‌. १।२।१२ ) इति सूत्र 
भाष्ये ! ब्रह्मज्ञो जीवो ब्रह्मणो जातप्वाञ्क्ञप्याल्च, त 
देवमीड्य बिषित्वा जीकात्मानमुपासकर त्रह्माऽम कत्मेनाच- 
गम्यत्य्थं ' इति विन्त । देवशब्दस्य परमान्मवाचि- 
तया जीवपर्योश्चे्यास्भवादव्रप्यदेवद्यब्दस्य परमास 
कप्वपयन्तार्थं इति माष्याभिप्राच । निचाय्य व्रह्मास्मफ 
स्याप्मान साक्षानकृनय दमा त्रिकर्मङृ्तरतीति पूवमन्त्रनि- 
दिष्ं ससाररूपानर्थशान्तिमेतीप्यथ, । 
र्ग 
(३) त्रिभिरस्य सधि वेदैरविरद्ध' | येदोक्तप 
कारेण मगवत्तच्यादिक जाननित्यर्थं । तरिकमकृत्‌ यन 
दानतपर कर्ता| ‹ यक्ञदानतप कर्मं न प्याञ्य कार्य. 


मेव तत्‌ इति वचनात्‌ | व्रति वेद उरिध्रन्त 
स्माद्यक्तो यनो रि. | ब्रह्मजस्तेन कथित स पय 


लोऽखिलक्गत" ॥ ' दति नामनिरक्तौ । 
मच 
`त्रिणाचिकेतख्चयमेतद्िदिस्वा य ए बिद्रा चि 
तुते नाचिकेतम्‌ | 
स॒ मूत्य॒पाक्षान्पुरत. प्रणोश्च शोकातिगो मोदते 
स्वगलोके ॥ 
( १ ) इदानीमभिविक्ञानचयनकफलमुपसटरति प्रम 
रण च~--च्रिणाचिकेतख्नय यथोक्त श्या दका यावतीर्वा 
यथा चा › इस्येतद्विदिप्वाऽवगम्य्र गश्च पमाप्मल्पेणाभनि 
विद्धाश्चिनुते निवपति नाचिकितमर्निं करतु स सृध्युपाशा- 
नधमीरानराग््रेषादिलक्षणान्‌ पुरोऽग्रतः पूवमेव हारीर- 
पातादिव्यथ,, प्रणोद्य अपाय शोकातिगो मानसैदुसे 


(१) काड' ११८ 
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न्न + + --~- ---+~ ~~~ ---- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वर्जित इ्येतत्‌ , मोदते स्वगंलोके वैराजे विराडात्मस्व- 
रूपप्रतिपच्या | शकर 
(२) निणाचिकेत उक्ताथः | चयमेतद्विदित्वा 
ब्रह्मजज्ञ देवमीव्यमिति मन्त्रनिर्दिष्ट बह्मस्वरूप, तदात्म- 
कस्वाप्मस्वरूप, त्रिमिस््य सधिपिति निर्दिष्टमभिषठसरूप 
च विदिप्वा गुरूपदेशेन राख्रतो बा ज्ञाप्वा । एतादशा- 
थच्रयानु्तघानपूवक नाचिकेतमर्थिं यश्चिनते। 

रग 

( ३) यमेतत्‌ ° या इष्टका ` इत्यादि। 
मध्व 
+ यो वाऽप्येता ब्रह्मजज्ञात्मभूता चिति षिदित्वा 
चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ एव भूत्वा व्रह्मजज्ञात्मभूत" करोति तद्येन 
पुनने जायते ॥ 
य एता चितिं व्रह्मजक्ञाव्मभूता विदित्वा ब्रह्यात्मक- 
स्स्रूपतया-नुस्षवायर नाचिकेतमर्धिं चिनुते स एव 
ब्रह्नारम फस्वात्मानुमधरानशाखी सन्नपुनभवेवुभूत यद्ध 
गवटदुपरासन तदूनुतिप्रति । ततश्चा्यौ मगवदात्मकस्वा- 
त्मानुखघानपूर्वफमेप तवन श्रिभिस्त्य स्थि त्रिकर्मक् 
तरति जन्मभूः इनि पू पमन्त्रे भगवहुफासनद्वारा मोक्ष- 
साधनतया निर्दि, नान्यदिति भाव. | अयच मन्तः 


केपुचित्केषेपु न टट. रश्िदव्याकृतश्च । अथापि प्रय- 


वितन्यतमर्व्यासादिभिरेव व्याख्यातव्वान्न प्रक्षेपशङ्का 
कार्या | रग. 
णप तेऽग्निनचिकेतः स्वर्ग्यो य्वृणीथा 


द्िवीयेन वरेण । 

एतमत्रिं तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीय बरं 
नचिकेतो वृणीष्व ॥ 

एष ते तुभ्यरमभियसे हे नविकेत, स्वयः स्वगंसा- 
घन, यमयिं वरमटृणी था, प्रायितवानसि द्वितीयेन वरेण, 
सोऽभिवरो दत्त इ्युक्तोपसद्ारः । भिंवेतमथिं तवेव 
नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासः जना इत्येतत्‌ । एप्र वरो दत्तो 


न्त 





न ~ ~न ज नलः = कनन्मन 


मु चतुथचरणो द्ादश्षमन्त्रे व्याख्यात । क्त्र स्कर 
वत्‌ । 

„ रगभष्येऽधिफोऽय मन्त्र । 

( १) काउ. १।१९ 
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मया चवुथस्तुष्ेन । तृतीय वर नचिकेतो दइणीष्व । 
तस्मिन्‌ ह्यदत्ते छणवानहमित्यभिप्रायः । 

{ शकर, 
तृतीयो वरो मत्यंशरीरभिन्नात्मविदाप्रापि , नचिकेतस 
आत्मजिज्ञासाया दार्व्य, विष्रयविभवस्य आत्म- 
ज्चानपिक्षया अवरत्वम्‌ 

# येय प्रेते विविकिर्सा मनुष्येऽस्तीत्येके 
नायमस्तीवि चैके । 

एतद्धि्यामयुदिषष्ठस्त्वयाऽदह्‌ वराणामेष बरस्तु- 
तीयः॥ 

(१) एतावद्धयतिक्रान्तेन विचिप्रतिषेधा्थेन मन्त- 
जाह्यणेनावगन्तव्य यद्वरद्यसूचित वस्तु, नाऽऽप्मतच्व- 
विषययाथात्म्यविज्ञानम्‌ । अतो विधिप्रतिषेधाथविषय- 
स्याऽऽत्मनि क्रियाकारकफलध्यारोपणलक्षणस्य स्वाभा. 
बिकस्याज्ञानस्य खसारबीजस्य निच्च्यथं तद्धिपरीतबद्ा- 
त्मेकत्वविन्ञान क्रियाकारकफलाध्यारोपणलक्चणदयन्यमाल्य- 
न्तिकनिग्भेयसप्रयोजन वक्तव्यापद्युत्तरो मन्थ आर- 
भ्यते । तमेतमथ॒द्वितीयवरप्राप्त्याऽप्यक्रतार्थत्व तृतीय- 
वरगोचरमात्मन्ञानमन्तरेणेष्याख्यायिकया प्रपञ्चयति - 
यतः पूवेस्मात्‌ कर्मगोचरात्साध्यसाघनलक्षणादानित्याद्िर- 
्स्याऽऽत्मन्ञानेऽधिकारः इति तजिन्दाथं पुत्रा्युपन्या- 
सेन प्रखोभन क्रियते । नचिकेता उवाच तृतीय बर 
नचिकेतो बृणीष्वेत्युक्त सन्‌ । येय विचिकित्सा सशयः 
मेते मृते मनुष्ये अस्तीत्येके, अस्ति शररेन्द्रियमनो- 
बुद्धिव्यतिरिक्तो देदान्तरसबन्ध्यात्मेत्येके, नायमस्तीति 
त्वेके, मायमेवविधोऽस्तीति चैके, अतश्वास्माक न प्रत्- 
क्षेण नापि वाऽनुमानेन निणंयविक्ञानम्‌ । एतद्िज्ञाना- 
घीनो शि पर पुरुषार्थः । इत्यत एतद्धिद्यां विजानीयां 
अहमनुशिष्टो ्नापितस्त्वया । वराणामेष वरस्तृतीयोऽ- 
वरिष्टः | राकर 


{ रम श्करवत्‌ । 
- # रामायुजाभिश्राय काउ ३।१५ इस्यत्रापि द्रष्टव्यः । 
(१) काड १।२०, अक्कर १।२।११, १।४।६; 
भास्कर १।४।६ रामाबुज १।२।१२, १।४।६, श्रीकर 
१।४।६, श्रीकर १।२१११ १।४।६, वह्कम १।२।११, 
१।४}६ 
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(२) नचिकेता आह~-- येयमिति । ० अत्ता चराचर 
अदणात्‌' ( ब्रसू. १।२।९ ) इत्यधिकरणे इम मन्व भ्रस्तु- 
येप्य दहि मगवता माष्यकृता--‹ अत्र परमपुरुषार्थ 
सूमब्रह्प्रा्तिलक्षणमोक्षयाथास्म्यविज्ञानाय  तदुपाय- 
भूतपरमात्मोपासनपरावरात्मततत्वजिज्ञाखयाञ्य प्रभः 
क्रियते । एव च येय प्रेत इति न शरीरमात्रवियोगा 
भिप्रायम्‌ । अपि तु सर्वबन्धविनिमोंश्चाभिप्रायम्‌ | 
यथा (न परत्य सक्ञाऽस्तिः ( बृड, ४।४।१२ ) 
इति अयमथं.-- मोश्चाधिकृते मनुष्ये प्रेते सर्वबन्ध. 
विनिभुक्तितस्स्वरूपविषयवादिविप्रतिपत्तिनिमित्ता असत्या 
सिका नास्त्यात्मिका येय विचिकित्छा तदपनोदाय 
तप्स्वरूपयाथास्य त्वयाऽचुखिष्टोऽद विद्यां जानीया- 
मिति? इति । नचिकेतसो क्ययमभिप्रायः-- 
दितेषिवचनादात्मा परियक्तचरमदेशविमूंतापहतपाप्म- 
त्वादिगुणाष्टको भवतील्युपश्चत्य स्वगे रोके न मय किंच. 
नासतीत्यादिना मन्द्ययेन मोक्षसाघनभूताभ्निमप्राक्चम्‌ । 
अधुना तु बवादिविप्रतिपत्या तद्विषये स्देहो जायते | 
अय स्स्वगँं रोके न भय किंचनास्ति ` इत्यादिना 
मयोपन्यस्तापहतपाप्मस्वादिविधिष्टरूप आत्मा सस्ती. 
सयेके, नास्तीत्यपरे । त्वयोपदिष्ट एतचज्जानीयामिति । 

रग. 

( ३ ) प्रेते सक्ते मनुष्ये नियामकत्वेन मगवान- 
स्तीति ज्ञानिनो वदन्ति । नास्तीत्यज्ञा, । तस्य निया 
मकस्य स्वरूप यथावदह विद्याम्‌ । ‹ अस्य 
विखसमानस्य , . एतद्वै तत्‌ः ८ काड. ५।४ ) इति 
परि्ाराच मुक्ते स्थितो भगवान्प्रच्छध्यते इति सिद्धम्‌ । 
देहाद्विरेषेण मोचन नाम मुक्तिरेव । मुक्तेरपि मरणा 
‹मकत्वान्मरणमित्यपि मवति । स्थूल्देहपरित्यागस्तु 
विलसमानस्येव्यनेनैवोक्तो भवति । ‹ अभिस्थ 
परमात्मान सामान्याजानतोऽपि दु । अजानतस्वु मुक्तौ 
च जीवान्तःस्थितमीश्वरम्‌ । नियामक च जीवानां 
मुक्तानामपि सव॑दा । गुणान्‌ सवोँत्तमत्वादीनवि- 
ज्ञाय हरेस्तथा । नैव मुक्तिभेवेत्तस्माकृच्छात्तदबद्यमः। 
तस्य गोप्यत्वविज्ञप्तयै तथाप्यभिस्थवेदनात्‌ । उखखा- 
धिक्य भवेन्ुक्तौ तसमात्तद्थगीरितम्‌ ॥ ` इति तत्व 
सरे । 


९१३९६ 


‹ स्थाणुमन्येऽनुखयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ › 
इत्युक्त्वा “ य एषु सुपेषु जागतिं काम काम पुरषो 
निर्मिमाण' ` इति वचनाच्च जीवेषु स्थितो मगवान्प्ु- 
चछथते इति सिद्धम्‌ । मृतजीवे र्थितश्चोभयात्मको भग 
बान्विवश्चित इवयेतस्माच्चाऽविरोघ. । “ गद्य तत्परम 
रह्म शीयेमाण शरीरिणम्‌ । सप्रास्मपि जीवेषु जागर्ति 
स्वपितेष्वपि ॥ ` इति ब्रह्माण्डे | मध्व. 

१देमैरत्रापि बिचिकित्सित पुरा न हि सज्ञेयम- 
एुरेष धमः । 

अन्य बर नचिकेतो ब्रुणीष्व मा मोपरोत्सीरति 
मा सज्ेनम्‌ ॥ 

८ १ >) किमयमेकान्ततो निःभेवखसाधनात्मक्षानाय 
न वेयेतत्परीक्षणाथंमाह -- देवैरप्यत्रेतसिन्वस्तुनि 
विचिकिंस्ित सशयित पुरा पूम्‌ । न हि सुञ्ञेय खुष् 
शेय श्रतमपि प्राक्तेजने, यतोऽणु. सुङ्म॒ एष 
आत्माख्यो घर्मः । अतोऽन्यमसदिग्धफलं वर नचिकेतो 
बरृणीष्व | मा मां मोपरोच्वीरुपरोघ मा काषीरधमणेमि- 
वोत्तमणैः । अतिखज विमुञ्च एन वर मा मा प्रति । 

दाकर. 

(२) मामेति निषेषे | वीप्ठाया द्विवचनम्‌ । 
उपरोध मा कार्षी. । एन मा विखज मुच्च । 

{ रग. 

( ३ ) धारकत्वाद्धमों भगवान्‌ । मध्व. 

"देवैरत्रापि विचिकित्सितं कि त्वं च मयो 
यन्न सुज्ञेयमात्थ । 

वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो 
वरस्तुस्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ 

( १) एवमुक्तो नचिकेता आह -- देवैरप्ये- 
तस्मिन्वस्तुनि विचिकित्वितं किलेति मवत एव नः 
श्रुतम्‌ । त्व च गरत्यो यत्‌ यस्मान्न सुक्ञेयमात्मतत्व- 
मात्य कथयसि अत. पण्डितैरप्यवेदनीयत्वादक्त 
चास्य धमंस्य॒त्वाहक्‌ त्व्तस्योऽन्य, पण्डितश्च न 
कम्योऽन्विष्यमाणोऽपि । अय तु वरो निःभेयख- 





† शेष॒ शकरवत्‌ । 
(१) काड १।२१, श्रीकर १।४।६, बद्धम १।४।६ 
(२) काड १।२२ 


| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रातिहैतुः+ अतो नान्यो वरस्तुस्यः सदशोऽस्येतस्य 

कश्चिदपि अनित्यफल्त्वादन्यस्य सवंस्येवेत्यभिप्रायः । 
शकर. 

( २) न सुचेयमिति यदात्मख सरूपमुक्तवान्‌ । 

रग. 
दातायुष. पुत्रपोतान्वृणीष्व बदहून्परान्‌ हस्ति- 
दहिरण्यमश्वान्‌ । 
मूमेभेहदायतन वृणीष्व स्वय च जीव शरदो 
यावदिच्छसि ॥ 
( १ ) एवमुक्तोऽपि पुनः प्रखोभयन्नुवाच मयु -- 
तायुष. शत ॒वर्षाण्यायुषि येषा तान्‌ शतायुष. पु्र- 
पोनान्द्रणीष्व । किंच गबादिरक्चणान्बहून्‌ पुन्‌ । हस्ि- 
हिरण्य हस्ती च हिरण्य च हस्तिहिरण्यम्‌ । अश्वाश्च । 
किंच भूमेः पएरथिव्या मदद्धिस्तीणेमायतनमाश्रय मण्डल 
राज्य ब्रणीष्व | किंच सवव॑मध्येतदनर्थक खय चेद 
स्पायुसित्यत आह-सखय च जीव त्व जीव धारय दारीरं 
समग्रन्द्रियकठाप शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि जीवितुम्‌ । 
शकर. 


(२) अथवा ममे. सबन्धवि महदायतन विचित्र 
शालप्रासादादियुक्त खद इृणीष्व । 

$ रग. 

दैतत्तुस्य यदि मन्यसे बरं वृणीष्व वित्त चिर- 

जीषिकां च | 

महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामाना त्वा काम- 

भाज करोमि ॥ 

एतन्त॒द्य एतेन यथोपदिष्टेन सदशमन्यमपि यदि 

मन्यसे वर, तमपि इणीष्व । किंच वित्त प्रमूत 

हिरण्यरलनादि चिरजीविका च सह्‌ वित्तेन बणीष्पेत्येतत्‌ । 

किं बहुना, मह्यां भूमो राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । 

किचान्यक्रामानां दिव्यानां मायुषाणां च त्वा त्वा काम- 


$ शेष शकरेण गतार्थम्‌ । 

(१) काड १।२३; ब्रक्कर भास्कर रामाचुज. 
भीकटठ श्रीकर बरूदव ३।२।२ 

(२) काड १।२४, बअ्रह्राकृर २।२।२ बरुदेव,३।२।२. 
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माज काममागिन कामा करोमि । सद्यसकस्पो द्यं 
देव । भ राकर 
येये कामा दुरेभा मयेखोके सबीन्‌ कामा- 
छन्दत प्रार्थयस् । 
इमा रामाः सरथा. सतूयो न ददीदशा ङम्भ- 
नीया मनुष्यैः । 
आभिभमसत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं 
माऽुप्राक्षी. ॥ 
(१) येये कामा" ्राथनीया दुखमाश्च मर्व्यलोके 
स्वस्तान्कामाश्छन्दत इच्छात, प्रार्थयस्व | फिचेमा 
दिन्या अप्ठरसो रमयन्ति पुरुषानिति रामाः, सह रथ 
वर्तन्त इति सरथाः । सतया. सवादित्रास्ताश्च | न हि 
म्भनीयाः प्रापणीया ईदा एवविधा मनुष्ये्मत्यैरस्- 
दादिप्रसादमन्तरण । आभि्म्पत्ताभिमंया दत्ताभिः परि- 
चारिणीभि. परिचारयस्वाऽऽत्मान पादप्रक्चारनादिश्यश्रूषा 
कारयाऽऽत्मन इत्यथः । नचिकेतो मरण मरणसबद्ध 
प्रभ पेतेऽस्ति नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूप माऽनुप्राक्षी- 
मव प्रषटमर्दसि । दाकर 
( २) मरणमनु मरणान्दुक्ते, पश्चन्पुक्तात्मस्वरूप- 
मिति यावत्‌ । मरणश्शब्दस्य देहवियोगसामान्यवाचिनो- 
पि प्रकरणवदोन बिश्ेषवाचित्व न दोषायेति द्रष्टव्यम्‌ । 
{रग 

(३ ) मरणे स्थित भगवन्त माऽनुप्राश्ची. । 
मध्व 
इबोभावा मदस्य यदन्तंकैतत्सर्वेन्द्ियाणां जर 
यन्ति तेज । 
अपि स्च जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव 
मुयगीते ॥ 
( १ ) एव प्रखोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाहृदव- 
दक्षोभ्य आह -- श्वो भविभ्यन्ति न भविष्यन्ति वेति 
सदिह्यमान एव येघा भावो भवन त्वयोपन्यस्तानां 





¶ रग शक्रेण गतार्थम्‌ । 

{ रेष खकरवत्‌ ! 

(१) काड १।९५ रामानुज श्रीक 
अरूदेव ३।२।२ 

(२) काड १।२९. 
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भोगाना ते श्वोभावाः । किंच मयस्य मनुष्यत्यान्तके 
हे मृत्यो, यदेतत्वर्वेन्दरियाणा तेजस्तजरयन्ति अपक्षप- 
यन्ति । अप्खरःप्रमृतयो भोगा अनथोयेवेते । घमेवीये- 
प्र्ञतेजोयश.प्रभृतीना श्षपयितृखात्‌ । यां चापि दीषे- 
जीविका त्व दित्वधि तन्नापि श्रृणु | स्व यट्नक्मणोऽपि 


जीवित आयुरल्पमेव, किमुतासमदादिदीधजीविका । 
अतस्तवैव तिष्ठन्तु वाहाः रथादयस्तथा उृत्यगीते च । 
दाकर, 


( २ ) हेऽन्तक स्वहुपन्यस्ता ये मव्यस्य कामास्ते 
श्चोभावाः श्च अभवो येषा ते तथोक्ता दिनद्वयस्था- 
यिनो न भवन्तीत्यर्थः । $ रग. 

सै वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो छप्स्यामहे चित्तम- 

द्राक्ष्म चेत्ता । 

जीविष्यामो याबदीरिष्यसि लख बरस्तु मे 
वरणीयः स एव ॥ 

किच न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य । 
न॒हि शोके वित्तलाम. कस्यचितुष्धिकरो इष्टः । यदि 
नामास्ाक विचतृष्णा स्याछप्स्यामहे प्राप्स्यामह इये- 
तत्‌, वित्तमद्राक्ष्म इष्टवन्तो बय चेत्त्वा त्वाम्‌ । जिवि. 
तमपि तथेव जीविष्यामो यावययाम्ये पदे त्वमीशिष्यसि 
रशिष्यसे प्रयु, स्याः । कथ हि मत्येसत्वया समेःयास्प- 
धनायुभैवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीय. ख एव यदात्मविज्ञानम्‌। 
% शकर, 

दजीथतामभ्ृतानायुपेय जीयैन्मयेः कध खः 
प्रजानन्‌ । 

अभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्धे जीविते 
को रमेत ॥ 

८ १ ) यतश्चाजीर्यता वयोहानिमप्रप्ठुवता भग्ूताना 
सकारामुपेत्योपगम्य आमन उक्कृ्ट प्रयोजनान्तर प्राप्तव्य 
तेभ्य, प्रजानन्तुपल्ममान, स्वय ठु जीयन्मत्यो जराम- 
रणवान्‌ कध.स्थः कु; पृथिवी अधश्वान्तरिश्वादिरका- 


|, 1) णौ 


$ शेष शकरवत्‌ । 

न्र्ग दाक्रवत्‌ 1 

(१) काड १।२५७, चिक्ञान ३।३।३२ 

(२) काड १।२८, रंग कध स्थ (क्र तदास्थ ) नति- 
दी जी ( ननतिदीर्जी ), मध्व क्रधस्थ (कराध स्थ). 
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पे्लया, तस्या तिष्ठतीति कधस्थ, सन्‌ कथमेवमवि- 
वेकिभि, प्रार्थनीय पुचवित्तदिरण्य।्ररिथर च्रृणीते । क 
तदास्थ इति वा पाठान्तरम्‌ । अस्मिन्पक्षे चाक्षरयो 
जना -- तेप पुत्रादिष्वास्था आरिथतिस्तालयण वतन 
यस्य स तदास्थ, ततोऽधिकतर पुरपाथं दुष्प्रापमपि 
प्रापिपयिप्र क तदास्थो मवेत्‌, न कथित्तदसारज् 
तदथा स्यादित्यथ । सवां ्युपयुपर्यैव बुभूपति ल्येक ; 
तस्मान्न पुचित्तादिरोभे प्रलोभ्योऽटम्‌ । िंचाप्सर 
प्रमुखान्‌ व्णैरतिप्रमोदाननवस्थितन्पतय्राऽभमिव्यायन्नि 
रूपयन्‌ यथा वदति दीर्घं जीवित्त को विवकरी रमेत | 
शकर 
(२) जरामरणदून्याना युक्ताना स्वस्य जात्वा 
प्रजानन्‌ विवेकी जयमरणोपष्डुतीऽय जनन्तटास्थो जरा 
मरणाद्यपष्टताप्तर प्र्रतिविषयविप्रयकरास्थायान्‌ क्र कथ 
भवेदिप्य्थं । तच्रप्यान्वण॑रतिग्रमोदान्‌ , वर्णां आदित 
वणप्वादिर्पविरेषा , रतिप्रमोदा व्रह्मभोगादिंजनित्तान- 
न्दविकशचेषाः तान्‌ सव्रानमिध्यायतिपुणतया निरूपयन्‌ 
अत्यस्य रेहिके जीविते कः प्रीतिमान्‌ स्यादिष्यभ | 
रग 
यस्मिन्निद विचिकित्सन्ति म्यो यत्मापराये 
महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽय बसो गूढमनुप्रविष्टो नान्य तस्मान्नचिकेता 
वृणीते ॥ 
( १) अतो बिष्टायानिषयै. कामे प्रटोमन यन्मया 
प्रथित यस्मिन्प्रेव इद विचिकिप्सन विचिषरिप्छन्ति अस्ति 
नास्तीष्येवग्रकार हे मृत्यो, सापराये परलोकविप्रये महति 
महत्प्रयोजननिमित्त आप्मनो निणयविक्ञान यत्तत्‌ ब्र 
कथय नोऽस्मम्यम्‌ । किं बहूना, योऽव प्रकृत भाप 
बिषयो वसे गृढ गहन दुर्विकेचन प्रास्तोऽनुप्रविरस्तस्मा- 
दरादन्यमविवेकिभिः प्राथ्नीग्रमनित्यविषय वर नचिकेता 
न इृणीते मनसाऽपीति श्रुतेवेचनमिति । 
शकर्‌. 


( २) मदति पाररौकिके यस्मिन्‌ सुक्तात्मस्वरूपे 
सशेरते तदेव मे बरूहि । गूढमाप्मतत्वमनुप्रविष्टो योऽय 





(१) काड १।२९; मध्व ( यत्‌°) 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
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वरस्तस्मादन्य नचिकेता न व्रृणीते स्मेति शरुतेव॑चनम्‌ । 

रग. 

( ३ ) महति सापराये मुक्तै | मध्व, 
भेयं प्रेयश्च इतिः विद्या अविया दति च विभाग. 

अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुष 


सिनीतः । 

तयो* श्रय आददानस्य साधु भवति दीयतेऽ- 
योदय उ प्रेयो वृणीते ॥ 

परीक्ष्य शिष्य विन्रायोग्यता चावगम्थाऽऽह- 


अन्यदपृथगेव प्रेयो नि श्रेयस, तथाऽन्यदुताप्येव पेयः 
प्रियतरमपि । ते प्रेय श्रेयसी उभे नानां भिन्नप्रयोजने 
सती पुरुषमधिक्ृृत वणाश्रमादि विरिष्ट नीतः बध्नीतः, 
ताम्बामा"मकतव्यतया प्रयुज्यते सवं पुरुष | प्रय.प्रेय- 
रो्यभ्युदयामृतप्बार्थीं पुरुप्र प्रवतेते | अत श्रेयश^्ेय प्र 
योजनकतप्यतया ताभ्या बद्ध दस्युच्यते सवे, पुरुष, । 
ते ययपेककपुरुषार्भस््न्धिनी, (तथापि) विद्याविारूप- 
तवाद्धिरद्धे इत्यन्यतरापरिव्यागेनेकेन पुरुषेण सदानुटातु- 
मयाक्यप्वात्तयोरहिप्वाऽचिन्ारूप प्रेय श्रेय एव केवल्माद- 
दानस्मोपादान कुत राध गोमन हिप मवति | यस्व 
दूरौ प्रिमदो रीयते वियुञ्यतेऽस्मादर्थाप्पुरुपा थात्‌ , 
पारमाधिकाप्परयोजनानित्याप्यच्यवत दप्यथं | कोऽसो) 
य उप्रेमो वर्णते उपादत्त इप्येतत्‌ | % गकेर 
प्रेयश्च प्रेयश्च मदष्यमेतस्तो सपरीय विधि. 
नक्ति धीरः । 

प्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो ब्रृणीते प्रेयो मन्दो 
योगक्षेमादुग्रुणीते ॥ 

(१) यद्यमे अपि कदु स्वायत्ते पुङ्प्रेण, किमयं 
प्रय एवाऽऽदत्ते बाहूस्येन लोक इत्युच्यते -- सत्य 
स्वायत्ते, तथापि माघनेत कफतश्च मन्दवुद्धीना दुषि- 
वकल्पे उती व्वामिभीभूते इव मनुष्यमेत पुरुष 
आ इत' प्राप्नुत श्रेयश्च प्रेयश्च | अतो हस इवाम्भसः 
पथ", तौ भेयप्रेयःपदार्थां परीत्य सम्यकू परिगम्य 
मनश्ठाऽऽलोच्य रुखलाघव विविनक्ति पथ्रोति धीयो 








[1 


# रगं पदाथैमात्र इकरवत्‌ । 
(१) काङ २।१, मध्व दुतेव ( दुतेव } 
(२) काड २।२, मध्व. क्षेमाद्कर ( क्षमान्‌) 


1 1 (4 ०-०-०५ ~= ----- भ्न 


कन्य ॥ + 


काठकोपनिषत्‌ १।२९-२।५ 


धीमान्‌ । विविच्य च श्रेयो हि भेय एवाभिदणीते प्रेय 
सोऽभ्यर्हितत्वात्‌ । कोऽसो, धीरः । यस्तु मन्दोऽल्प- 
बुद्धिः स विवेकाखामथ्योदयोगक्षेमाद्योगक्षेमनिमित्त 
दशरीराद्युपचयरक्षणनिमित्तमिव्येतत्‌, प्रेय पञ्चुपुच्ादि- 
रक्षण ब्रणीते | दाकर 
( २ ) प्राज्ञ" प्रेयोवेश्चयाऽभि अभ्यर्दित भे ष्ट्व 
चृणीते | {रग 
स॑ त्वं ्रियान्प्रियरूपा<अ कामानमिध्यायन्न- 
चिकेतोऽलयस्राक्षी. । 

तेता स॒डकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मञ्जन्ति 
बहवो मलुष्या" ॥ 

( १) सत्व पुनः पुनमयाप्ररोभ्यमानोऽपि प्रिया- 
पुत्रादीन्‌ प्रियरूपाश्चाप्सर.प्रथ्तिरुक्षणान्‌ कामानमि- 
ध्यायश्रिन्तवस्तेष्रामनिस्यस्वासारत्वादिदोषान्‌. टे नचिके 
तोऽत्यखाक्षीरतिखष्टगान्‌ परिस्यक्तवानखि, अहो बुद्धिमत्ता 
तव । तैतामवाक्तवानसि सङ्का खि कुस्छितां मूटजन- 
वृत्ता वित्तमयीं घनप्रायाम्‌ । यस्या सृतो मज्जन्ति 
सीदन्ति बहवोऽनेके मूढा मनुष्याः । † शकर 
( २) दडकां शयुड्खलाम्‌ । 
'दूसमेते विपरीते बिपूची अचिद्या या च 
बिदेति ज्ञाता । 

बियाभीप्सिन नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा 
बहवोऽदछोद्ुपन्त ॥ 

( १ ) श्तयोः भेय आददानस्य साधु भवति हय- 
तेऽ्थाद्म उ मेयो श्रणीतेः इत्युक्त तत्कस्मात्‌, यतो दुर 
दूरेण महताऽन्तरेण प्यते विपरीते अन्योन्यव्वाडृत्तरूपे 
चिवेकाविवेकारमकव्वान्तम प्रकाश्चाविव । विषूची विषूम्यौ 
नानागती भिन्न फले, सं सारमोक्षदेवुतवेनेत्येतत्‌। के ते दष्यु- 
च्यते -- या चाविद्या प्रेयोविषया, भियेति च श्यो 
विषया ज्ञाता निरता अवगता पण्डितः तत्र विच्यामी.- 





{ शेष शकरवत्‌ 1 

{ रग श्रक्ररेण गताथेम्‌ 1 

(१) काड २।दे, मध्व सङ्का ( शृष्धा) 

(२) काड २।४३ ग्रहाकर १।४।६, मध्व॒ प्तिन 
{ प्ित ) वोऽलोदपन्त ८ बो लोदपन्त ), भीकर 
१।४।६ प्सिन ( प्सतं ), चिक्ान २।३।४८. 


धिन भेयोभाजन मन्य इत्यमिप्राय । 





९१३९५ 


प्िनि विद्यार्थिन नचिकेतस त्वामह मन्ये । कसात्‌; 
यस्ादविद्वदूबुद्धिप्ररोभिन, कामा अप्ठर.प्रभतयो बई- 
वोऽपि ष्वा खा नाऽलोदषन्त न विच्छेद कृतवन्तः 


श्रेयोमागीदात्मोपभोगामिवाजञ्छाखपादमेन । अतो बिद्या- 
राकर 

(२) या अविद्येति ज्ञाता कामक्मासिका, या 
च विद्येति ज्ञाता वैराग्यतच्वन्ञानमयी । विदयाभीप्वित- 


पिति पठे आहिताग्न्यादित्वानिष्ठान्तस्य परनिपातश्छा- 
न्द्सत्वाद्रा | 


न रम्‌, 


(३) दुर विमिन्नफल्के । विषूची स्वेजीव- 


स्थापके । ज्ञाता प्रविद्धेव्यथं | विद्याशब्द्श्चोपासनारयां 
गौणो मोक्षशब्दवत्‌ ब्रह्मलोक इति बोध्यम्‌ । 


विज्ञान ३।३।४८ 

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डिते 
मन्यमाना. । 

दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीय- 
माना यथाऽन्धा" ॥ 

(९) येतु ससारभाजना अविद्यायामन्तरे मध्ये 
घनीमूत इव तमसि वतमाना वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादि- 
तृष्णापाशाशतेः स्वय वय धीरा, प्रज्ञावन्त, पण्डिताः 
शाखछ्रकरुशलाश्चेति मन्यमानास्ते दन्द्रम्यमाण अत्यथं 
कुटिलामनेकसूपा गतिं गच्छन्तो जरामरणरोगादिदुभ्खेः 
परियन्ति परिगब्छन्ति मुढा अविवेकिनोऽन्धेनैव इ्टि- 
विहीनेनैव नीयमाना विषमे पथि, यथा बहवोऽन्वा 
महान्तमनर्थमृच्छन्ति तद्वत्‌ । शकर, 
८ २ ) जरारोगादिदु"खपीडिता यविविकिनः परि- 
भ्रमन्ति । अन्धेनेवेति । स्पष्टोऽथः । केचित्तु दन्द्रम्य 
माणा इति पाठमाभिस्य विषयकामाभिना द्ुतचित्ता 
इत्यर्थं बणेयन्ति । † रग. 


# देष इाकरवत्‌ । 
† देष शक्रवत्‌ । अस्मह्वन्धरगमाष्यपुस्तके व्याख्ये- 
यत्वेनोदते उपनिषद्वाक्ये “ दन्द॑म्यमाणा ” इति पुद्रित 
वते । किन्तु व्याख्यानस्वारस्यात्‌ ‹ केचित्तु " इतिम्न्था- 
नुखारतश्च ˆ जङ्घन्यमानां ” इति मुण्डकमनमान पाठ एव 
अन्थक्रन्नौऽभिप्रयते इति विभाव्यते । 
(१) काड २।५, भास्कर १।४।२११ रग॒द्नद्रम्य 
( जघन्य ) 


4 


१४०० उपनिषत्काण्डम्‌ 


न सापराय प्रतिभाति बार भ्रमाद्यन्त अतकर्यातमविदया क्ाचित्कदुरालगुरकभ्या, सदय 


वित्तमोहेन म॒ढम्‌ । धति शिष्य एव आत्मविद्याधिङ्कत 
अय रोको नास्ति पर इति मानी पुन पुन-, श्रवणायापि बहुभिर्यो न ङभ्य शण्वन्तोऽपि 
वंशमापद्यते मे ॥ ¦ बहवो य न विद्यु. । 
( १) अत एव मूटल्वान्न सापयय प्रतिभाति । | आश्धर्यां वक्ता कुशखोऽस्य खब्धाऽऽश्वयो 
परेयत इति सपराय परलोक , तप्प्राप्तिप्रयोजन साध- ज्ञाता कुशखानुरिष्ट ॥ 


विशेप शस्त्री साप्ररात; स च बाल्मविवेक्रिनि, ८१९) यस्तु ब्रेयो्थौं सटखेषु कथ्िदेवाऽऽपमवि 
तिन प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिषठत द्येत्‌ । | दवति प्वद्विष , यस्माच्छवणायापि ्रवणाथं श्रोतुमपि 
मायन्त प्रताद्‌ कुबन्तं पुत्रप्वादिप्रयोजनेष्वासक्तमनस | यो न रभ्य आप्मा वटुभिरनेकै, रुण्वन्तोऽपि बह- 
था वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेनाविवेकेन मृट तमताऽ5 | वोऽनेकेऽन्ये यमाप्मान न विद्युन बिदन््यभागि 
ठ्न सन्तमयमेप लोको योऽय दश्यमान स्व्यन्नपाना , नोऽ्तसृताप्मानो न विजानीयु । किंचास्य वक्ता<- 
विशिष्ट; नास्ति परोऽृष्टो लोक + इप्येव मनननीलो | प्याश्चर्यं अदूुतवदेवानेकेषु कश्चिदेव भवति । तथा 
नी पुन पुनजनिष्वा वद्र मद धीनतामापद्यते मे मृत्यो श्रुतवाऽप्वस्याऽऽप्मनः कुशलो निपुण एवानेकेपु लब्धा 
म । जननमरणादिट््षणटु.वप्रबन्धारूट एव भवती कश्चिदेव मवति । यस्मादाश्च्यौ ज्ञाता कश्चिदेव 
थं | प्रचिण दयवपिव एत लोक । ऊुशखनुशि्ट ऊुखटेन निपुणेनाऽऽचार्थेगानुशिष्टः 
दाकर सन्‌ | ५ राकर 

(८ २) ° छयमने स्नुभूयेतसेषामारोदावयेदौ तद्रति- ( २ ) “रेदिकमप्यप्रसतुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ - 

शेनात्‌ ` - मोगश्चानिष्ठादिकारिणा चन्द्रमसि देहिफ विाजन्म भवत्यसति प्र्वुतथतिनन्ध इति। 
स्तीव्युक्तम्‌ । ते ठ सयमन यमाल्यमवगाह्य स्वदुष्छ श्रवणादिद्धारेणापि यियोदमाना प्रतिबन्यश्चयावेसयैवो- 
नुरूपा यामीरयातिना अनुभूय पुनरेवेम लोक प्रप्यव- ' पपदते | तथा च भ्रति घप्वमाप्मनो दशयति -- 


---~~ ~" == 


दन्ति । एवभूती तेप्रामारोद्यवरोदौ मवत" । कुत. 1 । श्रवणायापीति | व्रशकर ३।४।५१ 
दतिदर्नात्‌ | तथारि यमवचनससूपा शति" प्रपता- न नरेणावरेण प्रोक्तं एप सुचिज्ञेयो बहूधा 
नि्ादिकारिर्णां यमवद्यता ददयति-- न सपराय । , चिन्त्यमानः । 
व्रशकर ३।१।१३ , अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्द्यतक्यम- 

(३) परलोकोऽविवेकिन प्रति न प्रकारते | णुप्रमाणात्‌ ॥ 


परसय ° खयमने त्ववुभूय० › ( बसू ३।१।१३ ) | (*) कस्मत्‌-- न हि नरेण मनुष्येणावरेण परोक्त. 
ति सूत्रे अय लोको नास्ति प्र्‌ उत मानीति पलटानुसा- अतररेण टन प्राढतघुद्धिनेत्येतत्‌ > उक्त एष आत्मा 
णाय च लोके परश्च लोको नास्तीत्यर्थो वणित; । तत्र पश्च | यस्वमा पृच्छसि। नदि सुषु सम्यण्धिज्ञेयो विज्ञातु 
स्थति रेष, पूरणीय, । चशब्दोऽप्याहायै" । मानी | शक्य, यस्माद्वहुषा अस्ति नास्ति, कतौ अगर्ता, शद्धः 
रस्य दुमौनीव्यर्थः । शिष्टपरिग्रदाभावाद्य लोको | ----- - ------------------- 
स्ती्यस्योपपतिद्रव्या । दुर्मान पुनः पुनर्वशमापटत | =“ रग ॒शकसवत्‌ ! 

त्युत्तरत्र खबध्यते | (१) काड २।७, अरकं (३।४।५१, । भास्कर 
१।१।१, ३।४।४९ यापि ब { दिभिबं ) छम्य ( कम्यते) 


------------ * विद्यु (विदु ) ल्मनुि ( ल्मोऽचश्ि)ः मध्व यों वक्त 
# शेषं शकरवत्‌ । ( योऽस्य वक्ता } 


(१) काड २।६, ब्रककर भास्कर रामानुज (२) काड २।८, म्व वरेण ( वर ) सुविज्ञेयो 
तवाक. २।१।१३; वरुदेवे ३।१।१४. | ( युश्चयो ) 


काठकोपनिषत्‌ २।६-१० 


अश्युद्ध., इत्यादनेकधा चिन्त्यमानो वादिभिः । कथ 
पुन. सुविज्ञेय इ्युव्यते -- अनन्यग्रोक्ते अनन्येनापर 
यग्द्दिनाऽऽचार्येण प्रतिपादयव्रह्माप्मभूतेन प्रोक्ते 
उक्ते आमनि गतिरनेकधा अस्तिनास्तीप्यादिलक्षणा 
चिन्ता गतिरत्र असिमिन्नाप्मनि नास्ति न विद्यते, सवं 
विकस्पगतिप्रत्यस्तमितव्वादास्मन । अथवा स्वाप्ममूते 
अनन्यस्िनास्मनि प्रोक्ते अनन्यभोक्तं गतिरत्र अन्याऽ- 
गतिर्नास्ति, केयस्यान्यस्यामावात्‌ । ज्ञानस्य हयेषा परा 
निष्ठा यदात्मैकत्वविज्ञानम्‌ । अतोऽवगन्तव्यामावान्न 
गतिरत्रावधिष्यते । ससारगतिर्वाऽत्र नास्ति अनन्ये 
आमनि प्रोक्ते, नान्तरीयकस्वात्तदविल्ञानफटस्य मोक्षस्य । 
अथवा प्रोच्यमानब्रह्याप्ममृतेनाऽऽचयेण प्रोक्ते आप्म- 
न्यगतिरनवबोघोऽपरिक्षानमव्र नास्ति ¦ मवप्येवावगति 
स्तद्विषया श्रोदुस्तदस्म्यदमिप्याचानस्येवेप्यथ । एव 
सुविज्ञेय आत्माऽऽगमवताऽऽचार्थेणानन्यतया परोक्त" | 
इतरथा ह्यणीयानणुतरोऽणुप्रमाणादपि सप्त आस्मा | 
अतकर्यमतकर्यं स्ववुद्धयाऽम्युदेन केपलेन तण | तक 
माणेऽणुपरिमाणे केनचिरस्धापित आ"मनि ततो द्यणु 
तरमन्योऽभ्युहति, ततोऽप्यन्योऽगुनममिति न टि कुत- 
कंस्य निष्ठा कचिद्धिदते | दा फ़रर, 


। 


| 


। 


१४०१ 
न जायते ॥ इति बह्यवेवते । 
मध्व, 
` नैषा तकैण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनेव सुज्ञा- 
नाय प्रे । 
या॒त्वमाप सलयधृतिबेतासि स्वाद्ङ्नो भूया- 
न्नचिकेत प्रष्ठा \) 


८ १ ) अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मन्युत्पन्ना येवमागमप्र- 
तिपाद्यात्ममति नैषा तर्केण स्वबुद्ध यम्बृहमात्रेणाऽ<प- 
नेया न प्रापणीयेप्यथं" | नापनेतव्या वा न दातव्या | 


"तार्किको दह्यनागमक्ञ स्ववुद्धिपरिकस्पित यक्िचिदेव 


कथयति । अत एव च येयमागमप्रसृता मतिरन्येनेव 
आगमाभिज्ञेनाऽध्चारयैणेव तारकिकात्‌, प्रोक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति दे प्रे प्रियतम | का पुन. सा तकां- 
गम्या मतिरिम्युच्यते -- यात्व मतिं मद्ररप्रदानेना- 
दप प्राप्तवानसि | सत्याऽवितथविपया धृतियस्य तव 
स॒ त्व सत्यधृतित्रतासीव्यनुकम्पयनाट मत्युनचिफरेतस 
वक्षयमाणविज्ञानस्तुतये । स्वाह स्वत्तुटयो नोऽसभ्य भूया 
द्वतात्‌ भवघन्य पुत्रः शिष्यो वाप्रणठा | कीदक्‌, 
यादक्त्व टे नचिफरेत, प्एा। शर्र 

(२) या मतिं त्वमाप आस्तवानस्ि सिषाध- 


( २) अवेरेणाशरेष्ठेन प्राकृतेन पण्डिप्यमातप्रयो ' गिषिततया निश्चि्तवानिस्यथ" । सत्यधृतिरसि । सत्या 


जनवेदान्तश्चवणेन नरेण देहाप्माभिमानिनैष आप्मा 
सुविज्ञेयो न मवति । कुतो देतो , वहूघा चिन्मान" 
वादिभिरिति शेष, । अनन्येनोच्यमानादाप्मनोऽनव्येन 
तदेकान्तिना बह्मसाश्चात्कारिणा प्ोक्तेऽचाऽऽमनि याह. 
दइ्यवगति साऽऽत्मावगतिरवेरेण परोक्ते नास्तीव्य्थं । 
यद्वाऽत्र ससार गतिश्चटुक्रमण नास्वीव्यथ, । यद्वाऽन- 
न्यप्रोक्ते सखयमवगते गतिरात्मातगतिनीस्तीन्य्थ, । 
अन्यप्रोक्त इति पाठेऽषेरेण प्रोक्त सत्याप्मन्यवगतिना- 
स्तीर्थं । ननु येन केनचिदुपदिष्टेऽप्युह्टपोहशालिन. 
स्यादेवेष्यत आह - यतोऽणोरप्यणीयानात्मा अत्तस्त 
स्स्वरूप तकांगोचरम्‌ । रग 

( ३ ) अन्यो भगवानन्योऽहटमित्यजानन्ननन्य । 
तेन प्रोक्ते गतिर्तान नास्ति । ^ प्रोक्तान्येनेव युक्लानाय 
प्रेष्ठ › इति वाक्यदोषात्‌ } “ जीषाना चैव विष्णोश्च यो 
न वेत्ति भिदां पुमान्‌ । तदनुत्रताश्च ये केचित्तेषा शान 


उ का १७६ 


अप्रम्प्या धृति्यश्य स तथोक्तः | # रग 
जानाम्यह < शेवधिरिलयनित्य न श्यधुे प्राप्यते 

हि धुव तन्‌ । 

ततो मया नाचिकेतश्चितोऽभिरनि्यद्रेन्येः 
भ्राप्रचानस्मि नियम्‌ |! 

( १) पुनरपि तुष्ट आद -- जानाम्य शेवधि- 
निधि. कर्मफखलक्षणो निधिरिव प्रा्य॑त इति । असाव 


0 1 1 1 


नकन । 

(१) काड २।५, व्रशकर २।१।६ › अमध्व 
१।१।१८, श्रीकर १।१।१ (पर ६, ७,२२), १।१।३, 
४, १।१।२५७ (पु ९३), २।१।११, १२, २७, ३।२। 
२२, वष्ठुभं १।१।१ {पु १७); ३।२।२९) ४।४।२९०, 
वटदेव २।१।११ 

(२) काड २।१०, रामानुज. १।१।१ ( पृ ५४ ) 
हि रुषं षत्‌ ( घरुव कसमि ), मघ्व वयदरवये (वयद्रन्यं ), 


१४०२ 


नैत्यमनित्य इति जानामि । न हि यस्मादनिषयेरवे 
प्य चुव॒तप्पराप्यते परमात्माख्य शेवधि" | यस्व 
नेत्यसुखात्मक रोवधि स एवानिष्यद्रन्येः प्राप्यते हि 
तस्ततस्तस्मान्मया जण्नताऽपि नित्यमनिच्यसाघनैनं 
1प्यत इति, नाचिक्रेतश्रितोऽभिरनियेद्रव्ये प्ादिभि 
वर्गसुखतसाघनभूतोऽचिर्निवर्तित इप्यथ । तेनाहमधि- 
7रापन्नो निप्य याम्य स्थान खरगख्य, नित्यमपिक्षिक, 
1प्तवानस्मि । दाकर 
(२) प्व ज्ञानवता मया वह्प्रा्तिसाधनक्चानो | 


-शेनानिष्येरिष्टकादिद्रव्येनाचिकेतोऽ्िश्ित, , तश्मा-* 
प्तोर्मित्यफलसाघन ज्ञान प्राप्तवानस्मीत्यथं । अतो 
द्य प्रपेक्चनैकसाध्यप्वस्य न चिरोचघ | र्ग 


(३) 9 आख्य पिष्ण्वाख्य निव्य दोवधिरिति 
तानामि । निव्यमाख्यविष्णुविपयैद्रन्येमनभादिभि । 
पराख्यनित्यविषये, विष्ण्वाख्यानित्यविषवेद्रन्ये । नित्य 
परगवन्त प्रास्तवानस्मि । घधरबो भगवानप्ुवेस्तद्धक्ति 
जितेन प्राप्यते | मध्व. 

कृामस्याऽऽस्निं जगत भ्रतिष्ठं कतोरनन्तयम- 

भयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्टवा धृलया धीरो 
नचिकेतोऽलयस्नाक्षी ॥ 

(१) स्व तु कामस्यार्धिं खमार्धि, अत्र हि रस 
कामा परिसमाप्ता, जगत साभ्यालाधिमताधिदैवदि 
पतिष्टामाश्रय सर्वात्मकत्वात्‌ , क्रतो फर हैरण्यगर्भं 
पदमनन्तयमानन्त्यम्‌ । अभयस्य च पार पसं निम्‌ | 
तोम स्तत्य मददणिमानैश्व्यायनेकगुणसदत, स्तोम च 
तन्मह निरतिश्चय्वात्स्तोममष्टत्‌ । उरगाय विस्तीर्णा 
गतिम्‌ । प्रतिष्ठा स्थितिमात्मनोऽनुत्तमामपि दप्रवा ध्या 
धेर्यैेण घीरो धीमान्‌ सन्चिकतोऽव्यलाक्षीः परमेचाऽ<का- 
इक्षन्नतियुष्टवानसि सव॑भेतस्स्तारभोगजातम्‌ । अहो 
बतानुत्तमशुणोऽसि । सकर 

( २) प्वाृद्ूनो मुयान्नचिकेत, प्रेति पूर्ेमन्त्रोक्त 
नचिकेतस" भ्रवणाधिकार विष्णोति -- कतोः करथणः 

४ अ आख्या यस्य त आख्यम्‌ । 


(१) काड >।११, रग रनन्त्य ( रानन्त्य ), मध्व, 
रेगवत्‌ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रतिष्ठा फलभूता जगत कामस्याऽऽधिं चतुर्मुखस्था- 
नपयन्तसवेलोकसबन्धिस्यादिविषयात्मककामप्रा्चि च 
दृष्टवा । मोक्षस्वरूपमाह -- आनन्प्यमभयस्य पारमि- 
व्यादिना । अविनाशिष्वमव्यन्तनिर्मयत्वमपहतपाप्मत्व- 
सत्यसकद्पत्वादिमदायुणगणरूपस्तोममुरुकीर्ति च स्थे च 
मोक्चगत्‌ इष्टवा ल्गेकिकान्कामान्‌ प्रज्ञाशाली त्व त्यक्तवान- 
सीत्यथं । यद्वा मोक्षरूपपरमाप्मस्वरूप एव सर्वकामा. 
वाप्ति तत्रैव सल्जगदाधारप्व क्रतोरनन्तफलरूपतां 
चेप्येव सव परमाप्मयिषयततया योजनीयम्‌ | 
रग. 
(३) कनोराननयरैनुम्‌ । स्तोमैरपि सर्वात्मना प्राप्वु- 
मशक्यम्‌ । स्तोमेनयोऽपि मटान्तम्‌ | उरुगायमिप्युक्त- 
स्वाच न जीपपिपयोऽ्य प्रश्न | ^ शयो द्यामा ब्रह 
ल्दयमुच्पेतः (यारवत्तन्मयो मतरेत्‌ (अमय तितीर्षता 
पारम्‌ > (तादृगेव भयति' इष्यादौ सर्वत्र मेदस्येगोक्तेथ 
न जीवामेद । ‹ नाचिकेत शफेमति › इत्युक्तव्वाच 
नाचिफेतायिस्थो मगपानेबोय्यत इति धिद्धम्‌ । उश्गाय 
टघ्रवरा कामस्या्िमप्यसान्षी । न च मखा यम परा्तस्य 
नचिकेतो मृतोऽस्ति न वेति खशयो युज्यते | 
मन्व 
४'त दुद गूहमयुप्रविष्ट गुहाहित गहरे 
पुण्‌ । 
अध्यात्मयोगायिगमेन देवं मत्वा धीरो दषे- 
रोको जदाति ॥ 
(१) य्व ज्ञातुभिच्छम्याप्मान त दुदर दुखेन 
दशनमस्येति दुर्द्ीमनिमृक्ष्मव्वात्‌ | मूढ गहनमनुप्र- 
विष्ट प्राद्धनपिषयपिकारविक्ञाने. प्रच्छन्नमिप्येतत्‌ । गुदा 
दित गुदायां उद्धौ स्थित तव्रोपलभ्यमानप्वात्‌ । गहर 
गहरे पिषमेऽनेक्ा्थसक्रटे तिष्रतीति गहर्म । यत एव 
गृटमनुप्रमिथे गुद्यदितश्चाते गरहः । अतो दर्द. 
त पुराण परतन अध्यात्मयोगाधिगमेन, विषयेभ्य" 
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„ गमानुजाभिप्राय ऋच ३।१५ इखयत्रापि द्रव्य । 

(2) काद २१२, दहाफ़र १।२।११, १२, १।४।६. 
भरर १।२।११) रामानुज १।२।११, १२, १।४।६१ 
निवाकं 4२1११; श्रीक १।२।११, १।४।६ श्रीकर. 
१।२।११, १२, १।८४।६) यदद्धेच १।२।११. 


काठकोपनिषत्‌ २।११-१४ 


प्रतिसदत्य चेतस आत्मनि समाघानमध्याप्मयोग.) 
तस्याधिगमस्तेन मघ्वा देवमाप्मान धीरो दषश्योकावा- 
त्मन उत्कर्घापकषंयोरभावाजहाति । दाकर. 
( २) प्रश्रमपि तदीय ग्रश्चसन्यदुवाच -- ८ त 
दुद॑शे › इति । तेनाऽपि जीवप्राज्ञयोरभेद्‌ वेह विव 
क्षित इति गम्यते । व्रराकर १।४।६ 
(३) तृतीय प्रर प्रतिवक्ति त दुदशंमित्यादिना 
मन्त्रद्मयेन -- ‹ श्रवणायापि बहुभिर्यो न ङ्म्य ` 
इत्युक्तरीत्या द्रष्टुमशक्य गूढ तिरोघायककर्मरूपाविद्याति 
रोहित सव॑भूतानुप्रविष्टम्‌ । गुहादित ददयगुहावतिनम्‌ । 
गहरेष्ठमन्तयामिणम्‌ । पुराणमनादिम्‌ । अध्यात्मयोगा- 
धिगमेन, विषयेभ्यः प्रतिसग्दीतचेतस आप्मनि समव- 
धानमध्यात्मयोगः, ‹ यच्छेद्राड्मनसी प्राज्ञः ` “ यदा 
पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सदह ` इत्यादिना वक्ष्य- 
माण. । तेन योऽयमधिगमो जीबास्मक्ञान, तेन हेतुना 
देव परमात्मान मघेष्यथं । जीवासमज्ञानस्य परमापम- 
क्ानदेवप्वादिति भाव । दर्षश्ोकौ विषयलखमाखभप्र- 
युक्तदर्षशोको जदातीत्यथं । रग 
( ४ ) गहरे सक्तजीवे स्थितम्‌ | मध्व 
एतच्छुत्वा सपरिग्रूह्य मत्यै प्रवृह्य धम्यैमणु. 

॥ मेतमाप्य । 

स मोदते मोदनीय'< हि खन्ध्वा चिधृतः< सश 
नचिकेतसं मन्ये ॥ 

( १ ) किंचेतदात्मतत्व यदह वक्ष्यामि तन्वा 
ऽऽचारयप्रसादात्छम्यगात्ममावेन परिश्ह्य उपादाय म्यों 
मरणघमां ध्मादनपेत घम्यं प्रबृष्य उद्यम्य एथकूकृत्य 
शरीरादेरणु सृश्ममेतमात्मानमाप्य प्राप्य स म्यो विद्वान्‌ 
मोदते मोदनीय ह्षणीयमास्मान छण्ष्वा । तदेतदेवविष् 
ह्म सद्म भवन नचिकेतस त्वां प्रत्यपाबृतद्वार विचृतम 

भिमुखीमूत मन्ये, मोश्चाद त्वां मन्य इत्यभिप्राय" । 

दाकर, 

( २) सपरिशद्य मननादिक इलरेस्य्थः । कमं 
साध्य शरीरादि प्रवृह्य परथक्कृत्य परित्यग्येत्यथ, । प्यव 
खात्ममूत सृक्मतया चश्चुराद्यगोचर ‹ अणीयान्द्यत 


(2) काड २।१३; मध्व ॒मेतमाप्य ( मेनमाप्य ), 
विन्ञान ३।३।२२ 
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क्यम्‌ › इति निर्दिष्ट परमात्मान देशविशेषे प्राप्य । 
ब्रह्मजज्ञमिति मन्त्रे परमात्मात्मकपरिदयाद जीवखरूप प्रति- 
पादयते, त दुदंशंमिति मन्त्रे तु जीवशरीरकपरमात्मख- 
रूप प्रतिपाद्यते इति न तयेरिका््यहानि, । 
# रग. 
( २३ ) प्रहृह्य जीवात्पुथक्कृत्य । ^ युक्तजीवे सित 
विष्णु विदित्वा जीवत. पृथक्‌ । मोदते मोदनीय त 
प्राप्य मुक्त, सदैव च ॥ इति महावाराहे । 
मध्व, 
( ४ ) दशयति चः -- दशयति च शाखिगणो 
विद्यातोऽपूवेमित्यर्थ" । यथा कटवस्स्या ‹ प्तच्छृत्वा › 
इत्यादिना । धर्म्यं धर्मकारणमित्यथः | 
विज्ञान, ३।२।२२ 
प्श्षनिषय सवंश्यवहारगोचरातीत 
आसमस्वरूपम्‌ 
अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोदम्यत्रास्मात्छृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूता भव्याच्च यत्तत्पर्यसि तद्द ¶ ॥ 
( १) यद्य योग्य. परसन्नश्वासि भगवन्मा प्रति 
अन्यत्र धर्माच्छाख्रीयाद्धमाुष्टानान्तप्फलत्तत्कारकेम्यश्च 
एथग्मूतमित्य्थ, । तथाऽन्यत्राघमांत्तथाऽन्यत्नास्माल्छृ- 
ताक्तात्‌ । कृत कार्यमङ्त कारण, अस्मादन्यत्र । 
किंचान्यत्न भूताच्रातिक्रान्तात्कालात्‌ भव्याच्च भविष्य 
तश्च तथा वर्तमानात्‌ । काटत्रयेण यन्न परिच्छिद्यत 
इत्यर्थः । यदीद वस्तु सर्व॑न्यवहारगोचरातीत 
पश्यसि जानाति तद्वद मह्यम्‌ । शकर 
(२)८न ह्श्ुवै प्राप्यते हि धुव तत्‌ › !प्त- 
च्छत्वा, ,. खु्ध्वा ' ८ अध्यात्मयोगा जहाति इति 


प्रदेशेषु घर्मफलविरक्षणतया ध्यानसाध्यतया प्राप्यतया 





म प्रोष शक्रवत्‌ । 

भू रामानुजासभिप्राय काउ ३।१५ इत्यत्रापि द्रष्टव्य । 

(१) काड २।१४, व्रहाकर १।१।४, १।२।११, 
१।२।२४, २९) १।४।६; २।२।२, ३।३।३४, ४।३।१३; 
भास्कर १।३।२५, १।४।६, रामानुज १।१।४ (पु १५३), 
१।४।६, श्रीकरठ १।४८।६, श्रीकर १।२।११, १।३।२४, 
१।३।३९, १।४।६, वष्ठम १।२।११, १।२।६, विज्ञान 
१।१।१६, अरूदेव ४।३।१३. 
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च निर्दिष्टस्य प्राप्यस्य स्वरूप चोक्तप्रदे शेष्वेव धर्म विरू- 
क्षणतया मेति प्रतिप्रन्नस्योपायस्य स्वरूप च ‹ घीरो 
टर्षशोकौ जद।ति ` इप्यच धीर इति प्रतिपन्नस्य प्राष्तुश्च 
स्वरूप रोघयित्‌ प्रच्छति -- अन्यत्र धमीदिप्यादिना । 
मन्तो व्यासार्यल्लयाणामिति सूपे विन्त, । धमं उपाय । 
घर्मादन्यत्र प्रसिद्धोपायपरिटल्षण इष्य्थं | अधमो धर्मे 
तर उपेय । अधर्मादन्यत्र प्रसिद्धसान्यविल्न्षण फ 
मित्थं ¦ अस्मादिति वुद्धिस्थस्तप्माधको पिवसित. | 
स एेपेता स हि प्रसिद्धोपरेतृमिलन्षण, साधङावस्था 
यामितरफलविरक्तप्वात्फल्दशायामावियूतगुणाएटफविरि 
एस्वरूपप्वाच । कताकृतादिति वमादीना विशेषण, 
करता ठताद्वमदिर्विलक्षणम्‌ । अन्यत भूताच्च भव्याच्च 
घमदिरविलक्षण यदिव्यथ | इप्येका व्याख्या कस्या 
तम्मिपक्ते तु उताङृतादूभूतादव्यास्व धर्मादन्यत्र, 
तादृशादघमांदन्यत्र, तादशादसमास्चान्यत्रेप्यनयत्र शब्द्‌ 
त्रयेणोपपत्तौ अन्यत्र भूताद्धव्याच्चेष्यन्यत्र राच्दयैय्य, 
उपावस्व काटत्रयपरिच्छिन्नतया तत्र काटखनयपरिच्छिन्न- 
वेलक्चषण्यानन्वय च पर्यालोच्य यद्ेत्यादिनाघ्पय व्याख्या 
करता, तदच्यते -- यद्वा धर्माधमांचान्यत्रद्युपाखन- 
प्रभ्र । पुण्यप्रापरूपसाधनचिलक्णत्वादपासनस्य | करृता- 
कृताद्‌ मूता द्व्याचान्यत्र काल्यदिति यत्‌. इति कलापि 
च्छि्नमुपेय प्रम्‌ । प्रम उपेवुरपि चेननस्य निष्यत्व. 
सपराप्यान्तभावाच } तत एत्र तस्यापि तन्त्रेण परभस्तद्‌ 
न्तगत च प्राप्नु खमू्पभिति व्यते | तत्र यत्तच्छन्दी 
चरितयपराविति भावयति | रग, 
णवानररपं जीारम्न अव्मसागशवनम्‌ 
संव बेदा यस्पद्मामनन्ति तपा सि सबौणि च 
यट दुभ्ति | 


यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पद्‌.« सम्रहेण ` 


व्रचीम्यो मिष्येतत्‌ ॥ 


नि 1 अ 1 


(१) काड २।१५, ब्रह्षमकर ३।३।४, ३।४।२६, 
भास्कर ३।३।४, रामानुज १।४।६, ३।८।२५, निवारक, 
३।२।४, ३।४।८) वचमध्व १।१।५; श्रीकर १।१।२४ 
(पु ४४), १।४।२८; २।१।१, ३।२।३९, ३।३।५७, ४२, 
५४, वदभ १।१।१०) १।४।६; १५, ३।२।२३, ३।३।४, 
विज्ञान १।१३ (पु ६९); बरूदेव १।१।४, ५ 
>।१।१) २।३।५, ३४ 





मै 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( १ ) इप्येव प्रुटवते म्रव्युरुवाच पृष्ट वस्तु विशे- 
षरणान्तर च विव्लन्‌ -- सवै वेदा यप्पद पदनीयं 
गमनीयमविमागेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति, तपांसि 
सर्वाणि च यद्वदन्ति यःप्राप्त्यथाँनीप्यथ । यदिच्छन्तो 
व्रहयचतगुख्ठुल्वासलक्षण अन्यद्वा बह्मप्राप्तय्थ 
चरन्ति, तत्ते तुभ्य पद उ्ज्ञातमिच्छसि, समग्रेण सक्षे- 
पतो व्रवीमि, ओभिप्येतत्‌ । तरतप्पद्‌॒यदुनुभुस्षित 
स्वया यदेतदोमिप्योनब्दवाच्यमोशचब्दप्रतीक च| 

शकर. 

(२) ° ठथयति च: -- दर्शयतिच वेदोऽपि 
यिव खवपेदान्तेषु । वेवरैफत्मोपदसात्‌ । स्वै वेदा 
इति । ३।२।४ 

द्प्येवमाया धति आश्रमक्मणा विद्यासाधनभाव 
मूचयति । 

प्रशकर ३।५।२६ 

(३) तपामीति | तपप्रधाना उपरितनभागा 
दति ग्यासारव्याख्यातम्‌ | मण्रह्यतेऽनेनेति समह. 
शब्द | सक्षपेण त प्रतिपादक रिमिष्यत आह ~~ 
भमिति मौ तप्मटिनि निदसो ब्रह्मणस्िविघ स्मृतः, 
इति प्रणवस्य व्रह्मचारकल्वान्प्रणवावयवयोरकारमका- 
रमो परजीवव्राचितयोपायोपेनोरप्युपटिएरव्वमस्तीति द्रष्ट 
व्प्रम्‌ | ॐ रग. 

णतद्धतरेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षर परम्‌ । 

ण्तद्रपेवाश्चर ज्ञास्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 

(१) त एतद्रवेवा्षर ब्रह्म अपर पएतद्धयेवा- 
क्षर प्र च | नयो प्रनीकमेतदरक्षरम्‌ । पएतद्धयेवाक्षर 
जाप्वा उपाम्य व्रह्येनि यो यदिच्छति परमपर वा तस्य 
तद्वति । पर चेग्ज्ञानव्य्रमपर चेप्प्राप्तव्यम्‌ | 

शकर, 

(२) एव वादके प्रणवं द्वाभ्या मन्तराम्या 
स्तीति -- ओमिद्यनेनैवाक्षेरेण परमपुदषमभिव्याथीतेति 
रह्मप्रामिसाघनध्यानालम्बनत्वारिदमेवाक्षर ब्रह्वप्रा्तिवा- 
घन.व्रादरछ } परमिति । जप्येधुं चते च श्ेषठमित्यथ । 


न नन 





न+ = त 1 त 


# दोषु दाफरवत्‌ । 
(?) षाड २।१६, वितान १।३।१० एतद्धयेवाक्षर 
रह्म ( एतदेवाक्लर ब्म ), बरुदेव ३।४।१ 


काठकोपनिषत्‌ २।१५-१८ 


एतदश्षरमुपासमान, अनेनोपाखनेनेद्‌ फ मे भूयादिति 
यत्कामयते तस्य तद्धबतीलयथ. । रग 
८ ३ ) ° एतद्धथेवाक्षर ब्रह्म विष्ण्वाख्य परमन्य- 
यम्‌ । सरवस्याठम्बन ज्ञात्वा मुच्यते नात्र सशय. ॥ ` इति 
चच | मध्व 
रैतदाछम्बन< श्रे्ठमेतदाखम्बनं परम्‌ । 
एतद्‌ारुम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
, ( ९) यत एवमत एतदारुम्बनमेतद्रयप्राप्याकम् 
नानां शरेष्ठ प्रद्ास्यतमम्‌ । एतदारूम्बन परमपर च पर 
पर्दह्यमिष्यप्वात्‌ । एतदाछम्बन ज्ञाघ्वा ब्रह्मरोके मदी- 
यते । परस्मिन््रह्मण्यपरसिमिश्च ब्रह्मभूतो ब्रह्मवदुपास्यो 
भवतीत्यर्थ. । दाकर 
(२) एतदोकाररूपमाटम्बन शष्ठ व्यानादेरिति ओेष्र, | 
अत एव एतदाङम्बनक ध्यानादि सरवेोकरृएटपिष्यथं । 
र्ग 
आत्मा नित्य 
% म जायते त्रियते वा बिपश्चिन्नाय कुतथिन्न 
बभूव कथित्‌ । 
अजो निय शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यने 
हन्यमाने शरीरे ॥ 


[निनि 

# अधीनिरदिषटस्थटेषु तत्तनिर्दिएटविषयपरत्वमस्य मन्त्र 
स्यास्थितम्‌ । बशकर १।२।१० परमात्मपरत्वम्‌ ! १।४।६ 
जीवाऽभिन्नपरमात्मपरता । २।३।१०७ परमात्माऽसिन्न- 
जीवविषयता । भास्कर 21३।१५७ जीवपरता । अन्यत्र 
परमात्मपरत्वम्‌ । रामाचुज जीवपरत्वम्‌ । सिंबाकं जीवर - 
त्वम्‌ । श्रीकरट जीवविषयत्वम्‌ । श्रीकर! १।२।१० इत्यादौ 
परमात्मपरता । २।१।३५ इत्यादौ जौवविषयतां । वषम 
१।२।१० परमात्मपरत्वम्‌ । २।३।१७ जीवविषयत्वम्‌ । 
विज्ञान परमात्मपरत्वम्‌ 1 

(१) काड २।१७ 

(२) कराड २।१८, अहाकर १।२।१०; १141६) 
२।३।१५७; भास्करं ५।२। १०, १।८।६१ २५) | 
शमाचुज १।४।६, २१, २।१।३५, २।२।३ ५, २।२३।१६, 
३३१ नित्राकं २।३।१७, सध्व ने शरीरे ( नेऽपि देहे ), 
श्रीकठ १।२।१२, २।३।१८, श्रीकर १।२।१०, १२, 
१।४।६, २।१।८, ३५, २३1२; १६, ३१; 31213; 


चद्छभ १।२।१०, २।३।१७, विज्ञान १।२।१०, बरूदेव 
२।३।३१ 
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(१ ) अन्यत्र धमोदित्यादिना पृष्टस्यात्मनोऽशेषवि- 
रेष रदितस्याऽऽङम्बनस्वेन प्रतीकत्वेन चकारो निदिं्टः, 
अपरस्य च ब्रह्मणो मन्दमध्यमप्रतिप्चृन्धति । अथेदानीं 
तर्स्योकाराकम्बनस्याऽऽत्मनः साक्षातस्वरूपनिर्दिधारयिष 
येद्‌ सुव्यते--न जायते नोखद्यते, प्रियते वा न म्रियते 
च | उत्पत्तिमतो वस्तुनोऽनिप्यस्यानेकविक्रिया, ताखा- 
मान्ते जन्मविनाशशक्चणे विक्रिये इदाऽऽत्मनि प्रति- 
षिथ्येते प्रथम सवेविक्रियाप्रतिषेधा्थे न जायते म्रियते 
ेति । विपश्चिन्मेधावी, अविपरिदुप्तचैतन्यस्वभाव- 
स्वात्‌ । रिच नायमात्मा कृतश्ित्कारणान्तसाद्वमूब | 
स्वस्माच्चाऽऽत्मनो न बभूव क्श्चिदथोन्तरमूत । 
अतोऽयमाप्मा अजो नित्यः, शाश्वतः अपश्चयविव- 
जितः । यो ह्यशाश्चत सोऽपक्षीयते | अय ठ॒ शाश्वत, । 
अत एव पुराण, पुराऽपि नव एवेति । यो द्यवयवो- 
पचयद्वारेणाभिनिवत्यते स इदानीं नवो यथा कुम्भा- 
दिः, तद्विपरीतस्ूवाप्मा पुराणो बृद्धिविवर्जित इप्यथं । 
यत एवमतो न हन्यते न रस्यते हन्यमाने शल््रादिभिः 
श ररे त्स्थोऽप्याकाशवदेव । शकर. 

(८२)८न जायते ` इत्यादिवहुप्रपञ्च परमाप्म- 
विषयम्‌ । मश्चकेर, १।४६ 

(३) ननु च न जायतेऽजो निस्य इप्यजस्व श्रूयते । 
न दोषः, परतो जन्मप्रतिषेषाच्चतुमुंखादिवत्‌ । 

भास्कर १।४२५ 

(४) इद च प्रस्तुत्य म्याखार्थैरित्थमुक्तम्‌--ददं 
मन्त्रद्वय तावदेकविषयम्‌ । * न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे ” इ्येतद्विवरण रूपत्वात्‌ दितीयमन्तरस्य । इन्ता 
चेदिति मन्त्रश्च जीवविषय एव, रोकस्य परमात्मनि 
हृ्वृहन्तव्यभावप्रतिपच्यभावात्‌ । न जायत इति मन्त्रश्च 
तेना, । भतो मन्त्रद्यमपि जीवविषयकमेवेति । 
अश्षाथैस्तु-न जायते त्रियते बा विपश्चित्‌ ; 
विपथचि्वाहौऽयमिदानीमपि जननमरणदून्य इष्य; । 
नाय कुतश्चित्‌, उ्याद्कषशून्यः । न बभूव कचित्‌, 
पूर्वमपि मनष्यादिरूपेण जननून्यः । न जायत इत्यत्र 
हेतुमाइ--अज इति। न म्रियत इत्यत्र हैतुमादह--नित्य 
इति । न कृतश्चिदित्यत्र हेतुमाह-- शश्वत इति । 
पै न बमूवतयत्र हैतुमाह--एराण इति । ननु कथ- 


९१४०६ 


नस्य नित्वत्व, शरीरान्तवर्तिन, शरीरविनाशानविना- 
शचप्वावदयभावादिव्यत आह--न हन्यते हन्यमाने 
रीर । स्पष्ठोऽथ । 
इयास्तु भिशेष -- चिदचिदी-धराणा चयाणामप्यव- 
थान्तराप्तिलक्षणोप्पत्तिरूपो विकारोऽस्प्येव । तथाप्य 
वेतनाना स्वरूपान्यथाभावलक्षणोप्पत्ति । जीवाना तु 
पा नास्ति। मपि तु ज्ञानसकोचविकाखलश्षणस्वभावा 
यथाभावसरूपोप्पत्ति" । ईश्वरस्य तु तन्नियन्दरप्वाद्यवस्धा 
पर्वेऽप्युक्तलक्षणानिष्टविकारद्रयाभावानित्यो निदयाना- 
मेति परमात्मन दतरविलक्षणनित्यपवोक्तिरिति द्रव्यम्‌ । 
र्ग 
(५) ^ देहोप्पत्तिविनाशख्यौ क्ञानिनोऽप्युद्धवा- 
भवो । न कुतश्चिचतो विष्णुर्जायतेऽतस्तदीन्षणात्‌ । 
नावाभावो न पिद्परो यसाजीवो न कश्चन । जायते 
म्रियते वाऽपि स्वस्पेण कथचन । अजो निस्यो-पिका- 
"श्र जीव. पुरमणन्नपि ।।' इति च । अथ मगवान्‌ 
तोऽपि न बभूव यसादतस्तददेताऽपि विपश्चि्न जायते 
{ धिते च । यत. कश्चिञ्जीवः स्वतो न बभूव । देद्‌ 
पन्धाद्धि जायते । विपधितस्तु देदसचन्धाभावान्न 
नायते न प्रियते च | मध्व 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु < हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ 
( १) पएवभूतमायाप्मान शरीरमाचाम्मदष्टिन्ता 
वे्यदि मन्यते चिन्तयति हन्तु इनिष्याम्येनमिति, योऽ- 
यन्यो हत सोऽपि चेन्मन्यते हईतमात्मान हतोऽदमिति, 
उभावपि तो न विजानीतः खमात्मान, यतो नाय हृन्ति 
अविक्रिय्वादात्मनः, तथा न हन्यते आकाशवदविक्ति- 
त्वदेव । मतोऽनाप्मज्ञविषयं पए्ठव घर्माषममादिलक्षण, 
सारो न बरक्षन्षस्य, शरुतिप्रामाण्यान्नयायाच घर्माघर्मा 
दरनुपपत्ते" । # दाकर. 
( २ ) यदुक्त ‹ इन्ता चेन्मन्यते इत्यादिना 
हननक्रियायामकतृत्वमाप्मनः श्रूयत इति तदात्मनो 


> रग शक्रवत्‌ । 


(९) काड २।१९; रामानुज २।३।३३; भीकर 
२।३।३१ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


निव्यप्वेन ₹न्तव्यप्वाभावादुच्यते | 

# सापानुज २।३।३१ 

( ३) जीवस्यापि स्वतो मरणाभावादुमौ तौ न 
विजानीत । मध्व, 
विभु इुविंज्ञेयश्च आत्मा, कामसकल्पदूः्यो दुश्चरित. 

निरत्त शान्त एव परमात्मानुग्रहेण 
आत्मविद्यायिक्रत 

अणोरणीयान्महतो मदहीयानास्माऽस्य जन्तोर्चि. 
हितो गुहायाम्‌ । 

तमक्रतु प्यति वीतशोको घातुप्रसादान्महि- 
मानमात्मन ॥ 

( १) कथ पनस्मान जानातीष्युच्यते -- अणोः 
सृक्ष्मादणीयान्‌ श्यामाकादेरण॒तर । महतो महपरिमाणा 
-मटीयान्मह्तर एयि्यादे । अणु महद्वा यदस्ति छोक 
वस्तु तत्तनेवाप्मना निप्येनाऽऽप्मवप्समवति । तदा 
मना पिनिर्मुक्ममन्सप्रत । तस्मादखवेवाऽऽप्माऽ- 
णोरणीयान्मदतो मदीयान्सवनामसूपवस्तूपाधिकतवात्‌ । 
स॒ चाऽऽप्मा्स्य जन्तोब्रह्मादिस्तम्बपयन्तस्य प्राणि- 
जातस्य गुहाया टय निदित आस्ममूतः स्थित इवयर्थ | 
तमाप्मान ददनभवणमननयपिज्चानलिन्च अक्रतु अकामो 
दृ्टादृश्राह्य विप्र्ोपरतदुद्धिरि-यथ । यदा चैव तदा 
मनादीन करणानि धातव शरीरस्य घारणापप्रसी- 
४न्तीत्येप्रा धातूना प्रसादादाप्मनो मिमान कर्म॑निमि- 
तश्रद्धिक्षयरयादित पश्यति अयमहमस्मीति सखाक्लाद्विना- 
नाति । ततो वीतशोको मधति । गकर, 
(२) प्व मन्त्रदरयेनं प्रत्यमात्मस्वरूप विशोव्य 
तदाप्ममृतपरमाप्मस्वरूपमाद-- अभोरणीयानिष्यादिना । 
अणो सवाचेत्तनापेलया सृष्ष्मास्चैतनादणुतरस्ततोऽपि 
सुष्मस्तदन्त.प्रवेशयोम्य इत्यथ । मदत आकाशदेरपि 
मद्र, स्वाव्याप्यवस्त्रदित ह्यथ, | भस्य जन्तो 
न जायते त्रियते का ` इति मन्नद्वयमिर्दिटस्य चेत. 
नस्याऽऽत्मा अन्त प्रविश्य नियन्तेलर्य, । अतश्च पुव- 





नै श्रीकर रामानुजवत्‌ । 

(१) कछाड २।२०; रग धतुप्र (घातु ? ) 
रामानुज १।४।६) मध्व, रगवत्‌, तरमध्व १।४।५, 
भ्रीफड १।२।८, १२, बरूदेव १।२।१० 


=== कीः ~ - 


काठकोपनिषत्‌ २।१९-२३ 


अन््रदयनिर्दिशस्प्त्यगात्पस्वरूपादणोरणीयानिति मन्त्र 
सदर्भप्रतिपाचयोऽन्य पवेत सिद्धम्‌ । न च अस्य जन्तोरि- 
सस्य हृदयगुहावाचिना सत्रधपिक्षेण गृहायामिप्यने- 
वैवान्वितघेन आपेत्यनेन नान्वय इति शड्क्यम्‌ । 
आत्मशब्दान्वितस्येव काकाक्षिन्ययिनोभयत्रान्वये दोषा- 
भावात्‌ । त तादृश परमात्मानमक्रतुः काम्यकमो दिरद्ितो 
धातुघीरकस्य परमात्मन प्रतादादात्मनो महिमान 
महच्वसपादक स्वसाव॑ज्ञादिगुणाविभोवहेवुभूत परमा- 
स्मान यदा पश्यति तदा वीतशोको मवतीत्यर्थ" । घातु. 
रसादाद्वीतसोको भवतीति वाऽन्वयः । ^ तमक्रतु पद्धति 
वीतशोको धातु, प्रसादान्महिमानमीशम्‌' इति पाटे, 
अक्रतु कर्मकृतो्कतषापकषैरहितमित्यथ, | रग 

(३) एव नित्यस्य जन्तोगहायां निदितं । प 
विष्णौ कऋुर्थस्य सोऽक्रुसन्निश्चय । माप्मन" सकाशान्म- 
हमान महामानम्‌ । ° जीवादूशुणपरीमाण यस्ाद्धिष्णोम- 
हृत्तरम्‌ | तस्माञ्जीवात्स महिमा विष्णुरिष्युच्यते श्रुती ॥' 
इति च । मध्व, 

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सवत. । 

कस्तं मदामदं देव मदन्यो ज्ञातुमेति ॥ 

( १) अन्यथा दुधिज्ञेयोऽयमात्मा कामिभि. प्राज्न 
पुरषे, यस्मात्‌ आशीनोऽवखितोऽचल एव सन्‌ दुर 
ब्रजति । शयानो याति सवतः | एवमसावाप्मा देवो मदा 
मद, समदोऽमद्श्च सदर ऽदषश्च विरद्धघमेवान्‌ । अतोऽ 
शक्यत्वाज्लातु कस्त मदामद देव मदन्यो ज्ञावुमहैति । 
अस्मददरेव सुष्ष्म्रद्धेः पण्डितस्य सुविश्षेयोऽयमाप्मा 
स्थितिगतिनिघयानिव्यादिविश्द्धानेकधमोपाधिकत्वाद्धिर्ड- 
घमवच्वाद्विश्वरूप इव चिन्तामणिवदवमास्ते । अतो 
ट््बिज्ञेयत् दशयति कस्त मदन्यो क्ञारमह्तीति । कस्णा- 
नासुपशम, शयनम्‌ । करणजनितस्यैकदे शविक्ञानस्योप 
शम, शयानस्य मवति । यदा चैव केवलसामान्यविश्ा- 
नत्वाप्सवंतो यातीव, तदा विशेषविं्षानस्थ, स्वेन रूपेण 
स्थित एवे सन्‌ मनआदिगतिषु तदुपाधिक्रत्वादुदुर ्रज- 
तीव | स॒ चेदैव बते | 

शक्र, 


१।२।१०, ३।२।१५, 





(१) काड २।२१, वषभ 
बरूदेव २।१।२७ 
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(२) धादुःप्रसादशब्दितिमगवदनुग्रददन्यस्य परमा- 
प्वतत्वमत्यन्तारोकिकत्ात्‌ दुरधिगममिति दर्थयति-- 
परमात्मनः स्वात्मगत्वेनेतरत्र विरुद्धतया प्रतीयमाना 
अप्यासीनदूरगन्तरपष्वादिधमां जीवद्वारा भवन्तीति भाव, | 
हषो मषविरखडधमौध्यस्त त परमाप्मप्रसादानुगदीतमाह- 
छ जनादन्य, को वा ह्ातेत्यथं | रग. 

(३) एेश्वपादेवासीनो दूर व्रजतीष्यादि | (आसीनो 
दुर व्रजति शयानो याति सवेत, । दे.र्याद्धगवान्विष्णु- 
विरुद्ध घटयव्यसौ ॥ ` इति च । मध्व, 

(४ ) आ्षीनो दुर व्रजति ` ° अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता पर्यत्यचक्चु स शुणोप्यकरणं › इत्यादावलोक्रिका 
भगवद्धमां उच्यन्ते | अकारणककार्यवचनात्‌ ब्रह्मघमांणा 
चाकार्यंस्व बोधयति | ' वभ ३।२।१५ 

अशरीर ८ शरीरेष्वनबस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

महान्त बिभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॥ 

८ १ ) तद्धिज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि दशंयति-- 
अशरीर , स्वेन सूपेणाऽऽकाडाकल्प आप्मा, तमशरीर 
शरीरेषु देवपितृमनुष्यादिशरीरेष्नवस्थेषु अवर्थितिरदि 
तेष्वनिप्येष्ववस्थित, नित्यमविकृतमिष्येतत्‌ । महान्त, 
महृत्वस्याऽऽपेक्षिकत्वरङ्कायामाह -- बियु व्यापिनमा- 
प्मानम्‌ । आस्मम्रहण स्वतोऽनन्यत्वप्रदर्शनाथंम्‌ । आतम- 
शब्द्‌, प्र्यगातमविषय प्व मुख्यः । तमीदशमात्मान 
मत्वाऽयमहमिति, धीयो धीमान्‌ न शोचति । न दयेव. 
विधस्याऽऽप्मविद शोकोपपत्निः । शकर, 

( २) ( अशरीर ) कमंकृतशरीररहितम्‌ । महान्त 
प्रधिद्धवैमवशालिनम्‌ । $ रग 

नायमात्मा प्रवचनेन छ्भ्यो न मेधया न 

बहूना श्रुतेन । 





$ शेष्र दकरेण गताम्‌ । 


(२) काड २।२२) ब्रहयकर १।१।४ (पु ५८ ), 
१।३।१९, १।४७, रामानुज १।१य ८ पु १५२ ), 
१।२।१०, २।१।८, ९, निंवकं १।२।१०, भरीक्रठ 
१।२।१०., श्रीकर ५।२।१०, १।३।२, १।४।७, २२; 
वद्म १४५७ 

(२) काड २।२९१ रामानुज १।१।१ (पृ १० ), 
१।२।१०, १।२।२३) १४८६; ३।२।२द३, २४, ३।४४द्‌ 


१४०८ 
यमेबेष 


बृणुते तेन॒ छभ्यस्तस्येष अस्मा 
विवृणुते वनू= खाम्‌ ॥ 
(८ १) यद्यपि दुरविज्ञयोऽयमाप्ना तथाऽप्युपायेन 
सुविज्ञेय एवेत्याह -- नायमात्मा प्रवचनेनानेकवेदस्वी 
करणेन छम्यो ज्ञेय , नापि मेषया अन्थाथघारणद्क्त्या 
बहूना श्रतेन केवलेन । केन तहिं लभ्य इद्युच्यते -- 
यमेव स्वात्मानमेष साधको ब्रणुते प्रा्थयते तेनेवाऽऽ- 
त्मना वरत्रा स्वयमात्मा कम्यो ज्ञायत इव्येतत्‌ । 
निष्कामस्याऽऽप्मानमेव प्रथयत आप्मनेवाऽऽप्मा 
म्यत इत्यर्थं | कथ ठम्यत इत्युच्यते -- तस्याऽ<- 
तकामस्यैष आघ्मा विच्ृणुते प्रकाशयति पारमाथिकीं 
तनु स्वरा स्वकीया, स्वयाथाप्मयमित्यथं । 
शकर 
( २ ) इंहशाप्मप्राप्युपाय दशयति -- अत्र प्रव. 
चनयब्देन प्रबचनसाधन मनन लक्ष्यते । उत्तर्न 
मेघया न बहुना श्रतेनेति वक्ष्माणध्यानश्रवणसममिव्या- 
हारबरेन प्रवचनशब्देन मननस्यैव ग्रदयीतुमुचितत्वात्‌ । 
अध्यापनरूपस्य प्रबचनस्य हेतुत्वाप्रसक्तेश्च । तथैव 
व्यासार्वि्तत्वाच्च । एष आत्मा य साधक प्रार्थयते 
तेन छम्य , पार्थनीयपुखा कम्य इत्यर्थ, । तत्प्राथंनी- 
यत्व च तस्मियतमस्येव पुसः । प्रियतमत्व च तप्प्री- 
तिमत एव । ततश्च भमगवद्िषयिण्युपासकस्य प्रीति. 
मंगवत उपासक प्रीतिमुत्पाद्य तस्प्रासिहेतुर्मवतीव्यथः | 
तस्योपासकस्येष आत्मा परमात्मा स्वरूप प्रकाशयति 
खात्मान प्रयच्छतीत्यर्थः । ब्रृणुत इति पठेऽपि स 
एवाथ. । रग 
(३) “ नायमात्मा ` इत्यादिनोपायमूतस्योपा- 
सनस्य भक्तिरूपतामप्याह । १।४।६ 
: अपि सराघने प्रत्यक्चानुमानाम्याम्‌ ` -- अपि 
च सराघने सम्यक्प्रीणने मक्तिरूपापनने निदिध्यासन 





निंवाके २।२।४१, बमध्व १।१।१, २।२।१९, श्रीकर 
१।२।१०, ३।२।२३, २४, श्रीकर ३।२।२३, ३४, २।४। 
४७, वष्टु १।१।१; ३।२।२४, ३।३।२९, ३।२।४३, 
४७, ४९१ ४, र।४।१, २३९, ४३, ४।२।४, ४।३।१७, 
४।४८ विद्रुते ( शृणुते ) तनू९ ( तनु९.), बर्देव 
२।१।३६, ३।३।३६, ५४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


एवास्य साक्षात्कारो नान्यत्रेति शुतिस्मरतिभ्यामव गम्यते । 
¢ नायमात्मा › इति श्रुतिः । ३।२।२३ 
(उपपततेश्चः-प्राप्यस्य परम पुदषस्य स्वप्रासो स्वस्येवो- 
पायत्वोपपत्ते, । नायमात्मा ~ तनु स्वाम्‌? इत्यनन्यो- 
पायत्वश्रवणात्‌ । # रामानचज ३।२।३४ 
(४) ^ पूवे तु बादरायणो हेतुम्यपदेचात्‌ ' -- 
तुशब्दः पश्चनिरासा्थः । फढ्द पूर्वोक्त परमात्मानं 
वदाचार्यो मन्यते, “ पुण्येन पुण्य छोक्‌ नयति ^ इति, 
“यमेवेष ब्ृणुते तेन रभ्य." इति च परस्य ‡ तद्धेतुस्वन्यप 
देशात्‌ । निंनाकं ३।२।४१ 
( ५) गत्तरथवत्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोष ` -- 
ननु "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य यो वेद्‌ निहित गुहाया परमे 
व्योमन्‌? इति, "तमेव विद्वानमृत इष्ट भवति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनायः इल्यादिश्रुतिमिरुक्तरूपत्रह्मक्षने 
सत्येन मो्च इत्युच्यते | “यमेवैष वृणुते तेन रुभ्यः' इति 
श्रुत्या आत्मीयप्वेनाङ्गीकारात्मकवरणस्य मक्तिमागीय- 
त्वात्‌ तसिन्‌ सति भक्तिमागे प्रवेशाद्धक्त्येव स इत्यु- 
च्यते । किंच, “मक्त्या मामभिजानाति! इत्युक्तवा शततो 
मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌? इति भगवतोक्त- 
मिति भक्तिमार्भेऽपि पुरुषोत्तमक्ञानेनेव मोक्ष उच्यते । 
ज्ञानमार्गे स्वक्चरक्ञानेनेति विशेषः । 
तथा च कचित्‌ ज्ञान मुक्तिाधनवेनोच्यते, कचि- 
द्धक्ति , क्चिनोभयमपीयेकतरसाघनानिश्वयात्‌ यक्ति- 
साधने मूमुश्चो, प्रबृच्यसमव इति प्रासे आह ~ गते- 
रथैवच्वमिच्यादि । गतेः ज्ञानस्य भर्थवच्व फटजनफप्व 
उभयथा मयांदापुष्टिमेदेनेप्य्थः । अत्रायमाश्चय, -- 
पष उ एव साघु कमं कारयति त यमेभ्यो ोकेम्य 
उक्निनीषतिः इत्यादिशरुतिम्यो मगवान्‌ खश्टिपूवेकाठे एव 
एतस्मै जीवधितत्रम कारयिखेतत्ल दास्ये इति विचा- 
रितवानिति तथैब भवति । तत्र उक्तरीत्या सुक्तिसाघना- 
नुगमे हेवुरबश्य वाच्यः । एव सति कृतिसाध्य साघन 
ज्ञान मक्तिरूप शाल्ञेण बोध्यते । ताभ्या विषिताम्या मक्ति- 
मयादा । तद्रहितानामपिं स्वरूपबठेन स्व्रापण पुष्टि. 
च्यते । तथा च य जीव यसिन्मागं अङ्गीकृतवान्‌, त 


* श्रीकठ़ रामानुजवत्‌ । 


{ फलेवत्वेयथं । 


काठकोपनिषत्‌ २।२३-२५ 


जीव तच ग्रवर्तयिप्वा तत्फठ ददातीति स्वं सुस्थम्‌ । 
अत एव पुष्टिम अङ्कीकृतस्य ज्ञानादिनेखेक्ष्य, म्या 
दायामङ्धीक्कव्य तदपक्षिप्व च युक्तमेवेति माव । 
अत्र साघकतेन विपक्षे बाधकमाह -- अन्यथा हि 
विरोध इति । अन्यथा मयोदापुषिमेदेन व्यवस्थाया 
अकथने विरोघद्धेतोस्तयेप्यथं । विरोघस्तु पूवेपक्ष्न्थे 
उप्रपादित । ३।३।२९ 
'नायमात्माः इति श्वुविरितरसाघननिषेधपूवंक वर- 
णस्य साधनप्वमुक्त्वा वृतरुभ्यते हेवुप्व वदन्‌ वरण- 
विषयमप्याह-- "तस्यैष आ्मा इृणुते तनु स्वाम्‌ इति । 
तस्य इतस्याऽऽप्मन एष मगवानाप्मा, अत प्व तत्त- 
नूरूपः स जीवाप्मा । नद्वरणस्ाऽऽवक्षयकप्वज्ञापनायं 
स्वामिति । सर्वो हि स्वकीया तनुमात्मीय वेन आस्म 
त्वेन च ब्रृणुते । तद्धिरिष्ट ए भोगान्‌ मुटक्ते | 
२।३।४७ 
स्वामिनः फलश्चतेरिष्याचेय ›-~ पु्टिमार्मायमक्तस्य 
विदहित्वादिति ज्ञानमप्रयोजकम्‌ । तत्र देठः -- तस्य 
मक्तिमागंस्वाभिनः शीगोङ्कलेश्षदिव एल्द्य श्रुतेः । 
अतो बष्िगमन न साधनवखेनात्न कामिति भाव. । 
अच ध्वमेतरैष ब्ृणुतेः इति श्रुतिरयुखुषेया । 
वछ्ठभ. २।४।४१ 
नाविरतो इश्वरितान्नाशान्तो नासमाददित. । 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानिनेनमाप्सुयात्‌ ॥ 
(१) किचान्यत्‌--न दुशररितात्प्रतिषिद्धान्छति- 
समृत्यविदहिताप्पापक्मणोऽविरतोऽनुपरत" । नापीन्दि- 
यलोल्यादशान्तोऽनुपरतः । नाध्यसमाहितोऽनेकाम्रमना 
विधिप्तचित्त' । समाष्टितचित्तोऽपि घन्‌ सखमाघानफला. 
यित्वानाप्यश्चान्तमानश्नो व्यापृतचित्तः। प्रज्ञानेन क्मवि. 
ज्ञानेन एन प्रकृतमात्मानमाप्ठुयात्‌ । यस्तु इुश्वरिता- 
द्वित इन्दरियरौस्याच्च, समाहितचित्तः समाचन 
फलादप्युपश्यान्तमानखश्चाऽऽचार्यवान्‌ , प्रज्ञानेन 
मात्मान प्रामोतीलर्थ, । 


क्ाकर^ 





(१) काड २।२४, रामानुज ३।९।४९, ४।१।१३, 
श्रीकर २।४।५० मानसो ( मनसो ); वक्देव ३।३।५४ 


उ कछ १५७५७ 


९४०९ 


(२) परमात्मप्रािहैतूपासनाङ्गतया काश्चिद्ध- 
मानुपदिशति-- नाविरत इत्यादि । यस्तु परदार- 
परद्रन्यापहारादनिघत्त, अनुप्ान्तकामक्रोधवेगः, 
नानाविधन्यापारविक्षिप्ततयाऽनवरितचित्त, अनिग्रदीत- 
मनाश्च एत परमात्मान प्रज्ञानेन नाऽऽप्नुयादिव्यर्थः । 


पुरषार्थस्येवादतवदननिषेधस्य दर्शपृणमासप्रकरणे 
कत्वङ्गतया नादरत वदेदिति निषेघवस्पुरुषाथंस्यापि 
दुश्चरितविरत्यादेरपाखनाङ्गतया विधानमुपपद्यते । 


ततश्च यस्तु पुखुषाथमपि दुश्चवरितनिषेधमतिलङ्ष्य 
परमात्मोपासनमविगुण चिकीषति तस्य दुश्वरितनिषेघ- 
रूपाड्गवेगण्याडुपासनासाद्गुण्य न सिद्धयतीति भावः । 
रग. 
यस्य जह्य च क्षत्रं च उमे भवत ओदन । 
मत्युयैस्योपसेचनं क शत्था वेद यत्र सः ॥ 

(८ १९ ) यसूबनेवमृत , य्यात्मनो ब्रह्मक्षत्रे सव- 
धर्मविधाखे अपि खवैत्राणमूते उभे ओदनोऽशन भवन 
स्याताम्‌ | सर्वहयेऽपि मृद्युयस्योपखेचनमिवोदनस्य मश- 
नवेऽप्यपर्याप्तस्त प्राद्तवुद्धिय॑थोक्तसाधनरदिितः सन्‌ 
कं इत्था इत्थमेव यथोक्तसाधनवामिवेत्यथं । वेद विजा- 
नाति, यत्र ख आस्मेति । द्रकर" 

८ २ ) * अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ` -- तत्र क्िम- 
भिरा स्यादुत जीवोऽथवा परमास्मेति खशयः । विशे- 
प्रानवधारणात्‌ । याणा चा्िजीवपरमात्मनामस्िन्‌ 

ग्रन्थे प्रभनोपन्यासोपलन्धेः । एव प्रति ब्रूमः -- 
अनाऽत्र परमात्मा भवितुमहति । कुतः 1 चराचरग्रह- 
णात्‌ । चराचर हि ख्थावरजञ्जम ग्त्यूपषेचनमिहाऽ5ऽ- 
द्यस्वेन प्रतीयते तादृशस्य चाऽऽद्स्य न परमात्मनोऽन्यः 
कात्स्वैनात्ता खभवति । परमात्मा द॒ विकारजातमुपस 
हरन्‌ सर्वमकतीत्युपपयते । नन्वि चराचरमहण नोप 
लभ्येते कथ सिद्धवश्चराचसप्रहण हेतुत्वेनोपादीयते । नेष 





(१) छाड २।२५० बरदाकर १।२।९, १०? भास्करं 
१।२।९, रामाच १।२।९, १।४।६, निंबाके १।२।९, 
ज्रमध्व १।२।९, श्रीकठ १।१।२ ( पए १२६), 
१।२।९ (पु ३३५ ), श्रीकर १।१।१ (पर ४०), 
१।१।११, १।२।९, १०, २।२।४२ ( पर २४६ ), वहम 
१।२।९ भ्रोद्न ( ओदनम्‌ ), बरखूदेव १।२।९ 


१४१० 


दोषः । मूल्यूपसेचनत्वेन सव्य प्राणिनिकायस्य प्रतीय 
मानतात्‌ । बरह्मक्षचयोश्च प्राघान्यात्पदरानाथत्वोपपत्तः। 
१।२।९ 
£ प्रकरणा ' -- इतश्च परमात्मैवेहात्ता भवितुम- 
दैति, यत्कारण प्रकरणमिद्‌ परमाप्मन -- ° न॒ जायते 
प्रियते वा षिपश्चित्‌ ` ८ काड २।१८ ) इत्यादि | 
प्रकृतग्रहण च न्याय्यम्‌ । ‹क इत्थावेद यत्र सख 
इति च दुर्विज्ञान परमात्मलिङ्गम्‌ । 
# दाकर १।२।१० 
(३) ब्रह्म च क्षत्र च बह्मक्षत्राख्यवणंद्योप 
लश्चितङ्घत्सलचराचरात्मकमिद जगयस्योदनो मवति यस्य 
विनाद्यो भवतीद्य्थः । यस्य मृत्युः खयमद्यमानतवे 
सत्यन्यस्यादनहेदुर्मवति । ख॒ निखिख्चराचरसहतां पर- 
मात्मा यत्र॒ यस्मिन्प्रकारे स्थितो यप्पकारविरिष्टस्त 
प्रकारमिस्थमिति को बेदेत्यथः | रग 
( ४ ) अत्ता चराचरमदणात्‌'--अत्ता भगवानेव । 
कुतः, चराचरग्रहणात्‌ । चर सवेप्राणिवधा्थ परिभ्रम 
न्मृत्यु, । अचर ब्रह्मक्चचररूप कस्याऽप्यचास्यम्‌ । तयो- 
रत्ता न जीवो मवितुमईैति । वम १।२।९ 
जीवपरमात्मभेद , जीवात्मरूपो रथी परमात्मप्राप्यधि- 
कुत॒ तदनधिदकतश्वेति दिविध 
ऋत पिबन्तौ सुखस्य ठोके गुहा प्रविष्टौ 
परमे परार्धं । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्ाप्रयो ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥ 


> वष्टभभिनचेषु ब्रह्मक्षत्रपदयोरुपलक्षणता व्रशकर- 
समाना । 

(१) छाड ३१, त्रदाकरं १।२।११, ३।३।३४ 
मास्कर १।२।११, ३।३।३४ पराध ( पराद्य ), रग 
भास्करवत्‌ › रामानुज १।१।१ ( पू ७७, १०१ ), 
१।२।११, १।४।६ भास्करवत्‌ , निंबाकं १।२।११, 
सध्व त्रिणा ( च्निना), बमध्व १।२।११ मध्ववत्‌, 
श्रीकंड १।२।११, भ्रीकर १।१।१ (प्र्‌ र ), 
१।१।२, २।३।४७, ३।३।२३४, ५१ प्रविष्टौ ( प्रतिष्ठौ ), 
वह्धभ १।२।११, २।३।२४, ४।२।१७, विक्षान, १।२।११, 
३।२।१३ भास्करवत्‌ › बरुदेव १।२।९, १० 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) ऋत पिचन्तावित्यस्या वस्स्या” सबन्धः | निद्या- 
विद्ये नानाविरद्धफठे इत्युपन्यस्ते, न तु सफले ते यथा- 
वन्नर्णीति । तन्निर्णयाथा रथरूपककत्पना । तथा च 
गरतिपत्तिसौकर्यम्‌। एव च प्राप्तृप्राप्यगन्तृगन्तव्यविवेका्थे 
द्वाबाप्मानावुपन्यस्येते-- कत सत्यमवक्यभाविर्वात्क- 
मपल पि्रन्तौ । एकस्तत्र क्मैफरू पिति युक्ते, 
नेतरस्तथाऽपि पातृखबन्धापिबन्तावित्युच्यते छतिन्या- 
येन । सुकृतस्य स्वयक्ृतस्य कर्मण क्तमिति पूर्वेण 
सबन्धः । रोकेऽरिमन्‌ शरीरे । गृहा गुहाया बुद्धौ परविष्टौ । 
परमे, बाह्यपुरुषाकाशसस्थानापेक्षया परमम्‌ } परस्य 
ब्रह्मणोऽर्धं स्थान परर्धं ह्यदीकाशम्‌ । तस्मिन्हि पर ब्ह्मो- 
पलभ्यते । अतस्तस्मिन्परमे परां हादाकारे प्रविष्टा- 
वित्य्थः ! तौ च छायातपाविव विलक्षणौ ससारित्ास- 
सारिवेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । न केवल्मक- 
भिण प्व वदन्ति, पञ्चा्मयो गृहस्था , ये च च्रिणाचि- 
केता, त्रिः कृत्वा नाचिकेतोऽभिश्ितो यस्ते त्रिणा- 
चिकेताः । राकर° 

( २) ‹ गुहा प्रवि्टावात्मानौ हि तदद्यनात्‌ - 
यद्वा, जीवस्तावसिवति, इश्वरस्तु पाययति । पाययन्नपि 
पिबतीद्युच्यते । पाचयितर्थपि पक्तृत्वप्रसिद्धिदशनात्‌ । 
छायातपाविति चेतनाचेतनयोनिर्देश उपपद्यते । छाया- 
तपवत्परस्परविखश्चणत्वात्‌ । तस्मात्‌ वुद्धिचेवज्ञाविहोच्ये- 
यातामियेव प्रापे ब्रूम.--विज्ञानाप्मपरमात्मानाविहयो- 
च्येयाताम्‌ । कस्मात्‌ । आप्मानौ दि तावुभावपि चेतनौ 
समानस्वभावौ । सख्याश्रवणे च समानस्वमावेष्वेव छोके 
प्रतीतिरदश्यते । गुहादितत्वदशेनादेव परमात्मा प्रयेतम्य 
इति वदाम. । गुह्याहितत्व ठु श्वुतिस्मृतिष्वघकृपष्परमा- 
तमन एव दुष्ष्यते-- गुदात गहरेष्ठ पुराणम्‌' (काञ 
२।१२ ) यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमन्‌ › 
( तेड २।१ ›) ‹ आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌ ` 
इत्यादयाप । १।२।१ १ 

८ विशेषणाच्च `-- कृतश्च विक्ञानात्मपरमात्मानौ 
गृधयेते--विशेषण च विज्ञानात्मपरमत्मनोरेवं भवति | 
४अआत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेब तु" (काउ ३।३) 
त्यादिना परेण मन्थेन रथिर्थादिरूपककल्पनया 
विज्ञानात्मान स्थन ससारमोश्चयोगेन्तार कस्पयति । 


काठकोपनिषत्‌ ३।१-२ 


: सो<ष्वन पारमाभोति तद्विष्णो परम पदम्‌ › 
८ काड ३।९ ) इति परमात्मान गन्तव्यम्‌ । तथा-- 
८ त दुद गूढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गहरेष्ठ पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव म्वा धीरो इर्षशोकौ 
जहाति ॥ ८ काड २।१२ ) इति पूवस्मिन्नपि मन्थे 
मन्तूमन्तव्यपवेनेतावेव षिशेषितो । प्रकरण चेद्‌ पर 
मातन । ‹ ब्रह्मविदो वदन्ति › इति च वक्तुविशेषो- 
पादान परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिह जीषपरमा- 
त्मानावुव्येयाताम्‌ । एष टव न्याय ^द्रा सुपणा 
सयुजा खाया ` ( सड ३।१।१ ) इव्येवमादिष्वपि । 
# व्रराकर २।२।१२ 

(३) क इत्थावेद यत्र स इघ्यस्य दु्ञोनघेऽते- 
स्थमास्त इष्यस्यार्थस्य दुर्बोघच्वे न वय तदुपासने शक्ता 
इति मन्यमान प्रप्युपास्योपाखकयोरेकगुद्यानप्रवेशेन पर 
मात्मन सूपास्यघ्वाद्रयमप्युपासितु शक्ता इति द्वा्यां 
मन्त्राभ्या दद्धयति--ऋत पिवन्तावित्यादिना । 
सक्कतसाध्ये लोके वर्तमानौ । तत्रापि परमाकाशे पराय, 
परार्ध ख्याया उत्तरावधिः, तेदष्ट्तीति पराध्यंमुल्कृष्ट 
इप्यर्थ. । छायातपश्षब्दाम्यां शाश्लौ छम्येते } अश्ञरब्देन 
जीवनिदे शस्य चायमभिप्रायः । उपास्योपासकयो- 
रेकगुहावर्तित्वे तयोरेव प्राप्यप्राप्वताया वक्तव्यतया 
पराप्य्य च तत्परा्ठिसाघनर्थस्वेन रूपिते दाररेऽवस्थान 
(न १) युक्तम्‌ । न हि स्थेन प्राप्तव्याथों रथस्थो मव 
तीति शङ्का न कायां | प्राप्यश्य परमासमनस्ततनानस्थि- 
त्वेऽपि जीवस्य ' पराभिध्यानात्तु तिरोहितम्‌ ` ( त्स 
३।२।९ ) श्यक्तरीत्या परमाप्मसकस्यमूलकमेरूमानिच्या- 
वेष्टिततया तद्नुभवलक्चणतासेप्मावेन प्राप्त प्राप्ययो- 
जीवपरयो;ः रथतवरूपितश्चरीयान्तरैतयेकगुहावतित्वकयने 


नानुपपत्तिरिति । पश्चामिदाश्रषह्ुद्धान्त.करणाः 
त्रिणाचिकेता+ उक्तोऽथ" । वभूता ब्रह्मविदो वदन्ती- 
त्यथः | $ रग. 


( ४ ) ‹ आस्मान्तरस्मेति विभुरेक एन दविधा 
स्थित ¦ स बिष्णु" परमे वायौ परेभ्योऽप्यद्धरूपके । 
डाभान्पिवति भोगान्स छायेव बरिदुषा भ्रु, । तपः 
पापिना नित्य-- ॥ › मध्व, 


> भास्कर्‌ ब्रह्रकरवत्‌ । & हेष शकरवत्‌ । 


उपचारात्‌ षष्ठी । 


तद्धाद इति चयाणां ग्रहणम्‌| 
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( ५ ) यदुक्तमीश्वरस्य न भोक्तुत्वमिति, तदपि न 
यु्यते । ° प्राणाराम मनञनन्दम्‌ ' ( तेड १।६ ) 
इति ब्रह्मणोऽप्यात्मारामस्य मनोमाज्विषयसखरूपानन्द्‌- 
मोगदशेनात्‌ । भीकठ १।२।११ 

(६) ‹ गुहया प्रविष्टाबात्मानो हि तदर्ौनात्‌ -- ऋत 
सत्य पर व्रह्म ` इति तसत्ययेोन्रह्यत्वप्रतिपादनात्‌ 
स्वरूपाऽमृतपातारौ । सुकृतमपि ब्रह्मैव । ‹ तस्मात्‌ 
तस्मुकृतमुच्यते › इति श्रुतेः । स एव लोकः । 
अक्षर बा परमपराद्धोंपरि, 
तचप्यानां परिदद्यमानलाच्छाया प्रतिखारूप्य, सायुज्य 
गतस्य अीव्यापि तथात्वात्‌, ततोऽपि विशिष्ट 
ब्रह्य प्रकटानन्दत्वादातप । परोश्चवादः । काण्डत्रयेऽपि 
वद्छम २१।२।११ 

[ परो मीयते यत्र, परस्य वा मा लक्ष्मीं तादृशे 
पराद्धाऽभिघदोकोपरितने अक्षरात्मके रोके गुहां सत्य- 
ब्रह्यपुरस्थ ददरपुण्डरीक वेदम प्रविष्टो सुकृतस्य ब्रह्मण 
रत स्वरूपामरत पिबन्तौ अनुभवन्तौ जीवपरमात्मानौ 
्र्विदो ज्ञानिनः, पञ्चास्य उपासकाः) भरिणाचिकेताः 
कर्थिणश्च छायातपौ पूवोक्तरीव्याऽतिसरूपत्वेऽपि विल- 
क्षणौ भगवतः परोश्चप्रियत्वात्त्तोषारथं परोक्षवादेन बद- 
न्तीति । भाष्यप्रकाश | 

( ७ ) ‹ गुहा प्रविष्टावात्मानौ हि तददोनात्‌ * -- 
हतश्च परमेश्वरोऽत्ता मवति । हि यस्माद्गृहा प्रविष्टा- 
बात्मनौ जीवश्वरौ द्वाविबात्तारौ, तदशनात्‌ -- ऋत 
पि. चिकेता.' इति पूर्ववाक्ये द्वयोरेव जीवेश्वरयो 
भोतूतवश्रवणादित्यर्थः । पुण्यस्य रोके विराडाख्यपुरे 
पराद्ध्यै परमदधिमति क गुहा सुबलोंकाख्य हृदयगहर 
तस्या ज्योतिभ॑ण्डलर्पलिड्ग्चरीरोपाधिना प्रविष्टौ कत 
सत्य कामजात पिबन्तौ मुञ्ञानौ समष्टिजीवश्वरो 
रह्मविदमिनिणाचिकेतस छायातपसदस्तौ वदन्ति 
स्ृसिथतिगतिनियमादिम्य इति शरुत्यथ, । 

विक्षान १।२।९११ 
थः सेतुरीजानानामक्षरं बह्म यत्परम्‌ । 

अभयं तिवी षता पारं नाचिकेत शकेमहि ॥ 


~ ---------- 
(१) काड ३।२, बदयाकर ३।२।३४) भास्कर २।३।३४ 
रीजानाना ( जीवानां ), रामानुज, १।२।१९; निवाकः, 


१४१२ 


(१) यः सेदुरिवं सेतुरीजानानां यजमानानां 
कार्भिणा दुखसतरणाथंत्वान्नाचिकेतोऽभनिस्त वय ज्ञातु 
चेतु च यकेमहि शक्नुबन्त । शंच यच्चाभय भयद्यून्य 
सस्ारपार तितीर्षता तठैमिच्छता ब्रह्मविदा यत्परमाश्र- 
यमक्षरमात्माख्य ब्रह्म तच ज्ञातु शकेमहि शक्नुवन्तः | 
परापरे ब्रह्मणी कर्मब्रह्मविदाश्रये वेदितव्ये इति 
वाक्याथ. । एतयोरेव ह्युपन्यास, कृत ऋत पिचन्ताविति । 

दाकर 
(२ ) यज्वना य आधारभूतः कमंफल्पद्‌ इत्यथ. | 
नाचिकेताभिप्राप्यमुपासितु शक्ताः सत्यथ । अतो 
दुरुपास्यत्वबुद्धघा न मेतव्यमिति भावः| रग 
(३ ) इत्युपास्यः परमात्मोच्यते । नाचिकेत नाचि- 
केतस्य कर्मण प्राप्यमिलयथं, । रामानुज १।२।१२ 
(४) मयादा विष्णुयाजिनाम्‌। ससारस्य च पार- 
स्थः सघ विष्णुर्विश्वरूपक, ॥ › मध्व, 
(५ ) इंजानाना यतमानानाम्‌ । 
† विज्ञान १।२।१२ 
६ आत्मान रथिनं विद्धि शरीर र रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्ररहमेव च ॥ 
(१) तत्र य उपाधिक्ृतः खारी वि्याविद्ययोर 
धिकृतो मोक्षगमनाय ससारगमनाय च तस्य तदुभय- 
गमने साघनो रथ, कस्प्यते । तत्र॒ तमात्मानमूतप 
खसारिण रथिन रथस्वामिन विद्धि जानीहि । श्षरीर 


> शेषं श्चकरवत्‌ । 

† ३।२।३१ इति सूत्रे ब्रह्मण सेतुशब्दन्यपदेर्यताया- 
सुदाहृतस्वात्सेतु शब्दस्य ब्रह्मपरता आपद्यते । 

§ विज्ञान इन्रियेभ्यो भेदेर्नापाठाव्करणत्वेऽपि अनिद्धि- 
यत्व बुद्धिमनसोरभिप्रेतम्‌ । 
१।२।१२, मध्व॒ शकेमहि (इकेमसि), मध्व १।२।१२, 
विक्ञानं १।२।१२, ३।२।३१ 

(२) काड ३।३, अहर १।२।१२, १।४।१; 
२।३।१५, भास्कर १।४।१, २।३।१५ सारथि विद्धि 
( सार्थे विद्यात्‌ ), रामानुज १।२।१२, १।४।१, द, 
१०, ३।३।१४ मेवतु (मेव च ), निबा १।४।१ 
रामानुजवत्‌ › मध्व॒ रामायुजवत्‌ , श्रीकड १।४।१), 
शीकर १।२।१२, १।४।१, ३।३।१३, वहम १।२।१२, 
१।४1१; विक्ञान २।२।६, बर्देव १।२।१२. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


रथमेव तु, रथत्रद्धहयस्थानीयेरिन्द्रियेराक्ृष्यमाणत्वाच्छ- 
रीरस्य । बुद्धिं तु अध्यवसायलक्षणा सारथिं विद्धि 
बुद्धिनेतृप्रघानष्वाच्छरीरस्य, खारथिनेतुप्रधान इव रथ । 
स्वै हि देहगत काये बुद्धिकतंग्यमेव प्रायेण । मनः 
सखकस्पविकल्पादिरक्षण प्रग्रह रशनां विद्धि । मनसा हि 
परीतानि श्रोजादीनि करणानि प्रवतंन्ते र्खनयेवाश्वा । 

शकर, 

( २) आत्मान रथिन विद्धीत्यादिना सोऽध्वनः 
पारमास्नोतीवयन्तेन सखाराध्वपारभूतवेष्णवपरमपदग्रासतौ 
परिकरभुपदिशन्प्राप्तृस्वरूपमुपदिशति | 

# रग. 
इन्द्रियाणि हयानाहूुविंषयास्तेषु गोचरान्‌ । 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेयाहुमेनीषिण ॥ 

( १ ) इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयानाहुः रथकमल्प- 
नाङुशला, शरीररथाकर्षणसामान्यात्‌ । तेष्वेबेन्द्रियेषु 
यत्वेन परिकद्ितेषु गोचरान्मागांन्‌ सूपादीन्विषया- 
च्विद्धि | आसेद्धियमनोयुक्त शचरीरेद्धियमनोभि" सहित 
सयुक्तमात्मान मोक्तेति ससारीत्याहु्मनीषिणो विवेकिंनः। 
न हि केवरूस्याऽऽत्मनो मोक्तष्वमस्ति, बुद्धधाद्यपाधि- 
कृतमेव तस्य भोक्तृत्वम्‌ । तथा च श्रुत्यन्तर केवल्स्या- 
मोक्तुत्वमेव दशयति -- ध्यायतीव केलायतीवेत्यादि । 
एव च सति वक्ष्यमाणरथकत्पनया वैष्णवस्य पदस्या- 
ऽऽत्मतया प्रतिपत्तिरुपपद्यते, नान्यथा स्वमाबानति- 
क्रमात्‌ । $ इकर 

(२) ननु तथापि देदेन्द्ियादिभिः सबन्धाभावा- 
दविदुषा कथ प्रह्त्तिः । न ह्यषङ्गस्यात्मनो देहादिभिः सह 
अभिमानातिस्क्ति सबन्धः सभवतीति चेन्न, विदुषा 
जञानोपपत्य्थं असङ्गवाक्यैकेपाख्यस्य विकारदैवुसयोग- 
स्येव निषेधात्‌ , न तु पुष्करपात्रे जट्स्येव असङ्ेऽपि 


# दोष शफरेण गतार्थम्‌ । 

$ रग चक्रेण गताथम्‌ । 

(१) काड ३।४, उदाकर १।१।४ ( प ७० ); 
१।४।१, २।३।४०; भास्कर १।४।१; रामानुज 
१।१।४ ( पु १५३ ), १।४।१, श्रीरूर १।४।१, वहम 
१।४।१, वित्तच १।१।१ (पू २० ); १।२।१२ 
२।४।२. 


काठकोपनिषत्‌ ३।३-९ 


चेतने स्वोपाघेः स्योगविशेष प्रतिषिध्यते । “ आसने 
न्दरियमनोयुक्त मोक्तेत्ाहुमंनीषिणः' इति श्रुते, । स॒च 
सयोगविक्चेष. प्रारन्धकरमश्चयादेव नद्यतीति सवैरेवाऽभ्यु 
पेयम्‌ | विज्ञान १।१।१ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवलययुक्तेन भनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवर्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे ॥ 

( १ ) तत्रैव खति यस्तु बुद्धयाख्य' सारथिरविक्ञा- 
नवान्‌ अनि पुणोऽविवेकी प्रबृत्तौ च निडत्तौ च मवति, 
यथेतरो रथचर्याया, अयुक्तेन अप्रग्रदीतेनाऽसमाहितेन 
मनसा प्रम्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भवति, तस्याकुश- 
खस्य बुद्धिसारथरिन्दरियाण्यश्वस्थानीयानि अवश्यानि 
अद्क्यनिवारणानि, दुष्टाश्वा अदान्ताश्वा हवेतरसारथे- 
्म॑वन्ति । खाकर 

(२) शरीरादे, रथत्वादिरूपणस्य प्रयोजनमाह-- 
यस्त्विति । रग 

यैस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि बद्यानि सदश्वा इव सारथे ॥ 

(१) यस्त॒ पुन पुवौक्तविपरीत. सारथिभवति 
विज्ञानवान्प्रगुहीतमनाः समाहितचित्त' सदा, तस्याश्च 
स्थानीयानीन्दियाणि प्रवतंयितु निवतयिदु वा शक्यानि 
चयानि दान्ता सदश्वा इवेतरसारथेः | 

दाकर, 

(२) ठोके हि समीचीनसारयिप्रग्रहवतोऽद्वाः 
चश्चीकृता भवन्ति । एव॒ सारथिप्रमहस्वेन रूपितयोर्वि- 
ज्ञानमनसोः सामीचीन्येऽश्चसखेन रूपितानीन्दियाणि 
वकष्यानि भवन्ति, नान्यथेत्यथे. । रग 

यस्त्वविज्ञानबान्भवदयमनस्क. सदाऽद्युचि. । 

न स तत्पदमाप्नोति स५सारं चाधिगच्छति ॥ 

(८ १ ) तस्य पूर्वक्तस्थाविज्ञानवतो इुद्धिसारथेरिद्‌ 
फल्माह---यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवति । अमनस्कोऽप्रगृही 
तमनत्क स तत एवाञ्डाचि, सदैव । नस रथी 
तसपूवौ क्तमश्चर यत्पर पद्मामरोति तेन सारथिना । न 





(१) काड ३।५ 

(२) काड ३।६; रग सदा ( सह ), वधम 
१।२।११ 

(३) काड ३1 


१४१३ 


केवल नाऽऽप्ोति, ससार च जन्ममरणलक्षणमधि- 
गच्छति । शकर 
( २) दयत्वेन रूपितानामिद्ियाणां वश्षीक्ररण- 
तदमावयो, प्रयोजन दशयति मन्त्रद्मयेन-- यस्त्विति । 
रग. 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्क. सदा शुचि । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ विज्ञानवत्छारथ्युपेतो 
रथी विद्रानियेतत्‌ । युक्तमनाः समनस्कः सतत एव 
सदा रुचि, स तु तस्दमास्नोति । यस्मादासायदाद्‌- 
प्रच्युत, सन्‌ मूय॒पुननं जायते सारे । 
सकर, 
`बिज्ञानसारथियैस्तु मन प्र्रहबान्नर । 
सोऽध्वन पारमाप्नोति तद्िष्णो परम पदम्‌ ॥ 
~ (१) किं तत्दमित्याह--विज्ञानसारथिवस्तु । 
यो विवेकबुद्धिसारथि, पूर्वोक्तो मन प्रग्रह्वान्परगुदीत 
मनाः समाहितचित्त सन्‌ शचिर्नरो विद्रान्सोऽव्वन. 
ससारगते पार परमेवाधिगन्तव्यमि्येतत्‌, आभरोति 
म॒ल्यते स्थैससारबन्धनः । तद्विष्णोभ्योपनशीरस्य 
बरह्मणः परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परम म्रङृष्ट॒पद्‌ 
स्थान सतत््वमिस्येतत्‌ , यदरावाम्रोति विद्धान्‌ । 
# दाकर. 
(२) विष्णुपदसबन्धिनी विरजानदी प्राङृतप्रपञ्च- 
सीमावधि. ! तदनुप्रवेशतः प्रश्चीणसर्वैकम॑लेपा योगिनो 


विष्णुपदादुध्वमपाक्ृतरिवपद परमानन्दमयमनुवि- 
शन्ति । तथा हि भरूयते-- सोऽध्वनः पदम्‌ ' 
इति । ३।२।३० 





नः रग ॒शकरवत्‌ । वषभ पदराब्द पादरूपावयव- 
वाची । 


(१) छाड ३।८, वद्म १।२।११ 

(२) काड ३।९, अरहाकर १।२।१२, ३।३।१५ 
स्कर १।२।१२; १।४।१, ३।२।१५, रामानुज 
१।२।९, १२, १।४।१, ५ अमध्व १।४।६) भीकट, 
२।३।३०, ४।३।१२, १५, ४।४।२२ श्रीक्छर १।२।२ 
( प्र॒ ९९) १।२।१२, १।४।१, ३।३।२९, ४।४।२२७ 
वषभ १।१।२३, १।२।१२ 
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सच्छङ्कित " सोऽन्यन, पदम्‌ ` इति | तत्र 
विष्णुशब्द्‌ परत्रह्ययाचक । प्रड्प्रिघस्याऽवखवन पार 
तदतीत पद दि पिधाधिकष्य शिवस्येवोपपन्नम्‌ | यद्रा 
विष्णो प्रपञ्चावस्थितस्य परसुष्कृषट पद्‌ स्वरूप परमा 
काशरूप परमानन्द्न्चण शिवस्य परब्रह्मण पदमेव । 
यत्रासो निदिताप्मा प्रपच्चाकारोऽपि न मसरति | 
% श्रीफट ४।३।१५ 
द्न्दियादिभ्य स्वैभ्य पर्‌ पुस्प ण्व 
परा गतिं 
इन्दरियेभ्य परा दह्यथी अर्यभ्यश्च पर मन । 
मनसस्तु परा चुद्धिवद्धेात्मा महान्पर ॥ 
महत परमव्यक्तमन्यक्ताद्पुरुष" पर । 
पुरुपरान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति ॥ 
(१) अघुना वपद गन्तव्य तस्य दर्द्रियाणि 
स्शूलान्यारभ्य सूमतारतम्यक्रमेण प्रत्यगाप्मत्तमा~धिगम 
कर्तव्य दत्मेवमथमिदमारम्वत -- स्थलानि तापदिन्दि 
याणि, तानि येरथराप्मप्रकारनायाऽङग्ब्धानि, तेभ्य 
इन्द्रिमेभ्य स्वकार्यैभ्यस्ते परा हर्या" सक्या महान्तश्च 
प्रत्वगात्मभृताश्च । तेभ्योऽप्यर्थेभ्यश्च पर सक््मतर मह- 
तप्रत्यगाप्ममत च मन मनण्ब्दवाच्य मनस आरम्भक 
भूतसूक्ष्म सङन्पविकेल्पायारम्भकत्वात्‌ । मनसोदपि परा 
मक्षमतरा मह्तय॒प्रप्यगात्मभता च युद्ध उदिशब्द- 
वाय्यमध्यवसायाारम्भक भूतसृ््मम्‌ 1 वरद्धरात्मा 
सर्वप्राणिबुद्धीना प्रत्यगाप्मभूतस्वादाप्मा मदह्यान सवम्‌ 


जन्‌ 


४ श्रीकर भ्रीकटठवत्‌ । 


( ? ) काड ३।१०, चष्राकरे १।४।१, ७, २।३।१४, 
भक्किर १।४।१, ३।२।१४) रामानेज १।४१, ५, 
७; श्रीकठ, १।४।१, ७, श्रीकर १।४११, ५७, 
३।३।१६, वषभ १।४।१, विश्ान १।४५., बलद्रवं 
१।४।१ 

(र) काड ३।११;० अक्षकर ११।८४ (प्र ७६}, 
१।३।१३, १।४।१, ५, ३।३।१४, भास्कर 
३।३११४, रामानुज १।४।१, ५; निवारक १।४।१, 
मध्वे १।४।१, श्रीक १।४।१, ३, श्रीकर 
4।३।१३; १।४।१, ३) ४, ५, ३।३।१६. यदम 
१।४।१, विक्तन, १।४।७, ३।२।३१, बरुदरव 
१।४।१ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्वात्‌ । अन्यक्ताद्यप्पथम जात हेरण्यगर्म तत्व बोधाबोधा- 
त्मफ़ं मदयानाप्मा बुद्धे पर इप्युच्यते । महतोऽपि 
पर॒ सृष्ष्मतर प्रल्यगाप्मभूत सर्वमट्तर चाव्यक्त 
सवस्य जगतो ब्रीजमृतमग्याकृतनामरूपसतत् 
सवका्यैकारणशक्तिसमादाररूपमव्यक्ताव्याकरताकाशादि- 
नामवाच्य परमाप्मन्योतय्रोतभावेन समाश्रित वट. 
कणिकायामिवे वयबरक्षशक्ति । तस्मादव्यक्तात्पर 
सूदमतग सवकारण करारणप्वास्यत्यगाल्त्वाचच महाश, 
अत एत्र पुरुष, सवपूरणात्‌ । अतोऽन्यस्य परस्य प्रस. 
ट्ग निवार्यन्नाद्‌ -- पुख्षान्न पर किचिदिति। यसा- 
नास्ति पुस्प्राच्चि माच्रघनासपर्‌ रिंचिदपि वस्त्वन्तर, 
तस्माप्दूष्षम वमद प्र्यगाप्मप्वाना सा काष्ठा निष्ठा पर्थ 


वसानम्‌ | अच्र टी्ियेम आरभ्य सूक्ष्मखादिपस्छि 


। 


{ 


माक्ति । अतएवच गन्तृणा सथगतिमता ससारिणां 
परा प्रदरा गति । ' द्रम न निव्वन्ते ` इति 
स्मृत | शकर 

(२) .आनुमानिकमप्येफषामिति चेन्न शरीरसरूपक- 


विन्यमस्तग्रहीतेदश्चयति च --मनुमानिकमपि अनुमान- 
निरूपितमरपि प्रधान पमा शाचखिना शब्द वदुपलभ्यते । 
काटफ़ हि पदयते -- ˆ महत. परमव्यक्तमग्यक्ताप्पु- 
रुप पर 2 इति | तत्रय एव यन्नामानो यक्रमाश्च 
मददन्यक्तप्रद्षा स्मृतिप्रसिद्धास्त एवद्‌ प्रयमिज्ञायन्ते । 
तत्राव्यक्तमिति स्दरतिप्रधिद्धः रब्दादिदहीनप्पाच न 


 व्यक्तमन्यक्तमिप्ति व्यु्पत्तिरुमवरारस्मृतिप्रिद्ध प्रधानम- 


1 
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भिधीतते । तस्य शब्दवस्वादश्चब्दव्वमनुपपन्नम्‌ । तदेव 
ख सगत कारण श्रुतिस्प्रतिन्यायप्रसिद्धिभ्यः इति चत्‌ 
नेतेदवम्‌ । 

रारीररूपक विन्यस्तणगृद्दीत । छरीर द्यत्र रथरूप- 
कविन्प्रस्तमव्यक्तशब्दन परिगृह्यते | कुत । प्रक्रणाप- 
रिरघास्च | 

तत्रे य एवेन्द्रियादय पव्या रथलूपक्रकलस्पनाया- 
मद्वाहि भाविन प्रचतास्त एवेद परिग्ह्यन्ते प्रकरतहाना- 
प्रकवप्रक्रियापग्दविराय । तत्रन्दियमनोनुद्धवस्तावध्यूव- 
रेट च समानखब्दा एव । अथां ये शब्दादयो विषया 
इ न्दरियदयगोचरप्वेन मिर्हि्स्तेषा चेन्दरियेभ्यः परत्वम्‌ । 
इन्दिाणा ग्रहत्व दिध्याणामतिमरदव्वमिति धति- 


--*---------- ~~न नन्न  ) --- 


[प 


की ण व) 9). 


1 


` करक्लेक 


काठकोपनिषत्‌ ३।१०-११ 


प्रसिद्धे । विष्परेभ्यश्च मनस्तः परत्व मनोमूढघ्रा 
द्विषयेन्दियन्यवहारस्य । ८ मनसस्तु परा वुद्धि ' 
बधि ह्यारुद्य मोग्यजात मोक्तासयुपसपति | ‹ बुद्धे 
सातम महान्‌ परः ' य॒ स आत्मान रथिन विद्धिः इति 
रथिवेनोपक्षिप्तः । कुत + आप्मशब्दात्‌, भोक्तुश्च 
मोमोषकरणाव्परप्वोपपते । मदद चास्य स्वामित्वादुप- 
पन्नम्‌ । अथवा ‹ मनो महान्भतित्ंद्या पुतंद्धि, ख्याति- 
रीश्वर । प्रजा सविच्चितिश्वैप स्पतिश्च परिस्यते ॥ ° 
( ममा १६-१०११) इति स्मृतेः ^ यो ब्रह्माण 
विदधाति पू्योयै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे ` ( शेड. 
६।९८ ) इति च श्चुतेय प्रथमजस्य दिरण्यग्भध्य बुद्धि. 
सा स्वासा वुद्धीना परा प्रतिष्ठा सेद महानाप्मेप्युच्यते | 
साच पुेत् बुदधिग्रहेनैव गृहीता सती दिर्गिदोप- 
दिश्यते । तस्या (अ फरस्मदीयाभ्यो वुद्धि" परस्योप- 
पत्ते, । एतश्िष्ठु पक्ष परमाप्मविषयेणेव परेण पुस्प 
ग्रहणेन रथिन आप्मनो ग्रहण द्रएव्यम्‌ । परमाथत 
परमातमविलानाप्मनोभदामावात्‌ । तदप शरीरमेयेक 
परिशिष्यते । तयणीद्धियादीनि प्र्तान्येव प्रसमपदं 
दिदर्शयिघया सखमनुक्रामन्परिक्षिष्यमाणेनेहान्त्यनाग्यक्त- 
शब्देन परिधिष्यमाण प्रकृत श्चरीर दश्षेयत्तीति गम्यते । 
२।४।१ 

८ सृक्म ठु तदरहष्वात्‌. ` -- सक्षम तु इष काणः 
समना शरीर विशरश्यते सृ्मश्याऽन्यकशन्दाहत्वात्‌ । 
यदपि स्थृरमिद्‌ शरीर न स्वयमव्यक्तशब्द्महेति; 
तथापि तस्य ल्वारम्भक्र मूतसहममग्यक्त ्म्दमहेति । 
२।४।२९ 

८ आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ "~ पुरुष एव 
सवभ्यः पर' प्रतिपा्यत इति युक्त, न प्रसयेकमेषा परस्वप्र- 
तिपादनम्‌ । कस्मात्‌ । प्रयोजनाभावात्‌ । न दतरेषु पर- 
त्वेन प्रतिपन्नेषु फिचिखरयोजन दुदते श्रूयते वा । पुषे 
लिन्दियादिभ्यः परस्मिन्ड्वानथेनातातीति प्रतिपन्ने दयते 
प्रयोजन मोक्षषिद्धिः । तथा च श्रुतिः ‹ निचाय्य तन्म 
दयुयुलातपरशनच्यते ” (काउ, ३।१५) इति । अपि च पर 
प्रतिषेधेन का्ठाश्ब्देन च पुरषविषयमादर दशैयन्पुदषपर- 
तिपच्यर्थेव पूर्वापरपरवाष्ोक्तिरिति दश॑यति--भाध्याना 
येति । आध्यानपू्ैकाय सम्यन्दशच॑न वेत्यर्थः । सम्यग्दशे- 





१४९५ 


थमेव 
नाथमेव दीदाऽऽध्यानमुपदिदयते, न स्वाध्यानमेव स्वपर 


घानम्‌ | भ राकर ३।३।१४ 
(३) वशीकायंसाय रथादिरूपितेषु शरीरादिषु 


यानि येभ्यो बश्चीकायंताया प्रधानानि तान्युच्यन्ते । 
अस्य मन्त्रद्रयस्या्थो भगवता माष्यज्तानुमानिकाचि- 
करणे ( ब्रसू 
माष्यम्‌ । तेषु रथादिरूपितशषरीरादिषु यानि येभ्यो वी 
का्ैतायां प्रधानानि तान्युच्यन्त॒ इन्द्रियेभ्यः परा 
इध्यादिना । तत्र हयष्वेन रूपितेभ्य इद्ियेम्यो गोचर. 
त्वेन रूपिता विष्रया वद्छीकायंतवे पराः । वद्येन्द्ियस्यापि 
विघयसनिधाविन्द्रियाणा दुर्निग्रहस्वात्‌ । तेभ्योऽपि पर 
प्रग्रहरूपित मन 


१।४।१ ) उक्त, । इप्थ हि तत्र 


| मनसि विघ्रयप्रवणे बिषयाखनि 
घानस्याप्यर्किचिक्करत्वात्‌ । तस्मादपि सारथित्वरूपिता 
बुद्धि परा । तस्या अपि रथिष्वेन रूपित आत्मा कतू- 
स्वेन प्राघान्यासयरः सर्वस्याऽ०त्मेच्छायत्तत्वात्‌ । आप्मैव 
महानिति च विशेष्यते । तस्मादपि रथरूपित शरीर 
परम्‌ । तदायत्तत्वाजीवस्य सकर्पुखषा्थंसाधनप्रबृत्ती 
नाम्‌ । तस्मादपि पर" सवोन्तरात्ममूतोऽन्तयौम्बष्वन, 
पारभूत, परमपुरुषो यथोक्तस्याऽऽत्मपयेन्तस्य तस्सकस्पा- 
यत्तप्रद्रतित्वात्‌ । ख खस्वन्तयोमितयोपासकस्यापि प्रयो- 
लक; | ^ प्रातु तच्छतः '( त्रस, २।३।४१ ) इति 
हि जीवात्मनः कर्त्र परमपुखुषायत्तमिति वक्ष्यते । 
वशीकाययोपाखननिशरयुपायकाष्ठामूतः परमप्राप्यश्च स 
एब | तदिदमुच्यते पुरुषान्न पर किंचिष्ठाकष् खा 
परा गतिः ` इति । 
रग, 
८४ ) ° देवेभ्य इद्दियासमम्यो व्यार्यांसोऽथोमिमा- 
निनः । सोमवित्तपसूयौप्पा अश्व्यभन्धेन्रबूलवः । यमो 
दकषश्ेन्िेशाः सौपर्णी वारणी तथा । उमेति चाथमानि- 
न्यस्तिस्लो दिन्चेकदेवता । मनोभिमानिनो शदरवीन्द्रशे- 
घाख्ञयोऽपि तु । ते श्रेष्ठा अ्थमानिम्यस्तेम्यो बुद्धिः सर- 
खती } तश्या ज्वा महानात्मा ततोऽ्यक्तामिघा रमा । 
तस्यास्तु पुरुषो विष्णुः पूैसरातैव तत्वमः। कश्चित्छुत- 
शरिच्छषटस्तु नास्तीति कि खा कथा ॥ मध्व. 


भृ आस्वर. व्रक्षकरवत्‌ । 
# श्रीक्रड उत्तरोत्तरपरत्वोक्ते प्रयोजन रगवत्‌ । 


१४१९ 


( ५ ) तस्यैव पारतन््याच्छरीररूपफेऽव्यक्ते विन्य 
स्तस्य परमात्मन एवान्यक्तशब्देन गहीते । कप्रत्यय 
कुत्छने । परमात्मन एवाऽव्यक्त शब्द , तत्तन््त्वेन 
तच्छरीररूपत्वादितरस्याऽप्यव्यक्तशब्द्‌" । 

व्रमध्व १।४।१ 

(६ ) तच्रेन्दरियाणामास्मा विषया । ते च मनसा 
सम्यक्त्वेन मावितास्तथा मन्ति । विरक्तेद्धियाणामत- 
यात्वात्‌ । ब॒द्धेरात्मा विज्ञानम्‌ | तत्‌ ब्रह्मविषयक महत्‌ 
भवति । तत" परमव्यक्त न प्रकट, मगवस्कृपेव । सातु 
भगवदधीना, न साश्नान्तराघीना । स च भगवान्‌ 
स्वाधीन इति | वहम १२४१ 

[ आस्मेति । ‹ घ्राण च गन्ध › इतिन्यायेन 
भगवदिन्दियरूपतया तदाषिदैविकत्वात्तेषा नियामका, । 
भौतस्य परपदस्याऽयमथं । मोक्षप्रकरणे यदिन्दरियेभ्यः 
परत्व विषयाणामुच्यते, तद्धगवदीयतया मनसा सम्य- 
कत्वेन भावितानामेव | भाष्यग्रकाश् | 

(७) भमहद्रव्व' -- ननु महत्तत्वे किं प्रमाणमिति 
चेदुच्यते, दन्द्रियेभ्यः पुरुषः पर ` इत्याद्या श्रुतयः, 
स्मृत्यनुमितेश्च । अस्या च श्रुतो अवान्तरभेदेन बदधिम- 
हतो्भद उक्तः महच्छब्दस्य चित्तवाचितया । स्परृतिषु 
चित्तवुद्धी प्कीकृव्य बुद्धिशब्देन महत्तत्वमुच्यते । - 

विज्ञान १।४।७ 
आहमा सृक्ष्मधीगम्य , आतमज्ञानमाग अध्यात्म- 
योग 
एंष स्वषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते । 
दृयते त्वस्ग्यया बुद्धथा सूक्ष्मया सुष्ष्मदर्दिमि ॥ 
ननु गतिश्वेदागव्याऽ्पि मवित्तव्य, कथ ८ यस्मा- 
दुमूयो न जायते › इति । नैष दोषः । सस्य प्रत्यगात्म 
त्वादवगतिरेवं गतिरिप्युपचर्यते । प्रलयगात्मत्व च 
दर्शितमिद्धियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो हि गन्ता सोऽगत 
मप्रघ्यगरूप गच्छत्यनात्ममूत, न विपर्ययेण । तथा च 
श्रुति.-- ˆ अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः ` इत्याद्या । 


रिणी 


( १) काड ३।१२, बाकर १।४।१, ५, ३।३।१५, 
मास्कर १।१।१९, १।४।१, २।२।१५, रामानुज, 
१।४।१, ५, २।१।१५; श्रीकर १।१।२ (प्र ३१); 
१।४।१, ३।२।२३› वभ १।४।१ 








उपनिषत्काण्डम्‌ 


तथा च दशयति प्रल्यगात्मप्व सर्वस्य | एष पुरषः 
सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु सूतेषु गूढः सद्तो दशंन- 
वणादिकमांऽविद्यामायाच्छन्नोऽत एवाऽऽत्मा न प्रकाश्यते 
आप्मत्वेन कस्यचित्‌ । अह्यो अतिगम्भीरा दुखगाद्या 
विचिश्रा माया चेय, यदय सर्वो जन्दु, परमाथत" परमा- 
थंसतस्वोऽप्येव बोध्यमानः अह परमात्मेति न गह्णाति, 
अनाप्मान देहन्धियादिखघातमात्मनो दु््यमानमपि 
घटादिवत्‌ आत्मत्वेनाऽहममुष्य पुत्र इव्यनुच्यमानोऽपि 
गह्णाति । नून परस्येव मायया मोमुद्यमान सवं लोको 
बम्भ्रमीति । तथा च स्मरणम्‌-- नाह प्रकाश, 
सवस्य योगमायासमाडइत 2 इत्यादि । ननु विरुद्धमि- 
द्मुच्यते “ मता धीरो न रोचति ` (न प्रकाशते › 
इति च । नैतदेवम्‌ । असस्कतबुद्धेरविजञेयत्वान्न परका- 
शते इत्युक्तम्‌ । दृश्यते तु सस्कृतयाऽग्यया अग्रमि- 
वामग्न्या तया, एकाग्रतयोपेतयेल्येतत्‌ । सृक्ष्मया सृक्ष्मव- 
सठुनिरूपणपरा । के , सृक्षमददीभि, ‹ इन्द्रियेभ्यः परा 
ह्यथाः * इत्यादिप्रकारेण सृक्ष्मतापारस्प्यदशनेन पर. 
सकषम दरु शीर येषा ते सृदमददिनः, ते दक््मद्िभि, 
पण्डितैरियेतत्‌ । 
दाकर, 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेउज्ञन आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त 
आत्मनि 
( १) तप्प्रतिप्त्युपायमाह -- यच्छेन्नियच्छेदुपच- 
हरे्परारो विवेकी । किं, वाक्‌ वाचम्‌ । वागतरोपलक्च- 
णाथां स्वेषामिन्धियाणाम्‌ । क, मनसी । मनदीति 
छान्दस देय॑म्‌ । तच्च मनो यन्छेञ््ाने प्रकाशस्वरूप 
बुद्धावात्मनि । बुद्धिं मनभादिकरणान्याम्रोतीत्यास्मा 
प्रयक्तेषाम्‌ । ज्ञान बुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे निय- 
च्छत्‌ । प्रथमजवत्स्वच्छस्वमावमात्मनो बिक्ञानमापादये- 
दित्यथंः । त च मष्ान्तमाप्मान यच्छेच्छान्ते सर्वविरोष- 





( १) काड ३।१३, बअ्कर १।४।१, ३।३।१५, 


स्कर १।४।१; ३।३।१४ रामानुज १।४।१) 
निंषाकं १।४।१; अमध्व॒ २।३।१५, श्रीकट १।४।१, 
५, श्रीकर १।४।१, ५, ३।३।६१, २।२।२ 


मनसी ( मनसि ), विज्ञान ३।४।१५, ४।१।२ 


काठकोपनिषत्‌ ३।९१२-१५ 


प्रयस्तमितस्मेऽविक्रिये सर्वान्तरे सवेवुद्धिप्रययसा्षिणि 
मुख्य आत्मनि । # दाकर 
( २ ) तामपि बुद्धिं महत्यात्मनि भोक्तरि अग्त्यायां 
वा बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नियन्छेत्‌ । 
रशाकर १।४।९ 
( ३ ›) बाह्याभ्यन्तरकरणनव्यापारराहित्यप्रकारमध्या- 
त्मयोगाधिगमेनेति निर्दिष्टजीवस्वरूपन्ञानप्रकार दश्च 
यति--यन्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञ इत्यादिना । इम मन्त्र 
परस्तुयेप्य हि माष्यकृता--“ हयादिरूपितानामिन््रिया- 
दीना वरीकरणप्रकारोऽयमुच्यते । ज्ञानराब्देनात्न 
पूर्वोक्ता बुद्धिरभिधीयते । ज्ञान आत्मनीति व्यधिकरणे 
सप्म्यौ । आत्मनि वतमाने ज्ञाने नियच्छेदिव्यर्थ. । 
बुद्धि कर्तरि महत्यात्मनि नियच्छेत्‌ | त कतर परस्मिन्‌ 
बरह्मणि सवीन्तर्याभिणि नियच्छेत्‌ । व्यत्ययेन तदिति 
नपुसकङिडगता । प्वमूतेन रथिना वेष्णव पद्‌ गतव्य 
मित्यर्थ इति भाषितम्‌ । विन्त च श्रतप्रकाशिका- 
याम्‌--‹ वाचो मनसि नियमन मनोऽननुयुणप्रङ्तिवेम 
ख्यापादनम्‌ । मनसो बुद्धौ नियमन न्यवसायानुगुणप्र- 
बृत्तितापादनम्‌ । बद्धिश्वाथंषु हेयताध्यवखायरूपा । 
तस्या बुद्धेरात्मनि नियमन नाम सर एवोपदेयतया 
सा्चा्ता्यं इ्येतदर्थविषयत्वापादनम्‌ । शान्ते स्वत 
र्मिषट्कप्रतिभटे शान्त आत्मनि महत आत्मनो 
जीवस्य नियमन नाम तच्छेषताप्रतिपत्तिः, इति । 
{ रग, 
(४ ) ^ तस्माद्रागालिका देवीरुमा्यास्तु शिवा- 
दिषु । रिवादीन्रह्मवाय्वोस्वु नियनच्छेन्महदात्मनोः । 
तौ स्माया परानन्दे तां विष्णौ परमात्मनि । तद्वशत्वेन 
तदधान नियमो नाम नापरः । कुतस मानुषो देवा- 
भियच्छेद्धिनियामकाम्‌. ॥ ` इति च । 
मध्व. 
उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वराम्‌ निबोधत । 
्ुरस्य धारा निदिता दुरलया दुग पथस्त- 
त्कवयो बद्न्ति ॥ 


# भास्कर महद्य्रात्मनि भोक्तरि । शेष शकरवत्‌ । 
{ शेष शकरवत्‌ । 
( १) काड ३।१४; रामानुज, १।४।६ 


उ क्छ १५७८ 


मि 


१४१५७ 


( १ ) एव पुरुष आत्मनि सवं प्रविङाप्य नाम- 
रूपकमनय यन्मिथ्याज्ञानविजुम्मित क्रियाकारकफललक्षण 
स्वात्मयाथासम्यज्ञानेन मरीच्युदकरज्जुसपेगगनमलानीव 
मरीचिरज्जुगगनस्वरूपदर्शानेनैव स्वस्थः प्रशान्तात्मा 
कृतक्रत्यो भवति यतः, अतस्तदर्थनाथंमना्यविचयाप्रषु्ता 
उत्तिष्ठत है जन्तव , आत्मन्ञानाभिग्रखा मवत, जाग्रत 
अज्ञाननिद्राया घोररूपायाः सवनर्थबीजमूताया क्षय 
कुरुत । कथ, प्राप्य उपरम्य वरान प्रङृष्टानाचार्यास्त- 
दिद" तदुपदिष्ट॒सर्वान्तरमात्मानमष्ट्मस्मीति निबोधत 
अवगच्छत । न श्युपेक्षितव्यमिति भुतिरतुकम्पया ऽऽह 
मात्रवत्‌ + अतिसृक्ष्मबुद्धिविषयत्वाज्जेयस्य । किमिव 
सृषषमबुद्धि रित्युच्यते--श्चुरस्य घाराऽग्र निशिता तीष्णी- 
कृता दुरत्यया दुःखेनात्ययो यस्या सा दुरत्यया । यथा 
सा पद्धधां दुगमनीया तथा दुगे दु"सपा्यमित्येतत्‌ । 
पथ, प्रन्थान तचज्ञानलक्षण मागे कवयो मेधाविनो 
वदन्ति । शेयस्यातिसृक्ष्मत्वात्तद्विषय्रस्य ज्ञानमाग॑स्य 
दु.खपाद्यत्व बदन्तीस्यसिप्रायः | 

शकर 

( २ ) यद्रोपासिताद्धगवतो ब्रह्मविद्धथो वा ‹ देव- 
तापास्मा््यं च यथावद्वेत्स्यते भवाच्‌, इयेवरूपान्वरान्‌ 
प्राप्य ज्ञेयमात्मतत्व निबोधत, नोदासितन्यमिति 
भाव, । न्ानिनस्तदात्मतत्व दुम पन्थाने वयन्ति । 
तीहणक्चुरामे सचरत. पुसो यथा कियलयप्यनवधघाने 
आत्मनाशो मवति । एवमिद्ाऽऽत्मसखरूपावगतिदशायां 
स्वस्पेऽप्यनवधानापराषै आत्मनाञ्चो भवतीति भावः । 





# रग. 
अशब्दमस्पदीमरूपमव्ययं तथाऽरसं निदयम- 
गन्धवश्च यत्‌ । 

भ द्रोष शाकरवत्‌ । 
(१) काड ३।१५; ब््षकर्‌ १।१।२०, १।४।५, 
३।२।११, १४, ३।३।१४, भास्कर १।१।२०, १।४।५, 
३।२।११, ४।१।१, रामानुज्ञ॒ १।१।१ (पर ८), 


१।२।२, १।४।५, ६, निवा १।४।५, ब्रमध्व १।१।५, 
१।४।५, श्रीकड १।४।५, श्रीकर, १।१।२१, १।४।४, 
५, ३।२।११, १३, वष्टुभ १।४।५) ३।२।२३, बरूदेव 
१।४।५ 


१४१८ 


अनाद्यनन्ते महत परं धवं निचाय्य तं 
मृत्युमुखास्रमुच्यते ॥ 
८ १ ) त्तथमतिषष्ष्मल् रेयस्येस्युच्यते । स्थूत्ग 
तावदिय मेदिनी शम्दस्पशंरूपरसगन्धोपचिता सर्वेन्द्रि 
विषयभूता, तथा शरीरम्‌ । तवरेकेकगुणापकरषेण गन्धा 
दीना सुक्ष्मत्वमश्ष्त्ववि्यद्वत्वनिप्यत्वादितारतम्य दुष्टम- 
बादिषु यावदाकाशमिति । ते गन्धाद्य" सवे एव स्थूल- 
त्रादिकारा, शब्दान्ता यत्र न सन्ति किमु तस्य सूह्षमत्वा- 
दिनिरतिद्ायत्व बक्तव्यमिव्येतद शयति श्रुति --अशब्द- 
मसर्श॑मरूप ( अन्यय तथा ) अरस (नित्य ) अगन्घवच् 
यत्‌ । एतद्याखयातं ब्रह्म अव्यम्‌ । यद्धि रब्दादिमत्त 
देति, इद्‌ पवशब्दादिमच्वादव्यय न व्येति न क्षीयते, 
अत एव च नित्य, यद्धि म्येति तदनित्यमिद्‌ तु न व्येति, 
अतो नियम्‌ । इतश्च नित्य, अनादि अविद्यमान आदिः 
कारणमस्य तदिदमनादि । यद्धयादिमत्तच्ायंस्वादनिप्य 
कारणे प्रलीयते, यथा प्रथिग्यादि । इद्‌ तु सवेकारणत्वाद 
कार्यमकार्यप्वाननित्य न तस्य कारणमस्ति यसिमन्‌ प्रलीयेत । 
तथाऽनन्तमविद्यमानोऽन्तः कायमस्य तदनन्तम्‌ । यथा 
कदस्यादे" फलादिका्योरपादनेनाप्यनित्यख दुष्ट, न च 
तथाऽप्यन्तवच्व ब्रह्मण अतोऽपि नित्यम्‌ । महतो 
महत्तच्वात्‌ बुद्धथाख्यात्पर विलक्षण निव्यविन्नसिस्वरू- 
पत्वात्छ्वसाक्चि दहि सवेभूतात्मत्वाह्रह्य । उक्तं दछयेष 
सर्वेषु मूतेष्वित्यादि । ध्रुव च कूटस्थ नित्य; न पृथि- 
व्यादिवदपिश्चिक नित्यत्वम्‌ । तदेवमूत ब्ह्मात्मान 
निचास्यावगम्य तमास्मान मद्युमुखान्मव्युगोचरादवि- 
दयाकामकर्मलक्षणातपमुच्यते वियुज्यते । 
राकर 
( २ ) ^ ज्ञेयत्वावचनास्च ` -- ज्ेयतविन च 
सांख्ये प्रधान स्मधते रुणपुरुषान्तरक्षानाकैवस्यमिति 
वदद्धि, | न चेदमिद्टाव्यक्त शेयसेनोच्यते । पदमात्र 
ह्यव्यक्त शब्दो नेहाव्यक्त ज्ञातव्यश्रुपासितन्य चेति 
वाक्यमस्ति । १।४।४ 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ` --अन्राह्‌ 
साख्य. शेयत्वावचनात्‌ इत्यसिद्धम्‌ । कथम्‌ । शरूयते 
ह्त्तरत्राव्यक्तदाब्दोदितस्य प्रधानस्य चेयत्ववचनम्‌-- 
अचर ब्रूमः--नेह प्रधान निचाय्यत्रेन निर्दिष्टम्‌ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रर्छो शि इष्ट परमाप्मा निचास्यत्वेन निर्दिष्ट इति 
गम्यते । कुत. । प्रकरणात्‌ । प्राज्ञस्य हि प्रकरण वितत 
वतेते । ८ पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्टा सा पर 
गतिः ' इव्यादिनिरदशात्‌ । 
१।४।५ 
८ त्रयाणामेव चैवमुपन्या्, प्रश्नश्च ` -इतश्च त 
प्रधानस्याग्यक्तशन्द वाच्यत्व ज्ञेयत्व वा । यस्मात्‌ चया- 
णामेव पदाथौनामभिजीवपरमात्मनामस्मिन्मरन्थे कठव 
हीषु वरग्रदानसामथ्यादक्तम्यतया उपन्यास दश्यते । 
तद्विषय एव च प्रश्रः । नातोऽन्यस्य प्रश्न उपन्यासो 
वाऽस्ति | 
नैव वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रभ कचित्कस्प- 
यामो वाक्योपक्रमसमथ्यात्‌ । वरप्रदानोपक्रमा दहि 
मृत्युनचिकेत सबादरूपा वाक्यप्रदृत्तिरा समाप्ते, कठव- 
छीना लक्षयते । मृत्यु कक नचिकेतसे पित्रा म्रहिताय 
जीन्वरान्प्रददौ । नचिकेताः किल तेषा प्रथमेन वरेण 
प्रिद; सौमनस्य वत्र द्ितीयेनाभिविद्ां व्रठीयेनाऽऽम- 
विद्या, ध्येय प्रेते इति वराणामेष वरस्तृतीयः ( काड, 
१।२० ) इति शिङ्गात्‌ | तत्र यदि ^ अन्यत्र धमात्‌ 
इल्यन्योऽयमयपुव, प्रश्न उत्थाप्येत ततो बरपदानव्यति- 
रेकेणापि प्रश्कख्पनाद्वाक्य बाध्येत । ननु प्रटव्यमेदा 
दपूर्वोऽय प्रश्रो मविवुमहंति । इति चेत्‌ । न । जीव- 
प्रज्ञयोरेकत्वाभ्हुपगमात्‌ । इह च अन्यत्र धमात्‌ 
दृप्यस्य प्ररस्य प्रतिवचन ‹ न जायते भ्रियते वा 
विपथित्‌ ` इति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमान 
शारीरपरमेश्वस्योरमेद दशयति । तथा-- " स्वभ्नान्त 
जागरितान्त चोभौ येनानुपदयति । महान्त ॒विभुमा- 
पमान मत्वा धीरो न शोचति ॥ ` (काड, ४।४ ) इति 
स्वप्रनागरितदुशो जीवस्येव मह्ववियुत्वविशेषणस्य 
मननेन योकविच्छेद्‌ दशेयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति 
द्यति । प्रा्ञविक्ञानाद्धि शोकविच्छेद इति वेदान्तसि- 
डान्तः। तथाऽग्रे--~ धयदेषेह तदमुत्र यदयुत्र तदन्विह | 
मृत्योः ख॒ मृत्युमाम्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ 
(काड ४।१०) इति जीवप्राज्ञमेददृष्टिमपवबदति । तथा 
जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वप्रभरस्यानन्तर ८ अन्य वर 
नचिकेतो बृणीष्व › इत्यारभ्य भप्युना तैस्तैः कामः 


काठकोपनिषत्‌ ३।१५ 


प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न चचार तदेन गर्यु- 
रभ्युदयनि भ्रयसबिभागप्रदशंनेन विद्याविद्याविभागप्रद- 
शमेन च ८ विद्यामीप्ठिन नचिकेतस मन्ये न त्वा 
कामा बहवोऽरोडुपन्त ` ८ काड २।४ ) इति प्रशस्य 
प्रभमपि तदीय प्रशसन्‌ यदुवाच ‹ त दुदशं गृढमनुप्र- 
विष्ट गुष्टाहित गहरेष्ट पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन 
देव मत्वा धीरो इर्षशोको जहाति ॥ › ( काड २।१२) 
इति तेनापि जीवप्राज्ञयोरमेद एवेद विवश्षित इति 
गम्यते । सूत्र त्वविद्याकव्पितजीवप्राज्ञमेदापेश्षया योज- 
वितन्यम्‌ । १।४।६ 
¦ मद्र ”-- यथा महच्छब्दः सांख्ये सत्ता- 
मात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेऽपि प्रयोगेऽ- 
मिघत्ते । " बुद्धेरात्मा महान्पर' ` । इयवमादावात्म 
दाब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्य । तथाऽव्यक्तशब्दोऽपि न 
वैदिके प्रयोगे प्रघानमभिधावुमईति । 
नश्षकर १।४।७ 
( ३ ›) उपसहरति--अंत्र नियमिवयेतदन्लन्दमि- 
त्यादौ प्रयेक सबध्यते । अशब्दत्वादिवशादेत्र कारवद्‌ 
व्ययम्‌ । अथवा अपचयसुन्यमित्यथं । महत इत्यनेना ऽऽ- 
त्मनि मति नियच्छेदिति पूवैमन््रनिर्ष्ो जीवो गद्यते | 
रुव स्थिर निचाय्य दुष्ट्वा दशंनखमानाकारोपाखनेन 
विषयीकृलेव्यथः । मृल्यु्खादिति भीषणात्सारादि- 
त्यथ | रग, 
( ४ ) ‹ अशब्दमस्पशंम्‌ ‡ इत्यादिना प्राकृतगन्ध- 
रसादिनिषधादप्राक्ृता. स्वासाघारणा निरवद्या निरति 
शयाः कस्याणाः स्वमोग्यमृता, सर्वविधा गन्धरसास्तस्य 
सन्तीत्यर्थ. । *१।२।२ 
: त्रयाणामेव दूवयरपन्यासः प्रभश्च ` -- असन्‌ 
प्रकरे ह्य॒पायोपेयोपेतृणा चयाणामेव चेवभुपन्यासो 
शेयत्वेनोपन्यासस्तद्विषयश्च प्रभो दुदध्यते नान्यस्याभ्य- 
क्तादे" । तथा हि नचिकेता नाम मुम॒श्चु, सन्‌ मरव्युप्रदत्ते 
श्ररत्रये प्रथमेन वरेणात्मनः पुरषार्थयोग्यतापादनीमा- 
त्मनि पितुः सुमनस्कतां प्रतिखम्य द्वितीयेन वरेण मोक्ष 
साघनमूतां नचिकेता अभिविदयां कत्े-- ' स त्वमर्थं 
स्वर्ग्यमध्येषि यृत्यो प्रब्रूदि तं भदधानाय मद्यम्‌ । स्वगं- 
रोका अमुतत्व भजन्त एतदुद्वितीयेन इणे वरेण ॥ : 


९१४१९ 


( काड १।१३ ) इति । स्वगैशब्देनाच परमपुरषार्थ- 
रक्षणमोक्षोऽभिधीयते । अमृतत्व मजन्त इति तत्रस्थस्य 
जननमरणाभावश्रवणात्‌ | उत्तरत्र क्षयिफलकर्मनिन्दाद- 
शंनाञ्च । ‹ च्रिणाचिकेतल्िभिरेष्य सधि च्रिकर्मङत्त 

रति जन्मगरत्यु * ( काड १।१७ ) इति च प्रतिवच 

नात्‌ । त्रतीयेन वरेण मोक्चस्वरूपप्रभ्द्रारेणोपेयस्वरूपस्‌- 
पेतृस्वरूपगुपायमृतानुष्टितक्मानगषटीतोपाखनस्वरूप च 
ष्टम्‌ । ° येय प्रेते विचिकित्छ मनुष्येऽस्तीव्येके नाय- 
मस्तीति चैके । पतद्धि्ामनुिष्टस्त्वयाऽह वराणामेष 
वरस्तृतीयः ||? ( काठ १।२० ) इत्येव मोक्षे पृष्टे 
तदुपदेशयोग्यता परीक्ष्योपदिदेश । ‹ त दुदशे गृदमनुप् 

विष्ट गुह्ाहित गहरेष्ठ पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन 
देव मत्वा घीरो हषशोकौ जहाति ॥ ` (काड २।१२) 
इति तदेव सामान्येनोपदिष्टे नचिकेता परीतः सम्‌ 
देव मत्वेदयुपास्यतयः निदिषटस्य भ्राप्यभूतस्य देषस्या- 
ध्यात्मयोगाधिगमेनेति वेदितभ्यतया निर्दिष्टस्य प्राप्तुः 
प्रत्यगात्मन मत्वा धीरो इर्षरोको जहातीति नि 

टस्य ब्रह्मोपाखनस्य च स्वरूपविशोघनाय पुन पपच्छ 
८ अन्यत्र धर्मादन्यज्राधमांदन्यत्रास्माककृताङृतात्‌। अन्यत्र 
मूताद्धव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ ` ( काड २।१४) 
इति । एव सकरेतरातीतानागतवतंमानसाध्यसाघनसा 

धकविक्षणे चये क्रमेण पृष्टे प्रथम प्रणव प्रस्य तद्वाच्य 
प्राप्यस्वरूप तदन्तर्गव च ॒प्राप्तृस्वरूप वाचकखरूप 
चोपाय पुनरपि सामान्येन ख्यापयन्प्रणव तावदुपदिदेश। 
'सर्वँ वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सवीणि च ग्रददन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद्‌ सग्रहेण मीम्यो. 
मिवत्येतत्‌ ॥ ` ८ काड २।१५ >) इति । प्वसुपदिशय 
पुनरपि प्रणव प्रशस्य प्रथम तावत्प्रप्वु. प्रत्यगात्मन 

स्वरूपमाह ८ न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌ ` ( काउ, 
२।१८ >) इत्यादिना । प्राप्यस्व परस्य ब्रह्मणो विष्णोः 
स्वरूप ‹ अणोरणीयान्‌ ` ८ काड २।२० ) इत्यादिना 
क इत्था वेदं यत्र सः ( काउ २।२४ ) इत्यन्ते 

नोपदिश्चन्मध्ये “ नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो न मेषया 
न बहुना शरुतेन ` ( काउ, २।२२ ) इत्यादिनोपाय 

भूतस्योपासनस्य भक्तिरूपतामप्याई । ° ऋत पिबन्तौ ' 
( काड, ३।१९ ) इति चोपास्यस्योपासकेन सहाव. 


१४२० 


खानास्सुपास्यतामुक्त्वा “आत्मान रथिन विद्धि" (काड 
३।३ ) इत्यादिना ‹ दुगे पथस्तत्कवयो वदन्ति › 
( काउ ३।१४ ›) इत्यन्तेनोपाश्ननप्रकारमुपासीनस्य च 
वैष्णवपरमपदपा्िमभिधाय " अश्चब्दमस्पशंम्‌ ` इत्या 
दिनोपषद्तम्‌ । अतस्नय्याणामेवात्न ज्ञेयत्वेनोपन्यास' 
प्र्रश्च | तस्मान तान्तिकस्याव्यक्तस्य ग्रहणम्‌ । 
रामानुज १।४।६ 
(५ ) स्वभार्यायाः परत्व घिद्धमिति महत. पर- 
मिव्येवोक्तम्‌ । मध्व 
नाचिकेता स्यानश्रवणादिविधि 
नौचिकेतसुपाख्यान मृ्युपरोक्त< सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रत्वा च मेधावी ब्ह्मरोके महीयते ॥ 
परस्वुतविज्ञानस्वुत्यथ॑माह श्रतिः--नाचिकेत नचिके 
तसा प्राच नाचिकेत मृत्युना प्रोक्त मृप्युप्रोक्तमिदमा- 
ख्यानयुपाख्यान बह्टीजयलक्चण सनातन चिरन्तन वैदि- 
कत्वादुक्त्वा ब्राहणेम्यः भुत्वा च आचार्येभ्यो मेघावी 
ब्रह्मेव रोको ब्रह्मरोकस्तस्मिन्महीयते आप्ममतत उपास्यो 
भवतीत्यर्थ, । # दाकर 
य इम परम गृह्यं श्राषयेद्श्षसंसदि । 
प्रयत श्राद्धकाले वा तदानन्याय कल्पते 
तदानन्याय कर्पत इति ॥ 
य. कथ्िदिम ग्रन्थ परम प्रकृष्ट गुह्य गोप्य भराव- 
येत्‌ म्न्थतोऽथेतश्च ब्राह्मणाना ससदि ब्रह्मसखसदि प्रयतः 
शुचिभूत्वा श्राद्धकाले वा भावयेत्‌ सुज्ञानानां तच्छाद्ध- 
मस्याऽऽनन्त्यायामन्तफखाय कस्ते सप्ते । द्विर्वचन 
मध्यायपरिखमाप्त्यथम्‌ । भ दाकर 
बाश्टविषयालोचननिडृष्येव अथृतत्वोपायभूत 
आत्मसाक्षात्कार 


पैराश्चि खानि व्यदृणत्खयमूस्तस्मात्राङ््‌ 
परयति नान्तरात्मन्‌ । 


# रग॒शकरवत्‌ । 

भू रग शकरेण गताथम्‌ । 

(१) काड ३।१६ (२) काड ३।१७ 

(३) काड ४१, अशकर ३।२।२४, भास्कर 
३।४।४९, रग पश्यति ( पद्थन्ति ), मध्व॒ व्यतृणत्‌ 
{ व्यतृणात्‌ ) पराङ्‌ { पराक्‌ ), ्ीक्छर १।१।२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कथिद्धीर, प्रयगात्मानमेक्षदाबृत्तचश्षुरमतत्व- 
मिच्छन्‌ ॥ 

( १ ) एष सवेषु मतेषु गुोऽऽत्मा न प्रका- 
दते । दुश््यते त्वग्न्यया बुद्धया › इत्युक्तम्‌ । के पुनः 
प्रतिबन्धोऽग्न्याया बुद्धेयेन तदमावादाप्मा न दुश्यत 
इति तद्शैनकारणप्रदशंना्थां वष्धी आरभ्यते । विज्ञाते 
हि श्रेयःप्रतिनन्धकारणे तदपनयनाय यत आरब्ध 
शक्यते नान्यथेति । पराञ्चि परागञचन्ति गच्छन्तीति, 
स्रानि तदुपरश्चितानि भोत्रादीनीन्धियाभि खानीव्यु- 
च्यन्ते । तानि पराञ्व्येव शब्दादिविषयप्रकाश्चनाय 
प्रतन्ते | यस्मादेवस्वभावकानि तानि व्यतृणरदधिखितबान्‌ 
हनन कृतवानित्यर्थ. । कोऽखौ । स्वयम्‌, परमेश्वर. 
स्वयमेव स्वतन्नो मवति सवदा न परतन्त्र इति । 
तस्मात्‌ पराङ्‌ पराग्रुपाननाप्ममूतान्‌ शन्दादीन्पद्यल्युप- 
कुमते उपलन्धा नान्तरात्मन्नान्तसयत्मानमित्यथंः । एव- 
स्वभावेऽपि सति रोकस्य कथिन्नद्याः प्रतिल्लोत, प्रवतै- 
नमिव धीरो धीमान्‌ विवेकी प्रत्यगात्मान प्रत्यक्‌ 
चासावात्मा चेति प्रत्यगात्मा । प्रतीच्येवाऽऽत्मशब्दो 
रूढो रोके नान्यस्मिन्‌ । ग्यु्पत्तिपक्षेऽपि तत्रैवाऽऽतम- 
शब्दो वतते । ‹ यच्चाऽऽप्रोति यदादत्ते यच्चात्ति 
विषयानिह । यस्चास्य सततो भावस्तस्मादात्मेति 
कीर्यते ॥ ` हत्यात्मशब्दन्युधत्तिस्मरणात्‌ । त प्रत्यगा 
त्मान स्व॒ स्वभावमैश्षदपदयत्पस्यतीलय्थ । छन्दसि 
कालानियमात्‌ । कथ पद्रयतीच्युच्यते---आब्त्तचक्षुः 
आवृत्त व्याडत्त चक्ष. ोत्रादिकमिन्दरियजा तमसेषविषया- 
यस्य स आब्ृत्तचक्षुः । स एव सस्करृत प्रल्यगात्मान 
पयति । न हि बाह्यभिषयालोचनपरत्र प्रत्यगास्मेक्षण 
चेकरप्र सभवति । किमथ पुनरिःथु+ महता प्रयासेन 
स्वाभावप्रबृत्तिनिरोघ कृत्वा धीरः प्रत्यगाप्मान पदयती- 
प्युच्यते--अमूतत्वममरणधर्म॑त्व ॒निप्यस्वभावतामिच्छ- 
नात्मन इत्यथः | शकर, 


( २ ) उत्तिष्ठत जाग्रतेति प्रोत्साश्नेऽप्यात्मह्वरूप- 
विमुखान्पश्यन्‌ शोचति । पराञ्चि परान्‌ अञ्चन्तीति 


(प्र ३१), वभ ३।२।२३, विक्षान ३।२।२३, 


बटदेव ३।२।२४ 


काठकोपनिषत्‌ ३।१६-४।४ 


पराञ्चि परा्थप्रकाशकानीन्रियाणि सषवानिष्यथ' | 
यद्वा पराङ्‌ पराड्मुखानि मूत्वा विषयानेव पर्यन्ती- 
दर्थः । पराङ्‌ पद्यतीति पाठे खोकामिप्रायमेकवचनम्‌ | 
र रग 

(३) व्रणु कात्करण इति धा, । 

मध्व, 
पराच. कामाननुयन्ति बाटस्ते सरत्योयेन्ति 
विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा असरृतत्व विदित्वा धुवमधुबेष्विह 
न प्रार्थयन्ते ॥ 
( १ ) यत्तावस्स्वाभाविक परगेवानाऽमदरशंन 
तदाप्मदशनस्य प्रतिबन्धकारणमविच्या तप्प्रपिकूलष्वात्‌ , 
या च पराक्षवेवाविद्योपप्रदयितेषु दष्टाद्ेषु भोगेषु वृष्णा 
-ताभ्यामविद्यावृष्णाभ्या प्रति्रद्धात्मदश्चना पराचो बरहि 
गंतानेव कामान्‌ काम्यान्विषयाननुयन्ति अनुगच्छन्ति 
बाटा अस्पप्र्ास्ते तेन कारणेन मृत्योरविद्याकामकर्म 
समुदायस्य यन्ति गच्छन्ति विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो 
व्याप्तस्य पाश्च पदयते बव्यते येन त पाञ्च देषेन्दिया 
दिखयोगवियोगलक्षणम्‌ । अनवरत जन्ममरणजयसेगाय 
नेकानर्थत्रात प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । यत्त एवमथ त्मा 
द्धीरा विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपावस्थानरुक्षणममतस्न 
भ्रव विदित्वा | देवाद्यमृतत्व ्यध्रुव, इद्‌ तु अत्यगा- 
त्मस्वरूपावस्थानल्श्चण ध्रुव, नन कर्मणा वषैते नो कनी 
यान्‌” इति श्रुते. । तदेवमूत कूटस्थमविचास्यमभ्रृतल्व 
विदित्वाऽश्रुवेषु सवेपदार्थष्वनिष्येपुं निर्धायै, ब्राक्षणा इ 
ससरेऽनर्थप्रयि न प्रार्थयन्ते किञ्चिदपि प्रत्यगात्मद्र्न- 
अतिकूल्स्वात्‌ । पु्रवित्तरोकेभणाभ्यो ग्यु्ति्न्येवे. 
त्यथ. । शक्‌. 
( २) यद्वा विततस्य सवैन्राप्रविद्ताक्ञस्य मृत्योर्थ- 
मस्य पाय यान्तीत्यर्थः । मथ्यन्दः प्रक्रतविधयाथौन्तर 
परिमर । धीमन्तः प्रत्यगास्मन्येव श्ुषमग्रतत्व विदि. 
तवेह ससारमण्डके अध्रुवेषु पदार्थे कमपि न प्रार्थ 
यन्ते । प्रत्यक्तत्व्नस्य सम॑ जिष्टासितमग्यमिति मावः । 


1 





# शेष दाकरवत्‌ । 
(१) काड. ४२, 


१४२१ 


परमातमनः स्वेजीवगताहन्ताखदत्वेन मुख्याहमर्थष्वा- 
त्प्रत्यक्त्वमस्तीति द्रव्यम्‌ । # रग, 
आत्मैव रूपरसादिविषयकटृत्तिप्रकादाक स्वप्र 
जागृतिसाक्षी जौवरूप भूतभम्पेान 


स्ैरूप 
येन कूपं रस गन्धं शब्दान्‌ स्पीच 
मेथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किम परिशिष्यते । 
एतद तत्‌ ॥ 


यद्विज्ञानान्न किंचिदन्यद्ार्थयन्ते ब्राक्णा , कथ तद्‌- 
धिगम इति । उच्यते-येन विक्ञानख्वभावेनाऽरस्मना रूप 
रस गन्ध शब्दान्‌ स्पर्शाश्च मेथुनान्मैथुननिमित्तान्‌ खख- 
म्रस्ययान्विजानाति विखष्ट जानाति सर्वो टोकः | देहा- 
दिक्षणाश्च रूपादीमेतेनेव देदादिग्यतिरिकतेनैव विज्ञान. 
सखभावेनाऽऽप्मना विजानाति लोक. । यथा येन खोद 
दहति सोऽञ्चिरिति तदत्‌ । आप्मनोऽविद्चिय किमत्रा- 
क्िष्छोके परिशिष्यते, न फंचि परिशिष्यते । सर्वमेव 
त्वाप्मनां विज्ञेयम्‌. | यस्माऽऽत्मनोऽविक्ञिय न॒ किंचिव- 
रिष्यते स आप्मा स्वेश्ः । एतद्वै तत्‌ । फं तत्‌, 
यन्नचिकेतसा पष्ट देवादिभिरपि विचिकिच्ित षपर्मदि 
भ्योऽन्यद्िष्णोः परम्‌ पद्‌ यस्मास्पर नास्ति, तद्वा पतद्‌. 
धिगतमित्य्थः | { चकर. 

रषप्रान्त जागरितान्तं चोभौ येनानुपदयति । 

मदान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरे न शोचति ।। 

( १ ) अतिसूक्मतवादुर्विशषेयमिति मध्वैतमेवार्थ 
पुनः पुनराह--स्वप्नान्त स्वप्नमघ्य स्वप्नविश्ेयमि 
त्यर्थः । तथा जागरितान्त जागरितमध्य जगारितविक्तेय 
च । उभौ स्वप्नजागरितान्तौ येनाऽऽ्मनाऽनुपशष्यति 
रोक इति सवे पूवेवत्‌ । त मष्ान्त विमृमात्मान 
मत्वाऽवगस्याऽऽत्ममानेन चाश्वादहमसि परमातेति 
भीरो न शोष्ति | दाकर, 


भ कोष दाकरघत्‌ । 

{ रम, प्रकरवत्‌ । 

(१) काद ४।३, 

(२) कांड ४।४, ग्र्षंकर १।४।६, ्रीकर १।४।६, 
बरव, ३।२1१, ६ 





१४६६ 
( २ ) मनञादीद्धियभावमापन्ेन येन परमाप्मना 
लोकः परयती्यर्थ. । % रग 
यै इम मध्वद वेद्‌ आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो बिजुरुप्ते । 
एतद्र वत्‌ ॥ 
(१) किंच य, कश्चिदिद्‌ मध्वद क्म॑पकथुज 
जीव प्राणादिकलापस्य धारयितारमात्मान वेद विजाना 
त्यन्तिकादन्तिके समीप इरानमीशितार भूतमव्यस्य 
काठत्रयस्य, ततस्तद्वज्ञानादृभ्वंमातमान न बिजुगुप्ते न 
गोपायितुमिच्छव्यभयप्रापतवात्‌ | यावद्धि मयमध्यस्थो 
ऽनियमात्मान मन्यते तावद्वोपायिवुमिच्छत्यात्मानम्‌ । 
यदा तु नित्यमद्वेतमाप्मान बिजानाति तदा किं क 
कुतो वा गोपािदवुमिच्छेत्‌ । पवद तदिति पवेवत्‌ । 
शकर 
(२) इदमिति सिङ्गग्यत्ययश्छान्दस, । इम मध्वद्‌ 
८श्त पिबन्तौ › इति निर्दिष्ट कर्मफल्मोक्तार जीवात्मान 
"गुहा प्रविटौ इत्युक्तरीत्या तस्यान्तिके काटच्रयवतिचचि 
दचिदीश्वर च यो वेद्‌ त दष्करृेतकारिणमपि न निन्देदि. 
स्यथ. । 'गुसिज्किंद्धथ, सच्‌ः इत्यत्र जुगुप्खाशब्दो 
निन्दाथक उक्त ! ' जुगुप्ाविरामप्रमादा्थानाम्‌ › इति 
तत इति पञ्चमी । एतद्वै तदिति पूववत्‌ । रग 
(३) जीवस्यान्तिके । न दि स्वस्य स्वय जीवोऽन्तिके 
भवति । वस्त्वन्तरस्य हि दरत्वमन्तिकत्व वा । 
मध्व, 
(४) ०अत्ता चराचरअरहणात्‌ ` -- अत्तात्र 
परमात्मैव, कुत , चराचरग्रहणात्‌, इय पृथिवी स्वेषां 
भूताना मघु" इत्यादिकचतुथोध्यायीयमघुवियानुसारेणात्र 
मधुरशब्देन समस्तचराचस्मरहणात्‌ । 
विज्ञान १।२।९ 
यै" पूर्वै तपसो जातमद्भ्य" पूवैमजायत । 
गुहां भ्रविद्य तिष्ठन्त यो भूतेभिव्येपदयत । 
एतद तत्‌ ॥ 





*% रेष शकरेण गताथेम्‌ । 

(१) काड ४।५, रग इम ( इद्‌ ), मध्व॒ रगवत › 
विस्षान १।२।९ 

(२) काड ४।६; मध्व सो जात ( सोऽजात ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८ १) य, प्रत्यगास्मेश्वरमाकेन निर्दिष्टः सर सर्वांसे- 
पयेतदशंयति -- यः कञ्चिन्ुमुष्चु, पूवे प्रथम तपसो 
ज्ञानादिलक्षणाट्रह्मणः इपयेतत्‌ , जातमुत्पन्न हिरण्यगर्भम्‌ । 
किमपेक्ष्य पूवमित्याई -- अदुभ्यः पूवे, अप्खहितेभ्य, 
पञ्चभूतेभ्यो न केवलाम्योऽद्य इत्यभिप्राय । अजायत 
उत्पन्नः यस्त प्रथमज देवादिशरीराण्युत्पाद्य स्वेप्राणिरुहां 
हृदयाकाश प्रविश्य तिष्ठन्त शाब्दादीनुपल्ममान मूतेमि- 
भृते कार्यकारणलक्षणे सह तिष्ठन्त यो व्यपद्यत य' पश्य 
तीव्येतत्‌ । य एवे पदयति स एतदेव प्यति यत्ततपरकृत 
ब्रह्म । शकर 

(२ >) अदुभ्ब उपादानेभ्यो व्यष्िसष्टः पूवै य, जा- 
यत त तपस, सकल्पमात्रादेव पूवे जात गुहं परविश्य 
तिष्ठन्त हदयगुदा प्रविष्य वर्तमान मूतेभिर्ूते. देहेन्द्रिया- 
न्त करणादिभिष्पेत चतु अयथ सकल्जगत्छष्टा 
स्यादिति कटकषेणेक्षतेत्यर्थः | रग, 

(३) ° अञ्नामम्यश्च भूतेम्यस्तपोना्नः शिवा 
दपि । पूर्व यो जनयामास पूवाजात चदुगुखम्‌ । 
स्वात्मान च गृहासस्थ सव॑भूतेः सहाभिमूः । यः 
परयति सदा विष्णु" स एष हृदि सस्थितः ॥' इति च| 
यथा ‹ मुखादिन्द्रश्वायिश्च › इत्यादिना जाता एवेन््रा- 
दयः कक्ष्यपाप्पुनजौयन्ते, न॒ तथा भगवतो ब्रह्मा | 
किन्त्वजातमेवाम्य. पुवेमजायत जनयामास । भजायतेति 
¢ जज्ञे बहुज्ञ ` इतिवदन्तर्णीतणिच्‌ । 

मध्व. 
या प्राणिन संमवलयदितिर्दैवतामयी । 

गुहा प्रविईय तिष्ठन्तीं या भूतेमिग्येजायत । 

एतद तत्‌ ॥ 

(१) किच या सवेदेवतामयी स्वंदेवतामिका 
प्राणेन हिरण्यगर्भरूपेण परस्माट्रद्मण, सभवति दाब्दादी 
नामदनाददितिस्ता पूववदु गुहां भ्रविदय तिष्ठन्तीमदितिम्‌। 
तामेव विशिनष्टि--या मूतेभिर्भूते समन्विता भ्यजा- 
यत, उत्पननेत्येतत्‌ । 

शकर, 
(१) काड ४।७, रग ॒तिष्टन्तीं ( तिष्ठन्ती ), रामा- 


नुज १।२।११, निबाकं १।२।११, मध्व॒ सभवत्य 
( सविशत्य ), बणदेव १।२।११ 


काठकोपनिषत्‌ ४।५-१० 


(२) अयच मन्त्रः ° गुहां प्रविष्टौ? (बसू. 
१।२।११ ) इति सूत्रे भगवता भाष्यकृता ग्याख्यात. । 
इप्थ हि माष्यकृता-- * कमैफलान्यत्तीत्यदिति्जींब 
उच्यते | प्राणेन खमवति प्राणेन सह वतेते । देवता 
मयी इद्दियाघीनभोगा । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती हृदय 
पुण्डरीककुहरवर्तिनी । मूतेमिः्यंजायत एृथिव्यादिभिभतेः 
सहिता देवादि रूपेण विबिघा जायते › इति भाषितम्‌ | 
तत्‌ तदात्सकमिप्यर्थ, । रग 

( ३ ›) “ अदनाददितिर्विष्णुयेः प्राणसदित" स्थितः। 
उत्तमो देवताभ्यश्च स्वामान विविघात्मना । मस्स्यकूर्मा 
दिरूपेण गुहासस्थमजीजनत्‌ । भृतैः सह महाविष्णु, 
परमात्मा युगे युगे ॥` इति च | देबतामयी देवतोत्तमा । 
ग्राणेन सितो मवति । गरदं प्रविद्य तिष्ठन्त स्वानि 
मतै, सह विविध जनयामास । मन्व 

अरण्योर्निहितो जातवेदा गभे इव सुभतो 


्भिणीभि । 
दिवे दिव ईड्यो जागरबद्धिद बिष्मद्धिमेचुष्ये- 
भिरभि । एतै तत्‌ ॥ 


( १ >) किंच योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योनिंहित, 
स्थितो जातवेदा अभिः पुन. सवंहविषा भोक्ताऽध्यास 
च योगिमिर्ग इव गर्भिणीभिरन्त्वलनीमिरगर्दिताननपान- 
मोजनादिना यथा ग. सुश्रत बुष सम्यग्मुतो छोके 
इ तीत्थमेव ऋखिग्भियागिभिश्च सुम्न इत्येतत्‌ । किंच 
दिवे दिवे अहन्यहनि इंड्यः स्तुत्यो बन्यश्च कर्मभि 
यौगिमिश्वाष्वरे हृदये च जावद्धिर्जागरणशील्वद्धिः 
अप्रमततैरित्येतत्‌ , दविष्मद्धिराज्यादिमद्धिष्यानमावनाव- 
द्धिः मनुष्येभि्मदुन्बेरभि । एतद्रे तत्तदेव प्रकृत ब्रह्न | 

शकर 

(२) उदित्यवधारणे | % रग. 

(३ ) ‹ सवंचो भगवान्विष्णुररण्योगररिष्ययो । 

सुमत. स्तूयते नित्य जानद्धि पुरुषोत्तमः ॥° इति च । 
अयेते ण आभ्यासित्यरणी । 

मध्व. 


# हेष करेण गताथेम्‌ । 


(१) काड ४।८, रगं इव सु (इवोत्सु) मध्व सुभतो 
{ सुधितो ) 


१४२३ 


| यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवा सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कन्न । 
एतद तत्‌ ॥ 
(१) किंच यतश्च यस्मासपराणादुदेति उत्तिष्ठति 
सुया ऽस्त निम्टोचन यत्र यस्िन्नेव च प्राणिऽन्यहनि 
गच्छति त प्राणमात्मान देवा अग्न्यादयोऽधिदैव वागा- 
दयश्चाध्यात्म सवै विश्वे अरा इव रथनामौ अर्पिता 
सप्रवेरिता. स्थितिकटे । सोऽपि ब्रह्मैव । तदेतत्सर्वा- 
रमक ब्रह्म । तदु नात्येति नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्व 
गच्छति कश्चन कथिद्पि । एतद्वै तत्‌ | 
शकर 
( २) यष्माद्रक्षण सकाशात्सूथं उदेति यत्र च 
ख्यमेति, देवा, सर्व तक्िन्नात्मनि प्रतिष्टिता इत्यर्थः । 
तप्सवाप्मक ब्रह्म कोऽपि नातिक्रामति छायावदन्तर्या- 
मिणो दुङङ्घत्वादिति भाव । रग, 


यदेवेह तदसुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
सत्यो. स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ॥ 
( १ ) यद्रल्लादिस्थावरान्तेषु वतमान तत्तदुपाधि- 
त्वाद ब्रह्मवद वभासमान खारि अन्यत्परस्माट्रह्यण इति 
मा मूक्कस्यचिदाशङ्कतीदमाह-यदेवेह कायंकारणोपाधिस- 
मन्वित सखारघमंवदवभासमानमकिविकिना तदेव सखात्म- 
स्थममुत्र॒नित्यविज्ञानधनस्वमावं स्वंससारधर्म॑वर्जित 
ब्रह्म । यज्चामुत्र अमुष्मिन्नात्मनि हिथत तदेवेह नाम- 
रूपका्य॑कारणोपाधिमनु बिभाग्यमान, नान्यत्‌ । तत्रैव 
सति उपाधिखभावमेददुष्िलक्षणयाऽविद्यया मोषित, सन्‌ 
य इह ब्रह्मण्यनानामूते परस्मादन्योऽह, मत्तोऽन्यत्पर 
ब्रह्मेति नानेव भिन्नमिव पश्यति उपरमते, स॒ म्योमे- 
रणात्‌ मरण मृत्यु पुन, पुनजन्ममरणभावमामरोति प्रति- 
पद्यते | तस्मात्तथा न पद्येत्‌ । विज्ञानैकरस नैरन्तर्येण. 
ऽऽकारशवत्परिपूरणं बरहयेवादमस्मीरतिं पश्येदिति वाक्याथैः | 
शकर, 


शषा ष षण म्य 


(१) काड ४।९ 

(२) काड ४।१०; जदकरं १।३।१, १।४।६ तद्‌ 
सुत्र यदसुत्र ( यदमुत्र तदमुत्र); ४।१।३, ४।३।१४, 
रामायुज्ञ २।१।१५ ( पर ४२३, ४४२३ ), श्रीकर, 
१।४।६१ २।१।२१, ३।३।५१ 


४९४ 


(२) यदेव परमाप्मतच्वमनत्र्‌ लोकेऽहटमित्यनु सवघी 
यमानत्तवाऽऽप्मभृत तदेव लोकान्तरस्थानामप्यात्मभूत- 
पिल्यथ, । ततश्वापमभेदो नास्तीप्य्थं । अयमभिप्राय - 
फिं परमाप्मतच्वविदा ‹ यहमिदहैवः इति प्रतीति स्व 
देशकार्वतिपदा्थापमकत्वव्राध कतया उपन्यस्यते, उत 
तद्रहितानाम्‌ । नाऽभ्य^ तेषा ' अटमिहव ` इत्यादि- 
प्रतीतेरेवामावात्‌ । प्रप्युत ˆ अह मनुस्मव सूर्धश्च ` 
इति स्ववस्तुवतितयेवाऽनुमवात्‌ । न द्वितीय , अतत 
विदाम्प्रतीतेर्जावमाच्रविषयस्वेन तत्र देशान्तरभ्याघ्ृत्त 
त्वप्रतीतेस्तदानीमप्रतीतपरमाप्मनि सवदेदवर्तिपदार्था- 
त्मप्वविरोधिष्वाभावादिति । इह परमात्म भदमिव 
य. परयति स ठु सपस्ाराप्ससार प्राप्नोतीत्यथ । 

५ रग 

(३) ८ य प्रादुमावगो विष्णुददादपु च 
सस्थित | सएव मृलरूपश्च साक्षान्नारावणाभिध । 
मूरर्पश्च यो विष्णु, प्रादुर्मावादिगश्च स । गुणत 
स्वरूपतो बाऽपि विक्षेप योऽत्र प्रयति । अद्यत्पमपि 
मृप्वा प तमोऽन्धं यात्यवक्षयम्‌ । मेदाध्मदयिदश्चात्र 
तमो यान्ति न सशय ॥ म्व 

अत्र देहे एव आत्मा अद्रैतशूपो ज्ञेय 
न भदरूपेण 

मनसेवेदमाप्तव्य नेह नानाऽस्ति किचन | 

मृत्यो स मृर्यु गच्छति य इह नानेव परयति ॥ 


-----"---~ 


(१) धागेकलविज्ञानादाचा्यागमसस्कृतेन मनखेवेद । 


नह्येकरसमासष्यमापमैव नान्यदस्तीति । आप्ति च नाना 
त्वप्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निश्र्त्वादिह बरह्मणि 
नाना नास्ति किंचनाणुमान्रमपि | यस्तु पुनरविया- 
तिमिरदष्टिं न सुञ्ति, नानेव पश्यति, स गरभ्योर्मृष्यु 





मनत नमक पन काण = त, 7 


(१) काडं ४११, यह्कूर ३।२।१३ गच्छनि 
( आप्नोति ), भास्कर २।२।१२ व्रदष्छरवत्‌ , श्रीकर 
१।१।१ (षर १९), ११३ ( प ३७ ), १।१।४ 
(प्र ५१), १११५ (प्र ६५), १३६, १।७२२्‌ 
{ पृ, १७७ ), २।१।७, १३, २।२।२५७), ३।२।११, २९, 
३०, ४।४।१०, १२, चरेम ३।२।१३२ बदानवत्‌, 
२।२।१५) २३, ३।४।४६, चिक्षान १।१।९ (षटु, ४२) 
अद्मकरवत , बर्ेख ३।२।३१ 


1 
! 


| 
। 
। 
| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


गच्छध्येव स्वल्पमपि मेदमव्यारोपयन्नित्य्थः | 


शकर. 
( २) “अपि चैवमेके ` -- अपि चैव मेददर्खन- 
निन्दापूवकममेददर्शनमेवेके शाखिन समामनन्ति 

¢ मनसेवेदमाप्तव्य › इति । 
अरर ३।२।१३ 


(३) नन्वस्माक सरवाप्ममूत परमात्मत्व कुतो नोप 
लभ्यते इप्यत्राऽऽट-मनतेति । इदमात्मस्वरूप विश्ुद्ध- 
मनोग्राह्यमिप्ये । उक्तमेवाथं दृदीकरणायाभ्यस्यति 
--नेष्टेति | स्पप्रोऽथं | रग, 

(८) ° तथेवावयवाना च गुणाना च परस्परम्‌ । 
करियाणा तेन चैतेषां मेद्‌विच्चोभयविदः। यान्येवान्व 
तमो नात्र काया काचिद्धिचारणा।॥' इति च | (भोदेकन 
सयोग इवरब्दो विरखद्धयो । घममंयोरुपमाया वा स्वल्य- 
प्ये वा विवक्षित, ॥' इति दब्दनिर्णये । अतो नानेषेती 
वशब्ढोऽत्यस्पविपरयो मेदाभेदविष्यश्च । प्रथम य इह 
नानेव पदयतीति स्वरूपमेदनिपेघा्थ॑म्‌ । नेद नानाऽत्ि 
गश्नेति रिछनदान्दादवयवाना गुणानां क्रियाणा च 
परम्पर तद्वता ज मेदनिषरेघार्थम्‌ | मन्व, 

८ ५ ) ‹ टोकवनत्त लीलखकेत्व्यम्‌ ' -- इत्यत्र परमे- 
धरस्प्र लीलभ्यपदेशेन मेदप्व (१) दतश्चतीना सर्वासां 
तत्कारपरमवममिदित, कैवस्यपदेन तस्य केवखावस्थाव्य- 
पद शात्‌ । °नेह नानाऽस्ति फरिचनः इव्या्मेदश्रतीना 
तप्परिरोषावस्याप्ररत्वमिति सखष्टमुपरिधम्‌ | 

श्रीकर ४१४।१२ 

(६) इवदयब्दो ब्रह स्यामिति व्यादृच्य्थ, । 

२।२।१३ 

[ तथा च ब्रटपटवत्‌ वटान्तरवत्‌ तर्कुयुमव्रच्च 
ततो नानेव नाना प्यति तस्य॒ दोष, न स्वैच्छिक 
परिलक्षणप्रतीप्युत्पादक य" परयति तस्य दोष्रः | तादृशस्य 
श्रौतप्नेन वास्तवत्वात्‌ , इति बोधन प्रयोजननियर्थः | 

माष्यप्रकाश | 

# अपर च साघनदहि कायिक वाचिक मानसिकि च 
विधीयते । तश्र “ मनसेवेदमाप्तम्य › इति भ्रुतेस्तरृतीय 


#* अपरमिति ° यमेवैष णते, इति शुलयुक्वरणादपरम्‌ । 
तश्च पटिमा नपिक्ष्यते 1 


काठकोपनिषत्‌ ४।११-१४ 


मुख्यम्‌ । तदपि तावदेव मार्यादिकस्यापि विधेयत्वेन 
कर्तव्य, यावत्स्नेहो न भवति । वह्छभ ३।४।४६ 
(६ ) तस्मादिबेकवाक्यरूपतया मेदवाक्यान्येव 
बलवन्ति । तद्विरोधेन चाभेदवाक्यान्यविमागपरतयेव 
सकोच्यानि । अमेदवाक्यानामविमागपरतया भेदनिन्दा 
वाक्यानामपि बिभागलक्षणभेदपरष्वात्‌ , प्रतिपाचविप- 
रीतस्येव निन्दाईत्वात्‌ । 
अन्यथा * मनयैवे . प्यति ` इत्यादिश्रुतिषु 
जडवर्गेष्वपि मेदनिन्दनात्‌ अभेदः स्यात्‌ । विवेकादि- 
वाक्यान्न भवतीति चेत्‌ , तुल्य जीवेऽपि । जीबादपि 
ब्रह्मणो विवेकरयोक्तत्वात्‌ । 
विज्ञान. १।१।२ 
# अङ्गुष्ठमात्र. पुरुषो मभ्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । 
एतद्रे तत्‌ ॥ 
( १ ) पुनरपि तदेव प्रत ब्ह्माऽऽह्‌ -- अड्गु 
षटमानोऽऽड्गुष्ठपरिमाणः । असङ्गुष्ठपरिमाण ददयपुण्डं 
रीक, तच्छिद्रवर्यन्त.करणोपाधिरद्गुषठमात्नः, अङ्गु 
षएटमा्वश्यपवैमध्यवर्यंम्बरवत्‌ । पुरुषः पूणंमनेन सर्व 
मिति ) मध्य आत्मनि शशरे तिष्ठति वस्तमात्मानमी- 
शान भूतभव्यस्य विदित्वा न तत इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
शकर. 
(२) शछन्दादेव प्रमितः -- परमात्मैवायमङ्गु 
षमात्रपरिमितः पुरषो भवितुमर्हति । कस्मात्‌ - 
शदात्‌ । शानो भूतमयस्य इति । ९।२।२४ 
्यपेश्चया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌" -- कथ पुन 
सगतस्य परमात्मन. परिमाणोपदेश इत्यन्न ब्रूम. -- 
मनुष्याणा च नियतपरिमाणः काय ओौचित्येन निय. 
तपरिमाणमेव चेषामद्गुष्ठमात्र हदयम्‌ । अतो मनुभ्या- 





* सर्वेषु माष्येष्वस्य परमात्मपरता । 

(*) काड ४।१२, अक्षार १।३।२४ ईशान (इश्षानो); 
स्गस्कंर १।३।२४ व्रहकरवत्‌; रगं वअश्चकरवत्‌ , 
रामानुज १।३।२३, ४० ग्रदाकरवत्‌ , निंबाकै १।२।२४ 
नश्चकरवत्‌, स्त॒ अशकरवत्‌ , श्रीकर १।३।२३ त्रदाक- 
रवत्‌ , श्रीकर १।३।२४, १।४।५ ब्रश्फरबस्‌ , वद्धवम. 
१।३२४ त्र करवत्‌ › अकदेव १।३।२४. 


उ का १५९ 
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धिकारत्वाच्छास्नस्य मनुष्य यावस्थानपिश्षमङ्गुषठ- 
मात्रतवमुपपन्न परमात्मनः | 
्रकशकर. २।३।२५ 
( ३) काल््रयवतिनिखिखचेतनाचेतनेश्वरः पुरुष 
उपासकशशैरेऽडगुषठपरिमाणः सुन्नास्ते । ततो मृतभव्ये- 
श्वरत्वादेव बात्सस्यातिश्चयादेहगतानपि दोषान्‌ भोग्यतया 
पश्यतीत्यर्थ' | रग. 
# अङ्राष्ठमात्र' पुरुषो ऽयोतिरिवाधूमक. । 
देशानो भूतभव्यस्य स पवायसडउश्च । 
एतद तत्‌ ॥ 
( १) किच, अङ्गुष्ठमा्र" पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक , 
अधूमकमिति युक्त ज्योतिष्परप्वात्‌ । यस्त्वेव छक्षितो 
योगिमिददय इशानो मूतमव्यस्य, स निव्य, कूटस्थोऽ 
इदानीं प्राणिषु वतैमान,, स उ श्वोऽपि वर्षिष्यति, 
नान्यस्तस्समोऽन्यश्च जनिष्यत इत्यर्थः | अनेन ‹ नाय- 
मस्तीति चैकः इप्यय पक्षो न्यायतोऽप्राप्तोऽपि खवचनेन 


शरुत्या प्रघयुक्तस्तथा क्षणमङ्गवादश । दाकर. 
( २) भद्यतनपदार्थजात, श्स्तनपदार्थजात, 

कालच्रयवतिपदाथंजातमपि तदात्मकमितख्थ, | 
{ रग. 


येथोद्कं दुर्गे बृष्टं पर्वतेषु विधावति । 

एष धमोन्प्रथक्पदय स्तानेषानुषिधादति ॥ 

( १) पुनरपि मेददश्चैनापवाद्‌ ब्रह्मण आहं - 
यथोदकं दुगे दुर्गमे देशे उच्छति बृष्ट॒चिक्त पर्वतेषु 
पर्व॑वतसु निम्नप्रदैेषर बिधावति विक्री सदिनश्यति, 
ष्व धर्मानास्मनो भिन्नान्थक्‌ पश्यन्पथगेब प्रतिश्वरीर 
पश्यस्तानेब प्ररीरमेदानवर्धिनोऽनुविषावति । श्चरीरमेद- 
मेव प्रयकपुनःपुनः प्रतिप्तत शत्यर्थः । 

शकर. 


# सर्वाणि भाष्याण्यस्य परमात्मपरतामाचक्षसे ¦ 

{ शेष शाकरेण गताथंम्‌ । 

(१) काड. ४१३) अक्ाकर १।३।२४, भास्कर, 
१।६।२४, रामानुज १।३।२३, सिबाकं १।३।२४, 
श्रीकर १।३।२४, १।४।५, २।२।११, बह्धम, १।३।२४, 
बदेव १।३।२४ 

(२) काठ ४1१५, गदेव २।२।३१. 
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(२) पवतमूि बर प्रवयन्तपवतेघरु नानाभूततया 
पतित्वा पतित्वा धावति । एव॒ परमाप्मगतदेवान्तया- 
मिप्वमनुष्यान्तर्प्रामिष्वादिधमाम्‌ प्रथगयिकररणनिघ्रान्‌ 
पश्यन्‌ पवतनिङरपातमनुरुय ससार्कुटरे पततीत्य्थं । 

रग 

(३) भेदाभेद एव निष्रिध्यतेन तु मेद इष्याशद्धा 
निवारयितु एव घमोन्पुथक्पदवन्निति ममवद्धमाभामव 
यव्रगुणकर्म॑णा भेद्दर्शने प्रथग्ोषमाद-- पर्वतेप॒ दुगे 
शिखरे ब्रृष्टमयो विावति । एय विष्णोश्च धर्मान्‌ प्रथ 
कंपश्यन्नन्ध तमो विधावति । मस्व 

% यथोदक शद्धे जुद्धमासिक्त तादृगेव भवति । 
एव मुनेर्विजानत आत्मा भवति गोतम ॥ 

(१) यम्य पुनर्भिद्यावतो विध्यस्तोपापिङकतमेद- 
दानस्य त्रिञुद्रविक्ञानवनकरसमद्रयमाप्मान पश्यतो 
्रिजानतो मुनेमननशीलस्याऽमस्वल्प कथ सभवेती 
स्युच्ग्रत -- यथोदक शुद्धे प्रन्ने युद्ध प्रसन्नमाभिक्त 
प्रक्षि्तमे फरसमेव, नान्यथा, ताहगेव भवति नाप्माऽप्येव 
मव मवति पक्व पिजानतेो सुनेमननशीलष्य हे गौतम । 
तस्माप्छुतारिंकभेद्ट्िं नास्तिककुटिं चोञ्ज्िम्वा 
मावृपितृसटसेभ्योऽपि दितेषिणा वदेनोपरिए्माप्मङप्य- 
दशन शान्तदरपरयदरभीयमित्यथ | दा फर 

( २)“ अविभागन दुष्टात्‌ ` -- इति चैव- 
मादीनि सुक्तस्वसूपनिर्पणपराणि चाक्वान्यपिमागमव 
दशग्रम्ति | नशकर ४।४४ 

(२) सर्वत्र कात्मङलज्ञानस्य पलमाद्‌-- यथा 
यद्ध जके गुद्धजल योजित तत्सदुरामेव मतरति, न कथ 
चिद्धिखदुश, ए्वमिप्य विजानतो मननशीटस्यादतन्मा 
अपि परमात्मश्शनेन विद्युद्ध उन्विश्युद्धेन परमात्मना 
समानो मवतीव्यथं । गौतमेति प्राप्यवेभमव सुचयन्‌ 
सधं सन्नोघयति । रग 


(लनयन्यम -स ०-००-५ षिण) 0) न~ ~~~ 
एकी कन ५ 


' विज्ञान अविभागलक्षणाइमद प्रतिपायत्ते, न त्‌ 
स्वरूपाऽभेद । 

(१) काड ४।१५, बहकर ४।४।४, भास्करं 
४४४ यथोद्‌क ( यथोदके ), वबमध्व २।१।१४, विक्षान 
१।१।२ ( पू ३९ ); ३।२।१६, ३।३।३५, ४।४।१ 
मासिक्तं ( माक्षिपत ) 


~~~ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(४) विजानतो सुनेराप्मा वायुरपि तादुगेव 
भवति । नतु स एव भवति । किमु अन्ये जीवा, | 
° सवेप्रा ज्ञानिनामा्मा देवाना च विशेषत | मुक्तो 
वायुश्च सादुश्यमेव विष्णोस्तु गच्छति । न तु तद्ूपतां 
याति किम्बन्ये देवमानुषा । आमासाभाससरूपासतु वायो 
देवस्य सव॑ग ॥ ` इति मविष्यत्प¶ि | 

मध्व 
दारीरािष्ठाता, सप्ीयिषठाता प्रातिस्विकरूपेण, 
प्राणाप्रानप्रे फ" सर्वद्रियाश्रय प्राणापानाध्रय 
देदनाशानन्तरमव्िषएर आत्मैव 
पुरमेकादशद्वारमजस्याऽवक्रचेतम । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । 
एतद्रे तत्‌ ॥ 

(? ) पुनरपि प्रश्नरान्तरण ब्रह्यतत्वनिषघीरणार्थो- 
८यमारम्भो दुतिक्ञेयप्वाद्रह्यम ---पुर पुरमिव पुरम्‌ । 
द्वारपालाधिष्ठात्राद्यनेफपुरोपकरणसपचिदशरैनात्‌ शरीर 
पुरम्‌ । पुर च सौपक्ररण स्वरात्मनाऽत्तदतस्वतन्नस्वाम्यर्थं 
दुष्टम्‌ । तथेद पुरसामान्यादनेकोपकरणसदत शरीर 
स्पराप्मना अतदतराजस्थानीयस्वाम्यथं मवितुमर्ईति । 
तचेद गरीराण्य पुरमेकादराद्वार, एकादश द्वायण्यस्य, 
सत्त शीपण्यानि, नाभ्या सनार्बा्चि अचीणि, शिरस्येक), 
तेरकादगद्रार पुर कस्य्राजस्य जन्मादिविक्रिगारदितस्या- 
<ऽप्मनो सजम्थानीयस्य पुरघममिलक्षणस्य । अवक्र 
चेतस अपक्रम ङुटिच्पादिव्यप्रकाशवननिप्यमेवावस्थित- 
मेफरूय चेतो पिज्ञानमस्पेमयत्रक्रचेता.) तस्याञवक्रचेततो 
राजस्थानीयस्य ब्रह्मण | यस्थद पुर त॒ परमेश्वर 
पुरष्यमिनमनुप्रय व्याप्वा | व्यान हि तस्यानुष्टान 
सम्परगिक्षानपूर्वकम्‌ | त सग्रैप्रणाविनिर्मुक्त, खन्‌ सम 
सवभृतेस्य ध्यात्वा न शोचति | तद्वि्ञानादमयप्रत्िः 
दोक्रावसराभावा्कुतो मयेश्ना । ददेवाऽविच्ाकृतकराम- 
कमव्रन्धनैर्विमुक्तो मत्रति । विमुक्तश्च सन्विमुच्यते पुनः 
दारीर न गृह्ातीप्ययै | शकर. 

(२) जननादिग्रिक्रिग्रारदिनसय कजु्ुदे्विवेकिनि 
अप्मन एकादसेद्धिरश्वणवरहिर्मिमेमद्वारोपेत शरीराख्य 
पुर भवति । पुरखामिनो यथा पुर विविक्तं भवति तथा 





(१) काठ ५१, बर्देव ४।४।१९. 


----~ --- - 


काठकोपनिषत्‌ ४।९५-५।३ 


शरीरमपि स्वात्मनो षिविच्य ज्ञात मवति । अविवेकि 
नस्तु देह आत्मैव भवतीति मावः । अनुष्ठाय न 
शोचति | विविच्य जानन्देहानुबन्धिमि्ुःखे कामा 
दिभिश्च विमुक्तो भवतीत्यथ, । विमुक्तश्च विमुच्यते । 
जीवदशायामाध्यास्मिकादिदु खरागद्रेषादिविमुक्त एव 
सन्‌ ‹ भोगेन स्वितरे क्षपयित्वा स्पते ( बसू 
४।१।१९ ) इतिन्यायेन प्रारन्धकर्मावसानेऽ्चिरादिना 
धिरजा प्राप्य प्रकृतिसबन्धविभुक्तो मवतीत्यर्थः । एत 
न्मन्त्रप्रतिपाद्यमुक्तस्वरूपमपि परमात्मक (शेमेवेत्य्थ, | 
रग 
(३ ) इद पुर भगवदधीनमित्यधिष्ठाय 1 अजस्येद्‌ 
पुरमिति स्थितिं कृत्वा । "विमुक्तो निरभीमानापपूव॑मे- 
वापरोक्षवित्‌ । मुख्यतो मुच्यते पश्वादुदु.खाच्रामास- 
हानत ॥ ` इति च | मथ्व 
हं ~स. शुचिषद्रसुरन्तरिश्वसद्धोता वेदिषद्‌- 
तिथिदुरोणसत्‌ । 
छषद्वरसदृतसदुन्योमसदन्जञा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋत बृहत्‌ । 
(८१९) ख तु नैकरारीरपुरव्येवाऽऽस्मा। फं तर्हि, 
सवंपुरवती । कथम्‌--हसो हन्ति गच्छतीति । शचिष- 
च्छुचौ दिवि आदिव्यात्मना सीदतीति । वसुर्वासयति 
सर्वानिति | वाय्वात्मनाऽन्तरिश्चे सीदतीव्यन्तरिश्चसत्‌ । 
होताऽिः, (अभिर होता ` इति श्रतेः । वेया परथिन्यां 
सीदतीति वेदिषत्‌, शय वेदिः परो अन्तः परथिव्या.' 
दूत्यादिमन्त्रवणात्‌ । अतिथि सोमः सन्‌ दुरोणे केर्शे 
सीदतीति दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणोऽतिथिस्पेण वा दुरोणेषु 
गृहेषु सीदतीति दुरोणसत्‌ । दषन्दषु मनष्येषु सीदतीति 
षत्‌ । वरसत्‌ वरेषु देवेषु सीदतीति वरसत्‌ । ऋतसत्‌ 
क्त सत्य यज्ञो वा, तस्मिन्ीदतीति ऋतसखत्‌ । व्योमसत्‌ 
व्योज्नि यकाद सीदतीति व्योमख्त्‌ । अब्जाः अप्प 
शङ्खुशुक्तिमकरादिरूपेण जायत इति अन्जा | गोजा, 
गवि प्रथिन्यीं वब्रीहियवादिसुपेण जायत इतिं गोजा" । 
कऋतजा यत्ताङ्गरूपेण जायत इति कतजा, । द्विजाः 
पवेतेम्यो नद्यादिसूयेण ज्ञायत इति अद्रिजा, । सर्वात्मा- 
ऽपि सन्‌ ऋतमवितथस्वमाब एव । बृहत्‌ महान्‌, सव॑. 
(१) काड ५।२ 
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कारणत्वात्‌ | यदाऽप्यादित्य एव मन्त्रेणोच्यते तदाप्या- 
प्मस्वरूपत्वमादित्यस्याङ्खीकृतमिति ब्रह्मणि व्याख्याने 
ऽप्यविरोधः । सवथा अप्येक पएवाऽऽत्मा जगतः, नाऽऽ- 
त्ममेद इति मन्वार्थ, | 
दाकर. 

(२ ) इस सूये. । इ चौ अ्रीष्मतं सीदतीति श्चचि- 
घत्‌ , तेजस्वीति यावत्‌ । वासयत्तीति वुर्वायु" । 
अन्तरिश्चघत्‌, अन्तरिश्चगतो वायु, । होतेद्यादि । वे्य- 
न्तवेतंमान ऋस्विम्बिशेषोऽचिवां । द्रोण गह, ग्दा- 
गतोऽतिथि ¦! ऋते सत्योके सीदतीति कऋतसत्‌ । 
व्योम्नि परमपदे वतमान च प्रत्यक्तच्वम्‌ । ऋतजा 
यज्ञोपन्ना, कर्मफलभूताश्च खर्गादय इति यावत्‌ । 
यद्वा, चिरकारुस्थायितया ऋतशचब्दिताकाशजा इत्यथ, । 
एतस्सवे बृहदुतमपरिच्छिन्नशत्यरूपब्रह्मातमकमिव्यथ. । 

रग 

(३) “नित्य हीनोऽखिकेदोषै, साररूपो यतो हरिः । हस 
इत्युच्यते तस्माद्वायुस्थ. शुचिषरस्मृत, | वरुब॑सुरित्युक्तः 
स॒ एवाप्यन्तरिश्चग। होता सर्वेन्दरियादिस्थो वेद्या पूज्यश्च 
वेदिषत्‌ । अत्यन्नश्चातिधिः; प्रोक्तो यस्मादन्न थमुच्यते | 
सद्रोणकल्ये सोमे स्थित उक्तो दुरोणसत्‌ | चषु स्थितश्च 
देवेषु वरेष्वपि ख प्व तु । ऋतस्य तथा वेदे न्योमा- 
ख्यप्रकृतावपि | ग्योत जगदिद यस्या सा व्योम श्रीर- 
दाद्धता । अन्जगोजाद्विजेष्वेषमास्ते सोऽन्नादिकस्तत । 
तथैवरतषु सुक्तेषु गतास्ते विष्णुमिस्यृताः । वेदेशर्यतया 
प्रोक्त ऋतमिध्येव चोच्यते । बृहप्पूणं गुणत्वाच्च स एव 
पुरषोत्तम, ॥ मध्व. 

ष्व प्राणसुन्नयत्यपानं प्रयगस्यति । 

मध्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासते \। 

( १ ) आस्मनः स्वरूपाधिगमे लिङ्ञयुच्यते-- 
ऊध्व हृदयारप्राण प्राणति बायुसुन्यत्यृष्वै गमयति । 
तथाऽऽपान प्र्यगघोऽस्यति क्विपति, य इति वाक्य 
शेषः | त, मध्ये इृदययपुण्डरीकाकाश यासीन बुद्धाव- 
मिन्यक्तविक्ानप्रकाशन बामन सखभजनीय सव विष्छे 
देवाश्क्षरादयः प्राणा रूपादिविज्ञान बडिगुपाहरन्तो 





नै शेष॒ दकरवत्‌ । 
(१) काड ५।३; जमध्व १।३।२४ 


१४९८ 


विश इव राजानश्रुपासते, तादओ्ंनानुपरतव्यापारा 
मवन्तीव्यर्थ । यदथां ग्रसप्रयुक्ताश्च सवै वायुङरण 
व्यापारा सोऽन्य, सिद्ध इति वाक्वाथं । 


सकर 

( २) वामन वमनीय मजनीयम्‌ | अथवा हृदय 
पुण्डरीकपरिमिततय्रा हृस्वपस्मिाणमिदय्थं । त 
ससखप्रज्तय. स्वैऽग्युपासत दप्यथं । „ रग 


{ अस्य बिखसमानस्य शरीरस्थस्य देहिन । 
देदाद्धिसुच्यमानस्य किमच्र परिद्धिष्यते | 
एतद्ध तत्‌ ॥ 
( १) च) अस्य शरीरस्थस्ाऽऽमनो विलस 
मानस्यावल्तसमानस्य श्रशमानस्य देहिनो देवत. । 
विखसनशब्दा्थमाद्‌ -देदाद्विमुच्यमानस्येति । गरिम 
परिशिष्यते प्राणारिकखपि, न रचन परिशिष्यतेऽन 
देटे पुरस्व्रामिपिद्रपण इव पुरवासिनाम्‌ । यस्या. 
प्मनोऽपगमेक्षणमानात्कायकरणकलापिहूप स्वमिद दत- 

चल चि^पस्त मवति विनय भति, सोऽन्य, मिद्ध | 
शकर, 
(२) ष्व परमात्मानमूपामीनश्य ` तस्य तावदेव 
चिर यावन्न विमोभ' (छाउ ६।१४।२ ) दति श्रु 
क्रीया शसैरपात एथान्तराय, न गरचित्कनव्य परि- 
शिष्यत इन्यार्‌-अस्योपासफस्य देटिनि दारीरम्धस्य 
रारीरप्रतिष्ितस्य, दृटश्षरीरस्येनि यावत्‌ । पएवमूतस्य 
वा विखरसमानस्य शिथिलीमयद्रात्रस्य वा देष्द्धिभून्य 
मानस्य प्रियमाणस्य वा फिमत्र परिशिष्यते | कृतक्रत्य- 

त्वास्क्तव्य किमपि नावरिष्यत हति भावः | 

रग 
न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाभितौ ॥ 
( १) स्यान्मत्त, प्राणापानाद्पगमादरेद पिन्वस 
भवति, न तु तद्यतिरिक्तास्मापगमत्‌, प्राणादिभिसव 








॥ क, | 


# शेष दाकरवत्‌ । 
{ मध्व काउ १।२० द्रष्ट्यम्‌ | 
(१) काद ५४ 





थ क । नल ++ न 


(२) काड ५1५, व्हयकर १।१।३१, १।३।३९; | 


भास्कर १।१।३१; श्रीकर १।१।३२, १।३।३९. 


| 


| 


। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


हि म्यों जीवतीति । नैतदस्ति-न प्राणेन नापानेन 
चश्मुरादिना बा मर्य मनुष्यो देहवान्कश्चन जीवति न 
कोऽपि जीवति । न द्येष्रा परथाना सहव्यकास्मविाज्जी 
वनदेतुष्वमुपपते | स्वा थैनाकहतेन परेण केनचिदग्र- 
युक्त सदतानामवस्थान न दृष्ट गहादीना रोके, तथा 
प्राणादीनामपि सदतव्वाद्धवितुमरैति । अत इतरेणैव 
सदहतप्राणादि विलक्षणेन त॒ सत्र सदता, सन्तो जीवन्ति 
प्राणान्‌ चारयन्ति । यमिन्‌ सदहतविलक्षण आत्मनि सति 


` परद्पन्नेतौ प्राणापानौ चक्षुगादिभि. सहतावुपाितौ, 


॥ 


यस्यानटतस्या्थे प्राणापानादि स्वव्यापार कुवन्‌ वरते 
सहत" सन्‌, स ततोऽन्य, सिद्ध इप्यभिप्रायः। 
दाकर 
(२) यत्त॒ मख्पप्राणलिद्धि दर्रित : इद्‌ 
यादार परिगृह्य उत्थापयति ' दति, तदसत्‌ । प्राणव्यापा 
रस्ापि परमात्मायत्तव्वात्‌ | "न प्राणेन इति 
श्रते । अशकेर १।१।३१ 
(३) तस्य स्ध्राणिप्राणनदेतुष्वरूप महिमानमाह 
~~न प्राणेनेति | स्पषटोऽथं । केनेतरेण जीवन्तीत्य- 
नाद--यम्मिननेताधिति | यदघीन प्राणापानयोरपि 
जीन तदघीनमे सर्पा जीवनमिति माव | 
रग. 
(४) ^न फैव् प्राण एत्र चेतनानां विधारक | 
रितु विष्णु समानिय प्राणो जीवाच्तिभघ्वयम्‌ | अतो 
मुख्याश्रयो विगणरुश्चत्तनाना स्वतन्वत ॥ मध्व, 
मरणोत्तरगति आस्मन 
हन्त व इदं प्रवक्ष्यामि गृह्य व्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मशण प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ 
(२ ) हन्तेदानीं पुनरपि ते वुभ्यमिद गुह्य गोप्य 
रह्म सनातन चिरन्तन प्र्रश्यामि, गद्विज्ञानास्सववसारो- 
परमो भवति । अविज्ञानाच यस्य मस्म प्राप्य यथा 
आध्मा मधति यथा उखरति तथा शुणु हे गौतम । 
शकर, 
(२) ^ हन्तत हद्‌ › देति जीवविष्रयम्‌ | 
शकर, १।४1६ 
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(१) काठ. ५।६, व्चकर १।४।६; मध्व, ( च ); 


। श्रीकर १।४।६ प्रवक्ष्यामि ( वक्ष्यामि ) 


काठकोपनिषत्‌ ५।४-८ 


(२) गुद्यमतिरदस्य सनातन बरह्म ते पुनरपि 
प्रवक््यामि । हन्तेति स्वगतमाश्वयै । ह गौतम, आत्मा 
मरण मेोक्च प्राप्य यथा यत्प्रकारविरिष्टो मवति तथा 
पुनरपि सुस॒श्चवे रागा्यनुपहतायोपदेशयोग्याय तुभ्य 
वक्ष्यामीत्यथः । रग 

(४ ) इद गुह्य ब्रह्म प्रवक्ष्यामि, यथा मरण प्राप्य 
जीवो भवति तच्च प्रवक्ष्यामि जीवेश्वरमेदन्ञापनाय | 

# मध्व 
श्योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्याणुमन्येऽवुखयन्ति यथाकमे यथाश्रुतम्‌ ॥ 

(१) योनिं योनिद्रार इुक्रबीजसमन्विता" 
सन्तोऽन्ये केचिद विद्यावन्तो मूढा, प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय 
ओरीरग्रहणाथ देदिनो देदवन्तः, योनिं प्रविशन्तीलय्थः | 
स्थाणु वृक्षादिस्थावरभावमन्येऽयन्ताघमा मरण प्राप्या- 
नुसखयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकमे यद्यस्य कमं तद्थाकर्म, 
\र्यादश कर्मह जन्मनि कृत तद्वशेनेस्येतत्‌ । तथा च 
यथाश्र॒त, याश च विज्ञानमुपाजित तदनुरूपमेव शरीर 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थं । ध्यथाप्रज्ञ हि सभवा,' इति श्रुत्य 
न्तरात्‌ । शकर. 

(२) अधिकारिविशेषनिदेशपरेण “न्त तेः इघ्य- 
नेन सूचिता विद्रणोति -- योनिमिति । अन्ये परमा. 
त्मतत्वश्रवणविमुखास्वद्विसदशाः शरीरपरिग्रहाय ब्राह्म. 
णादियोनिं प्रतिपद्यन्ते | § रग 

(३) यः कर्मफभोक्ता सुप्प्यादिमान्‌ ख जीवः । 

मध्व. 
स्वप्रकर जीनात्मेव व्र 

यै एष सुपेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो 

निर्भिमाण । 


*# चतुथवटीपन्चममन्तरादपूर्व॒प्रसङ्गतो विदित ५।६, 
७, ८ इतयेतेषा भन्त्राणा व्याख्यान व्याख्येयसनिकषलोभे- 
नाऽत्र तत्तन्मन्तरे गृदीतम्‌ । 

8 शेष दाकर वत्‌ । 

(१) कांड ५।५७, अशकर भास्कर १।४।६, ४।२।८३ 
भीकर, १।४।६ 

(२) काड ५।८› ब्रक्षाकर भास्कर ३।२।२; रग 
एष ( एषु )› रामानुज १।१।१ ( पू ९८ ), ३।२।२५ ३ 
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तदेव शुक्रं तद्भद्य तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिह्धोकाः श्रिता सर्वै तदुः नास्येति 

कश्चन । एतद्रे तत्‌ ॥ 


( १) यप्परतिज्ञात गुह्य ब्रह्म वक्ष्यामीति तदाह 
--य एष सुप्तेषु प्राणादिषु जागतं न स्वपिति 
कथम्‌ । काम काम त तमभिप्रेत स्म्या्यथ॑मविद्या 
निर्मिमाणो निष्पादयज्ञागिं पुखषो य , तदेव शुक्र शुभ 
शुद्ध तद्रल्म; नान्यदूगुह्य ब्रह्मास्ति । तदेवामृतमविनाश्य- 
च्यते सवंशाखेषु । किंच प्रथिव्यादयो ठोकास्तसिननेव 
सवै ब्रह्मण्या्िता,, सवेलोककारणत्वात्तस्य । तदु नाति 
कश्चनेव्यादि पूववदेव । 

शकर 

( २) एव शिष्य प्रयोचनयाभियुखीकृप्य प्रकरतम- 
नुसरति--खर्वेवु सुतेषु जीवेष। काम काम, णमुखन्तमिद्‌, 
सकरप्य सकस्प्येत्यथै, । न तु 'ववौन्कामाच्छन्दतः 
प्राथयस्वः इति प्रकृताः पुत्रादयः कामश्ब्देन निर्दिदयन्ते। 
अय चाथ सध्याधिकरणे (सू. ३।३।१९ ) भाष्य. 
श्रुतप्रकाशिकयो स्पष्ट । सक्सप्य खकस्प्य स्वच्छन्दानु- 
रोधेन निभिमाण पुरषो योऽस्तीवयय्थं । तदेव प्रकाश्चक 
तदेवानन्याधीनममृतसुच्यत इत्यथः । शिष्ट॒स्पष्टम्‌ । 
निदयसुक्तानाममृतत्वसच्वेऽपि निशूपाधिकामृतत्वाभावा- 
तदे वामरतमिवयवधारणस्य नानुपपत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । तेना 
मृतान्तरनिष्घान्पुक्तपरमाप्मनोरभेदप्रत्याशा प्रयुक्ता । 
अत्रत्यामरतश्चब्दस्य निरखुपाधिकामरतबाचित्वात्‌ । 

# रग, 

(३) यः प्रल्यादिषु जीवेषु पुतनेषु ज।गतिं स 
विष्णुः पर ब्रह्मत्यथः । न हि जीवस्य योन्यादिगमन 
ब्रह्म । जीवाद्धेदेन ज्ञात हि अद्य यथावञ्ज्ञातत भवति । 

मध्व, 


# युद्कभे, ३।२।७ ‹ सुपेषं › इति रगवज्जीवपरम्‌ । 
रमषव्‌ , ३।२।५, ४।४।१३, १९, िबाकरे ३।२।२ 
रेगचत्‌, मध्व एष ( एष ) निभिमाण ( निर्ममाण ), 
व्रमध्व ३।२।२ मध्ववत्‌, श्रीकठ ३।२।२, ३; भीकर. 
३।२।२४ ३, ४।४।१३, १९, वल्वभ ३।२।२, ७, विक्तान. 
३।२।२; बरूदेव ३।२।२ 
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आत्मैव सवरूपधर अविङ्कत सवीतिग अलिप्तश्व, 
स्वात्मनि तज्ज्ञानात्‌ निदययसुख शान्तिश्च 
अभ्भि्यथेको भुवन प्रविष्टो रूपं॑रूप प्रतिरूपो 
बभूव । 
एकस्तथा सबेभूवान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो 
बहिश्च ॥ 
( १ ) अनेकताकिकङुबुद्धिविचाङ्तान्तःकरणाना 
प्रमाणोपपन्नमप्यात्मेकत्वविन्ञान असकृदुच्यमानमप्यवजु- 
बुद्धीना बराह्यणानां चेतसि नाऽऽघीयत इति तत्प्रतिपादने 
आदरवती पुन पुनराह श्रतिः -- अमियथैकं एव 
प्रकाशात्मा सन्‌ मुवबन भवन्त्यसिन्मूतानीति भुवन अय 
छोकस्तमिम॒प्रविष्टोऽनुप्रविष्ठ. । रूप रूप प्रति दार्वा 
दिदाद्यभेद प्रतीत्यथः | प्रतिरूपस्तश्र तत्र प्रतिरूपवान्‌ 
दाह्यमेदेन बहुविधो बभूव । एकं एव तथा सवेमृतान्त- 
रात्मा सवषा भृतानामम्यन्तर आत्माऽतिसुष्मत्वादावां 
दिष्विव सवेदेह प्रति प्रविष्ठत्वात्प्रतिरूपो बभूव बदिश्च 
स्वेनाविक्तन सूपेणाऽऽकाशवत्‌ । 

शकर 
(२) स्प स्पस्ये रूपे प्रतिरूप प्रस्युप्त रूप 
यस्य स तथोक्तः । सर्वासु मौतिकन्यक्तिघु तेजोधातो 
पभलितितेन प्रतिसक्रान्तरूपत्ात्परतिरूपमस्तीति द्रष्ठ- 
न्यम्‌ । # रग 
(३) ° अभिथैथेको खोकेषु प्रविष्टोऽन्यो न विद्यते | 
पाकादिकतीऽथाप्यस्य देवस्य प्रतिरूपका, । रूप रूप 
प्रति ह्येते सन्त्यचेतनवह्वय" । एव देवो वायुरपि धार- 
कोऽन्यो न॒ विद्यते । सूप रूप तथाप्यस्य प्रत्यभृत्पति 
रूपक, । अचेतन, स्पशंगम्यो योऽयमेव जनार्दनः । 
एक स्वतन्त्रो नान्योऽस्ति सर्वजीवान्तरस्थित. । रूप 
स्प प्रति द्यस्य प्रतिनिम्बाश्च चेतनाः । बाष्याश्च ते 
ततो नास्य स्वरूपं ते कथचन । अनादिप्रतिबिम्बाश्च 
बभूवुस्ते ह्यनन्तका, ॥ ' † मध्व. 








# शोषं शकरवत्‌ । 

† नवमदशमयोव्यैतिषङ्गेण व्याख्यानमिदम्‌ । 

(१) काड ५।९) वमध्व २।३।५०, ३।२।१८, 
विज्ञान ११२ ( पु ५० ), १।२।१, २।१।१३, 
३।२।२५, २८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वायुयेथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो 


बभूव । 

एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा रूपं ॒रूप प्रतिरूपो 
बहिश्च ॥ 

तथाऽन्यो दृष्टान्तः -- बायुर्यथेक दत्यादि | 
प्राणात्मना देदैष्वनुप्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूवेति 
समानम्‌ । शकर. 
सूयो यथा सर्वलोकस्य चक्घुनै रिप्यते चाशु 
बोह्यदोषैः । 

एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा न दिष्यते छोक- 
दु खेन बाह्यः ॥ 


( १) एकस्य सवात्मत्वे ससारदुःखित्व परस्यैव 
स्यादिति प्रास ददमुच्यते-- सूयो यथा चक्षुष आलो 
केनोपकार ऊुबेन्मूजपुरीषाद्यदुचिप्रकाशनेन तदिन 
सवेलोकरस्य चक्षुरपि खन्न प्यते चाक्षुषे अदच्या- 
दिदशैननिमित्तेयाध्यास्मिके पापदोषैः, बा्चेश्वाञ्चच्यादि- 
ससगंदोषे" | एक सस्तथा सर्व॑भृतान्तरात्मा न र्यते 
लोकढु खेन बाह्यः । छोको ह्यविद्यया स्वात्मन्य्यस्तया 
कामकर्मोद्धव दु.खमनुभवति । नवुसा परमार्थतः 
स्वात्मनि { यथा रज्जुदयुक्तिकोषरगगनेषु सर्परजतोदक 
मलानि न रज्ज्वादीना स्वतो दोषरूपाणि सन्ति। 
ससगिणि विपरीतनुद्धयध्याखनिमित्तात्तदोषवद्विमाव्यन्ते । 
न तददोषेस्तेषा ठेप , विपरीतबुद्धयध्यासबाद्या हि ते} 
तथाऽऽत्मनि सर्वां छोकः क्रियाकारकफलात्मक विज्ञान 


` सर्पादिस्थानीय विपरीतमध्यस्य तन्निमित्त जन्ममरणादि. 


द.खमनुभवति, न त्वात्मा सवलोकात्माऽपि खन्‌ 

विपरीताध्यारोपनिमित्तेन ह्िप्यते छोकदुःखेन | कुत, 

बाह्य, रज्ञ्वादिवंदेव विपरीतनुद्धयध्यासबाह्यो हि स 
इति । 

दाकर. 

( २) “रदिमभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्टित" (बड ५।५।२) 

‹ आदिवयश्चघयुमृत्वाऽश्चिणी प्राविशत्‌ ` इति ८ पेड, 


(१) काड ५।१०, विज्ञान १।१।२ (पु ५०) 

(२) काड ५।११, ब्रह्यषर २।२३।४७, रबा. 
३।२।३०१ वल्धंभ २।३।४७, विक्ञान १।२।८, ११, 
१।३।१२, २।३।४६, ४८, ३।२।१७. 


काठकोपनिषत्‌ ५५।९-१३ 


१।२।४ ) इति श्रुत्यनुसारेण यथा सुलश्वक्षुरधिष्ठातृतया 
तदन्तर्ग॑तोऽपि बहिर्मिगतेश्वक्षुमलदिभिनं स्यदयते, तथा 
परमात्मा र्वमूतेष्वात्मतया वतंमानोऽपि तद्रते. दोषं 
सपृश्यते । तस्य स्वामाविकापहतपाप्मत्वादिगुणयुक्ततया 
स्वेतरसमस्तबाष्यत्वात्‌ , विरक्षणत्वादिष्य्थः । रग 
(३) ४ सरथा यथान्तर चक्षुः प्रतिनिम्बिऽस्य 
बाह्यकम्‌ । बाह्यचक्षुगेतैदोषेरन्तश्चक्ुनं डिप्यते । अन्त- 
श्कषदेवता ठु बाह्य चक्षुरचेतनम्‌ । एव बाह्य स्वतन्त्र 
त्वाञ्जीवेम्य, पुरुषोत्तमः । अस्वतन््स्य जीवस्य दुखै- 
कैव हि छिप्यते | चेतनामासखको जीवः परमश्चेतनो 
हरि; । श्वतन्तत्वात्स्वतन्नो हि नैव दोषेण ङ्प्यते | ' 
इति दौम । स एक एव सवेभूतान्तरात्मा | तस्य 
रूप रूप प्रतिरूपाख्यो जीवो बभूव | बदिश्चाखौ पर- 
मात्मनो नितयं भिन्न, । परतन्नरत्वात्‌ | ' आसमेवेदमम्र 
आसीत्‌ › हइत्यादिवदनादित्वापेश्चया । ˆ आस्मनिस्थ 
हरि जानन्‌ मुच्यते नात्र सशय. | जीवेक्येन ठु त ध्याय 
स्तमस्यन्धे पतेदूभ्रुवम्‌ ॥ इति च | मध्व 
% एको वरी सवेभुतान्तरात्मा एक रूप बहुधा 
य. करोति । 

तमात्मस्थ येऽनुपदयन्ति धीरास्तेषा सुख 
शाश्वते नेतरेषाम्‌ ॥ 

(१) किंच, स हि परमेश्वर स्वैगतः स्वतन्त्र 
एको न ॒तत्वमोऽम्यधिको वाऽन्योऽस्ति | वश्थी सवै 
ह्यस्य जगद्वशे वर्त॑ते । कुतः । सर्वभूतान्तराप्मा । यत 
एकमेव सदेकरसमत्मान विद्ुद्धविक्ञानरूप नामसरूपाच- 
शुद्धोपाधिमेदवशेन बहुधाऽनेकप्रकार यः करोति 
खाप्मघत्तामात्रेणा चिन्त्यशचक्तित्वात्‌ । तमाच्मस्य स्वद्यरीर. 
हृदयाकाशे बुद्धौ चेतन्याकरेणाभिन्यक्तमिव्येतत्‌ । न 
दि शरीरस्याऽऽघारस्वमाप्मनः । आकाश्चवदमूरत॑ष्वात्‌ । 
आदशेस्थ यूखमिति यद्वत्‌ । तमेतमीश्वरमात्मान ये 
निं इत्तबाह्यबृत्तयोऽनुपरश्यन्ति आवार्यागमोपदेश्यमनु 
साक्षादनुमवन्ति धीरा विवेकिनस्तेषा परमेश्वरभूतार्ना 
शाश्वत नित्य युखमात्मानन्दलक्षण भवतति, नेतरेषां 


# श्वेड ६।१२, १३ इत्यत्रापि व्याख्यानानि द्रष्टम्यानि 1 


(१) काड ५।१२, रग रूप ( बीज }, जमध्व 
१।३।२२ 


१४३१ 
बाह्यासक्तवुद्धीनामविवेकिना स्वात्ममूतमप्यविय्ाभ्यवघा- 
नात्‌ | राकर 


(२) एकः समाभ्यधिकरादेतः । वस, इच्छा, 
सोऽस्यास्तीति वशी, जगद्वशे वतते इत्युक्तरीत्या वश्व 
तिंपरपञ्चक इत्ययं । ‹ दमो स्म सुनिादूख रिंकरौ समुप 
स्थितो ' इ्युक्तरीष्या भक्तवदय इति वाऽथ. । एक बीज 
तम, ^ परे दवे मनस्थेकीमवि ' ( प्रड, ४।२ ) इति 
्रष्युक्तरीप्या स्वेनैकीमूताविभागावस्थ तमोलक्षण बीज 
मददादिबहुबिधप्रपञ्चरूपेण यः करोति त “ य आप्मनि 
तिष्ठन्‌ ` इत्युक्तरीत्या स्वान्तयामिण ये प्श्यन्ति तेषामेव 
मुक्तिरिः्यथैः | रग 

` निस्योऽनिलयानां चेतनश्चेतनानामेको बहूना यो 
विदधाति कामान्‌ । 

तमास्मस्थ येऽवुपर्यन्ति धीरास्तेषा शान्तिः 
दारवती नेतरेषाम्‌ ॥ 

( १) फिच, निध्योऽपिनाक्ष्यनिष्याना रिनाचिनाम्‌। 
चेतनश्वेतनाना चेतयितृणा त्रह्मदीनां प्राणिनामभिनि- 
पित्तमिब दाहक्वमनभ्रीनामुदकादीनामाप्मचैतन्यनिमि- 
तमेव चेतयित्रुप्वमन्येष्राम्‌ । पिच ख खववं्ञः सर्वेश्वर 
कामिना ससारिणा कमनुल्यं कामान्‌ कम॑फलनति स्वानु- 
गर्टनिमित्ताश्च कामान्‌. य प्टको बहूनामनेकेषामनायासेन 
विदधाति, प्रयच्छनीष्येतत्‌ | तमात्मस्थ येऽनुष्यस्ति 
धीरास्तेषां छान्तिरपरतिः शाश्वती नित्या स्वासममूतेव 
स्यानेतरेष्रामनेवविधानाम्‌ । # शकर. 


४ यद्युपि वाणीविलासमूद्वितपुस्तके “ निधयो निद्यानामर' 
हति मूल, “ निदययोऽविनाही नित्यानामचिनशिनाम्‌ † इति 
तदनुसारि साध्य च सममुद्चत, तथापि आनन्दाश्रम 
रिते दव अपि टीके ' निव्योऽनित्यानाम्‌ ` इति मूरुषट 
“ नित्योऽविनाक््यनिव्याना विनाशिन्‌ ` इति तदनुखारिण 
भाष्यपालमेष चानुरध्येते इयमेव पाठ समश्रित \ 





(१) शछाड ५।१३, रंग ॒ऽनियानां ( निलयानां ), 
मध्व रमावत्‌, अमश््व २।३।१५७, १८ रगवत , भीकर. 
१।२।११, २।१।२२, २।३।१८ रगवत्‌, श्रीकर, 
१।१।२७, १।२।११, २।१।१३१. २३, २।३।१६, ४१; 
२।२।२६, ४।४।२२ रभवत्‌, बरुदेव, २।३।१६१ ४९, 
३।२।१९. 


१४३२ 


(२ ) निव्यश्वेतन एक एव सन्बहूनां नित्यानां 
चेतनाना अपेक्षितानथांननायासेन प्रयच्छति । तमात्म 
स्थमिति । स्पष्टोऽथः | 

रग 
तदेतदिति सन्यन्तेऽनिर्देरयं परम सुखम्‌ । 

कथ नु तद्विजानीया किमु भाति बिभाति 

वा ॥ 

( १ ) यत्तदात्मविक्ञान सुखमनिर्दश्य निर्दैष्ुमशक्य 
परम प्र्ष्ट॒प्राकृतपुरुषवाङ्मनसयोरगोचरमपि सन्नि- 
वृततेषणा ये जाक्षणास्ते यत्तेतत्पत्यक्चमेवेति मन्यन्ते, कथ 
नु केन प्रकारेण तस्सुखमह विजानीयां इदमित्यात्मबुद्धि- 
विषयमापादयेय यथा निशृततेषणा यतय । किमु तद्भाति 
दीप्यते प्रकाशात्मक तद्यतोऽस्मदूलुद्धिगोचरत्वेन विमाति 
विस्पष्ट दृश्यते किंवा नेति । 

शकर 

( २ ) एवमुक्ते शिष्य आह- तदेतदिति । तदली.- 
किंक परमानन्दरूप ब्रह्म करतखामट्कबदपरोश्च भवा- 
दृशा निष्पन्नयोगा मन्यन्ते । भवादुश्ा, साश्चात्कर्तं 
शक्नुवन्तीलयर्थ । कथ स्पादिहीनश्म्रहणासमर्थमा- 
नसोऽह विजानीयाम्‌ । तकि दीतिमत्तया भाते, 
तत्रापि विस्पष्ट प्रकाश्यते, उत तेजोन्तरखवल्नान्न 
विस्पष्ट प्रकाशत इति प्रभः | 

रग 

( ३ ) एतदेव भगवद्रूप परम सुखम्‌ । शानियुख 
त तद्विष्टण्माचम्‌ ।  ब्ह्यादीना च मुक्ताना सख 
विष्णुयुखस्य व॒ । प्रतिबिम्बस्तु विष्ठृट्को विष्णोरेव पर 
सुखम्‌ । सम्यग्भाति न भातीति जानीयां तत्कथ 
न्वहम्‌ । तत्प्रसादमते दिव्यमनिदेश्य पर सुखम्‌ ॥ › इति 
नव॒ महावाराहे । 

मध्व 


"ग्ण षम 


> तदेतदिल्यादि कथमिल्यादि च यमवाक्यम्‌ । कथमिद्या 
क्षपे । विजानीयामित्यस्य ‹ भगवस्मसादगरते * इत्णदि । 
‹ किसु भाति ` इति नचिष्ेत परश्च । भावीदयस्य सम्य- 
गि्यादि 1 “ च भाति ' इत्युत्तर इति टीकात स्पष्टम्‌ । 

(१) काड ५।१४, मध्व॒ चिभति ( न भाति ), 
अमध्वं १।३।२२ 





खपनिषत्काण्डम्‌ 


आस्मेव स्वयप्रकाश सर्वप्रकाशक 
# न तत्न सूरयो भाति न चन्द्रवारक नेमा बिद्युतो 
भान्ति कुतोऽयमभमि । 
तमेव भान्तमनु भाति सनै तस्य भासा सवै- 
मिदं विभाति ॥ 

(१) अचोत्तरमिद -- माति च विभाति चेति । 
केथम्‌-- न तच त्मन्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सवाव भासकोऽपि 
सूर्यो भाति तदन्न न प्रकाशयतीत्य्थं । तथा न चन्द्र 
तारक; नेमा विद्युतो मान्ति, कुतोऽयमस्म द्‌ दुष्टिगोचरो 
ऽभ्भिः। किं बहूना, यदिदमादित्यादिक सवै भाति तत्त- 
मेव परमेश्वर भान्त दीप्यमानमनु भात्यनु दीप्यते । 
यथा जछोल्मुकाद्यथिसखयोगादचिं दहन्तमनु दहति, न 
स्वतस्तद्वत्‌ । तस्यैव मासा दीप्या सर्वेमिद सूयौदि 
विभाति । यत एव, तदेन ब्रह्म भाति च विभाति च । 
कायंगतेन विविधेन मासा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्व स्वतो. 
ऽवगम्यते । न हि स्वतोऽविद्यमान मासखनमन्यस्य क्ष 
शक्यम्‌ । षटादीनामन्यावभासकत्वादर्शनाद्धासन 
रूपाणां चाऽऽदित्यादीर्नां तदशनात्‌ । 

शकर 

( २ ) ददेयतश्च विकारावरतिप्व परस्य अ्योतिष, 
शुतिस्म्रती-- ° न तत्र सृथां माति ° इति,“ न 
तद्धासयते.. ` इति च । 

{ जशकर ४।४।२० 

( ३ ) परमात्मनो योगयुगारम्बनाय ˆ आदित्य- 
वणे तमसः परस्तात्‌ › { शे ३।८ ) “ स्दैकरूप- 
रूपाय › इति प्रमाणप्रतिपन्नगुहाभयदिव्यमङ्गरूविग्रहो- 
ऽस्ति, तद्विशिष्टः परमात्मा विमाति सवांविशायिदीपि- 

# मृड २।२।१०, श्वे ६।१४ इति स्थल्योरप्यय 
मन्त्रो द्रष्टव्य । 

{ भास्कर ब्ररकरवव्‌ । 

(१) काड ५।१५, अशकर १।१।२४, १।३।२२, 
४।४।२०, भास्कर १।३।२२, ३।२।१६, ४।४।२०; 
रामानुज रनिबाकं १।३।२२, ४१; बमध्व १।३।२२, 
भ्रीकटठ १।१।२ ( प्रू १२७ ), ४।४।२२, श्रीकर 
१।१।११, २२, २५, १।३।२२, १।४।२२, २।४।१२, 
४।२।५) वहम १।३।२२; विक्लान १।१।३ ( पु ८०) 
चन्द्रतारक ( चन्दतारके ), १।३।२४, बरूदेव १।३।४०. 


काठकोपनिषत्‌ ५।१४-६)१ 


मानित्याह-- न तन्नेति । अय च मनवः ^ ज्योतिदश- 
नात्‌: (त्रसु १।३।४० ) इति संत्रे, सृबेतेजसां 
छादक सवतेजसा कारणमूतमनु्राहक चाड्गुषटप्रमि 
तस्य उयोतिर्हद्यत इति भाष्येण विदरेत । इद्‌ च 
भाष्यम्‌- ° न तन सूरयः ` इत्यादिमन्त्रे पूवांघस्या- 
थंमाह -- सवतेजसा छादकमिति । उत्तरांस्य पृव- 
पादा्थमाह--सवतेजखा कारणभूतमिति । अनुमान पश्चा 
द्धानम्‌ । तेन कार्यकारणभाव, सिद्ध । पौर्वापर्यनियमो 
हि कार्यकारणभाव इति भावः । चतुर्थपादायंमाद-- 
अनुग्राहकमिति । ° यस्याऽऽदित्यो मामुपयुञ्य भाति ` 
इत्यादिश्चतिश्वानुप्राहकपे प्रमाणम्‌--इति व्यासार्यै- 
विंडृतम्‌ । तदीयदीसिखाश्चात्कारखमवे तेजोन्तराणामभि 
मूतत्व प्रथमाधर्थः । तेजोन्तरोदत्तौ तदुपादानद्रन्या- 
नु्रादकलरूप निमित्तत्व व्रतीयपादाथं, । चाक्षुषरदम्य- 
नुम्राहकचन्द्रादेसिोप्पन्नस्यापि तेजस, स्वसबन्धेन स्व- 
कार्यकरणसामर्यां धायकप्वलक्षणानुप्राहकत्व चतुर्थपादायं 
इत्यप्य्थस्तत्नेव व्यक्त. । 

यद्वा कालिदासकवौ परिगण्यमान इतरः । कुकविर- 
कविरितिवद्धाति बरह्मणि परिगण्यमाने सुयांदितेजोन्तर न 
भाति, अतस्तदेव बह्मातिमास्वररूपस्ारीति पूर्वाय. । 
तदीयदीत्तिखाक्चात्तारसभवे तेजन्तराणाममिमृतस्वमिति 
व्यासार्थवचनस्याप्ययमेवार्थः । अमुमेवाथमितस्तेजखां 
स्वरूपोपपत्तौ फलरजनने च परमाप्मानुग्रहसपेक्चत्वप्रदश्ं 
केन तमेव भान्तसिद्युत्तरार्धन प्रथयतीति न दोष इययेत- 
दवगन्तव्यम्‌ । यद्वा, पूवांषैस्य यथाश्रुत एवाथ, । 
नन्वतिमास्वररूपवति सूयांदौ प्रत्यक्चेणानुमूयमाने न 
भातीति प्रत्यक्चविखद्ध कथमभिधीयत इत्यत्राऽऽह -- 
तमेव भान्तमनुभाति इति । इद च परिहद्यमानमादि- 
त्यादीना भास्वरल्प न स्वाभाविक, अपि वु परमा- 
स्मदत्त तदीयमेव तेजः । अतो याचितकमण्डितपुरुष- 
वस्यानामेतेषा मास्वरखूपश्चाछिना न मातीति व्यपदेशो 
युज्यत इति भाव. । % रग 

(४) ५ तस्य मासा स्वमिद विभाति ' इति 
सुयौदीनां स्वतःप्रकाश्यो नास्येव घटवत्‌ । भगवत्परका- 
शेनैव प्रकाशवक्वम्‌ | वम १।३।२२ 


# याचितक याचना । 
उ का १८० 


१४२३ 


सनातन स्व॑खोकाश्नरयोऽश्वत्थ एव ब्रह्म अगतम्‌ 


उध्वैमूखोऽवाक्शाख एषोऽदवत्थ सनातन । 
तदेव श्युक् तद्भद्य तदेवामृतयुच्यते । 
तस्मिह्धोका. भिता सर्वे तदु नात्येति कञ्चन । 
एतद्रे तत्‌ ॥ 
( १ ) तूलावधारणेनैव मृखावधारण वृक्षस्य क्रियते 
रोके यथा, एव ससारकायंृश्चावधारणेन तन्मूरस्य ब्रह्मणः 
स्वरूपावदिघारयिषयेय षष्ठी वस्स्यारभ्यते -- ऊध्वेमृटः 
ऊध्व मृ यनत्तद्धिष्णो, परम पदमस्येति सोऽयमन्यक्ता- 
दिस्थावरान्तः सखसार्क्चः ऊध्व॑मूरु, । इश्चश्च व्रश्चनात्‌ । 
जन्मजरामरणशोकायनेकानथोत्मकः प्रतिश्चणमन्यथास्व- 
भाबो मायामरीच्युदकगन्धवेनगरादि वद्‌ दु्टनष्टस्वरूप- 
प्वादवसनि च इक्षवदमावाप्मकः कदरीस्तम्मवनिः- 
सारोऽनेकशतपाखण्डबुद्धिविकस्पास्पदस्तत्वविजिक्ञासुभि- 
रनिर्धस्तिदतत््वो बेदान्तनिधारितपरबक्ममूरषारोऽविद्या- 
कामकमौग्यत्तवीजप्रमवोऽपरन्रह्यविज्ञानक्रियाशक्तिद्या- 
त्मकदिरण्यगभाड्कुरः खवगप्राणिलिङ्गमेदस्कन्ध, वृष्णा- 
जलासेकोदुमूतदपों बुद्धीन्दरियविषयप्रवासङ्छुर ॒शरति- 
स्मरृतिन्यायविदयोपदेशपलाश्चो यज्ञदानतपाद्यनेकक्रिया- 
सपुष्प युखदु,खवेदनानेकेरखः प्रण्युपजीन्यानन्तफल- 
स्तत्तुष्णासलिटावसेकग्ररूटजडीकृतटबद्धमूर, सत्यनामा 
दिसप्तलोकनद्ादिमूतपश्षिकृतनीड. प्राणिखुखढु खोद्धूत - 
हर्षरोकजातन्रत्यगीतवादितरश्चेठितास्फोटितदसिताकृश्य- 
दितदहाहासुश्चमुञ्ेत्याचयनेकशम्दकृतवुसुलीमूतमहारबो वे- 
दान्तविदहितन्रह्यात्मदश्चनासङ्खशख्ङ्ृतोच्छेद एष खसार- 


बृक्षोऽङबव्थः अदवप्थवत्कामकर्मवाति रितनित्यप्रचलित- 
खमाबः । स्वगनरकतियक्परेतादिभिः श्चाखाभि- 
रवाक्ाख । सनातनोऽनादित्वाच्चिर प्रहृत्तः । 
यदस्य खसारवृक्चस्य मूक तदेव शु श्र 


इद्ध ॒ग्योतिष्मच्चैतन्यात्मज्योति,.स्वमाव; तदेव नद्य 
सर्वमषटत्वात्‌ । तदेवागरतमविनाशस्वभावमुच्यते कथ्यते 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भण विकारो नामषेयमन्रत- 
मन्यदतो मत्यम्‌ ! तस्िन्परमाथसप्ये बक्मणि ठोका 


(१) काड ६।१, ब्रश्षकर १।३।३९, भास्कर १।३) 
३९ शुक्र( डुक्ठ ), मभ्व॒रोऽवाक्शा ( रोऽवाक्दा ), 
श्रीकर १।३।३९ 


१४३४ 


गन्ध्षनगरमरीच्युदकमायासमाः परमाथंदशंनामावाव- 
गमना, भरिता आश्रिता सवं समस्ता उप्पत्तिस्थिति 
ल्येषु । तदु तद्रह्म नाव्येति नातिवतेते मरदादिमिव घय- 
दिका कश्चन कश्चिदपि विकारः } एतद्वै तत्‌ । 
शकर 
८ २) सपरोकोपरिनिषिष्टचवुमुखस्याऽऽदिष्वेन 
तस्योध्व॑मूत्व, प्रथिवीनिवासिसकलनरपश्ुख्रगङ्मिकीट- 
पतङ्गस्थावरान्ततयाऽघ.शाखत्वमिति । । तछ्छश्चणमेव 
ब्रह्येति दर्चयति | तदैव श्युक्रमिति । पूवमेव व्याकृ- 
तोऽय मन्त्रः | रग. 
(३ ) ° सर्वोच्चो मगवान्विष्णुमू मूमिवदस्य ठ । 
जगदाख्यस्य बृक्षस्य शाखा देवास्ततोऽवमाः । बृश्चमूं 
रमा देवी सोऽश्च आश्ुगतेहैरिः । तद्यातत्वात्तद्नत्वाद्‌- 
देवत्थोऽय प्रकीर्तित । प्रवाहतस्त्वनादिश्च मुख्यतस्त्व- 
मृतो हरि" । मुख्यामृत, स ॒एवेको जगन्निव्य प्रवा- 
हत. ॥ 7 मध्व 
भमयरू्प ध्ाण ब्रह्य 
दिद किंच जगतसवे प्राण एजति नि सतम्‌ । 
महंद्धय वञरयुद्यत य एतद्िदुरभृतास्ते 
भवन्ति ॥ 
( १) यद्विज्ञानादमृता मवन्तीत्युच्यते, जगतो मूख 
तदेव, नास्ति ब्म, असत एवेद नि.सृतमिति, तन्न । 
यदिद किच यण्किचेद जगत्सवं प्रणि परस्मिन््रह्मणि 
स्येति कम्पते, तत॒ एव निःखत निगेत सत्प्रचर्ति 
नियमेन चेष्टते । यदेव जगढुखच्यादिकारण बह्म तन्मह्‌- 
दय, महच्च तद्धय च भिमेदयस्मादिति महद्धयम्‌ । 
वञ्जमुद्यतमुद्यतमिव बञ्नम्‌ । यथा बञ्ोद्यतकर स्वामिन- 
मभिुखीभूत दृष्टवा श्या नियमेन तच्छासने बतेन्ते, 
तथेद चन्द्रादिव्यग्रहनक्षत्रतारकादिष्श्चण जग्तेश्वर 
नियमेन श्वषणमप्यविश्नान्त वतत इध्युक्त मवति | य 





एतद्विदुः स्वास्मप्रहृत्तिसाश्चिमूतमेक नद्य, अमृता 
अमरणधमांस्ते मवन्ति | शकर 

(१) काड ६।२; बशषकर्‌ १।३।३९, ३।३।४, 
३।४।८, भास्कर १।३।३९, रामानुज १।३।४०, 


जरमष्व १।३।३९ श्रीकठ १।३।४०, श्रीकर वहम 
बरूदेव १।३।३९ 


॥ 


॥ 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


(२) ८ कम्पनात्‌  - “यदिद कश्चि ` 
पएतद्वाकन्र ^ एलु कम्पने * इति धात्वथानुगमाहछक्षितम्‌ । 
एजयितृत्वमपीद्‌ परमाप्मन एव उपपद्यते न वायु- 
मात्र । व्रराकर १।३।३९ 

(३) ८ प्राण इति सस्षम्यन्तपदसामथ्योत्‌ स्थिता- 
नामिघयध्याहारः । ) अत्र महद्धय व्रमुदतमिति चत्वा. 
रि पदानि पञ्चम्यथँ प्रथमान्तानि । आच्च पञ्चम्यथ- 
पदद्रय भयवाचि । उत्तर तु पदद्वय तद्धेतुमृतप्राण- 
शब्दितपरनक्षपरमिति द्रष्टन्यम्‌ । केचित्त “ बिभेव्यस्मा- 
दिति भय, भयानकमित्यथं । महाभयानकोद्यतवञ्जव- 
पस्वस्माननि.खत सकर जगत्प्राण शब्दितः परमापमा कम्प- 
यति । एजतिष्य॑र्थगरम › इत्यमुमर्थ बणैयन्ति । 

% रग 

(४) "प्राणाख्य ठु हरो सवमेजव्यस्मात्त नि.ख- 
तम्‌ । वञ्वद्धयद्‌ चैव स्वधर्मस्यातिख्ङ्घने ॥ ` 

मध्व. 
भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूये. । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधोवति पद्वम \ 

( १ >) कथ तद्धयाज्जमद्वतत इ्याह--भयाद्धीत्या 
परमेश्वरस्याभिस्तपति । भयात्तपति सूयं । भयादि- 
द्रश्च वायुश्च मूद्युघांवति पञ्चमः । न दीश्वराणा लोक 
पाठानां सम्थांना सुता नियन्ता चेद्रञज्रो्यतकरखन्न 
स्यात्स्वाभिभयमीतानामिव श्यानां नियता प्रवृत्तिख्प 
पद्यते । दाकर 

८ २) धावतिशब्द इन्द्रादीनां स्वस्वन्यापारप्रवरत्ति 
परः । शिष्ट स्पष्टम्‌ । रग 

विविधमात्मदश्॑नम्‌ 

दह चेदशकद्रोदधं भाक्दरीरस्य विस । 

तत सर्गेषु रोकेषु शरीरत्वाय कर्पते ॥ 


# शेष ॒शकरवत्‌ । कसे स्थिता रामानुज भाष्यटीका । 
भाष्याचुयोधेन स्थितानाभिति षष्ठीबहुवचनम्‌ । अत 
एव मृलमन्त्रे स्थितमिलयस्याध्यादारो निष्पद्यते । 


(१) काड ६।३; ब्र भास्कर १।३।३९; 
रामानुज १।३।४०, श्रीकर १।३।३९, बरुदेव 
१।२।४० 


(२) काड &।४ मध्व सर्गेषु ( स्वषु) 


काठकोपनिषत्‌ ६।२-७ 


तच्चेह जीवन्नेव चेयद्यशकच्छक्तोति राक्त, सन्‌ 
जानाप्येतद्धयकारण ब्रह्म बोद्धमवगन्तु प्राक्पूवं शारीरस्य 
विखस, अवलसनात्पतनात्‌, ससारबन्धनाद्विमुच्यते । न 
चेदशकटोद्धु ततोऽनवबोधास्वगेघु सृज्यन्ते येषु खष्टव्याः 
प्राणिन इति सर्गाः प्रथिव्यादयो छोकास्तेषु सर्गेषु 
*लोकेषु शरीरम्वाय शरीरभावाय कल्पते सम थां मवति, 
शरीर गहातीलय्थ, । तस्माच्छरीरविखसनाप्परागात्म 
रोधाय यत्न आस्थेयः | # दाकर 
यथाऽऽदरश वथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा 
पि्रलोके । 

यथाऽप्यु परीव ददृदो तथा गन्धवेलोके 
छायातपयोरिव दह्यरोके ॥ 

८ १) यस्मादिहैवाऽऽत्मनो दशनमादशेस्थस्येव 
मुखस्य स्पषटमुपपद्यते न लरोकान्तरेषु ब्ह्मरोकादन्यत्र । 
स च दुष्प्राप, । कथमित्युच्यते -- यथाऽऽदशें प्रति- 
बिम्बमूतमात्मान पष्यति कोकोऽत्यन्तविविक्त; तथे 
हाऽऽत्मनि स्वबुद्धौ आदरशंवननिमलीभूताया विविक्तमा- 
त्मनो दर्चन भवतीव्य्थं । यथा स्व्ेऽबिविक्त जाग्रद्ा- 
सनोदूमूत, तथा पिव्रलोकेऽविवक्तमेव दश्नमाप्मन, 
कर्मफलोपमोगासक्तप्वात्‌ । यथा चाप्स्वविभक्तावयव- 
मात्मरूप परीव ददृशे परिहद्यत इव, तथा गन्धर्व 
लोकेऽविविक्तमेव दनमात्मन" । एव च रोक्रान्तरेष्बपि 
दाश्रप्रामाण्यादवगम्यते | छायातपयोरिबात्यन्त विविक्त 
ब्रह्मलोक पएवैकस्िम्‌ । ख च दृष्प्रापोऽत्यन्तविशिष्ट 
कर्मललानसाध्यष्वात्‌ । तस्मादात्मदश्चनायेदैव यल, 
कनैव्य इत्यभिप्राय । दाकर 
( २) यत्मनो दुर्बाघत्वमाह -- यथा दर्यो 
चद्धिकाया समावानन स्पष्टः प्रतिभासस्तयेष् 
लोक आत्मनीप्यर्थः । यद्वा यथाऽडद्षं दर्भे 
प्रतीयमान वस्तु साश्चादृदष्टवस्तुवत्‌ प्रत्यङ्मुख 
त्वादिकस्पिता्थानवरद्धतया नोपलभ्यते तथे्ाऽऽ- 
त्मविषयिणी प्रतीतिरियभथैः | रोकान्तरेऽपि तथेत्याह-- 
यथा स्वम्दर्नस्य जाग्रदुश्यनवत्सम्यक्तया संश्चयादि. 


# रग॒शाकरेण गतार्थम्‌ । 


(१) काड ६।५, रग यथाऽऽ्ददौ ( यथा दक्ष ), 
मभ्व ददद ( दृद्यते } 
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विरोधितया यपुनरनुसधानयोग्यत्वाभावस्तथा पितृलोक 
इत्यथ । यथा जलान्तरस्थवस्तुनो नेतरवत्सपष्टप्रकाश्- 
स्तद्रत्परिदहश्च इव, न वस्तुतः परितो ह्यत इत्यर्थ" | 
गन्धवेलोकेऽप्यापातत प्रतीतिमात्रमिव्यर्थः। यथा छाया 
तपयोभिश्रणे शद्धातपवर्षिंपदाथवन्नोपरम्भ,, एव बाह्य. 
खोकेऽपि न सम्थगुपर्म्भ । अतो दुरधिगममात्मतस 
मिति भावः । यद्वा ब्रह्मरोके यद्यपि छायातपयोर्विवि 
च्योपरम्भवदात्मानाप्मस्वरूपयोर्विबिच्योपकम्भ, सभ. 
वति । तथाऽपि नात्रव्यानामात्मतत्व सुल्ममिति 
भवि, | रग, 
(३) “ जीवे रिथतस्तु मगवान्ह्यते ज्ञान 
दष्टिमि । आदश मुखवत्सभ्यङ्‌ न तथा पितृलोकगः । 
ततः किंचित्स्पष्टतया गान्धर्वे इश्यते हरिः । नास्यातपे 
न च्छाभ्राया यथेवाहनि इच्यते । सखष्ट तथा ब्ह्मोके 
इश्यते पुरुषोत्तमः ॥ इति च । मध्व 
इन्दियेभय प्रथक्त्वदद्टोन शोकनाशनम्‌ 
इन्द्रियाणा प्रथग्भावभ्रुद यास्तमयौ च यत्‌ । 
प्रथगुखद्यमानाना मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
कथमसौ बोद्धव्य , किंवा तदवबोधे प्रयोजनमित्यु- 
व्यते -- इन्द्रियाणां भोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहणप्रयो- 
जनेन स्वकारणेम्य, आकाश्चादिम्य, परथगुत्पद्यमानानाम- 
त्यन्तविश्युद्धास्केवराचज्िन्मात्रात्मस्वरूपल्पथग्भाव स्वभाव- 
विलक्चणात्मकर्ता, तथा तेषमेवेन्धियाणामुदयास्तमयो 
चोद्पत्तिप्रल्यौ जाभस्स्वापाबस्यापेश्चया नाऽऽत्मन इति 
मत्वा श्चाप्वा विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति । आत्मनो 
नितैकस्वमावस्याव्यभिचारात्‌ शोककरारणत्वानुपपत्ते । 
तथा च श्रुत्यन्तर ‹ तरति शोकमाऽमवित्‌ ` इति । 

# राकर* 
इन्दरियमनओआदिभ्य परस्य पुरषस्य ददन 
सुक्तिदम्‌ 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनस. सन्त्वसृन्तमम्‌ । 

सन्त्वादधि मष्टानात्मा महतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ ॥ 


न रगं दषर्चत्‌ । 


(१) काड ६।६ 
(२) काड ६।७, श्वीकर २।४।१५, विक्ञान. 
२।४।६ 
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अव्यक्तात्तु पर पुरुषो व्यापकोऽकिङ्ग एव च । 

य ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरसृतत्व च गच्छति ॥ 
( १ ) यस्मादात्मन इन्द्रियाणां परथग्माव उक्तः) 
# नासौ बहिरधिगन्तम्य^ यस्माप्प्रयगास्मा स सर्व॑स्य | 
तत्कथमि्युव्यते--इन्दरिमेभ्यः पर मन इत्यादि । अथां- 
नामिहेन्दियखमानजातीयप्वादिन्द्ियग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । 
ू्ववदन्यत्‌ । सत्वशब्दादुबुद्धिरिह । अव्यक्तात्तु परः पुरुषो 
व्यापको व्यापकस्याप्याकाशदेः सर्व॑स्य कारणत्वात्‌ । 
अचिङ्ग , छिङ्खयते गम्यते येन तछ्छिङ्घ॒बुदधयादि, तद्‌- 
विद्यमानमस्येति सोऽयमणिङ्ख प्व । सर्वससारघ्म- 
वर्जित इत्येतत्‌ । य ज्ञात्वाऽऽचा्यत, शाखरतश्च म॒च्यते 
जन्तुरविदयादिद्यदयम्रन्थिभिजीवन्नेव+ पतितेऽपि शरीरेऽ- 
मृतप्व च गच्छति । सोऽलिङ्खः परोऽव्यक्तात्पुरुष इति 
पर्वेणेव सन्ध, । शकर, 
(२ ) देहा(दि)विविक्त प्रत्यगात्मज्ञानेऽपि भगवच्छर 
णागतिरेबोपाय इति पृक्त शरणवरणमेव प्रतिपाद 
यति--षन्द्रियेभ्य इति । अकिङ्खो लिङ्खागम्य । परत्व 
च वशीकार्यताया विवक्षितम्‌ । परस्य च वद्यीकरण 
शरणागतिरेव । शिष्ट स्पष्टम्‌ । † रग 
( ३ ) पुनरिन्द्रियेभ्य पर मन इप्यादि देवतातार- 
तम्यज्ञानपूर्वक भगवत" सर्ोत्तमत्वज्ञान एव सवेवाक्याना 
महातासर्यमिति ज्ञापयितुम्‌ 1 ८ तारतम्यपरिज्ञानपूवेक 
सर्व॑तो दरः } आधिक्ये सर्व॑वाक्याना तात्य महदि- 
ष्यते ॥' इति च । मध्व 
ने सद्दो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पटयति 
कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्चछप्रो य एतद्िदुर- 
। सृतास्ते भवन्ति ॥ 





# नासौ इत्यस्य तस्मादिल्यादि ! 

† प्रथममन्त्राथे शकरवत्‌ । 

(१) काड ६।८, मध्व य (त) 

(२) काड ६।९) रामानुज १।१।४ (पु १५९ ), 


१।२।१, ३।२।२२ एतत्‌ ( एन ), मध्व कश्वनेनम्‌ (कथि- 


दनम्‌ ) एतत्‌ ( एन ), श्रीकट श्रीकर ३।२।२२, वद्धम 


३।४।२५, ४।१।३ रामानुजवत्‌ , बकूदेव, १।२।१, 


३।२।२३. 


(१) कथ तद्य॑लिङ्गस्य दशेनमुपप्त इ्युव्यत- 
न सहरो सददौनविषये न तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य 
रूपम्‌ । अतो न चक्षषा सर्बद्धियेण, चक्षग्रहणस्योप 
लक्षणाथंत्वात्‌ , पश्यति नोपलमते कश्चन कश्चिदप्येन 
प्रकृतमात्मानम्‌ । कथ तर्हिं त पश्येदित्युच्यते - 
हृदा हृसस्थया बद्धया । मनीषा मनस सकस्पादिरूप “ 
सयेषटे नियन्तरृष्वेनेति मनीट्‌ तया दा मनीषाऽविकस्प- 
यिच्या । मनसषा मननस्पेण खम्यग्द शेनेन । अभिक्छसोऽ- 
भिसमथितोऽभिप्रकारित इप्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातु 
शक्यत इति वाक्यदोष । तमात्मान ब्रद्येतये विदुरम्र- 
तास्ते भवन्ति| सकर 
(२) अस्य रूप स्वरूप विग्रहो वा व्यापकत्वदिव 
सदर्शनविषयेऽभिमुखतया न तिष्ठतीत्यथं । अथवा 
हदय नीलरूपादिक नास्तीत्यथः । अत एव -- न 
चक्षुषेति । स्पठोऽथ । दृदेति । अयमदः वं 
प्रसिद्धोपदेशात्‌ ` ( रसू १।२।१ ) इत्यन व्यालाय. 
५ द्देति भक्तिरुच्यते, मनीषेति धृति. । न सदृशे 
तिष्ठति रूममस्य न चक्षुषा परयति कश्चनैनम्‌ ` इति 
पूरवारधमेकरूप परित्वा ‹ भक्त्या च धृत्या च समाहि- 
तात्मा क्ानस्वरूप परिपश्यतीह ` इति महदामारते उन्त- 
त्वात्‌। भिक्टपो ह्यः” इति विचरतः | धृत्या च समा- 
हितात्मा भक्त्या पुरुषोत्तम परयति साश्चात्करोति प्रासो. 
तीत्यथ. | य एतद्धि दुरिति । स्पषटोऽथे" | रग 
( ३ ›) तदव्यक्तमाह हिः -- तद्द प्रमाणा- 
न्तरेण न व्यञ्यते । आह हि राख ‹ न सदशे › इति। 
रामानुज ३।२।२२ 
(४ ) ' प्रादुर्मावादुते विष्णुमिन्दरियैनेव पश्यति । 
्ादुर्मावानपि यदा ज्ञानदृषटयैव पश्यति । सदेव भुच्यते 
योगी न दृषटरिन्दियेः कचित्‌ ॥ › इति च | 
मध्व, 
योगाख्या परमा गति 
यद्‌ा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाह परमां गतिम्‌ ॥ 


(१) काड ६।१०, रग विचेष्टति (विचेष्टते), रामा- 
नुज २।४।४, श्रीकढ श्रीकर २।४।४ विचेष्टति (विचे- 
छेत), विक्ञान ४।१।२ बरूदैव २।४।५. 


काठकोपनिषत्‌ &।८-१३ 


(१) सा न्मनीट्‌ कथ प्राप्यत इति तदर्थो योग 
उच्यते -- यदा यस्मिन्काले खविषयेभ्यो निवर्तिता 
न्यात्मन्येव पञ्च ज्ञानानि क्षानाथस्वाच्छोत्रादीन्द्रियाणि 
ल्ानान्युच्यन्ते, अवतिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि तेन 
सकस्पादिन्याबृत्तेनान्तःकरणेन । बुद्धिश्धाध्यवसायलक्षणा 
न विचेष्टति खव्यापारेषु न विचेष्ठते न व्ाप्रियते, 
तामाह, परमा गतिम्‌ । शकर 

( २) शरीरान्त.सचरण विहाय मोक्षाथेगमन 
परमा गतिरिति तत्रैव ८ रामाचुज २।४।४ ) स्पशम्‌ । 

% रग 
ती योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ 

( १ ) तामीदसीं तदवस्थां योगमिति मन्यन्ते बियो- 
गमेव सन्तम्‌ । सर्वांन्थसयोगवियोगलक्षणा दीयमवस्था 
योगिनः । एतस्या दयवस्थायामविचराभ्यारोपणव्जितस्व- 
रूपप्रतिष्ट आत्मा । स्थिरामिद्धियधारणा स्थिरामचलामि 
द्ियधारणा बाष्यान्तःकरणाना धारणमिलय्थं, । अप्रमत्तः 
प्रमादवर्जित समाधान प्रति नित्य यलनवास्तदा तसिि- 
न्कारे, यदैव प्रचरत्तयोगो भवतीति सामथ्यद्वगम्यते । 
न हि बुद्धयादिचेष्टाभावे प्रमादसमवोऽस्ति । तस्मात्रा- 
गेव बुद्धघादिवेष्टोपरमादप्रमादो बिधीयते | अथवा यदै 
वेन्द्रियाणा स्थिरा धारणा तदानीमेव निरडकुथमप्रम- 
तत्वमित्यतोऽमिघीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति । कुतः । 
योगो हि यस्मा्प्रभवाप्ययाबुपजनापायघमक हप्यथः, 
अतोऽपायपरिहारायाप्रमादः कतव्य इत्यभिप्रायः । 

शकर 

( २ ) यद्वा, इषटप्रमवाऽनिष्टाप्ययलश्चषणसवे पुरुषार्थं 

साघनत्वाद्योगस्य तच्राऽप्रमत्ततया मवितव्यमियर्थ, | 


{ रग 
(३) प्रमावाप्ययो प्रति हि योग, | भगवतः खका- 
ात्प्रभवाप्ययौ । , मध्व, 





# शेष हाकरेण गतार्थम्‌ । तत्रैव व्यासरार्यव्याख्यति 
* सप्तगते › इत्यधिकरणे एव । 


{ शेष श्वकरेण गताथम्‌ । 
(१) काड. &।११ बरश्षकर 
४।१।२, बरूदेव २।१।३ 


२।१।३, चिन्ञान 


१४२७ 


^ आत्मज्ञानतदक्षणनिरूपणम्‌ 

नव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा । 

अस्तीति ल्ुवतोऽन्यत्र कथ तदुपरुभ्यते ॥ 

( १) बुद्धग्यादिवेष्टाविषय चेद्रह्य इद तदिति 
विशेषतो गये; बुद्धघाद्यपरमे च ्रहणकारणाभावादनु- 
पठम्यमान नास्स्येव ब्रह्म | यद्धि करणगोचर तदस्तीति 
प्रसिद्ध रोके, विपरीत चासदित्यतश्चानर्थको योगोऽनुप- 
कभ्यमानलाद्वा नास्तीत्युपरम्धग्य ब्रह्चेष्येव ग्रासे इद्‌. 
मुच्यते । सत्य, नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा 
नान्येरपीन्द्िये प्राप्तु शक्यत इत्यर्थ. । तथापि सवै. 
विशेषरदितोऽपि जगतो मूरमिव्यवगतत्वादस्त्येव, काथ- 
प्रविरछापनस्यास्तित्वनिष्ठप्वात्‌ । तथादि--इद काय 
सृक्ष्मतारतम्यपारम्पयंणानुगम्यमान सदबद्धिनिष्ठामेवाव- 
गमयति । यद्‌ाऽपि विषयप्रविलछापनेन प्रविलाप्यमाना 
बुद्धिस्तदाऽपि सा सस्््ययगर्भेव विलीयते, बुद्धिर न 
प्रमाण सदसतोयांथात्म्यावगमे । मू चेञ्जगतो न 
स्यादसदन्वितमेवेद कायैमसदिवयेव ग्येत, न तेतदसिति, 
सत्सदित्येब तु ग्यते, यथा मदादिकाये घटादि म्रदा- 
दयन्वितम्‌ । तस्माज्जगतो मृकमात्माऽस्तीव्येवोपल- 
न्धन्यः | कसात, अस्तीति ब्ुवतोऽस्तित्ववादिन आग- 
मार्थानुखारिणः भद्घानादन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति 
जगतो मूल्मात्मा, निरन्वयमेवेद काय॑ममावान्त प्रवि- 
लीयते, इति मन्यमाने विपरीतदशिनि कथ तद्र 
तत्वत उपलम्यते, न कथचनोपकभ्यत इत्यथः । 

शकर, 

( २ ) नैव वाचेति । स्प्टोऽथ. । अस्तीति बरुवतः 

दाब्दादन्यत्रतयर्थ, । तस्योपनिषदेकयम्यत्वादित्यथः । 
रग 

्स्तीत्येबोपटम्धन्यस्तत्तवभावेन चोभयोः । 

अस्तीत्येवोपरृढधस्य तत्त्वभाव प्रसीदति ॥ 

( १ ) तस्मादपोक्यासद्वादिपश्चमासुर गस्तीत्येवाऽ5 
त्मोपलम्घव्यः सत्का्यो बुदधयादयुपाधिः । यदा ठु तद्रहि- 
तोऽविक्रिय आत्मा, काये च कारणव्यतिरेकेण नासि 
धवाचारम्भण विकारे नामधेय मृत्तिकेयेव सत्यम्‌; इति 





(१) काड ६।१२. 
(२) काड ६।१३, अशाकर ३।२।२१. २२. 
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्रुतेस्तदा तस्य निरुपाधिकस्यालिङ्खस्य | 
विषयत्ववर्जितस्याऽऽत्मनस्तच्वमावो मवति । तेन च 
रूपेणाऽऽत्मोपढन्न्य हइत्यनुवतेते । तत्राप्युभयो, सोपा- 
धिकनि रपाधिकयोरस्तित्वतच्वभावयो । निर्धारणार्था 
षष्टी । पूवमस्तीव्येवोपलन्धस्याऽऽत्मन, सत्कार्योपाधि 
कृतास्तित्वप्रत्ययेनोपरुम्धस्येत्यर्थ. । पश्चाप्प्रतयस्तमितसवं 
पाधिरूप आत्मनस्तत्वमावो विदिताविदिताभ्यामन्योऽ 
दयस्वभाव, ‹ नेति नेति ' इति “अस्थूल्मनण्वहस्वम्‌! 
“अदृश्येऽनात्म्येऽनिख्यने › इत्या दिश्चतिनिर्दिष्ठ प्रसीदत्य 
भिमुखी भवति । आत्मप्रकारनाय पवमस्तीत्युपरुञ्ध- 
वतत इत्येतत्‌ । दाकर 
(२ ) तत्त्व भावयतीति तत्वभावोऽन्त.करण, तेन 

च परमात्माऽस्तीत्येवोपछन्धन्यः । वेदान्तवाक्थैरस्ती 
स्युपलन्घस्य मनसाऽप्यस्तीत्येव मनननिदिध्यासने 
कतव्ये इत्यर्थ | उभयोहेप्बोरुमाभ्यां शब्दमनोरूपाम्याम 
स्तीप्येबोपलृन्धस्य ज्ञातवतः, मुक्ता ब्राह्मणा इतिवदय 
निदेश. । तत्वभावः प्रसीदति मन प्रसन्न मवति, 
शान्तरागादिदोष भवतीत्यथः । रग 
( ३ ) “अधिकः सतोऽय भगवान्‌ सव॑सादपि 
केशव. । अस्तीतिनामकस्तस्ाच्ज्ञातन्य स तथेव च| 
# अनाधिक्य जानता ठ कथ स उपलभ्यते | प्रकृतेः 
पुरुषाणां च तत्व भावयति स्फुटम्‌ । तत्वमावस्ततो 
विष्णुस्तस्प्रसाद्‌ात्तु तस्य दहि । आधिक्य ज्ञायते सत्त 
प्रसादश्च तथाविद्‌ । अनादिकाटादाधिक्य सर्बस्माजानतो 
हरे । पुनः पुनदद्धिमेति तञ्ज्ञान हि भवे भवे। 
येषामाधिक्यविज्ञान नेव पू हरेभ॑वेत्‌। तेषां पश्चाच नैव 
स्यादभिभूत व॒ तत्पुन' । व्यज्ञकाद्यक्तिमभ्येति तसा 
तज्त्ानमूत्तमम्‌ ॥ ` इति च । , मध्व 
यदा स्वँ प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि 
भिता. । 

अथ मत्यौऽसरतो भवलत्र ब्रह्म समदनुते ॥ 








* ‹ अनाधिक्यम्‌ ” इत्यादिश्छोकारधेन पूरवमन्त्रोत्तरार्धं 
व्याख्यातम्‌ । 

(१) काड ६।१४, रामानुज ४।२।७, १०, निंबाक 
४।२।७) १० श्रिता ( स्थिता ), मध्व॒ निनार्वत्‌ , 
शकट ।२।८) १० श्रीकर १।३।२, ४०, ३।२।१८, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) ष्व पररमाथद्चिनो यदा यस्मिन्काले सवं 
कामाः कामयितन्यस्यान्यस्यामावा्मुच्यन्ते विशीर्यन्ते, 
येऽस्य म्राक्पतिबोधाद्विदुषो हृदि बुद्धौ भिता आशिता, । 
बुद्धिं कामानामाश्रयो नाऽऽत्मा । ‹ काम, खकल्प, 
इत्यादिशरत्यन्तरा्च । अथ तदा मत्यै, प्राक्प्रबोधाद्‌- 
सीत्स प्रनोधोत्तरकाल्मविद्याकामकर्मलक्षणस्य मूल्योर्विं 
नाशादग्रृतो मवति । गमन प्रगेजकस्य मत्योर्विनाशाद्र- 
मनानुपपत्तेरत्र इहैव प्रदीपनिर्ाणवत्सर्वबन्धनोपद्यमाद्र्च 
समद्नुते ज्येव भवतीत्यर्थः | 

शकर. 

(२) कामा विषयविषयकमनोरथा हृद्धता यदा 
शान्ता मबन्ति; तदाऽनन्तरमेव अयमुपाखकोऽमृतो 
मवति । विशिष्टा्ि्टपूवोँत्तरदुरितभरो मवतीव्यर्थ, । 
यत्र बह्येति । अत्रैव ब्र्मोपाखनवेखाया ब्चानुमवती- 
त्य्थं | रग. 

( ३) माना चा ख्युपक्रमादमृतत्व चानुपोष्यः 
-- विदुषोऽप्या सत्युपक्रमादुत्रान्ति समाना । आ 
सखल्युपक्रमात्‌ आ गन्युपक्रमात्‌ नाडीपरवेदात्पामित्यर्थः; | 
विदुषोऽपि हि नाडीविशेषेणोत्कम्य गति. श्यते-- 
ˆ तयोध्वेमायन्नतत्वमेति ` (काउ ६।१६) इति । एव 
नाडीविरेषेण गतिश्रवणाद्विदुषोऽप्यु्ान्तिरवज॑नीया । 
सा त्र नाडीप्रवेशास्प्राग्विशेषाभवणाप्समाना | तत्प्रवेश- 
दशाया च विशेषः श्रूयते -- ° तेन प्रचयोतेनैष आप्मा 
निष्क्रामति चक्चुषो वा मूर्धा वाऽन्येभ्यो वा शरीर- 
देशेभ्य.' (बरृड ४।४।२) इति। शत चैका च द्टुदयस्यः 
( काड ६।१६) छाउ ८।६।६ ) इत्यनया शत्य कार्थ्या- 
नमू निष्कमण विद्वद्धिषयमितरद विद्वद्विषयम्‌ । 

यदुक्त ॒विदुषोऽत्रैवारतत्व शाव्यत इति तच्रोच्यते 
(अमृतत्व चानुपोष्यः इति । च शब्दोऽवधारणे । 
अनुपोष्य शरीरेन्दरियादिसजन्धमदग्ध्वैव यदमृतत्वमुत्तर- 
पूवांधयोरश्ठेषैविनाशरूप प्राप्यते, तदुच्यते ‹ यदा सव 
परमुच्यन्तेः इत्यादिकया शरुव्मेत्यथः । अत्र ब्रह्म समद्लुतेः 





३।४।५११ ४।२।७; १०, १४, १९, ४।४।९, १४, २१, 
२२ येऽस्य ( यस्य ) श्रिता ( स्थिता ), वम. 
३।४।३९, ४१, विक्षान ३।४।५२ निंबाक्वत्‌ 


काठकोपनिषत्‌ ६।१४-१६ 


हति चोपाखनवेडायां यो ब्रह्मानुमवस्तद्विषयमित्य 
मिप्रास | # रामानुज ४।२।७ 
( ४ ) (अन्तःकरणकामाना व्यागो व्यक्तिश्चिदाप्म 
नाम्‌ । कामाना ठु तदा मुक्तौ मतिं नेवाभियास्यति ॥ ' 
मध्व 
(५) “यदा स्वै प्रमुच्यन्ते › ईति श्त्या अमरु- 
तस्य मुक्तस्य ब्रह्मस्वरूपमोग उच्यते । ख॒ च ‹ यमेवेष 
चणुते ` इति श्रतेमंगवदीयत्वस्राध्य एव । 
वहम ३।४।२३९ 
यंदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह मन्थय । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येताबद्धयनुश्ासनम्‌ ॥ 
(१) कदा पुन कामाना मृतो विनाश इत्यु 
च्यते -- यदा स्व प्रभिद्यन्ते मेदमुपयान्ति विनश्यन्ति 
हदयस्य बुद्धेरिह जीवत एव ग्रन्थयो म्रन्थिवदूहटबन्ध- 
नरूपा अविद्याप्रत्यया इत्यथ , अहमिद्‌ रारीर , ममेद 
घन, सुखी दु खी चाह, इ्येमादिखक्षणा । तद्धि 
परीतब्रह्यात्मप्रस्ययोपजननाद्रद्चेवाहमस्म्यसस(रीति विन- 
्ेष्वविद्याम्रन्थिषु तन्निमित्ता कामा मूर्तो विनदन्ति । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवति । एतावद्धि एताबदेदेतावन्मात्र, 
न॒ अधिकमस्तीत्याश्चङ्का कतंन्या । अनुशासनमनु- 
शिष्टिरुपदेश सवेवेदान्तानामिति वाक्यशेषः । 
दाकर, 
( २) उक्तमेवाथं सादरेणाम्यसन्तुपदेष्न्याश एता 
वानेवेत्युपसहरति -- ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्दुमोचा राग 
देषादयो यदैव प्रमुच्यन्त इत्यर्थः । एतावदनुशाखनमनु. 
शासनीयमुपासकस्य, कतेव्यत्वेनोपदेष्टव्यमेतावदेव । वक्ष्य 
माणमूर्धन्यनाडीनिष्कमणा्चिरादिगमनादिक न साघ- 
कङृत्य किंतुपासनप्रीतभगवल्करत्यमिति मावः । 
रग 
(३) “ मिथ्याज्ञानम्रन्थिभिस्वु नितरा मुच्यते 
यदा । तद्‌] ऽगरतत्वमेवैति तदथं चानुशासनम्‌ ॥ › 
मध्व, 


पोषि षयो रणिणिणणणिणररररि 111 


# निंवाक्ं शीकर रामानुजवत्‌ । 


(१) काड ६।१५; रग ॒वद्धयन्‌ ( वदनु ), मध्व, 
रगवत्‌ । 


१४३९ 


अन्तकाके अमरुतत्वादिफलक नाडीनिष्कमणस्‌ 


% दात चैका च हृदयस्य नाडयस्तासा मूघौनम- 


------ -- ---------~-~-----~- ~ ~~~“ 


भिनि सृतेका । 

तयोध्वेमायन्न्रृतत्वमेति विष्वङ्ड्या उतकरमणे 
भवन्ति ॥ 

(१) निरस्ताशेषविशेषव्यापिव्रह्यात्मप्रतिपच्या प्रभिन्न. 
समस्ताविद्रादिभरन्धेर्जीवत एव्र ब्रह्मभूतस्य विदुषो न 
गतिर्वि्रत इष्युक्त ५ भत्र ब्रह्म समद्नुते ` इप्युक्तत्वात्‌ , 
(न तस्य प्राणा उक्रामन्ति, बह्यैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ` 
इति श्रुप्यन्तसाच् । ये पुनमेन्दब्रह्मविदो विद्यान्तरशी 
लिनश्च ब्रह्मखोकभाज, ये च तद्विपरीता ससार- 
भाज, तेषामेव गतिविशेष उच्यते प्रङृतो^कृष्ट- 
ब्रह्मनिद्याफलस्तुतये । शचान्यत्‌, अभिविदा प्र 
परप्युक्ता च । तस्याश्च फलपराप्षिप्रकाये वक्तव्य इति 
म^त्रारम्भ, । तत्र शत च शतसख्याका, एका च 
पुपुम्ना नाम पुरस्य इृदयाद्विनि.खता नाड्य, शिरा, 
तासा म्ये मधान भित्वाऽभिनि खता निरता सुषुम्ना 
नाम । तयाऽन्तक्रले हृधय आप्मान बक्षीकष्य योज- 
येत्‌ । तया नाड्या ऊर््वमुपरि आयन्गच्छनादिष्यद्ररेणा 
मृतपवममरणघमतमपिश्चिक "° भमूतसद्टव स्थानम- 
म्रृतप्व हि मष्यत्ते 2 इति स्मृतेः | ब्ह्यणा षा सह 
कालान्तरेण मुख्यममृतत्वमेति भक्त्वा भोगाननुपमान्‌ 
अ्रक्षलोकगतान्‌ । विष्वन्‌ नानाविघगतयोऽन्वा नाच्य 
उक्रमगे निमित्त भवन्ति, सडारप्॑तिपस्यथो प्व 
मवन्तीव्यर्थः । होकर, 
(२) ¦ विमुक्तश्च विमुच्यते: इति पू्ैमुक्तम्‌ । 
द्वितीयां परमदक्तिमाश -~ श्त चेकेति । हृदयस्य 


# छाड <।६।६ ( पर ९५६८ ) द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) काड ६।१६, बकर ४।२।१५७, ४।३।१०, 
१३, १४; ४1४1९; भार्कर ४।२।७, १६, ४21९, 
१२, १३, ४।४।२२) रामानुज ४।२।७, १६, ४।३।९) 
निवा ४।२।७, ४।२।१६, मध्व प्वङ्कन्या ( ष्वगन्वा); 
नमध्वं ४।२।१७) स्रीक्ठ ४२७, १६, शचचीकर. 
४।२।७, १६, ४३१०; द्धम १।३।१३, ४।२।१७, 
४।२।१, ‰।४।२२, विश्वान, ४।२।१७, ५।३।१३, १६; 
यदेव ४।२।७, १५, १६. 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


मधाननाञ्यः रात चेका च सन्ति । तासा मध्ये एका | दिति । उक्तोऽर्थ, । द्विवचन उपदेशखमाप्वयथम्‌ | 


सुषुम्नाख्या ब्रह्मनाडी मूर्धानमभिनि.सता । तया 
नाञ्योरध्वं ब्रह्मलोक गच्छन्‌ देशविशेषविशिष्टब्रह्मप्राि 
पूवेकस्वस्वरूपातिमावलक्षणां मुक्तिं प्राप्रोति । अन्यास्तु 
नाड्यो विष्वगुत्रमणे नानाविधससारमार्गोक्रमणायो 
पययुज्यन्ते । विष्वग्वितता नाञ्योऽन्यो्रमण उपयुल्यन्त 
इति व्यासारयेव्यांख्यतम्‌ । 
रग 
अन्तकाके अण्रतस्य अन्तरात्मन शरीरात्‌ 
पृथक्करणविधि 
भरङ्ग्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां 
हृदये सनिषिष्ट- । 
द॑ खाच्छरीरास्मबरहेन्मुञ्ञादिवेषीकां पेर्येण । 
त॒विद्याच्छुक्रममृत त विदाच्छुक्रममृत- 
मिति॥ 
( १) इदानीं सववछयर्थोपसहाराथमाह -- 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा खदा जनाना सबन्धिनि 
हदये सनिविष्टो यथान्याख्यातः, त॒ सादाप्मीयाच्छरी- 
रात्प्वृेदु्च्छेननिऽ्करषःपथक्डर्यादिप्यर्थ' । किमिवेप्यु 
च्यते -- युञ्ञादिवेषीकामन्त स्था धेर्येणाप्रमदिन । त 
शरीरानिष्कृषएट चिन्माज्र विद्राद्धिजानीयाच्छुक्रमभरत 
यथोक्त ब्रह्येति । दिवंचनमुपनिषरत्परिसमाप्स्य्थमितिश 
ब्द । 
शकर, 
( २ ) अङ्गुष्ठमात्र इति । स्पष्टोऽर्थः | यथा देव 
दत्त खाच्छरीराद्विलश्चण इस्युक्ते यथा स्वशब्द सम 
भिन्याद्यतदेवदत्तखबन्धिपरामर्ी, एष प्निर्दिष्टान्तय 
त्मसखन्न्धिपरामर्ी स्वशब्द । ततश्चायमर्थं -- त 
जनानामन्तरान्मान तच्छरीरमूताजनश्चब्दिताचेतनाप्मब् 
हेदिविन्य जानीयात्‌ । “ जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीकश्षम्‌ ' 
( च्वेड, ४1७ ) इति श्त्युक्तरीत्या धारकत्वनियन्तू- 
देषस्वादिना विकक्षण जानीयादित्यर्थः | 
मुञ्ञात्तुणविशोषादिषीकां तन्मच्यवतिंस्थुरतरणधिशेष 
भिव धैर्येण हानकौरलेनेति धूर्वेणान्वय" । त ॒विन्या- 


ष्णि 


(१) काड ६।१७, बकर १।३।२५; रामामुज 
१।३।२९३> ४०, श्रीकर १।३।२५., बरूदेव, १।३।३९, 








रग, 
( ३ ) ! खरीरभूतो विष्णोस्तु जीवस्तद्वशगो यतत । 
अधिष्ठितश्च तेनैव विजानीयास्थक्तत. । स्वाख्याच्छरी.- 
राजीवात्त्‌ प्रडहेद्विष्णुमन्ययम्‌ ॥ ? इति च । चस्याप्मा 
दारीर य आत्मानमन्तरो यमयति ` इति च । जनाना 
हृदय इप्युक्तप्वा् जीवाष्थग्धरिरिति सिद्धम्‌ । ‹ देहा 
ङ्गुष्ठमितो देह जीवाद्गुष्टमितो हृदि । जीवस्य स वु 
विज्ञेयो जीवाद्धेदेन छक्तये | ? इति च । ससास्शिरीरेणा 
मेदो बादिना केनापि नाङ्खीकृत. । न च लोकसिद्ध. । 
जनानामिति मेदात्‌ । जीवोऽट्गण्माच. । अतो विष्णो- 

जीवाद्धेद्‌ उक्त । भतः सर्वोत्तमो विष्णुरिति सिद्धम्‌ । 
मध्व 

मृस्थोप्रोक्तविथायोयविध्थो उपसह।र 


सेत्यु्रोक्ता नविफेतोऽथ ठ्ध्वा विदामेता 
योगवषिर्धि च कृत्स्नम्‌ । 

म्रहमप्राप्तो बिरजोऽभृष्धि्त्युरन्योऽप्येव यो 
विदध्यात्ममेव ॥ 

(१) बिद्यास्वुत्यथोऽयमाख्यायिकाथोपस्तटारेऽधु- 
नोच्यते -- मृत्युप्रोक्तां यथोक्तामता ब्रह्मविद्या योग 
च कृत्स्न समस्त सोपकरण सफकमिष्येतत्‌ । 
नचिकेतोऽथ बरश्रदानान्मूष्योरन्व्वा प्राप्येत्यथं. । फं, 
नरघषप्रासोऽभृन्मुक्तोऽमबदित्यथः । कथ, विचाप्राप्या 
विरजो बविगतघर्माधमों विमप्यर्चिगतकामावियश्च सन्‌ 
पषेमित्यर्थः । न केवक्छ नचिकेता एव, अन्योऽपि 
नचिकेतोषदात्मबिदेष्याप्ममेव निरपचरित प्रध्यक्सरूप 
प्राप्यतच्बमेषेत्यमिप्रायः । नान्यद्रुपमप्रव्यग्रपम्‌ । 
तदेनमध्याप्ममेवमुक्तप्रकारेण वेद वि जानातीयेवविष्लो- 
ऽपि बिरजाः सन्‌ अक्षप्राप्त्या विगप्युमजतीति वाक्य 


शेषः। शकर. 
( २) जक्ष प्राप्यऽऽबिर्भृतगुणाषटकोऽभूदित्यय । 
र रग, 
# दोष शकरवत्‌ । 


(१) कार. ६।१८, ब्र्कर २।१।३, रग निंबाक. 
३।४।५०; अददे २।१।३, २।४।५१ 


काठकोपनिषत्‌ &।१७-१९ 


शिष्यचार्ययो प्रसादकरता शान्ति 
# सेह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह्‌ वीयं 
करवावह । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ सान्ति शान्तिः शान्ति ॥ 

( १) शिष्याचायंयोः प्रमादकृतान्यायेन वि्या- 
ग्हणप्रतिपादननि मित्तदोषप्र्मनार्थय शचान्तिख्ष्यते-- 
सह नौ आवा अवतु पार्यतु विद्यास्वरूपप्रका्नेन । 
क.+स एव परमेश्वर उपनिषत्परकारितः । किंच सह नौ 
भुनक्तु तक्रठप्रकाश्चनेन नौ पाल्यतु | सदैव आवां 
विद्याङृत वी खामथ्यै करवावहै निष्पादयावहै | किंच 





* तेजरूयस्मद्‌ शाब्द । तेजस्विनौ च तौ आवा च 
तेजरन्यावा, तयो तेजस्विनौ । 

(१) काड &1१९; रग सदह नाववतु (स ह नाव 
चतु ), रामानुज. ३।३।२५ र गवत्‌, 


९४४१ 


तेजखिनौ तेजस्विनोरावयेर्यद धीत तस्स्रघीतमस्तु । 
अथवा तेजस्वि नौ आवाभ्या यदधीतं तदतीव तेजस्वि 
वी्यवदस्तिप्यर्थ. | मा॒विद्धिषावंहै दिष्याचार्याबन्योन्य 
प्रमादक्ृतान्यायाध्ययनाध्यापनदोषनिमित्त देष मा कर- 
वावहै इत्यर्थ, । शान्ति शान्ति, शान्तिरिति निर्वचन 
सवंदोषोपशमनार्थमित्योमिति । 
दाकर 
(२) स विद्याप्रकाशित परमात्मा । इशब्द 
प्रसिद्धो । नौ शिष्याचा्याववतु स्वखरूपप्रकाद्ेन 
रक्षतु । विद्याप्रचयद्वारा आवा सहैव परिाख्यतु । यद्रा 
विरुकेषमन्तरेणाऽऽवा सदितावेव यथा स्याव तथा पाङ- 
यत्वित्यथैः । सनियमविचाप्रदानेन विद्यायाः साम्य 
निष्पादयावहै । नियमामावे विद्या निर्वीर्या मवतीति 
भावः| { रग. 





{ शेष शकरवत्‌ । 


काठकोपनिषत्समाप्ता | 


उ का १८६१ 


मुण्डकोपनिषत्‌ 


° द ~. 


बह्मविव्यावश्च 
% ब्रह्मा देवाना प्रथमः सवबभुव विश्वस्य कती 
भुवनस्य गोघ्रा । 
स ब्रह्मविद्या सर्वषिद्याप्रतिष्ठामथवोय अ्येष्ठ- 
पुत्राय प्राह ॥ 
(१) व्रह्मा देवानापित्यायाथवंणोपनिषत्‌ । 
अस्याश्च विद्यासप्रदायकवरपारम्पयलक्चषणदबन्धमादा- 
वेवाह स्वयमेव स्वुत्यथम्‌ । एव हि महद्धि, परम- 
पुरुषाथंसाधनत्वेन गुरुणा आयासेन छन्धा विद्येति 
भ्रोत्रूबुद्धिप्ररोचनाय बिद्या महीकरोति । स्तुत्या प्ररोचि- 
ताया हि विद्याया सादराः प्रवतेरन्निति । प्रयोजनेन तु 
विद्यायाः साध्यसाघनलक्षणसबन्धमुत्तरत्र वक्ष्यति "भिद्यते 
हदयम्रन्थि* ' इत्यादिना । अत्र चापरशब्द्वाच्याया- 
मृग्वेदादिरक्षणाया बिधिप्रतिषेधमात्रपराया विद्याया 
ससारकारणाविद्यादिदोषनिवतंकत्व नास्तीति स्वयमे 
बोक्त्वा॒परापरविद्यामेदकरणपू्॑ंक “अविद्यायामन्तरे 
वतंमाना › इत्यादिना, तथा परप्रािसाधन सर्वसाधन- 
साध्यविषयवेराग्यपूवेक रुर प्रसादरुभ्या ब्रह्मविदयामाह 
£ परीक्ष्य रोकान्‌ ` इत्यादिना । प्रयोजन चासक्र 
रवीति ‹ ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ` इति “ पराग्रताः 
परिमूच्यन्ति सवै ` इति च । ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वा्र- 
भिणामधिकारस्तथापि सन्याखनिष्टेव ब्रह्मविद्या मोश्च- 
खाधन न कम॑सदितेति ° भक्ष्यचर्या चरन्त, ` ‹ सन्यास- 
योगात्‌ इति च ज्रुवन्‌ दशयति । विद्याकर्मविरोघाच | 





> मुष्डकोपनिषन्मष्वभाष्य न न्धम्‌ । 

(१) खड १।१।१, ऋशकर १।२।२१, भास्कर 
१।२।२१ ज्येष्ठ ( ज्येष्ठाय )? रग प्रतिष्ठा ( वरिष्ठा ), 
रामाुज १।२।२३; श्रीकर १।२।२१, १।३।६, ३।३। 
३८२ वद्धभ १।२।२२, १।३।६, चिश्ान ३।३।४२ 


न हि बह्मात्मैकत्वदर्धनेन सह कर्म॒स्वप्रेऽपि सपादयिवु 
शक्यम्‌ । विद्यायाः काल्विशेषाभावादनियतनिमिन्तत्वा- 
त्कालघखकोचानुपपत्ति । यच्च गृहस्थेषु ब्रह्मविद्यास्प्रदाय- 
कतृत्वादिलिङ् न तस्स्थितन्याय बाधितुमुत्सहते । न 
विधिशतेनापि तमप्रका्योरेकत्वसद्धाव, शक्यते कतु, 
्रिमुत लिङ्गे" केवदेरिति । एवमुक्तसबन्धप्रयोजनाया 
उपनिषदोऽस्पाश्चर मन्थविवरणमारम्यते | य इमां बह्म- 
विद्याञ्पयन्त्यात्मभावेन भद्धाभक्ति पुर"सराः सन्तस्तेषां 
गर्मजन्मजरारोगाद्यनथपूग निशातयति, पर बा ब्रह्म 
गमयति, अविद्यादिखसारकारण चात्यन्तमवसाद- 
यति विनाशयतीत्युपनिषत्‌ । उपनिपृवेस्य खदेरेव- 
मर्थस्मरणात्‌ । ब्रह्मा परिटो मदान्‌ वषर्म्ञानवेरा- 
ग्यैश्व्यै सर्वानन्यानतिदेते इति । देवाना द्योतन 
वतामिन्दरादीना प्रथमो गुणैः प्रधानः सन्‌ परथमोऽओ 
वा सबमूव अभिव्यक्तः सम्यक्‌ स्वातन्व्येणेत्यमि 
प्राय. । न तथा यथा धर्माघमेवशात्षसारिणोऽन्ये 
जायन्ते । ' योऽसावतीद्धियोऽग्रा्य" ` इत्यादिस्म्रते, । 
विश्वस्य सवस्य जगत कर्तप्पादयिता, युवनस्योत्य- 
नस्य गोप्ता पाल्यितेति विशेषण ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । 
स॒ एव प्रख्यातमहत्वो ब्रह्मा बरह्मविदां ब्रह्मणः पर- 
मात्मनो विद्या बह्मविद्या “ येनाक्षरं पुरुष वेद 
सत्य ` इति विशेषणात्‌ । परमात्मविषया हि सा| 
नक्मणा वाऽग्रजेनोक्तेति जष्यविद्या । ता सवैविदाप्र- 
तिष्ठं सवेविद्याभिव्यक्तिदैतुत्वाप्सवंविद्याश्रयामित्यर्थः । 
सर्वविद्यावेद्य वा वस्त्वनयेव विज्ञायते इति । ‹ येना- 


श्रत श्रुत भवति अमत मतमविज्ञात विज्ञातम्‌ : 
इति श्रते. । सवैविद्याप्रतिष्ठायिति च स्तोति । बिद्या 
मथवांय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । ग्ये्श्चासो पुत्रश्ानेकेषु 


मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।१-३ 


ब्रह्मण. सष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य खषटिप्रकारस्य प्रसुखे 
र्वमयर्वा यष्ट॒इति उ्येष्टस्तस्मै च्येष्ठपुत्राय प्राह 
उक्तवान्‌ । दाकर 
(२) व्रह्मा देवानामिति । चतुमुंख इन्द्रादीना 
देवानामग्रे उत्पन्न इत्यथ । 
# रग. 
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथवी ता पुरोवाचा- 
ङ्किरे जद्मविदयाम्‌ । 
स भारद्ाजाय सवयवबहाय प्राह भारद्ाजोऽङ्धि- 
रसे परावराम्‌ ॥ 
यामेतामथर्वणे प्रवदेत अवदत्‌ ब्रह्मविद्या ब्रह्मा; 
तामेव ब्रह्मणः प्रास्तामथवां पुरा पृव॑मुवाचोक्तवान- 
ङ्खिरे अङ्बिनात्ने ब्रह्मविद्याम्‌ । स चाङ्गीमौरद्राजाय 
भरद्राजगोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने प्राह प्रोक्तवान्‌ | 
भारद्वाजोऽङ्गिरसे स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां परस्मा 
त्परस्मादवरेण प्रासेति परराबय परावरसवैविद्याविष्रय 
व्याप्तैव, ता पराबरामङ्गिरपे प्राहैत्यनुष्रङ् । 

¶ शकर 
शौनकपरश्न -- सर्वज्ञानस्य कारण करस्य 
ज्ञानमिति 
क्लौनको ह्‌ वै मदाशारोऽङ्गिरस विधिषदुपसन्न 

पप्रच्छ । 

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं शिन्ञातं 
अवतीति ॥ 

८ ९ ) शौनक" छनकष्यापल्य मदाश्चाछो महागृहं 
स्थोऽङ्कि^स भारद्वाजरिष्यमाचाये विधिवद्यथानाख्न 


> शेष॒ पदाथमात्र इाकरवत्‌ । अस्मद्गृषठीत एव पाठो 
रगमाष्यासिप्रेत इति भाष्याक्षराणि प्रतिभासयन्ति । 

¶ रग ॒दार्केरवत्‌ । 

(१) अड १।१।२, रग ॒सत्यवहाय ( सस्यवाहाय ). 

(२) उड १।१।३ अशकर १।२।२९१, * १।३।६, 
१।४।२३, २।३।६, २।४।२, भास्कर १।३।६, २।४।२; 
रामाचुज १।२।२३, ममध्व १।४।१९ 
१।२।२३, श्रीकर १।२।२१, १।३।६, १।४।२३, 


२।१।३, २।४।२; ३।२।२९, ३।४।५१, दषम १।२।२१, 
बरुदेन १।३।६ 
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मिप्येतत्‌ , उपस्न्न उपगतः सन्‌ पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । 
शोनकाङ्किरसो, सबन्धादर्वांग्विधिवद्धिशेषणाभावादुप- 
सदनविधे पुतवैषामनियम इति गम्यते । मयांदाकरणार् 
मव्यदीपिक्रान्यायाथं वा विशेषणम्‌ | अस्मदादिष्वप्यु 
पस्दनविषेरिषटप्वात्‌ । किमित्याह कक्मिन्तु मगो 
विज्ञाते | नु इति वित | भगवो हे भगवन्‌ स्वै 
यदिद विज्ञेय, विज्ञात विशेष्रेण ज्ञातमवगत भवतीप्येक 
स्मिन्‌ ्ञाते सर्वबिद्धवतीति शिष्टप्रवाद्‌ श्रुतवान्‌ शौनकः 
तद्विशेष विज्ञातकाम सन्‌ कस्मिन्निति वितकंयन्‌ 
पप्रच्छ । अथवा लोकसामान्यदृ्टधा ज्ञाप्वेव प्रच्छ | 
सन्ति रोके सुवर्णादिशकलमेदा, सुब्ण्वाने फत्वविन्चानेन 
विक्ञायमाना लौकिक" । तथा किं न्व्ति सवस्य जग- 
दधेदस्यैक कारण, यदेकस्मिन्‌ विक्ञाते सरवै विज्ञात भव 
तीति । ननु अविदिते हि कस्मिनिति प्रश्नोऽनुपपन्न । 
किमस्ति तदिति तद्‌ प्रश्रो युक्त । सिद्धे द्यस्तिसे 
किमिनिति स्यात्‌ | यथा कषमि्निषेयमिति । न । अश्वर- 
वाहून्यात्‌ आयासमीरत्वात्‌ प्रश्न" सभवत्येव | किं न्वस्ति 
तत्‌ , यस्मिन्नेकस्मिन्‌ विज्ञाते सवंषिस्स्यादिति । 
हराकर. 
| ( २) तस्याः प्रतिन्ञाया एव अहानि" अनुपरोघः 
| स्यात्‌, यद्य्यतिरेकः इस्स्नस्य॒वस्वुलातस्य विशेया- 
| दरह्मणः स्यात्‌ । व्यतिरेके हि उति एकविशानेन सँ 
विकश्षायते इतीय प्रतिश्छा दीयेत । स चाग्यतिरेक पवमु 
| पपद्यते यदि कुर्न वस्वुजातमेकस्मात्‌ ब्रह्मण उष्पय्त्तं | 
| व्रश्छकर, २।३।६ 
। (३) मष््दस्य' हुनकडतः समित्पाणिप्वादिशाी- 
। यनियमानतिक्रमेण उपगत, खनु पृष्टवान्‌ । ह मगवः 
| ८ उत्तिं प्रल्य चैव मूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति 
| विद्यामविद्यां च स वान्यो मगवानिति || ° दतिलक्षण, 
यथा मृषपिण्डे विशते खै मन्मय विक्ञात भवति, प्व 
केसिमिशित्‌ वस्तुषिशेषे शति सर्वं कायंजात विश्वा 
मवतीति सामान्यतो मादृशां बचनमश्रोष; तादुग्बस्र 
किमिति प्रश्नाः । सर्ब॑निमित्तोपादानम्‌त वस्तु किमितीति 
यावत्‌ ! ननु सर्ब॑मिद इति शब्देन स्थृरुचिदविच्छरीर- 
विशिष्ट जक्मोच्यते उत॒ शिेषणमश्रम्‌ । नाद्य", प्रभ- 
दश्चा्या स्लौनकस्य अत्रक्षवित्वेन भव्रह्मनिद शइदबुद्धिशब्द्‌- 


| 


१४४४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ो्रहयपर्यन्तत्वाभावात्‌ । ° तेनेद पूण पुरषेण सर्व॑म्‌ › | कायां इत्यलमतिचचया । 


इत्युत्तरवाक्ये इद सवंमित्यस्य विशेषणमात्रे पयंवसा 
यितवेन बह्यपर्यन्तत्वादश्षेनेन प्रक्नवाक्यगतस्यापि इद 
स्वमिति शब्दस्य बह्मपर्यन्तत्वाभावात्‌ । न द्वितीय, 
विशेषणमूतस्थुलचिदचितो अक्षरबरह्मभिन्नयोः वक्ष्यमा- 
णाक्चरब्रह्मोपादानकत्वाभावात्‌ इति चेत्‌ , उच्यते । इद 
सर्वमित्यनेन विशेषणमेव निर्दिश्यते न विशेष्यम्‌ | 
अथापि विशेषणस्यापि ब्रह्मोपादेयत्वमस्ि । न हि 
अभिन्नयोरेव उपादानोपादेयमाव इति नियम । 
माविस्थूलावखावत. पूवमाविसृक्ष्मावख्ायोगि ह्य पादा- 
नम्‌ । अवस्थावच्वच च चिदचिदीश्वराणां च्रयाणामप्य 
स्येव । हइयास्वु विशेष, -- अद्वारकावस्थायोगिष्वमचे- 
तनेस्य, जीवस्य तु घमभूतज्ञानद्वाय अचेतनशरीरद्रारा च 
कमेकरनसकोचविकासरूपावस्थाश्रयत्वम्‌ । परमाप्मनस्तु 
चेतनाचेतनद्रारकमवस्थाभ्रयत्व अद्वारकनियन्तृत्वाव- 
स्थाश्रयष्व च | ततश्च पहच्वाहकारत्वादिलक्षणमा- 
व्यवस्थायोगिष्वस्य अचेतनपरमात्मसाधारण्येन परर 
मात्मन इव चेतनप्रपञ्चस्यापि मान्यवस्थाश्र 
यत्वेन अश्र प्रव्युपदेयत्वमस्येव । ततश्च इद सवै 
मिति विशेषणमात्रनिरदशेऽपि तस्य वक््यमाणमक्चरयुंपादान 
भवयेवेति ‹ कस्मिन्नु मगो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात 
(वति ' इति विशेषणमात्रे उपादानप्रभर उपपद्यते । 
यद्रा, यथा ८ को मवान्‌: इति सौवीरराजग्रभस्य 
प्रकृतिससष्टात्मविषयप्वेऽपि वस्तुगत्या मवच्छन्द्‌ 
मुख्यार्थष्व परिशुद्धास्मस्वरूपस्थैवोचितमिति मध्वा तस्यैव 
मवच्छब्दमुख्या्थैत्व प्रदायन्नादिमरत" “ यदा समस्त- 
भूतेघु पुमानेको व्यवसित, । यद्यन्योऽस्ति पर कोऽपि › 
हूत्यादि प्र्यवोचत्‌ । यथा वा अथवेशिरसि रद्र प्रति 
देवै, प्रयुक्तस्य ‹ को मवान्‌ › इति प्रभ्रत्य पुरोवर्षि- 
सुद्रमात्रपरत्वेऽपि भवच्छब्दस्य परमात्मपयन्तत्वशिक्षणाय 
: अहमेकः प्रथममाघम्‌ ; इत्यादिप्रतिवचन प्रवर्ति" । 
एव सवैमिद विज्ञातमिति प्रभस्य विरोषणमात्रपरत्वेऽपि 
विशेष्यमात्रपरत्व, तत्र शिक्षणाय स्थुल्चिदचिच्छरीरक 
जक्ष प्रति सृष्षमचिदचिच्छरीरक बह्व उपादानमिये 
तद थप्रतिपादकस्य प्रतिवचनसदमंस्य प्रवृत्तौ दोषामा- 
वादिति + प्रपञ्चित चेदमस्माभिः ब्रहदारण्यकप्रकाि- 


रग. 
परा विया अपरा विद्या इति विद्याविभाग 
तस्मे स होवाच । टे विद्ये वेदितव्य इतिह 
स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ 
(८१९) तस्मे शोनकायाङ्गिरा आह करलोवाच। 
किमित्युच्यते । दवे विद्ये वेदितन्य इति एव ह स्र 
किक यत्‌ ब्रह्मविदो वेदाथांभिज्ञा परमार्थदर्दिनो 
वदन्ति| के ते इत्याह-- परा च परमात्मविद्या, 
अपरा च धर्माघम॑साधनतप्फल्विषया | ननु कस्मिन्‌ 
विदिते सर्वैविद्धवतीति शौनकेन पुष्ट तस्मिन्‌ वक्तव्ये 
अप्र्टमाह अङ्किरा दवे विदे इत्यादि | नैष दोष, 
क्रमपेश्चत्वात्‌ प्रतिवचनस्य । अपरा हि विद्या अविद्या, 
सा निराकतन्या, तद्विषये हि विदिते न किंचित्ततो 
विदित स्यादिति । निराङृप्य हि पूवैपक्च पश्वाल्खिद्धान्तो 
वक्तव्यो भवतीति न्यायात्‌ । 
दाकर 
( २ ) अत्र प्राप्तुमिप्यध्याहार । यद्वस्तु प्राप्वुदे 
विद्ये ज्ञाने उपादेयमूते इति ह वेदामिक्ञाः परादारादय 
‹ तप्पराधिहेतुरविज्ञान कमं॑चोक्तं महामुने । अआगमोप्य 
विवेका द्विधा ज्ञान तथोच्यते । शब्दब्रह्मागममय 
पर ब्रह्म विवेकजम्‌ ॥ › इति यद्वदन्ति तञ्ज्ञने सवै. 
मिद विक्त भवतीत्यथ, । इतरथा 
यत्पदवैयर्थ्यात्‌ । रिच कस्मिन्नु भगव इति सर्वा- 
पादाने पष्ट विद्याद्य ‹ आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाचष्टे 
इति न्यायमनुसरेत्‌ । अतो यथोक्त एवाथः । आदन- 
पाक पचतीतिवत्‌ द्वे विये वेदितव्ये इति निर्दशः। 
के ते विद्ये इत्यत्राह--परा चेति । परमपरमिति ज्ञान 
दविविधमित्यथै' | रग 
(३ ) तस्मे ख होवाचेति । बह्म प्रेप्युना दढ विवरे 
वेदितव्ये ब्रह्मविषये, परोक्षापरोक्चस्पे दे विज्ञाने उपा- 
देये इत्यर्थ. । अचर परोश्च शाखरजन्य ज्ञानम्‌ } परोक्ष 


(१) सड १।१।४, भास्कर १।१।४ १।२।२१ द्व 
+ ( एव तु ), रायानुजञ॒ १।२।२३, बमध्व १।३।६ 
१।४।१९३ श्रीकर १।२।२१, १।३।६, ३।४।५१, चष्भ. 
१।२।२१. 
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योगजन्य ज्ञानम्‌ । तयोर््रह्प्राप्तयुपायभूतमपरोश्चज्ञानम्‌ । 
तच्च मक्तिरूपापन्न / यमेवेष ब्रृणुते तेन छख्म्य" 
( सुउ, ३।२।३ ) इत्यत्रैव विशेष्यमाणव्वात्‌ । तदु- 
पायश्चागमजन्य विवेकादिसाधनसतकानुगृहीत जानम्‌ । 
८ तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन › ( बड ४।४।२२ ) इति 
शते. | रामानुज १।२।२३ 

(४ ) तत्र नामरूपात्मकजगतो विज्ञानाथ नामे 
वेदादि , रूपाशे परा च । वेम १।२।२१ 

वेत्रापरा, छग्बेदो यजुर्वेद. सामवेदोऽथर्वबेद्‌ 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो अयोतिष- 
मिति । अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ 

(८ १) तत्र का अपरेष्युव्यते । ऋग्वेदो यज्ञद 
सामवेदोऽथर्ववेद इयते चत्वारे वेदाः । शिक्षा कल्यो 
व्याकरण निसक्त छन्दो ज्योतिषमिष्यङ्गानि षर्‌, एषा 
अपरा विद्या | अयेदानीमिय परा विन्रोच्यते, यया 
तद्रक््यमाणविशेष्रणमक्षरमधिगम्यते प्राप्यते । अधि- 
पूर्वस्य गमे प्रायश्च प्राप्स्यथप्वात्‌ | न च परप्राते- 
रवगमा्थष्य च मैदोऽस्ति । अविद्याया अपाय पवि 
परप्रा्िर्नार्थान्तरम्‌ । ननु ऋग्बेदादिबाश्या तदि सा कथ 
परा बिद्या स्यात्‌ मोक्चसाघन च । "८ या वेदबाह्या, 
स्मृतय. › इति हि स्मरन्ति । कुटष्टिप्वाननिष्फख्लादना- 
देया स्यात्‌ । उपनिषदा च ऋग्वेदादिबाह्यत्व स्यात्‌ । | 
कऋग्वेदादितवे तु प्रथक्छरणमनथकम्‌ । अथ कथ परेति । | 
न, वेद्यविषयविन्ञानस्य बिवश्चितत्वात्‌ । उपनिषदे याश्चर- । 

| 
| 


,.----- ----~ -----~- ~~~ ~~ ----- 





विघय हि विज्ञानमिह परा विव्रेति प्राधान्येन विवक्षित, 
नोपनिषच्छब्दराशशिः । वेदशब्देन तु सवत्र शब्द्‌ 
रािर्भिवक्षित । शब्द्रादयधिगमेऽपि यनान्तरमन्तरेण 
घमि न 

गुभरभिगमनादिख्क्चणं वेराग्य च, नाक्षराधिगमः सभव- 





भास्कर १।२।२१, ३।३।३३, रग ॒ ज्योतिष ~+ ( इति- 
दासपुराणन्यायमीमासाघरमेशाल्नाणि ), रामानुज १।१।१ 
(पर १३, ५८ ), १।२।२२ १।२।२३ रगवत्‌, १।३।९; 
३।३।३३ भ्रीकढड १।२।२२, १।३।५, श्रीकर. १।२।२१, 
१।३।६, ३।३।३३, वदभ १।२।२१, ३।३।३३, विक्षान 
१।२।२१, ३।२।२३०, ३।३।३३, बर्देवं १।२।२१. 


(१) खड १।१।५; बहाकर १।२।२१. ३।३।३३, 
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तीति प्रथक्छरण ब्रह्मविद्यायाः पय बिव्येति कथनं चेवि। 
। शकर. 
(२) परापरविभागो हय विद्ययोरम्युदयनि श्रेयख- 
प्रुतप्रा परिकस्प्यते । 
ब्रशकर १।२।२१ 
(३) तत्न सूचीकटाहन्यायेन अपरज्ञानस्वरूप 
माह--तव्राऽपरेति । धडड्धोपेतस्िरस्कपकलोपबृहण- 
वेद भ्रवणजन्य ज्ञान परोक्चज्ञानमिव्य्थ, । अपरतिद्या- 
मुक्स्वा॒ परविव्रामाह-अभथ परेति । अत्र तच्छब्द. 
° इति ह स्म॒ यदरूत्रह्मविद्‌, " इति यच्छनब्दप्रतिनि- 
दशक, | येन ज्ञानेनेति इद स्म ब्रह्मविद्‌ इति 
वाक्ये प्राप्यतया निर्गि तदक्षरमधिगम्यते इति । 
आधिक्येन गम्यते अपरोश्चीक्रियते इत्यथ, । विवेका- 
दिमाधनसखप्तकजन्य श्रवणजन्यपरोक्षज्ञानानन्तरभाबि- 
दर्शनसमानाकारक्लान पर्ञानमिप्यथ, । 
रग 
सर्वज्ञ परात्पर पुरुष अक्षरल्प विश्वक्ारणम्‌ 
यत्तदद्रदयमपाह्यमगोत्रमवर्णमच्चु श्रोत्च तदं 
पाणिपादम्‌ । 
नित्य विभुं सर्वगतं सुसृक्ष्म तदव्यय यद्भूत- 
योर्सिं परिपदयन्ति धीरा ॥ 
( १) यथा बिधिविप्रये कतचनेककारकोपसदार- 
द्वारेण बाक्यार्थज्ञानक्राखादन्यत्रानुषटेयोऽथौऽस्त्यञचिहो 
तरादिषशृक्षणो न तथेह पराबेद्याविषपे, वाक्याथक्ञन 
समक्रारु एव तु पर्यवसितो भवति । केवच्चछब्दप्रका- 





(१) सड १।१।६, बअरदाकर १।२।२१, १।४।२७ 
३।२।२३, भास्कर १।२।२१, १।४।२६) २।१।१४, 
३।३।१३३, रामानुज १।११ ( परू १३ ), १।२।७) 
२२१ १।४।२८ ३।२।३६ ( तदन्यय० ), ३।३।३३. 
सिवा १।२।२२, १।४।२७, २।३।२८ ददरेदय (ददृद्य); 
व्रमध्व १।२।२१, १।४।२८, श्रीकटठ १।२।२०) 
३।३।३३, श्रीकर १।२।२१, १।३।२, १।४।२७) 
२।१।१२, १३) २२, २६, ३१; ३।२।११, ३६, 
२।३।३३, ४।४।६५ वहम  १।२।९१, १।४।२७ 
दद्य ( ददुदय ) चष श्रोत्र ( चक्चरश्रत्रं ) यद्भूत 
( तदूभूत ), विक्ञान १।२।२११ बरूदेव १।२।२१, 
३३, १।४।२७ 
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शिताथज्ञानमान्निष्ठाव्यतिरिक्ताभावात्‌ । तस्मादिह 
परा विद्या सखविरोषणेनाश्चरेण विशिनष्टि यत्तदद्रेश्य 
मित्यादिना । वक्ष्यमाण बुद्धौ सद्य सिद्धवप्परा- 
खश्यते--यत्तदिति । भप्रेश्यमहर्य सवषा बुदधीन्दरिया- 
णामगम्यमिष्येतत्‌ । इशेबहि प्रवृत्तस्य पञ्चेद्वियद्वार 
कत्वात्‌ । अग्राह्य कर्मन्ियाविषयमिव्येतत्‌ । अगोचर, 
गोत्रमन्वयो मृलमित्यनथन्तरम्‌ । अगोत्रमनन्वयमि- 
त्यथ. । न हितस्य मू्मसिति येनान्वित स्यात्‌ । 
वण्यन्ते इति वर्णा. द्रव्यधर्मा. स्थुरतवाद्य शुक्ल 
त्वादयो बा । अविद्यमाना वर्णां यस्य॒तदवर्णमश्चरम्‌ । 
अचक्चु भोत्र, चक्षुश्च श्रोत्र च नामरूपविषये करणे 
सवजन्तूना, ते अविद्यमाने यस्य तदचष्षु.भो्म्‌ । 
< य॒ सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ ` इत्यादि चेतनावच्वविशेषणत्वा- 
सप्रात्त ससारिणामिव चक्षुःधोजादिभि, करर्थसाध- 
केत्व, तदिहाचक्षु.भरो्रमिति वायैते । ° पद्यत्यचश्चु, स 
दुणोत्यकण, ` इत्यादिदशनात्‌ । $िंच तदपाणिपादं 
कर्मन्दरियरहितमिव्येतत्‌ । यत॒ एवमगा्यममाहक च 
अतो नित्यमविनाशि । विमु विविध ब्रह्मादिस्थावरान्त 
प्राणिमेदेर्मवतीति विभुम्‌ । सर्वगत व्यापकम्‌ । 
आकाशवत्‌ सुसूक्ष्म शब्दादिस्थूकत्वकारणरदितत्वात्‌ । 
शब्दादयो ह्याकाशवाय्वादीना उत्तरोत्तर स्थुरत्वकार 
णानि, तदमावाच्युक्षमम्‌ । फिंच ॒ तदव्यय्‌ उक्त- 
धमेत्वादेव न व्येतीत्यन्ययम्‌ | न ह्यनङ्खस्य स्वाङ्गाप- 
चय्क्षणो व्यय, सभवति शरीरस्येव ! नापि कोशा 
पचयलक्षणो व्यय समवति राज्ञ॒ इव } नापि 
गुणद्वारको ग्यय सभवत्ति अगुणत्वात्‌ सर्वात्मकत्वाच्च | 
यद्वलक्षण मतयोनिं भताना कारण पृथिवीव स्थावर- 
जङ्गमानां परिपश्यन्ति स्वत आत्मभूत सर्वस्याक्षर 
पद्यन्ति धीरा. षीमन्तो विवेकिन" | दईंदशमश्चर यया 
विद्याऽधिगम्यते सा परा विधेति समुदायाथः । 
शकर 


( २) अगोत्र कुररहितम्‌ । अवर्णमपेतनद्मक्षजा- 
दिकम्‌ । तस्पसिद्धम्‌ । नित्य कालापरिच्छि्म्‌ । विभ 
देश्ापरिच्छिननम्‌ । संगत सर्वत्ान्तः प्रविदयावस्थितम्‌। 
तवर दैठमाह-- उशूममिति । यद्‌ मूतयोनिं परिपस्यन्ति 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


धीरा, । प्र्ञायािनो यत्तत्सवेभूतोपादानतया पररयन्ती 
त्यथः | $ रग 

(३) बृहन्तो गुणा यत्मिननिति ब्रह्मेति प्राक्ञबदात्मा 
विञुगुणप्वात्‌ ^ नित्य विभुम्‌ * इति व्यपदिष्टः । दृष्टान्ते 
बृहदेव प्राचो गुणैरपि बृहद्धवति । द्ठन्ते तु जीवोऽ 
णुपरिमाणको गुणेन विभुरिति विच्येष, | 


निबाकं २।३।२८ 

% यस्मादपरं नापरमस्ति #कचिद्यस्मान्नाणीयो 
न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 

वृश्च इव स्तडधो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूणं 
पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ 


ननु मूतयोनिश्ब्दनिर्दिष्ट सवोपादानप्व ब्रह्मणो न 
सभवति । घटादिषु गद एवोपादानत्वदेनादुब्रह्मण 
उपादानत्वासभवादित्याशङ्क्य म्दादिष्वपि ब्रह्मण 
आत्मतया व्याप्तत्वात्‌ म्रदादिरूपस्य ब्रह्मण उपादानत्वे 
नानुपपत्तिरिव्यमिप्रयन्नाह ~~ यस्माप्परमिति । अत्र 
परशब्द उलकरष्टवचन, । अपरशब्दोऽन्यवचन, । यस्मा 
दन्यदुत्कृष्ट नास्तील्यथैः | नात्र परापरयोद्धयोरपिं निषेधः 
तथा सति नज, सक्रच्छतस्य आब्रत्तिप्रसङ्ात्‌ । 
यस्मान्नाणीय इति । अणोरणीयान्‌ महतो 
मदीयानिति माव । अणीयस्त्व सूष्ष्मप्व व्यापित्वमिति 
फरति । ज्यायस्त्व सर्वेश्वरत्वम्‌ । सवेव्यापिष्वात्‌ सवै. 
शवरत्वाद (त्वम)स्यैव, एतद्यतिरिक्तस्य कस्यापि उ्याय- 
स्त्वमणीयस्त्व च नास्तीत्यर्थ, इति वेदाथैसम्रहे व्याख्या- 
तम्‌ । कश्चिदिति छिङ्गव्यव्ययर्छान्दस' | बश्च इति । 
नन्तन्यवस्त्वभावाद्वृक्चवदप्रणतस्वभावः सन्‌ जगप्पर- 
धानभूत परमपदे आस्ते इत्यथ । तेनेदमिति | निय 
मनाथमन्त.प्रविष्टेन सर्वमिद्‌ व्यात्तमिवयर्थः | अतश्च 
मरदादिकशरौरकस्य ब्रह्मणो घयदावप्युपादानत्वसभवात्‌ 
मृततयोनित्व नानुपपन्नमिति भावः| 

अय मन्न केषुचित्‌ कोशेषु न दृष्टः, कैश्चिदग्या- 
कृतः, भाष्येऽपि न गणित । तथाऽपि व्यासर्यैरक्चर- 
पुरुषस्य यस्मात्पर नापरमस्तीति समाम्यधिकनिषेधश्नो- 





$ शेष शकरवत्‌ । 
# मन्त्रोऽयमधिको रगभाष्ये । इतरत्र नोपलभ्यते । 


मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।६-८ १४४७ 


क्रमावगत इत्यभिदहितत्वान्न प्रशेपशङ्काईं इति द्रष्टव्यम्‌ । (३) इषदानन्दविरोभावेन ब्रह्म अक्चरपुव्यते । 
रग॒| प्रकटानन्द्‌ः पुखष इति । वम १।२।२१ 
यंधोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा प्रथिव्या ईश्वरात्‌ खष्टि नामरूपान्नाद्यास्मिका 
मोषधय. सभवन्ति । | तपसा चीयते जह्य ततोऽन्नमभिजायते । 
यथा सत, पुरुषात्केशखोमानि तथाऽक्षरत्सं- | अन्नासप्राणो मन सव्य रोका कर्मसु 
भवतीह विन्धम्‌ ॥ चायतम्‌ ॥ 
८ १ ) भृतयोनिरश्चरमित्युक्तम्‌ । त्कथ भूतयोनि (१) यत्‌ ब्रह्मण उप्पद्यमान विश्व तदनेन क्रमे. 


त्वमित्युच्यते प्रसिद्धदष्टान्ते, । यथा लोक प्रसिद्ध ऊण- | णोप्पद्यते न युगपदूत्रदरसुष्टिप्र्षेपवदिति क्रमनियमवि- 
नाभिदूताकफीट, किंचित्कारणान्तरमनपेक्ष्य स्वयमेव सृजते | वक्षार्थाऽय मन्व आरभ्यते | तपसा ज्ञनेनोदत्तिविधि- 
स्वशरीरान्यतिरिक्तानेव तन्तून्‌. बरहि प्रास्यति, पुन- | ज्ञतया मूतयोन्यक्षर ब्रह्म चीयते उपचीयते उलिपादयि- 
स्तानेव हते च गह्णाति सखवात्मभावमेवापादयति । यथा | षदिद्‌ जगत्‌ , अङ्छरमिव बीजसुच्छूनतां गच्छति, 
च प्रथिव्यापोषधयो व्रह्यादिष्थावरन्ता इत्यथ. । । पुत्रमिव पिता दर्पेण । एव सवैज्ञतया सृष्टिस्थितिसदार- 
स्वास्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति । यथा च सतो | शक्तिविज्ञानवत्तयोपचितात्ततो ब्रह्मणोऽन्न अद्यते भुज्यते 
विद्यमानाजीवत" पुरुषात्‌ केशलोमानि केशाश्च लोमानि । इत्यन्न अग्याक्त साधारण ससारिणा व्याचिकीर्षिताव- 
नच समवन्ति विलक्षणानि । यथैते दृष्टान्तास्तथा चिट- | स्थार्पेण(मिजायते उपपद्यते | ततशाव्याकृताद्याचिकीर्षि- 
क्षण संलृक्षण च निमित्तान्तरानपेक्चाच् थोक्तलक्षणादक्षय तावस्थावतोऽन्नात्‌ प्राणो हिरण्यगमं ब्रह्मणो ज्ञानक्रिया- 
स्सभवति समुत्पद्यते इह ससारमण्डले विध समस्त | शक्सयधिष्टित जगप्खाघारणोऽविद्याकामकममेमृतसमुदायवी 
जगत्‌ | अनेकदृष्टान्तोपादान वतु सुखावचोधनाथ॑म्‌ | जादकुरो जगदाप्माऽभिजायते इत्यनुपङ्घ, । तसाच 
कराकर, | प्राणान्मनो मननाख्य सकस्पविकस्पसश्चयनिणयाद्रात्म- 
(२) ननु छोक उपादानस्य खभिननिमित्तकारण- | कमभिजायते । ततोऽपि सकस्पान्रात्मकात्‌ मनस खत्य 
सापे्चत्वदश्ंनादेकविज्ञानेन सवक्ञानमनुपपन्नम्‌ ˆ। $ | सत्याख्य आकाश्चादि मतपञ्चकममिजायते । तस्मात्‌ 
चैकस्य ब्रह्मण परस्परविलक्षणानन्तप्रपञ्चोप।दानप्नमपि | सत्याख्याद्मूतपश्चक्ाद्ण्डक्रमेण स्तरोका भूरादयः । 
न समवति । किंच धया्यु्त्ताङुपादानमूतमृ्िण्डादिषु | तेषु मनुष्पादिप्राणिवणंश्रमक्रमेण कर्माणि | कमु च 
पूर्वावस्थोपमदा शक्यते । प्राकारोपादानमभृताघु इष्टकासु | पित्तमतेघु अग्रत कमज फकम्‌ । यावकरमांणि कस्प- 
चतुरखत्वादिलश्षणपूवाकारतिरोधान दश्यते । भक्षर- | कोटिदततैसपि न विनश्यन्ति तावत्फर न धिनद्यतीय- 
राब्दितस्य निविकारस्य ब्रह्मणः पूवाकारोपमरदतिरोघानयोर | मतम्‌ ! शकर. 
समेन उपादानस न सभवतीयाखङ्कघ आह--यथोण- । ८ २ ) अन्नादिति । तस्मात्‌ समष्टिरूपचिदचिप्स- 
नाभिरिति । ‹ यथोणनाभिद्धद यादुणां सततय वक्त । चातास्मकादसशग्दितादन्याक्ृतान्प्रख्यः प्राणः, अन्त 
तया विद्यय मूयस्ता ्रसलेव जनादेनः ॥' # रग | करण, सत्यशचन्दितो मोक्रदृव्म., खर्गादयो लोकाः, 
---------------------------- | कर्मघु भयत्तममुत च, यमृतत्वसाघ्तक कर्म॑ति यावत्‌ । 
# देष राकरवत्‌ । अथवा कर्मस्विति निषघारणे सत्तमी । कर्ममध्ये मोश्चाथे 


( १) सुख १।१।५७, अक्षकर १।२।>१ # १।४।२ ३ ॐ क्त्यर्थः पतत्ववैमभिजायत ति पू्णान्वयः | 
१।४।२७, भास्कर १।२।२१, रामानुज १।२।२२ 





^ * त्छक्ष माष्यश्रतप्रका्िकयोः स्पष्टम्‌ । # रग, 
१।४।२८) निबा २।१।२६, व्रमभ्व १।२।२१; | एतत्छवं माष्यश्रु म्‌ 
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१४४८ 


( ३ ) ततोऽन्नमिति । अदत इत्यन्नम्‌ । विश्वस्य 
भोक्तृबमेस्य मोग्यमूत भूतसूष्ष्ममन्याङ्त परस्माट्रह्मणो 
जायत इत्यथ | रामानुज १।२।२३ 

य॑सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमय त्प । 

तस्मदेतद्ह्य नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 

(१) उक्तमेवाथंमुपसनजिदीपषरंमन्त्रो वक्ष्यमाणार्थमाह | 
य॒ उक्तलक्षणोऽक्षराख्य स्व॑ सामन्येन स्वं 
जानातीति स्व्ञः ¡ विशेषेण ख्व वेत्तीति सवंवित्‌ | 
यस्य ज्ञानमय ज्ञानविकारमेव सावव॑द्यलक्चषण तपो नायास 
लक्षणम्‌ । तस्मायथोक्तात्सर्व्ञादेतदुक्त कार्यटक्चषण ब्रह्म 
हिरण्यग्माख्य जायते । किंच नाम असौ देवदत्तो 
यज्ञदत्त इत्यादिलक्षणम्‌ । रूप इद शुक्र नीलमित्यादि । 
अन्न च ब्रीहियवादिलक्षण जायते पृवमन्प्रोक्तक्रमेणेव्यवि- 
रोघो द्रष्टव्य । राकर 

( २ ) पूव॑मन्बोक्ततप शब्द विवृण्वन्‌ मृतयोनि 
शब्दितस्य ब्रह्मण सृष्टयुपकरण सावह्य दशयति -- यः 
सर्वत इति । सर्व्ष, सवैविषयकन्ञानवान्‌ । स्वैवित्‌ 
तत्तद्रस्तुगतसरवंप्रकारकन्ञानवान्‌ । स्वरूपतः प्रकारतश्च 
सवे विषयकक्ञानवच्व अस्मिन्‌ मन्त्रे मृतयोनेर्विषेयमप्रा- 
सत्वात्‌ । ध्यस्य ज्ञानमय तप ` इत्यनेनांरेन पृवमन्त्रो- 
ततप राब्दविवरणम्‌ । यस्य॒ ब्रह्मण सकस्परूपन्नानव्य- 
तिरेकेण जगत्सष्ट्पयुक्त कमांन्तर नास्ती्यथं । (ततोऽ- 
न्नमभिजायतेः इत्यादिकमनुवदति -- तस्मादिति । 
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उप्रनिषत्काण्डम्‌ 


तस्मा्सक्रस्पेन स॒ष्टचन्मुखाट्रङ्लण. । ततोऽन्नमभिजायते 
इत्यत्रा्शब्दनिर्दिष्टमेतत्‌ अनव्याकृताख्य ब्रह्म साक्षा 
जायते तद्द्वारा नामूपवत्‌ । अद्यते अत्ति च भूतानि 
इति अन्नरब्दनिर्टिंष्टमोग्यभोक्वृरूप च जायते इत्यथ | 
यद्यस्मिन्नपि मन्त्रे सवैक्ञत्वाद्यनुवादेन बरह्मशब्दिताव्यक्ता- 
दिेतुन्व विधियत इति प्रतिमाति तथाऽपि तस्य पूव 
मन्नप्राप्तत्वेन विधेयत्वास्मवादप्राप्तस्य सर्ब्ञत्वस्येव 
विधेयत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । रग 
(३) निव्यापरोश्चानपेश्चितबाह्यकरणनिष्कल्ङ्कानुभव 
विषयनिखिल्वस्तुत्वमिह सर्वज्ञत्वम्‌ । ‹ य, सव॑क्ञ" 
सवैविद्यस्य क्ञानमय तप ` इत्यादिभिरिद त्रक्षण' 
शिद्धम्‌ । अनेन सकठचेतनबहुविघकेफलमोगानुकूकत 
तच्छरीरनिमाणोपाय्सामग्रीविरोषल्ञ बक्ष निमित्त 
भवति | % श्रीकठ १।१।२ 
(४) ध्य सवज्ञः सवैवित्‌ः ध्वामदेवाय नमो 
ज्येष्ठाय † न तस्य काये › इत्यादिश्ुतिसिद्धसवैक्ञवादि- 
घ्मांण परमेश्वरखीाकाख्परत्व, निष्कियत्वादि धमीणा 
स्वशक्तिसकोचावस्थापरप्व च । तस्मास्सवेषा सगुणत्व- 
निर्युणत्वधर्मांणामेकस्थैव ब्रह्मण, रिवस्योपपत्ति, । 
श्रीकर २।१।६६ 
(५) वस्तुतस्तु ब्रह्मप्रकरणे तपाश्तिस्तेज प्या, 
तेजः खष्टेवैव छान्दोग्ये जगत्सजञनात्‌ , धयस्य श्ञानमय 
तप इत्यत्र तपःशब्देन तेजस एवोक्तप्वाच्च | (तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्मभिजायतेः इति तप्पूवंवाक्यस्य 
लोकानुखारित्वौचिप्यात्‌, तेजसश्च ज्ञानयमप्वमीश्वर- 
ध्यानजत्वादिति । विज्चान १।१।१६ 
वेदोक्तानि कमीण्येव सुतस्य पन्था 
तदेतससयम्‌ । मन्त्रेषु कमौणि कवयो यान्यप- 
इयस्तानि तरेतायां बहुधा सततानि । 
तान्याचरथ नियत सलयकामा एष व. पन्था 
सुङ्कतस्य छोके ॥ 
(१) सङ्घा वेदा अपया विद्या उक्ता ऋग्वेदो 
यजुर्वेद. ` इत्यादिना, यत्तदद्रेदयमित्यादिना ननाम शूप- 





* रामानुजश्नीकठभाष्ययो २।३।४ इति सूत्रे प्रकृत- 
ब्रह्मशब्दस्य प्रानवाचिता अभिहिता । 
(१) सड १।२।१, रामानुज १।२।२१३ 
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मन्न च जायते › इत्यन्तेन म्र"थनोक्तरश्चणमक्षर यया 
विद्यया ऽधिगम्यते इति परा विद्या सविश्ेषणा उक्ता 
अत. परमनयोर्विययोर्विषयो विवेक्तव्यौ ससारमोक्षावि- 
तयुत्तरो अन्थ आरभ्यते । तव्रापरविन्ाविषय, क्रांदि- 
साधनक्रियाफर्मेदरूपः ससारोऽनादिरनन्तो दु.खस्व 
रूपत्वाद्धातन्य, प्रयेक शरीरिमि सामस्त्येन नदीखोतो- 
वदन्यवच्छेदरूपसबन्ध , तदुपरमलक्षणो मोक्ष; परविद्या 
विषयोऽनाद्यनन्तोऽजरोऽमयेऽमृतोऽभयः शुद्ध प्रसन्नः 
स्वात्मपरतिष्ठालक्षण. परमानन्दोऽद्वय इति । पूवे ताव 
दपरविद्याया विषयप्रदर्चनार्थमारम्भः । तदशेने हि 
तनि्वेदोपपत्ते । तथा च वक्ष्यति प्परीक्ष्य लोकान्‌ 
कर्मचितान्‌ › इत्यादिना । न ह्यप्रदरिते परीक्षा उप- 
पद्यते इति तत्प्रदश्धैयन्ाह--तदेतस्त्य अवितथम्‌ । 
करं तत्‌, मन्त्रेषु ऋ्ेदादयाख्येषु कमाण्यञ्िहोत्रादीनि 
मन्निरेव प्रकाशितानि कवयो मेधाविनो बचिष्टादयो 
यान्यपदयन्‌ दृष्टवन्त । यत्तदेतपसत्यमेकान्तपुरषाथंसा- 
घन्वात्‌ । तानि च वेदविष्ितानि ऋषिदृष्टानि कर्माणि 
त्रेताया घ्रथीश्योगलक्षणाया होच्ाव्ववंबद्रात्रप्रकाराया- 
धिकरणभूताया बहुधा बहुप्रकार सततानि म्र्ृत्तानि 
कर्मिभि, क्रियमाणानि, त्रेताया वा युगे प्राया भर 
तानि, अतो यूय तान्याचरथ निवेतंवथ नियत निप्य 
सत्यकामा यथामूतकर्मफल्कामाः सन्तः । पष वो 
युष्माक पन्था मार्गः सुकृतस्य स्वय निवैर्तितक्य कर्मणो 
छोके फठनिमित्तम्‌ । रोक्यंते दश्यते युज्यते इति कर्म- 
फर रोके उच्यते । तदथं तत्प्रासतये एष मार्गं इत्यथं | 
यान्येतान्यथिहोत्रादीनि चय्या विहितानि कर्माणि तान्येष 
पन्था अवद्यफल्पा्चिसाधनमित्यर्थः | 
दाकर 
( २) तदेतत्सत्यमिति । नित्यमुखत्तिविना्ादि- 
घडूभावविकारशुन्यमिव्यथः । मन्त्रेष्विति । अतीन्धि- 
याथसाक्षात्कारखमर्थां वेदेषु यान्यभिहोत्रकमांणि दष्ट. 
वन्तः । तानि तेतायामिति । गा्पत्यादिषु वैतानिका. 
भरिघु यावजीव कतंव्यतयाऽधिकारिमन्नरफलमेदेन बहुधा 
विषटितानि । तान्याचर्थेति । स्वतः सत्य पर 
ब्रह्मैव कामयमानाः फलाभिधिरष्िताः सन्त इत्यथः 
तानि कमांण्याचरत अनुतिष्त कर्मणां बक्षप्रा्ि- 
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देतुत्वज्ञानद्वाग॒ इति द्रष्टव्यम्‌ । अमुमुकषन्‌ प्रयाईइ-- 
एष व इति । पुण्यफलमते रोके ठु॒वक्ष्यमाणो मार्भं 
इव्यथः । र रग, 
यदा ठेलायते हर्य" समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाञ्यभागावन्तरेणाहुती . भरतिपादयेत्‌ ॥ 
(१२) तक्नाभिहो्मेव तावत्प्रथम प्रदद्यैनार्थं 
सुच्यते, सव॑कर्मणां प्राथम्यात्‌ । तत्कथम्‌ । यदैवेन्ध- 
नैरम्याद्ितै. सम्यगिद्धे समिद्धे हव्यवाहने लेलायते 
चर्त्य्चिस्तदा तस्मिन्‌ काडे छेखायमाने चलति 
अर्चिषि आज्यभागो आञ्यभागयोरन्तरेण मध्ये आवा- 
पस्थाने आहुती. प्रतिपादयेत्‌ पक्षिपेदेवतामुदिद्य । 
अनेकाह,.प्रयोगापेक्षयाऽऽहुतीरिति बहुवचनम्‌ । 
शकर, 
(२) एव बह्यविद्याङ्गतया फखाभिसधिरष्ित- 
कर्मानुष्ान विधाय फलामिसषधिपुवेकस्य दु कर्मणो. 
ऽयथावदनुष्ठिस्तय न प्रतिपदोक्तफरजनक्रत्व प्रत्युत 
प्रल्यवायजनकप्वमेव । यथावद्‌नुष्टितस्यापि तस्य खल्य- 
लोकपयन्तफरुकत्वमेवेत्याह- यदेति । 
रग 
यैस्याभिदोचमदशैमपौर्णमासमचातुमास्यमनाभ- 
यणमतिथिवर्जिवं च । 
अहूतमवैश्वदेवमविधिना हृतमासप्तमां सतख 
रोकान्‌ दिनस्ति ॥ 
( १) एष सम्यगाहुतिप्रकषेपादिलक्षणः कम॑मागों 
ोकप्रा्षये पन्थाः, तस्य च सम्यक्छरण दुष्कर विप- 
तयस््वनेका मबन्ति । कय, यस्याग्निदोत्रिणोऽभिदोन- 
मदद दर्ाख्येन कर्मणा वर्जितम्‌ । अभिहोज्निणोऽवद्य 
कर्त॑व्यत्वादर्ध॑स्य । अभिहोप्रसन्न्ध्यग्निहोत्रविशेषणमिव 
मवति } तदक्रियमाणमियेतत्‌ । तथा अपौर्णमासमि- 
त्यादिष्त्रपि अभिष्ोत्रविोषणप्व द्रष्टव्यम्‌ । अभिहता 
कत्वस्याधिदिष्टसादपौणमास पौ्णमाचकमंवाजजतम्‌ । 





# : आचस्त ` इति पाठो माण्यतः प्रतिभाति । 

{ शेषं खकरवत्‌ । 

(१) सु १।२।२ 

(२) ञुड १।२।३, रग ८ अवातुमास्य० ) श्वदेवम 
~+ ( क्रद्धयाऽ ), 
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अचादुर्मास्य चातुर्मास्यकम॑व्जितम्‌ । अनाग्रयण, 
आग्रयण रारदादिकतेव्य, तश्च न क्रियते यस्य | तथा 
अतिथिवर्जिंत चातिथिपूजन चाहन्यहनि अक्रियमाण 
यस्य । स्वय सम्बगभिहोत्रकारे अहुतम्‌ । अदशांदिव- 
द्वेश्वदेव वेश्वदेवकमव्जितम्‌ । हूयमानमप्यविधिना हुत, 
न ययाहूतमियेतत्‌ । एव दुं सपादितमसपादितमभि- 
होवरादयुपठक्षित कम्मं करोतीत्युव्यते--आसप्तमान्‌ 
सप्तमसहितास्तस्य कठखोकान्‌ हिनस्ति हिनस्तीव भयास 
माच्रफरुत्वात्‌ । सम्यक्‌ क्रियमणिषु हि कमसु कमपरि- 
णामावुरूपेण भमृरादय सत्यान्ता स्त रोका फल 
प्राप्यन्ते | ते रोका पवमृतेनाथिरोत्रादिकमंणा स्वप्र 
प्यत्वादधिस्यन्ते इव आयासमात्र खन्यभिचारीत्यतो हिन- 
स्तीद्युच्यते । पिण्डदानाचनुग्रहेण वा सबध्यमाना 
पितृपितामहप्रपितामहा" पुजपोत्रप्रपोताः स्वात्मोपकाराः 
सप्तरोका उक्तप्रकारेणाभिहोत्रादिना न भवन्तीति 
स्यन्ते इत्युच्यते । शकर 
( २) यद्यप्यभिषत्रस्य न द्यपोणमासादिकमङ्ग 
तेषा परथक्फलख्त्वात्‌, तथाऽपि नित्यनैमित्तिक सकल 
कमानुष्टेयमित्यत्र तात्पर्यम्‌ । अत एव॒ भगवता भाष्य 
छता ° श्चतिस्मृतिचोदितेषु कर्म॑सु एकतरकमैवैधुर्थैऽपीत 
रेषामनुष्ठितानामपि निष्फढ्त्वम्‌ । अयथानुष्टितस्य 
अननुष्ठितसमत्व चामिधाय ° इति मन्ार्थो विष्त. । 
# रग 
काली कराली च मनोजवा च सुरोहिता या 
च सुधूम्रवणो । 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना 
इति सप्र जिह्वा ॥ 
काल्या्या विश्वरच्यन्ता ठेलायमाना अमे विराहुति- 
ग्रसना्थां एताः सस जिह्वा" | 


†{ राकर 
पतेषु यश्चरते भाजमानेषु यथाकारं चाहुतयो 
__ ह्याददायन्‌ । 
> शेष शक्रेण गतार्थम्‌ । 
{ रग. शकरवत्‌ । 
(१) जुड १।२।४ 
(२) सड. १।२।५ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


त॒नयन्त्येता सूयेस्य रश्मयो यत्र देबानां 
पतिरेकोऽधिवास ॥ 
(१ ) एतेष्वभिजिह्वामेदेषु योऽथिद्दोत्नरी चरते 
कमाचरति अग्निहोत्रादि भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु । 
यथाकालछ च यस्य कमणो य. का, त कार अनति 
क्रम्य यथाकार यजमान आददायन्‌ आददाना आहू 
तयो यजमानेन निवंर्वितास्त नयन्ति प्रापयन्ति एता 
आहुतयो या इमा अनेन निवर्तिताः सूर्य॑स्य स्सयो 
मृत्वा ररिमद्वारेरियथं. । यत्र यसिन्‌ स्वगे देवानां 
पतिरिनद्र एक सवांनुप्यधिवसतीत्यधिवासः । 
शकर 
(२) एतेषु दीप्यमानेषु अिजिहामेदेषु विहित- 
कालनतिल्ड्घनेन होमद्रव्य गदीत्वा योऽग्निदोचादि 
कमं आचरति । त नयन्तीति । अधिवसतीद्यधिवाखः। 
यस्मिन्‌ सत्यरो$े देवाना पतिरसमानो दिरण्यग्म 
आस्ते तत्र ता आहुतयः सूरस्य खमयो भूर्वा त यज्ञ. 
मान प्रापयन्तीत्ययथं । 
रग. 
प्ेदीति तमाहुतय सुवर्चसः सूथैस्य रद्िमि- 
भियेजमानं वहन्ति । 
प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष वः पुण्यः 
सुकृतो क्मरोकः ॥ 
( १ ) कथ सूययस्य रदिमभिर्यजमान वहन्तीत्युच्यते 
ए्येदीप्याहयन्त्य । सवचंसो दीप्तिमत्यः । किंच प्रिया- 
मिष्टा वाच स्तुत्यादिलक्षणा अभिवदन्धय उच्नारयन्त्यः 
अचैयन्त्य॒पूजयन्त्यश्चैष वो युष्माक पुण्य सुकृतः 
पन्था ब्रह्मलोक फलरूपः, एव प्रिया वाचमभिवदन््यो 
वहन्तीत्यथं । ब्रह्मलोक, स्वर्गः प्रकरणात्‌ । 
। शकर, 
(२) सुकृत इति । सुकृतसाध्य पावन एष 
चवुभ्ुखरोक भवदीयो मवत्स्वामिक द तीदुशीं प्रियां 
वाच बदन्त्य, | 
% रग. 





* हेष शाकरवत्‌ । 
(१) मड. ११०।६, रामानुज १।२।२३. | 


मुण्डकोपनिषत्‌ १।२।४-१० 


विद्यारददित यज्ञरूपकर्म॑मा्म॑पुनरारति- 
ससारकाणम्‌ 


परवा छ्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कर्म । 

एतच्छयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते 
पुनरेवापि यन्ति ॥ 

( १ ) एतच्च क्ञानरदित कमं एतावतफल्मविद्या. 
कामकमकार्यमतोऽसार दुःखमृल्मिति निन्यते । छवा 
बिनाशिन इत्यर्थः । हि यस्मादेत अडढा अस्थिरा. 
यज्ञरूपाः यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा यज्ञनिर्व॑त॑का अष्टाद- 
दाष्टादश्सख्याका , षोडश्लिज पत्नी यजमानश्ेत्यष्टा. 
दश, एतदाश्रय कमाक्त कथित श्चाश्ेण येष्व्टाद्शस्ववर 
केवरु श्ञानवजित कर्म । अतस्तेषामवरकर्माभयाणामष्टा- 
ददाना अदृटतया वत्वात्‌ एवते सष फलेन तत्साध्य 
कमं कुण्डविनाशादिवत्‌ श्चीरदध्यादीना तत्स्थानां 
नाशः । यत एवमेतत्कमं भय, भेय"करणमिति येऽभि- 
नन्दन्ति अभिद्धष्यन्ति अविवेकिनो मूढाः अतस्ते जरा 
च ग्म्य च जराग्रत्यु किंचित्कारु स्वगे स्थित्वा पुनरे- 
वापि यन्ति मूयोऽपि गच्छन्ति | ` शकर 
( २) अवर फलाभिसखधिमत्तयाऽथेष्ठ कर्म॑येषु 
यजमाने वतेते ते यज्ञप्रधानाः पुखषा जीणैनौका इव 
ससाराणवसतरणासमथां इत्यथ | यद्वा, अष्टा 
दशस्यत्युक्त स्मा कमं येषु भोतकर्म॑सु तदधिकारस 
पादकत्वेनावरमङ्गभूत भवति तान्यपि श्रौतानि यक्ञात- 
कानि कर्माणि शोकाम्बुतरणे साधनानि न भवन्ती 


त्यथ | %# रग 
अविद्यायामन्तरे वर्तमाना सख्य धीरा. पण्डित 
। मन्यमाना. । 
जङ्घन्यमाना परियन्ति मूढा अन्धेनैव 
नीयमाना यथान्धाः ॥ 

## शेष श्चकरवत्‌ । 


(१) खड १।२।७, बहकर १।२।२१, रामाजुज 
१।१।१, १।२।२३, श्रीकरं १।२।२१ 


(२) खुड १।२।८, मास्कछर १।४।२१; रग॒ अन्धे- 
नेव ( अन्धेनेव ) 


९४५१ 


किंच, मविद्यायामन्तरे सध्ये वर्तमाना अबिवेक- 
प्राया. स्वय वयमेव धीरा धीमन्त पण्डिता विदित- 
वेदितव्याश्चेति मन्यमाना आत्मान समावयन्तस्ते च 
जड्घन्यमाना जरारोगा्यनेकानर्थव्रातेहन्यमाना, भद 
पीडयमानाः परियन्ति विभ्रमन्ति मढा. ] दर्शनवर्सित- 
त्वादन्धेनैव अचक्चुष्केणैव नीयमाना" प्रद्यमानमार्गा 
यथा छोके अन्धा" अश्षिरदिताः गर्तकण्टकादौ पतन्ति 
तद्वत्‌ । % राकर. 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना बय छृताथौ 
इदयभिमन्यन्ति बाहा! । 
यत्कर्मिणो न॒ प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा 
क्षीणलोकारच्यवन्ते ॥ 
किंच, अविद्यायां बहुधा बहुप्रकार वर्तमानाः वय- 
मेव ईृताथां कृतप्रयोजना इष्येवममिमन्यन्ति अभि- 
मान कुवन्ति बाङा अश्चानिन । यदस्मदेव कर्मिणो 
न प्रवेदयन्ति तच्च न जानन्ति रागकत्कर्मफल्रागामि- 
मवनिमित्त तेन कारणेनातुरा दु"खातां सन्त, श्षीण- 
खोकाः क्षीणकर्मफला स्वगंखोकात्‌ च्यवन्ते | 
# शकर. 
ईषटापूत मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते 
प्रमूढा" 
नाकस्य प्ष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेम रोकं हीनतरं 
वा विदन्ति ॥ 
इष्टापूर्तम्‌ । इष्ट यागादि भौत कर्म, पूत वापीकृप- 
तडागादि स्मतं मन्यमाना एतदेवातिशयेन पुरुषार्थ 
साधन वरिष्ठ प्रधानमिति चिन्तयन्तोऽन्यदात्मज्ञानाख्यं 
भेयःसाघन न॒ वेदयन्ति न॒ जानन्ति प्रमूढाः पुत्रपड- 
बन्ध्वादिषु प्रमत्ततया मूढा ते च नाकस्य स्वगस्य 
प्रष्ठ उपरिस्थाने सुकृते मोगायतनेऽनुमत्वा अनुमूय 
क्मफर पुनरिम रोक मानुष अस्माद्धीनतर बा तियंङ्‌ 
नरकादिरक्चषण यथाक्मेशेष विशन्ति | 


{ शकर, 
> रग ॒हकरवत्‌ । 
{ रग ॒शकरेण गतार्थम्‌ । सुछतपदाथं पूवैवत्‌ । 
(१) मुड १।२।९ 
(२) सड १।२।१०, 


क 


१४५२ 


ब्रह्मविद्या साङ्गा सफला च 


तप'श्रद्धे ये हधुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो 
मैक्षचया चरन्तः 
सूयेद्रारेण ते त्रिरजा. भ्रयान्ति यत्रामृत स 
पुरुषो व्ययात्मा ॥ 
( १) ये पुनस्तद्विपरीतज्ञानयुक्ता वानप्रस्थाः सन्या 
सिनश्च तपश्रद्धे हि, तप, स्वाभरमविहित कमे, भरद्धा 
दिरण्यगमांदिविषया विद्या, ते तपशनद्धे उपवसन्ति 
सेवन्तेऽरण्ये वतमाना, सन्त. । शान्ता उपरतकरण- 
आमाः । विद्राघठो यृदस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यथैः | 
मेक्षचर्यौ चरन्त" परिग्रहामावादुपवखन्ति अरण्ये इति 
सबन्धः | सूर्यद्वारेण सर्थोपश्चितेनोत्तरायणेन पथा ते 
विरजाः विरजस. श्चीणपुण्यपापकर्मांणः सन्त इप्यर्थ' | 
प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति यत्र॒ यदस्मिन्‌ सत्यरोकादावमृतः 
सख पुरुष प्रथमजो दहिरण्यगभां ह्यव्ययात्मा अग्ययस्व- 
भावो यावत्छसारस्थायी । एतदन्तास्तु खखारगतयोऽपर- 
विद्यागम्या. । 
शकर 
(२) ये सन्याधिन कृतश्चरवणमनना वने स्थित्वो- 
परतकरणम्रामा तप.शब्दिति ब्रह्म च तदादरातिशय 
रूपकश्रद्धा च ये सेवन्ते ते विधृतपापा, सयेमण्डछ 
भित्वा " सहखस्थुणे विमिते हट उग्रे यज देवानामधि 
देव आस्ते ` इति पयङ्कविद्याुक्तो हेयप्रयनीक 
४ सदफरूपरूपाय ` इतिप्रमाणप्रतिपन्ननित्यविग्रहयुक्त 
यत्र आस्ते तत्र यान्तीत्यथः | ‹ ये चेमेऽरण्ये भद्धा 
तप इत्युपासते › ( छाउ ५।१०।१ ) इत्यन्न तपः 
शब्देन ब्रह्मोच्यते । बृहदारण्यके ° भद्धां सप्यमुपासते 
इति तप.रब्दस्थाने सयशब्दप्रयोगात्‌ सत्यशब्दस्य 
बरह्मपरत्वादिति व्यासार्यैरुक्तत्वात्‌ तप भद्धे इत्यत्र 
तपःशब्दो ब्रह्मपरः । 
रग 


[णि 


(१) खड १।२।११, अश्षकर ३।४।१७, १८,४।३।१; 
भास्कर. ४।३।१, १३ रग चर्यां ( चर्यं ), रामानुज 
११२।२३, भ्रीकर १।३।६, वहस ४।३।१, विश्वान 
३१०१७ मश्च ( भक्ष्य ), बरूदेद ४।३।१, ५।४।२ 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


सुसुक्षो ब्रह्मचिविदिषो यगुरूपसत्ति 

परीक्ष्य रोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमा- 
यान्नास्त्यङ्ृत कृतेन । 

तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेरसमित्पाणि, 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

(१) अथेदानीं अक्ष्मात्छाध्यखाधनरूपात्‌ सवस्मात्‌ 
ससारात्‌ विरक्तस्य परस्या विद्याया अधिकारप्दशैना- 
थंमिदमुच्यते । परीक्ष्य यदेतदग्बेदाद्यपरविद्याविषय 
सखाभाविकाविद्याकामकमंदोषवत्पुरुषानुषियमविद्यादिदोष 
वन्तमेव पुरुष प्रति विदहितत्वात्तदनुष्ठानकायमूताश्च 
लोका ये दक्षिणोत्तरमागेलक्षणा, फलमूता ये च ब्रिहिता- 
करणप्रतिषेधातिक्रमदोषसाप्या नरकतियक्पेतरक्षणासता- 
नेतान्‌ परीक्ष्य प्रवयक्षानुमानोपमानागमे, सर्वतो याथा- 
त्येनावधायं ोकान्‌ ससारगतिभूतानव्यक्तादिस्थावरा- 
न्तान्‌ व्याङृताव्याकृतलक्षणान्‌ बीजाडकुरबदितरेतरो 
त्पत्तिनिमित्तान्‌ अनेकानथंशतखहखलसकुखान्‌ कदली- 
गभंबदसारान्‌ मायामरीच्युदकगन्ध्वनगराकारस्वप्रजल- 
बुदुञुदफेनसमान्‌ प्रतिक्चणपध्वान्‌ पृष्ठत ईत्वा अवि. 
द्ाकामदोषप्रवर्तितकर्मचितान्‌ धमा घमंनिवर्वितानिवये- 
तत्‌ । जाह्णस्येव विंशेषतोऽधिकार सवैत्यागेन ब्रह्म 
विद्यायामिति बाक्षणग्रहणम्‌ । परीक्ष्य ठोकान्‌ किं 
कुया दित्युच्यते । निर्वेद, नि पुर्वं विंदिरत्र वैराग्यार्थं | 
वैराग्यमायांत्‌ कुर्यादि्येतत्‌ । स॒ वैराग्यप्रकारः 
प्रदश्यते । इह ससरि नास्ति कञ्चिदप्यक्रत. पदार्थ, । 
सवे एव हि रकाः कर्मचिता* कर्मङ्कतत्वाच्चानित्याः । 
न नित्य किंचिदस्तीत्यभिप्रायः । सर्वं तु कर्मानिव्यस्यैव- 
साधनम्‌ । यस्माचवुर्विंघमेव हि सवं कर्मकार्यं उत्पाद, 
आप्य, सस्कायै, विकायै बा, नातःपर कर्मणा विद्ये 
प्ोऽस्ति । अह च नियेनामूतेनाभयेन कूटस्थेनाचकलेन 





(2) सुड १।२।१२; बहकर १।२।२१, भास्कर 
१।१।१; रामायुज १।१।१, १।२।२३; बमध्व १।१।१, 
३।३।५०, श्रीकटठ १।१।१ ( पर ८५५ ), श्रीकर १।१।१ 
( पु १५, १७, १८ ), १।२।२१, १।३।२५, २।१।१२, 
२।३।४९, ३।१।१०, ३।२।५, ३।३।१८, ३।४।१; २०, 
२६, ३२, ४८, ५२, ४।४।२२, विक्षत १।१।१ 
( धृ, १५, २७ ), बरुदेव १।१।१, ३।३।४४ 


मुण्डकोपनिषत्‌ १।२।११-२।९।१ 


रवेणा्थ नार्थी, न तद्विपरीतेन । अत. रं कृतेन कर्मणा 
आयासबहूटेनान्थेखाधनेनेष्येव निविण्णोऽमय शिवमङ्ृत 
नित्य पद यत्तद्विज्ञाना्थं विशेषेणष्धेगमा्थ स निर्विण्णो 
ब्राह्मणो गुस्मेवाचाय शमदमदयादिष्पन्न अभिगच्छेत्‌ | 
दाखज्लोऽपि स्वातम्ब्येण ब्रह्मज्ञानान्वेषण न कुयादिषये- 
तद्गुखमेवेप्यवधघारणफलम्‌ । समित्पाणि, समिद्धारण्दीत- 
हस्तः श्रोत्रिय अध्ययनश्च॒ताथसपन्न ब्रह्मनिष्ठ, हित्वा 
सर्वकर्माणि केवलेऽदये बरह्मणि निष्ठा यस्य सोऽय ब्रह्म 
निष्ठो जपनिष्ठश्तपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न हि कर्मिणो 
जद्यनिष्ठता सभवति कमांस्मज्ञानयोविरोधात्‌ । स त गुड 
विधिवदुपनः प्रसाद्य प्च्छेदक्षर पुरुष सत्यम्‌ । 
शकर, 
( २ ) अस्मिन्‌ वाक्ये न्यायसिद्धानुवादेन गुरूपस- 
सिर्विधीयते । परीक्ष्य मीमाखान्यायेर्निरूप्य । ब्राह्यणोऽ- 
धीतसाङ्गषशिरस्कवेद्‌, । य इद्यध्याहाये स इत्युत्तरघ्र 
श्रवणात्‌ । अङ्कतो निप्योऽत्र पुरुषो विशेष्यो चिङ्गवशात्‌ | 
अकवर पुरुषः इत्यनन्तरोक्तेश्च । कतेन कर्मणा 
नासि न धिध्यति। 
# रग, 
८ ३ ) परीक्ष्य लोकानिष्यादिना केवलकर्मेषु विर 
क्तस्य यथोदितकमांनुग्दीत ब्रह्यपाप्तयुपायभूत ज्ञान 
जिज्ञासमानस्य चाचार्योपखदन विधाय . . .. । 
रामात॒न्, १।२।२३ 
(४) तत्र एवकारादगुखभावेनोपगमन्याशृत्तेरेव 
खाभान्न वु कर्मव्याचृतिः । ‹ क्रियावन्तः भोत्निया ब्रह्म 
निष्ठा. स्वय जहत एकक्रषिं श्द्धयन्त. । तेषामेवेतां 
ब्रह्मविद्या वदेत्‌ ' ८ मड, ३।२।१० ) इति वाक्यशेषे 
क्रियावतामेवोपदेश्यष्वविघानात्‌ । समित्पाणिष्वङिद्धिन 
हयेमानगमाच । समित्पाणिशब्दस्य उपाहारषाण्यथकत्गो- 
पवर्णन तु खाऽज्ञानवणैनमेव । नासूयङतः कतेनेत्यनेन 
च कर्मणा मोश्च्ाघनत्वमेव निराकृत फल्वस्छनिधान- 
फल्स्येवाङ्गत्वेन तस्य ॒मोश्वासाघनत्वात्‌ , न द कमं 
स्यागो विहित इति । 


विश्वान, १।१।१ (9, १५) 


# शेष शक्रवत्‌ । 


९४५३ 


तस्मै स षिद्धानुपसन्नाय सम्यकश्रश्ान्तचित्ताय 
दामान्विताय। 
येनाक्षरं पुरुष वेद्‌ सत्यं प्रोवाच ता तत्त्वतो 
नह्यविद्याम्‌ ॥ 
( १) तस्मै स विद्वान्‌ गुख्र॑ह्यविदुपसन्नाय उप- 
गतायु । सम्यक्‌ यथाशाख्रमिष्येतत्‌ । प्रशान्तचित्ताय 
उपरतदपांदिदोषाय । शमान्विताय बाह्येद्धियोपरमेण 
च युक्ताय, सवतो विरक्तायेस्येतत्‌ । येन ॒विज्ञा- 
नेन यया विद्यया परया अश्चरमद्रेश्यादिविशेषण तदे- 
वाक्षर, पुरुषशब्दवाच्य पुणंत्वात्‌ पुरि दायनाच्, सत्य 
तदेव परमाथंस्वाभाव्यात्‌ , अक्षर चाश्चरणादक्षतत्वा- 
दश्चय.वाच्े वेद विजानाति, तां बह्मविद्या तत्वतो यथा- 
वत्‌ प्रोवाच प्र्रूयादियरथं. । आचा्यैस्याप्यय नियमो 
यन्न्यायप्राततसच्छिष्यनिस्तारणमविद्यामहोदघेः । 
दाफ़र. 
( २) प्रशान्तेति । पतेन भवणोपयुक्तमवधान विव- 
क्षितम्‌ । न तुपासनोपयुक्ताप्यन्तेन्द्रियजयादिः 1 अक्षर 
स्वस्पेणाविकारम्‌ । सत्य गुणतोऽप्यविकारम्‌ । आभ्या- 
मचिञ्जीवन्याश्त्ति, । # रग. 


इति प्रथम मण्डकम्‌ ॥ 


ह [ मरि 


दितीयं युण्डकम्‌ 
भक्षरात्‌ खष्ट 
तेदेतत्सव्यम्‌ । यथा सुदीप्रात्पावकाष्िस्छुलिज्ताः 
सह खक्ष, भवन्ते सरूपा. । 
तथाक्षराषिविधा सोस्य भावा प्रजायन्ते व्र 
चैवापि यन्ति ॥ 


[1 ीीणीषषणररीषीारिगणिीरषषीीि 


# शोष द्राकरवत्‌ । 

(१) सड. १।२।१३; अकरं १।२।२१. रामाच. 
१।१।१, भीकर, १।२।२१, १।३।६; चह्भ १।२।२२ 

(२) मड २।१।१० बकर २।३।१७१ भास्कर 
१।२।२१ प्रभवन्ते ८ प्रभवन्ति ) सोम्य ( सौम्य), 
रामानुज १।२।२३, १।४।२०, भीकर >।१।८, २।३।१) 
४०, ४।३।७, विक्षान १।१।२ (प्र ५४ ), २।३।४३, 
३।२।१६, २५) २८, ३।३।३४ 
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( १) अपरविद्याया स्वे कायमुक्तम्‌ । खच 
ससारो यत्सारो यस्मान्मूलदक्षरात्वमवति, यस्मिश्च 
मीयते, तदक्षर पुरुषाख्य सत्यम्‌ । यस्मिन्‌ विन्ञाते 
सर्वमिद विज्ञात मवति तत्‌ परस्या ब्रह्मविद्याया 
विषयः, स वक्तव्य इत्युत्तरो अ्रन्थ आरभ्यते | यद- 
परंविद्याविषय कर्मफर्लक्षण सत्य तदापिक्षिकम्‌ | इद 
तु परविद्याविषय परमाथत. सछ्छक्षणत्वात्‌ । तदे- 
तत्सत्य यथाभूतं विदयाविषयम्‌ । अविद्यात्रिषयत्वाच्चा- 
चतमितरत्‌ , अत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ । कथ नाम ॒प्रत्यक्च- 
वत्सत्यमश्चर पतिपदयेरन्निति इष्टान्तमाह -- यथा सुदी 
सात्‌ सुषु दीघादिद्धात्‌ पावकात्‌ अचरे. विस्फुलिङ्गाः 
अग्न्यवयवाः सदखश, अनेकश्च, प्रभवन्ते निगच्छन्ति 
सख्पा. अथिखखक्चणा,, एव तथोक्तलक्षणादश्चरात्‌ 
विविधा नानादेहोपाधिमेदमनुविधीयमानत्वाद्िविधा, 
डे सोभ्य, भावा, जीवा, भआकाश्ादिव घटादिपरि 
च्छिनाः सुषिरभदाः घटाद्यूपाधिप्रमेदमनुभवन्ति, एव 
नानानामरूपङ्तदेहोपाधिप्रमवमनुप्रजायन्ते, तत्र चैव 
तस्मन्नेवाश्वरेऽपि यन्ति देदोपाधिविल्यमनुलीयन्ते 
घटादिविख्यमन्विव हषिरमेदा । यथा अकाञ्चस्य 
सुषिरमेदोप्पत्तिप्रख्यनिमित्ततव घयादयुपाधिक्ृतमेव तद्वद्‌ 
क्षरस्यापि नामरूपक्ृतदेहेपाधिनिपित्तमेव जीबोत्पत्ति 
ग्रख्यनिमित्तत्वम्‌ । | राकर 

(२) तथेति । एवमेव सुष्ष्मचिद चिच्छरीरात्‌ 
अक्षरात्‌ ब्रह्मणस्तत्छरूपा नाना विघस्थूलसरूपचिदचिद्रूपा' 
भवन्तीति भावाः कार्यवर्गा. उत्पद्यन्ते तत्रैव रीयन्ते 
च | ४ रग 

( ३ ; ^ तदेतत्सत्य यथा सुदीप्तात्‌ › इत्यादिना 
‹ सोऽबिद्याग्रन्थि विकिरतीह सोभ्य ° ( मड २।१।१०) 
इत्यन्तेन पवोँक्तस्याक्षरस्य मूतयोने, परस्य ब्रह्मणः परम 
पुखषस्यानुक्ते स्वरूपगुणेः सद सवेभूतान्तयत्मतया 
वि्ङरीरत्वेन विश्वरूपत्व तस्माद्विश्वखष्िं च विस्पष्टम 
मिधाय.. .- । रामानुज १।२।२३ 

(४ ) यद्यपि जीवा अपि ब्रह्मवदेव विमुचिन्मात्र 
रूपास्तथाप्युपाध्यवनच्छेदेनेवामिग्यक्तपरिच्छिन्नचैतन्यतया 
विस्फुडिन्तुल्या भवन्ति | १।१।२८ पर, ५४ ) 


% शेषं श्चकरवत्‌ । 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


तस्मात्‌ पितापुत्रबदभिविस्पुखिङ्गसूयैतक्किरणादिवन्ैव 
ब्रह्मजीवयोर्यायिमावो मन्तव्य, तथा च शति" - 
‹ यथा सुदीसात्‌ ` इत्यादि, । 

विज्ञान २।३।४३ 
परात्पर पुरुष , पच्चभूताना प्राणमनडद्धियाणा च 
स एव कारण, ख एव विश्वरूपदेहधारी आत्मा, 
पुसुषात्तस्मात्‌ सर्वा खष्टि वेदयज्ञ 
फलादिरूषा 

"दिव्यो हयमूर्त, पुरुष सबाश्चाभ्यन्तयो ह्यज । 

अप्राणो हयमना शुभ्रो क्षरात्परत. पर" ॥ 

( १) नामरूपबीजमूतादव्याकृताख्यात्स्वविकारा- 
पेश्चया परादक्चरात्पर यस्छर्वापाधिमेदवर्जितमक्षरस्यैव 
स्वरूपमाकाशस्येव सव॑मूतिवजित नेति नेवीत्यादिविच्चे- 
घण विवक्षन्नाह ~~ दिव्यो दयोतनवान्‌ स्वयज्योति 
वात्‌ । दिवि वा स्वात्मनि मव अलौकिक वा| हि 
यस्मादमृतेः सवैमूर्विवर्जितः पुरुष पूरणं, पुरि शयो 
वा । दिव्यो ह्यमुतेः पुरषः सब्रा्याभ्यन्तरः सहं बाह्या- 
भ्यन्तरेण वर्त॑ते इति । अजः न जायते कुतशित्‌ + 
स्वतोऽन्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात्‌ । यथा जल- 
बुद्वदादेवाय्वादि । यथा नमःसुविरभेदाना घटादि । 
सवंभावविकाराणा जनिमुलत्वात्त्प्रतिषेषेन सवे प्रति- 
षिद्धा भवन्ति । सबाष्याम्यन्तरो ह्यजः अत अजरोऽ- 
म्रतोऽक्षरे ध्रुवोऽमय इत्यथ । यद्यपि देदाद्युपाधिभेद 
दृष्टीनां अविद्यावदश्देदमेदेषु सप्राण समना सेद्धिय 
सविषय इव प्रत्यव्रमासखते तल्मलादिमदिवाकाश, 


(१) खड २।१।२. अह्यकर १।१।४ ( प्र॒ ५८ ), 
१।२।११ २, २१, २२, १।४।३, २।१।२६, २।४।२, 
३।२।१४, ४।३।१४, भास्कर १।२।१; २२; २।१।२६, 
३।२।१५ सबह्यां ( स बाष्या ), रग मास्करवत्‌, 
रामानुज १।१।४ (पू १५२ ), १।२।१, २२, २३, 
१।३।९, २।१।८, ३।२।३५; निंबाकै १।२।२३, बरमध्व 
१।२।२१, २२, श्रीकर १।२।२३, श्रीकर १।१।१ 
(पु ५), १।१।५ (पु ५२), १।२।२२) २३, १।३।२, 
१।४।३, २।१।१३, ३।२।११, १४, ४।४।५, ७; वह्धभ. 
१।२।२१ भास्करवत्‌ › विश्तान १।१।५ (पु १३७ ), 
१।१।२१, १।२।२२, १।३।१० मास्करवत्‌, बरुदेव 
१।२।१, २१. 


मुण्डकोपनिषत्‌ २।१।१-३ 


तथापि तु स्वतः परमायंदृ्टीनामप्राण" अविद्यमान 
क्रियाश्चक्तिमेदवाश्चलनाप्मको बायुयेरिमिन्नसावप्राण । 
तथा अमनाः अनेकज्ञानशक्तिमेदवप्सकस्पायरात्मक 
मनोऽप्यविद्यमान यस्मिन्‌ सोऽयममना । अप्राणो 
हयमनाश्चेति प्राणादिवायुमेदा कर्मद्धियाणि तद्विषयाश्च 
तथा च बुद्धिमनसी बुद्धीन्द्रियाणि तद्विषयाश्च प्रतिषिद्धा 
वेदितव्या । तथा श्रुत्यन्तरे ‹ ध्यायतीव टेलायतीव ` 
(बर ४।३।७) इति । यस्माच्चैव प्रतिषिद्धो पाधिद्यस्त 
स्माच्छरुम्र शुद्ध । अतोऽक्वरात्‌ नामरूपनीजोपाधिरक्षित 
स्वरूपात्‌ स्वकार्थकारणवबीजस्वेनोपलक्षयमाणप्वा्पर तदु- 
पाधिलक्चषणमव्याकृताख्यमक्षर खवंविकारेभ्य , तस्माप्प 
रतोऽक्षरास्परे निरुपाधिक पुरुष इप्यथं । यस्मिसदा- 
काडाख्यमश्षर सव्यवहारविषयमोत प्रोत च | कथ 
पुनरप्राणादिमच्व तस्ये्युच्यते -- यदि हि प्राणादय 
प्रागु्पत्ते" पुरुष इव स्वेनाऽऽप्मना सन्ति तदा पुरषरस्य 
ग्राणादिना विद्यमानेन प्राणादिमच्व मवेत्‌, नउ ते 
प्राणादय प्रागुष्पत्त पुरष इव स्विन[ऽऽमना ख्न्ति 
तदा । अतोऽप्राणादिमान्‌ परण पुरुष । यथाऽनुप्पन्ने 
पुत्रे अपुरो देवदत्तः | अ शकर 
(२) अव्याङ्तादक्चराद्यः पर समशिपुखप्रस्तस्मा 
दपि कारणष्वेन पर हष्यथं | प्रघानपुरष्रयोस्तर्जन्य 
त्वादिति माव" | अक्चराप्परत, इत्यत्र अक्षरशब्दोऽषनत 
इति वान श्चरतीति वा ग्युप्पत्या खविकारव्यापकर- 
नामान्तराभिलापयोग्यक्षरणाभाववति अभ्याङ्ते वर्तते । 
न तु भृतयोन्यक्षरे, मूतयोन्यक्षरस्य स बाह्याभ्यन्तर 
इत्यत्र तच्छब्दनिरदि्स्य तस्मादेव परत्वा्भवात्‌ | 
† रग. 
( ३ ) अस्यार्थ, -- अक्षर प्रधान, तस्माप्परतो 
जीवादपि यः परः उत्तमस्तस्पररकत्वात् दिव्य पुरषं 
इति | विज्ञान १।२।२२ 
एतस्माज्जायते प्राणो मन स्वँन्द्रियाणि च। 


ख वायुज्यातिराप प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 


स म 


# भास्कर चतुथेचरणन्याख्यानमाच् श्चकरबत्‌ । 
† रोष शकरेण गतार्थम्‌ । 








| 
| 
| 
| 
| 


~~~ ~~~ --- ~~ 
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(१) कथ ते न सन्ति प्राणादथ इव्युच्यते-- 
यस्मादेतस्मादेव पुरुषान्नामरूपज्रीजोपाधिरश्चितात्‌ जायते 
उत्पयते अविद्याविष्रयो विकारमूतो नामषेयोऽदतात्मक 
प्राण ° वाचारम्भण विकारो नामधेयम्‌ › " अन्तम्‌ › 
इति श्रवन्तरात्‌ । न हि तेनाविव्याबिषयेणायतेन 
प्राणेन सप्राणप्व परस्य स्यादपुत्रस्य स्वृषटेनेव पुत्रेण 
सपुत्रप्वम्‌ । एव मन सर्वानि चेद्धियाणि विषयाश्च 
तस्मादेव जायन्ते । तस्मास्तिद्धमस्य निरुपचरितमप्रा- 
णादिमच्वमिल्यथं । यथा च प्रागुपत्ते, परमाथंतोऽस- 
न्तस्तथा प्रखीनाश्चेति द्रष्टव्या । यथा करणानि मनश्च 
द्द्ियाणि तथा शरौरविषरयकारणानि भूतानि खमाकाश, 
वायुरन्त गह्य आवटादिमेद्‌ , उयोतिरमि , भप उदकः 
प्रथिवी धरित्री भि-वस्य सवस्य धारिणी । एतानि च 
दाब्दस्पशेरूपरसगन्धोत्तरोत्तरगुणानि पूर्व॑पूवैगुणसद्ितानि 
एतस्मादेव जायन्ते | दाकर. 

(२) अन्तय त्रज्ञानमनस्ी क्रमेण तचिङ्गा 


दिति चेन्नापिश्चेपात्‌ ' -- सदाकाशयोरन्तसया मध्ये 
विज्ञानमनसी जन्माहिमती मवत । शद्धानिरयकरण 


मुखेनेव्रा्र हेतु वक्ष्यति । मिज्ञान मददाख्या बुद्धि- 
निशयाप्मकन्रचिमती, मनश्च सकस्थादिन्रत्तिमत्‌ । अन 
योरेव चित्तादकारयोनिवेश । अत्र शङ्कते -- नन्‌ 
क्रमेणा 5ऽकाश्ाद्यनन्तरमेव ते उप्पद्रन्ते । कुत । 
तछिद्धात्‌. । ^ तत्तेजोऽसृजत › इति तेज“सुष्टयनन्तरमेव 
‹ तत्तेज रेश्वत बह स्याम्‌ ` इव्येवरूपस्यान्तःकरण- 
व्यापारस्य श्रवणात्‌ | एव भूतान्तरेऽपि मृतसुषटयनन्तर- 


ध -~ त नलर [ रि 
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मेव तदीक्षणस्य भवणादित्यर्थः । समाधत्ते -- न, 
अविशेषादिति । अन्तयोत्पत्तावपि किङ्ानामविद्येषात्‌ 
अविधिष्टत्वात्‌ । “ एतस्माज्जायते ग्राणो° ` इत्यादि- 
श्रुतौ पाठक्रमस्यान्तरोत्पत्तिलिङ्गस्य सत्वादित्यथ, । मनः 
राब्देन अवान्तःकरणसामान्यमेवोक्त विदशेषान्तरावच 
नेन गोबीवदन्यायानवकाश्चात्‌ । २।३।१५ 
‹ तथा प्राणा" ` -- यथा विज्ञानमनसी सदाका- 
दायोरन्तराले जन्मादिमती तथेव प्राणा" दशेन्दियाण्यपि 
परमेश्वरात्तयोरन्तराङ एव जायन्ते सुष्िव्यु्रमेण भरी 
यन्ते परमेश्वराधिष्ठिताश्च तिष्ठन्ति । कुत. 1 अविरोषा- 
दित्युक्तहेतोरेवेस्य्थः । २।४।१ 
£ श्रेष्ठश्च › -- तथेत्यत्राप्यनुवतेते । तथा शेष्ठः 
पञ्चच, प्राणोऽपि परसेश्वरात्‌ सदाका्योरन्तरेबो- 
त्पद्यते प्रीयते च परमेश्वराधिष्टितश्च तिष्ठति । लिज्ञा- 
विशेषात्‌ । २।४।८ 
तदय सकलश्रुतिस्मृतिखाख्ययोगेकवाक्यतया मदा 
मृतप्यन्ताया" सुषटेः कम. कथ्यते प्रथम तावदीश्वराधि- 
छानेन सयुक्ताम्यां जीवप्रघानाम्या महानुतद्यते । स च 
क्रियाशक्त्या प्राण, निश्चयशक्त्या च बुद्धि. । तयो 
मध्ये प्रथम प्राणद्चिख्त्पद्यते । तदनन्तर अड्कुरस्य 
बृश्चभाववद्हङ्काररूप अन्त.करणस्य ब्रत्तिविशेष उत्प- 
द्यते । ततश्च तथेव मन , तदनन्तरमिन्द्रियाणि, तत 
इन्द्रियवदन्योन्यकार्यकारणमावरदितानि पञ्चतन्मात्राणि 
सुङ्मतरभूतानि, ततश्च यथोक्ताः स्थूलमहामृतपरमाणव, 
सुषमा उत्पद्यन्ते । ततः पर च वेत्तिरीयछान्दोग्योक्ता 
आकाशादिक्रमेण महामूतपञ्चकखष्टिरवगन्तव्या । ततश्च 
वक्ष्यमाण छान्दोम्यीय जि्ुकरण ब्रह्माण्डादिखुष्टिर्प 
मिति । विज्ञान २।४।१३ 
अं्िभधो चष्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिदाः श्रोत्र 
वाज्िदृताश्च वेदा । 

वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्धथां प्रथिवी 
शचेष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 





(१) सुंड २।१।४, जडकर १।२।२३, भास्कर 
१।२।२३, रामालुज १।२।२४, २६, निबार्कं १।२।२४, 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


८१) सक्षेपतः परविद्याविषयमश्चर निविंशेषं 
पुरुष सत्य शदिष्यो यमृतः इत्यादिना मन्त्रेण उक्त्वा 
पुनस्तदेव सविशेष विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रवहते सक्षेप- 
विस्तरोक्तो हि पदार्थः सुखाधिगम्यो मवति सूत्रभाष्यो- 
क्तिवदिति । योऽपि प्रथमजासप्राणाद्धिरण्य गमात्‌ जायते 
अण्डस्यान्तर्विंराट्‌ स तत्ान्तरितत्वेन छक्ष्यमाणोऽप्येत- 
स्मादेव पुरखुषाञ्जायते एतन्मयश्रेवयेतद थंमाह, त च 
विशिनष्टि -- अभ्रिदयुलोक । “असौ वाव छोको गौत- 
माभिः" इति श्रुते, । मूरा यस्योत्तमाङ्ग शिरः । चक्षुषी 
चन्द्रश्च सूर्यश्चेति चन्द्रसूयौ । यस्येति सव्ानुषद्खः 
कतव्य अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्येति विपरि- 
णाम कृत्वा । दिश भत्र यस्य । वाजिता 
उद्वाखिताः प्रसिद्धा वेदा यस्य । वायु प्राणो यत्य । 
हृदय अन्तःकरण विश्च समस्त जगदस्य यस्येत्येतत्‌ । 
सर्वं ह्यन्तःकरणविकारमेव जगत्‌, मनस्येव सुषुप्ते प्रख्य 
दशनात्‌, जागस्तिऽपि तत एवागिविस्छुलिङ्गवद्धिप्रति- 
छ्ठानात्‌ । यस्य च पद्भ्या जाता प्रथिवी | एष देवो 
विष्णुरनन्त, प्रथमशरीरी तेलोक्यदेहोपाधि' सवषा 
भूतानामन्तरात्मा । स ॒दि खवभूतेषु द्रा श्रोता मन्ता 
विज्ञाता स्वैकारणात्मा, पञ्चागिद्ररेण च याः ससरन्ति 
प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषात्‌ प्रजायन्त इत्युच्यते । 

गकर. 

( २) " रूपोपन्याखाच्च ` -- कुतश्च परमेश्वरो 
भूतयोनि --अपि च ‹ अक्षरात्परतः पर. ` इत्यस्या- 
नन्तर ८ एतस्माजायते प्राणः ' इति प्राणप्रमृतीना 
एथिवीपयन्ताना तत्वानां समगं॑मुक्त्वा तस्यैव मुतयोनेः 
सर्व॑विकारात्मक रूपमुपन्यस्यमान पदयामः-- “ अभि- 
मूधा चक्षुषी ° ` इति । तच्च परमेश्वरस्यैवोचित, सवं- 
विकारकारणत्वात्‌ , न शारीरस्य तनुमहिम्न, । नापि 
प्रानस्याय सूपोपन्याखः सभवति, सवंभतान्तरात्मत्वा- 
समवात्‌ । तस्मात्परमेश्वर एव ॒मूतयोनिनैतराविति 
गम्यते | 

कथ पुनमूतयोनेरय रूपोपन्यास इति गम्यते । प्रक- 
रणात्‌ › ‹ एषः › इति च प्रकृतानुकषेणात्‌ । मृतयोनिं 
हि प्रद्त्य “एतस्माजायते प्राण; › ' प्ष सर्वमृतान्त- 
रार्मा › इति कचन मूतयोनिविषयमेव भवति । यथा 


सुण्डकोपनिषत्‌ २।१।४-६ 


उपाध्याय प्रकृत्य “ एतस्मादधीष्व, एष वेदवेदाड्ग- 
पारगः › इति वचन उपाध्यायविषय भवति, तद्वत्‌ । 
कथ पुनरदृक्षयत्वादिगुणकस्य मूतयोनेचिग्रहवद्रूप खम 
वति । सबोत्मत्वविवक्चयेदमुच्यते, न तु विभ्रहवत््व 
विवक्षयेत्यदोषः । ° अहमन्नम्‌, अदमन्नादः ° ( वैड 
३।१०।६ >) इत्यादिवत्‌ । 
अन्ये पुनमन्यन्त--नाय भूतयोने रपन्यास , जाय 
मानघेनोपन्यासात्‌ । ' एतस्माजायते प्राणो० इतिं 
दि पूवेत्र प्राणादिषूथिन्यन्त तत्त्वजातं जायमानत्वेन 
निरदिश्चत्‌ । उत्तरत्रापि च ' तस्मादधि, समिधो यस्य 
सूर्य. › इत्येवमादि ° अतश्च सर्वां ओषधयो रषाश्च › 
इत्येवमन्त जायमानचवेनैव निर्देक्ष्यति । इहैव कथमक- 
सादन्तराछे मृतयोनेः सूपमुपन्यसेत्‌ । सवारेमप्वमपि 
सृष्टं परिसखमाप्योपदेक््यति -- ‹ पुरुष्र एवेद ॒विश्व 
कमं 2 ( सड २।१।१० ) इत्यादिना । श्रतिस्प्रव्योश्च 
जैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेजैन्मादि निर्दिश्यमानमुपल्मा- 
महे-- ' हिरण्यगर्भ समवत॑ताग्रे मृतस्य जात॒ पत्ति- 
रेक आसीत्‌ । स दाघार एथिवीं व्रामुतेमा कस्मै 
देवाय इविषा विधेम ॥  ( ष. १०।१२१।१ ) 
इति । समवतेतेति अजायतेत्य्थः । तथाग्स वै 
ररीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते | आदिकर्ता स 
मताना ब्रह्माऽगे खमवतत ॥” (मार्केण्डेयपु° ४५।६४) 
इति च । विकारपुरुषस्यापि सव॑मूतान्तरात्मत्व 
समवति, प्राणात्मना खवैमूतानामभ्यात्ममवस्थानात्‌ । 
अस्मिन्पक्चे “ पुरुष एवेद विश्च कर्म › इत्यादिसर्वर्पो- 
पन्यास" परमेश्वरप्रतिपत्तिहेवुरिति व्याख्येयम्‌ | 
त्रशकर १।२।२३ 
(३ ) दिरण्यगरस्येतद्रूपमिति केचिद्वदन्ति । तद- 
युक्त, प्रकरणविरोधात्‌ । प्रकरणिनि परमकारणे यदिद 
रूप नोपपद्यते तदाऽन्यत्र सचा्यैत अप्रस्तुते । प्रस्युतं 
हिरण्यग्स्याप्रीद रूप परमात्मद्वारेणोप्वयैते, नान्यथेति 
स्थितम्‌ । 
# भास्कर, १।२।२३ 


> रामानुजादीनां सर्वेषां मते भास्करवत्‌ परमात्मनो 
रूपमिदम्‌ । विज्ञानमते तु विराज एतदपम्‌ । 
उ. का १८३ 
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(४ ) जगस्सर्बमस्य देहान्तवै्िंहदयाख्यमांखवि 
ओष । पद्भ्या परथिवी पादवेव पएूथिवीप्ययं । ^ प्रक्र- 
स्यादिभ्य उपसर्यानम्‌ › इति तृतीया । सवभूतानां 
तच्छरीरप्वात्‌ स्वेषामन्तरात्मेदय्थ, । 

# रग 

तस्मादभ्नि समिधो यस्य सूयैः सोमात्पजैन्य 
ओषधय परथिव्याम्‌ । 

पुमान्‌ रेत" सिञ्चति योषिताया बह्लीः प्रजाः 
पुरुषात्सग्रसूताः ॥ 

तस्मात्‌ परस्मात्‌ पुरुषात्‌ प्रजावस्थानविशेष- 
रूपोऽगमि । स विशेष्यते-समिधो यस्य सूथः समिध इव 
समिधः । सूयण हि द्युखोक समिद्धथते । ततो हि चुरोका- 
निष्पन्नात्‌ सोमात्‌ पञन्यो द्ितीयोऽभथि सभवति ॥ 
तस्माच पञन्यादोषधय' प्रथिव्या सभवन्ति । ओषधिभ्यः 
पुरुषाग्नौ हुताभ्य उपादानमृताम्य. पुमानम्मी रेतः 
सिञ्चति योषिताया योषिति योघाञ्मौ यामिति । एव 
करमेण बही. बह्वय, प्रजा, बाद्णाद्या, पुरषाप्परस्मात्स 
प्रसूताः खमूत्पन्ा, | † शकर. 
तस्माच साम यजुषि दीक्षा यज्ञाश्च सवै 
क्रतवो दक्षिण । 

सवस्सरश्च यजमानश्च छोकाः सोमो यत्र 
पवते यत्र सूये ॥ 

( १) किंच कर्मखाघनानि फलानि च तस्लदे- 
वेत्याह -- कथ, तस्मास्पुखुषाहचो नियताश्चरपादाव- 
खानाः गायन्यादिच्छन्दोविरिष्टा मन्त्रा, । घम प्राञ्च 
मक्तिक साप्ठमक्तिक च स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌ । यजञषि 
भनियताकश्चरपादावस्ानानि वाक्यरूपाणि । एव तरिविधा 
मन्त्रा, । दीक्षा मौष्ज्यादिलक्चणाः कवैनियमविशेषाः । 
याश्च सवैऽधिहोत्रादथः । तव" सयूपाः | दक्षिणाश्चैक- 
गवाद्यपरिमितख्वखान्ताः । सवत्सर् काटः कमांज्ख- 





* शस्येतिपदविपरिणाम बजेयित्वा शेष श्चकरेण गता- 
थम्‌ । 

† रग शकरवद्‌ । 

(२) सुद २।१।५, जक्षंकर १।२।२३; रग बही. 
( बह ); विक्षान. २।३।१७, ४३, 

(>) ड २।१।६. 


१४५८ 
भृतः । यजमानश्च कतौ | लोकास्तस्य कम॑फलमुता, । 
ते विशेष्यन्ते -- सोमो यत्र येषु शेकेषु पवते पुनाति 
लोकान्‌, यत्र येषु सूर्यस्तपति च । ते च दक्षिणायनो- 
तरायणोत्तरमा्द्वयगम्या विद्वदविदत्कवंफटमूता । 


शकर 
(२) सोमविकारा क्रतवश्च । ये ठेका 
श्न्द्रसूर्यकिरणपूता मवन्ति । रग 
वस्माच्च देवा बहुधा सप्रसता. साध्या 


मवुष्या प्रशवो वयासि । 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं 
बरह्मचयं विधिश्च ॥ 
८ १ ) तसाच पुरषात्‌ कमाङ्गमूता देवा बहुघा 
वख दिगणमेदेन सप्रदूता, सम्यक्‌ प्रसूता, । साध्या, 
देवविशेषा । मनुष्या क्मांधिङताः । पशवो प्राम्या- 
रण्या । वयासि पश्चिण. । जीवनं च मनुष्यादीना 
प्राणापानौ । व्रीहियवौ हविरर्थौ । तपश्च कममाङ्खं पुरष- 
सस्कारलश्चण स्वतन्त च फलखाधनम्‌ । शद्धा यतपूर्वक, 
सर्वपुरषाथ॑वाधनप्रयोगञ्चि्तप्राद आस्तिक्यलुद्धि' । 
तथा सत्यमदतवज॑न यथामूताथंवचन चापीडाकरम्‌ । 
बरह्मच तेथुनाखमाचार । विधिश्चेतिकततन्यता । 
शकर 
(२) बहुषा क्मंजाऽऽजानजादिमेदाच बुधे 
स्यर्थः । यवो दीरषद्युकघान्यविशेष । बीहियवशब्दौ 
घान्यमात्रोपलक्षकौ । बिधीयते इति विधि, निव्यनै- 
मिततिकादिः। † र्ग 
सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्सप्रार्चिष. समिध 


सत्त होमा" । 
सप्र इमे रोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया 
निदिता सप्र सप्र ॥ 
% हेष शकरेण गताथेम्‌ । 
† दोष इकरवत्‌ । 
(१ सड २।१।७ 


(२) सुड २।१।८, बरह्नकर २।४।१;) ५ › भास्कर 
९।४।१, रग होमा. ( जिह्मा); रामानुज २।४।४., 
जसध्व २।४।६९, श्रीकटः २४४; श्रीकर, २।४।४; 
वद्धुभ २।४।५ इमे ( इह ), विनि, २।४।५.. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८ १ ›) किच सप्त॒ शीषण्याः प्राणास्वस्मादेव पुर 
षात्‌ प्रमवन्ति । तेषा च सप्ताचिषो दीप्तयः स्वविष- 
यावद्योतनानि । तथा सप्त मिध. सप्त॒ विषयाः । 
विष्रयेर्हिं समिष्यन्ते प्राणा, । सप्त होमास्तद्विषयविक्ञा- 
नानि यदस्य विज्ञान तज्जुहोति इति भश्रुयन्तरात्‌ । 
कंच सत इमे लोका इद्द्रियखानानि; येषु चरन्ति 
सनचरन्ति प्राणाः । प्राणा येषु चरन्तीति प्राणाना विशे 
षणमिद प्राणापानादिनिद्स्यर्थम्‌ । गुहायां शरीरे हृदये 
वा स्वापकाले शेरते इति गुहाशया । निहिताः स्थापिताः 
धात्रा सक्त सतत प्रतिप्राणिमेदम्‌ । यानि च आत्मयाजिना 
विदुषा कर्माणि कर्मफल्यनि चाविदुषा च कर्माणि 
तत्साधनानि कर्मफलानि च सपर चैतत्परस्मादेव पुरष्रात्‌ 
सर्ैज्ञात्पसूतमिति प्रकरणाथे, । शकर 

८२) तस्मादश्चराच्छीषेण्यानि चश्ु.श्ोन्ननासि- 
कारन्ध्रयुम्मास्यखचारीणि ससेन्द्रियाणि उप्यन्ते । सता- 
ष इति । गार्हप्याद्या अय्य. , इन्धनानि, (काटी )- 
प्रभृतय, सप्त॒ जिह्वाश्च प्रभवन्तीति पूर्वेणान्वय । 
सतेति । इमे सप्तापि लोका उप्पन्नाः । येषु छोकेषु हृदय- 
गुहायां सुषुश्िवेखाया शयाना सप्त प्राणाश्रक्षुरादि- 
गोलकप्रदेशेषु धात्रा निहिताः सचरन्तीतव्यथं । ससत 
सप्तेति वीप्सा पुखुषमेदायिप्राया । रग. 


अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वैऽस्मास्स्यन्दन्ते 
सिन्धव सवेरूपाः । 

अतश्च सवौ ओषधयो रसश्च येनैष भूतेरितष्ठते 
ह्यन्तरात्मा ॥ 


८ १ ) सत. पुरषात्छम॒द्रा, स्वै क्षाराद्या' । गिर 
यश्च॒ हिमवदादयोऽस्मादेव पुष्षाप्ठ् । स्यन्दन्ते 
खवन्ति गङ्गाद्याः सिन्धवो नद्य सवैरूपाः बहुरूपाः । 
अस्मादेव पुरषात्सवा आषघयो त्रीहियवाद्याः । रसश्च 
मधुरादिः षड्विधः | येन रखेन मतै" पञ्चभिः स्थूले, 
परिष्टितसितष्ठते तिष्ठति ह्यन्तरात्मा छिङ्ख॒ सूक्ष्म शरी- 
रम्‌ । वद्धथन्तराडे शरीरस्य आत्मनश्च आत्मवद्रतेते 
इत्यन्तरात्मा । दाकर. 

(२) ननु पृरयिन्या एवौषघयो जायमाना 
द्यन्ते, इ्वादिभ्यो रसा जायमाना दृश्यन्ते, कथमक्ष- 


-____________`__`_ऋ_[_[-_[_[_[-_[_्‌[_्‌[_्‌ू-ू- ¬~ 
(१) खड २।१।९१ रग रसश्च (रघराश्च ) 


॥ 


राप्सर्वं जायत इत्युच्यते इत्यारङ्कय आद~--येनेति । 
यस्मात्कारणादेषोऽश्चरपुरुषः सवभूत परिश्तः सन्‌ तद- 
न्तरात्मतया वतैते, तस्मात्‌ प्रथिन्यादिम्यो जायमाना 
अपि अक्षरात्‌ ब्रह्मणो जाता इति शक्यते क्क्ुमिति 
माव | रग 
सर्वात्मरूपपरमपुरुषस्य हृदि उपलन्धि 
अविद्याहानिकरी 
पुरुष एवेद विश्च कमै तपो नह्य परा- 
मृतम्‌ । 
एतद्यो वेद निहितं गुहाया सोऽचिद्याभरन्थि 
विकिरतीह सोभ्य ॥ 
(१) एव पुरुषास्स्वैमिद संप्रसूतम्‌ । अतो 
वाचारम्मण विकारो नामधेय अदरत पुरुष इत्येव 
सत्यम्‌ । अत पुरुष एवेद विश्च सवेम्‌ । न विश्च नाम 
पुरुषादन्यत्‌ किंचिदस्ति । अतो यदुक्त तदेतदमिहित 
८ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्व॑मिद विज्ञात मवति: 
इति । एतस्मिन्‌ दहि परह्मिनाप्मनि सवेकारणे पुरुषे 
विन्ञति पुरुष एवेद विश्च नान्यदस्तीति विज्ञात भव- 
तीति । किं पुनरिद बिश्वमिव्युच्यते--कममं अथिदोत्रादि- 
लक्षणम्‌ । तपो ज्ञान तस्कर फल भन्यदेताबद्धीद सवम्‌ । 
तच्चैतद्रङ्मणः कायै, तस्माप्छवं ब्रह्म पराख्रत परमगरत 
अहमेवेति यो वेद निहित स्थित गुहाया हदि रखवे- 
प्राणिना, ख एव विज्ञानादविन्राग्नन्थि मन्थिमिव ददी- 
मृतामनिद्याबासना विकरिरति चिश्षिपति नाशयतीह 
जीवमेव न मृत, सन्‌ हे सोम्य प्रियदशेन । 
साकर, 
८ २ ) यस्मादसौ सवमूतान्तरात्मा तस्मात्छव- 
मिद पुरुषोपादानकष्वास्पुरष एव, तस्मात्तद्विज्ञाने 
सर्व्॑यापि ज्ञानमुतद्यते इति भावः । तस्य जगत्सष्ट्- 
नुकूकः कर्म॑शग्दितो व्यापारः । चखष्टव्यारोचनार्मक्र 
तप. । एको व्यापी सदा शुद्धो निगुण प्रकृतेः पर. 
इति त्रह्यराब्दित प्रक्ृतिपरभूत छक्तास्मनामम्रतवसरमा- 
नन्दतया भोग्यमृत ब्रह्माप्यश्चर पुरुष पएयवेत्य्थः । दे 


(१) सड २।१।१०, १।२।२३, १।३।१, 
२।४।२, भास्कर २।४।२, रामानुज १।२।२३, भीकर 
१।२।२३, १।३।१ 


मुण्डकोपनिषत्‌ २।१।७-२।२।१ 
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सोम्याई हदयगुहावल्यैतदक्षरं ब्रह्मेह छोकेयो वेद स 
ग्रन्थिवदुदुमोंचामविद्यां विकिरति निरस्यति । कृ विक्षेप 
इति धातुः | रग 
द हदयस्थसवौदमकाक्षर रह्यविद्याविधि 
" सनिदित गुदह्ाचरं नाम महत्पदमत्रैत- 
त्समर्पितम्‌ । 
एजसप्राणननिमिष्च यदेतज्ञानथ सदसद्वरेण्यं 
परं विज्ञानाय द्रि प्रजानाम्‌ ॥ 
( ९ ) अरूप सदश्चर केन प्रकारेण विक्ञेयमित्यु- 
च्यते -- आवि, प्रकाशा खनिदित, वागाद्युपाधिभिः 
८ज्वकति भ्राजति इति श्रव्यन्तराच्छब्दादीनुपलभमान- 
वद्वभासते, दश्चनश्रवणमननविज्ञानादयुपाधिघर्नैराविमूत 
स्क्षते हृदि सर्वप्राणिनाम्‌ । यदेतदावि्रेक्च सनिहित 
सम्यक्‌ रिथत हृदि तदृगुदाचर नाम गुहायां चरतीति 
दर्च॑नश्रवणादिप्रकर्गहीचरमिति प्रख्यातम्‌ । महत्‌ 
सधमहस्वात्‌ । पद पथते सर्वेणेति सवैपदाथांस्पदत्वात्‌ । 
कथ तत्‌ महत्पद मिप्युच्यते । यतोऽत्रास्मिन्‌ ब्रह्यण्येतत्सव 
समर्पित परवेहित रथनाभाविवारा । एजस्वरत्पश््यादि । 
प्राणतप्राणितीति प्राणापानादिमन्मनुष्यपश्वादि । निमि 
षृर्च यन्निपेषादिक्रियावत्‌ । यच्चानिमिषत्‌; चश. 
ब्दात्‌ । समस्तमेतदन्रैव ब्रह्मणि समर्पितम्‌ । एतदा - 
स्यद्‌ सर्वं जानथ हे रिष्याः, अवगच्छथ तदात्मभूत 
भवतां सदसरस्वरूप, सदसतोर्भूतांमूतंयोः स्थूलपृक्ष्मयो- 
सतद्यतिरकेगाभावात्‌ । वरेण्य वरणीथ तदेव हि सर्व॑स्य 
निल्यत्वात्प्ार्थनीयम्‌ । पर व्यतिरिक्त विश्चानात्प्रजाना- 
मिति भ्यवद्ितेन सबन्ध, यक्छौकिकविश्ञानागोचरमि 
त्यथः । यद्वरिष्ठ वरतम सर्व॑पदार्थेषु वरेषु तद्धधेक 
त्रह्याविश्यथेन वर सव॑दोषरदहितस्वात्‌ । 
शकर 
८ २ > आविरित्यव्यय, योगिनामपरोक्षम्‌ । सनि- 
हित गुहाचरं दुविंेयस्वरूपतया प्रसिद्ध सर्वतो महत्‌ 
पद्‌ प्ाप्यभूतमित्यथैः । एजत्‌ कम्पमान, जाअदिति 
यावत्‌ । प्राणभृत्‌ । निमिषत्मुसम्‌ । खाग्रत्ु्ादिमेद - 
मिन्नप्राणिजातमन्नाक्चरपुख्षेऽर्पितमित्यथः । एतजानथ 





"_ _ __------- 
(१) खड २।२।१ रग त्समर्पितमू ( त्सवैमर्पितम्‌ ), 
रामानुज १।२।२३ 
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सदखदरेण्यम्‌ । स्थूलसृष्नवस्वुभिराधारत्वेन प्राथनीय, 
भआधारमूतमिति यावत्‌ । तादृशमेव ब्रह्मावगच्छतेष्यथे, । 
¢ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ ? ८ ब्रेड ३।७।२२ ) इति शते 
विज्ञानशब्दो जीवपर' । विज्ञानात्पर जीवादधिक 
प्रजानामु(पायो )पेयत्वेन अव्यन्तवरणीयमव्यन्तप्रा थनीय- 


मित्यर्थ, । रग 
यदर्चिमदयदणुभ्योऽणु च यस्मिञ्लोका निहिता 
छोकिंनश्च । 


तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मन. । 
तदेतद्सत्य तदमृतं तद्ेद्धव्य सोस्य विद्धि ॥ 
(१) किंच यत्‌ अर्चिमत्‌ दीस्िमत्‌, तद्यील्या 
आदित्यादि दीप्यते इति दीिमदब्रह्म । शिच यत्‌ 
अणुभ्य इयामाकादिभ्योऽप्यणु च सूक्ष्मम्‌ । चशब्दात्‌ 
स्थूलेभ्योऽप्यतिशयेन स्थूढ पृथिन्यादिभ्य, । यस्मिठोका 
भूरादयो निहिता, स्थिताः, ये च छोकिनो छोकनिवासिनो 
मनुष्यादयश्चेतन्याभ्या हि स्वै प्रसिद्धाः । तदेतस्सर्वा- 
भय अक्षर ब्रह्म स भाणस्तदु वाङ्मनो वाक्च मनश्च 
सर्वाणि च करणानि, तदह अन्तश्ेतन्य, चैतन्याश्रयो 
हि प्राणेन्धियादिसवैखघातः, ° प्राणस्य प्राणम्‌: इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यत्प्राणादीनामन्तश्चैतन्यमक्षर तदेतत्सत्य 
अवितथ अतोऽमृतमविनाशि तेदवेद्धव्य मनसा ताडयि 
तव्यम्‌ । तसिमिन्‌ मन समाधान कर्तव्यमिव्य्थ, | यसा 

देव हे सोम्य, विद्धि अक्षरे चेतः समाधत्स्व | 
दाकर 
( २ ) यदचिमदिति । अ्चिःशब्दितदीतिमत्च च 
विग्रहद्वारा द्रव्यम्‌ । अमृत अससारि मोग्यमिति 
वाऽथंः रग 
प्रभवोपासना ब्रह्मविद्यासाधनम्‌ 

धनुगदीत्वौपनिषद महास शरं ह्यपासानिशितं 
सधयीत । 





# शोष शकरवत्‌ । ˆ अणु च ` इतिचक्रारार्थो न 
वर्णित । 

(१) खड २।२।२; रग ॒स्सत्य तद्‌ ( स्सत्यम ), 
श्रीकर १।३।६ 

(२) सड २।२।३, रग॒सवयीत ( सदधीत ) द्भाव- 
गतेन {( द्धागवतेन ), श्रीकर १।३।६ 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


आयम्य तद्भावगतेन चेतसा छक्ष्य तदेवाक्षरं 

सोम्य बिद्धि ॥ 

( १ ) कथ वेद्धन्यमिव्युष्यते -- धनुरिष्वासन 
ग्रहीत्वा आदाय उपनिषद उपनिषरत्यु मव प्रसिद्ध महाल 
महच्च तदल च महासर धनु । तस्मिन्‌ शरम्‌ । किंवि- 
शिष्टमित्याह -- उपासानिधित सतताभिध्यानेन तनू- 
कृत, सस्कृतमित्येतत्‌ । सघयीत सधान कुयौत्‌ । सधाय 
च आयम्य आङ्कष्य सेद्ियमन्त.करण खविषयादि- 
निवस्य रुषे एवावर्जित कत्वेष्यर्थः | न हि हस्तेनेव 
धनुष आयमनयिह सखमवति | तद्धाबगतेन तस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यक्षरे क्षये भागना भावस्तद्भतेन चेतसा ख्क्ष्य तदेव 
यथोक्तरक्षणमक्चर सोम्य विद्धि । दाकर, 

( २ ) उपनिषप्परसिद्ध प्रणवाख्य धनुगदीप्वां भगव- 
दुपास्नया स्थकसुक्ष्मशरीराद्विवेचितमष्टाक्षरादिरश्चण- 
महाल्रसयोजितमात्मलक्षण शर सदभ्यात्‌ । किं करस्वे- 
त्यत्राह -- आयम्येति । मगव्प्रवणेन चेतसा तद्ध. 
चुरायम्य । प्रणवाख्यस्य घनुष आयमन नाम प्रव्यक्पर- 
मात्मनो शेषशेषिमावलक्षणार्थप्रका्चकस्वेनानुं हित 
त्वम्‌ । तद्धावगतेन चेतसेति पटे मावः प्राति , तद्धा- 
वगतेन चेतसा तत्प्रा्ठीच्छया शरमायम्येत्यर्थः | तस्य 
च आयमन नामं मनसेन्द्रियान्तःकरणस्य तस्य 
विषयान्तरविमुखीकरणपूवेकमक्षराख्यलक्ष्यामिभुखतयाऽ- 
स्थापनम्‌ । हे सोम्य, तदेवाक्चर रक्ष्य रभ्य जानी. 
त्यथ, । रग 

रणवो धु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद्श्त्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धन्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

( १ ) यदुक्त धनुरादि तदुच्यते-- प्रणव अकारे 
धनुः | यथेष्वासन लक्ष्ये शरस्य प्रवेशकारण, तथा 
आत्मह्ारस्याक्षरे लक्षये प्रवेशकारण्मोकारः । प्रण 
वेन छयभ्यस्यमानेन सर्क्रियमाणस्तदाछम्बनोऽप्रतिबन्वे- 
नाश्चरेऽवतिष्ठते यथा धनुषाऽऽस्त इषुरूश्ये । अत. 
प्रणवो धनुरिव धनु । शरो यात्मा उपाबिरुक्षण, 
पर एव जछे सूरथादिवदिह प्रविष्टो देहे सर्वनौदध.परप्यय- 
साश्चितया । स शर इव स्वातमन्येवारपिंतोऽश्चरे 
ब्रह्मणि, अतो बह्म तछ्छक्षयमुच्यते छ्क्य इव मनः 


(१) अड २।२।४. 


मुण्डकोपनिषत्‌ २।२।२-५५ 


समाधित्युभिरात्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ । तत्रैव सति 
अप्रमत्तेन बाह्य विषयोपरुच्धितृष्णा प्रमाद ब्ितेन स्वतो 
विरक्तेन जितेन्दियेणेकामचित्तेन वेद्धन्य ब्रह्म क्ष्यम्‌ | 
ततस्तद्वे घनादूध्वै शरवत्तन्मयो मवेत्‌ । यथा शरस्य 
रुश्षयैकात्मत्व फक भवति, तथा देहाद्यात्मप्रत्ययतिरस्क 
रणेनाक्षरैकाप्म्व फलमापादयदित्यर्थ, । 
दाकर 
(२) यथा रक्षे निमग्नस्य शरस्य र्क््यपेश्चया 
मेदकाकारास्फुरण, एवं परमात्मनि प्रणवेन सखमपितस्य 
प्रल्यगात्मनस्तप्वाम्गलक्चषणां मुक्तिमापन्नस्य ज्ञानैकाका 
रस्य देवमनुष्यप्वादिरक्षणमेदकाकारस्पर्तिः एव तन्म 
यत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
रग 
यस्मिन्‌ यौ प्रथिवी चान्तरिक्षमोत मन सह 
प्राणैश्च सवै. | 
तमेवेक जानथ आस्मानमन्या वाचो विमुञ्च 
थामृतस्येष सेतु ॥ 
( १ ) अक्षरस्यैव दुक्षयत्वाप्पुनः पुनवचन खटक्ष- 
णार्थम्‌ । यस्मिन्नक्षरे पुर्षे यौ" पृथिवी चान्तरिश्च च 
यत समर्पित मनश्च सह भरणे; करणेरन्ये" सर्वै., तमेव 
सर्वांश्नयमेकमद्वितीय जानथ जानीत हे शिष्या, । 
आप्मानं प्रत्यक्‌ स्वरूप युष्माक सवप्राणिना च; 
ज्ञात्वा चान्या बाचोऽ्परविद्यारूपा बिसुञ्चथ विमुञ्चत 
परिसयजत, तत्पकाश्य च स्वे कर्म॑ ससाघनम्‌ । यतोऽ- 
तस्यैष सेतु, एतदात्मज्ञनममृतस्यागरतत्वस्य मोक्षस्य 
प्राप्तये सेतुरिव सेतुः ससारमदहोदषेरत्तरणदेवत्वात्‌ । 


क~~ ~~~ 





> श्लेष राकरेण गतार्थम्‌ । 

(१) सुड २।२।५, अडाकर १।३।१, २, ५; ७, २२१ 
भास्कर १।३।१, ५ जानथ आ ( जानथाऽऽ ), रग 
भस्करवत्‌ , रामानुज १।३।१, ३।२।३०, ३४ 
वत्‌ , निबाकै १।२।१, अमध्व १।१।८, १।३१) २, 
श्रीकूड १।३।१, ३।२।३०., भीकर १।१।१ ( प १९ ), 
पषा ( पु ५१, णर्‌ ), १।३।१, ५, ३।२।३०, 
३४, वषभ १।३।१, ३।४।३३० वि्तान १।१।२ 
(पू ५५), १।३।१, २।३।५०, ४।१।१, ३, बरूदुव 
१।१।८, १।३।१, ५, ३।४।३४ 


१४६१ 


तथा च श्त्यन्तरम्‌-- ८ तमेव बिदित्वाऽतिगरल्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ¦ ८ श्ेड ६।१५ ) इति । 


%# दाकर, 
( २) ^ द्युभ्वाद्यायतन स्वशब्दात्‌ ` -- इद 
श्रूयते -- ° यस्मिन्यो -. विमुञ्चथासतस्येष सेदु › 


इति । अत्र यदेतत्‌ चप्रभृतीनामोतत्ववचनादायतन 
किंचिदवगम्यते, तत्‌ फं पर ब्रह्म स्यात्‌ आोसि- 
द्‌ थौन्तरमिति सदिद्यते । तत्र अर्थान्तर किमप्याय- 
तन स्यादिति प्राप्तम्‌ । कस्मात्‌ । ‹ अभरतस्यैष सेतु, ` 
इति श्रवणात्‌ । पारवान्‌ हि छोके सेतु प्रख्यात । 
नच परघ्य ब्रह्मण, पारवच्च शक्यमम्युपगन्तु, 
: अनन्तमपारम्‌ ` ( बृ २।४।१२ ) इति भ्रव 
णात्‌ । अर्थान्तरे चायतने परिश्द्यमाणे स्मृतिपरसिद्ध 
प्रधान पसिरह्ीतन्य, तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्ते । 
्रतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात्‌, ८ वायुर्वै गौतम 
तत्सूत्र वायुना वै गौतम सूत्रेणाथ च लोक, परश्च 
लोक, सर्वाणि च भूतानि खन्धानि भवन्ति ` ( बड. 
३।७।२ ) इति वायोरपि विघारणस्वश्रवणात्‌ । शारीरो 
वा स्यात्‌, तस्यापि मोक्तृत्वात्‌ मोग्य प्रपञ्च प्रति 
आथतनत्वोपपत्तेरिति । 

एव प्रासे इदमाह--चम्बाद्यायतनमिति । चोश्र 
मृश्च चुम्बौ । दुमबौ आदी यस्य॒ तदिद चुम्बादि यदे- 
तदस्मिन्वाक्ये द्यौ एथिष्यन्तरिश्च मन, प्राणा इत्येव- 
मात्मक जगदोतव्वेन निर्दिष्टम्‌ । तस्य आयतन पर ब्रह्म 
भविवुम‰ति । कुत । स्वशब्दात्‌ । भत्मशन्दादित्यथं । 
आत्म्ब्दो हि इह मवति--^तमेवैक जानथ आत्मानम्‌? 
इति । आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकस्पते, 
नार्थान्तरपसिगरहे चिच्च स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्व 
भ्रयते-- ‹ सन्मूढाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदाय- 
तना. सत्प्रतिष्ठाः ( छाउ ६।८।४ ) ईइति। 
स्वशब्देनैव चेह पुरस्तादुपरिष्टास्च ब्रह्म सकीवेते-- 
£ पुरुष एमेद विश्च कमं तपो बक्ष परामृतम्‌  ( एउ 
२।१।१० ) इति, ‹ बरहमेषेदममृत पुरस्ताद्र्य पशचाद्रख 
दक्षिणतश्चोत्तरेण ` ८ मुड २।२।११ )इति च । तत्र 
त्वायतनायतनवद्धावभवणात्‌ सवै जक्षिति च सामाना- 


न रग दाकरवत्‌ । 
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धिकरण्यात्‌ यथा अनेकात्मको दक्ष शाखा स्कन्धो 
मूल चेति, एव॒ नानारणे विचित्र आल्मेव्याराड्का 
समवति, ता निवर्तयितु सादघारणमाह -- (तमेवेक 
जानथ आत्मानम्‌ ' इति । एतदुक्त भवति--न कायं- 
प्रपञ्चविरिष्टो विचित्र आसा विज्ञेयः । फं तहिं । 
अविद्यत कार्यप्रपञ्च विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवेक 
आयतनभूतमात्मान जानथ एकरसमिति । यथा “यस्मि. 
नास्ते देवदन्तस्तदानय' इत्युक्ते आसनमेवाऽऽनयति, न 
देवदत्त, तद्वत्‌ आयतनमृतस्यैव एकरसस्याऽऽत्मनो 
विज्ञेयत्वमुपदिदषयते । विकाराद्रताभिखघस्य चापवाद' 
भूयते -- “गत्योः स मृध्युमाप्नोति य इह नानेव 
परयति ` ( काड ४।११ ) इति । सवे ब्रहेति तु 
सामानाधिकरण्य प्रपञ्चविरापनार्थं, न अनेकरसताप्रति- 
पादनार्थ, “ स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्य, कृत्स्नो 
रखधन एवैव वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्मः कत्ल. 
ज्ञानघन एव *( बृड ४।५।१३) शप्येकरसता्रवणात्‌। 
तस्मात्‌ दयुम्बाद्यायतन बह्म । 
यन्तक्त सेवुशरतेः सेतोश्च पारवत्वोपपत्तव्रह्यणोऽर्यान्त- 
रेण दुभ्वाद्यायतनेन मवितम्यमिति । अत्रोच्यते । 
विघारणत्वमा्नमेव सेतुश्ुत्या विवक्ष्यते, न पारवत्वादि। 
न हि मृदाखमयो लोके सेतुदुट इति अत्रापि मृदारमय 
प्रव सेतुरभ्युपगम्यते । सेतुशब्दा थांऽपि विधरणत्वमात्र 
मेव, न पारवत्त्वादि, षिजो बन्धनकर्मण सेतुशब्दग्युप्प 
ते । अपर आह -- ‹ तमेवेक जानथ आत्मानम्‌ ` 
इति यदेतत्सकीतिंतमात्मज्ञान, यच्चैतत्‌ अन्या वाचो 
विग्रुञ्चय ` इति वाण्विमोचन, तदघ्रामूतख्रसाघनत्वात्‌ 
८ अमृतस्येष सेतु › इति सेवुभरुया सकीर्वते, न त॒ 
युभ्वाद्यायतनम्‌ । तत्र॒ यदुक्त सेतुश्रतेन्रह्मणोऽयौन्तरेण 
दयुम्बा्यायतनेन भाग्यमिति, एतदयुक्तम्‌ । # १।३।१ 
^ मेदन्यपदेशात्‌ ?-- कुतश्च न प्राणभृत्‌ चुभ्वाद्या- 
यतनव्वेनाऽऽभयितन्य,-- मदन्यपदेशश्चेह मवति 
श्मेवेक जानथ आत्मानम्‌ ' इति श्ञेयज्ञातूमावेन । तत्र 
प्राणमूत्ताबन्मुमष्युत्वात्‌ ज्ञाता, परिशेषादात्मशब्दवाच्य 
जड शेय युम्वाद्यायतनमिति गम्यते, न प्राणयृत्‌ । 
जश्कर १।३।५ 





# ब्रसू . १।३१ इत्यत्र सर्वैषा ब्रहकरवद्धाव । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(३ ) विकारजाव तस्मिन्नेव चेतसोपसद्ूत्य तमेवं 
कारणात्मान जानथ उपासीतेव्यर्थः। सव॑त्र हि विदिनो. 
पक्रम्योपासिनोपसहरति उपासिना चोपक्रम्य विदिनोप- 
सहरति श्रुति , अतो य॒त्रान्यतरोषादान तदैकार्थतेव 
परलेतन्या । ये पुनः प्रपञ्चवदिरङ्गो( १ ) दुचेतन्थमात्र 
ध्येयमुपदिशन्ति; तेषां ‹ सवे त परादात्‌ › इति श्ति- 
विरोघः । कधिदाह--आ्मन्ञान सेतुश्रुप्या निर्दे 
मिति । तदयुक्तम्‌ । एष इति अनन्तरदृत्तस्य प्रघानस्य 
त्राचक सवनाम, नोपसर्जनस्य ज्ञानस्येति । 

# भास्कर १।३।१ 

(४ ) ‹ उपपत्तेश्च -- यदुक्त ‹ अगतस्यैष सेतु” 
दूति प्राप्यप्रापकसखबन्धव्यपदेशात्‌ प्रापकात्पर प्राप्यम- 
स्तीति, तन्न, प्राप्यस्य परमपुरुषस्य स्वप्राप्तौ स्वस्यैवो- 
पायत्वोपपत्तेः, ‹ नायमाप्मा प्रवचनेन . विद्णुते 
तनू स्वाम्‌ ` ( मउ ३।२।३) इत्यनन्योपायत्वभ्वणात्‌ । 

रामाचुज ३।२।२३४ 

( ५ )  सवंथाऽपि त एवोभयलिङ्गात्‌ -- एव 
ज्ञानमार्गीयज्ञानस्थेयंसाघनमुक्त्वा भक्तिमार्गीयसाधनानां 
मगवच्छषणादीनामित आधिक्यमावद्यकर्तां चाऽऽह ॥ 
मगवच्छवणकीतनादय" साघनान्तरवद्विहितव्वेन कतव्या 
एव यद्यपि, तथाऽपि सर्वथाऽपि अन्येषा युगपदुपस्थितौ 
तदनुरोधमङृष्वाऽ्पि त पव भगवद्धमां एव कर्तव्या 
इत्यथ, । कुतः । श्ुतिलिङ्गात्‌ स्पृतिलिङ्गाच्च । श्चति- 
लिङ्ग तु ‹ तमेव धीरो विश्चाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः ! 
नानुध्यायाद्रहूञ्छब्दान्वाचो विग्छापन हि तत्‌ ॥' (बृ 
४।४।२१ ) इति, ‹ तमेवेक जानथ० ` इत्यपि । 

वकम २।४।३ ३ 


अरा इव रथनाभो सता यत्र नाड्य स 
एषोऽन्तश्चरते बहूधा जायमान । 

ओसिव्येवं ध्यायथ आत्मान खस्ति ब पाराय 
तमस परस्तात्‌ ॥ 


नेया 





# दोष्‌ व्रशक्ररवत्‌ । 

(१) सड >२।२।६, बहाकर २।३।३९, रग ध्यायथ 
आ ( भ्यायथाऽऽ )› रामादुज १।१।१ (पु < )3 
१।३।१, अमध्व १।३।१; विक्ञान १।३।१ 


मुण्डकोपनिषत्‌ २।२।५-८ 


( १) किंच, असया इव यथा रथनामौ समर्पिता 
अरा, एव सदताः सुप्रविष्टाः यत्र यस्मिन्‌ हृदये सक्तो 
देहव्यापिन्यो नाड्य ; तस्मिन्‌ हृदये बुद्धिपरलययसक्चिभूत 
स एष प्रकृत आत्मा अन्तः मध्ये चरते चरति वतेते । 
पयन्‌ श्यण्वन्‌ मन्वानो विजानन्‌ बहुधा अनेकधा 
करोधहषीदिप्रप्यये्जायमान इव जायमान.) अन्त.करणो- 
पाध्यनुविधायित्वात्‌ । वदन्ति हिं रोकरिका हृष्टो जात, 
द्धो जात इति । तमास्मानमोमिदेवमौकारारम्बना. 
खन्तो यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्तयत । उक्तच 
वक्तव्य शिष्येभ्य आ चार्यैण जानता । शिष्याश्च ब्रह्म 
विद्याविविदिषुत्वान्निब्त्तकमांणो मोक्चपथे पहृत्ता. । तेषा 
निर्विघ्तया ब्ह्मप्रा्तिमायास्याचायः -- खस्ति 
निर्विश्नमस्वु वो युष्माक पाराय परकृराय । परस्तात्‌ । 


कस्मात्‌ । अविद्ातमस., । अविद्यारहितनत्र्माप्मखरूप- 
गमनायेद्यथं* | दाकर 


८ २ ) शसमाध्यभावाच्चः--योऽयमप्ययमोपनिषदा- 
त्मप्रतिपत्तिप्रयोजन समाधिरूपदिष्टो वेदान्तेषु आत्मा 
चा अरे द्रष्टव्यः ओरोतव्यो मन्तम्यो निदिध्यासितन्यः 
सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ( बड २।४।५ ) 
धअओमियेव ध्यायथ आत्मानम इत्येवलश्चण , सोऽप्यस- 
तल्यालमनः करवुन्े नोपप्ेत । तस्माद्यस्य कत्व 
सिद्धि, । ब्रश्षकर २।३।३९ 

८ ३ ) (अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा 
परिजानन्ति योनिम्‌ इति देवादीनां खुमाश्चयणीयत्वाय 
तत्तजातीयखरूपखस्थानरुणकर्मखमन्वितः सखीयस्वमाग- 
मजददेव सेच्छया बहुधा जायमानः चरते वतेते 
इत्यथं । रग 

( ४ ) वाक्यार्थज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिशन्द्‌- 
वाच्य ज्ञान वेदान्तवाक्थेर्विधिख्ितम्‌ । 

रामानुन २।१।१ (ए ८) 
ब्रह्मपुरे हृदि उपङभ्य आनन्दरूम आत्मा 

अ सर्बज्ञ सवैविद्यस्येष मष्िमा यवि | 

दिव्ये जरह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित. ॥ 

(१) खड २।२।७१ रामानुज २।१।१५ ( धर ४४७), 
विन्षान ४।४।१८ यस्यैष महिमा भुवि ( यस्य ज्ञानमय 
तप 2 ) व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित ( आदम सप्रतिष्तेः), 
बरूदेव ३।३।३६ 


१४९३ 

मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं 
। सनिधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति धीरा आनन्द्‌- 


रूपममत यदहिभाति ॥ 

( १ ) योऽसौ तमः परस्तात्छसारमहोदधिं तीत्वां 
गन्तव्य, परबिद्याविषय इति स कस्मिन्‌ वतैत हइत्याष्ट 
--य, सर्वक, सवेवित्‌ , व्याख्यातः, त पुनरविशिनि- 
यस्यैष प्रसिद्धो मदिमा विभूति, । कोऽखो मदमा । 
यस्येमे दावाघ्रथिव्यो शासने बिधृते तिष्ठतः । 
सूर्याचन्द्रमसौ यस्य शाखनेऽकातचक्रवदजख भ्रमतः । 
यस्य शासने सरित. सागराश्च स्वगोचरं 
नातिक्रामन्ति । तथा स्थावर जङ्खम च यस्य 
शासने नियतम्‌ । तथा च ऋतव अयने, अब्दा 
यस्य शासन नातिक्रामन्ति । तथा कतार, कर्माणि फ 
च यच्छानात्‌ स्व ख कार नातिवतेन्ते। स एष 
ममा भुवि रोके यस्य स पष सर्वज्ञ एवमर्िमा देव,। 
दिव्ये द्योतनवति स्ैबोद्धप्रत्ययङृतद्योतने ब्रह्मपुरे 1 
बरह्मणोऽत्र चैतन्यखसूपेण नित्याभिव्यक्तत्वात्‌ ब्रह्मण. 
पुर हदयपुण्डरीकम्‌ । तस्िन्‌ यद्योम, तसन्‌ व्योश्नि 
आकारे ह्ुप्पुण्डरीकमभ्यसे प्रतिष्ठित इवोप्ररभ्यते । न 
ह्याकाशचवस्र्वगतस्य गतिरागति, प्रतिष्ठा वाऽन्यथा 
सभवति । स ह्यात्मा तत्रस्थो मनोृ्तिभिरेव विभाव्यत 
हति मनोमयः, मनडपाधिष्वात्‌ । प्राणशरीरनेता, 
प्राणश्च शयैर च प्राणशीर, तस्याय नेता स्थूलच्छा- 
रीरात्‌ शरीरान्तर प्रति| प्रतिष्ठितोऽवरिथितोऽन्ने युज्य- 
मानान्नविपरिणामे प्रतिदिनमुपचीयमानेऽपचीयमाने च 
पिण्डरूपाने हदय बुद्धि पुण्डरीकच्छिद्रि सनिधाय सम- 
वस्थाप्य । द्दयावस्थानमेव द्याप्मन, स्थिति; न 
ह्याप्मनः स्थितिरनने । तदाप्मतत्त विज्ञानेन विरिष्टेन 
शाख्नाचायौपेदेशाजनितेन ज्ञानेन शमदमध्यानसवैल्याग- 
वैराण्योदुभूतेन परिपदयन्ति खवंत॒पू्े पश्यन्ति उप- 
लमन्ते षीरा बिवेकिनः। आनन्दरूप स्वानयदुःलायास- 
प्रहीणममूृत यद्विभाति विशेषेण स्वाप्मन्येव माति 
सवेदा । राकर. 


~. _ 
(१) सड २।२।८, रामानुज १।२।१) मध्व. 
३।२।१७१ वह्कुभ, १।३।४२ बकदेव १।२।१ २।६।३६५ 


१४९४ 


(२) थ सवज्ञ इति | उक्तोऽथः। यस्यैष इति 
भूलोके ससारतन्तरप्रवर्तनरूप एष महिमा मदीयः । 
दिव्य इति । यस्यैष मदिमा सुवीति खीलाविभूत्यन्वय 
उक्त. दिव्ये भ्योश्नीति त्रिपाद्िमूतिरुक्तेति व्याघार्ैरक्त 
त्वात्‌ । वैङकुण्टाख्ये ब्रह्मपुरे परमे व्योञ्चि अयमात्मा 
प्रतिष्टित इत्यथ, । मनोमय इति । विञ्युद्धमनोपाश्चः । 
प्राणशरीरनेता, प्राण च शरीर च, तस्य नेता, जीवस्य 
प्राणश्चरीरलम्भक इव्यथं । यद्वा मनोमय प्राणश्चरीर 
भारूप ( छाड ३।१४।२ ) इति श्रते प्राण" ररीर- 
मस्य प्राणशरीरक, स चासौ नेता च, प्रथुसित्यर्थ, | 
अधिभूनायको नेता प्रभुः इति हि नैषण्टुका | 
अन्नेऽन्रपरिणामे दारीरे प्रतिष्ठितो यस्तसिमित्त हृदय 
सनिधाय । तद्विज्ञानेति । अमृत यत्‌ अख्प्ृष्टससार- 
गन्ध अआनन्दर्प यद्विमाति, तदन्य विज्ञानशब्दितेन 
द्शेनखमानाकारेणोपासनेन धीरा प्रज्ञाशाछ्नि परि. 
पश्यन्ति सा्चात्कु्वन्ती्यर्थ. | र्ग 

( ३ ) " प्रव्यक्षोपदेशादिति चे्नाधिकारिकमण्डल- 
स्थोक्ते ' -- ननु जगत्युष्टावपि सिद्धो जीवविशेषः सूर्य 
उपदिष्टोऽस्ति, य सर्वज्ञ सवैषित्‌ यस्य ज्ञानमय तप (९) 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष आत्मा सप्रतिष्ठते ॥ › इत्यादिश्रतौ 
एष इप्यादिना प्रतयश्चस्यैव विकारस्य पूवोक्तम्दादि 
सृष्ठीश्वरत्वोपदेशात्‌, इति चेन्न । आधिकारिकमण्डल 
स्थोक्ते, । अधिकारिणो हिरण्यगर्मस्य मण्डल्माधिकारि 
कमण्ड सूर्यमण्डल निखिल्ज्योति्मण्डलस्य प्रधानाशच 
रूप, तस्स्थस्य तदन्तयामिणो नित्यपरमेश्वरस्यैव शाखा- 
चन्द्रन्यायेन प्रदशेनार्थं अमेदेनोपासना्थं वा एष 
इव्यादिशब्द प्रयक्चवदुक्तत्वात्‌ । न तु स्वरूपत एव 
प्रत्यश्चत्वमुक्तमित्यर्थः | विज्ञान ४।४।१८ 

हदयम्नन्थिनाश्ादि आत्मविदयाफलम्‌ 
भिद्यते हृदयमन्थिर्छद्न्ते सैसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्द्टे परावरे ॥ 





(२) सड २।२।९, बाकर १।१।४ (प्र॒ ६०, 
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खपनिषत्काण्डम्‌ 


( १ ) अस्य परमात्मल्चानस्य फल्मिदममिधीयते 
--मिद्यते हृदयम्रन्थि, अविद्यावासनाप्रचयो बुद्धा 
भयः काम, ° कामा येऽस्य हृदि श्चिताः ` इति श्ुत्यन्त 
रात्‌ । हृदयाश्रयोऽसौ नाऽऽत्माश्यः । भिद्यते मेद 
विनाशमायाति । छिद्यन्ते सर्व्॑ञेयविषयाः सशयाः 
लोकिकानामामरणात्त॒गङ्गालोतोवत्पडृत्ता विच्छेदमा- 
यान्ति । अस्य विच्छिन्नसश्चयस्य निदृत्ताविचस्य यानि 
विज्ञानोत्पत्ते' प्राक्तनामि जन्मान्तरे चाप्रद्ृत्तफरानि 
जञानोभ्पत्तिसहमावीनि च श्चीयन्ते कर्माणि । न ॒वतवेतञ्ज- 
न्मारम्भकाणि, प्रहृत्तफल्त्वात्‌ । तस्मिन्‌ सर्व्ञेऽससा- 
रिणि परावरे, पर च कारणात्मना अवर च कायामिना, 
तस्मिन्‌ परावरे खाक्षादहमस्मीति दृष्टे । सघारकारणो. 
च्छेदात्‌ मुच्यते इत्यर्थः | 


। शकर. 
( २) ‹ तदधिगम उत्तरपुबांधयोरछेषविनारौ तद्य- 
पदेशात्‌ › -- गतस्त्रतीय्ेषः । अथेदानीं बह्मवि्ा- 


फर प्रति चिन्ता म्रतायते | ब्रह्माधिगमे सति तद्विपरी 
तफ़र दुरित क्षीयते न श्चीयते वेति सदाय, । किं ताव- 
तप्राप्तम्‌ । फ़लाथ॑त्वाक्रमंण फलमदत्वा म॒ सभाव्यते 
क्षय । फल्दायिनी इयस्य शक्ति. श्रष्या समधिगता । 
यदि तत्‌ अन्तरेणेव फरोपमोगमपञ्ज्येत, श्रति कद्‌. 
यिता स्यात्‌ । स्मरन्ति च -- ।न हि कर्म क्षीयते? 
इतिं । नन्वेव सति प्रायश्चित्तोपदेशोऽनर्थकः प्रामोति । 
नेष दोष. । प्रायश्चिताना नैमित्तिकत्वोपपततहदाहिषया 
दिवेत्‌ । अपि च प्रायश्चित्तानां दोषसयोगेन विधानात्‌ 
भवेदपि दोषश्चपणार्थता, न त्वेव ब्रह्मविद्यायां विधान- 
मस्ति । ननु अनभ्युपगम्यमाने ब्रह्माश्ेदे कर्मक्षये 
तत्फटस्यावद्यभोक्तग्यत्वादनिर्मोश्चः स्यात्‌ । नेत्युच्यते + 
देश्चकाटनिमित्तपिक्षो मोक्ष. कर्मफल्वद्धविष्यति । 
तस्मान्न ब्र्लाधिगमे दुरितनिद्त्तिरिति । एव प्राम 
ब्रूम. -- तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सति उन्तरपूर्ैयोरघयो 
रेषविना्चो भवतः । उन्तरस्याश्छेषः पूर्वस्य विनाद्य, । 
कस्मात्‌ । तद्यपदेश्चात्‌ । तथा हि क्षविद्याप्रकरियाया 
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मुण्डकोपनिषत्‌ २।२।९ 


सभान्यमानखबन्धस्य आगाभेनो दुरितस्य अनभिसबन्ध 
विदुषो व्यपदिक्षति- ' यथा पुष्करपलाश आपो न 
श्छिष्यन्त एवमेवविदि पाप कम न च्िष्यते ` ( छाउ, 
४।१४।३ ) इति । तथा विनाशमपि पूवौपचितस्य 
दुरितस्य व्यपदिदति -- ‹ त्ययेषीकातृख्मस्नौ प्रोत 
प्रदुयेतेव हास्य सवै पाप्मानः प्रदूयन्ते › ८ छाड 
५।२४।२ ) इति । अयमपर, कमेश्चयव्यपदेश्यो भवति 
--- " भिद्यते हृदय दष्टे परावरे ॥ ` इति । 
यदुक्त अनुपुक्तफलस्य कर्मणः श्चयकस्पनाया शाख 
कदर्थित स्यादिति । नेष दोषः। न हि वय कर्मणः 
फलदायिनी शक्तिमवजानीमहे, विद्यते एव सखा, सातु 
वि्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यते इति वदामः। 
शक्तिसद्धावमात्रे च शाख व्याप्रियते, न प्रतित्रन्धाप्रति 
जन्धयोरपि । ८न हि कर्म॑ क्षीयते › इत्येतदपि स्मरण- 
मौत्साभिक, न भोगादुते कमम श्यते, तद थ॑त्वादिति । 
दृष्यत एव तु प्रायश्ित्तादिना तस्य क्षय, ^ सवे 
पाप्मान तरति, तरति ब्रह्महा, योऽश्वमे घेन यजते, य 
उ चैनमेव वेद: इत्यादिश्चतिस्प्रतिभ्यः | यत्तक्त, 
नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्तीति । तदसत्‌ । 
दोषसयोगेन चो्यमानानामेषा दोषनि्घांतपफकलूखभवे 
फलान्तरकस्पनानुपपत्ते" । यत्पुनरेतदुक्त; न प्रायधित्तव 
दोषश्चयोदेरोन विद्याविधानमस्तीति । अत्र ब्रूम. -- 
सगुणायु वावद्धिद्याघ विद्यत प्व विधानम्‌ । तासुच 
वाक्यशेषे रेशर्यप्रािः पापनिड्त्तिश्च विद्यावत उच्यते, 
तयोश्चाविवक्चाकारण नास्तीत्यतः पाप्मग्रहाणपूवेकेश्वय- 
प्रातिस्ताखा फलमिति निश्चीयते । निगुणाया ठु विद्याया 
यद्यपि विधान नास्ति, तथाऽष्यकत्रास्मत्वबोधात्कमं- 
प्रदाहसिद्धि" । अचेष इति च आगामिषु क्मयु कव 
त्वमेव न प्रतिपय्ते बह्मविदिति ददोयति । अतिक्रान्तेषु 
तु यद्यपि मिथ्याक्चानातरैतल प्रतिपेदे इव, तथाऽपि 
विद्याखामर्थ्यात्‌ मिथ्याज्ञाननिढृततेस्तान्यपि प्रविटीयन्त 
शत्याह विनाद्च इति । पू्वैसिद्धकव्रैत्वभोक्वत्वविपरीत 
दि चिष्वपिं काठेषु अकवरैत्वामोक्तृष्वस्वरूप बह्याहमस्मि, 
नेतः पुवैमपि कतां भोक्ता वा अहमास; नेदानीं, 
नापि भविष्यत्काले इति ब्रह्मविद्वगच्छति । वमेव 
च॒ मोच उपपद्यते । अन्यथा द्यनादिकाल्प्रदृत्ताना 


उ कां १९४ 
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कमणा क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्‌ । न च देशकाङ- 
निमित्तापेश्चो मोक्षः कर्मफख्वद्धविवुमर्हति, अनित्य्व- 
प्रसज्ञात्‌ , परोश्चत्वानुपपत्तेश्च ज्ञानफलस्य । तस्माट्रद्या- 
धिगमे दुरितश्चय इति धितम्‌ । ४।१।१३ 
£ इतरस्याप्येवमसशेषः पाते ठ --पूवस्मि्न- 
धिकरणे बन्धदेतोरघस्य स्वाभाविकस्या छेषविनासतौ 
ज्ञाननिमित्तौ याख्रन्यपदेशाज्िरूपितौ । धर्मस्य पुन 
शाञ्जीयत्वाच्छास्रीयेण ज्ञानेनाविरोष इवययाशङ्क्य तनि- 
राकरणाय पूंधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते--इतर- 
स्यापि पुण्यस्य कर्मण, प्व अघवत्‌ अघनचछछेषो विना- 
शश्च ज्ञानवतो भवतः । कुत. । तस्यापि स्वपफष्ेवुत्वेन 
ज्ञानफप्रतिबन्धित्वप्रसङ्गात्‌ । उमे उ हैवेष एते 
तरति › ( बड ४।४।२२ ) इत्यादिभरुतिघु च दुष्त 
वत्सुङ्कृतस्यापि प्रणाद्व्यपदेशात्‌ । अक्नाँस्मत्वबोधनि 
मित्तस्य च क्म॑क्षयस्य सुङेतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात्‌ । 
८ क्षीयन्ते चास्य कमणि ` इति चाबिशेषश्र॒ते । 
यतापि केवल एव पाप्मश्चन्द पट्यते, तत्रापि तेनैव 
पुण्यमप्याकलितपमिति द्रव्य, ज्ञानापेश्चया निङ्ृष्टफल- 
त्वात्‌ । अस्ति च श्तौ पुण्येऽपि पाप्मशब्द्‌.; ‹ नेन 
ू्मोरात्रे तरत › ८ छाउ. ८।४।१ ) इत्यत्र सदह 
दुष्कृतेन सुकृतमप्यनुक्रम्य वै पाप्मानोऽतो निव- 
तन्ते › इत्यविदोषेणेव प्रकृते पुण्ये पाप्मदब्दम्रयोगात्‌ । 
पति सिति वुशब्दोऽवधारणा्थः । एव धमांघमयो- 
्न्धहेत्वोः बिद्यासामथ्योदछेषविनाशसिद्धेरवश्यभाविनी 
विदुष. शरीरपाते सुक्तिरित्यवधासयति । 
# नराकरण ४] १1१४ 
( ३ ) इरस्थानमयते इति व्युत्पत्या हृदयशब्देन 
जीवो वा | नाक्षो नाम कमणां फल्जननशक्तिषिनाश्ः। 
(तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोः० ८ बसू. ४।१।१३ ) इति 
सूत्रेऽघस्य विनाशकरणमुत्पन्ायास्तच्छक्तेविनाश्चकरण, 
शक्तिं परमपुरुषाप्रीतिरेवेति भाषितम्‌ । एतत्सव 
कदेत्यजाऽऽह -तसिमन्दु्े परावरे । परे अवरे 
यस्मात्छ परावर. । सवोँकृष्टा अपि ब्र्चादयो यस्मा- 
निकृष्टा इत्यर्थः । अथवा परावरे परावरशरीरके 





~ --------- 
# दंड, ७ ८ पू १३१९ ) इत्यश्नापि भाष्य दर्न्यम्‌ । 
भास्करवछछभो त्रश्चकरवत्‌ । 
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सर्वामृते इप्यथे । तादृशे तस्मिन्‌ दशंनसमानाकार- 
ञान विषयीकृते इत्यथः । अस्मिन वाक्ये श्रूयमाणः 
कमैक्चयो दरौनसमानाकारोपासनारम्मप्रीतस्य 
परमाप्मनस्तत्सप्रासावुपासकस्य अष क्षयिष्ये इति 
सकल्परूप., देहवियोगसमयमावी कमक्चयस्तु क्षान्तमिति 
सकल्परूप इत्यविरोघो द्रष्टव्य, । % रग 
(४ ) ‹ उपमदे चः-- पुण्या पुण्यरूपस्य समस्त- 
सासारिदु"खमूलस्य कर्मणो ब्रह्मविद्ययोपमदे प्रतिवेदा- 
न्तमघीयते -- ‹ मिते दय दृष्टे परावरे" 
इत्यादिकम्‌ | तत्‌ विद्यायाः कमोङ्गत्े न सगच्छते । 
२।४। १६ 

अघस्याछेषकरण वैदिककमोयोग्यतावासनाप्रयवाय- 
हेतुशक-युलपत्तिप्रतिबन्धकरणम्‌ । अघानि हि कृतानि 
पुरुषस्य वैदिककर्मायोग्यता सजातीयकमोरग्मदा्चि 
प्रत्यवाय च कुर्वन्ति । अघस्य विनाश्चकरण उत्पन्नाया- 
सच्छक्तेर्विनाश्चकरणम्‌ । शक्तिरपि परमपुखषा प्रीतिरेव । 
तदेव विद्या वेदितुर्वद्यात्यथेप्रियत्वेन स्वयमपि निरति 
शयप्रिया सती वेद्यभूतपरमपुरुषाराधनस्वरूपा पूवेकृताघ 
सनचयजरितपरमपुरुषा प्रीतिं विनाशयति । सेव षिद्या 
स्वोपत्युत्तरकाठमाग्यघनिमित्तपरमपुरुषा प्ीतयुत्पत्ति ङ्ख 
प्रतिबध्नाति । तदिदमश्चेष्रवचन प्रामादिकविय 
मन्तम्य, (नाविरतो दुश्चरितात्‌: ( काड २।२४ ) 
इत्यादिभि, शाने आ प्रयाणात्‌ अहरहरप्पद्यमानाया 
उत्तरोत्तरातिश्चयभागिन्या विद्यायाः दुश्चरितविरतिनिष्पा 
दयत्वावगमात्‌ । ४।१।९३ 
ननु विदुषोऽपि सेतिकर्तब्यताकोपासननिर्त्तये 
बरृट्यन्नादिफटानीष्टान्येव । कथ तेषां विरोघादिनाश्च 
उच्यते । तत्राऽऽह-- पाते विति । शरीरपति तु तेषा 
विनाशः । शरीरपातादुष्वे तु विद्यानुगुणद्ष्टफलानि- 
कृतानि नश्यन्तीत्यथः । ‡ रामानुज ४।१।१४ 
(५ ) अत्रोत्तराघस्य प्रमादादक्तिसमाध्यादिनि 
मित्तस्येवाशछछेषो विवक्चित,, न तु बृथाकर्मत्यागव्था- 
विकर्मणोः, ‹ यस्तु ॒विद्याभिमानेन वेदमागेप्रवतंनम्‌ । 


* शेष राकरवत्‌ । 
{ शेष व्रश्चकरवत्‌ । िबाकं श्रीकठ ३।४।१६ रामा 
लुजवत्‌ । श्रीकर रमानुजवत्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


छलजात्यादिभिजह्यात्व महापातकी भवेत्‌ ॥ › इत्यादिभिः 
स्कन्दादिवाक्ेवथा स्वातन्त्ये विदुषामपि प्रप्यवाय 
सिद्धेः । # विज्ञान ४।१।१३ 
ब्रह्म ज्योतिषा ज्योति 
"हिरण्मये परे कोद्य विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्ुध्र ज्योतिषा ञयोतिस्तथ्यदात्मविदो विदुः ॥ 
( १) उक्तस्यैवार्थस्य सक्षेपाभिधायका उत्तरे 
मन्नाख्रयोऽपि । दिरण्मये भ्योतिमये बुद्धिषिज्ञानग्रकाशे 
परे कोशे कोश इवाऽसेः आत्मस्वरूपोपटन्धिस्थान- 
त्वात्‌ , प्रर तप्ववाम्यन्तरत्वात्‌ , तस्मिन्‌ विरज अबि- 
द्याद्यरेषदोषरजोमख्वर्जित बह्म सर्वमहत्वास्सर्बात्म- 
स्वाञ्च, निष्कर निर्गताः कला यस्माचनिष्कर निरव. 
यवमित्यथः । यस्माद्विरज निष्कढ चातस्तच्छुभ्र श्यद्ध 
उ्योतिषा स्प्रकाश्चात्मनामग्न्यादीनामपि तज्ज्योति, 
अवमासकम्‌ । अगन्यादीनामपि ज्योतिष्टूवमन्तगैतन्रह्मा- 
पमचेतन्यस्योतिरनिमित्तमिवयर्थः । तद्धि पर व्योतिधद्‌- 
न्यानवभास्यमात्मल्योतिः तद्यदात्मविद आत्मान ख 
शब्दादि विषयबुद्धिप्रत्ययसाक्षिण ये विवेकिनो विदुविं- 
जानन्ति ते आत्मविदः तद्विदु, आस्मप्रत्ययानुषारिणः। 
यस्मात्पर श्योतिस्तस्मात्त एव तद्िदुनंतरे बाह्याथ- 
प्रत्ययानुसारिणः | 


शकर, 
( २ ) तस्या हिरण्मयः कोश इति श्रुत्युक्तरीत्या 
स्वप्रकाशतया कमनीयतया वा दहिरण्मयराब्दाभिकप्येऽ- 
त्यु्छृष्टपदाथोपठन्िस्थानतया कोशतुस्ये पर उत्कृष्टे 
परमपदे । पुर इति पठेऽपि स्पष्टोऽथः । विरज, छान्द्‌- 
समदन्तत्वम्‌ । सस्वरजस्तमोऽतीतम्‌ । निष्क निरवय- 
वभमित्यथः । द्युभ्र अनवय प्रकाशकानामपीन्दियाणां 
प्रकाशकम्‌ । ग्योति.शब्दितिदीधियोगो बिभ्रहद्रारको 

द्रष्टव्य । आत्मविदो यद्विदुर्यदाप्मततच्वमिति यावत्‌ । 
रग. 








# ४।१।१३ रोष ब्रह्मकरवत्‌ । 

(१) सुड २।२।१०, बरह्मकर १।३।२२, रग परे 
( पुरे ) इत्यपि पाठ , श्रीकर १।३।२२, ३।३।५१, 
४।२।५, विज्ञान १।३।१, ४०, बरुदेव ३।३।३६ 


मुण्डकोपनिषत्‌ २।२।९-११ 


( ३) श्योतिदैर्चनात्‌ः -- शतच्छुभ्र ज्योतिषा 
ज्योतिः इव्येवविघवाक्येषु बह्म ॒ ज्योति.शब्दवाच्य 
मवति, द्ध॑नात्‌ , ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपतया प्रकाद्यप्वगुण- 
योगादित्यथ, । विज्ञान १।३।४० 

% स तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
विद्युतो भान्ति डुतोऽयमप्नि । 

तमेव भान्तमनुभाति सने तस्य भासा सवेमिदं 
बिभाति ॥ 

( १ ) कथ तत्‌ ‹ ज्योतिषां ज्योति, इत्युच्यते-- 
न तत्रेति । दाकर 

(२ ) ‹ अनुकृतेस्तस्य च › -- (न तत्र सयां 
भावि . स्वेमिद विभाति ` इति समामनन्ति। 
तजन य मान्तमनुभाति खै, यस्य च मासा सव॑मिद 
विभाति, स किं तेजोधातु' कश्चित्‌ उत प्राज्ञ आत्मेति 
विचिकित्सां तेजोघातुरिति तावत्प्राप्तम्‌ । कुत' । 
तेजोघातूनमेव सूयौदीना मानप्रतिषेधात्‌ । तेज.स्वभा- 
वक हि चन्द्रतारकादि तेज स्वभावके एव सूर्य॑ भास- 
मानि अहनि न भासते इति प्रसिद्धम्‌ । तथा सह सूर्यण 
सर्वमिदं चन्द्रतारकादि यस्िन्न भासते सोऽपि तेजः- 
स्वभाव एव कश्िदित्यवगम्यते । अनुभानमपि तेज - 
स्वमावके एवोपपद्यते, सघमानस्वभावकेष्वनुकारदशनात्‌ 
गच्छन्तमनु गच्छतीतिवत्‌ । तस्मात्तेजोघातु, कथि 
दित्येव प्रात ब्रूम -- प्राज्ञ ्वायमात्मा भवितुमहति । 
कस्मात्‌ । अनुक्ते । अनुकरणमनुक्ृतिः । यदेतत्‌ 
‹ तमेव मान्तमनुभाति स्वम्‌ › इत्यनुभानः; तत्‌ प्राज्ञ- 
परिग्रहे अवकल्पते । “ भारूपः सत्यसकल्प ` ( छाउ 
३। ९४।२) इति हि प्राज्ञनात्मनमामनन्ति । न तु 
धातु कचित्‌ सूर्यादयोऽनुभान्तीति प्रविद्धम्‌ । खमस्वाच 
तेजोधातुना सूर्ादीना न तेजोघादुमन्य प्रयपेश्षाऽस्ति य 
मान्तमनुभायुः । न हि प्रदीप. भ्रदीपान्तरमनुमाति । 
यदयप्युक्त समानस्वभावकेषु अनुक्रारो इद्यते इति, 
नायमेकान्तो नियम. । भिन्नस्वमाककेष्वपि द्यनुकारो 
डदयते । यथा सुतस्नोऽय.पिण्डः अग्न्यनुकृतिः अर्भ 


# व्याख्यानानि स्थलनिर्देशा पाठभेदाश्च काड ५।१५ 
{ पू १४३२) इत्र द्रष्टव्या । 
(१) मड. २।२।११ 





१४६५ 


दहन्तमनु दहति, मौम बा रजो वायु वहन्तमनु वह- 
तीति । अनुङतेः इत्यनुभानमदुषचत्‌ । शतस्य च! इति 
चतुथं पादमस्य शोकस्य सूचयति । शतस्य भासा स्वे 
मिद विभाति इति तद्धेवुक भान सूयदेरुच्यमान 
प्रज्ञमात्मान गमयति । (तदेवा अ्योतिषा ज्योतिरायुर्ध- 
पासतेऽमृतम्‌ ( ब्रड ४।४।१६ ) इति दि प्राक्ञमा- 
प्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण सूयांदितेजो विमातीयप्र- 
सिद्धम्‌ । विखद्ध च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रति- 
घातात्‌ । अथवा न सूयदीनामेव शोकपरिपटितानामिरद 
तद्धेतुक विमानमुच्यते । किं तिं । स्वैमिदमित्यविरोष 
रते, सवैस्यैवास्य नामरूपक्रियाकारकफलजातस्य या 
अभिव्यक्ति. खा ॒ब्रह्मज्योति.खत्तानिमित्ता । यथा सूयं 
उ्योति सत्तानिमिन्ता स्वस्य रूपजातस्याभिन्यक्तिस्त- 
दरत्‌ । न तत्र सूर्यां मातिः इति च तत्रशब्दमादहर्न्‌ 
्रङत्रहण दर्खयति । प्रकृत च बक् धयसिन्यौः एथिवी 
चाश्तरिश्चमोतम्‌ः ( मृड २।२।५ ) इत्यादिना । अन- 
न्तर च ° हिरण्मये परे कोशे ,. ज्योतिस्तचदात्म- 
विदो विदुः इति | कथ तञ्ज्योतिषा ज्योतिरिष्यत 
इदमुम्थितव -- भन तत्र सुर्यो भाति ` इति । यद्प्यक्त 
सुयौदीना तेजखा भानप्रतिषेष तेजोधातावेबान्यसिन्‌ 
अवकल्यते सूय इवेतरेषामिति, तत्र ठ॒सख प्व तिजो- 
घादुरन्यो न समवतीत्युपपादितम्‌ । ब्रह्मण्यपि चेषा मान- 
प्रतिषेधोऽवकस्पते | यतो यदुपलभ्यते तत्सवै ब्रह्मणैव 
ज्योतिषोपरम्यते, ब्रह्म ठु नान्येन ज्योतिषोपरम्यते, 
स्वयज्योति.स्वरूपत्वात्‌, येन सृयौदयस्तस्मिन्‌ मायु. । 
ह्न ह्यन्यत्‌ न्यनक्ति, न तु बरह्चान्येन व्यज्यते, आत्म 
नैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते ८ बड. ४।३।६ ) ‹ अगुष्यो न 
हि गृह्यते' ( बृड ४।२।४ ) इत्यादिश्रुतिम्य. । 
% दाकर १।३।२२ 
८३) ज्योतिषां ज्योतिष्टव प्रपञ्चयति -- न 
तत्रेति । नन्वतिमास्वरसूपवति स्यादौ प्रत्यश्चेणानुमूय 
माने तद्धाखा च जगति भासमाने न तत्र सां 
भातीति प्रत्यक्चविखद्ध कथमभिधीयते इत्यत्ाऽऽह -- 
तमेव मान्तमिति । 
रग. 





__--_-------- 
# भास्करशभीकरौ ब्रद्करवत्‌ । 


१४९८ 


(४ ) तस्य॒ नित्याविभरतस्वरूपस्य ‹ तमेव मान्त. 
मनुभाति सवम्‌” इत्यनुङ्तेश्च अनुक्ता जीवो निव्यावि- 
भूतस्वरूपो दहरो न मविदुमहति । निंबाकं १।३।२२ 

ब्रह्म सर्वव्यापि स्वरूप च 
ब्रहवेदमभृत पुरस्ताद्रद्म पश्चाद्रद्य दक्षिणत- 
श्चोत्तरेण । 
अधन्योध्वे च प्रसृत ब्र्यैवेद विश्वमिदं 
वरिष्ठम्‌ ।। 

( १ ) यत्तज्ज्योतिषा ज्योतितब्रह्म तदेव सत्य, सवै 
तद्विकार बाचारम्भण विकारो नामषेयमात्रमदतमितर- 
दिप्येतमथं विस्तरेण हेतुत प्रतिपादित निगमनस्थानी- 
येन मन्त्रेण पुनरुपसहरति-- ब्रहयेवोक्तलश्चषण इदं 
य्पुरस्तादगरे अब्रह्मेवाबिदयादृष्टीना प्रल्यवभासखमान, तथा 
पश्चाद्रह्च, तथा दक्षिणतश्च; तथोत्तरेण, तथेवाघस्तादुध्व 
च सवतोऽन्यदिव कार्याकारेण प्रसत प्रगत नामरूपव 
दवमासमानम्‌ । #िं बहूना, बरहयेवेद विश्च समस्तमिदं 
जगत्‌ वरिष्ठ वरतमम्‌ । अन्रह्मप्रत्ययः सर्वाऽविद्यामाध्रो 
रज्ज्वामिव स्पप्र्ययः । ब्रहयेवेक परमा्थसत्यमिति 
वेदानुश्ाखनम्‌ । शकर 

( २) उपसहरति-~ ब्रहमेवेदभिति । सर्वासु दिषु 





यदिद हश्यते ततस्सर्वं ब्रहयवेत्य्थं । बरणीयतम 
ब्रद्येवेत्यर्थः । शिष्ट स्पष्टम्‌ । रग 
इति द्वितीय युण्डकम्‌ ॥ 
तृतीयं मुण्डकम्‌ 
ईशानीशौ सखायौ, ईशद शनात्‌ श्षोकमुक्ति 
रासाम्य च 
द्र सुपणौ सयुजा सखाया समान बश्च 
+ परिषखजाते । 
(१) खड २।२।१२, अराकरं १।३।१, २।१।९, 


>।२।६, २।४।२, २।४।५२, ४।२।१४, भास्कर २।५।२; 
रग स्ताद्रह्म प ( स्तात्प ), श्रीकर १।३।१, वभ 
१।३।६, बरूदेव ३।२।३६ 

(२) खड ३।१।१, वबरखकर १।१।४ (प ६९ ), 
१।२।९) १२; १।३।७, २।६३।४७, ३।३।३४, भास्कर, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्रत्त्यनरनन्नन्यो अभि- 
'वाकरीति ॥ 

(१) परा विद्या उक्ता यया तदक्षर पुरषाख्य 
सत्यमधिगम्यते । यदधिगमे हृदयम्रन्थ्यादिससखारकारण 
स्याप्मन्तिकबिनाश् स्यात्‌, तदशंनोपायश्च योगो 
धनुरादयुपादानकस्पनयोक्त । अथेदानीं तप्सहकारीणि 
सत्यादिसाघनानि वक्तव्यानीति तद्थ॑मुत्तरारम्भ । 
प्राधान्येन तच्वनिधारण च प्रकारन्तरेण त्रियते 
अत्यन्तदुरवगाह्यत्वात्कृतमपि । तत्र सृज्मूतो मन्त्र 
परमाथवस्त्ववधारणार्थसुपन्यस्यते-- द्वा दौ उुपणी 
सुपणों शोमनपतनौ सुपणौ पक्षिसामान्याद्वा सुपर्णो, 
सयुजा सयुजो सहैव सर्वदा युक्तौ, सखाया सखायौ 
समानाख्यानौ समानामिष्यक्तिकारणौ, एवम्भूतौ 
सन्तौ समान अषिशेषभुपरन्ष्वथिष्ठानतया एक इ््च 
वृ्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीर इश्च परिषस्वजाते 
परिष्वक्तवन्तौ सुपर्णाविवैक इक्च फलोपभोगार्थम्‌ । 
अय हि दक्ष ऊष्वमुलोऽवाक्शाखोऽश्वप्थोऽव्यक्तमूलप्र- 
मवः क्षे्रसन्ञकः सर्बप्राणिकर्मफलाभयः । त परिष्वक्तो 
सुपणाविव  अवि्याकासकर्म॑वाघनाश्रयलिङ्खोपाध्या- 
समेश्वरौ । तयो, परिष्वक्तयो, अन्य एक, षे्रजञो लिङ्खो- 
पाचिद्क्षमाभित, पिप्पल कर्मैनिष्पन्न सखदुःललक्षण 
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फल स्वादु अनेकविचित्रवेदनास्वादरूप स्वादु अत्ति 
भक्षयति उपभुड्क्तेऽविवेकत । अनश्नन्नन्य इतर इश्वरः | 
नित्यञ्ुद्धबुद्धयुक्तस्वभाव स्व॑ सवैसत्वोपाधिरीश्वरो 
नादनाति । प्रेरयिता द्यखावुभयो्मौज्यमोक्तरर्नित्यसाश्चि- 
त्वसत्तामाच्रेण । स तु अनद्नन्नन्योऽभिचाक्शीति 
पर्यत्येव केवलम्‌ । दशंनमाचर दहि तस्य प्रेरयित्रू्व 
राजवत्‌ । राकर 

( २ ) अपर आह-- द्वा सुपर्णेति नेयमृगस्याधि- 
करणस्य सिद्धान्त भजते, पेङ्किरहस्यव्राह्मणेनान्यया 
व्याख्यातत्वात्‌ । (तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्रत्तीति सखम. 
नशनन्नन्यो अमिचाकशीतीत्यनश्नन्न्योऽभिपश्यति ज्ञस्ता 
वतौ सत््वक्षे्रो इति । 

नाप्यस्याधिकरणस्य पूवपक्च मजते । न द्यत्र 
रारीरः क्षिवन्ञः कतत्वमोक्तूत्वादिना ससारधर्मणोपेतो 
विवक्ष्यते । कथ तर्हिं स्व॑ससारधर्मातीतो ब्रह्मस्वभाव 
स्वै तन्यमातेस्वरूपः ‹ अनदनन्नन्यो अभिचकरीतीद्य 
नदनन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञ" ' इति वचनात्‌ । 

कथ पुनरस्मिन्पक्षे * तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्तीति 
सत्वम्‌ › इत्यचेतने सत्वे मोक्तरृत्ववचनमिति । 

उच्यते--नेय श्रुतिरचेतनस्य सत्वस्य भोक्तृत्व 
वक्ष्यामीति प्रवर्त । किं तरिं । चेतनस्य क्षेत्रह्स्या- 
भोकवरत् ब्रह्मस्वमावत्ता च वक्ष्यामीति । तदथं सुखा. 
दिविक्रियावति सत्वे भोक्तृत्रमय्यारोपयति । 

इद्‌ हि क्रु भोकधरुत्व च सत्वक्षे्रज्ञयोरितेरेतरस्व. 
भावाविवेकङकत कस्प्यते । परमाथंतस्ु नान्यतरस्यापि 
सखभवति, अचेतनतवाप्सत्वत्य, अविक्रियत्वाच्च क्षे. 
ज्ञस्य । अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वास्च घच्वस्य 
सुतरा न सभवति | 


९।९।१ २९ 

£ स्थित्यदनाभ्या च ` -- द्युभ्वाद्यायत्तन च 
प्रकृ ‹ द्रा छुपणां खयुजा सखाया : दत्यत्र ॒स्थित्य- 
दने निर्दिश्येते | * तयोरन्यः पिप्पल स्ाद्रत्ति* इति 
कर्मफलाशन, ‹ अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ` इ्ौ- 
दासीन्येनावस्थान च । ताभ्या च स्थिव्यदनौभ्या 
दृश्वरकषे्रज्ञो तत्र गह्यते । यदि चेश्वरो दुभ्बाद्यायतनत्वेन 
विवशक्चित; ततस्तस्य परकृतस्येश्वरस्य केत्रज्ञाल्छथगवचन- 
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मवकस्पते । अन्यथा द्यप्रकृतवचनमाकस्मिकमसबद्धं 
स्यात्‌ । 

ननु तवापि क्षत्रज्ञस्येश्वरा्छथग्वचनमाकस्सिकमेव 
प्रसञ्येत । न । तस्य अविवक्षितत्वात्‌ । क्षेचज्ञो हि 
कवत्वेन मोक्दरत्वेन च प्रतिश्चरीर बुद्धुपाधिखबद्धो 
लोकत एव प्रसिद्धो नासो श्रुला ताप्प्ेण विवक्ष्यते । 
ईश्वरस्तु छोकतोऽप्रसिद्धत्वात्‌ श्रव्या ताद्पर्येण विवक्ष्यते 
इति न तस्याकस्मिक वचन युक्तम्‌ । 


२।३।७ 

८इयदामननात्‌ः-- धा युपणां सुयुजा अभिचा- 
कशीतिः इत्यध्यात्माधिकारे मन्नमाथवेणिका" श्चेताश्व- 
तराश्च पठन्ति | तथा कठाः ‹ ऋत पिबन्तौ . .. 
त्रिणाचिकेताः ( काड ३।१ ) इति । किमत्र विच. 
कत्व उत विद्यानानात्वमिति सकश्चयः । फं ताव- 
सप्रा्तम्‌ । विद्यानानात्वमिति । कुत, । विशेषददानात्‌ । 
द्रा सुपर्णाः इत्यत्र ध्येकस्य भोक्तृत्वं इस्यते एकस्य च 
अभोक्तरृत्व शध्यते । ऋत पिबन्तौ ` हइयत्र उभयोरपि 
मोक्तरत्वमेव ददयते । तत्‌ वेन्यरूप भिद्यमान विद्या 
भिन्यादिव्येव प्राते रवीति वियेकत्वमिति | कुत. । यतः 
उभयोरप्यनयेोर्मन््रयोः इयत्तापरिच्छिन्न द्धित्वोपेत वेद्य 
रूपमयिन्नमामनन्ति । ननु दर्थितो रूपमेद्‌ः । नेव्यु- 
च्यते । उमावप्येततौ मन्नौ जीवदितीयमीश्वर प्रतिपाद 
यतो नार्थान्तरम्‌ । "द्वा सुपरणां ` इत्यत्र तावत्‌ * अन 
अन्नन्यो अभिचाकश्चीति ` इत्यदानायायतीत" परमात्मा 
प्रतिपाद्यते ] बाक्यशेषेऽपि च स एव प्रतिपाद्यमानो 
दुदयते ° जुष्ट॒यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌ ` 
( श्चेड, ४।७ ) इति । ^ ऋत पिबन्तौ इत्यत्र तु ओीवे 
पिबति अशनायाद्यतीतः परमात्माऽपि साहचयात्‌ छत्रि- 
स्यायेन पिबतीद्युपन्व्यैते | परमाप्मप्रकरण ह्येतत्‌ , अन्यत्र 
धमौदन्यत्राघर्मात्‌ ' ८ काड २।१४ ) इत्युपक्रमात्‌ । 
तद्विषय एव चात्रापि वाक्यशेषो मवति ° यः सेद्ररीजा- 
नानामश्चर ब्रह्म यत्परम्‌ ( काउ. ३।२) इति । 
‹ गुहा प्रविष्ठाबात्मानौ हि० ( जस्‌ १।२।११ ) इत्यत 
चैतत्प्रप्चितम्‌ । तस्मासास्ति वेद्यभेदः, तस्माच्च 
विैकत्वम्‌ । अपि च त्रिष्वप्येतेषु वेदान्तेषु पौवाप्या- 
लोचने परमात्मविचैवाक्गम्यते, तादात्म्यविवश्चयेद्‌ 
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जीवोपादान नार्थान्तरविवक्षया । न च परमान्मविन्याया 
मदामेदविचारावतायेऽस्वीव्युक्तम्‌ । तस्मास्पपञ्चाथं 
एवैष योग । तस्माश्चाधिकधर्मोपसदहार इति । 
# ब्रराकर ३।३।३४ 
(३) अत्रापि पूत्रकारो जीवपरयोर्भदमुपगम्य 
जीवनिराकरणे चकार । अपरे ठु स्वानुभवमप्यपहूनु 
वाना मेद मायामात्र सगिरन्ते । १।३।७ 
परविद्याश्चैते जयोऽपि वेदान्ता । तत्र येऽस्मिन्पादे 
पर विद्याविचारो नास्तीति प्रतिजानते तेषा आनन्दादय 
प्रघानस्यः दृसयेवमादिविचरे विरोध । 
{ भास्कर ३।३।३४ 
(४ ) ननु एकस्यैव ब्रह्मण, सवेदेहानुप्रवेशे तस्य 
सुखदु.खमभोक्तृत्वप्रसङ्ग ॒इत्यत्राऽऽह -- द्वा सुपणेति । 
युज्यते इति युक्शब्दो गुणपर' । समानगुणकः सयुगिति 
व्यासयैर्विषतत्वात्‌ । शयुज्ौ समानरुणको सन्वाया 
अपहतपाप्मत्वादिगुणै, परस्परख्मानो । 
अत्र शरीरतदाभ्रयजीवपरादिविषयवाचकशब्दनिगरणेन 
विषयिवाचकबक्षयुपर्णादिशब्दे इृश्चत्वाध्यवसानरक्षणरूप- 
कातिशयोक्तिर्बिच्छित्तिविशेषायेति द्रष्टव्यम्‌ । 
$ रग 
(५ ) ‹ अपि चैवमेके-- अपि च प्के शाखिन 
एकस्मिन्नेव देहस्योगे जीवस्या पुरुषां परस्य त॒ तदमाव 
नियमनस्पेश्र्यायत्त दीप्तियोग च स्वशब्देनाधीयत-- 
सद्धा सुपणा ऽभिचाकशीति ` इति । 
¶ रामानुज ३।२।१३ 
(६) ननु (एक एवद्द्रो न द्वितीयाय तस्थेः 
इत्यादिश्चतिश्तेषुं सवंपरपश्चनिषेषपूर्वकादैतव्यवस्थापनात्‌ 
£ द्वा सुपणौ  इत्यादिमन्त्रगतो जीवन्रक्मणोमेद पचा 
रकि एवेति चेन्न । अद्वितीयत्वप्रतिपादकश्चुतीनां 
नियणत्वप्रतिपादकश्रुतीना च सष; पूवं मृतामूतौ मय 


# ज्रमध्व॒ १।३।७ ब्रहकेरवद्धाव । छड ६।८७ 
( पृ ९१५ ) इत्यत्रापि जसध्वभाष्य द्रव्यम्‌ । 
¶† १।३।७, ३।३।३४ शेषं व्रदाकरवत्‌ । 

$ शेष पदाथमात्र शकरवत्‌ । 
¶ िबाकं भीकड रामानुजवद्धाव । 


रामानुज, 
िनाकं श्रीकटठे १।३।६ व्रहमकरवद्धाव । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्पञ्चाभावात्‌ तप्काख्परत्व, मेदश्ुतीनां सवसा 


सु्टथुत्तरकार्परवम्‌ । 


# श्रीकर २१।२३।७ 
(७) यद्यपि वैङ्गयुपनिषदि (द्वा सुपणा" 
इत्यस्यान्यथा व्याख्यान प्रतिभाति, तदर्चां प्रदेश 
विशेषे अन्यथा व्याख्यान न दोषाय । 
† वहम १।३।७ 
( ८ ) (अनश्चसन्योऽभिचाकसीतिः इलायाः भोग- 
परतिषेधकश्ुतिस्मरृतयस्तु (जीवदसशेन प्रययाविशेषाख्य £) 
मुख्यभोगमेवापक्वन्ति । किंवा न छ्प्यते लोकदु - 
खेन बा्य.* इति श्रुत्येकवाक्यतया जीवसुखदुःखेनेश्वर 
साकर्यमेव प्रतिषेन्ति ! तथा च यथा राज्ञ सेवकाप 
राधिनौ सुखदुःखे मोजयतस्तद्विरक्चषण सुखमातनस्य 
भोगान्तर तत्समकाटीन इश्यते, तथेव परमेश्वरस्यापि 
भोगान्तरमनुमेयामेति । १।२।१ १ 
अत एव च वैङ्किरहस्यसमानाऽपि ‹ द्वा सुपणा 
सयुजा * इत्यादिमुण्डकश्रुतिनं सत््वक्षेत्रलेपरा, मुण्डके 
ऽप्यव्यवहितोत्तरबाक्ये जीवेश्वरयोरेव प्रतिपादनात्‌ 
¢ समाने वृक्ये पुरुषो निमभरोऽनीशया शोचति सद्य 
मान । जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः ॥ › इत्यनेन । तस्मायैङ्चिरहस्य विवेकपरतया 
सांख्याना मूर, काठकमुण्डके ब्रह्ममीमासकाना मूक - 
मिति विवेक्तव्यम्‌ | न पुनरेकबाक्यताऽत्र कार्येति । 
१।२।१२९ 
 मधिक तु मेदनिर्देशात्‌ › --तुशन्द परोक्तेतर- 
ताव्यवच्छेदा्थं | ब्रह्म नेतर , #िं ठु इतरस्ात्‌ जीवात्‌ 
अधिकम्‌ | कुतः । तयोरन्योन्य॒मेदश्रुते “ तयोरन्यः 
पिप्प स्वादत्यनश्न्नन्योऽभिचाकरीति ` इत्यादि. 
वाक्यशतेष्वित्यथः । विन्ञान २।१।२२ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमभ्रोऽनीशया शोचति 
मुह्यमान. । 


नः १।३।७ शोष ब्रशकरवत्‌ । 
{ १।३।५ प्रह्यकरवद्धाव । 


(१) सड ३।१।२, अकाकर १।२।१२, ३।३।३४ 
भास्कर १।२।१२, ३।३।३४, रामानुज १।१।१ ( प 


सुण्डकोपनिषत्‌ ३।१।१-२ 


जुष्ट यदा परयलयन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोक ॥ 
(१) तत्रैव सति समने इष्षे यथोक्ते शरीरे 
पुरषो मोक्ता जीवोऽविद्याकामक्मेफल्रागादिगुरभार- 
क्रान्तोऽखवुसि सामुद्रे जे, निम्नो निश्चयेन देदाप्न- 
मावमापन्नोऽयमेवाहमसुष्य पुत्रोऽस्य नसा कश. स्थरो 
गुणवाभिर्गुणः सुखी दुःखीयवप्रत्ययो नास्त्यन्योऽसा- 
दिति जायते प्रियते, सयुञ्यते वियुज्यते च॒ सबन्धिवा 
न्धवैः, अतोऽनीश्चया, न कस्यचित्समर्थोऽह, पुत्रो मम 
विनष्ट, सृता मे माया, फिंमे जीवितेनेयेव दीनमाबो- 
ऽनीशा, तया शोचति खतप्यते सुद्यमान. अनेकेरनयं 
प्रकरिरविवेकतया चिन्तामाप्यमानः। स व प्रेततियंड्‌ 
मनुभ्यादियोनिष्वाजव जवीभावमापन्न कदाचिदनेक- 
जन्मसु शुद्धघर्मसचितनिमित्ततः केनचित्मरमकारुणिकेन 
दर्दितयोगमार्गोऽरदिखासत्यब्रह्मचय॑घवत्यागदरमदमादिस 
पन, समाहिताप्मा सन्‌ जुष्ट॒ सेवित अनेकैर्योगमार्गेः 
कर्मिभिश्च यदा यस्मिन्‌ काठके पश्यति ध्यायमान अन्य 
बृश्चोपाधिलक्षणाद्धिलक्चषण दश अससारिणमश्चनायापिपा 
सादयोकमोहजगमृष्य्वतीतमीश् स्वस्य जगतः, अयमहम- 
स्म्यात्मा सवस्य सम. सखवभूतख., नेतरोऽविच्याजनितो- 
पाधिपरिच्छिन्नो मायास्मेति, विमतिं महिमान च जग 
दरपमस्यैव मम परमेश्वरस्येति यदैव द्रष्टा) तदा बीत- 
रोको भवति सर्व॑स्माच्छोकखागराद्विपरमुच्यते, कृतङृप्यो 
भवतीद्यर्थः | शकर 
(२) अनीशया मोग्यमूतया प्रकृप्या-बयुद्यमान. 
पराभिध्यानात्त तिरोहित ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ 
देश्योगाद्वा सोऽपिः ( ब्रस्‌. ३।२।४, ५ ) इ्युक्त- 
न्यायेन तिरोहितपस्माव्मशेषन्ञानानन्दठक्षणस्वस्वरूप' 
सन्‌ इक्षवच्छेदनाद एकस्मिन्‌ शरीरे जीव, स्थूोऽह 





११७ ), १।३।४, २।१।४, <, अमघ्व १।११५, 
१।२।२२, १।३।५, श्रीकठ १।२।११, १।३।४, २।१।२२, 
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२३, ३।२।३५, ३।३।५१. विज्ञान १।१।२ {प्र ४५), 
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ॐ॥१।३ 


१४७९ 


करृरोऽह इत्यादितादाप्म्यबुद्ध्या पासूदकवत्तदेकतामापन्नः 
सस्तत्ससगंकृतानि दुःखान्यनुभवतील्य्थं । 

अष्टमिति । इतिशब्दो बुद्धिखप्रकारचन,. । 
चशब्दश्वाध्यादतेव्य, । यदाऽसौ जीवो निमम्रास्छस्माद्धा- 
रकत्वनियन्तृलखदेषित्वादिना विलक्षण स्वकर्ममि प्रीत 
परमात्मानमखिख्जगदीरानलक्षणमस्य मष्िमिन च 
यदा पद्यति, तदा वीतश्योको भवतीलय्थ । 
केचित्त॒-- अनीशया अनीशत्वेन असमथंत्रेनेलय्थ. । 
छोके हि पङ्कादो निम्र. पड्कादिसबन्धेन मुद्यमानः 
स्वय निगैमनासमर्थत्वेन शोचन्‌ स्वोद्धरणसमर्थं स्वय 
पङ्कादावनिमञ् च स्वस्मिन्‌ प्रीतिमत्वेन सुद्धद्धूत 
तस्योद्धरणसाम्थं च दृष्ट्वा वीतशोको मवति, 
तस्समाधिरतानुखषेयः । न चास्मिन्‌ पक्षे अनीशया 


मोग्यमूतया प्रकृप्येति भाष्यविरोध शङ्कनीयः । भोग्य- 
मृतये्यस्यानीशयेत्येतद्विवरणरूपप्वाभावात्‌ । तस्य 
सामभ्य॑रुन्धा थनुवादरूपप्वात्‌-- इति वदन्ति । 
रग. 
८ ३ ) “ भेदन्यपदेशात्‌ ` ~ इतश्चाय ( चुभ्वा- 
दयायतन >) न प्रत्यगात्मा | समाने वृक्षे वीत- 
रोकः दत्यादिभिर्जीवाद्िक्चणव्वेनाय ग्यपदिदयते । 
अनीशया भोग्यभूतया प्रकृत्या गरह्यमानः शोचति 


जीव, | अय यदा स्वस्मादन्य सवैस्यश्च प्रीयमाण अस्ये- 
श्वरस्य महिमान च निलिख्जगन्निथमनरूप पश्यति तदा 
वीतशोको मवति । # रामानुज २।२।४ 
८४ ) व्विशेषणमेदन्यपदेशाम्यां च नेतरो - 
“जुष्ट यदा पद्यत्य^यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः” 
इति भेदव्यपदेशात्‌ ईंशपदप्राप्तोऽपि न द्द्रः। 
१।२।९२ 
[ ईंशचन्दाद्हदयत्वादिगुणको रुद्र॒ इ्यस्योत्तर- 
तयाऽपि सू्रेष व्याचष्टे -- जुष्टमिति | अस्य अश्च 
रस्य अन्य ईश इति प्रसिद्धेशाद्रुद्राद्धेदग्यपदेशात्‌ न 
खद्रोऽदश्यत्वादिशुणक इत्यथः । तच्वप्रकाशिका | 
८ मेदन्यपदेशात्‌"-- न चैक्य वाच्य, चुट यंदा०" 
इति भेदव्यपदेशात्‌ । 
मध्व १।३।५ | 


# श्रीकठ श्रीकर विज्ञान. रामानुजवद्धाव । 


१४७२ 


[ तैक्यामिप्रायेण जीव प्वाऽऽत्मरब्दादिप्रयोगोऽ- 
तेति वाच्यम्‌ । अत्रैव "अन्यमीशम्‌' इति जीवेशमेद 
व्यपदेश्ादित्यथै. | तत्वप्रकाशिका `| 

यैदा परय" पयते स्क्मबण कतौरमीरा 

पुरुष बह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जन परम 
साम्यमुपेति ॥ 

८ १ >) अन्योऽपि मन्त्र इममेवाथंमाह सविस्तरम्‌ । 
यदा यस्िन्‌ कारे पर्य पश्यतीति विद्धान्‌ साघक 
इत्यर्थः । पश्यते पश्यति पूर्वैवदुक्मवणं स्वयज्योतिःस्व- 
भाव, खुक्मस्येव वा उ्योतिरस्याविनाशि, कतार सवस्य 
जगतः शद्ध पुरुष ब्रह्मयोनिं, बह्म च तद्योनिश्ासो ब्रह्म- 
योनिस्त ब्रह्मयोनिं, बरह्मणो वाऽपरस्य योनि, स॒ यदा 
चैव परयति, तदा स विद्धान्‌ पश्यः पुण्यपापे बन्धन 
मूते क्मणी समरे विधूय निरस्य दग्ध्वा, निरञ्जनो 
निरटपो विगतङ्केश परम प्रहृष्ट निरतिशय साम्य सम- 
तामद्वयल्श्चणा, दैतविषयाणि खाम्यान्यतोऽबाञ्च्येव 
अतोऽद्वयलक्षणमेतप्परम साम्यमुपैति प्रतिपद्यते । 

शकर 

८२ >) “योनिश्च हि गीयते * -- इतश्च प्रकृतित्रह्, 
यत्कारण / योनि इत्यपि पज्यते वेदान्तेषु-- 
 कतारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ इति "यद्भूतयोनिं 
परिपक्षयन्ति धीरा ८ मुड १।१।६) इति च । 
योनिशब्द्श्च प्रङृतिवचन. समधिगतो रोके ^ परथिवी 
योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌ इति । स्नीयोनेरप्यस्त्येव 


(१) सु ३।१।३, ब्रशक्छर १।४।२७, २।३।२६; 
२९, भास्कर १।४।२६, ३।३।२६ रामानुज १।१।१ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


अवयवद्वारेण ग प्रव्युपादानत्वम्‌ । 


९।४।२७ 
‹ हानौ तूपायनशचन्द्शेषत्वा्ुाच्छन्दस्तुप्युपगान- 
वत्तदुक्तम्‌*-- अस्ति ताण्डिना श्रुति ˆ अश्व इव 


रोमाणि विधूय पाप चन्द्र इव राहोमुखा्यमुच्य धूर्वा 
दारीरमकरृत कृतात्मा ब्रह्यल्येकममिसमवामिः ( छाउ 
८।१३।१ ) इति । तथा आयवेणिकाना * तदा विद्वान्‌ 
पुण्यपापे विधूय निर्न परम साम्यमुपैति इति । 
तथा शास्यायनिनः परन्ति ‹ तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति 
युदः साधुकृत्या द्विषन्त पापकृत्याम्‌; इति । तथैव 
कौषीतकि" “ तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः 
सुक्ृतसुष्यन्त्यप्रिया दुष्कृतम्‌ ` (कोड १।४) इति । तदिह 
क चिस्युकृतदष्कृतयोहांन श्रूयते, कचित्तयोरेव॒विभा- 
गेन प्रियेरपियेश्वोपायन, कचित्त॒ उमयमपि हानमुप्रायन 
च । तद्यत्रोभव श्रुयते तत्र तावन्न किञचिद्रक्तन्यमस्त। 
यत्ाप्युपायनमेव शरूयते, न दान, तत्राप्यथोदेव हान 
सनिपतति, अन्येरात्मीययो. सुकृतदुष्कृतयोख्पेयमानयो 
रावद्यकल्वात्तद्धानस्य । यत्र वु हानमेव श्रयते, नोपायन; 
तत्न उपायन सनिपतेद्धा न वेति विचिकिम्ायां सश्व- 
णादसनिपात , बिच्चान्तरगोचरत्वाच्च शाखान्तरीयस्य 
श्रवणस्य | अपि च आत्मकर्वक सुक्ृतदुष्करतयोहान, 
परकतक तूपायन, तयोरसत्यावश्यकभवि कथ हानेनो- 
पायनमाक्िप्येत । तस्मादसनिपातो हानाडुपायनस्यति । 
अस्यां प्राप्तौ पठति -- हामाविति । हानौ लवेतस्मा 
केवछायामपि शरूयमाणायामुपायन सनिपतिुमईति, 
तच्छेषत्वात्‌ । हानशब्दरेषो ्युपायनश्ब्द समधिगतः 
कौषीतकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र केवरदानश्नवणेऽप्युपाय- 
नानुडत्ति, । यदुक्तमभ्रवणाद्विचान्तरगोचरत्वादनावश्य- 
कत्वाच्चासनिपात इति, तदुच्यते -- मवेदेषा व्यव 
स्थोक्तिर्थद्यनुष्ठेय किञ्चिदन्यन्न श्रुतमन्यत्र निनीष्येत । न 
विह हानमुपायन वा अनुष्टेयप्वेन सक्यते । विदयास्तु 
त्यर्थ त्वनयोः सकीतंन, इत्थ महामागा बिद्या यत्साम 
्यादस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते ससारकारणमूते विधूयते, 
ते चास्य सुद दुदधत्ु निविशेते इति । स्वु्य्थ चासि 
न्सकीतैने हानानन्तरभाविल्वेनोपायनस्य कचित्‌ श्रतत्वा- 
दन्यघ्रापि हानश्वुताडुपायनानुद्तिं मन्यते स्वुतिप्रकषे- 
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खाभाय। प्रविद्धा चा्थवादान्तरापेश्चा अथंवादान्तरप्हृत्ति 
'एकर्विंशो वा इतोऽसावादिव्य ` (छाउ २।१०।५) इष्ये 
वमादिषु । कथ हि इह एकविंशताऽऽदित्यस्याभि- 
धीयेत अनपेक््यमाणेऽथवादान्तरे वादश्च मासा, पञ्चतेव 
ख्य इमे छोका असावादित्य एकविंश. इत्यस्मिन्‌ । तथा 
श्िष्टुमौ भवतः सेन्द्रियप्वाय' इप्येवमादिवादेषु इन्द्रिय वे 
्रिष्टुप्‌ः इष्येवमाच्थ॑वादान्तरपेश्षा द्यते । वियास्तुत्यथं 
त्वाचास्योपायनवादस्य कथमन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्ये- 
स्पेयेते इति नातीव अभिनिवेष्टव्यम्‌ । “उपायनशब्दशेष- 
त्वात्‌" इति च शब्दशब्द समुच्चारयन्‌ स्तुत्य थामेव 
हानाद्ुपायनानुद्त्तिं सूचयति । गुणोपसहारविवक्षाया हि 
उपायनार्थस्येव हानावनुहिं श्रूयात्‌ । तस्मात्‌ गुणोप- 
सदहारविचारप्रसङ्घन स्तुप्युपसदहाग्प्रदशंनाथंमिद सूत्रम्‌ । 
कुशाच्छन्दस्वुत्युप्रगानवदित्युपमानोपादानम्‌ । तद्यथा 
माह्विना (कुशा वानस्पत्या स्थ ता मा पातः इव्येत- 
िमिन्निगमे कुशानामविशेषेण वनस्पतियोनिष्वशभ्रवणे 
शाय्यायनिना “ओौदुम्बरा › इति विंशेषव चनादोदुम्बय. 
कुशा आश्रीयन्ते | यथा च कचिहैवासुरच्छन्दसाम 
विशेषेण पौवांपयप्रसङ्खे (देवच्छन्दासि पूर्वाणि इति 
चैङ्ग्याम्नानाप्परतीयते । यथा च षोडशिस्तोत्रे केषाचि- 
त्काखाविशेषप्रासो (समयाध्युषिते सूर्यः इव्यार्चादि श्रुतेः 
काख्विशोषप्रतिपत्ति । यथेव चाविशेषेणोपगान केचि- 
त्सम।मनन्ति, विशेषेण माह्छविन, | यथेतेषु कुशादिषु 
श्रुत्यन्तरगतविशेषान्वय , एव॒ हानावप्युपायनान्वय 
इत्यर्थः । श्रुतयन्तरकरत हि विरोष श्रुभ्य^तरेऽनम्युप 
गच्छत, सर्नैत्रैव विकस्प स्यात्‌ | ख च अन्याय्य, सत्या 
गतौ । तदुक्त द्वादशलक्षण्या "अग्रि तु वाक्यरोषत्वादि- 
तरपर्युदाखष, स्यात्परतिषेषे विकस्प, स्यात्‌, इति । 

अथवा एतास्वेव विधूननश्रुतिषु एतेन सृम्ेणेतच्चि- 
न्तयितव्यम्‌-- किमनेन विधूननवचनेन सुङकृतदुष्डृत- 
योर्ष॑नमभिधीयते, कंवा अर्थान्तरमिति । तन्न चैव 
प्रापयितनव्य-- न हान विधूननमभिधीयते, ८ धूञ्‌ 
कम्पने ' इति सरणात्‌, “दोघुयन्ते ध्वजाग्राणि * इति 
च वायुना चास्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदश्चंनात्‌ । 
तस्माच्चाखन विधूनेनममिधीयते । चाल्न वु सुहृतदु 
ष्कृतयोः कचित्काठ फर्प्रतिजन्धनात्‌ । इत्येव प्रापय्य 
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प्रतिवक्तव्य -- हानावेवेष॒विधूननश्चब्दो वरवितुमदति, 
उपायनशब्दशेषत्वात्‌ । न रि परपरिप्रहभूतयोः 
सुङृतदुष्कृतयोरप्रदीणयो, परैरुपायन खभवति | यद्यपीदं 
परकीययो सुकृतदुष्कृतयोः पैरेखपायन नाऽऽञजस 
समाव्यते, तथाऽपि तम्सकीर्तनात्तावत्‌ तदानुगुण्येन 
दानमेव विधूनन नामेति निर्णेतु शक्यते । कचिदपि 
चेद विधूननसनिघावुपायन श्रूयमाण कुशाच्छन्दस्तुप्युप- 
गानवत्‌ विधूननश्रुया सखवत्रपिक््यमाण सानंत्रिक 
निणेयकारण सपद्यते । न च चारन भ्वजाग्रवल्सुकृत- 
दुष्कृतयोगुख्य समवति, अद्रव्यत्वात्‌ । अश्वश्च रोमाणि 
विधन्वा नस्त्यजन्रज, सदेव तेन रोमाण्यपि जी्ानि 
शातयति । १अश्च इव रोमाणि विधूय पापम्‌' इति च 
ब्राह्मणम्‌ । अनेकाथेत्वाभ्युपगमाच्च धातूना न 
स्मरणविरोध । तदुक्तमिति व्याख्यातम्‌ । 
# २।२।२६ 
: गतेर्थवत्वमुमयथाडन्यथा हि बिरोध, ` -- 
कचित्‌ पुण्यपापापहानसनिघो देवयान, पन्था भरुयते, 





% * हानौ तूपायन° ” इतिसूत्रे शाकर भाष्ये उपलन्धेषु 
सर्वेषु पुस्तकेषु * तथा विद्रान्नामरूपाद्िमुक्त ` ( चख 
३।२।८ ) इति वाक्य विषयतया सगृीतमुपलभ्यते । 
आनन्दाश्रममुद्वितपुस्तके पादरिप्पण्या † तदा विद्वान्‌ पुण्य 
पापे विधूय ” इति छत वाक्य अछ्तसूत्रे विषयत्वेन 
सगृीतवता षण्णा पुस्तकानामस्ति निर्देश छत । 
रह्माखृतव्िंणीशकरानन्ददीपिकाभ्या परक्तविषयसप्रतिपकत- 
भीस्फरादिभाष्यरेपिच प्रकृतमेव वाक्य गोचरितयुप- 
लभ्यते । भामत्यादिटीका अप्यस्य विषयभावे न प्रति- 
कृखतामुपयन्ति । समाश्रितविषयत्वानी तराणि छान्दोरयादि- 
वाक्यानि प्रति, प्रतिपा्यविषय प्रति च शा्दतोऽथेतश्च 
द्वितीयमेव वाक्य सनिष्यते व्युपसगषृरषातुपुण्यपाप- 
शन्दधरित, विप्रकृष्यते तु प्रथम नामरूपरनिमोकगस्थित- 
पुण्यपापविधूननपरतया विषयभाव भजतः । किंच, 
राकरभाष्यगता "अथ वेतास्वेव विधूननशरुतिषु* इल्यादिवणे- 
काम्तरदाब्दा अपि द्वितीयवाकयपरिभरहे एवानुगता भवन्ति \ 
तस्मात्‌ प्रङृतमेव वाक्य ॒शाकरभाष्ये उक्ताधिकरणविषय- 
भावमदहतीत्यसिप्रेम । 

भास्कर, १।४।२६, ३।३।२६ स्तुत्युपसदारतावजं 
अश्कृरवत्‌, । 
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कचिन्न । तत्र सशय. - किं दानावविशेषेणेव देवयान 
पन्था सनिपतेत्‌ उत विभगेन क्चिखनिपतेत्‌ 
कचिभनेति | यथा तावत्‌ हानौ अविशषेणेव उपायनानु- 
वृत्तिरक्ता, एव॒ देबयानानुवृत्तिरपि भवितुमदंति, 
इत्यस्या प्राक्षौ आचक्षमहे-- गतेः देवयानस्य पथः 
अर्थवच्च उमयथा विभागेन भवितुमर्हति कचिदथवती 
गति कचिन्नेति, नाविशेषेण । अन्यथा हि अविशेषेणेव 
एतस्या गतौ अङ्कीक्रियमाणायां विरोध स्यात्‌ । 
८ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परम॒ साम्यमुपेति 
इव्यस्या श्र॒तौ देशान्तरप्रापणी गतिविरुध्येत । कथ हि 
निरञ्जनोऽगन्ता देशान्तर गच्छेत्‌ । गन्तव्य च परम 
साम्य न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमिवयानथक्यमेवात्र 
गतेमन्यामहे । 
ब्ररकर ३।३।२९ 
( ३ ) पद्यतीति परय. । ‹ पाप्राध्माषेड्दृश" श 
(पास्‌ ३।१।१३७ ) इति प्रत्यय" | रित्वात्प- 
यादेश, । यस्मिन्काे पयो ब्रह्मदशीं “ आदित्यवणे 
तमसः परस्तात्‌ › ( धेड ३।८ ) ‹ दिरण्यदमश्च्दि- 
रण्यकेश ` ८ छाउ १।६।६ ) हइत्युक्तरीया देदीप्य- 
मानमङ्गकबिग्रहयुक्त जगदीशितार तप्कतोर ब्रह्मयोनिं 
° तस्मादेतद्न्य › इति निर्दिष्ठाग्याकृतब्रह्मोपादानमूतः 
‹ भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि । निरुपाधी 
च वतेते वासुदेवे खनातने ॥ ` इव्युक्तरीत्या पुरुषशब्द 
निर्दिष्ट बाघुदेव यदा प्यति तदा पुण्यपापे निरस्य 
निरस्तप्रकृतिरेप सन्‌ यपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकलश्चणेन 
न्नाक्चेण रूपेण परम साम्य्ुपेतीत्यथैः । ब्रह्मयोनि मिप्यन्न 
व्यासार्यै' ‹ षष्ठीतत्पुखषे लक्चणाप्रसङ्खाद्रह्ययोनिशन्दयो, 
सामानाधिकरण्यम्‌ ` इत्युक्त, तदतियुन्दरम्‌ | 
रग 


(४ ) ‹ मुक्तोपसप्यव्यपदेशाचः--अय दष्रथिव्या 
दायतनमूत, पुरुषः ससारन्धान्युक्तैरपि प्राप्यतया 
व्यपदिश्यते-- ! यदाः प्श्य साम्यमुयेतिः ‹ यथा 
नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामस्ूपे विहयाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्पर पुरुषसुपेति 
दिव्यम्‌ ॥` ( मुड ३।२।८ ) इति । ससारबन्धादिः 
युक्ता एत्र हि विधूतपुण्यपापा निरञ्जना नामरूपाम्यां 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


विमुक्ताश्च । पुण्यपापनितरन्धनाचिष्ठसगप्रयुक्तनामसूप- 
माक्त्वमेव हि खसार । अत्तो विधृतपुण्यपापनिर्जनेः 
प्रकृतिसखसभरष्ितेः पेरेण ` ब्रह्मणा परमसाम्यमापनैः 
प्राप्यतया निर्दिष्टो चुषृथिन्या्यायतनभूतः पुरुष पर 
द्यैव | , १।३।२ 
ष्हानौ तूपायन०-- कचित्पुण्यपापयोहौनिः, कचि. 
प्ियाप्रियेषु तस्परासिः, कचिदुभय च श्रतम्‌। तदुमयमे- 
केकविद्याया श्चतमपि सर्वविद्याङ्गमास्थेय, सवब्रह्मविद्या- 
निष्ठस्यापि ब्रह्य प्राप्नुवतत पुण्यपापप्रहाणस्यावद्यभावि" 
त्वात्‌ , प्रहीणविषयत्वाचोपायनस्य । तच्चिन्तन च विधी- 
यमान सवैविद्याङ्ग मविदुमहंति । 
हानाविति प्रदर्शनार्थम्‌ । केवलाया हानौ केवले 
चोपायने श्रयमणि तयोरितरेतरसमुचयोऽवश्यमाबी । 
कुतः । उपायनशब्द शेषत्वात्‌ । उपायनशब्दस्य हानि- 
वाक्यशेषत्वात्‌ । उपायनवाक्यस्य हि हानिवाक्य- 
रोषरत्वमेबोचित, विदुषा व्यक्तयो पुण्यपापयोः प्रवेश- 
स्थानवावितादुपायनवाक्यस्य । 
# रामानुज ३।३।२६ 
( ५ ) “ अतोऽनन्तेन तथा हि शिङ्म्‌ `--ब्रह्म- 
साक्चात्काराद्धेतोस्तेन सह साम्य याति, ध्यदा पद्य 
साम्यमुपेति › इति ज्ञापकात्‌ । 
‡ निवा ३।२।२६ 
( £ )  रूपोपन्यासाच्च ?--: यदा पद्यः पश्यते 
रक्मव्णै° ; इति तस्यैव ( अहस्यत्वादिगुणकस्य 
विष्णोरेव ) हि रूपाण्यभिघीयन्ते । 
8 जमध्व १।२।२३ 
( ७ ) सविशेषमेव ब्रह्मस्वरूप युक्तप्राप्यम्‌ । परम 
साम्यमुपेतिः इति श्त्या, † मुक्तः शिवसमो मवेत्‌ ` 
इति स्मृत्या च मुक्तस्य परब्रह्यमसादहदय पाप्त्यमिधानात्‌ 
२।३।४० 
^ अविभागेन दष्टववात्‌ › -- पू बाचिकरणे तब्रहम- 
गुणस्वरूपसहश मुक्तस्य गुणस्वरूपमिति प्रतिज्ञातम्‌ । 
तत्छादृदय मुक्तस्योपपद्यते न वेति विचारः । किं प्राप्तम्‌ | 


# १।४।२८ व्रराकरवत्‌ , ३।३।२६ शेष व्रदाकरवव्‌ । 
{ १।३।२, ३।३।२६ रामानुजवत्‌ । 
६ छाड ८।१३।१ (पर ९८३ ) इयत्रापि द्रव्यम्‌ । 


मुण्डकोपनिषत्‌ ३।१।३ 


“एको ख्ट्रोन द्वितीयाय तस्थौ! (-श्वेउ ३।२) इत्यादिषु 
ब्रह्मण, खड शस्य द्वितीयस्य निषेधात्‌ कस्यचिदपि बद्धस्य 
मुक्तस्य वा तप्साहृश्च्यमनुपपन्नमिति । एव प्रापे 
सिद्धान्त उच्यते -- मुक्तस्य ब्रह्मणा सादद्यमस्ति । 
कुत, । ° निरञ्जन" परम साम्यमुपेतिः शमुक्त शिवसमो 
भवेत्‌! इति मुक्तस्य ब्रह्मगुणसखरूपाविभागेन बन्च- 
सहदातया इष्टप्वात्‌ । अतः श्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतिः 
८ मड ३।२।९ ›) इति बह्मसादश्यमेवोच्यते । मुक्त 
आत्मा साहदयाट्रद्यस्वरूपाविभागेन स्वस्वसूपमनु- 
मवति । यदुक्त धको स्द्रो न द्वितीयायः इत्यादिना 
सार्यनिषेध. क्रियते इति, तत्‌ जीवस्य जगद्यापारा- 
द्यभावात्‌ । वक्ष्यति (भोगमात्रसाम्यलिङ्गाचच' ( बसू 
४।४।२१ >) इति । अतो ब्रह्मण इव सकलठकामावा 
तिरस्य॒तत्साम्यमुच्यते । तथा श्रूयते -- खोऽदनुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ८ तड, २।१ ) 
इति । अतो मुक्तस्य बद्यसादश्यमुपपद्यते । 
# श्रीकठ ४।४।४ 
( ८ ) नन तृतीये तथोपरम्चे -- तुतीये मोक्षमागे 
गच्छता शिवेकनिष्ठाना पुण्या पुण्यखन्ध(न्य)स्व्गनरक- 
प्रा्षिनं सभवति । कुत. । तदुपलन्बे । यदा प्य. 
पश्यते° ` इत्यादिशुतिरतेघु पुण्यापुण्य( कन्धन्य )- 
विर्षणरिवैकत्वप्रापेर्भक्तानामुपदिषटत्वात्‌ । 
{ भीकर ३।१।१८ 
( ९ ) श्वानौ तृपायन ०५-(तदा विद्वान्‌०› इत्या थर्व 
णिकै, प्यते । परमपदेन ब्रह्मोच्यते ¦! तथा च सकार्या- 
विद्यारहित परममुपेति, तदनन्तर साम्यमुपतीति योजना । 
तत्रेद्‌ विचार्यते -- साम्य हि समानजातीयधर्मवच्वम्‌ | 
तच्च कतिपयधर्मेः अथेषतचिष्ठघर्मैवां मवति । तत्र अन्त्यः 
पक्षो ब्रह्मणा सखम न सखभवति, ८ न तस्समशथाम्यधिकथ 
दयते 2 इति शतिविरोघात्‌ । अत आद्य एव पश्चोऽनु- 
स्तव्यः । तन्न कैर्धर्मैः साम्यमिहोच्यते इत्याकाङ्घायामाई 
हानाविति । बरह्मणः सकाश्चाद्िमागो जीवस्य हानि- 
शब्देनोच्यते । तथा च तस्या सत्यां ये घमां जीवनिष्ठा 
# १।३।२, ३।३।२६ रामानुजवत्‌ । छाउ ५७।२४।१ 


( परं ९४५. ) इत्यत्रापि द्रव्यम्‌ । 
{ १।४।२७ व्रह्मकरवत्‌ , ३।३।२९ रामानुजनत्‌ । 


२४७८५ 


आनन्दाशश्वयोदयो मगवदिच्छया तिरोदहितास्ते बन्ल- 
सजन्धे सति पुनराविभूता इति तैरेव तथेत्यथ । 
मगवदानन्दादीना पुणेत्वात्‌ जीवानन्दादीनामस्पत्वात्‌ 
नाम्नैव समेर्ध्मे त्वा ब्रह्मसाम्य जीवे उपचर्यते 
‹ साम्यमुपेति" इति । वस्तुतस्तु नैतैरपि धर्म साम्यमिति 
भाव । अत एव न तत्छमः` इति श्रतिरविष्द्धा ॥ 
अत एव सूत्रकृता साम्यमुपेतीति साम्योपायनशब्दमात्र, 
न तु साम्यपदा्थ, स्वारसिकोऽत्रास्तीति भावप्रकटनाय 
शन्दशब्द उक्तः । ननु तैरेव धर्मौ साम्य, नेतरैरित्यत्र 
को हेतुरिप्याकाड्क्ायामाईइ-- उपायनश्चन्दशेषत्वा- 
दिति । “परममुःति' इति य उपायनशब्द तच्छेष. 
त्वात्छाम्योपायनस्येल्यथ, । ब्ह्मसबन्वहेवुकत्वादानन्दा- 
शाद्याविभावस्य, तदैव साभ्योपायनकथनात्तिरेव घर्मै 
साम्यममिप्रेतमिति माव । नन्वानन्दादीनां ब्रह्मधमष्वात्‌ 
तेस्तस्साम्यकथन तदमेदभेव गमयतीत्याशङ्क्य तद्धर्मब- 
स्वमात्तस्य न॒ तदभेदसाघकष्वमित्यत्र दुष्टान्तमाद-- 
कुशेस्यादि । कुशा ओदुम्बयै, समिध । ता अभ्िष्टोमा- 
दियागेषु प्रस्तोत्रा स्थाप्यन्ते | तदा तस्छबन्धि यच्छन्द ^~ 
स्तुष्युपगान, तद्दित्यथेः । तत्र “मि त्वा शूर 
नोनुमोऽदुग्धादव धेनव ` ( कषस ७।३२।२२ ) 
इत्युचि ये वणास्तेषामच एवोपलदत्य मकारेणेव गान 
क्रियते । न हि तदार्धचिकवणषमोणामचामपसहायोऽस्तीति 
तदुगात्मत्व मकारस्य सभवति । एव॒ प्रकृतेऽपि 
्रह्मधर्मप्राकट्मेन न तदात्मकत्व जीवस्य समवति । 
ननु तक्वमस्यादिवाक्येरत्राभेदबोधनादस्तु तथेति 
चेत्तत्राऽऽह-- तदुक्तमिति । जीवन्रह्मामेदबोघनतात्पयं 
य॒क्तमिवयर्थः ।  तद्गुणस्ारत्वात्त तद्यपदेशः प्रारवत्‌ › 
८ जसू २।३।२९ ) इति सूत्रेणेति शेषः । अपि च 
रतौ ब्रह्मोपायनस्य साम्योपायनदेत्वोक्त्या तदनुपायनस्य 
साम्यानुपायने हेतुत्वमिति श्ञाप्यते । तथा च 
‹ परामिष्यानाततु तिरोहित ततो श्यस्य बन्धविपयंयो 
( त्रसू ३।२।५ ) इति पत्रे जीवस्य न्ांशत्वेनानन्दे- 
श्वयो दिह्मधर्मवत्वात्‌ बक्षणः सकाशाद्विमागे सति 
तदिच्छया तद्धर्मतिसेषानस्य ससारित्ये हैतुत्वमुक्त यत्‌ 
तदपि तदुक्तमित्यनेम स्मार्ते इति न विस्मतेभ्यम्‌ । यथा 
अन्यक्चाखोक्तधमां अप्येकस्या विद्यायामुपसदियन्ते; 
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एव ब्रह्मनिष्ठा धमां जीवेऽप्येतया श्रुत्या बोध्यन्ते 
इत्येतावन्साम्यमस्तीत्युपखह्ारप्रकरणे एतस्य निरूपण 
कृतम्‌ | 


1 वभ. ३।२।२९६ 

८ १० ) ° हानौ तूपायन० -- ननु क्ञानाभि, 
सर्वकर्माणि भस्मखात्कुखते तथाः (म गी ४।३७ )} 
इत्यादिवचनात्‌ कथ तच्श्ानस्यापूवजनकत्व घटते, 
विरोधात्‌ । कंच ब्रह्मविद्यायाः त्यक्तदेहस्यापि 
सप्यरोकादिगति, कषायशेषादिवेशाद्वकषयते | 
तस्याश्च कथ बिदापूर्वजन्यव्व वक्तु शक्यते, ‹ यदा 
पद्य -. साम्यमुपेतिः इत्यदिश्रुतो ब्रह्मविदुषोऽ 
विशेषेण सर्वापूर्वक्षथश्रवणात्‌ । न च तद्वाक्य सदयो 
मुक्तिपरमेवास्त्विति वाच्य, ° ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृता, भरिमुच्यन्ति सरवे ( मुड ३।२।६ ) इत्युत्तर 
वाक्येन क्रममुक्तयवगमात्‌ , इत्याशङ्का निराकरोति-- 
हानाविति । हानो ठु विदुष, सर्वकमहानिवाक्ये त॒ 
कुश्षाछन्दःस्तुत्युपगानवत्‌ षिरिष्टमेव त्दपूवमुक्त, न 
त्वपू्सामान्यम्‌ । इत. । उपायनशब्दरोषप्वात्‌ । इति 
योजना । अयमर्थ.--उदा्वतवाक्थे सामान्यतोऽदृषट- 
दानश्वणेऽपि श्ुत्यन्तरस्थादुपायनशब्दश्चेषत्वाददुष्टवि 
रेषो विद्याजन्यातिरिक्तापूरवरूप एवावघायते इति । 
उपायन चोपगमनम्‌ । तन्न उपायनश्चन्दो यथा कौषी 
तकिना--‹ तल्सुङृतदुष्करृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातय 
सुङृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम्‌ › ( कोड १।४ ) इति । 
अत्र॒ वाक्ये _ सुकृतदुष्कृतयोहन प्रियाप्रियज्ञाद्युपा- 
यनवाक्यशेषस्वेन वतेते । तथा च ये पुण्यापुण्ये 
मित्रामिच्राम्यां प्राप्ये, तयोरेव हान विधूननाख्य भव- 
तीति गम्यते, तच्छेषतेनेव विधूननकथनात्‌ । न॒ च 
बरश्मवि्लाजन्य मोश्च्ष्यरोकयोः प्रापकमपि सुकृत 
मित्रेषु गच्छतीति युज्यते, तथा सति विदुषो मोश्चघ्त्य 
लेकप्राप्त्यसभवात्‌ । प्रिया अप्रियाश्च सुकृतदुष्कृते 
उपयन्तीत्यस्य च विदुषा पुण्यपापे प्रियाप्रिययो. खजा 
तीय पुण्यपापे जनयित्वा नद्यत इत्यर्थ" । तथा च एत- 
्ुप्येकवाक्यतया करमुक्तो सवण्यिव विदुष, कमं्चय- 


वाक्यानि बिद्याजन्यसुकृतातिरिककमपराणीति सूत्रमहा- 
दाक्फथेः }. विज्ञान. ३।३।२६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ईरा प्राण मवंभूतवासी, तज्ज्ञ क्रियावान्‌ 
ब्रह्मविदा वरिष्ठ 

प्राणो ह्येष य. सर्वभूतैर्विभाति विजानन्वद्वान्‌ 
भवते नातिवादी । 
अलत्मिक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां 
| वरि ॥ 
( १) किंच, योऽयं प्राणस्य प्राण पर ईश्वरो 
देष प्रकृतः सर्वभूते सवै्भूतैः त्रह्मादिस्तम्बपयन्तेः । 
इप्थभूतलक्षणे तृतीया । सवंभूतस्थ, स्वात्मा सनि- 
त्यर्थ । विभाति विवि दीप्यते | एव स्मृत्य य. 
साक्षादात्पभावेनायमहमस्मीति विजानन्‌ विद्वान्‌ 
वाक्यार्थ्ञानमात्रेण, स मवते भवति, न भवतीयेतत्‌ । 
किम्‌ । अतिबाद, अतीत्य सवांनन्यान्बदितु शीलमस्ये- 
त्यतिवादी । यस्त्वेव साश्चादात्मान प्राणस्य प्राण 
विद्वान्‌, अतिवादी स न मवतील्यथः । सवे यदाऽऽ- 
त्मैव नान्यदस्तीति इष्ट, तदा किं ह्यसावतीत्य वदेत्‌ । 
यस्य त्वपरमन्यदुदृष्टमस्ति, स ॒तदतीत्य वदति । अय 
ठ विद्वानात्मनोऽन्यन्न प्यति; नान्यच्छरुणोति, नान्य 
द्विजानाति, अतो नातिवदति | किंच आत्मक्रीड, 
आत्मन्येव च कडा क्रीडन यस्य, नान्यत्र पुत्रदारा 
दिषु, स आत्मक्रीडः । तथा आःमरति. आत्मन्येव च 
रति रमण प्रीतियंस्य स॒ आभ्मरतिः । क्रीडा बाह्यला 
धनसापेक्षा | रतिस्तु साघननिरपेश्चा बाह्यविषयप्रीति- 
मा्रमिति विशेष, । तथा क्रियावान्‌ ज्ञानध्यानवेराग्या- 
दिक्रिया यस्य सोऽय क्रियावान्‌ । समासपाठे आत्म- 
रतिरेव क्रियाऽस्य विद्यते इति बहुव्रीहिमतुब्रथयोरन्यतरो- 
ऽतिर्व्यते | केचित्वभिशोत्रादिकमंह्मषिद्ययो, समु्च- 
याथमिच्छन्ति । तच्च ˆ एष ब्रह्मविदा वरिष्ठ ` इत्य- 
नेन मुख्याथव चनेन विरुध्यते । न हि बाह्यक्रिय आत्म- 
क्रीड यत्मरतिश्च मवितु शक्तः कश्चित्‌ । बाह्यक्रिया- 
विनिदृत्तो ह्यात्मक्रीडो भवति, बाह्यक्रियाप्मक्रीडयोिरो- 
धात्‌ । न दहि तम प्रकाश्चयोयुगपदेकन्न स्थितिः 


(१) ञ्ुड ३।१।४, रगा भवते नाति ( भव तेनाति ) 
नेष ब्रह्म ( नेष हि ब्रह्म ), रामाबुजञ १।१।१ (घु ११), 
विक्ान १।११ ( प्र॒ १०, १४ ), ३।४।१०, ३९ 
आस्मकीड ( आत्मक्रीडा ), बरूदेव ३।४।२२, ३८ 


मुण्डकोपनिषत्‌ ३।१।३-५ 


सभवति । तस्मादसप्प्रलपितमेवेतत्‌ अनेन ज्ञानकर्म॑समु- 
चयप्रतिपादनम्‌ । “ अन्या वाचो विमुञ्चथ › खन्या 
योगात्‌ › इत्यादिश्रतिभ्यश्च ¡ तस्मादयमेवेह क्रियावान्‌ 
यो क्ञानध्यानादिक्रियावान्सोऽभिन्ना्थमयाद. सन्यासी | 
य एवलक्षणो नातिवाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्‌ 
ब्रह्यनिष्ट. स बह्मविदा सर्वेषा वरिष, प्रधान । 
शकर 
(२) ^ सवाणिहवा इमानि भूतानि प्राणमेवा 
भिसविरान्ति ° इत्यादाविवं प्राणश्चन्द, परमास्मपर | 
एप परमात्मा सवेभूतेराशितो मवतीत्यय । भवेति 
लोण्मध्यमपुश्षेकवचनम्‌ । विजानन्‌ श्रवणमननाम्यां 
जानन्‌ विद्धस्तसुपासीनस्तेन परमास्मनाऽतिवादी मत्रेति 
शिष्य प्रव्युप्रदेश् । अतीत्य खवांन्‌ बदिवु शीख्मस्य 
सोऽतिवादी | यस्तु स्वोपास्यदेवताया, सर्गातिशायिप्व 
वदति सोऽतिवादीध्युच्यते । यश्य क्रीडा आत्मन्येव 
नोद्यानादिष्ु स आप्मक्रीड । यस्य रतिराप्मन्येतं न 
सखक्चन्दनादिषु स॒ आप्मरति । रतिः खक्चन्दनादि 
जन्या प्रीति क्रीडा उद्यानादिजन्येति भूमाधिक्ररणे 
व्यासार्भैदक्तव्वात्‌ | क्रियावान्‌ अननुसहितफलक्रिया 
चष्ठान शील. । एवभुतश्च भवेति योजना । क्रिथावच्व 
किंमथमिव्यत्राह - एष हि ब्ह्यविदां वर्ष्िश्ति। 
क्रियया षयन्तकरणे परिददे गश्यविद्यानिष्य्या 
ब्रह्मविदा वरिष्ठो मवति । 


र्ग 

(८३) सर्वाणि मृतानि य॒न्ति रमन्ते सर्वाणि 
दुखेषु तथोद्धिजन्ति । तधा मयोयादनजातलेदः 
कुर्यान्न कर्माणि हि जातवेद, ॥ ` ह्यादीनि नातवे 
दाना विदुषां कर्मत्यागविधायकवाक्यानि बाश्मकर्पत्याग- 
पराण्येवावगन्तन्यानि, (आप्मक्रीडा आत्मरतिः 
क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः ° इत्यादिश्ुतिभिरयत्मा- 
रामस्यापि विदुष कर्मावगमात्‌ । ‹ श्ानिनाऽश्चानिना 
वापि यावदस्य घारणम्‌ । तावद्र्णाश्नमप्रोक्त कर्तम्य 
कर्म॑सृक्तये॥ "ज्ञनेनैव सहैतानि नित्यैकर्मागि 
कुवैत" । निद्टत्फलव्र्तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ॥ ` 
इति वसिष्टकौ्मादिस्प्रतिभिर्विदुषोऽपि कर्मावश्यकस्व- 
स्मरणाच्च । १।१।१ ( प्र, ११) 


१४५७७ 


< अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च › --अतः अन्त- 
राख्वतित्वात्‌ इतरत्‌ आश्रमित्व तु ञ्यायो पमख्यकस्पः, 
जिङ्काच्च । * आत्मक्रीडा आप्मरति, क्रियावानेष 
ब्ह्मत्रिदा बरिष्ठ ` इति लिङ्गाच्चेत्य्थ, | अत्र हि 
क्रियावत्व्योक्कृष्टव्ववचनात्तदुपयोग्याश्रमल्पोऽप्युतकषों- 
ऽनुमीयते इति । 

%& विजान ३।४।३९ 
यतिभि सत्यसाघनद्वारा विदधे हृदये 
दशनीय आत्मा 

सव्येन रभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन 


बह्मचर्य॑ण नियम्‌ । 
अन्त"शरीरे उ्योतिमेयो हि शुभ्रो य परयन्ति 
यतय. क्चीणदोषा. ॥ 


( १) अघुना सप्यादीनि भिक्षोः सम्यग्न्ञानसदह्‌- 
कारीणि खाघनानि विधीयन्ते निद््तिप्रधानानि । सव्येन 
अद्धृतव्यागेन सूष्रावदनप्यागेन रभ्य प्राप्तव्य । किंच, 
तपसा हि इन्दियमनपरकाग्रतया, “ मनसश्चन्दि- 
याणा च दयकाग््य परम तप › इति स्मरणात्‌ । 
तद्धनुकरूकमात्मददनाभिमखीभावात्परम खाघन तपो 
नेतरस्चान्द्रायणादि । पष आत्मा छम्य इध्यनुषङ्ग, 
सर्वत्र | सम्यगक्ानेन यथाभृताप्मदर्चैनेन । जक्चर्य॑म 
मेश्ुनाखमाचरेण } नित्य स्व॑ंदा | नित्य सस्येन नित्य 
तपरखा निप्य सम्यग्श्ानेनेति सवन्र नित्यशब्दोऽन्तर्दीपि- 
कान्यायेनानुषक्तव्यः | वक्ष्यति च-- ८ न येषु जिद्ल- 
मद्रृत न माया च ' ( प्रड, १।१६ ) इति । कोऽसा- 
वात्मा य प्यः साधनैरम्य दइत्युव्यते--अन्त.दरीर 
अन्तर्मयये शरीरस्य पुण्डयकाकाशे ज्योतिमंयो हि सक्म- 
वणः श्युभ्र. शुद्धो यमात्मान पश्यन्ति उपलम.ते यतयः 
यतनशीलाः सन्याधिन, श्चीणदोषा क्षीणक्रोधादिचित्त- 
मखा, । छ आत्मा नित्य सत्यादिसाधनैः सन्यासिभिः 
छम्यते इत्यथः | न कादाचित्क, सप्यादिभिलम्यते । 





# छाड १।१।१० ( पुं ७५१ ) इत्यत्रापि द्रष्टन्यम्‌ । 

(१) सड ३।१।५, ध्ीकठट. १।१।१ ( पु ४५); 
श्रीकर, १।१।१ ( पर १५ ); १।४।२२ (प्र १७६); 
३।४।३३, विज्ञान. १।१।२ ( प्र ४१ ); ३।३।४८; 
बकदैव १।१।१. 


१४७८ 


सव्यादिसाघनस्वुप्य्थो ऽयमथंवाद्‌, । 


दाकर 
(२ ) रागादिदोषदून्या जितेच्धि्रा य पर्चयन्ति स 
दारीरान्तव॑तीं ज्ञानमयो निर्दोष अत्मा । ¦ मनसश्च 


न्दरियाणा च हयैकागच्य परम तप. › इत्युक्तबाह्याभ्यन्तरे- 
न्दरियैकाग्यलक्षणतपसा आगमोप्थज्ञानेन च स्रीसङ्गा 
दिरादित्यलक्षणनित्यन्रह्मचयंण च सवेन मूतहितवचनेन 
व॒ छम्य साक्चात्कतंव्य, । अथवा रभ्य, प्राप्य 
इप्यथं । प्रा्तिश्चोपाखनाद्वारेति द्रव्यम्‌ । 
रग 
( ३ >) ८ सत्येन लभ्यस्तपसा देष आत्मा सम्य 
गानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ › इत्यादिका श्ञानकमसम- 
्चयवादिनी श्रतिरपखभ्यते । ततः कर्मज्ञानयोमोंश्षेकफल 
त्वात्‌ तद्विचारयोरपि क्रमनिमयो युक्त. । 
# भरीकठ १।१।१ (ध ४५) 
८ ४ ) ‹ दर्शनाच्च › -- न कैवख्मवधारणादेव 
आध्यानरूपमिथ्याज्ञानस्य मोक्षाहैतुस्व, अपि तु ददे- 
नात्‌ साक्ा्छुतेरपीत्यथः । साक्षात्‌ श्रुतिश्च-- ° सप्येन 


लभ्यस्तपसा दयेष आत्मा सम्यग््ानेन ब्रह्मचर्येण 


नित्यम्‌ ` इति | विज्ञान ३।३।४८ 
संलयमेव जयति नान्त सव्येन पन्था विततो 
देवयान । 

येनाक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यत्र॒ तत्सलयस्य 
परम निधानम्‌ ॥ 


( १ ) सत्यमेव सत्यवानेव जयति नाद्रत नावरत- 
वादीत्यर्थ, | न हि सत्यायृतयोः केवख्यो पुरुषानाभितयो 
जय पराजयो गा सभवति । प्रसिद्ध रोके सत्यवादिना- 
ऽसृतवा्यमिमूयते न बिप्यथः, अत सिद्धं सप्यस्य 
बख्वत्साघनत्वम्‌ । किच शाल्नतोऽप्यवगम्यते सत्यस्य 
साधनातिश्चयत्वम्‌ । कथम्‌ १ सत्येन यथामूतवादन्यव- 
स्या पन्था देवयानास्यो विततो विस्तीर्णं सातत्येन 
मरबृत्तः | येन पथा श्चाक्रमन्ति क्रमन्ते ऋषयो दर्श॑न- 
वन्त॒ कुहकमायाशाव्याहङ्कारदम्भाद्रतवजिता द्या्त- 


# श्रीकर श्रीकस्वत्‌ । 
(१) सड ३।१।६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कामा विगततृष्णा, सर्वतः, यत्र यस्मिन्‌ तत्परमाथंतच्वः 
सत्यस्योत्तमसाधनस्य सबन्धि साध्य परम प्रकृष्ट 
निधान पुखषार्थ॑रूपेण निधीयते इति निधान वतैते | 
तत्र च येन पथा आक्रमन्ति, स॒ सप्येन वितत इतिं 
पूर्वेण सबन्ध । 
शकर. 
(२) येनेति । विगततरष्णाः सप्यद्चिनो येन 
मार्गेण तत्पराप्नुबन्ति हि । किं तदिप्यत्राह--यत्रेति | 
यत्र स्थाने सत्यवदनस्य परमप्रयोजनमृत मूतं ब्रह 
आस्ते तत्स्थानमिप्य्थ' | 
रग 
वहश्च तदिव्यमचिन्यरूप सृक्ष्माच्च तत्सुक्ष्मतरं 
विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च परयत्िहैवं 
निहितं गुहायाम्‌ ॥ 
(१) किं त्िघर्मक च तदित्युस्यत--वबृहत्‌ 
महच्च त्प्रकृत बरह्म सल्यादिलाघन, सवतो व्यास्तत्वात्‌ । 
दिव्य स्वयप्रभमनिद्ियगोचरम्‌ । अत एव न चिन्त- 
यितु शक्यतेऽस्य रूपमिति अचिन्त्यरूपम्‌ । सृक्ष्मादाका- 
शदेरपि तत्सृक्ष्मतरम्‌ । निरतिशय हि सौक्षम्यमस्य, सवं 
कारणत्वात्‌ । विमाति विविघमादिल्यचन्द्राद्याकारेणं 
भाति दीप्यते | किंच, दूरात्‌ विप्रङृष्टदेशात्‌ सुदूरे 
विप्रक्रष्टतरे देशे वर्त॑ते अविदुषामव्यन्तागम्यत्वाचद्रद्य । 
हद देहे अन्तिके समीपे च, विदुषामात्मत्वात्‌ स्वान्त 
रत्वाच्चाकाशस्याप्यन्तरश्रुते" । इह पर्यत्ु चेतनाव 
स्स्विव्येतत्‌ , निदित सित दर्थनादिक्रियावच्वेन योगि- 
भिरुक्ष्यमाणम्‌ । क १ गुहाया बुद्धिरक्चषणायाम्‌ । तन्न 
हि निगूढ लक्ष्यते विद्रधि" तथाप्यविद्यया सब्र 
सन्न श्यते तत्रस्थमेवाविद्रद्धि । 
शकर 
(२) अचिरादिप्राप्य विरिनष्टि--बहच्चेति । 
स्वरूपतो गुणतश्च बहत्परमाकाशनिल्य वाडूमनसागो- 
चरकमनीयरूपवत्सवा चेतनान्तःप्रवेशनसम्थाज्जीववगा- 





# हेष शकरवत्‌ । 
(१) सड ३।१।७ विज्ञान 
१।२।३ ३१ २।१।२७. 


१।३।५, बरूदेव. 


मुण्डकोपनिषत्‌ ३।१।६-८ 


दपि तदनुभरवेशखमथंतया सुष्ष्मतर दीप्यते । दूराद्‌दुरे 
प्रकृते, परस्ताद्वर्तमाने परमपदे अन्तिके अण्डान्तवैर्धिनि 
रविमण्डले पश्यत्सु बह्यदर्धिषघु इहैव दयाकाशे च 
निहितमित्यथः। रग 

८ ३ ) ‹ मेदव्यपदेशात्‌ ` --मेदन्यपदेशादपि न 
प्रधषानजीवौ चुभ्बायायतनम्‌ । ^ तमसः परस्तात्‌ ' 
इति तम.शन्दोक्तादचेतनाप्प्रधानाद्धेदग्यपदेय, । “जुष्ट 
यदा पर्यत्यन्यमीशम्‌ ‡ इति "पश्यस्स्विहेव भिहित 
गुहायाम्‌ › इति च पश्यो जीवेभ्यो मेदव्यपदेशच 


इत्यथ, | विज्ञान १।३।५ 
स चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यदवेस्तपसा 

£ 
कमेणा वा । 


ज्ञानप्रसादेन विद्युद्धस्त्वस्वतस्तु त॒ पदयते 
निष्कर ध्यायमान ॥ 

८ ९) पुनरम्य्ठाधारण तदुषलन्धिछाधनरुच्यते । 
यस्मान्न चक्षुषा गद्यते केनचिदप्यरूपत्वात्‌, नापि 
गृह्यते वाचा अनमिघेयत्वात्‌ , न चा्धेदैषेरितरेन्द्रिये । 
तपस, सर्व॑प्रा्तिखाघनववेऽपि न तपसा गद्यते । तथा 
वेदिकेनाचिहत्रादिकर्मणा प्रसिद्धमह्च्वेनापि न गह्यते । 
किं पुनस्तस्य ब्रहणे साघनमिव्या्-- च्ानग्रखादेन । 
आत्मावबोधन समर्थमपि सखभविन सवप्राणिनां ज्ञान 
बाद्यविषयरागादिदोषकटधितमप्रसन्नमद्यद्ध सन्नावबो- 
धयति मिल सनिहितमप्यात्मतसखर मलावनद्धमिबादशं, 
विद्धछितमिव सशिकम्‌ । तदयदेन्द्रियविषयसगे- 
जनितरागादिमल्काङ्ष्यापनयनात्‌ मदशंसलिलादिवत्‌ 
प्रसादित खच्छ शान्तमवतिष्ठते, तदा शानस्य प्रसाद, 
स्यात्‌ । तेन ज्ञानप्रसदेन विञ्चुद्धसत्वो विद्यद्धान्तःकरणो 
योग्यो ह्च द्र यस्मात्‌, ततस्तस्मात्तु तमाप्मान पश्यते 


॥ 





(१) मड ३।१।८ अशकर ३।२।२३, २४, २५७ 
भास्कर १।१।१९, ३।२।२४, २५, २८ प्यते (परयति, 
रामानुज १।१।४ (प १५९ ), १।२।१, ३।२।२२, 
२३, ४।१।१, निबाक ३।२।२३, २४ भास्करवत्‌ , 
श्रीकड ३।२।२३, श्रीरुर १।१।३ (प ३९), १।३।२ 
२।१।२६, ३।२।२२, २३, ४।१।१, वदभ ३।२।२३, 
२४, विक्ञान १।१।३ ८ प्र॒ ७१) मास्करवत्‌, बरूदेव 
३।२।२४ 
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पश्यति उपरमते निष्कर सवौवयवभेद वर्जित ध्यायमानः 
सत्यादिसाघनवानुपषष्टुतकरण एकराम्रेण मनसा 
भ्यायमानर्चिन्तयन्‌ । 
दाकर, 
( २ ) ‹ तदव्यक्तमाह दि -- यत्तरतिषिद्धा- 
त्प्रपञ्चजातादन्यत्‌ पर ब्रह्म, तदस्ति चे.कस्मान्न ष्यते 
इत्युच्यते -- तत्‌ अन्यक्त अनिन्द्ियग्राह्य, सव॑हश्य- 
साक्षिष्वात्‌ । आह ह्येव भ्रति, -- ‹ न चश्चुषा गह्यते 
नापि वाचा० ' इत्याद्या | ३।२।२३ 
अपि सराघने प्रत्यक्षानमानाम्याम्‌ ` -- अपि 
चैनमाप्मान निरस्तसमस्तप्रपञ्चमनग्यक्त॒सराधनकाठे 
पदयन्ति योगिन । सयघन च मक्तिथ्यानप्रणिघाना- 
दनुष्ठानम्‌ । कथ पुनरवगम्यते सराघनकाड पद्यन्तीति । 
प्रवयक्चानुमानाम्याम्‌ । श्चतिस्मृतिभ्थामित्यथः । तथा हि 
भ्रति" -- ‹ ज्ञानप्रसादेन विद्यद्धसच्छस्ततस्वु त पश्यते 
निष्क ध्यायमानः › इति चैवमाद्या । 
#ै त्रराकर २।२।२४ 
( ३) देवा इन्द्रियाणि । रिष्ट स्पष्टम्‌ । ज्ञावतेऽने- 
नेति ग्युत्पत्या ^ प्रज्ञा च तस्माप्प्रसूता पुराणी 
( श्वेड ४।१८ ) इति श्द्युक्तरीव्या ज्ञानग्ररणहेतुः 
परमाप्मा श्ञानशब्देनोष्यते । अग्रमन्वयः-- निष्कठ 
परमात्मान ध्यायन्‌ परमात्मप्रखदेन विञयुद्धान्त करणो 
मवति । तदनन्तर दर्यनषमानाकारन्ञानेन त विषयी- 
करोतीत्यथं, । 
रग. 
(४ ) प्तदव्यक्तमाई हि'-- शब्दबरुिचारेण 
विरोध परिद्प्य अ्थबल्विचरेणाविरोषप्रतिषादनाय 
अधिकरणमारमते । स्वांणि विशद्धवाक्यान्युदाद्यत्य 
चिन्त्यते | नन चक्षुषा गृह्यते" ‹ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान- 
मैक्षत्‌ › नापि वाचा" ‹ सवै वेदा यत्पदमामनन्ति 
इत्यादिविखद्धवाक्यानि । न हि वस्तु द्विरूप समवति 
वाक्यद्वयमपि प्रमाणम्‌ । तथा सति प्रमाणन्वरानु- 
रेेनैकस्य खां प्रामाण्य, सन्यस्योपचरिताथत्वमिति 
युक्तम्‌ । तच प्रतयक्चानुरोधेन निणेयो विचायते | त्न 


=` _ ______------------- 
* भास्कर रामानुज रिबाकं श्रीक्ठ श्रीकर 
त्र शकरवत्‌ 
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पर्वपश्चमाह-- तदव्यक्तम्‌ । तत्‌ बरह्म अभ्यक्तमेव भवि 
ति । कुतः । आह हि श्रुतिप्रतयक्ताभ्याम्‌ । “नेति 
नेव्णत्मा अग्रह्यो न हि ण्ये इति ।न दहि श्यते 
इत्यनुमवसाक्चिक परमाण श्रतिराह । न हि केनचिदपि 
चक्षुषा मनसा वा बरह्म दृष्टमस्ति | स्व॑रूपत्व तु सव 
रेव द्रष्टु शक्येत । तस्मात्‌ सवधम॑वच्वेन प्रतिपादकान्यु 
पचरितार्थान्येव, अनुभवविरोधादिव्येव प्राप्तम्‌ । 
३।२।२३ 
अपि सरयाधने प्रद्यक्षानुमानाम्याम्‌' -- अपीति 
र्वपक्चगर्हायाम्‌ । सवथा मूख पृवेपश्चवादी 
यत ॒सराधने सम्यक्‌ सेवाया भगवत्तोषे अति इदयते । 
८ श्रद्धामक्तिष्यानयोगादवेहि ` ° यमेवैष ॒दणुते तेन 


भ्य ८ मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव- 
विधोऽ्जन । ल्ञातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु च 
परतप ॥‡ (म गी, ११।५४ ) इति द्विविधमपि 


रूप इश्यते । ° ततस्त॒॒त पद्यते निष्कड ध्यायमान, 
८ अनिकनाहूदसवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सवतोऽनन्त 
रूपम्‌ › (म गी १११६) इति सराधकस्व 
स्वानुमव.> शरुवादीनामनुमापकत्व च । तस्मात्‌ प्रलय 
श्ानुमानाम्या श्रुतिस्पृतिभ्या वा बरह्म साकारमनन्त 


गणपरिपर्ण चेति नाव्यक्तमेवेति निश्चय । 
अतो दौकिकाटौकिकप्रव्यक्चविष्रयप्वादुभयवाक्याथरूप 
मपि ब्रह्य । वहम ३।२।२४ 


( ५ >) देवैः मनञआदिभिरिय्थ, । राक्तिशक्तिमतोर- 
भेदात्‌ । विज्ञान २।१।३ ( प ७१९) 
पैषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राण 
पथ्वधा सतिवेश । 

प्राणैश्चित्त सर्बेमोत प्रजाना यस्मिन्‌ विषु 
विभवव्येष आत्मा ॥ 

( १ ) यमा्मानमेव पर्चति, एषोऽणुः सूक्ष्मः 
आस्मा चेतसा विशुद्धजञानेन केवङेन वेदितव्य । 





(१) सु ३।१।९, जशकर २।३।२२१ २९, भास्कर 
२।३।२२, रामाचुज २।३।२३, निंबाकं २।३।२२. 
श्रीकर २।३।२३ श्रीकर १।१।४ (प ५३), १।३।४, 
१४, १।४।२२ ( पु १७५ ), २।३।१८, २१० विज्ञान 
२।३।२२, बरूदेव २।३।१८ 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


कासौ १ यस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वायुः पञ्चधा प्राणा 
पानादिमेदेन खविवेशा सम्यक्‌ प्रविष्ट, तरिमन्नैव शरीरे 
हदये चेतसा ज्ञेय इत्यथः । कीदृशेन चेतसा वेदि 
तव्य इत्याह -- प्राणैः स्देन्धियै चित्त सवमन्तः- 
करण प्रजानामोत व्यास्त येन क्षीरमिव स्नेहेन, 
काष्टमिवाभिना । सब हि प्रजानामन्त करण चेत 
नावत्परसिद्ध रोके । यरिमिश्च चित्ते क्डेशादिमलख्वि- 
युक्ते शुद्धे विभवत्येष उक्त आत्मा, विशेषेण स्वेना 
त्मना विभवति आव्मान प्रकाश्चयतीत्यथं । 


शकर. 
८ २) ‹ स्वशब्दोन्मानाभ्या चः-- इतश्वाणुराप्मा, 
यत साक्षदिवास्याणुखवाची शब्द, शरूयते-- 


£ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा 
सविवेश' इति । प्राणसबन्धाच्च जीव एवायमणुरभिहित 
हति गम्यते । तथा उन्मानमपि जीवस्याणिमान 
गमयति-- ' वालाग्रशतभागस्य खतधा कसितस्य च । 
भागो जीव, स विज्ञेयः ` (श्वेउ ५।९ ) इति । 
आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्ट ` (श्वेड ५।८ ) इति च 
उन्मानान्तरम्‌ । २।३।२२ 
 तदगणसारत्बात्त तद्यपद्‌श्' प्रारेवत्‌ ` - प्व 
प्राते बम -- वुशब्द, पश्च भ्यावर्तेयति । नेतदस्ति 
अणुरत्मेति । उद्यभवणाद्धि परस्यैव तु ब्रह्मण" 
प्रवेश श्रवणात्तादात्म्योपदेश्ाच्च परमेव ब्रह्म जीव इष्यु 
क्तम्‌ } परमेव चेदह्रद्य जीव, तस्माद्यावत्पर ब्रह्म तावा- 
तेव जीवो मवितुमहंति । परस्य च ब्रह्मणो वियुष्वमा- 
म्नात, तस्माद्विमुर्जीव । कथ तर्यणुत्वादिव्यपदेश 
इत्यत आद--तद्गुणसारत्वात्त॒ तद्यपदेश इति । तस्या 
बदधेगणास्तदगुणा इच्छा द्वेष, सुख दु खमिलयवमादय) 
दगणाः सार, प्रधान यस्याऽऽत्मन ' ससारित्वे खभवति 
स॒ तदगुणसारः, तस्य मावस्तद्गुणसारत्वम्‌ । न दहि 
बुदधगे्िना केवरस्याऽऽत्मन, ससारित्वमस्ति । बुद्धधु- 
पाधिधमौध्यासनिमित्त हि कतरैत्वमोक्तप्वादिलक्षण ससा- 
रित्वमकर्ठुरमोक्तुश्चासघारिणो , निव्यमुष्तस्य उत 
आत्मनः । तस्मात्तद्गुणसारत्वादुबुद्धिपरिमणिनास्य 
परिमाणव्यपदेशः, तद्त््रान्य्ादिभिश्वास्योच्रान्यादिव्य- 
पदशो न खत. । तथा च ‹ वालाग्रशतभागस्य ख 


सुण्डकोपनिषत्‌ ३।१।९-२।२।१ 


चाऽऽनन्त्याय कल्पते ` इत्यणुत्व जीवस्योक्त्वा तस्यैव 
पुनरानन्त्यमाहइ । तच्चैवमेव समञ्जस स्यात्‌ यद्यौप- 
चारिकमणुत्व जीवस्य भवेत्‌ पारमार्थिक चाऽऽनन्त्यम्‌ | 
न छ्यभय सुख्यमवकस्पेत । न चाऽऽनन्त्यमौपचारिक 
मिति शक्य विज्ञातु, सर्वोपनिषत्सु बरह्मात्मभावस्य प्रति- 
पिपादयिषितघ्वात्‌ । तथा इतरसिन्नपयुन्माने ‹ बुदधे- 
रौणेनाऽऽत्मगुणेन चेव० ° इति च बुद्धिगुणसबन्वेनैव 
आराग्रमात्रतां शारिति, न स्वेनैवाऽऽत्मना । ‹ एषोऽ- 
णुरात्मा चेतखा बेदितन्य, ` इव्यत्ापि न जीवस्याणुपरि 
माणत्व शिष्यते, परस्येवाऽऽत्मनश्वक्चुरा्यनवमाद्यस्ेन 
ज्ञानग्रसादगम्यप्वेन च प्रकृतत्वात्‌ । जीवस्यापि च 
मुख्याणुपरिमाणत्वानुपपत्ते । तस्मात्‌ दुर्ञानप्वाभिप्राय- 
मिदमणुतववचन उपाध्यमिप्राय वा द्रष्टव्यम्‌ | 
# अराकर २।३।२९ 
(३) यसिन्नात्मनि प्राणापानादिपञ्चरूपेण 
विभक्त" प्राण आभित,, इतरेरिन्द्ियै सह प्रजानां सर्व॑ 
मपि मन आशित, यस्मिश्च परमात्मनि विद्ुदधे प्रसन्ने 
सत्येष जीवात्मा अपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकविशिष्टतया 
आविभवति, एष दुर्विज्ञेय आत्मा विशुद्धेन मनसा 
आद्य इत्यथ । रग 
आत्मन्ञानफर , आत्मज्ञपूजाविधि 
यय छोक मना सविभाति विदादधसन्व 
कामयते याश्च कामान्‌ । 
तं तं खोक जयते तांश्च कामास्तस्मादात्मज्ञ 
दचंयेदू भूतिकामः ॥ 
( १) य एवमुक्तक्चषण सवीत्मानमात्म्वेन प्रति- 
पन्नस्तस्य सर्वात्मत्वदेव सर्वावािलश्चण फलमाह - 
यय लोकं पित्रादिलक्षण मनसा सविभाति सकस्पयति 
मह्यमन्यस्मै वा भवेदिति, बिश॒द्धसत्व क्षीण्ङ्केशः 
आत्मविन्निमंलान्तःकरणः कामयते याश्च कामान्‌ प्रार्थ- 





नैः आस्कर्‌ त्रशकरवत्‌ । विज्ञान वब्रश्करवद्धाव । 
रामानुज निनाकं श्रीकठ श्रीकर २।३।२२ इतिसूत्रारथो 
बररकरवत, विशेषस्तु --अणुशम्दोऽणुत्वपरिमाणपुरस्कारेण 
जीवपर , अय च सिद्धान्त इति । 

(१) सड ३।१।१०., रग जयते ( जयति ), बमभ्व 
३।४।१ 


ख का, १८६ 
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यते भोगान्‌, त त लोक जयते प्रा्नोति तांश्च कामान्‌ 
सकद्पितान्‌ भोगान्‌ । तस्माद्विदुषः सत्यसकस्पत्वादात्मन्ं 
मात्मन्चानेन विङुद्धान्त करण ह्यच॑येत्‌ पूजयेत्‌ पाद - 
परल्ालनङ्ूश्रूषानमस्कारादिभि"ः भूतिकामो विभूति 
मिच्छु । तत. पूजाई एवासौ । 
४ राकर. 
( २ ) पुख्षार्थोऽतः शब्दादिति बादरायण. -- 
यदशेनार्थुपाषना उक्ता, तस्मादशंनात्सर्वपुदषार्थ. 
परातिरिति बादरायणो मन्यते, ° य य छोक मनसा सवि- 
माति० इति शब्दात्‌ । 
भमध्व ३।४।१ 
अकामस्य पुरुषोपासकस्य मुक्तभावेन स्थिति , 
सकामस्य ससरणम्‌ 
सं वेदैतत्परम बह्म धाम यत्र विश्वं निदित 
भाति शुभम्‌ 
उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदति- 
वर्तन्ति धीरा. ॥ 
( १) यस्मात्‌ स वेद जानाति एतयथोक्तलश्चण 
रक्च परम उक्छृष्ट धाम स्वंकामानामाश्रयमास्पद्‌, यत्र 
यस्मिन्‌ ब्रह्मणि धाचि विश्च समस्त जगत्‌ निष्ित 
अपित, यच्च स्वेन ज्योतिषा माति चभ शुद्धम्‌ । तम 
प्येव आत्मक्ञ पुरुष ये छकामा विमृतिवृष्णावर्जिता 
मुमुक्षव सन्त, उपासते परमिव देव, ते शुक्र रूबीज 
यदेतत्परसिद्ध॒ दारीरोपादानकरण अतिवर्तन्ति अति 
गच्छन्ति धीरा धीमन्त, न पुन्यानि प्रसर्पन्ति । .न 
पुन, कचिद्रतिं करोति! इति श्रुतेः । अतस्त पूजयेदि- 
त्यमिप्रायः । शकर 
(२) यत्र बरह्मणि विश्च जीवजात निहित निर्मल 
स्वप्रकाश्च भाति . । गुर 
( ३) ' ध्थित्यदनाम्या च ` ~ स्थितिश्चादन 
च स्थिल्यदने, ताभ्यामपि प्रधानजीवौ न दुभ्बाद्यायतन- 
मित्य्थं । तत्न “ स बेदेतत्यरम ज्म धाम यश्च विश्व 
निशित भाति शुभ्रम्‌ ‡ इत्यादि. प्रधानप्राणभ्रतोरमयो- 





# रग ककरण गतार्थम्‌ । 
भु दोष शकरवत्‌ 1 
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रेव द्युभ्वाद्यायतने स्थितिव्यपदेश्ः । ' प्रधान पुरुषश्चैव 
ीयते परमात्मनि › इति विष्णुपुराणादिषु पुप्रकृत्यो- 
रमयोरपि परमात्मनि स्थितिस्मरणेन तदेकवाक्यता 
परित्यज्य विश्वशब्दस्य केवल्कायंपरम्बेन सकोचानह- 
त्वात्‌ | १।३२।७ 

स्वदद्धिभगवत्परितोषादिद्रारया ठ मोक्षोऽप्याध्या- 
नाद्धवति, उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शयक्रमेतदति- 


वर्तन्ति धीराः? " तत्परसादाप्परां शान्ति स्थान 
प्राप्यसि शशधतम्‌ › इत्यादिश्चतिस्मृतिभ्य इति मन्त. 
व्यम्‌ | विज्ञान ३।३।२४ 
कामान्य कामयते मन्यमान स कामभिर्जायते 
तत्र तच्र | 

५ कुः 
पयोप्रकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव स्वे प्रबि- 
लीयन्ति कामा. ॥ 


( १) सुमृक्षो कामलयाग एव प्रधान साघनमि- 
व्येतदशयति--कामान्‌ य" दृष्टादृष्ेष्टविषयान्‌ कामयते 
मन्यमान तदुगुणाश्चिन्तयमान" पार्थुयते, स तै. 
कामभि कामेधैमौषर्मप्रडतिदेतुभि्िषयेच्छारूयै. सह 
जायते तत्र तत्र | यत्रं यत्र विषयप्रासिनिभित्त कामाः 
कमु पुरुष नियोजयन्ति तत्र तत्र तेषु तेघु॒विषयेषु 
तेर कामेवेष्ितो जायते । यस्तु परमार्थ॑तखविज्ञानात्प- 
याँस्कामः आत्मकामत्वेन परि समन्तत. आत्ता" कामा 
यस्य, तस्य पयांसकामस्य कृतात्मन" अविद्यारक्षणाद 
परस्पादपनीय स्वेन परेण स्पेण कत आत्मा विद्यया 
यस्य, तस्य ृतात्मनस्हैव तिष्टत्येव शरीरे सवे 
घमां धर्मपरबृत्तिहेतवः प्रविलीयन्ति विल्यसुपयान्ति 
नष्यन्तीत्यथं । कामाः | तज्जन्महेवुबिनाशान्न जायन्ते 
इत्यमिप्राय, । 

शकर 

( २ ) यस्तु देवत्वमनुष्यवादीन्‌ कामान्‌ मोग्यततया 
मन्यमान. कामयते, स तत्र देवत्वमनुष्यत्वादौ कामभि 
कामे , तत्तत्कामवशादिति यावत्‌ ! देवमनुष्यादिस्पेण 
जायते । परयाते परिपू ब्रह्मणि कीमनावतो विदितात्म- 
तत्त्वस्यास्मिनेव अन्मन्या्ा ता., न जन्मान्तरप्रसक्ति 
रित्यथेः । कतात्मन इत्यत्र शब्ददटुर करोतीत्यत्रेव 


(१) मुड ३।२।२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कृधातोक्ञानमर्थः | 
रग. 
परमात्सछ्रपा आत्मन्ञानोपाय , अआअत्मन्नानोपाया , 
ब्रहमावेश , आत्मज्ञानां सुक्ताना गति 
¢ नायमात्मा मबचतेन छभ्यो न मेधया न 
बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष ब्रृणुते तेन॒ रुभ्यस्तस्थैष आत्मा 
विब्ृणुते तनू खाम्‌ ॥ 
( १ ) यदेव स्वैखामात्परम आतलमलम., तल्छा- 
भाय प्रबचनादय उपाया बाहुस्येन कतेव्या इति प्रासे 
हद मुच्यते । 
यमेव परमात्मानमेव एष विद्वान्‌ वृणुते परप्तु- 
मिच्छति, तेन वरणेनैष परमाप्मा लभ्यः, नन्येन 
साधनान्तरेण, नित्यलन्घस्वभावत्वात्‌ । 
तस्मादन्यत्यारोनातमलामप्रा्थनैव आत्मलामघाघन- 
मित्यथ, | § शकर. 
नायमात्मा बङदीनेन छभ्यो न च प्रमादा- 
तपसो बाऽप्यलिङ्गात्‌ । 
एतैरुपायेयेतते यस्तु षिद्धास्तस्यैष आत्मा 
विशते बद्यधाम ॥ 
( १ ) आस्मप्राथनापष्टायभूतान्येतानि च साध 
नानि बल्प्रमादतपासि लिङ्गयुक्तानि सन्यासदहितानि । 
यस्मादयमाप्मा बरदीनेन बर्प्रहीणेन आत्मनिष्जचित- 
वीयंहीनेन न रम्यः, नापि लोकिकपुत्रपश्वादिविषयसङ्ख- 
निमित्तप्रमादात्‌ । तथा तपसो वाऽपि अलिङ्गात्‌ छिङ्ध- 
रहितात्‌ । तपोऽन शानम्‌ । छिङ्ख सन्यासः | सन्यास- 
रदिताञ्ज्ञानान्न रम्यते इत्यथ । प्तैरुपायैब॑लाप्रमाद- 


# रगादिभ्याख्यान स्थलनिदेशादिक च काठ २।२३ 
( प्र १४०८ ) इध्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

8 शेष काड २।२३ (प १४०८ } इतिमन्त्रव्याख्यान- 
वत्‌ । 

(१) मड ३।२।३ 

(२) खड ३।२।४१ रग ब्रह्मधाम ( वद्य घाम ), 
रामानुज १।१।१ ( प १२ ), बमध्व ३।३।५४; 
वषभ ३।३।४, ४९, ३४1४३, ४।२।४ वीाऽप्यकि- 
क्गत्‌ ( वाऽथ लिज्गात्‌ ) ब्रह्मताम, {बह्म धाम ), 
बङ्देव ३।३।५४ 


य॒ण्डकोपनिषत्‌ ३।२।२-५ १४८३ 


सन्यासन्ञानैः; यतते तप्पर;ः सन्‌ प्रयतते यस्तु विद्वान्‌ 
विवेकी आत्मषित्‌ , तस्य विदुषः पष आत्मा विशते 
सप्रविराति ब्रह्मधाम | शकर 
( २ ) अयमात्मा अवसनमनखा न लभ्य" । अव 
सादो नाम देशकाल्वैराण्यादिजन्यदैन्यम्‌ । तदभावो हि 
बलम्‌ । प्रमाद, अनवदहितचित्तता । तपशेब्दस्तपःप्रधान- 
सन्यासाश्रमपर, (तप ध्व द्वितीयः ` इतिवत्‌ | 
तस्य॒ खङ्ग शिखायज्ञोपवीतशिक्यजलख्पविन्नादि । 
तद्रहिताप्सन्यासादपील्यथं, । तपस इयेतदाश्रमान्तरस्या- 
प्युपलक्षण, सवांश्रमाणामपि ब्रह्म विद्याधिकारसच्वादिति 
द्र्टन्यम्‌ । लिङ्गदून्येराभमेनं प्राप्य इत्यर्थः । आश्रम- 
टिङ्गान्यपेक्षितानीति यावत्‌, । उक्तेव॑राप्रमादसडि- 
ङ्गाभमेर्यो विद्धान्‌ ब्रह्मप्राप्तये यतते, तस्य तादृशोपाय- 
सस्करृतमात्मखरूप धाम प्राप्य पर ब्रह्म प्राप्रोतीत्यथं* । 
रग, 
(३ ) (मक्तिरेवेन नयति भक्तिरेवैन दशयति भक्ति- 
वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी ` इति माटरशरुतेन पर. 
मात्मनो दशनमिति चेन्न ! तस्यैष आप्मा विशते बह्म- 
धामः इति श्रुते । न्रमध्वे २।३।५४ 
[| मक्तिखामध्येनेवापरोक्षज्ञान, न परमाप्मप्रस्ादेन, 
'मक्तिरेषेनम्‌ ' इति श्रतौ भक्तेरेव स्वातन्न्येण दशना 
दिसाधनत्वदश्नात्‌ । एव साघनखामर््यादेव तददीनान्न 
तस्याव्यक्तस्वमिति माव । सिद्धान्तयति ~-- नेति । न 
भक्तेरेव स्वातन्न्येण दद्येनादिसाघनत्व वाच्य, किंतु 
तया प्रसन्नस्य परमात्मन एव, “ एपतर्पायैर्यतते यस्तु 
विद्वास्तस्थेष आत्मा विते ब्रह्मधाम ` इति श्रुतेरि- 
वयर्थ, । एतैः प्रवचनाद्युपाये्यो दश्च॑नार्थं यतते, तस्य 
अथं ते प्रसन्नः परमात्मा बह्मघाम वायु विश्यति, तस्य 
तत्र आविर्भवतीत्यर्थः | तत््वेप्रकारिका. [| 


( ४ ) पुखषोत्तमलमे हेव॒भूत तु भक्तिमागे यद्र 
रण, स्वीयत्वेनाङ्गीकाररूप तदेव, न त्वन्यादशमपीति 
ज्ञापनायामे बदति -- भनायमात्मा बर्हीनेन ठकभ्य,' 
इति । बल्कार्थं हि प्रुवश्चीकरणम्‌ । तच्च “अद भक्त- 
पराधीन. वरो कर्वन्ति मां भक्त्याः इत्यादिवाक्यैः 
मक्लयेवेति अटशब्देन भक्तिशच्यते । अन्यथा पूर्ववास्य 
'एवेतरनिषेधस्य कृतत्वात्‌ पुनबंाभाषनिषेध न 


यात्‌ । बरणमात्रस्य हेतुत्वमुक्तवा बस्य तथात्व च न 
वदेत्‌ । एताहशस्य इदि भगव्पराकव्य मवतीत्याह-- 
“एतेखुपाय्यतते यस्तु विद्रासस्यैष आतमा विद्ते ब्रह्य 
धामः इति । अस्यार्थस्तु -- एष आत्मा आत्मनोऽ- 
प्यात्मा पुरुषोत्तमो बह्म अश्चरब्रह्मात्मक धाम विशते 
इति । धामपद पुरषोत्तमस्याक्षर ब्रह्म सहज स्थानमिति 
चापनाथेमुक्त, अन्यथा न वदेत्‌ । तेन तदुदये 
सस्थानमाविभावयिप्वा स्वय तत्र॒ प्रकटीमवतीति 
ज्ञाप्यते | २।२।४७ 
“स्वामिन फलश्रुतेरियात्रेयः' -- अचे भगवद्वर- 
णानन्तरमपि जीवबल कतमत्‌, यदपेश्चो मगवछ्ठाभ 
इति जिज्ञासाया सवांत्ममाव एव बरमिति निर्णीयते, 
तस्यैव मयौदाबलोपमर्दकष्वादगवद्वशीकारहैवुत्वाच । 
वजसीमन्तिनीना प्रभुव्चनातिक्रममपि कृत्वा 
स्वरूपपरिग्रहस्तद्रलेनेव यत॒ इत्यात्रेय आचायों 
मनते । इदमव्रामिप्रेतम्‌-- सवात्ममावस्य यत्‌ 
बक, तत्तदात्मकस्य प्रभोरेव । तस्य चायं स्वभावो 

यदन्यन्न रोचते । 
वधम २।४।४२ 

१.० 1, 

संप्राप्येनसृषयो ज्ञानवप्ा छृतात्मानो वीत- 
रागा ग्रह्यान्ताः। 
ते सवेग सर्वत प्राप्य धीरा युक्तात्मान सवै- 
मेवाऽऽविशन्ति ॥ 
( १ ) कथ ब्रक्ष सविश्ते दइध्युच्यते -- सप्राप्य 
समवगम्य एन आस्मान क्रषयो दर्श॑नवन्तस्तेनैव ञानेन 
तृस्ाः; न बाह्येन तृक्तिसाघनेन अरीरोपचयकारणेन । 
कृताप्मान परमात्मस्सरूपेणेव निष्पन्नात्मानः सन्तः | 
वीतरागाः विगतरागादिदोषा । प्रशान्ता, उपरते. 
न्दरियाः । त एवम्भूता, सर्वग सवेव्यापिनमाकाशवत्‌ 
ठर्व॑त" सर्व॑चर प्राप्य, नोपाधिपरिच्छिननेनैकेदेयेन, किं तर्दि, 
तद्दचैवाद्वयमात्मतेन प्रतिपद्य, धीरा अत्यन्तविवेकिनः 
युक्तात्मान, नित्यसमादहितस्वमावाः स्वमेव समस्त 
दारीरपातकाेऽप्याविश्चन्ति भिन्ने घटे धटयकाशवदवि- 
द्याक्ृतोपाधिपरिच्छेद जहति । एव ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम 
प्रविश्चन्ति । । यकर 


(१) सुड ३।२।५. 
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( २ ) तत््वदथिन, एन परमात्मान जीवदशाया- 
मेवानुमूय तेनानुभवेन सतुष्टा कन्धात्मसत्ताका अपगत 
विषयाशा अत एव निगर्ीतेन्दरियाश्च ये सन्ती्यर्थ' | 
ते सवेदेशावच्छेदेनान्तर्बहिश्च सर्ववस्तुगत परमात्मान 
देशविशेषविशिष्ट प्राप्य आविमूतत्राह्चरूपविशिष्टात्मानो 
धर्मभूतज्ञानेन सवं वस्तु गत्या व्याप्नुवन्ति, स्व॑मनुभव 
न्तीत्यथं | रग 
# ` वेदान्तविज्ञानयुनिश्चिताथौः सन्यासयोगायतयः 

दुद सत्वा, । 
ते ब्रह्मरोकेषु परान्तकले परागताः परि- 
मुच्यन्ति स्वं ॥ 

( १) किच वेदान्तजनितविक्ञान वेदान्तविज्ञान, 
तस्यार्थ" परमात्मा विज्ञेय", सोऽथ. सुनिश्चितो येषा ते 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः । ते च सन्यासयोगात्‌ स्व॑ 
करमंपरित्यागलक्षणयोगात्‌ केवलब्रह्मनिष्ठास्वरूपायोगात्‌ 
यतयो यतद्रशीलाः, शुद्धसत्वः शद्ध सत्व येषा सन्यास. 
योगात्ते शृद्धलच्वा, । ते ब्रह्मरोकेषु । सारिणां ये 
मरणकाखस्ते अपरान्तकाडा , तानपेक्ष्य ससु्षूुणां 
ससारावसने देहपरित्यागकार परान्तकाक + तस्मिन्‌ 
परान्तकले । साधकानां बहुत्वा्रद्ैव रोको ब्रह्मलोक 
एकोऽप्यनेकवद्‌ दृश्यते प्राप्यते वा, अतो बहुवचन ब्रह्य- 
रोकेष्विति, ब्रह्मणीत्यथे । परामृताः पर अमुत अमरण 
धमक ब्रह्म आत्मभूत येषा ते परामृताः जीवन्त एव 
्रक्ममृता , परामृता' सन्त, परिमुच्यन्ति परि समन्ता 
सप्रदीपनिवांणवद्धटाकाशवच्च निच्त्तिुपयान्ति परि- 
मुच्यन्ति परि समन्तान्मुच्यन्ते स्वै, न देशान्तर गन्तन्य- 
मपेश्चन्ते । शकुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य च । पद 





*# श्रीकढ छाउ ८।१५।१ (प्र ९८५) इत्यत्र द्रशन्यम्‌। 


(१) युड ३।२।६, बहकर १।४।२२ ३।४।२०; 
रग लोकेषु ( छके तु) मरता ( तात्‌ ) इलयपि पाठ , 
निबाके ५।३।९ लोकेषु (लोके तु ) मता ( यतात): 
श्रीकठ ३।४।४७, ४।३।९, १३ िबाकंवत्‌, श्रीकर 
२।१।२२, ३।१।१७, ३।४।१६, ४०, ५२, ४।२।१३, 
१९) ४।३।६, ४।४।२२ रिजार्कवत्‌, वदभ ३।४।१२, 
१७, ४।३।११, १४ रिबारकवत्‌, विज्ञान ३।३।२६, 
४।३।१०, ४४४; बर्देव ३।४।१३ 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


यथान हद्येत तथा ज्ञानवतां गति ॥ › “ अनभ्वगा 
अध्वसु पारयिष्णवः ` इति श्रतिस्मृतिम्याम्‌ । देशपरि- 
च्छिन्ना हि गति. ससारविष्रयेव, परिच्छिन्न षाघनसाध्य- 
त्वात्‌ । ब्रह्य तु समस्तत्वान्न दे परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ | 
यदि हि देशपरिच्छिन्न ब्रह्म स्यात्‌, मृतद्रन्यवदाद्यन्तव- 
दन्याधित साबयवमनिप्य कृतक च स्यात्‌ | न त्वेवविधं 
ब्रह्म भवितुमर्हति । अतस्तप्पाधिश्च नैव देशपरिच्छिन्ना 
भवितु युक्ता । अपि च अविद्यादिखसारबन्धापनयनमेव 
मोक्चमिच्छन्ति ब्रह्मविदः, न तु कायमृतम्‌ । 
शकर 
(२) ये निर्जितिन्द्रियग्रामाः काम्यकमंखन्यासेन 
शद्धान्त करणा बेदान्तश्रुवणजन्यज्ञानेन निक्ञातपरमा- 
त्मतच्वा इत्यथः । ब्रहैव शोको ब्रह्मटोकस्तन्न वर्तमाना 
ब्रह्मनिष्ठा परान्तकाके, (अन्तकाले च मामेव इय्युक्त- 
चरमदेदावसानसमये पराग्रताप्प्रसन्नाह्रद्यणो हेतोः सवै 
परिमुच्यन्ते इष्यथे इति : विरेष च दशेयति › ८ त्रसू 
४।३।१६ ) इति सूत्रे व्यासार्यैरय मन्त्रखण्डो विदत; । 
° ते ब्रह्मरोकेषु परान्तकाे परामृताः परिमुच्यन्ति 
सर्वै › इति पठे ते चरमशरीरावघ्ाने भगवद्छोकेषु 
परमसृतशब्दित ब्रह्म प्राप्यप्रापकत्वेन येषा ते पराग्रृता , 
बरह्मप्रप्ा इति यावत्‌ । स्वरूपतिरोघायकाविद्यया 
सवान विमुक्ता भवन्ति, “पर ज्योतिरखपस्पद्य खन 
स्पेणाभिनिष्पद्यते ` ( छाउ ८।३।४ ) इति श्रतेरि- 
त्यर्थ । न च भगवष्छोकेस्येकतया केथ बहुत्वमिति 
शङ्कनीयम्‌ । परिपूर्णस्य सवेगतस्य सत्यसकस्पस्य 
स्वेच्छापरिकिद्पिता' स्वासाधारणा अप्राक्ृताश्च लोका 
£ नात्यन्ताय न सन्ति ` (? ) ( इति ) श्रतिष्मरतीपि- 
हासप्रामाण्यादिति भगवता माष्यकरतोक्तत्वात्‌ । 
रग, 
( ३ ) नन्वेव सन्यासवेयथ्यमिति चेन्न । ब्रह्मवि 
दतिरिक्तसगस्य भगवद्विस्मारकत्वेनावदयप्याञ्यप्वेन श्रुत्या 
कथनात्‌ । अत एव॒ ‹ वेदान्तविज्ञानसुनिश्िताथाः 
इत्युक्त्वा “ सन्यासयोगात्‌ यतयः शुद्धसत्वः ` इत्यु- 
त्तम्‌ । अनर पञ्चम्या अन्तःकरणे सस्कारविशेषाधा- 
युकत्व च प्रतीयते सन्यासस्य । घ च सस्कारः फलो- 
पकार्यङ्मित्यावद्यकः सन्यासो मयौदामार्भे । पृष्टि- 


युण्डकोपनिषत्‌ ३।२।६-७ 


मागे सवन्यैव व्यवस्था, 
प्राय श्रेयो मवेदिईः इति वाक्यात्‌ | 

३।४।१७ 

परान्तकाले इत्यत्र पररब्देन ब्रह्मणः पूण॑मायङ्च्यते। 

४।२।१२१ 

ˆ ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले › इति श्रुतिरपि परा- 

न्तके एव येषा प्रारन्धभोगसमाि., तद्विषयिणीति 

मन्तन्यम्‌ । अन्यथा वेदान्तविन्ञाने याद्युक्तघर्मविरि 
शना सक्तौ विमतो नोपपते इति दिक्‌ । 

तद्म ४।३।१४ 

# रता. कडा पददश अतिष्ठा देवाश्च सरव 

प्रतिदेवतासु । 

कमोणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्ब 

एकीभवन्ति ॥ 

( १) किंच, मोक्षकलेि या देह्‌रम्मिका, कलाः 


प्राणा ता स्वा स्वां प्रतिष्ठंगता' स्व स्व कारण्‌ 


गता मवन्तीत्यथे" । प्रतिष्ठा इति द्ितीयाबहूवचनम्‌ । 
पञ्चदरा पञ्चदश्सख्याका यां अन्त्यप्रश्रपरसिपिटिता 
प्रसिद्धा, । देवाश्च देहाश्रयाश्वक्षुरादिकरणस्थाः स्वै 
प्रतिदेवताघु आदित्यादिषु गता भवन्तीष्यथ, | यानि च 
ममृष्चुणा कृतानि कमाण्यप्रबृचफलानि, प्रवृत्तफलानामप- 
मोगेनेव क्षीयमाणत्वात्‌ , विज्ञानमयश्वाऽऽप्मा भविच्ा- 
कृतबुद्धयाद्युपाधिमाप्मप्वेन मत्वा जलादिषु सूयादिप्रति- 
बिम्ब्रवदिह प्रविष्टो देहमेदेषु कमणां तक्णार्थत्वात्‌ सह 
तेनैव विज्ञानमयेनाऽऽत्मना । अतो विज्ञानमयो विक्ञान- 
प्रायः | त एते कर्माणि विज्ञानमयश्वाऽऽत्मा उपाध्यप- 
नये सति परेऽव्यये अनन्तेऽक्चये ब्रह्मणि आकाराकस्ये- 
उजेऽजरेऽस्रतेऽभयेऽपवं ऽनपरेऽनन्तरेब्राह्येऽ्रमे शिवे 
दान्ते सर्वं एकीभवन्ति अविरोषता गच्छन्ति एकत्वमा- 





पद्यन्ते जलाद्याधारापनये इव सूयौदिप्रतिषिम्बा सूर्य, 
> व्रश्षकर प्र ६।५ ईइतिमन्त्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) मड ३।२।७, अकर ४।२।१५, भास्कर 


४।२।१३, अमध्व २।१।१४ श्रीकर १।३।२, २।१।२२;, 
२।१।२८, २।४।३, २।२३।२२, २३१, ४१, ५२; ५५, 
३।४।११, ४।२।१४, ४।३।१०, विक्तान = १।१।१५७, 
१।१।२, २।३।२०, ४।२।७, 
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“न ज्ञान न च वैराग्य | घटा्यपनये इवाऽऽकाञचे घययाकाडा | 


दाकर. 
(२ ) मुच्यमानजीवोपकारिकाः प्राणश्रद्धाकाशवायु- 
ज्योतिरष्टरथिवीन्द्रियमनोन्नवीय॑तपोमन्तरकर्मलोकनामानीति 
षोडश कलाः | “स प्राणमसुजत प्राणच्छद्धाम्‌ 
( प्रड ६।४ ) इत्यादिप्रशोपनिषदुक्तप्राणादिनामान्त- 
षोडशकलामभ्ये कमंव्यतिरिक्ता. पञ्चदश कला, स्वस्वप्र- 
कृतिषु सदरेषविदोषयुक्ता मवन्ति । देवा वागादीद्धियाणि 
तदधिष्टात्रादिदेवतायु प्रतिष्ठा ससर्गविधेष गच्छन्ति 
न॒ तु रीयन्ते, इन्द्रियादीनामाकस्पस्थायिष्वात्‌ । 
यानि च कमाणि अदत्तफलखानि दशंनसमानाकारक्ञानार 
म्मखमये क्षयिष्ये इति सकल्पविषयमतानि, तानि 
कर्माणि च विज्ञानमय आत्मा च ° अक्षरा्परत. ` इति 
सवस्माप्परमूतेऽग्ययेऽश्चरे एकीमवन्ति  परमात्मप्रीद्यप्ी 
तिरूपाणा क्मंणां तत्रैकीमावस्तद्धम॑भतज्ञनि ख्य एव । 
जीवस्यंकीमावो नामरूपात्मकमेदकाकारप्रहाणम्‌ | कर्म्णा 
नाशात्कलाना मुच्यमान प्रति नोपकरणत्वमिति भाव 
रग, 
( ३ ) ‹ मोक्तापत्तेरविभागशवेतस्याङ्धोकवत्‌ › - 
‹कमांणि विज्ञानमयश्च ० इति मुक्तजीवस्य परापत्ति 
रुच्यते । अतस्तयोरविभाग । अतः पूर्वैभपि घ एव । 
४न छयन्यस्यान्यत्व युङ्यते ¦ इति चेन्न | स्याष्टोकवत्‌ | 
यथा ठोके उदके उद्रकान्तरस्यैकीभावन्यवहारेऽप्यन्त- 
भदोऽस्तयेव, एव स्याद्ापि । 
म्मध्व २।१।१४ 
( ४ ) # ‹ मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌--“ गताः कला? 
इति वाक्यशेषे मुक्तैरात्ममिरपगम्यत्ववचनाच्चेत्यर्थः । 
न हि मुक्तैरुपगम्यत्व प्रधानस्य समवति, प्रधानप्रासा- 
वपि पुनराङ्त्तिस्ररणात्‌ । नापि जीवस्य, गम्यगन्त्र- 
भावस्य मेदतन्त्रत्वादित्यथैः । उदाहृतश्रतेरम्थं - 
विदुषो मोश्चकाले सवं एते परे बक्मण्येकीमवन्ति अत्यन्त 
मविभाग गच्छन्ति । के त इत्याकाङ्क्षायामाह -- 
पञ्चदश जीवस्य कलाः शक्तिरूपः अश्ाः दशेद्धिय- 
तन्मात्ररूपाः स्वकारणानि गता" सत्यस्दद्रारा आत्य 
न्तिकभ्रस्ये ब्रह्मण्येकीमवन्ति । तथा देवाश्वक्चरा्यव- 


* दुभ्वाद्यायतन परमात्मेति पूवप्रहृतम्‌ । 
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च्छिन्ना. सूर्थायशा प्रतिदेवतासु स्वस्वाशिषु सूयां दिषु 
गता. सन्त तदद्वारा प्रस्ये ब्रह्मण्येकीमवन्ति | तथा 
विज्ञानमयो बुद्धयवच्छिन्न आत्मा जीवोऽपि कमणि गतः 
सन्‌ कर्मतन्त्र, सन्‌ कम॑द्रारा ब्रह्मण्येकीभवति । ब्रह्मणि 
कमैकीमावात्‌ जीव एकीभवतीति यावत्‌ । कमैनि 
मित्तकाविभीवतिरोमावाभ्यामेवे च जीवस्य कमौश्चयत्व 
्रुस्यन्तरषुक्तम्‌ । यथा-- ‹ यत्रास्य पुरुषस्य गृतस्यार्यिं 
वागप्येति › इत्याद्यनन्तर ‹ कराय तदा पुरुषो मवति : 
इति प्रश्ने सति गुरुरिष्यो रहस्यममुमये मन्याचक्राते, 
त च श्तिराह-- “तौ इ यदुचठुः कर्म हैव तदुचतु 
इति । १।३।२ 
' यावदात्मभावित्वास्च न दोषरस्तहशैनात्‌ ` -- 
नन्वेव यदि बुद्धिगुणा एव जीवस्य गुणाः, न तु स्वतः 
सुलदु खघमांश्मादिमत्, तदा प्रल्यादो बुदधर्विनाशे 
सति आत्मनो मोक्षापत्ति । तथा च प्राकृतप्रख्यानन्तर 
युन युष्टिनं स्यात्‌ , मुक्तस्य च पुनश्पाध्युप्पत्या खसा 
राम्युपगमे अनि्मोश्चापत्तिरित्याशङ्कामपाकरोति--याव- 
दात्मेति ! नोक्तदोषः । कतः । तस्य परथक्शब्देनोक्तस्यो- 
पाधेर्याबदात्ममावित्वात्‌ उपाघेरन्त.करणस्य याव. 
दात्मावस्थिप्यवस्थानात्‌ , निप्यत्वादिति यावत्‌ । तदश 
नात्‌ यावदात्ममावित्वश्रवणात्‌ । “ कमांणि विज्ञान 
मयश्च अत्मा परेऽव्यये सवं एकीमवन्ति ` ' कतम्‌ 
आत्मा योऽय विज्ञानमय प्राणिषु ° ( ड ४।३।७ ) 
इत्यादिष्वित्यथः । विज्ञानखब्दश्च बुद्धभ्याख्यकरणवाच्यपि 
भवति, शविज्ञानमयो मनोमय, प्राणमय. (वड ४।४।५) 
इत्यादौ मनञादिभि' सह पाठात्‌ ] उक्तवाक्ययोश्च 
विक्षानशब्दो न चैतन्यवाची, न वा कादाचिक्तसबन्धेन 
विज्ञानमयत्व विवक्षित, परमाप्मन्याडृच्यस्भवादिति | 
मोश्चघ मोदिस्मुत्यनुमितश्रुतिभ्यश्च बुद्ध ्ित्यस्वमबसेयम्‌ । 
यथा मोक्षधर्मे बुद्धिपुरषो म्रकृत्य “ सखजते च गुणनिक 
प्को न सृजते गुणान्‌ । प्रथग्मूतो प्रङकप्येतो सप्रयुक्तौ 
च सवेदा ॥ › इति । प्रख्यमोक्षादौ च ज्ञानादिदैतः 
सयोगविद्येष एव नश्यति, न तु सयोगसामान्य, अतः 
सर्वदा सप्रयोग उक्तः| 
# विज्ञान २।२३।२० 


भ तेड २।५ (पर ७२० ) इत्यत्रापि द्रव्यम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति 

नामरूपे बिदह्ाय । 

तथा विद्धान्नामरूपाद्वियुक्त. परात्परं पुरुषमुपैति 

दिव्यम्‌ ॥ 

(१९) किंच, यथा नो गङ्गाद्या स्यन्दमाना 

गच्छन्त्य, समुद्रे समुद्र प्राप्य अस्त अदशंन अविशेषा- 

पमभाव गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च सरूप च नामस्य 

विहाय दहिष्वा । तथा अबिद्याकृतनामसूपाद्िमुक्तः सन्‌ 

विद्वान्‌ परात्‌ अक्षराप्पर्बोक्तासयर दिव्य पुरुष यथोक्त 
लक्षण उपेति उपगच्छति । 


शकर 
( २ ) यथा नदीसमुद्रजख्योवस्तृतो नेक्य, अपि ठु 
भेदकाकारप्रहाणमाच्र, एवमिहापि मुक्तस्य परमात्मना 
ू्वमुक्तात्ममिरपि नेय, अपि ठु परमसाम्यमाध्रम्‌ | 
8 रग, 
(३) भअविभगिन इष्टत्वात्‌" -- ननु किमिय 
मुक्तिरपि जीबन्मुक्तिकरममुक्तयादिरूपा, उत आयन्तिको 
ख्य हत्याकाद्क्चायामाह-- अविभागेनेति । समुद्रेण 
नदनदीनामिव अविमागेन लक्षणानन्यत्वरूपेण आस्य 
न्तिकख्यरूपेव मुक्तिः । कुत, । इष्टत्वात्‌ । यथा नद्य. 
स्यन्दमाना.०' इत्यादिवाक्यैरित्यर्थ, । 
विज्ञान ४।४।४ 


> मुड ३।१।३ ( पर १४७३ ) इत्यन्न टिप्पणी द्ष्टव्या # 
§ पदाथ शकरवत्‌ । 


(१) सड ३।२।८, अह्करं १।३।२, १।४।२१, 
३।२।२५७) ३।३।२६, भास्करं १।३।२, १।४।२०) 
रामाचुज १११ (प्र ७९, ८० )) १।३।२, १।४।२१, 
२।२।३०, ३५, ३।४।१, भ्रीकछठ १।३।२; ओरं 
१।१।१ (प ३, ५, १८ ); ११२ (पर ३१}, 
१।१।२०, १।२।८, १।३।२, &, ७) ९, १९) ४०, 
१।४।२२, २१८, ११, २२) २।२।४५, >२।३।२८) 
४०, २।४।३) ३।१।१. ३।२।९) २४) २६, २९) ३०, 
२१, ३।३।२७, ३२, ४१, ५२, ५७, ३।४।१, ५१, 
४।१।३, ४।२।५) १४, १५, ४।३२।१२, १५१ ४।४।३, 
१२, २२, विक्षानं १।१।४ (परू १०९), १।३।१, 
४।४।४, बरद्व ४।२।१६, ४।४।४ 


सुण्डकोपनिषत्‌ ३।२।७-९ 


सयोह्‌ वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति 
नास्यान्रद्यवित्छुटे भवति । 

तरति रोकं तरति पाप्मानं गुहाम्रन्थिभ्यो 
विसुक्तौऽमतो भवति ॥ 

( १) ननु भरेयस्यनेके विघ्नाः प्रसिद्धा, अत 
ङेशानामन्यतमेनान्येन बा देवादिना च विधष्नितो बह्- 
विदप्यन्यां गतिं गतो गच्छति, न ब्रहैव । न | 
विद्ययैव सर्वप्रतिबन्धस्यापनीतत्वात्‌ । अविद्यापरतिबन्ध- 
माच हि मोश्च, नान्यप्रतिबन्ध,, निप्यत्वादाप्ममतप्वाच। 
तस्मात्स य कश्चिद्ध वं रोके तत्परम ब्रह्म वेद साश्चा- 
दहमेवास्मीति जानाति, स नान्या गतिं गच्छति । देत 
रपि तस्य ब्रह्मप्रािं प्रति विघ्नो न शक्यते कर्तम्‌ । 
आत्मा ह्येषां स॒ भवति । तस्मादद्य विद्वान्‌ बव 
भवति । किंच; नास्य विदुषोऽ्रह्मवित्कुले भवति । किंच, 
तरति शोक अनेकेष्टवेकल्यनिमित्त मानस सताप 
जीवन्नेषातिक्रान्तो भवति । तरति पाप्मान धर्माघर्मा- 
ख्यम्‌ । रगुहाग्रन्थिम्यो हदयाबिद्याग्रनिथभ्यो विमुक्त 
सन्नमृतो भवतीति | उक्तमेव “भिद्यते दृदयमन्थिः 
इत्यादि । दाकर 
(२) “ जह्य वेद्‌ ब्रह्मैव भवतिः इति वचैवमा- 
दीनि तद्धावापत्तिवचनानि सखपदादिपक्षे न सामज्ञस्ये- 
नोपपेरन्‌ । तस्मान्न सपदादिरूप ब्ह्मात्मैकप्वविल्ला- 
नम्‌ । १।१।४ ( ध्र ६५ ) 





(१) मुड ३।२।९; बशकरं १।१।४ (प्र ५४, 8०, 
६५ ), १।३।१९;, ३।२।२६५ ३।४।१ भास्कर ३।२।२७, 
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१४८५७ 


ˆ पुरुषाथौऽत शब्दादिति बादरायणः > 
अस्माद्वेदान्तविदहितादात्मक्ञाना्स्ववन्त्राप्पुरुषार्थः सिध्य 
तीति बादरायण आचार्यो मन्यते । कुत एतदवगम्यते | 
शब्दादि्याह । तथा हि -- स यो ह वै तत्परम 
ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव मवति › इति । 


व्रश्चकर ३।४।१ 
( ३ ) "पुरषाथोऽत ०--इतिशब्दोऽवधारणा्, | 
सम्यग्ज्ञान पुरुषाथ॑मेव, न ॒तक्रतर्थमिति मगवान्‌ 
बादरायणो मन्यते स्म| 
भास्कर ३।४।१ 
(४) य एतत्यर बह्म बेद “वेदन ध्यान ज्ञान ) 
विरान्तध्यान भान्त ध्रवस्पृतौ ? ‹ सा च इष्टिर्मक्तिष्व 
ग्रति ` इष्युक्तरीत्या पीति्ापन्नदर्धनषमानाकारेपा- 
सनयुक्तो भवति, ८ सः ) आविभूतनरक्चरूपो मवती- 
त्यथ । आनुषञ्खिक प्रयोजनमाह -- नेति ¡ अस्य 
कुलेऽत्रह्मविन्न मवतीव्यथं । तरतीति । सखष्टोऽथं । 
गुहेति । तरिगुणात्मकप्रकृतिकारितरागद्रेषादिभ्यो विमुक्त 
सन्नाबिभंतगुणा्टको भवति । 
रग. 
(५)! जक्ष वेद बक्ैव भवतिः इत्यत्रापि 
नामरूपाद्धिमुक्तः पराप्पर पुरुषमधैति दिग्यम्‌ › हइत्या- 
दिमिकाथ्यीत्‌ प्राकृतनामरूपाभ्यां विनियुक्तस्य निरस्त 
तत्कृतमेदस्य ज्ञानैकाकारतया ब्रक्षप्रकारतोच्यते । 
प्रकरिक्ये च तत्वव्यवह्यरो मुख्य ष्व, यथा सोऽय 
गौरिति । १।१।१ (पर ८० ) 
'आव्भिरसछदुपदेशात्‌ `--असङृदावृत्तसततस्मृति- 
रिह " नह्य वेद ब्रह्मैव मवति ` । ज्ञात्वा देव मुच्यते 
सवेपाशे › (श्वे १।८) इत्यादिषु वेदनादिशब्ैरमि घीयते 
इति निथीयते | 
रामानुज ४।१।१ 
(६ ) “अश्चरधियां त्ववरोधष सामान्यतद्धावाम्यामौ- 
पसद वत्तदुक्तम्‌ -- ननु उक्ताथ्वणोपनिषद्राक्येमगवद 
मणां मक्तिसाघनत्वसुच्यते । श्ुपयन्तरेषु ‹ तमेव विदि- 
त्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ` ( श्वेड 





# इड ७.( पु १३१९ ) इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । श्रीकठ 
सुख ३।१।१ (पृ १४७५ ) इत्यत्र द्रष्न्यम्‌ । 


१४८८ 


६।१५ >) ‹ ज्ञानादेव ठु कैवल्यम्‌ † " तरति सोकमा- 
त्मबित्‌ › ८ छाड ७।१।३) ८ ब्रह्य वेद्‌ ब्रद्येव 
भवति › इत्यादिषु शानस्यैव मुक्तिखाघनत्वभुच्यते । 
भुतित्वाविशचेषादुमयोस्तथाल्े कारणवैजात्ये कायैवेजाद्य 
स्याऽऽवश्यकत्वात्‌ मुक्तौ च तदसभवात्‌ † भक्तया 
मामभिजानाति? (म गी १८।५५ ) इति वाक्या 
त्तौ ज्ञानस्यापि सभवात्‌ कननैव मुक्तिरिति पूवपक्च 
ज्ञानसाचनत्वनिरूपकश्रुतितापययै निरूपयन्‌ पुरषोत्तम 
परषरेव मुक्किपदवान्यत्वात्‌ तद्धजनस्थेव॒तप्परापकष्व 
मिति हृदि कृत्वा आदं -- अक्षरधियामिवयादि । 
तुराब्द पूर्वपक्षनिरासे । वाजसनेयके भूयते -- ‹ प्त- 
दे तदक्षर गाग ब्राह्मणा अभिवदन्यस्थूलम्‌ ' ( बड 
३।८।८ ») इत्यादि । तथा आथवणे च -- ˆ अथ 
परा यया तदक्षरमधिगम्यते ` ८ मुड १।१।५ ) इति । 
तेन ज्ञानमाभेँ अक्षरविषयकाण्येव क्ञानानि निरूप्यन्त, 
पुरुषोत्तमबिषयकाणि नेति निश्चीयते । एव सति अक्षर 
विषयिणीना धिया श्तौ मुक्तिखाधनेषु योऽवरोध. प्रवे- 
शान गणनेति यावत्‌ । स सामान्यतद्धावाभ्या हेदुभ्याम्‌। 
पुरुषसबन्धिसबन्धे मुक्तिरिति सामान्यम्‌ । मर्यादामार्ग- 
ऽङ्खीकृतानां 'ब्रह्ममूत, प्रसन्नात्मा न शोचति न काऽड्‌- 
कषति । खम स्वषु भूतेषु मद्धक्तिं कुमते परम्‌ ॥ 
(भ गी १८।५४ ) इति वाक्यात्‌ ब्रह्मभावानन्तर्‌ 
मेव भगवद्धावसमवात्‌ तेन पुरुषोत्तमे प्रवेशात्‌ त्र 
परम्परोपयोमो बह्मभावस्येत्युभाम्यां हेतुम्या तथेत्यथ. । 
वस्तुत्तस्तु पुरुषोत्तमप्रािरेव यरक्तिरिति माब । 
वहम ३।३।३२ 
( ७ ) नन्वेवसुपास्ाधिद्धातिरिक्तेश्वराभ्युपगमे ‹ ब्रह्म 
वेद ग्रक्षैव मवति? ‹स इद सर्वे मवति ` इष्यादि- 
भरुतिविरोघ इति चेन्न । अधिष्ठात्ादिस्पेण प्रायः 
स्व्यापकवेनैव ब्रकषत्वसर्ब॑भावयोः फलवाक्येरक्तत्वात्‌ ; 
८ सर्वं समाम्नोषि ततोऽसि सव॑ › इति गीतादौ तथा 
व चनद्षनात्‌ । न ठु मकत्तिकाया धटशरावादिभाववद्‌- 
विख्कार्यैकारणत्वेनेति । 


# विन्नान ४।४।२१ 





# ३।४।१ भास्करवत्तात्पयैम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ब्रह्मविद्याधिकार 


तदेतद चाऽभ्युक्तम्‌- 
क्रियाबन्त श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा खय जुत्‌ एकर्षिं 
श्रद्धयन्त्‌ । 
तेषामेवेवा ब्रह्मविद्या वदेत शिरोव्रतं विधिव 
यस्तु चीर्णम्‌ ॥ 
८ ९) अथेदानीं बरह्मविद्यासप्रदानविष्युपप्रदशनेनो 
पसदहार क्रियते । तदेतद्विदासप्रदानविधान कचा मन्त्रेण 
अभ्यक्त अभिप्रकाशितम्‌ । क्रियावन्त यथोक्तकमा- 
नुष्ठानयुक्ताः भोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः अपरसिन्‌ ब्रहम्य 
मियुक्ता पर ब्रह्म बुभुत्वव स्वय एकर्षिं एकर्षि- 
नामानमथि जुहते जुति श्रद्धयन्त, भद्‌ धाना, सन्तो 
ये, तेषामेव सस्कृतात्मनां पाच्रमूतानामेतां ब्रह्मविदा 
वदेत ब्रूयात्‌ । शिरोज्रत शिरस्यग्निारणलक्षणम्‌ । यथा 
आवथणानां वेदत्रत प्रसिद्धम्‌ । यैस्तु येश्च तचीं 
विधिवद्यथाविघान तेषामेव च । 
शकर, 
(२) ननु ^ तेषामेवेता ब्रह्मविद्या वदेत रिरो्त 
विधिव्चैस्तु चीणैम्‌ › इति ब्रह्मविद्याखयोगश्रवणादेकेव 
सर्वत्र ब्रह्मविचेति सकी्वैतेष धर्मः | न । तत्राप्येता 
सिति प्रङृतप्रत्यवमथांत्‌ । प्रङृतत्व च ब्रह्मविद्याया 
अन्थविक्तेषापेक्षमिति ग्र-थविशेषसयोग्येवैष घर्म, । 
 अराकर, ३।२।३ 
(३ ) एकखिग्मात्रसाध्यस्याग्िशोत्नस्येकषित्वमिष्यथः 
यद्वा, एकश्चासाब्रषिश्च युख्यधिः परमात्मा, ! तथा 
प्राणाः › ( त्रसू २।४।१ ) इत्यत्र ! शषिराब्दश्च सवच 
तस्मिन्नेव युज्यते › इति भाषितत्वात्‌ । तत्रे भद्धायुक्ता 





[०० 9 9 क षयो 


* रामानुज बाकर श्नीकठ श्रीकर व्रराकरवद्भाव । 
श्रीकर वैड १।४ (प ६९७) इत्यन्न द्रष्टव्यम्‌ । विज्ञान. 
मुड १।२।१२ ( प्र १४५३ ) ईत्यत्न द्र्टन्यम्‌ । 





(१) मुड २।२।१०, बहाकर ३।३।३, रामानुज. 
३।३।१, २, निंबाकं ३।३।३, शीकट ३।३1१, ३, 
श्रीकर १।१।१ ( पर ९ ) ३३1१) ३, वंभ 
१।२।२२, १।३।६, विक्ान १।१।१ (ए १५) 
एकषि ( एकक्ऋर्षि ) वदेत ( वदेत्‌ ) 


सण्डकोपनिषत्‌ ३।२।९-११ 


इत्यर्थः । ब्रह्मविद्यामिति । अत्र विद्याशब्दो मन्थ 
सदरभ वतेते | रग 
वैदेतत्सलयष्षिरङ्गिा पुरोवाच नेतदचीर्ण- 
व्रतोऽघीते । 

नम. परमच्छषिभ्यो नम" परमऋषिभ्यः ॥ 

( १ ) तदेतदश्चर पुरुष सत्य ऋषिरङ्खिरा नाम पुरा 
पूर्वं सौनकाय विधिवदुपसन्नाय पृष्टवते उवाच | तददन्यो- 
ऽपि तैव श्रेयोऽथिने मुम्॒चवे मोश्चार्थ विधिवदुपसन्नाय 
मूयादित्यथैः। नैतत्‌ म्रन्थरूप अचीणेनतोऽचरितनतोऽप्य 
धीते न पठति । चीर्णैत्रतस्य हि विद्या फलाय सस्कृता भव 
तीति। खमाप्ता ब्रह्मविद्या । सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्यः पारम्पयं 
क्रमेण सप्राप्ता, तेभ्यो नम" परमक्ऋषिभ्यः । परम ब्रह्य 
साक्षा ददृष्टवन्तो ये बद्यादयोऽवगतवन्तश्च, ते परमषंय,; 
तेभ्यो मूयोऽपि नमः । द्विवेचनमत्यादराथं ॒ण्डकमा 
प्यथ च | शकर 





> शेष शकरवत्‌ । 

(२) सड ३।२।११, बह्मकर ३।३।३, रग ॒पुरो- 
वाच ( प्रोवाच ), रामाद्ुज ३।३।३, श्रीकठ ३।३।३, 
श्रीकर २।१।३ 


१४८९ 


( २ ) खाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिका 
राच सववच्च तन्नियमः -- यदप्युक्त, आथवेणिकानां 
विद्यां प्रति शिरोत्रताद्यपेश्चणात्‌ अन्येषां च तदनपेश्च 
णात्‌ विद्याभेद इति, तत्‌ प्रव्युच्यते ~~ स्वाध्यायस्येष 
घर्मो न विद्यायाः । कथमिदमवगम्यते । यतस्तथात्वेन 
स्वाध्यायध्म॑सेन समाचारे वेदत्रतोपदेश्यपरे ग्रन्थे माथ- 
वणिका इदमपि वेदनत्रततवेन व्याख्यातमिति समाम- 
नन्ति । नैतद चीर्ण॑तोऽ्घीतेः इति च अधिकरतविषया 
देतच्छब्दात्‌ अथ्ययनश्चब्दाच्च स्वोपनिषदध्ययनधमं 
एवेष इति निधर्यते । 

# अराकर ३।३।३ 

( ३ ) ^ तेषामेवेता बह्षिद्या बदेतः इति पृवैमन्त्र 
अच्ीर्णशिरोत्रतायेतदध्यापन निषिद्धम्‌ । अस्मिस्तु बाक्ये 
अचीर्णशिरोव्रतस्य अध्ययन निषिध्यते इति मेदो 
द्रष्टव्यः । 

† रग, 
इति तृतीयं सुण्डकम्‌ ॥ 


मै रामानुज श्रीकठ श्रीकर ब्रशकरबद्धाव । 
{ शेष शच्करवत्‌ । 


मुण्डकोपनिषत्समाप्ता । 


च, का. १८५ 


पश्चोपनिषत्‌ 


प्रथमः प्रभः 
पर बरह्म अन्वेषमाणाना ऋषीणा गुरूपसत्ति 


संकेश च भरद्यान शैब्यश्च सलयकामः 
सोयायणी च गाग्यै कौसल्यश्ाश्वलायनो भागैवो 
वेदर्थिं कबन्धी कालयायनस्ते हेते जद्यपरा ब्रह्य 
निष्ठा पर ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलाद्‌- 
मुपसन्ना. # ॥ 

( १ ) मन्त्रोक्तस्या्थस्य विस्तरानुवादीद बाह्मणमा- 
रम्यते । कऋषिप्रभप्रतिवचनाख्यायिका तु विद्यास्तुतये | 
एव सवस्सरबरह्म चयैसवासादितपोयुक्तेग्राक्या, पिप्पलाद- 
वत्सर््ञकल्पेराचार्यै, वक्तव्या च, न येन केनचिदिति 
विद्या स्तौति | ब्रह्मचर्यादिसाघनसूचनाच्र तत्करतत्यता 
स्यात्‌ । सुके्ा च नामत., भरद्राजस्यापत्य भारद्ाजः। 
शेव्यश्च रिबेरपत्य शेग्य , सत्यकामो नामत, । सौर्यायणी 
सूर्यस्याऽपत्य सर्य, तस्याऽपव्य सौर्यायणि", छान्दस 
सौ्योयणीति, गार्ग्य, गगंगो्रोत्यन्न, । कौखस्यश्च 
नामत, अश्वरत्यापल्य आरवलायन, । भागव, 
भृगोरगोत्रापत्य भाग॑वः, वेद्भिः बिदभेषु मवः | 
कबन्धी नामतः, कल्यस्यापत्य कात्यायन , विद्यमानः 
प्रपितामहो यस्य स,, युवप्रत्यय. । ते ह पते ब्रह्मपरा, 
अपर ब्रह्म परत्वेन गता. तद्नुष्ठाननिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः, 
पर बह्म अन्वेषमाणा फं तत्‌ यन्नित्यं विज्ञेयमिति 
तत्परप्त्यथे यथाकाम यतिष्याम इत्पव॒तदन्वेषण 
कुवेन्त., तदधिगमाय एष ह॒वै तत्स्ं॑वक्ष्यतीति 
आचायैमुपजगमु. । कथ , ते ह समित्पाणयः समिद्धार- 





* ब्रदाकरश्रीकरयो 
सस्काराभिश्रायकम्‌ । 


(१) प्रड १।१, ब्रहशकर १।३।३६, रग कौसल्य 
( कौशल्य ) ते हस (ते ख), श्रीकर १।३।३६, 


ˆ उपसन्ना ` इत्येतदुपनयन- 


गृह्ीतदस्ताः सन्तः, भगवन्त पूजावन्त पिप्पलदमा- 
चायं उपसन्ना, उपजग्भु" । शकर 

( २ ) सुयांयणस्यापत्य सो्यांयणि । अखखलायन- 
स्यापत्यमाश्चलायन, । बिदर्भस्यापत्य वेदिं । कात्या- 
यनो गोत्रत । बर्मपरा वेदैकशरणा, । बह्मनिष्ठा वेदाथ- 
ताघ्पर्यवन्त । यद्वा ब्रह्मपरा ब्रह्मज्चानतत्पयः । ब्रह्म 
निष्ठास्तपोनिष्टा, । बेदस्तच्व तपो ब्रहमप्युक्तेः । पर बह्म 
परमुक्कृष्ट निरखूपचित ब्रह्म सखरूपतो गुणतश्च ब्रृहद्मूत 
वस्त्वन्वेषमाणा बिजिक्ञासमाना इत्यथ । हशब्द 
प्रसिद्धौ । वैशब्दोऽवधारणे । एषोऽसदुबुद्धौ वतमानः । 

# रग 

तान्ह स ऋषिरुवाच । भूय एव तपसा नह्य- 

चर्येण श्रद्धया संवत्सरं सवत्स्यथ । यथाकामं 

प्रभान्‌ पृच्छत । यदि विज्ञास्याम सवं ह 
बो वक्ष्याम इति ॥ 

(१) तानेवमुपगतान्‌ इ स किं ऋषिरुवाच भूय 
पुनरेव, यद्यपि यूय पूव तपसखिन एव, तपतेन््ियस- 
यमेन तथाऽपीह विशेषतो ब्रह्मचयेण श्रद्धया 
चाऽऽस्तिक्यनुद्धधाऽऽदरवन्त सवत्र कार सवत्स्यथ 
सम्यग्गुरदयुश्रूषापरा, सन्तो वत्स्यथ । ततो यथाकाम यो 
यस्य कामस्तमनतिक्रम्य यथाकाम, यद्विषये यस्य जिज्ञासा 
तद्विषयान्प्रभान्पृच्छत । यदि तच्युष्पष्ट विज्ञास्यामः | 
अनुद्धतत्वप्रदशंना्थो यदिराब्दो नाश्ञानसशयाथैः प्रभ. 
निणंयादवसीयते । सवै हवो व प्रष्ठ वक्ष्याम इति। 

शकर 

( २ ) शरीरशोषणादिलक्षणतपसा, योषित्सरण- 
कीतंनकेल्प्रिक्षणगुह्यमाषणसकरस्पाध्यवसायक्रियानि्ति- 
लक्षणाष्टविषमेथुनवजनरूपन्रह्यचरेण । यद्यस्मासु चातु- 
त्वनिश्चयाभावेन सव्सरब्रह्मचयेतपञदौ बहङकेशसाध्ये 





> हेष राकरेण गतार्थम्‌ । 
(१) प्रड १।२ 


प््मोपनिषत्‌ १।१-५ 


प्रवृत्तिनं॑युष्मभ्य रोचते तदा सुखेन गन्तन्यमिति 

माव । ततश्च गुरो्ञौतृत्वपरीक्षामन्तरेणेव इुशरूषा कर्यै 

त्ययमर्थः शिश्चितो मवति । तथा गुरोरपि शिष्यसम्रदे 

नातीवाऽऽदर कर्तव्य इत्यर्थ. सूचितः । क रग 
परश्च प्रजापतिविषयक 

अथ कबन्धी कालायन उपेदं पप्रच्छ । 
भगवन्कुतो ह वा इमा. प्रजा प्रजायन्त इति ॥ 

अथ सवस्रादुध्वै कबन्धी कात्यायन, उपेत्य 
उपगम्य पप्रच्छ पृष्ठवान्‌ -- हे भगवन्‌ , कुतः 
कस्मात्‌ ह वै इमा, ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजायन्ते उत्प- 
दन्ते इति । अपरविद्याकमणोः समुचितयो्यक्ताये या 
गतिस्तद्रक्त्यभिति तदर्थाऽय प्रश्रः । 

8 शकर. 
प्रजापते रयिप्राणात्मकदन्दररूपा खष्टि , आदियस्य 
म्राणत्व चन्द्रमक्चश रयित्वम्‌ 

तस्मै स होवाच । भजाकामो वे प्रजापति. । 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा स भिथुनसुत्पा 
द्यते रयिं च प्राणं चेति । एतो मे बहुधा भ्रजा 
करिष्यत इति ॥ 

(१) तस्मै एव पृष्टवते स होवाच तदपाकरणा- 
याऽऽइ-- प्रजाकाम. प्रजा आत्मन सिस्व प्रजा- 
पति सवात्मा सन्‌ जगत्छक्ष्यामीवेव विज्ञानवान्यथोक्त- 
कारी तद्धाबमावित कल्पादौ नि्रैततो हिरण्यगर्भः सज्य- 
मानाना प्रजाना स्थावरजङ्खमाना पति, सन्‌ जन्मान्तर. 
भावित ज्ञान श्रतिप्रकारितार्थविषय तपोऽन्वारोचयद- 
तप्यत } अथ ठु स एव तपस्तप्त्वा भौत ज्ञानमन्वा- 
खोच्य सष्टिसाघनमूत मिथुन खादते मिथन दन्दमु- 
त्पादितवान्‌ रथिं च सोममन्न, प्राण चाभ्िमन्तारम्‌ । 
एतावश्रीषोमावल्रनमभूतौ मे मम बहुधाऽनेकघा प्रजा. 
करिष्यत इत्येव सचिन्त्याण्डोवप्तिक्रमेण सुयाचन्द्रम- 
सावकस्पयत्‌ । शकर. 


> हष इाकरवत्‌ । 

६ रग शकरेण गतार्थम्‌ । 

(१) प्रड १।३ 

(२) प्रड १।४, रग प्रजाकामो-+- ( इ ) स्तप्त्वा स 
(स्तप्त्वा), मध्व प्रजाकामो (द) ८ ख तपस्तप्त्वा स °) 
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(२) अचर प्रजापतिशब्दो ब्रह्मपर, | अस्य कारण- 
वाक्यत्वाद्यासायै,  सवैन्याख्यानाधिकरणेऽत्रत्यप्रजा- 
पतिश्चब्दस्य बह्मपरत्वस्य समर्थितत्वात्‌ । एव खष्टव्य 
पयारोच्य रयिप्राणशचब्दितप्रकृतिपुरुषाख्य मिथुनमुसपा- 
दितवानित्यथं । % रग 

( ३ ) ॐ नमो मगवते तस्मै प्राणादिप्रभविष्णवे | 
अमन्दानन्द सान्द्राय वासुदेवाय वेधसे ॥ प्रजाना पाङ- 
नाद्विष्णु, प्रजापतिरितीरित, । स वायु सूथैनामान 
चन्द्रनाम्नीं सरस्वतीम्‌ । सूर्यां चन्द्रगतो देव, ससज पुर- 
षोत्तमः । तावाविश्य स्वय विष्णुः सवेसृष्टी; करोत्यज,. । 
अमूर्त॑स्थ स बायुस्वु मूर्त॑सस्था सरस्वती । आदित्यस्थ, 
स वायुस्वु प्राणानात्मनि सनयेत्‌ । प्राच्याः प्राणास्तथे- 
नद्राद्या दक्षिणाश्च यमादय, । भ्रतीच्या वरणाद्यास्वु 
सोमा्या उत्तरा, स्मृता । दोषमित्राववाचीनो वीन्द्रका- 
मावुदक्तनौ 1 सभार्या कोणयैः सा चत्वारो दिदि 
दिश्य॑पि । सवस्रस्थो भगवान्वागीराबयनस्थितौ । 
मासर्थित सख मगवान्पक्षयोवांक्च मारतः । अहोरात्रे 
तु भगवान्प्राणो ह्य हनि बाड्निशि । दम्प्योभगवा- 
न्विष्णुर्भारयास्था तु सरस्वती । मवृखः स स्वय वायुरेव 
जानन्‌ विमुच्यते ॥ ` इति प्रजापतिसषितायाम्‌ । 

{ मध्व. 

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा. । 

रयिवो एतत्स यन्मूतै चामूते च । 
तस्मान्मूर्षिरेव रयि. ॥ 

( ९ ) तत्राऽऽदित्यो ई वै प्राणोऽत्ताऽभिः | रयिरेव 
चन्द्रमा. । रथिरेवान्न सोम एव । तदेतदेकमत्ता चान्न 
च प्रजापतिरेक तु मिथुनम्‌ । गुणप्रधानकृतो मेद. । 
कथ, रयिं अन्न वा एतत्सर्वम्‌ । कं तत्‌ + यन्मूते 
च स्थूल च, अमूत च स्ष्म च , मूतामूतं भत्वरननरूपे 
रथिरेव । तस्मास्मविभक्तादमूतां यदन्यनमूतेरूप मतिः 
सैव रयिरमूृतंनायमानत्वात्‌ । 

दाकर. 





* शोष शाकरवत्‌ । रगमतेऽ्पि स तपस्तप्त्वा ख 
इस्ययमशो न स्यादिति प्रतिभाति । 
† समथप्रथमप्रह्नन्याख्यानमेतदिति बोध्यम्‌ । 


(१) ग्रड १।५ 
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८ २ ) रयिप्राणशन्दाथमाद -- आदत्त इव्या- 
दिव्यो भोक्ता, स एव प्राण इत्यथः । आदित्यशब्दित- 
मोक्तपरतिदवन््धतया मोग्यवगस्य चन्द्रत्वेन निर्देश. । 
तस्य प्राणराब्दितत्वे देव॒, समनन्तरमेव वक्ष्यति । रयि- 
रेव चन्द्रमा इत्यस्याभिप्रेतमर्थमाह -- रयिवां इति । 
मृरिंशब्देन थिष्यतेजासि उच्यन्ते । समूतंशब्देन 
वायन्तरिश्चे उच्येते । स्वमपि मूतजात रयिरन्न 
भोग्यमिष्यथै । तस्मान्मूर॑(ति)ब्दिति = पाञ्चभोतिक 
शरीर सवं भोग्मेवेत्यथे । 

रग 

अथाऽऽदिदय उदयन्‌ यसपराचीं दिर प्रविशति, 

तेन प्राच्यान्प्राणानदिमषु सनिधत्ते । यहश्चिणा 

यल्पमतीचीं यदुदीचीं यदधो यदृध्व यदन्तरा दिशो 

यत्स प्रकाशयति, तेन सवैन्प्राणान्‌ रद्िमषु 
संनिधत्ते ॥ 

८ १) तथाऽमूर्तो ऽपि प्राणोऽत्ता सवमेव यच्चाऽऽयम्‌। 
कथ, अथाऽऽ्दित्य उदयन्नुद॒च्छन्प्राणिना चश्चुगों चर- 
मागच्छन्‌ यदपाचीं दि स्वप्रकाशेन प्रविश्यति व्याम्रोति, 
तेन स्वात्मव्याप्त्या सर्वास्तस्स्थान्‌ प्राणान्प्राच्यानन्न- 
भूतान्‌ रदिमघु स्वात्मावमासरूपेषु व्यातिमल्छु ग्यास 
त्वात्‌ प्राणिनः सनिधत्ते सनिवेशयति, आत्ममृतान्‌ कये- 
तीव्य्थ" । तथेव यत्परविशति दश्षिणां यथ्पतीचीं यदुदी- 
चीमघ. ऊध्यै यप्मविश्ति यच्चान्तरा दिशः कोणदिरोऽ- 
वान्तरदि शः यच्चान्यत्सव प्रकाशयति, तेन स्वप्रकाश- 
व्याप्त्या सर्वान्‌ खवदिकस्थान्प्राणान्‌ रदविमष्ु सनिधत्ते | 

शकर 

(२ >) अथादित्य इति । रयिनिरूपणानन्तरमा- 
दित्यो वर्ण्यत इति हेष" । आदिव्यशब्दितस्य भोक्तुः 
प्राणश्चन्दितत्वे हेवुर्ष्यत इति यावत्‌ । अय जीवः 
सुषुिस्थानात्पबुध्यमान एव सन्‌ प्राचीं दच्चिणा प्रतीची. 
मुदीवीमधघश्चोध्वमन्तरा दिशश्च सब प्रकाश्चयस्तत्तदिग्व 
तीन्द्ियाणि घममृतन्ञानाख्यरदिमद्वारा बिभि, तस्मात्स 
एव सवेप्राणशब्दितेद्ियनिवोदुत्वाप्पराण इत्यथ । प्राचीं 
दिश म्रविराति प्रकाशयति, प्राच्यान्पदार्थानुपर्मत इति 
यावत्‌ । तेन तस्मादेतो, प्राव्यान्प्राणान्रदिमघु सनि 
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(१) भ्रड १।६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


घतते पुवेदिग्वतिपदाथेप्रकाशकचश्ुरादीन्‌ प्राणान्‌ धमम्‌ 
तक्ञानाख्यरदिमिमुखेनाधितिष्ठति प्रेरयति । घ्म भूतज्चानेन 
तदधिष्ठातृत्वरक्षणसनिघानामवे चक्षुरादिना करणेन 
रूपाद्युपलम्भो न स्यात्‌ । चेतनानधिष्टितस्य करणस्य 
का्यासमर्थत्वादिति मावः । यदक्षिणा यप्प्रतीचीं यदुदी- 
चीमिव्यादौ यदक्चिणां प्रविराति तेन दाक्चिणात्यान्प्राणान्‌ 
रदमु सनिधत्ते, यथ्प्रतीचीं प्रविशति तेन प्रतीच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रदधिपिषु सनिघत्ते इत्यादिशेष. पूरणीय, । 
लाघवाथ प्रतिपर्याय तदनुक्ति । अत्र प्रजाः सिस॒क्षु 
परमात्मा प्रकृतिं पुरुष च ससर्जेति वक्तग्ये परोक्षरूपेण 
रयिप्राणशब्दाभ्या तद्भिलापो रयिप्राणयोश्वन्द्रादिवयर- 
ब्दाभ्यामभिलपश्च "परोक्षप्रिया इव हि देवा, › 
हति रीत्या रदस्यार्थस्य स्फुटतरोपदे शानर्॑त्वसू-चनार्थ. । 
रग 
से एष वैदवानये विद्वरूप प्राणोऽभ्भिरुदयते । 
तदेतद्‌ चाऽभ्युक्तम्‌ ॥। 

(१) स एषोऽत्ता प्राणो वेवानरः स्वात्मा, 
विंद्वरूपो विहवात्मख्ाचच, प्राणोऽमनिश्च स॒ एवाततोदयते 
उद्च्छति प्रयह सवा दिशः आत्माच्छुव॑न्‌ । तदेत- 
दुक्त वस्तु कचा मन्तरेणाप्यभ्युक्तम्‌ । राकर. 

(२) आदित्यो हवै प्राणः इति प्राणादित्य- 
राब्दनिर्दिष्टस्य भोक्तुवगंस्योदयमानस्य परमात्माप्मकता- 
माह --स एष इति। यः प्राक्प्रस्तुतः पजापति 
शब्दतो विद्वेषा नराणा नेवृखेन वेश्वानरशब्दवाच्यः, 
सर्वशरीरतया विश्वरूपशब्दितः, अग्रनेतृत्वा दि गुणयोगे- 
नाथिशब्दित, स एष प्राक्प्रजापतिशब्दनिदिश पर 
मात्मा ‹आदित्यो ह वै प्राणः: इति प्राणशब्दित- 
भोक्तरूपः सन्नुदयते इत्यथ. । अय च मन्त्रो वैश्चानरा- 
धिकरणे परमास्मपरतया सिद्धवत्कृत्य भगवता मष्ि- 
कृता व्यवद्धत. । अत एव॒ व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
तदेतद्द्यामिमुखीक्घत्य कऋ्वा मन्त्रेणाप्युक्तम्‌ } 

रग, 
`विदृवरूप हरिणं जातवेदसं परायणं ञउयोति- 
रेकं तपन्तम्‌ । 


(१) अ्रड १।५७ 
(२) ्रड १।८, मध्व हरिण (करिण) 


प्रभोपनिषत्‌ १।६-९ 


सहखररिमः शतधा व्त॑मानः प्राण प्रजानाञु- 
द्यस्येष सूये ॥ 
८ १ ) विश्वरूप सवैरूप हरिण रदिमवन्त जातवेदस 
जातप्रज्ञान परायण स्ब॑प्राणाश्चय ज्योतिरेकं सवैप्राणिना 
चक्ष्भूतमद्वितीय तपन्त॒तापक्रियां कुर्वाण स्वात्मान 
सूयं सूरयो विश्ञातवन्तो बक्चविद, । कोऽसौ, य 
विज्ञातवन्त । सहस्रषिमिरनेकरदिमि रातघाऽनेकधा 
पाणिमेन वर्तमान. प्राण प्रजानामुदयत्येष सूय । 
राकर, 
( २ ) विदवरूप सवंशरीरम्‌ । जातानि बेदासि 
यस्मात्स जातवेदाः, ‹ प्रज्ञा च तस्मात्प्रसता पुराणी ' 
( श्वर ३।१८ ) इति सवज्ञानोखादकम्‌ | परायण 
परमप्राप्य ज्योति, सव॑प्रफाशक दीप्िमन्तमेकसद्ितीय 
तपन्तं जठराग्यादिखूपेण तपन्तम्‌ । हरिण हरिमित्यथः। 
हरिशब्दस्य नान्तव्व कान्दम्‌ । ब्तमानोऽनुबतंमान, 
तद्विषेयतया तच्छरीरमूत इति । सदस्तरदिमनाना 
विधविषयकन्ञानवान्‌ । प्रजाना स्थावरजङ्कमात्मकाना 
प्राणो धारक, सू्यवप्प्रकाशकः । एष जीवः शतधा 
देवमनुष्यादिनानाविधदेदास्माभिमानशाक्ितिया पुरि 
स्थानाढुदयते, सगकाले उदयते दति वाऽथ, । 

रग. 

सवत्सरस्य मासस्य अद्येरात्रयो अघस्य च प्रजा- 

पतित्व, दक्षिणोत्तरमार्गौ तत्साधनानि च, प्रजा- 

पतित्रत, व्रह्मलोकसाधनम्‌ 


! सवत्सरो वे प्रजापति. । तस्यायने दक्षिणं 
चोत्तरं च । तथे ह बे तदिष्टापूर्ते छृतमित्युपासते। 
ते चान्द्रमसमेव छोकमसिजयन्ते । त एव पुमरा- 
वर्तन्ते। तस्मादेत ऋषय. प्रजाकामा दक्षिणं प्रतति- 
पद्यन्ते । एष ह्‌ वै रथिय. परिवृयाणः ॥ 

( १) यच्चासौ चन्द्रमाः मूतिरनममूर्विश्च प्राणोऽत्ता 
आदियस्तदेकमेतन्मिथुन सवै कथ प्रजाः करिष्यत इति, 
उच्यते ~-- तदेव का; सवस्सरो वै प्रजापतिस्तन्निर्व- 
तयैत्वात्सवस्रस्य । चन्द्रादिव्यनि वसयतिथ्यहोरात्रश्चमुदायो 


(१) भरड १।९, भास्कर ४।३।१३ चान्द्रमस ( चद 
मस ) जयन्ते ( इति ), रग देत ऋषय ( देक षय ) 
एष इ वै ( एष वै ), मध्व एष ह वै ८ एष वै ). 
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हि सवत्सर,; तदनन्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनाप्मक पएवेत्यु- 
च्यते । तत्कथ, तस्य सवत्सरस्य प्रजापतेरयने म्गौ 
दौ दश्चिण चोत्तर च | दव प्रसिद्धे छ्ययने षण्माखलश्षणे, 
याम्यां दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता केवल्कर्मिणा 
ज्ञान खयुक्तकमंवता च ोकान्‌ विदघत्‌ । कथ, तत्‌ तत्र 
च ब्राह्मणादिषुये ह वै तदुपासत इति क्रियाविरेषणो 
दवितीयस्तच्छन्द्‌ । इष्ट च पूतं चेशपूतें इत्यादि कृत- 
मेवोपासते, नाङ्ृत नित्य, ते चान्द्रमस चन्द्रमसि भव 
प्रजापतेमिुनात्मकस्याश रयिमन्नमृत लोकमभिजयन्ते 
कृतरूपत्वाच्चान््रमसस्य । ते तत्रैव च कृतक्चयाव्पुनरा 
वतन्ते (इम लोक हीनतर वा विशन्ति इति यक्तम्‌ । 
यस्मदेव॒ प्रजापतिमन्नाप्मक फर्तेनाभिनिर्वेतयन्ति 
चन्द्रमिषटापूतैकर्मणेते क्षय. स्वर्गदष्टार. प्रजाकामाः 
प्रजाथिनो गृहस्था, तस्मास्स्वजकृतमेव दक्षिण दश्चिणा 
यनोपलक्चित चन्द्र प्रतिपदन्ते | एष ह तै रयिर्न य 
पित्रयाण पित्रयाणोपलक्षितश्चन्द्रः । राकर 


(२) एव सृष्ष्मप्रकृतिजीवरशरीरकस्य प्रजापते. 
रयिप्राणशब्दितप्रकरतिपुरषरूपमोग्यभोक््रात्मना विभाग- 
मुपवण्ये तस्यैव परमात्मनोऽखण्डकाररूपेण स्थितस्य 
खण्डकारर्येण विभाग दश्च यिष्यश्चित्तावतरणाय वोपा- 
सनाथं बा सवत्सराख्यपजापतेदैक्षिणोत्तरायणात्मक्र 
रयिप्राणरूप विभाग, तथा मासाख्यप्रजापतेः रयिप्राण 
रव्दित कृष्णद्ङ्कपश्चात्मक विभाग, अहोरात्रात्मक- 
काररूपप्रजापतेः रयिप्राणात्मक राच्यहरात्मक विभाग, 
तप्परसङ्खेन रयिशब्दायदक्षिणायनक्ृष्णपश्चराच्यवेश्चया 
प्राणशब्दार्थमतोत्तरायणञचुङ्कपश्चदिवसानामुप्कषै च वक्तु- 
मारमते ~ सखवत्छरो वै प्रजापतिरिति । वत्स 
राख्यकाकरूपस्य प्रजापतेदंक्षिणोत्तरशब्दिते दै अयने 
सूर्वगद्याघारभूते दवै स्पे स्तः। ह वै इति प्रषिद्धौ 
स्मे वा । अयमर्थः -- ये पुरुषा इष्टापूते 
दत्तमिति तत्क्मोपासत इत्यथ; । "य इमे भाम 
इ्टापुते दत्तमित्युपासते ` ८ छाउ, ५।१०।३ ) 
इति श्रत्यन्तकार्थ्यासकृतशम्दो दत्तपर. । इष्ट यागादि । 
पूर खातादि । इतिशब्दः प्रकारवचनः । यागदानवापी- 
कूपादिक कर्म॑येऽनुतिष्न्ति ते चन्द्रमस" सबन्धिन 
रोकमभिजयन्ते प्राप्नुवन्ति, ते एव पुनरावतंन्ते, न 
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त्वात्मोपाखका उत्तरमारगेण गता इत्यथः । तस्माद्धेतो. 
एके कर्मठा, प्रजास्वर्गादिक्चषणक्षुद्रफल्कामा कषय 
्ुद्रफल्द्रष्टाये दक्षिणपन्थान पितृयाणशब्दिति प्रति 
पद्यन्ते | एष एव पित्रयाणो रयिरन्नप्रधानो वेषयिक 
भोगात्मक इति यावत्‌ । यद्यपि ‹ धूमो रा्निस्तथा 
कुष्णः › इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्न पुरणेषु दक्षिणमागां 
निष्ठो धूमादिश्न््रान्तः । पिव्रयाणोऽप्यन्य, । सवस्छ- 
रावयवभूत* षण्माखात्मा दक्षिणायननिदिषटोऽप्यन्य । 
तथाऽपि दक्षिणायनशब्देन द्वयोरपि व्यवदहियमाणत्वात्‌ 
काल्मागंयोरेकीक्रल्य व्यवहार उपपद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
रग 
सथोत्तरेण तपसा बरह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽ- 
व्मानमन्विष्याऽऽदिलयमभिजयन्ते । एतद प्राणाना- 
भायतनमेतदभ्रतमभयसेततपरायणम्‌ । एतस्मान्न 
पुनरावर्वन्त इति । एष निरोध । तदेष रोक 
८ १ ) अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेरश प्राणमत्तार 
मादित्यमभिजयन्ते । केन, तपसेन्द्रियजयेन, विशेषतो 
ब्रह्मचयंण, भद्धया विद्यया च प्राजापल्यात्मविषयया 
आत्मान प्राण सूय जगतस्तस्थुषश्चान्विष्य अहमस्मीति 
विदिष्वा आदित्यमभिजयन्तेऽभिप्राप्नुबन्ति । पत्र 
आयतन स्वप्राणाना सामान्यमायतनमाश्रयः पतद 
मृतमविनाक्लि, अमयमत एव मयवजित, न चन्द्रवस्क्षय- 
बृद्धिभयवत्‌ । एतत्परायण परा गतिविद्यावता कर्मिणां 
च ज्ञानवताम्‌ । एतस्मान्न पुनरावतन्ते यथेतरे केवल- 
कर्मिण इति । यस्मदिषोऽविदुषां निरोध । आदित्याद्धि 
निरुद्धा अविद्वांस । चैते सवत्छरमादिष्यमात्मान माण- 
मभिप्राप्नुवन्ति । स हि सव्सरः कालात्मा अविदुषा 
निरोध. । तत्तजासिमि्नयं एष शोको मन्त । 
शकर 
( २ ) अथशब्दो वाक्यान्तरोपक्रमे । ये तावत्‌ शकं 
प्रजया करिष्याम › इति विरक्ता ऋषय, कायङ्केशादिल्क्च 





(१) भ्रड १।१०, जशकर १।२।१६ भास्कर 
१।२।१६., ४।३।१३ अथोत्त ( तथोत्त ) मभिज (मधिज) 
रामानुज ३।४।२८ मन्विष्य ८ मन्विष्येदा ), सिंबाकं 
१।२।१७, श्रीकठ ३।४।३८, श्रीकर १।२।१६ जयन्ते 
( जायन्ते ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


णेन तपसा, ख्रीसद्जराद्ित्यकक्चषणेन ब्रह्नचयेण, आसति 
क्यबुद्धिलक्षणया शरद्धया, प्रत्यगाप्मविद्या परमात्मान- 
मुपास्य अचिरादिना उत्तरेणायनेन “आदिप्याचनद्रम्षम्‌' 
इव्युक्तप्रकारेण बरह्यापिद्वारभृतमादित्यममिजयन्ते प्राप्नु 
वन्तीत्यर्थ, । “आदित्यो इ वे प्राण ( प्रड १।५) 
इत्युक्ते, प्राणसबन्ध्यपि भवति । अन्वेष्टव्यतया निदिं्- 
मात्मान स्तुवस्तेषामपुनराद्ततिं दशयति -- प्तद्ै 
प्राणानामिति । भायतनशब्दापे्चयेतदिति नपुखकलिङ्ग- 
निदेशः । प्राणाना प्राणखतामायतनमाधारमूतम्‌ । 
एतत्परायण परम प्राप्यमिव्यर्थः । प्तस्मान्न पुनराव- 
वन्ते उपासका इति शेष । उत्तरेण मागेण गता- 
धमामुपेष्य त॒ कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते"(भगी ८।१६) 
इव्युक्तरीत्या परमात्मान म्राप्य न निवतन्त इयथः । 
एष निरोधः एषः प्रजाकामो वे प्रजापतिः इति 
प्रक्प्रजापतिक्चब्दनिर्दिष्ट. परमात्मा सखवप्राप्तस्य 
तदुपासकस्यापुनराद््तिखपपद्यत इति मावः । अत्रैष 
इसयेतच्छब्देन प्रजापतिपरामशौत्‌ । आत्मानमन्विष्येष्या 
त्शाब्दोऽपिं प्रजापतिपर एव । तत्तसिन्‌ सवत्सरात्मनि 
प्रजापतौ वक्ष्यमाण, शछछोक इत्यथ । रग 
पश्चपाद पितरं दादशाशृतिं दिव आहुः परे 
अधं पुरीषिणम्‌ | 

अथेमे अन्य उ परे विचक्षण सप्तचक्रे षडर 
आह्ुरपितमिति ॥ 


( १ ) पञ्चपाद पञ्चर्तवः पादा इवास्य सवस्सरा 
स्मन आदित्यस्य, तैरसौ पादैरिवठुंभिरावतते । हेमन्त- 
शिशिरावेकीकृत्येय कल्पना । पितर, सवस्य जनयित 
त्वायिवरुप्व तस्य, द्वादशाकृतिं दादश मासा आङ्कतयः 
अवयवाः आकरण वाऽवयविकरणमस्य द्वादश्चमासैस्त 
ददशाकृरवि, दिवो द्रोकात्परे ऊष्वंऽघं स्थाने तृतीयस्य 
दिवीत्यथंः | पुरीषिण पुरीघवन्तसुदकवन्तमाहु, काक 
विद" । अथ तमेवान्ये इमे उ परे कालविदो विचक्षण 
निपुण घव्॑ञ सप्तचक्रे सप्तहयरूपेण चक्रे सततत गतिमति 
कालात्मनि षडरे षड्व्रमत्याहूुः । सव॑मिद्‌ अगत्कथयन्ति 

पित अरा इव रथनाभौ निविष्टमिति । यदि पञ्चपादो 
 # सहयरूपेणलनत्र सपतादरूपेगेखनेन भवितन्यभिति 


भाति । 
(१) म्रड १५११. रग. मध्व ( इति ) 
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द्वादशाङ्ृतिथदि वा ससचक्र॒ षडरः, सवेथाऽपि सव- 
त्सर, कारात्मा प्रजापतिश्चन््रादित्यलक्षणो(ऽपि) जगत. 
कारणम्‌ । # राक्र 

(२) वत्सरसवत्सरपरिवस्सरेडावत्खरानुवत्सरल्पाः 
पञ्च पादा यस्य सख पञ्चपादः। अथवा हेमन्तरिशि- 
रमोरेकीकरणाप्पञ्चवैव सपद्यन्ते, ते पादा यस्य स पञ्च- 
पादस्तम्‌ | पितर सवस्य जनकम्‌ । द्वादशाकृतिं 
दरादशमासाङृतिम्‌ | दिव. स्वगांत्परे परस्मिन्नघं स्थाने | 
पुरीषिणम्‌ । पुरीषशब्देन स्वगैभूमिसखनिहित ब्रह्माण्डगोक 
कावरणमुच्यते, तदस्य स्थानघ्वेनास्तीति पुरीषिणमाहु- 
सिव्यन्वय । अथशब्द पक्षान्तरपरिग्रहे । उशन्दोऽव 
धारणे । परशब्द उष्कृष्टवचन । पृवोक्तेभ्योऽन्ये उ^कृष्टा 
इमे काटतच्वविद आदित्यादिग्रहसप्तकलक्षणचकरयुक्ते 
कतुरक्षणारषटकयुक्ते सवप्राख्ये रथे जगत्सवं विचक्षण 

कुशल निश्चर यथा मवति तथाऽ्पितमिप्याहुः । 
रग 
भासो वै प्रजापति । तस्य कृष्णपक्ष एव रयि 
शुक्रख प्राण । तस्मादेत ऋषय श्छ इष्ट ङवेन्ती- 
तर इतरस्मिन्‌ ॥ 

(८ १ ) यस्मिन्निद्‌ भित विद्व स एव प्रजापति, 
सवप्राख्य. स्वावयवे मासे कृस्स्नः परिविमाप्यते । 
माघो वै प्रजापतियथोक्तछक्चषण एव मिथुनाप्मक' । तस्य 
मासात्मनः प्रजापतेरेको माग कष्णपश्चं एव रथिरन्न 
चन्द्रमा" । अपरो भाग शुकः श्युक्लपश्च" प्राण आदि 
त्योऽत्ताऽि, । यस्माच्छर्कपक्चाप्मान प्राण स्वमेव 
पशयन्ति, तस्मास्प्राणदर्शिन प्त ऋषय कृष्णपक्षेऽपीष्ट 
याग कुन्तः श्कपक्चे एव कुवन्ति, प्राणव्यतिरेकेण 
कृष्णपश्चस्तेनं दुदयते यस्मात्‌ । तरे ठ॒ प्राण न पश्य 
न्तीवयदर्धनलक्षण ष्णाप्मानमेव परयन्ति । इतरे 
इतरस्मिन्‌ कृष्णपक्षे एव कुषेन्ति शुष्के कुबन्तोऽपि । 

। दाकर. 

( २ ) यथा संवत्सरो रयिप्राणात्मना विभक्त प्व 
माघोऽपि विभक्त इत्युपाखनार्थ प्दशंयति ~~ मासो 
वै इति । स्पषटोऽथेः । यसमच्चुङ्कः प्राणतयोक्कृष्टस्तसा- 
दषयोऽतीद्धियाथद्रष्टारः स्वैऽपि शुङ्खपक्च व शोभ- 


(१) प्रड १।१२, रग चङ्क ( शु्ठपक्च 
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नानि क्मांणि कुर्वन्ति | इतरेऽखषयोऽश्ञा, पुनरप्राणतया 
असारभूते कृष्णपक्षे कुबन्तीत्यथः । 

रग, 

अहोरात्रो वैं प्रजापति । तस्याहरेव प्राणो रात्नि- 

रेव रयि । प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रया 

संयुज्यन्ते । ह्मचयेमेव तद्यद्रात्रौ रया सयुञ्यन्ते ॥ 

( १) सोऽपि मासाप्मा प्रजापतिः स्वावयवेऽहोरात्र 
परिसमाप्यते पूवैवत्‌ । तस्याप्यहरेव प्राणोऽत्ताऽभि,, 
रात्रिरेव रथिः पूववत्‌ । प्राणमहरप्मान वा णते 
प्रस्कन्दन्ति निगशमयन्ति शोप्रयन्ति वा स्वात्मनो विच्छि 
यापनयन्ति । के, ये दिवाऽहनि र्या रतिकारणभूतया 
सह लछिया सयु्यन्ते भेथुनमाचरन्ति मृटा । यत प्व 
तस्मात्तत्न कर्तव्यमिति प्रतिषेधः प्रासङ्किक" । यद्रा 
युज्यन्ते रत्या ऋतौ, ब्रह्म चयैमेव तदिति प्रशस्तत्वाहतौ 
भायौगमन कतैव्यमिद्यमपि प्रासङ्किको विधि | 

साकर 

(२) रत्या रत्यथ, प्रयोजनस्य हेतुत्वविवक्चण 
तृतीया । प्रस्कन्दन्ति प्रकर्षेण श्योचयन्ति, प्राणापचारात्‌ 
प्राणमेव निच्नन्तीव्यथं । 

# रग 
अन्न वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेत । तस्मा- 
दिमा. प्रजा भ्रजायन्त इति ॥ 

८ १ ) प्रकृत तूच्यते । सोऽशेरात्रात्मकः पजा- 
पत्ति, नीदहियवाय्यन्नात्मना व्यवस्थितः प्यव क्रमेण 
परिणम्य । तदन्न वै प्रजापतिः । कथ; ततस्त 
स्माद्ध॒तै रेतो श्री तप्परजाकारणम्‌ | तस्माद्योषिति 
सिक्तादिमा मतष्यादिष्क्षणाः प्रजा प्रजायन्ते | 
यचयृष्ट कृतो ह वै प्रजा, प्रजायन्ते * इति, तदेव 
चन्द्रादिव्यमिधुनादिक्रमेणारोरात्रान्तेनान्नासप्ेतोद्रण माः 
प्रजाः प्रजायन्त इति निर्णतम्‌ । 

शकर 





# हेष शक्रेण गतार्थम्‌ 1 

(१) परड १।१३, रग युज्यन्ते । ब्रह्मं ( सप्रयु- 
ज्यन्ते । ब्रह्म), मध्व रात्रो ( रत्र ) प्रस्कन्दन्ति 
( स्कन्दन्ति ) 

(२) प्र १।१४ 


१४९६ 


(२) नतु प्रकतिपुखषकालात्मक ब्रह्य कथ प्रजा 
नामुपादानमित्युच्यते । अश्नपरिणाममूतस्य रेतस एव 
प्रजोपादानत्वदश्च॑नादिव्याशङ्क्याऽऽद--अन्नमित्यादि । 
अन्नावस्थ तदुत्पन्नरेतोऽवस्थ च यत प्रजापतिश्चब्दित 
ब्रहैव, अत. प्रकृति पुरुषसवत्सरमाखादिकालान्नरेतोऽ- 
वस्थारूपाट्रह्मणः सवाः प्रजाः प्रजायन्त इति प्रजापति- 
दाब्दितस्य ब्रह्मण उपादानत्वसुपपदयत इति माव | 

रग 

तद्ये ह वे ततपरजापतितव्रतं चरन्ति । ते भिथुन- 

मुत्पादयन्ते । तेषामेवेष ब्रह्मरोक । येषा तपो 
बरह्मचयेम्‌ । येषु सत्य प्ररिष्ठितम्‌ ॥ 

८ १९ >) तत्तत्रैव सति येगहस्थाः | ह वे इति 
पसिद्धस्मरणाथौ निपातो । तत्प्रजापतेनैतमृतौ भा्या- 
गमन चरन्ति कृवेन्ति तेषा दुष्टफल्मिदम्‌ । किं, ते 
मिथुन पुत्र दुहितर चोत्पादयन्ते । अदृष्ट च फल्मिष्टा- 
पूत॑दत्तकारिणां - तेषामेवैष यश्चान्रमथो बह्मटोकः 
पित्रयाणरक्षणः, येषां तप. स्नातकत्रतादीनि, ब्रह्मचर्यं 
कतोरन्यत्र मेथुनासमाचरण, येषु च सत्यमदतवजंन 
प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वतैते नित्यमेव । 

शकर 


( २ ) तत्प्रसङ्गादमुसु्ठुनिन्दापूवंक सुसृष्चु 
स्तौति -- तदे ह वै इति । तस्मायेऽन्न वे प्रजापति. 
रिति प्रजापतिश्चब्दितस्याघ्नस्य त्रत मश्षण त्रतत्वेनातु- 
तिष्टन्ति, येऽन्नभक्चणश्चीका ब्रह्यचर्यरदितास्ते एव प्रजा 
उत्पाद्यन्ते । एष रोकः पुत्रपद्वन्नादिठश्चणः कार्यभूत. 
जहारूपो छोकस्तेषामेव, न त्वात्मकामानामिति भावः । 

# रग. 

"तेषामसौ बिरजो ब्रह्मरोको न येषु निद्य- 

मनतं न माया चेति ॥ 


+ मूलगत ‹ येषा तप > इद्यादि उक्तरवाक्यान्वयि, 
इति तत्रैव तव्याख्यान द्रष्टव्यस्‌ । 


(१) ्रड १।१५, रग ॒तस्मजा ( प्रजा ) ब्रह्मलोक 
( लोक ) 
(२) श्रड १।१६, रामानुज १।१।१ (प्र 


११) 
तेषामसौ ( तेषामेवैष ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( १ ) यस्तु पुनरादिव्योपकक्चित उत्तरायण, प्राणा- 
व्मभावो विरजः श्यद्धो न चन्दरब्रह्मणोकवद्रजस्वलो बृद्धि. 
क्षयादियुक्तः असो तेषाम्‌ । केषा, इत्युच्यते -- यथा 
गृहस्थानामेकविखद्ध व्यवहार प्रयोजनवत्वाजिह्य कौटिस्य 
वक्रमावोऽवक्यभावि, तथा नं येषु जिद्यम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां क्रीडानमोदिनिमित्तमद्तमवजजनीय, तथा न 
येषु तत्‌, तथा माया खहस्थानामिव न येषु विद्यते) 
माया नाम बदहिरन्यथाऽऽत्मान प्रकाद्यान्यथैव कायै 
करोति, सा माया मिथ्याचाररूपा । मायेव्येवमादयो 
दोषा येष्वधिकारिषु बह्मचारिवान प्रस्थमिष्षुषु निपित्ता- 
भावान्न विद्यन्ते, तप्मराधनानुरूप्येणेव तेषामसौ विरजो 
ब्रह्मलोक इत्येषा ज्ञानयुक्तकमंवतां गतिः । पूर्वोक्तस्वु 
ब्रह्मलोक" केवख्कर्मिंणं चन्द्रलक्चषण इति । 

शकर. 

( २) येषा कायरोषणाख्य तपः, न भक्षणशीख्ता 
मैथुनवजैन, येषु च सत्यवचन प्रतिष्ठित, येषु च 
¢ मनस्यन्यद्चस्यन्यत्कर्मण्यन्धद्‌ दुरात्मनाम्‌ › इत्युक्त- 
कौटिस्यलक्चणजिद्यत्व नास्ति, मूताहितवचनरक्षणमसस्य- 
वचन नास्ति, तेषामसो विरजो निर्दोषो ब्रहैव रोको 
ब्रह्मलोकः | तथेव व्यासर्वः सर्वव्याख्याधिकरणे विद्र 
तत्वादिति द्रषटभ्यम्‌ । इतिशब्दः प्रतिवचनसमाप्तौ । 

रग. 
इति प्रथम मरभ्नः॥ 


दवितीयः प्रश्नः 
हरीर धारकधकाक्चकतद्ररिष्टविषयक प्रश्न 

अथ हैनं भागैवो तैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कत्येव देवाः प्रजा बिधारयन्ते । कतर पएतस्रका- 
शयन्ते । क" पुनरेषां बरिष्ठ इति ॥ 

( १ ) प्राणोऽत्ता प्रजापतिरिव्युक्तम्‌ । तस्य प्रना- 
पतित्वमत्तुत्व चास्मिन्‌ हदारीरेऽबधारयितव्यमित्यय प्रभ्र 
आरभ्यते । अथानन्तर इ क्ठिनि भगवो वैदर्भिः 


"यणीया 1 





(१) प्रंड २।१; रग वरिष्ठ ( बरिष्ठ ), मध्व 
प्रजां विं (प्रजाचि) 


प्रमोपनिषत्‌ १।१५-२।४ 


पप्रच्छ | हे भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजा शरीरण्श्चणां 
विधारयन्ते विषेण धारयन्ते । कतरे बुद्धीन्द्ियकमं 
द््रियविभक्तानामेतप्प्रकाशन स्वमाहास्म्यप्रख्यापन प्रका 
शयन्ते । कोऽसौ पुनरेषा वरिषट. प्रधान. कायकरण 
छश्चणानामिति । दाकर 

(८ २ ) देहेन्द्रियमनप्राणादिविटश्चणप्रस्यगात्मरोध- 
नाय प्र्रानवतारयति । उक्त च व्यासार्वैखत्तरषु 
खण्डेषु प्रत्यगात्मा विशोध्यत इति । कबन्धिप्र भानन्त 
पिप्पलाद भागवो वैदर्भिः पृष्टवान्‌ । किमिति, हे 
भगवन्‌, किंसख्याका देवाः स्थावरजङ्गमाप्िका 
प्रजा अिश्चति । एष्वेव देवेषु कतरे देवा एतच्छरीर 
तत्कार्यं प्रकाशयन्ते | कः पुनरेतेषा ओष्ठ" # इति । 

रग 
हारीरस्य धारकप्रकाशका 

तस्मै स होवाच । आकाशो ह वा एष देवो 
वायुरम्रिरप. प्रथिवी वाङ्मनश्धक्षु. भत्रं च । ते 
प्रकाद्यामिवदन्ति । बयमेतद्राणभवष्टभ्य विधार- 
याम' ॥ 

(१९) एष पृष्टवते तस्मे स होवाच । आकाशो 
ह वा एष देवो वायुरथिरपः प्रथिवीवयेतानि पश्च 
महामूतानि शरीरारम्भकाणि, बाङ्मलनश्चक्षु. शओत- 
मि्यादीनि कर्मन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि च | ते काय॑लक्षणा, 
केरणलक्षणाश्च । ते देवा आत्मनो माहात्म्य प्रकादया- 
भिवेदन्ति स्पधमाना अहशरेष्ठतायैे । कथ वदन्ति | 
वयमेतद्राण कायंकरणसघातमवष्टभ्य प्रास्ादमिव 
स्तम्भादयोऽविरिथिदीकृत्य विघारयामो विस्पष्ट 
धारयामः । मयेवेकेनाय सधातो अयत इव्येकैकस्या 
भिप्रायः । राकर, 

( २ ) मुख्यप्राणस्येव धारकत्व प्रकाशकत्वभरेषठत्वानि 
वक्तमाख्यायिकामाह -- आकाश्चो हेति । ह वा ति 
प्रसिद्धयतिश्चये । एष प्रसिद्ध आकराः । दीष्यति 
गच्छतीति देवो गमनशीरस्ताहश्यो वायुः । आकाशादयः 
मरतिभाति। 


(१) भ्रड २।२० र्ग रयाम ~+-( इति ), मध्व 
प्रकार्यामि ( प्राकछाद्या अभि ) रयाम ~+ ( इति } 


ख का १८८ 


१४९. 


सवे मिक्ता. पुरोव्विंशरीर प्रददर्माऽभितः स्थित्वा वदम्ति 
स्म, किमिति, वय॒ बाणवत्वचारशीटमेतःपुरोवरतिंशीर- 
मवलम्न्य विधारयामः । आकाश्रादिविविधकार्यक्षमततया 
घारयाम इध्यर्थ" | % रग 

८ ३ ) वायुरभिरित्यत्र मृतवायुरुच्यते । प्राणश्चन्देन 
प्रघानवायु । मध्व. 

शारीरधारकप्रकाद्रकेषु प्राण वरिष 

तान्वरिष्ठ. प्राण उवाच ¡ मा मोहमापद्यथ, 
अहमेवेतत्पश्चधाऽऽत्मानं प्रविभव्येतद्राणमवष्टभ्य 
विधारयामीति । तेऽश्रदधाना बभूवु ॥ 

( १) तनेवमभिमानवतो वरिष्ठो मुख्य. प्राण 
उवाच उक्तवान्‌ । मा मैव मोहमापद्यथ अविवेकतयाऽ- 
भिमान मा कुख्त यस्माददहमेवेतद्ाणमवष्टभ्य विघारयामि 
पञ्चघाऽऽत्मान प्रविभज्य प्राणादिषरत्तिभेद स्वस्य कृत्वा 
विधारयामीप्युक्तवति च तर्शिमिस्तेऽद घाना मप्रयय- 
बन्तो बभूवु कथमेतदेवमिति । 

दाकर 

( २) पव वदतो सुख्यप्राणस्याय भाव -- है 
आकाश्ादयः भवन्त आ( अवे )काशादिकप्रातिस्विक 
कार्य्चमा न दु सखवकार्यक्षमाः | अह द्र भवतामपि 
कायनिमिततत्वाद्धवत्कारयश्चमः। क्रियमाणे जीवने द भवल्सु 
न कोऽपि समर्थः । 

#रग 
सोऽभिमानादष्वेमुत्कमत इव । तस्मिन्नुर्का- 
मलयथेतरे सवै एबोत्कामन्ते ! तर्ममिश्च प्रतिष्ठमाने 








# दोष श्चकरवत्‌ । 

(१) प्र २।३, श्रश्षकर १।१।३१, २।४।११, रंग 
प्रविभज्यै ( त्रिभज्ये ) चिधारया ( धारया ); 
निंवकरं २।४।११ प्रविभज्यै ( चिमज्ये ); ओरीकर. 
११३३२, >।४।९ आपद्यथ ( अपप्यथा ), वद्धभ 
१।११३ ०, २।४।१२ आपद्यथ ( अपिद्यधा ) प्रिभज्यै 
( विमञ्यै ), विक्षान २।४।८, ९ भापद्यथ (भापद्चथा ) 
षस्य विधा ( एटम्याभिधा )› बरूदेव १।१।३० 

(२) प्रड २।४; रग ॒तर्सिमिश्च ( तर्समिस्तु ) ्रातिष्ठन्ते 
( प्रतिष्ठन्ते ), मध्व कामन्ते ( त्कमन्ते ) प्रातिष्ठन्त 
८ प्रतिष्ठन्ते ) मक्षिका ( मधुमक्षिका ) श्रोत्र च ( धोत्र 
चेति ) 


१४९८ 


सवे एव प्रातिठन्ते । तद्यथा मनिका मवुर्स्यजा- 
नमुच्तामन्त सवो एवोच्तामन्ते ¦ तस्मिश्च प्रतिष्ठ 
माने सलवा णव प्रातिषएठन्ते । एत्र वादूमनश्चक्चु 
श्रोत्र च । ते प्रीता प्राण स्तुन्यन्ति॥ 

(९ )स च प्राणन्तेपामरदूधानतामाल्श्य मभि- 
मानादू 4सुत्तमत इपर उन्कान्तवानिव स रोपािरपे्त | 
तनमिन्नु कामति वदृद्ृत्त नटूल्ान्तेन प्र यलीफ्येति। 
तस्मिनु क्रामति सति आथानन्तरमय हतर सव एव 
प्राणाशक्षुयदय उत्कामन्ते उ्यक्रमिर | तध्मिद्य प्राणे 
प्रतिष्ठमाने तूणीं मयति अनुक्रामति सति सवं प 
परातिप्रते तभी व्य्रपरश्थिता अभूवन । तत्तच्रना स्यते 
मित मदुत्या वराकान्‌ मुकररयाजान उ क्रामन्त 
प्रति मया णयो कमन्ते | नम्मिश्च प्रनिष्प्ान स्या 
एव प्रातिष्ठन प्रतिपिध्न्ति | व्यालं स्लते ग्ति 
वाट्मनश्धतु श्रोत्र चन्यादय । त उदस्यानद्‌ वानत 
युटू्या प्राणमानम्वप्रीना प्राण स्नु-बन्ति म्नुगरन्ति। 

19:71 

(२) अषत्तरशतममन्वानानामुपरि स्वमाम. 

प्रक्रटयितु स्वस्यानासिचिदुदचन्त्‌ | दपशब्टोदन्पाय | 


सालानस्कममरेदप्रतिसमाधय रागर्िनाश स्यार्रिपि 
मप्वोच्कमगमित उनवानिति माप | 
५: ष्ण 
किसी मर मर्वनानस्वाना4 सवर्मा 


दचष्व सव्यं [पि पव 
एपोऽच्निस्तपत्येप सूय एप पजेन्यो मघवा 


नप वायु । 
एष प्रथिवी स्यिर्ध्व. मदसश्चाग्त च 
यत्‌ |¦ 


(१) कथम्‌ | एष प्राणोऽि उन्‌ तप्रति ज्यल्ति। 
तथेष सू्ं॑सन्‌ प्रकादाते | तमे पर्जन्वः सन व्रति | 
किंच मघवानिन्दधरः खन्‌ प्रजा पालयति, जिवसिन्यसुर 
रक्नासि | एष दाशुरावदथ्रवहादिमेद । क्िचषप्रथिकी 
रयिदव सवस्य जगत, । सम्ूर्तमखदमत चामरून च 


[ति व । ~--- 1 


# दोष शक्रवत्‌ । 
(१) प्रड. २।५. 








~~न ~~ ~+ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यहेवाना हिथतिकारणम्‌ | 

शकर 
(२) स्तुतिमेवाद-एपर समुख्यप्राणोऽथिन्येण 
तपति । एष प्राण एव सयं । समप्रा प्राणायत्तस्थिति- 
कप्यात्‌ ¦ यः वीना यस्य सत्ता तत्तेपरति मण्यते इतिं 
रीतिमन॒स य सामानाधिफरण्यव्यपःशो दुः | रथि्दैव 
श्वन््रमा टि गावत्‌ । सदसच्छब्दौ पर्तमानावर्तमान- 
प्रम प्रयक्ताप्रप्यक्षपये बा चेतनाचेतनपयै वा स्थूल- 
मध्मपरौो गा | चयमृतरब्टो मोतपर । तस्यापि तदधीन- 
प्वाटिति भाप, | रग 
अरा इव रथनाभो प्रणे समै प्रति. 
पितम्‌ 
ऋचो यजि सामानि यत्त क्त्र व्रह्म च॥ 
(१) १ बनना, चग दप स्थनाभौ अ्रद्धादि # 
नामान्त सव न्थितिकदट प्राण एय प्रतिप्रितम्‌ | तथा 
क्यो उतधि सामानीति जिपरिषा मन्नास्तत्सान्यश्च 
यज तच च समस्य पालयित तद्य च यज्ञादिकमकत- 

सटवरिदन यैवेय प्राण्र समम्‌ | 
शफर 
(२) चकम नामिनम्मोरन्नरल्पर्तानि कानि 
श्रय.“ नोच्यन्त चक्स्यम्‌ वरष्ररेणो नाभिक्षःदेनोच्यते। 
पृथा चरा नामो अपिता एवमत्मिन््रोि नव प्रतिष्ठित 
नित्य । सजशन्दायव स्पष्रयति -- ऋचो यनजूषीति। 
भत व्ह्मलचयन्द्र स्थाच्ररजद्रमा सङपराणिमात्रोप- 
^, | रम्‌, 
प्रजापतिश्चरमि गर्भे स्वमेव प्रतिजायसे । 
तुभ्य प्राण प्रजास्त्विमा बि हरन्ति य. 
प्राम प्रतितिष्ठसि ॥ 
(१) पिच, य॒ प्रजापत्िशपि सर स्वमेव गर्भे 
चवरमि, पिनुमानुश्च प्रतिरूप सन्‌ प्रतिजायमे प्रजापतिः 
वदिप | धागव शिद्ध तव मातृपिनृन्वम्‌ । सवेदेद- 


, घ्रे प्रच * प्राणाच्छूद्राम ` उल्यादिनोकत्तं शरद्ादि 
नामान्तम्‌ । 

(४) प्रड २।६, रामानुज. २।४।१२, मन्व क्षत्र 
+ (च) 

(२) भ्र २।७, मध्व ( बि हरन्ति° ) य (यत्‌ ) 


प्र्रोपनिषत्‌ २।५-१२ 


देश्याङ्ृतिच्छद्मनैकः प्राण, सर्वापममाऽसीत्यथं । तम्य स्वदथ 
या इमा मनुष्याचा, प्रजास्तु हे प्राण चक्षुरादिदवरेवैलि 
हरन्ति, यस्त्व प्राणैशचष्युरादिभिः सह प्रतितिष्ठसि सखव- 
शरीरेषु । अतस्तुम्य बलिं हरन्तीति युक्त, भोक्ता हि 
यतस्व, तवेवान्यत्सवै भोज्यम्‌ । 

दाकर 

८ २ ) एवमेष हत्यड्गुस्या निदिश्य परस्पर द्दा- 
यिघ्वा तद्गुणान्‌ खकीत्यै पश्चात्तमेव सुख्यप्राणममिसखी- 
कृत्य स्तवन्ति -- प्व प्रजाना रक्षक' सन्‌ प्राणादिवायु 
रूपेण गर्भै सचरसि । तथा गभौप्पादकतया तप्पोषक- 
तया च पित्रृरूप एत्र वतमान एव त्वमुत्ादकष्व- 
प्रातिलोम्येन पुत्रादिरूपेण जायसे । हे प्राण स्थावरजज्ञमा- 
सिका इमा प्रजास्तुभ्य त्वदथीस्त्वच्छेषम्‌ता यतो बलि- 
मन्नादिक ते उपहरन्ति । यस्त्व प्राणादिग्यापरे सवंत 
प्राणिषु प्रतिष्ठितोऽसीत्यथं । रग 

देवानामसि बह्धितम पितृणां प्रथमा स्वधा । 

ऋषीणा चरित सलयमथबोद्धिरसामसि ॥ 

( १२) किंच, देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि त्व 
वह्ितमो हविषा प्रापयिवृतम । पितृणा नान्दीमुख 
श्रद्धे या पित्रभ्यो दीयते स्वधा अन्नसा देवप्रदानम 
पेक्ष्य प्रथमा मवति । तस्या अपि पित्रभ्य प्रापयिता 
त्वमेवेत्यर्थ* | किंच, ऋषीणां चक्षुरादीना प्राणानामङ्किर- 
सामङ्धिरसमुतानामथरवंणा तेषामेव श््राणो वाऽथवाः 
इति श्रुते, । चरित चेष्टित सत्यमवितथ देहघारणानुप- 
कारलक्षण त्वमेवासि । शकर 

( २ ) हविषा बाहकतम । मुख्य" पिवप्रीतिहेदुमृत- 
स्प्वमेवेत्यर्थं । अथर्वाङ्किरसामृषीणा सप्यमुत्कृष्ट चरित 
नित्यनैमित्तिकादिटक्षण कमे प्वमसीत्यर्थ. | 

रग 

इन्द्रस्त्व प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरश्चिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सयेस्सर उयोतिषा पति ॥ 
किंच, इन्द्रः परमेश्वरस्त्न हे प्राण, तेजखा वीम 
खद्रोऽसि सरन्‌ जगत्‌ । स्थितौ च परि समन्ताद्रक्षिता 
पाटयिता परिरक्चिता त्वमेव जगतः सोम्येन स्पेण। 


(१) प्रड २।८ 
(२) प्रड २।९ 





१४९९ 
स्वमन्तरिक्षेऽजस चरसि उदयास्तमयाम्या, सूयस्त्वमेव 
च सर्वेषा ज्योतिषा पति! । ऋ शकर, 


यदा त्मभिवर्षस्यथेमा प्राणते प्रजा 
आनन्दरूपासििष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ।। 
( १) यदा पजन्यो मूत्वाऽभिवषसि त्व अथ 
तदा अन्न प्राप्येमा प्रजा प्राणते प्राणचेष्टा कुवेन्ती- 
स्यथं | अथवा प्राण, ते तवमा" प्रजा स्वाप्मभृतास्त्व- 
दन्नसवधितास्व्वदभिवषणदशैनमात्रेण चाऽऽनन्दरूपा 
सुख प्राप्ता इव सत्यस्तिष्ठन्ति । कामाय इच्छातोऽन्न 
मविष्यतीव्येवमसिप्राय । शकर 
(२) कामायामिल्षितार्थांय प्ांसमन्न भविष्य 
तीति । + रग 
ब्रायस्त्र प्राणेकऋषिरत्ता विर्वस्य सत्पति । 
वयमाद्यस्य दातार पिता स्व मातरिदव नः ॥ 
८ १) भच, प्रथमजत्वादन्यस्य सस्कतुरभावादस 
सकरतो ब्रा्यस्ू्व, खभावत एव शद्ध इत्यभिप्राय । दे 
प्राण, एककऋपिस्प्वमाथवणाना प्रसिद्ध॒ एकषिनामा्ि 
सन्नन्ता सर्व॑हविष्राम्‌ । त्वमेव विश्वस्य सवस्य सतो 
विद्यमानस्य पति सप्पति । साघु पति सप्पत्ि, । 
वय पुनयनरस्य तवादनीयस्य हविषो दातार । घ्व पिता 
माततस्शि है मातरिदवन्‌, न, अस्माकम्‌ । अथवा 
मातरिदिनो वायोस्त्वम्‌ । अतश्च स्वस्येव जगतः 
पित्रप्व सिद्धम्‌ । राकर 
(२) प्राण सस्कारहीनो ब्राह्मणोऽपि त्वमेक 
मुख्यो मन्त्द्र्भिरपि स्वमेव, विश्वस्यात्ता सदतां चं 
त्वमेव, €ता साधूना रक्चकोऽपिं त्वमेव । 
¶ रग 
यै ते तनूबौचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या 
च वष्ुषि । 


=~¬-+ = ~~ ~~~ त ज स नत जभान भज 


# रग ॒शकरव॑त्‌ । 

† शेष हकरवेत्‌ । 

(२) श्रड २।१०, रग मध्व प्राणते (प्राणते) 

(२) प्रड २।११. रग णकष्रषि ( णेकषि ), मध्व 
गेकचट्रषि ( णेकर्षि ) मायस्य ( मयस्य ) 

(३) भड २।१२०र्ग याते(या च ते) पतता 
( सततां ) 


१५०० 


शिवा ता र 
मोच्छमी ॥ 
(१) त्रिवनना) पात उदीधा तनूर्वाचि प्रति- 
टता वरस्तरप्वेन वदनन उुवती | या नरतरेवा च 


या च मनमि सतता 
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यन्‌ कुत एप प्राणो जायते । कथमायायस्मिन्‌ शरीरे । 
आत्मान वा प्रविभज्य कथ प्रातिष्ठते । केनोत्- 
मते । कथ वाह्यमभि वत्ते । कथमध्यात्ममिति । । 

( १) अथ देन कौसत्यश्चाऽऽवलायन पप्रच्छ) 


चक्ुधि या च मननि नक आरिनापरिय सतता समनु ' प्राणो दयेव प्रामरमिर्धारिततस्येरुपलन्धमलिमा<पि सदत. 


गता तनृ;ना नितरा चान्ता कुर, मोत्कमी उक्रमे- 
नारिता मा कापरियय | यकर 
(८२) वागादरीन्िकेु तरि {द्रियनितरमनानु- 
छ्य यक्ति, | सतत द्रपितिताता निग लोनना दुक 
उत्कलणेन अगितामा उम, उकमण मा कारि 
त्यथ | ग्ग 
प्राणस्य चरो सव चित चलरमिष्ठिनम्‌ ! 
मातेव पुव्रान्निभम्ब न्रीव्य प्रत्ता च विधेहि 
न २नि॥ 
(१) फं डना) सम्निो प्राणस्यैव उने सा 
मिदर यर्िविहुपमोगनात त्रिरिति तृतीवल्या एमि च 
यप्प्रतिष्ठित देवानुपनोगल्छ्ण सन्यापि प्रात्र ष्टयेनिता 
रक्षिना । अतो माततिय पुवानश्माम्‌ रक्षस्व पाल्ययनव | 
प्वभ्निभित्ता हि व्रह्म ताप्रियाश्च तिव, नाम्त्व व्रीश्च 
सिय प्रक्ता च पस्वििनिमिना विधि नो पिधन्थय- 
त्यथ । दत्व सवस्मनया याम्मि प्राप्रे नवा 
गमिनमद्धिमा प्राण प्रजा रतिर्रप्यय ततम्‌ | 
दार 
(२) अन्मार स्वस्तरका वरिप्यानमाम८ स्तवा 
धिधस्तदनुदच्प्रगं च पिधमस्व| रग 
इति द्धितीय प्रभ्र ॥ 


ततीय. प्रश्नः 
प्रश्चविषयां -- पाणङ्रारण प्राणस्य दरे प्रवर्षः, 
माणपरविभाग , प्राणोत्कमष, जनिन्रूत जभि- 
देवत्तं च धारणा प्राणकरना च 
अथ हैन कोसरयश्ाद्वलटायन. पश्रन्छ । भग 


% शेध याकरकप । 

(?) प्रड २।१३,२्ग प्रज्ञाच ( भश्च) ( इनि ) 

(२) भरड ३।१, रग ग्य प्रातिष्ठन (कथ वा प्रि. 
तिष्ठते )› मभ्य प्रातिष्टते ( प्रतिष्ठते ) 


सवाप्पवादस्य दयप अत एच्छामि | भगवन्कुत 
कस्माप्कारणद्रेपर यथापरदरत प्राणो जायते | जातश्च 
र्थ क्न व्रित्रियपरणाऽदयाल्यस्मिन्‌ शरे | निमि. 
नकमसं शरीग््रटणमिप्यय | प्रप्िएठश्च श्रे आत्मान 
या परविभस्य प्रप्रिनाग ऊत्या कव केन प्रकारेण पराति. 
रे प्रतिनिषठति| कन आ व्रत्तिमिगेपेषास्माच्छरीरादु करमते 
उत्तामति । क्थ ताल्यमविभतमयिदैवत चाभिधत्ते 
धारि, कथम ग ममिति | दाकर 

(२) प्रतितिष्रत प्रतितिष्रतीत्य्थ । बाह्ममभि- 
धत्त वष्यर्पय मनिघत्त द्‌ वथ | बाह्यमिष्यस्य सनि- 
धानियादिनतण वन्‌ | रग 

तस्मे स टोवाच । अतिप्रनन्प्रच्छसि । 
मरदिषठौऽसीति । तस्मात्तऽह त्रवीमि ॥ 

(१५) ए प्र्रस्नस्म न लोवाचाव्चा्म | प्राण 
ण्य ताव वसि त््वाद्विवमप्रभा? , नस्यापि जन्मादि 
व प्-खति, ननोटतिप्रमानवृचटनि | ब्रनिप्रोमीव्यति- 
शधन प्व बद्ममिनू) भनस्वुधरोदट, तम्मात्ते तुभ्य 
मर तीमि प्यथ, “रु | दार्र, 

(२) प्रमानतिक्रम्य वत्तमानान्य्रभायोम्यान्‌ रह. 
स्थानयान्‌ प्रष्छमि | न्मा ब्रदिषएोऽप्षि | प्रायेण 
वर्धिनि) न प्रारुत्त दहति यावत्‌ । अतस्तेडहद योग्य- 
पराद्र्वीमीचय | रग. 

ज्मा त्राणक्ारण्, मन कमणा प्राण्रत्रेश् 
रार 

आस्न ण्प प्राणो जायनै | येषा पुरुषे 
छायैनरिमन्नेतद्राततम्‌ । मनेोदनेनाऽऽयायस्मिन्‌ 
शरीरे ॥ 

(>) भ्रड ३।-, रग छाऽसीि ( छऽभमि). 

(२) प्रड ३।२३, चदरकर १।१।१०, रग आत्मन 
+ { एव ) मनादर-न ( मनोऽद्नना ), मध्व आत्मन 
( स्मत )› बप्नध्व. २।३।५०, २।८।९ मध्वच्त्‌ 


ज भतन जन" = प तजक नय 
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या च मनमि सतता शिवि ता 


कुर 


1 
। 
| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वन्‌ कुन एप प्राणो जायते । कथमायायस्मिन्‌ शरीरे । 


मोच्मी ॥ ` आत्मान वा प्रविभज्य कथ प्रातिष्ठते । केनोत्क- 


(१) वरहना,+ याते -वदीया तनूर्राचि प्रति- 
षिता वक्तरप्वन वदननेष्ठा ुती । चा श्रोत्रेय्ा च 
चश्छुमि या च मनमि मङतवाहिरगरपारेण सतता समनु 
गता तन , ता निवा शान्ता दुर, मोत्कमी उन्कमषे- 
नासि मा ऊापारियथ | दाकर 

(८२) वागादीद्दिेषु तपटि्द्ियनित्रलनानु- 
न्य गन्ति । सतत प्रतितिताता निज शमना इष 
उत्कमणेन अगिनामा उद, उनकलण मा परारि 
त्यथ । 

प्राण्य वदो स्व चिरिवे यन्तम्‌ । 

सानिच पुत्रान्नक्षम्ब श्रीय्य प्रज्ञा च विवेष्टि 

न इति॥ 

८१) फं बहना, अस्मि प्राणस्येव उने सव 
मिद बपरिचिदुपभोगनात पिटित वृततीयघ्याद्धिि च 
य॒ प्रतिष्रित दवायुपभोगलनण तस्याप्नि प्राण प्वरिता 
रक्षिता । भतो मातत बृवरानस्मान्‌ रलतस्व पाययन्य। 
त्वनिभित्ता टि चास्य तापनियाश्च निय, ताम्पव भीश्च 
प्रियश्च प्रजा च स्वलिवितिनिमिना पिधटि नो विघस्त्व- 
त्यथ | दन्येन सदाप्मनया तगाट्नि प्राप्रे स्तया 
गमितमदिमा प्राण प्रजा गीरनत्तस्यवदरनेमर | 


81, 


दार 

(२) अस्माक स्यन्त पनिष्पादनामशवलनणा 

धिवस्तदनुदच्प्रल्ा च विधन | % रग. 
दति तीय प्र्न ॥ 


त॒तीयः प्रश्नः 
प्रश्चविधया -- प्राणकारण प्राणस्य शार प्रवा, 
प्राणप्रविभाय , प्रागोत्कण, अतविश्रन जनि. 
दैवत च धारणा प्राणकरता च 
अथ हैन कोसस्यश्चारवलखयनः पप्रच्छ । भग 


} शोष जकरचपय । 
(४) प्रड २।१३२ग प्राच (रज्ञा) (रदनि° ) 


(२) प्र ३।१,२ग छव प्रातिष्ठते (कथ वा प्रनि- 
तिष्ठते ), मध्य प्रातिष्ठते ( प्रतिष्ठते ). 





प 


मते । कथ वाद्यमभिवत्ते । कथमध्यात्ममिति ॥ 

८ १) अथ रैन कौसल्यश्चाऽऽवलायन पप्रच्छ | 
प्राणो दयेव प्राभिर्मिधारिततच्यैरुपल्न्धमहिमाऽपि सहत 
स्वास्स्यादस्य तऋचस्व यत प्रच्छामि । भगवन्कुत 
कस्मात्करणादेष यथापरचुत प्राणो जायते | जातश्च 
कुथ श्न त्रृत्तिविश्चपणाऽ<व्रास्यस्मिन्‌ शरे । किनिमि- 
परमस्य शरीरव्रहणमिव्यथ | प्रपिषएटश्च शशरे आप्मान 
वा प्रयम्य प्रधिमनाम दपा कथ केन प्रकारेण प्राति 
एते प्रतितिष्रति। कन ग ग्रतिवियेप्रेणास्माच्छरीयदुक्रमते 
उतकामति । कथ बष्यमविनृतमधिदे्रत चामिधतत 


धारि, कथम पाप्ममिति। दाकर 
(२ ) प्रतिपिषते प्रतितिष्टतीप्यवं । ब्राह्ममभि- 


धत्ते याद्यर्पण सनिघतते दप्यरय | ब्राह्ममिव्यस्य सनि 

घानक्रियापिदेपण वान्‌ | रग 
वस्मे स दोवाच । अतिप्रशनान्प्रन्छसि । 

त्रद्धिष्ठोऽमीति । तस्मात्तेऽदह व्रवीमि ॥ 

(४) ए प्रष्टम्तस्म्‌ म टोपाचाऽऽचा्य | प्राण 
एय तावदिजिकवाद्िषमय्र्रार › तस्यापि जन्ादि 
4 व्रन्खसि, सतोदतिप्रमान्प्रच्छनि | तदिषठोऽष्ीप्यति- 
शुन त्व ब्रह्मिन्‌, अतस्तुष्रो<ट, तश्माते तुभ्य 
्रपीमि स्ट, रु | राकर्‌, 

(८२) प्रलानतिक्रम्य वनमानाग्परक्नागरग्यान्‌ रट- 
स्मानथान्‌ एसि | तस्माद्य ब्रिष्ठीऽसिं । प्रायेण 
नक्यिदिमि, न प्रात इति यावत्‌ । अतस्तेऽह योग्य 
स्वाह्रपीमीन्य, | रग. 

आसना प्राणक्छारण, मन कमणा प्राप्रे 
दारीर 

स्मन ण्य प्राणो जायते । यथेषा पुरुपे 
छायतसिमनेतदाततम्‌ । मनो नाऽऽयायस्मिन्‌. 
शरीरे ॥ 


(४) प्रड ३।२, रग ऽसीति ( छटोऽपि ) 

(>) प्रड ३।३, व्षकर., १।१।१०) रग अलिन 
+ ( एव ) मनेोरनन ( मनौऽढतना )› मध्व, आत्मिन 
( आप्त ); व्मन्व २।३।५०, २।४।९ मन्ववत्‌ 


-- ज कय + नका 


प्रोपनिषत्‌ २।१२-३।५ 


( १ ) आत्मन परस्माप्पुखषादश्चराप्सत्यादेष 
उक्त, प्राणो जायते । कथमिलयत्र हष्टान्तः । यथा छो 
एषा पुर्षे शिरःपाण्यादिलक्षणे निमित्ते छाया नेमित्तिफी 
जायते, तद्वदेतस्मिन्‌ ब्रह्मण्येतपप्राणाख्य छायास्थानीय- 
मदरतरूप तक सये पुरषे आतत समपितमिप्येतत्‌ , 
छायेव देहे । #मनोक्रेतेन मन.सकस्पेच्छादिनिष्पन्नकमं 
निमित्तेनेयेतत्‌ । वक्ष्यति दहि -- पुण्येन पुण्यम्‌ 
इत्यादि । " तदेव सक्तः सह कर्मणेति ` ( बड 
४।४।६ > इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । आयाति आगच्छति 
अस्मिन्‌ शरीरे । शकर 

( २) कथमायात्यसिन्‌ शरीरे इव्य्योत्तरमाह -- 
यथा पुरुषे गच्छति छायाऽपि सदैव गच्छति, न दहि 
छायागमने सामम्न्यन्तरमस्ि | एवमेतस्मिन्‌ पुरुषे 
जीवे एतन्मनोऽकृतेनाऽयप्नेन, कृतशब्दो यत्नाथेक.; 
यत्नमन्तरेणाऽऽततमविनामावेन सभ्ितमेवमेव प्राणोऽप्य- 
ऊृतेनाऽवजेनास्मिन्‌ शरीरे आयाति । मनःप्राणयो, 
पुरुषच्छायावत्पुखषाविनामूतत्वा्पुरुषेण सहैव प्राणस्य 
सबन्धः, अतो न प्राणागमने पृथक्छारणमपेक्षितमिति 
भावः | $ रग 

८ ३ ) आत्मत. परमात्मत, । ‹ विष्णोवांयु, समु 
त्पन्नो वायो. स्वाश्च देवता, । प्राणाद्यास्तान्नयन्प्राण 
आज्ञापयति राजवत्‌ । स्वय च पञ्चरूप, सन्‌ ददान्मो 
क्षादिक प्रु ॥ इति प्रभञ्जने । 

मध्व, 
सुख्यप्राणज्कत नियन्त्रण प्राणना, पन्रप्राणाना 
स्थानानि कार्याणि च 

यथा सभ्राडेवाधिष्ताम्विनियुङ्क्ते । एतान्‌ 
आमानेतान््ामानधितिषठस्वेति । एवमेवेष प्राण 
इतरान्‌ प्राणान्‌ प्रथक्प्रुथगेव संनिधत्ते ॥ 

( १) यथायेन प्रकारेण रोके राजा सम्राडेव 
मआमादिष्वधिकृतान्विनियुडक्ते | कथम्‌ । एतान्‌ ग्रामान्‌ 


# ‹ मनोकरतेन ` इत्यारभ्य द्वितीय ग्रश्नोत्तरमिति शकर 
मष्वटीकरे ) 

$ रोष शकरवत्‌ । 

(१) ्रड ३।४, मध्व एतान्‌ ., स्वेति (एतान्प्रामान- 
धितिष्टस्वेतान्मामानधितिष्ठस्वेति )» ब्रसध्व १।३।२४ 
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एतान्‌ प्रामानधितिष्ठस्वेति । एवमेव यथा दृष्टान्तः, एष 
मुख्यः प्राण इतरान्प्राणाश््चरादीन्‌ आत्ममेदांश्च परथ 
क्षयगेव यथास्थान सनिधत्ते विनियुङ्क्ते | 

शकर. 

( २) आत्मान प्रविमञ्य कथ प्रतितिष्ठते इति 
तृतीयप्रभोत्तरमाह--यथा राजा कायऽवधिकरतान्स्वसे 
वकान्‌ इमान्प्रामानधितिष्ठ इम म्राममधितिषटेति परथक्पुथ- 
ग्विनियुञ्य तन्मुखेन तेषु यथा सनिघत्ते एवमेवैष 
मुख्यप्राण इतरेषु प्राणेषु म्रामस्थानीयेषु स्वाशमूतापान- 
व्यानादिुखेन सनिघत्ते अधितिष्ठतीति यावत्‌ | 

रग. 

पायूपस्थेऽपानम्‌ । चक्षु श्रोत्रे सुखनासिकाभ्यां 

प्राण. स्वय प्रातिष्ठते । मध्ये तु समान । एष 

हयेतद्धुतमन्न सम नयति । तस्मादेता. सपरार्चिषो 
भवन्ति ॥ 

(१) तत्र विभाग ~~ पायूपस्थे, पायुश्चोप 
स्थश्च पायूपस्थ, तस्मिन्‌ अपानमाप्ममेद मू्रपुरीषा 
द्यपनयन कुर्वन्‌ तिष्ठति (त) सनिघत्ते । तथा चक्षु.श्रोत्रे, 
चष्चुश्च भ्रोत्र च चष्षु श्रोत्र तरसिमश्वष्चुःशतरे । मुख 
नासिकाभ्या च मुख च नासिका च ताभ्यां मुखल- 
नाधिकाभ्या च निगच्छन्‌ प्राण. स्वय सम्राटूस्थानीय. 
प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । मध्ये वु प्राणापानयो स्थानयोनांम्या 
समानः, अशित पीत च सम नयतीति समानः । एष 
हि यस्माचदेतत्‌ हृत शुक्त पीत चाऽऽत्माभौ प्रक्षि्तमन 
सम नयति । तस्मादशितपीतेन्धनादगररोदयौदधदयदेश 
प्रप्तादेता, सप्तसख्याका अर्चिषो दीप्तयो निर्गच्छन्त्यो 
भवन्ति | दीर्षण्यप्राणद्धारा दशैनभ्वणादिलक्चषणरूपादि- 
विषयप्रकाशा इत्यभिप्रायः । इ श्चकर 

( २ >) तत्र पायुश्चोपस्थ च पायुपस्थ, तस्मिन्‌ । 
अपान मूचरपुरीषापकषंण कुबेन्‌ तस्मिन्प्रतितिष्ठति प्रति- 


# य कुर्वन्‌ तिष्ठति त सनिधत्ते इत्यध्याह्रेण योज. 
धितं युक्त टीकानुसारि च । रगे तु अपानमिति मवे 
वयुनम्‌ । कु्ैभित्यध्यादहार । प्रतितिषटतीलयपक्षै । 
दति विशेष. । 

(१) भ्रड ३।५, रग प्रातिष्ठते ( अरतितिष्ठति )मध्व. 
प्रातिष्ठते ( प्रतिष्ठते ). 
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छित भवति तदधिष्ता मवती वथ । मुखनासिकाभ्यां 
नि्मध्य वायु प्राणसरूप सन्‌ चदु चत्र चक्षुश्च श्रोत्र च 
क्षु भत्र, तस्मिन्‌ प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठितो मति तदधि- 
रता मवतीप्य | म षतु समान, सन्नवतिष्रत | एष 
हि समानो हृत गुक्तमन्नादिफ सम नयति सतवातुसाम्ध 
नयति विभाग करोतीति यावत्‌ । तस्मासमानवानी- 
देतोजाटराय्र स्साचिष्र कालीव्यवमाया प्रादुर्भवन्ति 
रग, 
हृदि दष आत्मा | अत्रेतदेकठात नाडीनाम्‌ । 
तासा शत शतमेकेकस्या # | द्वामप्रनिद्रातप्रति 
प्रतिशाखानाडोमहसखराणि भवन्ति । आपु 
व्यानश्चरति ॥ 

(१ ) हति द्य पुण्टरीकातकरमसपिण्टपरिच्द्न् 
ददयाकादय एप आप्ता जा मना सयुक्त टिट्‌गाप्ा | 
अतास्मिन्टदय एतदकशतमकात्तरगणत सस्न्धया प्रवान- 
नादटीना भवतीति । तासा सत दातमक्कस्या 
प्रधाननाद्त्ा भटा । पूनरपि द्वासप्तरिवासप्ततिद द्व 
सहस अधिक सप्तिश्च सदहसाणि । सह््याणा दासक्तति, 


प्रतिरासवानारौसटरस्याणि परतिप्रतिनाटीशन ख्यत 
प्रघाननाठाना सल्याणि नर्वा्ति | नमु नादधप 


व्यान वबायुद्वगति | व्यानो व्यापनात्‌ | आशस्य 
हिव रयूमभा द्या सरतागामिनामिनाीामनि नपर 
सथ्याप्य व्यानो वततत । सविस्कनधमम~सधु विमपण 
प्राणापाननृस्योश्च मन्य उरभृतत्रनितना पकमत 
भवति । टकर 

(२) एय जीवाप्पा हटि हृदय यत्र समानन्पण्र 
प्राण सास्ति त्त्र स्वयमपि वततत | चव दशत नारीना- 


# यद्यपि श्टृषु पुस्लक्रपु " एकैकस्या" टि भादा 
दश्यते, तथापि भाप्यानुखनव्वात्‌ ' एकस्या ' रन्यत्र 
पाठ समान । 

(2) ञ्रड ३।६, व्हकर भास्कर २।३।-८, रगं 
अत्रैतदेक ( अत्रैक ) आमु ( तासु ), गमानुज २।६।०५ 
हष आ ( द्ययमा ) अव्रेनदक ( तच), मध्य म 
कस्या (मेकरे्या }) द्वासप्ततिद्धासतपति ८ द्वासप्तति- 
दासपततिं ), वमध्व श्रीकट, २।३।२५, श्रीकर २।३।२३ 
रामातुजवतः विक्ान २।३।२४; बरदेव २।३।२३ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मेकायिकयत वतते । तासा नाडीना मये एकैकस्या 
दवासप्तति प्रमदा भवन्ति | एकेक द्वासत्ततिप्रभेद प्रति. 
दास्वाभूतनाडी्षह्ाणि शत शत॒ मवन्ति | तासु 
नाडीषु व्यानरूपश्चरतीत्यथं । रग 

अयेकयोर््वं उदान पुण्येन पुण्य लोक 
नयति । पापेन पापम्‌ । उभाभ्यामेव मनुष्य- 
लोकम्‌ ॥ 

(१ )अथया तु त्रेकडतानानाडीना मय्ये ऊर्व्बगा 
मुधम्नाख्या नादी, तयफ्योव्यं सन्नुदानो बायुरापाद 
तल्मस्तकव्रृत्ति सचरन्पुण्येन कर्मणा शाख्रविषहितेन पुण्य 
ल्गफ़ ठवादिद्थानल्नण नय्रति प्रापयति | पापेन तद्ि- 
परीतेन पाप नर तियग्योन्यादिल्क्षणम्‌ | उभाभ्यां 
समप्र यानाभ्या पुण्ठपापाभ्यामप मनुष्यलोक नयतीत्यनु- 
प्रतत | आ दाकर 

( २) अयति वाफ्योपक्रमे | एकया कयाचिन्नाङ्या 
ऊन्दमृग उदान, । उमान्यामव मनुष्यटोक 
नयति | रग 

आविल ज गदचत च प्राणक्रृता धारणा 
अरस्य हव वाह्य प्राण उदयति । एप द्येन 
चाष्चुप प्राणमनुगृह्णान । प्रयिव्या या देवता 
सपा पुसपम्यापानसवष्टभय । अन्तरा यदाकाङ स 
ममान । वायुव्यान. ॥ 

(९ ) आदित्यौ द वै प्रसिद्धो ह्यचिडवत बाह्य. 
प्राण + स ण्प उद्यति उद्रच्छति | एप द्यनमा यासिक 
चनुधि भय चक्षु प्राण प्राशेनानुग्रह्वानो सूपोपलन्घौ 
चदुष आरोक ३4निव्यथ' | तथा प्रयिव्जममिमानिनी 
मा यता प्रसिद्धा, सपा पुरप्रस्यापानमपानव्रत्ति- 
मवष्रम्ये भादष्य वचसीक्रुप्य अध पएयापक्प्रणेनानुभ्रह 
नी वततत इव्यय । अन्यथा हि शशर गुरुष्वाप्पतेत्‌ 
सावका +द्रन्छत्‌ | यदतद्रन्तसं मथ्य द्यावाप्रथिग्योयं 
आकाश , तच्स्था वायुराकादो उच्यते मञ्चस्यवत्‌ | स 
समान समानमनुगृह्वानो वत्ते इष्यर्य । ठमानस्य 


न्प [11 


£ नियादत्रमन्वयो नयलीस्यत्र परमात्मन कृत्वम्‌ । 

(४) प्रड ३।५, निवाकं ३।२।४१, अ्रमध्व 
२।१।३५, २।५।४२, बल्टदरेवे ३।२।३० 

(२) प्र ३।८, रग मवष्टन्य ( एुपटभ्य }). 


प्रभोपनिषत्‌ ३।६-१० 


अन्तराकाशस्थत्वसामान्यात्‌ । सामान्येन च यो बाह्यो 
वायु" स व्यािषामान्यात्‌ व्यानो ग्यानमनुग्रह्वानो वतेते 
इत्यमिप्राय, । शराकर 

( २ ) यथाऽऽप्मान प्रविभज्य कथ प्रतितिष्ठतीति 
प्रभ्नस्य यथा सस्नाडेवेप्यारम्योभग्यामेव मनुष्यरोकमि- 
सेतदन्त प्रतिवचनम्‌ । तन्मध्येऽयेकयोध्वं उदान, पुण्येन 
पुण्य लोक नयतीत्यनेन केनोत्तरमत इति चतुथप्रशरस्यो- 
त्रमुक्त मवति । कथ बाह्यममिधत्त इस्यस्योत्तरमाह-- 
चाक्षुष प्राण चक्षुगोंरकवतींन्दियमारोकाख्यसहकारि- 
प्रसदेनानुगह्नानो बहिरादित्यस्पेणोदेति । यद्यपि प्राण- 
स्यादित्याप्मकत्व न सभवति तयोर्भदात्‌ । तथापि प्राण- 
क्रस्पत्वाद्रा सवत्र सचेनामेदोपचाराद्वा उपासनाथेतया 
वा बाह्यानामादिव्यादीना प्राणाप्मकत्वोक्तिरिति द्रष्ट 
व्यम्‌ | प्रथिव्या प्राणकलरूपा देवता सा पुरुषस्यापान 
वाय्वधिष्ठितपायूप्येन्दरिये अनुगह्वाना वतेते इत्यथ, । 
आकाशाधिषठातृप्राणकलरूपाऽऽकाडस्योपचारिक्यभेदो- 
क्तिर्रष्टव्या । एवमुत्तरत्रापि । मध्ये तु समान । एष 
एतद्धत नयतीत्यध्यात्मम्‌ । प्रागापानस्थानमध्यवति 
तया हि समानो निर्दिष्टः | बाह्याकारशस्यापि बाद्यप्राण 
रूपस्याऽऽदित्यस्य बाष्यापानलूपायाः परथिव्याश्च मव्यव- 
विततया खमानत्व युज्यते इति भाव । ब्राह्मो वायुसत्वगि- 
द्ियाच्नुम्रहतो व्यानरूप' । 

रग 
तेजो ह वा उदान । तस्मादुपश्चान्ततेजा ! 
पुनमवभिन्द्रियेमैनसि संपद्यमाने. ॥ 

(१) यद्राह्य ह वे प्रसिद्ध सामान्य तेजस्तच्छरीर 
उदान, उदान वायुमनुण्ह्वाति स्वेन॒ प्रकाशेनेत्यमि- 
प्राय, । यस्मात्तेजः स्वभावो बाद्यतेजोऽनुगहीत उक्रान्ति 
कर्ता, तस्माद्यदा लौकिकः पुरुषः उपश्चान्ततेजा भवति, 
उपशान्त स्वामाविक तेजो यस्य स । तदा त श्चीणा- 
युष युमूषौ विद्यात्‌ । स पुनर्भव शरीरान्तरं प्रतिपद्यते । 
कथम्‌ । सदेन्दरिि्मनसि सपद्यमनैः प्रविशद्धिवांगा 
दिमि.। शाकर 


(१) भ्रड ३।९; ब्रहकर भास्कर रामानुज 
लिवाकं श्रीकटठ. ४।२।२, श्रीकर ४।२।२ पुनर्भव 
( अपुनर्भव ), बरूदेव ४।२।२ 





१५०३ 


(२): अत एव च सवौण्यनु ` -- तस्मा 
दुपश्यान्ततेजाः ` इत्यताविकेषेण सर्व॑षामेवेद्धियाणां 
मनसि सपत्ति श्रूयते । तच्राप्यत एव वाच इव चक्षु- 
रादीनामपि सडृत्तिके मनस्यवथिते इत्तिलोपदशंनात्‌ 
तचप्रखयासमवबाच्छब्दोपपनत्तेश्च च्त्तिद्रारेणेव सर्वाणी 
न्द्रियाणि मनोऽनुवतंन्ते । 

# ब्रराकर ४।२।२ 

( ३ ) बाह्य तेजः उ्न्रनहैवुत्वादुदानः । 

६ रण 

( ४ )“ अत एवं च ° यतो वाचो मनसा सयोग- 
मात्र सपत्तिने त॒ योऽत एव वाचामनु सवैषामिद्दरियाणां 
मनसि सपत्तिश्रतिख्पपद्यते -- ° तस्मा उपशान्त 
तेजा" इति | $ रामानुज. ५।२।२ 

यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति । प्राणस्तेजसा 
युक्त सदहाऽऽत्मना यथासंकरिपितं खोकं नयति ॥ 

( १) मरणकाले यच्चित्तो मवति तेनेव चित्तेन 
सकव्पेनेन्द्रिये, सह पराण मुख्यप्राणव्रृत्तिमायाति | मरण- 
ककि क्षीगेन्द्रिमव्रत्तिः सन्‌ मुख्यया प्राणवुच्यैवावतिष्ठते 
इत्यथ । तदाऽभिवदन्ति ज्ञातयः उच्छ्वसिति जीवतीति। 
स च प्राणस्तेजसोदानश्रच्या युक्त घन्‌ सदहाऽऽत्मनां 
स्वामिना मोकूत्रा भ॒ एवसुदानवृच्यैव युक्तः प्राणस्त 
भोक्तार पुण्यपापक्मंवकशषाद्यथासकस्पित यथासिप्रेत छोक 
नयति प्रापयति । शकर 

( २ ) यस्ाद्धेतोस्तेजख एवोदानशग्दितोन्नयन- 
हेतत्व तस्मादेवोपदान्ततेजा अपगतदेदोष्ण्यः सममू 
जीवो यचित्तो यर्धिमि्ित्त यस्य स॒ यचित्तः | यक्ताम 
इति यावत्‌ । यादृशमनुष्यदेवादिजन्मकामो मवति 
तत्कामनावेन पुनम॑वशब्दिता पुनरुत्पत्तिं प्राप्तुं 
८ वाङ्मनसि सपद्यते ' ‹ वाङ्मनसि दशंनाच्छन्दाच ° 
( त्रसू ५।२।१ ) इतिश्रतिसूत्रतद्धाष्योक्तरीत्या 


* भास्करश्रीकटो ब्रकरवत्‌ । 

६ ˆ तस्मात्‌. › इत्यादि उत्तरवाक्येकवाक्यमू्‌ । अत- 
स्तद्व्याख्यानमुत्तरतर दर्टन्यम्‌ । 

$ श्रीकर रामानुजवत्‌ । 


(१) प्रड ३।१०) अन्कर ४।१।१२, रग स्तनेष 


(स्तेन स) 


# 


१५०४ 


मनसा सश्टेषविशेषमापन्नैवागादिभिदैशभिरिन्दिः 
सहित प्राण समुम॒षुर्जीव आयाति । यय्पि (इममा- 
त्मानमन्तकाले सवं प्राणा अभिषमायन्ति › ( बृ, 
४।३।३८ ) इतिमुख्यामख्यप्राणानां जीबोपगम एव 
श्रूयते, न तु जीवस्य प्राणोपगम', तथाप्यस्य प्राणप्रस- 
सापरत्वाज्जीवस्य प्राणोपगमोक्ति रुपपद्यते इति द्रष्ट 
व्यम्‌ । अनन्तर प्राणस्तेजसि तेजः परस्या देवता- 
याम्‌ › ८ छाउ ६।८।६ ) इतिश्रुष्युक्तरीत्या तेजसा पर- 
मात्मना च सयुक्त. प्राणस्तत्तञ्जीवात्मसकस्पानुसारेण 
त त छोक म्रियमाण नयति | ततश्च तेजसा सहितस्येव 
प्राणस्यो्यनदेतुत्वात्तेजसोऽप्यु्नयनहेतुत्वेनोदानप्व युक्त 
मिति भाव । यपि प््राणस्तेजसिः इत्यध तेज" 
शब्देन सर्वाणि मृतान्युच्यन्ते, न तेजोमात्रमिति 
ध्मृतेषु च्छते. › ‹ नेकस्सिन्दश्चेयतो हि † (ब्रसू 
४।२।५.६ ) इति सूत्रमाष्ययो. प्रतिपादित; तथाऽपि 
भूतान्तरससृष्टमेव तेजस्तेन दाब्देनाभिधीयते इति भाष्यो- 
फेस्तेजसः प्राधान्यात्तदुक्तिरुपपद्यते इति द्रटन्यम्‌ । 

रग, 


प्राणविद्याफलम्‌ 


य एवं बिद्धान्प्राण वेद । न हास्य प्रजा हीयते । 
असतो भवति । तदेष शोक ॥ 

य; कश्चिदेव = 
दिभि. प्राण वेद्‌ जानाति तस्येद फल्मेहिकममुष्िक 
चोच्यते । न हास्य नैवास्य विदुष प्रजा पुत्रपौत्रादि 
ठक्षणा हीयते छिग्ते । पतिते च शरीरे प्राणसायुञ्य- 
तयाऽमृतोऽमरणधमां भवति । तदेतसिमन्न्यं सक्षेपाभि- 
घायक एष ोको मन्त्रो भवति । 

शकर 

इत्पत्तिमायिं खानं विभुत्वं चैव पञ्चधा । 
अध्यात्म चैव प्राणस्य विज्ञायाखतमश्ुते 
चिज्ञायामृतमश्ुत इति ॥ 

( १ ) उत्पत्तिं परमात्मन. प्राणस्य, आयतिमाग 
मन मनोक्ृतेनासिन्‌ शरीरे, स्थान स्थितिं च पायूपस्था 





(१) प्रड' ३।११ 
(२) प्रड ३।१२ 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


दिस्थानेषु, विमुत्व च सखवाम्यमेव सम्राडिव प्राणव्ृत्ति- 
भेदानां पञ्चधा स्थापन, बाह्यमादित्यादिस्पेणाध्यात्म 
चैव वचक्षुराद्याकारेणावस्थान विक्ायेव प्राण (शमम्‌- 
तमश्चते इति । विज्ञायागतमश्ुत इति द्विवचन प्रभाय- 
परिखमाप्त्यथम्‌ । शकर 

( २ ) उत्पत्तिं प्राणस्य परमात्मन उत्पत्ति, मनसा 
सहाऽऽगमनमस्मिन्‌ शरीरे, पायुपस्थादिस्थानेषु स्थितिं, 
£ चथा सम्राडेवाधिक्तान्‌ ? इ्युक्त  खाम्यरक्षण 
विमुत्व, अध्यात्म प्राणादिरूपेण पञचघा स्थितिं, चशब्द. 
सम्चचितमादित्यादिस्पेण पञ्चघा बाद्यमवस्थान च 
विज्ञायास्रत मोश्चमस्नुते प्रास्चोति । द्विवचन प्रतिवचन- 
समािद्योतनाथम्‌ । रग. 

इति वृतीय. प्रभ ॥ 


| 


चतुथः प्रषः 
भश्चविषया -- स्वपे सप्ता शरीरस्था , स्वापे जाग- 
रूका शरीरस्था , स्वक्दरष्टा, स्वापदुल भोक्ता, 
सवौधिषठन च 

अथ हैनं सोयोयणी गाग्ये पप्र । भगवन्न 
तस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति । कान्यस्मिञ्चाग्रति । 
कतर एष देव सखप्रान्पदयति । कस्येतत्सुख मवति । 
कस्मिन्नु सर्वे सप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ 

८ १) अथ हैन सौयांयणी गाग्यैः पप्रच्छ । प्रभ 
त्रयेणापरविद्यागोचर सवं परिसमाप्य ससार व्याकृत 
विषय साध्यस्राघनटश्षणमनित्य, अथेदानीमसाध्यसाघन- 
क्षणमप्राणममनोगोचरमतीन्दियविषय शिव शान्त 
मविक्रतमक्षर सत्य परविद्यागम्य पुरुषाख्य स्बाह्या- 
म्यन्तरमज वक्तन्यमित्युत्तर प्र्रत्रयमारभ्यते । तत्र 
सुदीसादिवाञ्र्यस्मास्परादश्चरात्छवे भावा विस्फुलिङ्गा इवं 
जायन्ते तन्न चेवापियन्तीत्युक्त द्वितीये मुण्डके; के ते 
स्वै भावा अक्चराद्विमज्यन्ते, कथ वा विमक्ताः सन्त 
स्तज्रैवापियन्ति, किंलक्षण वा तदश्चरमिव्येद्विवक्चया 


--_---------------- 
(९) अ्रड ४१, रग ( भवति° ) सप्रतिष्ठिता 
( प्रतिष्टिता ) ( इत्ति ), विक्षान ३।१।१ । 


परोपनिषत्‌ ३।१२-४।३ 


अधुना प्रभात्ुद्धाबयति -- मगवन्नेतसिन्पुर्षे शिर 


पाण्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति स्वाप कुवन्ति 


सवव्यापारादुपरमन्ते | कानि चास्मिन्‌ जाभ्रति जागरणम 
निद्रावस्थां स्वव्यापार कुन्ति । कतरः कायकरणलश्चण 


योरे देवः स्वभरान्पद्यति | स्वभरो नाम जाग्रदशंनानि- 
ब्त्तस्य जामरद्रदन्तःशरीरे यदशैनम्‌ । तकि कायलश्चणेन 


देेन निर्वत्यते किंवा करणलक्षणेन केनचिदित्यमिप्रायः | 
उपरते च जाग्रस्वप्नव्यापारे यस्प्रसन्न निरायासखक्षण 
मनाबाघ सुख, कस्थैतद्धवति । तरिमन्काङे जाम्रस्वम 
व्यापारादुपरताः सन्त कस्मिन्नु स्व सम्यगेकीभूता. 
सप्रतिष्ठिताः। मधुनि रसवत्समुद्रप्रविष्टनच्यादिवच् विवेका- 


नर" प्रतिष्ठिता मवन्ति सगता सप्रतिष्ठिता मवन्ती- 


स्यथ, । दाकर, 
( २) भगवन्निति । सुपे सतीति शेष । कान्य- 
सन्निति । अत्रापि सुपे सतीति रेष । एष योतनादि- 


गुणयोगादेवो जीव कतर, कीटश सन्‌ स्वाममान्‌ रथादीन्‌ 


पश्यतीत्यर्थं | कस्य हेतोरेतदरैषयिक सुखमिप्यथं । 

रग. 
स्वपि मनसि ज्ञनेन्ियाणा एेक्यम्‌ 

रस्मै स होवाच । यथा गाग्ये मरीचयोऽकै- 
स्यास्त गच्छत सवौ एतस्मिस्तेजोमण्डर एकी 
भवन्ति । ता. पुन. पुनरुदयत प्रचरन्ति ! एव 
हवे तत्स्य परे देवे मनस्येकीभवति। तेन 
तर्ष पुरुषो न शृणोति । न परयति । न 
जिघ्रति । न रसयते । न स्प्रदाते । नामिवदते 
नाऽऽदत्ते। नाऽऽनन्दयते । न बिस॒जते । नेया- 
यते । सख्पितीदयाचक्षते ॥ 
८ १) तस्मै च दोवाचाऽऽचार्थः । शुणु हे गाग्य 
त्वया पृष्टम्‌ । यथा मरीचयो रदमयोऽकंस्यादित्यस्या 
स्तमदर्शन गच्छत. सर्वां अश्चेषत एतर्धिमस्तेजोमण्डले 
तेजोरारिस्पे एकीभवन्ति विवेकानहंत्वमविरोषता 








(१) भ्र ४।२; ब्रहाकर १।३।८, रग पुन पुन 
( पुन ?) प्रचरन्ति ८ प्रचलन्ति ) तर्ष ( ह्येष ) रसयते 
( रसयति ) स्प्र्ते ( स्पृशति ), मध्व पुन पुन 
(पुन ) श्रीकर १।३।८, विन्ञान ३।११ पुन पुन 
( पुन ) देवे ( पदे ); बरुदेवं ४।२।२ 


उ का १८९ ॥ ९ 
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गच्छन्ति, मरीचयस्तस्थेवाकंस्य ता. पुन, पुनख्दयतः 
उद्रच्छतः प्रचरन्ति विकीर्यन्ते | यथाञय इष्टान्त ; पव 
ह वै तत्सर्वं विषयेन्दरियादिजात परे प्रकृष्टे देवे द्योतन 
वति मनसि । चक्षुरादिदेवानां मनस्तन्तरत्वात्परो देवो 
मन" | तसिन्स्वम्रकाङे एकीभवति मण्डले मरीचिवद- 
विनेषतां गच्छति । जिजागरिषोश्च रदिमिवन्भण्डलात्‌ 
मनस एव प्रचरन्ति स्वन्यापाराय प्रतिष्ठन्ते | यस्मा 
रस्वप्रकाठे श्रोत्रादीनि शब्दाद्युपरन्धिकरणानि मनस्ये 
कीभूतानीव करणन्यापारादुपरतानि, तेन तस्मात्तर्हि 
त्मिन्खापकाडे एष देवदत्तादिलश्चण पुरुषो न शुणोति 
न परयति न जिघ्रति न रसयते न स्णृरते नाभि 
वदते नाऽऽदत्ते नाऽऽनन्दयते न विजते नेयायते । 
स्वपितीत्याचक्षते खोकिका' । शकर. 

८२) मनस्येकीमवति स्वस्वन्यापारामिमुख्यविरोषि- 
स-छरेषविशेषयुक्त मवतीर्यथं, । स्वपितीत्याचश्चते इत्य- 
नेन कानि स्वपन्तीति प्रश्नस्य बाह्यन्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियाणि 
स्वपन्तीत्युत्तरमुक्त भवति । प्रलेकमेकत्वामिप्रायेण 
स्वपितीव्येकव्रचनम्‌ । # रग. 

८ ३ ) ‡ रदमीनामविशेषेऽपि ह्न्यदृष्टव्यपेश्चया । 


सूरस्य मण्डल यान्ती्युच्यन्ते तदददौनात्‌ । एव 


विष्णोस्तु सामीप्याददेवाना सुसिगस्य तु । भ्यवहाराकर 
त्वाच्चेकीमाव इतीयेते ॥" इति च । मध्व. 
(४ ) नन्विद्‌ वाक्य सुघुपिप्रकरणस्थ परमात्म 
न्येव सर्वावस्थानप्रतिपादक च । तत्कथमेतद्वाक्यालिज्ख 
द्यरीरवेष्टितजीवगमन लभ्यते, इति चेन्न । आभ्यां 
परशषनिरूपणाभ्या देहविच्छेदकरेऽपि सर्वपरिष्वज्गस्य 
लाभात्‌ , अस्तं गच्छत इति लिङ्गखामान्यात्‌ । तथा तत्र 
वाक्ये मन शब्दोक्तजीवद्वारिव परमात्मनि सवेपरिष्वज् 
स्योक्तत्वात्‌ । अन्यथा मनसि मनोऽवस्थानवचना- 
सगते । विक्ान ३।१।१ 
स्वापे पञ्चप्राणाना जागृति , स्वापदशाया अभि. 
होत्ररूपकम्‌ 
क्राणा्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो ह 


--------------------- 
# शोष करेण गतताथेम्‌ । 
(१) भ्र ४।३, अद्राकर १।३।८? अ्रमभ्व २।४।२०१ 
श्रीकर १।३।८ 
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वा एषोऽपान. । व्यानोऽन्वाहायेपचन. । यद्रा 
पत्याल्मणीयते प्रणयनात्‌ । आहवनीयः प्राण ॥ 

( १ ) सुक्तवस्यु श्रोघ्रादिषु करणेष्वेतसिन्पुरे नवद्वारे 
देह प्राणा्मयः प्राणादिपञ्चवायवोऽअय इवाभ्रयो जाग्रति । 
अितामान्य हि आह--गाहपप्यो ह वा एषोऽपान' । 
कथमिलयाद--यस्माद्रा्पप्यादभेरथिरोतरकलठे इतरोऽ 
भियहवनीयः प्रणीयते, प्रणयनात्प्रणीयतेऽस्भादिति 
प्रणयनों गाहंपत्योऽभि । तथा पुसस्यापानद्त्ते प्रणी- 
यते इव प्राणो मुखनासिकाभ्यां खचरत्य(्)त आहव. 
नीयस्थानीय' प्राण । व्यानस्तु ृद्यादक्षिणसुषिरद्रारेण 
निर्गमादुक्षिणदिक्सन्धादन्वाहार्यपचनो दक्षिणामि, । 

शकर 

( २ ) कान्यस्मिन्‌ जाग्रतीन्यस्योत्तरमाह - प्राणापा- 
नादिरूपा अथय एवैतरिमन्पुरशन्दनिरदिंष्टे शरीरे जागर 
कुबन्तीत्यथं । खापदशायां जाग्रष्यु प्राणादिपञ्च- 
कोच्छरवासनिश्वाखमनोसूपेषूपा सनाथंमभिहोत्रसपततिं दिद- 
शेयिषुस्तत्र व्याप्रियमाण मन एव यजमानः+ अपानो 
मृलाघारस्थतया गाहेपस्यः, तत्सनिदितो व्यानोऽन्वादा- 
येपचनशब्दितो दक्षिणाभिः, अपानवायुमुल्क प्राणो 
गादहपत्यातप्रणीयमानाहवनीयतुल्यतया आहवनीय", 
तदाघारको उच्छरवासनिश्वासोौ ‹ द्वे आहवनीये ` इति 
निर्दि्टाहुतिद्य, उच्छवासनिश्वाषहैतुभृत. समानो 
वायुराहुती सम नयतीतिनिर्दैशयोग्योऽध्वयुं , उदानवा- 
युस्तु यजमानस्य छोकान्तरोन्नयनदैतुत्वादुदान इत्यभ्निहो 
जाहुत्यवयवभूतान्‌. यजमानाभित्रयाहुतिद्रयाध्वरयकर्म॑रुल- 
मूतानष्टापि पदाथान्पराणादिपञ्चकोच्छ्वासनिश्वा समनोस्पे- 
ष्यष्टसु दशौयति---गाहंपत्यो इ वेत्ति । अत्र यद्यपि जीव- 
स्यैव ‹ एवमेवेमा" सर्वा, प्रजा अहदरदर्गच्छन्त्य एत 
ब्रह्मलोक नं विन्दन्ति ' ( छाउ ८।३।२ ) इति ब्रह्म 
गमन श्रूयते, न मनसः, तथाऽपि मनसः पुरीतद्रमन- 
भवणात्द्धतब्रह्मगमयितृत्वाक्तिरपपद्यते इति द्रष्टव्यम्‌ । 

# रग, 


यदुच्छवासनिश्वासावेतावाह्ुती सम॒ नयतीति 


# तृतीयचतु्थयोव्येतिषक्तमिद व्याख्यानम्‌ । 
(१) अड ४।४, रग स समन ( समान ) स॒ एन 
(य एन), मध्व ( इति० ), 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स समान. । मनो ह वाव यजमान । इष्टफलमे- 
बोदान । स एन यजमानमरहनेह्य गमयति ॥ 

( १ ) अत्र च होताऽगिहोत्रस्य । ययस्ादुच्छ्वा- 
सनिश्वाखावथ्िहोत्राहूती इव निय द्विष्वसामान्यादेव 
त्वेतबाहुती सम॒ साम्येन रारीरस्थितिमावाय नयति 
यो वायुरभिस्थानीयोऽपि होता चाऽऽहूत्यो्नतृत्वात्‌ । 
कोऽसौ, स समान । अतश्च पिदुष खापोऽप्यचिहो्र- 
वनमेव । तस्माद्िद्वान्नाकर्मी्येव मन्तव्य इत्यभि 
परायः । ‹ सवदा खर्वाणि भृतानि विचिन्वन्त्यपि 
स्वपते › इति हिं वाजसनेयके । अत्र हि जागस्सु प्राणा- 
भिषूपसद्धतय॒ बाह्यकरणानि विषयाश्चाधिहोत्रफरमिव 
स्वम ब्रह्म जिगमिषुमनो हइ वाव यजमानो जागर्ति यज 
मानवल्कायकरणेषु प्राघान्येन सन्यवहारारस्वगेमिव 
ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाच्चजमानो मन॒ कर्प्यते । इष्टफर 
यागफल्मवोदानो वायु । उदाननिमित्तप्वादिष्टफर- 
प्राते, । कथ, स उदानो मनआख्य यजमान स्वम. 
वृततिरूपादपि प्रच्याव्य अहरहः पुपतिकाठे स्वगेमिव 
ब्रह्याश्चर गमयति । अतो यागफलस्थानीय उदान. । 

॥ शकर. 
मनोदेव स्प्रष्टा 

अत्रैष देव. सगे महिमानमनुभवति । यदू दृष्ट 
दृष्टमनुपरयति । श्रुत श्रुतमेवार्थमवुश्रणोति । 
देशदिगन्तरेश प्रयनुमभूत पुन पुन प्रयुवभति । 
दृष्ट चादृष्ट च श्रुत चाश्रुत चाुभूव चानसुभूत च 
सच्चासच्च सवे परयति । सर्वं॑पदयति ॥ 

( १ ) एव विदुषः ओजाययुपरमकालादारम्य याव- 
सुप्तोप्थितो भवति तावस्वेयागफलानुभव एव, नाऽ. 
बिदुषामिवानथौयेति बिद्भत्ता स्तूयते । न हि विदुष 
एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते, प्राणाञ्मयो वा जायति, जाम्र- 
तस्वञ्योमनः स्वातन््यमनुभवदहरह" सुधूप्त॒ बा प्रति- 
पद्यते । समान हि सवंप्राणिनां पयायेण जामत्स्वमरसुषुसि- 
गमन, अतो विद्रत्तास्वुतिरेवेयम्रुपपद्यते । य्परृष्ट कतर 
एष देवः स्वद्नान्पश्यतीति तदाह--भत्रोपरतेषु भरोत्रा- 
दिषु देहरक्चायै जाग्रत्यु॒प्राणादिवायुषुं प्राक्सुषुत्तिप्रति- 
पत्ते एतस्मि्नन्तराठे पष ॒देबोऽरकैरद्िमवत्स्वात्मनि 


(१) प्र ४।५, मध्व ॒गन्तरैश्च ( गन्तरे च ) 


4 


प्रभोपनिषत्‌ ४।६-8 


सहृतश्रोतरादिकरण' स्मे महिमान विभूतिं विषयविषयि 
श्चणमनेकात्मभावगमनमनु भवति प्रतिपद्यते । ननु 
महिमानुभवने करण मनोनुभवितुः, तत्कथ स्वातन्न्येणा- 
नुभवतीव्युच्यते, स्वतन्त्रो हि क्षेघज्ञः । नैष दोष । क्षेत्र 
शतस्य स्वातन्त्यस्य मनडउपाधिकरृतघ्वात्‌ । न हि क्षेत्रज्ञ" 
परमार्थत, स्वत" स्वपिति जागतं वा । मनडउपाधिकृत- 
मेव तस्य जागरण स्वञ्चश्वेतयुक्त वाजसनेयके -- 
£ सधी" स्वप्नो मूप्वा ध्यायतीव लेलायतीव › इत्यादि । 
तस्मान्मनो विभूत्यनुभवे स्वातन्न्यवचन न्याय्यमेव । 
तस्मात्साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेष्वप्रखीने च मनसि 
मनोमयः स्वप्नान्पश्यति । 


कथ मदहिमानमनुभवतीच्युच्यते । यन्मित्र पुत्रादि वा 
पूर्वं दष्ट॒तद्वासनावासितः पुजमिजादिबासनासमद॒मूते 
पुत्र मित्रमिव वाऽविद्ययया पदयतीव्येद मन्यते । तथा 
श्रतमथ तद्वासनयाऽनुशणोतीव । देशदिगन्तरेश्च देशा- 
नतैैर्दिगन्तैर् परत्यनुमूत पुन ॒पुनस्ततपरत्यनुमवतीवाऽ 
विद्या । तथा दृष्ट चास्मिन्‌ जन्मन्यदृष्ट च जन्मान्तर 
दृष्टमित्यथः । अत्यन्ता वासनानुपपत्तेः । एव शुत 
चाश्च॒त च । अनुभूत चास्मिज्ञन्मनि केवरेन मनसा; 
अननुमूत च मनसैव जन्मान्तरेऽनुभूतमित्यथः । स्च 
परमार्थोदकादि । असच्च मरीच्युदकादि । रिं बहुना, 
उक्तानुक्त स परयति । सर्व, प्यति सवेमनोवाखनो- 
पाधि; सन्‌ । एव सवैकरणाप्मा मनोदेव. स्वभरान्पश्चयति। 
शकर 


(२) इष्ट॒श्रुतमेवानुभवतीत्ययमपि नियमो 
नासि । कदाचिप्पूवाननुभूतमपि 
नुमवति । विद्यमान चानुभवति अविद्यमान चानुम- 
वति। ( स, पद्यति ) सवं खन्‌ पदयति द्रष्टा भोता घाता 
गन्ता वक्ता चे्यादिषरबरूपः सन्पश्यतीदय्थ. । तदानीं 
जागरीयनाह्यज्ञानकर्मेन्दरियाणामुपरतम्यापारत्वेऽपि स्वाभि- 
कैरीश्वरखैः शररेन्दरियदरृत्वादिमान्‌ सन्ननुभवतीति 
भावः| 


रग 


# ष्लोष शकरेण गतार्थम्‌ । 





१५०७ 


दारीरभावमापण्न शारीर स्वापसुखभोक्ता 


सं यदा तेजसाऽभिभूतो भवति । अत्रैष देवः 
सप्नान्न परयति । अथ तदैतस्मिञ्डारीर एतत्युख 
भवति ॥ 

( १) स यदा मनोरूपो देवो यस्मिन्काले सौरेण 
पित्ताख्येन तेजा नाडीशयेन सखवतोऽभिमूतो भवति 
तिरस्कृतवासनाद्वारो भवति तदा सद करणे्मनसो 
रश्मयो ह्वुपसद्धता भवन्ति । यदा मनो दावंभ्िवद- 
विशोषविज्ञानर्पेण कत्सत शरीर व्याप्यावतिष्ते तदा 
सुषुप्तो मवति । अत्र एतस्मिन्काले एष मनआख्यो 


देवः स्वय्मान्न पक्ष्यति दर्श॑नद्वारस्य निरुद्धववात्तेजसा । 


अथ तदैतसि्‌ शरीरे एतत्सुख मवति, यद्वज्ञान निरा- 
बाघमविशेषेण शरीन्यापकं प्रसन्न भवतीद्यथ, । 
शकर 
(२) एतस्मिन्नन्तरे “ सता सोम्य तदा स्पन्नो 
भवति तेजसा हि तदा सपन्नो भवति ` ( छाड 
६।८।९ ) इतिश्रु्युक्तरीत्या परप्रकाशक तया तेज छब्दि- 
तेन परमात्मनाऽभिमृतो भवति स्पन्नो भवतीति स्परि 
ष्वक्तो मवतीति यावत्‌ । तदा स्वामान्‌ पदाथान्‌ न 
पदयतीदयर्थ* । ततश्च कतर एष देव॒ स्वप्रान्पश्यतीति 
प्रभस्य त्रह्सपरिविरहदशायां मनोमात्रपरिद्ेषसमये 
स्वाप्नान्पदाथान्पद्यती्युत्तरमक्त मवति । 
कस्यैतत्सुख भवतीत्यस्योत्तरमाई--अथ यदेतसमि- 
जिति । यत्युख मवति तदेतस्मिन्‌ शरीरे सयव भवती 
त्यर्थ, । शरीरमेव वैषयिकटुखदतुरिषयुक्त भवति । 
८ अद्रीर बाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः ` ( छाड 
८।१२।१ >) इति श्रुतेरिति दरटन्यम्‌ । 
रग. 
८ ३ ) भगवत, शरीरत्वादृश्ययुक्ते जीवे सुख 
मवति । कस्थैतस्सुख भवतीति पृष्टत्वात्‌ । न ध्यचेतनस्य 
शरीरस्य सुख भवति । ® यस्यात्मा शरीरम्‌ † इति च 





(१) अड ५।६, जराकर १।३।८ अत्रैष ( यत्रैष ) 
पदयति + ( इति ) तदेत ८ यदेत ) ( एतत्‌ #, 
आस्छर १।३।८ तदैत ( यदेत ) ( एतत्‌० ) सुख + 
(अदु ), रग तदैत ( यदेत ), मध्व तदैत ( यदेत } 
( एतत्‌ ) 


१५०८ 


श्रुति । ' साहद्यादेहवऽजीवो विष्णोस्तस्य सुख भवेत्‌ । 
सुप्तौ तस्य॒ खुखा्थं॑दहि मगवान्सुिमानयेत्‌ ॥ ` 
इति च । मन्व 

प्र्‌ आत्मा सवीधिष्ठान , विन्नानात्मपुषस्यापि स 

एवं अधिष्ठानम्‌ 

सं यथा सोम्य वयांसि बासो्च संप्रतिष्ठन्ते । 

एव ह वै तत्सवं पर आत्मनि सप्रतिष्ठते ॥ 

( १ ) एतकिमिन्के अविद्याकामकर्मनिवन्धनानि 
कायंकरणानि शान्तानि सबन्ति । तेषु ॒शछान्तेष्वाप्मस्व- 
रूपमुपाधिभिरन्यथा विभाभ्यमानमद्धयमेक शिव यान्त 
भवतीव्येतामेवावसखा प्रथिष्या्यविद्याङृतमा ्ानुप्रवेशेन 
दशथितु दृष्टान्तमाह -- स दृष्टान्त यथा येन प्रकारेण 
सोभ्य परियदशन बयासि पश्चिणो वासार्थं वृश्च वारोबृश्च 
प्रति सप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति । एव यथा दृष्टान्त ह तै 
तद्वक्ष्यमाण खव पर आत्मन्यश्चरे सप्रतिषठते । 

सकर, 

(२) कस्मिन्‌ सवे प्रतिष्ठिता भवन्तीप्यष्योत्तरमाह-- 
यथा सोम्येति । # रर, 

पृथिवी च प्रथिवीमात्रा च । आपश्चाऽऽपो- 
मात्रा च । तेजश्च तेजोमात्रा च । वायुश्च बायुमात्ना 
च । आकादश्याऽऽकाशमात्रा च । चक्षु द्रष्टव्य 
च । श्रोत्र च श्रोतव्य च । घ्राण च घ्रातव्य च। 
रसश्च रसयिततञ्यं च । त्वक्च स्पदीयितच्य च| 
वाक्‌ च वक्तव्यं च । हस्तौ चाऽऽदातव्य च । 
उपस्थश्चाऽऽनन्द यितव्य च । पायुश्च षिसजेयितव्य 
च । पादौ च गन्तव्य च | मनश्च मन्तव्य च। 
बुद्धिश्च बोद्धव्य च । अहकारश्चाहकर्तव्यं च । 
चित्त च चेतयितव्य च । तेजश्च विद्योतयितग्य 
च } प्राणश्च बिधारयिततस्य च ॥ 


पिम 


# शोष पदा्थ॑मात्न शकरवत्‌ । 

(१) भ्र ४।७, विक्तानं २।१।२, ३।१।१, ४।२।१५ 

(२) भ्र ४।८, बहकर २।४।६, मध्व॒ रसश्च 
( रन च ) उपस्थथा गन्तव्य च ( परादौ च 
गन्तव्य च । पायुश्च विसअयितन्य च । उपस्थश्चानन्दयि 
तव्य च ), वद्छेम २।४।६, विज्ञान २।१।२ ( तेजश्च 
विदययोतयितन्य च० ), ३।१।१ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८ १ ) ओ तप्सवमू--परथीवी च स्थूल पञ्चगुणा 
तत्कारणा चं । पृथिवीमात्रा च गन्धतन्मात्रा | तथा 
आपश्वाऽऽपोमात्रा च । तेजश्च तेजोमाचा च । 
वायुश्च वायुमात्रा च | अकाशश्चाऽऽकाश्षमात्रा च| 
स्थूलानि च सूृक्माणि च भूतानीत्यथं । तथा चक्षुशवे- 
द्ियसख्पच द्रष्टव्य च। भत्रच श्रोतव्य च | घ्राण 
च घ्रातव्य च | रसश्च रसयितव्य च । त्वक्च स्पश्च- 
यितव्य च । वाक्च वक्तव्य च । दस्तौ चादातव्य 
च ] उपस्थश्चाऽऽनन्दयितन्य च । पायुश्च बिसजंयि. 
तव्य च । पादौ च गततम्य च | बुद्धीद्धियाणि कर्मन्द 
याणि तथा तदथाश्चोक्ता" । मनश्च पूर्वोक्तम्‌ । मन्तव्य 
च तद्विषय । बुद्धिश्च निश्चयासिका । बोद्धन्य च 
तद्विषय । अहकारशामिमानण्क्षणमन्त'करणम्‌ । अह्‌- 
कतव्य च तद्विषय, । चित्त च चेतनाबदन्त"करणम्‌ । 
चेतयितभ्यं च तद्विषयः । तेजश्च स्वगिद्धरियव्यतिरेकेण 
प्रकाशविशिष्ठा या प्वक्‌ | तया नि्मास्यो विषयो विद्यो- 
तयितव्यम्‌ । प्राणश्च सूत्र यदाचक्षते । तेन ॒विधारयि- 
तव्य सग्रथनीयम्‌ | सवै हि कार्यकरणजात पारार्थ्यैन 
सहत नाम॑रूपाप्मकमेतावदेव । § शकर 

(२) अत्र प्रकृतिं विहाय चरयोविंशतितच्वानि 
साख्यसिद्धान्युक्तानि । महत्तखस्यैव च बुद्धिचित्तरूपेण 
विभागो बोध्य" । अस्माञ्च वाक्यादवान्तरविभागे 
बेदान्तिनामप्यन्त.करणचवुष्टयमेव बोद्धब्यम्‌ । 

विज्ञान २।१।२ 

एषहि द्रष्टा सृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता 

मन्ता बोद्धा कतो विज्ञानात्मा पुरुष । स परेऽक्षर 
आत्मनि सभ्रतिष्ठते ॥ 

( १ ) अत" पर यदात्मसूप जठमूरयकादिवद्धोक्तत्व- 
कतसवेनेदानुप्रविष्टम्‌--एष हि द्रष्टा स्पष्टा भरोता घाता 


§ सग॒ शकरेण गताथंम्‌ । 


(२) मरउ ४।९, अशकर २।३।३३ ८ स्प्रष्टा प्राता 
रसयिता ), रामानुज १।१।१ (प्र ४२). ( स्प्रष्टा) 
घाता रसयिता (रसयिता प्राता ), २।३।१९. ( स्प्रा०), 
मध्व॒ (स परे तिष्टते०), भीकर २।३।१७ 
( स्पर्टा० )› विक्ञान ३।१।१, बरूदेव २।३।१७, २५, 
३८ 


प्रभोपनिषत्‌ ४।७-५५।१ १५०९ 


रपयिता मन्ता बोद्धा कतौ विज्ञानाप्मा, विज्ञान विज्ञा | स्मान वेदयते जानाति, स हे सौम्य प्रियदर्शन परमेवा- 
यतेऽनेनेति करणमूत जुद्धयादि, द तु विजानातीति | क्षर ब्रह्म वासुदेव प्रतिपद्यते । सवंज्ञो भवति । स्वा 
विज्ञान कर्तकारकसरूप, तदात्मा तत्स्वभावो विज्ञातृस्व । मवति | सर्वकामयुक्तो भवति । तद्रदयामिगुखीङघत्येष 
माब इत्यर्थ, । पुरुष" कार्यकरणसघातोक्तोपाधिपूणंप्वा | शोक इत्यथ । 


रग 
पुरषः । ख च जल्सूयेकादि प्रतिबिम्बस्य सृथादि प्रवेश- 


` विज्ञानात्मा सह देवैश्च स्वै, राणा भूतानि 










वञ्जगदाघारशेषे परेऽ्वरे आत्मनि सप्रतिषठते । संप्रतिष्ठन्ति यत्न । 
शकर | तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य स सवेक्ञ॒सवै- 
८ २ ) ‹ कर्तां शाञ्ञार्थवत्वात्‌ ?--कतां चाय जीवः मेवाऽऽबिवेशेति ॥ 


स्यात्‌ । कात्‌ । शाशख्राथ॑व्वात्‌ । तथेदमपि शाख 

॥ ८ ए 4 
मथवद्धवति ' एष हि द्रष्टा भोता मन्ता बोद्धा कता 
विजानाप्ना पुरषः ` । 


८ १ ) विज्ञानात्मा सह देवेश्वाग्यादिभि प्राणाश्च 
| भूतानि प्रथिन्यादीनि सप्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति 
यत्र यस्मिन्नक्षरे, तदश्चर वेदयते यस्तु सोम्य प्रिगदशन, 
व्रराकर, २।३।३३ | ख सर्व॑ सर्वमेवाऽऽविवे् आविशतील्यथः | 

८ ३ ) अत्र बोद्धा कतां विज्ञानापेति निदेशादा- 
त्मनो ज्ञातमेव, न ज्ञानस्वरूपत्वमिति बदन्तस्ताकिं 
काश्च, ज्ञानत्वमेव, न ज्ातृप्वमिति बदन्तो मृषावादि. 
नश्च निरस्ता मवन्ति | र्ग 

परमातमप्राप्ति अक्षररूपपरमा.सन्ञान च 
पैरमेबाक्षरं प्रतिपद्यते । स यो ह वै तदच्छा- 
यमश्चरीरमछोषहित शुभ्रमक्षरं बेदयते यस्तु सोम्य । 


दाकर 

( २ ) सैवैवौगादीन्दिपे, षह सुख्यप्राणा भूतानि 
च महयमृतानि च जीवात्मा च यत्र प्रतितिष्ठन्ति तादश 
युभ्रमक्चर निर्विकार परमात्मान यो जानाति स सवज्ञः 
सर्वमपि कामजातमाविशति । ' खर्वघु लोकेषु कामचारो 
भधति ८ छाउ ७।२५।२ ) इतिश्वष्युक्तरीत्या काम्य. 
मानस्व॑लोकखचारी भवतीत्य. । रग, 


स सर्वज्ञ सर्वो मवति । तदेष शोक ॥ इति चतुर्थं प्रश्च ॥ 
( १ ) तदेकप्वविद, फकरमाह--परपमेवाश्चर वक्ष्य 

माणविश्चेषण प्रतिपद्यत इति । एतदुच्यते स यो ह वे तत्स- -- 

रैपणाविनिर्भक्तोऽच्छाय तमोवर्जित, अश्लशर नामरूप- पमः प्रश्ः 


दवौपाधिश्चरीर्वशित, अशोहित छेोदितादिसर्वगुणवजितः 
यत प्वमत, शुभ्र शुद्ध, खवेधिशेषणरदितत्वादक्षर, सस्य 
पुरुषाख्य अप्राणममनोगोचर धिव शान्त सतराह्माभ्य 
स्तरमज वेदयते विजानाति यु स्वप्यागी सोम्य, स 
सर्वः, न तेनाविदित किंचिष्ठमवति । पूवेमविययाऽ 
सर्वश्च आसीत्‌ , पुनर्वि्याऽविद्यापनये सवां मवति । 
तत्तस्मिन्नथै एष शोको मन्त्रो मवति उक्ताथसम्राहक । 
शकर 
(२) छायाशब्देन शानसकोचक कर्मोच्यते । 
अच्छायमपापमिव्य्थः । अत प्वाशीरः अलोहित 
रूपादिदयूल्य, इभ्र स्वप्रकाश, अक्षर श्चरणद्यन्य परमा- 
~~? 2? 


प्रश्रविषय प्रणवध्यानम्‌ 


थ हैनं शैव्य. सलयकाम पप्रच्छ । सयोह 
तै तद्धगबन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारममिभ्यायीत । 
कत्म बाब स तेन खोकं जयतीति । तस्मे स 
होवाच ॥ 

८ » ) अथ हैन शेव्यः सत्यकाम पप्रच्छ । अथे- 
दानीं परापरव्रह्मप्रासिखाधनत्वेनोङ्कारस्योपासनविधि- 
त्वया प्रन आस्यते । ख य कथिद्ध वै मगबन्मनुष्येषु 











(९) प्रड ४।११, रग तदक्षर ( शुभ्रमक्षर )* 
मध्व तदक्षर ( तदेतदक्षर )› ब्रमध्व २।३।३१ 

(२) भ्रड ५।१, रामानुज १।३।१२ ( इति> ) 
ब्रसध्व ४।१।१२, बरुदेव ३।२।१९, ४।१।१३ 


 ( १) प्रड ४।१०, मध्व ( परमेवाक्षर प्रतिपद्यते ) 
तदच्छा ( तमच्छा ) ख सर्वजन सवौ ( संज्ञ सवं ) 


१५१० 


मनुष्याणां मध्ये तद्‌दूसुतमिव प्रायणान्ते मरणान्ते याव- 
ज्जीवमिव्येतत्‌ । ओद्कारमभिध्यायीत आभिमुख्येन 
चिन्तयेत्‌ बाश्यविषयेभ्य उपसद्तकरणः समाहितचित्तो 
मक्त्यवेरितन्रद्यभावे ओङ्कारे । आत्मप्रत्ययखताना- 
विच्छेदो भिन्नजातीयप्रत्ययान्तसखिटीकृतो निवातस्थ 
दीपदिखासमोऽभिध्यानश्ब्दार्थ, । सत्यब्रह्मचयांदहिंसा- 
परिभरहत्यागसन्याघशौचसतोषामायावित्वा्यनेकयमनिय 

मानुख्दीत, स॒ प्व यावज्जीवन्रतघारण कतम वाव 
अनेके हि ्ञानकर्मभिजंतव्या लोकासितष्ठन्ति, तेषु तेनो- 
क्कारामिष्यानेन कतम ख लोक जयतीति पृष्टवते तस्मे 
ख होवाच पिप्पलाद । शाकर 

(२) हवा इति प्रसिद्धयतिशये | तत्‌ अव्ययम्‌ । 
स॒ इत्येतदधिकारिखामान्यपरम्‌ । वावद्म्दोऽवधारणे 
प्रसिद्धो वा। रग 

व्येयविषयप्रकारभेदेन प्रणवध्यानेन परापर 
ब्रह्यप्रा्ति 

पवद सलयकाम परं चापरं च बह्म यदोङ्कार । 

तस्माद्िद्वानेतेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्बेति ॥ 

८ १ >) प्यत्र सत्यकाम, एतद्य वे प्र चापर च 
जक्ष, पर सत्यमक्षर पुरषाख्यमपर च प्राणाख्य प्रथ 
मज यत्तदोङ्कार एवोङ्कारात्मकमोङ्कारप्रतीकत्वात्‌ । पर 
हि ब्रह्म शब्दादयुपलश्चणानै सवंघमेविशेषवार्जत, अतो 
न शक्यमतीद्धियगोचरप्वाकेवखेन मनसाऽवगाहिदम्‌ । 
ओङ्कारे तु विष्ण्वादिप्रतिमास्थानीये भक्स्याऽऽबेरिततब्रह्म- 
मवे ध्यायिनां तद्मसीदतीत्यवगम्यते राख्नप्रामाण्यात्‌ + 
तथाऽपर च ब्रह्म । तस्मात्पर चापर च ब्रक्ष यदोङ्कार 
इत्युपचर्यते । तस्मादेव विद्रानेतेनेवाऽऽ्मप्राप्तिसाघने- 
नैवोङ्काराभिध्यानेनैकतर परमपर वा अन्वेति बद्य अनु 
गच्छति । नेदिष्ठ ह्यारम्बनमोङ्कारो क्षण । 





दाकर 
# दोष पदाथेमान्न शकरवत्‌ । 
(१) प्रड ५।२, अदाकर १।३।१३, ४।३।१४ 
भास्कर १।२।१२, रामानुज १।३।१२; श्रीकर 


१।३।१३, वद्धवम १।३।१२ ( एवायतनेन ° ) विज्ञान 
१।३।१३, ४।३।९ प्रर चापर च ( परमपर च ); 
बरूदेव- १।३।१३ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


८ २ ) ! दईक्षतिकर्मन्यपदेशात्सः  -- परमेव ब्रञ्े- 
हामिग्यातव्यसुपदिश्यते । कस्मात्‌, ईश्चतिकमेव्यप- 
देशात्‌ । ईश्षतिदर्थनम्‌ । दर्शनव्याप्यमीक्षतिकमं । इश्त- 
तिकर्मत्वेनास्याभिष्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यप- 
देशो भवति “ स पएतस्माज्जीवघनात्परात्पर पुरिशय पुरुष 
मीश्चते " इति । तत्राभिष्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु कमं 
मवति । मनोरथकल्पितस्याप्यभिष्यायतिकर्मत्वात्‌ । 
ई्तेस्त॒ तथाभूतमेव वस्तु छोके कमं दृष्टमित्यतः पर- 
मास्मैवाय सम्यग्दर्ध॑नविषयमूत इेक्षतिकर्मतेन व्यप- 
दिष्ट इति गम्यते । ख एव चेह परपुरुषशब्दाभ्यामभि- 
ध्यात्यः प्रत्यभिज्ञायते । 

१।३।१३ 

किं पुन पर ब्रह्म किमपरमिति | उच्यते । यत्रा- 
विद्याङ्तनामरूपादि विशेषप्रतिषेधादस्थूलादियग्दे, रह्म 
पदिदयते तत्परम्‌ । तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केन 
चिददिरिष्टमूपाखनायोपदिश्यते “ मनोमय प्राण्षरीरोः 
भारूप. ` ( छाउ ३।१४।२) इत्यादिशब्दैः, तदपरम्‌ । 
ब्रश्चकर, ४।३।१४ 

(३ ) एतदेव पर चापरं च ब्रह्म; उमयवाचकमि 
त्यथ । वाच्यवाचकमावनिबन्धन सामानाधिकरण्य; 


तथैव व्यासर्यरीक्चतिकमाधिकरणे व्याख्यातत्वात्‌ । 
अन्वेति उपास्ते इयर्थः | 

% रग. 

(४ ) ‹ ईइश्चतिकर्मं॑व्यपदेशास्स, ` -- दंश्षति- 


कर्म॑ व्यपदेशात्स । ईश्षतिक्म स परमात्मा । कुत । 
व्यपदेशात्‌ । व्यपदिद्यते द्ीक्षतिकम॑परमात्मत्ेन । 
पर शान्तमजरमभयमगरतमिति हि परमाप्मन एवेतदरुपम्‌ । 
अत एव " एतद्वै, . मन्वेति ` इति प्रतिवचने 
यद्पर कार्यं ब्रह्म निर्दिष्ट तदै्िकामुष्मिकत्वेन दविघा 
विभज्यैकमा्न प्रणवमुपाखीनानामेशिकं मनुष्यलोकावा- 
निरूप फल्ममिघाय द्िमाचदुपासीनानामामुष्मिकमन्त 
रिश्चरब्दोपठश्चित फर चामिघाय मात्रेण परबह्य- 
वाचिना प्रणवेन परमपुरुष ध्यायता परमेव बह्म प्राप्य 

तयोपदिशतीति सवे समञ्जसम्‌ । 
रामानुज. १।३।१२ 





# शेषं शकरवतु । 


प्रभोपनिषत्‌ ५।२-५ 


स यथयेकमात्रमभिभ्यायीव । स॒ तेनैव संवेदि- 
तस्तृणमेव जगयामभिसपद्यते ¦ तश्चो मनुष्य 
खोकसुपनयन्ते । स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
सपन्नो महिमानमञुभवति ॥ 

(१) स यग्रप्योकारस्य सकठमा्ाविभागज्ञो न भवति 
त थाऽप्योकारामिध्यानप्रमावाद्विशिष्टामेव गतिं गच्छति, 
एतदेकदेशक्ञानवेगुण्यतर्योकारशरण, कमक्ञानोभयभ्रष्टो न 
दुगि गच्छति । किं तदहि, यद्यप्येवर्मोकारमेवेक- 
मात्राविभागक्ञ एव केवखोऽभिध्यायीत एकसात्न सदा 
ध्यायीत म तेनैवेकमात्राविधिषटोकाराभिभ्यानेनैव सवे- 
दित. सबोधितस्तुणे क्िप्रमेव जगल्या प्रथिव्यामभिसप- 
दते } र, मनुष्यलोकम्‌ । अनेकानि हि जन्मानि 
जगत्या समपरन्ति, तत्र त साधक जगत्या मनुष्यलोकमेव 
ऋच उपनयन्ते उपनिगमयनिति । चच कऋगवेदरूपा 
योकारस्य प्रथमेकमात्राऽमिन्याता । तेन स तत्र मनुष्य- 
जन्मनि दविजाम्य सस्तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च 
सपमो महिमान विभूतिमनुमवति, न वीतश्रद्धो ययेष्टचेषटो 
भवति । योगभ्रष्ट, कदाचिदपि न दुगतिं गच्छति । 

दाकर 


(२) स उपासको यदेकमान् हृस्वप्रणवमपरव्रह्य- 
वाचकमभिष्यायीत । अपरन्रक्षवाचकेन हृस्वेन प्रणवेन 
यौ<श्चर ब्रह्मोपासते स तेनैपेकमावोकारकरणकापरबह्म- 
न्यानेनैव सनेदितो छन्धसन्ताको जगध्या भूवि भभमिरपन्यते 
अभ्यभ्यर्हितः शरेष्ठ. सपद्यते । त ऋड्मन्त्रा मनुष्यरोक 
प्रापयन्दि । स मनुष्यरोक नीतस्तपसाऽनरनादिना 
जह्यचर्धेण मेवुनवजैनेन धद्धया आस्तिकयज्चद्धया यदि 
सपन्नो भवति तदा मिमान श्रेयन्साघक ब्रह्मोपासन- 
मनुतिप्रतीव्यथ । न च एवो हृस्वाभावाकथममोकरारस्य 
हृलष्वमिति दाड्‌फनीय, लेके इस्वस्योकारस्य दशनात्‌ । 

रंग 

सथ यष्टि द्विमत्रेण भनसि सुप्यते । 

सोऽन्वरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स 
सोमरोके भिभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ 





(*) श्रड ५।३, चुम १।३।१३ 
(२) भ्रड. ५।४, अकर ३।१।७ विन्लान ३।१।१३ 
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( १) अथ पुनयदि द्विमात्राविभागक्षो द्विमात्रेण 
विरिष्टमोँकारमभिध्यायीत, स्वम्रात्मके मनसि मननीये 
यजुमये सोमदवत्ये सप्ते एकाम्रतयाऽऽत्मभाव 
गच्छति । स एव सपन्नो मृतोऽन्तरिक्चमन्तरिश्चाघार 
द्वितीयमात्रारूप द्वितीयमात्रास्यैरेव यजुभिदन्नीयते 
सोमलोक, सौम्य जम प्रापयन्ति त यज्षरीतय्थ. | स तत्न 
विभूतिमनुभूय सोमरोके, मनुष्यलोक प्रति पुनरावतेते । 

शकर 

( २) द्विमात्रेणापरबह्यवाचकेन प्रणवेन यस्य 
मनस्यपरत्रह्लध्यान सप्ते । अन्तरिक्चा्नितसोमलोक्र 
दविमात्रोपाखक, पुमान्‌ यजुमैन्त्ेरुन्नीयते । अत्रान्तरिश्च- 
सोमलोकशब्दः ऊध्व॑मात्रोपलश्चक अमुष्पिकमात्रपर, । 
अत ईश्चतिकमांधिकेरणमाष्ये ध्यदपर्‌ कार्थं ब्रह्म निर्दिष्ट 
तदेिकामुष्मिकलेन द्विषा विभज्येक्मात्र प्रणवमुपा- 
सीनानामैदिकमनुष्यलोकप्रापधिफलममिघाय द्विमात्रमुषा- 
सीनानामामुष्मिकमन्तरिश्चशब्दोपलक्षित फक चाभिधाय 
इव्युक्तम्‌ । अमुष्मिन्नेश्वयैमनुमुय तप्पुण्यावसाने पुनर- 
वतेते । रग. 

ध पुनरेतं च्रिमत्रेणोभिव्येतेनेवाक्षरेण पर 
पुरुषमभिध्यायीत । स तेजसि सूयं संपन्न' । 
यथा पादोदर्स्लचा विनिरौच्यते | एवं ह वै स 
पाप्मना विनियैक्तं स सामभिरुन्नीयते बह्मखोकम्‌। 
स एतस्माल्ीवधघनात्पयतरं पुरिशय पुरुषमीक्षते । 
तदेतौ शोको मवत ॥ 

( १) यः पुनरेतर्मोक्रार त्रिमात्रेण त्रिमा्राविषय- 
विक्चानविशिष्टेनोमियेतेनैवाक्चरेण पर सूयौन्तगत पुरुष 





(१) प्रड ५।५; जशकर १।३।१३ विनिभुक्त (विनि- 
सुच्यते ) १।३।१४, भास्कर १।३।१३, रग पर पुरष 
(परमपुरुष) स एतस्मात्‌ (एतस्मात्‌ }, रामानुज १।३।१२ 
सेतेनेवा (व्यनेनैवा), निबा १।३।१३ अ्रमध्व १।१।५' 
श्रीकट १।३।१२, श्रीकर १।३।१३ पर पुरुष ( परम- 
पुरुष ), वह्छभ १।३।१३ स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ 
( घ सामभिरन्नीयते सूर्यलोक स सूयरोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते । य पुनरधैचतुथैमात्रेणोमिलेतेनेवाक्षरेण परं 
पुसषमभिष्यायीत स तेजसि परे सपन्न इति सोऽथरवेभिर- 
चीयते ब्र्मलोकं ), विस्ान १।३।१३ 
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प्रतीकेनाभिध्यायीत, तेनाभिध्यानेन) प्रतीकत्वेन ह्याल- 
म्बनत्व प्रक्तमोकारस्य, पर चापर च ब्रहमे्यभेदश्रुते ; 
अओंकारमिति च द्वितीयाऽनेकश. श्रुता बाध्येतान्यथा । 
यद्यपि वृतीयामिधानष्वेन करणस्व्ुपपद्यते, तथापि 
प्रकृतानुरोधात्विमात्र पर पुरुषमिति द्वितीयेव परिणेया 
ध्यजेदेक कुटस्यार्थै' इति न्यायेन, च तृतीयमात्रारूपस्ते- 
जसि सू सपन्नो मवति । व्यायमानो मृतोऽपि सूत्‌ 
सोपरोकादिवन्न पुनरावसैते, किंतु सूयं सपन्नमात्र एव । 
यथा पादोदर सर्पस्त्वचा विनिर्मुच्यते, जी्णैप्वग्विनि 
मुक्त स पुन्नैवो मवति। एव ह वा एष यथा इष्टान्तः) 
ख पाप्मना सर्षत्वक्स्थानीयेनाञचद्धि रूपेण विनिमुक्तः साम 
भिस्तरतीयमात्रारूपैरूष्वमुनीयते ब्रह्मलोक द्िरण्यगभ॑स्य 
ब्रह्मणो टोक़ सप्याख्यम्‌ । स दिरण्यगरमं सवघा संसारिणां 
जीवानामाल्ममूत । स ह्यन्तरप्मा लिङ्गरूपेण सर्व॑भूता- 
नाम्‌। तस्मिन लिङ्गात्मनि सताः सवे जीवा । तस्मात्स 
जीवघन । स विद्धाल्िमार्घोकाराभिज्ञ. पएतस्माज्जीव 
घनाद्धिरण्यगमीप्पराप्पर परमास्माख्य पुरुषमीक्षते पुरि- 
दाय सर्व॑शरीरानुप्रविष्ट प्यति ध्यायमान, } तदेतसिमि- 
न्यथोक्ता प्रकाशकौ मन्त्रै मवतः । 


शकर 
(२) घनो पूर्तिः, जीवलक्षणो घनो जीवघन । 
चैन्धवखिट्यवत्‌ य ॒परमाप्मनो जीवरूपः खिल्यभाव 
उपाधिकृत परश्च विषयेन्धियेभ्य, सोऽत्र जीवघन 
इति । अपर आह- ‹ स सामभिरन्नीयते ब्रह्मटोकम्‌ 
इत्यतीतानन्तरवाक्यनिदिं्टो यो बह्मलोक' परश्च छोकान्त- 
रेभ्यः, सोऽत्र जीवघन द्युभ्यते । जीवाना हि सर्वेषा 
करणपरिषत्ताना सवैकरणाप्मनि दिरण्यगमं त्रह्मलोकनि- 
वासिनि सधातोपपत्तेमंवति ब्रह्मरोको जीवघन । तस्मा 
सरो यः परमात्मा ईक्षणकर्मभूत., स एवामिधष्यानेऽपि 
कममभूत इति गम्यते । ‹ पर पुरुषम्‌ › इति च विरोषण 
परमात्मपरिगरदे एवावकस्पते । परो हि पुरुषः परमास्मेव 
भवति यस्मात्पर किंचिदन्यन्नास्ि; ‹ पुरुषान्न पर 
किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ` इति च श्रुत्यन्त- 
रात्‌ । “ पर चापर च ब्रह्म यदकार, ° इति च 
विभज्य अनन्तर्मोकारेण पर पुरुषमभिध्यातव्य श्रुवन्‌ 
परमेव बह्म पर युरुष गमयति । † यथा पादोदरस््वचा 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विनिर्मुव्यत एव ह वै स पाप्मना विनिभुच्यते ` इति 
पाप्मविनिमीकपफल्वचन परमात्मानपिहाभिष्यातव्य 
सुचयति । र अदाकर १।३।१३ 


( ३ ) यस्तु एकमात्रद्विमात्रत्वदश्ायामवां चीनफड 
साघनेनैतेनेवाक्षरेण परमात्मानमभिध्यायति आभिमुख्येन 
ध्यायति निरन्तर ध्यायतीव्यर्थ. । स उपासकस्तेजो 
मण्डले सूर्य सगत. सन्‌, उदरमेवे पादो यस्य स पादोदर; 
सर्पं इति यावत्‌, यथा स्पा जीणेया त्वचा विनि 
मुक्तो भवति, एव पाप्मना विनिगक्त. खन्‌ भगवह्छोक 
वैकुण्ठ सामभि्गीतिप्रघानेर्मन्त्रेर्नीयते । अत्र व्यालार्यैः 
‹ स पाप्मना विनिर्ंक्त इति तच्छब्दान्तरशभवणास्ससाम- 
भिरियेकपदमाभरिवय सामगानसदहिवैरिति वा सान्त्रवचन- 
सदितै, पुरषैरिति वाऽथ ` इति वभितम्‌ । ईशचति- 
क्मांधिकरणे यस्य हि क्मनिमित्त देदित्व स जीवघन 
इत्युच्यते । चवुयंखस्यापि तच्छयते-- “ यो ब्रह्माण 


विदधाति पूर्वम्‌” इति ‡ (इति ) भाष्योक्ते. जीवधन 
शब्देन ससारमण्डलमुच्यते । ‹ मूर्तो घनः ° (पा स 
३।२।७७) इति काठिन्यशब्दितमूताँ घनशब्दस्य निपाति- 
तत्वात्‌ , देदद्रारत्वादात्मनि काठिन्यत्वस्य( १ ) घन- 
शब्दो देहिपर एव । तस्मात्पर, परिशुद्धामा, तस्मादपि 
परमूत युरिशय, पू. प्राणिन" सवेगुहाशयस्य (९) 
इति सवषु प्राणिष्वन्तरात्मतया शयान " भगवानिति 
शब्दोऽय तथा पुरुष इत्यपि । निरखुपाधी च वतेते 
वासुदेवे सनातने ।।‡ इति निरपाधिकपुरुषशब्दवाच्य 
मगबन्त वासुदेवमीक्चते इप्यर्थ, । अत एव ' स साम- 
भिरननीयते › ८ इत्यत्र >) ब्रह्मरोकशन्दस्य चवुसंख- 
लोकपरस्वशङ्का व्युदस्ता, चतुमुखगताना परवासुदेवेक्षणा- 
सभवादिति द्रष्टव्यम्‌ । रग 
( ४ ) ‹ प्रणवेन हरिं ध्यायन्बरह्मलोक समेत्य च । 
श्ञान चतुमुंखाप्माप्य मुच्यते नात्र सशय. ॥ 
मध्व 
( ५ ) ° दक्षतिकर्म॑न्यपदेशयास्वः ` -- पञ्चमप्रभ 
£ एतद्वै सल्यकाम पर चाऽपर च ब्रह्म यदोकारस्तस्मा- 
द्विद्वानेतेनेकतर्मन्विति । यद्ेकमात्रम्‌ › इत्यादिना एक- 
्वित्निमात्रोपासनया ऋग्यजु सामभिमेनुष्यरोकसोमलोक- 


# भरस्कर, अरशकरवत्‌. । 


प्रभ्ोपनिषत्‌ ५।५-६ 


सूयलोकग्रासिपुनरागमने निरूप्य “ अ्धंचतु्मा्नोपास 
नया पर पुरुषमभिध्यायीत । ख तेजसि परे सपन्नो यथा 
पादोदरस्त्वचा › इत्यादिना ° परासर पुरिशय पुरुषमी 
क्षते › इति । तत्र खशयः । परपुरुषः परमात्मा ध्यान- 
विषयः, आदोखित्‌ विराट्‌ पुरुष, ब्रह्मा वेति । तत्र 
अमुख्यप्रबाहपतितत्वात्‌ ब्रह्रोक गतस्य तदीश्चणमेव 
च फल श्रूयते । न हि परमपुरुषस्य ब्रह्मत्वे तज्ज्ञानमेव 
फर भवति । तस्मात्‌ विराट्‌ ब्रह्मा वा अभिध्यानवि- 
षय इत्येव प्राप्ते उच्यते । स. अमिध्यानविषयः पर- 
पुरुष. परमाप्मैव । कुतः, ईश्चतिकरम्यपेदेशात्‌ । जीव- 
घनात्‌ केवलजीवाधारमूतात्‌ ब्रह्मलोकात्‌ पररूपपुरुष- 
द शनमीक्षतिः । तस्याः कर्मतेन व्यपदेशात्‌ । उभयो 
कर्म॑णोरेकत्व, अपर च्रिमात्रपयन्त निरूप्य पर ह्यग्र 
निरूपयति । तथैव च छेके " तिखो मात्रा, 
इत्यादि । असिष्यानस्य हि साक्चात्कारः फलम्‌ । अतः 
फलरूपज्ञानस्य विषयत्वात्‌ परपुरुषः परमात्मैव । मन्द- 
शङ्कानिवृच्य्थमेवेद सूत्रम्‌ । अत्र सवेसकरवादिनाम 
न्यथा पाटो भ्रमात्‌ ! तत्रापि विचारस्वुस्य' | 
वहम १।३।१३ 
[ ननु शकराचायैः ‹ यः पुनेरेतत्िमत्रेणोमिव्येतेने 
वाक्षेरेण पर पुरुषमभिध्यायीत । स तेजघि सूयं सपनन 
स सामभिरुनीयते ब्रह्मलोकम्‌ › इति पाटोऽङ्गीक्रियते । 
न तु “ सामभिख्नीयते सूर्यटोकम्‌। स सूयलोके विमूति- 
मनुमूय पुनरावतैते। यः पुनरधेचद्धथमातरेणोमिेते- 
त्नैवाक्चरेण पर पुरुषमभिध्यायीत । स तेजसि परे सपन्न 
इति सोऽथर्वमिखन्नीयते ब्रह्मटोकम्‌ › इति पाठ । अतोऽ 
स्याऽधिकत्वान्न पवोक्तरीतिकोऽथं,) इत्याशङ्कायामाह ~ 
अत्र सश्चसखकरेत्यादि । इदानींतन पुस्तकेषु इदानींतनेष्व 
धयेतृष्वपि प्प्तस्याधिकपाछस्य ददंनात्‌; तिद्धणामपि 
मात्राणा मृत्युमचेन तौल्यात्‌, साधनवेजा्यामावे 
फर्वैजाल्यस्य अनुपपन्नत्वात्‌ , माण्डूक्यादौ ठरीयोपास- 
नार्थम्धमा्ोक्तिदङ्षनाच्च तेषा तथा पाठो भ्रमादेव | 
न च विचासैखाददय, तत्रापि पाठे विचारस्वुल्य इति 
न दोष इत्यर्थ, । एव भास्कराचायोचङ्गीकृतपाठेऽपि 
द्रष्टव्यम्‌ । 
माष्यप्रकाश. | 


उ च्छ १९० 
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। । 

( & ) उदाहृतवाक्यस्था त्रिमात्र प्रणवेनोक्तसरुपास 
नायुत्तरस्मिन्‌ षष्टे मरश्े वाक्य (९) श्तिख्लो मात्रा गर्यु 
मलय, प्रयुक्ताः" इत्यनेन चिनिन्य् वुरीयाख्यस्याऽमात्रस्य 
परतरह्मण उपासना तत्रैव प्रभे वक्ष्यति भनातः परमस्ति? 
इति प्रराखापूवक, अतोऽवधायते पञ्चमप्रभर 
परनब्रह्मोपासना न विदधातीति । किंच यद्मिध्यायति 
तत्साश्चात्करोतीति सामान्यत एव प्राप्तया तद्वचन व्यथ, 
अत पञ्चमप्रभ्रे कार्यत्रह्मोपाखनाया, परबरह्मदशनमेव 


| । विक्चान २।३।१३ 

9 

तिस्रो मात्रा सृव्युमलय म्रयुक्ता अन्योन्यखक्ता 
अनविम्रयुक्ताः । 

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमभ्यमाघु सम्यक्प्रयुक्ताु 
न कम्पते ज्ञ" ॥ 

८ १९ ) विखल्िसख्याका अकारोकारमकाराख्या 


ओंकारस्य मात्रा मूत्युमत्य । मप्युयासा विद्यते ता 
मृत्युमत्यो समल्युगोचरादनतिक्रान्ता सस्युगीचय 
एवेदयर्थः । ता आत्मनो ध्यानक्रियाु प्रयुक्ता । 
किंचान्योन्यस्क्ता श्तरेतरखबद्धाः । अनविगप्रयुक्ताः 3 
विशेषेणेकैकविषय एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ता न 
तथा विप्रयुक्ता अविग्रयक्ता५ नाविप्रयुक्ता अनविप्र- 
युक्ताः | फं तर्हि, विशेषेणेकस्िन्‌ ध्यानकाठे तिखपु 
क्रियासु बाष्याम्यन्वरमध्यमाडु जाग्रत्स्वमुषुसस्यान- 
पुरषामिष्यानरुश्चणासु योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्ताु चम्य- 
ग्यानकाठे प्रयोजितासु न कम्पते न चलति ज्ञो योगी 
यथोक्त विभागक ओकारस्येत्यथ. । न तस्यैबविदश्चर्न- 
मुपपय्ते । यस्माज्जाभरस्वससुषुसपुख्षाः सह स्थानेमांरा- 
तरयरूपेणोकारात्मस्पेण दृष्टाः । स दयेव विद्रान्सवोत्ममूत 
अओंकारमयः कुतो वा चलेत्कस्मिन्वा । 
शकर" 
(२) अविप्रयुक्तान मवन्तीत्यनविप्रयुक्ताः विप्र 
युक्ताः । अ्यन्तद्रुतोच्चारणेनान्योन्यसक्ततयाऽविविप्ङ्ष्ट- 
कालतया ऽव्यन्तविप्रयुक्ततया वा प्रयुक्तास्तिखो माना 
मृत्युमत्यो मृत्युप्रदा अनर्थाव्ष इति यावत्‌ । य्ष्यु- 
मलय (१) इति पाठेऽपि ख एवार्थः । यन्ञादिका बाह्याः 





___-ˆ 
(१) ्रड ५।६१ रग बाह्याभ्यन्तर ( बाह्यान्तर्‌ 3), 
विक्ञान १।३।१३ 
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क्रियाः; आन्तरा मानसक्रियाः, मध्यमा वाचिकजप- 
ख्पाः । अदु क्रियामु तिखषु मात्रासु सम्यगव्यन्त 
सयोगवियोगमन्तरेण प्रत्युक्ता सतीषु ८ घु १ )्ञस्तस्य 
योगामिज्ञः पुमान्न कम्पते फलान्न च्यवते इयर्थः | 
रग 
कम्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिश्च सामभियै- 
तत्कवयो वेदयन्ते । 
तर्मोकारेणेवाऽऽयतने नान्वेति विद्धान्‌ यत्तच्छा- 
न्तमजरमसृतमभय परं चेति ॥ 
(१) स्वोथंसग्रहाथों द्वितीयो मन्न. | ऋग्मिरेत 
लोक मनुष्योपरृष्चितम्‌ । यजुरभभिरन्तरिश्च सोमाधिष्ठि- 
तम्‌ । सामभिर्य॑त्तहरह्मखोकमिति त्रृतीय कवयो मेधाविनो 
विद्यावन्त एव नाविद्रासो वेदयन्ते । त त्रिवि टोकर्मो- 
कारेण सांघनेनापरबद्यलक्षणमन्वेत्यतुगच्छति विद्वान्‌ । 
तेनैवोँकारेण यत्तत्पर ब्रह्माक्षर सत्य पुरुषाख्य शान्त 
विमुक्त॒जामग्रसस्वमसुषुप्त्यादिविशेषसवं प्रपञ्च विवजितमत 
एवाजर जरावर्जितममृत मृत्युवजितमत एव यस्माजरा 
विक्रियारद्ितमतोऽभयम्‌ । यस्मादेवाभय तस्मात्पर निर- 
विद्यम्‌ । तदप्योकारेणाऽऽयतनेन गमनसाधनेनान्वेती 
त्यथः । इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्त्यर्थः | 
राक्र 
(२) कवय" क्रान्तदिन" त॒" तद्विष्णोः परम 
पद सदा पश्यन्ति सूरय › इत्युक्तरीत्या सूरयो य रोक 
परयन्ति तर्मोकारेणेव मागैणान्वेति गत्वा च शान्तमूर्भि 
षट्करदित जरामरणून्यमकुतोभय सवेकारणत्वेन स्वो 
कृष्ट ब्रह्म च प्राोीत्यभः | रग 
( ३ ) कवय सूरयः । सूरिभिदश्यं च वेष्णव पद्‌- 
मेव । प तद्धिष्णोः परम पद्‌ सदा पश्यन्ति सूरय. › इयये 
चमादिभ्य' । न चान्तरिश्चाखरथतुमुखलोकः । मध्ये स्वर्ग 
ोकादीनां बहूनां सद्धावात्‌। रामानुज २१।३।१२ 


इति पद्म म्रञ्र ॥ 





(१) भ्रड ५।७› भास्कर १।३।१३, रग ॒येत्त्कर 
( यत्क ) वेदयन्ते ८ वदन्ति ), रामानुज १।३।१२, 
्निषाके १।३।१३; मध्व प्रर ( परात्पर ), शीषट 
१।३।१२., श्रीकर १।३।१३ णेवायतनेना ( णा ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पष्टः प्रत्नः 


श्चविषयः षोडशकल पुरुष 

अथ हेन सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ । भगवन्‌ 
हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो माययुपेत्येत 
म्रभ्मप्रच्छत । षोडशकर भारद्वाज पुरुष वेत्थ । 
तमह छकुमारमन्रुव नाहमिम वेद । यद्यहमिमम- 
वेदिष कथ ते नावक्ष्यमिपि । समूलो घा एष 
परिदयुष्यति योऽनृतमभिवदति । तस्मान्नाहोम्यनृतं 
वक्तुम्‌ । स तृष्णीं रथमारुह्य प्रवब्राज् । तं त्वा 
पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ 

८ ९ ) अथ हैन सुकेशा मारद्राज पप्रच्छ । समस्त 
जगत्कार्यकारणलक्षण सह विज्ञानात्मना परस्मिन्नक्षरे 
सुषुप्तिकाले सप्रतिष्ठते इत्युक्तम्‌ । सामथ्यास्परल्येऽपि 
तस्मिन्नेवाक्चेरे सप्रतिष्ठते जगत्‌, तत एवोत्पद्यते इति 
चिद्ध मवति । न ह्यकाश्णे कायस्य सप्रतिष्ठानमुपपद्यते । 
उक्त च-- " आत्मन एष प्राणो जायते ` इति । जग- 
तश्च यन्मूक तत्परिज्ञानात्पर श्रेय इति सर्वोपनिषदां 
निश्चितोऽथे । अनन्तर चोक्त ‹स स्वं्ञः सवं 
मवति ' इति । वक्तव्य च क्र तर्हिं तदक्षर 
सत्य पुरप्राख्य विज्ञेयमिति । तदर्थोऽय प्रभ आरम्यते । 
बृत्ताम्वाख्यान च विज्ञानस्य दुरुमत्वख्यापनेन तछठ- 
न्ध्यर्थं सुमुक्षुणा यत्नविशेषोपादानाथंम्‌ । 

हे मगवृन्‌ , हिरण्यनामो नामत कोसलायां भव 
कौसर्यो राजपुत्रो जातित क्षत्रियो मासुपेत्योपगम्येतसु- 
च्यमान प्रश्मप्रच्छत । षोडशक षोडशसख्याका कंला 
अवयवा इवाऽऽत्मन्यविन्याध्यायोपितरूपा यस्मिन्‌ पुर्षे 
सोऽय षोडशकलः, त॒षोडराकठ हे मारद्वाज पुरुष 
वेत्थ विजानासि । तमह राजपुत्र कुमार परश्वन्तमद्रुव 
उक्तवानस्मि नाहमिम वेद य त्व प्रच्छसीति । पएवमूक्त- 
वत्यपि मयि अक्ञानमषखमावबयन्त तमज्ञाने कारणमवादि- 
षम्‌ । यदि कथचिदहमिम त्वया पृष्ट पुषषमवेदिष 


(१) प्रड ६।१, रग त्वयैत ( त्यैन ) मप्च्छत ( मग्र 
च्छत्‌ ) वेत्थ ¬+ ( इति ) समृलो + ( ह ), रामानुज. 
३।२।३०, ३२, मध्व त्यैत ( व्येन ) वेद्य । + (त मह्य 

ब्हीति । › वेदिषं ( वेदिष्य ) 


भश्रोपनिषत्‌ ५।७-६।३ 


विदितवान्मि, कथमत्यन्तशिष्यगुणवतेऽर्थिने ते तुभ्य 
नवक्ष्य॒नोक्तवानस्मि न ब्रुयामित्यथ, । भूयोऽप्यपर- 
त्ययमिवाऽऽख्षय प्रत्याययिद्मव्रव, समूलः सह मूलेन वा 
एषोऽन्यथा सन्तमाप्मानमन्यथा कुर्वनदरतमयथामूताथं- 
मभिवदति यः, स परिद्युष्यति शोषमुपैति इदहरोकपर- 
लेकाभ्यां विच्छिद्यते विनक्ष्यति । यत एव जाने तस्मान्ना- 
हौम्यहमद्रत वक्तु मूढवत्‌ । स राजपुत्र एव प्रत्यायित- 
सतृष्णं त्रीडितो रथमाखद्य प्रवत्राज प्रगतवान्यथागत- 
मेव । अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या 
वक्तव्येव, अदधत च न वक्तव्य स्वांस्वप्यवस्थायु, 
हृत्येतस्विद्ध मवति । त पुरुष त्वा ता एच्छामि मम 
हदि वि्ञेयत्वेन शस्यमिव स्थित, काखो वतैते वियः 
पुरष इति । हाकर, 
(२) योऽद ब्रूते स मृषेन खद सवतः ष्यति; 
भ्रयेहिवुभूत पुण्य सवासन नश्यतीत्यथः । अतो मडुक्ते 
त्वयाऽन्रवशङ्का न कारयति भावः | प्रकषण गतः, अनेन 
स्वल्परञ्जा सूचिता । रथेन प्रवनत्राजेत्यनेन तस्य प्रयुत्व 
सूचित मवति । अत्राऽऽघारमूतदेशग्रभद्वारा जीवो वा 
परमात्मा वेति निणैया्थौऽय प्रभ इति द्रशन्यम्‌ । 
रग 
परमासमरूपात्‌ पुरुषात्‌ उत्पन्न षोडश्चकखास्मक 
विश्वम्‌ 
वैस्मै स होवाच । ददैवान्त शरीरे सोम्य स 
पुरूषो यस्मन्नेता षोडश कला" भ्रभनन्तीति ॥ 
(८९१) तस्मै ख होवाच । इदैवान्त.शरीरे 
पुण्डरीकाकाश्षमध्ये हे सोम्य स पुरुषो न देशान्तर 
विश्ेयः, यस्मिननेता उच्यमानाः षोडश्च कटाः प्राणाद्याः 
प्रमवन्त्युत्पद्रन्ते इति । षोडशकलाभिरुपाधिभूताभि, 
सकल हव निष्कलः पुरषो रक्ष्यतेऽविद्यया इति तदु 
पाथिकलाध्यारेपापनयेन विद्यया ख पुरुष. केव ददं 
यितम्य इति कलाना तस्प्रभवत्वयुच्यते । प्राणादीनाम- 
त्न्तमिर्विशेषे द्वये शद्धे तते न शक्योऽध्यारोपमन्त- 
रेण ॒अ्रतिपायप्रविपादनादिव्यवष्टारः क्रठंमिति काना 
` __-------- 





प्ययं 


# शोष दाकरेण गताथंमू । 
(१) भड ६।२, रग. ( इति° )? विततान १।३।१३ 
( सोम्य )* 
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प्रभवस्थिप्यप्यया आरोप्यन्तेऽविदयाविषयाः । चैतन्या- 


व्यतिरेकेणेव हि कटा जायमानासिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाथ 
सवदा र्यन्ते । अत एव भ्रान्ता, केचिदभ्निखयोगादध- 
तमिव घयाद्याकारेण चैतन्यमेव प्रतिश्चण जायते नश्य- 
तीति । तन्निरोधे शून्यमिव सवंमित्यपरे ¦ षटादिविषय 
चैतन्य चेतयितुर्मित्यस्यात्मन अनित्य जायते विनश्यती- 
त्यपरे । चैतन्य मृतधमं इति लोकायतिका, | अनपायो- 
पजनघर्मकचैतन्यमात्मैव नामरूपाद्युपाधिधर्मः प्रत्यवमा- 
सते । ° सत्य क्ानमनन्त ब्रह्मा 


° प्रज्ञान ब्रह्य 
£ विज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म › "विज्ञानघन एव › इत्यादिश्र 


तिम्यः। 


अन्तःशरीर इव्येतद्रचनमण्डस्यान्तव्यमेतिवच द्र्- 


व्यम्‌ । न पुनराकाश्चकारण. सन्‌ कुण्डनदरवच्छरीरपरि- 


च्छिन्न इति मनघाऽपीच्छति वक्तु मूढोऽपि, किमुत 
प्रमाणभूता श्रुतिः । 
शकर, 
( २) ददैवान्त.शररे बरैते इति शेषः । अनेन 
शरीरपरिच्छिन्नप्रदेशमात्राधार्वोक्तया जीव इप्युत्तरयु्त 
मवति । ननु जीवस्यैव कथ षघोडशकरत्व, षोडशकला 
धारत्वतत्खष्टुत्वयोः परमात्मन्येव पुष्कर्त्रादित्याशङ्कया- 
< -- यसिमन्नेताः षोडश कलाः प्रमवन्ति । यस्मिन्‌ 
पुरषे प्ता वक्ष्यमाणा, प्राणाद्या नामान्ता. षोडश. 
कलाः स्वससरगमयुकतखखदुःखादिमोगाख्यमुपकार के 
प्रभवन्ति समर्थां मवन्ती्यथः । ततश्च षोडश- 
कटाभोक्तृप्वमेव षोडशक लत्व, तच जीवस्थैवेति मावः । 
रग. 
च ई्षांचकरे । कस्मननदसुतकान्त उत्क्रान्तो 
मविष्यामि, कस्मिन्वा भरतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ 
८ १) यस्मिन्नेताः षोडशा कडा प्रमबन्तीव्युक्त" 
पुरषविशेषणायं काना प्रभव.» घ चान्यार्थोऽपि श्रुतः 
= ___------------------ 
(१) भ्रड ६।३; ब्रशाकर १।१।५, १४२३; 
२।३।२९, २।४।१११ रामानुज १।१।५, निबाके ४।२।४ 
म्रतिष्टास्यामि ८ प्रतिष्ठित स्याम्‌ ) श्रीकर १।१।२ 
(पर ३१), १।१।५ ( पर ५३ ), १।४।२द, ररषठ) 
चह्धम, १।१४; विज्ञानं १।१।५ ( प १२७) 
१।३।१३, २।३।२९ । 


१५९६ 


केन क्रमेण स्यादिप्यत इदमुच्यते चेतनपूविका च 
खुष्टिरित्येवमर्थं च । पुरषः षोडशकलः प्रष्टो यो भार- 
द्वाजेन स ईश्चाचक्रे दक्षण ददन चक्रै कृतवानित्यथ, 
सुष्टिफल्क्रमादिविषयम्‌ । कथमित्युच्यते--कस्मिन्कव- 
विेषे देदादु्रन्ते उक््रान्तो भविष्याम्यह, एव 
कस्मिन्वा शररे प्रतिष्टितेऽह प्रति्टास्यामि प्रतिष्टित. 
स्यामिष्यथं । 


शकर 
( २) उक्रान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्तता ददोयति 
कस्मिन्निति । अराकर २।३।२९ 


८ ३ ) ननु षोडशक्रराससगहेतुते जीवपरमाप्मनो- 
रविशिष्टे तद्धोक्तत्व जीवस्यैव न परमात्मन इत्यत्र कं 
नियामकमिव्यत्राऽऽह-- स ई॑क्षाचक्रे इति । “ सोऽ 
ध्यक्षे तदुपगमादिभ्य, ` ( जसू. ४।२।४ ) इति माष्ये 
^< प्रतिष्ठा च जीवेन सह श्रूयते । ‹ कस्मिन्नहमुक्रान्त 
उत्क्रान्तो भविष्यामि, कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामिः 
इति ” इत्युक्तत्वात्‌ इद वाक्य ीवामिसबन्धिपकारपर- 
दशनपरम्‌ । मदुतकान्तिप्रतिष्ठासहमूतोत्कान्ति प्रतिष्ठः को 
वेति प्यालोचितवानिव्यथेः । ततश्च खोपकाराभिसधि 
पूवक जीवस्य प्राणादिखष्टुत्वात्तद्धोक्तृत्व समवति । 
परमात्मनस्तु न च तानि कर्माणि निबध्नन्ति घनजय । 
उदाखीनवदासीनमसक्त तेषु कमसु ॥ ` (म गी ९।९) 
नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रह्य ' 
८ म गी ५।१४ ) इव्युक्तरीव्या स्वोपकाराभिखषिपू्व- 
कलष्ुत्वाभावान्न तस्य षोडशकला भोक्तत्वमिति भावः । 

रग 

स प्राणमसजत । प्राणच्छद्धा खं वायुर्ज्योति- 
राप परथिवीन्द्रिय मनोऽन्नमन्नाद्रीयै तपो मन्त्रा 
कर्मं छोका रोकेषु च नाम च॥ 


(१) ्रड ६।४, जकर १।१।५, १।४।१४, २३, 
२।३।२९, २।४।१, ८, ११, भास्कर १।४।१४, २।३।१५, 
२।४।१, रग प्रथिवी ( पृथ्वी ) लोकेषु च ( लोकेषु ); 
रामानुज १।१।५, मध्व लोकेषु च ( लोकेषु ), जमध्व 
२।४।१०, श्रीकर १।१।५; २१. १।४।२३, २।२।४४, 
वदभ १।१।४, विज्ञानं २।३।२९, २।४।९, १३ क्नद्धा 
(शद्धा ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) इश्वरेणेव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण 
सज्यते । कथ, सख पुरषः उक्तप्रकारिणेश्चित्वा प्राण दहिर- 
ण्यगमौख्य सर्प्राणिकरणाघारमन्तरात्मानमखजत सृष्ट- 
वान्‌ । अत प्राणच्छृद्धां सर्वप्राणिना इभकमेप्रह्ति- 
हेवमूृताम्‌ । ततः कमंफलोपभोगसाघनाबिष्टानानि 
कारणभूतानि महामुतान्यखजत । ख शब्दगुणम्‌ । वायु 
स्वेन स्पशैन कारणगुणेन च विशिष्ट द्विगुणम्‌ । तथा 
उयोतिः स्वेन स्येण पृवाभ्या च विशिष्ट त्रिगुण शब्द्‌ 
स्पशभ्याम्‌ । तथाऽऽपो रसेन गुणेनाखाधारणेन पूवैगुणा- 
नुपरकेशेन च चदुुणा, । तथा गन्घगुणेन पूरवगुणानुप्र- 
वेशेन च पञ्चगुणा एथिवी। तथा तैरेव भूतैरारन्धमिन्दरिय 
द्विप्रकार बुदधय्थं कमांथं च दशसख्यम्‌ । तस्य चेश्वर 
मन्तःस्थ सशयसकल्परक्षण मनः । प्व प्राणिना कायं 
करण च खट्वा तस्स्थत्यर् व्रीहियवादिलश्चणमन्नम्‌ । 
ततश्चान्नादद्यमानाद्वीयं सामथ्यं ब सवैकमंप्रवृत्तिसाघ- 
नमू । तद्रीयवता च प्राणिनां तपो विड्ुद्धिखाघन सखकी- 
यैमाणानाम्‌ । मन्त्रास्तपोविद्यद्धान्तनंहिःकरणेम्य कम- 
साघनमृता ऋग्यजु.खामाथववाङ्गिरसः | ततः कमं मि. 
होत्रादिकक्षणम्‌ । ततो लोकाः क्मेणा फलम्‌ } तेषु च 
सृष्टानां प्राणिना नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इध्यादि। 
एवमेता, कलाः प्राणिनामविद्यादिदोषनीजपिश्चया स- 
स्तेमिरिकदष्िसष्टा इव द्विचन्द्रमशचकमक्षिकाद्याः, स्वम- 
दक्यष्टा इव च सवंपदाथांः, पुनस्तस्मिभ्नैव पुर्षे 
प्रीयन्ते हित्वा नामरूपादिविभागम्‌ । 

# राकर 

(२) भतानुग्रहणे( हापे )श्चित्वाचेन्द्रियाणां 
क्रमविरोघाप्परस्तादेबोप्पत्तियक्ता । द्चयति च † स 
प्राण अनम्‌ ' इति। 

भास्कर, २।३।१५ 

( ३ ) स जीव एव पर्यांरोच्य प्रथमतः स्वोक्रान्ति- 
प्रिष्टाखदमतोत्करान्ति्रतिष्ठ॒मुख्यप्राण सृष्टवान्‌ । 
शरीरशोषणादिखक्षण तपः । तेषु लेकेषु स्वगादीनि 
नामानि स॒ष्टवानिलययंः । यद्यपि षोडशकठाखषटत्व पर- 
मात्मन एव तथापि तद्धेवुभूतादृ्टारम्भकक्म॑कतरत्वेनाय 


# ब्रशकर २।४।८ प्राणशब्दस्य मुख्यप्राणपरत्व- 
मभिप्रेतम्‌ । 





प्रभोपनिषत्‌ ६।४-५ 


खष्टुखवाद्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ । ततश्च स्वभोगोपकारिका 
षोडशापि कखात्तद्धेतुमूताद्ारम्भककमोणि कृत्वा स्ट 
वान्‌ । अतस्तद्धोक्तुतया षोडशकर्त्व जीवस्येति यावत्‌ । 
रग 

(४) कर्मेति पुष्कर प्रोक्त उघानामाभिमानिनी । 
खोकाभिमानी पर्जन्य स्वाहा वे मन्त्रदेवता । तपोभि- 
मानी बहिश्च वरणो वीयेदेवता । अन्नस्य देवता सोमो 
मनो नामानिरद्धकः | इन्दरियिशाश्च सू्ंदयाश्चघ्षुराच- 
भिमानिनः । सद्रो वीन्द्रः शेषकामौ मनसस्त्वेव देवताः | 
श्रद्धेति वायो पत्नी स्याप्ववषा प्रभवाप्यया । तस्याश्च 
कारण प्राणः स्व॑षामुत्तमोत्तमः । तस्यापीश, कारण च 
वासुदेवः परोऽव्यय । न तस्य सश. कश्चि्कुत एवो 
त्तमो मवेत्‌ । त ज्ञात्वा मुच्यते जन्ुर्विदित्वेव परासरम्‌॥' 
इति तसविवेभे | एतस्माञ्जायते प्राणो मन॒ स्वनि 
याणि च} ख वायुख्योतिराप, पृथिवी विदवस्य धारिणी ॥' 
इति मन्त्रोक्त एव क्रमः । न दीन्रियिम्यो मन. पश्चात्‌ । 
"तव्पराकन्टतेश्च' इति भगवद्वचनम्‌ } "विष्णो | 


श्रद्धा तस्या सदो मनोऽमिघः । तस्मादिन्द्रस्त्विन्दि- 
यात्मा तस्य सोमोऽनदेवता । ततश्च वरणः स॒ष्टस्तस्माद्‌- 
भिस्ततोऽवरः । आकाशदेवताविन्नस्ततो वायो, सुतो 
मख्त्‌ । तस्मादभिः पावकाख्य. प्रथमोऽ्. सुतस्तत. । 
ततः पर्जन्य उदुभृतः स्वाहाऽतो मन्तरदेवता । उदात्मको 
लुधस्तस्या उघानामास्मिका ततः । तत. शनि, प्रथि 
व्यात्मा कर्मात्मा पुष्करस्तत, । कमाल्प्स्यवरा द्यते 
मुक्ता, सर्वगुणेरपि । निल्यमुक्तस्ततो विष्णु प्राणादप्यु 
न्तमोतच्तमः | ' इति च । मध्व 

८ ५.) (व म्राणमसुजत प्राणाच्छृदधा ' इत्यादिश्चतो 
साक्षादेव प्राणात्‌ श्रद्धाश्तेद्धेदत्पादावगमाच । 

$ विज्ञान, २।४।१३ 
घोडक्षकलाना शुद्धे पुरषे एव समि 

सखै यथेमा नयः खन्दमानाः ससुद्रायणा. 
समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्त । भियेते तासा नम- 

> हरोषे हाकरवंत्‌ । 

§ प्राणश्चन्दो मुख्यप्राणपर । 

(१) भ्रड ६५, श्षकर ४।२।१५, १६ भास्कर 
४।२।१४ ४।२।१५ चासा ( चास्य ), ४।३।१३ पुरुष 
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रूपे । समुद्र इत्येव प्रोच्यते । एवमेवास्य परि- 
्ष्रिमाः षोडश कडा. पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्त 
गच्छन्ति । भिधथेते चासा नामरूपे । पुरुष 
इत्येव प्रोच्यते । स एषोऽकटोऽग्रतो भवति । 
तदेष छोक ॥ 

(१) कथ, सदृष्टान्तं यथा लेके इमा नद्यः 
स्यन्दमाना" वन्त्य, समुद्रायणा समूद्रोऽयन गतिरा- 
तभावो यासा ता, समुद्रायणाः समुद्र प्राप्योपगम्य अस्तं 
नामलूपतिरस्कार गच्छन्ति । तारां चास्त गताना 
मियेते विनस्तो नामरूपे गङ्गायमुनेव्यादिरक्षण । तद्‌ 
मेदे समुद्र॒ इत्येव प्रोच्यते ताद्स्तूदकरक्चणम्‌ । प्व 
यथाय दृष्टान्त, उक्तलक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य 
परिदष्टः परि समन्तादु्रष्टदशंनस्य कदु, खरूपमूतस्य, 
यथाऽर्क, स्वाप्मप्रकाशस्य कतौ सर्वतस्तद्रत्‌ , इमाः 
षोडश कलाः प्राणाचा उक्ता" कटा पुरुषायणा, नदी 
नामिव समुद्र॒ पुरषोऽयनमात्ममावगमन याशा काना 
ता॒पुरुषायणा पुरुष प्राप्य पुरषाप्मभावमुपगम्य 
तथेवास्त गच्छन्ति । मिदयेते चाऽऽखां नामस्पे कलना; 
प्राणाद्या आख्या, रूप च यथाखम्‌ । मेदे च नामस्प- 
योर्यदनष्ट तख पुरुष इत्येव प्रोच्यते ब्रह्मविद्धि, । य 
एव विद्वान्‌ गुरुणा प्रदरितकलम्रल्यमागेः स एष 
मि्यथा प्रिापिताश्वविद्याकामकमेजनिताघु प्राणादि 
कलास्वकलाः, अविद्याङ्ृतकलानिमित्तो हि ग्यः 
तद्पगमेऽकलत्वादेवामुतो भवति । तदेतस्मिन्नथं एष 
छोकः । शकर 
(२) ८ तानि परे तथा द्याह ' ~ तानि पुन 
प्राणश्चब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविद्‌ 
तस्मिनेव परस्मिननाप्मनि प्रीयन्ते । कस्मात्‌ । तथा 
ह्याह श्रुतिः -- ‹ एवमेवास्य पद्षुरिम। ° ` इति | 
ननु “ गता" कला. पञ्चदश प्रति ! ( मुड ३।२।७ ) 
इति विद्वद्विषयैवापरा श्रतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्ापि 


` _____---------------- 

गच्छन्ति ( पुरुष॒ यन्ति ), रामनुज १1१19 
(पर ४२), २।३।१९, निंबाके ४।२।१५ ० मध्व घ 
यथेमा ( यथेमा ) श्रीकर २।३।१७, ४।२।१४१ विल्ञान 
१।१।४ (पू १०८) ( स्यन्दमाना ° } ऽकलोऽप्रतो 
(ऽपृतोऽकलो)9 १।२।११ (ताखा०), बरूदेव ४।२।१६. 
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कलाना प्रख्यमाह स्म ।न। सा खड व्यवहारपिश्चा 
पार्थवाया" कला प्रथिन्यादीरेव स्वप्रकृतीरपियन्तीति । 
इतरा तु बिद्रत्धरतिपत्यपेश्चा कृत्स्न कलाजात ॒ परबह्न 
विदो बद्मैव सपद्यते इति । तस्माददोषः । 
४।२।१५ 
स पुनर्विदुषः कलाप्रख्यः किमितेरेषामिव सावशेषो 
मवत्याहोखिन्निरवसेष इति । तत्र प्रज्यसामान्यात्‌ 
रात्त्यवदोषताप्रसक्तौ ब्रवीति अबिमागापत्तिरेवेति । 
कुतः, वचनात्‌ । तथा दि कखाग्रल्यमुक्तवा वक्ति 
८ भियेते चासा अमृतो भवति ` इति । अविद्ा- 
निमित्ताना च काना न विदयानिमित्ते प्रलये 
सावरोषत्वोपपति, ¦ तस्मादविभाग एवेति । 
ब्रहकर ४।२।१६ 
( ३ ) ब्रह्मणि कलानामविमागः स्वरूपग्यतिरेका 
मावो क्वणस्येव समुद्रपरासौ । 
# भास्कर. ४।२।१५ 
(४ ) अथ परमात्मन ददक्त्वाभावादकल्त्व; 
तदद्वारा मुमुष्ठुे्यत्न चोपपादयति । 
अस्य परिद्षटुरनुभविवुभोक्तुर्जीवस्य मोगोपकरणसृता 
इमाः षोडशापि कडा, निरखुपाधिकपुरुषशब्दवाच्य पुरुष 
वासुदेव प्राप्यास्त गच्छन्ति, यथा शिरातल प्राप्य क्षुर 
धाराः कुण्टीमवन्ति तथा मोगाधायका न मवन्तीव्यथेः। 
तत्र हेव॒माद-पुरषायणा इति । पुरुषसकल्पाधीनसखसूप- 
स्थितिप्रदृत्तिका इव्यथः । तासां कठानां जीवविष्ये 
मोगभोग्यस्थानमोगोपकरणत्वादिनामरूपमेद वस्परमात्म 
विषये मोगस्थानत्वादिनामस्पे न स्तः । तदेव दशं 
यति--पुरुष इत्येव प्रोच्यत इति । पुरुषाऽष्थरूरिथति- 
प्रतिप्तिकतया पुखष इययेव प्रोच्यते न॒व तद्धिन्नत्वे 
तद्धोग्यभोगस्थानत्वादिना तत्कखदितेन प्रोच्यते । 
तस्मात्परमात्मन" कडा भोक्तृत्वाभावादकर इव्यवोच्यते । 
अत एवामृतश्च, मरणस्य भोक्तुत्वरूपकलासबन्धाघीन 
स्वादिति भाव । 
8 रग, 


# ४।१।१३ सूत्रे ‹ पुरुष प्राप्य ` इत्र पुरषम्राप्ति- 
रर्चिरादिमाैणेवाऽमिप्रेता । 
* & शेष हाकरवत्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(५) समुद्र इत्येव परोच्यते, पुरुष इत्येव प्रोच्यते, 
मिते तासा नामस्ये, भिदयेते चासां नामस्पे, इत्युक्त- 
त्वात्‌ अकञिरलवगतान्यपि समुद्रे सिथतानां नदीनां विष्णौ 
स्थिताना मुक्ताना च भिन्नान्येव नामरूपाणि सन्त्येवे- 
त्यर्थ. । न च मेदशब्दो नाये प्रयुज्यमान क्रापि 
दुष्ट" । घटादावपि बहुभावे एव मेदशब्द प्रयुज्यते । 
नाशस्त्वर्थत एवाऽवगम्यते । न चात्राथतोऽपि नारोऽ 
वगम्यते | न॒हि नामानि सरूपाणि च कपाख्वद्वहुघा 
मूतानि तिष्ठन्ति । तो भियेते इति पएरथक्तवमेबोच्यते । 
‹ अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिषठिताः ` इतिं 
वाक्यशेषाच्च | अतः पुरुषे भिन्नानि भिनानि नामरू- 
पाणि प्रतिष्ठितानीयेवा्थैः । अस्तगमन ठु आदित्यवत्‌ 
अन्ञानामविज्चेयत्वमेव । ' प्राणादयः कला यस्मिन्मुक्ता 
नित्य प्रतिष्ठिताः । पृथक्घरथङ्नामरूपैनंमस्तस्मै परायं 
ते ॥ › इति सत्त्वे । ‹ नामस्पाद्विमुक्तः ` इत्यने- 
नापि नामरूपाऽमुक्त्वमुच्यते विप्रिय इत्यादिवत्‌ । 
(नामरूपे अविहायः इति च पूर्वत्र । (अनन्त वे 
नामाऽनन्ता वे विश्च देवा. इति नामस्पयो- 
रनन्तत्व हि श्रतिवैक्ति। यत्र पूरव साध्याः सन्ति 
देवाः ‹ स॒ तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाण ' 
‹ सोऽश्नुते स्वान्कामान्खह ब्रह्मणा विपश्चिता 
£ ऋचा स्वः पोषमास्ते पुपुष्वानायत्र त्वो गायति 
शक्वरीषु › ८ ऋष १०।७२।११ ) इत्यादेश्च | 

अत. सर्वमुक्तेम्योऽप्युत्तमोत्तमः परिपूर्णो नारायणः 
इति सिद्धम्‌ । 

मध्व. 
परमपुरुषविद्याविधि तत्फल च 

अरा इव रथनाभौ कटा यस्मिन्प्रतिष्ठिता. । 

तं वेद्ये पुरुषं वेद यथामावो मृत्यु परिग्यथा 

इति ॥ 

(८ १) अरा रथचक्रपणिारा इव रथनाभौ रथ- 
चक्रस्य नाभौ यथा प्रवेशितास्तदाभया भवन्ति यथा तथे- 
त्यर्थः } कल प्राणाद्या यद्मिन्पुखषे प्रतिष्ठिता उत्पत्ति 
स्थितिख्यकालेघु त पुरुष कलानामात्ममूत वेद वेदनीयं 


` ( अड ६।६, रुण यस्म ( यनन › वैद ( त्य ) 
( यथार ) ( इति० } 
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पुणेष्वाप्युरष पुरि चयनाद्रा वेद जानीयात्‌ । यथा हे 
रिष्या मा बो युष्मान्मृत्युः परिव्यथाः मा परिव्यथ- 
यतु । न वेद्िज्ञायेत पुरुषो मृष्युनिमित्ता उ्यथामापन्ना 
ट्.खिन एव यूय स्थ । अतश्तन्मा भुद्ुभ्माकमिति 
अभिप्राय ¦ राकर 

(२) यदास्िका यदुपादानिका इत्यथः । रिष्ट 
स्पष्टम्‌ | यथा तमेव पुरषं मुमुष्ठुवे्यमवगच्छतो ब्रह्म 
ज्ञानफल्माह- मा वो मृष्युरिति । ब्रह्मज्ञाना युष्माक 
परितो व्यथा मृद्युमा कार्षीदित्यथ, । रग 

तीन्होवाच । एतावदेबाहमेततपरं ब्रह्म वेद्‌ । 
नात. परमस्तीति ॥ 

८ १ ) तानेवमनुश्थिष्य शिष्यास्तान्दोवाच पिप्प- 
खाद किङैताषेदेव वेद्य पर ब्रह्य वेद्‌ विजानाम्यहमेतत्‌ । 
नावौऽस्मायसमक्ि प्रकर्टतर वेदि तव्यमिधयेवमुक्तवान्‌ 
सिष्याणामविदितशषेषासितिप्वाशङ्कानिद्त्तये कताथबुद्धि- 
जनमार्थ च। राकर 

( २» तान्धुकेशादीन्धडपि शिष्यान्प्रसेतदुबाच । 
दमेतावटेव पर जक्ष जानामि परत्रह्यविषये ममेताव 
दब श्ानमितोऽचिक मास्तीखयथे, । न च ^ प्यतावदेवाह 
पर बह्म बेद्‌ नातः परमस्ति › इति षोडशकर्जीवाति- 
रिकपरनक्चनिषेषः किं न स्यादिति वाच्यम्‌ | ^ अधिक 
त्‌ भेदनिदशात्‌ ` ८ जू, २।१।२२ ) इत्यादिभिवि- 
रोधध्रसङ्गात्‌ । तश्र हि जीवाभेदाद्रक्षणो जगल्ारणत्वे 
हिताकरणादिदोष्रमाशङ्क्य जीषभेदादोषाभावः सिद्धा 
नतित; । रग, 


` „„„(_-------- 
(१) श्रड ६।७› रग ( एतत्‌० )› विद्वान १।१।४ 
८ १०८ ) एतावत्‌ ( एतत्‌ ) ( एतव्‌० ) ( इति° ) 


| 
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` ते तभर्व॑यन्तस्त्वं हि न पिता योऽस्माकमवि- 
याया. परं पारं तारयसीति । नम. परमऋषिभ्यो 
नम परम्छषिभ्य ॥ 

( १) ततस्ते रिष्या गुद्णाऽनुशिष्टास्त गुर 
कृताथांः सन्तो विद्यानिष्करयमपद्यन्तः किं कृतवन्त 
इत्युच्यते -- अच॑यन्त पूजयन्तः पादयोः पुष्पाज्ञलि- 
प्रकरणेन प्रणिपातेन च शिरसा, कि, ऊउचुरित्याह - 
त्व हि नोऽस्माकं पिता बह्मशरीरस्य विद्यया अनयित्रत्वात्‌ 
निद्यस्याजरमरस्याभयस्य । यस्तवमेवास्ाकमविद्याया 
विपरीतज्ञानाज्जन्मजरामरणरोगदुःखादिग्रहादविद्यामहो- 
दघेर्विद्याएवेन पर अपुनराद्रत्तिरुक्षण मोक्चाख्य महोद 
घरिब पार तारयस्यस्मानि्यत. पितृत तवास्मान्परसयुप- 
पन्नमितरस्मात्‌ । इतरोऽपि हि पिता शरीरमात्र जनयति 
तथाऽपि स प्रपूज्यतमो रोके, किमु वक्तव्यमायन्तिका 
भयदादुरिव्यमिप्राय, । नम. परमच्हषिभ्यो ब्रह्मविदास- 
प्रदायकरतैभ्य । नमः परमक्ऋषिम्य इति द्विवैचनमादरय- 
थेम्‌ | दाकर, 

(२) ते षडपि शिष्यास्त पिप्यखाद्‌ त्वमस्माक 
ससारकूपपारकीर प्रापकतया पिताऽसि, तस्माच्वततो जन्मैव 
ष्ठ॒ जन्म छ हि विदातस्त जनयति तच्छेष जन्मः 
इतिभ्रवणादित्यचैयन्त, पूजयन्तो बमूवु, । नमः परम- 
कऋषिभ्य इति । उनत्तरशान्तिस्थाने इद वाच्यम्‌ । 
अभ्यास उपनिषत्समाप्स्यथं, । 

रग. 
इति षष्ठ" भ्रम ॥ 


(१) प्रडं ६८, बाकर १।१।४, रामानुज 
१।१।४ ( प्र॒ १५४ ), भ्रीकर ४।२।१५ 


मश्चोपनिषत्समाप्ता । 


माण्डूक्योपनिषत्‌ 


[५ 


प्रणवाक्षररूप सर्वं॑काक्ससष्ट कालातीत च 

# ओभित्येवदक्षरमिद्‌ सर्व॑म्‌ । तस्योपनव्या- 
ख्यानम्‌। भूतं भवद्भविष्यदिति सवर्मोकार एव ! 
यश्चान्यत्तरिकालातीत तदप्योंकार एव ॥ 

( १ ) वेदान्ताथसारसग्रहमूतमिदं प्रकरणचवुष्टय 
आओमिव्येतदक्षरमित्यादयारभ्यते । तत्र तावदोंकारनिणेयाय 
प्रथम प्रकरण आगमप्रघानमात्मतच्वप्रतिपच्युपायभूतम्‌। 
कथ पुनरोकारनिणेय आत्मतत्तवप्रतिपच्युपायत्व प्रतिप- 
द्यते इति । उच्यते -- “ओमिषयेतत्‌' ( काड २।१५ ) 
“एतदालम्बनम्‌' ( काड २।१७ ) '्पतदवे सत्यकाम 
पर चापर च ब्रह्म यरदोकारस्तस्माद्धिद्वानेतेनैवायतनेनै- 
कतरमन्वेतिः ८ प्रड ५।२ )“ओमित्यातव्मान युञ्जीतः 
( नाड ७९ )“ आमिति बह्ः ( तेड १।८ ) "ओंकार 
एवेद सवैम्‌' ८ छाड २।२३।३ ) इत्यादिश्ुतिभ्य । 


रञ्ज्वादिरिव सर्पादिविकत्पस्यास्पदमदय आत्मा 
परमाथत सन्‌ प्राणादिविकस्पस्यास्द यथा, तथा 
सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणाद्याप्मविकस्पविषय 


ओकार एव । स चात्मस्वरूपमेव, तदभिधायकत्वात्‌ । 
अकारविकारशब्दाभिधेयश्च सर्वैः प्राणादिरात्मविकस्प 
अभिधानव्यतिरेकेण नास्ति, ‹ वाचारम्भमण विकारो 
नामधेयम्‌ ( छाउ ६£।१।४ ›) नतदस्येद बाचा तन्त्या 
नामभिदंममि सर्वं सित सर्वं दीद नामनि (षे 
२।१।६ ) इत्यादिश्तिभ्य । अत॒ आइ - ओमि 
लयेतदश्चरमिद सवेमिति । यदिद अथजातमभिधेयमूत, 
तस्य॒ अभिधानान्यतिरेकात्‌ , अभिषानमेदस्य च 


# माण्ड्क्योपनिषन्मध्वभाष्य नोपलन्धम्‌ । 

{ गौडपादीयकारिकाप्रकरणपिक्षमिद चतुष्टयत्ववचनम्‌ । 
तत्र प्रथमभ्रकरणीयकारिकासदिता माण्डुक्योपनिषत्‌ प्रथम 
प्रकरणम्‌ । 

(१) साठ १. श्रीकर २।३।४२, ३।२३।३८ भवद्‌ 
( भष्यम) 





ओंाराव्यतिरेकात्‌ ओंकार एवेद सवम्‌ । पर च बह्म 
अभिघानाभिषेयोपायपूर्वकमवगम्यते इत्याकार प्व } 
तस्य पतस्य परापरब्रह्मरूपस्याक्चरस्य आओमित्येतस्य उप 
व्याख्यान, ब्रह्मप्रतिपच्युपायत्वाह्नन्चखमीपतया विस्पष्ट 
परकथनुपन्याख्यान, प्रस्तुत वेदितव्यमिति वाक्यशेष" । 
मूत मवत्‌ भविष्यदिति कारत्रयपरिच्छे्य यत्‌, तदपि 
ओंकार एव, उक्तन्यायतः । यच्च अन्यत्‌ त्रिकालातीत 
कार्याधिगम्य कालापरिच्छिद्यमव्याङ्ृतादि;) तदपि ओंकार 
एव । शकर 
( २ ) सुमुक्षोरधिकारिणो निखिकुङ्केशनिदरततिपूवेकं 
परमानन्दावाप्तमे समस्तव्यस्तप्रणवप्रतिपाद्यभगवदुपासनां 
वक्तु प्र्ृत्तयग्ुपनिषत्‌ । आदो समस्तप्रणवप्रतिपाद्य 
तावदाह -- ओमित्येतदक्चरमिति । एतदिति भ्रवणा- 
यदित्यन्वेति । भमिति, उक्तमिति शेष. । ओत जग- 
दस्मिन्निति व्युत्पत्या आमि्युक्त यत्‌ ब्रह्म, पतदश्चर 
सत्य इदशब्दवाय्यस्य सवस्य चिदचिदाप्मप्रपञ्चस्याक्षेर 
तत्वात्‌ सवम्‌ । केन निमित्तेनोकारबाच्य ब्रह्याश्चरमि- 
त्यु्यते इत्यतो न क्षरति काट्वयेऽपीति व्युत्पच्या काठ- 
त्रये एकप्रकारतया निप्यत्वहेतुनेतिभावेन प्रज्ञापूर्वं 
प्र्तिनिमित्तमाह-- तस्येति । बिधिष्य आख्यायतेऽ- 
नेनेति व्याख्यान प्रबृत्तिनिमित्तम्‌ । तस्य आओमिष्येतत्- 
तिपादाक्चरशब्दार्थत्वे उपपन्न व्याख्यान मुच्यते इत्यथः । 
तक्किमित्यत आह -~ मृतमिति । ओमिव्युक्त बरह्म मूत 
अतीतकाले विच्चमान, भवत्‌ बतंमानकाडठे सत्‌, भवि 
ष्यत्‌ आगामिकाडेऽपि सत्‌, शश्वदेकप्रकारमिति यावत्‌ । 
अतोऽक्षरमुच्यते इत्यर्थः । इतिशब्दस्योपन्याख्यानमिति 
पूरवेणान्वय । यदश्चरस्य सवत्वमुक्त, तदन्यस्याप्यस्ति 
किमित्यतो नेत्याह -- सर्वमिति । आओमित्याक्रियते 
प्रतिपाद्यते इ्योकारः । कञः कमेणि घनुप्रत्ययः । 
आओमित्युच्यमानमश्चस्मेव स्वै, न त्वन्यदित्य्थ, । 


मूृतमित्यादिनोक्त शश्वदेकप्रकारत्वरूप काठधयातीतः्वं 


माण्डूक्योपनिषत्‌ १-२ 


अक्षरपदपरबरचतिनिमिचमपि नान्यस्येत्याद- यच्चान्यदिति । 
काटघ्रयकरृतविकारदहीनरूप तरिकालातीत च यदन्य 
दस्वस्ति, तदप्योकार एव । ओमिल्युच्यमानाक्षराख्य 
जदयैव, न ततोऽन्यत्ताहशमस्तीत्यथः । 
कूरनारायण,. 
८ ३ ›) ‹ भमिव्येतदक्षरमिद सवम्‌ * इत्युपक्रम्य 
£ प्रपञ्चोपशमः रिवोऽदैत एवोकार" सविशव्यात्मना- 
ऽऽत्मान य एवं वेद ` ८ माउ १२ ) इत्यन्तेन सवे- 
वेदान्तप्रधानमाण्ड्क्योपनिषदि शिवस्य म्रणवात्मकत्व 
प्रणवारवाच्यत्व प्रणवातीतत्व च निर्दिष्टम्‌ । 


भीकर २।३।४३ 
सर्वं ब्रह्म आत्मा बह्म 


सई द्येतद्भद्य । अयमात्मा जदा * । सोऽय- 
मात्मा चतुष्पात्‌ ॥ 

८ १ ) अमिधानामिवेययोरेकलेऽपि अभिघानग्रा- 
न्येन निरंशः ङतः  ओमित्येतदश्चरमिद सवम्‌ ` 
इत्यादि" । अभिधानप्राघान्येन निर्दिष्टस्य पुनरभिधेय 
पाघान्येन निदैश, अभिघानाभिवेययोरेकष्वप्रतिपत्यथंः। 
इतरथा हि अभिघानतन्नामिषेयप्रतिपत्तिरिति अभि- 
घेयस्याभिघानत गौगनित्याक्षङ्का स्यात्‌ । | 
पत्तेश्च प्रयोजनममिधानामिघेययोः-- एकेनैव प्रयलनेन 
युगपत्मविरापयस्तद्विकक्चषण ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । तथा 
च वक््यति-- ‹ पादा मात्रा माचराश्च पादा › इत्ति । 
तदाह-- सर्व श्येतद्रस्चेति । सर्व यदुक्त्मोंकारमात्रमिति, 
तदेतत्‌ बद् । तच ब्रह्म परोक्षामिदित प्रत्यक्षतो विदोषेण 
निर्ि्ति-- अयमात्मा ब्रह्मेति । अयं इति चदुष्पासवेन 
प्रविमज्यमान प्रत्यगात्मतयाऽमिनयेन निदिरति अयमा- 
त्येति । सोऽयमात्मा ओंकाराभिघेयः परापरत्वेन व्यव 
स्थितः चतुष्पात्‌ कार्षापणवत्‌, न॒ गोखि । याणा 
विश्वादीना पूर्वपूषैप्रविकापनेन वुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति 
करणसाधनः पादशब्दः । वुरीयस्य तु प्यते इति कमं 
साघनः पादशब्दः | शकर 


~ --------------------- 
* ‹ अयमात्मा ब्रह्य ` इतिवाक्यस्य स्थलनिर्देशादिक 
बड २।५।१९ ( पर॒ ११११ ) इधयत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) माड २, श्रीकट १।१।१ (पर ८७, ८९ ); 
श्रीकरं १।१।१ (पर ३) १६, १८, २७ ), ३।१।१ 
२।३।३८ 
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(८२) सर्वमोंकार प्वेलयत्र ओंपदवाच्यतब्रह्मणः 


पूणषवमुक्त; तत्कुत इत्याशङ्का ममाणसरूचनेन निराकुवे- 
्राह-- स्वं द्येतद्रद्येति । पएतदोकारपदवाच्यमक्षराख्य 
ब्रह्म सर्म पूरणं दि, ° परम यो महद्रङ्म * ^ तदेव ब्रह्म 
परम कवीनाम्‌ धूर्णमद, पूर्णमिदम्‌ ' इत्यादिषु प्रसिद्ध- 
मित्यर्थः ! ननु जीवानामपि क्रियासु स्वातन्त्याचुमवेन 
तत्रापि कश्चिदस्ति नियन्तेव्यत आह-अयमिति । 
ब्रह्यादिष्वादानकत्रुतया स्थितोऽयमात्मा ( ऽ य १) ब्रह्म 
प्रागुक्तो पदवाच्य ब्रहैव, न त्वन्यः कश्चिदित्यथे" । इति 
समस्तप्रणवप्रतिपाचोक्ति । एव समस्तप्रणवप्रतिपाद्ययु- 
पाखना थ निरूप्य इदानीं तस्यैकदेशेरकारोकारमकारनादे 
प्रतिपाद्यानां 
उकारो मकार इत्यादिना व्रतीयखण्डे वक्तु तानि रूपा 
ण्याहू--सोऽयमात्मा चवुष्पादिति । स ॒समस्तोपदवा- 
च्योऽश्चरनासा अय ब्रह्मादिषु नियामकतया स्थित 


विश्वादिभगवद्रूपाण। उपाखनामकार 


आन्मा चदुष्पात्‌ चत्वार पादा अश्चा, स्वरूपभूता 
ग्रस्य सख चतुष्पात्‌ । ख्व॑ंजीवनियामकतया तत्तददेषु 
चतूरूपतया तिष्ठतीयथंः । 

कूरनारायण. 
जागृतिस्वप्रसुषुिस्थानेषु स्थित आत्मा उपाविभेदेन 

भिन्न 

सौगरितस्थानो बहि"परज्ञ॒ सपाङ्ग एकोन- 
विरातिमुख स्थुख्सुग्बेश्वानर प्रथम पाद ॥ 
(१) कथ चतुष्पाखमित्याह--जागरितस्थान इति । 
जागरित स्थानमस्येति जागरितस्थान ,; बहिःप्रज्ञः स्वात्म 
व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यर्थ स" बहिःप्रज्ञः, बहिविषयेव 
प्रज्ञा बस्याविद्याङ्ृताऽवमासुते इव्यथः । तथा सप्त 
अङ्खान्यल्य, ‹ तस्य ह॒ बा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य 
मरवैव सुतेजाशवक्ुविश्वरूपः प्राणः पथग्बत्मांतमा सदेहो 
बहो बस्तिरेव रयि" प्थिन्येव पादौ * ( छाउ ५।१८। 
२ ) इति, अभ्निद्ो्कस्यनाशेषत्वेन आहवनीयोऽभि- 
रस्य मुखल्वेनोक्त इत्येव ससाङ्गानि यस्य सः साङ्गः । 
तथा पएकोनविदातिंवान्यस्य, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मन्द 
याणि च दन्ल, वायवश्च प्राणादयः पञ्च; मनो बुद्धिरह- 


____--------------- 
(१) माड ३, कूरनारायण बदि मश (बहिष्प्रज्ञ ). 
भीकर ३।३।३८ 


१५२२ 


कारश्चित्तमिति, सृखानीव मुखानि तानि, उपटन्धि- 
दवाराणीव्यथ" । ख ॒एवविशिष्टो वैश्वानरः यथोक्तेदरर, 
शब्दादीन्‌ स्थूलाम्‌ विषयान्‌ भुड्क्ते इति स्थूलयुक्‌ | 
वि्वेघा नराणामनेकधा सुखादिनयनादिश्ानर , यद्वा 
विश्वश्चासौ नरश्चेति विश्वानर › विश्वानर एव वैश्वानरः) 
सर्वेपिण्डात्मानन्यत्वात्‌ । खः प्रथमः पाद. कथ एतत्पुवं 
कत्वा दुत्तरपादाधिगमस्य प्राथम्यमस्य । कथ ' अय. 
मात्मा ब्रह्म : इति प्रत्यगात्मनोऽस्य चतुष्पास्वे प्रकृते 
चुोकादीनां मूर्घाचयङ्गत्वमिति । नेष दोष , सर्व॑स्य 
प्रपञ्चस्य साधिदैविकस्य अनेनाऽऽत्मना चतुष्पाच्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । एव च खति सर्वप्रपञ्चोपदामे अदैत- 
षिद्धि., सर्वभृतस्थश्च आत्मा एको हृष्ट" स्यात्‌; सवे 
मूतानि चाऽऽत्मनि । ‹ यस्तु सवाणि भूतानि ` 
( इंड ६) इत्यादिश्ुतयथश्रेवमुपसदत स्यात्‌ । अन्यथा 
हि स्वदेह्परिच्छिन्न एव प्रत्यगारमा साख्यादिभिरिव 
दृष्ट. स्यात्‌ । तथा च सति अद्वैतमिति श्रुतिकृतो 
विप्रो न स्यात्‌, सांख्यादिदश्नेनाविशेषात्‌ । इष्यते 
च सर्वापनिषदा स्वाल्ेक्यप्रतिपादकस्वम्‌ ! ततो युक्त 
मेवास्य आध्यासिकस्य पिण्डात्मनो दुलोकाद्यङ्खगत्वेन 
विराडात्मनाऽऽषिदैविकेनैकत्वमित्यमिप्रेय सपताङ्गत्व 
वचनम्‌ । “मघां ते व्यपतिष्यत्‌ ` ( छाउ ५।१२।२ ) 
दव्यादिलिङ्गदशैनाच । विराजेकत्वमुपलक्षणा्थं दिरण्य- 
गभान्याङृतात्मनो. । उक्त चेतन्मधुव्राह्मणे -- “यश्चा 
यमस्यां प्रथिन्या तेजोमयोऽमृतमय पुरषो यश्चायमध्या 
त्मम्‌ ` ८ ब्रृडं २।५।१ ›) इत्यादि । सुपरप्ताव्याकृतयो- 
स्ववेकत्व सिद्धमेव, निर्विशेषत्वात्‌ । एव च सव्येतत्सिद्ध 
भविष्यति -- सधैदरेतोपशमे चद्धैतमिति । 


दाकर, 

( २) कानि तेषा स्थानानि, कश्च व्यापार › कीट- 
शानि तानि रूपाणि; फं तेषां मोग्य, कानि नामानी- 
त्यतस्तन्छवं क्रमेण आह -- जागरितस्थान इति । यत्र 
स्थित्वा जागति, तच्चक्षुजोगरितम्‌ । अधिकरणे क्तप्र 
त्यय । तदेव स्थान यस्य स जागरितस्थान । चश्चु - 
स्थान इत्यथ. | बरिष्परज्ञ, । बहि.राब्दो बाष्यार्थपरः | 
बाह्यानर्थान्‌ प्रापयतीति बहिष्परज्ञ, । जानातेरन्तर्मावि- 
तण्यथात्‌ “इरुपघञाप्रीकिर, क. ८ पास्‌ ३।१।१३५ ) 


इपनिषत्काण्डम्‌ 


इति कप्रत्यय, । सताङ्ग. । चप्वारो हस्ता , द्वौ पादौ, 
गजमुखप्वाद्रजहस्त एकं इति ससाङ्ग, । एकोनविंशति- 
मुख. । मध्यममुख गजमूुखाकार, पाश्वद्वये तु नव नव 
मुखानि पुरुषमुखाकाराणीति विवेकः । स्थूलयुग्बेश्वानरः 
प्रथमः पाद" । स्थूलान्‌ छभभोगान्‌ अङ्क्ते इति स्थूट- 
सुक्‌ । वैश्वानर" । विदयते गम्यते सर्व्ञायते इति विततः 
कमंणि वप्रत्ययः । अनेकाथत्वाद्धातूना विशतिरत् 
गत्यथं सन्‌ ज्ञानपर, । विश्च सरवञेय स्थूल वस्तुच्यते.। 
भोक्तृतया तप्खबन्धी वैश्च | न रीयते क्षीयते इति नरः। 
रीड्‌ श्चये । डा(ड) प्रत्यय । वैश्वश्चाखौ नरेति नरे 
सन्ञायाम्‌' (पासू ६।३।१२९ ) इति सूत्रेण, माष्योक्त- 
निरुक्तिबखद्वा दी वैश्वानरः प्रथमः पाद्‌, । आत्मन 
इति बिपरिणामेनात्रोत्तरच चानुषङ्गः । सवेदेहेष्वादान- 
कतृप्वेन स्थितस्याऽऽत्मन प्रथम रूपमिव्यथ. । 
करूरनारायण 
स्वप्रस्थानोऽन्त प्रज्ञ सप्ताङ्ग एकोन्विरातिमुख 
प्रनिविक्तसुक्तेजसो द्वितीय पादः ॥ 

८ १ ) सशरः स्थानमस्य तेजसस्येति खप्नस्थानः । 
जाग्रप्प्रज्ञा अनेकसाघना बहिर्विघयेवावमासमाना मन" 
स्पन्दनमात्रा सती तथामूत सस्कार मनस्याधत्ते । 
तन्मनः तथा सस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्यसाघना 
नपेश्चमविद्याकामकमेमि व्रर्यनाण जाग्रद्रदबभादते । 
तथा चोक्तम्‌-- “अस्य छोकस्य सवौवतो साच्रामपादायः 
( ब्रेड ४।३।९ ) इत्यादि । तथा परे देवे मनस्येकी- 
मवतिः इति प्रस्वुय यत्रैष देवः स्वग्ने महिमानमनु- 
मवतिः ८ प्रड ४।२,५ ) दइ्याथवेणे । इनद्दियपिश्चया 
अन्त स्थप्वान्मनस तद्वासनासूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्येति 
अन्तःप्रज्ञ । विषयद्ून्याया प्रज्ञाया केवलप्रकाश्स्वरू- 
पाया विषयित्वेन भवतीति तेजस, । विश्वस्य सविषयत्वेन 
प्रज्ञायाः स्थूखया भोभ्यप्व, इह पुन केवला बाखना- 
मात्रा प्रज्ञा मोज्येति प्रविविक्तो मोग इति | समानम- 
न्यत्‌ । दवितीयः पाद्‌ तैजस । शकर 

( २) स्वस्थान, । यत्र र्थिप्वा जीव स्वाभ- 
पदाथान्‌ परयति तस्स्वमस्थान, तदेव स्थात यस्य॒ सख 
स्वमरस्थान, कण्ठदेशस्थ इयथः । अन्तःप्रजञ' । 

(१) माड ४, श्रीकर ३।३।३८ 
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अन्तःशब्दोऽज बाश्यार्थ्ञानजन्यवासनापरिणामलरूपा्थ- 
पर । तानन्तः स्थितान्‌ बाखनामयानथांन्‌ प्रज्ञापयति 
जानाति चेत्यन्त.प्रश्, । प्रज्ञ इति जानाते कः | अत्र 
स्वाभिकपदाथांना लाग्रद्रासनाजन्यत्वोक्तिः प्राधिकत्वा- 
भिप्राया, ! इष्ट चादृष्ट च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूत 
चाननुमूत च खव परश््यति ` (प्रड ४।५ ) इति 
श्रुतेः । ससाङ्ग एकोनविंरतिस॒ख इति प्राग्वत्‌ । प्रवि- 
विक्तञ्ुक्‌ । वाखनामयतण वबाह्यायेभ्यो विविक्तान्‌ 
स्व्रारथांन्‌ मृङ््ते भोजयति चेति भरविविक्तश्चुक्‌ । 


तेजोमयचित्तश्यतया चित्तसबन्धिष्वेन तैजसनामा 
आत्मनो दितीय" पादः द्वितीय रूपमित्यथ. । 
कुरनारायण 


यत्रसुपरो न कंचन कामं कामयते न कचन 


स्वप्र परयति तत्सुषुप्तम्‌ । सुधुप्तखथान एकीभूत 

प्रज्ञानघन एवाऽऽनन्दमयो द्यानन्दभुक्चेतोसुख 

श्राक्षस्तृतीय पाद्‌ ॥ 
(२) दर्शनादशनव््योः 


सश्ञानघनं प्व । पवश्चब्दान्न जात्यन्तर प्रज्ञानव्यतिरे 


केणास्तीदय्थः | मनसो बिषयविषय्याकारस्पन्दनायांस्दुः- 
खामाषात्‌ आनन्दमयः आनन्दप्रायः, नाऽऽनन्द्‌॑प्पव, 
अनात्यन्विकघ्वात्‌ । यथा लोके निरायासः स्थितः 
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त्वा प्रनोघरक्षणस्य 
सख्यापस्य तुल्यत्वास्सुषुप्तग्रहणार्थ यत्र सुक्त इव्यादिविशे- 
षणम्‌ । अथवा, भिष्वपि खनिषु तत्वाप्रतिबोधरक्षणः 
स्वापोऽबिरिष्ट ति पर्बाभ्यां सुषुप्त विभजते --~ यत्र 
परस्मिन्‌ स्थाने काले बा सुपो न कचन काम कामयते, 
न कचन स्वञ्न पष्यति । न हि सपृतते पूवयोरिवान्यथा- 
्र््णटक्षण स्वप्रदर्शन कामो वा कश्चन विद्यते । तदेत 
तुषु स्थानमस्येति सुषुप्तस्थानः । खानद्वयप्रविभक्त 
मनःस्यन्दित द्रैतजात तथा रूपापरित्यागेनाविवेकापन्न 
यैश्टातमोपरस्तमिवाहः सप्रपञ्चमेकीभूतमिच्युच्यते । अत 
एव स्मजाग्नन्मनःसखन्दनानि म्रज्ञानानि धनीमूतानीव; 
सेयमवस्था अविवेकरूपत्वातपरज्ञानघन उच्यते । यथा 
रात्रौ तेशेन तमखा अबिमज्यमान सव घनमिव; तद्व 


_____------------------- 
(१) माड ५; ब्रराकरं ४।४।१६ भीकर १।१।१३१ 
२।२।११, ३।३।११, ३८, ४।८।४, चिन्नान १।२।११, 
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सुखी अनन्दसुगुच्यते | अत्यन्तानायाघरूपा दीय स्थिति- 
रनेनाऽऽत्मनाऽनुमूयते इयानन्दसुक्‌, एषोऽस्य परम 
आनन्द › ( ब्रड ४।३।३२ ) इति श्रुतेः । स्वमादि- 
प्रतिबोध चेतः प्रति द्वारीमूतत्वात्‌ चेतोमुखः, बोधरक्षण 
वा चेतो द्वार मुखमस्य स्वम्रा्यागमन प्रतीति चेतो- 
मुख । भूतभविष्ज्ज्ातृप्व सरवैविषयज्ातृत्वमस्येवेति 
प्राज्ञ । सुषुसोऽपि दहि मृतपूवेगत्या प्राज्ञ उच्यते । 
अथवा, ग्र््िमात्रमस्येव असाधारण रूपमिति प्राज्ञ , 
इतस्येोर्विरिष्टमपि विज्ञानमस्तीति । सोऽय प्राज्स्तरतीयः 
पादः | शकर 

( २) वरतीयपादस्य स्थान वक्तु श्थानखरूप ताव- 
दाद -- यत्रेति । यत्र देये युप्तोऽज्ञानच्तः सुखरूप 
भगवन्त प्राप्त इति वा, ! प्राञ्ेनाऽऽत्मना खपरिष्वक्त › 
( बड ४।३।२१ ) इत्यादेः ! न कचन कमपि काम 
काम्यमानम्थं कामयते, न कचन स्व्नपदाथं (न) 
च पदयति । उपलक्षणमेतत्‌ । स्वाप्मान विना किमपि 
न पदयतीव्य्थ । तश्खान सुपूुप्तमि्युच्यते । सुषु्मेव 
स्थान यस्व स ॒सुपुसस्थानः । दकणिकाग्रस्थ इतिं 
यावत्‌ । एकीमूत, वैश्वानरतैजखाम्या सन्छेषविदोषरूपे- 
कीभाव प्राप्त, | प्रज्ञानघनः । ‹ अविद्या क्म॑षन्ञाऽन्या 
तृतीया शक्तिरिष्यते । यया श्चेत्र्षशक्तिः सा वेष्टिता ' 
ह्युक्तक्मवे्टनान्रतो जीवो घन इत्युच्यते । [सुषुपिवेखायां 
घन तजीवखरूप जानाति प्रज्ञापयति च जीवस्येति 
र्ञानघन. । 1 परपूवाद्न्तणींतण्यथात्‌ ^न्ञा अवनोधने ” 
इति धातो, (कृष्यल्युटो बहुलम्‌! (पास्‌. ३।६।११२)इति 
बहूलग्रदणाकर्मणि ब्युख्यनादेशे प्ज्ञानः म्चापितो घनो 
जीबो येन स प्रज्ञानघन इति विग्रह । यद्वा ^ घनप्रजञः ' 
इति वक्ष्यमाणत्वादिद्टापि प्रज्ञानघन इत्यस्य घनप्रज्लान 
हति विपरीतसमासो ध्येयः । तथाववऽन्तणीतण्यथौत्ततेरि 
स्युट्‌ । # आनन्दमयः आनन्दप्रच॒रः पूणांनन्द इति 
यावत्‌ । ° यतो वाचो निवतेन्ते * ( तैउ २।९ ) 
इत्यादौ प्रसिद्धमिति हस्थ॑, । भानन्द॑रु्‌ ; विषय 
भोगान्‌ विनैव आनन्द मुक्ते भोजयति चेत्यानन्दु्‌ । 
अन्र स्थृलयुक्स्व प्रविविक्तथुक्तव च नित्यपूणानन्दानु- 


+ उपरितन., [ 1 इतिचिहस्थितो म्रन्थ अत्र 


भवितु युक्त, । 
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मवरूपस्य क्रीडारूपम्‌ । चेतोमुखः ज्ञानरूपमुख । 
मखेव्युपरक्षणम्‌ । क्ञानरूपखरबावयव इप्य्थः । एतदा 
नन्दमयत्वचेतोमुखत्वरूपविशेषणद्वय प्रागुक्तरूपद्वये 
नान्त प्रमिति वकषयमाणचतु्थस्पे च च्येयम्‌ । प्राज्ञः, 
प्रकर्षेण न ज्ञापयतीति प्राक्नः | जीवखसूपकालाज्ञाना- 
तिरिक्त बाह्म खास वा किमपि न ज्ञापयतीति प्राय 
नामक इत्यथ । प्रपू्वा्नञपपदादन्तर्णीत्ण्यर्थात्‌ “भत- 
श्चोप ' ८ पास्‌ ३।१।१३२६ ) इति कप्रत्यय' । 
आत्मनस्त्रतीयः पादः ततीय रूपम्‌ । 
कूरनारायण, 
( ३ ) किंच; शुपुप्तस्थान एकीमूत प्रज्ञानघन 
प्वानन्दभयो द्यानन्दयुक्‌ चेतोगुख प्राज्ञ इति 
माण्डुक्यादौ स्पष्टमेव प्रास्येश्वरस्य भोग, श्रयते । न 
चात्र प्रा्लशब्देन जीव॒ पवोक्त , युधरु्स्थान इति सुषु- 
सावस्थाकथनादिति वाच्यम्‌ | अश्चवस्थानामशिन्युप 
पततेर्टक्षणानौचि्यात्‌ › श्तिषु जीवाना सुघुप्ावस्थायां 
प्राज्ञ विलीनत्वादेव प्राज्ञत्ववचनात्‌ । 
माण्ड्क्यादौ च वुरीयाख्यायन्तख्यावस्थापर्यन्त- 
मवसाचदष्टय परमात्मन्यशचादयमेदेनोपासनार्थमुक्तम्‌ । 
पुरषसूक्तादिषु चतुष्पाच्वेन परमेश्वरस्येवोपाखनाद शनात्‌ 
+ ९।२।१ १ 
८ सुग्धेऽधेसपत्ति परिशेषात्‌ ` --ननु सुपुसौ जीव- 
स्यात्यन्त विख्ये सुषुस्तस्याऽऽनन्द मोगादिश्रतिरनुपपने- 
त्याशङ्क्य तस्या अवान्तरमेदमाह--सुग्बे अस्पष्टश्ाने 
पुरषे अधंसपचिरूपा सुपुतिमंवति । यथा सप्रजञातास- 
प्रज्ञातमेदेन योगो द्विविधो मवति, तथा सुषुसिरपीति । 
कुत" । परिशेषात्‌ । मोहो हि न जाभत्स्वप्नौ, स्पषटज्ञाना- 
भावात्‌ । नापि सवंसपचिरूपा सुषुधि., श्षानलिङ्गाना 
सुखडुःखमोहानुस्यतीना रोमहषवेपथवैङृत्यादीनां च 
दनात्‌ । अत एव पुनरत्थानाज्च न मरणम्‌ ¦ अयो. 
गिना च जीवदश्षायामवस्थात्रयातिरिक्ताऽवस्था नास्तीति 
बहदारण्यकसप्तमेऽध्यायेऽवगतम्‌ । अतः परिशेषात्‌ 
सुषुप्त्यवान्तर एव मोहो ब्रह्मण्यधंसपनत्निरूप इत्यथ. । 
एव॒ च इमामेवाधंखपत्तिरूपा सुधुधिमधिङृत्य 
परहृत्ता, ' आनन्दभुक्‌ चेतोमुख. प्राज्ञः ` ^ जाम्रत्स्वस 
सुषुप्त्यादिप्रपञ्च यत्प्रकाशते ( केड १७ ) इव्यादि- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


श्रुतयः सुघुस्ावानन्दभोग प्रपञ्च च वदन्ति| तदा 
परा्ञपव प्राज्ञेऽघंसखपस्या बोध्यम्‌ । 
नन्वेव तामस्यामेव मूच्छाख्यावस्थाया कथ रोके 
मोहम्यवहार इति चेत्‌, ° य्रायमात्माऽबस्य न्येत्य 
समोहमिव न्येति ° ( बड ४।४।१ ) इत्यादिश्च॒तिषु 
मरणादिकाटीनाया तामध्यवस्थाया प्रयोगबाहुल्यादिति । 
विज्ञान ३।२।१० 
विज्ञेय तुरीय आत्मा 

एष सर्वेश्वर । एष सर्वज्ञ' । एषोऽन्तयोमी । 
एष योनि सवैस्य । प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥ 
(१) एष हि स्वरूपावस्थ. सर्वेश्वरः साधिदैविकस्य 
मेदजातस्य सवस्य ईश्वर. ईशिता, नेतस्माञ्जात्यन्तर- 
मूृतोऽन्येषामिव, ^ प्राणनन्धन हि सोम्य मन ` (छाउ, 
६।८१२ ) इति श्रते. । अयमेव हि सवस्य स्व॑मेदा- 
वस्थो क्ञातेति एष सवेज्ञः । अत एव एषः अन्तर्यामी, 
अन्तरनुप्रवि्य सवषा भूताना यमयिता नियन्ताप्येष 
एव । अत॒ एव यथोक्त समेद्‌ जगस्प्रसूथते इति पषः 
योनि, सर्वस्य । यत एव, प्रमवश्चाप्ययश्च प्रभवाप्ययौ 
हि सूतानामेष एव । राकर. 
(२) एव सूपत्रय निरूप्य चतुथं पाद्‌ नान्त"प्रज्ञ- 
मित्यादिना निरूपयिष्यन्‌ वैश्वानरादिरूपाणामुक्तस्थान - 
व्यापारायथेषु॒-श्छोकान्‌. विवश्च्मध्ये वक्ष्यमाणचतुर्थ- 
रूपेण सह चतुणा रूपाणा महिमानमाह--एष सर्वश्वर 
इति । एष उक्तवक्ष्यमाणचतृरूपात्मा । पष इत्यस्या- 
म्याघस्तात्पयांथं । अन्तयोम्यन्तर्नियन्ता । सवस्य 
योनिः कारणमि्यस्य विवरण प्रभवाप्ययौ हि भूताना- 

मिति । हि यसाप्पमवाप्ययहेतुरत इत्यथ. । 
# कूरनारायण. 





#* अत पर्‌ आगमप्रकरणस्था गौडपादीया कारिकाः 
अनैत शोका भवन्ति › इत्यवतरणसद्िता उपनिषदक्ष- 
राण्येवेति मत्वा एवमवतारिता -- “ उपनिषत्‌ स्वयं 
प्रमाणमपि दाढ्यौय स्वोक्ता्थ मन्त्रानुदाहरति -- अन्रैते 
शोका भवन्ति । सवादिन इति शेष ` इति 1 
प्रथमश्ठोकगत “ स्त “ इति पद च / मन्त्रदर्ा 
ब्रह्मणा भयवद्रूपाणामेतेषामेकत्व स्मरतमिदयर्थं > इति 


(१) माड ६, श्रीकर ३।३।३८ 
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नान्त प्रज्ञं नवहिः प्रज्ञ नोभयत प्रज्ञ नप्रज्ञा- 
नघन नप्रज्ञ॒ नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमन्यवहायेम- 
मह्यमटक्षणमचिन्त्यमव्यपदेरयमेकात्मप्रययसारं 
भरपश्चोपशम शान्त शिममद्रैत चतुथं मन्यन्ते । स 
आत्मा । स विज्ञेय ॥ 

( १ ) चदथ, पाद्‌, क्रमप्रा्तो वक्तव्य* इव्याह -- 
नान्तःमन्ञमिस्यादिना । सव॑शब्दप्रृत्तिनिमित्तशुन्यत्वा 
तस्य॒ शब्दानमिधेयप्वमिति बिशेषप्रतिषेषेनेव वुरीय 
निर्टिदिक्चति । युन्यमेव तदहि तत्‌ । न । मिथ्याविकस्पस्य 
नि्निमित्तप्वानुपपत्त । 

सोऽयमाप्मा परमार्थापरमाथरूपश्चवुष्पादिव्युक्तः । 
तस्यापर्माथंरूपमविच्ाकृत रज्जुसपादिसममुक्तं पादच्रय- 
लक्षण वीजाडुक्रुरस्थानीयम्‌ । अथेदानीमनीजाप्मक पर- 
मार्थस्वरू्प रन्जुस्थानीयं सपादिस्थानीयोक्तस्थानत्रयनि- 
राकृरणनाऽऽह ~~ नान्त प्रज्ञमिल्यादिना । नन्वात्मन 
श्तुप्पास्च प्रतिज्ञाय पाद्रयकथनेनेव चवुर्थस्यान्त, 
प्रहाधिम्मोऽन्यत्रे सिद्धे " नान्त.प्रजञम्‌ः इत्यादिप्रति 
तेघोऽन रक | न । स्पीदिविकल्पप्रतिप्रेधेनैव रज्जुस्वरूप- 
प्रतिपस्तिवत्‌ त्यवस्यसयैवाऽऽप्मनस्तुरीयतेन प्रतिपिपाद- 
यिधितत्वात्‌ त्वमसि इतिवत्‌ । 


व्यास्यातम्‌ । रामानुजाचायौ अपि १११ (प १०२) 
टृप्यत्र त्रह्मसूत्रभा्ये श्रूयतेपदान्वयसतभवात्‌ प्रमाणत्वे- 
नोदादरणाच्य कारिकाणां वतित्वभभिप्रयन्तीति प्रतिभाति । 
मप्वाचार्यास्तु स्प शरुतिलेन निरदिश्षन्‌ २।१।३४ इति- 
्ह्ममू7 भाष्ये नुिदपूैतापनीयकञाकर्‌( ! )भाभ्येऽपि 
काणामुपनिषदवयवत्व स्पष्टमभिदितम्‌ । तथाऽपि २।१।९ 
टतित्रद्मसुत्रशाकररभाष्यगतात्‌ “अनादिमायया सुप्त * इतिप्र- 
थमप्रकरणीयक्ासिक्ावरतरणरूपात्‌ “ अब्रोक्त वेदान्ताथेस 
प्रदायविद्धिराचाथं ` इतिवाक्यात्‌ अश्रतित्व प्रतिपद्यमा- 
मैरस्माभिस्तासामन्र सब्रह्म न कृत । 

(१) साड ५, कूरनारायण बहि प्रज्ञ ( बहिष्परज्न ) 
नेकास्म ( मेकात्म्य) › श्रीकर १।१।१ (पर १६, 
२७१, १।१।९ (घर ६६), १।१।३ (षृ. ४०), 
११११, १।२।१, ३, ९, १३७ १।३।१) २।१।४, 
२।२।३७, ४२ (पृ २४०, २४६); >।३।१८) 
२।३।१५, २३१ ३८, ३९१ ४।१।२, ४।२।१६० ४।४।६, 
१३, २०, २२, विज्ञान ३।२।१२ ( शन्त 


दैताभावः। 
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नान्तःप्रजञमिति तैजसप्रतिषेध, । नबिःप्रल्ञमिति 
विश्वप्रतिषेध, । नोभमयत'प्रश्ञमिति जागरितस्व्नयोरन्त- 
रालावर्थाप्रतिषेधः । नप्रज्ञानघनमिति युषुप्ावस्थाप्रति- 


षेध^ बीजमावाविवेकस्वरूपत्वात्‌ । नप्रज्ञमिति युगप- 
त्सर्थैविष्रयज्ञातृत्वप्रतिषेध । ना प्रज्ञमित्यचेतन्यप्रतिषेधर | 


अत पव अदृष्टम्‌ । यस्माददृष्ट तसादब्यवदहाय॑म्‌ | 
अग्राह्य कर्मैन्दरिपैः । अलक्षण अखिङ्गमित्येतत्‌, अननु- 
मेयमिप्यथः ! अत एव अचिन्त्यम्‌ । अत एव अन्यप- 


देद्य शब्दैः । एकात्मप्रत्ययखार, जाग्रदादिस्थानेषु एक 
एवायमात्मा इत्यव्यिचारी य. प्रत्ययः, तेनानुसरणी- 
यम्‌ । अथवा, एक आस्मप्रत्यय सार, प्रमाण यस्य 
तरीयस्याधिगमे, तत्त॒रीयमेकात्मप्रत्ययसारः ^ आस्िवि- 
वोपासीत › इति श्रतेः । अन्त.प्रजञलवादिस्थानिधमंप्रति- 
वेष, कृत. । प्रपञ्चोपश्ममिति जाभ्रदादिस्थानघमामाव 


उच्यत । अत एव शान्त अविक्रिय शिवम्‌ । यतः 


द्वित मेदविकस्परदित, चतुथं तुरीय मन्यन्ते, प्रतीय 
मानपादज्रयरूपवेलश्चण्यात्‌ । स अत्मा स॒ विक्चेयः 


इति । प्रतीयमानस्दण्डमूच्छिद्रादिव्यतिरिक्ता यथा 


रज्जु , तथा तच्वमसि › इत्यादिवाक्याथ. असमा 


८ अदो द्रष्टा! नहि द्षुृटेविपरिलोपो विद्यति ' 
इप्यादिभिरुक्तो थ. स विज्ञेय इति भूृतपूवंगत्या । ज्ञाते 
शकर. 
( २ ) चतुथपादमात्मन आद -- नान्तःप्र्ञ- 
मिति । अन्तः प्रज्ञापयतीत्यन्त प्रज्ञ, स्व्राथंप्रदशेक 
स॒ नेलर्भ, | नबरिष्प्रलः जाग्रदर्थप्रदशेको न भवति। 
नोमयत.ग्रजञम्‌ । बा्चशब्दादिक जानन्‌ स्वघ्नाथाश्च 
यदा पद्यति साऽपि काचिदशोमयत इव्यनेन ग्यते । 
उभयतो बाद्याभ्यन्तररूपार्थान्‌ प्रज्ञापयतीत्युमयतः 
्रल्म्‌ । स तेति नोभयत्रज्ञम्‌ । एतद्श्ान्यापारो 
विश्वतैजसाख्येश्वरर्पद्वयक्ैको जेयः । सोऽपि तु 
नास्तीदयर्थः । नप्रज्ञानघनम्‌ । प्राग्वद्धिपरीतसमासः 
कर्तव्यो घनग्रज्ञानमिति । धन अज्ञानाबृत युप्तजीव- 
स्वरूप प्रज्ञापयतीति घनप्रज्ञान, तन्न मवतीति नप्रन्ञानघ 
नमिल्युष्यते । नप्रज्ञम्‌ । प्रकर्षण ज्ञापयति मानखवाख 
नामय य्येयमिति परक, तन्नेति । अयमपि स्वा्निकन्या 
पारुस्यतया तैजसाख्यमगवदुपन्यापाो द्रष्टव्यः । सोऽपि 
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तुय नेत्य । इदमुपलक्षण जाम्रत्काटीननिविषयकेवला 
त्मस्फुरणरूपजडी मावाख्यावस्थानस्यापि । इदमपि सुषु 
पिव्यापारतुस्यतया प्राज्ञाख्यमगवट्व्यापासे ज्ञेय । 
सोऽपि तुर्यै नास्तीति ध्येयम्‌ । एव विश्वतेजसप्राजञा- 
ख्यरूपत्रथव्यापारान्‌ बाह्याम्यन्तरपदाथस्वरूपन्ञापनयुप्त 
स्वरूपन्ञापनरूषन्‌ किंचिद्राह्यिचित्स्वाप्नोमयरू्पन्या- 
पार समाधिस्थनिरन्तरक्ञान सतयप्युलादनरूपन्यापार जडी. 
मावरूपव्यापार चाकुर्वदित्यथं, । ( " नोमयत.प्रज्ञ न- 
प्रज्ञम्‌" इत्यत्र किं रूपक्रंक व्यापारद्वयमस्य ने्युच्यते 
तद्विचारणीयम्‌ १ >) तद्धि करं निन्यांपारमेव चतुर्थं रूप, 
नेत्याह -- नाप्रजञमिति । अप्रज्ञापक नेति नाप्रज, 
प्रज्ञापकमेव । सुक्ताना तन्योग्यसरवज्ञानप्रदानरूपव्यापार 
कवर इत्यर्थ. । अदृष्ट, विश्वादिरूपत्रय बह्याभ्यन्तरपदार्थ 
जञापनतद्यवहाररूपकायलिङ्गेनानुमेय) न॒ तथा चतुर्थ 
रूप इश्यमित्यदृष्टमिति वा, अमुक्तदष्टयगोचरत्वाद्वाऽह- 
मित्यर्थ । अन्यवहायमग्राह्यमिति । मुक्तिं विना तद्रूप 
विषयकम्रहणव्यवहारयोरमा वादन्यवहायमग्ाह्य मिच्युच्यते। 
अल्क्चण, ठश्चणमनुमापक, जादा दि प्इततिरूपानुमापक- 
राहित्यादरुक्षणम्‌ । अत एवाचिन्त्यम्‌ । अचिन्त्यत्वा- 
देवाव्यपदेश्य व्यपदेष्टमराक्यम्‌ । एेकाल्म्यप्रत्ययसारम्‌ । 
एक प्रधान, आप्मा पूणं । एकश्चासावात्मा च 
एकात्मा । एकात्मैवेकातम्यम्‌ । स्वाथ ष्यसप्रत्यय । 
ज्ञानरूप सार आन"्द्रूप, यस्येति देकात्म्यप्रत्ययसा- 
रम्‌ । प्रपञ्चोपशमम्‌ । पचि विस्तारे । प्रपञ्चो विस्तरतो 
व्याप्त इति यावत्‌ । उपशब्दोऽब्रोक्करष्टवाची । श्म 
सुख उत्कृष्टानन्दरूपम्‌ । प्रपञ्चश्चासावुपशमश्च प्रपञ्चो- 
पद्मः, तम्‌ । ("्ेकारम्यदेहबन्धानिष्ट प्रपञ्च शमयतीति 
प्पञ्चोपश्चममिति १ ) शान्त ऊ्भिषट्करदितम्‌ ! निदु, 
खसुखरूपत्वाच्छिवम्‌ । अद्वैतम्‌ । द्वीतिमावबप्रधानम्‌ । 
दित्वेन वस्तुत्ापेक्चयाऽन्याव्मकरूपद्दितीयेन प्रकारेणेत 
ज्ञात वस्तु द्वीतम्‌ । इण्‌ गतौ । द्वीतस्येद्‌ देत मिथ्या 
शानम्‌ । न विद्यते मिथ्याज्ञान यसात्तद्ैत अहमम 
तादिमिथ्याध्यवखायनिवतकम्‌ । एतादशमात्मनश्चतु 
पाद मन्यन्ते ओपनिषदा इत्यर्थं । सोऽयमात्मा चतु 
ष्पादिति प्रतिज्ञात विश्वतेजसप्राजञतुरीयाख्यरूपचतुष्टय 


सपरिकर निरूप्य रूपत्रयविषये मन्त्रानुदाद्त्य चघुरथ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विषये मन्व्ाठुदाहरिष्यनिदांनीं चतुरूप आत्माऽवश्य 
ज्ञातव्य इति वदन्नुपसहरति - स आत्मेति । य इतिं 
देषः । स॒ चतूरूपो विबिधतया चतुविधतया विशेषेणः 
च मुपक्षुभिक्ञेय इत्यथ, । 
कूरनारायण. 
(२ ) उपक्रमोपसहारयोरेकायंप्रतिपाद्कत्वादुपक्रान्त- 
ब्रह्मणः उपसदारगताद्वेतशिवस्य चामिन्नत्वोपदे्ात्‌ 
जगज्जन्मादिकारणप्व तस्येव सिद्धम्‌ । १।१।१ 
६ प्रपञ्चोपशम शात रिवमद्वैत चदु मन्यते ` 
हृत्यादिना शिवस्येव परमशान्तत्वोपदेशात्‌ केवल्तामस- 
प्रतिपादकवाक्यानां कार्द्रपरत्वमेव । कालर्द्रस्यापि 
शिवाद्त्वेन विष्णोरधिकप्व वेदराखेषु प्रसिद्धम्‌ । 
२।१।द 
£ चिवमद्रैत चतुर्थं मन्यन्ते * इति माण्डूक्ये जीव- 
नमुक्ताकारोकारमकारा्मकव्रह्मविष्णुकालसद्रेभ्य परत्व 
महैश्वरखाम्यसच्वेऽपि तस्योपदेशात्‌ शक्ताना सत्यस्क- 
स्पत्व परमपुरुषमहश्वरसाम्यसच्वेऽपि जगद्यापारवजंम- 
विरोधम्‌ | 
श्रीकर ४।४।२० 
(४) ८ न मेदादिति चेन्न प्रयेकमतद्रचनात्‌ " 
--ननु परस्य नोमयलिङ्क्वाभावो घयरते, ब्रह्मण्यपि 
जाग्रदाद्यवस्थामिह्नाज्ञानरूपलिज्खमेदश्रवणात्‌ । यथा 
माण्ड्क्ये चतुष्पाद्रद्यकथने जागरितस्थानो वैश्वानरः 
प्रथमः पाद; स्वप्नस्थानस्तेजखो द्वितीय, पाद , सुपरस- 
स्थान. प्राजञस्तृतीय पाद इति । इति चेन्न, प्रयेकम- 
तद्ध चनात्‌ वाक्यरोष्रेण प्रत्येक तत्तदबस्थावदन्यप्ववच- 
नात्‌ । यथा ‹ नान्तःप्रज्न नबहि,प्रज्ञ ° ` इत्यनेन । 
अभ्र नान्तःप्रस्मित्यनेन स्वप्नावस्थाप्रतिषेषः । बहिः- 
प्र्त्वाभावेन जागरितावस्थानिषेध. उमयतः प्र्तत्वा- 
भावेन मोदावस्थानिषेघः । नप्रज्ञानधनमित्यनेनेच्छा- 
कृत्यानन्द सभेदाज्जीवस्वरूपतो व्यादरृ्तिरक्ता । जीवा 
हि मोक्चादावोपाधिकधर्मनिन्रच्या चिन्मात्रेण शिष्यन्ते । 
अथवा पृवंवाक्ये प्रसक्तस्य ॒विन्ञानघनत्वेन ज्ञान- 
व्यक्तिमेदस्य अनेन प्रतिषेधः ॥। नप्र्ञमित्यनेनः 
चेतन्याश्रयत्व प्रतिषिद्धम्‌ । ना्रतमित्यनेन च सुपस. 
मरणाद्यवस्थाः प्रतिषिद्धा इति । अतो न नह्मणोऽ- 


माण्डूक्योपनिषत्‌ ७-९ 


व्रष्थाभिरदमयलिङ्गत्वमिव्यथं । ब्रह्मणो जाग्रदादयवस्था- 
वचन वा अश्ाशिनोरमेदेन जीवावस्थायि्ध्यम्‌ | 
विज्ञान, ३।२।१२ 
उपास्या प्रणवाशरूप्रता प्रणरवेरूपरता च अ्त्मन 
सोपायिकस्य निरुपाधिकस्य च क्रमेण 


सोऽयमात्माऽध्यक्षर्मोकार । अधिमात्र पादा 
मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ 

( ६ ) अभिधेयप्राधान्येन संकरारशचतुष्पादात्मेति 
व्याख्यातो य, सोऽय आत्मा अध्यक्षर अक्षरमधि- 
कृष्य अभिधानप्राघान्येन वर्ण्यमानोऽव्यक्चरम्‌ | किं 
पुनस्तदक्चरमिप्याह--ओंकार' । सोऽयर्मोकार पादशः 
प्रविमज्यमानः अधिमात्र मात्रामधिक्रत्य वतेते इत्यपि 
मारम्‌ | कथम्‌ ! आप्मनो ये, पादा ते ओकारस्य 
मारा" । कास्ता १ अकार उकारो मकार इति । 

शकर 

(२) एव समगरोकारपरतिपादस्याऽऽ्मनो विश्वा 
दिरूपचवुए्य निरूप्य तेषां सूपाणामकारादिप्रणवास 
परतिपाय्वादिमाह्यसम्य वक्तमुक्तमदवदति -- सोऽय. 
मिति । ओमिप्याक्रियमाणतरयोकारशब्दिति सोऽय चतु- 
रात्मकतेनोक्त आत्मा अध्यक्षर सवतोऽधिके च तदश्च- 
रमविनाक्ि चेप्यध्यक्षरम्‌ । श्ब्दस्वामाव्याज्पुसकता | 
कीटशमक्षरमिप्यत आष्ट --~ अधिमा्मिति । अधिका 
मात्रा अश्या यश्य तदक्षसमधिमात्रम्‌ । माचा, का इत्यत्‌ 
आह--पादा माजा इति । पन्ते इति पादा विश्वादि. 
सूपाणि | पादाः के इव्यतोऽकायदि प्रतिपाद्या विश्वादय 
प्याह -- अकार इति । अ इधयाक्रियते आहूयते 
प्रतिपादते इप्यकायो विश्वः । एवमुक्तदिशा उकारस्तै- 
जसः, मकार प्राज्ञः । उपलक्षणमिदम्‌ । नाद्बरोध्यस्तु- 
रीयोऽपि नाद इति शेषोक्त्या राह्म" । एते विश्वतेजस- 
प्राश्तुरीयाः पादा मातराशब्देनाधिमात्रमित्यतरोक्ता 
त्यथः । कूरनारायण, 

्ागरितस्थानो वैश्वानरोऽकार' प्रथमा मात्रा 
ऽऽपेसादिमन्तवाद्वा। आप्नोति इ वे सबोन्‌ कामाना- 
विश्च भवति य एन वेद्‌ ॥ 

(१) माड ८ , श्रीकर ३।३।३८ 

(२) माड ९ , श्रीकर ३।३।३८ 


१५२७ 


( १ ) तत्न विदशेषनियम" क्रियते--जागरितस्थानः 
वैश्वानर यः, स ओंकारस्य अकारः प्रथमा मात्रा। 
केन सामान्येनेष्याह--भतेः । आश्रया, | अकारेण 
सवां वाग्यता, " अकारो वै स्वां वाक्‌ › इति 
श्रते । तथा वैश्वानरेण जगत्‌, ° तस्य इ वा एतश्या 
ऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा ` इव्यादिश्रेते । 
अभिघानामिषेययोरेकत्व चावोचाम । आदिरस्य विद्यते 
इ्यादिमत्‌ । यथैव आदिमदकाराख्यमष्चर, तथा वेश्वा- 
नरः । तस्माद्वा सामान्यादकारत्व वैश्वानरस्य । तदेक- 
त्वविद" फलमाह-भाम्नोति ह॒वै सर्वान्‌ कामान्‌, 
आदिः प्रथमश्च मवति महता, य एव वेद्‌; यथोक्तमे- 
कत्व वेदेव्यथं, | शकर. 

(२) अवणंप्रतिपाद्य रूप स्थानोक्त्या निर्दिधति 
--जागरितिति । अकार. अ हव्याक्रियरमाण प्रथमामात्रा 
प्रणवप्रतिपा्यस्याक्चरस्य प्रथमा शत्यथं, । अत्र जाग- 
रितस्थानः प्रथमा माचा वैश्वानर इत्यवणप्रतिपा्यत्व 
विधीयते इति न पौनरुक्त्यमिति ध्येयम्‌ । एवमग्रेऽ- 
पि । वैश्वानरस्यावर्णवाच्यप्वे निमित्तद्यमाह -आेरादि- 
मच्वाद्रेति । तत्तञ्जीवयोग्यभोग्यविषयान्‌ मोगायांऽऽ- 
पयति प्रापयति विश्च इति अ इत्युच्यते विश्व इति । 
आष्ट व्याप्तौ | अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ उधत्यये अ इति रूप- 
मिति भाव । प्रा्ञस्तेजसश्च आदी अस्येति आदिमान्‌ । 
तस्माद्रा म इत्युच्यते इतथ, । सुषौ स्वे च प्राज्ञ- 
तैजखाम्यामेकौमूतो विश्व, सुपेरत्याने प्राज्ञास्मादु- 
स्थते च तैजखादिविक्त. सन्‌ दक्षिणाक्षिस्थानमाया- 
तीति तयोरादितया विश्वस्य तदादिमत्वमिति माव. । 
एतनिमित्तद्वययुक्तषेनावर्णवाय्यस्व विश्वस्य जानतः 
फलमाह--आम्रोति ह वा इति । योऽधिकारी एवम. 
कारवाच्यत्व विश्वस्य वेद, सोऽसयेति शेषः । स वेश्वा- 
नरोऽस्य वेदितु सर्वान्‌ स्वयोग्यसर्वान्‌ कामानाभोति 
प्रापयति । अन्तर्णीतिच्‌ । आदिश्च विश्व एवे वेदितु- 
रादिश्च मवति । आविभूतस्वसूपतया पुक्तरूपेण तत 
उत्यते तञ्ानीति तस्मायमादिः कारण मबतीत्यथं । 
यद्वा, भादिश्ेदयत्रैवास्येति शेषः । आभ्नोतीत्यत्र तु स 
ज्ञानीति देषो ध्येयः । 

कूरनारायण. 


१५२८ 


सप्रखानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्नोस्कषोदु- 
भमयत्वाद्रा । उत्कर्षति हइ वे ज्ञानसवतिम्‌ । 
समानश्च मवति । नास्याब्रह्मवित्छुठे भवति य 
एव वेद ॥ 

(१) स्वस्थान तेनख यः, स ओकारस्य उकार 
दितीया मात्रा । केन सामान्येनेतयाह-- उक्कषौत्‌ । 
अकारादुत्कृष्ट इव ह्युकार. । तथा तेजसो विश्वात्‌ । 
उभयत्वाद्वा | अकारमकारयोमध्यस्थ उकार" । तथा 
विश्वप्रा्ञयोमेध्ये तेजसः । अत उभयमाक्स्वसामान्यात्‌ । 
विद्कल्मुच्यते-- उत्कषति इ वे ज्ञानसततिं, विन्ञान- 
सतति वर्धयतीलयर्थ. | समान, तुस्यश्च, भि्नप्चस्येव 
शनुपक्षाणामप्यप्द्ेष्यो भवति । अ्रह्मविच्च अस्य बु 
न मवति, य एव वेद्‌ | दाकर 

(२ ) अथ द्वितीयपादमाह-स्वन्नस्यानो द्वितीया मात्रा 
आत्मनो द्वितीयाशस्तैजस उ इत्याक्रियमाणत्वादुकार 
इत्यक्त. 1 उव्ण॑वाव्यत्वे निमित्तद्रयमाह --उत्कषांदुभय- 
त्वाद्वेति } जाग्रदशाया विद्यमानदेहाभिमानात्‌ अल्याज्य 
देहाभिमान त्याजयित्वा स्व्ममण्डले जीव कष॑तीत्युकष- 
णाद्धेतोवा बाद्या्ञप्तिस्पनिद्रा बासखनामयविषयानुभव च 
परयच्छतील्युमयहेतुत्वादा निमित्तादु इप्युच्यते तेजस 
इत्यर्थं । तथा वेदितुः फलमाह - उत्कर्षति ह बा 
इति } योऽधिकारी एव निमित्तद्रययुक्ततयोकारवाच्य 
तेजस वेद, स ज्ञानी ज्ञानखतत्िं ज्ञानघारा ज्ञाननित्य्व- 
मिति यावत्‌, प्राघ्ोतीत्यनुषङ्ख, । उत्कर्षति देदबन्धा 
दात्मानमुत्कषेति उद्धरति । उक्कृष्य च समानश्च 
८ मानमन्तगंति" ` इवि स्पृत्युक्तेमांनसदित, समान 
सवैमोक्षिणामन्तग॑तो मध्यगतो मवतीत्य्थः । दोषाभा- 
वापप्रीत्या चेति भावः} अस्य ज्ञानिनः कुटेऽब्रह्मविनन 
मवति, ब्रह्मज्ञानिखततिरेव भवतीत्य । 

कूरनारायण 

संषुप्तसथानः प्राज्ञो मकारस्वृतीया मात्रा 

मितेरपीतेवो । मिनोति हवा इदं सवेमपीतिश्च 
भवति य एव वेद्‌ ॥ 





(१) माड १०, रामाञुज १।२।१५; श्रीकर 
२।३।३८ 


(२) माड ११, श्रीकर ३।३।३८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( १) युषुत्तस्थानः प्राज्ञः यः, स ओंकारस्य मकार 
तृतीया मात्रा । केन सामान्येनेत्याह-~ सामान्यमिद्‌- 
मन -- मितेः । मितिर्मानम्‌ । मीयते इव हि विश 
तैजसौ प्रज्ञेन प्रख्योपच्योः प्रवेश्निर्गमाभ्यां प्रस्थेनेव 
यवाः । तथा अंकारसखमासौ पुनः प्रयोगे च प्रविक्य 
निर्गच्छत इव अकारोकारौ मकारे । अपीतेवां । अपी- 
तिरप्यय एकीभाव. । ओंकारोचारणे हि अन्तयेऽश्वरे 
एकीमृताबिव अकारोकारौ । तथा विश्वतेजसौ सुुसकाठे 
प्राज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्व प्राक्नमकारयो, । विद्र- 
त्फरमाह -- मिनोति ह वे इद सव, जगद्याथारम्य 
जानातीत्यर्थ, । अपीतिश्च जगत्कारणात्मा च भवती. 
स्यथ । अत्रावान्तरफल्वचन प्रधानसाघनस्वुत्यथम्‌ । 

॥ शकर, 

( २ ) कस्वृतीय" पादः, कथमस्य मकारत्व, किं 
च तञ्ज्ञानिन फलमित्यतस्तत्छने क्रमादाह -- सुपुस- 
स्थान इति । सपुश्तस्थानः व्रतीया मात्रा आत्मनस्वृती 
योंऽशः मकारः म दत्याक्रियमाणः । कुतः । मितेरपी- 
तेवां | स्वात्मनि जीवमन्तमैमयतीति स्वान्तग॑मनेतोर्वा 
वृत्तिक्चानस्यापीतेरप्ययशब्दितख्यकारणाद्रा म इत्याक्रियते 
इस्यथं | योऽधिकारी एव निमित्तद्ययुक्तववेन मकार - 
वाच्य प्राज्ञं वेद्‌, स॒ ज्ञानीद सवै यथायोग्य जगन्मिनोति 
स्वान्तर्गमयति । जीवानामणुतेऽपि अधिकारिणः सूया- 
देरिव प्रकारतो व्यािरस्तीति तन्मध्येऽन्तगंमयति मुक्तः 
सन्निति माव" । अपीतिश्च मवति अप्ययक्रच भवति 
दुःखाद्यनिष्टस्येत्यथः । कूरनारायण. 

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहायेः प्रपश्चोपशम" रिबोऽ- 
द्वेतः । एवर्माकार आत्मेव । सविदायात्म- 
नाऽऽत्मान य एव वेद्‌ ॥ 

( १ ) अमात्र. माध्रा यस्य न खन्ति, सः अमारः 
ओंकार चतुर्थः तुरीयः आप्मैव केवल अभिधानाभि- 
चेयरूपयोवांङ्मनखयोः श्वीणत्वादव्यवहारय* प्रपञ्चोपशमः 
शिव, अद्रेत सदृत्तः | एव यथोक्तविन्ानवता प्रयुक्त 
ओंकारन्िमात्रल्िपात्‌ आत्मेव । सविश्ति आत्मना 


(१) माड १२, श्रीकर ११२ (प्र ३६), 
१।१।११) १।२।२, १३, १।३।४०, २।२।४२) २।३।४२ , 
३।३।३८ 


माण्डूक्योपनिषत्‌ १०-१२ 


सेनैव स्व पारमाथिकमात्मान, य एव वेद्‌ । परमार्थ 
दश्च॑नात्‌ ब्रह्मवित्‌ तृतीय बीजभाव दग्ध्वा आत्मान 
विष्ट इति न पुनजीयते, तुरीयस्याबीजत्वात्‌ । न हि 
रञ्जुसप॑योविवेके रज्ज्वां प्रविष्टः सः बुद्धिसस्कारात्पुन' 
पुवेवत्तद्विवेकिनासुत्थास्यति ! मन्दमध्यमधियां तु प्रति 
पनसाधकमावानां सन्मागेगाभिना सन्यासिना मात्राणा 
पादानां च क्टटप्तसामान्यविदां यथावदुपास्यमान 
ओंकारो ब्ह्प्रतिपत्तये आङूम्बनीमवति तथा च 
वक््यति-- ' आश्रमाल्िविघधा" इत्यादि । 
सकर 
८ २) नान्त.प्रजञमित्यादिनोक्ततुरीयगुणानुवादपूवे 
वरुरीयस्य नादप्रतिपा्यत्वमाह -- अमात्र इति । 
अमान्ोऽव्यवह्ा्यै प्रपञ्चोपद्यम रिवोऽदरेतश्तुथं इत्यनु- 
बाद । ओकार. । प्रणवेकदेशनादप्रतिपाद्यत्व 
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विवक्षितम्‌ 1 अमात्र इत्यादिपदानां प्रागुक्तरीत्याऽर्थो 
बोध्य, | अदृष्टमव्यवदहा्मित्यादिना प्रागुक्तस्याव्यवहा- 
्प्वादे" पुनरतानुवादोऽव्यवहायेत्वादिकयुपाखकेऽपि सम 
मुक्ताविति प्रदशौनायेति ज्ञेयम्‌ । यथा बिश्वादीनामकारा 
दिवाच्यत्व, एवमोकारेकदेश्चनाद वाच्यत्वं तुरीयस्येत्यथः। 
नादप्रतिपा््वेन तुरीयोपाखकस्य फलमाह--आस्मेति । 
योऽपिकायैवममात्रत्वाग्यवहार्यत्वादिना ओंकार ओकर- 
कदेशनादप्रतिपा् वेद जानाति, स आत्मैव सन्‌, शुद्ध- 
स्वरूप एव सन्‌, देदगेहादावन्यत्र ममताद्भिमान- 
त्यागी मृत्वेति यावत्‌ । आत्मना परमात्मना, तप्रखा 
देनेति यावत्‌। आत्मान नाद्परोध्य वुरीयात्मान सविश्ति 
प्रविशति । प्रविस्य बहिरन्तः स्वेच्छया स्वयोग्यभोग्यान्‌ 
सुञ्ान. उुखमास्ते इति माव । 

कूरनारायण, 


माण्डुक्योपनिषत्समाप्ता । 


ख षा, १९२ 


परिशिष्टम्‌ 


मन्ब्रह्मणोपनिषवत्‌ 


प ३२ अभि - शना १०।५४१ 
वाव खोक एषोऽधिधित ` इत्यादि । 

‹ परेण च शब्दस्य ताद्िभ्य भूयस्त्वातत्वमुबन्धः ` 
--परस्तादपि ' मय वाव खोक एषोऽ्िश्चितः ` इत्य- 
स्मि्ननन्तरे ब्राह्मणे ताद्विष्य केवट्विद्याविधित्व शब्दस्य 
प्रयोजन र्क््यते न शुद्धकमांङ्गविधित्वम्‌ । तत्र हि-- 
£ विया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागता" । न त्र 
दक्षिणायन्ति नाविद्धाचस्तपस्विन, ॥: इत्यनेन 
-छोकेन केवर कमं निन्दन्‌ विद्या च प्रशसन्निद्‌ गमयति। 
तथा पुरस्तादपि ' यदेतन्मण्डल तपति › इत्यसिमिन्ना- 
हणे विद्याप्रघानत्वमेव लक्षयते “सोऽमृतो भवति मृत्युद्य- 
स्यात्मा भवतिः इति विद्याफलेनेवोपवहारान्न कर्मप्र 
घानतां तत्छामान्यादिहापि तथात्वम्‌ । मू्यांसस्त्वग्न्य- 
वयवा सपादयितव्या विद्यायामिवयेतस्मात्कारणादयिनाऽ 
नुबध्यते विद्या न कमाङ्गत्वात्‌ | तस्मान्मनध्िदादीना 
केवख्विद्यात्मकत्वसिद्धिः । 


' अय 


मरकर ३।३।५२ 
प्र. २३१ परमात्मा-- स १०।९०।३ ^ एता- 
वानस्य' इल्यादि । 

'मन्त्रवणौच्चः -- मन्नवर्णश्चेतमर्थमवगमयति - 
"तावानस्य महिमा । ततो स्याया\अ् पूरुष, । पादो- 
ऽस्य सक मृतानि । चिपादस्याखरृत दिवि" इति । अत्र 
मूतशब्देन जीवभ्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशति, 
“अदिंसन्पवमूतान्यन्यत् तीथेम्य. इति प्रयोगात्‌ । अश्च 
पादो माग इत्यनथांन्तरम्‌ । तसादप्यश्चत्वावगमः । 

त्रश्यकर २।३।४४ 
पर. २७४ सृष्टि * | 

एत इति वै प्रजापतिर्दैवानसृजत । असममिति 


~~~ ~" 
# इद्‌ वचन प्राक्‌ मन्त्रश्राह्मणोपनिषदि खष्टिप्ररश्णे 
नोदधतस्‌ । 





॥ 


मनुष्यान्‌ । इन्दव इति पितृन्‌ । तिर पवित्र इति 
क्षन्‌ । आदा इति स्तोत्रम्‌ । विश्धानीति 
राख्रम्‌ । अभिसोभगेयन्या प्रजाः ॥ ८ तात्रा. 
६।९५।१५ ) 

एत इत्यनेन पदेन प्रथमेन बुद्धिस्थेन खष्टयादौ 
प्रजापति. पूर्वसषटनुरूप्येण देवानखजत । तथा अखम- 
मितिपदेन मनुष्यान्‌ । इन्दव इति पितृन्‌ । एतेषा 
पदाना देवादिखष्टयनुकूरत्व उत्तरस्मिन्‌ ब्राह्मणे 
वक्ष्याम । तिरःपवित्रमिति पदेन मरहानखूजत । तिर - 
पवित्रेण ओधितेन स्सेन अदा गह्यन्ते अत पएतदिह 
ख्यनुकूढम्‌ । आद्ाव इतिपदेन स्तो्रमखजत । 
अश्नुवते व्याम्मवन्ति स्तुत्या देवानिति स्तोलाण्या्व' । 
तथा विश्वानीत्यनेन शख्रमखजत । बिद्चन्ति देवाना 
हृदयानीति विश्वानि शश्ञाणि । अभिकतीमगेत्यन्याः प्रजा 
अजत । सौमगानि धनानि अमि उदिद्येति देव- 
मनष्यादीना मोगमूता अन्या गोविरुक्षणाः परजा अख- 
जत । 

तासा. ६।९।१५ 

“शाब्द इति चेननात. प्रमवास्पत्यक्चानुमानाम्याम्‌ ? 
--मा नाम विग्रहवच्वे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि 
कथिद्धिरोधः प्रसञ्जि | शब्दे तु षिरोघः पसग्येत । 
कथम्‌ । ओप्त्तिक दहि शब्दस्यार्थेन सबन्धमाभित्य 
‹ अनपेक्षत्वात्‌ › इति वेदस्य प्रामाण्य स्थापितम्‌ । 
इदानीं तु विग्रहवती देवताऽभ्युपगम्यमाना यद्यप्यैश्वर्य- 
योगाचुगपदनेकमंसजन्धीनि हवीषि मुञ्जीत, तथापि 
शब्दस्य निव्येनाथेन निलये सबन्धे प्रतीयमाने यदैदिके 
शब्दे प्रामाण्य स्थित, तस्य विरोधः स्यादिति चेत्‌ > 
नावमस्ति विरोषः । कस्मात्‌ । अतः प्रभवात्‌ । अत 
एव हि वैदिकाच्छब्दादेवादिक जगस्यभवति । 

कथ पुनरवगम्यते शब्दातप्रमवति जगदिति--प्रय- 


क्षनुमानाम्याम्‌ । प्रत्यश्च हि श्रतिः, प्रामाण्य प्रत्यनपे- 


धन 
न्न ~ 


परिरिष्टम--मन्वत्राह्यणोपनिषत्‌ 


श्षत्वात्‌ । अनुमानं स्प्रतिः, प्रामाण्य प्रति सपेक्च्वात्‌। 
ते हि शब्दपृवां खषटिं दशंयत. -- " एत इति वै 
प्रजापतिदैवानखजत । अघ्गमिति मनुष्यान्‌ । इन्दव 
इति पितुन्‌ । तिर.पवित्रमिति हान्‌ । आश्व इति 
स्तोत्रम्‌ । विश्वानीति श्नम्‌ । अभिखोमगेत्यन्याः परजाः" 
(तात्रा ६।९।१५) इति श्रुति. । तथान्यन्नापि शख मनसा 
वाच मिथुन समभवत्‌ * ( बृड १।२।४ )इत्यादिना तवर 
तन्न शब्द्पूनिका खष्टि श्राव्यते । स्म्रतिरपि-- अनादि. 
निधना निया वारुत्युष्टा स्वयभुवा । आदौ वेदमयी 
दिव्या यत, सवाः प्रवृत्तय" ॥' ( महाभा १२।२३३। 
२४ ) इति । १।३।२८ 

: अत एव च नित्यत्वम्‌ ` -- कतुरस्मरणादिति 
स्थिते वेदस्य निव्यपवे बेदादिष्यक्तिप्रभवामभ्युपगमेन 
तस्य विरोघमाशङ्कय “ अत प्रभवात्‌ ' इति परिदत्य 
इदानीं तदेव बेदनित्यत्व स्थित द्रदयति--अत एव च 
नित्यत्वमिति । अत एव॒ नियताङ्ृतेदैवादेजगतो वेद- 
छाब्दप्रभवप्वात्‌ वेदशब्दनिप्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌ | 

ब्रशकर २।३।२९ 

पु ३१८-२१ शारीरम्‌- शत्रा. १०।५।३।१-१२ 

‹ नेव वा इदममेऽसदासीन्नेव . एवविदश्चिता 
भवन्तिः इत्यादि । 

८ लिङ्गभूयस्स्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ` -- वाजसने- 
यिनोऽचिरदस्ये ४ नेव वा इदमग्रे सदासीत्‌ › इस्येत- 
स्मिन्‌ ्राह्यणे मनोऽधिक्ृत्या धीयते ^ तप्षटूरत्िंशत सह- 
साण्यपक्यदारमनोऽगीन्‌ अकोन्‌ मनोमयान्मन्चित 

दत्यादि । तथेव ८ वाक्चितः प्राणचितश्वक्षुश्चित 
भ्रोत्रचितः कमचितोऽथिचित › इति परथगम्मीनामनन्ति 
सापादिकान्‌ । तेप सशय । किमेते मनश्चिदादयः 
क्ियायुप्रवेशिनस्तच्छेषभूता उत स्वतन्त्राः केवरविद्या- 
त्मका इति । तत्र प्रकरणाक्ियानुप्रवेशे प्रासे स्वातन्त्य 
तावस्मविजानीते-- लिङ्गमूयस्त्वादिति । मूर्यासि दि 
िक्चान्यस्मिन्नाक्षणे केवङ्विद्यात्मकमष्वमेषासुपोद्धल्यन्ति 
हश्यन्ते ‹ तद्य्छिचेमानि मूतानि मनसा सकल्पयन्त 
तेषामेव खा ति, › इति, ‹ तान्‌ हैतानेवविदे सवदा 
खर्वाणि भूतानि चिन्वन्यपि स्वपतः इति चेवजातीयकानि। 
तद्धि लिङ्ग प्रकरणाद्रखीयः । तदप्युक्त पुव॑सिन्‌ काण्डे 
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ˆ श्र॒तिलिङ्गवाक्यप्रकरणसथानसमाख्याना समवाये पार- 
दोबल्यमथंविप्रकर्षात्‌ › (ञे घु ३।३।१३ ) इति | 
३।३।४४ 
८ पूर्वेविकस्प, प्रकरणास्स्याक्किया मानसवत्‌ ` -- 
नैतचुक्त स्वतन्त्रा एतेऽअयोऽनन्यशेषभूता इति । पूर्वस्य 
क्रियामयस्याय्े, प्रकरणात्तद्धिषय एवाय विकस्पविदेषो- 
पदेशा स्यान्न स्वतन्त्र, | ननु प्रकरमाद्िङ्ख बखीय । 
सत्यमेवमेतत्‌ । लिङ्गमपि स्वेवजातीयक न प्रकरणाद्‌ 
खीयो भवति । अन्याथदन देतत्‌ । सापादिकायिप्रश्च- 
सारूपत्वात्‌ । अन्याथैदशन चासत्यामन्यस्यां प्रासौ गुण- 
वादेनाप्युपपद्यमान न प्रकरण बाधितुमुत्सदते । तस्मा- 
त्पापादिका अप्येतेऽअ्मय ग्रकरणाक्कियानुप्रवेशिन एव 
स्युः । मानसवत्‌ । यथा द्वादश्चरात्रस्य दश्चमेऽहन्यवि- 
वाक्ये परथिन्या पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये देव 
तयै ग्ह्यमाणस्य म्रहणासादनहवनाहरणोपहान- 
मक्षणानि मानसान्येवाऽडम्नायन्ते | स॒ च मानसोऽपि 
ग्रहकस्प, क्रियाप्रकरणात्‌ क्रियाशेष एव॒ भवत्येवमयम- 
प्यिकस्य इत्यथ, । ३।३।४५ 
'अतिदेशाचः ~ अतिदे्श्ेषामग्रीनां क्रियानुप्र- 
वेशबुपोद्रख्यति ‹ षदूत्रिशत्सहाण्यग्रयोऽकांस्तेषामेकेक 
एष तावान्यावानसौ पूर्वः” इति । सति हि सामन्येऽ- 
विदेश प्रवर्तते | ततश्च पूर्वणेष्टकाचितेन क्रियानुप्रवे- 
दिनाऽथिना सापादिकानमीन्‌तिदिशन्‌ क्रियानुप्रवेशमे- 
वेषा द्योतयति | २।२।४६ 
धवियैव तु नि्षारणात्‌ः -- तुशब्दः पश्च व्याव- 
तयति । विद्या्मका प्वैते स्तन्ता मनश्चिदादयोऽ- 
अय स्युर्न क्रियाश्चेषभूताः । तथा हि निधौरयति ति ईैते 
विद्याचित एवः इति । विद्यया हैवैत एवविदश्चिता 
भवन्ति" इति च । ३।३।४७ 
दर्शना्-- दर्यते चेषां स्वातन्न्ये लिङ्गम्‌ । तत्‌ 
पुरस्तादरित “ छिङ्गमुयस्त्वात्‌ ' ( बसू ३।३।४४ ) 
दत्यत्र । द।३।४८ 
्रत्यादिबटीयस्त्वाच्च न नाधः*-- ननु लिङ्गम 
प्यसत्यामन्यस्या प्राप्तावसाघक कस्यचिद्‌ थंस्येत्यपास्य 
तप्रकरणसामर्थ्यात्‌ त्रियाशोषत्वमध्यवसितमित्यत उत्तर 
पठति -- श्रत्यादीति । नैव प्रकरणसामथ्यौत्‌ क्रिया- 
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शेषरतवमध्यवसाय स्वातन्न्यपश्चो बाधितव्य, । श्रष्यादेः 
बलीयस्त्वात्‌ । बलीयसि हि प्रकरणात्‌ श्ुतिलिङ्खवा- 
क्थानीति सित श्रुतिलिङ्गपुतरे । तानि चेह स्वातन्त्यपक्च 
साधयन्ति हदयन्ते । कथम्‌ । श्रतिस्तावत्‌ ते हैते विद्या- 
चित एव › इति । तथा लिङ्ग ‹ सवेदा सबोणि मतानि 
चिन्वन्त्यपि स्वपते ` इति । तथा बाक््यमपि शविद्या 
हैवैत एवविदधिता मवन्ति' इति । ध्विद्याचित एव! इति 
हि सावधारणेय शति, क्रंयानुप्रवेशेऽमीषामभ्युपगम्य- 
माने पीडिता स्यात्‌ । नन्वबाह्मसाघनत्वाभिप्रायमिदम- 
वघारण मविष्यति । नेव्युच्यते । तदभिप्रायताया दि 
विच्याचित इतीयता स्वरूपसकीर्तैनेनैव कृतत्वादनर्थकम- 
वघारण भवेत्‌ । स्वरूपमेव दयेषामबाह्य साघनमिति | 
अबाह्यसाधनववेऽपि तु मानसम्रहवक्कियानुपवेदाशद्धाया 
तन्निदृत्तिपरुमवधारणमथंवद्धविष्यति । तथा स्वपते 
जाग्रते चेवविदे सवेदा सर्वाणि मूतान्येतानभींशचिन्वन्तिः 
इति सातघयदशंनमेषां स्वातन्ब्येऽवकल्पते | यथा सापा 
दिके वाक्प्राणमयेऽथिहोतरे प्प्राणं तदा बाचि जुहोति 
वाच तदा प्राणे जुहोतिः ( कोड २।५ ) इति चोक्तवो- 
च्यते “एते अनन्ते अमृते आद्भुती जाम्रच स्वपश्च 
सतत जुष्ेति' ८ कोड २।५ ) इति । तदत्‌ । क्रिया- 
नुप्रवेशे ठु क्रियाप्रयोगस्याव्पकालष्वेन न सातव्येतनैषा 
प्रयोग, कस्पेत । न चेदमथवादमात्रमिति न्याय्यम्‌ | 
यत्र हि विस्पष्टो विधायको लिङ्गादिरुपलम्यते युक्त तच 
सकीतनमातस्याथंबादत्वम्‌ । इद तु विस्पष्टविष्यन्तरा 
नुपलम्धे. सकीतेनादेवेषा विज्चानविधान कल्पनीयम्‌ | 
तच यथाखकीतनमेव कल्पयितुं श्चक्यत इति सातत्य 
दशयनत्तथामूतमेव केस्प्यते । ततश्च सामर््यादिषा 
स्वालन्त्यषिद्धि । पतेन तद्यस्किचेमानि मृतानि मनसा 
सकस्ययन्ति तेषामेव सा कृति › इत्यादि व्याख्यातम्‌ | 
तथा वाक्यमपि “एवविदे ' इति पुरुषविशोषसवन्धमेतै 
पामाचश्चाण न क्रतुसजन्ध मृष्यते ¦ तस्मात्स्वातन्त्यपश्च 
एव ज्यायानिति । ३।३।४९ 

अतुबन्ादिभ्यः प्रजान्तरष्टथक्त्ववहुदृ्टश्च तदुक्तम्‌ › 
-- इतश्च प्रकरणमुपमृचय स्वातन्त्य मनशिदादीनां 
परतिपत्तव्यम्‌ । यच्ियावयषान्मनञदिव्यापरेष्वनु 
बध्रात्ि ‹ ते मनसेवाऽऽघीयन्त मनसाऽचीयन्त मनैव 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ग्रहा अग्ह्यन्त मनसाऽस्तुवन्मनसाऽशसन्यिच यज्ञे 
कम क्रियते यकिच यक्चिय कर्म॑ मनसेष तेषु तन्मनो- 
मयेषु मनश्चित्घु मनोमयमेव क्रियते › इत्यादिना । स्प- 
फलो ह्ययमनुबन्धः । न च प्रत्यश्चाः क्रियावयवा, सन्तः 
सपदा दिप्ठितव्याः । न चात्रोद्रीथादयुपासनवक्तियाङ्ग- 
सबन्धात्तदनुप्रवेशित्वमाशङ्कितव्य, श्रतिवैरूप्यात्‌ । न 
ह्यत्र क्रियाङ्गं किंचिदादाय तस्मि्नदो नामाध्यवसितव्य- 
मिति वदति । षटूर्चंशत्सदसाणि तु मनोदृत्तिमेदाना- 
दाय तेष्वभित्व अ्रहादीश्च कतव्पयति पुरषयज्ञादिवत्‌ । 
सख्या चेय पुरुषायुषस्याद"सु दृष्टा सती तत्छबन्धिनीषु 
मनोष्ठत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । एवमनुबन्धास्स्वा- 
तन्त्य मनश्िदादीनाम्‌ । आदिशब्दादतिदेशाचपि 
यथासभव योजयितव्यम्‌ । तथा हि ‹ तेषामेकैक एव 
तावान्यावानसौ पूर्व, › इति क्रियामयस्याभेमादात्म्यं 
ज्ञानमयानामेकेकस्यातिदिशन्‌ क्रियायामनादर दद्य॑यति । 
न च सत्येव क्रियासबन्धे विकल्पः पूर्वेणोत्तरेषामिति 
शक्य वक्तुम्‌ । न हि येन व्यापरेणाऽऽहवनीयघारणा- 
दिना पूरैः क्रियायामुपकरोति तेनोत्तर उपकर्तं॑शक्न- 
न्ति । यन्तु पुवपक्षेऽप्यतिदेश उपोद्रख्क इ्युक्त सति 
हि सामान्येऽतिदेश, प्रवतत इति तदस्मत्पक्षेऽयित्व- 
सामान्येनातिदेशसमवात्पवयुक्तम्‌ । अस्ति हि सापादि- 
कानामप्यग्नीनामभ्नित्वमिति । श्रत्यादीनि च कारणानि 
दरितानि । एवमनुबन्धादिम्य कारणेभ्य, स्वातन्त्य 
मनश्चिदादीनाम्‌ । प्रजञान्तरप्रथक्त्ववत्‌ । यथा प्रजञान्त- 
राणि शाण्डिस्यविद्याप्रश्रतीनि स्वेन स्वेनानुबन्धेनान- 
व्यमानानि प्रथगेव कमम्यः प्रज्ञान्तरेभ्यश्च स्वतन्त्राणि 
मवन्स्येवमिति । दृष्टश्चावेष्. राजदूयप्रकरणपशितायाः 
प्रकरणाहत्कषां वणैच्रयानुबन्धाद्राजयश्चत्वाच्च राजसूयस्य । 
तदुक्त प्रथमे काण्डे ्रत्वथायामिति चेन वर्णत्रय- 
सयोगात्‌ ` ( जे सू. ११।४।७ ) इति । 
२।२३।५० 
° न सामान्यादप्युपरन्धेमस्युवन्न हि लोकापत्तिः ? 
--यदुक्त मानस्वदिति तप्प्रप्युच्यते | न मानसम्रहसा- 
मान्यादपि मनिदादीना क्रियाशेषत्व कर्प्यम्‌ । पर्वा- 
कतेम्यः श्रसयादिदेठ॒भ्यः केवलपुरुषारथत्वोपलन्धेः । न शि 
किंचित्‌ कस्यचित्‌ केनचित्‌ सामान्य न॒ समवति | न 


परिशिष्टम्‌-एेतरेयोपनिषत्‌ 


च त(वता यथास्व वैषम्य निवतैते ! मृ्युवत्‌ | यथा 
सख एप एव मूष्यु य एष एतसिन्मण्डरे पुरुष ` 


इति ‹ अभिवै मृत्यु › ( बृड, ३।२।१० ) इति 


चाग्त्यादिल्पुखषयो समानेऽपि गरत्यु्न्दप्रयोगे नाल्यन्त 
साम्यापत्तिः 1 यथा च ‹ असौ वाव कोको गौतमाभिस्त 
स्याऽऽदित्य एव समित्‌ ` ( छाउ, ५।४।१ ) इत्यत्र न 
समिदादिखामान्याष्छोकस्याभिमावापत्तिस्तदत्‌ । 

# अराकर. ३।२।५१ 


एेतरेयोपनिषत्‌ 


प॒ ५३५ देआ २।१।५ “त देवा 
प्राणयन्त ` इदयादि । 
£ प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ ' --- ८ प्राणो विष्णुः 


इवयुक्तम्‌ । तत्र ८ ता बा एता. शीषेच्छ्ियः भचिताश्चघय" 
श्रोत्र ममो वाक्प्राणः ` इघ्यत्र प्राणस्य विष्णुत्व न 
युज्यते । इन्द्रियैः सहाभिधानात्‌ इति । अत आई-- 
प्राण इति । देवाः प्राणयन्त ख णषोऽसुः स एष 
प्राण, 2 ‹ प्राण ऋचः इवयेव विद्यात्तदय प्राणोऽधि 
तिष्ठति 2 हव्या्ययुगमादज्रापि प्राणो विष्णुरेव । 
त्रमध्न १।१।२८ 
५७४ रेज २२।१ ‹ एष इम खोक- 
मभ्यार्चत्‌ ` इदयादि । 

८ उयोतिखपक्रमात्त॒ तथा ह्यधीयत एके --ज्योति- 
रादिकर्मवाचकत्वेन प्रसिद्धाभिषेयोऽपि सख एव । ° पष 
इम लोकमम्यार्च॑त्‌ › इत्युपक्रम्य ‹ ता वा एता. सव 
रष्वः खव वेदाः सव घोष। एकैव व्याहृतिः प्राण प्व 
प्राण च्च. इत्येव विद्यात्‌ ` इति ह्यधीयत एकै । 


न्रमच्व १।४।१० 

पर॒ ५४९ रे २।२।३ * विश्वामित्र 
दयेतदहः ' इ्यादि । 

% रामानुजाचार्य ‹ पूतेविकल्प › ( त्रसू ३।३।४५ 


इत्यादिसूत्रमारभ्य व्रशकरवत्‌ अधिकरणा्थं रचथति 
श्रीकडश्च तमनुसरति । भास्कर्निबाकंयो ब्रशकरवद्धाव । 
शीकरेण तु ' विद्यैव तु"( ब्रसू ३।३।४७ ) इद्यादिसूत्रम- 
रभ्यैव व्रश्कर भावानुसारेण व्याख्यातम्‌ । 
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£ न॒वक्तुरारमोपदेशादिति चेदध्याप्मसवन्धभूमा 
ह्यस्मिन्‌ ' -- ‹ प्राणो वा अहमस्मयुषे' इति वक्चुरा- 
<मोपदेशादिन्द्र एवेति चेन्न । ‹ प्राणस्त्व प्राणः सवांणि 
मूतानि ` इति बह्मध्यात्मसबन्धो ह्यत्र विद्यते । 

्रमध्वे १।१।२९ 
पु ५८० एेआ २।४।१।१ " आतमा वा 
इदमेक › इद्यादि । 

४ आत्मग्रदीतिरितरवदुत्तरात्‌ ` -- रतरेयके श्रूयते 
आत्मा वा इदमेक पवार आखीत्‌ । नान्य्छिचन 
मिषत्‌। स रक्षत लोकान्नु खजा इतिः शस इमान्‌ टोकान- 
सजताम्भो मरीचीर्भरमाप.ः इप्यादि । तत्र सशयः -- 
क्षिं पर एवाऽभ्मेहाऽऽत्मश्चग्देनामिरप्यते उतान्य. 
कश्चिदिति । किं तावश्पाप्त न परमात्मेहाऽऽत्मशब्दा- 
मिप्यो मवितमर्हतीति । कस्मात्‌ । वाक्यान्वयदशनात्‌। 
ननु वाक्यान्वय्‌. सुतरा परमाप्मविषयो दृश्यते 
परागुखत्तेसपकत्वावधारणात्‌ , दश्चणपूवकखषटुस्ववच- 
नाच । नेव्युच्यते । रोकसुष्टिवचनात्‌ । परमात्मनि हि 
ल्टरि परिण्ह्यमणे महामृतखष्टिरादौ वक्तव्या रोकखटि- 
स्तिहादाबुच्यते । रोकाश्च महाभूतसनिवेशविशेषा, । 
तथा चाम्भःप्रतीन्‌ लोकव्वेनेव नित्रवीति ' अदोऽम्भ, 
परेण दिवम्‌ › इव्यादिना । ठोकसृष्टिश्च परमेश्वराधिष्टिते- 
नापेरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत इति श्रतिस्प्त्योख्प 
लभ्यते । तथा हि श्रुतिर्भवति ८ आस्मिवेदमग्र आसीत्‌ 
पुरुषविधः › ८ बड १।४।१ ›) इध्या्या । स्मरतिरपि 
सवै शरीरी प्रथम खव पुरुष उच्यते । आदिकर्ता 
स मतानां ब्रह्मभि समवतैत ॥" इति । एेतरेयिणोऽपरि 

अथातो रेतसः सष्टि, प्रजापते रेतो देवाः ` इत्यत्र 
पर्वरिमन्‌ प्रकरे प्रजापतिकवैकां विचित्रा सृष्टिमाम 
नन्ति । आत्म्ब्दोऽपि तस्मिन्‌ प्रयुज्यमानो दश्यते 
 आतमैवेदमम आसीत्‌ पुखुषविष, › इस्यत्र । एकफत्वा- 
वधारणमपि प्रागुतयत्तेः स्वविकारापेश्चमुपप्यते । ईक्षण - 
मपि तस्य चेतनत्वाम्युपगमादूुपपन्म्‌ । अपि च ^ताम्यो 
गामानयत्‌" स्ताम्योऽश्मानयत्‌? (ताभ्य पुरुषभानयत्‌ ` 
८ ता अन्रुवच्‌ः इत्येवजातीयको भूयान्‌. व्यापार 
विशेषो लौकिकेषु विशेषवत्स्वात्मसु प्रसिद्ध 
दहानुगम्यते । तस्माद्धिशेषवानेव कश्चिदिहाऽऽत्मा 
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स्यादिति । प्व प्रप्ते ब्रूम.-- पर एवाऽऽस्मेहाऽऽपम 
शब्देन गह्यते ! इतरवत्‌- यथा इतरेषु सष्टिश्रवणेषु 
८ तत्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश, समृतः ` ( तेउ 
२।१।९१ ) इत्येवमादिषु परस्याऽऽत्मनो ग्रहणम्‌ । यथा 
चेतरस्मिन्‌ लौकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य 
आसद्यब्देन ग्यते तथेहापि भवितुमर्हति । यत्र 
'भआसैवेदमग्र आसीत्‌  इवेवमादौ ^ पुरंषविध. ` 
इत्येवमादि विश्चेषणान्तर श्रूयते, भवेत्तत्र विश्चेषवत्‌ 
आत्मनो अरहणम्‌ । अत्र पुन, परमाप्मग्रहणानुगुणमेव 
विशेषणमप्युत्तरमुपकमभ्यते स इंक्षत ठोकान्नु खजा इतिः 
स इमोछोकानखजतः इत्येवमादि । तस्मात्तस्यैव 
ग्रहणमिति न्याय्यम्‌ । ३।२।१६ 


८ अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌' -- वाक्या. 
न्वयदर्शनान्न परमात्ममरहणमिति पुनर्यदुक्त तष्परि- 
हत॑न्यमिति । अन्रोच्यते--स्यादवधारणादिति । मवेदु- 
पपन्न परमात्मनो हणम्‌ । कस्मात्‌ । अवधारणात्‌ । 
परमात्मम्रहणि दहि प्रारात्पत्तरत्मेकत्वावधारणमाञ्समव- 
कल्पते । अन्यथा हयनाञ्जख तप्परिकस्पेत। लोकसुष्टिव चन तु 
श्र्यन्तरप्रसिद्धमहामूतयुष्टधनन्तरमिति योजयिष्यामि । 
यथा (तत्तजोऽखजत' ( छाउ ६।२।३ ) इप्येतत्‌ रत्य 
न्तरप्रसिद्धवियद्वायुसखष्टवनन्तरमित्ययूयुज, प्वमिहापि । 
्रुवयन्तरप्रसिद्धो हि समानविषयो विशेष, भुष्यन्तरेषू 
पसहतनव्यो मवति । योऽप्यय व्यापारविशेषाचुगमस्ताभ्यो 
गामानयदिव्येवभादि., सोऽपि विवक्षिताथवधारणानुग 
ण्येनैव ग्रहीतन्य, } न ह्यय सकल, कथाप्रबन्धो विवश्चित 
इति शक्यते वक्तु, तप्प्रतिपत्तौ पुरुषाथांमावात्‌ । बरह्मा 
त्मत्व सिह विवक्षितम्‌ । तथा हम्भ.प्रभतीना छोकाना 
रोक्पालना वचाग्न्यादीनां खषटिं शिष्ट्वा करणानि 
करणायतन्‌ च शरीरमुपदिदय, स पव ष्टा (कथ न्विद्‌ 
मदते स्यात्‌ ` इति वीश्येद्‌ शरीर प्रविवेशेति ददीयति-- 
शख एतमेव खीमान विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत › इति । 
पुनश्च “ यदि बाचाऽभिनव्याद्यतव यदि प्राणेनाभिप्राणि- 
तम्‌ ` इत्येवमादिना करणव्यापारबिवेचनपूर्वक ‹ अथ 
कोऽह › इति वीक्ष्य, ' ख एतमेव पुष बह्म ततममप- 
श्यत्‌ › इति ब्रह्माप्मत्वदशनमवधारयति । तथोपरि- 
टात्‌ ' एष बन्ञेष इन्द्र, ' इत्यादिना समस्तभेदजात 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


खड मदामूतेरनुकरम्य  सवै॑तप्प्जञानेत्र प्रज्ञाने प्रति 
षित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्मः 
इति ब्रह्मात्मतखद श नमेवावधारयति । तस्मादिदहाऽऽम- 
गृहीतिसित्यनपबादम्‌ । अपरा योजना -- आस 
गृहीतिरितसदुत्तात्‌ । वाजसनेयके “ˆ कतम आत्मेति 
योऽय विज्ञानमयः प्राणिषु इचन्तज्योति पुरुष › 
८ बड ४।३।७ ) इत्यात्मशचब्देनोपक्रम्य तस्यैव सवे- 
स्घविनिर्भुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवधारयति । 
तथा ह्युपसदटरति-‹ ख वा एष महानज आत्माऽजरोऽ- 
मरोऽमृतोऽभमयो ब्रह्य › ( बड ५५।४।२५ ) इति । 
छान्दोग्ये तु ' सदेव सोम्येदमग्र आसखीदेकमेवाद्ितीय 
( छाड ६।२।१ ) इत्यन्तरेणाऽऽ्मशब्दमुपक्रम्योद्क 
८ स आत्मा तत्वमसि ` ( छाउ ६।८।७) इति तादा 
समययुपदिशति । तञ सशय, । वस्याथेत्व किमनयोराम्ना 
नयो स्यादत्तुस्यार्थव वेति । अतुस्याथ॑त्वमिति तावस्पा- 
पतमवुल्यत्वादाम्नानयो, । न ह्या्नानवेषम्ये सत्यथसाम्प 
युक्त प्रतिपत्त्‌, आम्नानतन्तरत्वाद यंपरिग्रहस्य । वाजसनेयके 
चा<ऽत्मदयब्दोपक्रमादात्मतत्वोपदे इति गम्यते । 
छान्दोग्ये तूपक्रमविपर्यया दुपदेशविपर्येयः । ननु छन्दो- 
गानामप्यस्त्युदकै तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌। 
उपक्रमतन्त्रस्वादुपसद्ारस्य, तादाप्म्यसपत्ति. सेति मन्यते, 
तथा प्राप्तेऽभिधीयते | आत्मग््ीति, सदेव सोम्येदमग्र 
आखीत्‌ › इत्यत्र छन्दोगानामपि मवितुमहतीतरवत्‌ । 
यथा ^ कतम आत्मा 2 इत्यत्र ॒वाजसनेयिनामात्म्दी- 
तिस्तथेव । कस्मात्‌ । उत्तरात्तादात्म्योपदेद्ात्‌ । अन्व 
यादिति चेस्स्यादवधघारणात्‌ । यदुक्त) उपक्रमान्वयादुप- 
क्रमे चाऽऽत्मशब्दभवणामावान्नाऽऽत्मगरदीतिरिति, तस्य 
क, परिहार इति चेत्सोऽभिघीयते--स्यादवधारणादिति । 
भवेदुपपन्नेह्ाऽऽस्मयहीतिः । अवधारणात्‌ । तथा हि 
° येनाश्च॒त श्रत भवत्यमत मतमविश्चातं विज्ञात 
( छाउ ६।१।३ ) इव्येकविज्ञानेन स्वेविक्ञा- 
नमवघायं तस्सपिपादयिषया सदेवेत्याह, तच्चाऽऽत्म- 
गरहीतौ सत्या सपद्यते । अन्यथा हि योऽय मुख्य आत्मा 
सन विज्ञात इति, नैव सर्वैविन्ञान स्पदयेत । तथा 
प्रागुखत्तेरकेत्वावघारण, जीवस्य चात्मखब्देन परामर्शः, 


स्वापावस्थार्यां च तत्स्वमावखपत्तिकथन परिचोदना. 


परिशिष्टम्‌--कोषीषक्युपनिषत्‌ 


पूवेक च पुनः पुन ‹ तत्वमसि › ( छाउ, ६।८।७ ) 
हप्यवधारणमिति च सवमेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेवा- 
वकल्पते, न तादात्म्यस्पादनायाम्‌ । न चात्रोपक्रमतन्व 
स्वोपन्यासो न्याय्य । न ह्यपक्रमे आत्मत्वसकीतंनमना 
र्मप्वसकीतेन वाऽस्ति । सामान्योपक्रमश्च न वाक्यदशेष- 
गतेन विशेषेण विरुध्यते विशेषाकाक्षित्वाप्सामान्यस्य | 
सच्छन्दार्थांऽपि च पयाखोच्यमामो न मुख्यादातनोऽन्यः 
सभवत्यतोऽन्यस्य वस्तुजातस्याऽऽरम्भणशब्दादिभ्योऽन्रत- 
त्वोपपत्ते । आम्नानवैषम्यमपि नावश्यमथवेषम्यमाव- 
हति । आहर पात्र पात्रमाहरेष्येवमादिष्व्थंसाम्येऽपि 
तदशनात्‌ । तस्मदेवजातीयकेषु वाक्येषु प्रतिपादन 
कारमेदेऽपि प्रतिपाय्याथांमेद इति सिद्धम्‌ । 
% ब्रराकर ३।३।९७ 
प्र ५८५ ठेआ. २।४।३।१२ ‹ स॒ एनमेव 
सीमानः इदयादि । 
¦ जीवमुख्यप्राणलिङ्कानेति चेन्नोपासात्रैविष्यादाभि 
तत्वादिह तव्योगात्‌ तावन्ति शतसवस्सरस्याहा 
खदृश्नाणि भवन्ति ` इति जीवलिङ्धम्‌ । प्राणख्वादादि. 
मुख्यप्राणलिङ्खम्‌ । तसा्नेति चेन्न । अन्तरि, सवंगत 
च्वेनेष्युपासात्रैविष्यादिहाभरितत्वा्च । ' स एतमेव 
सीमान विदार्येतया दयाय प्रापद्यत › “ स एतमेव पुरुष 
ब्रह्म ततममपश्यत्‌ › “पतद्ध स वै तद्विद्रानाह महि 
दास एेतसेयः : इत्यादिना । “ महिदाखाऽमिधो जज्ञ 
हतरायास्तभोबरलात्‌ । साक्षात्‌ ख॒ भगवान्‌ विष्णुयस्तन्त्र 
ेष्णव म्यात्‌ ॥ › इति ब्रह्माण्डे । | 
तया च पुरप्राणाम्‌ । ‹ केषराचित्सवगतष्वेन केषाचित्‌ 
हृदये दरि । केषाचिद्रक्िरेवाचावुपास्य' पुरुषोत्तमः ॥ ` 
दति ब्राह्चे । ८ अभौ क्रियावतां षिष्णुयोगिना हदये 
६, ! प्रतिमाश्प्रहुद्धानां सवत्र विदितात्मनाम्‌ ॥' 


इति च| व्रमध्व, १।१।३१ 
प्र. ६१६-१८ रेज. ३।२।४ ' दुग्घदोह्या 
शस्य › इलयादि । 


४ अधिक ठु मेदनिदैशात्‌ --न च ब्रह्मणः 
श्रमचिन्तादिदोषप्रसक्ति. । भधिकशक्तिप्वात्‌ । ८ श्रोता 
मन्ता द्रऽ षो विक्ञाता प्रज्ञाता सरवैषां मुताना- 


[1 


क आर्क्रर नदरक्रर्वत्‌ । 
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मन्तरः पुखषः › ‹ एष त आत्मा सवीन्तरः ' ‹ योऽख- 
नायापिपासे शोकं मोद जरा मुव्युमथेति' इत्यादिवि- 
शेषनिर्दैशात्‌ । 


त्रमध्वे २।१।२द 


कोषीतक्युपनिषत्‌ 


प ६२९ कौउ १।२ स होबाच।येवेके 
चास्माह्ोकासप्यन्ति ` इलयादि । 

४ अनिष्टादिकारिणामपि च श्चतम्‌ ` -- इष्टादि- 
कारिण एव चन्द्रमस गच्छन्तीयेतन्न । कस्मात्‌ । यतोऽ- 
निष्टादिकारिणामपि चन्द्रमण्डल गन्तव्यत्वेन श्रुतम्‌ । 
तथा ह्यविशेषेण कौषीतक्षिनि, समामनन्ति "येवेके 
चास्माह्छोकाद्मथन्ति चन्द्रमसमेव ते खव गच्छन्ति 
इति । ३।१।१२ 

४ सयमने प्वनुभयेतरेषामायेहावरोहो तद्गतिदशेनात्‌ 
-- तुशब्द पश्च व्यावतैयति । नैतदस्ति सवे चन्द्रमस 
गच्छन्तीति । कस्मात्‌ । भोगायैव हि चनद्रारोदण न 
निष्प्रयोजनम्‌ । नापि प्र्यवरोदयायेव । यथा कश्िदरुश्च 
मारोहति पुष्पफोषादानाय न निष्प्रयोजन नापि पत- 
नयिव । मोगश्चानिष्टादिकारिणा चन्द्रमसि नास्ती 
सुक्तम्‌ । तस्मादिष्टादिकारिण एव ॒चन्द्रमखमारोहन्ति 


नेतरे । ते तु खयमन यमाख्यमव्रगाह्य सख्वदुष्कृतानु- 


रूपा यामीर्यातना अनुभूय पुनरेवेम रोक प्रत्यवरोहन्ति । 
एवमतौ तेषामायोद्यवयेदयौ मवत, । कुत. । तद्रति 
ददीनात्‌ । तथाहि यमवचनसरूपा शरुतिः ग्रयतामनि 
निष्टादिकारिणा यमवयता दशयति न सापरय. प्रति 
भाति बार प्रमाच्न्त वित्तमोैन मूढम्‌ । अय लोको 
नास्ति पर इति मानी पुन, पुनवेशमापद्यते मे ॥' 
( काड २।६ ) इति । ° वैवस्वत सगमन जनानाम्‌ ' 
इष्येवजातीयक च । बहव यमवश््यताप्राििज्ं मवति । 
त्रद्यकर, ३।१।१३ 
पर. ६८१-८२ कड ४।१९ ‹ तद्यथा क्षुरः 
्ुरधानेऽबदहितः ` इयादि । 
८ जीवमख्यप्राणधिङ्ान्नेति चेत्तद्याख्यात्म्‌ 
अथ यदुक्त बाक्यशेषवाजीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच 


[ 
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तयोरेवान्यतरस्येहं ग्रहण न्याय्य न परमेश्वरव्येति, तत्प 
रिदर्त॑न्यम्‌ । अत्रोच्यते -- परिहृत चेतत्‌ ‹ नोपासा 
त्रैविष्यादाभितत्वादिदह तोगात्‌ ` ( त्रसू २।१।२३१ ) 
इत्यत, विविध ह्यत्रोपासनमेव सति प्रसज्येत जीवोपा- 
सन मुख्यप्राणोपाखन ब्रह्मोपाखन चेति । न चेतन्न्याय्य, 
उपक्रमोपरहाराम्या हि बद्यविषयत्वमस्य वाक्यस्यावग 
म्यते | तप्रोपक्रमस्य तावद्रह्मविषयत्व दधतम्‌ । उपस- 
हारस्वापि निरतियश फलश्रवणाद्रद्यविषयत्व इश्यते “सर्वा- 
न्पाप्मनोऽपहत्य सर्वँघा च मृताना शरेष्ठ स्वाराज्यमाधि- 
पत्य पर्य॑ति य एव वेद्‌ › इति । नन्वेव सति प्रतदनवाक्य 
निणयेनैवेदमपि वाक्य नि्णीयेत । न निर्णीयते, ८ यस्य 
वैतत्कम > इत्यस्य व्रह्मविषयत्वेन तत्र ( जसू १।१।३१ ) 
अनिधारितघ्वात्‌ । तस्मादन्नं ओवमुख्यप्राणशङ्का पुनस 
त्पयमाना निवत्ते । प्राणश्ब्दोऽपि ब्ह्मविषयो दृष्ट. 
£ प्राणबन्धन दहि सोम्य मनू ( छाउ. ६।८।२ ) 
इत्यत्र । जीबलिङ्खमप्युपक्रमोपसदारयोव्रद्य विष्यत्वाद- 
मेदामिप्रायेण योजयितव्यम्‌ । 

ब्र्कर १४१७ 


यि 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


पृ. ६९७ तड १।५ ‹ मूमब सुवरिति वा ` 
इत्यादि । 

'प्र्यक्चोपदेशादिति चेनाधिकारकिमण्डङ्स्थोक्ते,”- 
तायो वेद्‌ सवेद ब्रह्म सर्वस्रे देवा बछिमावहन्तिः इति 
मत्यक्षोपदेश्चाञ्जगदेश्वर्यमप्यस्तीति चेन्न | आधिकारिकम- 
ण्डलाधिपतिन्श्चा हि तत्रोच्यते | गार्डे च-~'आसे- 
त्येव पर देवम्रपास्य इरिमव्ययम्‌ । केचिदत्रैव मुच्यन्ते 
नोत्रामन्ति कदाचन ॥ अत्रैव च स्थितिस्तेषामन्तरिक् व॒ 
केचन । केचित्छभे मदलके जने तपसि चापरे ॥ केचि- 
त्षत्ये महान्ञाना गच्छन्ति श्चीरखागरम्‌ । तत्रापि क्रमयो 
गेन कानाभिक्यात्छमीपगा ॥ सारोक्य च सखरूपत्व 
सामीप्य योग एव च । इमामारम्य सर्व॑ यावत्सुश्चीर 
सागरे ॥ पुरुषोऽनन्तश्चयन' श्रीमान्नारायणाभिषः । 
मानुषा वणेमेदेन तथैवाश्रमभेदत ॥ क्षितिपा मनुष्य- 
गन्धवां देवाश्च पितरथिरा, । आजानजाः कर्मजाश्च 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तात्िकाश्च शचीपति, ॥ र्द्रो ब्रहेति करमशस्तेषु चेषो- 
तरोत्तराः | नित्यानन्दे च भोगे च ज्ञानैश्वर्यगुणेषु च ॥ 
सवं शतगुणोद्विक्ताः पूर्वस्मा दुत्तरोत्तरम्‌ । पूज्यन्ते चाव 
रस्ते तु सवंपूज्यश्रठसुंलः ॥ स्वजगब्याएतिस्तेषा पूवव 
त्समुदीरिता । सयुज. परमात्मान प्रविध्य च बहि 
गता. ॥ चिद्रुपान्‌ प्राकृताश्चापि बिना मोगास्वु काश्चन । 
भञ्जते क्तिरेव ते विस्पष्ट समरुदा्यता ॥ ` इति । 
्रमध्व ४।४।१९ 
पु, ७०६ तड २।१ " ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ` 
इयादि । 

८ तेजोऽतस्तथा ह्याह ` ~ तेजोऽतो मातरिश्वनो 
जायत इति । कस्मात्‌ । तथा ह्याह बायोरथिरिति । 
अन्यव्टिते हि तेजसो नह्मजत्वे सत्यसति वायुजस्वे वायो- 
रथिरितीय श्रुति कदथिता स्यात्‌ | यदापि ह्याकाश 
वायु च ष्ट्वा बायुभावापन्न व्रह्म तेजोऽखजतेति 
करप्यते तदापि ब्रह्मजत्व तेजसो न विरुध्यते । 

२।३।१० 

‹ आपः ` -- अतस्तथा ह्याहेतयुनुवतेते । आपोऽ- 
तस्तेजसो जायन्ते | कस्मात्‌ तथा ह्याह- तदपोऽसजतः 
इति : अभेरापः इति च । सति वचने नास्ति 
सशयः | # शकर २।२३।१२१ 

८ प्रकाशव्च्चावेयर्थ्यात्‌ › --यथा “ सत्य श्षानम- 
नन्त ब्रह्मः इत्या दिवाक्यावेयथ्यौत्पकाशस्वरूपत्व ब्रह्मणो- 
ऽभ्युपगम्यते तथा सत्यस्चकल्पत्वसर्वैन्ञत्वसवैजगत्कार- 
णत्वसवात्मकत्वनिरस्तनिखिलाविदययादिदोषस्वा्यभिधायि- 
वाक्यावैयथ्यादुभयलिङ्खमेव ब्रह्म | २।२।१५ 

ˆ आह्‌ च तन्मात्रम्‌ --किंच (सत्य न्ञानमनन्तम्‌ः 
इत्यादिवाक्य ब्रह्मणः प्रकाशस्वरूपतामान्र प्रतिपादयति । 
नान्यत्सत्यस्कत्पतादिक वाक्यान्तरावगत निषेधति | 

रामानुज ३।२।१६ 

£ मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ` -- / अदह्मविदा- 
मरोति परम्‌ › इति सूचयित्वा ‹ सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य › 
इति मन्तरवर्णोपरुश्चित परमेव बह्म शब्दानुखधानात्‌ 
गीयते। १।१।१५ 


-------- 
* अधिक छाड ६।२।३ ( प ८९१ ) इयत्र द्रष्ट- 
व्यम्‌ । 


परिरिष्टम्‌-- तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


अस्मिन्नस्य च तद्योग शास्तिः -- अस्य जीवस्य । 
युक्तिसगृ्चये चशब्द" । ‹ सोऽश्रते स्वान्‌ कामान्‌ सद 
जह्मणा विपश्चिता › ‹ अनि्यनेऽमयं प्रतिष्ठा विन्दते ° 
° एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रासति › हत्यादि । 
१।१।१९ 
ˆ अस्ति ठु -- अस्त्येव चोरपत्तिश्रुति । 
ˆ आत्मन आकायः समूत. › इत्यादि । २।३।२ 
° समीप्यात्त॒॒तद्यपदेश ` -- “ बह्मविदामोति 
परम्‌ ` इति व्यपदेशस्तु समीपत एव परमपि प्राप्नोती- 
त्येतदर्थं एव । कदा- ४।३।९ 
° कायात्यये तदध्यक्षेण सातः परमभिधानात्‌ ` 
-- ते ह॒ ब्रह्माणममिसपद्य यदेतद्िटीयतेऽथ सह्‌ 
बरह्मणा परमभिगच्छन्ति ` इति सोपर्णशरुतेमदाप्र्ये 
तदध्यक्षेण बरह्मणा सह गच्छन्ति | । 
ब्रमध्व ५३१० 
पु ७१० तेड २।५ ‹ विज्ञान यज्ञ तलुते 
इयादि । 
^ व्यपदेशाच्च क्रियाया न चे्िदेशविपर्ययः'-इतश्च 
जीवस्य कतरत्व यदस्य लौकिकी वेदिकीषु च क्रियासु 
कतरंत्व व्यपदिशति शाल्न ^ विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि 
तनुतेऽपि च ` इति । ननु विज्ञानशब्दो बुद्धो समधिगतः 
कथमनेन जीवस्य कव्व सूच्यत इति । नेत्युच्यते | 
जीवस्येवेष निर्देशो न बुद्धेः ! न चेञ्जीवस्य स्या्िरदेश- 
विपयंय स्यात्‌ । विज्ञानेनेयेव निरदेश्यत्‌ । कर्तुखामा- 
नाधिकरण्यनिरदंशात्‌ बुद्धिन्यतिरिक्तस्येवात्मन. क्रत्व 
सूच्यत दत्यदोषः । ्रशकर २।३।३६ 
: आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ` -- पर एवात्मा आन 
न्दमयो भवितुमहंति । कुतः । अभ्यासात्‌ । परस्मिन्नेव 
ह्याःमन्यानन्दरब्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते । 
१।१।९२ 
< विकारशचन्दाच्ेति चेन्न प्राचर्यीत्‌ › -- अत्रा 
ऽह -- नाऽऽनन्दमयः पर॒ आत्मा मवितुमहति । 
कस्मात्‌ । विकारक्लब्दात्‌ । प्रकृतिवचनादयमन्य' शब्दो 
विक्रारवचनः समधिगतः, आनन्दमय इति मयटो विका 
रार्थत्वीत्‌ ( पा, स्‌. ४।३।१४३ ) । तस्मादन्नमयादि- 
दाब्दबद्धिकारविषय पएवाऽऽनन्दमय इति चेत्‌ । न, 


उ का १९द्‌ 


१५३५७ 


प्ाचुया ऽपि मयट. स्मरणात्‌ । ‹ ततपकृतवचने मयट्‌ 
(पा सू. ५।४।२१) इति दि प्रचुरतायामपि मयट्‌ 
स्मयते । ९।१।१३ 
‹ तद्धेतुन्यपदेशाच › -- इतश्च प्राचुयांथं मय्‌ । 
यक्षमादानन्दहेवु्व ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुति, -- * एष 
ह्येवानन्दयाति ` ( सेड २।७ ) इति। १।१।१४ 
‹ मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ` -- इतश्चानन्दमयः 
पर एवात्मा । यस्मात्‌ ' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ` इत्यु 
पक्रम्य ‹ सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य ` इत्यस्मिन्मन्तरे यत्‌ ब्रह्य 
परकृत सप्यज्ञानानन्तविशेषणेरनिर्धारित, यस्मादाकाशा- 
दिक्रमेण स्थावरजज्खमानि मूतान्यजायन्त, यच्च भूनानि 
खटवा तान्यनुप्रविदय गुहयायामवस्थित सबोन्तर, यस्य 
विज्ञानाय ८ अन्योऽन्तर आत्मा › ^ अन्योऽन्तर आत्मा 
इति प्रक्रान्त, तन्मान्त्रवणिकमेव ब्रह्मेह गीयते -- 
£ अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः इति । मन्तरबराक्मणयो 
शचैकार्थत्व युक्त, अविरोधात्‌ । अन्यथा दहि प्रकृत- 
हानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम्‌ । न चान्नमयादिभ्य इवानन्द- 
मयादन्योऽन्तर आत्माऽमिधीयते । एतच्चैव च चेषा 
भागवी वारुणी विद्या “ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ' 
इति । तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा | १।१।१५ 
£ नेतरोऽनुपपत्ते” ~~ इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा, 
नेतर । इतर ईश्वरादन्य" ससारी जीव इत्यथं, | न जीव 
आनन्द्मयदब्देनाभिषीयते । कस्मात्‌ १ अनुपपत्तेः । 
आनन्दमय हि प्रकृत्य श्रयते -- “ सोऽकामयत । बहु 
स्या प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । सं तपस्तप्त्वा । इद < 
सर्वमयुजत । यदिद च ` इति । तत्र प्राक्यरीरा- 
दयुप्पत्तेरमिध्यान, खञ्यमानानां च विकाराणां खष्ुरव्य 
तिरेकः, सवैविकारसष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोप- 
पद्यते | १।९।१६ 
‹ भेदव्यपदेशाच्च ` -- इतश्च नानन्दमयः सस्ारी। 
यस्मादानन्दमयाधिकारे ‹ रसो वे सः । रख देवाय 
लन्ध्वाऽऽनन्दी मवति इति जीवानन्दमयौ भेदेन व्यप- 
दिशति । न हि रम्धेव ग्घव्यो भवति । २।१।१७ 
४ कामाच्च नानुमानापेक्षा ' -- आनन्दमयाधिकारे 
च ‹ सोऽकामयत बहू स्यां प्रजयेयेति › इति कामयि- 
तूतवनिदैयाश्र नानुमानिकमपि साख्यपरिकंसिितमचेतन 


ध 





१५३८ 


प्रघानमानन्दमयप्वेन कारणत्वेन वा अपेश्चितव्धम्‌ । 
१।१।१८ 
(अस्मिन्नस्य च तद्योग शास्ति ` ---इतश् न प्रषने 
जीवे वानन्दमयशन्द्‌ । यस्मादस्मिनानन्दभये प्रक्रत 
अत्मनि, प्रतिघुद्धस्या्यं जीवस्य, तद्योग शास्ति -- 
तदाप्मना वोगस्तद्योगः, तद्धाबापत्ति.; मुक्तिरित्यथ, । 
त्योग शास्ति शानम्‌ -- यदा श्ेवैष पतस्मि्नट- 
द्येऽनाप्म्येऽनिरुकेऽनिल्यनेऽमय प्रतिष्ठा बिन्दते । अथ 
सोऽमय गतो मवति । यदा देवेष पतस्मिन्नुदरमन्तर 
कुरुते । अथ तस्य मयं मवति' ( तैड, २।७ ) इति । 
इद विह वक्तव्यम्‌-- "सवा एष पुरषोऽऽन्न 


रसमय, ८ तस्माद्रा प्तस्मादनरसमथादन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमय, ` तस्मात्‌ ज अन्योऽन्तर आत्मा 
मनोमय, › तस्मात्‌ ' अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय, 


इति च विकाणथे मयट्‌प्रवाह सति, आनन्दमय एवा. 
करमादर्घंजरतीयन्यायेन कथमिव मयर, प्राचयाथ्व 
बरह्मविषयत्व चाभ्रीयत इति । मान््रव्णिकब्रह्माधिकारा 
दिति चेत्‌ न । अच्नमयादीनामपि तिं ब्रह्मप्वप्रसङ्ख* | 
अच्राह --युक्तमन्नमयादीनामनब्रह्मत्व, तस्माचस्मादान्त 
रस्यान्तरस्यान्यस्यान्यस्यात्मन उच्यमानप्बात्‌ । आनन्द 
मयात्त न कश्चिदन्य आन्तर आत्मोच्यते । तेनानन्द- 
मयस्य ब्रह्मत्व, अन्यथा प्रकृतहानाप्रङृतप्रक्रियाप्रस 
ङ्खादिति । अत्रोच्यते--यद्यप्यन्नमयादिभ्य इवानन्दम- 
यात्‌ ‹ अन्योऽन्तर अत्मा ` इति न श्रूयते, तथापि 
नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्‌ । यत॒ आनन्दमय प्रक्ष्य 
शरयते-- ‹ तस्य प्रियमेव शिर , मोदो दक्षिणः पश्च; 
पमोद्‌ उत्तर, पश्च, अनन्द आत्मा, बह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठा 2 इति । तत्र यद्रद्चेह मन्त्रवर्णे प्रकृतम्‌ 
(स॒त्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मः इति, तदिह न्रह्म पुच्छ 
पतिष्ठाः इत्युच्यते । तद्विलिज्ञापयिषयैवान्नमयादय 
आनन्दमयपय॑न्ता पञ्च कोशाः कस्प्यन्ते | तत्र कुत, 
प्रृतहानाप्रञ्तप्रक्रिया प्रसङ्ग, । नन्वानन्दमयस्यावय- 
वत्वेन श्रह्च पुच्छ प्रतिष्ठाः इत्युच्यते, अन्नमयादीनाभिव 
¢ इद पुच्छ प्रतिष्ठा ` इत्यादि । तत्र कथ ब्रह्मण, 
स्वप्रधानत्व शक्य विज्ञापयितुम्‌ । प्रकृतत्वादिति 
ब्रूमः । ननु आनन्दमयावयवत्वेनापि ब्रह्मणि विन्ञायमाने 
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न प्रकृतत्व दीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति । भो- 
च्यते -- तथा सति तदेव ब्रह्म आनन्दमय आत्मा 
अवयवी, तदेव च ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्टा अवयव इत्य- 
सामञ्चस्य स्यात्‌ । अन्यतरपरिग्रहे त॒ युक्त “ ब्रह्न 
पुच्छ प्रतिष्ठाः इत्यत्रैव ब्रह्मनिरदैरा आशभ्यिवु, ब्रह्मशब्द 
सयोगात्‌ । नानन्द्मयवाक्ये, ब्रह्मशब्द सयोगाभावा- 
दिति | अपि च ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठव्युक्सेदमुच्यते -- 
(तदप्येष शोको भवति । अखन्नेव ख मवति । असद्र- 
देति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रहेति चेदेद । सन्तमेन 
ततो विदु. ' इति । अरसिपश्च छोकेऽननुक्ृष्यानन्दमथ 
ब्रह्मण एव मावामाबवेदनयोगुंणदोषामिषानाद्रम्यते -- 
£ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा  श्ययत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधान- 
स्वमिति । न चनन्दमयस्याव्मनो भावाभावाशङ्का युक्ता) 
प्रियमोदादिविशिष्टस्यानन्दमयस्य सवैलोफप्रसिद्धत्वात्‌ । 
कथ पुनः खप्रघान सद्रह्म आनन्दमयस्य पुच्छत्वेन 
निर्दिश्यते -- ! ब्रह्न पुच्छ प्रतिष्ठा ` इति । नेष 
दोष. । पुच्छद्युच्छ, प्रतिष्ठा परायणमेकनीड लकिक- 
स्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्द, इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नाव- 
यवत्व ® एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामरुपजी- 
वन्तिः इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अपि चानन्दमयस्य ब्रह्मत्वे 
प्रियाद्यवयवस्वेन सविशेष ब्रह्माम्युपगन्तव्यम्‌। निरविंशेष तु 
ब्रह्मवाक्यशेषे भरुयते, बाड्मनखयोरगोचरत्वाभिघानात्‌- 
यतो वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सह । भनन्द 
ब्रह्मणो विद्धान्‌ । न बिमेति कुतश्चन ` इति । अपि 
चानन्द प्रचुर दृप्युक्त दुःखात्पीयस्त्वमपि गम्यते | प्राचु- 
य॑स्य लोके प्रतियोग्यल्पत्वापेश्चपात्‌ । तथा च सति 
¢ यत्र नान्यत्पद्यति, नान्यच्छरणोति, नान्यद्विजानाति, 
स ममा इति भूम्नि ब्रह्मणि तद्वयतिरिक्ताभाव- 
श्रतिरुपरभ्येत । प्रतिशरीर च प्रियादिमेदादानन्दमयस्य 
भिन्नष्वम्‌ । ब्रह्म तु न प्रतिशरीर भिद्यते, “सत्य ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म इत्यानन्त्यश्चतेः, “एको देवः सवभूतेषु गूः 
सकन्यापी स्वमतान्तरास्माः इति च श्रत्यन्तरात्‌ । न 
चानन्दमथाम्यास्तः श्रयते । प्रातिपदिकाथमात्रमेव हि 
स्वत्राम्यस्यते -~- “रसो वै सः । रसम द्येवाय छन्ध्वा- 
<ऽनन्दी मवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ । , यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ` ‹ सेषानन्दस्य मीमांसा 
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भवति › ^ आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन › 
इति ‹ आनन्दो ब्रहेति ग्यजानात्‌ ` इति च। 
यदि चानन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्व निशित 
भवेत्‌ तत॒ उत्तरेषु आनन्दमाप्रयोगेष्वप्यानन्दम- 
याभ्यास्त, कस्प्येत । न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमस्ि, 
प्रियिरस्वादिमिर्हैठुभिरित्यबोचाम । तस्मात्‌ श्रुत्यन्तरे 
धविज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म! इद्यानन्दपदप्रातिपदिकस्य बद्यणि 
प्रयोगदर्धनात्‌, “यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌; इति 
ब्रह्मविष्रय" प्रयोगो न त्वानन्दमयाम्यास्रं इत्यवगन्त- 
व्यम्‌ । यक््वय मयडन्तस्येवानन्दमयश्चब्दस्याभ्यासः "एत 
मानन्दमयमाप्मानमुपसक्रामति ` इति; न तस्य ब्रह्म 
विषयध्वमस्ति । विकारात्मनामेवानन्दमयादीनामनात्म 
नामूपसक्रमितग्याना भरवाहे पतितत्वात्‌ । नन्वानन्द्मय 
स्योपसक्रमितव्यस्यान्नमयादिवदनब्रद्यते सति नैव विदुषो 
बद्यप्रा्िः फर निर्दिष्ट भवेत्‌ । नैष दोष, आनन्दम- 
योपसक्रमणनिदैशेनेव विदुष" पुच्छप्रतिष्ठाभृतव्रह्यप्रामे" 
फरुस्य निर्दिषएटस्वात्‌ , ‹ तदप्येष छोको मवति › ‹ यतो 
वाचो निवन्तः इव्यादिना च प्रपञ्च्यमानतात्‌ | या 
त्वानन्दमयसनिघाने शशोऽकामयत बहु स्वा प्रजायेयेतिः 
तीय श्रुतिरुदाद्ता, सा ^ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा › इत्य- 
मेन सनिषिततरेण ब्रह्मणा सवव्यमाना नानन्दमयस्य 
नह्यत प्रति्ोधयति । तदपेक्षत्वास्चोत्तरस्य म्रन्थस्य 
£ रसो वे स" › इत्यादेनानन्दमयविषयता । ननु † सोऽ- 
कामयत › इति ब्रह्मणि पुलिङ्गनिर्दैशो नोपपद्यते । नाय 
दोषः, ! तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः समूतः ` 
इवयत्र पुटिङ्खनाप्याप्मशब्देन ब्रह्मण प्रक्कतलात्‌ । यत्त 
भार्मवी वारुणी विद्या--' आनन्दो ब्रह्मेति भ्यजा- 
नात्‌ 2 हति, तस्या मयडश्रवणाप्ियसिरस्त्वा्य्नवणाचच 
युक्तमानन्दस्य ब्रहम्वम्‌ । तस्मादणुमान्रमपि विद्येषमना- 
भिद्य न स्वत एव प्रियशिरसूबादि ब्रह्मण उपपद्यते । न 
चेह सविशेष ब्रह्म प्रतिपिपादयिषित, वाड्मनसगोचरा- 
विक्षमणश्चततः । तस्मादन्नमयादिष्विनानन्दमयेऽपि विका- 
रार्थं प्व मयस्‌ विक्ञेयः, न प्राचुयां थ" । 

चूत्राणि लेव व्याख्येयानि -- † ह्न पुच्छ 
प्रतिष्ठा › इत्यत्र किमानन्दमयावयवत्वेन ब्रह्म | 
उच स्वप्रघानखेनेति । पुच्छरब्दादवयवतयेनेति प्रि, 
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उच्यते --- आनन्दमयोऽम्यासात्‌ -- आनन्दमय 
आत्मा इत्यत्र ‹ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ` इति स्वप्रधानमेव 
ब्रह्मोपदिश्यते । अभ्यासात्‌ ‹ असन्नेव स भवति † इव्य- 
सि्निगमनशछोके जक्षण एव केवरुस्याम्यस्यमानत्वात्‌ | 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयौत्‌ -- षिकारशब्दोऽवय- 
वशब्दोऽभिप्रेतः । पुच्छमित्यवयवश्लन्दान्न स्वप्रधानत्वं 
ब्रह्मण इति यदुक्त, तस्य परिहारो वक्तव्य" । अच्ो- 
च्यते -- नाय दोष, प्राचुयांदप्यवयवशब्दोपपत्तेः । 
प्राच्यं प्रायापत्ति , अवयवप्राये वचनमिवयथं । अ्नम- 
यादीना हि रिरभादिषु पुच्छान्तेष्ववयवेषृक्तेष्वानन्दमय- 
स्यापि शिरदीन्यवयवान्तराण्युक्त्वा अवयवप्रायापच्या 
£ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा" इत्याह) नावयवविवश्चया । यत्ता 
रणम्‌ ‹ अभ्यासात्‌ › इति स्वप्रधानत्व नदह्यण. सम- 
यितम्‌ । तद्धेतुग्यपदेश्षा्च- सवस्य हि विकारजातस्य 
सानन्दमयस्य कारणप्वेन ब्रह्म व्यपदिह्यते-- (दद 
सर्वमसजत, यदिद किंच ; इति । न च कारण सद्रस् 
खविकारस्यानन्दमयस्य यख्य शृत्याऽवयव उपपद्यते । 
अपराण्यपि सूत्राणि यथासभव पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्यैव 
ब्रह्मण उपपादकारि द्रटव्यानि । 
# बहकर १।१।२१९ 
"आनन्दादयः प्रधानस्यः - आनन्दादयः प्रघा- 
नस्य ब्रह्मणो धर्मा; सर्वै स्व्॑र प्रतिपत्तव्या । कस्मात्‌ | 
सवभिदादेब । सर्वत्र दि तदेव एक प्रधान विदेष्य 
ब्रह्य न भिद्यते । { ३।३।११ 
८प्रियश्िरस्त्वा्प्राप्तिरुपन्वयापचयौ हि भेदे ' -- 
ननु एव सुति प्रियचिरस्त्वादयोऽपि धमाः सवं सवत्र 
सकी्ैरन्‌ । तथा रहि तैत्तिरीयके आनन्दमयमात्मान 
प्रक्रम्य आस्नायते -- प्तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो 
दश्चिणः पक्ष. । प्रमोद उत्तरः पक्चः । आनन्द आत्मा । 


+ भास्कर १।१।१२, १३, १५, १९ सूतेषु 
ब्रशटकरवद्धाव व्रशकरप्रथमग्याख्याचुरोधेन । रामानुज. 
१।१।१३- १७ सूम्राणा ब्रशकरवद्धाव । निंबाकं अमध्व 
१।१।१२- १५ सूत्रेषु व्र्करवद्धाव । श्रीकठ वभ 
१।१।१७ सून्नातिरिक्तस्थलेषु व्रशकरवद्धाव । भीकर 
विज्ञान व्रशकरवद्भाव । 

† रामानुज बां श्रीकठ श्रीकर व्रदकरबत्‌ । 
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त्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठाः इति । अत उत्तर पठति - 
प्रियेति । प्रियधिरसू्बादीना धर्माणा तैत्तिरीयके भ्रा 
ताना नास्ति अन्यत्र प्राप्ति.+ यत्कारण परिय मोद" 
प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोक्घन्तरापेश्चया 
च उपचितापचितसूपा उपरुम्यन्ते | उपचयापचयौ च 
सति मेदे षभवत । निर्भेद तु बह्म "एकमेवाद्वितीयम्‌ 
( छाउ ६।२।१ ) इत्यादिभुतिभ्य, । न च णते 
परियशिरसत्वादयो नञ्मधर्माः, कोाधघमांस्वेते इत्युप 
दिष्टमस्माभिः (आनन्दमयोऽम्यासात्‌ (व्रसू १।९।१२) 
दत्य । % शकर ३।२।१२ 
८ भेदव्यपदेशाच्च ` -- ‹ तस्माद्य एतस्मादात्मन 
आकाश › इत्यारभ्य मान्त्रवर्णिक बह्म व्यञ्जयद्वाक्यम- 
ननप्राणमनमोभ्य इव जीवादपि तस्य भेद व्यपदिशति । 
¢ तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योन्तर आत्मा 
ऽऽनन्दमय,. इति । अतो जीवाद्धेदव्यपदेशाचाय 
मान्त्रवर्णिक आनन्दमयोऽन्य प्वेति विज्ञायते । 
१।१।१८ 
कामाच्च नातुमानापेश्चाः -~ इतश्च जीवादन्य । 
जीवस्या विद्यापरवशस्य जगत्कारणत्वे दयवजनीयानुमा- 
निकप्रघानादिशब्दाभिषेयाचिद्रस्तुससर्गापेक्षा ! तथेव 
हि चतुयुखादीना कारणत्वम्‌ । इह च सोऽकामयत | 
हु स्या प्रजायेयः इप्यचित्ससगरदितस्य स्वकामादेव 
विचित्रचिदचिद्वस्ठुन सुषिः ‹ इद छवेमसुजत । यदिद 
किच › इत्याम्नायते । अतोऽस्यानन्दमयम्य जगत्सृजतो 
नाचुमानिकाचिद्रस्व॒ससगांपेश्चा प्रतीयेते । ततश्च जीवा- 
दन्य आनन्दमयः । १।१।१९ 
८ अस्मिन्नस्य च तद्योग शास्तिः -- इतश्च जीवा 
दन्य, | अरिमिन्नानन्दमये अस्य जीवस्य तद्योग शासि 
आनन्दयोग शास्ति शाल्न ' रसोवे स | रस द्येवाय 
रज्च्वानन्दी मवतिः इति । रसरशब्दाभिधेयानन्दमय- 
खामादय जीवश्ब्दामिखूपनीय आनन्दी भवतीत्युच्यमाने 
यह्छामाद् आनन्दीमवति स ख एवेव्यनुन्मत्तः को 
नवीतीत्य्थ, | १।१।२० 
° इतरे त्वथंसामान्यात्‌ : -- ननु एवमेव ब्रह्म 
सबन्धिनां एव शेश्वयंगाम्मीर्योदायंकारुण्यादीना गुणाना- 


# भास्कर बराकरवत्‌ उभमयसूत्रयो । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मनन्ताना गुण्यप्रथक्‌स्थितित्वमात्रेण तत्राश्च॒तानामप्युप- 
सदारे सति सर्व स्व॑र प्रसव्येरन्‌ । आनन्त्यात्‌ उपस- 
हाराशक्तिश्च । तत्राह---इतर इति । वुशन्दश्चो्य 
व्यावर्तयति । इतरे त्वानन्दादयः अथसामान्यात्‌ सवज 
अनुवर्तन्ते । ये तु अर्थघमाना अर्थखरूपनिरूपणघमं- 


तेना थ॑प्रतीव्यनुबन्विनः ते अथस्वरूपवत्सवेज् अनु- 
वतन्ते । ते च गुणा, सत्यज्ञानानन्दामछ्त्वा- 


दय । ८यतोवा इमानि (तैड ३।१) इत्यादिना 
जगतकारणतयोपरृक्षित ब्रह्म “ चल्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म; 
( तैड २।१ ) ° आनन्दो बह्म: ( तैड ३।६) 
इत्यानन्दादिमिरिं स्वरूपतो निरूप्यते । अतः उपास्य- 
ब्रहमस्वरूपावगमाय सवी ॒विद्याछु आनन्दादयोऽलु- 
वतन्ते । ये तु निरूपितस्वरूपस्य ब्रह्मण कारुण्यादयो 
गुणा, प्रतिपन्ना, तेषा गुण्यष्रथकूस्थितितेऽपि प्रतीत्यनु- 
बन्धित्वामावात्‌ ये तत्र श्रतास्ते तत्रोपसदहार्यां इति निर- 
वद्यम्‌ | ३।३।१३ 


° आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ › -- यद्युपचयाप- 
चयप्रसङ्गात्‌ प्रिय्िरस्त्वादयो ब्रह्मण. पुरुषविधत्वनि- 
रूपणमाव्रा्थां न तु ब्रह्मगुणाः, त्यं तथारूपस्य ब्रह्मणः 
तथास्वेन रूपण क्रिमय क्रियते | अतथाभूतस्य हि तथा- 
त्वरूपणे केनचिदखयोजनेन मवितव्यम्‌ । यथा 
आत्मान रथिन विद्धि ` ( काड ३।३ ) इत्यादिनो- 
पासकस्य तदुपकरणाना च रथिरथादित्रूपण उपाघ- 
नोपकरणमूतशरीरेन्द्रियादिवशीकरणां क्रियत इल्युक्तम्‌ । 
न चेह तथाविध क्रिचिस्प्रयोजन हद्यत इति बलात्‌ 
बरह्मरुणप्व प्रिय्िरस्त्वादीनामभ्युपेत्यम्‌ । तत्राह-- 
आध्यानायेति । प्रयोजनान्तरामावात्‌ आध्यानाय अय 
रूपणोपदेशः क्रियते । आध्यान अनुचिन्तन उपाखनमु- 
च्यते । ° ब्रह्मविदामरोति परम्‌ ` ( तड २।१ ›) इत्यत्र 
उपदिष्टाध्यानरूपवेदनसिद्धये द्यानन्दमयन्क्यप्रतिपच्यर्थं 
आनन्दमय ब्रह्म प्रियमोदादिरूपेण बिमस्य रिरःपश्चा- 
दित्वेन सूपयित्वोपदिद्यते । यथा अन्नमयः पुरुषोऽय 
देह, रिरषक्चादिमिः ° तस्येदमेव शिरः › (तै २।१) 
इत्यादिना बुद्धो आरोप्यते, यथा च प्राणमयमनोमय- 
विज्ञानमयाः “ तस्य प्राण प्व शिरः ` ( तेड २।२ ) 
इत्यादिना प्राणाच्यवयवेज्ुद्धौ आरोप्यन्ते, एवमेव एभ्यो - 


परिशिष्टम--तेत्तिरीयोपनिषत्‌ 


उथौन्तरभूत" तदन्तराप्मानन्दमयोऽपि प्रियमोदादिमि 
एकदेशः रिर.प्ररतित्वेन रूपिते" आध्यानाय बुद्धावारो- 
स्यते । एवमानन्दमयोपर्क्चषणत्वात्‌ परियिरस्त्वादीना 
न स्व॑दानन्दमयप्रतीताबनुबतैन्ते | ३।३।१४ 

: आत्मशब्दाच्च › ~- ‹ अन्योऽन्तर आत्माऽऽन- 


न्द्मयः › ( तै २।५ ) इत्यात्मशब्देन निर्देशात्‌ 


आत्मनश्च िर.पक्चपुच्छास्मवात्‌ पियरिरस्त्वादय- 
स्तस्य सुखप्रतिपत्यथ रूपणमात्रमिति गम्यते । 
३।२३।१५ 
८ आत्मण्हीतिरितसदुत्तरात्‌ › -- ननु “ अन्योऽ 
न्तर आस्मा प्राणमय › ८ तैड २।२ ) ‹ अन्योऽन्तर 
आत्मा मनोमय ` (तैड २।३) इत्यात्मशम्दस्थ 
अनात्मस्वपि पूव प्रयुक्तत्वात्‌ “अन्योऽन्तर आत्माऽऽन 
न्दमय' › ( तेड २।५ ) इत्यात्मशब्दस्यात्मनिषयत्व 
कथ निश्चीयते । तजाह--आस्मेति । " अन्योऽन्तर 
आत्माऽऽनन्दमयः ` इत्यत्र आत्मशब्देन परमात्मन 
एव ग्रहणम्‌ । इतरवत्‌ । यथा इतरत्र “ आत्मा 
वा इदमेक एवाप्र आसीत्‌. स रेश्चत 
छोकान्तु सनै ८ पेड, १।१ ) इत्यादिष्वात्मशब्देन 
परमात्मन एव ग्रहण तद्वत्‌ । कुत एतत्‌ । उत्तरात्‌ 
्तोऽकामयत बहु स्या प्रजायेय" ( तेड, २।६ ) इत्या- 
नन्दमयविष्रया दुत्तरात्‌ वाक्यात्‌ । ३।३।१६ 
(अन्वयादिति चेस्स्यादवघारणात्‌ -- पूर्वत्र प्राण 
मयादिषु अनात्ममु आत्मश्चन्दान्वयदशनात्‌ नोत्तरानि- 
श्तु शक्यते इति चेस्स्यादवधारणात्‌ । स्यादेव 
निश्चय । तः । अवधारणात्‌ । पूवेत्रापि (्तस्माद्वा एत- 
त्मादात्मन आकाश्च. समृत. ( तेड, २।१ ) इति 
परमात्मन एव ब्ुद्धधावधारितत्वात्‌ अन्नमयादन्तरे 
प्राणमये प्रथम परमापमबुद्धिरवतीणं । तदनन्तर च 
प्राणमयादन्तरे मनोमये । ततो विज्ञानमये । तत भन- 
न्दमये प्रक्रान्ता परमात्मबुद्धिः तदन्तराभावाढुत्तराच 
"सोऽकामयत ८ तेऽ. २।६ ) इति वाक्यात्‌ प्रतिष्ठिता 
इत्युपक्रमेऽप्यपरमात्मनि परमात्मबुद्धात्मयन्दान्वव 
इति निरवद्यम्‌ | रामानुज ३।३।१७ 
 प्रियिरस््वाचप्रा्तिरपचयापचयो हि मेदे ' -- 
परसवस्पगुणग्रासौ परियधिरस्तवादीना प्रािस्तु नेष्यते 


1, 
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शिरआद्यवयवभेदे सति ब्रह्मण्युपचयापचयप्रसङ्खात्‌ । 
निंबाकं ३।३।१२ 
£ प्रियिरस्त्वायप्राप्तिख्पचयापचयौ हि भेदे ` -- 
ननुपासकस्य प्रियल्वादिप्रकारकन्ञानक्रममादाय प्रियत्वा- 
दिवमीणा शिरस्त्वादिरूपत्वमानन्दमयाधिकरणे निरूपि- 
तमिति लीलास्थानामपि प्रियत्वादिज्ञानस्य स्वाद्‌ 
जापि स्वरूपोपासकस्य प्रियिरकू्वादिधमोणासुपषदारः 
काथ इत्याशङ्क्य परिहरति | प्रियदिरस्त्वाचप्राप्तिरिति । 
चित्तदद्धितारतम्यहेुक्प्रियत्वादिज्ञान टीन्स्यानां चित्त- 
शद्धधपेश्चामाबान्न सभवतीति न तेषामत्रोपदार काय 
इत्यथ । अथवा, नन्वानन्दमयोपाघनामथवेणोपनिषदु- 
्तपद्चराज्ाद्यागमोक्तप्रकारेण कु्वैतः पुखषख्पे पश्चाद्ुप- 
सहारस्यायुक्त्वादानन्दमयाधिकरणे त्रुप्येवोक्तत्वात्‌ 
पुरुषसरूप कथमानन्दमय, । तथात्वे वा कथ नोक्तोपख- 
दारः । अपर च मोदप्रमोदयोरुपचितानुपचितानन्दस्प- 
योयुगपप्सचवेन देशभेदेनापि भि्घवान्निलयानन्देस्पे 
ब्रह्मणि तादभूपकथनमनुपपननमिल्याशङ्क्य परिदति-- 
प्रियशिरस्त्वादीति । यद्यथवैणोपास्यात्‌ प्रियरिरस्त्वादि- 
विशिष्टस्य भेद. स्यात्‌ तदा तदप्रापि स्यान्न च तथेति 
प्रियशिरस्त्वादिकसुपासनामामीयस्याप्याथवेणिकादेरुपस- 
हारथमेबेलयर्थ" । चित्तश्ुद्धितास्तम्येदुक प्रियत्वादिक्ञान 
मिति पश्च परो्चबादपश्चेऽपि तत्र मेदामावान्मोदप्रमोद्‌- 
योन खहुक्तरूपत्वमिप्यथेः । जह्मघमा प्व भिन्ना इत्यु- 
प्राखनाथं तानादाय हिरःपाण्यादि निरूप्यते इति तत्रैव 
निरूपिवमस्माभि, । वद्यप्यानन्दमयाधिकरण एवास्या- 
स्योक्तत्वाननेय शङ्का खभवति , तथापि गुणोपसहास- 
सङ़्े मिथ्यावादिन अपाततः शङ्का सभवतीत्याचार्य- 
णोक्त्वा निरस्ता । ३।३।१२ 


८ इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ -- ननूपास्यरूपस्याविरदडा 
एव गुणा उपखहवव्याः) न ठु विरुद्धा. । तथाच पुरुषपक्षे 
पश्चादिविष्डधमिति न तदुपक्र्यमित्याङ्क्याई--इतरे 
इति । इतरे पुखषस्मे विषद्धत्वेन ये माखमाना धमो- 
सतेऽप्युपसदतैव्या । तत्र विरोषब्यबच्छेदज्ञापनाय तु- 
शब्दः; । तत्र हेतुर्थखामान्यादिति । अथ पदार्थः 
आनन्द मयतवरु्चण तस्य समानत्वदेकत्वादि्य्थः । 

२३।३।१३ 
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: आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ › -~ अथानन्द्‌- 
मयाधिकरण उक्तप्रकारेण ये प्रियत्वादिधर्मास्तेषमेगोप- 
सहार कायं, न तु पुरुषसरूपे पश्यादीनामपीप्यग्रिम 
पठति -- आध्यानायेति । आनन्दस्वरूपस्य यावन्तो 
धमां मक्तिमार्गीया" परोश्चवादेन उच्यन्ते प्रियत्वप्राघा 
न्यादयस्तेषा सवेषां ध्यानमासमन्तात्‌ ध्यानम्‌ । तदर्थ 
ये धर्मां उपयुक्तास्ते ए्वोपसक्तव्याः, नान्ये । तत्र 
हेढः-- प्रयोजनाभावादिति । ध्यानपदार्थस्य तावद्धिरेव 
सिद्धेरधिकोपसदहारे तथात्वादिव्य्थः | 

२३।३।१४ 

'आत्मश्चब्दाच्चः -- अन्येषामनुपसह्यरे हेत्वन्तरम- 
प्याह -- आत्मेति । प्रियमेवेल्यादिना परोक्षवादेनो- 
क्ताना प्रियप्राघान्यादीनामेव मावना कार्या, न तु 
यथाश्रुताना रिर.पक्षादीना तेषामविवश्ितत्वात्‌ । तत्र 
हितुरातमशब्दादिति । आनन्द आसमत्यनेन पूवोँक्ताना 
प्रियप्राघान्यादीना रसात्मकानामाप्मा स्वरूपमानन्द्‌ 
इत्युक्तम्‌ । अग्रे शसो वे ख. इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
तस्य च खायिभावात्मकत्वात्तस्येवानन्दमयत्वाच प्रिय 
विषयकटीखामध्यपातिमक्तक्ञानप्रकाराणामपि रखात्मक 
त्वेनानन्दरूपत्वात्‌ तेषामुपाख्ना तृत्तमाधिकाराभावा 
च्छिर पक्षादिरूपेण कार्येति भाववती श्रुतिस्तथा न्यरू- 
पयत्‌ । एतेन यत्परपरासबन्धेऽप्युपास्यत्व तदस्य मत्व 
करियदवचि वाच्यमिति ज्ञाप्यते । पव सत्युपास्नामार्गी- 
योपास्य विभूतिरूप, न वु मूलरूपम्‌, । यन्न॒ योगेनेति 
वाक्यादिति ज्ञेयम्‌ । वहम. ३।३।१५ 


'प्रियरिरस्वाद्यप्रा्िख्पचयापचयौ हि मदेः -- 
तैत्तिरीयके आनन्दमयस्य प्रिय्िरस्त्वादिक प्रददित 
तस्य प्रियमेव धिर, - . प्रतिष्ठाः इत्यनेन तेषा च 
प्रियशिरस्त्वादीनां बह्मण्यप्रािरसखमवः । कुतः, उपच- 
यापचयौ दहि मेदे समवत इति शेष. । प्रियमोदप्रमो 
दानन्दरूपेण सुखस्योपचयापचयो बहूत्वास्पत्वेऽन्योन्यं 
विरुद्धे स॒ुखाना खरूपर्तोऽशतो बा नानाते तस्य 
ब्रह्मस्वरूपत्व न समवति, ब्रह्मण एकत्वानिरवयव- 
त्वादित्यथं । विज्ञान ३।३।१२ 


प ७२० वेड. २।६ असन्नेव स॒ भवति ` 
इलयादि। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ˆ कारणत्वेन चाकाञ्चादिघु यथान्यपदिषशोक्ते. ` -- 
सत्यपि प्रतिवेदान्त सज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमादिद्ा- 
रके विगाने, न ष्टरि किंचिद्धिगानमस्ति । कुतः | 
यथाव्यपदिष्टोक्ते -- यथाभूतो दयेकस्मिन्वेदान्ते सर्वशः 
सर्वेश्वरः सर्वाप्मेकोऽद्धितीय. कारणत्वेन ग्यपदिष्ट., तथा 
भूत ष्व वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते । तद्यथा-- 
° सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ` इति | अन्न तावत्‌ ज्ञानश- 
ब्देन परेण च तद्विषयेण कामयिव्त्ववचनेन चैतन बह्म 
न्यरूपयत्‌ । अपरग्रयोज्यवेनेश्वर कारणमव्रवीत्‌ । 
तद्धिषयेणेव परेणात्मश्चब्देन शरीरादिकोशपरग्परया 
चान्तरमनुप्रवेशनेन सवघामन्त. प्र्यगात्मान निर्धार 
यत्‌ । ‹ बहू स्यां प्रजायेय ` इति चत्मविषयेण बहूभ- 
वनानुशसनेन सृज्यमानानां विकाराणां खष्टुरभेदमभा- 
घत । तथा ‹ इद्‌ सवमसृजत । यदिद किंच ` इति 
समस्तजगस्स॒ष्िनिदेेन प्राक्चुषटरद्वितीय खषटारमाचषटे । 
यदत्र यष्छक्षण ब्रह्म कारणत्वेन विन्ञात, तछश्चषणमेवा- 
न्यत्रापि विज्ञायते- ‹ स्देव॒ सोभ्येदमग्र आखीदेकमे- 
वाद्वितीयम्‌ ` ‹ तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति । तत्तेजोऽ- 
सुजत ` इति । तथा ‹ अत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌ | नान्यकिचन मिषत्‌ । स दक्षत ोकान्नु सजे” 
इति च । एवजातीयकस्य कारणखरूपनिरूषणपरस्य 
वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगीता्थ॑त्वात्‌ । कार्यविषय 
तु विगान हर्यते -- कचिदाकाश्ादिका सृष्टि, कचि- 
तेजञआदिकेवेवजातीयकम्‌ । न च कार्थविषयेणः 
विगानेन कारणमपि ब्रह्य सवेबेदान्तेष्वविगीतमयधिगम्य 
मानमविविक्षित मवितुमहंतीति रक्यते वक्तु, अति- 
प्रसङ्गात्‌ । समाधास्यति चाचायः कायविषयमपि 
विगान नन वियदश्रुतेः › इत्यारभ्य । मबेदपि कार्यस्य 
विगीतत्वमप्रतिपाद्यस्वात्‌ । ने ह्यय स्यादिप्रपञ्चःः 
प्रतिपिपादयिषित । न हि तत्प्रतिब्द् कथि्पुरषार्थां 
हर्यते श्रूयते बा । न च कल्पयितु शक्यते, उपक्रमोप- 
सदारामभ्या तत्र तत्र ब्रह्मविषयैर्वाक्येः साकमेकवाक्यताया 
गम्यमानत्वात्‌ । दशयति च सष्टयादिप्रपञ्चस्य ब्रह्मपर 
तिपत्यथ॑ताम्‌ । “अन्नेन सोम्य शङ्ञेनापो मृल्मन्वि- 
च्छाद्धिः सोम्य श्युङ्खेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य 
ज्ञेन घन्मूढमन्विच्छ › इति । ख्दादिदृ्ान्तेश्च कायस्य 


4 
, 


परिरिष्टम्‌- तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 


कारणेनामेद वदितुं सष्टयादिप्रपञ्च' शाग्यत इति 
गम्यते । तथा च सप्रदायबिदो वदन्ति -~ पमृष्छोद्‌- 
विस्फुलिङ्खाचे, स्या चोदिताऽन्यथा | उपाय सोऽव 
ताराय नास्ति मेदः; कथचन ॥ ` इति । ब्रह्म प्रतिपत्ति 
प्रतिबद्ध तु फर भ्यते -- ब्रह्मविदाभ्रोति परम्‌ (तरति 
शोकमात्मवित्‌ "तमेव विदित्वाति मृत्युमेति" इति । 
प्रलक्षावगम चेद फक, "तच्वमसि' इत्यससाययास्मद्वप्र्ति- 
पत्तो सत्यां ससारयात्मत्वनव्याचृत्ते । # २।४।१४ 
: अनुज्ञापरिहारो देदसबन्धाज्ञ्योतिरादिवत्‌ › -- 
< कतो मायौमुपेयात्‌ › इत्यनुज्ञा, ‹ गुर्ङ्गनां नोप 
गच्छेत्‌ इति परिहार । तथा ^ अञ्निषोमीय पश्य सन्न 
पयेत्‌” इत्यनुज्ञा, ¢ न दिंस्यात्छवां भृतानि ` इति परि- 
हार" । एव लोकेऽपि मिवमुपसेवितव्यमित्यनुक्ञा, राचः 
परिहतेष्य इति परिहार । एवप्रकारावनुज्ञापरिदहायो 
पएकतेऽप्यात्मन देदसबन्धात्‌ स्याताम्‌ । ददै 
सबन्धो देहबन्ध । क. पुनदंहसबन्धः ९ देहादिरय 
सघातोऽदमेव -- इध्यात्मनि षिपरीतप्रत्ययोत्पत्ति । 
दृष्टा च सा सवेप्राणिनाम्‌ -- अह गच्छामि अमा 
गच्छामि, अहमन्धः अहमनन्धः, अह मूढ यमहममूटः 
इत्येवमात्मिका । न हि अस्या सम्यम्द्‌ शनादन्यन्निवारक 
मस्ति । प्राक्त सम्यग्दश्ना्पततेषा भ्रान्तिः स्वेजन्तुषु । 
तदेवमविद्यानिपित्तदेदाद्युपाधिखबन्धक्ृताद्विशेषात्‌ पका 
सम्याम्युपगमेऽप्यनुज्ञापरिदहाराववकस्पेते । तस्मादेहसबन्धा 
देवानुज्ञापरिहारो - अ्योतिरादिवत्‌ -- यथा 
ज्योतिष एकत्वेऽप्यभ्नि, क्रव्याद्यरिहियते, नेतरः । 
यथा च प्रकाश एकस्यापि खवितुरमेध्यदेशसबद्ध, परि. 
हियते, नेतरः छचिमूमिष्ठः । तथा भोमा प्रदेशा 
वज्ैड्यादय उपादीयन्ते, भौमा अपि चन्तो नरकख्व- 
रादयः परिषियन्ते । तथा मूत्रपुरीष गवा पवित्रतया परि- 
गृह्यते, तदेव जात्यन्तरे परिवज्यते तद्त्‌ । 
शकर २।३।४८ 


प. ७२५ तैड २७ असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌ ` इत्यादि । 
८ समाकर्षात्‌ ` -- “ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ' 


इति नात्नासनिरात्मक कारणत्वेन भाव्यते । यतः 


-_------- 
+ भास्कर रामाठेज निगां बद्यच्छरवत्‌ । 


१५४३ 


“ असन्नेव ख मवति । अशट्रद्येति वेद॑चेत्‌ ¡ अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेन ततो विदु,  इत्यसद्रादापवा- 
देनास्तित्वलश्चण ब्रह्मान्नमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगा- 
तमान निर्धार्य, ‹ सोऽकामयत › इति तमेव प्रकृत 
समाकृष्य, सप्रपञ्चां खषटिं तस्मात्‌ भावयित्वा, '्तत्सत्य- 
मित्याचक्चते ` इति चोपसदहत्य, ‹ तदप्येष शोको 
मवति ` इति तस्मिन्नेव प्रकृतेऽथे छोकमिममृदाहरति- 
' असद्वा इदमग्र आसीत्‌" इति । यदि त्वखन्निरास- 
कमर्मिन्‌ छोकेऽभिप्रेयेत, ततोऽन्यसमाकषगेऽन्यस्योदाद- 
रणादसबद्ध ॒वाक्यमापयेत । तस्मान्नामसूपव्याक्रतवस्तु - 
विषयः प्रायेण सच्छब्द. प्रसिद्ध इति तद्याकरणामावा- 
वक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवाखीदिघ्युपचयैते । 
एषैव ‹ असदेवेदमग्र आसीत्‌ ` इत्यजापि योजना, 
£ तत्सदासीत्‌ › इति समाकर्षणात्‌ । अत्यन्ताभावाभ्बु- 
पगपे हि " तत्सदासखीत्‌ 2 इति किं समाकृष्येत | 
£ तद्धेक आहूरखदेवेदमग्र आसीत्‌ › इत्यत्रापि न श्रत्य- 
न्तरामिप्रायेणायमेकीयमतोपन्यास, क्रियायामिव 
वस्तुनि किकस्पश्यासभवात्‌ । तस्मात्‌ शुतिपरि्दीत- 
स्क्षदाटर्थायेवाय मन्दमतिपरिकदितस्यासप्यक्चस्यो- 
पन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम्‌ । # १।४।१५ 
 आत्मङृते, परिणामात्‌ ` -- इतश्च प्रति 
अद्य, यत्कारण ब्रह्मधक्रियायाम्‌ " तदात्मान स्वयमङ्- 
खतः इत्यात्मनः कर्मत्व ककत च ददोयति-- आत्मा. 
नमिति कर्मत्व, स्वयमङ्कुरुतेति कवरैऽवम्‌ । कथ पुन 
परतिद्धस्य सतः कव्रत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्व क्य 
सपादयितुम्‌ १ परिणामादिति ब्रूम --पूवेषिद्धोऽपि हि 
सन्नात्मा विश्चेषेण विकारात्मना परिणमयामासात्मान- 
मिति । विकारात्मना च परिणामो मरदा्याघु ्रकृतिषू- 
परुढधः । स्वयमिति च विशेषणाज्निमित्तान्तरानपेक्षत्व- 
मपि प्रतीयते । ' परिणामात्‌ ` इवि वा पृथक्सूत्रम्‌ । 
तस्यैषोऽर्थः---ईतशथ प्रकृतिभरैष्च, यत्कारण ब्रह्मण एव 
विकासस्मना च परिणामः सामानाधिकरण्येनाम्नायते 
‹ सच त्यच्चांमवनिर्त चानिरुक्त च › इत्यादिनेति । 
ब्रशकर १।४।२६ 


_ ____--------------- 
# भास्कर रामानुज िबाकं श्रीकठ श्रीकर, ्र्कर्‌- 
वत्‌ । 


१५४४ 


‹ परामिध्यानात् तिरोहित ततो द्यस्य ब-घषिप- 
ययो ' -- वुखब्द, शङ्कव्यावृच्य्थ, । परामिध्यानाप्य 
रमपुरुष्रसकस्पादस्य जीवस्य स्वाभाषिकि रूप तिरोहि 
तम्‌ । अनादिकर्मपरम्परया कृतापराधस्य ह्यस्य स्वामा- 
बिक कल्याणरूप परमपुखुषस्तिरोधापयति । ततस्तत्सक 
स्पादेव ह्यस्य जीवस्य बन्धमोक्षौ श्रुतौ “यदा देवेष 
एतस्िननदस्येऽनिसक्तेऽनास्म्येऽनिख्यनेऽभय प्रतिष्ठा 
विन्दते | अथ सोऽभयं गतो मवति । यदा देवष 
एतस्िन्नुदस्मन्तर कुखते । अथ तस्यं मय मवति!( वेड 
२।७।१ ) ‹ एष दयवानन्दयाति › ( तेउ २।७।१ ) 
ˆ मीषाऽस्माद्वातः पवतेः ८ तेड २।८।१ › इत्यादिषु । 

रामानुज ३।२।४ 

समाकषात्‌ "~ स्वेष्वेतेषु वाक्येषु अखदादिपदाना न 
निरात्मकत्वा्यथां उच्यन्ते, किन्तु वैरुक्षण्येन । 
सवैशब्द वाच्यत्व च सिद्ध ब्रह्मण । 

वहम २।४]१५ 
पु ७२८ तैड २।८ (भीषाऽस्माद्वातः पवतेः 
इत्यादि । 

व्दोयतश्चेव प्रत्यक्चानुमानेः -- अस्य प्रत्यगात्मनो 
मुक्तस्य नियाम्यमूतस्य नियन्तरभुतपरमपुरुषासाधारण 
जगध्यापाररूप नियमन न समवतीव्युक्तम्‌ । निखिल. 
जगन्नियमनरूपो व्यापार, परमपुरुषासाघारण इति 
द्शयत. भुतिस्मृती -- "भीषाऽस्माद्वातः पवते । 
भीषोदेति सूयः । मीषाऽस्मादभिश्रेन््श्च । मृप्युघौवति 
पञ्चम इतिः (८ तैउ २।८ ) । “एतस्य वा अक्षरस्य 
परसासने सूयाचन्द्रमसौ विधतो तिष्ठतः” (बड ३।८।९) 
इत्यादि । तथा एष सेश्वर एष भूताधिपतिरेष मृत- 
पार एष सेतुविंषरण एषा लोकानामसमेदायः ८ बड 
४।४।२२ >) इति च श्रुति, । स्मृतिरपि -- (मयाऽ- 
ध्यश्चेण प्रकृति सूयते सचराचरम्‌ । देतुनाऽनेन कौन्तेय 
जगद्धिपरिवतेते ॥ (म गी ९।१० ) इति । 

रामानुज ४।४।२० 
पृ, ७३५ ते ३।१ ‹ मूरा वारुणि." 
इटयादि । 

ˆ जन्माद्यस्य यत्त › -- फं पुनस्तदेदान्तवाक्य 
यत्‌ सूत्रेणेद शिल्श्चयिषितम्‌ । ‹ भराव वारणिः । वश्ण 


| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पितरमुपससार । अधीहि भगवो बह्येति ` इत्युपक्र- 
म्याह--वतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति यद्प्रयन्यभिसविश्न्ति । तद्विजिज्ञासस्व । 
तद्रद्येति › तस्य॒ च निणंयवाक्यम्‌--“ आनन्दा 
दथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । भनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसविशन्तिः इति । अन्यान्य 
प्येवजातीयकानि वाक्यानि निव्यञ्चद्धबुद्धसुक्तस्वभावस्वै- 
ज्ञस्वरूपकारणविषयाणि उदाहतव्यानि 
# १।१।२ 
‹ शास्रयोनित्वात्‌ ' -- महत कऋष्वेदादेः शाखस्य 
अनेकविद्यास्थानोपनब्रृहितस्य प्रदीपवप्सर्वाथावयोतिन. 
स्व॑जञकस्पस्य योनि. कारण ब्रह्म । ऋष्वेदाद्याख्यस्य 
सर्व॑ज्ञानाक्रस्य अप्रयलेनैव लीलान्ययेन पुरषनिः- 
श्वा्वत्‌ यस्मान्महतो भूतात्‌ योने. खभवः-- ° अस्य 
महतो भूतस्य नि श्वसितमेतत्‌ यदग्बेद" ` इध्यादि- 
शते -- तस्य महतो भूतस्य निरतिश्चय सवंज्ञत्व॒सर्व- 
रक्तिमत्व चेति | 
अथवा यथोक्तमृग्बेदादिदाल्र योनिः कारण प्रमाण- 
मस्य ब्रह्मणो यथावस्स्वरूपाधिगमे | राल्रादेव प्रमा- 
णात्‌ जगतो जन्मादिकारण ब्रह्माधिगम्यत इत्यभि- 
प्राय, । शाख्रमुदाद्त पवंसूत्रे -- ‹ यतो वा इमानि 
भृतानि जायन्ते ` इध्यादि | 
{ ब्ररकर १।१। 


छान्दोग्योपनिषत्‌ 


पु, ७४६ , छाउ १।१।१ “ओमियेतदश्चरः 
इयादि । 

ध्यापतेश्च समञ्जसम्‌ -- (ओमिययेतदश्चरमूद्धथमू- 
पासीत इत्यत्र अक्चरोद्रीयश्ग्दयोः सामानाधिकरण्ये भ्रय- 
माणे अध्यास्ापवादेकत्वविशेषणपक्चाणा प्रतिभासनात्‌ 
कतमोऽत्र॒पक्चो न्याय्यः स्यादिति विचारः । तच 


अध्याघो नाम -- दरयोर्व॑स्वुनोः अभिवरतितायामेव 


----------------_-_- 
> भास्कर. रामायुज निवाकं त्रमष्व श्रीकठ श्रीकर, 
वभ त्ररकरवद्भधाव । 
{ रामानुज वबहृभ विज्ञान त्शकरवद्धाव, । 


परिशिष्टम्‌--छन्दोग्योपनिषत्‌ 


अन्यतरबुद्धो अन्यतरदुद्धिर्यस्यते । यस्मिन्‌ 
इतरुद्धिरध्यस्यते, अनुबतेते एव तस्मिन्‌ तद्बुद्धि., 
अध्यस्तेतरबुद्धावपि -- यथा नास्नि बह्मबुद्धावध्यस्य- 
मानायामपि अनुवतत एव नामचुद्धिः, न बह्मबुद्धया 
निवतते । यथा बा प्रतिमादिषु विष्ण्वादिबुद्धयष्यासः, 
एवमिहापि अश्चरे उद्विथन्ुद्धिरव्यस्येत, उद्रीथे वा 
अक्चरबुद्धिरिति । अपवादो नाम यत्र कर्सिमिश्चिद्रस्तुनि 
पुबनिविष्टाया मिथ्याबुद्धो निधिताया, पश्वादुपजायमाना 
यथाथा बुद्धि पूवैनिविष्टाया मिथ्याबुद्धेः निवर्तिका 
भवति । यथा देदेन्द्रियखधाते आत्मबुद्धिः, 
सआस्मन्येव भाप्मवुद्धया पश्चाद्धाविन्या ‹ त्वमसि 
इत्यनया यथाथुद्धथा निवव्यतते । यथा वा दिगूभ्रा- 
न्तिबुद्धिः दिग्याथास्म्यनुद्धया निवव्येते । एवमि- 
हापि अश्चरवुद्धथा उद्धीथनुद्धिर्निवयेत, उद्रीथनुद्धया 
वा अक्षरबुद्धिरिति । एकप्व तु अक्षरोद्रीथशब्द- 
योरनतिरिक्तार्थवृत्तित्वम्‌ । यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो 
भृमिदेव इति । विदेषण पुनः सववेदन्यापिन ओमि. 
स्येतस्याक्चरस्य ग्रहणप्रसङ्गे मद्र चविशेषस्य समपंणम्‌ | 
यथा नीक यदुत्पल तदानयेति, पवमिषहापि उद्धीथो य 
ओंकारः तमुपाखीतेति | एवमेतक्मिन्सामानाधिकरण्यवाक्ये 
निमृद्यमाने, एते पक्षा, प्रतिभान्ति । तत्रान्यतमनि- 
घौरणकारणामावात््‌ अनिषीरणप्रासौ इदमु- 
च्यते -~ व्यासेश्च समञ्जसमिति । चश्यब्दोऽय 
तुश्चब्दस्थाननिवेशी पश्चत्रयन्यावतंनप्रयोजन, । तदिह 
घ्रयः पक्षाः खावद्या इति पयुंदस्यन्ते । विशेषणपश्च 
पवैषो निरवद्य इत्युपादीयते | तत्राध्यास्े तावत्‌ या 
बुद्धि इतरत्र अध्यस्यते, तच्छब्दस्य रक्चणाद्त्तिप्व 
प्रसज्येत, ततल च कस्प्येत । श्रूयत एव फठ, 
आपयिता ह वै कामाना मवति इत्यादि; इति 
चेत्‌- त्न, तस्य अन्यफलत्वात्‌ । आप्तयादिदुष्टिफ 
हि तत्‌, नोद्रीथाध्याखफठम्‌ । अपव दिऽपि समान 
फलाभावः । मिथ्याक्नाननिषृ्तिः फलमिति चेत्‌; न । 
पुरधाथोपयोगानवगमात्‌ । न च कदाचिदपि अकारात्‌ 
ओकारघुद्धिरनिवर्तेत, उद्भीयाद्रवा उद्रीथबुद्धिः । न चेद 
साक्य वस्तुतत्लप्रतिपादनपर , उपासनाविधिपरत्वात्‌ । 
नापि एकत्वपक्षः सगच्छते । निष्प्रयोजन दहि तदा शब्द्‌ 


ड. का. १९४ 


१५४५ 


दयोच्ारण स्यात्‌ , एकेनैव विवश्चितार्थसमर्पणात्‌ । न 
च हौत्रविषये आध्वर्यवविषये वा अध्वरे भकारशन्दवाच्ये 
उद्रीथशब्दप्रसिद्धिरस्ति, नापि सकलया साम्नो द्िती- 
याण मक्तौ उद्रीथशब्दवाव्यायां ओोकरारशन्दप्रसिद्धि , 
येनानतिरिक्ताथंता स्यात्‌ । परिशेषाद्धि्ेषणपश्च, परिय 
ह्यते, व्याप. सवंवेदसाघारण्यात्‌ । स्व्॑याप्यक्चरमिह 
मा प्रसञ्जि इत्यत उद्रीथशब्देन अक्षर विशेष्यते । 
कथ नाम उद्रीथावयवभूत ओंकारो रग्येतेति । नन्व 
सिमिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा, उद्रीथशब्दस्य अवव- 
लक्षणा थत्वात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । रश्षणायामपि तु सनि- 
करष॑विप्रकषों भवत एव । अध्याखपक्षे हि अर्थान्तखुद्धि- 
रथां न्तरे निध्चिप्यत इति विप्रकृष्ट लक्षणा, बिशेषण- 
पक्ष तु अवयविवचनेन शब्देन अवयव समपयत इति 
सनिङ्ष्टा। समुदायेषु दि प्रदत्ता" शब्दा अवयवेष्वपि वतं- 
माना दृष्टा पटग्रामादिषु । अतश्च व्यसिर्ैतोः " ओभित्ये- 
तदश्चरम्‌ › द््येतस्य “उद्धीथम्‌ः इव्येतद्विशेषणमिति 


समज्ञखमेतत्‌ , निरवद्मित्यथं । ३।३।९ 
: भावशब्दाच्च ` -- “ उद्धीथमुपाखीत ` ‹सामो- 
पासीत › ‹ अहमुक्थमस्मीति विद्यात्‌ इत्यादयश्च 


विस्पष्टा विधिशब्दाः श्रुयन्ते । ते च स्तुतिमाघ्रप्रयोजन - 
तायां व्याहन्येरन्‌ । तथा च न्यायविदा स्मरणम्‌ -- 
धुयौक्छियित कर्तव्य मवेस्स्थादिति पञ्चमम्‌। एततस्यात्ख - 
वैवेदेषु नियत विधिरश्चणम्‌ ॥' इति लिडायथो विधिरिति 
मन्यमानास्त एव स्मरन्ति । प्रतिप्रकरण च फरानि 
भाव्यन्ते -- ‹ आपयिता ह वै कामाना भवति > 
(छाउ १।१।७) ‹ एष दयेव कामागानस्येष्टे * ( छाङ. 
१।७।९ ) ‹ कल्पन्ते हास्मै छोका ऊ्वाश्वावृत्ताश्च 
(छाउ. २।२।३) इत्यादीनि । तस्मादप्युपासनविषानाथा 
उद्भीथादिश्रुतय, । महाकर ३।४।२२ 

पर ७५० छा. १।१।१० ‹ तेनोभो कुरुतो 2 
इत्यादि । 

' यदेव विद्ययेति हि ` -- तथा हि शतिः-- 
८ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वीर्यवत्तरं भवतिः इति विदासयुक्तस्य कर्मणोऽ 
मिहो्रदेः वीयैवत्तरत्वाभिधानेन स्वकायं प्रति कचि - 
दतिशय ब्रुवाणा विदयाविहीनस्य तस्यैव तत्प्रयोजनं 


१५४६ 


प्रति वीर्यवत्व दर्शंयति । क्मेणश्च वीरयैवत्व तत्‌, 
यत्स्व प्रयोजनसाधनसहत्वम्‌ । तस्माद्ि्यासयुक्त नित्यम- 
यिहात्रादि विद्याविहीन च उमयमपि सुमुष्षुणा मोश्चप- 
योजनोदेशेन इद जन्मनि जन्मान्तरे च प्राग््ञानोत्यत्ते, 
कृत यत्‌ , तद्यथासामथ्ये ब्रह्ाधिगमप्रति्न्धकारणोपात्त 
दुरितक्चयहेतुत्वद्वरेण ब्रह्माधिगमकारणत्व प्रतिपद्यमान 
भ्रवणमननशद्धाता प्यांयन्तरङ्गकारणापेक्च ब्रह्मविद्यया 
सह एककायै भवतीति रिथतम्‌ । 
त्रडाकर ४।१।१८ 

पर॒ ७२ ऊाड १।२।७ ‹ अथ ह य एवाय ः 
इयादि । 

£ अन्यथात्व श्चब्दादिति चेन्नाविरेषात्‌ ` -- ननु 
न युक्त विचरेकत्व, ग्रक्रमभेदात्‌ । अन्यथा हि प्रक्रमन्ते 
वाजसनेयिन, अन्यथा छन्दोगा" -- स्वं न उद्राय' 
हति वाजसनेयिनः उद्रीथस्य कत्त्वेन प्राणमामनन्ति, 
छन्दोगास्तु उद्वीथत्वेन (तमुद्रीथसुपासाचक्रिरेः इति । 
त॒कथ विव्रैकत्व स्यादिति चेत्‌ -- नेष दोष । न 
हि एतावता विशेषेण विदयैकत्व अपगच्छति, अविशेष 
स्यापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । ३।३।६ 

न वां म्रकरणमेदात्परोवरीयस्वादिवत्‌ ` -- न 
वा विनैकत्वमत्र न्याय्यम्‌ । विद्याभेद एव अत्र 
न्याय्य । कमात्‌ । प्रकरणमेदात्‌, प्रक्रममेदादित्यथ, । 
तथा हि इह प्रक्रममेदो हदयते । छान्दोग्ये तावत्‌ 
‹ ओमियेतदक्चरमुद्धीथमुपासीत ` हयेवमुद्धीथावयवस्य 
ओंकारस्य उपास्यत्व प्रस्तुत्य, रसतमत्वादिरुणोपन्या- 
ख्यान तत कत्वा, ‹ मथ खस्वेतस्येवाश्चरस्योपन्या- 
ख्यान मवति ` इति पुनरपि तमेव उद्धीथावयवर्मोका 
रमनुवदयै, देवाघुराख्यायिकाद्रारेण त॒ श््राणसुद्रीथम् 
पा्चक्रिरेः इत्याह । 

वाजसनेयके तु उद्रीथशब्देन अवयवग्रहणे कारणा 
भावात्‌ सकठेव भक्तिरावेदयते | व न उद्वायः इत्यपि 
तस्याः कतौ उद्राता ऋषिक्‌ प्राणत्वेन निरूप्यत इति 
प्रस्थानान्तरम्‌ । 

परोवरीयस्त्वादिवत्‌ -- यथा परमासमदृष्टयध्याष 
साम्येऽपि, आकाडो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाश. परायणम्‌! 
श एष परोवरीयानुद्धीथ, ख एषोऽनन्तः इति परोव 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


रीयस्त्वगुणविशिष्ट उद्रीथोपासन अक्ष्यादिव्यादिगतदिरण्य- 
दमश्चत्वादिगुणविशिषटोद्रीथोपासनात्‌ मिम्‌ । 


र त्रराकर, ३।३।७ 

पु ७५८ छउ. १।५।१ अथ खदु य इद्रीथ ` 
इत्यादि । 

'लिङ्गाचः -- लिङ्गमपि प्रत्ययाड््तिं प्रयाययति । 

तथा हि -- उद्धीथविन्नान प्रस्तुय, “आदिय 


उद्धीथः इत्येतत्‌ पएकपुत्रतादोषेणापो्;, “रमींसव 
पर्याव्तयात्‌ ` इति रदिमहुत्वविक्ञान बहुपुत्रताये विद- 
धत्‌ सिद्धवत्‌ प्रत्ययावरससिं दशयति । तत्छामान्यात्‌ 
सवंप्रत्ययेष्वाच््तिसिदि, । 

यस्य तु न एषोऽनुमवो द्रागिव जायते, त 
प्रति अनुभवा्थं एव आब्च्यभ्युपगमः । तत्रापि न 
तत्वमिवाक्यार्थात्‌ प्रच्याव्य मादृत्तो प्रवतंयेत्‌ । न हि 
वरघाताय कन्यामुद्धाहयन्ति । नियुक्तस्य च (अस्िमिन्न- 
चिङृतोऽह कतां मयेद कतंभ्यम्‌ 2 इत्यवश््य ब्रह्प्रत्यया- 
विपरीतप्रत्यय उप्पद्यते। यस्तु खयमेव मन्दमति अप्रति- 
मानात्‌ त वाक्याथ जिहासेत्‌, तस्य॒ पतस्मिनेव 
वाक्याथ स्थिरीकार अआबृच्यादिवाचोयुक्त्या अभ्युपे 
यते । तस्मात्‌ परबह्मबिषयेऽपि प्रत्यये तदुपायोपदेशे- 
ष्वाद्रत्तिसिद्धिः । ्रशकर ४।१।२ 

प॒ ७५९ छाउ १।५।५ (अथ खदु य इद्रीथः 
इत्यादि । 

‹ समाहारात्‌ -- शोवरृषदनाद्धेवापि दुरुद्रीथम 
तुखमाहर्तिः इति च प्रणवोद्रीथेकत्वविक्ञानमादा- 
तम्यात्‌ उद्राता स्वकर्मण्युखन्न श्त हौत्राककर्मण' प्रति- 
समादधाति इति चवन्‌ वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य 
बेदान्तरोदितपदाथंसबन्धसामान्यात्‌ स्पवेदोदितप्रत्ययो- 
पसदार सूचयति इति छिज्गदशंनम्‌ । 


२।२।९६३ 
‹ गुणसाधारण्यश्चतेश्चः -- विद्यागुण च विद्याश्रय 
सन्त ओंकार वेदज्यखाधारण भावयति-- ' तेनेय 


चयी विद्या वतत ओमित्याभ्ावयययोमिति शसत्योपिद्यु- 
द्रायति › इति च । ततश्च आश्चयसाघारण्यात्‌ आभित- 





> भास्कर रामाचुज रनिबाकं श्रीकट श्रीकर ब्रशक- 
रवत्‌ । 


परिशिष्टम्‌- छान्दोग्योपनिषत्‌ 


साधारण्यमिति लिङ्गदशेनमेव । अथवा गुणसाधा 
रण्यश्चेतेश्वेति । यदीमे कमशुणा उद्रीथादयः स सर्वप्र- 
योगस्ाघारणा न स्यु न स्यात्‌ ततः तदाभयाणा प्रत्य. 
याना सदमावः। ते ठु उद्रीथादयः स्वाङ्खग्रारिणा 
पयोगवचनेन सवै सर्वप्रयोगसाधारणा, भाव्यन्ते । 
ततश्च आश्रयसहृमावाद्प्स्ययसदहमाव इति । 
्रराकर ३।३।६४ 
पृ, ७६६ छ १।९।१ ^ अस्य छोकस्य का 
गतिरिति ` इदयादि । 
` आकाञ्चस्तछिङ्गात्‌ ` -- आकाश्चशब्देनेह ब्रह्मणो 
ग्रहण युक्तम्‌ । कुत, । तष्िङ्गात्‌ । परस्य ॒दहि बह्मण 
द लिङ्गम्‌- † सागि ह वा इमानि मूतान्याकाशादेव 
समु"पद्रन्ते › इति । परस्माद्धि बह्मणो भूतानासुत्प्ति- 
रिति वेदान्तेषु मर्यादा । 
ननु भूताकाशस्यापि बाय्वादिक्रमेण कारणत्व दर्डि- 
तभ्‌ । सत्य दितम्‌ । तथापि मूखकारणस्य ब्रह्मणोऽपरि- 
गरहादाकाशचदिवेत्यवघारण स्बाणीति च मूतविशेषण 
नानुकृर स्यात्‌ । तथा ˆ मका प्रत्यस्तं यन्तिः; 
इति नक्षलिङ्धं " आकाश्चो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकश्च. परा- 
यणम्‌ ` दति च उ्यायस्वपरायणस्वे । ज्याय्त्व छयनापे 
क्षिक परमात्मन्येषेकस्मिजाम्नातम्‌-- “ज्यायान्‌ इथिव्या 
उ्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिबो ज्यायानेभ्यो छोकेभ्य, 
( छाउ. ३।१४।३ ) इति । तथा परायणत्वमपि परम 
कारणव्वाप्परमास्मन्येवोपपन्रतर भवति । श्रुतिश्च - 
€ पिलानमानन्द द्य रातेदद्रः परायणम्‌ : ( बड ३। 
९।२८ ) एति । अपि चान्तवच्वदोषेण शालावत्यस्य 
पश्च निन्दिप्वाऽनन्त किंचिद्रक्तुकामेन जेवङ्िनाऽऽकारः 
परिणीत, त चाकाशमुद्रीये सपाद्योपखदरति-- “स पष 
परोचरीयानुद्धैय स एषोऽनन्तः ` ( छाउ, १।९।२ ) 
इति । तस्चाऽऽनन्त्य बक्मजिङ्म्‌ । यत्पुनर्क्त भूताऽऽ- 
कादा प्रसिद्धित्रेन प्रथमतर्‌ प्रीयत इति । 
अन्न बरूमः~ अ्रथमतर प्रतीतमपि सद्वाक्यशेषग- 
तान्‌ बह्मगुणान्‌ षटवा न परिश््यते । दचितश्च मक्ष- 
ण्यप्याकाशक्षन्दः -- 'भाकासो ह वै नाम नामरूपयो- 
निर्वहिता › दत्यादौ । तथाऽऽकादश्यपयांयवाचिनामपि 
नक्षणि प्रयोगो दश्यते -~- (ऋचो भश्चरे परमे व्योम- 


१५४७ 


न्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु. ८ स १।१६४।३ ९) 
शेषा मागंबी वारणी विद्या प्रमे व्योमन्परतिष्ठिताः 
(तेड ३।६) अन्कं बहम ख ब्रह्य ( छाउ 
४।१०।५ „) ख पुराणम्‌ ` ( बड ५।१ ) इति चैव- 
मादो । वाक्योपक्रमेऽपि वर्तमानस्याऽऽकाशशब्दस्य 
वाक्यशेषवशादयुक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । 'जभि- 
रषीतेऽनुवाकम्‌' इति हि बाक्योपक्रमगतोऽप्यभिरन्दो 
माणवकविषयो हद्यत्ते । तस्मादाकाशश्चब्दं ब्रक्षेति 
सिद्धम्‌ । १।१।२२ 
“ साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ -- मकृतित्वस्यायमभ्यु- 
चय. । इतश्च प्रकृतिन्रह्य, यक्तारण साक्षात्‌ बमैव 
कारणमुपादायोमो प्रमवपख्यावाम्नयेते--' सर्वाणि ह 
वा इमानि मृतान्याकाशादेव सगुत्प्न्ते । आकाद्च 
परत्यस्त यन्तिः ( छाड १।९।१ ) इति । यद्धि यस्मात्‌ 
प्रभवति, यरिपश्च प्रीयत्ते तत्तस्योपादान म्रसिद्धम्‌ । 
यथा ब्रीहियवादीनां पएथिवी । साश्चादिति चोपादानान्त 
रानुपादान दश्चयप्याकाश्चदेवेति । प्रत्यस्तमयश्च नोपा- 
दानादन्यत्र कार्यस्य दृष्टः । 
र मअरराकर, १।४।२५ 

र ७७० छाड १।११।५ ' प्राण इति द्योवाच 
इलयादि । 

‹ अत एव प्राण. › तल्लिङ्गात्‌ इति 
पूवसत्रे निर्दिष्टम्‌ । अत एव तद्िङ्गास्पाणशब्दमपि 
पर्‌ ब्रह्म भवितुमहति । प्राणस्यापि हि नह्मलिङ्ञसनन्ध 
श्रयते--सवांणि ह वा इमानि मृतानि प्राणमेवामि 
सविशन्ति प्राणममभ्युजिहतेः ( छाउ १।११।५ >) इति । 


पराणनिमित्तौ सर्वैषा मूतानश्रतत्तिप्रस्याङ्च्यमानो 
प्राणस्य बद्यता गमयतः । { बअरश्षकर १।१।२३ 
धू ७८६ छाड २।२६।१ ‹ ज्रयो धर्मस्कन्धा." 


इलयादि । 
८ मौनवदितरेषामप्युपदेश्चात्‌ › -- यथा मौन 
गार्हस्थ्य च एतावाश्रमौ श्ृतिमन्तौ, प्टवमितरावपि 


---_-------------------- 
# भास्कर रामानुज िबाके व्रमघ्व ध्ीकठ श्रीकर 


वषटभ ब्रहकरवव्‌ । 
{ मास्कर रामानुज रिबाके श्रीकंठ श्रीकर ब्रशक- 


रवत्‌ । 


१५४८ 


वानप्रस्थगुखकुख्वासौ । दर्दिता हि पुरसताच्छुतिः ~ 


५ तप एव दितीयो बह्मचा्याचाय॑कुक्वासी तृतीय, ` 
इव्याद्या । तस्मात्‌ चतुणांमप्याभ्रमाणा उषदेशाविशेषात्‌ 
ठल्यवत्‌ विकद्पसमुच्चयाभ्यां प्रतिपत्ति । इतरेषामिति 
दयोराभ्रमयोबह्ुवचन वृत्तिभेदापेक्षया अनु्ठाचुमेदापिश्चया 
वा इति द्रव्यम्‌ । ्ह्ाकर ३।४।४९ 

प. ८०२ छाड ३।१२।६ ‹ तावानस्य महिमा 
इलयादि । 

“ मूतादिपादन्यपदेशोपपतेश्वेवम्‌ › -- इतश्ैवमभ्यु- 
पगन्तन्यमस्ति, पूवेस्मिन्वाक्ये प्रकृत बद्येति । यतो 
मूतादीन्‌ पादान्व्यपदिश्ति श्रतिः । मूतषथिवीशरीर 
हृदयानि हि निर्दिदियाह--- ° सेषा चदुष्पदा षड्विधा 
गायत्रीः इति । न हि ब्रह्नानाश्रयणे केवछस्य 
छन्दसो भूतादय. पादा उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मान 
भयणे नेयम्‌ सबध्येत -- ‹ तावानस्य महिमा 
इति । अनया दहि क्वा स्वरसेन बद्धैवाभिघीयेते, 
“ पादोऽस्य सखव मृतानि चतरिपादस्यागृत दिषिः इति 
सर्वात्मत्वोपपत्ते । पुखषसूक्तेऽपीयमुक्‌ ब्रह्मपरतयैव समा- 
म्नायते } 

१।१।२६ 

' उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमयस्मिन्नप्यवियोधात्‌  - 
यद्प्येतदुक्तम्‌ -- पूवैतर ‹ ज्रिपादस्यामरत दिवि › इति 
सप्तम्या द्यो, आघासेनोपदिष्टा । इह पुनः ' अथ 
यदत" परो दिब' ` इति पञ्चम्या मर्यादात्वेन । तस्मा 
दुपदेदामेदान्न तस्येह प्रत्यभिज्चानमस्तीति -- तत्परिह- 
तव्यम्‌ । अत्रोच्यते -- नाय दोष, उमयक्मिननप्यवि 
रोघात्‌ । उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न 
प्रलयभिज्ञान विरुध्यते । यथा लोके इष्षाम्रेण सबरद्धोऽपि 
दयेन उभवयथोपदिद्यमानो हश्यते, ब्रक्चामरे श्येनो वक्षा 
ग्रा्यरत, देयेन इति च; एव दिव्येव सद्रक्म दिव पर 
मित्युपदिदयते । अपर आह ~ यथा रोके बृक्चभ्रेणास- 
बद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो ह्यते, श्चा 
श्येनो इश्चाग्रात्परतः श्येन इति च । एवं दिव परमपि 
सदह दिवीप्युपदिश्यते । तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण 
इह प्रत्यभिन्ञानम्‌ । अतः परमेव ब्रह्म ज्योति शब्दमिति 
विद्धम्‌ | १।१।२७ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


£ विकारावतिं च तथाहि सितिमा -- विकारा- 
व्त्यपि च नित्यमुक्त पारमेश्वर रूप, न केवर विकार- 
मा्रगोचर सवितृमण्डलदययधिष्ठानम्‌ । तथा श्यस्य 
द्विरूपं स्थितिमाहाऽऽम्नायः तावानस्य महिमा ततो 
जा्यांश्च पूरुष । पादोऽस्य खवा मृतानि च्रिषादस्यामृत 
दिवि ` ( छाड ३।१२।६ ) इत्येवमादि, । न च 
तन्निर्विकारलूपमितरालम्बना प्राप्नुवन्तीति शक्य वक्तु 
मतक्रवुत्वात्तेषाम्‌ । अतश्च यथैव द्विस्पे परमेश्वरे 
निगुण रूपमनकाप्य सगुण एवावतिष्ठन्ते, एव सगुणेऽपि 
निरवग्रहमेश्वयंमनवाप्य सावग्रह एवावतिष्ठन्त इति 
द्रष्टव्यम्‌ | नशकर ४।४।१९ 

प्र॒ ८०५ छाउ ३।१३।७ (अथ यदतः पोः 
इत्यादि । 

'उ्योतिश्चरणाभिषानात्‌ः--ञ्योतिरिह नद्य आद्यम्‌ । 
कुतः । चरणामिधानात्‌ , पादामिघानादित्यथः । पू्व- 
सिच्‌ हि वाक्ये चतुष्पाद्‌ ब्रह्म निर्दिष्टम्‌ -- (्तावा- 
नस्य महिमा ततो ज्याया परुषः । पादोऽस्य स्वी 
भूतानि त्रिपादस्यागरत दिविः (छाड ३।१२।६) 
इत्यनेन मन्त्रेण । तत्र यच्तुष्पदो ब्रह्मणल्िपादमृव 
चुखबन्धिरूप निर्दिष्ट, तदेवेह द्यु्बन्धाचिर्दिष्टमिति 
प्रत्यभिज्ञायते । तप्परित्यज्य प्राकृत ज्योतिः कल्पयत 
प्ङृतदयानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येयाताम्‌ । न केवल 
ज्योतिवाक्य एव ब्रह्मानुच्त्ति", परस्यामपि शाण्डिस्यवि- 
चायामनुवतिष्यते बह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति बह् 
प्रतिपत्त्यम्‌ | 

यद्यपयुक्तं द्य॒मर्यादत्व सरवंगतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत 
इति । अत्रोच्यते--सखवंगतस्यापि बह्यण उपाचनार्थः 
प्रदेशबिश्चेषपरिग्रहो न विरुध्यते | 

यदप्येतदुक्तमोष्ण्यधोषाम्यामनुमिते कौक्षेये काय 
ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्‌ परमपि दिव" कायैज्योतिरेवेति । 
तदप्ययुक्तम्‌ । परस्यापि" जह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कौ- 
कषेथज्योतिष्प्रतीकत्वोपपत्ते, | कर त्रशकर १।१।२४ 

प॒ ८०७ छाउ. ३।१४।१-४ ' सवै खस्विद्‌ 
ब्रह्म" इव्यादि । 


[र 
* भास्कर रामानुज र्भिबाकं श्रीकठ. भीकर व्ररकर- 
वत्‌ । 


परिशिष्टम्‌- छान्दोग्योपनिषत्‌ १५४९ 


‹ सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ` -- परमेव ब्रह्मेह मनो 
मयप्वादिभिधेमैरपास्यम्‌ । कृत" १ सवत्र प्रसिद्धोपदे 
दरात्‌ । यसर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्ध ब्रह्मशब्दस्यारुम्बन 
जगत्कारण, इह च / सवै खल्विदं ब्रह्मः इति 
वाक्योपक्रमे श्रत, तदेव मनोमयत्वादिधर्मैधिशिष्टुप 
दिङयत इति युक्तम्‌ । एव च सति प्रकृताना प्रकृतप्र- 
क्रिय न मविष्यत" | ननु वाक्योपक्रमे शमविधिषिव 
श्या ब्रह्म निर्दिष्ट न सविवक्चयेत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते -- 
यद्यपि दामविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट, तथापि मनो- 
मयत्वादिषुपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म सनिदित भवति, 
जीवस्तु न निहितः, न च स्वशब्देनोपात्त इति वैष- 
म्यम्‌ । १।९।९ 

८ विवक्षितगुणोपपत्तश्च › -- तदिह ये विवश्चिता 
गुणा उपारनायामुपदियखेनोपदिष्टा स्यसकस्पप्रश्तय 
ते परस्मिन्त्रहम्युपपद्न्ते । स्यसकस्पत्व दि खष्टिस्थिति- 
सहरेष्व प्रतिबद्ध शक्तित्वास्यरमात्मन पएवावकस्पते | 

१।२।२ 

८ अनुपपत्तेस्तु न शारीरः: -- 
सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानारप- 
पर्तिदक्ता । अनेन तु शारीरे तेषामनुपपचतिरुच्यते । 
तशब्दोऽवघारणाथं, । ब्रहववोक्तेन न्यायेन मयोमय- 
व्वादिणुण न तु शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुण, | 
यत्कारणम्‌ -- (वल्यसकल्प.' "आकाश्चााः “अवाकी 
(अनादरः श््यायान्परथिव्याः' इति चेवजातीयका, गुणा 
न शारीरे आज्ञस्योनोषपयन्ते । शारीर इति शरीरे भव 
इत्यथ । नन्वीश्वरोऽपि शरे भवति । सदय; शरीरे 
मवति | न तु शरीर एव भवति । “ज्यायान्धृथिन्या 
उ्यायानन्तरिश्ात्‌" 'माकाशवस्वर्बगतश्च नित्य." इति 
नच व्यापित्वश्रवणात्‌ । जीवस्तु शरीर एव भवति, तस्य 
भोगाधिष्ठानाच्छरीयदन्यत्र बृच्यभावात्‌ । 


सेन प्रापकत्वेन । अभिखमवितास्मीति प्रापतास्मीलयथः | 
९।२।४ 

८अ्मकतोकस्त्वात्तद्वधपदेशाच्च नेति चेन निचाय्य 
‹वदेवं व्योमवच्च'--अभकमस्प ओको नीड; “यष म 
आप्मान्तद्दयेः इति परिच्छिन्नायतनव्वात्‌ , सखरशब्देन च 
‹ अणीयान््ीहेवां यवाद्वा इत्यणीयस्त्व्यपदेशात्‌ , शारीर 
एवाराम्रमात्रो जीव इहोपदिद्यते, न सवंयत, परमासा 
इति यदुक्त तत्परिदर्तन्यम्‌ । कया पुनखेक्चया सवगतः 
सन्नीश्वरोऽभकौक्ा अणीयाश्च व्यपदिश्यत इति । निचाय्य- 
त्वादेवमिति ब्भ. । एव अणीयस््वादिगुणगणोपेत 
ईश्वर., त्न हृदयपुण्डरीके, निचाय्यो द्रष्टव्य उपदि- 
दयते | यथा शालग्रामे हरि, । तत्रास्य बुद्धिविज्ञान 
ग्राहकम्‌ । सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमान प्रसीदति । 
ग्योमवच्चैतदुद्रटव्यम्‌ । यथा सर्वगतमपि सद्योम 
सूचिपाशाचपेश्चयाऽभकौकोऽणीयश्चेति व्यपदिश्यते, प्प 
ब्रह्यापि । १।२।७ 
४ स्वपिता च तदशनात्‌ ` -- सवंशक्तियुक्ता च 
परा देवतेयभ्युपगन्तन्यम्‌ । डत १ तद शनात्‌ । तथा 
दशयति श्रतिः स्वशक्तियोग परस्या देवताया -- 
८ सर्वकमा सर्वकामः सवरल  सवेमिदमम्यात्तोऽ- 
वाक्यनाद्र.' । २।१।३० 
८ नाना शब्दादिभेदात्‌" -- पूवस्मि्रधिकर 
सत्यामपि सुतेजः्रमृतीना फल्मेदश्रृतो समस्तस्योपा- 
सन ज्याय इत्युक्तम्‌ । अत, प्राता बुद्धि, अन्या- 
स्यपि भिन्नश्रुतीन्युपासनानि खमस्य उपारिष्यन्ते इति । 
अपि च तैव वेद्याभेदे विद्यमेदो विन्ञातु शक्यते । 
वेय हि रूप विद्यायाः, द्रह्यदेवतमिव यागस्य । 
वे्यश्च एक एव ईश्वरः श्रुतिनानाव्वेऽप्यवगम्यते-- 
८ मनोमय प्राणद्चरीरः ' ( छाउ, ३।१४।२ ) ˆ क 
ब्रह्म ख ब्रह्म › ८ छाड ४।१०।५ ) खत्यकाम, सत्य- 
कल्य, › ( छाड ८।१।५ ) इदयेवमादिष्ु । 
तथा ‹प्क प्व प्राण, › ' प्राणो बाव सवे,” 
( छाउ ४।३।३ ) ^ प्राणो वाव उश्च मेषश्च ` 
(छाड ५।१।१) भ्राणो ह पिता प्राणो माता ( ज. 
७।१५।१ ) इत्येवमादिषु । वेचेकत्वाच विद्कत्वम्‌ । 
्रतिनानालमपि अस्मिन्‌. पश्च युणान्तसरतवात्‌ च 






















१।२।३ 

८कर्मकर्दम्यपदेशाचः -- इतश्च न शारीरो मनो- 
मयलादिगुणः । यस्ाप्कर्मैकवैन्यपदेशो भवति ~ 
८एतमितः व्रे्याभिसमवितास्मिः इति । एतमिति प्रकृत 
मनोमयलादिशुणसुपास्यमात्मान कमलेन प्राप्यखेन 
व्यपदिक्षति ! अभिषमवितास्मीति शारीरमुपासके कत 


१५५० उपनिषत्काण्डम्‌ 


अनर्थकम्‌ । तस्मात्‌ खपरशाखा विहितं एक्वेद्यव्यपाश्य 
गुणजातस्रपसदर्तव्य विद्याकाष्न्यांय इव्यव प्राते प्रति 
पाद्यते -- ननिति । विद्याभेदेऽपि एवजातीयका विद्या 
भिन्ना भवितुमर्हति । कुतः । शब्दादिमेदात्‌ । भवति 
हि श्ब्दमेदः " वेद ` ‹ उपासीत ` व क्रवु कुर्वीति 
( ३।१४।१ ) इयेवमादिः । शब्दमेदश्च कमभेदहैतु 
समधिगत पुरस्तात्‌ “ शब्दान्तरे कममेदः कतायुबन्ध 
त्वात्‌ ` (जे सू २।२।१) इति। आदिग्रहणात्‌ गुणा- 
दयोऽपि यथासभव भेदहेतवो योजयितव्या । नु 
¢ वेद › इत्यादिषु शब्दभेद एव अवगम्यते, न 
४ यजति › इत्यादिवत्‌ अथमेदः, सर्वेप्ामेवेषा मनोघ 
त्यर्थत्वामेदात्‌, अथाँन्तरासमबाच । तत्‌ कथं शब्द- 
मेदाद्िचाभेद इति । नैष दोषः । मनोदृच्यथैतामेदेश्पि 
अनुबन्धभेद दवेद्यभेदे सति विद्याभेदोपपत्तेः । एकस्यापी 
श्वरस्य उपास्यस्य प्रति प्रकरणं व्यादृत्ता यणा, दिष्यन्ते | 
तथा एकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्र उपास्यस्य अमेदेऽपि 
अन्यादग्युणोऽन्यत्रोपासितन्यः अन्याहग्युणश्चान्यत्र इत्येव 
मनुबन्धमेदाद्विधिभेदे सति विद्याभेदो विज्ञायते । न च 
अने एको विद्याविधि,, इतरे गुणविधय इति शाक्य 
वक्तु, विनिगमनाया हेत्वभावात्‌, अनेकत्वाच प्रतिप्रक- 
रण गुणानां पराप्तविद्याचुवादेन विधःनानुपपत्तेः | न च 
अस्मिन्पक्षे समाना, सन्तः सत्यकामादयो गुणा असक 
च्छावयितम्याः । प्रतिप्रकरण च इदकामेनेदमुपासितव्य, 
इदकामेन च इदमिति नैराकाडङ्ष्याबगमात्‌ नेकवा- 
क्यतापति" । न च सत्र वेश्वानरविद्यायामिव समस्त 
न्चोदना अपरा अस्ति, यद्रछेन प्रतिप्रकरणवर्तीन्यवय 
वोपासनानि भृष्वा एकवाक्यता इयुः । वे्ैकरत्वनिमित्त 
न्व विदयेकत्वे सर्वत्र निरङ्कुश प्रतिक्ञायमाने, समस्त- 
गुणोपसष्टारोऽशक्य प्रतिज्ञायेत । तस्मात्‌ ख॒ष्ु उच्यते- 
नाना शब्दादिमेदादितिं । स्थिते च एतस्मि्नधिकरणे) 
सवैवेदान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 
व्रशकर, २।२।५८ 
प॒ ८२२ छाउ. ४।१।१ जानश्रुतिहै पौत्रायण ` 
इत्यादि । 
तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ --असति च पारि 
प्ठवार्थत्वे आख्यानानां सनिहितविद्याप्रतिपादनोपयो- 


गितेव न्याय्या, एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । तथा हि तन्न 
तत्र सनिहिताभिर्वि्यामिः एकवाक्यता इश्यते प्ररोचनो- 
पयोगात्‌ प्रतिपत्तितौकयोपयोगाच । मैतरेयी्राह्यणे तावत्‌ 
 आप्मा वा अरे द्रष्टव्य, › ( बृड २।४।५ >) इत्या- 
यया विद्ययैकवाक्यता इश्यते, प्रातरदैनेऽपि ‹ प्राणोऽस्मि 
प्रज्ञात्मा › ( ऋउ ३।२ ) इत्याद्या,  जानश्रुति,? 
( छाउ ४।१।१ ) इत्यत्रापि " वायुवांव स्वः ` 
( छाउ ४।३।१ ) इत्याद्या । यथा ‹ स आत्मनो 
वपामुदखिदत्‌ ` ८ तेख २।१।१।४ ) इत्येवमादीनां 
कमंश्रुतिगतानामाख्यानाना  सनिहितविधिस्वुप्यथंता 
तद्वत्‌ । तस्मान्न पारिष्ठवायथंत्वम्‌ । 

बाकर ३।४।२४ 


प ८३४-८४० उ ५१०।१-४।१५४ 
'उपकोसखो ह वै इयादि । 

'अन्तर उपपत्ते -- श एषोऽक्षिणि पुरुषो इयत 
एष आस्मेति होवाचेतदमतम मयमेतट्नद्येति । तद्यद्यप्य- 
सिमिन्रपिंवोँदक वा सिश्चति बरत्म॑नी एव गच्छति (छाड 
४।१५।१) इत्यादि भयते । तन्न सशयः--किमय प्रति- 
विम्बात्मा अक्षयधिकरणो निदिं्यते, अथ विज्ञानात्मा, उते 
देवतलनन्ियस्याधिष्ठाता, अथवेश्वर इति । कं तावप्प्रा- 
पतम्‌ १ छायात्मा पुरुषप्रतिरूप इति । कुत. ए तस्य दश्य- 
मानत्वप्रसिद्धेः, “य एषोऽश्चिणि पुरुषो दश्यतेः इति च 
प्रसिद्धवहुपदेशात्‌ । विज्ञानात्मनो वाऽय निर्देश इति 
युक्तम्‌ । स हि चक्षुषा रूप पर्यश्चक्चुषि सनिद्ितो भवति । 
आत्मश्ब्दश्चारिमन्पक्चेऽनुकूल्ये भवति। आदित्यपुख्षो वा 
चक्षुषोऽनुमाहक. प्रतीयते भरदिमभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठित.” 
(बड ५।५।२) इति श्रुते,, अगृतत्वादीना च देवतात्म- 
न्यपि कथचित्वभवात्‌ । नेश्वरः, स्थानविशेषनिर्दैात्‌ 
इत्येव प्रपत ब्रूमः --परमेश्वर एवाक्षिण्यम्यन्तरः पुखष 
इदहोपदिष्ट इति । कस्मात्‌ १ उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमे - 
श्वरे गुणजातमिष्टोपदिह्यमानम्‌ । आप्मत्व तावन्ुख्यया 
बरत्या परमेश्वरे उपपद्यते, सख आत्मा ततत्वमसिः इति 
श्तेः । अमरतत्वामयत्वे च तस्मि्सङृत्‌ श्रूयेते । तथा 
परमेश्वरानुरूपमेतदक्षिस्थानम्‌ । यथा हि परमेश्वर, स्व. 
दोषैरकितिः, अपहतपाप्मत्वादिभवणात्‌ । तथा्िस्थान 
सर्वकेपरहितसपदिष्टम्‌ ! तचद्यप्यसिमन्सपिंवोद्क वा 


परिशिष्टम्‌ू- छान्दोग्योपनिषत्‌ 


सिश्चति, वर््पनी एव गच्छतिः इति रुते , | सयद्वाम- 
प्वादिगणोपदेशश्च तर्मिन्नवकल्ते । "एत॒ सयद्वाम 
दद्याचक्षते | एत हि सर्वाणि वामान्यमिसखयन्तिः (एष 
उ एव वामनीरेष हि स्वणि वामानि नयति | एष उ 
एव भामनीरेष हि सर्वषु रकेषु भातिः इति च। 
अत उपपत्तेरन्तर, परमेश्वरः । १।२।१३ 

¢ सुखत्िशिष्टाभिधानादेव च ` -- अपि च नैवात्र 
विवदितव्यम्‌ -- फं ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिघीयते, न 
पेति । सुलविरिष्टाभिघानादेव ब्रह्मप्व सिद्धम्‌ । खखवि 
पि टि ग्रद्य यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्तम्‌ " प्राणो ब्रह्म क 
परश्च स ब्रक्ष ` इति, तदेवेहाभिदहितम्‌ | प्रकृतपरिग्रहस्य 
स्यागयप्वात्‌ , 'आचा्यसठु ते गतिं वक्ता इति च 
गतिमाच्राभिघानप्रतिज्ञानात्‌ । कथ पुनवांक्योपक्रमे 
सुग्वपिरशिष्ट ब्रह्म विज्ञायत इति, उच्यते-- ^ प्राणो 
घ्म क ब्रह्म खत्रह्यः इत्येतदरीनां वचन श्ुप्बोपकोसछ 
उपाच -- ° विजानाम्यह यप्प्राणो ब्रह्म कच ख च 
तु न विजानामि इति । तत्रेदं प्रतिवचनम्‌- 
^ म्रा फ तदेवे ख यदेव ख तदेव कम्‌: इति| तत्र 
पवश््दौ भृताकराश्चे निरूटो रोके 1 यदि तस्य विशेषणत्वेन 
केदाष्टर सुखवाची नोपादीयेत, तथा सति कैव्डे मूता 
कारो ब्रह्मब्दो नामादिधिव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त 
टूति प्रतीति स्थात्‌ । तथा कशब्दस्य विषयेन्दरियसपकं 
जनिते सामये सुते प्रसिद्धत्वात्‌ , यदि तस्य खश्षम्दो 
विक्षेषरगस्वेन नोपादीयेत । लोकिक सुख ब्रहयेति प्रतीति. 
स्यात्‌ । इतरेतरविरेप्रितौ ठ कलशब्दौ सुखात्मक ब्रह्म 
गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रह्मश्चग्दऽनुपादीयमाने क ख 
रह्म › दप्येवोच्यमाने कशब्दस्य विशेषणत्वेनेवोपयुक्त- 
स्वाःसुस्य॒गुणस्याध्येयत्व स्यात्‌ । तन्मा सूत्‌ इय 
भो कखशब्दयोर््रह्यब्दश्चिरस्त्व “क ब्य ख 
ब्रह्म" हति ¦ इट दि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्धथेयत्वम्‌ 
तदत्र वाक्योपक्रमे सुखविशिष्ट॒बरह्मोपदिष्टम्‌ । प्रयेक 
च गा््धस्यादयोऽययः सव ख मदहिमानणुपदिस्य ˆ पषा 
सोम्य तेऽस्मद्विद्ात्मविन्या च " इत्युपसहरन्तः पूर्वत्र 
ब्रह्न निर्दिष्टमिति श्ञापयन्ति। ° भचायेस्तु ते गतिं 
वक्ता › एति च गतिमात्राभिबानप्रतिज्ञानमयान्तरवि 


वक्वा वारयति । ध्यथा पुष्करपलाश्च आपो न शिष्यन्त 


१५५१ 


एबमेवविदि पाप कर्म न ख्िष्येते › इति चाक्षिश्थान 
पुरुष विजानत" पाप्मनानुपघात ब्रुवन्नश्चिष्थानस्य पुख- 
घस्य ब्रह्मत्व दररायति । तस्माद्पङृतस्यैव ब्रह्मणोऽश्चिखा- 
नता सयद्वामत्वादिगुणता चोक्त्वा अर्चिरादिका तद्विदो 
गतिं वक्ष्यामीव्युपक्रमते-- य एषोऽक्षिणि पुरुषो 
श्यत एष आत्मेति होवाचः इति (छड ४।१५।१) । 
९।२।१५ 

£ श्रतोपनिषत्तगत्यभिशनाच ›? -- इतश्वाक्ि- 
खान. पुरुषः परमेश्वर, यस्माच्छतोपनिषक्कक्य श्र॒त- 


रहस्यविक्ञानस्य ब्रह्मविदो या गतिर्दैवयानाख्या प्रसिद्धा 
रतो -- अथोत्तरेण तपसा न्रद्यचर्यैेण धद्धगा विद्यया- 
<मानेमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामाथतन- 
मेतदग्रतममयतेतप्रायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते › इति । 
स्मृतावपि--'अभिर्योतिरह शङ्क, षण्मासा उत्तराय्‌- 
णम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः || 
(भ गी ८।२४) इत्ति, सेवेहाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना 
ददयते भथ यदुः चैवाक्मिञ्छभ्य कुर्वन्ति यदि च 
नार्चिषमेवामिखमवन्तिः इत्युपक्रम्य (आ दित्याचन्द्रमस 
चन्द्रमसो विद्यत तप्पुखषोऽमानव, स एनान््रह्ल 
गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इम 
मानवमावर्तं नाववैन्ते ' इति । तदिह ब्रह्मविद्धिषयया 
प्रसिद्धया गत्या अक्षिस्थानस्य बह्यत्व निश्चीयते | 
१।२। १ 
 अनवर्थितेरवभमवाच नेतरः ` -- यत्पुनरुक्तं 
छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान 
इति, अत्रोच्यते -- न छायात्मादिरितर इष्ट अहणम- 
ईति । कस्मात्‌ १ अनवस्थितेः | न तावच्छायात्मनश्च- 
्षुषि नित्यवमस्थान खमवति । यदेव हि कश्चि्पुरुषश्चक्षु- 
रासीदति, तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया द्यते । अपगते 
तस्मिन्न इृद्यते । “ य एषोऽक्षिणि पुरुष. ` इति च 
श्रति सनिघानात्छ चक्षुषि दश्यमान पुखुषयुषास्यस्वेनो- 
पदिशति । न चोपासनाकाङे छायाकर कचिप्पुखषं 
चष्चु.घमीपे सनिधाप्योपास्त इति युक्त कल्पपिवुम्‌ । 
अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ` इति शति- 
स्छायात्मनोऽप्यनवस्थितृत्व दशयति । अमवा । 
तस्मि्नमृतप्वादीना गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः | 


१५५२ 


तथा विज्ञानाप्मनोऽपि साधारणे कत्सनश्चररेन्द्रियसबन्धे 
सति न चक्षुष्येवावस्थितत्व शक्य वक्तम्‌ । ब्रह्मणस्तु 
सव॑व्यापिनोऽपि दृष्ट उपल्न्ध्यर्थो ृदयादिदेशविदयोषस् 
बन्धः | समानश्च विन्ञानास्न्यप्यमूतत्वादीना गुणानाम- 
खमव | # मरकर १।२।१७ 

पर ८४० छाड ४।१५।५ ‹ अथ यदि चेवा 
स्मिन्छव्य ' इदयादि । 

‹ आतिवादिकासलिङ्गात्‌ ` -- तेष्वेव अचिरादिषु 
सशय --किंमेतानि मागंचिहयानि, उत॒ मोगमूमय , 
अथवा नेतारो गन्तृणामिति । आतिबादिका प्ते मबिवु- 
मन्ति । कुत, ? तलिङ्गात्‌ । तथा हि-- ‹ चन्द्रमसो 
विद्युत तत्पुरुषोऽमानव. स एनान्ब्रह्म गमयति ` इति 
सिद्धवद्वमयित्रुत्व दशंयति । तद्वचन तद्िषयमेवोप्षीण- 
मिति चेत्‌ , न, प्राप्तमानवत्वनिद्त्तिपरत्वाद्धिशेषणस्य । 
यद्यचिरादिषु पुरुषा गमयितार, प्राप्ता ते च मानवा,, 
ततो युक्त तन्निष्च्यथं पुरषरविशेषणम्‌--अमानव इति । 

४।२।४ 
 उमयव्यामोहत्तप्विद्धे *-- ये ताबदचिरादिमा 
गगा, ते देदावियोगात्‌ सपिण्डितकरणम्रामा इति अस्व 
तन्त्रा , अआचिरादीनामप्यचेतनष्वादस्वातन्न्यम्‌-- 
इत्यत अचिराद्यभिमानिनश्चेतना देवताविदेषा अति- 
यात्रायां नियुक्ता इति गम्यते । लोकेऽपि हि मत्तम 
तादय सपिण्डितकरणा" परप्रयुक्तबत्मानो मवन्ति। 
अनवस्थितत्वादप्यचिरादीना न मागंछक्चणत्वोपपत्ति, । 
न हि राजौ प्रेतस्य अदं स्वरूपामिखमव उपपद्यते । न 
च प्रतिपाल्नमस्तीष्युक्त पुरस्तात्‌ । धुबत्वात्तु॒देवता- 
त्मना नाय दोषो भवति । आर्चिरादिशब्दता च एषा 
आर्चिराद्यभिमानादुपपद्यते । 
४।२३।५ 
कायं बादरिरस्य गव्युपपत्तेःः -- ख एनान््रह्म 
गमयतिः इत्यत्र विचिकित्स्यते -- किं का्यमपर ब्रह्म 
गमयति, आहोदिवित्परमेवाविङकृत मुख्य ब्रह्मेति । कुत, 


* भास्कर रामानुज निबाकं व्रमध्व श्रीकट श्रीकर 
बक्षकरनद्धावं । “अत एव च स ब्रह्म ` १।२।१६ इदयधिक 
सूत्र रामानुजे श्रीक्डे च इद्यते, तदन्ये भाष्यङ्कद्धिनं 
धृतम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सशय, ? ब्रह्मशब्दप्रयोगात्‌, गतिशरुतेश्च । तत्र कायमेव 
सगुणमपर ब्रह्म॒ एनान्गमयत्यमानवः पुखुष इति बाद्‌- 
रिराचार्या मन्यते । कुतः १ अस्य गत्युपपत्ते -- अस्य 
हि कायेब्रह्मणो गन्तव्यत्वमुपपद्यते, प्रदेशवच्वात्‌ । न वु 
परस्मिन्ब्रह्मणि गन्वत्व गन्तम्यत्व॒गतिवां अवकस्पते, 
सवेगतत्वापमप्यगात्म्वाच्च गन्तृणाम्‌ । ४।३।७ 

“विशोषितत्वाच्च' -- ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु 
ब्रह्मलोकेषु परा" परावतो वसन्तिः ८ बृड ६।२।१५ ) 
इति च श्रुत्यन्तरे बिदेषितत्वात्‌ कारवब्ह्मविषयेव 
गतिरिति गम्यते । न हि बहुवचनेन विद्चेषण परसि- 
न्रह्मण्यवकत्पते । काये तु भवस्थाभेदोपपत्तेः सभवति 
बहुवचनम्‌ । रूोकश्रुतिरपि बिकारगोचरायामेव सनिवेश- 
विशिष्टाया मोगभूभावाञ्जसी | गौणी त्वन्यत ॒ब्रषेव 
रोक एष सम्राट्‌ ` इत्यादिषु । अधिकरणाधिकतेम्य- 
निदशोऽपि परस्िन्‌ बरह्मणि अनाञ्ञसः स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
कार्यविषयमेवेद्‌ नयनम्‌ । 

४।२।८ 

‹ सामीप्यात्तु तद्यपदेश, ' -- नतु कायविषयेऽपि 
्रह्मक्षब्दो नोपपद्यते, समन्वये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिकारण ब्रह्येति सखापिति -~ इत्यत्रोच्यते -- 
व॒शब्द आशङ्कव्याद्त्यथंः । परब्रह्मसामीप्यात्‌ अपरस्य 
ब्रह्मणः, तस्मिन्नपि ब्रह्मसब्दप्रयोगो न विरुध्यते | पर- 
मेव हि ब्रह्म विद्यद्धोपाधिखचन्ध कचिररधिद्धिकारधमै- 
मनोमयत्वादिभिः उपासनाय उपदिश्यमान अपरमिति 
स्थितिः | शकर ४।३।९ 

पर॒ ८४९ छाड ५।१।१ धयो ह वे च्येष्ठचः 
इयादि । 

“भेष्टश्चः -- अष्ट इति च मख्य प्राणमभिदघाति, 
श्राणो वाव ज्येष्ठश्च शेष्ठश्चः ( छाड ५।१।१ ) इति 
भतिनिदंशात्‌ । व्येष्ठश्च प्राणः दयक्रनिषेककालादारभ्य 
तस्थ इत्तिखामात्‌ । न चेत्तस्य तदानीं दर्तिम, स्यात्‌, 
योनो निषिक्त शुक्र पूयेत, न सभवेद्वा । भोत्रादीना ठु 
कणशष्कुस्यादिस्थानविमागनिष्यत्तौ बृत्तिलाभान ग्येष्ठ- 
त्वम्‌ । भेष्टश्च प्राणः गुणाधिक्यात्‌, न वे राक्ष्यामस्त- 
इते जीविदुम्‌' ( ब्रेड ६।१।१३ ) इति श्रुतेः | 

नद्यकर २।४।८ 


परिशिष्टम--छान्दोग्योपनिषत्‌ 


पु ८५९१ छाड ५१७ (ते ह प्राणा 
म्रजापर्तिं ` इयादि । 

 अकरणष्वाच न दोषस्तथाष्टि दशयति ` -- 
स्यादेतत्‌ । यदि चक्षुरादिवत्‌ प्राणस्य जीव प्रति करण- 
मावोऽभ्युपगम्येत, विषयान्तर रूपादिवत्‌ प्रसज्येत । 
अत उत्तर पठति -- अकरणत्वाच्चेति । न तावद्विषया 
न्तरप्रसङ्गो दोषः, अकरणत्वात्प्राणस्य । न हि चष्चुरा- 
दिवत्प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणखमभ्युपगम्यते । न 
च अस्य एतावता कायांभाव एव । कस्मात्‌ । तथा हि 
श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसमान्यमान मुख्यप्राणस्य वेेषिक 
कायं ददांयति प्राणखवादादिषु । † अथ ह प्राणा अह- 
भ्रेयसि व्यूदिरेः ( छाड ५।१।६ ) इत्युपक्रम्य 
£ यस्मिन्व उत्क्रान्त इद शरीर पापिष्ठतरमिव दृश्येत ख 
व, श्रेष्ठ" › ( छाड ५।१।७ ) इति च उपन्यस्य, 
परयेक वागाच्युत्रमणेन तद्रुचतिमाचदहीनं यथापूव जीवन 
दद्यित्वा, प्राणोचिक्रमिषाया वागादिशेथिल्यापर्ति 
दरीरपातप्रसङ्क च दरौयन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्ता शरे 
न्द्रियस्थितिं दशयति । 

व्रश्लकेर २।४।११ 
पृ ८५५ छाच ५।२।८ “ तदेष छक । 
यदा कमे ` इदयादि । 

८ सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विद्‌. -- माया 
मात्रत्वात्तरिं न कश्चित्स्वप्रे परमाथंगन्धोऽस्तीति । 
ने्युच्यते--पूचक्रश्च हि स्वो मवति मविष्यतोः 
साध्वसाधुनो । तथा हि शरूयते-- ° यदा कमु 
काम्येषु खिय स्वेषु प्यति । समृद्धि तत्र॒ जानीयात्त- 
स्मिन्स्वघ्ननिदशने › इति । तथा ^ पुरुष कष्ण इष्ण- 
दन्त परयति स प्न हन्ति › इयेवमादिभिः स्वमैरचिर- 
जीवित्वमावेद्यत इति श्रावयति । आचक्षते च स्वभ्रा- 
ध्यायविद,--* कुञ्ञरारोदणादीनि स्वभे धन्यानि; खर- 
यानादीन्यघन्यानि › इति । 

मशाकर, ३।२।४ 

८ सूचकश्च हि° ` --दतश्च जीवद्ष्टिरेषा, यत 
शमाञ्चमसुचकस्वभश्रुतेः प्रतीयते । 

# भास्कर | 


__--_----_--_--_----_-________ 


> रोष व्रदराकरषत्‌ । 
उ का १९५, 


९१५५३ 


< सूचकश्च हि° ` -- सूचकत्व च स्वसकस्पाय- 
त्स्य नोपपद्यते । तथा चाद्युमस्यानिष्त्वच्छुमस्य सूच- 
कमेव सुष्ट्वा पश्येत्‌ । यत. स्वभे खष्टिः ईश्वरेणेव 
कृता । कर रामानुज, ३।२।६ 

पर॒ ८५६ छाउ ५।३।३ "वेत्थ यथाऽसौ 
इयादि । 

ध्रथमेऽभवणादिति चेन्न ता एव हयपपत्ते › -- 
स्यादेतत्‌ । कथ पुन 'ञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्ति" इत्येतत्‌ निधारयितु पार्यते । यावता नैव प्रथ- 
मेऽमावपा शभ्रवणमस्ि । इह. दहि द्युखोकप्रभतयः 
पञ्चा्नय पच्चानामाहूतीनामाधारत्वेनाघीता | तेषा च 
परमुखे “असौ वाव लोको गौतमि” (छाड ५।४।१) 
हत्युपन्यस्य (तस्मिननेतस्मिन्न्नौ देवाः श्रद्धा जुहति? 
( छाड ५।४।२ ) इति श्रद्धा हौम्यद्रव्यत्वेन अवे- 
दिता | न तत्र अपो हौम्यद्रन्यतया श्वताः | यदि नाम 
पर्जन्यादिपूत्तरेषु चतुष्व॑भिष्वपा हौम्यद्रव्यता परिकस्प्येत 
परिकरप्यता नाम, तेषु होतन्यतयोपात्ताना सोमादी- 
नामब्बहुरत्वोपपत्ते । प्रथमे त्वरो श्रुता भद्धा परित्यज्य 
अश्रुता आपः परिकस्प्यन्त इति खाइसमेतत्‌ । शद्धा च 
नाम प्रत्ययविशेष, प्रसिद्धिसामथ्यत्‌ । तस्मादयुक्तः 
पञ्चम्यामाहूुतावपा पुरषमाव इति चेत्‌ -- नैष 
दोषः । हि यतः वत्रापि प्रथमेऽओौ ता वापः 
भ्रद्धारब्देनाभिग्रेयन्ते । कुतः । उपपत्तेः } एव यादि. 
मध्यावसानसगानात्‌ अनाङ्ुल्मेतदेकवाक्यमुपपद्यते । 
इतरथा पुन, पञ्चम्यामाहुतौ अपा पुरषवचस््वप्रकारे 
ष्टे प्रतिबचनावसरे प्रथमाहुतिस्थाने य्नपो शम्य - 
द्रव्य शद्धा नामावतारयेत्‌ ततः अन्यथा प्रभोऽ- 
न्यथा प्रतिवचनमियेकवाक्यता न स्यात्‌ । इति तु 
पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुषवचरो भवन्तिः इति च उप 
सरन्‌ एतदेव दर्शयति । शद्धाकायै च सखोमदृष्टयादि 
स्थूरीमवदब्बहु रुक्यते । सा च द्धाय अप्तवे युक्छिः | 
कारणासुरूप हि काये मचति | न च शद्धाख्यः म्र्ययः; 
मनसो जीवस्य वा घर्मः खन्‌ धर्मिणो निष्कृष्य होमा- 
योपादातु शाक्यते --~ पद्वादिभ्य इव दयादीनिं इवि; 


`~ ___ ___ _---------------- 
+ दोष ब्र्करवत्‌ । िनाकं त्रमघ्व भ्नीकट श्रीकर. 
रामानुजवत्‌ । 


१५५४ उपनिषत्काण्डम्‌ 


आप एव भद्धाशब्दा भवेयु. । भद्धाशब्द्श्वाप्यु पपद्यते, 
वैदिकप्रयोगदशंनात्‌ श्रद्धा वा आप! इति । 
तनुत्व भद्धासारूप्य गच्छन्त्य आपो देहबीजमूता इत्यत 
भद्धाशब्दा स्यु, यथा िंहृपराक्रमो नर र्धिंह- 
शब्दो भवति । भद्धापू्वककर्मसमवायाच्च अप्यु भद्धा- 
शब्द उपपद्यते, मञ्चशम्द इव पुरुषेषु । अद्धादेतुत्वास्च 
शद्धाशब्दोपपत्तिः, “अपो हास्मै भद्धां सनमन्ते पुण्याय 
कर्मणेः इति शरुते, । 
# २।१।५ 
 अश्र॒तत्वादिति चेन्ेष्टादिकारिणा प्रतीते. ` - 
अथापि स्यात्‌ प्रश्नप्रतिवचनाम्या नाम आपः 
भद्धादिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषाकार प्रतिपद्येरन्‌ । 
न ठ तत्सपरिष्वक्ता जीवा रदेयुः, अश्वतत्वात्‌ | न 
ह्यत्र अपामिव जीवाना भ्रावयिता कश्िच्छन्दोऽस्ति | 
तत्मात्‌ "रहति सपरिष्वक्त. ' इत्युक्त इति 
चेत्‌, नैष दोषः । कुत । इष्टादिकारिणा प्रतीतेः- 
अथ य दूमे प्राम इष्टापूतं दत्तमित्युपासते ते धूम- 
मभिसमवन्तिः ( छाड ५।१०।३ ) इत्युपक्रम्य 
दृष्टादिकारिणा धूमादिना पितुयाणेन पथा चन्द्रपािं 
कथयति " आकाशाचन््रमसमेष सोमो राजाः ८ छाउ 
५।१०।४ ) इति । त एवेहापि प्रतीयन्ते, ‹ तरिमन्नेत 
स्मिनमो देवाः भद्धां जहति तस्या आहुते सोमो राजा 
सभवति' ( छाड ५।४।२ ) इति श्रुतिसामान्यात्‌ । 
तेषा च अथिशे्रदशेपूणमासादिकमसाघनमूता दधिपयः- 
प्रभृतयो द्रवद्रब्यमूयल्त्वातप्क्चमेव आपः सन्ति । ता 
आहवनीये हुता सृक्ष्मा आहुत्योऽपृवरूमा सत्य, 
तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति । तेषा च दारीर नैघनेन 
विघानेनान्वयेऽ्राद्रतिजो जहृति “ असौ स्वर्गाय 
लोकाय स्वाहा › इति । ततस्ताः भद्धापूरवककममवा- 
यिन्य यहृतिमय्य आपोऽपूवेरूपाः सत्य. तानिष्टादि- 
कारिणो जीवान्परिवेष्टय अमु रोक फलदानाय नयन्तीति 
यत्‌ , तद्र जुहोतिना अभिधीयते--भरद्धा जहतीति । 
तथा च अभ्मिोत्रे षट्प्रभीनिवैचनरूपेण वाक्यशेषेण 
प्ते वा एते आहुती हते उक्रामत" ` इत्येवमादिना 
अथिषत्राहुत्यो फएल्यरम्भाय शलोकान्तरप्रािदेरिता । 


नः वम्‌, व्रश्चकरवत्‌ । 


तस्मादाहृतीमयीभिरद्धिः स्परिष्वक्ता जीवा रदन्ति 


खकमफलोपमोगायिति शिष्यते | 


क उअदाकर ३।१।६ 
प्र॒ ८६५ छाउ ५।१०।६ * अक्षं भूत्वा मेषो 
भवतिः इल्यादि । 
£ रेत.सिग्योगोऽथ › -- इतश्च ब्रीध्यादि सशटेषमात्र 
तद्धावः, यत्कतारण ब्रीह्यादिमावस्यानन्तसरमनुशयिनां 
रेत.सिग्भाव आम्नायते -- ध्यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेत. 
सिञ्चति तद्मूय एव भवति” इति । न चात्र मुख्यो रेतः- 
सिग्भावः समवति । चिरजातो हि प्राप्तयौवनो रेत.- 
िग्भवति । कथमिव अनुपचरित तद्धाव अच्माना- 
मानुगतोऽचुश्यी प्रतिपद्यते । तत्र॒ तावदवद्य रेतः 
सिग्योग एव रेतसिग्मावोऽभ्युपगन्तव्यः । तदत्‌ ब्रीह्या- 
दिभावोऽपि ब्रीह्यादियोग प्वेल्यविरोधः । 
२३।१।२६ 
£ योनेः शरीरम्‌ ` - अथ रेत.सिग्भावस्यानन्तरं 
योनो निषिक्ते रेतसि, योनेरधि शरीर अनुद्ययिनां 
अनुशयफटोपभोगाय जायत इत्याह शस्रम्‌ -- ° तद्य 
षह रमणीयचरणा ' ( छाड ५।१०।७ ) इवयादि । 
तस्मादप्यवगम्यते -- नावरोष्े ब्रीह्यादिमावावसरे 
तच्छरीरमेव सुखदुःखान्वित भवतीति । तस्मात्‌ 
बरीह्या दिसश्ेषमात्रमनुशयिना तजन्मेति सिद्धम्‌ । 
ब्खकर ३।१।२७ 
पृ ८६९ छाउ ५।१०।८ ' अथेतयो- 
पथोने ` इदयादि । 
£ विद्याकमणोरिति व प्रकृतत्वात्‌ ' -- तन्न 
एतयो पथोरिति विच्याक्मेणोखि्यितत्‌ । कस्मात्‌ १ 
प्रकृतत्वात्‌ । विद्याकर्मणी हि देवयानपिव्रथाणयोः पथोः 
प्रतिपदे प्रकृते -- ' तद्य इत्थ विदुः › इति विद्या, 
तया प्रतिपत्तव्यो देवयान, पन्थाः प्रकीर्तित. । ‹ दष्टा- 
पूतै दत्तम्‌ › इति क्म, तेन प्रतिपत्तव्यः पितृयाणः 
पन्थाः प्रकीर्तितः | तद्परक्रियायाम्‌ ‹ अथेतयो पथोर्न 
कतरेणचन › इति श्त॑म्‌ । एतदुक्त मवति -- ये न 
विद्यासाघनेन देवयाने पथ्यधिक्ताः, नापि कर्मणा 


#* भास्कर रामानुज र्भिबाकं व्रमष्व॒श्रीकठ. 
वरशषकरवत्‌ । 


परिदिष्टम्‌- छान्दोग्योपनिषत्‌ 


परिवरृयाणे, तेषामेष क्षुद्रजन्व॒रुक्षणोऽसकृदावतीं तृतीय 
पन्था मवतीति । तस्मादपि न अनिष्टादिकारिभिश्च- 
नद्रमा, प्राप्यते | च व्रहाकर ३।१।१७ 

पर ८८५ छाड &।१।४ यथा सोभ्येकेन 
मृखिण्डेन › इयादि । 


° तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिम्यः ` -- अभ्युप- 
गम्य चेम व्यावहारिक मोक्तुमोग्यलक्षण विभागम्‌ 
£ स्याह्धोकवत्‌ ` इति परिहारोऽभिहित । न स्वय 


पिमाग, परमा्थतोऽस्ति, यस्मात्तयोः कायेकारणयोरन- 
न्यस्वमवगम्यते । कायेमाकाश्चादिक . बहूप्रपञ्च जगत्‌ | 
कारण पर्‌ ब्रह्म ] तस्माक्रारणात्परमाथंतोऽनन्यत्व व्यति- 
रेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते । कुत. ९ आरम्भण 
शब्दादिभ्यः । आरम्भणश्चब्दस्तावदेकविन्ञानेन सवं विज्ञान 
प्रतिक्ञाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते-- ८ यथा सोभ्येकेन 
मृष्रिण्डेन सवै मृन्मय विज्ञात स्याद्वाचारम्भण 
विकरारो नामधेय मृकतिकिथेव सत्यम्‌! इति । एतदुक्त 
भवति-एकेन मृषिण्डेन परमाथतो मृदात्मना विज्ञातेन 
स्व॑ मृन्मय घटशराबोदञ्चनादिक ग्दात्मकत्वाविशे- 
घराद्धिश्वात भवेत्‌ । यतो वाचारम्भण विकारो नामधेय 
वाचैव केवल्मस्तीद्यारभ्यते विकार घट. शराव उदश्चन 
चेति) नतु वस्तुदृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति । 
मामघेयमाच्र द्येतददतम्‌ । मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌--इति 
हेष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः । तत्र श्रुताद्राचारम्भ- 
पश्चन्दरादार्शीन्तिकेऽपि बक्ष्यतिरेकेण कायेजातस्या माव 
इति गम्यते । पुनश्च तेजोबन्नाना नद्यकायेतायुक्तवा 
तेजोवन्नकार्याणां तेजोवन्नव्यतिरेकेणाभाष जवीति । 

न चान्यथा एकविक्वानेन सवेविज्ञान सपद्यते । 
तस्माद्यया घटकफसकाद्याकासाना मदहयकाश्चादनन्यत्व 
य॒था च सृगवरष्णिकोद्कादीनामूषरादिम्योऽनन्यत्व, 
दष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेण स्वनुपाख्यत्वात्‌ । एवमस्य 
भोग्यभोक्रादिप्रपश्चजातस्य ब्षव्यतिरेकेणाभाव इति 
द्रष्टभ्यम्‌ | 

नन्वनेकारमक जक्ष । यथा वृक्षोऽनेकदाख.; एवम. 
नेकशक्तिग्रहृचियुक्त ब्रह्य । अत एकत्व नानात्व चोभ- 


-_-_-_-------------- 
# भास्कर. रामानुज र्सिबाकं त्रमध्व श्रीकंठ श्रीकर 
यष्ठभ श्रश्चकरवद्भाव । 
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यमपि सव्यमेव--यथा चर्च इत्येकत्व शाखा इति च 
नानात्वम्‌ । यथा च समुद्रात्मनेकतर फेनतरङ्गाच्या- 
त्मना नाना, यथा च मदत्मनेकत्र धटरारावाद्ा- 
त्मना नानात्वम्‌ । तत्रैकत्वारेन ज्ञानात्‌ मेोक्षव्यवहार” 
सेत्स्यति । नानासाशेन वु कर्म॑काण्डाश्नयौ लोकिकवेदिक 

व्यवहारो सेत्स्यत इति । प्व च मृदादिदृषटान्ता अनु- 
रूपा भविष्यन्तीति । नैव स्यात्‌--“मृक्तिकेव्येव सत्यम्‌ 
इति प्रकृतिमात्रस्य वुषटान्ते सत्यत्वावधारणात्‌, वाचारम्भ- 
णशब्देन च विकारजातस्यादतत्वामिधानात्‌ , दाष्टान्ति- 
केऽपि एेतदाप्म्यमिद्‌ सवै तत्वत्यम्‌ः इति च परम- 
कारणस्यैवेकस्य सत्यत्वावधारणात्‌, स आत्मा त्वमसि 
श्वेतकेतोः इति च शारीरस्य ब्रह्ममावोपदेशात्‌ । स्वय 
प्रसिद्ध द्येतच्छारीरस्य ब्ह्यात्मत्वमुपदिश्यते, न॒ यला 

न्तरप्रसाध्यम्‌ । अतश्चेद्‌ शाख्रीय ब्रह्मात्मत्वमभ्युपगम्य 

मान स्वामाविकस्य शारीरात्मस्वस्य बाधक सपयते, 
रज्ञ्वादिबुद्धय इव सपादिजुद्धीनाम्‌ । बाधिते च शारी- 
रात्मच्वे तदाशयः समस्तः सवामाविको व्यवहारो च्राधितो 
भवति, यत्प्रसिद्धये नानार्त्वांशोऽपरो ब्रह्मण, केसप्येत । 
ददैयति च -- ° यन त्वस्य सवैमात्मेवाभूत्तत्केन कं 
पश्येत्‌ › इत्यादिना बरह्मात्मत्वदर्दिन प्रति समस्तस्य 
क्रियाकारकफर्लक्षणस्य व्यवहारस्याभावम्‌ । न चाय 
व्यबहाराभाव अवस्थाविश्चेषनिनद्धोऽमिधीयते इति 
युक्त वन्तु, ‹ तत्त्वमसि › इति त्रक्षात्मभावस्यानवस्था- 
विकशेषनिबन्धनत्वात्‌ । तरुकरदृ्टान्तेन चानरृताभिसधस्य 
बन्धन सत्याभिसघस्य च मोश्च दर्शयन्‌ एकत्वमेवेक 
पारमार्थिकं ददौयति, मिथ्याश्चानविजुम्मित च नाना- 
त्वम्‌ । उमयसस्यतायां शि कथ व्यवहारगोचरोऽपिं 
जन्तुरदताभिसध इत्युच्यते ? ‹ मृत्योः स ॒गत्युमाभोति 
य इह नानेव पश्यति › शति च मेदशृ्टिमपवदन्नेतदेव 
दश्चयति | २।१।१४ 


ष्वच्वाश्चा वरस्यः --इतश्च कारणात्कायस्यानन्यत्व 
यत्कारण प्रागत्पत्ते, कारणात्मनेव कारणे सत्वमवरकाटी 
नस्य कार्यस्य श्रयते -- ‹ सदेव सेभ्येदमम्र सीत्‌ 
। आस्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ` इत्यादाविद्‌- 

शबग्दगरहीतस्य कायस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ । 
२।१।१६ 
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 असद्वयपटेश्ाननेति चेन्न धमीन्तरेण वाक्यशेषात्‌ 
-- ननु कचिदखत्वमपि प्रागुत्त्तेः कार्यस्य व्यपदिशति 
शति -- “अख्देबेदमग्र आसीत्‌" इति, (असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌ इति च । तस्मादसब्यपदेशान्न प्रागुत्पत्तेः 


कार्यस्य सत्वमिति चेत्‌, नेति ब्रूमः । न 
ह्ययमप्यन्ताखचवाभिप्रयेण प्रागुषत्तेः कायंस्यासद्यप- 
देशः । किं तर्हिं , व्याङृतनामरूपव्वाद्धमो- 


दव्याङ्रतनामरूपत्व धमौन्तर, तेन धमांन्तरेणायमस- 
व्यपदेश प्रागुत्पत्ते सत॒ एव कार्यस्य कारणस्पेणान- 
न्यस्य । कथमेतदवगम्यते १ वाक्यरोषात्‌ । यदुपक्रमे 
सदिग्धाथै वाक्य तच्छेषानिश्चीयते | हह च तावत्‌ 
८ असदेवेदममर आसीत्‌ ` इत्यसच्छब्देनोपक्रमे निर्दिष्ट 
यत्‌ तदेव पुनस्तच्छब्देन परामृष्य, सदिति विशिनष्टि 
-- ‹ तत्सदासीत्‌ ° इति , असतश्च पुवांपरकालास- 
बन्धात्‌ आसीच्छन्दानुपपत्तेश्च । " असद्वा इदमग्र 
सासीत्‌ ` इत्यत्रापि ‹ तदाप्मान स्वयमकुरुत ` इति 
वाक्यशेषे विशोषणान्नात्यन्तासत्वम्‌ । तस्मादमान्तरेणे 
वायमसद्यपदेशः प्रागुदत्ते कायस्य । नामरूपग्याकृत 
हि वस्तु सच्छब्दाहं रोके परसिद्धम्‌ । मत. प्राङ्नाम 
रूपन्याकरणादसदिवासीदिल्युपचययते | 
२।१।१७ 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ` -- युक्ते कायस्य 
प्रागुखत्ते सत्त्व अनन्यत्न च कारणात्‌ , अवगम्यते । 
शब्दान्तराच्चैतदवगम्यते -- पूरवसूत्रेऽसद्यपदेशिन, 
दाब्दस्योदाद्तत्वात्ततोऽन्य सद्यपदेशी शब्द शब्दा 
न्तरम्‌ -- सदेव सोम्यदेमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ ! 
इत्यादि । स्तद्धैक आदुरष्देबेदमग्र आसीत्‌" इति 
चात्पश्चमुपक्षिप्य, “कथमसतः सजायेतः इत्याक्षिप्य, 
°सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यवधारयति । तत्रेदश्चब्द्‌ 


वाच्यस्य कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सच्छन्दवाव्येन कारणेन 


सामानाधिकरण्यस्य श्रयमाणत्वात्‌ , सत्वानन्यत्वे प्रसि- 
ध्यत, | यदि तु प्रागुष्पत्तेरसत्का्य स्यात्‌ , पश्चाच्चो 
त्ययमान कारणे समवेयात्‌ , तदन्यत्कारणास्स्यात्‌ , तत्र 
°येनाश्रुत श्तं भवतिः इतीय प्रतिज्ञा पीड्येत | सत्वा 
नन्यत्वाव्रगतेस्त्विय प्रतिज्ञा समथ्यते | 

अराकर, २।१।१८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पू ८८७ छाउ &।२।१ " सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌ › इयादि । 
तन्तु समन्वयात्‌"--वुशष्द्‌ पूरवेपक्चभ्याचत्य थ. । तत्‌ 
ब्रह्म सर्वज्ञ सवेशक्ति जगदुत्पत्तिसिथतिख्यकारण बेदान्त- 
दाल्देवावगम्बते । कथम्‌ । समन्वयात्‌ । सर्वेषु 
हि वेदान्तेषु वाक्यानि तादर्थेण एतस्याथंस्य प्रतिपाद्‌- 
कृत्वेन समनुगतानि | ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा 
द्वितीयम्‌ ` ( छाड ६।२।१ ) ‹ आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌ ८ एड १।१।१ ) ^ तदेतद्वह्यापृवम 
नपरमनन्तरमबाह्यमथमात्मा जह्य खवानुभू' ` (बड २।५। 
१९ >) " ब्रह्मैवेदमगरत पुरस्तात्‌ ` ८ मड २।२।११ ) 
इत्यादीनि । न च तद्रताना पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये 
निश्चिते खमन्वयेऽवगम्यमाने अथान्तरकल्पना युक्ता, 
भ्रतह्ान्यश्रुतकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । न च तेषां कवदेवतादि- 
स्वूपप्रतिपादनपरता अवसीयते -- ८ तत्केन क पद्येत्‌ 
( वृउ २।४।१३ ) इत्यादि्रियाकारकफरनिराकरण- 
भरते" । न च परिनिष्टितवस्वुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि 
विषयत्व ब्रह्मणः, ‹ तत्वमसि (छाङड ६।८।७ ) 
हूति ब्रह्यासमभावस्य शाख्मन्तरेण अनव गम्यमानलात्‌। 
व्रराकर १।१।४ ( ए. ४७ ) 
प ८९० छाड ६।२।३ ‹ तदैक्षत । बहू स्या 
प्रजयेयेति ` इयादि । 
्क्षतेनांशब्दम्‌' -- न सांख्यपरिकस्पितमवेतन 
प्रधान जगतः कारण शक्य बेदान्तेष्वा्यितुम्‌ । अशब्द 
हि तत्‌, कथमशब्द्व, दृश्षतेरीक्षिवृत्वश्रवणाकारणस्य | 
कथम्‌ । एव हि श्रूयते -- ^ सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
देकमेवाद्ितीयम्‌ ' (छाउ. ६।२।१) इत्युपक्रम्य (तदैश्चत 
बहू स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽखजत › ( छाड ६।२।३ ) 
इति । तत्रेदशब्दवाच्य नामरूपव्याकृत जगत्‌ प्रागुखत्तेः 
सदात्मनाऽवधायै तस्यैव प्रकृतस्य सच्छब्दवाच्यस्य 
दक्षणपूेक तेज "प्रभृतेः खघरत्व दशयति । 
१।१।५ 
“गोणश्चेनादमशब्दात्‌"-यदुक्त प्रधानमचेतन सच्छ- 
ग्दवाच्य तस्मिन्नोपचारिक देक्चितृत्व अतेजसोरिवेति, 
तदघत्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मशब्दात्‌ । “ सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌ ; इत्युपक्रम्य ‹ तदेश्चत ` ‹ तत्तेजोऽखजत ? 


परिरिष्टम्‌--छान्दोग्योपनिषत्‌ 


ति च तेजोऽबन्नानां खु्टिमुक्तवा, तदेव प्रकृत सदी 
क्षित तानि च तेजोऽबन्नानि देवताशब्देन परामृहयाह 
--सेय देवतैश्चत' हन्ताहमिमास्तिखो देवता अनेन जीवे 
नात्मनाऽनुप्रविद्य नामरूपे ग्याकरबाणि' (छाउ ६।३।२) 
इति । तच्र यदि प्रघानमचेतन गुणब्यक्षिठरे कल्प्येत, 
तदेव प्रक्रृतत्वात्‌ “ सेय देवता ? इति परामृद्येत । न 
तदा देवतां जीवमात्मशब्देन अमिदध्यात्‌ । जीवो हि 
नाम चेतन, शरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता, तप्परसिद्धे- 
निवेचनाच्च । स कथमचेतनस्य प्रधानस्याप्मा भवेत्‌ | 
आप्मा हि नाम रूप, नाचेतनस्य प्रघानस्य चेतनो 
जीव खरूप भवितुमरैति । अथ ठु चेतन बरह्म सुख्य 
मीक्षित्र परिग्ह्येत, तस्य॒ जीवविषय आप्पशब्द्‌प्रयोग 
उपपवते । तथा -- (स॒ य पषोऽणिमैतदात्म्यमिद 
सवे तत्सत्य स आत्मा त्वमस्ति श्वेतकेतोः ८ छाउ 
६।८।७ ) इत्यत्र “स आत्मा इति प्रकृत स्दणिमान 
मात्मान आस्मशब्देनोपदिद्य (तत्वमसि श्वेतकेतोः इति 
प्वेतनस्थ श्वेतकेतोरात्मव्वेनोपदिशवि । अपतेजसोस्तु 
विषयष्वादचेतनख, नामरूपव्याकरणादौ च प्रयोञ्यसे- 
नेव निरदैशात्‌ , न च आत्मशचब्दवशिचिन्मुख्यते कार 
णमस्तीति युक्त कूख्वत्‌ गोणत्वमीक्षितप्वस्य । तयोरपि 
च सद्धिष्ठितत्वापेक्चमेवेश्चितर्वम्‌ । सतस्ष्वात्मशचब्दात्‌ न 
गौणमीश्षितृत्वमि्युक्तम्‌ । १।१।६ 


(तचिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌! -- न प्रघानमचेतनमभास्म 
शान्दाछम्बन मविदुमईति । ख आत्मा इति प्रकृत 
सदणिमानमादाय तत्वमसि श्वेतकेतोः इति चेतनस्य 
श्तकैतोमोश्चयितन्यस्य तनिष्टामुपदिदय, (आचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ सपत्स्येः 
( छाउ, ६।१४।२ ) इति मोक्षोपदेशात्‌ । यदि श्चेतन 
प्रधान सच्छब्दवाच्य " तत्‌ असि ' इति माहयेत्‌, 
मुमृक्षु॑चेतन सन्तमचेतनोऽसीति, तदा विपरीतवादि 
शाल्न पुरषस्यान्थाय इत्यप्रमाण स्यात्‌ । न ठनिर्दोषिमिद्‌ 
शाञ्लमग्रमाण कसयितु युक्तम्‌ । यदि चाज्ञस्य सतो 
मुमुक्षोः अवचेतनमनात्मानमाममदयुपदिशेत्‌ प्रमाणभूत 
दाल, स श्रदधानतया अन्धगोखङ्गूलन्यायेन तदातम- 
दृष्टिं न परि्यजेत्‌ , तद्व्यतिरिक्त चास्मान न प्रतिः 
पयेत । तथा सति पुरषाथौदधिहन्येत, अनथ च 
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ऋच्छेत्‌ । तस्माच्था स्वगां्यर्थिनोऽच्िहो्रादिसाधन 
यथामूतमुपदिशति, तथा मुमुक्षोरपि शख आत्मा त्वमसि 
शेतकेतोः इति यथामूतमेव आ्मानमुपदिशचतीति 
युक्तम्‌ । एव च सति तक्तपरलु्रदणमोक्षदष्टन्तेन घत्या- 
भिषधस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते । 
१।१।७ 
श्ेवत्वावचनाच'-- कुतश्च न प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌ 
--हेयत्वावचनाच्चेति । यद्यनात्ैव प्रधान सच्छब्द्‌- 
वाच्य, ‹ ख आत्मा तच्वमसि ` इतीह उपदिष्ट स्यात्‌ । 
स॒तदुपदेशश्चवणादनात्मन्ञतया तन्निष्ठो मा भदिति 
मुख्यमात्मानसुपदिदिश्षु शाख तस्य देयत ब्रूयात्‌ । यथा 
अरुन्धतीं दिदशेथिषुस्तस्छमीपस्था स्थूला तारामसुख्या 
प्रथमपमरुन्धतीति ग्राहयित्वा, ता प्र्ाख्याय, पश्चादस- 
न्धतीमेव आयति, तद्त्‌ नायमापमेति ब्रूयात्‌ । न 
नचैवमवोचत्‌ । सन्माज्ात्माऽवगतिनिषटिव हि ष््टप्रपा- 
ठके परिसमाधिरदश्यते । चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधाम्युचय- 
प्रददनाथः । सत्यपि हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोषः प्रस- 
ज्येत । कारणविक्चानाद्धि सवै विज्ञातमिति प्रतिक्ञत- 
८ उत तमादेशमप्राश्यो येनाश्चुत श्रत मवल्यमत मतम- 
विज्ञात विज्ञातमिति कथ नु भगव, स आदेश्चो मवतीति 
यथा सोग्यैकेन मृषिण्डेन सर्ब मृन्मय विज्ञातं स्याद्रा 
चारम्भण षिकारो नामधेय सत्तिकेलयेव ससय ` ( ड 
६।१।२-४ ) / एव सोम्य स अदेशो भवति › 
८ छाउ, ६।१६ ) इति वाक्योपक्रमे श्रवणात्‌ । न 
च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने मोग्यवर्गकारणे हेयतवेनोैयत्वेन 
वा विज्ञाते मोक्तृबगौ विज्ञातो भवति, अंप्रघानवि- 
कारत्वाद्धोकतृबगस्य । तस्मान प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌ 
१।१।८ 
£ स्वाप्ययात्‌ ` -- कुतश्च ऋ प्रधान उच्छन्दवा- 
च्यम्‌ -- स्वाप्ययादिति ! तदेव सच्छब्दवाच्य कारण 
परत्य श्रयते -- ‹ यतरतसपुरष स्वपिति नाम॒ सता 
सोम्य तदा सपन्नो भवति ¦ स्वमपीतो भवति । तस्मादेन 
स्वपितीत्याचश्चेते । स्व ह्यपीतो भवतिः ( छाड ६।८।१ ) 
इति । एषा भ्रति स्वपितीत्येतप्युरषस्य रोक्रप्रसिदध 
नाम निभव्ति । स्वशब्देनेह आत्मोच्यते । य॒, प्रकृतः 
सच्छब्द वाच्यस्तमपीतो मधति अपिगतो मवति इत्यथः। 
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अपिपूर्व॑स्य एते ल्यारथैत्व प्रसिद्ध, ‹ प्रभवाप्यवो ' 
(माड & ) इप्युघ्पततिप्रख्ययो, प्रयोगदशनात्‌ । 
मन,प्रचारोपाधि विश्चेषसबन्घात्‌ इन्दरियाथान्‌ गृह न्‌ तदि 
दोषापन्नो जीवो जागतिं | तद्वासनाविरिष्टः स्वभरान्पदयन्‌ 
मन.शब्दवाच्यो भवति । स उपाधिद्रयोपरमे सुपुप्ताव- 
स्थाया उपाधिकृतविशेषाभावात्स्वाप्मनि प्रीन इवेति 
८ स्व ्यपीतो मवति › इत्युच्यते । यथा इदयश्ब्दनि- 
वचन श्त्या दर्दित--^स वा एष आप्मा हृदि, 
तस्यैतदेव निख्क्त ययमिति, तस्माद्धदयम्‌ › ८ छाउ 
८।३।३ ) इति । यथा वा अशरनायोदन्याशब्द प्रत्त 
मूर दशयति श्रुतिः-- ° आप एव तदशितं नयन्ते 
£ तेज एव तत्पीत नयते ` ( छाउ £।८।३,५ ) इति 
च | एव स्वमात्मान सच्छब्दवाच्यमपीतो मवति, इती- 
ममर स्वपितिनामनिर्वचनेन दश्चंयत्ति । न च चेतन 
आत्मा अचेतन प्रधान स्वरूपत्वेन प्रतिपद्येत । यदि 
युन, प्रधानमेव आत्मीयत्वात्‌ स्वशब्देनोच्येत, एव- 
मपि चैतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत । श्रुत्यन्तर 
च -- ‹ प्राज्ञेनात्मना सपरिष्वक्तो न बाह्य शंचन 
वेद नान्तरम्‌ › ( बृड ५।३।२१ ) इति युषुसावस्थाया 
चेतनेऽप्यय दददौयति । अतः यस्मिन्नप्ययः सवेषां चेत- 
नाना तच्वेतन सच्छब्दवाच्य जगतः कारण स्यात्‌ , नाचे 
तनं प्रधानम्‌ । १।१।९ 


€ न वियदश्चुते ` -- त्र तावत्प्रतिपद्यते न वियद्‌- 
्तेरिति । न खल्वाकाशमुखद्यते । कस्मात्‌ । अश्रुतेः। न 
ह्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमसि । छान्दोग्ये हि " सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय ` ( छाड ६।२।३ ) 
इति सच्छब्दवाच्य जह्य प्रकृत्य “ तदेश्चत ' तत्तेजो 
ऽसुजत ` ८ छाड ६।२।१ ) इति च पञ्चानां महा- 
मृतानां मध्यम तेज.भ्मादि कत्वा चयाणा तेजोबन्नाना- 
मुखत्तिः भाव्यते | श्रुतिश्च न प्रमाणमतीन्द्रियाथविरला- 
नोखततौ । न चात्र श्रुतिरस्ति आकाशस्योघत्तिप्रतिपा 
दिनी । तस्मान्न आकाश्चस्यो्त्तिरिति | २।३।१ 

४ अस्ति ठु ~ ठरब्दः पक्षान्तरपरिम्रहे । मा 
नाम आकाशस्य छान्दोग्ये मूदुतखत्तिः, भुत्यन्तरे 
त्वस्ति । तैत्तिरीयका हि समामनन्ति-- ° सत्य ज्ञानम- 
नन्त ब्रह्म ` ( तैउ. २।१।१ ) इति प्रकम्य ^ तस्मादा 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


एतस्मादातसमन आकाश. सूत. › इति । ततश्च शुत्यो- 
विप्रतिषेधः कवित्तेज.प्रमुखा खष्टिः; क्चिदाकाशप्र- 
मुखा इति । २।३।२ 
° गौण्यस्तभवात्‌ ` -- अस्मिन्विप्रतिषेधे कश्चिदाहं 
--गौणी इति । नास्ति वियत उत्पत्तिः, अश्रुतेरेव । 
या चिता वियदुत्पत्तिवादिनी श्चृतिखदाह्ता, सा 
गौणी भवितुमर्हति । कस्मात्‌ । अखभवात्‌ । न 
ह्याकाशस्योत्पत्ति" समावयितु शक्या, श्रीमप्कणसुगभि- 
प्रायाठुसारिषुं जीवप्यु | २।३।३ 
' शब्दाचः-- दाब्दः खस्वाकाशरस्य अजत्व ख्याप 
यति, यतत आह “ वायुश्वान्तरिक्च चैतदसत › ( बड 
२।३।३ ) इति । न ह्यमृतस्योप्पत्तिरूपपद्यते । 
२।२।४ 
' स्याचचकस्य ब्रह्मश्चब्दवत्‌ '--दइद पदोत्तर सूत्रम्‌ । 
स्यादेतत्‌ । कथ पुनरेकस्य सभूतशब्दस्य तस्माद्रा एत- 
समादात्मन आकाश. सभूत” इत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजः- 
परमृतिष्वनुब्ैमानस्य मुख्यत्व समवति, आकाशे च गोण 
स्वमिति । अत उन्तरयरुच्यते -- स्याच्चैकस्यापि समृत- 
शब्दस्य विषयविशेषवश्चात्‌ गौणो मुख्यश्च प्रयोगो ब्रह्म 
राब्दवत्‌ । यथेकस्यापि जद्यशब्दस्य ८ तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व, तपो बक्षः (तड, ३।२) इत्यस्मिन्नधिकारे 
अन्नादिषु गौणः प्रयोगः, आनन्दे च मुख्यः । 


२।३।५ 

£ प्रतिक्षादानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्य' ` --- एव प्रापे 
इदमाह--प्रतिक्ञाहदानिरिति । न काचन मद्हिषां 
विद्यारस्तीति चेवरूपा प्रतिवेदान्त प्रतिज्ञा विज्नायते । 
तस्या, प्रतिन्नाया एवमहानिरनुपरोधः स्यात्‌ । यद्यव्य 
तिरेकः कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य विेयाट्रद्यण. स्यात्‌ । 
व्यतिरेके हि सति एकविक्वानेन स्वै विज्ञा 
यते इतीय प्रतिज्ञा हीयेत । स चान्यतिरेक 
एवमुपपद्यते, यदि रस्तं वस्तुजातमेकस्माद्रङ्मण 
उत्पद्येत । शब्देभ्यश्च प्रकरृतिविकाराव्यतिरेकन्यायेनेवः 
प्रति्ञाधिद्धिरवगम्यते । तथा दि-- “ येनभ्रुत श्रत 
मवति ' ( छाउ &।१।३ ) इति प्रतिश्षाय, मृदादि.- 
दृष्टान्ते, कायंकारणाभेद प्रतिपादनपरः प्रतिज्ैषा समर्थ्यते । 
तत्साघनायेव चोत्तरे शब्दाः 'खदेव सोम्येदमग्र आसी. 


परिशिष्टम्‌-ऊन्दोम्योपनिषत्‌ 


देकमेवाद्ितीय › ८ छाड ६।२।१ ) / तदैक्षत ` 
८ तततेजोऽलजत › ८ छाड ६।२।३ >) इष्येव का्येजात 
ब्रह्मण. प्रदश्य, अव्यतिरेक प्रदशायन्ति ^ एेतदात्म्यमिद 
सर्वं ' ( छाड ६।८।७ ) इत्यारभ्य आ प्रपारकपरि- 
समाप्तेः । तद्यदि आकाश्च न ब्रह्मकाय स्यात्‌, न ब्रह्मणि 
विज्ञाते आकाश विज्ञायेत, ततश्च प्रतिक्षाहानि स्यात्‌ । 
न च प्रतिज्ञाहदान्या वेदस्याप्रामाण्य युक्त कठुम्‌ । 
२।३।६६ 

८ यावद्िकार ठ विभागो छोकवत्‌ ` -- ठुशब्दः 
असभवाशङ्काव्यावुतच्य्ै, । न॒ खस्वाकाशोष्पत्तो मख- 
मवाशङ्का कर्तव्या । यतो यावक्किचिद्धिकारजात इश्यते 
घटघयिकोदञ्चनादि वा कटककेयूरकुण्डखादि वा सूची 
नाराचनिक्चिशादि बा तावानेव विभागो छोके रक्ष्यते | 
न प्वविकृत किंचिक्छुतशिद्धिमक्तमुपरम्यते । विभागश्च 
आकाशस्य प्रथिव्यादिभ्योऽवगम्यते । तस्मात्सोऽपि 
विकारो मवितुमह॑ति 1 पतेन दिक्ालमनमपरमाण्वादीना 
कायेप्व व्याख्यातम्‌ । २।३।७ 

८ एतेन मातरिश्वा व्याख्यात, ' -- अतिदेशोऽ- 
य॒म्‌ । एतेन वियदृव्याख्यानेन मातरिशधापि बियदाश्रयो 
वायुव्यांख्यात' । तत्राप्येते यथायोग पश्चा र्च- 
यितव्या । न वायुख्पयते, छन्दोगानामुत्पत्तिप्रकरणे 
अनाम्नानादियेक, पश्चः। अस्ति तु तेच्तिरीयाणामुत्प 
त्तिप्रकरे आम्नान " भकाश्ाद्वायु › ( तैड २।२) 
इति पक्चान्तरम्‌ । प्रतिक्ञानुपरोषाचावद्िकार च विमा 
गाम्युपगमात्‌ उखद्यते वायु इति सिद्धान्तः । 

# शकर २।३।८ 
पर ८९२ छाउ ६।३।१ तेषा खल्वेषा मूताना' 
इयादि । 

(तृतीयशब्दावरोधः सशोकजस्यः -- ननु तेषा 
खस्वेषा मृताना चरीण्येव बीजानि मवन्त्याण्डज जीवजमु- 
द्विजमः ८ छाड ६।३।४ ) इत्यन्न त्रिविध एव मूत- 
आमः श्रूयते, कथ च चतुविघत्व मूते्रामस्य प्रतिक्षा- 
तमिति । अत्रोच्यते -- तृतीयश्चब्दावरोध इति । 
पमाण्डल जीवजमुद्धिजम्‌ › इत्यत्र तृतीयेनोद्धिजशब्देनैव 


% भास्कर रामानुज निवारक श्रीकड श्रीकर व्र्कर- 
चत्‌ । 
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स्वेदजोपसम्रह. कृतः प्रघेतन्य , उभयोरपि स्वेदजो- 
द्विजयो मुम्युदकोद्धदप्रमवत्वस्य दस्यत्वात्‌ । स्थाव- 
रोद्धेदात्त विलक्षणो जज्गमोद्धेद इत्यन्यत्र स्वेदजोद्धि- 
उजयोरमेदवाद्‌ हइृत्यविरोघ. । 
नर्यकर ३।१।२१ 
पर॒ ८९३ छाउ ६।३।२ ‹ सेयं देवतैक्षत ` 
इलयादि । 

: दरशांनाच › --दशेयति च श्रुतिः परस्यैव ब्रह्मणो 
देदादिषूपाधिष्वन्तरनुप्रवेशम्‌-- पुर.थक्रे द्विपद" पुर क्र 
चतुष्पद्‌, । पुर॒ स पक्वी भूष्वा पुरः पुरुष आविशत्‌ 
( बृड २।५।१४ ) इति । ^ अनन जीवेनात्मनाऽनुप्र- 
विदय' ( छ1उ ६।३।२ ) इति च । तस्मादयुक्तमेतत्‌ “त 
एव चोपमा सूयंकादिवत्‌ ` ८ बसू ३।२।१८ ) इति | 

व्रराकर ३।२।२१ 
पु ८९९ छाउ ६।५।१९ ^ अन्नमदितं तरेधा 
विधीयते इद्यादि । 

‹ माखादि भौम यथाश्चब्दमितरयोश्च › -- तासां 
तविसणा देवताना, बहिलिद्रतकरतानां सतीना, अध्याऽ्मम. 
पर च्िच्रकरणसुक्तम्‌ -- इमास्त देवताः पुरुष 
पराप्य जिदृलिदधेदेकैका भवति : इति । तदिदानीं 
आचार्यो यथाश्रत्येबोपदश्चयति, आरङ्कित कचि- 
दोष परिदरिष्यन्‌ -- मासादीति । मूमेलिन्र्कृतायाः 
पुर्षेणोपञुञ्यमानाया मासादिकाये यथाशब्द निष्पद्यते । 
तथा हि शति, -- धअनमकशित तधा विधीयते तस्य 
यः स्थविष्ठो घातुस्तत्पुरीघ्र मवति यो मध्यमस्तन्मास 
योऽणिष्टस्तन्मन.” इति । त्र्त्कता म॒मिरेवैषा बीदिय- 
बरा्यन्नरूपेण अद्यत हत्यमिप्राय. । तस्याश्च स्थविष्ठ 
रूप पुरीषभावेन बहिरनिगेच्छति । मध्यममध्यात्म माच 
वर्धयति । अणिष्ठ तु मनः | एवमितरयोरसेजसोयथा- 
शब्द्‌ कार्यमवगन्तव्यम्‌ । मूत्र रोषित प्राणश्च अपा कायै, 
अस्थि मज्जा वाक्‌ तेजस, इति । २।४।२१ 

ववैशेष्यान्त तद्वादस्तद्वादः ---' अत्राह -- यदि 
सर्वमेब त्रिद्तकृत मूतभोतिक, अविशेषश्रुतेः --ताखा] 
निब्रत तिद्रतमेकेकामकरोत्‌, इति, किंकरतस्तर्यय विहे- 
षन्यपदेश् -~ इद तेज , इमा सापः, इदमन्नं इति | 
तथा अध्यात्म -- इदमन्नस्यायितस्य काय 
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माखादि, इदमपा पीताना कायं लोदितादि, इद्‌ तेज- 
सोऽदितश्य कार्यमस्ण्यादि इति । अत्रोच्यते -- वैशे- 
ष्यादिति । त॒थब्देन चोदित दोषरमपनुदति । विशे- 
षस्य भावो वैशेष्य, भूयस्त्वमिति यावत्‌ । सत्यपि 
त्रिडतकरणे क्चित्कस्यचिदूमूतधातोगूयस्त्वमुपलभ्यते -- 
अन्ने स्तेजोभूयस््व , उदकस्यान्मूयस्त्व, प्रथिव्या 
अन्नभूयस्त्वमिति । व्यवहारप्रसिद्धधथं चेद्‌ त्रिडत्करणम्‌। 
व्यवहारश्च त्रिबृच्ृतरज्जुवदेकप्वापत्ती सत्या, न भेदेन 
मूतत्रयगोचरो छोकस्य प्रसिध्येत्‌ । तस्माप्सत्यपि 
निद्रप्करणे वैरोष्यादेव तेजोब्नविशेषवादो भूतमीतिक 
विषय उपपद्यते । श्तद्वादस्तद्वाद ` इति पदाम्यास, 
अध्यायपरिषमासिं योतयति | 
ब्रराकर २।४।२९२९ 
पर ९०९१ छाउ £।५।४ ' अन्नमय< हि सोस्य 
मन › इद्यादि । 

“ तत्पूवैकष्वाद्राचः ` -- यद्यपि ‹ तत्तेजोऽखजत › 
इव्येतसिमन्प्रकरणे प्राणानामुखत्तिनं पस्यते, तेजोबन्ना- 
नामेव चरयाणा मूतानासत्पत्तिश्रवणात्‌ । तथापि ्रह्म- 
प्रकृतिकतेजोवन्नपूवकत्वाभिधानाद्वाक्प्ाणमनसखा, तत्वा 
मान्यास्च सवषामेव प्राणानां ब्रहमप्रभवत्व सिद्ध भवति। 
तथा हि-- अस्मिन्नेव प्रकरणे तेजोवन्नपू्ैकत्व वाक्प्राण 
मनसामाम्नायते -- “ अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ ‡ इति । तत्र यदि ताबन्भुख्यमे 
वैषामनादिमयप्व, ततो बतत एव बह्मप्रभवत्वम्‌ । अथ 
भाक्त, तथापि ब्रह्मकवरंकाया नामरूपन्याक्रियाया 
भवणात्‌, भयेनाश्चुत श्रत मवति इति चोप 
मात्‌ , ^ पेतदात्म्यमिद सवे ` इति चोपसदहारात्‌ , 
शुत्यन्तरप्रसिद्धेश्च ब्रह्मकायेत्वप्रपञ्चनार्थमेव मनञदी 
नामनज्ञादिमयत्ववचनमिति गम्यते । तस्मादपि प्राणाना 
बरह्मविकारत्वसिद्धि, । ब्राकर २।४।४ 

पु ९१९ छाड ६।११।३ ‹ एवमेव खलु 
सोम्य ` इलयादि । 

‹ चराचरव्यपाश्यस्तु स्याच्तद्यपदेरो भाक्तस्तद्धाव 
भावित्वात्‌ › -- चराचरव्यपाभरय । स्थावरजङ्गम- 
शरीरविषयो जन्ममरणशब्दौ स्थावरजङ्गमानि हि मृतानि 
जायन्ते च भ्रियन्ते च॒ अतस्तद्विषयौ जन्भमरणस्ब्दौ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मुख्यौ सन्तौ तत्स्थे जीवाभ्मन्युपच्यैते, तद्धावभावि- 
त्वात्‌ । शरीरपरादुर्मावतिरोभावयोहिं खतोजन्ममरणशब्दौ 
भवतो नासतो । २।३।१६ 
¢ नामाऽश्रतेर्ितयस्वा् ताभ्यः ~~ नात्मा जीवं 
उत्पद्यते इति । कसात्‌ । अश्चुते. । न॒ द्यस्य उप्पत्ति- 
प्रकरणे भवणमस्ति भूय.सु प्रदेशेषु । ननु कचिदश्रवण- 
मन्यत्र श्रत न वारयतीष्युक्तम्‌ । सत्युक्तम्‌ । उत्पत्ति- 
रेव त्वस्य न सभवतीति वदामः } कस्मात्‌ । निलय- 
त्वाच्च ताम्य । चशब्दात्‌ अजत्वादिम्यश्च । नित्यत्व 
ह्यस्य श्रतिभ्योऽवगम्यते, तथा अजत्व अविकारित्व 
अविकृतस्थैव ब्रह्मणो जीवात्मनाऽवस्थान ब्रह्मात्मना 
चेति । न चैवरूपस्य उद्पत्तिरपपद्यते । ताः काः 
श्रुतय --! न जीवो म्रियते ` ( छाउ, ६।११।३ ) 
स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽग्रतोऽभमयो 
नह्य  ( बड ४।४।२५ ) ‹ न जायते प्रियते वा 
बिपथित्‌ ` ८ काड २।१८ ) " अजो नित्य राश्व- 
तोऽय पुराणः › ( काड २।१८ ) तत्सृष्ट्वा तदे- 
वानुप्राविशत्‌ ` ८ तैड, २।६।१ ) ‹ अनेन जीवेनाव्म- 
नाऽनुप्रविदय नामख्पे व्याकरवाणि ` ( छाउ. 
६।२।२ ) ' ख प्प इह प्रविष्ट आ नखाप्रभ्यः 
८ बड २।४।७ ) ° तत्वमसि ` ८ छड ६।८।७ ) 
“ अह ब्रह्मास्मि ` ( बृड, १।४।१० ) ‹ अयमात्मा 
ब्रह्म खवोनुभूः › ८ बड २।५।१९ ) इव्येवमाया 
नित्यत्ववादिन्यः सत्यो जीवस्योत्प्तिं प्रतिबध्नन्ति 
८अत ऊर्व विमोश्चायेव ब्रूहि (बड ५।३।१५) इति 
च प्रङृतस्येव विज्ञानमयस्य आत्मन स्व॑खसारधमध- 
त्याख्यामेन परमात्मभावप्रतिपादनात्‌ । तस्मात्‌ नैव 
यआरमोखद्यते प्रविखीयते चेति । 
शकर, २।३।१७ 


पु ९४३ छाड ५७।२४।१ ‹ यत्र नान्यत्प- 
इयति ` इयादि । 

® भूमा सप्रसादादध्युपदेशात्‌ ' -- परमात्मैव इद 
भूमा भवितुमहंति, न प्राणः। कस्मात्‌ । सप्रसादादध्यु- 
पदेशात्‌ । सप्रसाद इति सुषुतत स्थानमुच्यते, सम्यक्पर- 
सीदत्यसिन्निति निवंचनात्‌ । बृहदारण्यके च स्वम्रजाग- 
रितस्थानाम्या सह पाठात्‌ । तस्यां च सप्रसादावस्थायां 


परिशिष्टम्‌--छान्दोम्योपनिषत्‌ 


प्राणो जागर्तीति प्राणोऽत्र सप्रसादोऽभिपरेयते । प्राणा 
दध्वं मृम्न उपदिदयमानत्वादित्यथः । प्राण एव चेत्‌ 
मृमा स्यात्‌ , स एव तस्मादुष्वैमुपदिच्येत इत्यशिष्टमेत- 
तस्यात्‌ । न हि नामैव शनाम्नो भूय. इति नाम्न ऊभ्वैसुप- 
दिष्टम्‌ । किं तर्हि, नाम्नोऽन्यत्‌ अथान्तरमुपदिष्ट 
वागाख्य ‹ वाग्वाव नाम्नो भूयसीः ( छञउ- 
७।२।१ ) इति । तथा वागादिभ्योऽपि आ प्राणा- 
दथान्तरमेव तत्र तत्र ऊर्ध्वमुपदिष्टम्‌ । तद्ध 
स्माणादुष्वेमुपदिश्यमागो मुमा प्राणादथोन्तरभूतो 
भवितुमहंति । ननु इह नास्ति प्रश्न अस्ति मगव. 
प्राणादुमूय. इति । नापि प्रतिवचनमरस्ति प्राणाद्राव 
भूयोऽस्तिः इति । कथ प्राणादधि भूमोपदिदयत इति, 
उच्यते | प्राणविषप्रमेव च अतिवादित्वमुत्तरत्ानुकृष्य 
माण पयाम" ८ एष तु वा अतिवदति य, सप्येनाति 
वदतिः ( छाउ ७।१६।१) इति तस्मान्नास्ति प्राणादध्यु 
पदेश इति । अत्रोच्यते -- न तावत्‌ प्राणविषयस्य 
एव अतिवादिस्वस्य एतत्‌ अनुकषेण इति शक्य 
चक्वु, विशेषवादात्‌ ° यः सत्येनातिवदति ` इति । 
ननु विशोषबादोऽप्यय प्राणविषय एव मवि 
ष्यत्ति । कथम्‌ । यथेषोऽयिहयत्री य" सत्य वदति 
इत्यक्ते, न सत्यवचनेनागिहोन्नित्वम्‌ । केन तर्हि, अभ्रियो 
त्रेणेव तत्‌ सप्यवदन त्वभिदोधरिणो विशेष उच्यते । तथा 

एषतु वा अतिवदति, य, सत्येनातिवदति इत्युक्ते 
न सत्यवचनेन अतिवादित्वम्‌ । केन तर्हि, प्रकृतेन 
प्राणविन्ञानेनैव । खप्यवदन तु प्राणविदो विदोषो विव 
श्यत इति । नेति ब्रूम, । श्ुप्यथंपरिप्यागप्रसङ्गात्‌ 1 
श्रप्या ह्यत्र सत्यवचनेनातिवादिष्व प्रतीयते ^ य सत्य 
नातिवदति सोऽतिवदति इति › नात्र प्राणविज्ञानस्य 
सकीर्वनमस्ि । प्रकरणात्‌ प्राणविज्ञान सनध्येत । तत्न 
प्रकरणादुरोधेन भति, परिष्यक्ता स्यात्‌ 
परङ्ृतव्याञ्च्यर्थ॑श्च तुशब्दो न सगच्छेत ˆ पष 
त॒वा अतिवदति: इति । ‹सत्य त्वेव विजि 
्ञासितन्य ‡ ८ छाड ७।१६।१ ) इति च परयलान्तर- 
करणमर्थान्तरविवक्षां सूचयति । तसमादयेकवेदप्रश- 
साया प्रकृताया, "एष त॒ मह्यत्राह्यणो यश्चुरो वेदानधीते 
इति एकवेदेभ्योऽथान्तरभूतश्तुवदः प्रशस्यते, तादुगेत- 
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दर्व्यम्‌ । न च प्रश्नप्रतिवचनरूपयेवार्थान्तरविवक्षया 
भवितव्यमिति नियमोऽस्ि । प्रकृतसबन्धासभवकारित- 
प्वादथान्तरविवक्षाया, । तत्र प्राणान्तमनुशचाखन श्रुत्वा 
तूष्णींभूत नारद खयमेव सनत्कुमारो व्युपादयति- 
यत्प्राणविज्ञानेन विकारादतविषयेणातिवादित्वमनतिवा- 
दित्वमेव तत्‌ “षतु वा अतिवदति, य सव्येनाति 
वदतिः इति । तत्र सत्यमिति पर्‌ ब्रह्मोच्यते, परमाथरू- 
पप्वात्‌ । “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तथा ब्दुत्पादिताय नारदाय / सोऽह भगव, सव्ये 
नातिवदानि › इष्यव प्रवृत्ताय विन्ञानादिसाधनपर- 
परया ममानमपदिशति । त्त्र यत्‌ प्राणादधि सत्य 
वक्तव्य प्रतिज्ञात, तदेवेह ममेत्युच्यते इति गम्यते । 
तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश इति | भत, प्राणा- 
दन्यः परमात्मा भूमा भवितुमहंतीति । एव चेह आप्म- 
विविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्न भविष्यति । प्राण 
एवेह आसप्मा विवश्चित इष्येतदपि नोपपद्यते । नहि 
प्राणस्य सख्या व्ृच्या आत्मत्वमस्ति । न चान्यत्र 
परमात्मन्ञानात्‌ शोकविनिव्रत्तिरस्ति । / नान्य. पन्था 
विद्यतेऽयनाय › ८ श्वेड &।१५ ) इति भु्यन्तरात्‌ । 
्त मा मगवान्‌ शोकस्य पार तारयतु * इति च 
उपक्रम्य, उपखदरति--' तसमै सखदितकषायाय तमस. 
पार दर्च॑यति मगवान्‌ सनत्कमारः ` ( @छडउ ७।२६। 
२) इति । तम इति श्चोकादिकारणमविद्या उच्यते । 
प्राणान्ते चानुशाखने न प्राणस्यान्यायत्तता उच्येत । 
८ मत्मत माणः ( छाड, ७।२६।१ ) इति च 
बराह्लणम्‌ । प्रकरणान्ते परमात्मविवश्चा मविष्यति । 
भममाऽज प्राण पवेति चेत्‌, न | ‹ स॒ मगव. करिमन्‌ 
प्रतिष्टित इति स्वे मदिश्चिः (छाउ, ७।२४।९ ) 
इत्यादिना भम्न प्व आ प्रकरणसमापतेरनुकषणात्‌ । 
वेपुस्यात्मिका च मूमरूपता सवेकारणत्वाल्यरमास्मन. 
सुतरामुपपद्यते । १।३।८ 


८ घर्मौपपततेश्च › -- अपि चये मूम्नि भयन्ते 
धर्मा , ते परमात्मन्युपपद्यन्ते । ‹ यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति ख मूमा ` इति दखना- 
दिग्यवहाराभाव भूमन्यवगमयति । यदपि तस्यामव- 
खायां सुखयुक्त, तदपि आत्मन प्यव इुलस्पत्व- 
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विवक्षयोक्तम्‌ । 
त्रकर १।३।९ 
पु ९५२ छाड ८।१।१ * अथ यदिदमस्मिन्‌ 
ब्रह्मपुरे दहरं ` इत्यादि । 

° दहर उत्तरेभ्य ` -- परमेश्वर एवात्र दहराकारो 
मविवुमर्ति, न भूताकाशो जीवो वा । कस्मात्‌ । उत्त 
रेभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः । तथा हि-अन्वेटव्यतया 
अभिहतस्य दहरस्याकाशस्य † त ॒चेदून्रूयुः ` इत्युप- 
क्रम्य ‹ कफं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्य यद्भाव विजिज्ञासि- 
तव्य › इत्येवमाक्षेपपूवेक प्रतिसमाधानवचन भवति 
धस ब्रुयात्‌ यावान्वा अयमाकाशस्तावनेषोऽन्तद्दय 
आकाश उमे अस्मिन््ावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते 
( छाड ८।१।३ ) इत्यादि । तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन 
प्राप्तदहृर्वस्याकाशस्य प्रसिद्धाकारौपम्येन दहरप्व निव- 
दयन्‌ मृताकादयत्व दहरस्याकाशस्य निवतयतीति गम्यते । 
यद्यपि आकाशशब्दो भूताकाशे रूढ , तथापि तेनैव 
तस्योपमा नोपपद्यत इति मूताकाशशङ्का निवता 
मवति । 

ननु पकस्यापि आकारस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकस्पितेन 
मदेन उपमानोपमेथभाव, सभवतीद्युक्तम्‌ । नेव सम 
वति । अगतिका हीय गतियय॑त्कास्पनिकमेदाश्रयणम्‌ | 
अपि च कसपयित्वा मेद॒ उपमानोपमेयभाव वयत 
परिच्छिनत्वादम्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमु- 
पपद्यत । 

ननु परमेश्वरस्यापि " ञ्यायानाकाशात्‌ ' ( शत्रा 
९०।६।६।२ ) इति श्रुतयन्तरान्नैवाकाशपरिमाणत्व 
उपपद्यते । नैष दोषः । पुण्डरीकवेष्टनप्रासदरत्वनिश् 
तिपरत्वाद्राक्यस्य न ताव्त्वप्रतिपादनपरत्वम्‌ । उभय 
प्रतिपादने हि वाक्य भिद्येत | न च कल्पितमेदे पुण्डरी. 
कवेष्टित मआकाशेकदेशे यावाप्रथिव्यादीनामन्तः समा- 
धानमुपपद्यते । “ एष आत्माऽपहतपाप्मा विजये विस 
व्युविोको विनिषप्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसकस्प. › 
( जञ ८।१।५ ) इति च आत्मलापहतपाप्मनवाद्यश्च 
गुणा न भूताकाशे सभवन्ति । यदप्यात्मशब्दो जीवे 
सभवति, तथापि इतरेभ्य, कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निव- 
तिता भवति । न श्यपाधिपरिच्छिन्नस्य आराग्रोपमितस्य 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनङकृत दहरस्व शक्य निवतेपितुम्‌ । 
ब्रह्मा मेदविवक्चया जीवस्य स्वंगतत्वादि विवक्ष्येत इति 
चेत्‌ । यदात्मतया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षेत, तस्थै 
ब्रह्मण" साक्चात्पवगतत्वादि विवक्ष्यतामिति युक्तम्‌ 

यदप्युक्त ‹ ब्रह्मपुर इति जीवेन पुरस्यो 
पलक्षितत्वात्‌ राज्ञ॒ इव जीवस्थेवेद पुरस्वामिन 
पुरैकदेशवर्तित्वमस्विति । अत्र ब्रूमः-- परस्थैवेद ब्रह्मण 
पुर सच्छरीर ब्रह्मपुरमिव्युच्यते, ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन्मु 
ख्यत्वात्‌ । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन सबन्धः, उपलङन्ध्य 
धिष्ठानप्वात्‌ । ८ ख॒ पएतम्माञ्जीवघनात्परात्पर पुरिशः 
पुरुषमीक्षते" (प्रड ५।५) शव वा अय पुरुष स्वार 
पूष पुरिशयः' (बड २।५।१८) इत्यादिश्रृतिम्यः । अथव 
जीवपुर एवास्मिन्त्रह्म सनिदितमुपलक्षयते, यथा शालटग्रार 
विष्णु. सनिदित इति, तद्वत्‌ । (तद्यथेह क्मेचित 
लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते 
( छाड ८।१।६ ) इति च कर्मणामन्तवत्फर्त्वमुक्व! 
(अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येताश्च सत्यान्‌ काम 
स्तेषा सवेषु रकेषु कामचारो भवतिः (छाउ «| १।६ 
इति प्रकृतदहराकाश विज्ञानस्य अनन्तफर्त्व वदन्‌ , पर 
मात्मत्वमस्य सूचयति । यदप्येतदुक्त न दहरस्याक्ाशरः 
अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितभ्यत्व च श्रुत परविशोषणत्वेनो 
पादानादिति । अत्र त्रूम.-यन्याकाशो नान्वष्टव्यतवे 
नोक्त स्यात्‌ "यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तदयेद 
आकाश.” इत्या्याकाशस्वरूपप्रद्लंन नोपयुज्यत । 

ननु एतदप्यन्तवैतिवस्युखद्धावदशनयिव प्रदश्य॑ते 
'त॒चेदुद्रयुयदिदमस्मिन््रह्मपुरे दहर पुण्डरी 
वेश्म दहरोऽरिमिन्नन्तराकाश किं तद्‌ 
विद्यते यदन्वेष्टन्य यद्वाव विजिज्ञाधितन्यः इत्याक्िप् 
परिहारावसरे आकाशोपम्योपक्रमेण द्यावाध्रथिव्या्दं 
नामन्त.खमादितखप्रदशेनात्‌ । नैतदेवम्‌ । एव हिसा 
यदन्त. समातं दयावाप्रथिव्यादि, तदन्वेष्टभ्य विजिन् 
सितञ्य चोक्त स्यात्‌ । तत्र वाक्यशेषो नोपपद्येत 
'अस्मिन्कामा समाहिताः" “पष आत्माऽपहतपाप्म 
( छाड ८।१।५ ) इति शि प्रकृत वचावा्रथिर्या 
समाघानाधारमाकाशमाङक्ष्य "अथ य इहात्मानमर 
विद्य व्रजन्त्येताश्च सत्यान्कामान्‌ः इति समुचये 


परिशिष्टम्‌- छान्दोग्योपनिषत्‌ 


चशब्देन आत्मान कामाधारमाभिताश्च कामान्ििक्चेयान्‌ 


वाक्यशेषो दशयति । तस्माद्वाक्योपक्रमेऽपि दहर एवा- 

कारो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सदन्त स्थे. समाहितैः 

पृथिव्यादिमि सत्येश्च कामेर्विज्ञेय उक्त इति गम्यते | 
स॒ चोक्तेभ्यो हेतुभ्य परमेश्वर इति सितम्‌ । 
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'गतिक्चन्दाम्यां तथा हि इष्ट॒ किङ्घ चः -- दहरः 

परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम्‌ । त एवोत्तरे हेतव 


इदानीं प्रपञ्च्यन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरः । यस्मत्‌ 


दह्वाक्येषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादको गतिशब्दौ 
भवत, इमा, सर्वा. प्रजा अहरहगेच्छन्त्य एत ब्ह्यरोक 
न विन्दन्ति ८ छाउ, ८।३।२ ) इति । तत्र प्रङ्ृव दहर 
बह्मलोकशब्देनाभिधाय तद्विषया गति, प्रजाशब्दवा 
च्याना जीवानामभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । 
तथा ह्यहरह्जीबाना सुषप्तावस्थायां ब्रह्मविषयं गमन 
दृष्ट शरुत्यन्तरे-- “उता सोभ्य तदा सपन्नो भवति! (छाउ 
६।८।१ ) इत्येवमादौ 1 लेकेऽ्पि किक गाढ सुुसमा- 
चक्षते ब्रह्मभूतो ब्रह्मता गत इति | तथा ब्रह्यरोक 
शब्दोऽपि प्रकृते ददेरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशाशङ्का 
निवतैयम्‌ ब्रह्मतामस्य गमयति । 

ननु कमकासनलोकमपि ब्रह्मरोकशब्दो गमयेत्‌ 
गमयेद्यदि बक्षणो टोक इति षष्टीसखमासद्स्या व्यु्पायेत । 
सामानाभिकरण्यद्च्या ठ ब्युत्याद्यमानो ब्रह्मैव लोको 
्क्षलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । पतदेव 
चाष्क्मह्यलोकगमन इष्ट ब्रह्मरोकश्चब्दस्य सामाना- 
धिकरण्यद्ृन्तिपरिप्रहे खङ्गम्‌ । न ह्यदरहरिमा, प्रजाः 
कर्यब्रह्मलोक सत्यलोकाख्य गच्छन्तीति शक्य कस्प- 
यिघरम्‌ । १।३।१५ 

४ धृतेश्च मद्िम्नोऽस्यास्मिन्तुपरम्धे,  -- धृतेश्च 
हेतो; परमेश्वर एवाय दहरः । कथम्‌ । ‹ दहरोऽस्मि- 
्न्तराकाश्चः › इति शि प्रजया आकाशोपम्यपूवक 
तस्मिन्द्बसमाघानभुक्तवा तस्मिन्नेव चात्मशब्द्‌ प्रयुज्य 
सपदतपाप्मत्वादिगुणयोग वचोपदिद्रय तम्रैवानतिडत्तप्रक- 
रण निद्ति--८ अथ य आत्मा उ सेदविधुतिरेषा 
लोकानामघमेदाय > इति । तत्र विधृतिरिति आत्मश- 
ब्दसामामाधिकरण्यात्‌ विधारयितोच्यते । क्तिचः 
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केतैरि स्मरणात्‌ । यथोदकखतानस्य विधारयिता छोके 
सेद क्षे्रसपदामखमेदाय, एवमयमातमा एषामध्याप्मा 
दिभेदभिननाना लोकाना वणांश्रमादीनां च विधारयिता 
सेतुः, भसमेदाय असकरायेति । एवमिह प्रकृते दहरे 
विधरण्क्षण महिमान दशयति । अय च महिमा पर- 
मेश्वरे एव श्चत्यन्तरादुपरम्यते--“ एतस्य वा अक्ष 
रस्य प्रशासने गार सूयौचन्द्रमसो विधृतौ तिष्ठत, › 
( ब्रेड २।८।९ ) इत्यदेः । तथा अन्यन्नापि निशिते 
परमेश्वरवाक्ये श्रूयते -- एष सवेश्वर एष मूताधिप- 
तिरेष भूतपाल पष सेवुविधरण एषां रोकानामस 
मेदाय ` ८ ब्रृड ४।४।२२ ) इति । पव धृतेश्च हतो- 
परमेश्वर एवाय दहर" । १।३।१६ 
'प्रविद्धेश्च'-- इतश्च परमेश्वर एव दहरोऽस्मिन्न्त- 
राका इत्युच्यते । यत्कारणमाकाशशब्द. परमेश्वरे 
प्रसिद्ध.-- ‹ आकाद्यो वै नाम नामरूपयोर्निवहिताः 
( छाड ८।१४ ) । खवाणि हं वा इमानि भूतान्या- 
काशादेव समुत्पद्यन्ते ( छाउ, १।९।१ ) इत्यादि प्रयोग- 
दर्शनात्‌ । जीवे ठ॒ न कचिदाकाशशब्द॒ प्रयुज्यमानो 
दश्यते । मूताकारस्तु सत्यामप्याकाराशन्दभसिद्धो उप- 
मानोपमेयमावाद्यसभवात्‌ न ग्रहीतव्य. इत्युक्तम्‌ । 
१।३।१७ 
४ इतरपरामर्थात् इति चेन्नासभवात्‌ ` -- यदि 
वाक्यदोषबङेन दहर इति परमेश्वरः परिग्ह्येत, सस्तीत- 
रस्यापि जीवस्य वाक्वरेषे परामकशषं.-- * अथय एष 
सप्रसादोऽस्माच्छरीरास्समुप्थाय पर ज्योतिरुपसख्पद्य स्वेन 
रूयेणाभिनिष्पयत पष आस्मेति होवाच ` ( छाउ 
८।३।४ ) इति । अत्र हिं सप्रसादशचन्दः ्ुल्यन्तरे सुषठु्ा- 
वस्थायां दष्टत्वादवस्थावन्त जीव शक्नोल्युपस्थापयितु, 
नार्थान्तरम्‌ । तथा शरीरव्यपाभ्रयसयैव जीवस्य शरीरा- 
स्समुष्थान सभवति । यथाऽऽकाशब्यपाश्रयाणां बायखा- 
दीनामाकादाल्छमुत्थान, तद्वत्‌ । यथा च अृष्टोऽपि लोके 
परमेश्वरविषय आकाशशब्दः परमेश्वरघमंसमभिव्याहा- 
रात्‌ “ आकाशो वै नाम नामरूपयोरनिवेहिता ' इ्येव- 
मादौ परंमेश्वरबिघयोऽम्युपगत,; एव जीवविषयोऽपिं 
मविष्यति । तस्मात्‌ इतरपरामर्शात्‌ “ दहरोऽसिन्न्त 
राकाश्यः › इत्यत्र ख एव लीव उच्यते इति चेत्‌ । 


९५९४ 


नैतदेव स्यात्‌| कस्मात्‌। अक्तभवात्‌। न हि जीवो बुद्धया- 
च्रपाधिपरिच्छेदाभिमानी स्न्‌ आकाश्ेनोपमीयेत । न 
चोपाधिधमीनभिमन्यमानस्य अपहतपाप्मष्वादयो घर्मा; 
समवन्ति । प्रपञ्चित चैतत्पथमसूत्रे । अतिरेकाशङ्का 
परिदारायण्च ठ पुनरुपन्यस्तम्‌ । पटिष्यति चोपरिष्टात्‌ 
° अन्याथश्च परामशः ' ८ ब्रसू १।३।२० ) इति । 
९१।३।९१८ 
८अन्यार्थश्च परामर्श. अथ योऽय दहरवाक्यशेषे 
जीवपरामशों ददित. ८ अथ य एष सप्रषाद, 2 
(छाउ ८।३।४ ) इप्यादिः, स दरे परमेश्वरे व्याख्या 
यमाने, न जीवोपासनोपदेश,, नापि प्रकृतविशेषोपदेश 
इत्यनथकत्व प्राप्नोतीशयत आह -- अन्यार्थोऽय 
जीवपरामशां न जीवस्वरूपपर्थवसायी । $ तरि, 
परमेश्वरस्वरूपपयवस्ायी | १।३।२० 
ˆ सस्पश्चृतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ः-- यदयप्युक्त ‹ ददरे- 
ऽहिमिन्नन्तराकाश. ` इत्याकाशस्यास्पत्व श्रूयमाण पर- 
मेश्वरे नोपपद्यते, जीवस्य स्वाराग्रोपमितस्यं अस्पत्वमव 
कल्पते इति । तस्य परिहारो वक्तव्य. । उक्तो ह्यस्य 
परिहार परमेश्वरस्य आपिश्चिकमस्पत्वमवकस्पत इति, 
४ अभेकोकस््वात्तद्यपदेशाच नेति चेत्‌ न निचाय्यता- 
देव व्योमवच्च ` ( ब्रसू ९।२।७ ) इत्यत्र । स॒ एवेह 
परिदारोऽनुखघातव्य इति सुचयति । श्रष्यैव चेदम- 
स्पत्व प्रत्युक्त प्रधिद्धेनाकाशेन उपमिमानया ‹ यावान्वा 
अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृेदय आकाश. › ८ छाउ 
८।१।३ ) इति | व्रशकर १।३।२१ 
ए ९५४ छाड ८।१।३ ‹ यावान्वा अयमा- 
कादर ` इलयादि । 
अनेन सवगतत्वमायामशब्दादिम्यः ° -- अनेन 
सेप्वादिन्यपदे्निराकरणेन  अन्यप्रतिषेधसमाश्रयणेन 
च सवेगतत्वमप्यात्मनः सिद्ध भवति | अन्यथा हि तच 
सिद्धयेत्‌ । चेत्वादिव्यषदेशेषु हिं सु्यष्वङ्गक्रियमाणेषु 
परिच्छेद आत्मनः प्रसन्येत, सेप्वादीनामेवमात्मकल्वात्‌ । 
तथाऽन्यप्रतिषेधेऽपि असति, वस्तु वस्वन्तरादृष्यावर्तत 
इति परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । सर्वगतत्व चास्य 
आयामशब्दादिभ्योऽवगम्यते । आयामशब्दो व्याभि. 
वचनः शब्दः | यावान्वा अयमाकादस्तावानेषोऽन्त- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


हृदय आकाशः ` ( छाड ८।१।३ ) ˆ आकाशव- 
त्सवेगतश्च नित्यः ? “ज्यायान्दिव. "ज्यायानाकाशात्‌ 
£ नित्यः सवगत, खाणुरचलोऽय सनातन," (भ॒ गी. 
२।२४ ) इत्येवमादयो हि श्रतिस्मरृतिन्याया, सवंगतत्व- 
मात्मन, अवबोधयन्ति | व्रशकर २।२।३७ 

प॒ ९५७ छाउ ८।१।६ "तद्यथेह कर्मजितो 
रोकः" इत्यादि । 

'अत एव चानन्याधिपतिः' - अत एव च अव 
न्ध्यसकस्पत्वात्‌ अनन्याचिपतिविंद्रान्‌ भवति । नास्या- 
न्योऽधिपतिभंवतीत्यथं । न हि पाकृतोऽपि सकत्पयन्न- 
न्यस्वामिकत्वमात्मन, सत्या गतौ सकस्पयति | श्रतिश्च 
एतद्थेयति -- अथ य इहात्मानमनुवि व्रजन्ये- 
ताश्च सत्यान्कामस्तेषा स्वषु ठेकेषु कामचारो भवतिः 
( छाउ ८।१।६ >) इति | 

व्र शकर ५४।४।९ 
घ॒ ९६५ छाड ८।५।३ अथ यद्नाककाय- 
नमिलयाचक्षते ` इयादि । 

(अनमिमव च दशंयति' -- सहकारित्वस्थैवेतदुपो- 
द्वक लिद्गदशेनमनभिमव च दश्चैयति श्रति्बह्यचर्या- 
दिसाघनसपन्नस्य रागादिभिः" कठः ' एष घ्यात्मा न 
नश्यति य बरह्मचयेणानुविन्दति  ( छाड ८।५।३ ) 
इत्यादिना । तस्मा्ज्ञादीन्याभमकर्माणि च भवन्ति 
विद्यासदकारीणि चेति स्थितम्‌ । 

मरकर ३।५।३५ 

घ ५5७ छाउ ८।६।२ ‹ तद्यथा महापथ 
आतत उभो ` इदयादि । 

ˆ निचि नेति चेन्न सबन्धस्य यावदेदमावित्ाद्‌- 
यति च -- भस्य्टनि नाडीरदिमखनन्ध इइत्यहनि 
सतस्य स्याद्रह्म्यनुषारिष्र, रात्रौ तु प्रेतस्य न स्यात्‌ । 
नाडीरदिमिस्न्धविन्छेदादिति चेन्न । नाङीरदिमिसब- 
न्धस्य यावदेहभावित्वात्‌ । यावदेह्माबी 
हि शिराकिरणसपर्क, । दर्चयति चैतमर्थं भ्रतिः-- 
“अयुष्नादादि्यात्‌ प्रतायन्ते. - (छाड ८।६।२ ) इति । 

नश्शकर. ४।२।१९ 

प ५६९ छड ८।७।१ य आत्माऽपहतपाप्मा 

इयादि । 


परिशिष्टम्‌-छन्दोग्योपनिषत्‌ 


| उत्तराच्चेदाविभूतखरूपस्तुः -- इतरपरामर्शात्‌? 
(बरु. १।३।१८ ) या जीवाशा जाता सा असम- 
वान्निराङ्ता | अथेदानीं मतस्येवामृतसेकास्युन, समु- 
त्थान जीवाशद्काया क्रियते, उत्तरस्माप्प्राजापत्याद्रा 
क्यात्‌ । तन्न हि -- ध्य आत्माऽपहतपाप्मा? इत्यप 
इतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानमन्वेष्टञ्यं विजिन्ञाधितन्य च 
प्रतिज्ञाय, ध्य एषोऽक्षिणि पुरुषो इदयत एष आत्मा 
(छाड ८।७।४) इति ब्रवन्न्षिस्य द्रष्टार जीवमाप्मान 
निदिशति । "एत ॒त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामिः इति 
च तमेव पुन.पुन परामृश्य, ध्व एष खपे महीयमान- 
श्चरप्येष आस्माः ( छाउ ८।१०।१९ ) इति (तद्यत्रैत 
पयुप, समस्त. सप्रसन्न, स्वमन न विजानाय्येष आत्मा 
इति च जीवमेवावस्थान्तरगत ग्याचष्टे। तस्यैव च 
अपहतपाप्मत्वादि दशयति --~ "एतदमृतममयमेतद्भद्यः 
इति | भनाह स्वयमेव सप्र्याप्मान जानाद्ययमहम- 
स्मीति नो प्ेमानि भूतानि (छाउ ८।११।२) इति च 
सुषुप्तावस्थाया दोषमुपलभ्य “एत त्वेव ते भूयोऽनुन्याख्या 
स्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्‌? इति चोपक्रम्य, इारीरस 
बन्धनिन्दापूर्वैक “एष सप्रषादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय 
पर ज्योतिरुपसपद्य खेन सूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम, 
पुरुष › (छाड ८।१२।२) इति जीवमेव शरीरात्सभुथित- 
मु्तमपुरुष दशयति । तस्मादस्ति सभवो जीवे पारमेश्वराणा 
धर्माणाम्‌ । अतः '्दहरोऽस्मिन्न्तराकशः' इति जीव 
एवोक्त, इति वचे.कशिदूब्रुयात्‌ । त प्रति ब्रूयात्‌ 
'आनिर्भतस्वसूपस्तुः इति । वुब्द पूर्वपक्चव्यादृच्ययं । 
नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवस्याशङ्का समवतीयथ. । 
कस्मात्‌ । यत; तत्रापि अविभूतस्वरूपो जीवो विवक्ष्यते । 
आविरभूत स्वरूपमस्य इ्याविभूतस्वरूपः । भूतपूर्वगया 
जीववचनम्‌ । एतदुक्त भवति -- "य एषोऽक्षिणि" 
इत्यश्चिरशचित द्रष्टार ॒निदिं्य, उदशरावन्राह्षणेन एन 
दारीरतव्मताया व्युत्थाप्य “एत त्वेव तेः इति पुनःपुन- 
स्तमेव व्याख्येयस्वेनाकृष्य, स्वम्नसुषुप्तोपन्यासक्रमेण "पर 
ज्योतिदपसपद्य स्वेन स्पेणामिनिष्पद्यते" इति यदस्य 
पारमार्थिक स्वरूप पर ब्रह्म, तद्रूपतयेन जीव व्याचष्टे, न 

जैवेन रूपेण । 
अशकरं १।३।१९ 
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पर॒ ९७६ छाउ <८।११।३ ‹ एवमेवेष मघव 
न्निति होवाच ` इयादि । 

(तदुपयेपि बादरायण, समवात्‌--मनुष्यानधिकरोवि 
शाख, न ठु मनुष्यानेवेति इह ब्रषज्ञाने नियमोऽस्ति । 
तेषा मनुष्याणासुपरि्टात्‌ ये देवादय , तानप्यधिकरोति 
शाख्रमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ । 
सभवात्‌ । समवति हि तेघामप्यार्थतखाद्यपिकारकारणम्‌। 
तत्रार्थित्व तावत्‌ मोक्षविषय देवादीनामपि सभवति विका- 
रविषयविमूत्यनित्यत्वारोचनादिनिमित्तम्‌ । तथा साम- 
थ्यैमपि तेषा समबति, मन्त्राथंवादेतिदहासपुराणरोकेम्यो 
विग्रहुव्ाद्यवगमात्‌ । न च तेषा कश्चिपप्रतिषरघोऽत्ि । 
न चोपनयनशाख्रेण एषामधिकारो निवर्त; उपनय 
नस्य वेदाध्यथनाथ॑त्वात्‌, तेषा च स्वयप्रतिभातवेद्‌- 
त्वात्‌ । अपि चैषा विद्याग्रहणा् ब्रह्मचयादि दशयति 
-- 'एकशत ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ बह्मचयै 
सुवास › ( छाड ८।११।३ ) " श्रगु वारुणि" । 
वरूण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्यति ` ८ वेड 
३।१ ) इत्यादि । यदपि कमेस्वनधिकारकारणमुक्तम्‌ 
£ न्‌ देवानां देबतान्तयाभावात्‌ इति, (न ऋषीणामार्ष 
यान्तरामावात्‌ › ( जैसू. मा ६।१।५-& ) इति | न 
तद्वि्यास्वस्ति । न हि इन्द्रादीना विच्ास्वधिक्रियमाणा- 
नामिन्राद्देश्चेन किंचिकृत्यमस्ति । न च मृग्वादीना 
मृग्बादिशगोत्रतया । तस्मादेवादीनामपि तिद्यास्वधिकारः 
केन वार्यते । देवाद्यधिकरेऽपि अङ्गुष्ठमात्रश्रतिः 
स्वाङ्गुष्ठापेक्षया न विध्येत । 

्रश्यकर १।३।२६ 
पू ९७९ छाड ८।१२।३ “ एवमेवेष सभ्र- 
साद ` इदयादि । 

८उयोतिर्ददेनात्‌ः -- परमेव ब्रह्म ज्योति.शब्द्म्‌ । 
कस्मात्‌ । दशनात्‌ । तस्य हि इहं प्रकरणे वक्तव्यत्वे- 
नानुडततिरैश्यते । ‹ य॒ आप्माऽपदतपाप्मा † ( छड. 
८।७।१ >) इत्यपहतपाप्यष्वादि गुणकस्यात्मन प्रकरणादा 
वन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यप्वेन च प्रतिज्ञानात्‌ । 
‹ एत॒ चेव ते भूयोऽतुव्याख्यास्यामि ? ( छाउ. 
८।९।३ ) इति च अनुखधानात्‌ । ‹ अशशरं॑वाव 
ठन्त न प्रियाप्रि स्पृशत. ' ८ छाड <८।१२।९ ) इति 
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च अशरीरतायै च्योति सपत्तेरस्यामिधानात्‌ । वब्रह्ममा- 
वाच्च अन्यत्राशरीरतानुपपत्ते, | “ पर ज्योतिः? " स 
उत्तम पुरुष. ` ८ छठ ८।१२।३ ) इति च विरे. 
षणात्‌ । यत्तक्त॒ मुमुक्षो आदित्यप्रातिरमिहितेति, 
नासावाप्यन्तिको मोक्ष , गव्यु्रान्तिसबन्धात्‌ | 
१।३।४० 
‹ सपद्याविर्माव, स्वेन दाब्दात्‌ ` -- केवलेनेवात्मना 
आविर्भवति न घमौन्तरेगेति । ऊत, । ‹ स्वेन स्पेणा 
मिनिष्पद्यते ` ८ छाउ ८।१२।३ ) इति स्वश्चब्दात्‌ । 
४ ।४। १ 
£ मुक्त. प्रतिज्ञानात्‌ `-- योऽत्र * अभिनिष्पद्यते 
इत्युक्त स स्यबन्धविनिर्मुक्त, शुद्धेनेबास्मना अवति- 
ते । पुवं तु “अन्धो मवति (छाड ८।९।२), (अपि 
रोदितीव ` ( छाउ ८।१०।४ ) ‹ विनाशमेवापीतो 
मवति ` (छाउ ८।११।१) इति च अवस्था्रयकड्षिते- 
नात्मना इत्यय विशेष, | कथ पुनरवगम्यते | मुक्तोऽ- 
यमिदानीं मवतीति प्रतिक्ञानादित्याह । तथा हि“ पत 
स्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि ` ८ छाड ८।९।३ ) 
इत्यवस्थात्रयदोषविहीनमात्मान व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय 
£ अरारीर बाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पुख्तः ` ( छाउ 
८।१२।१ ›) इति चोपन्यस्य "स्वेन स्पेणाभिनिष्पदते 
स उत्तम, पुरुषः  ( ८।१२।३ ) इति चोपसदरति | 
तथा आख्यायिकोपक्रमेऽपि “ य आत्माऽपहतपाप्मा ` 
इत्यादि सक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम्‌ 1 फर्त्व प्रसिद्धि 
रपि मोक्षस्य जन्धनिदृर्तिमातरापेक्षा, नापूर्वोपजननपिश्चा | 
यदपि ‹ अभिनिष्पद्यते इत्युत्पत्तिपयौयत्व, तदपि पूर्वा- 
वस्थपश्च, यथा रोगनिचृ्तौ अरोगोऽभिनिष्यद्यत इति 
तद्वत्‌ । तस्माददोषः | ४।४।२ 
“आत्मा प्रकरणात्‌" -- कथ पुनभक्त इत्युच्यते, 
यावता "पर॒ ज्योतिरुपसपद्यः इति कार्यगोचरमेवैन 
श्रावयति । ज्योति.शब्दस्य भौतिके स्योतिषि रूढत्वात्‌ । 
न चानतिचृत्तो विकारविषयात्कश्िन्मुक्तो भवितुमर्हति, 
विकारस्यातेत्वप्रसिद्धेरिति | नैष दोष । यत आौवान्न 
ज्योति रब्देनवेद्यते, प्रकरणात्‌ । ‹ य॒ आत्माऽपहत- 
पाप्मा विजरो विमरन्यु" इति प्रङते परस्मिन्नात्मनि 
नाकस्मात्‌ भौतिक ज्योतिः शक्य ग्रहीवुम्‌ । प्रकृतदहा- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात्‌ । ४।४। द 
(अविभागेन दृष्टत्वात्‌? -- पर ज्योतिरुपस्पद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते यः, स कं परस्मादात्मन. परथगेव 
भवति उत अविभागेनैबावतिष्ठत इति वीक्षाया, ख त्र 
पर्येति' हइत्यधिकरणाधिकतेन्यनिर्दँ्ात्‌ श्ज्योतिरुपसपद्यः 
इति च कर्तृकर्मनिर्देशात्‌ भदैनैवावस्थानमिति यस्य 
मतिः त व्युत्पादयति, अविभक्त एव परेणात्मना मुक्तो- 
ऽवतिष्ठते | कुत । दृष्टत्वात्‌ । तथा हि (त्वमसि' 
( छाउ ६।८।७ ) °अह ब्रह्यास्मिः ( बड १।४।१०) 
ध्यत्र नान्यत्पद्यति' ८ छाड ७।२४।१ ) न तु तद्द्वि- 
तीयमस्ति ततोऽन्यद्विमक्त यत्पश्येत्‌ › (बड ४।३।२३) 
इव्येवमादीनि वाक्यानि अविभागेनैव परमात्मान 
दश॑यन्ति । यथादर्शनमेव च फर युक्त, तत््तुन्यायात्‌ । 
अशकर ४।४।४ 

प ९८३ छाड ८।१४।१ ‹ आकाशो वे नामः 
इयादि । 

° आकाद्योऽ्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ? -- परमेव 
ब्रघचेह आकाशदयब्द भवितुमर्हति । कस्मात्‌ । अर्थान्त- 
रत्वादिव्यपदेशात्‌ । ^ ते यदन्तरा तट्रद्य ` ( छआङ. 
८।१४।१ ) इति हि नामरूपाम्यामथान्तरभूतमाकाश 
न्यपदिद्यति । न च ब्रह्मणोऽन्यन्नामरूपाम्यामथौन्तर 
समवति, सवस्य विकारजातस्य नामरूपाभ्ामेव व्याज 
तत्वात्‌ । नामरूपयोरपि निवहण निरङ्कुशा न ब्रह्मणोऽ 
न्यत्र समवति । अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविदय नामरूपे 
ग्याकरवाणि › ( छडउ ६।३।२ ) इत्यादि ब्रह्मकवत्वश्च 
वणात्‌ । ननु जीवस्यापि प्रत्यक्ष नामरूपविषय निर्वोदु- 
त्वमस्ति । बाटमस्ति । अमेदस्तिह विवक्षितः । नाम- 
रूपनिषेहणाभिधानादेव च शषटुत्वादि ब्रह्मणिङ्गममिद्ित 
भवति । ‹ तद्भल्म॒तदमरत स आत्मा ˆ ८ छाउ. 
८।१४ ) इति च ब्रह्मवादस्य छिङ्कानि । आकार 
स्तछिद्गात्‌ ` ( रसू १।१।२२ ) इत्यस्येवाय प्रपञ्च । 

्रदाकर १।३।४१ 
पु ९८४ छाउ ! तद्धेतद्भ्या 
इयादि । 

“अध्ययनमात्रवत.-- यच्वेतत्‌ ‹ तद्वतो विधानात्‌ > 
( बसू. ३।४।& ) द्यत उत्तर पठति -- अध्ययन- 

। 


८।९१५।१ 


परिषिष्टम्‌-ब्हदारण्यकोपनिषत्‌ 


भात्रवत इति । भआचायकुरदेदमघीष्य › ( छाउ. 
८।१५।१ ) इत्यत्राध्ययनमात्रस्य श्रवणादध्ययनमाच्वत 
एव क्मविधिरित्यध्यवस्याम । नन्वेव सति अविद्यत्वाद- 
नधिकार कर्मसु प्रसज्येत । नैष दोष, । न वयमध्ययन- 
प्रमव कर्मांवबोघनमधिकारकारण षरारयामः, किं तर्हि 
आओपनिषदमात्मज्ञान खातन्ब्येणेव प्रयोजनवस्प्रतीयमान न 
कर्माधिकारकारणतां प्रतियत इव्येतप्प्रतिपादयाम । 
यथा चन क्रत्वन्तरञ्चान क्रवन्तराधिकारेण अपेक्ष्य 
एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति । 
३।४।१२ 
°अनाष्रत्ति, शब्दादनाव्रत्ति शब्दात्‌" -- नन्वेव सति 
सातिश्चयत्वादन्तवच्वमैश्वयेस्य स्यात्‌ ततश्वेषामाड़न्ति" 
प्रसज्येत इत्यत उत्तर भगवान्‌ बादरायण आचाय, 
पटति--अनाघृ्तिरिति । नाडीरदमिखमन्वितेन अचि. 
रादिपर्वणा देवयानेन पथा ये बद्यलोक शाल्नोक्तविशेषण 
गच्छन्ति, यस्मिन्‌ “ अस्थ ह वै ण्यश्चाणेवो ब्रह्मलोके 


तृतीयस्यामितो दिवि यस्मिन्‌ रेरमदीय सर ' यस्मिन्‌ 


धअश्वत्थः सोमखवन यस्मिन्‌ “भपराजिता पूत्रद्षण,' 
य्श्च प्प्रसुविमित दिरण्मय ( वैद्म) ( छाउ 
८।५।३ >) यश्च॒ अनेकवा मन्नाथेवादादिप्रदेशेषु प्रप 
-ग्यूतेते त प्राप्य न चन्द्रकोकादिवं सुक्तमोगा 
वन्ते । क्रुतः। ^तयेो्ध्वमायन्नमतत्वमेति' (छाउ ८।६।६) 
तिधा न पुनरृत्तिः ८ बृड ६।२।१५ ) पतेन 
प्रतिपथमाना इम मानबमावत् नावदन्ते ( ऊाञ. 
४।१५।५ >) ' ब्रह्मलोकमभिसपचन्ते' (छाउ ८।१५।१) 
८न च पुनरावततेः ( छाउ. ८।१५।१ ) इत्या 
दिश्ब्देभ्य । अन्तवच्ेऽपि व्वैश्वयस्य यथा अनाछत्ति- 
स्तथा वणित ~~ "कार्यालये तदध्यक्चेण सदहात, परम्‌! 
( त्रसू, ४।३।१४ ) इत्यत्र । सम्बगदशचनविष्वस्ततमस। 
तु निघ्विद्धनिणपरायणानां सिद्धैवानाइक्ति । तदा- 
अयणेतैव हि सगुणश्चस्णानामपि अनादृत्तिसिद्धिरिति । 
"मनाश्त्तिः श्म्दादमाश्ततिः शब्दात्‌ ` इति सत्नाभ्यासः 
काश्नपरिषमारिं द्योतयति । 

व्रक्षकर ४।४।९२ 
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प १०६१-६३ च्रड १।५।२१-२३ * अथातो 
त्रतमीमा'सा ` इयादि । 

£ प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ` -- प्रुथगेव वायुप्राणावु- 
पगन्तव्याविति । कस्मात्‌ । पथगुपदेशात्‌ । आध्यानाथौ 
हि अय अध्यात्माधिदेवविभागोपदेशच । ख, असत्या 
ध्यानप्रथक्ते अनथक एव स्यात्‌ । ननु उक्त; अघ्ु- 
थगनुचिन्तन वत्वामेदादिति । नैष दोषः । तत्रामे 


देऽप्यवस्थामेदात्‌ उपदेशमेदवदेन अनुचिन्तनभदोप- 


पत्ते । छोकोपन्यासस्य च तच्वाभेदाभिप्रयेणापि उप- 
पद्यमानस्य पृर्दितध्येयमेदनिराकरणसामथ्यांमावात्‌ , 
८ स यंथषा प्राणना मध्यम. प्राण एवमतास्ा देवताना 
वायु ` ८ वृड १।१।२२ ) इति च उपमानोपमे- 
यकरणात्‌ । पतेन जतोपन्यासो व्याख्यात, । * एकमेव 
व्रत ` ८ बृड १।५।२३ ) इति च एवकार, वागादि- 
तरतनिवर्तनेन प्राणत्रतप्रतिपच्यथ, । ममव्रतानि हि वागा- 
दीन्युक्तानि, ८ तानि गृष्यु, भमो भूत्वोपयेमे 
( बृड १।५।२२ ) इति श्रुते. । न वायुत्रतनिवृस्यथं , 
८ अथातो ब्तमीमासरा ` इति प्रस्तुप्य तुस्यवत्‌ वायुप्रा- 
णयोरमयत्रतत्वस्य निर्धारितत्वात्‌ । एकमेव त्रत 
चरेत्‌ ` ८ बड, १।५।२३ ) इति च उक्त्वा, (तेनो 
एतस्य देवतायै सायुज्य खरोकतां जयति › ८ ब्रड १। 
५।३ ) इति वायुभ्ासिं फर तुवन्‌ वायुनतमनिवर्तित 
दरयति | देवतेप्यत्र वायु स्यात्‌ , अपरिच्छिन्नाप्मक- 
त्वस्य प्रण्ितत्वात्‌, पुरस्ताप्पयोगाच्च-- सेषाऽनस्त- 
मिता देवता यद्वायु. " ८ बृरड १।५।२२ ) इति । 
तथा श्तौवाप्तौ द्रौ उवौ वायुरेव देवेषु प्राण. 
प्राणेषु" ( छाड ४।३।४ ) इति भदेन भ्यपदिशति । 
तेवा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तृतम्‌ ` 
( छाउ,४।३।८ ) इति च भेदेनैव उपचरति । 
तस्मास्परथगेव उपगमनम्‌ । प्रदानवत्‌ --- य्था 
८ इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपारमिन्द्रायाधिरजा- 
यन्य स्वराकञे ' इत्यस्या त्रिपुरोडारिन्यामिष्टौ, “ सवं 
घामभिगमयन्नवद्यत्यछबट्कारम्‌ ` इत्यतो वचनात्‌ 
इन्द्राभेदाच्व, सदप्रदानाशङ्काया॒राजादिगुणमेदात्‌ 
याज्यानुवाक्याव्यत्याखविधानास्च यथान्याघमेव देवता - 
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परथकत्वास्प्रदानप्रथक्व भवति । एव तच्वामेदेऽपि 
आच्येयाङप्रथक््वात्‌ आध्यानग्रथक्त्रमित्यथ । तदुक्त 
सक्ष -- ‹नाना वा देवता परथग्ञानात्‌ ' इति। 
तत्र तु द्रव्येदेवतामेदात्‌ यागमेदो विद्यते । नैवमिह 
विायेढोऽस्ति, उपक्रमोपसदाराभ्या अध्याप्माधिदेवो- 
पदेशेषु एकविद्यारिधानप्रतीते । विदेक्येऽपि तु मध्या 
त्माध्िदिवभेदात्‌ प्रदृत्तिमेदो भवति | अथिहोत्र इव 
सायप्रात काटमेदात्‌ । इव्येतावदभिप्रेस्य प्रदानवदित्यु 
मर्‌ | ब्र्यकर २।२३।४३ 

पर ११५४ च्रड ३।७।२३ भ्यो रेतसि तिष्ठत 
तसोऽन्तरो ` इदयादि । 

'सभोगप्रा्तिरिति चेन्न वैच्ेष्यात्‌' -- व्योमवप्सवे- 
गतस्य ब्रह्मण खवप्राणिहदयसबन्धात्‌, चिद्रुपतया च 
शारीरादविशिष्टष्वात्‌, सुखदु खादिसभोगोऽप्यविशचिष्टः 
प्रसग्येत । एकप्वाच -- न हि परस्मादात्मनोऽन्य, 
कश्चिदात्मा सखारी बिद्यते, (नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता 
इल्यादिश्रतिभ्य, । तस्माघरस्येव ब्रह्मण समोगप्रासि 
रिति चेत्‌, न । वैशेष्यात्‌ । न तावस्खवंप्राणि्टदयसव 
न्धात्‌ चिद्रुपतया च शआारीरबह्ृद्यण. सभोग्रसङ्ग , 
वैशेष्यात्‌ । विशेषो हि मवति श्लारीरपरमेश्वरयोः । एक 
कर्ता मोक्ता धर्माधर्मादिखाघन सुखदु.खादिमाश्च | 
एकक्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादिगुण, । एतस्मादनयो 
विंशेषदेकस्य मोग , नेतरस्य । यदि च सनिधानमा- 
तरेण वस्ुशक्तिमनाभिय कार्यसखबन्धोऽभ्युपगम्येत, 
आकाश्चादीनामपि दादयादि प्रसङ्गः । सवंगतानेकात्मवा 
दिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ | 

्रशाकर १।२।८ 
पु ११५९ ब्रड ३।८।८ ‹ स दहोवाच । एतद्र 
तदक्षरे ` इयादि । 

अरूपवदेव हि तत्प्रवानत्वात्‌ ` -- रूपाव्राकार- 
रदितमेव हि ब्रह्म अवधघार्यितव्य , न रूपादिमत्‌ | 
कस्मात्‌ । तप्प्रघानस्वात्‌ । ˆ अस्थुलमनण्वहस्वमदी 
थम्‌ ` (अशब्दमसखश्ंमरूपमम्ययम्‌ ° ( काड. ३।१५ ) 
इत्येवमादीनि वाक्यानि निष्प्रपञ्चबरह्मात्मतच्वप्रधानानि 
न अथन्तरप्रघानानि इत्येतस्प्रतिष्ठापितम्‌ । 

अकर ३।२।१४ 


खपनिषत्काण्डम्‌ 


प्र॒ ११९८ ब्रृड, ४।३।१० ˆ चन तत्र रथा न 
रथयोगा › इयादि । 

 आप्मनि चैव विचित्राश्च हि" -- अपि चं 
नैवार बिवदितभ्य कथमेकस्मिन््रह्मणि स्वरूपानुपमर्दै 
तैवानेकाकारा खष्टि स्यादिति | यत आत्मन्यप्येकसिन्स्व 
मदृश्चि स्वरूपानुपमदेनेवनिकाकारा खट. पठथते-- 
न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवन्त्यथ रथान 
रथयोगान्पथ, सुजते › इत्यादिना । खोकेऽपि देवादि 
मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमर्दैनेव विचित्रा दस्त्यश्चा 
दिखष्टयो दुद्यन्ते । तथेकसिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपम 


दैनैवानेकाकारा संष्टिमेिष्यतीति । 
्रदाकर, २।१।२८ 
प्र १२३९ ब्रड ४।४।९ ( तस्मिज्छुह्धयुत नी 
माह › इयादि । 


“अतस्िितरज्ज्यायो लिङ्गाचः -- अतस्तु अन्तरा 
वर्तित्वात्‌ इतरत्‌ आश्रमवर्तिंत्र स्यायो बिद्यासाघन 
श्रतिस्मतिख्टम्घ्वात्‌ । श्रतिरिङ्गाच-- (तेनेति द्य 
विघ्पुण्यकचतेजसश्च' इति । “अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमे 
केमपि द्विज । सवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा कच्छमेवं 
चरेत्‌ ॥ › इति च स्मृतिलिङ्गात्‌ । 

अ्रशकर ३।४।द३९< 

प १२४६-४५ ब्र ४।४।२२ स वा पष 
महानज आमाः इलयादि । 

'अभिहोत्रादि तु तककार्यायेव तदर्चनात्‌ -- पुण्यस्या 
प्यछछेषविनाश्चयोरघन्यायोऽतिदिष्ट" । सोऽतिदेशः सवं 
पुण्यविषय इत्याश्चङ्कय प्रतिवक्ति--अभिदहोत्रादि विति 
तुशब्द आशङ्कामपनुदति । यन्नि्य कर्मं॑वेदिकमि 
दो्ादि, तत्‌ तप्कायौयेव भवति । ज्ञानस्य यत्का 
तदेव अस्यापि कार्यमित्यर्थः | कुत" । " तमेत वेदानु व 
चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्तेन दानेन (ज्र 
४।४।२२ ) इत्यादिदद्यनात्‌ । ननु ज्ञानकर्म॑णोरविरुश्चण 
कायन्वा्तायकप्वानुपपत्तिः । नैष दोषः । ज्वरमरणकार्यं 
योरपि दधिविषय्ो, गुडमन्त्रसयुक्तयोस्तुपिपृषटिकार्थदर््ं 
नात्‌; तद्रक्मणोऽपि श्ञानसयक्तस्य मोक्चकाययोपपन्तेः 
ननु अनारभ्यो मोश्च,, कथमस्य कर्मकायैत्वमुच्यते 
नेष दोषः । आरादुपकारकत्वाप्कर्मण, । ज्ञानस्यैव हि 


परिरिष्टम्‌-- काठकोपनिषत्‌ 


भरापक पत्‌ कमं प्रणाच्या मोक्चकारणमिल्युपचर्यते | 
सत एव च अतिक्रान्तविषयमेतत्कार्यैकत्वाभिषानम्‌ | 
न हि ब्रह्मविदः आगाभ्य्िषत्रादि समवति, अनियोष्य- 
बरहमात्मत्वप्रतिपत्तेः शाज्ञस्याविषयत्वात्‌ । सगुणासु तु 
विद्यासु कर्तरत्वानतिदृत्ते" सभवति आगाम्यपि अथिरो- 
नादि । तस्यापि विरमिसधिन कार्यान्तराभावाद्िया- 
सगत्युपपत्तिः । ४।१।१६ 

'अतोऽन्याऽपि शछयेकेषामुमयोः" --- किंविषय पुनरिद्‌ 
अदरेषविनाशवचन, किंविषय वा अदो बिनियोगवचन 
प्केषा शाखिनाम्‌ -- “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति उुद्धद 
साधुक्कप्या द्विषन्तः पापञ्ृत्याम्‌ › इति । अत॒ उन्तर 
पठति -- अतोऽन्याऽपीति । अतोऽभिहोचादेर्नित्यात्‌ 
कमणः अन्यापि ह्यसि घाधुङ्घत्या, या फरूममिखधाय 
क्रियते, तस्या एष विनियोग उक्तः प्केषां शाखिनाम्‌ 
-- श्ुदद्‌, साधुक्ृत्यासुपयन्तिः इति । तस्या पव च 
इद्‌ अघवदश्ेषबिनाक्ननिरूपण  इतरस्याप्येव- 
मस-छेष इति । तथाजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विया 
म्रस्यनुपकारकवे सप्रतिपत्तिः उभयोरपि जेमिनिबादराय- 
णयोराचार्ययोः । 

व्रर्कर, ४।१। १७ 

प. १२६४ वड. ४।५।१५ ‹ यत्र हि द्वैतमिव 
भवतति › इदयादि । 

£ उपर्मदं च `-- अपि च कर्माधिकारहेतो 
क्रियाकारकफर्रक्चणस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य अविदया- 
कतस्य विद्यासामर्ध्यात्‌ स्वरूपोपमर्दमामनन्ति-- ! यत्र 
तवस्य सर्वमास्मैवाभृत्ततकेन क प्यत्तत्केन क जित्‌ 
इत्यादिना । बेदान्तोदितात्म्चानपूषिकां तु कमांधिकार- 
धिरिः प्रव्याश्चासानस्य कमांधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत; 
तस्मादपि स्वातन्न्य विद्यायाः । 

नद्कर, ३।४1१६ 


[ 1 


काठकोपनिषत्‌ 


१५६९ 


° आस्मशब्दाच्च ` -- इतश्च ॒पुरुषप्रतिपत्यथैव 
इयमिद्दियादिग्रवाहोक्ति" यत्कारण ‹ एष सर्वेषु मृतेषु 
गृढोत्मा न प्रकाशते । द्यते त्वग्न्यया बुद्धया सुक्ष्मया 
यमदशिभिः ॥ ` ८ काउ. ३।१२ ) इति प्रकत 
पुरुष आत्मेत्याह । अतश्च अनात्मत्वमितरेषा विवश्चि- 
तमिति गम्यते | मरकर ३।३।१५ 


[रिम 


मुण्डकोपनिषत्‌ 

प १४४३ सड १।१।३ शौनको ह वै 
मदाशाटो › इयादि। 

° प्रकरणात्‌ › -- कुतश्च न प्राणमत्‌ चुम्बाच्या- 
यतनत्वेनाभयितन्यः -- प्रकरणादिति । प्रकरण चेद 
परमात्मन" -- "करिमन्तु मगवो विज्ञाते सवमिद 
विज्ञात भवति ` ( भुड. १।१।३ ) शर्व्येकविश्चानेन 
सवंविक्ञानापेक्षणात्‌ । परमात्मनि टि सर्वात्मके विज्ञाते 
स्व॑मिद विज्ञात र्यात्‌ , न केवटे प्राणभृति । 

अकर १।३।६ 

प. १४४५ सड. १।१।५-६ तत्रापरा,छग्वेदो 
यजुर्वेद. ` इदयादि । 

 अदक्ष्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ` -- । अथ परा 
यया . यदु मूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा; † ८ मृड. १। 
१।५, ६ ) इति श्रूयते तन्न॒ सशयः -- किंमयमहश्य- 
त्वादिगुणको मूतयोनि* प्रधान स्यात्‌, उत शारीर; 
आहोस्ित्परमेश्वर इति । तत्र प्रधानमचेतन मृतयो- 
निरिति युक्त, अचेतनानामेव तश्र द्टान्तत्वेनोपादा- 
नात्‌ । “ यथोणैनामिः सृजते गहते च यथा पृथिव्या 
मोषघय* खमभवन्ति । यथा सत॒ पुरषाकेशखोमानि 
तथाऽश्चरात्छभवतीह विश्वम्‌ ॥ ` ( गुड १।१।७) इति । 
ननूणेनाभिः पुरुषश्च चेतना टान्तत्वेनोपात्तौ । 
नेति ब्रूम. । न हि केवहत्य चेतनस्य तत्र सुभ्रयो- 
नित्व केशछोमयोनित्व वाऽस्ति । चेतनाधिष्टित चेतन 
ऊर्णनाभिशरीर सूत्रस्य योनिः, पुरषदारीर च केशलो- 
ञ्नामिति मसिद्धम्‌ । अपि च पूर्त्रादष्टत्वा्यमभिलप- 


पर॒ १४१६ का. ३।१२ “ एष सर्वेषु भूतेषु › / खमवेऽपि द्र्टत्वा्यमिलपासमवानन प्रधानमभ्युपगतम्‌ । 


श्यादि । 


उ, का १९७ 


इह त्वदश्यात्वादयो धर्माः प्रधने समवन्ति । न चात्र 


१५७० 


विरष्यमानो धर्मः कश्चिदभिरूप्यते | ननु ‹ यः सर्वञ्च 
सर्ववित्‌” इत्यथ वाक्यशेषोऽचेतने प्रधाने न समवति, 
कथ प्रधान मूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अनोच्यते-- 
£ यया तदश्चरमधिगम्यते  ‹ यत्तदद्रेश्यम्‌ › इव्यक्षर- 
शब्देन अदृक्षयस्वादिगुणक भूतयोनिं भावयित्वा, पुनरन्ते 
भावयिष्यति ~ ‹ अश्चरात्परतः परः: इति । तत्र 
यः परोऽश्चरात्‌ श्रुत; स सर्वः सर्ववित्‌ संभवि 
ष्यति । प्रधानमेव त्वक्चरशब्दनिरदिष्ट॒मूतयोनिः । यदा 
ठ योनिशब्दो निमित्तवाची, तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः 
स्यात्‌ › घमांघमोभ्या मूतजातस्योपाजनादिति । 

एव प्राते अभिधीयते -- योऽयमदहस्यत्वादिगुणको 
भूतयोनिः, स परमेश्वर एव स्यात्‌ , नान्य इति । कथ. 
मेतदवगम्यते -- धर्मोक्ते, । परमेश्वरस्य हि धम इहो- 
च्यमानो इश्यते--“ यः सर्व्ञः स्वषित्‌ › इति । न 
हि प्राधानेस्याचेतनस्य शारीरस्य बोपाधिपरिच्छिन्नदष्े, 
सर्वश्चतव सवैवित्व वा समवति । 

ननु अक्चरशब्दनिदिष्टात्‌ मतयोने परस्यैव एत- 
स्सवंशत्व॒सववित्व च; न भूतयोनिविषयमित्युक्तम्‌ । 
अत्रोच्यते ~~ नैव समवति । यत्कारण " अक्षराप्स- 
मवतीह विश्वम्‌ ` इति प्रकृत मृतयोनिमिदह जाय- 
भानप्रकृतित्वेन निर्दिश्य, अनन्तरमपि जायमानप्रकृति- 
स्वेनेव सर्वज्ञं निर्दिशति -- ८ यः सर्वज्ञ सयविद्यस्य 
ज्ञानमय तप, । तस्मादेतद्रह्म नाम सूपमन्ने च 
जायते ॥ ` ( मुड १।१।९ ) इति । तस्मािदैश- 
साम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ प्रकृतस्येवाक्षरस्य मृत 


योने. सर्वत्व सर्ववित्व च धमै उच्यत इति 
गम्यते । , अक्षरात्परतः परः ` इत्यत्रापि 
न॒प्रकृतादृमूतयोनेरश्वरात्परः कश्चिदभिधीयते । 


फथमेतदवगम्यते -- “ येनाक्चर पुरुष वेद सत्य 
प्रोवाच ता तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ 2 इत्ति प्रतस्ये 
वाक्चरस्य मूतयोनिरदश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्येन प्रति. 
ज्ञातत्वात्‌ । कथ तिं “ अक्षरात्परत, परः ` इति 
व्यपदिश्यत इति, उत्तरसूत्रे तदक्ष्याम, । अपि 
चात्र द्वे विये वेदितन्ये उक्ते -- ‹परा चैवा. 
परा च ? इति | ठत अपरा ऋ्वेदादिलश्चणा बिद्या 
युक्त्वा त्रवीति -- ' अथ परा थया तदक्चषरमधि- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


गम्यते › इत्यादि । त्र परस्या विद्याया विषयत्वे 
नाक्षर श्रुतम्‌ । यदि पुनः परमेश्वरादन्यदहस्यत्वादिगुण- 
कम्षर परिकल्प्येत, नेय परा विद्या स्यात्‌ । परापर- 
विभागो ह्यय विद्ययोः जभ्युदयनिःभेयसफरूतया 
परिकस्प्यते । न च प्रधानस्य विद्या नि भेवघफल 
केनचिदभ्युपगम्यते । तिल्लश्च विद्या, प्रति्ञायेरन्‌, 
त्वत्पक्षे अक्षरादुभृतयोने, परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्- 
मानप्वात्‌ । दवे एवतु विद्ये वेदितव्ये इद निश्टि। 
'करिमन्नु भगवो विज्ञाते सवैमिद व्रक्ञात भवतिः इति 
चैकविक्ञानेन सवविज्ञानपेश्चण सर्वात्मके बह्मणि बिवक््य- 
मागेऽवकत्पते, नाचेतनमात्रैकायतने प्रधाने, भोग्य 
व्यतिर्कि वा भोक्तरि । अपि च ^सख ब्रह्मविद्या सर्वै- 
विद्याप्रतिष्ठामथवांय ज्येष्ठपुत्राय प्राहः ( मड. 
१।१।१ ) इति बह्यविर्यां प्राघान्येनोपक्रम्य परापरवि- 
भागेन परा विद्यामश्चराधिगमरनीं दशेयन्‌ तस्या बह्म 
वि्यात्व दशयति । सा च ब्रह्मविद्याखमाख्या तदधि- 
गम्यस्य अक्षरस्याह्यस्वे बाधिता स्यात्‌ । अपरा ऋग्वे 
दादिरक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मविद्योपक्रमे उपन्यस्यते नद्य- 
वियाप्रशखाये---° छवा देते अददा यज्ञरूपा अष्टाद- 
शोक्तमवर येषु कमं । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृटा 
जरां सत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ` ( मड. १।२।७ ) 
इतयेवमादिनिन्दावचनात्‌ । निन्दित्वा चापरां विद्यां 
ततो विरक्तस्य परविद्याधिकार दशयति परीक्ष्य लोकान्‌ 
कमेचितान्‌ नाह्यणो निकेदमायाना्त्यङृत कृतेन । 
तद्वित्ञानाथं स गुरमेवाभिगच्छेत्छमित्पाणिः भोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ ` ( सड १।२।१२ ) इति । यन्तक्तम्‌- 
अचेतनाना परथिव्यादीना इष्टान्तत्वेनोपादानादार्शन्ति- 
केनाप्यचेतनेनैव मूतयोनिना भवितव्यमिति । तदयु- 
क्तम्‌ । न हि दष्टान्तदाशंन्तिकयोरत्यन्तखाभ्येन भवित. 
व्यमिति नियमोऽस्ति । अपि च स्थलः पृथिन्यादयो 
द्ान्तस्वेनोपात्ता इति न स्थृक प्व दाष्टौन्तिको मृतयो- 
निरम्युपगम्यते । तस्माददश्चयत्वादिशुणको मूतयोनिः 


, परमेश्वर एव | 


भरकर, १।२।२१ 


प, १४४८ मुउ, १।१।९ धयः सर्वकः सर्ववित्‌ 
इयादि । 


परिषिष्टम्‌--युण्डकोपनिषत्‌ 


¢ नानुमानमतच्छब्दात्‌ † ~ यथा ब्रह्मण. प्रति 
पादको वैशेषिको हेतुरूकः, नेवमर्थान्तरस्य वैशेषिको 
हतुः प्रतिपादकोऽस्तीत्याह । नानुमान साख्यस्प्रति 
परिकसिपित प्रधान इह ब्युभ्वाद्यायतनसेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कस्मात्‌ । अतच्छब्दात्‌ । तस्याचेतनक्य प्रधानस्य 
प्रतिपादक शब्द्‌; तच्छब्दः, न तच्छब्दः अतच्छब्द्‌" । 
ने द्यत्राचेतध्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कथ्चिच्छन्दोऽस्ति, 
येनचितन प्रधान कारणत्वेनायतनप्वेन वा अवगम्यत । 
तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादफ़खब्दोऽत्रास्ति -- धय, 
सर्वतः स्वेपित्‌ ` { मूड, १।१।९ ) इत्यादि । अत 
एव न वायुरपीद चूभ्वा्यायतनप्वेन आश्रीयते । 
१।२।३ 
°प्राणश्डव्च' -- यद्यपि प्राणभ्डतो विज्ञानाप्मन 
आप्मल्व चेतनख च समवति, तथाप्युपाधिपरिच्छिन- 
ज्ञानस्य स्व्ञव्वायखमवे सति असदेवातच्छन्दात्‌ 
प्राणमपि न नुभ्या्यायतनवेनाश्रितव्य" । न चोपाधि- 


परिच्छि्स्यापिभोः प्राणतो युभ्वादायत्तनष्वमपि 
सम्यक्‌ सभनति | ब्रशकर २१।३।४ 


प्र १४५४ मड. २।१।२ ‹ दिव्यो मूर्त. 
पुरुषः › दयादि । 

८ विशचप्रणमेदन्यपेश्चाम्या च नेतरो -- इतश्च 
पश्मेश्वर एव मृतयोनिः, नेतरो शारीरः प्रधान वा । 
कस्मात्‌ । विशेषणमेदग्यपदेशाभ्याम्‌ । विशिनष्टि ह 
परषटत भूतयोनिं श्ारीरादधिरक्चणतेन-- “ दिव्यो 
ह्यमूः पुरुषः सत्राह्ाभ्यन्तरो हज. । अप्राणो छमनाः 
शुभ्रः 1 ( खड. २।१।२ ) इति । न द्येतदिन्यत्वा" 
रिविशेष्रण अवियाप्रप्युपस्थापितनामसूपपरिच्छेदाभि- 
मानिनः द्धम्‌ स्वात्मनि कस्पयत शारीरस्योपपद्यते 
तस्माप्ाक्षादौपनिषदः पुदष दद्ोच्यते । तथा प्रधाना 
द्पि प्रकत भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति-- अक्षरा 
रतः परः 2 इति ] अक्चरमन्याङ्कत नामरूपनीजशक्ति- 
रूप भूतसृहममीश्वयभय तस्थेवोपाभिमूतः, उवेस्माद्व- 
काराप्से योऽविकारः, तस्मात्‌ ८ परतः पर. › इति 
भरदेन व्यपदिशन्‌ परमात्मानमिह विवश्चित दशयति । 
नात्र प्रषान नाम रकिचिस्स्वतन्त्र तच्तमम्युपमस्यः 
तसमाद्धेदम्यपदेश्य उच्यते | किं तर्हि, यदि प्रधानमपि 
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कर्यमान श्रुल्विरोधेनान्याकृतादि शब्दवाच्य मृतसूष्षम 
परिकल्प्येत, कर्प्यताम्‌ । तस्माद्धेदग्यपदेशात्‌ परमेश्वरो 
भृतयोनिरित्येतदिह प्रतिपायते । 
व्रराकर" १।२।२२ 
पर॒ १४५५ मुड. २।१३ “एतस्माज्जायते प्राणो 
इयादि । 
तथा प्राणाः -- तत्र यथा लोकाद्यः परस्माद्र- 
ह्मण उत्पद्यन्ते, तथा प्राणा अपीत्य" । तथा -- 
"एतस्माज्जायते प्राणो मन. सवेन्द्ियाणि च । ख 
वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य घारिणी ॥' ( मड, 
२।१।३ ) इत्येवमादिष्वपि खादिवत्प्राणानामुसत्तिरितिं 
द्र्टन्यम्‌ । २।४। १ 
'गौण्यखमवात्‌ 2-- गौण्या असभवो गोण्यख मव, । 
न दि प्राणानासमुसत्तिश्चतिर्गोणी खभवति, प्रतिज्ञाहानि 
प्रसङ्गात्‌ । कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते स्वमिदं विज्ञात 
भवतिः ( मड १।१।३ ) इति हि एकविशानेन सवेवि- 
ज्ञान प्रतिज्ञाय तस्वाघनायेदमाम्नायते “यतस्माञ्जायते 
प्राण › ( मुड २।१।३ ) इत्यादि । सा च प्रतिज्ञा 
प्राणद. समस्तस्य जगतो बघ्यविकारस्वे सति प्रकृति- 
व्यतिरेकेण विकाराभावास्छिध्यति । गौण्यां ठ प्राणाना- 
मुत्र प्रतिज्ञा इय हीयेत । तथा च प्रतिक्ाता्- 
मुपसदटरति -- 'पुदष पेद विश्व कम तपो ब्रह्य 
परामृतम्‌ ( मुख. २।१।१० ) ति, श्रहैवेद॒विश्व- 
मिद्‌ वरिष्ठम्‌? ८ गड २।२।११ >) इति च । 
२।४।२ 
८ तत्परक्श्तेश्च ` -- इतश्च आकाशादीनामिव 
प्राणानामपि मुख्यैव जन्मश्रुति । यत्‌ “ जायते › इ्येक 
जन्मवाचिपद प्राणेषु प्राकश्रुत सत्‌ उततरेष्वाका्ादिष्व 
नुवते । ‹ एतस्माज्जायते प्राण" ` इत्यत भकाशा- 
दिषु मुख्य जन्मेति प्रतिष्ठापित, तत्सामान्यास्प्राणेभ्वपि 
मुख्यमेव जन्म मविदुमहति । न द्येकस्मिन्‌ प्रकरणे 
एकरस्मिश्च वाक्ये एकः शब्दः सङृदुच्चरितो बहुभि' 
सवध्यमान, कचिन्ुख्य;ः कचिद्धौणः इत्यध्यवसातु 
शक्य, वैरूप्यप्रसङ्गात्‌ । बरश्षकर २।४1१ 
पु १४८६ अड ३।२८ ˆ यथा नद्यः खन्द्‌- 
माना. › इयादि । 
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८ मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ * -- इतश्च परमेव ब्रह्न 
दयभ्बायायतनम्‌ । यस्मान्युक्तोपसप्यतास्य व्यपदिदय- 
माना इकर्यते । सूक्तैरुपसप्य समुक्तोपसप्यम्‌ । देदादिष्वे 
नात्मषु अहमसीस्यात्मबुद्धिरविया, ततस्तत्पूजनादो 
रागः, तत्परिमवादौ च दवेषः, तदुच्छेद्दशेनाद्धय 
मोहथ इतयेवमयमनन्तभेदोऽन्थेनातः सतत ॒ सर्वेषां न. 
प्रतयश्चः । तद्धिपयैयेणाविद्यारागदवेषादिदोषमरक्तेरपसप्य 
उपगम्य एतदिति दुभ्बाद्यायतन प्रकृत्य भ्यपदेशो 
भवति । कथम्‌-- भिद्यते दयम्रन्थिदिछयन्ते सवंस- 
शयाः। श्चीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
( सड. २।२।८ ) इत्युक्तवा अवीति -- ८ तथा 
विद्वानामरूपाद्विपुक्तः परात्र पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ` 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( मृड ३।२।८ ) इति । ब्रह्मणश्च मुक्तोपखष्यत्व 
प्रविद्धं चान्ने -- ‹ यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य 
हृदि भिताः । अथ मर्वयोऽसतो भवत्यत्र बह्म सम- 
ह्नुते ॥: ८ बृड ४।४।७ ) श्येवमादौ । 
प्रधानादीनां द॒ न कचिन्मुक्तोपखुप्यत्वमस्ति 
प्रसिद्धम्‌ । अपि च ्तमेवेक जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विमुश्चथामतस्थेष सेतुः * इति बाग्विमोकपूवंक 
विकेयत्वमिह दुभ्बाद्यायतनस्येहोच्यते । तच्च शुत्यन्तरे 
ब्रह्मणो दृष्टम्‌ -- ‹ तमेव धीरो विक्ञाय प्रज्ञा ङुर्वीत 
ब्राह्मणः । नानुध्यायादवहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्डापन हि 
तत्‌ ॥ ८ बड ४।४।२१ ) इति । तस्मादपि दुम्बा- 
दयायतन पर ब्रह्य । मशकेर १।३।२ 


® शिवसंकल्योपनिषत्‌ 


न ्णटध---- 


सकल्पकर चिक्लन्यापि अयत कमप्रेरक अन्त- 
ज्योति वेदप्रतिष्ठा जविष्ठ॒दृरगम जगद्यापि 
धाष्ोन्दरियखचारि सुष्ष्मतर पुरुषयोनि 
, नवं मन 
'येनेद भूत भुवन भषिष्यत्‌ परिगृहीतमग़तेन 
सवम्‌ । 
येन यक्चसनायते सप्रदोता वन्मे मनः शिव- 
सकर्पमस्तु ॥ १ ॥ 
येन कमौणि प्रचरन्ति धीरा यतो वाचा 
मनसा चार्‌ यन्ति 
यत्संमितमनु संयन्ति प्राणिनस्तन्मे ° ॥ २ ॥ 
येन कमौण्यपसो मनीषिणो यज्ञे छृण्वन्ति 
विदथेषु धीराः । 
यदपूरईै यक्षमन्तः भजाना तन्मे ०॥ ३॥ 
यलमश्चानमुच चेवो धृतिश्च यञ्ञ्योतिरन्तरम्त 


प्रजासु । 
यस्मान्न क्ते किशन कर्म क्रियते तन्मे ० ॥४॥ 
छुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्याभनेनीयतेऽभीषु- 
भिबौनिन इव । 


हृसतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ तन्मे ० ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्नृचः साम॒ यजूषि यस्मिन्‌. रपिष्ठिता 
रथनाभाविवास' । 
यसिपमिथिन्तं सर्बैमोतं प्रजानां तन्मे ० ॥ £ ॥ 
यदन्न षष्ठं तरितं सुवीरं यक्षस्य गद्यं नव 
नाभमाद्म्‌ । 
दृश पश्च तिरत यत्परं च तन्मे ० ॥ ७ ॥1 
पभ्लापमतो दूरुदैति दैव सड सुप्तस्य तथेवैति । 
शूरक्कमं स्योतिषां उयोतिरेकं तन्मे ० ॥ ८ ॥ 








येन द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षं च ये पषेवाः 
प्रदिशो दिशश्च । 
येने जगद्रथाप्च प्रजानां तम्मे ० ॥ ९॥ 
येनेदं विश्च जगतो बभूव ये देवा अपि महतो 
जातवेदा । 
तदेवाननिस्तमसो व्योतिरेक तन्मे ° ॥ १० ॥ 
ये मनो हृदयये च देवा ये दिव्या आपो ये 
सूयेरदिमः। 
ते त्रे चश्चुषी सचरन्त तन्मे ° ॥ ११॥ 
अचिन्य चाप्रमेयं च व्यक्ताठ्यक्तपरं च यत्‌ । 
सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरं ज्ञेयं तन्मे ० ॥ १२॥ 
एका च दश्च रात च सहस्र चायुत च नियुव 
च प्रयुतं चाबदं च न्यबुदं च । 
समुद्रश्च मध्य॒ चान्तश्च पराधेश्च तन्मे 
| १२३ ॥ 
ये पञ्च पददश शतं सद खमयुत न्यवैद च ¦ 
तेऽभनिचियेष्टकास्त छरीरं तन्मे ० ॥ १४ ॥ 
वेदाहमेतं पुरुष मदान्तमादियवणे तमसः 
परस्तात्‌ । 
यस योनि परिपश्यन्ति धीरास्तन्मे ° ॥ १५ ॥ 
यस्येद धीरा पुनन्ति कवयो ब्रह्माणमेतं त्वा 
वृणुत इन्दुम्‌ । 
स्थावरं जङ्गम योराकाश वन्मे ° 1 १६॥ 
परात्‌ परतर चैव यत्पराच्ैव यत्परम्‌ । 
यतस्परात्‌ परतो क्ेय तन्मे ० ॥ १७ ॥ 
परात्‌ परतो ज्या तत्परात््‌ परतो हरिः 1 
तत्परात्‌ परतोऽधीशस्तन्मे ° ॥ १८ ॥ 


(१) शिड १८? श्रीकट ५।३।१४ परतोऽघीश्च 


न मनन्रह्ममोपनिषदि ¢ शारीरमू-मन " इत्यस्मिन्‌ ( परतोरीश्च ), ४।३।१५, ४।४।९२ ऽधीश्च ( ऽपीश्च ); 


प्रकरणे ( पु ३३४-३३६ ) बहव मन्त्रा समुद्ूता । 
(१) हिर १-१४७ 
श, 20 ११७ 


श्रीकर १।१।३ ( पु. ४१ ) तरो न्मा ( तर ब्रह्म ) तत 
,., धी ( यस्परात्परतो ईदा ), १।६।१६ तसे ब्रह्मा 


४1२३।१६ २।२।२.व्‌त्‌ , 
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या वेदादिषु गायत्री सवैव्यापी महेशरी । 
ऋग्यजुस्सामाथवश्च तन्मे ० ॥ १९॥ 
यो वै देव महादेव प्रणव पुरुषोत्तमम्‌ । 
यः सर्वे सवैवेैश्च तन्मे ० ॥ २० ॥ 
प्रयत, प्रणवोङ्कारं प्रणवं पुरुषोत्तमम्‌ । 
ओङ्कार प्रणवात्मानं तन्मे ० ॥ २१॥ 
योऽसौ सर्वेषु वेदेषु पल्यते ह्यज ईशर, । 
अकायो निगैणो ह्यात्मा तन्मे ° ॥ २२॥ 
गोभिज्ञष्ट धनेन ह्यायुषा च बठेन च । 
जया पड्ुभि पुष्कराक्ष तन्मे ° ॥ २३1 
त्रियम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिविधेनम्‌ । 
उवौरुकमिव बन्धनान्मृयोमक्षीय माऽश्रता- 
तन्मे ० ॥ २४ ॥ 
कैलासरिखरे रम्ये शङ्करस्य रिवाख्ये । 
देवतास्तत्र मोदन्ते तन्मे ० ॥ २५ ॥ 
`विच्धतश्वक्षुरुत विश्वतोमुखो बिश्चतोहस्त उत 
विश्वतस्पात्‌ । 
सबाहुभ्या नमति संपतत्रेद्योवाध्रथिवी जनयन्‌ 
देव एकस्वन्से ० ॥ २६ ॥ 
चैतुरो वेदानधीयीत स्वेशाखमयं बिदु । 
इतिहासपुराणाना तन्मे ० ॥ २७ ॥ 
मानो महान्तमुत मा नो अभक मान 
उक्षन्तमुत मा न उश्चितम्‌ | 
मानो वधी पितर मोतमातर प्रियामा न- 
स्तनुबो रद्र रीरिषस्तन्मे ० ॥ २८ ॥ 
{ तर्‌ बह्म ) तत्परा (यरा), २।२।३७ तत॒ धीश्च 
( यत्परात्परतो इंश ), २।३।४२ तत्रा ( यत्पर ), 
४।४।२२ ( पू ४९९ ) 
१।३।१३वत्‌ 
(१) शि १९-२५ 
(२) शिड २६, श्रीकठ ३।२।२५ विश्वतोमुखो 
(सवैतोमुखो ). श्रीकर ३।२।३५ विश्वतश्व्ुरत दिश्वतो 
सुखो ( सवंतश्वश्चुरत सव॑तोमुखो ) 
(३) शिउ, २७-३७ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मा नस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषु 
भानो अश्वेषु रीरिष. । 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीदीरषष्मन्तः 
नमसा विधेम ते तन्मे ०॥ २९॥ 

ऋत सत्य परं बह्म पुरुष कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
उष्यैरेत विरूपाक्ष विश्वरूपाय वै नमो नमः 
तन्मे ॥ ३० ॥ 
कहू द्राय भ्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे वोचेम 
रान्तम हृदे । 
सर्वो घ्येष स्द्रस्तस्मे रुद्राय नमो अस्तु 
तन्मे० ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो 
वेन आव । 
स बुध्निया उपमा अस्य षिष्ठा सतश्च योरि 
असतश् विवस्तन्मे° ॥ ३२ ॥ 
य. प्राणतो निमिषतो मदहिखेक इद्राजा जगतो 
बभुव । 
य ईरो अस्य द्विपद्श्चतुष्पद्‌ कस्मे देवाय 
हषिषा षिधेम तन्मे० ॥ ३३ ॥ 
य आत्मदा बरदा यस्य विश्च उपासते भ्रिष 
यस्य देवा । 
यस्य छयाऽग्रृत यस्य मृत्यु कंस्मे देवाय 
हषिषा षिषेम तन्मे° ॥ ३४ ॥ 
यो सद्रो अपरो यो अप्सु य ओषधीषुयो रुद्रो 
विश्वा भुवनाऽऽविवेश । 

तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तन्मे । ३५ ॥ 

गन्धद्वारा दुराधष निलयपुष्टं करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिदोपहये भिर्यं 
तन्मे° ॥ ३६ ॥ 
य इदं रिवसंकत्पं सदा ध्यायन्ति जाह्यणाः । 
ते परं मोक्ष गमिष्यन्ति तन्मे मनः शिब- 
सकल्पमस्तु । ३७ ॥ 


इति रिवसंकस्पोपनिषत्समाप्ता। 


॥ रिषि 9) 90 9 डि 1 


शेताश्चतरोपनिषत्‌ 


णण = + मीं 


प्रथमोऽध्यायः 


जीवनकारणपृच्छा, कालस्वभावनियतियदच्छमृत- 
पुरुषाणा जीचनकारणत्वेन चिन्ता, देवात्मशक्ति 
जीवनकरारण सवंक्रारणाधिष्ठात्री 
ॐ अअ्यवादिनो वदन्ति । 
कि कारण ब्रह्म कुत, सख जाता 
जीवाम केन क च सप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु 
घतौमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 

शेताश्वतरमन्श्राणं ब्रह्मार्थोपनिषद्विराम्‌ । 

पुण्यककपुण्यतीर्थाना मथमाविष्करोम्यदम्‌ ॥ 

्रह्मापमेकयार्थस्यातिगदनता दशयि प्रथमतो नद्य 
विदा बिनारमवतास्यति--्रह्मवादिनो वेदाथक्ञान 
न्तो वदन्ति वक्ष्यमाण विचार वाचनिक कुन्ति । 
तदिचास्माई--ि विचरे । कारण जगदुपादानम्‌ । 
यथपि ‹यतो वैः दप्यादिवेदवाक्येन जगदुपादान 
रक्ष उक्त, तथाऽप्यसङ्गोदासीनस्य ब्रह्मणो विना माया 
तदनुपपक्नमेबेप्युपपत्ो विचारः ) अतो ब्रह्म ब्रह्मशब्दा- 
मिभ कारण क्िमित्यन्वय । किं कारण इत्येतद्वा 
करोति--कुतः स्म कुत एव निमित्ताप्यसिद्धादस्माभि- 
रनिश्ितात्‌ जाताः उत्पन्नाः । जायमान सदेतुक घटादि- 
वदिव्य्थ. । नमु येन जीवन मवता, तदेवे कारणमि 
स्वत अआह--जीवाम केन निश्चितेन देढना । जीवन 
कारणमप्यनिश्चितमित्यथः । नं यज॒ भवन्तः स्थिता- 
सवदैव कारणमित्यत आद--क् च कुत्र वा सप्रतिष्ठाः 
वभ्यक्षप्तिष्िता, । इदमेवाऽऽधार इति न निश्चितमि 
त्यथः | ननु यदभिष्टिता भवन्तो अ्ह्मविष्टा इव | 








(१) श. १।१, व्रडरूर १।४।९० रामानुज १।४।९, 
श्रीकर. १।४।९, २।२।४२, ३1३६१; विक्षान 
१।४१६ 


तन्ना सुखदु खयो" प्रवर्तन्ते, तदेव कारणमित्यत 
आह--अधिष्टिता नियम्यमानाः केन अनिश्चितेन 
हेठना सुखेतरेषु सुखदु"खेषु वताम ससारयात्राया परति 
कुमे । ब्रह्मविद. वेदाथंज्ञानवन्त, । व्यवस्थां ससार- 
यात्रा नियतेम्यो निभित्तेम्यो नियतनेमित्तिकप्रा्िरूपाम्‌ । 
केनाधिष्ठिता व्यवस्था प्राप्य युखेतरेषु वतांमहे इत्य- 
न्वय, | व्यवस्था प्राप्नुम इति रेषो वा । 
रनन्द, 
काट स्वभावो नियतियेदृच्छा 
भूतानि योनि पुरुष इति चिन्यम्‌ । 
संयोग एषा न त्वारमभावा- 
दात्माऽष्यनीश' सुखदु खहेतोः ॥ 
ननु ब्रह्मशब्दस्य निरतिशयाद्रद्णो देशकाख्वस्तु- 
परिच्छेददयन्याद्न्य, को ब्राऽथे खमावितः ईल्यत आहं 
-- कालः निमेषादिपरा्धन्तप्रत्ययोप्यादको भूतो वते- 
मान आगामीति व्यवहिथमाणो जनैः । स्वमावः स्वस्य 
तत्तत्यदार्थस्य भावः असाघारणकार्यकारित्व, यथा 
अञ्नेदाहादिकारित्वमपा निम्नदेशगमनादि । नियतिः 
सर्वपदारथैष्वनुगता आकारवन्नियमनशक्तिः, यथा ऋतु- 
ष्वेव योषितां गर्भघारणमिन्दुदये समुद्रबृद्धिरित्यादि । 
यच्छा काकतारीयन्यायेन सवादकारिणी काचन शक्ति" 
यथा ऋवुमतीना योषिता काणांचिकस्मिश्चिटतौ गमे- 
धारणमित्यादि । मृतानि पञ्च चत्वारि बा मिलितानि । 
तेरवसभ्िखयोगेनेव प्रदीप", क्रमुकनागवछ्छीपन्रचूणानां 
जीवतो मुखबिकेन सयोगेनेव मृश रक्तिमा मदश्च; वं 
मूतानां खयोगस्तानि वा सथुक्तानि । योनि" कारणम्‌ । 
पुरषः असक्गोदासीनश्रिदानन्दासा । अत्र पट्पशाः 
पूपूैस्य दौरबल्यासप्रादु्मबन्ति । योनिशब्द्श्च षटूस्वपि 
सबथ्यते ] प्रथमः पक्षोऽण्वादीना बादिप्रसिद्धाना कार 


~ ~ ------------------ 
(९) श्रे १।२, पिक्ञान १।१।२९ (घ ४५ ), 
१।४।२८, २।२।१२ 
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णानां निवारणार्थं । तथा हि -- अण्वादीना 
कारणाना न कालमन्तरेण कारणत्वम्‌ । ततः कस्पनागौ- 
रबादिमभ्योऽण्वादिपश्चान्तराणि परित्यज्य कारस्यैव कार- 
णता अङ्गीकरणीया । कालेऽपि नं वस्तुस्वमावमन्तरेण 
कारणमिति पूर्वैव्स्वभावः कारणमिति द्वितीयः पक्ष. । 

स्वभावोऽपि नियतः कारण, ततोऽन्वयन्यतिरेकाभ्या निव- 
तिरेव कारणमिति व्रृतीयः पक्चः। नियतेरप्यनेकान्ति 

कत्वाद्यहच्छेति चतुर्थ; पश्चः । यादच्छिकप्वेऽपि मूतानि 
विनोतपादस्यादरशनात्‌ मूतानीति पञ्चम. पश्च; । मूतैरपि 
जायमानस्य चेतनमन्तरेणोप्पादस्यादशंनाचेतनः पुरुष 
एव कारणमिति षष्ट; पश्च; । प्रश्चगतकारणशब्दस्यानुव 

तेनेन योनिपश्चो वा षष्ट, | योनि. परथिवी न तु मृतान्तर, 
्रकृतिवां स्वतन्त्रा । भूतानामपि मूरंत्वेन कायत्वादवश्य 
तप्कारण अ्रकृतिरङ्गीकरणीयेल्यमिप्रायः । प्रकृतेरपि मूत- 
वदचेतनत्वाच्चेतनः; पुरुष, कारणमिति सतम पश्च. | 

कालाया. सप्तापि बह्शब्दाभिषेय इत्यथं । इति 
यस्मात्‌ , तस्माचिन्तय कं ब्रह्मशन्दाभिघेय उक्तेभ्य, 
ग्रकारेम्यः प्रकारान्तरमन्यद्वेति चिन्तनीयम्‌ । नयु किमत्र 
चिन्तनीय, कालादीनां स्वैषा सबन्धः कारणमस्तु, इत्यत 
आह -- सयोगः एषा न ठु } एषा कालादीनां सयोग. 
सबन्धो न तु नैव | सयोगिना केषाचिन्नरविषाणसमान- 
त्वात्सयोगस्याप्यसत्व, सच्वेऽप्यचेतनत्वाष्छोष्टादिवद्‌- 
कारणत्व तेस्ये्यथं. । इतश्च कारणान्न सयोगः कारण 

मित्याह -- आत्मभावात्‌ आत्मनश्चेतनस्य सत्वात्‌ | 
अय भावः -- एषां काखादीना पुखषान्तानां स्वे 
सति योगः कल्पनीयः । सति च चेतने पुरुषे काडा- 
दिवि सयोगेनेति । ननु तर्द कता भोक्ता चेतनः 
पुरखुषश्चब्दवाच्य, भत्माऽस्तु कारणमित्यत आह ~ 
आत्मा अपि कतां भोक्ता चेतनोऽपि न वित्यपि- 
सामथ्यांदनुवतैते । तभ हेतुमाह -- अनीशः । जग 

त्कारण हि चेतनमचेतन वाऽङ्कीक्रियमाण सवस्य निय- 
न्तित्यङ्गीकरणीय, आत्मा च जीवरूपोऽनीश्वर' । कस्या 

नीः, खुखडःखदेतोः, उखडुःखयोरनुकूल्प्रतिकृख्वेदनीय- 
योहैतुषंमाधमादिरूपः, तस्य । अतश्रेतनः स्वतन्त्रः 
कारण बह्लञ्चन्दवाच्यः | 


रानन्द्‌, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


"ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्‌ 

देवात्मशक्छि स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिडानि तानि 

काटात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 

( १ ) न च असङ्गोदासीनस्यास्यापि कारणत्वमि- 
त्यवश्यमस्मिन्नेव कारणे केनचिदतिशयेन भवितन्यमिति 
वाचनिकं विचार कृबन्तोऽपि यदा न निश्चयवन्तः, तदा 
ते ब्रह्मविदो विचारगताः ध्यानयोगानुगताः, ध्यान जग- 
क्रारणचिन्तन, तच्च योगः तत्परत्व, तस्मिन्विचारमनु- 
प्राप्ता अनुगताः जगत्कारणत्वनिश्याथेमन्तयंखा बूच - 
रिल्यथः | तत अपद्यन्‌ इृष्टवन्तः। फ, देवात्मशक्तिं देवस्य 
स्वयप्रकाश्चस्य आत्मनः आनन्दात्मनः शक्तिरविदया 
मायादिश्ब्दाभिषेया, ताम्‌ । इदानीमस्या दुर्बोचत्वमाद - 
स्वगणेर्निगूढा स्वैः स्वकीयैगणेः शुङ्करोशितकृष्णस्यैः 
सत्त्वरजस्तमोभिरमिन्यक्तेर्निगूढां तिरस्कृताम्‌ । अस्प- 
बद्धिभिरगम्यामिवयर्थः | देवाः इति वा पूर्वपदे परिच्छेदः । 
देवा, प्रकाशवन्तो बुद्धिमन्तः । सधिस्वु छान्दसः । 
यः चेतनो ब्रह्मविदुहृष्टशक्तेराश्यो विषयश्च कारणानि 
ब्रह्मद्चब्दाभिघेयत्वेन शङ्कितानि निखिखानि खवांण्यनु- 
क्तानि च तानि प्रसिद्धानि कारात्मयुक्तानि काटादीनिं 
पुरषान्तानि कारत्मसहितानि अधितिष्ठति अधिष्ठाय 
वतैते एकः वस्तुतो भेदद्यन्य, । माययाऽनेकरूपोऽप्येक 
एवेत्यर्थः । नन्द्‌, 

(२) तथा इहापि “ ब्रह्मवादिनो वदन्ति| कि 
कारण ब्रह्म › इत्युपक्रम्य ' ते ध्यानयोगानुगता अप- 
स्यन्दे वात्मशक्तिं स्वगुेर्निगुढाम्‌ › इति पारमेश्वयाः 
शक्तेः समस्तजगद्धिधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ , 
वाक्यदेषेऽपि “ मायां ठ प्रकृतिं विद्यान्मायिन दु महे- 
श्वरम्‌ › ८ श्वेउ. ४।१० ) इति ‹ यो योनिं योनिमधि- 
तिषत्येकः ' ( श्वैड ४।११ ) इति च तस्या एवाव- 
गमात्‌ न स्वतन्ता काचित्प्रकृतिः प्रधान नाम अजा- 


(१) श्वेड १।३० अह्यकर १।४।९, रामानुज १।४।९, 
श्रीकर १।१।१ (प २०), १।४।९, ३।३।६१, ४।१।९, 
वष्म १।४।८, विक्षान १।१।२ (प्रु ४८), १।४।६, 
९,२८, २।१।३०, २।२।१२; ३।२।२९, बकदेव १।४।९, 
२।१।३ ०, ४।१।७ 


श्ेताश्चतरोपनिषत्‌ १।२-४ 


मन्त्रेणाम्नायते इति शक्यते वक्तुम्‌ । 
्रदकर १।४।९ 
(३) श्वेताश्वतर ‹ कालः स्वभावो° इत्यनेन 
मूखकारणे चिन्तां प्रङ्त्याऽऽम्नायते -- ‹ ते ध्यानयो- 
गाचुगता , न्यधितिष्ठव्येक ` इति । अत्र सषटेः 
प्रागपि ईश्वराधिष्टेयो जीवोऽस्तीत्यवगम्थते । न॒ चायसरु- 
पाधिसबन्धात्पूव॑मधिष्ठेयाधिष्ठातृमाधो निर्स्याऽऽत्मन, 
स्वरूपभेद विना उपपद्यते इति । 
१।१।२ ( प्र ४८ ) 
यच्च ४ ते ध्यानयोगानुगता० › इति पूर्वाधश्टोकेन 
आदौ शक्तिददौनमुक्त, तत्‌ शक्तिमतोऽधिषटातरृत्वदशेनो- 
पयोगितयेति मन्तम्य, स्वतन्त्र्ेयत्वे शक्तित्ववचनानुप 
पत्तेरिति । १।४।६ 
८ एतेन स्वै व्याख्यात व्याख्याताः › - 
एतेन प्रघानप्राणादीना ब्रह्मश्क्तितप्रतिपादनेन अन्ये 
ऽप्यानुभानिका, कालादृष्टादयो ब्रह्मशक्तितया व्याख्याता 
वेदितव्याः, न तु स्वतन्त्र किमप्यन्यदस्ति, अतो न 
तत्कारणताप्रतिपादकश्चुतिभिरपि ब्रह्मकारणतावाक्याना 
विरोध इत्यर्थ, । तत्र कालादिकारणवगेंश्वरशक्तिताप्रति- 
पादकश्रतिर्यंथा श्वेताश्वतर -- (कारः स्वभावो०' इति 
काटादीनि प्रकृत्य य" कारणानि निखिरनि तानि 
कारात्मयुक्तान्यधितिष्टयेकः ` इति । काङात्मयुक्तानि 
काठादीन्यास्मान्तानील्यथं । तेषा चाधिषटैयत्ववचनात्‌ 
शक्तित्व सिद्धम्‌ । प्रव्ये च भूतादीनां परमा 
वस्था स्वादि्चब्दबाव्येति मन्तन्यम्‌ । 
१।४।२८ 
८ सुवौपेता च तदृर्धनात्‌ "-- वस्तुतो निरबयव- 
ववेऽप्यद्यमेदसभवान्न कृत्लप्रसक्ति,) यतः परा देषता 
सर्व॑शाक्त्युपेता, अतस्तैरेव प्रकृतिपुखषाचेः शक्तिभिरव- 
च्छिन्ना भागाः परदेवताया अशा आकाशपरमाण्वा- 
दीनामिव ग॒हादिगादिभिरिति । श्रव्या चाऽऽरम्भकाव- 
यवा एव प्रतिषिध्यन्ते, न पुनः शक्तिरूपा अप्ययाः । 
न्रद्यण. समैशक्तिमच्वे प्रमाणमाई-- तद्शनादिति । 
८ ते ध्यानयोगाचुगता अपदयन्देवात्मशर्ि स्वगुणेर्नि- 
गदाम्‌ ' श्रवानधे्पतिरुणिशच" “यः कारणानि निखि- 
रानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ` इत्यादिना 


उ चछा १९८ 


मेकादशलुद्धथमवः सेदकाददय, 





१५७७ 
सर्वशक्तिमत्वश्चवणादिदर्थः । 
वितान २।१।३० 
ब्रह्मरूपस्य ससारस्य चकरूपता, ससारस्य 
नदीरूयता 
द॑मेकतेमि चितं षोडशान्त 


दाताधोर विशतिम्रयरामि । 
अष्टकै षद्धमिर्विंदवरूपेकपाशं 
धिमागेभेदं दिनिमित्तेकमोक््म्‌ ॥ 

त वस्तुतः एकरूप मायया प्रास्तानेकससारचक्रर्प- 
मपि मिथितवन्तोऽपद्यननितिक्रियानुषद्गादवगन्तन्यम्‌ । 
साविद्यसास्वक्ररूपता वक्तु चक्रसमानघमान्काश्चि- 
दाह--एकनेमिं एका अविद्या नेमि, अराणा नामो 
प्रतिष्ठिताना बहिरम्रभागस्य प्रतिष्ठास्य वख्याकार काष्ट 


नेमिरिष्युच्यते । एका अविद्या नेमियंस्य॒सुखारचक्रस्य 


तदेकनेमि । एकनेमिमिति छान्दसम्‌ । ससारचक्रस्या- 
ऽऽत्मकार्यप्वा्तद्रूपत्वेन वा पुलिङ्गनिर्देश । तरित 
निमिः ्ुङ्कखोदितकृष्णस्येवंत आदत शोदपटधिकाभि- 


सि तिखभि. प्रसिद्ध चक्रम्‌ । षोडश्ान्त, एकादशे- 


न्दरियखदित भूतपञ्चक षोडशाख्य, तत्‌ भन्ते नामिच्छि- 
द्रपिश्चया अदिर्यस्य तत्षोडशान्तम्‌ । षोड्विकारो 
नामिच्छि्रवेष्टनमित्यथ, । तार्वारम्‌ | शतावं पञ्चा- 
द्त्वख्याकम्‌। अविद्यास्मितारागदवेषाभिनिवेशसरूपा पञ्च 


केशाः तमोमोहमदामोहतामिखान्धतामिखशब्दिता. । 


अष्टािश्चतिरस्याश्चाशक्तयः, एकादेन्दरियाणा वेकस्य 
नववुष्टीनामभावा- 
न्नव, अष्टसिद्धीनाममा वादष्टः एवमष्टार्चिंशतिसख्या 
अद्यक्तय । नव वुष्टय, । प्रकृतिदुषटि, प्रकृतिनेध्नात्ति 
प्रकृतिरेव बिमुश्चलयतो नास्माभिममोश्चायं यलनः 
कर्तव्यः (इति) । सन्यासादेव मुक्तिर्भविष्यति, न भ्रवणा- 
द्चं यल, करणीयः इप्युपादानदुष्टिः । कृतेऽपि श्व- 
गादिके का्नैव युक्तिमैवति, अवो विनाऽप्यात्मसान 
चनव सुक्ति्मविष्यतीति काल्वुष्टिः । कालोऽपि 
माम्यवतामेव मुक्तिं प्रयच्छति, ततोऽस्ति नवेदस्माक 
भाग्यमस्मत्करतमुचममन्तरेण 

माग्यवुष्टिरिति चतस. प्रकृयाद्याः । अथांजेनरादित्य 


(१) श्वेड १।४ 


१५७८ 


मर्थपरिपालनरादिव्यमर्थसचयरारिव्यम्थ॑ग्ययराहित्यमर्थ 
पभमोगरादिलयं ८ इति ) पञ्च अर्थाजनादिवेपरीयेन 
तुष्टः । अष्टौ सिद्धय, । ऊहो मननापरनामघेय' । 
अध्ययन श्रवणापरनामषेयम्‌ । शब्दो निदिध्यासनाम 
धेय" । दान ब्रह्मविद्यायाः शिष्येभ्य सपादन, तस्छपा- 
दनेन च ज्ञानसिद्धिः । सुदृस्परािगुरप्राधि, । उदयाः 
पञ्च असुख्या, िद्धयः । आव्यात्मिकाधिभोतिकाधि- 
देविकदुःखत्रयविधातरूपास्तिख,, एवमष्टौ । अविद्याया 
दु खत्रयविधातान्तास्तच्वमेदा, शता्धंरूपा अरा यस्य 
सखारक्रस्य तदिद शताघोर इति व्याख्येयम्‌ | रविश्च 
तिप्रयराभि, विंद्तिषख्याकै. प्रत्यरेनाभिस्थे कषदरैरैः 
सदहितमिति शेषः । दरेन्धियद्रत्तय सविषया विंशति. 
सख्याकानि तत्वानि प्र्यरस्थानीयानि खसार्चक्रस्य | 
अष्टकै षड्मिः । अव्यक्तमहददकारास्तन्मात्राणि च 
पञ्च॒ केरणाष्टकम्‌ । यमनियमासखनप्राणायामप्रल्याहार- 
घारणाध्यानसमाधय इति योगङ्ाष्टकम्‌ । ऊह शब्दो 
ऽध्ययन दान युद्परापिदुःखत्रयविधाताशेत्युहादिषिद्धथ- 
षटकम्‌ । अणिमा महिमा ख्धिमा गरिमा प्रासिः प्राका 
म्यमीशत्व वदित्व चेत्यणिमाद्यष्टकम्‌ । भ्राणवाग्रसन- 
चक्चुःश्रो्मनोदृस्तत्वच इति ग्रहाष्टकम्‌ । गन्धवक्तव्य- 
रसरूपराब्दकामकमस्पश इत्यतिग्रहाष्टकम्‌ । एवमेतेर- 
कैः षट्सख्याके, सदितमिति शेष । मथवा उक्तमेव 
गरहातिग्रहाष्टकद्वय, प्रथिवी कामो रूपाण्याकाशस्तमो 
रूपाण्यापो रेत इत्यायतनाष्टकं, अभिद्धृदय चक्षु ॒भोत्र 
हदय चश्ुद्ेदय हृदयमिति छोकाष्टक) अग्रत लियः 
सत्य दिशो मृत्युरसुर्वणः प्रजापतिरिति देवाष्टक, 
शायीर' काममय भदिलयः शोच्रश्छायामय आदस्य 
उदकस्थः पुत्रमय इति पुरुषाष्टकम्‌ । एतैरकै षड्भि, 
खष्टितम्‌ । विश्वस्पैकपाश, विश्च विविध समभर वा 
रूप यस्य तद्विश्वरूप, तदेवैक स्वयज्योतिरानन्दास्मा 
पादो बन्धनहेतुरबस्थानकारण यस्य॒ तत्तथा, विश्वरूपे 
च तदेकपादा चेति विश्वस्वेकपाश्म्‌ | निमार्गमेद, 
रयो देवयानपितृयाणकीयादिग्राधिरूपा मागो. सचरणा 
वीथीरूपा भेदाः प्रकाराः यस्य तत्‌ जिमागमेदम्‌ । 
दविनिमित्तेकमोह, दे निमित्ते ससारघरणकारणभूते सख- 


दुःखे यस्य॒ तत्‌ द्विनिमित्त, एकस्य चिदानन्दात्मनो 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मोह अप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिरूपः यस्य तत्‌ एकमोहं, 
ससारपारगमनप्रतिबन्धकारणमिययर्थ., द्विनिमित्त च 
तदेकमोह चेति द्विनिमित्तेकमोहम्‌ । 
शनन्द्‌, 
पञ्चसरोतोम्बु पञ्चयेोन्युप्रवक्रा 
॥ पञ्चप्राणोमिं पञ्चवुद्धथादिमृटखाम्‌ । 
पद्चावता पञ्चदु खोघवेगा 
पद्चाशद्धेदां पच्ठपवोमधीमः ॥ 
चक्ररूपता ससारस्योक्त्वा इदानीं नदीरूपतामाद-- 
पञ्चसोतोम्बु पञ्च खोर्तासि पञ्चाम्बूनि च यस्या सा पञ्च- 
खोतोम्बु , ताम्‌ । सोतांसि पञ्चेन्द्रियच्छिद्राणि | यद्यपि 
देहे नवेकादशानन्तानि दिद्राणि, तथापि हिद्रद्यय- 
मेकैकस्य चष्चुःशरोत्रघ्ाणाना त्रयाणामपीति षट्क 
छिद्राणाम्‌ । तरिषु अस्यच्छिद्र रघनायाः, शेष छिद्रजात 
त्वच इति पञ्चसोतसू्वमविषद्धम्‌ । पञ्चाम्नूनि बाह्यानि 
पञ्चाप्युक्तस्थानानि ज्ञनेन्ियाणि, प्रवाहरूपेण विषया- 


भिमुखगामित्वात्‌ । पञ्चयोन्युग्रवक्राम्‌ । पञ्चयो- 
न्युग्रवक्वामित्ति बा पाठ । पञ्च॒ योनयः 
कारणमूतानि महाभूतानि यस्या सा पञ्चयोनि. । 


पञ्च उग्राणि नरकपातकारणानि अघुरडतिप्रधानानी- 
न्द्रियाणि यस्या सा पञ्चोभरा | पञ्च वक्राणि कुरिर- 
गमनानि असुरविषयग्रहणानि, वक्त्राणीति पाठे मुखानि 
प्रतीकानि प्रधानानीव्य्थः, छा पञ्चवक्रा । पञ्च 
योनयश्चोप्राणि च वक्क्राणि च यस्या सा पञ्च- 
योन्युरवक्रा, ताम्‌ । पञ्चप्राणो्मि, पञ्च प्राणा प्राणा- 
पानन्यानोदानसमानाः ऊर्मयो यस्या सा प्रञ्चप्राणोर्भि", 
ताम्‌ । पञ्चबुद्धघादिमृला) पञ्च बुद्धयः शब्दस्पश्च- 
रूपरसगन्धविषयज्ञानभेदा, आदिशब्देन तदुत्पा- 
द्यास्तद्विषयविषया. पञ्चेच्छामेदा,+ पच्च बुद्धयादयो 
मूलानि कारणमभूतानि यस्या खा पञ्चबुद्धथादिमृला, ताम्‌ । 
पञ्चावता, पञ्च शब्दाद्या अवान्तरखामान्यविश्ेषसरिता 
आवता उदकस्य चक्रभ्रमणवद्गमनावर्तां यस्यां सा 
पञ्चावतां, ताम्‌ । पञ्चदु.खोघवेगा, पञ्च इन्द्ियजन्यानि 
दुःखानि प्रतिकूल्वेदनीयानि प्रसिद्धानि, सुखानामप्या- 
दयन्तयोदुःखदरैनेन दु-खाबिनामूृतत्वात्तान्यपि दुःखानि, 

(१) शेड १।५. 


श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ १४ -७ 


तेषामोध. प्रवाह, तस्य वेगो द्रुत गमन यस्या 
सा पश्चटु खोघवेगा, ताम्‌। पञ्चाशद्धेदा, पञ्चखोत इत्या 
रभ्य पञ्चदु खोघेवेगामिव्यन्तेन अस्माभिवीर्णिताः पञ्चा 
रात्‌ मेदा यस्यां सा पञ्चाशद्धेदा । अथवा शताघा- 
रबद विद्यादयो दुःखद्रयविघातान्ता यस्यां सा तथा, 
ताम्‌ । पञ्चपर्वा, पञ्च पर्वाणि स्तमो मोशे महामोदस्ता 
भिसो छन्धसरितः' इत्युक्तानि पुराणे यस्यां खा पञ्च- 
पर्वा, पञ्च महामूतानि बा पर्वाणि यस्यां सा पञ्चपवा, 
ताम्‌ | अघीमः अधिक स्मरण कुर्मः । एतस्या ज्ञान 
सम्यगजातमरमाकमिष्यथे, । शनन्द 
हसास््यस्य जीवस्य भ्रमण आलज्ञानान्मुक्तिश्व, चरया- 
श्रय अक्षराधार्‌ परम ब्रह्म, ब्रह्मविदो ख्य मुक्तिश्च, 
्षराक्षराधार ईश अनीशश्वा मा नोक्ता, देव- 
ज्ञानात्पा्मुक्ति , जीवप्रकृतिपरमाप्मान इति 
त्रिविध ब्रह्म, विश्वमायानिवरृत्ति 
+ सवौजीवे सबैसस्थे बृन्ते 
तस्मिन्हसो आाम्यते ब्रद्यचक्रे । 

प्रथगात्मान प्रेरितारं च सत्वा 

जुष्टस्ततस्तेनामरतत्वमेति ॥ 

( १ ) साविद्यस्य बह्चण ससारचक्ररूप्बमुक्तम्‌ । 
सेयमवि्या सकार्यं जीवस्य बन्धो ब्रह्मज्ञान च तस्य 
मुक्तिषवुरितयाई -- सर्वाजीवे, आ समन्ताजीवनमा- 
जीव, सर्वषामाजीवो यस्िमिस्तप्सवाजीव, तस्मिन्‌ । सवै 
स्थे सरवैषा खस्था मरण स्थितिर्वा यरसिमस्तस्सवेसस्य, 
तस्मिन्‌ । बृ्न्ते बृहति तस्मन्‌ उक्तवि्ेषणे हसः इन्ति 
गच्छति सन्वारचक्न यः स हरो जीव इत्यर्थ. भ्राम्यते 
धमीघर्मकुरखेन अविन्याकामवाखनादिदण्डेन 
कारयते । बह्यचकरे ब्रह्मण. चिदानन्देकरसस्याज्ञानविरासे 
सखारण्वक्रे । ब्रहैव वा चक्र तस्मिन्‌ । अय बन्धो बन्ध- 


-____-------------------- 

# श्रीश्ठ छाउ ६।३।२ (प्र ८९५ ) इत्यत्र द्र 
ष्यम्‌ । 

(१) श्वेड १।६, रामानुज १।१।१ ( घ ४, ११७ 
१२४ ), २।१।२२. २।३।४९) ४।१।३ श्रीकर २।१।२२४ 
९।३।४२, श्रीकर १।१।१३ ( प्र, ६३ ), २।१।२३, 
२।३।४७, ३।२।२६, ३।३।६१, ४।१।४ विक्षान १।१।२ 
( प्र ४० ), ३।२।३१, बरूदेवब १।१।२ 


गच्छति । 
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कारण च । इदानीं मोक्चोपाय ब्रह्म्ञानमाई -- प्रथक्‌ 
ससारचक्रास्छोपाधिकाचान्यरूपमात्मान  सवैप्रियतम 
्रत्यग्मूत प्ररितार च ससारचक्रस्य सनिमित्तस्य प्रवर्त- 
यितारम्‌ । चकार एवकारार्थं । आत्मानमेव प्रेरितार- 
मीश्वर मत्वा मननायुपायेन साक्षाल्कृत्येत्यथं । इदानी 
मोक्चमाह -- जुष्टस्ततस्तेनाग्रतत्वमेति । ततः साक्षा 


त्कारात्‌ तेन ईश्वरेण जुष्ट खात्माभेदेन परमा प्रीतिं नीतः 


अमृतत्व खयप्रकाशपरमानन्द्‌ रूपमविद्यरेशच्यूल्य एति 
शानन्द्‌. 
८ २ ) ‹ एथगात्मान प्रेरितार च मत्वा” इति 


जीवा्मविखजातीयस्य तदन्तयां मिणो ब्रह्मणो ज्ञान परम 
पुरुषार्थलक्चषणमोश्चसाघनमित्युपदेशाच । 


# रामानुज १।१।१ (प्र १२४) 
† इद्रीतमेतत्परमं तु ब्रह्य 
तसिमिख्लय पुप्रतिष्ठाऽक्षरं च । 
छच्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तसरा योनियुक्ता ॥ 
येन ज्टोऽग्रतत्वमेति, त निरुपचरित ब्रह्मेत्याह-- 


उद्रीत सर्वेषु वेदेषु उद्‌ ऊध्व अधिकेन गीत कथित 
एतत्‌ सोपाधिकरूपस्य प्रीतिजनक परम ठु उत्ङष्टमेव 
ब्रह निरुप चरित बृहतेर्षा तोरर्थरूप, देशकाल्वस्तुपरिच्छेद- 
शुन्यमित्यथे, । तस्मिन्‌ परमे ब्रह्मण्यविद्यादज्ञाया श्रय 
टोहितश््कक्ष्णरूप जगतो जन्मस्थितिनाशस्प वा | न 
केवरूमेतदेव, शतु स्वप्रतिष्ठा स्वस्मिन्‌ आत्मन्याश्नव- 


खेन विषयत्वेन च प्रतिष्ठा यस्याः अविद्याया सा 
सप्रतिष्ठा । आत्मा वा केवलो यथाकथाचिज्जगद्वा तन्मा 
मृदिये तदर्थमाह -- अक्षर च । ब्रह्मासेक्यज्ञानमन्त- 
रेण न क्षरति न विनदयतीव्यक्षर) यावद्रन्चस्वरूप व्याप्त 
वा अक्षरम्‌ । चकारल्लय स्वप्रतिष्ठाऽश्षरमपि तस्मि्िव्ये- 
तद॑ । अत्र अस्मिन्नक्षराधरे ब्रह्मणि जगत्तारणे 
अन्तर अक्षराघाराघेयभृतस्य चिदानन्द्रसस्य जीवा- 
त्मना तादा प्रास्य मेद्‌ मुञ्ञादिवेषीकायाः, बेद्विदः 
वेदायैशञानवन्तः, भवणादिमन्त इत्यथ" । भिषतवा नच. भ्रवणादिमन्त इत्यथ, । विदित्वा अव- 

# श्रीकर विज्ञान रामानुजवत्‌ । 

+ श्रीकरे उद्रीथश्लब्देन प्रणवो विवक्षित । 

(१) श्वेड १।७, श्रीकर ३।६।६ उद्रीत ( उद्रीथ ). 


१५८० 


गत्य बह्मसाश्चात्कारेण रीना पूनमपि तदात्मानः प्रति- 
बन्धकापगमे तद्रूप प्रविष्टा. । तेत्याकाङ्क्चायामा€ 
--त्रह्मणि देशकाख्वस्तुपरिच्छेद शून्ये । ब्रह्मख्ये उपाय- 
माह -~- तत्परा ब्रह्मैकचित्ताः, वयमेव ब्रह्म स्मः 
इति निरन्तरज्लानबन्त इत्यथ । ख्यप्रकारमाइ--योनि- 
युक्ताः, जह्यविद्धिरद्ा आत्मशक्तिरबिद्या योनिः) तया 
युक्ताः तद्छेरोनाप्यपगता इत्यथः । 
दानन्द. 
%` सयुक्तमेतस्क्षरमक्षरं च 
उ्यत्ान्यक्त भरते बिश्धमीश' । 
अनीक्चश्चाऽऽत्मा बध्यते भोक्दृभावा- 
उज्ञात्वा देव मुच्यते सबेपादे ॥ 
इदानीं तत्चपदार्थयोर्वाच्यार्थमाद-सयुक्त कायकारण 
भावेन सबद्ध एतत्‌ विश्च क्षर काये अक्षर च कारः 
णमपि । क्षराक्चरशब्दयोर्थमाह--व्यक्ताग्यक्त कायेकार- 
णात्मकम्‌ । अथवा पतच्छन्दाथमाद-~ग्यक्ताव्यक्तम्‌ । 
भरते निमिं धारयति च पुष्णाति । हरते इति पाठे 
उपसहरतीति व्याख्येयम्‌ । बिश्व निखिलं इश" नियन्ता 
तत्पदा । अनीद्यश्च अनीश्वर प्व त्वपदाथंः आत्मा 


अदप्रलययवेद्य, बुध्यते { अवगच्छति भोक्त॒मावात्‌ 


मोक्तृत्वात्‌ । कतां भोक्ताऽदमस्मीति श्ञानेनाऽऽस्माऽ- 
नीश्वर एवेत्य. । इदानीं तत्वमसीतिवाक्याथमाह-- 
ज्ञात्वा देव खयप्रकाशच तत्पदार्थलक्षय त्वपदार्थर्क्षयेणा- 
मिन्मवगम्य मुच्यते सर्व॑पारौः सर्वेभ्योऽबिद्याकामकमां- 
दिभ्यो बन्धनदेतुम्यो विमुक्तो भवति । इद वाक्याथं्ञा 
नस्य फलम्‌ । शनन्द 
्ञान्नौ दावजावीशनीशा- 
बजां ह्येका भोक्तु मोगाथेयुक्ता । 


~ 
> रामानुज गुड ३।२।९ (पर १४८७) इ्यत्र द्रष्टन्यम्‌ । 

† ˆ बध्यते ` इत्येव पाठो बहुसमत प्रियाश्च । 

(१) श्वेड १।८, रामानुज १।४।८० २।१।४, ८, 
४।१।१; भ्रीकड १।१।४ ( प १८७ ), श्रीकर १।१।४ 
(प्र ४६; ४७), ४।१।१ 

(२) शवेड १।९; रामानुज १।१।१ (प्र ११६), 
१।१।४ (प्र॒ १६२); १।४।८, २।१।२२, २11१८, ४२ 
४९ वीना ८ वीश्ानीश्चा ) ब्रह्ममेतत्‌ ( ब्रह्म चैतत्‌ ), 
निवा २।३।४२ वीशनीशा( वीानीश्चा ), भीकटठ १।१।२ 


|स 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


अनन्तश्चाऽऽत्मा विश्वरूपो दयकतो 
त्रयं यदा विन्दते जद्यमेतत्‌ ॥ 
८ १ ) उक्तमन्त्राय मन्त्रत्रयेण बिद्रणोति--ज्ञाज्ञ । 
अविद्यालेरोनापरागष्श्येतन्येकस्व भावस्तत्यदाथं । 
अक्ञः कता भोक्ता त्वेपदार्थः । लश्ाश्थ शाक्तो दौ 
उपाधिभेदेन प्रा्तद्ित्वौ, अजौ कारणदशन्यो । अजत्वं 
वा रूपकार्थमनयोः प्रकृतेश्च वक्ष्यमाणायाः । तदिद 
८ अजामेकाम्‌ ' इत्यादिमन्त्रे प्रकरीकरिष्यति | एतयोर- 
साधारण छक्षणमाह--रईशनीरो । ईइंशश्च नियन्ता 
अनीयश्च नियम्य ईशानीशौ । ईंशनीशावितिं 


च्छान्दसम्‌ । बुद्धया तच्वपदाथवाव्याम्या प्रथक्क्ृत्या- 
विद्यामाद-अजा हि प्रसिद्धा कारणदरून्या अविद्या । 
अस्या दण्डायमानाया न भेद इत्याई--का विविध- 
विक्षेपवती मायाऽविद्यादिशब्दवाच्याऽपि मेदशून्या । 
तस्या 
ससारी वस्वुतश्चिदानन्दरसः, भोग सुखदुःखे ससाघने, 


प्रयोजनमाह--मोक्तभोगाथंयुक्ता । भोक्ता 


तद॑ मोक्तरभोग्यादिमेदायै युक्तोयमवत्यखण्डेकरसे 
स्व्यं प्रकाशानन्दापमनि मेदन्यवहारसिध्यथं परिकिखिते- 
वयर्थं । यद्यपि इशनीशाविति परजीवयोकक्षणमुक्त; 
तथापि समानस्वभावयोनं तदपीत्याशङ्कथाऽऽइ --अन- 
न्तश्च देशत, काठतो वस्तुतः परिच्छेदद्चन्योऽपि आत्मा 
तत्पदार्थः विश्वरूप, जगदुपादानकारणम्‌ । ननु तादृशः 
स्वये जीबोऽपीत्यत आद---ह्यकतां उपादानकारणमपि 
यस्माक्र्वृत्वरदित, अह ब्रह्मास्मीति रिसखगत आत्मान- 
वान्‌, ततोऽयमीशः, जीवस्तु न तथा । स हि कतो, ततोऽ- 
नीद इत्यभिप्रायः । ज्ञात्वा देषमिवेतदब्याकवुुपक्रमते- 
(प्र १२४), १।२।११) २।१।१४, २२, ३५, २।३।१८, 
१९ रिबारकवत्‌ , श्रीकर १।१।१ ( प ३) २०, 
२१), १।१।२ (पर २९१३०) ३२, ३३), १।१।४ 
(पर ५३), १।१।५ (पु ५४), १।१।१३८ प्र ६२) 
६३), १।१।२०, १।२।८, ११, ११२४, ६» १।४।२, 
१९, २1१७) ८; १३, १४, २३) ३५) २।२।४२्‌ 
(पु २४०), २४, ४५५ २।२।२, १६१ २८, ४०, 
५७,५०) २।२।१; ठ; २६ २०) ४।२।१५५, 2 ।४।३, 
२।४।९ िबार्कवत्‌ , बद्धम १।४।८ मोगाथं ( भोग्या ), 
विक्लान. १।१।२ ८ प ४३, ४४ ) िंबाकंवत्‌ › बरूदेव 
१।४।९, २।३।१६. 





शेताश्वतयोपनिषत्‌ १।८-१० 


जय अजौ अजा चेति चित्वसख्याक्रान्त यदा यस्मिन्काे 
विन्दते कमते ब्रक्षमेतत्‌ एतल्रय ब्रह्म ब्रहयेकमेवाऽऽ 
त्मस्वरूप, याथाप्म्येनाज्ञात त्रय न वस्तुत इत्यधिगच्छ 
तीत्यथः | 
शनन्द 
(२) ‹ ज्ञाज्ञौ ` इति जीवस्याज्ञ्व किंचिज्कत्वमेव । 
असघारिणः परमेश्वरस्य ठ ॒सवेशञत्वमुच्यते । अत 
ससर किंचिऽचत्व मुक्तौ सभञत्वमिति ज्ञातैवाऽऽत्मा । 
भ्रीकंठ २।३।१९ 
(३) ‹ ज्ञाक्तौ द्वावजाबीशानीरीौ ' ^ अजो ह्येको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येना भुक्त मोगामजोऽन्य. इत्यादि 
्तिषु जीवन्रह्मणोरजन्यत्वपरदशैनेन कलियतत्ववादो ह्यवे- 
दिक. । 


ननु “ शङौ द्वावजावीशानीशौ ' इत्यादिना परमे- 
श्वरवउजीवस्याजातत्वोपदेशात्‌ “ यतो वा इमानि 
मृतानि जायन्ते" इत्यादिश्रतया परमेश्वरस्य प्ञ्चमहामूत- 
कारणत्वमिति चेन्न । फटे, प्राक्‌ स्वाप्मनि कुसूूघान्य- 
वद्त॑मानजीवनां बरिधिशमनादिकवरैसदशेनात्‌ जन्यत्वा- 
जन्यत्वविधायकश्ुतीनां न विरो । 
श्रीकर १।१।२ ( ध, ३० ) 
( ४ ) अथ ब्रह्मण्येबा्ानः अज्चानप्रतिषेषवाक्यानि 
च अनि्वचनीयाज्ञानप्रतिषेषेन परमाथपसाणीति चेन्न | 
व्यव्ारभूमावपि बहमण्यक्ञानासमवात्‌ › । ल्ाज्ञौ द्वाव- 
जावीयानीक्चौ ° इध्यादिवाक्येर्जीवे अक्ञानन्यवदारद्या- 
यामेव ब्रह्मण्यज्ञानप्रतिषेत्‌ । 
विज्ञान १।१।२ ( ध, ४३ ) 
षरं प्रधानमगरताक्षरं हर. 
क्षरात्मानावीशते देव एक" । 





(९) श्वेड १।१० रामानुज १।१।१ ( प ११६, 
१२३), ५।४।८ त्त्तवभावा ( तस्मावा ); बमध्व 
२।३।१३, ३।२।२७१ श्रीकठ १।२।२९, २।१।२२, भीकर 
१।१।१ (पर ४, १३, १५), १।१।२ ( प ३६) 
१।१।४ (पु ४६, ४७ )9 १1११७ ११, १३ (पर ६३), 
१।१।३२, १।२।१९, १।३।६५ 1०) १।४।३, १०) 
२।१।१, ११, २३, २।३।३, ३९१ २८? ३।१।१०) | 
३।२।४; ६, ११, २.३५ ३० ३५, २11१४; 1७; ५१, 


१५८१ 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वमावा 
द्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति ॥ 
( १) एकस्यनेकात्मखसुप्पादयति - श्वर 


विनाशवत्‌ प्रधान मुख्यमविद्याशब्दवाच्यमक्चरमित्यथ, | 
एव च जगदिदमविवरेदयुक्त, कायकारणयोरनन्य्वात्‌ । 
अस्बेव, तथाऽप्यश्चर प्रघनशब्दवाच्य भिन्नमित्यत 
आह -- अमृताक्चरम्‌ ! अमृत त्रह्मजञानेनापि मरण- 
शून्य, अश्चर निरूपचरितनव्यासिमत्‌, अमूत चान्निर 
चामृताश्चरम्‌ । यथा क्षर प्रधान तथा अक्षर प्रानम्‌ 
मृताक्चरम्‌। यद्यपि अक्षर अकायममृताक्षरस्य) तयाऽप्य 
मृताक्षेरे परिकल्पित, करिपताना चाधिष्ठानादनन्य व 
दक्िरजतवदित्यमिप्राय. । नतु यथा तदभावोऽना- 


१।९।१ ( ए २१) | क्षर्छथक्‌ , तयाऽक्चरमपीष्यत आह -- हर, । हरण 


अविद्याभावो हर सोऽप्यमृताक्चरमिति योजना । यथय 
विद्याभाव कसित", तदा अविद्यावस्सोऽपरि व्वुतोऽ- 
चिष्ठानमात्रमेव स्यात्‌, यदि प्वफस्पित", तदा “ ने 
नाना ' इवयादिश्तिमिरोष इध्यथं । अन श्चराप्मानोः 
चर काथ, आसना अविद्याखदित चैतन्य) तो ईशते 
$ | क्चराप्मना वीते इति वा पदच्छेद । विशति । 
्षरातमनेप्युपरश्चण, सवौतमना विशति, खव भववी- 
सरथ. । देव. स्वयपका्च. । एफ. शाशादिभेदरून्ये- 
तन्यानन्दस्वभाव, । आत्म्वानान्मुक्तिरिति प्रत्यक्चविरोण 
इति शङ्का निवतैयति -- तस्य चिदानन्दरवस्यापगत- 
भेदस्य अभिध्यानात्‌ स्व॑तश्चिन्तनात्‌ सवमास्मेति चना, 
दनात्ममायानि्त्तिरि्यवगन्तव्यम्‌ । योजनात्‌ अह 
्रह्मासीतिक्ञाना.मनोऽब्रहमत्वमायानिडत्तिरिति द्रश्यम्‌ । 
तत्वभावात्‌ देदपातानन्तरमबाधितश्वरूपस्य सत्वात्‌ 
मूयश्च पुनश्च अनासा बह्म आजा च ह्येति बुद्ध्या 
द्विवारं निद््तौ सत्यामपि अन्ते नीबनमुक्तप्रारज्ध- 
क्ैफल्षये विश्वमायानिदृत्ति,, विश्वस्य माया विप- 
रीतपरदीतिस्तत्कारण च, विश्वा चासो माया चेदि बा, 
तस्या निदि. सवीर्मना यनुपरम्म. । अयमथः-- 
` 
३।४।१, ३५, ५२ ४।१।१, ३, ४।२।१५. ४।३।१६, 
४।४।२२, विक्षान १।१।५ ( प १२९ ), १।४।३० १७० 
२।३।९., बरुदरैव १।४।२८ 


९१५८ ग्‌ 


सस्कारशेषाऽविद्या दे्टपाते निवतेते, ततो विदुषोऽप्य- 
विरद्धो देहयात्राद्यथों व्यवहार इति । 
रानन्द्‌* 
(२) 'अगरताक्षर हरः इति भोक्ता निर्दिश्यते । 
प्रधानमात्मनो भोग्यत्वेन हरतीति दरः । 
रामान॒ज. १।१।१ (घु ११६) 
( ३ ) भद्धाभक्तिष्यानयोगादवेहिः इत्यादिषु ध्यान- 
ज्लानयोरेव मोष्षदवुत्वव्यपदेशाद्राद्यङिङ्घारणादिना न 
िञ्चिस्रयोजनमिति चेत्‌, ^तस्यामिध्यानाद्योजनात्तत्व 
भावादुमुयश्वान्ते विश्वमायानिद्ततिः इति श्रुतौ तस्य 
हरस्य अभिध्यानात्‌ अन्तरनुसघानात्‌ योजनात्‌ सयो 
गात्‌ बाद्यघारणात्‌ त्वभावात्‌ तत्वसाक्षा्कारात्यकठ- 
मायानिडृत्तिर्भवतीति भरुयते । श्रुतिसकोचे मानामाषात्‌ । 
'मोश्चमिच्छेजनार्दनात्‌ ? इति नारायणस्येव मोक्षभर- 
दायकलत्वात्तस्योपासनमेव मुमश्चणामावद्यकमिति चेन्न, 
तथाविधश्ुयभावात्‌ | ‹ शिव एको ध्येय, दितरकर 
सर्व॑मन्यत्परियज्यः "ईद ज्ञात्वा अमृतत्वमेतिः न्ञाष्वा 
शिव शान्तिमलयन्तमेतिः दंश ज्ञात्वा अग्रता मवन्तिः 
ध्ध्याननिर्मथनाभ्यासा्पास दहति पण्डित,” क्षर प्रघान- 
ममरताक्चर इरः श्चरा्मानावीशते देव एक, । तस्या- 
भिष्यानाचोजनात्तत्व मावादमूयश्चान्ते विश्वमायानि 
बृत्तिः | ` ‹ एक एव स्द्रोन द्वितीयाय तखखे ` णविश्वा- 
धिको रुद्रो महिं › धयो देवाना प्रथम पुरस्तात्‌ (विश्वा 
धिको रुद्रो महि, ॐ (्तमक्रतु पयति वीतशोको घावुः 
ग्रसादान्मदिमानमीशम्‌ः दप्यादिश्ोतनिघे॑टीयस्वान्ना 
रायणस्य जाक्णदेवतापबाभावात्‌ । श्रुतिविरुद्धस्परतेः 
प्रामाण्यामावाच् तादशस्मरतीना समक्षजलन्यायेन 
प्ररपररारिबोपाखनद्वाया मोक्चदेवुत्व सिद्धम्‌ । 
१।१।१ (प्रु १३, १४) 
श्वर प्रघानमम्‌ताश्चर हर. क्षरात्मानावीशते देव 
एक. । तस्याभिध्यानाद्योजनतच्वभावादृमुयश्वान्ते विश्व 


मायानिढृत्तिः ॥2 इत्यादौ अभिध्यानादिष्यनेन 
्राणलिङ्खोपाखन योजनादित्यनेन मावलिज्गोपाखन 
स्पष्टमुक्तम्‌ । १।१।३२ 


श्वर प्रधानमम्‌ताश्चर हरः' इति शेताश्चतरे पररिव- 
परतेनाश्चरश्चन्दो निर्णीत, | भीकर. १।३।६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


( ४ ) “भूयश्चान्ते विश्वमायानिडत्ति' इत्यादो च 
मायाया व्यापारानिदृत्तिरेवावगम्यते, न नाश्च इति । 
१।१।५ ( प्र, १२६ 
महदादिविकाररूपेणानित्यत्व च प्रधानस्यापीष्यतं 
एव; श्र प्रघानमगताक्चर दर. इति श्रुते । 
विशन २।३।९ 
वीत्वा देवं सर्वपारापदयानि 
क्षीणे दरजन्मण्रव्युप्रहाणि । 
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे 
विश्चैश्वयं केवर आप्रकाम. ॥ 

( १) तस्याभिष्यानादिल्यादि व्याकरोति--्चात्वा 
स्वाप्मव्वेनावगत्य देव॒ स्वयप्रकाश सवंपाशापहानिः 
सर्वेषां पाशानां पुत्रक्षे्नादीनामहममादीना वा अप+ 
हानि परियाग. | स्वत्मानमवगत्य सव्र समबुद्धि. 
भवतीत्यर्थ. । सवाँत्मा देव इत्यवगत्य अहमपि स इत्य- 
वगमात्‌ अविद्या्मितारागद्रेषाभिनिवेशाना द्खेशानाः 
क्षय । ततः क्षीणे इ्खेशैः परिश्चीणेरविन्यादिभिरहैवुभि, 
जन्मसृत्योः ( त्वो ) प्रहाणि, । जन्म च मृद्युश्च 
जन्ममृष्यू । आदचन्तयोरविंकारयो्रहणमस्तीत्यादिविका- 
राणासुपलक्चणार्थम्‌ । तयो. प्रकर्षेण हानिः परित्यागः | 
जन्ममृत्युप्रहाणिरिति पाठे जन्ममूत्यो.(त््वो ) इति 
व्याख्येयम्‌ । तस्यामिध्यानात्‌ । पूर्वोक्तस्य प्रतीकोपा- 
दानमिदम्‌ । आत्मनः सवतो ध्यानात्‌ सरव॑मिदमासमेति 
विज्ञाने शत्रुमित्रा्यविद्याया अपगम. प्रथमम्‌ । अहं 
ब्रह्मास्मीव्यातमनो ब्रह्मणा तादात्म्ययोगज्ञानाद्विपरीत- 
ज्ञानादहकारयगद्वेषाभिनिकेशरूपाविद्यापगमो दितीयम्‌ । 
प्रारब्धकमेक्चयान्ते सस्काराणामप्यास्ममावेन स्वरूपेण 
स्वात्तृतीय विश्वमायानिडत्तिरूप देहमेदे अद्यज्ञानिनोऽ 
नधिकारिमो वतंमानदेहपाते विश्वश्च अनाड़तस्वयप्र 
कारामानानन्दात्मरूप केवलः अविद्याटेशेनाप्यपरामृष्ठ 
स्वभावः तत एव आप्तकामः आनन्दासमप्रकाशेनाऽऽतता 
निखिला, कामा येन ख आप्तकामः । देहभेदे केवर आप्त 
कामस्तृतीय विश्वैश्च प्रामरोतीति,चेष, | शानन्द. 





(१) श्वेड १।११;, बदषकर ३।२।५ , भास्कर. 
३।२।५, श्रीकर १।२।१ (प्र ९४), २।२।४२ (प 
२४७), ३।३।६१, ४।१।१२; बकदेव, ३।३।२७ ३४ 


शेताश्तरोपनिषत्‌ १।१०-१२ 


( २) ^ पराभिभ्यानात्तु तिरोहित ततो ह्यस्य बन्ध- 


िषयग्रो - 7 पुनजावम्य हधरसमानधम॑स नास्त्येव, 


म नार येव | परिद्यमानमपि तत्‌ तिरोहित अविद्यादिव्यव- 
धानात्‌ | त.पुनस्तियोिति सत्‌ परमेश्वरमभिन्यायतो 


तिभिरतिरस्कृतेव 
ट ्गक्ति अभौपधवीर्यात्‌ ईधरप्रसादास्सिद्धस्य कस्य- 


ग्रतमानस्य ज-तोविधूतव्वातस्य 


वि पिर्भरति, न स्वभावत एव सवेषां जन्तूनाम्‌ । 


१. | ततो टि रश्वयद्धतो, अस्य जीवस्य, बनषमोक्षो 


भतः | ईशरम्वरूपापग्जिनात्‌ इन्ध, तस्स्वरूपपरि 
सानात्‌ मोश्न | तया च श्रुति.-- ' लत्वा दव 
द-मपमायरा। २।२।५ 
हृयोयाद्वा सोऽपि -- सोऽपि तु जीवस्य श्ानेशवय 
तिरोभाव, देहयोगात्‌ देदेन्द्रियमनोदुद्धिनिषयवेदना 
्रियोगाद्धपति । ्रशाफर ३।२।६ 
८३) ° एताबतो १ पशवस्ते द्विपादशचतुष्पाद, ' 
हति, ‹ एप्ामीये पति प्डूना चतुष्पदाम द्विपदाम्‌ ` 
हति, ° नभ्माद्दर परूनामयिपति ' "श्त्वा देव 
सपादानि ` ‹ न्याननिमथनाम्यासात्पाश्च दहति 
पण्दित 2 दप्मारिवाक्याना प्राव्यक्षिकवेदवेदान्तेषु 
दङ्मनात्पतिपायापदुपदा्थत्गप्रतिपादकशेवागमानां 
कत्व पष्टापोष" | १।२।१ (प ९४) 
५ क्तवा दत्र सर्वयाश्षापहानि" क्षीणैः दशेजन्मम्‌- 
तयुप्रह्मणि" । तस्याभिध्यानातृतीय देहभेदे विशवैश्वयै 
कवल सआष्ठकाम. ॥› इत्यादिना तृतीयदेहसक्ञकतमोक्ञान- 
निषृनिपूरवकशिवसाक्षात्ताखयंन्त श्िवोपासन दृष्टम्‌ । 
श्रीकर ४।१।१२ 
# ‰तञ्जेय नियमेवाऽऽत्मसस्थ 
नान" पर बेदितन्य हि किंचित्‌ । 
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा 
९ प्रोक्त तरिचिधं जद्यमेवत्‌ ॥ 


~~ _-_--------- 
# ३।२।१३ इति सृतघ्रगतव्रक्षकरभाष्यरटीकाया आनन्द 
मिरिभि. शर्म मे तत्‌ " इति पदविभागमास्थाय ` तत्सर्व 
व्रविधं मे म प्रोक्त ब्रहषवेति जानीयात्‌ ' इति न्याख्या- 
तम्‌ । 
(१) शेड १।१२, अश्कर ३।२।१३ ब्रह्ममेतत्‌ (ह्म 
मे तन्‌ ), भास्कर ६।२।१३ भोक्ता ( भोक्तार „ ब्ह्म- 








१५८३ 


(१) इदानीमुक्तमर्थमुपसदरति--एतत्‌ उक्तमभि- 
न्नख्प ज्ञेय साक्षाप्कतैव्य नित्यमेव सवेदेव आस्मसस्य 
स्वाप्मनि वैमान स्वाप्मरूपमिति यावत्‌ । ननु यथे- 
तज्ज्ञातम्य सर्वैभ्य पर, तथा अस्मादपि पर किंचिस्स्या 
दित्यत आह--नात, पर वेदितव्य हि किंचित्‌ । यस्मा- 
दस्मादधिक न किंचिद्वेदनीय, तस्मादिदमेव परमिति 
शेषः । उक्त धयमाह-- भोक्ता अनीशोऽज", भोग्य 
अजास्वरूप, प्रेसितार च प्रेरयितार च ईशमजमपि 
मत्वा मोक्तार भोग्य प्रेरयितार चावगत्य सवै निखिकः 
ब्रहमविद्धि. प्रोक्त प्रकषण कथितम्‌ । त्रिविध तिखो 
विघा. प्रकाराः मोक्तृमोग्यप्रेरयिवररूपा यर्सिमस्तत्‌ 
त्रिविघम्‌ । ब्रह्ममेतत्‌ एतत्‌ त्रिविधमुक्त ब्रह्म ब्रह्म | 

कान्द, 

८ २ ) यश्च पै" षिद्धत्रह्मपरत्वे बेदान्तानामुपक्र- 
मादिभिस्ताप्थसमन्वय उक्त, सोऽपि विपरीत एव । 
तथा हि --“ उपक्रमोपसदहारावम्यासोऽपूवेता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग ताप्पर्यनिणये | इति तात्पय- 
मराहकलिङ्गाना मध्ये फङाथेवादयोरसिदधे ब्रह्मविज्ञाने 
एव॒ सभव, न तु ब्रह्मणि, ब्रहज्ानस्यैव “य एव 


चेद › इत्यादिना फलभ्रवणास्च, ˆ नात' पर वेदि 


तव्य हि किंचित्‌ इत्या्र्थवादस्यापि श्ञान एव भवणा- 
च्चेति । तस्माद्रहन्ञान एव तात्पयंगराहकसमग्रलिन्ञो- 
पपत्ते ब्रहमज्ञानाख्यकार्यपरत्वमेव वेदान्तानाम्‌ । 
१।१।४ 
८ वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌-- ननु 
एतच्जेय'नित्यमेवात्मसस्थ - सवं प्रोक्त त्रिविध 
ब्रह्ममेतत्‌ ' इत्यनेनास्मिन्प्रकरणे प्रधानस्य भोग्यश्यन्द- 
वाच्यस्य ज्ञेयप्व श्रतिवैद्तीत्याशङ्क्य समाघत्ते--बदती- 
ति चेन्नेति । यदुक्त, तत्न, प्राज्ञ इश्वर एव हात्र ज्ञेय- 
तयोपदिश्यते, न तेतच्छब्देन भोक्तादित्रय परागस्य तस्य 
्ञेयत्वमुच्यते | कुत* । प्रकरणात्‌ , ब्रह्मणः प्रकरणित्वेन 
तस्यैव एतच्छब्देन परामशच॑स्थ युक्तप्वादि्यथै, । भोक्त्रा- 
दित्य ठु मलेत्यनेनैबान्वेति । मोक्तेत्यस्य विभक्ति- 
^ ~ _______----------- 


मेतत्‌ ( ब्रहमैतत्‌ ), रामाद्ुज १।१।१ (प्‌ ११४ )» 
श्रीकट १।१।२ ( पृ १२४ ) मोग्य (भोज्य) वितान. 
११४ (पु १२० ); १।४।१, ५ ४११ 


१५८४ 
व्यत्ययेन मोक्तारमित्यथः । प्रेरिता देवतावर्भ. । 
विज्ञान १।४।५ 
परमात्मददनोपाय प्रणवध्यानतप सत्यानि 

वहेयेथा योनिगतस्य मूर्वि- 
ने दृदयते नेव च लिङ्गनाशः । 

स भूय एवेन्धनयोनिगरह्य- 
सतद्रोभय वै प्रणवेन देहे ॥ 


£ पुथगातमान प्रेरितार च मत्वा › इत्यादिना बह्य- 
जानान्मोक्च उक्तः, ब्षज्ञने च नोपायः, ततस्तदुपाय 
माह -- बहे, अये, यथा येन प्रकारेण योनिगतस्य 
अरणिगतस्य मूर्तिः दादप्रकाशक्चम स्वस्प न इयते 
उपायप्रकारेण चक्षुषा सचा वा नोपलभ्यते । नु तर्हि 
योनौ नास्वयेव स इत्यत आष्ट- नैव च जिद्धनाशः। 
लिङ्गस्य काष्दयसधपंणजन्यस्योष्मणो नालो विनाशः । 
चकारोऽप्यर्थः । नैव लिङ्नाशोऽपि नास्त्येव । सुति 
रिद्धि शिङ्गिनोऽपि सत्वमित्यथः | स॒ काष्स्थोऽभिरि- 
ङ्ेन गरहीत, भूय एव पुनरेव मथनोपायेन इन्धनयोनि- 
गृह्यः, इन्धन अरणि. योनि. कारणमस्य स इन्धन 
योनि., ष्यः चक्षुषा ग्रहणयोग्यः, इन्धनयोनिश्चासौ 
गृद्यश्चेतीन्धनयोनियष्य* । तद्र तद्वत्‌ उभय वै परमपर 
नच ब्रह्य प्रसिद्ध प्रणवेन ओंकारेण देहे शरीरे हृदयाम्ज 
मध्ये । पर चेदद्य अभिधेयस्वेन, अपर चेदुपास्यत्वेन 
प्रणवेन ग्यते इत्यथः | 

दानन्द 

सदेदमरणि छत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 

ध्याननिमेथनाभ्यासादेव पदयेन्निगूढवत्‌ ॥ 

“प्रणवेन देहैः इत्युक्त, तदेतद्याकरोति -- खदेह 
स्वश्शर शरीरेणोपरुक्षिव हदय अरणिं कृत्वा प्रणव 
नचोत्तरारणिं उत्तरारणिमर्प्योकार त्वेति कारात्‌ , 
ध्याननिर्मथनाम्यासात्‌ , ध्यान प्रणवाभिघेयत्वेन प्रणवा- 
लम्बनत्वेन वा ब्रह्मणश्ितन, तदेव निमंथन उत्तरा- 
रण्याक्रान्तस्य मथ इव निरन्तर श्रमणमधरारणौ, तस्या 
म्यासो यावत्साश्चात्कारमनुवतेन, तस्मात्‌ देव स्वयपरका- 


॥#ीपयषस्षिषपयषयययाणयिषयिषषिषणीणणणणणणणणणणणेणगरर 


(१) शवेड १।१३ 
(२) श्वेड १।१४, श्रीकट ४।१।८; श्रीकर १।१।१ 
( पू, १३) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ेनाऽऽत्मक्वरूप पद्येत्‌ साक्षाक्छुर्यात्‌ निगूढवत्‌ काष्टनि- 
गूढाभिः काष्ठसघरेण यथा, तद्वत्‌ । शनन्द्‌, 
` तिष्ेषु तेढं दधिनीव सर्पि- 
राप खरोत स्वरणीषु चाभि । 
एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ 
स्येनैन तपसा योऽनुपदयति ॥ 
यथाऽगमंथनेन म्राकस्यमिति इद्टान्त एक 
एव चेन्नास्मि्नादर इत्यत आह -- तिषेषु तेढ, 
स्पष्टम्‌ । यथोपायलम्यमिति शेषः । दधिनीव सर्पिः घृत 
यथा द्धि | उपायलम्यमिति शेषः। आपः सोतःसु खोतः- 
राब्दोपरश्चितासु नाडीषु उदकानि । यथोपायङ्म्यानीति 
रेष, । अरणीघु च अरणिष्वपि अभि; वहि, | चका- 
रोऽनेकदष्टान्तसमूच्चयाथं । एव यथा पीडनलोडन- 
खननमथनैस्तेकधतानभीनागुपलम्भ.+ तथा प्रणवादिना 
आत्मा स्वयप्रकाशचिदानन्दाद्वितीयस्वरूपः आत्मनि 
देदपुण्डरीके अन्तःकरणे स्वस्वस्पे वा ग्यते साक्षात्‌ 
क्रियते असौ अस्मदूबुद्धेः साश्ची । इदानीमुपायान्तरमादं 
-- सव्येन सत्यवचनेन ब्रह्मस्वरूपेण वा एन आत्मान 
तपसा कृच्छचान्द्रायणादिना स्वधमेण जद्यक्तानेन वा य, 
अधिकारी अनुपदयति भअवणादिकमनु अबरोकयति । 
तेनापि गद्यते इति रोषः । रानन्द. 
सबैव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पित्‌। 
आत्मबिद्यातपोमूल तद्भद्योपनिषत्परं तद्रद्मयोप- 
निषत्परमिति ॥ 
यः सत्यादिभिर्परुम्य आत्मा, नासावुपचरितस्व- 
:, किन्तु ब्रहचेत्याह--सवन्यापिन आकाशवत्सर्वस्य 
वस्तुजातस्य आकाादेरधिकव्यापक आत्मान अस्म- 
दबुद्धिसाक्षिण स्वयग्रकाशचिदानन्दस्वरूपमिवयथ. । 
एव बतेमानोऽपि नोपायमन्तरेण रभ्य इत्याद--क्षीरे 
सर्पिरिवार्पितम्‌ । यथा क्षीर धुत वस्तुखभावेन समर्पितं 
विद्यमानमपि नोपायमन्तरेण रभ्य, तद्वत्‌ सवत्र ॒सन्न~ 
प्ययमात्मा नोपायमन्तरेण लम्यते इत्यथ, । उपाय सद- 
रोयन्र्वकारणतामात्मन अहं --आत्मविद्यातपोमृलम्‌ । 


(१) श्वेड १।१५. 


(२) शेड १।१६; शनन्द्‌ तपर ( त्पद ) त्परमित्ति 
( वदमिति ). | 


शेताश्वतरोपनिषत्‌ ५।१३-२।२ 


आत्मनः खयप्रकाशचिदानन्दस्वरूपस्य विद्या उपासन 
भवणमननादि तज्जन्य, साक्षाकारश्च, तप॒ आत्म्ञान- 
साधन खवणांभ्रमोचिताचाररूपम्‌। तयो" प्रदृत्तिनिदृत्या 
त्मकयोः । विद्यातपोम्या निखिटस्य जगतोऽप्युपरक्षणम्‌ | 
मूलं उपादानकारण तत्‌ स्यक्ञानादिलश्चण ब्रह्म सर्व- 
स्मादचिकत त्रिविधपरिच्छेदून्यमित्यर्थ" । उपनिषद्प- 
दम्‌ । सदेरुपनिपू॑स्य ससारविनाशार्थ॑स्य ग्यर्थस्य 
अविद्यादिबन्धरिथिलीकरणा्थस्य च ब्रह्मज्ञानमन्तरेणा- 
सभवादुपनिषट्रदयज्ञान, तस्य पद विषय, बह्यज्ञानैकबो- 
ध्यमित्यथः । यचपि पञ्चाव्यायी योगात्पाधिकपुरुष 
नील्पतङ्घादिक्चानमायाप्रकृतितत्सभिनजगत्कारणत्वकाखा 
दिपक्षब्युदाखचिदेकरषात्मावगव्य्थां व्यते, तथाऽपि 
अनेककारणपक्षोपन्यासेनाऽऽत्मशक्तेदशनस्य तत्समेदेन 
ससारचक्रससारनदीरूपकयोश्च तन्न ससारिण. ससरणस्य 
स्वाभिन्नपुरुषदशनान्पुकतेश्चाबिद्यायाश्च भेददर्चनदेवुत्वस्य 
सवत्र सत्त आस्मनो बहुधादिवरप्रणवादुपायेरपर्न्धेश्च 
सक्षेपेण तस्स्वरूपस्याप्यभिधानाच्छाखछरार्थस्यात्रैव परि- 
समापेरपरि पञ्चाध्याय्या इृत्तिस्थानीयत्वादस्य सूत्र- 
स्यानीयस्याध्यायस्यान्ते शाख्रसमाप्त्यथं" पादाभ्याखः । 
तत्‌ ब्रह्मोपमिषदम्‌ । व्याख्यातम्‌ । इति अध्याय- 
परिखमासौ । दानन्द 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


प्रथममनोयोगबुद्धिविस्तारकतां सविता, तितु 
अनुज्ञया युक्तमनसा स्वगांर्थं यत्न , विप्रा 
बुद्धिमनोयोगसाघका , अमृतपुत्र 
श्रवणीय वेदस्तोत्रम्‌ 
युञ्ानः प्रथमं मनसतत्छवाय सबिता धिय । 
अभर्ग्यातिर्निचाय्य पृथिव्या अभ्याभरत्‌ ॥ 
आत्मनो बद्यविशानेनावगमादविद्यानिषृत्तरनिरतिशय- 
पुरुषार्थषिद्धिरिसयुक्त, बह्मजञाने च केचनोपाया. खदेह- 


मरणिं कृत्वां 2 इत्यादिना । बिभंखस्य सवं | 
| याय शक्ल ) 





---------- 
(१) शरेड २।१, नन्द्‌ अग्ने ( अरि) 
ख का १९९ 
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मिद कुञ्रशोचवस्स्यात्‌, भतो वबिर्खतानिवार 
णाथमस्मिन्नध्याये उपाय, प्रियेण कथ्यते प्रसङ्ञादा 
त्मस्वरूपमपि । युञ्ानः योग॒ कु्वाण, प्रथम 
आदौ । सवेषु प्रणवायुपयिषु प्रथमोपायसत्वय योम- 
रक्षण , तदमावे पण्डकस्येव वन्ध्याया पु्राथनमि 
त्यथः | किम्‌ । मन" । मन शब्देन ज्ञानशक्तिरन्त - 
करणममिघीयते । अतिप्रमाथिनामिन्धियगजाना सप्रा 
णाना न विना मनोक्कुशेन धारण, ततो मन 
एव प्रथम योक्तव्य, मनेोमूलत्वात्छबानर्थस्य । मनसि 
स्थिते सव सुस्थित स्यादित्यथ । तत॒ तत्वाय आस्म- 
याथाल्याय सविता उसादक धिय" बुद्धे. रकि 
कृत्वा । अरिं अग्रेखर ज्योतिः सखयप्रकाशस्वरूय 
निचाय्य मनखा इष्ट्वा | प्रथम मनो युञ्ञानस्तेन 
मनसा खमाहिवेनार्थि ज्योतिर्निचाय्य ततस्तत्वाय धियः 
सवितेप्यन्वय, | स्यादिति शेष । इदानीं तच्वाय- 
धिय उत्पदे फलमाह -- प्रथिव्या ब्ह्माण्डगोरुक- 
रूपाया स्थूलाया विराट्शब्दोक्ताया सृष्मायाश्च 
सुन्नासमशब्दोक्ता्ा अध्याभरत्‌ अधि अधिक अव्याङ्खते 
आ समन्तात्‌ अभरत्‌ अबिम घारितवान्पोषित- 
वान्वा | यथा आदयोऽधिकारी, तथा आधुनिकोऽपी- 
त्यथ, | योगेन सर्बास्मा भवतीत्यथे. । 
नन्द्‌ 

युक्तेन मनसा वय देवस्य सवितु सवे । 

सुवर्गेयाय शक्या ॥ 

इदानीं मन्त्रद्रष्टा मत्मानि बहुत्वमारोप्योक्त योग 
वयमप्यनुष्ठास्याम इत्याद--युक्तेन योगवता मनसा 
अन्त.करणेन वय मन्त्रद्रष्टार, देवस्य स्वयप्रकाश्चस्य 
सवितु सर्बप्राण्युत्पादकस्य । स्वे प्रसवायम्‌ । खर्भेयाय, 
स्व्गिभिर्मीयते परायते इति स्वर्गेयः विच्यानिदत्तिरूपो 
मोश्च , तस्मै स्वमैेयाय । शक्त्ये शक्त्यय, शक्स्येति 
यावत्‌ । देवस्य सवितु शक्त्या युक्तेन मनखा वय सवे 
स्वर्गेयाय प्रभवाम इति शेष । 


शयन्द्‌* 


(१) शेड २।२, नन्द्‌, सुवर्गेयाय शक्या (स्वगे- 
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यैक्त्वाय मनसा देवान्पुवयेतो धिया दिवम्‌ । 
बहञ्ञ्योति करिष्यत, सविता प्रह्ुवाति 
तान्‌ ॥ 
युक्त्वाय युक्त्वा मनसा अन्त करणेन देवान्‌ 
द्योतनारमकानिन्दिथल्पान्‌ स्वयंतः, स्व, स्वगेः सुख 
वैषयिक, तदथै यन्तीति स्वर्यन्तः) तान्स्वयेत. । कचि- 
त्पाठे स्वरिति य्ुथक्पद्‌, तप्स्वराथ॑म्‌ । तरिमिन्पन्षे 
स्वः सुख, तदुद्दिश्य यन्त इति व्याख्येयम्‌ । धिया 
बुद्धया दिव द्योतनात्मक विषयजात ब्रहत्‌ अधिक 
उ्योति, प्रकादरूप करिष्यत करिष्यमाणान्‌ सविता 
उत्पादकः प्रसुवाति प्रसूते इत्यथः । तान्‌ 
देवान्‌ । देवस्य सविु, शक्त्या मोक्षोद्पादनाय 
वय प्रभवामेति यदरक्त; तदनेन मन्त्रेण 
प्रकरीकतम्‌ । यस्दैबान्युखाथं गच्छतो दिव च्योति- 
बहृत्करिष्यतस्तत्तदनुभवेन विषयजातमतिप्रौद कवतो 
मनसा ईश्वर एवेदमिति सवितबुद्धया सयोज्य वतामहे। 
ततो न त उत्पत्स्यन्ते देवा विषयाभिमुखा इति शेषः | 
तत्र देत्‌.--सविता प्रसुवाति तान्‌ सवितेव तेषागुषा- 
दकः ! सखवितृबुद्धया चेदिद सवे गीत, कुतस्तेषामुस- 
्तिरित्यथं । शनन्द 

युञ्खते मन उत युञ्चते धियो 

विप्रा विप्रस्य ब्रृहतो विपित । 
वि होत्रा दषे वयुनाचिदेक 
इन्दी देवस्य सवितुः परिष्टुति ॥ 

इद पूर्वेऽपि कृतवन्त दत्याह--युञ्जते योग 
कुवन्ति मन" अन्त"करणम्‌ । उत युञ्जते अपि योग 
कुवन्ति चिय' बुद्धिटृत्ती, । विप्राः ब्राह्मणा. । विप्रस्य 
ाह्मणजातिकारणभूतस्य बृहत ब्रह्मण विपश्चितः 
स्वयप्रकाश्षविदेकरसस्य । वि होत्रा होतार दषे विदधे 
विघारितिषान्‌ । वयुनावित्‌ अभिप्रायक्ञः एकः मेद- 
शून्य, इत्‌ इष्य मही मदीयसी । देवस्य सवितुः । 
व्याख्यातम्‌ । परिष्टुतिः उमन्तात्स्तुतिः । एको वयुना- 
विद्धिदधे इद खमम्रमिति शेष. । विप्रस्य बृहतो विप- 
श्ितो देवस्य सवितु परिष्टुतिः एक इत्यादिरूपा, इत्थ- 





(१) श्चेड >।३, इानन्द सुवयेत ( स्वयैत ) 
(२) शचड >२।४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ज्ञानवन्त. प्रागेऽपानहोमपरा मनो युञ्जते उत 
धियो युञ्खते इत्यन्वयः । 

रानन्द्‌+ 

युजे वां ब्रह्म पुञ्ये नमोभिर्विश्कोकायन्ति 

पथ्येव सूरे । 

शृण्वन्ति धिद्वे अस्तस्य पुत्रा आ ये धामानि 

दिव्यानि तस्थुः ॥ 


इदानीं मन्बद्रष्ा जीवपरमात्मानौ उररीकृत्य ऽऽह 
-- युञ्जे योग॒तादात्म्यकक्षण कुरव । वा युवयो, ब्रह्म 
प्य, युवाम्या पू वतमान चिदानन्देकरसमेक ब्रह्म 
जिबिधपरच्छदद्ून्य यस्मात्‌, तस्मै बहणे नमोभिः 
नमस्कारै, विश्छोकायन्ति विविधकीर्वि स्वाप्मनः कुबांणा 
वतेन्ते, विविधकीतिंमन्तो वा यन्ति तद्रद्य. गच्छन्ति । 
तत्र दष्ठान्त, -- पथ्येव । पथ्या पथा सन्मार्गेणेयथं । 
यथा सुरे, सूराः सूरय इथं । यथा पण्डिता स्ववणा- 
भ्रमोचितकर्मानुष्ठनेर्विशछोकायन्ते, तद्रदपण्डिता अपि 
बरह्मणे नमोभिर्वि्छोकायन्ति सूरय इप्युक्तम्‌ । तरिं किं 
स्वयमेव कीर्तिं कुर्वन्तील्याशङ्कय नेलाह -- गुण्वन्ति 
अन्ये, क्रियमाणा स्वासमन. कीर्तिं कणंपुटाम्यां पिबन्ति 
विश्च सवै अमृतस्य मरणद्युन्यस्य ब्रह्मणः पुत्रा, तनया. 
आये प्रसिद्धा धामानि स्थानानि दिन्यानि दिवि 
मवानि तस्थु, आतस्थु. स्वधरमानुष्ठनिन प्रासबन्त । 
रनन्द. 
सोमयज्ञे मनस सजनन, अक्षयकमंहेतु , इच्ियमनोनि- 
रोधात्मको योग , भयावहन्नोतस्तरणहेतु , प्राणा- 
याम , योगाचुक्रूलभूमि 
मियत्राभिमभ्यते वायुये्राधिरुभ्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सजायते मनः ॥ 
मनसो योगस्त्वसङ्ृदुक्तः, न पुनरस्मिन्निति, ततस्त- 
स्थलमाह -- अभिः प्रसिद्धो दा्पाककारी यत्र यसि- 
न्नाघारे अभिमथ्यते खमन्तान्मथनेनोत्ा्यते । नन्वरणि 
स्यादिष्तं आह -- वायु, प्रधिद्धो नमस्वान्‌ यत्र 


(१) श्रेड २1५ , छानन्द्‌ युजे ( युज्ञे ) 
(२) श्वेउ २।६ › हानन्द्‌ त्राधिरं (चाभि), श्रीकर. 
२।२।६१ 


श्ेताश्वतरोपनिषत्‌ २।३-८ 


यस्मिन्स्थके अभिरुभ्यते सवतो निदध्यते अस्त गच्छती 
त्यर्थ. | अधिरुध्यते इति वा पाठ । तत्न अधिक 
सर्वात्मना रग्यते विनश्यतीप्यथं । नन्वाकाशः स्यादि- 
त्यत आह -- सोम॒ चन्द्रमाः यत्र यस्मिन्स्थठे अति- 
रिच्यते | यदीयतेजसा, सोम ॒इत्युपरक्षण, ज्योतिजांत- 
मभिमूयते । तन्न तरिमन्स्थले सजायते योगावस्थ तप्व- 
भ्यगु्पद्यते मन॒ अन्त करणम्‌ । पुनरिति पटे योग 
यु्तमना पूर्वं जातोऽपि शरीरेण, पुन सोऽहमस्मीति 
ब्रह्मरूपेण सजायते तस्मिज्ञन्मनि स पुमास्तन्मनो वा । 
नन्द्‌ 
संबिन्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्य पूव्येम्‌ । 
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूतेमक्षिपत्‌ ॥ 
सवि्ा जगप्कारणेन । सवितृशशब्दा थमाह -- प्रस- 
वेन । प्रकर्पेण सूते इति प्रसवो जगत्कारण, तेन जुषेत 
जु स्यात्‌, तेन निरतिश्चयप्रीतिमान्‌ क्रियते इत्ययं । 
ननु ब्रह्माष्ट्मस्मीति जानन्सवित्रा प्रीतिमान्‌ क्रियते इति 


व्यधिकरणमिद्यत आह - ब्रह्म | येनाय प्रीतिमान्‌ 


क्रियते सख सविता ब्रह्म त्रिविधपरिचछेदशुन्यमनेनाऽऽ 
त्मत्वेन यदीत, तेतो न वेयधिकरण्यमिति भाव. । ब्रह्म- 
शब्दस्य जाव्यादर्थान्तरता वारयति -- पएव्यै खवस्मा- 
सू वर्तमानम्‌ । ततो न॒ जात्या्ययांन्तरमित्यथ. । 
मनमो योगाबस्थ्य स्थानमुक्त्वा योगखपन्नो 
मन्त्रद्रष्ा स्वकीय योगयुक्त मन उररीकृल्याऽऽदहं 
-- तत्र तसिमिन्‌ पूर्य) ब्रह्मणि योनिं 
स्यान कृणवसे कुरुपे । योनिं माया वा ॑ 
स्वजननीं कृणवसे हि । न हि ते यस्मात्तव, चृत्तिमिति 
शेष,, असिन््ह्मणि प्रता पूतं कुपारामादिकरणजन्यम 
ट्ट, पूतमिधयुपलक्षण, शछभाश्चम कमं निखिमपि 
अक्षिपत्‌ , क्षपण बरिर्मुखत्वेन गमनः तन्नाकरोत । 
रनन्द्‌, 
“निर्व खयाप्य समं शरीर 
दीन्द्रियाणि मनसा सनिवेरय । 


(१) श्चेड २।७ 

(२) शवेड २।८ › बशकर २।१।३ मास्कर २।१1३, 
श्रीकर २।१।३, ३।३।६१) ४।१।७, बरूदेव २।१।३, 
४११७ 
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द्योड्पेन प्रतरेत षिद्धान्‌ 
खोतांसि सबोणि भयावहानि । 
(१) “ युञ्जान, ` इत्यारभ्य “अक्षिपत्‌ 


इप्यन्तेः सभि (घडमि, १ ) मन््ेमंनखो निग्रहः परम 
पुखुषार्थसाधनमि्युक्तम्‌ । स॒ एव विनोपाय \प्राणिभि- 
रतिदुष्कर इत्यतः सानुकम्पा मातेव श्रुतिस्तश्रोपायमाह 
--त्रिः उदरे अखयो स्तनयोभेध्ये च उन्नत वायुपूरणेन 
प्रास्ौन्रय खाप्य स्थाप्य सम लु दण्डवदसुमर 
शर, शीर्यते इति शरीरम्‌ । शरीरपदादानेन त्राऽऽ- 
स्था निबास्ता 1 समखेन च वायुप्रकोपपयन्त नाभ्यास, 
करणीय इति सूचितम्‌ । निरोन्नत्येन च तन्या्माव ; 
सस्थापनेन च प्रेतासनायभावः 1 अनेनेतदुक्तम्‌--विना 
शिनि शरीरेऽव्यन्तमास्थामकुर्वाणो वायुप्रकोप वजयन्‌ 
स्वाधीन आखने तन्ब्यादिरदित उपविशेत्‌ । न केवर- 
मुपवेशन, किं विन्द्रियाणा प्रप्याहार्शच करणीय इत्याह 
--हृदि हृदयसरसिजे पञ्चाकारे माषखण्डे पश्चच्छिदर 


इन्द्रियाणि बाह्यानि ज्ञानक्म॑का( क }रणानि मनसा 


इन्दरियशचप्रम्रमूतेन सनिवेस्य सम्यक्‌ नितरा प्रवेशन 
कारयित्वा । अय भाव --करमेन्दरियाणि इुखितशरी 


रतेन खयमेव व्यापारेभ्य उपरतानि । अत आनस्य 


तननोपयोग । प्राणायामाङ्कुशेन प्राणन्यारस्य स्वेच्छाप्र- 
चाराननिवर्वन, तत्र प्राणायामस्योपयोग. । यमनियमयो 

श्ादष्टविशचेषकरत्वात्‌ धारणाध्यानसमाधीना च जिते- 
नियते भावितत्वास्रलयाहारोऽविष्यते ¦ तथा च यम्‌. 
नियमाम्थायुवन्रससासैराग्यो विश्डधबुद्धिराखनेन कभे- 
द्धियाि जित्वा विषयस्ररणप्रतोत्रेण प्रणुन्नान्‌ ज्ञानेन्द्रिय 

शवान्विषयेषु दोषद्यनेन मानठेन म्रम्रहेण पुनः स्वहृदये 
नयेत्‌ । इदानीं रूपकस्पेणाऽऽई-- बह्योडपेन । ब्रह्य 
देशकाल्वस्तुपरिच्छेदुन्य विषय, तेन॒तज्जान रक्ष 
यति । उडप नीरपुरतरणकारणभूतो दुढबन्धबद्ध, क्ट 

पस्य. । अर््ञानोडुेन प्रतरेत प्रकर्षेण तरण कुर्यात्‌ । 
कः । विद्वान्‌ ब्रहमशानवान्‌ । कानि । खोताखि खोतो- 
बदवदि्मुखानि प्रृ्ानीन्दियाणि । यचपि प्रयारस्या- 
पीदमेव कृतय, तथाऽपि प्रत्याहारो गोपाख्वद्‌दुदान्तान्‌ 
वृषभानिव बल्देवेन्द्रियाश्वानहृदयवारे मनोर्मेन निड- 
णद्धि | तथा निसद्धा भपीन्दरियाश्चा, प्रमाथिन, इव दृषभाः 
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मनोर्मल्मप्यादाय बिगच्छन्ति बिना धारणाध्यानखमा 
धीन्‌ कशान्‌, ततो न विरुद्धस्तेषामपि तत्रोपयोग । 
लोतश्चब्देन विक्चेपमनात्रमुक्त, विक्षेपश्च सर्वऽप्यननथेतु 
परसिद्ध. तदभिप्रयिणाह --खवांणि निखिलानि । ननु 
स्वा प्रवृन्तय सर्वेषामिद्दरियाथांनामन्थदेतव इति न 
मन्यामहे, शरोकरद्येऽपि मूय्च ॒सुख्यप्युपलम्भादित्यत 
आदह--मयावहानि । यद्यपि कचिच्छशरे कदाचिद्धा बहि- 
गुखानीन्द्रियाणि सुखा्थानीति प्रोदीप्रसिद्धि , तथाऽपि 
तत्रापि क्चप्रादिजन्यस्य मयस्य मूढानामपि सप्रतिपत्तेः 
स्वप्रवृच्या स्वप्रवृत्तिफलेन वा मय सत्रासरूपमावहन्ति 
खमन्तात्सवेषु शरीरग्रहणेषु प्रापयन्तीति मयावहानि । 
अयमर्थ, -- विक्षेपस्याऽऽवरणापगममन्तरेण सर्वांतम- 
नाऽनपगमनादावरणविक्षेपाप्मिकाऽविद्या ब्ह्म्ाश्चात्का- 
रेण धारणाध्यानसखमाधिजन्येन नद्यतीति । 
रानन्द्‌, 
(२) श्रिरन्त स्थाप्य सम शरीरमः इत्यादिना 
च आसनादिकस्पनापुर सर बहूप्रपञ्च योगविधान 
क्वेताश्चतरोपनिषदि दश्यते । 
# म्दाकर २।१।३ 
( ३ ) (आखीनः समवात्‌ः -- “तिखुनत स्थाप्य 
~ भयावहानि इति श्वेताश्वतरे, “ विविक्तदेशे तु 
सुखाखनस्थ, छुचि समम्रीवरिरःशरीर, । अन्त्या. 
मस्थ स्कलेद्धियाणि निरुध्य मक्त्य स्वगु प्रणम्य ॥' 
इति कैवस्ये श्रूयते । सुखाषने समासीन, खन्‌ दहरायु- 
पासनारूपरिवैकध्यान र्यात्‌ । कुत । समवात्‌ । 
पञ्माखनाद्यासनेषु समासीनस्यैव चितेकाग्न्यखमवात्‌ । 
श्वेताश्वतेरे कैवस्याद्युपनिषस्ु { च ) त्रक्षविद्याकामाना- 
मासनपूर्वकत्वेन तदुपासनाविध्युपदेशादारूढानामासन- 
नियमामावेऽप्याररश्चणामासनमुद्रारश्षयाम्याखनिथमो न 
विरुध्यते । ` 
भरीकर ४।१|७ 
पराणान्प्रपीडयेह स युक्तचेषटः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
 * भास्कर अशकत्‌! 
(१) ड २।९, शनन्द्‌ योच्छर ( योः श्व ), श्रीकर 
२।२।६१ * 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


दुष्टारवयुक्तमिव वाहमेनं 

षिद्धान्मनो धारयेताभ्रमत्त' ॥ 

नरिख्न्नत॒ साप्येत्यादेविशेषमाह -- प्राणान्‌ नव- 
भिदवौरोर्िैच्छतो वायून्‌ प्रपीड्य प्रकर्षेण पीडन 
निरोधन कत्वा योगकुशक्ेन गुरुणोपदिष्टेन मागण, इह 
अस्मिन्‌ शरीरे सः प्राणनिरोघस्य कतां युक्तचेष्टः युक्ता 
जीवनमात्रोपयोगिनी योगां चेष्टा यस्य स युक्तचेष्टः । 
प्राणक्चय प्राप्नुयादिति शेषः । तत श्वणे प्राणे सर्वेभ्यो 
द्ररिम्य उपरते दण्डवद्यवस्थिते वायौ मन्द मन्द नासि- 
कयो नासापुय्योः श्वसीत श्वास कुयात्‌ । व्यापारा- 
न्तरमाह--दुष्टाश्वयुक्तमिब परवलेरशिषितिस्थे, सबद्धमिव 
वाह अध्वन परपारस्य नेतार, प्र्रहभूतमित्यथः । एन 
उक्त प्रत्यश्चमिव, विद्वान्‌ धारणादियुक्तो बह्यज्ञानवान्‌ 
मन" अन्तकरण शरीररथस्येन्दरियाश्वाना प्रम्रहमूत 
धारयेत ॒स्वखारथिनाऽन्त करणमेदेन धीरूपेण धारण 
कारयेत्‌ अप्रमत्त कामक्रोधादयो मदा विद्यादिर्पा 
वा, तद्रहितः । जितानामपीन्धियाश्वाना वैरिणामिव 
विश्वास न कूर्यादित्य्थ" । दानन्द. 

स॑मे शुचौ शकरावह्िवाङका- 

विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि । 
मनोऽनुकूे न तु चश्चुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

( १ ) आखनाथं देशविशेषमाह -~ समे अनि- 
म्नो्ते । चो केशास्प्यादयदुषिते । शर्करावहिवाढका- 
विवर्जिते । शकरा श्युद्रा, पाषाणाः । बह्धिदांहपाककरं 
तेज, । वाका, सिकता. । एताभिर्विवर्िते । श्चब्द्‌- 
जल्श्चयादिमि, । शब्दो ध्वनिविंदषो वणाँत्मकरो वा। 
जलाधयः अतिशीतल्पदेशः । आदिशब्देन रविहसर्पा- 
द्या्रयः । तैः शब्दादिभिः । विवभिते इति समस्तपदा- 
द्नुवतेते । किं बहुना, मनोनुकृूले मनसोऽनुरागजनके । 
न ठ चक्षु.पीडने । मनेनैतदुक्त -- दर्छंनीये मनस, 
स्वास्थ्यकरे च । इद च दष्र्थ, वैपरीत्ये अष्टाङ्गयोगस्य 





(२) शेडः २।१०, शनन्दु चक्चुपौ ( चक्ष पी ) श्रयणे 
( श्रयेण ), बहकर ४।१।११, भास्कर ४।१।११ 
विविते ( चिते ) चक्षुपी ( चक्षु पी) निवाताश्नयणे 
(निवोताभ्रये वा), रामानुज, ४।१।११, बलदेव ४।१।११. 


अताश्चतरोपनिषत्‌ २।९-१२ 


अनु्ठातुमशक्यत्वस्योपलम्भात्‌  मनोनुकुलत्वाभिघा 
नाच । गुहानिवाताश्रवेण । गुहा पवेतादे्रिरमिवाव 


स्थिता । निवात निर्बातमन्यदपि प्रदेशान्तरम्‌ । सवे- 
बाघालूल्यमित्यथै" । तसिन्नाश्रयो निवास.) तेन 


प्रयोजयेत्‌ प्रकर्षेण योग कुयात्‌ । सम्थगाश्रवप्राप्व्वनन्तर- 
मष्टाङ्खयोग कुयीदिप्यथं, | रानन्द 

( २) ध्यत्रेकाग्रता ततराविशेषात्‌'--दिग्देशकाल्षु 
सशय.--किमस्ि कथ्िन्नियमो नास्ति उति । प्रायेण 
वैदिकेष्वारम्भेषु दिगादिनियमद नात्‌ स्थादिदापि कश्चि- 
न्नियम इति यस्य मतिः, त प्रत्याह । दिग्दे शकारेष्व थंलक्षण 
एव नियम । यत्रैवास्य दिशि देशे कारे वा मनस, 
सौक्येणेकाग्रता मवति, तत्रैगोपासीत, म्राचीदिकपूर्वाह्न- 
प्राचीनप्रवणादिवत्‌ विश्ेषाश्रवणात्‌ । पएकाग्रताया 
दृष्टाया सर्वत्राविदोषात्‌ । ननु विरेषमपि केचिदाम 
नन्ति-- ' समे शुचौ प्रयोजयेत्‌ › इति यथेति । 
उच्यते -- सत्यमस््येवजातीयको नियम , उति त्वेत- 
सिन्‌ तद्रतेषु बिशेषेष्वनियम इति युद्धद्मूत्वा आचायं 
आचष्टे | ‹ मनोऽनुकूले ' इति चेषा श्रुतिः ‹ यत्रैका- 
अता, तत्रैव › इत्येतदेव दशंयति । 

# जराकर ४।१।११ 
योगे ब्रह्मभिन्यक्ञकलिङ्गानि, पन्रमूतास्मकं योग- 
गुण योगाभ्निमयदरीरस्य, योगप्रथमप्रषृतते 
लिङ्गनि, आत्मतत्त्वाय ब्रह्मत्वसाक्षाष्कारः 
पारामुक्किच 

' नीहारधूमाकोनखानिखानां 


एतानि रूपाणि पुर सराणि 
ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥ 

इदानीं योगप्रब्तस्य ` 
नलानिरानाम्‌ । नीरः शिदिरादिकाठे पतन्‌. जल्कण- 
सद्धच्चयः प्रमातादौ प्रायः श्वेतवणैः । धूम, इष्णवणैः 
प्रसिद्धः । अर्कैः आदिलयः पिज्गल्बणे, । अनो रोषित 
वर्ण; । अनिलो नील्वर्णः । नीहारादीनाम्‌ । खद्योत 
विदयुतफटिकशशीनाम्‌ । खब्योत, कृष्ण्षवेयो गाढे 
=_ ______-__------------ 





# भास्कर रामानुज त्रसकरवत्‌ । 
(१) श्वेड २।११ 
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तमस्ति प्रतीयमानोऽचिक्गाभ खचरो जन्तुः | 
बिद्यत्‌ अककंवणो अचिरपभा मेघपण्डलाक्ान्ते नम 
स्थङ़े प्रतीयमाना वचक्षुमंद्िषारिणी । स्फटिक, शत, 
ज्लिग्घश्च पाषाण. । शी प्रसिद्ध. शवेततेजोमण्डलरूपः 
रीतकिरण । खद्योतादीनाम्‌ । प्तानि नीदहारखयोता- 
दीनामुक्तानि स्पाणि चक्ुग्रंहणयोग्यानि पुरम्राणि 
प्रथमतो गन्तृणि ब्रह्मणि स्वप्रकाशचिदनन्दात्मरूपे 
त्रिविघपरिच्छेदशुन्ये, अभिव्यक्तिकराणि, अभिव्यक्ति 


विद्याजवनिकेच्छनस्य ब्रह्मणस्तञ्जवनिकाषगम ; तत्क- 
राणि } एतद्रूपप्रादुभावे बरह्मप्रादुभांव अविदूरे, यथा 
प्रमासक्षेत्रे समुद्रधोषणश्वणे अविदूरे दशेन सोमेश्व- 
रस्य, यथा त्रा मुजादिस्फुरणे अविदूरे दृशेन प्रियस्य 
भ्रात्रदे । रूपाणीत्युपरुक्चणम्‌ । शब्दस्पशरखगन्धा 
अप्यत्यनुकूखा ब्रह्मामिव्यक्तिकरा । क । योगे यमाद्य- 
ष्टाङ़्े साघनावस्थात. सिद्धघवस्था प्रविशति । एतदुक्त 
भवति -- योगप्र्त्तस्य विविघसिद्धयो ययि स्युः, 
तथाऽपि नासावत्राऽऽसक्तिं कुयादिति । 


नन्द्‌. 
पथ्व्याप्यतेजोनिर्खे सुस्थिते 
पच्वात्मे योगराणे प्रवृत्ते । 
न तस्यरोगोन जरा नमत्यु" 
पराप्रस्य योगाभिमय शरीरम्‌ ॥ 
एव समाधिस्थस्य सिद्धीसक्त्वा इदानीं स्युस्थिता- 


व्युत्थितदरायो साधारणाः चिद्धीराह--प्रथ्न्याप्यतेजोनि- 
लखे । प्रथ्वी भूमि । आप्य आपः । अथवा तद्धि 
सोऽय पद्चस्प्युपलक्षणार्थ । तेज प्रषिद्धम्‌ । अनिले 


वायु । ख आकाशम्‌ । तस्मिन्‌ तन्ये, कायकारणयो- 
रनन्यत्वात्‌ । समुत्थिते तेभ्य एव भूतेभ्य सजति । 
पञ्चात्मके पञ्चमूतास्मके शरे । पञ्चात्मके इवयादा 
नदिकमूताद्मक श्रयात्मक वा न किंचिदपि शरः रविव 
पञ्चकृतपश्चमहा मूतकार्यमियेतदुक्तम्‌ । योगगुभे योग- 
स्या्टङ्गयुकरूस्य खोऽह्मस्मीतिज्ञानफल्स्य गुणो विषया 


-_--------------- 
(१) वेड २।१२ शनन्द्‌ शत्य ( दु ख) इस्यपि 
पाड , बश्षकर १।३।३३ प्रथ्न्याप्यते (पृथ्न्यते), मास्कर 
२।१।३ प्रथ््याप्यते ( पथ्व्यते ) शयु (दुख) 
श्रीकर ३।३।६१, ४।१।१० पृथ््याप्यते ( पृथिव्ये }. 
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नाखक्त्यादि., तत्र प्रहृते प्रदं कुवति । अवान्तर 
फलमाह-- न तस्य रोग. । योगिनो योगप्राप्त्यभिमुखस्य 
शिरोश्चिरोगातिखारादिच्क्षणो रोगो न । न जरा शरौर- 
वैरूप्यकारिणी पङितादिलिङ्गा जरा न । न दुःख 
इृष्टवियोगादनिष्टप्रापेश्च जन्य प्रतिकूल्वेदनीय दु.ख न । 
८ न मृ्यु › इति पठे नावान्तरमव्युरिति व्याख्यानम्‌ । 
प्राप्तस्य, स्पष्टम्‌ । किम्‌ । योगाभिमय शरीरम्‌ । 
विनाशि पाञ्चमौतिक योगाय्यौ क्लिस्तमञ्माविव हाटक 
तन्मय भवति । योगाथिप्रचुर देदह प्रासस्य तस्य न 
रोगो न जरा न मृत्युरिसन्वय, । 
रानन्द्‌ 
ठंघुत्वमारोग्यमरोटुपत्व 
वर्णभ्रसाद्‌ खरसोष्ठवं च । 
गन्ध शुभो मूत्रपुरीषमस 
योगप्रबृत्ति प्रथमा वदन्ति ॥ 

पुनयोगप्रासौ टलिङ्खान्तराणि सिद्धिसूत्कान्याह-- 
रुत ठघुत्वं रीरस्य, रख्यो, क्यात्‌ । आरोग्य अरो- 
गस्य भाव , सबँप्ाहवच्छमिति यावत्‌ । अलोदपत्व, 
रोपो विषयङम्पट , तस्य भावस्तव, न छोपत्वमलो- 
लपत्व अभिलाषद्ीनत्वमिलर्थ. । वणं प्रसाद, बणंस्य कृष्ण 
गौरादे प्रसाद प्रख्नता, त, नयनानन्दरूपत्वमित्यथ, | 
स्वर दीष्टव च | स्वरस्य कण्ठनिगंतस्य ध्वनेः सवणंस्य 
वर्ण॑सदितस्य वा ॒सौष्टव माधुर्यादि । भवणीयनादवान्‌ 
भवतीत्यथः; । चकार उक्तानामनुक्ताना च ‹ तत्सनिधौ 
वैरत्याग › इत्यादीना समुच्चयार्थः । गन्ध श्म, 
चचम्पककेतक्यादिगन्ध सवप्राण्यानन्दकारी डुम | मूत्र 
पुरीषम्‌ । पीतस्य पानीयस्य खविष्ठो घाठबेदिरमिगच्छन्‌ 
मूत्रमिव्युच्यते । जग्धस्यान्नस्य ख॒ एव तादश्चः पुरीष 
मिति । मूत्र पुरीष च मूत्रपुरीषम्‌ । अस्प ॒मूयस्यपि 
पीते अरिते चेतद्द्वयमपि स्तोकम्‌ । तस्येति पूवमन्त्राद्‌- 
नुषज्गन्यायेन रघुत्वमित्यादौ द्रष्टव्यम्‌ । योगप्रह्ति, 
योगस्याष्टाङ्गलक्षणस्य प्रदत्त" साधक प्रति भआगमनरूपा, 
तां प्रथमा पृव॑माविनीं वदन्ति कथयन्ति 1 योगविद्‌ 
इति रोष. । रानन्द, 

(१) शवेड. २।११ ; सनन्द ठघुत्व (रधुस्व), श्रीकर 
३।३।६१; ४।४।१० 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यथेव बिम्बं गृद्योपर्पनं 
तेजोमय भाजते वल्सुषन्तिम्‌ । 
तद्वाऽऽत्मतन्तवं प्रसमीक्ष्य देही 
एक कृतार्थौ भवते वीतशोक ॥ 
अवान्तरः सिद्धीदक्त्वा इदानीं सिद्धिवधूञ्ुकुयमणि- 
दीपिकानीराजितपादपछवां आद्यामङ्तात्ममिदुष्प्रापा 
तरिव्गसिद्धिकदर्थाङ्गना हसन्तीमानन्दासेन्दुवदना स्वय- 
प्रकाश्यमाना मुक्तिसिद्धिमाह --- यथेव ॒यद्वदेव निम्ब 
सविवुश्वन्द्रस्य वा मण्डल मुदया मृदा उपक्ति समीपे 
लिप्त आच्छन्नमियर्थं । तेजोमय तेजोविकारमूत, तेजो- 
रूपमिघय्थ । तस्या उपटेपनस्य कन्थां मृद वुतश्िनि- 
मित्तादपाये भ्राजते तत्‌ भिम्ब दीप्यते सुधान्त युधा 
अमृत रोहितादिरूप अन्ते अन्तिके यस्य तस्युघान्तम्‌ । 
तद्वा तद्वत्‌ आत्मतत्व आनन्दात्मस्वरूपम्‌ । अनर रवि- 
बिम्बस्य मदोपरेपो नाऽऽसीन्नास्ति न भविष्यति च 
यथा, तथाऽऽत्मनोऽपि न माययोपहेप इति विवक्षि 
तम्‌ । प्रसमीक्ष्य प्रकर्षेण सम्यक्स्वयप्रकाश्चमहमस्मीय- 
वलोक्य देही देहयोगवान्‌ अहमङ्च इत्या्यभिमानी एकः 
सर्वमेदून्योऽह ब्रह्मास्मीतिविकानेन कृताथ. कतः 
सपादितः अर्थ, पुखषा्थक्षणो येन स कृताथ. प्रातप्रा- 
पणीय इत्यथः । मवते भवति । बीतश्योक' । कृतक्रत्यत्वे 
हेतुश्यम्‌ । बीत अपगत शोको दु.खविकारो 
यस्माच वीत्ोकः । अपगतस्मस्ताविद्य इत्यर्थः । 
नन्द. 
येद्‌ाऽऽत्मतन्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं 
दीपोपमेनेह्‌ युक्त प्रपरयेत्‌ । 
अज धुव सबेतच्चेर्वि्युद्ध 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपादै. ॥ 
कदा वीतशोक, कथ च ब्रह्यन्ञानमित्यत आद -- 
य॒दा यस्मिन्काले आत्मत्वेन व॒ आत्मस्वरूपेगेव तह्न 
तच्च ब्रह्मस्वरूप दीपोपमेन सजातीयप्रकाश्ाप्रकाश्यप्वे 
सति प्रकादोकस्वभावेन, स्वयप्रकाशेनेत्यथं, । इहं 
आत्मन्येव युक्त, अष्टाङ्गयोगयुक्त' प्रपदयेत्‌ प्रकषण स्वय- 


(१) श्वेउ. २।१४ , श्रीकर ३।३।९१ तत्सुधान्तम्‌ 
( तत्सुषोतम्‌ ) 
(र) शेड २।१५ 


ेताश्वतरोपनिषत्‌ २।१३ -१७ 


भकाशानन्द रूपन्निविधपरिच्छेद शून्यो ब्रह्मरूपोऽदमस्मी 
स्यवगच्छेत्‌ । तदा अज जन्मादिविकारदुन्यम्‌ । ध्रुव 
निश्चल, अपरिणामीति यावत्‌ । सर्वत्वे, स्वैमूते भौँति- 
कैश्च साविदयै, स्वरूयै विदद विदीनम्‌ । तत शुद्ध 
सवदोषरदितमविदयातकककार्यापरामृष्मित्यथ, । न्ञात्वा 
अजादिरूप ब्रह्माहमस्मीदयवगत्य देव स्वयप्रकाश्यम्‌ । 
अस्य पदस्याजादिपदे, सबन्ध, । मुच्यते मुक्तो भवति 
सवपा. सवैरहममाद्यमिमानबन्धनैरविद्यातप्कर्यैः | 


शनन्द 
प्रत्यक्‌ प्रतिष्टित स्वरूप सवेप्रविष्टो देव 


एष ह देव. प्रदिशोऽनु सवौ 
पर्वा ह्‌ जात. स उ ग्भ अन्त. । 
स एव जातः स जनिष्यमाण, 
प्रयङ्जनासितष्ठति सबतोमुख. ॥ 
इदानीं श्रति्षनिभ॑रमानसा सती सानुकम्पा 
पुरषेण ज्ञातव्य ब्रह्मरूपपुरुषाभिनानस्मान्प्रयाह--एष 
पुरषबुदधर्र्ा ब्रह्माप्मा इ प्रसिद्ध देव खयप्रकाश. 
प्रदियो नु । प्रेति तिष्ठतिना सव्रध्यते । नु आश्चर्ये | 
दिश प्राव्या्या अभनय्याद्याश्च सवां, अष्टौ दश्वा 
निखिला । दिर्केशब्दप्र्ययालम्बना इत्यथ । प्रदिद्य 
अवान्तरदिशो वा । अस्मिन्पक्षे, “किं ता एव, नेव्याह- 
सर्वा › इति आशङ्क्य व्याख्येयम्‌ । अनेनान्याङृत- 
रूपता उक्ता । इदानीं सूत्राघ्मतामाह--पूर्वेः प्रथम ह 
प्रसिद्ध, जात उत्पन्न" । इदानीं विरादूपतामाह--सः 


कारणकाय॑रूप आत्मा उ अपि गमं मूतपञ्चकस्याप्रवा- 
नस्य गे वर्तमान । ब्रह्माण्डरूपो ग्भ॑रूपोऽपि सख 
एवेष्य्थ. । इदानीमनारोषितपुखषावयव बिराट्शब्देना- 
प्यमिधीयमान प्रजापतिमाह--अन्त । गमं इति 
तन्त्रेणावगन्तव्यम्‌ | अन्तर्गभै गर्भ॑स्ान्त, प्रजापति. 
रूपः, यस्य ‹ मेरुखल्व, मदीषरा जरायु * इत्यादि 
पुराणे कथ्यते । इदानीं सवंजीवगतमात्मानमाद-ख एव 
जात ख जनिष्यमाण, । अतीतानागतयेो ग्रहणे वतेमा- 
नस्याप्यर्थसिद्ध अहणम्‌ । स्पष्ट. पदाथ, । इदानीं 
त्मत्वेन जनिमरणादिप्रा्िः, ता निवारयति--प्रत्यर्‌ । 

(१) शेड २।१६, शनन्द, शोऽनु (शो नु) परदयर्जना 
< प्रल्यग्जना ) इत्यपि पाठ । 
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बुद्धथादिभ्य प्रति प्रातिकूस्येन आन्तरतेन गच्छतीति 
प्रत्यक्‌ | प्रप्यिप्यव्ययम्‌ । प्रत्यङ्डिति वा पाठ, । 
जना, हे जना.) तिष्ठति प्रकर्षणावस्थान करोति, अवर 
स्थान करोति वा । सवेतोमुख स्वासु दिक्च मुखानि 
उपरन्विद्वाराणि यस्य स सवेतोभुख । 


यो देवो अच्चो यो अप्सु 
यो विग्धं भुवनमाविवेश । 

य ओषधीषु यो चनस्पतिषु 

तस्म देवाय नमो नम. ॥ 

८ १) सरवत्मानमात्मानमुक्त्वा इदानीं विभूतिमत्व - 
स्वस्थमेन नमस्करोति--य, प्रसिद्ध. देव, स्वयप्रकाल्च. 
अनौ बहौ, यः प्रषिद्ध' अ्छु उदकेषु, य॒ प्रसिद्ध. 
विश्व सवै भवन पातालयदि भूरादि वा छोकजात आवि- 
वेश प्रविष्टवान्‌ । इदमग्न्यादावोषध्यादौ च भुवनवद्द्र- 
व्यम्‌ । य, प्रसिद्ध॒ ओषधीषु व्रीह्यादिषु, वनस्पतिषु 
अश्वत्थादिषु, तस्मे अग्न्यादिप्रविष्टाय देवाय स्वयप्रका- 
शाय नम मना वचसा कर्मणा च नमस्कारोऽस्वु । 
नम.पदाम्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यथ, | 


सनन्द 


दानन्द्‌. 

( २ ) ‹ आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ` -- ‹ यो देवो 

अग्नौ यो अप्युयो विश्व भृवनमाविवेश इति श्वेताश्च 

तराया शाखिन एन प्रकरणिन परमात्मान अस्मिन्‌ 

वैश्वानरे स्थितमामनन्ति च । तथा च वैश्वानराख्या- 
यिनिष्टतया वैश्वानरशब्दादय परमात्मनीति माव । 

विन्षान, १।२।३२ 


इति हितीयोऽध्याय ॥ 


___-----~---~-~~~ ~< ---------` `` `~ 


(१) श्ेड २।१७२ विज्ञान १।२।३२ 


१५९२ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
देव॒ एक सव॑लोकेशिता जाल्वान्‌ उद्धवसभवदेतु 
अद्वितीय ख प्रत्यरधरतिष्ठित गोप्ता सृष्टप्र्यकतां 
विश्वव्यापी विश्वद्रष्टा विश्वधतां हिरण्यगभेजनक 
शुभवुद्धिसयोजयिता शिवतनुघर इधुक्षेप्ता पर 
ब्रह्म महापुरुष गत्युतारकन्ञानविध्रय परः 
सृक्षमतम ज्येष्ठ दिवि स्थित अमरतत्व- 
हेतुज्ञानविषय श्षिव॒ स्वभूतगुदाशषय 
रिव सत्त्वप्रवतंक ज्योति-अन्तरात्मा 
अङ्गुषठमात्रपुरुष भ॒तभव्यात्मक- 
पुरुष अगृतत्वस्येशान सवै- 
च्ियगुणाभास शरीरस्थ 
वेत्ता अवेद्य धात्र 
सादजसाक्षात्छारवि- 
षय विभु अज 
पुराण 
य॑ एको जाङ्वानीश्षत ईशनीभि 
सीोकानीदात ईरनीभिः। 
य एवेक उद्धवे संभवे च 
य एतद्धिदुरख्तास्ते भवन्ति ॥ 
पू्वं॑बद्याहमस्मीतिवाक्यज्ञानादविद्यात्कार्येरपराम्‌- 
छनह्मस्वरूपावस्थान योगस्य परमा विद्धिः फलमूतोक्ता । 
तज्न॒वाक्या्थ्॑ञान च नक्मादपदार्थयोज्चौनमन्तरेण न 
भवतीति पदाथक्ञानायायमध्याय आरभ्यते । तन्न प्रथम 
ब्रह्मपदाथेमाह -- यः प्रसिद्धः पक" दैतगन्धशुन्यः 
जाख्वाच्‌ अविद्यामहैन्द्रजाख्वान्‌ छृताकीट इव दूता- 
तन्ुजाख्वान्‌ ८ प्रसायविद्यामहेन््रजारु १ ) इेशते ईष्ट 
इंशनीमि इश्वरशक्तिभिर्विक्षेपविश्चेषस्पाभिरविद्याभिः। 
दष्टः सकर्मकत्वात्कमं वक्तुमाइ -- स्वौछ्छोकान्‌ निखि- 
लान्‌ मूरादीन्‌ इशत इंशनीमि । पुनरादान कर्मनिवे- 
शार्थम्‌ । व्याख्यान च पूववत्‌ | य पवकः य एक 
प्व इह असिन्छसारे उद्वे, उद्‌ ऊध्वं अनेकधा भव- 
नम॒द्धव , तत, समवे च, सम्यक्‌ स्वात्मरूपेण भवन 
सत्तामात्रेण वरतैमानत्व समव सहार इव्यर्थः, तत्र । 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


चकारान्मथ्येऽप्येक एव वतमान इति रोष, । ये अधि- 
कारिण एतत्‌ उक्तमीश्वरस्वरूपमात्मखेन विदुः 
जानन्ति, अयता आनन्दात्मरूपेण मरणधमेरदिताः ते 
भवन्ति । स्पष्टम्‌ । रानन्द्‌. 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय वस्थु- 
यै इमोहछोकानीशत ईंशनीभि । 
प्रयङ्‌ जनास्ति्ठति संचुकोचान्तकाठे 
सस्ञ्य विश्वा मुबनानि गोपा ॥ 

८ १ ) उद्धवे सभवे चैक एवेश्वर इर्त; तदेत- 
दुपपादयितुमाई -- एको दि चिदानन्द्रसो जगतः 
उत्पत्तेः प्रागेको यस्मात्‌ शद्रः | सद्‌ दुख द्रावयति 
नाशयतीति सद्र" । दु खनिष्त्ति् सवात्मनाऽबिद्यानाश्च 
मन्तरेण न॒सभाविता, तस्माद्रुद्र. अविद्यानाशक । 
यस्माद्रुदरस्तस्मात्‌ न द्वितीयाय द्वितीयार्थं तखे तस्थौ 
रिथतिं न कृतवान्‌ । यस्मान्न द्वितीयाय तस्थे, तस्मा- 
देक इत्यन्वयः । नाय पूर्वांक्तादीश्वरादन्य हइत्याह--यः 
प्रसिद्धः इमान्‌ प्रप्यकचेकदेशान्‌ खोकानीशत इंशनीभि. । 
प्रत्यग्ननास्ति्ठति । व्याख्यातम्‌ । सचृकोच सकोच 
करतवान्‌ उपसदह्धतवानिव्यर्थः । कदा, यदाऽस्य जगतो 
विनाश्स्तदत्याह--अन्तकाले विनाराकाडे । कं कृत्वा । 
सज्य सम्यगुत्ाद्य । कानि 1 विश्वा भुवनानि विश्वानि 
मुवनानि, चदुर्देश छोकानित्यथ. । क. । गोप्ता विश्वेषां 
भुवनानां रचिता । गोपा इति क्चित्पाटे गोपेव्येव 
व्याख्येयम्‌ । गोशन्दवाच्य सचराचर विश्च पातीतिवा 
गोपाः । रानन्द. 


(१) श्वेड ३।२; श्नन्दु तस्थु. ( तस्थे ) प्रय 
जना ( प्रत्यग्जना ) “ गोपा › इदयत्र “ गोप्ता“ इत्यपि 
पाठ , भ्रीकटठ १।१।२ ( प्र १२६), १।१।२१ (प २५०), 
१।२।१ (प ३०१), १।२।३, २।१।२५, ३।२।३५; 
४।२।१६, धारा एको दि ( एक एव ) इदयपि पाठः; 
श्रीकर १।१।१ (पू ३, ४, १३, १८, २७), १।१।२्‌ 
(पु २९, ३६ ) १।१।४ (पु ४४, ४८), १।१।११, 
१८, १९, ३१, १।२।२ (पृ ९९), १।२।३, १०, १३, 
१।३।७, ११, २।१।२४, २५, २३६ ३५७, २।२।८०, ४ 
२।३।३, २।४१) ३।२1७, १२, ३०; ३५, २।४।८ > 
४।१।५५, ४।२।१६, ४।३।१६, ४।४।४, १३, १७) ररे 
एको हि ( एक एव ) तस्थु ( तस्थे ) 


श्धेताश्चतरोपतिषत्‌ ३।१-४ 


( २ ) “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव भरुयते खाभाविकी 
श्ानबलक्रिया च ` ( श्वे ६।८ ) "णक प्व ष्द्रो 
न द्वितीयाय तस्थुयं इमोष्छिकानीशत इंशनीभिः ` 


इत्यादयश्च परब्रह्मण. स्वामाविकानन्तजगञ्जननशासन 
पाल्नशक्तिमत्व श्रुतयो वदन्ति । 


१।२।१ ( प्र॒ ३०२) 


एको दहिर्द्रो हरानीभि ' इति सद्रव्यति- 
रक्तस्य जगदीश्वरप्व निषिध्यते । 
# श्रीकठ १।२।३ 
› विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 


विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
स बाहुभ्या धमति स पत्र 
योवाभूमी जनयन्देव एक ॥ 

जगत उत्पत्तिस्थितिसदहारेष्वस्य खातन्त्ये हेतुमाह -- 
वि-धतशचक्षु. सबैतोनेत्र । उत अपि । विश्वतोमुख 
सर्वतभानन । विश्वतोनाहुः स्वेतोभजः । उत अपि | 
विश्वतस्पात्‌ स्वतश्चरण. । अयमर्थ -- यानि कानि- 
चिच्चक्षुरादीनि इन्दरियाण्यन्यद्वा प्राणादिक यक्िचिद्यस्य 
कस्यचिज्जन्तो., तस्सर्वमस्यैव, एतदात्मकत्वात्वेस्य । 
तत असङ्घोदासीनेऽपि पुसि मायावद्यात्खवतश्चक्षुरादि 
कमुपपन्नमिति,  सवैतश्वश्चरादिमत्वाच  दषटि- 
स्थिविसहारेष्च॒ स्वातन्न्यमिति । स बाहुभ्या 
धमति हस्ताभ्या विद्वभुखादयन्नुत्पत्तिकाले 
विबिघान्‌ शब्दानुत्ाद्योत्यादकादिरूमेण करोति । 
बाहभ्यामिति द्विवचनसाम््यात्छवकर्महेत॒स्वाच धमां 
ध्माभ्थामिति विवश्चितम्‌ । तत" स्थितिसष्टारयोश्च 
तत्तद्रूपै शब्दकारित्वमविरद्धम्‌ । यदाऽपि घमति- 
रञ्निसयोगार्थं , तदाऽपि सतापकारित्वेन खख 
दु.खयोखुत्प्तौ स्थितौ सहारे च सुखदुः खकारित्व 
व्याख्येयम्‌ । ख॒ पतत्रे, पतनी पञ्ीकतपञ्च- 
महाभूते , न परमाणमि › वत्सद्‌मावे प्रमाणाभावात्‌ । 





„__^~ ___ _~ ~ 
# मुड ३।१।३१ ( प्र १४७४ ) 
श्रीकर श्रीकटवत्‌ । श्वे १।१० (पु १५८२ ) 
इत्यत्रापि श्रीकरभाष्य द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) श्वेड ३1३, श्रीकठ ३।२।३६ 
२।१।२५७ 


बरूदेव 


ख का २०० 
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न चैतदेव प्रमाण, मवदङ्खीकृताना मूर्तानामपि तेषां 
पतनशीख्त्वामावात्‌ । गुरुत्वात्तन, न च तेषा 
सर्वेषा गुरत्वमङ्गीङृत मवद्धिः, क्षितिजल्योरेव गुर- 
त्वाङ्खीकारात्‌ । अपि च, का कुशमवलम्न्य पर 
मागून्‌ शङ्कमानस्य तत्प्रतिपक्षाणामपि तथेव शङ्कितु 
राक्यत्वात्करत॒ शास्नारम्मन्यसनेन । धमतीत्यनुषङ्ग । 
पत्ततरसमसमिनव्याहृतः सशब्दोऽनुषज्यमानेन क्रियापदेन 
सवध्यते | यावाभूमी । बद्याण्डस्य कटाहृद्वय द्यावा- 
मूमिशब्द वाच्यम्‌ । जनयन्‌ उत्पादयन्‌ । उपठश्चण- 
मिद; स्थापयन्सदरश्च । देव स्वयप्रकाश्च । एकः 
मेदशून्यः । खनन्द 
# यो देवाना प्रभवश्चोद्धवश्च 
धिश्वाधिको रुद्रो महर्षिं । 
हिरण्यगस जनयामास पूं 
स नो बुद्धा शुभया सयुनक्तु ॥ 
अचेतनानामेबोस्पादक ईश्वरः, न तु चेतनानामि- 
त्याशङ्कथ नेत्याह -- य प्रसिद्ध, देवाना अग्न्यादौ- 
नामिन्दरियाणा वा प्रभवश्च प्रकरेण भवन प्रभव उत्पत्ति; 


उद्धवश्च ऊर्व मवनमुद्धव स्थित्तिरित्यर्थ, । आदयशथ- 
कारो देवानामपि तद्ूपत्वाथेः द्वितीय उपसहारस्यापि 
समुचयार्थं । सदर" अवि्यानाशकः विश्वाधिकः खवा 
विकः । सर्वाधिक्य श्ानहीनस्याप्यस्ति, तद्याड्त्यथ- 
माह-- महर्षि. मकशंश्चासाद्षिश्च, महत्वे सत्यतीन्द्रिय- 


ज्ञानवान्‌ । ननु देवाना जनको दिरण्यगमं इत्यत 
आह -- हिरण्यग्मे ज्ञानक्रियाशक्त्यास्मक सृ्ष्मतमं 
चैतन्याचिष्टित प्रथम कार्यं दिरण्यगभशब्दवाच्य जनया- 
मासख उत्पादितवान्‌ पूवै जगत उतपत्ते, पाक्‌ । सः 
दिरण्यगभोंखादकः न. अस्मान्‌ बुद्धा धिषणया शुभया 


बरह्मविषयिण्या सयुनक्तु खयोग करोतु | 
शनन्द. 
ममम त प्पे न 
‰ श्रीकर उ. १।१० ( पर १५८२ ) इद्यत्र द्रष्- 


ज्यम्‌ 1 

(१) श्चेड ३।४, भास्कर २।१।१ स नो बुद्धा 
( मनोबृद्धधा ) सयुनक्तु ( सपुनन्तु ), श्रीकर १।१।२ 
( पर ३५ ), १।१।१८ ३।३।३९, ३।४।४४, ४।३।९; 
१४, १६ प्रभवश्चो ( प्रथमश्चो ), विक्लान ३।२।३१) 
बरुदेव १।४।२८, २।१।१ 
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यी ते रद्र शिवा तनूरघोराऽपापकारिनी । 

तया नस्तनुवा रवमया गिरिशन्ताभि- 
चाकरीषहि ॥ 


८ १) दिरण्यगर्भस्य खष्टारमी् मन्त्दरष्टा ्राथ- 
यते--या प्रधिद्धातेतवर्द्रहे रद्र, शिवा मङ्गला तनु. 
तनु" अघोरा अरैद्रा अपापकाशिनी अपपप्रकायिका, 
तया उक्तया वक्ष्यमाणया नः अस्मान्‌ तनुवा तन्वा 
शतमया सुखतमया गिरिशन्त, गिरे, च सुल तनोतीति 
गिरिशन्त , तस्य सबोधन हे गिरिशन्त, अभिचाकथीहि 
सवतः प्रकाराय । 

दनन्द्‌ 

(२) अनादिमल्कर्मवासनारूढदेवादिशरराभि- 
मानप्रवाहखिद्धा अन्यस्मादिमेदमिन्नामषह्या ससारखज 
द्राबयत्युपाखकानामिति खट्र इत्युच्यते पर ब्रह्म शिव । 
तस्य आमन्त्रण स्टरेति | हे दद्र परमेश्वरः या ते तनू. 
मूर्विः शिवा निदयसिद्धापदतपाप्मादिलवेन पसमवि्यद्धा 
परममङ्गलमयी परममङ्गल्प्रदा, अघोरा शिवत्वयोगेनैव 
सर्वद्धदयङ्खमा, अपापकारिनी, पापग्रहणस्योपलक्षण- 
त्वात्‌ ज्ञानाथिदग्धनिखिलपुण्यपापा इह अपापा इत्यु- 
च्यन्ते मुक्तात्मानः, तेषु प्रका्मानत्वाद्पापकाशिनी । 
दंदशी या ते तनू" तया शन्तमया शस एको ह्मण 
आनन्द. इत्यादि श्वुतिसिद्धनिरविशयानन्दकक्षणया 
तन्वा न, अस्माकमपि खउसारनिमित्त पुण्यपापसचयमपं 
नीय स्वरूपतया साश्चादतीव प्रकाद्यस्वेति प्राथेनेयमुपा- 
सकानाम्‌ । 

शीकठ ४।१।१२ 

(३) याते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनीः 

इत्यादिना वेद पुरषाणा शिवछिङ्गघारण दरितम्‌ । 
भीकर १।१।३ 
यआमिषु गिरिशन्त हस्ते बिभध्येस्तवे । 

शिवां गिस्त्रि तां कुरु मा हिसीः पुरुष 

जगत्‌ ॥ 

(१) श्वेड ३।५; ्रीकट ४।१।१२ स्तनुवा (स्तन्वा), 
-प्रीकर १।१।३ (पु ३८, ४०, ४२), १।२।१ (पृ 
९५), २।२।३७, ३।४।३५, ४।३।१६ 

(२) श्वे २।६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


या भ्रसिद्धं इषु बाणरूपाम्‌ । य बाणमित्यथे" । 
गिरिशन्त हे गिरिशन्त, हस्ते करे बिभर्षि घारयसिं 
अस्तवे पाप्मयु पक्षेपार्थम्‌ | शिवा मङ्गला गिरिज; 
गिरीन्‌ अस्थिपुञ्ञान्‌ देहानिव्यर्थः, त्रायते इति गिरित्र 
स्वभक्तरश्चापर इत्यर्थ. , तस्य खबोधन हं गिरिज, तां 
इषु बाणमित्यथे, । कुड, स्पष्टम्‌ । मा दिखी, दिखा मा 
कृथा । यतः पुरुष -पुदषरूप जगत्‌ स्थावरजङ्खमादि- 
रूपमित्यथः | 
शनन्द. 
तत परं ब्रह्म परं ब्हन्त 
यथानिकाय स्वेभूतेषु गृढम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारमीश 
तं ज्ञात्वाऽगरता मवन्ति॥ 
इदानीं प्रकृत दिरण्यगममुररीकृत्याऽऽइ -- ततः 
पर तस्माद्धिरण्यगर्मावर ब्रह्न । ब्रह्मशन्दाथमाह -- 
पर बृहन्त अतिदयेनाधिक देशकाल्वस्वुपर्च्छिदश्यन्यमि- 
त्यथ, | यथानिकाय, कायो देह, नितरा कायो निकायः; 
यथा यादो निकायो यथानिकाय यथाशरीरमित्यथ* । 
सवभूतेषु चव॒विषलीवेषु गूढ गुप्तम्‌ । ऋलुवक्रादिकाषटषु 
यथाऽमिगुट ऋलुवक्रादिभावेन, तथाऽयमास्मा हस्ति- 
पुत्तिकादिशशरेष्वित्यथः । विश्वस्य चराचरस्य जगत एके 
मेददयान्य तत्वमसीतिज्ञानेन, परिविष्टितारं समन्तादुपवह- 
तारम्‌ । तत्र हेतु --ईश नियन्तारम्‌ । अनेनैव पतदेव 
भवत्येवेत्यादिमयांदाया कतारमित्यथं । त उक्त बह्म 
रूप ज्ञात्वा अहमस्मीत्यवगव्य अम्रताः आनन्दास्मस्ररूप- 
विज्ञानेन मरणशून्या भवन्ति । स्पष्टम्‌ । 
दानन्द्‌ 
` वेदाहमेत पुरुष महान्त- 
मादिलयवण तमस परस्तात्‌ । 





(१) श्वेड ३।७ › ्रीकठं १।१।१ (पृ ९७) 
१।१।४ (प्र॒ १८७ ), श्रीकर १।१।१ ( प ४, १३), 
११४ (प्र्‌ ७ )3 १।१।३०) १।३।६; ३९) ४०) 
३।१।१०, २०, ३।२।४७ ७, २३) २।२।७; “५१, ४।२।१६ 
(त° ) 

(२) श्वेड ३।८; शनन्द॒ मेत ( मेव ), बशकर 
१।१।२८, १।४।७, १४, २,।१।३, >।३।३०, ४।३।१४६ 


1 


शेताश्वतरोपनिषत्‌ ३।५-९ 


तमेव बिदित्वाऽति ग्त्युमेति 

नन्य. पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

( १) श्ञात्वाऽमरता भवन्तीत्युक्तम्‌ । तस्य ज्ञान न 
कस्यापीत्याशड्क्य मन्द्रा सखानुभवमाह -- वेद 
जानामि अह मन्त्रद्रष्टा प्व ब्रह्मरूप पुरुष परिपूणं 
महान्त सर्वस्मादधिक आदित्यवर्णं आदित्यस्य वणं इव 
वणां यस्य स आदिलयव्णः, तमादिव्यवद्धास्वर स्वयप् 
फारामित्यथ । तमस. परस्तात्‌ अविद्याया, परतेः । 
नतु किमथमात्मज्ञानेऽतियतन करणीय" सन्ति सदख- 
मुपाया" सुलतप्राप्सयै दु खपरिदारयेत्यत आइ--तमेव 
आत्मानमेव, न प्वन्य, विदिप्वा स्पक्षाक्कत्य अति 
गृष्युमेति मृष्य आवरणशक्ति विक्षेपजननीमविच्या 
दुःखश्क्षनीजभूता मरणादि प्रनन्धदायिनीं अस्येति अतीत्य 
गच्छति । ननु श्ातव्येषु ्र्चैव शेयमस्ठु, न तावतोपाया- 
न्तरनिषरेध इत्यत आह -- नान्य पन्था" ब्रह्मज्ञाना- 
दन्यो मागो निरतिशयसुखप्रातिनि शेषानथनिवृत्युपाय 
भूतः विद्यते नाकि अयनाय सखारान्धे. पारगमनाय 
अविद्यानिवृत्तये इत्यथे, । सानन्द 

(२) यदुक्त निर्विशेषन्रह्यकानादेवाविद्यानिवुत्ति 
वदन्ति श्रुतय इति, तदसत्‌, ^ वेदादमेत पुष महान्त- 
भादिव्यव्णं तमस परस्तात्‌ ° ‹ तमेव विद्वानमरत इदं 
भवति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय (तेआ ३।१२।१ ) 
८ सवै निमेषा जश्िरे विद्युतः पुरुषादधि ` ^ न तस्येशे 
कश्चन तस्य नाम मददरश्ष; ` ८ य एन विदुरमृतास्ते 
भवन्ति › ८ नाड, १।२,३ ) इत्यायनेकवाक्यविरो 
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घात्‌ । ब्रह्मणः सविशेषत्वादेव सवौण्यपि वाक्यानि 
सविशेषक्ञानादेव मोक्ष वदन्ति । 
रामानुज १।१।१ (प ११०) 
( ३ ) (तमेव विदित्वाऽति मुल्युमेति नान्य, पन्था 
विद्यतेऽयनाय ` इति श्रुत्या ब्रह्मस्वेन ज्ञान नाऽऽत्मनो 
मोश्चाय । ब्रह्मण एव तु स्ञानमात्मल्वेनापि । 
वभ १।३।१५ 
[ त्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञान न मोक्षायेति योजना । 
अयमर्थस्तु उक्तश्ुतिस्थात्‌ तमेवेति तघ्यदसबद्धादे वका- 
राद्गम्यते । एव च (य प्व वेदाद्‌ ब्रह्लासि' इति 
पुरुषविधव्राह्यणोक्त ज्ञान सर्व॑भावमात्रफलकत्वात्‌ पूषै- 
क्वेति | माष्यप्रमाञ्च' | 
८४ ) नन्वेव साख्यज्ञानमात्रस्यापि मोक्षे हेवुत्व 
¢ तमेव विदित्वाऽति मृ्युमेति ` इत्यादिशरुतिविरोषः 
स्यादिति चेन्न, तथाविधवाक्याना प्रृष्टसाघनपरत्वात्‌ 
अन्यथा ‹ इश्वरप्रणिघानाद्वा ` इत्यादिना पतञ्ञव्या- 
दयक्तविकस्पस्यानुपपत्तेरिति । 
विज्ञान २।१।२ 
यस्मात्परं नापरमस्ति किंचि- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्‌ । 
क्षु इव स्तव्धो दिषि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ 
आत्मानमेव ज्ञात्वाऽति मृद्युमेतीव्युक्त; स आस्मा 
करूप इति भोवरबुदप्ठानिदृच्यथमाई -- यसत्‌ 
आत्मन" पर नापरमस्ति किंचित्‌ उल्करृष्टमपक्रष्ट वा 
किचिन्नास्ति, द्वितीयाभावादित्यथः । यस्मात्‌ आतमनः 
ताणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्‌ । अणु अस्पम्‌ । अ तिशये- 
नाण अणीय, ज्यायः अतिशयेन इद्धम्‌ । कथि त्किचिदपि। 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायो विद्यते । अयमात्मा अणोरणी- 
यान्महतो महीयान्रबवीत्मत्वादित्यथः । इश्च इव ्याखीव 
स्वगतमेदद्यन्यः स्तन्ध" स्वतो निश्चल. दिवि द्योतनात्मके 
स्यप्रकाशे स्वरूपे तिष्ठति वर्त॑ते एकः सवेमेद युल्यः । 


-,___ ___---------- 

(१) वेड ३।९) बरशषकर २।२।३६० भास्कर २।२।३६. 
रामानुज, ३।२।३०, ३५) ३६ निबाकं ३।२।३१, 
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१५५६ 


ृश्चनिदशनेन परिच्छेद प्रा वारयति -- तेन प्कै- 
नाऽऽत्मना पुरुषेण इद विविघप्रस्ययगस्य विश्च पूण 
परितमित्यथैः । पुरषेण पुरि शरे शयानेन परिपूर्णेन 
वा । सवं निखिलम्‌ । दानन्द 
त॑तो यदुत्तरतर तदरूपमनामयम्‌ । 
य॒ एतद्वदुस्मृतास्ते भवन्यथेतरे दु ख- 
मेवापियन्ति ॥ 
८ १ ) कायैकारणयोरमेदे दिरण्यगभेस्यापि कस्मा 
त्तस न स्यादित्यत आह -~ तत. तस्माद्धिरण्यगमीत्‌ 
यत्‌ प्रसिद्ध परिपूणतवेन, उत्तरतर अतिशयेनोत्तर पृथे- 
मिव्यर्थः । तत्‌ उक्त अरूप सूपादिशन्यम्‌ । तर्हिं कार- 
णावस्थेत्याशङ्क्य नेत्याह -- अनामयम्‌ । आमयो 
रोगो दुःखहवुरविय्ा) तद्रहवितमनामयम्‌ । ये अधि 
कारिण एतत्‌ अनामय परिपृणं रूप विदुः जानन्ति, 
अमृतास्ते भवन्ति | ते उक्ताः । व्याख्यातमन्यत्‌ | 
ननु किमात्मक्ञानेन, जानतामजानता च व्यवहारस्य 
समत्वद्धनादित्यतं आह -- अथ पूर्वैभ्योऽथोन्तरभूता 
अविद्वखः; इतेरे अन्ये दु खमेवापियन्ति 1 व्यवहारस्य 
समत्वेऽप्यविद्वाखोऽहममाभिमानेन दुःखमेवापिगच्छन्ति, 
न पुनरित, तदभिमानच्चूल्यत्वादिव्यथ. । 
रानन्द्‌ 
( २)  तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ` -- यत्पुनरक्त 
‹ ततो यदुत्तरतरम्‌ ˆ ‹ परात्पर पुख्षम्‌ † ८ यड 
३।२।८ ) ‹ अक्चरात्परत, परः ` ( मुड २।१।२ ) 
इत्यादिमेदव्यपदेश्चत्‌ परारमस्तीति, | 
ततैव ततोऽन्यस्य परस्य प्रतिषेधात्‌ -- ` यस्मात्पर 
नापरमस्ति किंचिदयस्मान्नाणीयो न उ्यायोऽस्ति कथित्‌ ` 
इति । यस्मादपर पर नास्ति किंचित्‌ । 
न केनापि प्रकरेण परमस्तीत्य्थः । तथा अन्यत्रापि 
£ न दछयेतह्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति ` ( च्रड २।३।६& ) 
इति । नेति निर्दिष्टदितस्माद्रद्षणोऽन्यत्‌ पर न ह्यस्ती 
व्यथं | तथा ! न तस्ये कश्चन तस्य नाम महययस ` 
( नाड १।२) इति । तद्धि जगदुपादानकारणतया 





(१) शेड ३।१०, रामानुज ३।२।३०, ३५, निबाकं 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


अनन्तरयुक्त -- ‹ सवै निमेषा जिर विद्युतः पुरुषा- 
दधि 2 ‹ स आप. प्रदुघे उभे इमे › (नाउ. १।२) 
इत्यादिना । “ जद्म्य॒समूतो दिरण्यगभं इत्यष्टौ ` 
( नाड १।३ ) इति च जगत्कारण पुरषमेन प्रत्यभि- 
ज्ञापयति । ८ ततो यदुत्तरतरम्‌ › इति किमुच्यते इति 
चेत्‌, पैत्र ‹ वेदाहमेत पुरष 
( श्ेड ३।८ ) इति परस्य ब्रह्मणो महापुरुषस्य वेदन- 
मेवामृतत्वखाधन, नान्योऽप्रतसखस्य पन्थाः इत्युपदिश्य 
तदुपपादनाय 
ख्बैम्‌ ` ( श्चेड ३।९ ) इति पुख्षस्य परतरत्व॒तद्य- 
तिरिकिस्य परत्वा्मव च प्रतिपाद्य "ततो यदुत्तर- 
तर . . दु.खमेवापियग्ति ` इति पूर्वोक्तमथं हेतुतो 
निगमयति, यदुतच्तरतर पुरुषतत्त्व, तदेव अरूपमनामय 
यत , ततो ये तत्पुखुषतच्वं विदु", त एवाग्रेता भवन्ति; 
अथेतरे दु खमेवापियन्तीति । अन्यथा उपक्रमविरोध. 
अनन्तरोक्तबिरोधश्च | "परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ › 
इत्यपि पूर्वत्र “अश्वरात्परतः परः इत्यक्षरादन्याकृता्यः 
पर समष्टिपुरुष., तस्माघ्यरो योऽहश्यत्वादिगुणकः 


विद्यतेऽयनाय 


‹ यस्मात्परं नापरमस्ति . “ पुरुषेण 


सर्वज्ञ, परमपुरुष, स प्वेदापि परासर इति समषि- 
पुरषात्परतेनोच्यते । 
रामायुज ३।२।३५ 
८ ३ ) यब्योक्त॒ राधवादखण्डेकात्म्यमिति, तन्न; 
८ तयोरन्यः पिप्पक स्वाद्रच्यनश्न्न्योऽभिचाकशीति, 
८ श्वेड ४।६ ) इति भरौतविमागादुपपत्या ¢ य एत- 
दिदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति › इत्यादि- 
श्रौतबन्धमोक्षव्यवस्थानुपपच्या च आत्ममेदगोरवमेव 
ह्यादरतव्य बुधानां, न त॒ खाघवमिति दिक्‌ । 
विं्चान, २।३।४३ 
सबौननरिरोभ्रीव. सवेभूतगुदाशयः । 
सवैव्यापी स भगवास्तस्मात्समेगतः शिवः ॥ 
यङ्कत्तरतरं तदरूपमिव्युक्तं, तेन॒ कायकारणयोभेद- 
बुद्धिः प्राता, तन्निवारणा थ॑माह--सवाननशिरोभ्रीव, । 
सर्वषा सर्वाणि बा आननानि रिरासि ग्रीवाश्च यस्यं स 
सवौननशिरोप्रीवः । शरीरारमप्वनिवारणा्थमाह--सवै- 


(१) श्वेड ३।११. शनन्द सर भग (च भग), 
श्रीकट ३।२।३५, ३६ इनन्दवत्‌ 3 भीकर १।१।१ 


शेताश्चतरोपनिषत्‌ ३।१०-१४ 


मूतगुहाद्यय, । सवेषां भूतानां स्थावरजज्घमानां गुदा 
चद्धि › तत्र शयन करोतीति गुदाशय । पुन, सवमूत- 
गुहाशयत्वेन परिच्छेदे प्राप्रे उत्तरमाह--सनैव्यापी च 
सर्बमिद चेतनाचेतनात्मक व्याप्नोति सवैव्यापी | चकारो 
व्याप्यव्यापकमेदनिवारणार्थ, । भगवान्‌. । समग्रज्ञानवै 
राग्येश्व्वधर्मेयश्च.भियो भगशब्दवाच्याः, तद्वान्‌ भगवान्‌ । 
यस्माप्सवैव्यापी भगवांश्च, तस्मात्‌ तत" सवेगत 
सर्वैव्यापित्वेन सर्वत्र प्राप्त. शिव ॒षड्गुणेश्वयैवच्वेन 
स्यप्रका्ानन्दात्मरूपत्वेन च मङ्खर, । 
हानन्द्‌ 

मेहान्प्रसर्व पुरुष सत्वस्यैष प्रवतंक । 

सुनिमेखामिमा भ्राधिमीश्चानो अयोतिरव्यय ॥ 

मङ्गलेषु निरवधिकत्वमाह -- महान्‌ अस्यन्तम- 
धिकः | न ततोऽधिक मङ्गख्मित्यथं । यथा न्यून- 
मङ्गल्मसमथंरूप, तथा अधिकमङ्गलोऽप्यय, मङ्ग कत्वा- 
दित्यत आह -- मभ समथ प्रसिद्धः| तत्र हेतु. 
-- पुरष. परिपूर्णं । नातोऽन्यः समथ इत्यथं । 
प्रमुत्वमाद -- सत्त्वस्य अन्त "करणस्य, कञानक्रिया 
शक्तेिरण्यरर्भ॑स्थेत्यथं । एष, स्वयप्रकाशचिदानन्दात्म- 
रूप प्रवर्तकं प्रवृत्ते कारयिता, उत्पादक इत्यथ. । 
नतु कष्य सच्वस्योत्यादक इत्यत आह -- पुनिम 
सृष्ट अविादिमलरदिता मोक्षल्पा इमा विदुषा प्रवयक्ा 
शान्ति स्वयप्रकाशानन्दात्माविमावसरूपाम्‌ । यत 
पराप्नोति, तस्येति शेष । इंशान सर्व॑स्य॒ नियन्ता । 
नात्र पुनरुक्त प्रमुत्वमीश्वरस्यापि इष्ट ॒तप्परसङ्गेनोच्य 
मानत्वात्‌ । ञ्योति, स्वयप्रकाशज्योतिःखस्पः । 
ज्योतिष्ट्वे व्ययाशङ्केतरज्योतिवेदत आह -- अन्यवय 
ज्ययरहित । शनन्द्‌ 

अङ्गुष्ठमात्न पुरुषोऽन्तरात्मा 

सद! जनाना हदये सनिषिष्टः। 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्ल्छप्रो 
य एतद्िदुरग्रतास्ते भवन्ति ॥ 





(प्र ८), १।१।१२, २८) ३२; १।२।१११ २९) २।१।२२ 
३।२।११) ३५, ३६, ३।३।६२, ४।४।२२ शनन्द्वत्‌ 
(१) श्वेड ३।१२ शनन्द प्राप्ति ( शान्ति ) 
(२) श्वेड ३।१३ 


९५९७ 


सवेभूतगुहाशयत्वसुपपादयति -- अड्गुष्ठमत्रः । 
सर्वषां द्विपदां स्वाड्गुष्ठपरिमाण हृदयम्‌ । बुदधेरणुत्वेऽपि 
हृदयब्यापिप्रकाशत्वात्साऽपि ददयस्था दयपरिमाणा । 
ततो वुद्धघन्त.स्यः पुमानप्यड्गुष्टपरिमाण. । पुरुष ' पुरि 
शय । अन्तरात्मा आत्मनो वुद्धेरन्तः अन्तरात्मा । 
अड्गुष्टमात्वे उपपत्तिमाह -- सदा सवदा जनाना 
जनिमता हृदये हृदयसरसिजे संनिविष्टः सम्यक्‌ नितरा 
पविष्ट । ननु सवेसिन्‌ शररे प्रविष्ट कथ हृदये 
सनिविष्ट इत्यत आह--द्दा हदयेन अभिक्ट्प्त इत्य- 
न्वय । ननु पद्याकारो मासखण्डो हत्‌ , तेन कथमभि- 
क्टक्च इत्यत आद-मनीक्ना । मनस इष्टे या सा मनीय्‌ 
तया । तहिं चिच्छक्तिरिषयत आह--मनखा अन्त"करणेन । 
हृदयस्थेन खकत्पविकलत्पनियन्त्रा निश्चयात्मकेनान्तःकरण- 
व्यापारेणेव्यथं । अभिक्टटप्त, समन्ताक्लपः । सवे 
शरीरे वतंमानोऽपि कुतथिन्निमित्तादड्‌ गुष्टमा्रत्वेन 
मनखा परिक, इव्यर्थः । य एतद्वि दुस्परतास्ते भवन्ति। 
एतत्‌ उपाधेः प्रथक्करत स्वयप्रकाश्चचिदानन्दाद्मख्प 
मड्गुष्टमात्रस्वस्प मुज्ञदिवेषीकाम्‌ । व्याख्यातमन्यत्‌ । 
रानन्द्‌ 
सह खरीषौ पुरुषः सहस्राक्ष सदखपात्‌ । 
स भूर्भि विन्तो बृत्वाऽव्यविषठदशाङ्गुखम्‌ ॥ 
अद्गुष्ठमात्रत्वाभिधानेनास्पत्व प्राप्त, तप्वांत्मकलव- 
कथनेन वारयति--सहखशीर्षां सहखशीषं, अनन्तमस्तक 
इत्यथः । पुरुष. परिपूणैः । सदखाक्ष, अनन्तचश्चु' । 
सदखपात्‌ अनन्तचरणः । स ॒सदहखशीषे, मर्म विश्वतो 
वृत्वा व्रक्षाण्डकयाहमेदिनीं खव॑त आच्रय भयतिष्ठदशा- 
गुरु दशखख्याकाड्गुष्टपरिमित देशमतीवय दित्िम- 
करोत्‌, तच्नोपरम्यते इव्यथः । हद चाध्यात्माधिदैव च 
समवेनावगन्तत्यम्‌। अथवा, अलयति्त्‌--मूर्मिं विश्वतो 
र्वा स्थित , तन्रोपपत्ति'--यस्मास्वर्वेमतीव्य खिति. 
मकरोदय, तत्रप्युपपत्तिः -- षण्णवत्यड्गुडे शरे 
ईश्वरस्येद सचराचर दश्ाडगुरु अल्प प्केदेशः, तदीय 
एका इत्यथः । 
दानन्द. 
(१) श्वेड ३।१४, रामानुज १।२।२७ श्रीकठ 
१।२।४, ३।२।३५ , श्रीकर १।१।१७ 


१५९८ 


पुरुष एवेद सवे यदृ भूत यच्च भव्यम्‌ । 

उतामृतत्वस्येक्ानो यदज्ने नातिरोहति ॥ 

ननु यद्ययमिदमतीत्य खितो नदीमिव कूर, तथा 
चायमस्मात्तददेव मिन्न, स्यादित्यत आहं -- पुरुष 
एवेद सर्व॑म्‌ । भमिमतीत्य स्थित परिपृणं एव 
न चन्य, इद विविधप्रप्ययगस्य निखिष्मपि, न ततो 
भिन्नमिव्यथ । तथाऽपि बतैमान स्वे पुमान्‌, न मूत 
न च भावीव्यत आदह -- यदुभूत प्रधिद्धमतीत यत्‌ ; 
तत्पुदष एव । यच्च मव्य यदपि भवनस्य कत, 
तदपि पुरष एवेति पूर्वेणान्वय, । अथवा, स्वशब्दाथ- 
माह -- यदूमूत यच्च मग्यम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे चकारो 
वव॑मानसमुच्चयाथै । एव चेन्नायमीद् सखररूपत्वा- 
दित्यत आह-- उत अपि अगरतत्वस्य मोक्षस्य इंशान, 
ईश्वर । उतशब्दादस्य सव॑स्यापि | ननु कय वाड्मात्रे- 
णेश्रोऽस्येव्यत आह -- यत्‌ यस्मात्‌ अन्नेन अदनी 
येन अतिरोहति अधिकां बृद्धि गच्छनि । एतदुक्त 
मवति -- न वाङ्पातरेणेशवर , किं तु अनेनैतदिप्य 
मेबेत्यादिनियमकारित्वादिति । 

रनन्द्‌ 

संर्वत.पाणिपाद तव्सबेतोक्षिशिरोुखम्‌ । 

सर्व॑ श्रतिमह्लोके सबेमान्रूय तिष्ठति ॥ 

ननु मगवानयमन्नेन यद्यतिरोहति, तदि शरीरवन्नि 
यतपाणिपादादिरूप इत्यत आह -- सवंत पाणिपाद 
सर्वत पाणयः पादाश्च यस्य ॒तस्सवेत.पाणिपाद तत्‌ 
दश्वरसूप स्व॑तोक्षिशियोमुख स्व॑तोऽक्चीणि शिरांसि 
मुखानि च यस्य तस्खर्वतोक्षिशिरोगुख सवत श्रुतिमत्‌ 
सर्व॑तः श्रुतयो यत्य सन्ति प्सवंतःभरुतिमत्‌ छोके ससार 
कमफलेऽस्मि्ननादययबिद्यावशात्‌ सवै निखिर आरू 
स्वेन ब्राह्मेण स्पेणाऽऽवरण कृत्वा तिष्ठति । स्पष्टम्‌ | 
सर्वातमत्वादन्नेनातिरोहो न देहवदि्यर्थ, । 

शनन्द 


(१) श्वेड ३।१५ , रामानुज १।२।२५, अमध्व 
१।३।४३ , वद्धभ १।१।११, २।३।४४ ॑ 
वित्ञान ३।२।३२ 

(२) श्वे 
र।१।२७, २३१ 


३।१६, श्रीषटर ३।३।६२, बरूदेव 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सर्बन्द्रियगुणाभास सर्वन्द्रियनिवर्जितम्‌ । 
स्वस्य प्रुमीशान सवस्य दारण सुहृत्‌ ॥ 


इद्दियाव्मसवमुक््वा इद्ियज्ञानतद्विषयसरूपतामादं 
-- स्वैन्ियगुणामासम्‌ । स्वैन्दरियाणां युणास्तद्ङ्त्तयो 
रूपादिक्षानानीत्यथ, । तेषामाभासा फलानि घयादि- 
सफुरणानि । तदाश्रया घटादयो लश्चन्ते, ओचिवयात्‌ । 
स्वेद्धियाणा गुणाश्चाऽऽभाखाश्च यरिमिस्तादासम्येन व्यव- 
स्थिता , तत्सवैन्द्रिययुणामासम्‌। किमवरूपमवेत्याशड्‌ क्य 
नेत्याह -- स्वन्दियविवर्बितम्‌ । स्वैरिन्दरिये । उपल- 
क्षणमिदम्‌ । अन्यैरप्यविन्यादिभिमीवेर्विवजित परित्यक्त 
तद्रदिवमित्यर्थ. । तत्‌ पूवौक्तादन्यदिति बुद्धिं वारयति 
_ सर्व॑स्य प्रममीशान सचराचरस्य जगतः सामथ्ये 
सत्ति नियन्तारम्‌ । एव चेन्नाऽऽतीना रक्षकः परमेश्वरो 
नियन्तरत्वादितव्यत आह -- सवस्य स्थावरजङ्खमात्मकस्य 
शरण रक्षित्र एेशवर रूपम्‌ । भनेन सुण इश्वर इव्युत्तम्‌ । 
इदानीं वैषम्य वारयति -- खुद्टत्‌ उपकारनिरपेश्चः 

प्रत्युपकारस्य कर्ता, अविषम इत्यथ, । 
शनन्द. 


नेबद्वारे पुरे देदी हसो केडायते बहि । 


वरी सबेस्य खोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 


तसदाथमुक्त्वा त्वपदाथमाह -- नवद्वारे नवस- 
ख्याकानि द्वाराणि निरगेमनकारणानि द्वौ कणोँ दवे चक्षुषी 
द्रे नासिके आस्यमुपस्थः पायुश्चेति नव च्छिद्राणि यस्य 
तस्मिन्‌ पुरे, घातुभि" पूर्यते इति पुर, तस्मिन्‌ देदी देद- 
सबन्धवान्‌ हस अुद्धचुपाधिः सन्‌ हन्ति गच्छतीति 
हस" ठेलायते चकति । क, बहिः रूपादौ बहि्मुखस्वेन । 
इदानीं वाक्याथंमाह -- व्ीयो हस स एव वशी 
स्वस्य रोकस्य स्थावरस्य चरस्य च । चकाराज्जड- 

स्यापि । स्पष्टमन्यत्‌ । सर्वस्य वशे वतेते इत्यर्थः । 
शनन्द्‌. 


(१) श्वड ३।१५७, श्रीकर ३।३१६२ मीशान (मन्यक्त), 
बरूदेव १।१।१ 


(>) श्वेड ३।१८ 


श्चताश्वतसोपनिषत्‌ ३।१५-२० 


# भ॑पाणिपादो जवने प्रदीता 
पर्ययचष्षुः स ॒इुणोयकणैः । 

स वेत्ति वेद्य न च तस्यासिति वेत्ता 

तमाहूुरण््य पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 

(१) येनाय हस शक्य गच्छति, य॒श्च हस्त , 
स॒ एव वस्तुत एताहशर्प इत्याह- अपाणि. 
पादः अक्ररचरण. जवन, वेगवान्‌ अपाणिर््रदीता 
आदाता ] पश्यति अवलोकयति अचक्षुः अनेत्र, | 
स॒ जीवाभिन्न ईश्वर, स्वयप्रकाशवचिदानन्दात्मवपुः 
दुणोति श्रवण करोति अकणेः कणैरहितः । सखः उक्त. । 
युनस्तच्छब्दादानमपाणिपादादावपि तच्छन्दानुच्रच्यथम्‌। 
वेत्ति जानाति वेन्य वेदनीय निखिलमपि वस्तुजातम्‌ । 
न च नैव तस्य आत्मन" अस्ति विद्यते वेत्ता वेदिता 
ज्ञाता । त अपाणिपादादिरूप आहु. कथयन्ति, नद्य 
ज्ञानिन इति शेष. । अम्व्य अग्रे भव पुरुष परिपू 
महयन्त स्वैस्मादधिकम्‌ । दयानन्द 

( २ ) "विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तमः -- “अपाणि. 
पादो गुणोत्यकणै. इत्यकरणस्यापि ब्रह्मण ॒स्वै- 
साम्ययोग दशयति । ्रशकर २।१।३१ 

( ३ ) न च परस्याऽऽत्मनः करणायत्द्रष्टुत्वादिकः 
अपि तु स्वभावत एव, स्व्॑ञत्वात्‌ । सत्यस्कस्पत्वाच 
स्वत एव } तथा च श्रुतिः--“पर्यत्यचश्चु" ख गुणोत्य 
कण. “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता इति । न च दशन 
श्रवणादिशब्दाश्वक्षुरादिकरणजन्मनो ज्ञानस्य वाचका 
अपितु रूपादिसाक्षाक्तारस्य । स च रूपादिसाक्चाकारः 
कर्मतिरोहितस्वाभाविकल्ञानस्य जीवस्य वचक्षुरादिकरण- 
जन्मा, परस्य तु स्वत एव | 

। रामानुज १।२।१९ 


.----------~-~----~--~---------~--------------- ~` 


# वह्वभ तै २।९ (प्र्‌ ७३५), काउ २।२१ 
( पु १४०७ ) इल्यत्र च सकलस्य द्टन्यम्‌ । 


(9) श्वड ३।१९ अद्यकर १।१।१५, २।१।३१, 
रामानुज १।२।१९, २।१।८, ३१० अमध्व२।१।३२ 
श्रीकर १।१।५ (ए ५४ ), २।१।१३, २२, ३१, 
२।२।४०, ४।४।१३, ब्भ ३।२।१५, २३, विज्ञान 
१।२।२१ वेद्य ( विश्च ) तस्प्रास्ति ( तस्य ), बरूदेव 
२।१।३० 


१५९९ 


¢ अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुह्याया निहितोऽस्य जन्तो ! 
तमक्रतु पयति वीतशोको 
धातु ्रसादान्मदिमानमीशषम्‌ ॥ 
हृदानीमात्मसाक्चाक्तारे अगण्यपुण्योदयादीश्वरकयश्चः 
कारणमिप्याह -- अणोरणीयान्‌ अव्पादस्पतर, महतो 
महीयान्‌ प्रौटातप्रौटतर, आत्मा अष्मतप्र्ययसाक्ची 
अस्य जन्तो पत्यश्चस्य जननघमंवत. निहितः निश्चि. 
गुहाया बुद्धौ । त अणोरणौयानिस्यादिषमैटैदश अक्रतु 
सकस्परदित परयति साश्चात्करोति वीतशोकः अपगता- 
विद्य, । तत्र कारणमाद -- धातुः जगतो विधातु 
इश्वरस्य प्रसादात्‌ करणाकयाक्षात्‌ । मथवा घातु इश्च 
रस्यान्त करणस्य प्रसादात्‌ नैर्मस्यात्‌ | महिमान अभिक- 
गुणरूप ईश नियन्तारम्‌ । 
रानन्द्‌ 
"वेदाहमेतमजरं पुराण 
सबौत्मानं स्वैगतं विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिसेधं प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति निलयम्‌ ॥ 
घातुः प्रसदि सति त्मा ज्ञायते इति मन्त्रद्र्ट 
स्वानुभव ददीयन्नाह -- वेदाहमेतम्‌ । व्याख्यातम्‌ । 
अजर जरारदितम्‌ । अत्र देतु.-- पुराण पुराऽपि 
नवम्‌ ] सदा एकरूपमित्यथः । पुराणवे हेतु -- 
सवीतमान स्वैषामस्मस्परत्ययाक्चिणम्‌ । ख्वात्मते 
हेतुः-- स्वैगत स्त्र प्रासम्‌ । सवेगतत्वे देतुः--- 
विभत्वात्‌ व्यापिष्वात्‌ । इदानीं पूर्वोत्तरपश्चावाह-- 
जन्मनियेघम्‌ । जन्म च निरोधश्च जन्मनिरोधं उत्पत्तिवि- 
नाशावित्य्थे । प्रवदन्ति प्रकर्षेण कथयन्ति । मूढा इति 
शेष । यस्य आतमन. । अय पूर्व" प्च" । बह्वादिनः 
उलन्नतत्वखाक्चात्कारा, हि प्रसिद्धा प्रवदन्ति प्रकषण 
कथयन्ति नित्यम्‌ । घ्मधरभिमेदनिवारणाथै च त्वन्त 
१. ~ _-------- 


% काड २।२० (पु १४०६ ) इयत्रापि व्याख्यानानि 
द्रष्टव्यानि । 

(शश्व ३।२०१ नन्द्‌ नात्मा जन्तो (नात्मास्स्य 
जन्तोनिदहितो युदायाम्‌ ), विक्षान १।३।२४, २।२।२९- 

(२) शवेड ३।२१ 


१६०० 


तेनानभिधानम्‌ । जन्ममरणशुन्यमविनास्यात्मतच्वम्‌ । 
दशानन्द्‌ 
इति वृतीयोऽभ्याय. ॥ 


गयाकण्याकनण्म्येिियेः 


चतुर्थोऽध्यायः 


अर्थसहितानामनेकवर्णाना कता एको वणं विश्वोत्त्ति- 
सहारकर शुभवुद्धिसयोजयिता अग्न्या- 
दित्यवाश्वादिदेवतारूपः स्त्रीपुभेदरूप 
विश्वतोमुख नी्हरितपतङ्गादि 
रूप विथ 
यै एकोऽवणी बहुधा शक्तियोगा- 
द्णौननेकान्निदितार्थो दधाति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देव 
सनो बुद्धया शुभया सथुनक्तु ॥ 
चातु प्रसादादक्रवु पद्यतीप्युक्तम्‌ । धाठुः प्रसादो. 
पायश्च नेष्तः इदानीमस्मिन्नध्याये घातुरीश्वरस्य विविध- 
विभूतिमद्रेण षतैमानस्य प्राथनादिरूम उपायो धातु 
प्रसदे, प्रसङ्गा तत्त्वपदाथयोरपि प्रकारान्तरेण निणेय ; 
ईश्वरस्य मायाबलाज्जगत्कारणव्वादिबद्धाबद्धस्वरूप 
चेत्यादि कथ्यते -- य. प्रसिद्ध, एकः मेद्दान्य 
वण्यते इति वर्ण, पदार्थः, स्वयप्रकारचिदानन्दातमे 
त्यथ. । बहरा बहुप्रकारान्‌ शक्तियोगात्‌ मायाखबन्धात्‌ 
वर्णान्‌ पदार्थान्‌ चिदचिदात्मकान्‌ अनेकाच्‌ भेदवतः 
निदिवार्थ. । निदितो निक्षिप्तस्तिरस्छृत इत्यथ , अथः 
प्रयोजन यस्य स निहितार्थ. दधाति धारयति करोती- 
त्यर्थ. | वि चैति व्येति च विविध प्राप्नोत्यपि शान्ते 
स्वप्रकाद्चिदानन्दा्मनि । किं, विश्च चराचरात्मकम्‌ । 
आदौ जगत उपपत्ते" प्राक्‌ सः एको वणे इस्यादिनोक्त, 
देव" स्वेयप्रकाश. } अथवा, य एको वणः ओंकार 





(२) चड़ ४।१. शनन्द्‌ एकोवर्णो ( एको वर्णो ) 
चान्ते ( शन्ते ). श्रीकठं १।१।३ (पर १५८ ) स नो 
बुद्धया शुभया (सनो देव दुभया स््स्या ) विक्तान 
१।४।२० एकोऽवणो ( एको वणां ) तार्थो ( तान्नो ), 
अरुदेव १।४।२; ९, २६, २।१।३० 





इपनिषत्काण्डम्‌ 


बहुधा बह्ुशाखोपाङ्गोपवेदादिमिन्नान्‌ रक्तियोगाद्रणान- 
नेकान्‌ वेदाद्रगादिमेदमिन्नान्‌ स्वग्यासिशक्तिंसन्धात्‌ 
शड्द्रिव पर्णान्यनेकानि निदिता्थः स्वात्मनि 
परकिपामिघेमो दधाति । वि चैति चान्ते 
विद्वमादौ घ देव, । ख ओंकारः आदित्यवत्छबांयंप्रका- 
शको देव, आदौ अभिघेयस्योप्पत्तेः प्राक्‌ शान्ते अभि- 
धानाभिधेयदन्ये स्वाप्मनि विविधमभिेयत्वेनामिवान- 
रूप. स्वय प्रासोत्यपि विश्वम्‌ । अथवा, य एको वणः 
अकार बहुधा बहुप्रकारान्‌ हस्वादिभेदेन स्वाप्मसामथ्यं 

खबन्धादुकारादीन्वणीन्‌ विभिन्नान्‌ स्वात्मनि प्रक्षि 

कारव्णनिष्पत्तिप्रयोजनो दधाति । विविध प्रामरोत्यपि ख 
त्वार्थप्रकाश्चक ओंकारस्य सप्तममाच्रास्वसूपे स्वात्मनि 
अशेषन्यापारोपरमे विश्च प्रथमतः । अस्मिन्पक्षे आदौ 
य एकं इत्यन्वय । अथवा, य एको वणं शब्दतत्तव 
बहुधा बहुप्रकारान्‌ कुण्डङिनीशक्तिसवन्धदेकद्धिज्यादि- 
वेष्टमै, स्वरान्‌ कादीन्वणीन्‌ विभिन्नान्‌ स्वात्मनि निहि- 
ताभियेवप्रयोजनो दधाति करोति । शान्ते चिदविदादि- 
मेदशुनये स्वात्मनि आदौ खवैवणेप्पत्ते प्राक्‌ विश्व बिविष 
प्राप्नोत्यपि स प्रकाशस्वभाव. अर्थना वर्णेष्वन्तभूत- 
त्वात्तेषा च शन्दतच्वे । ततो विश्वस्य स्वात्मनि प्राि- 
रविखद्धा । अथवा, अष्टाङ्गयोगनिरतस्य योगिनः आदौ 
प्रथमाया योगचिद्धौ निरविकस्पकप्रतीतिविष्रयवत्‌ य 
एको वर्णो नीहारादिरूपभेदद्यन्यो रूपतन्मात्र दादोहि- 
पिण्डस्य बरहुप्रकारान्‌ मन पवनविधारणायासशक्ति- 
सषन्धात्‌ नीहारादिवर्णान्‌ शेतादीन्‌ बहुभेदभिननान्‌ 
स्वात्मनि निष्षिप्तयोगसिद्धिप्रयोजनो धारयति । उपरते 
तस्मिन्योगसिद्धिविन्ने विश्च मेदात्मक चावगच्छलयपि सख 
वर्णो यन्निमित्त विध्ननिगंमन च देवो योतनात्मक + 
स्वयप्रकाशानन्दात्मप्रकाशसखमासन्नत्वात्‌ । स. यो वणः 
स देव इत्युक्त प्रसिद्ध, न अस्मान्‌ बुद्धा भया 
ब्रह्मविषयया धिषणया मोक्षहेतुमूतया सयुनक्त सयोजयवु 
इति वाचा व्यापार" प्रदरदित प्रयोजनकथनेन । 

दय रानन्द्‌ „ 
भिसदावियस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । 





(*) श्वेड ४।२; वहम १।४।९ स्तदादिव्यस्तद्वायु 
( स्तद्रायुस्तदादिदल ) विज्ञान १।४।२० 


श्ेताश्चतरोपनिषत्‌ ४।१-५ 


तदेव शुकं तद्भद्य तदापस्तसप्रजापतिः ॥ 


इदानीं विभृतिमत्सच्व ब्रह्मेत्यवगन्तव्यमिति कथयन्‌ 


मानसर चिन्तनमगन्यादयो बह्वैवेति कर्तव्यमिति ताव. 
दाह- तदेष पूर्वोक्त ब्रहैव अभि" तेजः | तत्‌ नह्य 
आदित्यः चण्डकिरणः । तत्‌ ब्रह्म वायुः पवनः } तदु 
चन्द्रमा सोमोऽपि ब्रह्म । तदेष शुक्र ब्रह्मैव दीधिमस्स्व- 
प्रकाशस्वरूपम्‌ । तद्रद्य जगत्कारणम्‌ । तदापः ब्रहमैवो- 
दकानि । तत्प्रजापतिः ब्रह्म विधाता । 


५ 


रानन्द्‌. 
त्व स्री त्व पुमानसि त्व कमार उत वा 
कमारी । 

स्षं जीर्णो दण्डेन बख्चेसि त्व जातो भवसि 
विश्वतोमुख ॥ 


एव स्तुत्या चिन्तनेन च स्वात्मनि प्रतिमातब्रद्य- 
स्वरूप मन््रद्रष्टाऽऽह-त्व स्वयमानन्दात्मा स्री ख्ी- 
शब्द प्रत्ययविषय । त आनन्दात्मा पुमान्‌ पुरुषशब्द्‌ 
प्रत्ययविषयः असि भवसि । त्व आनन्दात्मा कुमार" 
कुमारश्दपरत्ययविषयः ! उत वा अप्येव कुमारी कुमारी 
राब्दप्रत्थयविषयः । खमिति रोष. । त्व आनन्दात्मा 
जीर्णं बयोहीनः दण्डेन दण्डतृतीयपादेन वञ्चसि अञ्चि 
गच्छि । त्व आनन्दात्मा जातः उत्पन्न. भवसि एतत 
करोषि विश्वतोमुखः सव॑तोप्ुखः, नानवस्था प्रामनो- 
घील्य्थः । यदपि खी पुमानिद्युक्ते कूमारादिकमपि 
सिद्ध भवति, तथाऽपि युवतिरेत धिचोरेव॒खरीपुसत्व 
स्रीलिङ्गपुलिङ्गयोरितिशङ्कानिवारणाथ कुमार इत्याद्यमि- 
भानम्‌ । शनन्द 
श्लीट* पक्खो हरितो रोहिता्च- 
स्तडिद्रमै ऋतव सयुद्रा । 
अनादिमत्त विभुत्वेन बतेसे 
यतो जातानि युवनानि विश्वा ॥ 
इदानीं रूपकरूयेण कारणात्मानमाई--नीर 
दद्म. पतङ्ग, पश्ची हरित, । नीर ङष्णोऽपि भवति, 





(१) श्वेड ४।३, बहकर १।२।२, २।३।४द; 
आस्कर २।३।४३ वल्चसि स्व आतो मवसि (वन्वयसि), 
विश्षान २।१।२१, २।३।४३, ३।२।३२ 

(२) शवेद ४।४ 


ख छा २०१ 


भुवनानि कर्मफडानि चवुदंशरोकरूपाणि 
विश्वानि सर्वाणि । 
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तनिवारणाये हरित इत्यभिधानम्‌ । दुवांदलश्यामट" । 
छोदिताश्च, खोदहिते रक्ते अक्षिणी यस्य स टोहिताश्च, । 
तडिद्वर्म" | सौदामिनीसपातचञ्चल दष्टनष्टस्वभ।व जगत्‌ 
तडिच्छब्देनाभिधीयते । तडित्‌ गभ॑ यस्य स तडिद्धमं । 
इदानीं पक्षद्रयमाह--ऋतव ` समुद्रा, । वघन्ताद्या" षट्‌ 
प्रसिद्धा । समुद्राः ख्वणोदादय' । यद्यपि स्तेमे, 
तथाऽपि भधुराम्बुसमुद्रस्य स्त्रानुस्यूतत्वाखडेवेतेऽपि 
गणनीयाः । तथा च पक्षयोखभमयो स्मत्‌ । अथवा 
कालेन जले बह्याण्ड जायते । तथा च काठ्जल्योः 
पश्चत्वकस्पनाया समुद्राणा सस्तपेऽप्यदोष, । कारणे 
कारणान्तर बारयति--अनादिमत्‌ । अनादिमत्‌ अना- 


दमान्‌ । आदि कारण यस्यास्ति तदादिमत्‌, न 


आदिमत्‌ स्व कारणाप्माऽश्वमेधयाजिना ब्रह्माण्डान्तः- 
स्थाना बह्लाण्डाह्रदिर्मयनाय वायो समपक' | अनादिः 
मचे हेतु --विभृप्वेन वतसे देशकाख्वस्तुपरिच्छेदशून्य 
सेन वर्तन कुषे । यत, याद्वत. जातानि उसन्नानि 
विश्वा 
शनन्द्‌ 
अजा लोदितशु्कदृष्णरूपा प्रजावती, अजा भोक्तार › 
दरौ सपण भोक्त्रमोक्तारौ, भोक्तु इईंशदशेन- 
जन्यमुक्ति , ज्ञातन्य चच अक्षर परम व्योम, 
विश्वलष्टा मायी माया मायाबद्धश्च, बरददेव- 
प्राप्ति अत्यन्तश्षान्तिप्रदा 
अजामेका लोदितद्य्धद्ष्णा 
बह्वी` प्रजाः सूजमाना सरूपाः 
अजो श्चको जुषमाणोऽनुशेते 
जदायेनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 

(८ १ ) इदानीं जगत्कारणे नैषा परिच्छेद मनसा 
विघाय रूपकसरूपेण बन्धमोक्षव्यवस्थामाह -- अजा 
छागां८ गीं ) मूरप्रकृतिं बुद्धया विनिःखारितचिद्ूपा 
पका सजातीयमेदशून्यां लोहितशच्ककृष्णा रक्तशवतङ्ृष्ण- 
वर्णाम्‌ । पिङ्खलधुम्रद्यामादीन। रक्तादिष्वेवान्तभवात्ववै- 

(१) शेड ४।५, बरहमकर १।४।८› नास्कर रामाजुज 
१।४।८, १०, २३, निबाकं १।४।८, २।३।१५७१ व्रमभ्व 
२।१।१८, श्रीकड १।४।८३ श्रीकर १।४।८, १० छजमाना 
( उजञ्यमाना ), वशम १।४।८, विज्ञान १।१।५ ( पू 
१२५ ), १।४।१, ९, बरुदेव १।४।८ 
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वर्णामिलयर्थ, । अय भाव.-- आत्मा तावदसङ्खोदासीनो 
निरयण. मायाऽपि चेत्ताडशी कृत तकस्पनया । अलय 
न्तासत एव चास्य चराचरस्योप्पादं स्यात्‌ । ततः 
कस्प्यमानेय यादृश कायं ताहशी तदभिन्ना च कल्प- 
नीया | तथा च कार्याणा तेजोबन्नानां यानि रूपाणि 
ताति मायायामपि सन्येव । ततो माया ठोदहितशुङ्ख 
कृष्णरूपा न विरुद्धेति ।! बही, अनेका, अनन्ता. प्रजाः 
स्वकार्य॑भूताः सजमानां सष्ठ कुर्वाणा सरूपा" समानरूपाः 
रोहितशह्ङृष्णा इथं । भूतभोतिकप्रपञ्चजातमिति 
भाव. । अञ छागो जीव हि प्रसिद्धः अस्मत्प्रयया- 
लम्बन एक उपाघेरविद्याया एेक्यादेकः । न चान्त . 
करणमन्यदुपाधि , तस्य कायप्वेनानियवात्‌ तन्नाशे 
जीवनाशात्करृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्खात्‌ । न चाविद्या- 
मन्तेरणाकायमुपाध्यन्तर िचिदास्थाठु शक्य, राखविरो- 
धात्‌ | न चाविद्यायामनेकत्व विनैकामविद्याम्‌ । न 
चनेकाखा स्वातन्त्य, कल्पनागौरवादिदोषात्‌ । तस्मा- 
देकैवाऽष्वरणलरूपाऽविद्याऽनेकैर्िक्षिपसूपैराविभ॑वति आ- 
ब्रह्मज्ञान, बदरीव आच्रदरीब्ीजदाहम्‌ । न चात्र बन्धमो- 
क्षयोरनुपपत्ति › कस्ितयोस्तयोः सत्वात्‌ । वस्तुतस्तु न 
कस्यचित्पक्षे बन्धो मोक्षश्च सभवतीव्यर्मतिविस्तरेण । 
जुषमाण खानुराग सेवा कुर्वाण" । अह दुःखी ममेदम- 
तुकू प्रतिकूल चे्यादिप्रत्ययवानिव्यथंः । अनु हेते 
निद्राणामनु निद्रां करोति । स्वयप्रकारोऽपि प्रकृते" 
जाडयेन तामस्मीयत्वेन मन्यमान आनन्दात्मान न 
प्रयेतीस्यथं, । अय बन्धः; | इतः पर मोक्चः । जाति 
परित्यजति एना मायामावरणविक्षेपरूपा भृक्तमोगा मुक्तो 
भोगो यया सा मुक्तमोगा, ता, बद्ज्ञानाभिना प्डष्टसर्वा - 
ङ्गामित्यथ, } अजः छाग ईश्वरो नित्याबद्धो जनिमर- 
णादिरषितो नित्यमुक्त अन्य, चित्तेन करिपतमेदो बद्धा- 
दययतिरिक्तः स्वयप्रकारमानसविदानन्दातममात्र इत्यथ. । 

कानन्द्‌. 


( २) (चमसवदविक्ेषात्‌ः - पुनरपि प्रधान 
वादौ अराब्दप्व प्रघानस्यासिद्धमियाह । कस्मात्‌ । 
मन््रवणौत्‌ -- अजामेका मजोऽन्यः इति । 
अत्र हि मन्त्रे ठेह्ितशङ्कङ्कष्णशब्दैः रज सत्वतमास्य- 
भिषीयन्ते । लोहित रजः, रज्ञनात्मकत्वात्‌ । शङ्ख सत्व, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रका्ाप्मकत्वात्‌ । कृष्ण तमः, आवरणात्मकत्वात्‌ । 
तेषा साम्यावस्था अवयवधर्म्यपदिश्यते -- लोहित- 
राङ्कक्ृष्णेति । न जायते इति च अजा स्यात्‌ , पूख्प्र- 
कृतिरविकृति. ( सां का० ३ ) इत्यभ्युपगशरात्‌ । ननु 
अनजाशब्दः छग्या रूट. । बादम्‌ । सा ठु रूदि ईष 
नाभरपितु शक्या, विद्याप्रकरणात्‌ । सा च बह्वी, प्रजा- 
छेगुण्यान्विता जनयति । ता प्रकृति अज एकः पुरषो 
जुषमाण' प्रीयमाण सेवमानो वा अनुशेते तामेवाविद्या 
अविद्यया आत्मत्वेनोपगम्य घुखी इ.खी मुटोऽहमिल्य- 
विबेकतया सरति । अन्य पुनरज, पुरुषः उत्पन्नवि- 
वेकन्ञानो विरक्तो जउहाययेना प्रकृतिं युक्तमोगा ङत- 
मोगापवगौ परित्यजति, यव्ये इत्यथं । तस्मात्‌ श्रुति- 
मूढेव प्रधानादिकल्पना कापिलानामित्येव प्राते बूमः 
-- नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्व सांख्यवादस्य शक्यमाश्र- 
यितुम्‌ । न ह्यय मन्त्रः खातन्त्येण कचिदपि बाद सम- 
थयिवुमुत्यहते, स्व्॑नापि यया कयाचिक्रस्नया अजा- 
स्वादि घपादनोपपत्ते, साख्यवाद एवेदाभिप्रेत इति विरो - 
घावघारणकारणामाबात्‌ । चमखवत्‌ । यथा हि 'अर्वा- 
गिख््मस ऊध्वेबुध्न › ( वृड २।२।३ ) इत्यस्मि- 
न्मन्त्रे स्वातन्न्येणाय नामाखौ चमसोऽभिपरेत इति न 
शक्यते निरूपयितु, सर्वत्रापि यथाकथचिदर्वांग्बिटत्वा- 
दिकल्पनोपपत्ते, । एवमिदहाप्यविशेष, ' अजामेकाम्‌ 2 
हव्यस्य मन्त्रस्य । नास्मिन्मन्त्रे प्रधानमेवाजामिप्रेतेति 
दाक्यते नियन्तुम्‌ | १।४।८ 


£ ज्योतिख्पक्रमा ठु तथा ह्यधीयत एके --तत् 
तु ° इद तच्छिर एष ह्यवांग्बिलधमस ऊर्ष्वैवुध्न. ? 
इति वाक्यशेषात्‌ चमप्विदोषप्रतिपत्तिरमवति । इह 
पुन. केयमजा प्रतिपत्तग्येवयत्र नुमः- ज्योतिरिति । परमे- 
श्वरादुत्पन्ना ज्योतिष्प्रयुखा तेजोत्रन्रङक्षणा चतुर्विधस्य 
मूतरामस्य प्रकृतिमृतेयमजा प्रतिपत्तव्या । 
व॒शब्दोऽवघारणाथं । मृतत्रयलक्षणेवेयमजा विज्ञेया, न 
शुणत्रयुक्चणा । कस्मात्‌ । तथा ह्येके शाखिन, तेजोबन्नानां 
परमेश्वरादुत्पत्तिमाम्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामा- 
मनन्ति--यदञ्ने रोहित रूप तेजसस्तद्रूप यच्छ तदपा 
यतकरष्ण तदन्नस्य! ( छाउ ६।४१ ) इति । तान्येवेह 
तेजो्र्नानि प्रत्यभिक्ायन्ते, रोदितादिशब्दसामान्या॑त्‌ । 


॥ ४. 


शतान्तरोपनिषत्‌ ४।५ 


रोहितादीना च शब्दाना रूपविशेषेषु सुख्यप्वात्‌ , 
भाक्तप्वान्च गुणविषयत्वस्य | अषदिग्धेन च सदिग्धस्य 
निगमन न्याय्य मन्यन्ते | ४ ्रदाकर १।४।९ 

( ३ ) किमस्मिन्मन्त्रे केवल ॒तन्त्रसिद्धा प्रकृति- 
रभिधीयते, उत ब्रह्मासिकेति । नात्र तन््रसिद्धा प्रकृ- 
तिरभिघीयते । कुत. | न जायत इत्यजेस्यजाप्वमात्रप्रति 
पादनात्‌ | १।४।८ 

धउ्योतिरपक्रमा ०? ब्रह्याःमकाजाग्रहणे एव विरोष- 
देवरस्तीव्याह--ज्योतिरुपक्रमेति । वुशब्दोऽवश्ारणार्थ, । 
ञ्योतिद्पक्रमेव एषा अजा । ज्योतित्रह्न, पतत देवा 
ज्योतिषां ज्योति ?( बृड ४।४।१६ ) (अथ यदत परो 
दिनो ज्योपिदप्यितेः ( छाड ३।१३।७ ) इत्यादिशरुतिप्र- 
सिद्धः । उ्योतिरपक्रमा ब्रह्मकारणिकेष्यथ, । तथा हयघी- 
यत एके हितौ । यस्मादस्या अजाया ब्रह्मकारणकत्व- 
मेके शाखिन, तैत्तिरीया अधीयते--(अजामेका रोदित 
शुङ्ककृष्णा बही प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । अजो देको 
जप्माणोऽनुशेते जदाप्येना मुक्तमोगामजोऽन्य, | (नाउ 
१२।१ ) इति । सवस्य तद्यतिरिक्तस्य वस्तुजातस्य तत 
उप्पस्या तदाप्मकप्वोपदेशे क्रियमाणे अभिधीयमानलात्‌ 
प्राणत्मुद्रपवतादिषदेषाप्यजा बरहीना खरूपाणा प्रजाना 
सधी कमवदयेनाऽऽप्मना मुज्यमाना अन्येन विदुषाऽऽ 
त्मना स्यस्यमाना बह्मण्र उप्पनना बक्यान्मिकावगन्तन्ये 
त्यर्थ | अतो वाक्य्चेमात्‌ चमसविशेषवच्छाखान्तसैया 
देतप्यरूपात्पप्यभिज्ञायमानार्थाद्वाक्यात्‌ नियमिता अजा 
ब्रह्मामिकेति निश्चीयते । १।४।९ 

८ कत्पनोपदेश्चाच्च मध्वादिवदविरोघः ` -- कथ 
तरिं जयोतिदपक्रमाया शोहितदयद्धङ्कष्णसूपाया अस्या, 
प्रतेरजाप्ष, अजाया वा कथ ज्योतिष्पक्रमाप्वमिप्यत 
साद --~ कत्पनोपदेशादिति । प्रसक्ताशड्कानिस्यरथ 
अशन्द्" | अस्या, प्रक्रतेरजाप्व ज्योतिरपक्रमात्र च न 
विदध्यते | कुतः ! कस्पनोपदेशात्‌ । कस्पमन क्सिः 
सटः । जगप्वषटघुपदेश्चादिव्यर्थ" । यया प्वूाचन््र 
मसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? ( नाड १।१७ ) इति 
कत्पन सुष्टिः | सत्रापरि " अस्मान्मायी खजते विश्वमे- 
तत्‌ ` (श्रै ४।९) इति अगत्सुष्टिरपदिश्यते । 


# मासकर व्रशकरवत्‌ । 





१६०३ 


अनेन कसनोपदेदेन अस्या, प्रकृतेः कार्यकारणरूपेण 
अदस्थाद्यान्वय अवगम्यते । सा हि प्रख्यवेलायां 
ब्रह्मतापन्ना अविभक्तनामर्पा अव्यक्तादिशब्दबाच्या 
सुक्मरूपेणावतिष्टते । खष्टिवेखाया तु उद्मृतरुादिगुणा 
विभक्तनामरूपा व्यक्तादिशन्दवाच्या तेजोबन्नर्पेण चं 
परिणता शोदहितञ्ुङ्ककृष्णाकारया चावतिष्ठते । अतः 
कारणावस्या अजा, का्यावस्था च च्योतिश्पक्रमेति न 
विरोध । यप्पुनरस्या, प्रकृतेरजाशब्देन छागत्वपरि- 
कल्पनसुपदिद्यते इति, तदप्यसगत, निष्प्रयोजनत्वात्‌ । 
: अजामेकाम्‌ ' ' अजो द्येक" ` ‹ अजोऽन्य ° इत्यत्ना- 
जशब्द्स्य विरूपार्थपरिकस्पन च न शोभनम्‌ । सवेन्न 
छागप्व परिकर्प्यते इति चेत्‌, / जहात्येनां मुक्त- 
भोगामजोऽन्य ` इति विदुष आव्यन्तिकप्रकृतिपरित्याग 
कषैतोऽनेन वाऽन्येन वा पुनरपि सबन्धयोग्यच्छागत्व- 
परिकल्पनमप्यन्तविखद्धम्‌ । २।४।१० 
एव स्वेदा चिदचिद्धस्तुशरीरस्य परस्य ब्रह्मणो 
विभक्तनामरूपा या कारणावस्था, सा ‹ गोरनाद्यन्त- 
वती › (चूड ५) ‹ विकारजननीमक्ञाम्‌ ` (चड ३) 
: अजामेकाम्‌ ` इत्यादिमिरमिघीयत इति । 
# रामानुज १।४।२३ 
( ४ ) नाजाश्चब्दाुपपत्ति, । कृत. । कल्पनोप- 
देशात्‌ । तेजोबन्नातिकाया अजाप्व कस्प्यते, यथा लोके 
प्रसिद्धामजां मुक्तमोगामजस्त्यजति, अन्यस्तामनुवतेते, 
एव॒ त्यागमोगयो. कार्यकरणसघाताचुपादानमूतायाः 
तेजोवन्नासिकाया, प्रकृते साप्यप्रतिपस्यथम्‌ । 
भीकर, १।४।१० 
८ ५ ) अजा्रब्देन च्योतिरेबोच्यते । यथा ्चजा 
अस्पदोगधरी, तथेय नश्वरसुखदात्री अचचिसूयसोमविदु- 
रपा ब्रह्मणो हसोक्तचरणरूपा, मगवत्कायांशरूप 
त्वात्‌ | ‹ तासां सिवत त्रिदृतमेकैका करवाणि ` 
( छाउ, ६।३।६ ) इति श्रुतेश्च प्रथमोष्यन्ना देवता 
अलाशब्देनोच्यते, तत्र हेतुः -- उपक्रमात्‌ । अघ्रैवो- 
पक्रमे प्तदेवाभिस्त द्रायुस्तदादित्यस्तदु चन्द्रमाः ` इति । 
द्रा सुपणौः इति चरे । मध्ये चाय मन्तः पूतत्र 
ठबद्धमेव वदति । सा गख्या सृष्टिः । अजद्य जीव- 


# रिमाकं श्रीकट, रामानुजवत्‌ । 





१६०४ 


्रह्मस्पमिति | वहम, १।४।९ 


(६ ) ‹ आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर- 
रूपकविन्यस्तग्रहीतेर्दश॑यति चः-- ननु बरह्मणो जगक्रा- 
रणत्वादिक कथ श्रुत्यर्थः स्यात्‌) यतः एकेषा शाखिना 
श्वताश्वतरादीनां आनुमानिक प्रधानमपि जगञ्जन्मादि- 
कारणेन श्रूयते -- (भजामेका०' इत्यादिषु । नन्वेव 
उभयोरेव कपाठद्रयवत्‌ विश्वोपादानत्वमस्त्विति, मेव, 
स्वातन्न्येणोभयो, कारणत्वे सति बद्यणो विकारितवापत्तेः, 
इति पूर्वपश्चदलारथ. । तमिम पृवंपक्च शक्तिशक्तिमद्धावे- 
नोमयोरेव कारणत्वेन समाघत्त--न शरीररूपकविन्यस्त 
गृहीतेरिति । बक्ष्यमाणवाक्ये शरीरेण रूपकेण दृष्टान्तेन 
विन्यस्त उपन्यस्त यन्मायाख्य प्रधान, तस्येव अजावाक्ये 
लषूत्वेन ग्रहणात्‌ , न तु स्वतन्त्रकारणस्य कंस्यचिदि 
प्यथ । एतदुक्त भवति-नाजावाक्ये स्वातन्त्येण प्रघानस्य 
कारणत्व परोक्त, येन विरोध स्यात्‌ । किंतु यथा अजाख्य 
छागीयशरीरस्य तञ्जीवश्क्तिविघया सजातीयबहुप्रजा- 
कारणत्व, तथेव प्रधानस्यापि ब्रह्मशक्तिविधया कारणत्व- 
मुक्त, वक्ष्यमाणडष्टान्तानुखारात्‌ , रूपकरूप्ययोरस्िन्न- 
प्यश्चे खाम्यक्य विवश्चितत्वात्‌ । तथा च अजादिवाक्ये, 
रारीरवत्‌ शक्तिविघया प्रघानादीनामुपादानत्नादिक 
बोध्यते, तद्विना निर्विकारस्य बह्मण उपादानलानुप- 
पतते. । बह्मवाक्येश्च शरीरित्‌ शक्तिमद्विधया शक्ति 
द्वारा जञ्मणोऽचिष्ठानकारणत्व प्रतिपाद्यते इति श्तीना- 
मविरोघ इवि । ननु भवेदेव यद्यजानिरूपितप्रघान- 
शक्तिकप्वेनान्न ब्रह्म उक्त स्यात्‌ , न तेव, अजारारीरि- 
स्वेन बह्मण प्रतिपाद्यते अन्यमोग्यत्वहेयत्व चनानौचि- 
त्यात्‌ । न च "अजो देको जुषमाणोऽनुशेते जहास्थेना 
मुक्तमोगमजोऽन्य“ इत्युत्तरां अजाधिष्टात्‌ बह्म कथित- 
मिति वाच्य, उत्तरां श्ञानजीवयोरेव प्रतिपादनात्‌, 
नतु ब्रह्मण, भजहाप्येना मुक्तमोगामजोऽन्यः 
इतिं भोगत्यागस्य जीवलिङ्गत्वात्‌ । तत्‌ कथम- 
जाया ब्रह्मशरीरदृष्टान्तताऽवधतेत्याशड्कायामाह - 
दशयति चेति | चो हेतौ । द्यति ्यर्था- 
दरह्मशरीरवुस्यत्व प्रधानस्य श्रुति, -- ध्यसतन्तुनाम- 

~ ब्रह्याव्ययम्‌ ( श्वेड ६।१० ) अस्मान्मायी 
सजे विश्वमेतत्तस्मिश्वान्यो मायया सनिरुद्धः ८ शेड 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


४।९ ) (एतच्य .„ ब्रह्ममेतत्‌, ( शेउ १।१२) 
धरायां तु प्रकृतिं विन्यान्मायिन तु महेश्वरम ( शेड. 
४।१० ) इत्यादिवाक्यशेषरित्यथ, । अत्र तन्तुनाभद- 
छान्तादिभिस्तन्तुना भशरीरतुल्यत्व प्रधानस्य छन्धमिति । 
न चैव प्रधानस्य आनुमानिकलत्व कथमुच्यते, श्रुत्यापि 
तत्कारणतासिद्धेरिति वाच्य, स्प्रतिषु प्राघान्येन विशिष्य 
च प्रतिपादनतः स्माताचमानिकत्वादिवचनात्‌ ब्रह्मण 
उपनिषदत्वेवचनवदिति । १।४।२ 

आधुनिकास्तु (भनुमानिकमप्येकेषाम्‌ः इत्यारभ्य 
सवांणि सूत्राणि साख्ययोगसिद्धाना प्रधानमहदादिपदा- 
थाना खसरूपथरतिषेघपरतया यथा कथचित्‌ व्याचक्षते । 
तत्त॒ श्तिस्मृतिन्यायादि विरोघादुपेक्षणीय ु॒श्युमि" । यस्च 
ठेषामजाज्षब्दस्य भूतत्रयपरतया व्याख्यान, तदपि हेय; 
(अशक्य. सोऽन्यथा द्रष्ु ज्ञायमानः कुमारक । विकार- 
जननीमायामष्टरूपामजा भ्रुवाम्‌ ॥ * इति चकिकोपनिष- 
दादौ प्रधान एवाजात्ववचनात्‌, भ्माया व॒ प्रकृतिं 
विद्यात्‌" इत्यायग्यवहितवाक्यरोषतः ष्दवात्मश्क्िं स्व- 
गुणेर्मिगूढामः इति बाक्योपक्रमतश्च 'अजमेकामः इत्या 
दिवास्येऽप्यजाशम्दस्य मूरुकारणवाचित्वावघार- 
णाच्च, तथा अनादिसुष्टघुपपादकतया अजाशब्दे यौगि- 
कार्थैस्यापि प्रकृते विवक्षित त्वाच्चेति । 

विज्ञान १।४।९ 
टा सुपणौ सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य पिप्प खादत्त्य- 
नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

सति प्रकृतो सजन्वे बद्धाबद्धयोर्यवस्था, न मायया 
सबन्ध (न्धे), बद्धाबद्धयोः ससारदश्चायामेकनादर्शनादि- 
त्याशङ्क्य अविया शरीरद्यरूपिणीमधिदैवादिषु बक्च- 
त्वेन परिकसम्यं तत्वपदाथों च पक्षितेन, अस्मान्‌ 
बोघयितु मन्त्र आद--दवा दरौ उमौ दुपणां सुपर्णौ स॒ 
पर्णो पक्षो ययोस्तौ सुपणौ । जीवस्य घर्माघर्मो पक्षौ, 
ईश्वरस्याविद्यातत्सजन्धौ । सयुजा सयुजौ । युक्‌ सबन्ध- 
स्तादात्म्य, तेन सह वतमानो सयुजौ । सखाया 


॥ षि र 


(१) श्वेड ४।६ अन्यस्थलादिनिर्दैश्च व्याख्यानानि च 
सुउ. ३।१।१ ( प १८४६९ ) इत्यत्र द्रष्टव्यानि 1 


शेताश्वतरोपनिषत्‌ ४।५-९ 


सखायौ । जीवेनेश्वरः प्रसिद्धि गतः, तेन च स , तदिदं 
सखित्वमेतयो. । नियतोपकार्योपकारकत्व वा ॒भ्रुव्युक्त 
पात्ू(स्य)त्व पार्यितृत्व च । समान उभयोरपि साधा 
रण, अवि्यादृष्टार्जितत्वात्‌ । इश्च छेदनात्मकं विनाशन 
शरीरद्वयं परिषस्वजाते समन्तादालिङ्गन कुवते । इदानीं 
तयोरसाधारण रूप वक्तुमाह--तयोः उभयोमध्ये | 
अन्य अविद्यातत्सबन्धपश्चाद्धमांधमंपक्षो जीवोऽन्य, । 
पिष्पल धम्म धमफल सुखदु खरूप स्वादु उपसुज्यमान- 
मासक्तिप्रद उपभोगेन कदाचिदपि वेराग्यस्याजनक- 
मिल्यथं, । अक्ति मक्षयति। अह सुखी दु"खीद्यादि मनुते 
हत्यर्थः । मनश्नन्‌ भोजनमकुवेन्‌, अदममामिमानशून्य 
दस्यं । अन्य धमांधर्मपक्चाद्यतिरिक्तः अविच्यातत्स 
चन्धपश्च ईश्वरः अभिचाकरीति सवतः प्रकाशते | 
दरानन्द्‌ 
संमाने ब्क्षे पुरुषो निमम्रो 
ऽनीक्षया शोचति युद्यमान. । 
जुष्ट यदा परयलयन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतद्ोक ॥ 

ननु विरखद्धधर्मयोरेतमो सखित्वमपि न मन्यामहे 
त्याशङ्क्य अ्ञाननिमित्त तत्‌, न ठ सति ज्ञाने, तयो, 
सयुक्त्वादिव्यभिप्रायवानाई -- खमाने इश्च साधारणे 
शरीरे पुरुष पुरिशयो जीव" निम्न निमन्जन प्रासो 
जले इव पाषाण.  कवैत्वा्यध्यासेन तिरस्कृतानन्दात्म- 
रूप इत्यं । अत, अनीशया अनीश्वरभावेन अह सुखी 
दु.खीत्यादिना शोचति शोक करोति । अनेन शरीरण्ड- 
से्रकलनादिना विना कथ मविष्यामीवययादिसूप दुख 
करोतीव्यर्थ. । मुह्यमान अनाद्यविद्याबासनाविलाचेः 
समुस्थितचिन्ताखतानः तत्पारागमनेन मोह विपरीतदशेन 
दर्यनाभाग वा स्तन्धतारूप व्रजन्‌ । कदाऽयमेवरूपो 
ब्रह्मरूपो मबतीवयत आद ~-- जुष्ट यदा अआनन्दात्मप 
काश्चसेवया परितुष्ट यसिमिन्काठे पश्यति अवलोकयति 
साक्चातकरोतीय्थं । अन्य अविद्यातक्कायंतः्सबन्धव्यति 
सिति स्वयप्रकाशमानानन्दात्मरूप ईश अवि्यातच्कायं 
ततच्छबन्धाना नियन्तारं शअरविद्योपाधिकस्य च स्वात्मनः । 





(१) श्चेड ४।७ अ यस्थलादिनिदेश व्याख्यानानि च 
सुड ३।१।२ ( प्र १४७१ ) इत्यत्र द्रष्टव्यानि । 


९१९०५ 


तदा अध्य ईश्वरस्य महिमान आधिक्य स्वयप्रकाशमा- 
नानन्दात्माविर्भावरूप इति एति गच्छति अबनुध्यते 
इत्यथ. । वीतशोक. अपगतसमस्तथोककारणाविच्य. । 
शनन्द्‌. 
भडचो अक्षरे परमे व्योम- 
न्यस्मिन्देवा अधि विद्ये जिषेदु । 
यस्तन्न वेद किश्चा करिष्यति 
य इत्तटिदुस्त इमे समासते ॥ 
नन्वीश्चश्चद्धेय ख ब्रह्मरूप , ब्रह्म च वेद ऋगात्मक.) 
तद्कधाख्यानस्य यजुषटवा्तद्वीतेश्च खामतादाथवणस्य च 
कम्बिशेषत्वेनाविप्रतिपततेवंदानां चाङ्कादिविदास्थान- 
तवाततेषाखगात्मकत्वस्योक्तत्वादच एवेश्चादिशब्द्वाच्य 
्रञ्े्यत आह--ऋच, पादबद्धा वर्णा, । अक्षर 
व्यापिनि कारणे । तत्‌ अव्याकृतभिति बुर्दिः वासयति-- 
परमे व्योमन्‌ परमे व्योम्नि अश्चरादुक्छृष्टे बह्मण्याकार- 
वत्सर्व॑गते । केवर शब्दाधिष्ठानमिद, न त्वथेप्रपश्चस्ये 
त्यत आह- यस्मिन्‌ ऋगधिष्ठाने देवा अग्न्यादय 
इन्द्रियाणि वा भूतखासणि सभूतानि भधि विशे सवै 
निषेदु. आधिक्येन सवंतोऽवस्थान कृतवन्त । य, 
अधिकारी तत्‌ शब्दा्थाधिष्ठानमूत न वेद्‌ न जानाति । 
किं आक्षेपे | ऋचा अपरेण शब्देन ब्रह्मणा तेन करि 
ष्यति । स्पष्टम्‌ | ये प्रसिद्धाधिकारिण' इत्‌ इत्य तत्‌ ब्रह्म 
शब्दार्थाचिष्ठानमृत विदु जानन्ति, ते उक्ता अधिका 
रिणः इमे अस्माकं प्रलयश्चशरीरा ब्रह्मज्ञानिनः समास्ते 
सम्थरुपवेशन कुवन्ति । आनन्दात्मखस्पेण व्यापिनो 
मवन्तीलयथं । शनन्द्‌. 
छन्दासि यज्ञा. क्रतबो व्रतानि ' 
भूत भव्य यञ्च बेदा बदन्वि । 
अस्मान्मायी घजते विश्मेत- 
तर्सिमिश्वान्यो मायया सनिरुद्धः ॥ 





(१) वेड ४1८, व्रमध्व १।४।१९ 

(२) शवेड ४।९, रामानुज १।१।१ ( पर १०२ 
११६ ), १।४।८, ९१ १०, २३, २७, २।१।२२३ श्रीकठ 
१।४।१०, २।१।२२, श्रीकर १।१।६ (प्र ६३ ); 
१।४।३, १०, २।१।२३, ३।२।२६ वित्तान १।१।५ 
( पू १२५ ) १।४।१, बरुदेव १।४।३ 


१६०६ 


८१९) ननु चन्दाथयोरथिष्ठान जगत्कारण, नच 
जग्तारणमयमिल्यत आद--छन्दाचि गायन्यादीनि, 
रेखुपरुश्चिता ऋच । यज्ञा ज्योतिष्टोमादय । क्रतव 
सकस्पा उपासनानीत्य्थ, । व्रतानि निग्मरूपाणि 
मोजनकार एवोदकपानादीलयादीनि, इृच्छचान्द्रायणा 
दिरूपाणि तपोविशेषात्मकनि वा । मूत भ्य अतीत 
भावि च| किं बहुना, यच्च यिचिदपि वेदा 
वदन्ति वेदाः कथयन्ति । अस्मात्‌ शम्दाथाधिष्ठानात्‌ 
मायी, केवलस्य ृत्ववारणाथं मायीत्युच्यते, मायावी 
खजते सृष्टिं कुस्ते । विश्च स्वे एतत्‌ प्रपञ्चजातम्‌ । 
तसिश्च ईश्वरे आत्मन्यपि अन्य, धमांघमंपक्षो जीवः 
इ्श्वराद्वयतिरिक्तः । मायया अविद्यया सनिखद्ध सम्यङ्‌ 
निरोध प्रास । आल्मेश्वरयोस्तादात्म्यज्ञानदीन इत्यथ. । 

नन्द्‌ 

( २) सेनाविभक्तादस्माव्वुक्षमावस्थात्कारणान्मायी 
स्वंश्वर. स्वं जगत्‌ सजतीत्यथं । 

९१।४।१० 
°अष्मान्नायी खजते विश्वमेतनरसिमिश्चान्यो मायया 
सनिखद्धः' इति च ब्रह्मणि जगद्रूपतया विक्रियमाणेऽपि 
तप्प्रकारमृताचिदशगता सव विकारास्तप्प्रकारभूतक्षेनस्च- 
गताश्चापुरषार्थां इति विवेक्त प्रजृतिपुरुषयोब्रह्मशरीर- 
भूतयोस्तदानीं तथा निदेशचान हा तिसुक्ष्मदशचापच्या बह्म 
णैकीमूतयोरपि भेदेन व्यपदेश , तदात्मान खयमकुख्तः 
( तैड. २।७ ) इ्येवमादिभिरेकार्थ्यात्‌ । 
रामानुज १।४।२७ 
माया तु प्रह्वं विद्यान्मायिन तु मदेन्रम्‌ । 
तस्यावयवमूतेस्तु व्याप्र सवेमिद्‌ जगत्‌ ॥ 

(१) श्वड ४।१०, श्ानन्द तस्या (अस्या), अराकर 
१।४।३, ९, भास्कर २।१।१४, रामानुज १।१।१ ( पु 
१९, १०१, ११६ ), १।४।८, ९, २३, ब्रमध्व 
१।४।२५; श्रीकड १।१।२ ( पु १२०, १३४, १३५ ), 
१।२।९ ( पृ ३४१ ), १।४।१०, २४, २७, २।१।२२, 
३०, ३१, २।३।४२, ४३, ३।२।३५, ४।२।१६ तैस्तु 
( तेन )› भीकर १।१।१ (पु २६; २८), १।१।२ (पृ 
३१ ), १।१।५ (पु ५४), १।१।१९, ३१, १।२।९, 
१९, १।३।५७, १।४।३; ९, २२) २४, २६ , २।१।१; 
2; ४, ९, ३०, २।३।४०, ४१, ३।१।७, ३।२।३, ३५, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


(१) ननुका च माया कश्च मायावीत्यत आह 
-- माया तु प्रङृतिं जगदुप्पादनकारणमूता -मायामेकं 
विात्‌ जानीयात्‌ । मायिन तु महेश्वर मायाविन 
महतामग्न्यादीना नियन्तारमेव । अस्य मायाविनः 
अवयवमूतेस्तु एकदेशमूतेरेव व्याप्त विशेषेण आत्त 
प्राप्त सर्वं निखिल इद विविधप्रत्ययगम्य जगत्‌ चेत- 
नाचेतनात्मकम्‌ । रानन्द. 

८ २ ) अव्यक्ता हि सा माया, तच्ान्यत्वनिरूपण- 
स्याश्चक्यम्वात्‌ । ब्रश्कर १।४। द 

( ३ ) यदप्युक्तं * माया तु प्रकृतिं विद्यात्‌ ` इति, 
तदयुक्त, ' अजामेकाम्‌ › इति तेजोबन्नलक्षणा प्रकृतिः 
प्रकृता, सा मायाशब्देनाभिधीयते । प्रकरोति स्वविका- 
रानिति प्रकृतिरुच्यते, गीतायामपि वस्तुभूता प्रकृतिभू- 
तामपीति व्यपदेशात्‌ । 

मास्कर २।१।१४ 

( ४ ) तस्यास्तु “ माया तु प्रङ्ेतिं विद्यात्‌ ' इति 
मायाश्चब्देनाभिघानादनिर्बचनीयत्वमिति चेत्‌ । नेतदे 
वम्‌ । मायाश्ब्दस्यानिवंचनीयवाचित न दृष्टपिति । 
मायाशब्दस्य मिथ्यापयीयव्वेनानिवचनीयत्वमिति चेत्‌ । 
तदपि नास्ति| न हि खवर मायाशब्दो मिथ्याविषयः, 
असुरराक्चखशल्ञादिषु सत्येष्वेव मायाशब्दप्रयोगात्‌ | 
यथोक्तम्‌ ~ " तेन मायासदख तच्छम्बरस्याञ्चुगा- 
मिना । बकस्य रश्चता देहमेकेकारेन सूदितम्‌॥ › 
(बि पु १।१९।२० ) इति | अतो मायाशब्दो 
विचिन्रार्थसगंकराभिषायी । प्रकृतेश्च मायाश्चन्दाभि- 
घान विचित्रार्थसगंकरत्वादेव । 

रामानुज १।१।१९ ( ए १०१) 

( ५) “ अभिध्योपदेशाच ` -- ‹ मायां ठु 
प्रकृतिं विद्यान्मायिन वु महेश्वरम्‌ ` " महामायेत्यवि- 
चेति नियतिममोहिनीति च | प्रकृतिर्वासनेयेव तवेच्छानन्त 
कथ्यते ॥ › इति वचनात्तदमिष्येव च प्रक्ृतिशचब्देनो- 
च्यते । ‹ सोऽमिध्याखजुति स प्रज्ञा स आनन्द, › इति 





४।२।१६, ४।३।१६, ४।४।१३, २२ तैस्तु ( तोत्थ ), 
विक्षान १।१।२ (प्रु ५४), १।१४ (पर ९७, ९९), 
१।१।५ (पृ १२५, १२६), १।४।१, ३, ९, २३, 
२।३।४४ ज्नन्दवत्‌ , ब्रखूदव १।४।३ 


ेताश्चतरोपनिषत्‌ ४।१०-११ 


्ुतेरभिष्या च स्वरूपमेव । ‹ ध्यायति ध्यानरूपोऽसौ 
सुखी सुखमतीव च । परमैश्व्यैयोगेन विरद्धार्थतयेष्यते ॥ 
इति ब्रह्माण्डे | 
व्रमध्व १।४।२५ 
(६) ननु "माया दु प्रकृतिं विच्रान्मायिन तु महेश्वरम्‌ 
ˆ तस्माद्विराडजायत ` हत्यादिश्चत्या मायापुरुषयो 
रपादानत्व श्रयते । कथ निरुपादानत्वमिति चेत्‌-- 
सत्य, यथा धटनिष्पत्तौ कुखार्स्य स्वशरीरघ्रथक्तवेन 
पिण्ड उपादान दश्यते, तथा न परमेश्वरात्‌ एरथक्‌ 
सिद्ध मायादुपादान, मायादिरूपात्‌ परमेश्वराजग 
दु्पत्तेः । अतो न विरोध | १।२।९ 
तदवयवमभूतेन अश्चभूतेन तदीयचिच्छक्तिशकलेन 
भोक्तस्वदशायां पुरुषसक्ञकेन सकरजगद्राप्ति- 
आवगम्यते । 
श्रीकट, १।४।२७ 
(७) तस्यांशमूते. ह्यविष्णुकाटर्द्रादिभिश्च 
तन्य८) व्याप्त सवेभिद्‌ जगदिप्यक्तम्‌ । 
श्रीकर, १।१।१ ( प्र २७ ) 
८८ ) यत्त ‹ मायां ठ प्रङृतिं विरात्‌ ' इप्यादि 
्रतेरथं कट्ययन्ति--मायाऽत्र अविद्या, तामेव प्रकृतिं 
जगत्कारण विद्यादिति, तदप्यखार, “अस्मान्मायी सृजते 
चिश्वमेतत्तध्मिश्चान्यो मायया सनिरुद्ध, ? इत्यव्यवहित- 
ूर्थवाक्ये का माया, को वा मायया बद्ध इत्याकाड्क्षाया 
प्रतत्य ५ मायां तु" इ्रादिवाक्यस्य यथोक्ताथ- 
तानौचिष्यात्‌ , प्रङृप्यादिकयदिदय मायादिशब्दवाच्य- 
पवप्रतिपादन विना अआकाड्क्षानिवृत्यस्मवात्‌, शक्ति 
रजतादपिन्यायां मायाश्चब्दाप्रयोगाच, एेन्द्रजालिकमन्ा- 
द्रैव व्यामो्फशक्तौ सोके मायाभ्यवहाराचच । कारय 
कारणामेदात्त॒ तद्रत्नितपदार्थेष्वपि मायाशब्दप्रयोग. । 
तस्मात्‌ ‹ माया ठ प्रकृतिं . . व्याप्त सवैमिद जगत्‌ 
इति श्रुतौ श्रतयन्तरस्पृतिप्रसिद्धरकृतेरेव मायाशब्द- 
आाय्यष षिधीयत इति । 
विक्षान. १।१।५ ( पर, १२५; १२६ ) 
थो योनि योनिमधितिष्ठस्येको 
यरिमिदं स चषि वेति सर्वम्‌ । 


(१) शेड, ४।११, अशशकर १।४।९, रामानुज, 





१६९५७ 


तमीशान बरद देवमीडथं 

निचाय्येमां शान्तिमिखन्तमेति ॥ 

(१५) ननु सन्ति सदख्कारणानि जगत, तेषां किं 
ब्रह्मत्वेन ज्ञेयमित्यत आह--यः प्रसिद्ध. योनिं योनिं 
कारण कारणम्‌ । वीप्तेय सवकारणम्रहणार्थां । अधिति 
एति अधिष्ठाय बतेते | कारणाधिष्ठातृभेद बारयति--एक 
मेददून्य › स्वेकारणकारण इत्यर्थ । तथाऽप्यय नोषा- 
दानकारण, निपित्त्वेनाप्युत्पादकप्वोपपत्तेरियत आह 
--यस्मिन्‌ जगक्कारणाधिष्ठातरि शद विविधप्रत्ययगम्य 
जगत्‌ सच वि चैति समेति च व्येति च, सम्यग्ग- 
च्छति र्थितिं करोतीत्यथैः, विविध गच्छति विनांश- 
सुपेतीव्यथ । आद्यश्चकार एते" समा स्बन्घा्थं । 
दवितीय स्थितिप्रल्ययोरपि कारणसमुचयाथं । समै 
निखिलम्‌ । उत्पत्तिरिथतिप्रख्यकारणत्वाद्र ह्य उपादान- 
कारणमपीत्य्थं । त उक्त कारणरूप ईशान नियन्तार 
वरद्‌, वर मक्ताभिरूषितमथं ददातीति बरद, तदेव 
सखयप्रकाश इंड्य स्तुप्य निचाय्य साक्षात्कृत्य इमां 





विद्रःपरत्यक्षां शारि आनन्दाप्मप्रकाशरूपां अच्यन्त 
अतिशयेन एति गच्छति | 
शनन्द. 


( २ ) ‹ योनिश्च हि गीयते ' -- तत्‌ आनुमा- 
निक ईश्वरस्य योनिरपि जीवाख्यगभांघानस्थानमपि 
अशभेदेन भवति । हि यस्मात्‌ तथा गीयते --“ यो 
योनिं योनिमधितिष्टस्येकः ` इव्यादिश्चेतिमि । ८ मम 
योनिर्महट्रन्म तसिन्गमं दघाम्हम्‌ । समवः सवंभू- 
तानां ततो भवति भारत।# ( भ गी १४५३) 
इत्यादिस्मृनिभिश्चत्यथंः । अजाप्रकरणस्थत्वात्‌ योर्निं 
योनिमिति वीप्वा अशमेदेन बहुत्वमभिप्रवयेति बोध्यम्‌ । 

मदद्र्चेति महतो बरद्येत्य्थ" तत्कारणत्वात्‌ । तदय 
सिद्धान्त--प्रकृतिर्नि्यङ्द्धकेवलष्त्वांशेन नित्यज्ञाने- 
च्छादिमती ईश्वरोपाधि । सेव च प्रकृति महिन- 
सत््वविह्ेषरूयैरशान्तेरः रजस्तम.समिने पुरषखयोगेन 
महत्तस्वरूपत परिणता सती जीवोपाधिमंवति । 
८ कार्योपाधिरयं जीव" कारणोपाधिरीश्वर › इति श्चुतेः । 








१।४।९,. श्रीकर = १।१।२७ ( प ८७ )) १५९, 
४।३।९ स्थेमा (प्प्यैना }, वित्ञान १।४।२७ 


१६०८ 


ततोऽपि निकृषटेरशान्तरे सर्वमन्यद्विकारजातमुखादय- 
तीति विभाग इति| विज्ञान १।४।२७ 
स्वेदेवप्रभव महर्धिं दिरण्यगभजन्मदशीं शुभवुद्धिसयो- 

जयिता देवाधिप ठोकाश्रय पादवतामीक्ान क 

अनेकरूप अतिसूक्ष्म सवंन्यापी शिव प्रान्तिद 
मृत्युपाशच्छेत्ता विश्वकमा महात्मा हृदयस्थः 
बुद्धिगम्य सदसदभिन्न केवर पुराण- 

प्रज्ञे प्रतिमाद्रून्य यश्चोनामा अद्य 
अजात रक्षकदक्षिणमुखे खं 
यजनय 
थो देवाना भ्रभवश्धोद्धवश्च 

विश्वाधिको रुद्रो महर्षि. | 

दिरण्यगभं पर्यत्त जायमान 
स नो बुद्धया छ्ुभया सयुनक्त ॥ 

( १ ) पूवे प्रसङ्गात्ठितोऽपि मन्न इदानीं षाठः 
प्रसादोपाया्थं पुन, पटथते-- यो देवाना 
सयुनक्तु † । व्याख्यातो मन्त्रस्तृतीयेऽध्याये । 

# रदानन्द्‌ 

(२) भ्यो देवानां प्रथम पुरस्ताद्िश्वाधिको सद्रो 
महषिं । हिरण्यगर्भ पद्यत जायमान स नो देव, 
शुभया स्मृत्या सयुनक्तु ॥ › इति । महषिरदेवकर्ता य 
स्वज्ञत्वादिना विश्वस्माच्चिदविप्प्रपञ्चादयिको ख्द्र 
परजर्मूत सर्वेषा देवानामिन्द्रादीना प्रथममादिम दिर- 
ण्यगमे ब्रह्माण स्वस्कस्पेन प्रकृतेरपादानात्मनो जाय- 
मान सृष्टिक सवंज्ञानोपायसकल्वेदोपदेश्चरूपया अप- 
श्यत्‌, स परमदेशिको न अस्मानपि सकरुखसारपाश्च- 
महानथंनिडृततिदेतुभूतया परमागूतल्क्षमीषमविशपरानन्द 
प्ा्तिकारिण्या अत एव परममङ्गलरूपया वेदान्तसार- 
सामरस्यसिद्धवया स्मृत्या बोधकल्या स्वविषयया सयोजय- 





* शैड ३।४ ( प १५९३) इत्यत्र व्याख्यानादिक 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) शेड ४।१२, शनन्द्‌ परयत जायमान ( जनया- 
मास पूवं )› श्रीकठ १।१।३ ( प १६१ ), ४।३।८, १५ 
पभवशोद्धवश्च ( प्रथम पुरस्तात्‌ ) स नो बुद्धया शुभया 
(सनो देव भया स्या), श्रीकर १।२।७ ( प 
१०९ ), ४।३।९, अछख्देवं २।१।१ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विति तात्पर्यम्‌ | तत. सकल्वेदकतंप्वमीश्वरस्य सिद्धम्‌} 
वाचो निल्यप्वश्ुतिरीश्वरेण पूर्वसत्तानुश्त्या विष्टितत्वा- 
देदानामविरुद्धा । ततो वेदानामीश्वरप्रणीतत्व नित्यत्व 
चाविरुदधमेव्र | 

श्रीकठ, १।१।३ (प १६१) 

यो देवानामधिपो यस्मिङ्णोका अधिधरिता । 
य ईशे अस्य दिपदश्चतुष्पद्‌ करमै देवाय 
हविषा विषेम ॥ 
तरि बृद्धपितामहवदप्रयोजक. सः, नेत्याह -- य. 
प्रसिद्ध देवाना अग्न्यादीनां सेन्द्रियाणां अधिप, अधिष्ठाय 
पाठ्यिता । यरिमन्‌ देवानमधिपे छोकाः भुरादय. कमं- 
फलभूता अधिभिता अधिकत्वेनाऽऽभ्रिता । यः प्रसिद्धः 
ईशे ईष्टे अस्य प्रलयक्चस्य द्विपद मनुष्यादे" चदुष्पदः 
गवादे, । कसमै एकसभे मेददून्याय देवाय स्वप्रकाशाय 
हविषा दविष्प्रदानेना्िदोत्राद्याह्ूतिप्रक्षेपेण विधेम परि- 
चरम । रानन्द्‌. 

सुक्ष्मातिसुष््मं कडिठस्य मध्ये 
विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्विमयन्तमेति ॥ 


तर्हिकििं स एव पुरुषार्थ इत्याशय नेयाह -- 
सृष्मातिसुक्ष्म अणोरणीयेनाणु सृष्ष्मादतिसृक्ष्म+ न 
ककिट्स्य मध्ये । नारीवीर्येण सगत पौरष वीर्यमस्प- 
कारस्य कलिर्मित्युच्यते । अथवा जगदारम्भकाणामपा 
बुदुनुदस्य पूववस्था कङिकमित्युच्यते । फेनिटानि उद- 
कानीदययथं, । तस्यान्त" विश्वस्य सवस्य खष्टार उप्पाद- 
कम्‌ । अनेकरूप उपादानोपादेयनिमित्तनैमित्तिकादिभेद- 
वन्तम्‌ । विश्वस्येक परिवेषटितारम्‌ । व्याख्यात व्रतीये 








(१) श्वेड ४।१३. श्रीकट 
श्रीकर ३1४४४ कस्मै ( तस्मै ) 

(२) शवेड ४१४१ श्चीकड १।१।१ ( पु ९७ ), 
३।२।२५, ३।४।१० ४।१।१०घ्रीकर्‌ १११ ( पु ४, 
१३५ १८ ), १।१।३ (पृ ५३), १।१।७, १।१।१३ 
(पृ ६३), १।१।३०, १।३।६, ८, ३९, ४०, १।४।२२, 
२1१1११५ २।६।४५, द।२।४, ३।३।७१ १७, ३।४।१, 
५१, ४।१।१) १३१ ४।२।५, ४।३।१४, ४।४।३,२१, २२. 


१।१।१७ (पु २३६ )> 


॥ 


श्ेताश्वतरोपनिषत्‌ ४।१२-१८ 


अध्याये } विश्वस्येप्यधिकरे सति पुनर्विश्वस्य ग्रहणमुप 
्ारनिवारणायम्‌ । ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य शिव मङ्गलमा 
नन्दाप्मस्वरूप शान्तिमत्यन्तमेति । व्याख्यातम्‌ । 
रानन्द 
सं एव काले भुवनस्य गोप्रा 
विश्वाधिप स्वेभूतेषु गूढ । 
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मषेयो देवताश्च 
तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशादिछनत्ति ॥ 

ननु लोको स्थितेः कतां विष्णुमनुराजादिः अन्यः 
परमेश्वरादित्यत आह -- स एव पूर्वोक्त, परमेश्वर एव 
काले स्थितिकाले मुबनस्य छोकजातस्य कर्म॑फलमूतस्य 
गोप्ता रक्षिता । तत्र दतु. विश्वाधिपः वि-धमचिष्ठाय 
पारयति यतः । स ॒चेदीश्वर. जगतोऽपि सहखगुणः 
स्मात्‌ , अन्यथा पाट्यितुमशक्यत्वादिष्यत आह--सवं 
भूतेषु सवपु ख्यावरजज्गमेषु गूढः गुः खवेबुद्धिसाक्ची- 
त्यथ; | कथमय गूढ इत्यत आद--यस्सिन्‌ यदशंन 
निमित्त युक्ता योगमा्िता ब्रह्षेयः ब्राह्मणा, सन्तः 
सतीद्धियद्रार, देवताश्च देवा अपि त सवस्य रक्षि 
सार एव उक्तेन प्रकारेण श्ञात्वा साक्षाक्कृ्य मृत्यु 
पाश्चाम्‌ मृत्यो, प्राणतियोगस्य कठ" पश्चा, कामक्रोघा 

द्यः, तान्‌ , सकारण ससारमित्यथः । छिनत्ति छद 
करोति | शनन्द 
धुतात्यरं मण्डमिवातिसुष््म 
जञात्वा शिवं सवभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
श्त्या देष मुच्यते स्वपा ॥ 

(१) तर्हिं करं सप्रपश्चो जेन इत्याशङ्कय नेत्याह 
--घतात्‌ द्रवीमतादाज्यात्‌ पर उक्कृष्ट॒मण्डमिव 
दध्न, सारमत मण्डशब्देनामिधीयते, ध्रतस्यापि सार- 
भूव धन्व प्रास्त घृतमेव, तदत्‌ अतिचुकषम अतिशये 
नाुमूत उ््॑रपश्चसारमूतमित्यथ. । जात्वा साक्षात्कृत्य 
शित मङ्गषटप्‌ । क | सवचमतेष्रु पनप्र स्थावरजङ्खमष्ठु । 
किं करचरणवत्‌ , नेत्याद-- गूढ सडृत बुद्धेरन्त.स्थित 





(१) शरेड ४।१५ 


(२) शट ४।१६, श्रीकटड १।१।१ (प ९८), 


4१४ ( प्र १८४), श्रीकर, १।१।१ (पृ ५) 
ख. का, २०२ 
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मिप्यथं, । गदप्वेन पर्च्छिदे प्रापे त बारयति--विश्व 
स्यैक परिवेष्ितारम्‌ । व्याख्यात त्रतीयेऽध्याये । 
ज्ञात्वा देव सूच्यते सवपश्चे । व्याख्यात द्वितीये । 
ज्ञात्वेति पुनरभिधानमेवकारार्थम्‌ । तथा च देवमेव 
ज्ञात्वेवेत्ययमर्थं. सप्ते । रानन्द 
(२) ततश्च रात्निसत्रन्यायेन ! श्ञावा देव मुच्यते 
स्वपाशै, › हत्याय थवादावगतमोध्चकामोऽधिकारी कख 
नीयो मवति । अतो मौक्षकाम, शमादियुक्तो ब्रह्मज्ञान 
सपादयेदिति प्रयोगविधिलामः | 
भीकठ १।१।४ (परु १८४ ) 
एष देवो विन्धकमो महात्मा 
सदा जनाना हदये सनिविष्ट 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लप्रो 
य एतदिदुरख्रतास्ते भवन्ति ॥ 
शिव देवमेव श्ञाष्वेवेव्युक्ते कैखासादिखितमिति 
प्रसिद्धधनुखारास्सयात्‌ , तन्निष्रच्यथमाह --एष, अस्मद्‌- 
बद्धे्रटा देव स्वयप्रकाश्चः विश्वकमां सर्वस्पादकः 
महाप्मा मदाश्वाघावात्मेति महात्मा } अनेन प्रजापत्यादि- 
व्यतिरेक उक्तः । तथाऽपि देशाम्तरस्थस्यात्राऽऽगमने- 
नापि कदाचिदुदधदषटव स्यादित्यत आई-- खदा 
जनाना हदये सनिविष्टः | हृदा मनीषा मनसाऽभिक्टष्ो 
य प्रतद्धिदुरमृतास्ते मबन्ति । व्याख्यात तृतीयेऽध्याये । 
सर्वगतस्य कथ हृदयसनिविष्टत्वमियाशङ्क्य हृदेत्यादि 
पठनीयम्‌ । दानन्द्‌. 
यदा तभस्तन्न दिवा न रात्रि 
न सन्न चासच्छिव एवं केवर । 
तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्य 
भ्रज्ञा च तस्मास्प्रसता पुराणी ॥ 





(९) चेड. ४।१७१ श्रीकट ५।२।१६ सदा ( खो ), 
बरुूदेव २।१।>७ 

(२) श्चेड ४।१८, श्रीकठ १।१।२ ( पु १२०) 
१।२।९ (पु ३४० }, १।४।२७, २।३।९) १८, ३।२।३५ 
४1४।२२, श्रीकर १।१।१ (पु १९, २७ ), १।१।द 
(पू २९, ३०, ३५), १।१।३ (पृ ७, ४२, 
१।१।२६, १।२।९, १।३।७) १।४।१८, २२, २।१।१, 
४, ३५, २।२।४२) २।३।३) ८; २।४।१, ३० ६० 9२) 
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८ १ ) ननु कदाऽय मुच्यते इत्यत आह -- यदा 
यस्मिन्काठे तमस्तत्‌ तत्‌ मात्मसखसरूप तम आवरण- 
शक्तिरविक्षेपनीजमूताऽवि्या । रज्जुरिव सपं रज्ज॒विज्ञानेन 
आत्मविन्ञानेनाविद्याया आत्पस्वरूपावस्थाने आत्म- 
तव केवलमवरिष्यते इत्यथं । अथवा तत्‌ प्रसिद्ध तमो 
यदा नेति वक्ष्यमाणो नकार. शृद्खलान्यायेन सबध्यते । 
तमसोऽभावे दिवस स्यादित्यत आह-न दिवा 
दिवसो न । तर्हिं रात्रि, स्यादित्यत आह -- न रात्रिः 
न विभावरी | नन्वहोरा्रयोरमावे कारण कायैमुभय बा 
सत्स्यादित्यत आह -- न सत्‌ कारणकायांत्मकमस्तीति 
प्रत्ययविषयो न । अस्तु तदि सतोऽमाव पवेत्यत आ 
-- न चासत्‌ नापि सदभाव । शिव प्व मङ्गढ पव 
स्वयप्रकारमानानन्दात्मा, न त्वन्यकिचित्‌ । तथाऽपि 
ज्ञातृन्चेयादिमेदः स्यादित्यत आह -- केव, ज्ञात 
्ञेयादिभेदशन्यः । तदेति शेषः । अयमथं --आवर- 
णास्मिका अहमक्ञ॒ स्वयप्रकालमानमानन्दास्मान न 
जानामीति प्रत्यक्षा | तस्या अधिष्ठानविषयस्वयप्रकाश- 
मानानन्दाव्माविभौवे आनन्दात्मवेनावस्थानादिक्षे- 
पाणामपि निर्बीजानाममाबादशेषविशेषदन्य आनन्दा्मे- 
वावतिष्ठते | ननु के, शिव इत्यत आह -- तत्‌ तत्प- 
दाथरक्यम्‌ ! तदपि किमित्यत आह -- अश्चर व्यापि, 
समस्तपरिच्छेदशून्यमित्यथं, । ननु तदभिघेय ( तट्‌ )} 
लक्ष्य वा (अ }प्रसिद्ध, सा (तथा च) अश्चरस्य 
(अ)परसिद्धिरित्यत आई--तत्‌ प्रसिद्ध॒ सवितु प्राणि- 
नामुत्पादकस्य, सवेजनकस्येत्यथं । वरेण्य वरणीय 
प्राथनीय वा स्वरूपम्‌ । अनेन गायत्रीप्रत्िपायतेन 
दिजातिमात्रप्रसिद्धिरुक्ता । इदानीं विशेषतो विदुषां 
प्रसिद्धिमाद -- परज्ञा च आत्मविद्याऽपि तस्मात्‌ 
आनन्दात्मनः प्रसूता निर्गता पुराणी पुराऽपि नवीना, 
सवदा एकरूपा अह ब्रह्मास्मीतित्राक्यजन्येव्यर्थ, । 

शनन्द 

( २ ) यस्मिन्‌ कारे विगतचन्द्रसूर्यादितेजस्कतया 
दिवारात्रिविभागदून्य नामरूपविशोषरादित्येन स्थूल 
सृक््मचेतना चेतनसदसद्यक्तिव्यवस्थारहित सवैमिद 


ििगोपयकियगिष्षपमिषयषिषयपणगीणणणििििरििभणरम 


३।२।२६; ३५) ३।४।२, ४४; ४।३।१०, ४४1१७) 
४।४।२२, बख्देव १।४।२८, ४।४।१५ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तमोमूतमवतंत, तदा शिव एवाद्वितीयः केवलः स्वावि- 
मागापन्नचिदचिच्छक्तिः स्वप्रकाश षपरिशिष्टोऽम्‌त्‌ । 
तदश्चर तदेव तदानीं क्षररहित नाशरदित पर वस्तु, तत्‌ 
सवितुवरेण्य, तत्‌ सवितुरादिव्यस्य पूवै तेजःप्रदत्ेन 
वरेण्य अन्तर्वर्ति तेजः तदपि तदेव । तस्पात्‌ तादरात्‌ 
सखबिीनस्वतरनिखिकचिदचित्परपञ्चात्‌ अद्वितीयात्‌ 
पुराणी नि्यखिद्धा तत्कालतमोऽपनोदिनी महास्पुरण- 
रूपा परमा प्रह्ला ज्ञानशक्तिः प्रखता प्रावत॑त । 
श्रीकट १।४।२७ 
( ३ ) सवितु* सूर्य॑स्य वरेण्य वरणीय उपासनीय 
इत्याटिना सुयान्तर्यामितया परमेश्वरस्य प्रेरकत्वदशं- 
नात्‌ । शिवघकस्पादेव सवैषामिन्द्रियाषिष्ठानदेवताना 
प्रयोजकत्वमित्यथं । श्रीकर २।४।१२ 
` नेनमूध्वे न तियेच्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महश ॥ 
ननु वस्तूना कचिदेशे कस्यचि दुपलम्मो दष्टः, तद्द - 
स्याऽऽत्मनोऽपीत्यत माह -- नेनमूध्वै स्वयप्रकाश्मान- 
मानन्दात्मानमुपरिष्टात्‌ । न तिर्यञ्च एनमात्मान तिव- 
ग्वतैमान न, ति्यगपि नेत्यथं । न मध्ये एनमात्मानं 
दिशामन्तो न } परिजम्रभत्‌ पर्यग्रदीत्‌ । ऊध्वादिष्विद 
सबध्यते । कोऽपि पुरुष केनापि कारणेन कुत्रापि देश्ये 
आनन्दात्मान (न ) गद्ीतवानिल्यथं । ननु तर्हि 
कीदशः स इष्यत आह -- न तस्य प्रतिमाऽस्ि,। 
तस्य आनन्दात्मनः प्रतिमा उपमा अनेन सदशोऽयमिति 
नास्ति | यस्य प्रविद्धस्य नाम प्रसिद्ध महत्‌ सर्वभ्योऽ- 
धिक यड" भूतमोतिकप्रपञश्चजात कीर्तिस्वरूपम्‌। अथवा 
यस्य मह्श्लो नाम नामधेयम्‌ । तस्मिन्पक्षे प्रसक्गादिदं 
नामोमिति व्याख्येयम्‌ । 
दानन्द्‌. 
नं संद तिष्ठति रूपमस्य 
न चष्चुषा परयति कच्नेनम्‌ । 





(१) श्वे ४।१९, चानन्द मा अस्ति ( माऽस्ति )» 
बकर २।३।९७, ४।३।१४ शनन्दवत्‌ 

(२) श्व ४।२०, चानन्द हृदिस्थ मनसा य एनमेवं 
( मनीषा मनस्ाऽभिक्द्टपो य एतत्‌ ), श्रीकर. 
२३।३।६२. 
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हृदा हृदिस्थं मनसा य एन- 
मेव विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
ननु तद्यनियतदेशोऽय वचक्षुरादिजन्यः स्यादित्यत 
आह -- न सदशे सम्यग्दशैननिमित्त तिष्ठति रूपमस्य 
आत्मनः स्वरूप नावसखान करोति । तत्र देतु. 
न चक्षुषा परयति कश्चनेनम्‌ । चश्षुषेत्युपलश्चणम्‌ । 
अन्येरपीन्दरिभेरेनमानन्दाप्मान कोऽपि ने्ादिभिरनावलो- 
कयति यत ; ततो न सदृश ॒इ्या्यन्वय । अय माव. 
-- नाय चक्षुरादिगम्यो घटादिवत्‌; तादृशप्रतीतेरभा 
वाद्वाघपफ़स्य सत्वाचेति । तरह किमयमवेद्य एवे्यत 
आदह--दृदा मनीषा मनखाऽभिक्लप्ो थ एतद्विदुरमृ 
तास्ते मवन्ति । व्याख्यात त्रतीये | अयम्थंः--स्वयं 
प्रकाशोऽप्य्ास्मा आद्य इव भानु, जर इव नम 
अतिस्वच्छायामन्त करणदृत्तौ आस्माकारपरिणताया तन्न 
प्रतिभिम्नितो इत्तिवेद्योऽय ब्रह्मविद्धिरुच्यते इति, तद्‌- 
भिप्राय च मनसाऽभिक्छप्त इति | 
शनन्द्‌, 
अजात इत्येव कश्चि द्धीर भ्रपदयते । 
शुद्र यत्ते दक्षिण सुख तेन मा पाहि निलयम्‌ ॥ 
( १ ) दानीं प्रङृतमुपायमाह -- अजातः जनि 
रहितः। उपलक्चषणमिद, स्वेमावविकाररदितः । अथवा 
अज अत इति पदच्छेद. । दै अज जन्मादिद्यूल्य, यस्मा- 
स्वप्प्रसादमन्तरेण नाऽऽप्मक्ञान) नाऽऽप्मन्ञानमन्तरेण च 
मुक्ति , अतः अस्मात्कारणात्‌ । इति यस्मादजात इव्य- 
न्वयः । अथवा दहै अजेति यस्मात्‌, अतः अस्मा- 
दित्यन्वय. । एव वक्ष्यमाणेन प्रकारेण कश्चित्‌ शाल्नदुट्या 
त्वद्भिः, वादिदुष्टया अनिधारितरूप पिशाच 
ह्व, पामरदृष्टथाऽस्य पुत्रः, शिष्य इत्यादिसूप , साधा 
रणदृ्टा अदृशन्दप्रत्ययोष्टेख्य भीर कराल्ससार- 
धूषदश्च॑नसजातसघ्राख प्रप्य अह अरण प्राप्नुया 
त्वमिति शेष, ¡ सद्र है सद्र अविद्ययाविनाश्चक, यत्‌ 
प्रधिद्ध ते तव दुश्चिण दश्चिणसुषिसबन्धिश्रो्र अघोराख्य 
हदयस्य दश्चिणे सुषौ मरतिष्टित मुख आस्य विषयोपरूभ्य- 





(१) शवेड. ४।२१, शनन्द्‌ प्रपद्यते ( प्रपथे ). 
श्रीकर १।१।२ (पृ. २५, ३६ ), १।१।१८, २।२।४१, 
४२, ४।२।१६) ४।४।२२; विज्ञान १।४।१७ 
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(ग्वि)द्रारमिलयथं, । तेन वेदान्तथवणप्रवृत्तेन करणेन मा 
ससारदलादुद्वि् भवन्त प्राप्त पाहि रश्च नित्य सदा । 
वेदान्तभवणबिहीन श्रोत्र कदाचिदपि मा भूदित्यर्थः । 


नन्द्‌, 
( २) ‹ अजात इत्येव पाहि नित्यम्‌ ` इति 
श्वेताश्चतरोपनिषदि मैश्वरस्यैव अजातत्वश्रवणात्‌ 


शभोरादिविष्णुजनकत्व युक्तमेव । 
शभरीकर १।१।२ (ए ३५) 
( ३ ) नन्वेवविधवाक्येभ्य एव शद्रः परमेश्वर णव 
मवखिति चेन्न, इंखवरादिभिः श्रस्यन्तरेभ्यः स्मरति. 
म्यश्च ब्रह्मादिदेवता्रयादतिरिक्ततयेवेश्वराभ्युपगमात्‌ । 
विज्ञान २१।४।१७ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि 
मानोगोषुमानो अश्वेषु रीरिष. । 
वीरान्मा नो सद्र भामितो वधी 
हविष्मन्त सदमित्वा हवामहे ॥ 
कृतसन्यासानासुपायमुक्प्वा गहस्थाना धातु प्रसादे 
उपायमाह--मा न॒ अस्माक तोके अपव्ये ल्रीपुसात्मके 
मा रीरिष इति वक््यमाणेनान्वय । अपयेष्वपि पुत्रोऽस्य 
लोकस्य साधनभूत. ततो विशेषमाद--तनये पुत्रे । मेति 
पूर्वोक्त रीखि इति वक्ष्यमाणम्‌ । मा न मायुषि । 
आयु पणं शत्तक्षवत्छरमरोग जीवन, तस्सिन्नस्माक मा 
रीरिष इति बक््यमाणेनान्वय, | मा नो गोषु सस्माक 
द्विखुरेषु प्चघु मा रीरिष इति वक्ष्यमणिनान्वयः । मा 
नो अश्वेषु अस्माकमेकशफेषु मा रीरिष. ईषां मा 
कार्षीः । वीरान्‌ भ्रातृन्‌ अन्यानपि रिनग्धानसमत्कार्यो 
त्वाहिनो भत्यादीन्‌ मा न, अस्माक रद्र हे रद्र, मामितः 
भामिन बुद्धयुत्साहादियुक्तानिव्य्थ. । कुद्धो वा 
सद्र. । वघी मारिखा काषींः । हविष्मन्तं दवीषि 
ग्राम्या आरण्या ओषधय पयःप्रृतयश्च, तद्वन्तो इवि- 
ष्मन्तः सद्‌ खन्त भवन्त, सदा वा, इत्‌ इत्थ त्वात्वा 
दवामंहे त्वायुदिश्य हेम कमह । शनन्द. 
इति चतुर्थोऽध्याय ॥ 


जिकाषयिककेनिष्णिनयै 





(१) श्वंड, ४।२२ 
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पञ्चमोऽध्यायः 
विद्या अविद्या च, विदयाऽविद्येश्ान , सर्वयोनीना सर्वै. 
रूपाणा चाधिष्ठाता कपिलस्य ज्ञानेन पोषक 
जाल्विकतां पतिल्लष्टा महात्मा सर्व॑गुणविनि 
योजक सर्वपरिणामयिता ब्रह्मयोनि वेदोप- 
निषस्प्रतिपाद्य देवषिवेय एक 
` दे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र गुदे । 

क्षरं त्वविद्या ह्यत तु धिदा 

विद्याविदे ईरते यस्तु सोऽन्य ॥ 

( १ >) तत््वपदार्थौ तृतीयेऽध्याये निरूपितौ यद्यपि, 
तथापि स्वपदार्थ नाल्यन्त निरूपितः, तदथमय पञ्चमो- 
ऽध्याय आरभ्यते, घातुः प्रसादोपायश्च चतुर्थऽध्याये 
निरूपित । स घाताऽप्यसाघारणलक्षणो वणनीय, 
तदर्थमपि । दे अक्षरे उमे अप्यक्षर्ब्दाभिधेये 
ब्ह्मषरे ब्रह्मशब्दाभिधेये परे त्वनुपचरिते ब्रह्मणि । 
तुशग्दोऽपरब्रह्म्यादत्यथ, । अनन्ते देशकाख्वस्तुपरि- 
च्छेद्ये । परेऽनन्ते ब्रह्मणि द्वे अक्षरे शब्दब्रह्मकारण- 
भूताियारूपे न्रक्लस्वनोच्यमाने वतैते इति शेष. । 
विद्याविद्ये निहिते यत्र ययोरश्वरयोरविद्याविये श्रयुक्ते 
निहिते प्रक्षिसे गूहे ठेोके्ञातुमश्ये । विद्याविद्ययो, 
स्वरूप श्रुतिराह -- श्चर तु विनाशिकायेमेवाविद्ा 
विजानीयादिति ओषः । अविद्येति योक्ता, तां कारणाक्षरे 
प्रतिष्ठितामिलयथेः । अमृत तु यमृतभूतमात्मज्ञानमेव 
अमृतस्य मोक्चस्य स्फुरणेकुत्वाद्धि्ां जानीयादिति 
शेषः । विद्याशब्दाभिषेया या, तां शाब्दे बरह्मणि प्रति- 
षितामिल्यथः । विच्ाविचे व्याख्याते ईशते ईष्टे यस्तु 
परसिद्ध एवाक्चरयोः परोऽनन्तोऽधिष्ठाता सोम्य हे सोम 
वस्प्रियदशेन । यद्यप्यन्नाऽऽख्यायिका न प्रस्त॒ता, तथा- 
ऽपि षष्ठाध्यायान्ते “धेताश्वतरोऽथ' इतयादिलिङ्ेन शवता- 
श्वतरस्य वक्तुत्वोपलम्भाप्य हि स्व दिष्य सबोध्याऽऽह- 
सोम्येति । अथवा श्रुतिरेव ससारिण स्रोव्याऽऽ 

(२) श्वेड, ५।१, शनन्द्‌॒ त्वविद्या ( त्वविद्या ) 
विद्या ( विद्या ) सोऽन्य ( सोम्य ), श्रीकठ १।१।२ 
(पु १२४), २।१।२२० ध्ीकेर १।१।१३ (पृ ६३), 
१।४।३, २२ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


-- सोम्येति । 
दानन्द. 

( २ ) अधिक वु भेदनिर्देशात्‌" -- कायंकारण- 
योरनन्यत्वेऽपि कायमूतात्‌ चिदचिष्यपञ्चात्‌ कारणमत्र 
अधिकमेव भूयते -- 'विश्वाधिको रद्र महर्षिः इति । 
तथा भेदनिदैशात्‌ । तथा दहि -- अवेश्वरयोभेदो 
निर्दिश्यते -- "विद्याविदे ईशते यस्तु सोऽन्यः इत्या- 
दिभिरनन्तश्चतिमि । # भ्रीकठ २।१।२२ 

यो योनि योनिमधिरिष्ठत्येको 

विश्वानि रूपाणि योनीश्च सवो । 
ऋषि प्रसूत कपिं यस्तममे 
ज्ञनेर्विभिं जायमान च पर्येत्‌ ॥ 

( ९ ) इदानीमचेतनत्वमस्य कारणस्य व्यावतेयति 
-- यो योनिं योनिमधितिष्ठयेक. । व्याख्यातं चतुर्थं । 
इदानीं मेद व्याव्तयति-- विश्वानि रूपाणि सर्वाणि वस्तूनि 
कार्वर्पाणि योनीश्च योनयश्च कारणरूपाणि वस्तूनी- 
व्यर्थ । सर्वा" निखिला । तथाऽपि कारणव्वेनेवाधि- 
छता, न तु चेतनव्वेनेति यो मरुते, तं प्रत्यादइ--ऋषिं 
अतीन्दरियद्रष्टार प्रसूत प्रकषेणोप्पन्न कपिर वासुदेवस्या- 
वतारभूत सगरपुत्राणा दग्धार, न दु साख्यप्रणेता 
कपिर , नाममान्रसाम्ेन तदूम्रहणे स्यादतिप्रषज्ञ" । 
मथवा ऋषिं अतीन्ियद्रष्टार प्रसूत उत्पन्न अब्याकृतस्य 
प्रथमकायमूत कपिर विचित्रवणे ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मक 
हिरण्यगभमित्यथ, । य' प्रसिद्धः परमेश्वरः त॒ कपि 
अग्रे जगत उत्पत्ते पूर्ं॒ज्ञानैः अतीतानागतवर्वमान- 
दुरान्तिकप्रवृ्तिनिब्रच्यादिविषयेश्चित्तव्यापरेुद्धिशन्दाभि- 
चेयै, बिभर्ति पुष्णाति । न केवलमेतत्‌, किंतु जायमानं 
च उत्पद्यमानमपि कपिर्‌ अन्यद्वा विश्च पद्येत्‌ अव. 
छोकयेत्‌ । रानन्द. 

(२) यातु श्रति. कपि्स्य ज्ञानातिशय प्रदर्च- 
यन्ती प्रदरिता, न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापि मत 
श्रद्धातु शक्य; कपिलम्‌ ' इति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्‌ , 


नैः श्रीकर श्रीकठवत्‌ । 


(१) श्वेड ५।२, ब्चकर २।१।१, भास्कर २।१।१, 
रामाचुज २।१।१. श्रीकर २।१।१, वछ्धेभ  १।४।८; 
बर्देव २।१।१ 


॥ 


श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ५ १-६ 


अन्यस्य च कपिरुस्य सगरपुत्राणा प्रतप्तुरवायुदेवनाम्नः 
स्मरणात्‌, अन्या्थदश्नस्य च प्रािरदितस्यासाधक- 
स्वात्‌ । जहेकर २।१।१ 

(३) या पुनः श्चतिरख्दद्भिता, तत्र कपिरूशब्देन 
दिरण्यगर्भ, सवितरमण्डलावस्थोऽभिघीयते, कनककपिल- 
चणेत्वात्‌ । तथा चोक्त पुरणे -- ' आदिवयसस्थ 
कपिरोऽग्रजोऽभिः › इति । मास्कर २।१।१ 

( ४ ) यदुक्त ऋषिं प्रसृत कपिर्म्‌ ? इति कपि- 
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एव स देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिखभावानधितिष्ठत्येक ॥ ` 

सर्वाः निखिला दिशः दिक्शब्दुप्रत्ययविषयाः ¦ 
इदानीं ता आद-ऊध्वै उपरिष्टात्‌ अधश्च अषघस्ता- 
द्पि तिर्यक्‌ समन्तादष्टदिक्षु प्रकाशयन्‌ प्रकाश कुवन्‌ 
भ्राजते खय दीर्ध कुरते यन्‌ आश्वयेयन्‌ (१) 
गच्छन्‌ अनड्वान्‌ बलीवदों गो सूरं इत्यथैः । एवम्‌ । 
पएवपदादानाचयेति म्यते । तथा स" जगत्कारणमूतः 


रस्यासतया सकीतनात्ततसृस्यनुसारेण वेदार्थव्यवस्था- | देव. स्वयप्रकाशः मगवान्‌ षड्गुणेशवयसपन्न वरेण्य. 


पन न्याय्यमिति, तदसत्‌ । बृहस्पते. श्रुतिस्मृतिषु सव- 
प्रामतिरायितज्ञानाना निदशंनस्वेन सखकीतेनात्तत््रणीतेन 
खोकायतेन श्रुत्यथेम्यवस्थापनप्रसक्तेरिति । 
# रामानुज २।१।१ 
( ५ ) कपिलक्षिवाक्यमप्यनित्यसयोगमयान्नित्य 
क्षरेवानुवादकम्‌ । वछ्छम १।४।८ 
एकैक जाल बहुधा विद्व 
न्नस्मिन््षेत्रे संहरयेष देव । 
भूयः सष्टवा पतयस्तथेश 
सबोधिपलय रुते महात्मा ॥ 
इदानीमस्य च पसमेश्वरस्य जगत्लष्टुप्वादिकमां ऽऽह 
--एकेक प्रसेक जार महेन्द्रजाछ साररूपः, प्रतिप्राणि 
व्यवस्थितमित्यथे. । बहूधा बहुप्रकार विकरुबेन्‌ विविघ 
कुवैन्‌ ! क्ष । यस्मिन्‌ प्रसिद्ध क्षेत्रे सवप्राणिजनिस्थाने 
सहरति उपसरति एष आत्मरूपः देव ॒स्वयप्रकाशः | 
भूय" पुन सृष्ट्वा उपाच्च पतय प्रजा गतय. । प्रजाप- 
तीनिष्यर्थ, । तथा यथा ससारजारु तद्वत्‌, ईशः 
ईश्वरो नियन्ता खवीधिपत्य सवंघामधिष्ठाय पालयितुं 


् 
पाल्यित्रत्व कुरुते करोति महाव्मा मर्हाश्चाखावात्मा चेति 


महावा । 
सवौ दिश्च उष्वैमधश्च तियेक्‌ 
प्रकारायन्धराजते यद्नडवाम्‌ । 


रानन्द 


# साख्यस्प्रतिग्रणेतैव श्रौतः कपिल इत्यभिप्राय उन्नी- 
यते, प्रतिबर्धिस्वारस्यात्‌ । अभ्युपगमधेन्तदुद्धारोऽपि कत 
स्यात्‌ । श्रीकर रामाुजवत्‌ । 

(१) शवेड ५।३, नन्द्‌ जरिमन्‌ ( न्यस्मिन्‌ ) 

(२) वेड ५४, शनन्द्‌ यद्ध ( यन्न ) 


वरणीय योनिस्वभावान्‌ कारणमूतान्‌ अधितिष्ठति 
अधिष्ठान करोति एक भेद्यूल्य । दानन्द. 
यश्च स्वभाव पचति वियोनि 
पाच्याश्च सबोन्परिणामयेध्ः । 
सवैसेतदिश्रमधितिष्ठत्येको 
गुणाश्च सवोन्‌ विनियोजयेश्य ॥ 
यश्च स्वमाव, स्वमावः प्रसिद्ध, पदाथखभावमपि 
कार्यकारण(माव)रूप षड़्मावविकाररूप च पचति पाक 
करोति विश्वयोनि सवैकारणमूत । प्राच्याश्च पूर्वोस्न्ना- 
नपि पदार्थान्‌ सर्वान्‌ निखिरान्‌ परिणामयेत्‌ परिणाम 
नयेत्‌ य प्रसिद्धं | पूवे पचतिना योज्य अय परि- 
णामयतिना सवं निखिक एतत्‌ विधिप्रत्ययगम्य विश्व 
समस्तमबिव्यातत्कार्यादि अधितिष्टव्येकः । व्याख्यातम्‌ । 
गुणाश्च लोदितादीन्गुणानपि खवांन्‌ निखिलान्‌ विनि- 
योजयेत्‌ विनियोग कारयेत्‌ अनेनैतदिव्यादिरूप यः 
प्रसिद्ध । अय बिनियोजयतिना । ˆ शनन्द, 
तदेदगष्योपनिषत्सु गूढ 
तद्भद्या बेदते जद्ययोनिम्‌ । 
ये पूष देवा ऋषयश्च तद्िदु- 
स्ते तन्मया अमृता वे बभूवुः ॥ 
तत्‌ कारणस्वरूप बेदगुह्योपनिषल्सु वेदेषु ऋगादिषु 
गृद्या गोप्या उपनिषद्‌ (तत्वमसि! ‹ अह ब्रह्मासि 
इत्याद्या विद्या. तासु गट सवृत निक्षिप्तमिल्य्थं । 





(१) शवेड, ५।५, हानन्द यच्च ( यश्च ) पार्च्याश्च 
( प्राच्याश्च ) 

(२) श्रेड ५५६, इानन्द्‌ ब्रह्मयोनिम्‌ ( ब्रह्म योनिम्‌ ) 
तद्वि( तवि) 
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तत्‌ परसिद्धय॒क्त ब्रह्मा हिरण्यगभः वेदते वेत्ति जानाति 
बह्म सवस्मादधिकं देशकाख्वस्तुपरिच्छेद शुन्यमित्यथ, । 
योनिं स्वकारणमिल्यथं । इदानीमेतञ्ज्ञाने लाभमाह-ये 
प्रसिद्धा अधिकारिण पूव अस्रदादिभ्य, प्रथम देवा 
अग्न्यादय, ऋषयश्च अतीन्द्रियद्रष्टारो मुनय । चकारो 
मनुष्यादीना समरुच्चयाथं । त स्वयप्रकाशमानन्दात्मान 
विदुः जानन्ति ज्ञानवन्त इत्यर्थ, । ते देवादय. तन्मया 
ह्मप्रधाना बद्येकस्वमावा इत्यथ । अमृता वै मरण- 
धर्मरहिता अविन्यातत्काथनिगमनेन प्रसिद्धा, सर्य 
माणा बा शरुत्या, बुमूवुः भवन चक्रु. । 
रानन्द्‌ 
गुणान्वित फलकर्मकतां स्वङतभोक्ता सूक्ष्मः 
स्वकमखचारी विविधरारीरधारी जीव 
गुणान्वयो य॒ फठक्मकतौ 
कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 
स विन्धरूपसिगुणश्धिवत्मो 
प्राणधिप सचरति सखकमेभिः ॥ 
इदानीं त्वपदा्यमाद--गुणान्वय, रणेषु शुङ्खनीख 
दिषु नाडीसूपेषु अन्वय सबन्धः यस्य ख गुणान्वय । 
यः प्रसिद्धोऽदमितिप्रयये । फल्कमंक्तां फरस्य घुख- 
दुःखरूपस्य कर्मणश्च घमा घमंरूपस्य कर्ता सपादक फल 
कमंकतां । नन्वीश्वरोऽपि तथेत्यत आह -- कृतस्य 
सपादितस्य तस्येव सुखदु खरूपस्यैव स्वार्जितस्य, न 
स्वन्यस्थेतयथं । सच स जीव एव उपभोक्ता खामी 
प्येन अह सुखी दु खीति युजे कर्ता चेत्यन्वय | स 
जीव विश्वरूपः स्वेविषयोपकम्भेन विश्वरूप. त्रिगुण, 
त्रयो गुणा अज्ञानमेदावस्थात्रये यस्य स त्रिगुण, | 
नरिवत्मां जयो वर्तमानो मागां उत्तरो दश्िण, कीटादि 
प्रा्तिरूपश्च यस्य॒ स तथा | प्राणाधिपः प्राणानधिष्ठाय 
पाति रक्षतीति प्राणाधिपः सचरति सम्यगिह लोके 
परखोके च गच्छति । स्वकमंभि, स्वार्जिते, पण्ये, 
पापेश्च । 
शनन्द 





(१) श्वेड ५।७, रामानुज. १।३।२३, शीकर 
१।२।२३; श्रीकर १।३।२४ प्राणाधिप्‌ ( प्राणादिमि ), 
उरूदेच १।३।२४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


# अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप 
सकसत्पाहकारसमन्वितो य । 
बुद्धेगुणेनाऽऽत्मरुणेन चैव 
आराभ्रमात्रो ्यवरोऽपि दृष्ट ॥ 
अङ्गुष्ठमात्र अड्गुष्टपर्माणः । य यमो याम्यैः 
पाशेबदुध्वा स्वेन सत्यवत. शरीराननिश्वकर्ष । रवि- 
तुस्यरूप । सुषष्मशरीरस्य॒तेज"प्रमृतत्वाद तिस्वच्छत्वाच्च 
तस्िन्नभ्यस्ततादार्म्यस्याऽऽनन्दात्मनोऽपि खयपरकाश 
मानप्वादादिव्यसमानरूपव्वेन रवितुस्यरूपत्वमविरुद्धम्‌ । 
सकस्पाहकारसमन्वितः । सकस्पो मनसो व्यापारः इद मे 
स्यादित्यादिरूपः अहकारः अन्त"करणन्यापारः अष मनुष्य 
इत्यादिरूप" । ताभ्यां समन्वित सबद्धः । सकव्पेत्यादि- 
विशेषणमीश्वरब्याद्च्यर्थ, तस्यापि कचिद ङ्गुष्टमा्रत्वा- 
भिधानात्‌ । य' प्रसिद्धोऽह कता भोक्तेत्यादिपत्यये । 
बुद्धगुणेन, बुद्धेः मनखः अन्तःकरणशब्दाभिघेयस्य गुणः 
कामादि", तेन । आत्मगुणेन चैव, आत्मनश्िदानन्द- 
वपुषो गुणत्वेन व्यवदियमाणः प्रकाशदुखस्वच्छत्वसृषष्म- 
त्वादि“ तेन । चकारो बुद्धथात्मगुणयोः समुच्चयार्थ । 
एवकारः अवरपदेन सबध्यते । आरामा, । प्रतोत्रस्य 
मुखनिहिता दढा रोहसृचीसमाना आरा, तस्या अग्र 
राजसधेपादपि न्यून सुख, तन्मात्र तप्परिमाण. अति- 
सक्षम इत्यथ । हि प्रसिद्धः । अवरोऽपि, न वर. भष्ठ- 
स्तः्पदाथे , स॒ अवर" । अपेराराग्रमाधस्वेनान्वयः । 
दष्टः शाख्रत॒ स्वानुभवतश्च विद्रद्धिरवरोकित; । 
बद्धेगुणेनाऽऽत्मगुणेन चाद्गुष्ठमात्र आरामरमान्नोऽप्यवर 
एव दुष्ट इत्यन्वय । न वु परः, तस्यानुपास्यस्यैवमव- 
गन्तुमरक्यत्वादुपासनायाश्चाच्राप्रस्तुतत्वादित्यर्थः । 
रानन्द ° 


# बरशाकर, मुख ३।१।९ (पर १४८०) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


(२) शवेड ५।८, बद्याकर २।३।२२, २९, भास्कर. 
१।३।१४१ २।३।२२ रामानुज १।३।२३, २।३।२३; 
रीकंठ २।३।२३१ श्रीकर १।३।२४, वह्धेम २।३।१९, 
२२ वरोऽपि ( परोऽपि )› विज्ञान १।१।२ (पू. ५४ ), 
२।३।२९; २।२।२०, बरूदेव १।३।२४ 


# वाराम्रश्चवभागस्य शतधा कट्पितस्य च । 
भागो जीव" स विज्ञेय, स चाऽऽनन्लयाय 


कर्पते ॥ | 
सृक्ष्मररीरोपाधिल्नेन, | 


( १) अड्गुष्ठमात्रत 
आराग्रमात्रत्व च वुद्धघुपाधिषेन ओौचित्यादङ्गीकरणी- 
यम्‌। आराग्रमात्रप्व चातिसृक्ष्मतेन, न तु वस्तुतस्तल्परि- 
माणव्वेनेति दशेयिदुमाह--वाखाग्रश्तभागस्य । बाल, 
केशः, तस्य अग्र अग्रप्रदेशः, तस्य शताशस्य । तस्यापि 
शत्रा कसिपितस्य तु । शतप्रकारत्ेन कर्तुमशक्यत्रा- 
न्मनस्ा कल्पितस्य । केशशताशशताश कतुंमराक्य,, 
तथाऽपि त मनसा परिकल्प्य तप्परिमाणो जीव इत्यव- 
गन्तव्य, अतिसूक्ष्म इत्यथः । ठु पुन । चेति पाठे 
कल्पितस्यापीति व्याख्येयम्‌ । माग अश जीव 
प्राणानां धारयिता सः केशशताशशताशकस्पितभाग 
सम, विजेयः विशचेषेणावगन्तन्य, । ननु किमथमयम 
तिसृक्ष्म एव, यच्प्यतिसूक्ष्म , तथाऽपि परमात्मनो 
भिन्न" स्यात्रसरेणुरिबाऽऽकाशादित्यत आद--स च 
सोऽतिसृक्ष्म एव अपगतायाममिद्याया सकायांग॒ उपा- 
रभावात्‌ आनन्त्याय अनन्तव्वाय तवपदाथेतादारम्या- 
येवयर्थ, । कस्पते समथो मवति । 

दरानन्द्‌ 

( २) अणुसदश वस्तु उद्धुप्य तन्मानव जीवस्य 
येते -- “ बालाग्र कल्पते ' इति, ˆ आराग्र 
माघो हयवयोष्पि दृष्ट ` इति च । अतोऽणुरेषाय- 
मात्मा | २।२३।२३ 

£ प्रदीपवद्‌विशस्तथा हि दशयति ` -- अमुक्तस्य 
कर्मणा सकुचितक्ञानस्य देदान्तरेष्वात्मामिमानानुगुणा 
वाचि समव्रति । युक्तस्य स्वखक्ुचितज्ञानस्यं यथास- 








ऋ व्र्मकर सड ३।१।९ (घ १४८०) इलयत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


(१) शवेड ५।९, शनन्द्‌ स्यच (स्यतु) इत्यपि 
थाट, अशक २।३।२२; २९; भास्कर >।३।२२ 
रामानुज १।२।१, २।३।२३, ४।४।१५१ निबाकं 
२।३।२२, ४।४।१५, श्रीकर १।३।४, १४, १।४।२२ 
( पर १७५ ), २।३।२११ ३।२।३०, ४।४।१५१ च्म 
२।३।२२, विक्षान १।१।२ (एर ५४), २।३।२२, २९, 
बरूदेव १।३।२५, २।३।२१, ४७ 


श्चताश्चतरोपनिषत्‌ ५।५-११ 


१६१५ 
कस्पमात्माभिमानायुगुणा व्याधिः इदमिति ग्रहणानु- 
गुणा च नानुपपन्ना । तथा हि दशयति -- ‹ वालाग्र 


कर्पते › इति । अमुक्तस्य कमं नियामक, सक्तस्य 
तु स्वेच्छेति विशेष । 


ह 


% रामानुज ४।४।१५ 

नैव शली न पुमानेष न चैवाय नपुंसक । 

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ 

ननु अणुमात्रो यो जीव, स किंलिङ्खं इत्यत आद- 
तैव ली । खरीलिङ्गस्य सखपरदु.खेतुतवारपथमवस्तनिरा- 
करणम्‌ । नारी नैव । तद्यस्तु पुमानिव्यत आई -- न 
पुमान्‌ न पुरुष । एष" प्रत्यक्षोऽतिसृक््मस्वेनोक्तो जीवः। 
तष्यस्तु तृतीयन्यक्तिरूप इत्यत आह -- नैव चाय 
नपुसक" अयमात्मा जीवो नपुसकोऽपि नैव । न खरी पुमान्‌ 
न नपुसकस्तद्रुप खतो लिङ्गत्रयरहित इत्यथः । ननु 
तहिं कथमेषा खी, अय पमान्‌, पएतन्नपुखक चेति व्यव- 
हार इष्यत आह ~-- यद्यत्‌ लिया पुरुषस्य नपुस- 
कस्य वा । वीपा यदोऽत्र तदश्च वक्ष्यमाणा अनिय- 
त्यथ । शशर मिनारिकरकेवर आदत्ते स्वीकरोति, तेन 
तेन खीशरीरेण पुरशरीरेण नपुसकशश्रेण वास च 
प्रसिद्धो लिङ्गत्र्रहित एव अते भक्षयते तिरोभूतः 
क्रियते । एषा स्री, एष पुमान्‌; प्पतन्नपुखक 
८ इति ) योषितपुरषनपुसकलिद्ञै, शरीरि रि्पुरुष - 
नपुसकश्चब्दप्रस्ययविषयः क्रियेते इत्यथ | 

खनन्द्‌ 
` संकल्पनसपशेनदृष्टिमो है - 
प्रौसाम्बु्ष्टथा चात्मविवृद्धिजन्म । 
कमौलुगान्यसुक्रमेण देही 
स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥ 

ननु यथा जनिच्द्धयादिकमस्य, तथा लिङ्गन्रयम- 
स्त्ित्यत आइ -- सक्रल्पनस्पश्चनदषटिहोमै । सकल्पन 
मानसो व्यापार इष्टानिष्टविषय' स्पशेन बाष्यविषयोप- 


# सिकं श्रीकर 
२।३।२३ रामाचुजवरत्‌ । 

(१) शेड ५।१०, शानन्द्‌ न चेवाय ( नैव चाय } 
युज्यते ( चाद्यते ). 

(२) श्ेड ५।११, शनन्द्‌ मेम ( हेमे ) 





रामानुजत्‌ । श्रीकठ वहम. 


१६१६ इपनिषत्काण्डम्‌ 


लम्भ. सुखदुःखजनकः, ते एव दृष्टी, तयोरस्मामौ प्रक्चेपा 
होमा, इद मे स्यादिद मा भूद्द ग(क)मनीय पद्यामि 
जिघ्रामि दाणोमि रखयामि सशामीत्यादिरूपा , ते" । न 
केवल्मेतेः, किं स्वसिन्स्थूले शरीरे मासाग्बुदष्टथा च, 
अस्यते इति प्रास, अन्न, अम्बु पानीय, तयोदष्ि्यावष्यु- 
तुष्णानिगमन अरसनपानरूपा, तयाऽपि । आाप्मविदद्धि 
जन्म । आत्मनो जीवस्य बिद्द्धिरविविधा बृद्धि्जन्म च 
विन्रद्धिजन्म । एतदुक्त मवति -- इष्टानिष्टप्रािपरि- 
हारेच्छाया विविधविषयतज्जन्यसुखादयुपलम्भस्वरसिश्वान्न- 
पानाभ्या तेरपरुम्भेस्तृप््या च निमित्तेन प्रयोजनभूतेन 
अन्त.करणसबन्धेन अविचारितरमणीयेन देहगताज्ञन्मा 
दिषड्मावविकारान्‌ अनाद्य विद्याव्शादात्मन्यध्यस्य 
तीति ¦ ननु अविद्यावशाद्विषयोपल्म्भ कस्मादय 
व्यवथितः स्यादित्यत आह-कर्मानुगानि । कर्म घर्मा 
धर्मरूप, तदनुगच्छन्तीति कमानुगानि । तेन नियम्य 
मानानीत्यथः । अनुक्रमेण, जागरणे खम्ने चान्तःकरण- 
धर्मस्य सबन्धस्य तत्सबन्धव्यापारस्य च नियतिमनु 
पश्चात्‌ क्रम, अनुक्रम", तेन, दे देदसबन्धवान्‌ जीव 
स्थानेषु स््मजागरितयोभेदेषु रूपाणि शब्दादि विषयस्व 
रूपाणि अभिप्रपद्यते सवत. सम्यडूममेदमिति प्रापनोति । 
शनन्द 
स्थुखानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव 
रूपाणि वेदी स्वगुणेव्रेणोति । 
क्रियागुणेरात्मगुणेश्च तेषा 
संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्ट ॥ 
रूपाण्ययिसप्रपद्यते इत्युक्त, कानि तानीतयत आह 
--स्थूलानि स्थूटशब्दरप्रस्ययविषयत्वेन वतैमानानि 
सृकषमाणि सूक्ष्मशन्दरप्रत्ययविषयत्वेन वत॑मानानि बहूनि 
चैव स्थूलानि वृक्ष्माण्यप्यनन्तान्येव रूपाणि शब्दादिवि- 
षयस्वरूपाणि देही देहसबन्धवान्‌ जीव" स्वरुणेः आत्मी 
यान्तःकरणस्य गुणेरशानेच्छादिमि" इणोति स्वीकरोति । 
ननु नियतप्रातिहेतुरीश्वर इत्यत आद--क्रियागुणे, । 
क्रिया क्रियारक्ति. प्राण तस्य गुण, शरीरेहादिः, ते. | 
अत्मगुणेश्च आप्मनोऽन्त.करणस्य स्वात्मन्यध्यस्ततादा- 





(१) शवेड ५।१२, शनन्द्‌ रपरो ( रवरो ), रामा 
जुज १।१।४ (पु १६२) 


स्यगुणस्य॒गुणेरदषटेच्छाज्ञानादिरूपैः । चकारः क्रिया- 
ज्ञानरक्त्योः समुचयार्थः । तेषा राब्दादिविषयस्वरू 
पाणा सयोगेवु" प्रातिहैतु अवरोऽपि जीवोऽपि, अपि- 


श्ब्दादीश्वरोऽपि । राखत अय त्वहमिदमनेन प्राष्स्या- 
मीत्यमिसघाय प्रदत्तः सवंप्राणिप्रव्यक्चो जीवो बिघयस- 
योगहेतु" नाखो न तद्धेतुरिति निराकतुं शक्य' | 


रानन्द्‌. 
अनाद्यनन्तस्य भावाभावकरस्य रवस्य 


ज्ञानात्‌ पाशमुक्ते 
अनाद्यनन्त किस्य मध्ये 
विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशेः ॥ 

इदानीं मन्वाभ्यां तादात्म्यज्ञानस्य फठ विवक्षुस्तत्व- 
पदाथयोरभेद भज्ञय्नाह -- अनादययनन्तम्‌ । न विद्यते 
आदिरन्तश्च यस्य स. अनाद्यनन्त, जनिमरणद्यन्य पर- 
मात्मा, तम्‌ । कलिलस्य मध्ये विश्वस्य ष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेष्टितार ज्ञात्वा देव मुच्यते स्वपा । 
व्याख्यात चतुथे । अपा पञ्चम्यामाहुतौ योषिदमौ 
हुतानां कफेनिखावस्था क्लि, तस्य मन्ये अनुशयी 
जीव , तस्य अनाद्यनन्तेन सामानाधिकरण्ये मेदगन्धो 
न स्यादित्यथ । रानन्द . 

भावम्राह्यमनीडाख्य भावाभावकरं शिवम्‌ । 

कटासगेकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ 

इदानीं सक्षेपेणोक्त मुपायसुपेय चार्थत उपसदहरति-- 
मावग्राह्यम्‌ । माव. अन्तःकरणव्यापारः शब्दजन्य ˆ, 
तेन गद्यते इति भावग्राह्य, तम्‌ । अनिखख्य, अनि- 
लस्य वायोराख्याऽभिघान प्राणस्य प्राणमिध्यादिरूपं 
यस्य, तम्‌ । भावामावकर, मावः अविद्या सकार्या, 
तस्य आत्मसाक्चात्कारेण अभावः निब्त्याख्य,, त करो- 
तीति मावाभावकर ; तम्‌ । शिव मङ्खरमूतस्वयप्रकार- 
मानानन्दात्मरूप स्वन्षानेन । कलास्गकर, कलाः भराण- 
भद्धाखवायुज्योतिरप्थिवीन्दरियमनोन्नवीरतपोमन्तरकर्मं - 


(१) श्वेड ५।१९३ 


(२) शेड ५।१४१ शनन्द नीडाख्य ( नीलाख्य ); 
बरदेव १।१।१; ३।३।१९ 





शेतान्तरोपनिषत्‌ ५।१२-६।२ 


खोकनामरूपाः षोडद्यसख्याका , तासा सर्गः उत्पत्तिः, 
त करोतीति करासगंकर, तम्‌ । देव स्वयप्रकाशम्‌ । 
ये अधिकारिणः विदुः जानन्ति, ते उक्ता. अहुः त्यक्तवन्त, 
त्यजन्तीत्यथेः । तनु साविद्यामिति शेषः । यथा पुनरा- 
दान न दुवेन्ति, एव शरीर त्यजन्तीद्य्थ" । 


शनन्द 
इति पड्वमोऽध्याय ॥ 
कि 
षष्टा ध्यायः 
ब्रह्मचक्रस्य॒प्रवतेकं कारुका पश्चभृतकमे- 


शान देव एव न स्वभाव कारो वा, 
ततत्वाना योगकरणात्‌ गुणान्वित- 
कमारम्भ , क्क्षये तच्तवेभ्यो- 
ऽन्यत्वप्राि 
स्बभावसेके कवयो बदन्ति 
कार तथाऽन्ये परिमुद्यमाना । 
देवस्येष मदमा तु रोके 
येनेद भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ 

(८१) धातुः प्रसादोपायो धावु" प्राथनादिक, 
घाता च जगत्कतत्वादिगुणो दार्षित., तद्गुणान्यपि 
तच्वानि बादिभिरनन्तान्यद्कीकृतानि, ततः कस्य- 
चिद्धातुः प्रसादो मया सपादनीय इति व्याकु्तान्त. 
करणमधिकारिणमवलोक्य मातेव सानुकम्पा श्रतिः 
कालादिपक्चान्‌ पूर्वपक्नीक्त्य स्वयप्रकाशमानमानन्दात्मान 
फलरूप प्रतिपादयितुमन्तिममध्यायमारमते । यच्यप्य- 
यमर्थः प्रथमेऽध्याये उक्तः, तथापि तद्याख्यानत्वादु- 
तरस्य सवस्य तत" पुनरभिधान न दोषाय । सभाव 
रत्तत्पदाथंस्यास्ाघारणशक्तिरूप एके केचन कवयः 
क्रान्तदर्धिनः खोप" स ८ सोपदास ) वचनमिद श्त" । 
वदन्ति कथयन्ति । काल निमेषादिपराधंपर्यन्तचिर- 
क्िपरादिप्रययकारण तथा, यथा यै प्रमाणेयाभि्ुक्ति- 
भिर्जगत्कारण स्वभावं वदन्त्येके, तैरेव प्रमाणेस्ताभियु- 
किभिः काठ जगत्कारण अदन्ति अन्ये स्वभाववादिभ्यो 





(१) श्वेड, ६।१, विस्तान ३।२।४१ 
ठ. का २०३ 
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व्यतिरिक्ताः का्गरस्तवुद्धयः परिमुद्यमानाः समन्तान्मोह 
गच्छन्त. । एतौ पूवधक्षौ । इदानीं सिद्धान्तमाह-- 
देवस्य स्वयप्रकाशमानस्य एषः प्रत्यक्षः अहमज्ञ इत्या- 
दिना, मदमा तु महत्वम्‌ । वशब्दः पृवंपक्षव्याद्रस्यर्थः | 
लोके अस्मिन्वसारमण्डडे । येन अविद्यारूपेण महिम्ना | 
इद॒ विविघप्रल्ययगम्यमविद्याप्रद्ित भ्राम्यते भ्रमण 
कार्यते व्योम्नीव मेघमण्डल मातरिश्वना, बह्यचक्रं 
मद्येव खाविद्यया विवर्त गच्छच्चक्र स सारचक्र एकनेम्या 
दिगुणकमुक्त बह्यचक्रम्‌ । सनन्द, 

(२) किं बहूना, सर्वाण्येव कारणानि द्यप 
क्षया कटारादिवत्रणान्येव, ब्रह्मैव येकं कर्तृ, स्वत 
नत्रेप्वादिति “स कारण करणाचिपाधिप ` “समस्तशक्तिः 
परमेश्वरात्मा ` ^ स्वमाषमेके चक्रम्‌ › इत्यादि. 
वाक्येभ्यो मन्तव्यमिति। विज्ञान ३।२।४१ 
%` येनाऽऽबृत नियमिदं हि सवं 

ज्ञ कारकाटो गुणी सवेषिद्यः । 
तेनेरित कमे विवतते हं 
प्रथ्व्याप्यतेजोनिखखानि चिन्दयम्‌ ॥ 

देवस्यैष मदिमे्युक्त, स देवः क इत्यत आद-- येन 
प्रसिद्धेन आरत समन्तात्‌ इत आकाशनेवेतरत्‌ , नित्य 
सवदा इद हि विविधप्रत्ययगम्य प्रसिद्ध स्वै विश्वम्‌ । 
तथाप्यचेतनः स स्यादित्यत आह--ज्ञः बोधस्वभावः। 
नित्यत्वमाह--कारकाकः । कारः सवविनाशकारी, 
तस्यापि विनाशकर काल्कारः | गुणी, गुणा अविद्याया 
अविद्याध्यासेन यस्य सन्ति, स गुणी । अतो ज्ञस्वभा- 
वोऽपि सर्ववित्‌ । सवं वेत्तीति सवैवित्‌ । यः प्रसिद्ध । 
तेन सरव्ञेन ईरित अधिष्ठित कमं क्रियात्मक पुरषेणो- 
पलम्यमान विवतैते पूरवरूपापरित्यागेनावयविरूप प्रति- 
पद्यते । यत" ह प्रसिद्ध ॒विवतेनम्‌ । प्रथ्न्याप्यतेजोनिर 
खानि प्रथ्न्यादीनि पञ्च महाभूतानि । एरथिन्यादिपञ्च- 
महामूतेविवर्ेते इत्यथः । नन्वस्तु सवज्ञः क्मणोऽधिष्ठा 
तेश्वरः, किमस्ाभिस्तस्स्वस्पेण करणीयमित्यत आह -- 
चिन्त्य चिन्तनीयम्‌ । शनन्द्‌ 


_-_-------------- 
# छाड ६।१२।२ (पृ ९२० ) इद्यत्र विज्ञानभाष्य 
हव्यम्‌ । 
(१) वेड ६।२, चिक्तान १।४।२८) २।२।३९; ४१ 
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वत्कमै छस्व षिनिवलये भूय 
स्त्वस्य तत्त्वेन समेदय योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्या त्रिभिरष्टभिवो 
काङेन चैवाऽऽस्मगुणेश्च सुक्ष्म ॥ 

तत्‌ श्वर रूपम्‌ । ननु मनसोऽस्थिरत्वे कथ चिन्त. 
नमित्यत आह -- कमं कृष्वा कर्मणो ञ्योतिष्टोमादे- 
रनुष्टान विधाय } ननु बहियुखस्य कथ चिन्तनमित्यत 
आह विनिच्त्य विशेषेण निव्र्तं कइत्ा | 
विनिवव्येति पाठे मननादिककर्मव्यापारेभ्यो विच्छिद्य । 
भुयः पुनः त्स्य तत्वेन ! तत््वमवि्या 
सकार्या, तस्य तत्व आनन्दाप्मस्वरूप, तेन समे 
सम्यकप्राप्य योग तदहमस्मीति 1 ननु कोऽसो, येन योग 
गच्छेदित्यत आह -- एकेन अविद्यारूपेण । द्वाम्या 
धर्माधर्माभ्याम्‌ । तरिभिः लोदितरुङ्ककृष्णस्पैः । अष्ट- 
मिबौ पञ्चमदामूते्मनोबुद्धयहकारसहितै । वाशब्दः 
कार्यविशेषेषु प्रकृतीना समुच्चयार्थः । न केवल्मेते , 
किं तु काठेन चैव सष्टिसिथतिसहारकाठेनैवापि, आत्म 
गणैश्च आत्मन. अन्तःकरणश्य रुणा, कामादयः, ते । 
कालेन चेत्यत्र चकार. काखात्मगुणानामेकादिभि, समु- 
च्चयाथं । कालेन चैवेव्यत्र एवकार. सष्टचादिके 
सुष्टयादि , न पुन सष्टिकाटे स्थि्यादिकमिव्येतद थः । 
अत्रत्यश्चकार एकादीनामात्मगुणान्तानां करणानामात्- 
न्यध्यस्तत्वदशैनार्थ, | नन्बनुप्यन्ने जगति कुत आलत्म- 
गुणा कामाद्य, इत्यत आह -- सुक्षौ कारणावस्थेः। 
शनन्द्‌, 


| 


आरभ्य कमोणि गुणान्वितानि 
भावाश्च सवोन्बिनियोजयेद्य । 
तेषामभावे कृतकमेनाश 
कमेक्षये याति स तत्तवतोऽन्यः ॥ 
आरम्य उत्पाद्य कर्माणि क्रियमाणानि कार्याणि गुणा- 
न्वितानि रोहितश्कक्ृष्णगुणे सनद्धानि, मावाश्च अवि 
द्यातत्सबन्धतदुपाधीनप्यकायांनात्मन्यध्यस्तान्‌ सवान्‌ 
निखिलान्‌ विनियोजयेत्‌ बिविधमनेनैतदित्थमित्यादिमि- 


(१) शेड ६।३, शानन्द्‌ विनिवत्यै ( विनिद्र 
इत्यपि पाट , श्रीकर ३।३।६२ कालेन ( भावेन ) “ 
(२) शवेड ६।४, श्रीकर ३।३।६२ आरभ्य (आस्य) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कारयेत्‌ य" प्रधिद्ध । नन्वस्तेवरूपोऽयमात्मा 
तत्पदार्थं , तथाऽपि मति. एं प्रयोजनमित्यत आह -- 
तेषा अविद्यादीना अभावे अस्तवे कृतकमनाश्च कत- 
स्यानष्टितस्य कर्मण बुकृतदुष्कृतस्य नाद्यो वैयथ्यम्‌ । 
नन्वस्तु वैयथ्यै, को दोषः इत्यत आह -- कमश्चये 
कर्मणो विना वैयथ्यै थाति स ततः गच्छति प्रसि 
दधोऽदष्टप्रमाणमूतो वेदः, त्वतो यथाथकथनाद्वेदस्य 
प्रामाण्य स्यादित्यथ । तदपि कुत इत्यत आह -- 
अन्यः मृषावादी यथा्थ॑क्रथनाद्रयतिरिक्तः । अथवा 
यदि सवैषघां भावाना विनियोजक ईश्वर. तरदं न कदा- 
चिदपि ससारान्धेः परपारगमनमित्यत आद -- तेषा- 
मत्रिद्यादीनाममवि कृतक्मनाशः, ततः कमश्चये ससा- 
राग्धेः पर पार याति स जीवः | तज हेतु-- अवि- 
द्यादिम्यस्तच्वतोऽन्य । ततोऽबिद्यादिनाशे स्वरूपेणाव- 
खान परपारगमनमित्यथ, । सानन्द" 
सयोगनिमित्तदेदु आदि देव स्वचित्तस्थत्वेनोपास्य 
कार्यकरणरदित परशक्वियुक्त॒स्वाभाविकञ्ञान- 
बलक्रिय अलिङ्ग सवेभूतान्तरात्मा साक्षी 
निगंण सवैप्रकाश अप्रकाश्य 
प्रधानस्य क्षेत्रज्ञस्य च पति 
ससारमोक्षदेतु मुयक्ष- 
दारणम्‌ 

आदि. स सयोगनिमिन्तषटतु 

परसश्चिकारादकरोऽपि दुष्ट । 

त विश्वहूप मवभुतमीडथ 

देवे स्वचित्तखमुपास्य पूवम्‌ ॥ 

( १ ) नन्वस्स्वेव, तथाऽपि नेश्वर भवदुक्त मन्या- 
महे, अविद्यातत्पबन्धानां स्वातन्न्यादित्यत आह -~ 
आदिः प्रथम. दहेव॒शन्य इत्यथः । स॒ परमेश्वर, सयोग- 
निमित्तहेतु , स्योगः अविद्यासबन्धः, तस्य निमिच्च 
अविद्यैव कारण, तस्य हठः आश्रयत्वेन विषयत्वेन च 
तत्निवोहकः, ततो न अविदादिक स्वतन्कमिवयर्थः । ननु 
ताहि कार एव स मूतो वतेमान आगामी वा इत्यत 


(१) शेड ६।५, विज्ञान १।१।२ (प ३४ ) 
१।१।५ ( प १२८) १२९ ) । 


॥ 


श्तान्धतयोपनिषत्‌ ६।३-७ 


मह -- परलिकाटात्‌ उत्कृष्ट. मृतवतंमानानागत- 
कालेच्रयात्‌ । अकरोऽपि प्राणादिकलारदितोऽपि दष्ट. 
मष्यविद्धि साक्षात्‌ तः । इदानीं मन्त्द्र्टा स्वानुभव 
दशयति -- त अकर विश्वरूप नानारूप मवमूत 
ससाररूप ईड्य स्तुप्य देव॒ स्वयप्रकाश्च स्वचित्तख 
सआत्मनोऽन्तःकरणसित उपास्य विजात्तीयप्रत्ययदून्य 
सजातीयप्रप्यवप्रवाद्‌ छरृतवा पूवे प्रथमत, आद्य वा 
विदामेति वरतीयमन््रखेन स्यते | 
रानन्द्‌ 

(२) अस्माभिस्तु प्रकृतिपुरषसयोग दइ.धरेण 
क्रियते हृप्यम्युपगम्यते, ‹ आदि स ॒स्योगनिमित्तदेतुः 
परल्िकालादकलोऽमि दुष्ट" " इति शते" । 

, विज्ञान. १।१।२ (ध ३४ ) 

स वृ्षकारकृतिमि परोऽन्यो 

यस्मासरपश्च परिवत॑तेऽयम्‌ । 
धमव पापुदर भगेशं 
श्षात्वाऽऽत्मसमश्तं विनश्धधाम ॥ 

ननु गरिश्वर्प्वे सवोत्मघेनानिपयत्वादिदोषाः स्युः 
इष्यत आह--स, बि धरूपः द्क्षकालठृतिभिः दक्चकाल 
कतिभ्यः, वृक्षः ससार. का्ंरूपः, काठः भूतादिप्रप्य 
याङम्बनः, भङृतिरविद्या) तेभ्य" परः उत्कृष्टः | परत्व 
तस्थेऽप्यनयवेबिभागेन दष्ट, यथा शरीरेऽपि मूष्नं , 
तद्वश्याद्च्ययमाह--अन्यः तेम्योऽत्यन्तमिन्न । अप्य 
न्ताखतोऽपि तस्य ॒पेभ्योऽन्यत्व स्यादित्यत आद- 
यस्मात्‌ आममनो दृक्षादिव्यतिरिक्तात्‌ प्रपञ्च. भूतमीति 
कठध्रातरूपः परिवतैते समन्तानिगच्छति अय॒ विविध- 
प्रत्ययगम्यः ] घ कथमवन्‌ स्यादित्यथ, । यथा वयमु- 
पाश्य विदाम, तथाडन्येऽपि शास्वा चिन्दन्तीप्यत आहं 
---धममौवहम्‌ | घमं मुखेकटेठ स्वमक्तान्‌ आसमन्तात्‌ 
प्रापयसीति घर्मावहः, त॒ धघ्मौवषटम्‌ । यागादिकं क्तं स 
ह्याशडकप नेप्याह--पापनुदम्‌ । पाप दुःखेकदेतु 
स्वभक्तानां नुदति प्रेरयति षिनाशयती्यथः; स ॒पाप- 
शुत, वम्‌ । ननु तद्णैशव्यरूपः कश्चनायमितयत आं 
---मगेशचम्‌ | मगः षड्गुण दशर्य, तस्य इशः नियन्ता, 
ह शास्वा साश्चातछृत्य भात्मस्थ आत्मनि षतंमान अमूत 








(९) शरे ६।६, श्रीकट ३।२।१७ 


१६१९ 


विनाशद्यून्य विश्वषाम विश्वस्य तेज. स्थान वां बिश्- 
धाम । अस्मद्वद्धातीति रोषः । 
शनन्द्‌ 
तमीश्वराणां परम मेर 
तं देवताना परम च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ता 
दिदाम देव भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 

(?) त प्रसिद्ध॒ धमावहत्वादिनोक्त ईश्वराणां 
दिरण्यगरभादीना परम उक्ृष्टम्‌ । न केवख्मुक्छृष्ट, किंतु 
महेश्वरम्‌ । महाश्चासौ नियन्ता चेति मदेश्वर , त ईश्वरा 
णामीश्वरम्‌ । दवितीयतच्छब्दादानसुपचारनिवारणार्थम्‌ । 
देवतानां असीन्द्रादीना पसम च देवत परम दैवत च 
उच्छृष्ट दैवतमपि । यद्यपीश्वराणामीश्वरवेनेव देवताना- 
मपि दैवतत्व सिद्ध, तथाऽपि छेके ईशवरेशधराणामपि 
देबदेबत्व न प्रषिद्ध; ततो रोक प्रविद्धधनुसारादविरोध.) 
अतो रोकप्रिद्धिमनुसयेवाऽऽद -- पतिं पतीनाम्‌ । 
ईश्वरे.धरा देवदेवाशचेनद्रादय,, न ते कश्यपादीना प्रजाप- 
तीनां पतय , अय वु प्रजापतीनामपि पति पतिः पतीना, 
तम्‌ । परम सर्व॑स्मादुकृष्ट परस्तात्‌ अविद्याया, परत. 
विदाम उपास्य त ॒साक्षाक्करवाम | अन्यान्‌ शिक्चयिवु 
मन्बद्रष्टा लोट्प्रयोगमकरोत्‌ , मन््रदशेनाप्पूमेव मन्तर- 
्रुसप्मह्ञानस्यो्पन्नत्वात्‌ । ततो मन्तद्रष्टरि खोदे ल्ट्त्वेन 
व्याख्यानम्‌ । देव स्वयप्रकाद्य भुवनेदा लोकेश इञ्यम्‌ । 
दंड्यमिद्ययिकररे पुनरीञ्यमिल्यभिघानमतिस्तुत्यमिव्येत- 
दथम्‌ । दानन्द्‌. 

(२) प्तमीश्वराणां . मीन्यम्‌ः इति श्वेता 
श्वतेरे ब्रह्मविष्णुखद्रादीनां नियन्तृत्वेनेश्वर विदाम 
जानीमः, नान्ययेश्वर जानीम" इति निर्णीयते । 

श्रीकेर १।१।१ (घु २७) 








(>) वेड ६।७, भास्कर २।१।१४ देवताना 
( देवाना ) परस्तात्‌ ( पुरस्तात्‌ ) मीच्यम्‌ ( मादम्‌ ), 
रामानुज १।१।१ (प ६१, १११), १।१।२१, २।१।१४५} 
३।२।१७ देवताना ( दैवताना ), श्रीकंड ३।२।१७) 
श्रीकरे १।१।१ (पृ २७ ), १।१।१२, १।दाद्‌) 
३।२।१७, ३।३।६२ ४।३।१६ परम परस्तात्‌ ( प्रथम 
पुरस्तात्‌ ); बलदेव २।१।३१ 


१६२० 


च तस्य कायं करण च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हरयते । 
पराऽस्य राक्तिर्विं विधव श्रुयते 
खाभाविकी ज्ञानबर्क्रिया च ॥ 

( १) इदानीं श्रुतिराह-न तस्य कारय करण च 
विद्यते । तस्य प्रचिद्धस्याऽऽप्मनः काय अविद्या- 
विक्चेपजात करण कारण अवबिद्याऽपि नास्ति | 
अथवा कायं शरीर, करण दन्द्रियजातम्‌ । न 
तत्समश्च तेनाऽऽत्मना द॒ल्योऽपि न । ननु 
मा भूत्छमः; अस्त्वधिक इत्यत आह--अम्यधिकशच 
समन्तादधिकोऽपि । चकारेण नेत्यनुवरेते | पूवंश्चकारो- 
ऽखमस्वानधिकत्वयोः समुच्चयार्थ । दुद्यते अवटोक्यते । 
ननु समाधिकदून्य एक एवाय, तथा च नास्य जग- 
र्त्वादिशक्ति., सत्वे वा अस्मदादिशक्ते. समा रसेवे- 
त्यत आह--परा सवंशक्तिभ्य उक्कृष्टा असवेकारणस्या- 
ऽ<स्मनः शक्ति. सवंकार्योखादनादिसामर्थ्यरूपा, अवि- 
दयत्यथ* । विविधैव अनेकरूपैव स्वविश्चिपविखासेः, 
शरूयते शास्नादवगम्यते । सखा किमागन्तुकेत्याशङ्कय 
नेत्याह---स्वामाविकी स्वमावत सबद्धा, अनादिषिद्धे 
त्यथ" । वि विधेवेष्युक्त तस्या वैविध्यभाद--ज्ञानब 
क्रिया च । ज्ञान अविद्याव्ृत्तिरन्तःकरणव्त्तिश्च वस्तुप्र- 


(२) शेड ६।८, ब्रह्ञकर्‌ १।१।५, २।१।२४, भास्कर 
१।४।२५, २।१।१४, २४, रामानुज १।१।१ (पु 
१९, ६१, १११, १२१ ), १।१।५, २१, २।१।८, १५ 
(पु ४४७ ), २\१।३०, ३१, ३।२।१७, ३।४।८, 
्निनाकं २।१।२९,) ३०; ब्रमध्व २।१।३२, भ्रीकठ 
१।१।२ (पु १२४) $ १।२।१ (पु ३०१), २।१।३०, 
३१, ३।३।१५, ३।३।३९; श्रीकर १।११ (पु 
१९, २० ); १।१।३ (पु ३८ ), १।१।५ (पु ५४), 
१।३।७, ११, १।४।२२ ( प्र॒ १५७५ ), १।४।२३, २।१।३, 
२. 9; १२; १३, ३२, ३३; २।२।४२, ३।२।१५, १७) 
२५, २।३।३९, ६२, ३।४।८१ २।१।१८, ४।३।१६, ४। ८४) 
२२, वह्छभ १।४।१२, ३।२।२३६, ३।३।३, २६, 
४।३।१६; ४।४।१६, २०, २१, चि्षान १।१।४ 
(परू ९७ ); १।१।५ (प्र १३७), १।१।२१, २।१।३, 
३०; २।२।४०, ४५, २।३।४७, बचरूदेव १।१।१, 
१।४।२६, २।१।३०; ३१, ३।३।२९, ४० 


ॐ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


काशिका । बल प्राणः उत्वाह, प्रयल इत्यथ, । क्रिया 
व्यापारमजम्‌ । क्ञान च बह च क्रिया चेति ज्ञाननर- 
क्रिया । एकवचनतवेऽप्यनपुखक्षतव श्रौतम्‌ । यद्यपि 
वेदान्तिनो ज्ञानक्रिथाश्क्ती दे एव व्यवहरन्ति, तथाऽ 
प्यविरोधः, बरशक्तैः क्रियाशक्तावन्तमौवात्‌ । चका- 
रात्सस्कारद्यक्तिः सत्रन्धशक्तिश्च । 
शनन्द. 
(२)४न तस्य कायकरण च विद्यते; इत्या 
दिनिराकरणन्तु रोकिककतरँ.वनिषेधपर, तस्यैव प्रतीतेः 1 


२।४।१४ 
अत्र॒ स्वाभाविकीति विदेषणादविद्याकस्पितत्व 
शक्तीनां निरस्तम्‌ । वकम ३।३।३ 


(३) खीलावि्रहोऽपि च विष्ण्वादिदेवतानामेन 
स्वस्वाधिकारखपादना्थ, न स्वीश्वरस्य, “अप्राणो ह्यमनाः 
दभ्र द्यश्चरात्परतः पर › "नतस्य काये करण च 
विद्यते' इत्यादिश्चते सकोचे प्रमाणाभावात्‌ । 

विज्ञान ९।१।२१ (ए १६१) 
ने तस्य कश्चित्तिरस्ति रोके 
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स कार्णं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कथिल्लनिता न चाधिप ॥ 

( १ ) ननु राक्तिमता प्रजापतीनां दश्चादीना पति- 
ईिरण्यगभों इ, तद्वदस्यापि स्यादित्यत आह -- न 
तस्य सव॑शक्तेरात्मन, कथित्‌ कोऽपि पति पाठ्यिता 
अस्ति रोके न विद्यते ससारे । ननु मा भूखाव्यिता; 
पित्रम्या हीनस्येव चिशोभवतु च नियन्तेस्यत आह -- 
न चरिता नापि नियन्ता । चकारस्तस्यास्तीतिपदानु- 
वृच्यथं, | ननु सशरीरत्वानुमानेनोभयमपि सपादयिवु 
शक्यमित्यत आह्‌ ~- नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । तस्य 


(१) शेड ६।९, बह्मकर १।१।११, २।३।९, भास्कर. 
१।१।११, १।४।२५, २।१।१४, २।३।९, रामानुज. 
१।१।१ (पर ११६), १।१।४ (प्र १६२), १।१।१२, 
२१, १।२।१, २।१।१५, २२, ३।२।१७, ३।४।८, निंबाकै. 
४।४।२० करणा ( कारणा ), श्रीकट ३।४।८, श्रीकर. 
१।१।१२, २।१।२३, ३।२।१७, २६, ३।४।८, ४।३।१६; 
विज्ञान ३।२।४१; बरूदेव, २।१।३१. 


श्वेवाश्वतसोपनिषत्‌ ६।८-११ 


आनन्दास्मनो शिङ्गयते गम्यते अस्मिन्‌ अनेन वा 
अयमिति लिङ्ख शरीरमित्यथे,, नैव । एवकार, पाक्चिक- 
सत्वनिवारणाथः । चकारोऽस्तीतिपदानुषसिं कुरबन्पती 
रित्रभावाभ्यां लिङ्घाभाव समुच्चिनोति । स प्रसिद्धः 
कारण सर्व॑स्य हठः । करणाधिपाधिप । करणादीना 
चश्चुरादीनामधिपा अन्न्यादयः, तेषामधिष्टाय पाक- 
यिता । नन्वेवभूतोऽपि जायमानोऽस्वत्यत आहं -- 
न चास्य कथिञ्जनिता । अस्थ आनन्दात्मन कोऽपि 
जनिता उत्पादकोऽपि न । मा भूदुत्पादकः, अविद्यावत्क 
श्विदधिष्ठायं पाल्यिताऽस्त्ित्यत आह--न चाधिपः, 
नाप्ययिष्ठाय पाङ्यिता । आद्यश्चकारो जनकाधिपामा- 
वयोः समुच्चयाथे, । द्वितीयोऽनुक्तसवेसखारधमां भाव- 
समुच्चयाथः | रानन्द 
( २ ) ‹ श्रुतत्वाच्च 2 -- कुतश्च सवेक्ञ ब्रह्य 
जगतः कारणम्‌ । श्रुतत्वास्च । स्वशब्देनैव च सवेज् 
श्वरो जगतः कारणमिति भूयते शवैताश्वतराणा मन्त्रो- 
पनिषदि सर्व्ञमीश्वर प्रकृय--' ख कारण करणाधिपा 
धिपोन चास्य कश्चिञ्जनिता न चाधिपः इति । 
तस्मात्सर्वज्ञ ब्रह्म जगतः कारण, न अचेतन प्रधा 
नमन्यद्रा इति सिद्धम्‌ । 
१।१।११ 
.असमवस्वु सतोऽनुपपत्तेः -- वियत्यवनयोरस- 
माव्यमानजन्मनोर्युत्पत्तिमुपश्चत्य ब्रह्मणोऽपि मवेत्‌ 
कुतश्िदुत्पत्तिरिति स्यात्‌ कस्यचिन्सतिः । तथा विका 
रेभ्य एवाऽऽकाशादिम्य उत्तरेषां बविकाराणामुत्पत्तिमु- 
पश्रत्य आकाश्चस्यापि विकारादेव ब्रह्मण उसपत्तिरिति 
कश्चिन्मन्येत । तामाशड्कामषनेठमिद सूत्र-असभव- 
स्विति । न खड ब्रह्मणः सदाप्मकस्य कुतशिदन्यत 
सभव, उत्पत्ति आराङ्कितव्या । कस्मात्‌ । अनुप- 
पत्तेः । सन्मात्र दि जह्य, न तस्य॒ सन्मा्रादेवोतपत्ति 
सभवति, असलत्यतिश्चये प्रकृतिविकारभावानुपपत्तेः | 
नापि सदविशेषात्‌, दुष्टविपर्ययात्‌ । सामान्याद्विदयेषा 
उलद्यमाना दुश्यन्ते म्रदादेषैयादय › न॒ ॒विशेषेभ्यः 
सामान्यम्‌ । नाप्यखत, निरात्मकतवात्‌ , कथमसतः 
सज्जायेत › इति चक्षेपश्रवणात्‌ । ' स कारण - 
चाथिपः' इति च ह्मणो जनयितार वारयति । वित्य 
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पुन उत्पत्तिः प्रदर्चिता, न तु ब्रह्मण सा 
अस्तीति वेषम्यम्‌ | न च विकारेभ्यो विकारान्तरोदत्ति- 
दशनात्‌ ब्रह्मणोऽपि विकारत्व भवितुमदंतीति, मृल्प्र- 
कृत्यनभ्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । या ॒मृलग्रकृतिर- 
म्युपगम्यते, तदेव च नो ब्रह्चेल्यविरोधः | 
्रशकर. २।३।९ 
८ ३) करणाधिपस्य जीवस्याधिपः प्र ब्रह्मेव 
कारण व्यपदिश्यते | 
% रामानुज १।२।१ 
यस्तन्तुनाम इव तन्तुभि प्रधानजैः खभावत । 
देव एक सखवमावृणोति स नो दधाद्रह्या- 
प्ययम्‌ ॥ 
इदानीं ब्रह्मक्षानोत्यादनाय प्रथयते मन्त्रद्र्टा - 
यः प्रसिद्ध. तन्तुनाभ इव टूताकीटवत्‌ तन्तुमि' कार्यः 
सष्मैस्तन्तवत्छव्ानुस्यूते प्रधानजै" । प्रघान अन्या 
कृतं आत्मावरणाविद्येत्यथं । तस्रज्जाता" प्रघानजाः। 
ननु तर्हि किञ्चित्मयोजनमुददिद्य करोति चेदनास्कामोऽय 
स्यादित्यत आह -- स्वभावत, स्वमावात्‌ प्रयोजन- 
मन्तरेण लीराफेवस्यन्यायेनेत्यथः 1 देव. स्वयप्रकाश' 
एक" मेदगन्धरदितः समाबृरृणोति सम्यगाद्गणोतीव मेदा- 
भावात्‌ । ख मेदगन्धदून्यो व्यापी न अस्माक । 
दधाठु धारयतु जह्य सवरमादभिक अव्ययं व्ययशून्य 
अभिनाशीत्य्थं । स देवोऽस्माक ब्रह्मसाक्चात्कार करो- 
विस्यथ, | नन्द्‌ 
शको देव सर्बभूतेषु गूढ" 
सवेव्यापि सवैभूतान्तरात्मा । 


जननाः 











# विज्ञान श्वेउ ६।१ (पु १६१७) इद्यत्न द्रष्टव्यम्‌ । 


(१) वेड ६।१०, दानन्द॒स्वमाद ( समाद ), 
विज्ञान १।४।१, २३; २।२।११ 


(२) श्वेड ६।११, बकर १।१।४ ८ प्र ७० ) 
१।१।१९, १।४।१०, २।३।१७, ३।३।३५, रामलुज 
१।१।४ ( पु १५३ ), २।१।१५) बसध्व १।१।११, 
श्रीकर १।१।१ ( प्र १९ ), १।१।१२्‌, १।३।७, 
३३।३५, ३।४।४४, ४।४।४, वहम ४।४।१४२ विक्तान. 
१।१।२ (पर ६१), १।१।४ (प्र ९२,९८ ), १।१।१६, 
२१, ३।२।१६) ३।३।३९; बङूदेव १।१।११ 
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कमीभ्यक्ष' सवेभूताधिवासं 
साक्षी चेता केवखो निगणश्च ॥ 

(९) ननु प्राथ्य॑प्राथनादिमेदवान्‌ किमयमित्यत 
आह -- एक. मेदगन्धशन्य । नन्वय चेप्प्रतीत, 
कथ मेदगन्धदुन्य,) न चेत्‌ नतरामिप्यत आह-देव, 
स्वयप्रकाश्चः । नयु नाऽऽकारो स्वयप्रकाराः, तद्वे्याना 
सुखद खादीनामभावादिल्यत आह -- रसवमृतेषु 
चतुर्विधेषु जीवजातिभेदेषु । अयमयं -- मा सन्ता 
काशे सुखादयः, प्राणिषु सत्वेन स्वयप्रकाशेन सा्चिचै- 
तन्येन तेषासुपरम्यमानत्वान्न स्वयप्रकाश॒साश्चिचेतन्य 
नास्तीति । ननु यद्यस्ति, कस्मादाबा्गोपाल न प्रती 
यते इत्यत आह -- गूढः अना विद्यया अहममाभि. 
मानेन च सदत, । ननु वस्नादिसब्रताना मण्यादीना यथा 
परिच्छेदो दृष्ट , तद्वदस्यापि स्यादिघ्यत आह - ~ सवं- 
व्यापी आकाशवत्सवैन्न व्याप्य वतमानः | ननु तद्वदेव 
अनात्मा स्यादित्यत आह--सर्वभृतान्तरात्मा, सवं 
मृतानां चवुविधप्राणिनां बुद्धेरभ्यन्तरः ( अन्तरात्मा ) 
आत्मा अस्मच्छब्दप्रत्ययव्यवहारयोग्य, सवमृतान्त 
रात्मा । अन्तरशब्दो बुद्धिव्याब्ृच्यथं, । ननु तथा 
चेत्युखदुःखयो्भो क्ता ससायैवायमित्यत आह -- कमा. 
ध्यक्च, कर्मणा शुमाञ्युमफलना धर्मां धर्मरूपाणामध्यक्षो 
नियन्ता । तथा चेन्नेयायिकाद्यभिमतस्तयस्थ एवायमि- 
त्यत आह -- सवेमूताधिवाखः । सवांणि मृतान्यात्म- 
त्वेनाधिङ्कप्य वसतीति स्वेभूताधिवाख. । सबौत्मस्वरूप 
इत्यथः । नलु सवात्मा चेदयमशह कत भोक्तेद्यादिप्रत्व- 
यैरनूभुयमान कथ स्वप्रकाश" स्यादित्यत आई -- 
साश्ची अह सुखी दु.खीप्यादिप्रत्ययानां द्रष्टा । यथा 
रोके विवदमानानां केषाचित्युखदुःखमाजामन्यः सुख- 
दुःखरदितस्तेषा द्रष्टा साश्ची । ननु साक्षी चेदयमात्मा, 
करणादीनामपि स्यादित्यत आह -- चेता केवलः 
बेद्धेव, न ठु शरीरादिमान्‌ । ननु बोद्धा वचेज्लान- 
गुणोऽय स्यादियत आह--निगुणश्च । गुणगुण्यादि- 
मेदशुन्योऽपि चेता केवल इत्यन्वयः । स्वयंप्रकाशमान 
बोषेकस्वमाव आनन्दात्मेवय्थ. । 


दानन्द्‌, 
( २) मेदस्तूपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकखितः, न 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पारमार्थिक", पको देवः° ` इत्यादिश्रुतिम्यः । 
ब्रश्यकर १।४।१० 
(३) " साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ` इत्या- 
दिशरुतिष्ु या अन्यध्म॑रादित्यलक्षणा कैवर्ता उक्ता, 
खा टीलात्मिकेव । रीलाविशिष्टमेव शुद्ध पर ब्रह्म, न 
कदाचित्‌ तद्रहितमिघर्थ पर्यवस्यति । तेन स्वरूपात्म 
कत्व टील्ठाया, पयवस्यति | वहम ४।४।१४ 
एको वरी निष्करियाणा बहूना- 
मेक बीज बहुधा य करोति । 
तमात्मस्थ येऽनुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषा युख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 
नन्वेकोऽय देवो येज्ञातस्तेषा को लाभ इतरेषा चं 
का हानिरियत आह--एक, मेद्रदित वशी सर्ववद्यी- 
करणवान्‌ निष्कियाणां क्रियारदहिताना जडानामित्यथः | 
बहूना अनेकेषाम्‌ । सवेजडाना नियन्तेत्यर्थ । कथं 
नियन्ते्यत आह-एक आवरणरूपेण भेदशुन्य अविद्या 
सरूप बीज अनेकविक्षेपाड्कुरभूससारदृक्चजनक 
बहुधा अनेके" प्रकारर्मृतभोतिके, कामादृष्टादिभिश्च य. 
प्रसिद्धः करोति । स्पष्टम्‌ । त॒ बीजस्य बहुघा कतौर 
आत्मस्थ स्वान्त करणे वतमान ये अधिमारिण., । 
अनुपदयन्ति वेदान्तबाक्यभवणमनु वय जह्य सम इति 
साक्चाक्कुरबन्ति धीरा सणारसमुद्रमहोर्भिभतैः कामक्रोधा 
दिमिरविकम्पितासमस्वमावाः, विजितेन्धिया दव्यर्थः । 
तेषा वय ब्रहयेतिबुद्धिमतां सुख अनुकृल्वेदनीय शाश्वत 
शश्वत्‌ निरन्तर वतमान अबिनाहयानन्दात्मस्वसूपम्‌ । 
आवि्भ॑वतीति शेषः । नेतरेषा वय ब्रह्म स्म॒ इतिबुद्धि- 
रहिताना सुख न, कुत दाश्वत सुखमिद्य्थ. । 
शनन्द्‌. 
` नित्यो निलयानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
( # तमात्मस्थ येऽनु परयन्ति धीरा 
 * 0) इतिचिहस्थितो भाग उयलन्धुस्तकेु नास्ति । 
काड ५।१२, १३ (पु १४३१ ) इत्येतदघ्रानुसधीयताम्‌ । 
(१) श्वे ६।१२, अहाकर २।१।१४, विज्ञान 
१।१।२ (पृ ३९) 
(२) शेड ६।१३. श्नन्दु धिगम्य ( भिपन्न ) 


श्रताश्वतरोपनिषत्‌ ६।१९१-१९३ 


स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्ेरय परम सुखम्‌ । 
केथ चु तद्विजानीया किमु भाति बिभाति वा॥) 
तत्कारण सास्ययोगाधिगम्य 
ज्ञास्वा देव मुच्यते सवेष ॥ 

(१) ननु तरिं नित्यश्रेतनः कश्चनाहमिति 
भात्तभ्य,, जीवश्च तथेत्यत आह -- नित्यः अविनाश्ची 
निप्यानां अविनाशिनामाकाशादीना छोकप्रसिद्धाना 
मध्य } तथाऽपि चेतनवगे कथ प्राघान्यमिष्यत आदह-- 
तनः निप्यज्ञानस्वरूप चेतनाना सोपाधिकाना 
जीचानां श्ानवता मध्ये, एक मेदच्यून्य' बहूना अने- 
केषर देवादीना, य" प्रसिद्ध विदधाति विशेषेण घार- 
यति प्रयच्छतीष्यर्थ, ] कामान्‌, काम्यन्ते इति कामा 
भोगा; तान्‌, सुखदु खरूपाणि फरानील्यथंः । 
( त॒ सिप्याना नित्य चेतनानां चेतन 
आर येऽनुषयन्ति धीरा , तेघा गान्ति शाघती 
नेदरेषाम्‌ । शान्तिरविद्यानिषत्ति । शाश्वती शधद्रते 
माना } अत्रि्याया प्रनर्द्रमरदित आत्यन्तिको मोक्ष 
इत्यथः । उग्राख्यात्तमन्यत्‌ । ननु यच्छशप्युखरूप, तद्रा 
कृमनसातीतस्वरूप वाचा चाऽयमात्माऽभिषीयते इव्यत 
भह ~~ तदेतत्‌ एतदात्मस्वरूप वाडमनसातीत ब्रह्म 
प्रसिद्ध शति वक्ष्यमाणेन प्रकरेण मन्यन्ते विद्वासो 
लान्ति | तन्सननप्रकारमाद -- अनिर्दश्यम्‌ । निदैयो 
वाण्ध्यापारः, तनरोग्य निर्देश्य, तद्रदितमनिर्दश्यम्‌ । 
उपकक्षणमिदम्‌ । ब्ाह्यान्त करणन्यापाराणामविषय । 
तहिं जिंमसत्‌ , नेत्याह -- परम उककृष्ट निरुपम अव- 
भिशरूल्यमिवन्य्थ | करिम्‌ । सुख अआन्राल्गोपा प्रसिद्ध; 
यतुद्धि््य सर्वाश्वेष्टा सर्वस्य । कथ नु केन प्रकरेण । 
तु विते । तत्‌ अनिर्दैदय परम पुलमटमधिकारी 
यपि पाड , अद्रकर २।१।३ धिगम्य ( भिपन्न ) 
भास्कर ३।२।१८, रामासंज १।१।१ ( पृ, ६१, ११६), 
२।१।२९२, ९।३।१८, ४३, ३।२।२६, नियाकं २।३।१५ 
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विजानीया विषेण ज्ञान कुर्याम्‌ | ननु को विचार 
उपाये, तज्ज्ञानेन तज्जेयमित्यत आद -- #िं तज्ज्ा- 
नस्योपायत्वेऽपि । किं विचारे । उ अपौ । जहाज्ञाने- 
नापि ब्रह्म भाति प्रतीयते प्रकटीमवति, विभाति 
वा विविघ विरुद्ध विपरीत वेत्यथ , माति । व्याख्या. 
तम्‌ । वाशब्दः पश्चान्तरे । अयमथः -- ब्रह्मज्ञानेन 
चेद्रह्य प्रतीयते, न वाङ्मनसातीत, तन्न प्रतीयते चेद्ध 
ज्ञानवेयर््याच्छाल्नाप्रामाण्य, यतोऽत्र विचार, तेन 
ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मबोघोपाये सति असत्यपि अतिसुद्ष्मबुदधेर- 
धिकारिण कथ नु तद्विजनीयामिति चिन्ता युक्तेति |) 
ननु ध्यतो वाचो निवतन्तेः इति ध्यो वेद निहित युहा- 
याम्‌ः इति वचनयोर्विरोे अस्ठु शाख्रमप्रमाण, न 
करणीया च मोक्षाकादुप्षेष्यत आह--तत्‌ प्रसिद्ध कारण 
जगत्सष्टिस्थितिसदहाराणा कव साख्ययोगाधिगम्यम्‌ । 
सम्थक्ख्यायते प्रकाद्यते आटमतच्व येन विज्ञानेन, 
तत्सांख्यम्‌ । योगो जीवपरमाप्मनोस्तादात्म्यज्ञानफलोऽ- 
ाङ्धयोगरूपो वैदिककर्मानुष्ठानाटिख्यो वा । अधिगम्य 
ताभ्या अह ब्रह्मास्मीष्याधिक्येनातिश्चयेन साक्षा^्कतु 
दाक्यम्‌ । साख्ययोगाभिपन्नमिति वा पाठ | ज्ञात्वा 
देव सुच्यते सर्व॑प्ाशचे. । व्याख्यातम्‌ । अयमथे.-- 
शान्दप्रमाणजन्याऽऽत्मान्त.करणदत्तिजांयते, न॒ कदा- 
चिदप्यास्मा ( न? ) षययुखादिवच्छब्दस्य बाऽन्यस्य 
प्रमाणस्य वा विषय , तेन विरोधाभावान्न साल्राधरा- 
मण्य, नापि मोक्चाकाडष्वापरित्याग इति । 
रानन्द्‌* 
८२ ) यत्तु द्च॑नयुक्तम्‌ '्तत्कारण शाख्ययोगामि- 
पन्नम्‌ इति, वैदिकमेव तत्र ज्ञान ध्यान च साख्ययोग- 
राब्दाभ्याममिरुप्यते प्रत्या सत्तेरित्यवगन्तव्यम्‌ । 
ब्रराकर २।१।३ 
(३) अचिदशवत्स्वरूपान्यथालामावामिप्राया 
उत्पत्तिप्रतिषेधवादिन्यो नित्यस्ववादिन्यश्च ^ न जायते 
प्रियते ८ काड २।१८) इत्याद्याः, ^ नित्यो नित्या- 
नाम्‌ ? इत्याद्याश्च श्तयः । २।२।१८ 
भित्यो नित्यानां कामान्‌” इत्यादिशरुतिभ्य 
ई.धराद्धेदस्य आमना बहूत्वनिप्यत्वयोश्चामिघीयमान- 
त्वात्‌ । रामानुज २।३।४३ 


१६९४ 


(८४) न चैव “आदिः स सयोगनिमित्तदेतु" पर- 
लिकालादकलोऽपि दृष्टः ` इत्यादिश्ुतिविरोधाप्ठाख्य 
योगयोरप्रामाण्यमेवास्तवित्ति वाच्यम्‌ । (तत्कारणं साख्य- 
योगाधिगम्य ज्ञात्वा देव सुच्यते सवपाशचैः › इति श्वेता- 
श्वतरादिश्रुतिम्यः ८ नास्ति साख्यसखम ज्ञान नासि 
योगसम बलम्‌ › इत्यादिस्म्रतिभ्यश्च तत्प्रामाण्यसिद्धेः | 
न पुनरीश्वस्मेव परमार्थतोऽपि साख्या नाज्गीकुबेन्ति; 
८ तत्कारण सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ › इत्युक्तश्रत्यादिमि- 
स्तदम्युषगमावगमात्‌ | 

विज्ञान १।१।५ (पर १२८, १२९) 
& न तत्र सुयो माति न चन्द्रतारक 
नेमा बिद्युतो भान्ति ङतोऽयमभ्नि । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा सवेमिद विभाति ॥ 

ननु वस्तुषु विचित्रा राक्तयो इद्यन्ते काछनिमि- 
त्तादियोगात्‌, यथा भानोभांभिः पूरिते देशे चन््रतारका- 
गन्यादीना घटादेरपरकाशकस्व स्वस्यापि तेजोभिमवश्च, 
तदमव वेपरीय, तथा आत्मनि स्वयप्रकाशे आत्मा 
कारवृत्तौ प्रतीयमाने बवाडमनसातीतेऽप्यस्त्वादिस्यादि 
माभि प्रतीयमानत्वमित्यत आह--न तत्र तस्िन्ना 
त्मस्रूपविषये सूर्यः भानु भाति न प्रकाशते । न चन्दर 
तारकम्‌ | चन्द्रश्च तारकाश्च चन्द्रतारक सनचन्द्रगरुडुमण्डरु, 
न भातीत्यनुषज्घ. । नेमाः प्रत्यश्चाः मेधमण्डरुस्था, 
पीतादिरूपा, विद्यत अचिरप्रमा भान्ति न प्रकाशन्ते | 
कुतोऽयमभि" । अय प्रत्यक्चो मोमो वैश्वानरः कुतो भाती 
त्यनुषङ्. । ननु तसिन्विषये न॒ मान्तयेते चेत्तदत्यन्त 
तम्रस्तोमरूपमित्यत आह -- तमेव सुयो देरविषयमेव 
मान्त प्रकाश कुर्वन्त अनु पश्चात्‌ भाति प्रकाशते सवे 
चन्द्रसू्यादिक ज्योतिजातम्‌ । ननु राजान गच्छन्तमनु 
गच्छति चेद्गत्यादिः, सोऽपि स्वतन्त्रो गन्ता स्यात्‌+ तथा 
चाऽऽत्मा प्रकाशको यथा, तथा सुयांदिकमपि प्रकाशक 
स्वतन्त, तथा च प्रकाशकानामात्मना सममात्यन्तिको 
मेदः, यथा तेषा तथा जडानामपि स्यादित्यत आदह - 


# काड ५।१५ ( पर १४३२) इदलयत्नापि व्याख्यानानि 
द्रष्टव्यानि । स्थटनिर्देशादिक च तत्रैवं दर्टव्यम्‌ । 
(१) श्वेड ६।१४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तस्य ग्रकाशाप्मन" भासा दीप्त्या तद्वोधव्याप्सेत्यथैः । 
सव प्रकादय प्रका्क च निखिर इद सूर्यादि घटपयदि 
च प्रयश्च विभाति विविध इद प्रकाश्य इद प्रकाशक च 
भाति प्रकाशते, न स्वतन्त्र, ततो न मेदशङ्कत्यथः । 
शनन्द, 
एको दसो भुवनस्यास्य मध्ये 
स॒ एवाभि सिके सनिविष्ट. | 
तमेव बिदित्वाऽति सृल्युमेति 
नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

(१) ननु यथा सूर्यादीना सर्व॑प्रकाशकाना सजातीय. 
विजातीयभेदो दुष्टः, तद्वदस्याप्यस्त्वित्यत आह -- एकः 
स्वगतसजातीयविजातीयमेदबुन्यः इस आत्मज्ञानेन 
भेद हन्तीति हस" युवनस्यास्य मध्ये अस्य प्रप्यक्षस्येक 
देशस्य यवनस्य छोकस्य कर्मफलस्य मध्येऽन्तः ! इदानीं 
चैतन्यस्य विशेषत. अग्नौ सख्ठि च सनिधिं दशैयितु- 
माह--सख एव प्रसिद्धो इस पव, न त्वन्य, अः 
अपां जनकस्तेजोरूप, सच्ठि नीरे स्वकार्ये सनिविष्टः 
कारणसूपेण सम्यक्‌ निकेन तवाम्‌ । तमेव विदित्वा- 
ऽति गद्युमेति नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय । हेतु, कारण- 
मूत, । ईशनाय हंश्वरत्वाय मोक्षायेत्यथं । 

रानन्द. 

(२) एव च सति मुख्यकल्यानुकल्परूपेणेव 
ब्रह्ाव्सन्ञानजीवतक्वक्ञानयोर्मोश्चदहेत॒त्वम्‌ । विकस्पोऽ- 
प्य न शाञ्जीयः, येनोभयोरदाख्राथंत स्यात्‌, किंत 
शक्ताशक्तमेदेन व्यवस्थितविकल्प एव । अत उमयोर- 
नष्टानेऽपि न क्षति । ° नान्य. पन्था बिद्यतेऽयनायः 
इया दि श्रुतयश्च मुख्यकस्पपरा, । यथा हि अमुकदेशगम- 
नेऽयमेव पन्था नान्य इति निर्पद्रवश्ीघादिरयेः 
रकष पन्था स्तूयते सुख्यप्वाभिप्रायेण, 
न॒तु सोपद्रववक्रादिवत्मोन्तर प्रतिषिध्यते, तथेव 


# श्वेउ ३।८ ( पर १५९५ ) इत्येतदनुसधेयम्‌ । 

(२) श्वेड ६।१५ शानन्द नान्य पन्था वियतेऽ- 
यनाय ८ नान्यो हेतुरविद्यत इंशानाय ), अकर १।३।८, 
३९; भास्कर १।९।३; रामानुज १।४।१९, बअ्रमध्व. 
३।२।४८, श्रीकर १।१।३ ०, वदभ १।४।१९, ३1३३३ 
विक्तान ३।२।२२, ३।२।४, २४, ४२, ४७, ३।४।८. 


श्ेवाश्चवरोपनिषत्‌ ६।१४-१८ 


निष्प्रतिबन्धा्यशेषगुणेमोंश्चवर्म॑तया स्तूयते ब्रह्मज्ञान 
मुख्यत्वाभिप्रायेण, न ॒तु सप्रतिनन्धादिरूपतया मन्दो 
मोक्षपन्था, केवलजीवतच्वज्ञानरूपः प्रतिषिध्यते इति | 

विज्ञान, ३।३।४२ 

स विश्वकृद्िः्विदास्मयोनि- 

ज्ञे काडकाखो गुणी सवैविद्य । 
प्रधानक्षेत्रक्ञपतिगोणेशः 
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु ॥ 

ननु यः सर्वारमा सर्वशो बन्धमो्चादिकारण; त 
जञात्वा मृत्युमत्येति, न चाय स इत्यत आह--स प्रसिद्ध. 
विश्वकृत्‌ सवस्य कर्तां विश्ववित्‌ सर्वज्ञ, आत्मयोनिः | 
स्वयमेव कारण स्वस्य, अजात इत्यथ, । अथवा 
आत्मा अन्तःकरण क्ञानक्रियाशक्तिरदिरण्यगमं इत्यथः । 
तस्य योनि; कारणम्‌ । तद्यव्याकृतमेतदित्यत आद-- 
ज्ञ. बोवेकस्वभावः । बोधाना कालग्रस्तत्वादयमपि तथे- 
त्यत आह--काठकालः विनाशकस्य॒विनाराक । तदहि 
कोपकालाभिरद्रः कशचनेत्यत आद -- राणी सवषां 
गुणानामाश्नयमूत. । तस्तु जीवविशेष कश्चन तथे- 
त्यत॒ आह -- सर्ववित्‌ सवलः । | 
रङ्कु शक्यः, बिश्वनिच्छब्दस्योपचरितत्वेन शङ्कित- 
स्योपर्थस्यागमनात्‌ । यः प्रसिद्धः सवषु वेदान्तेषु । तथा- 
प्यविद्याजीवयो, स्वातन्त्ये नायमेवरूप इत्यत आह -- 
प्रघानक्षेबञपति, । प्रधान माया, क्षेत्रज्ञो जीवः, तयो, 
पति. पालयिता । ननु गुरेव लोहितादिभिस्तौ भोग्य 
मोक्तभावेन पास्यते इत्यत आह-- गुणेश. । गुणाना 


= ____----------------- 

(१) श्वेड ६।१६, रामानुज १\११ (पृ ११६, 
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ङ, का २०४ 
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लोहितशङ्कङृष्णाना ईशो नियन्ता गुणे, । नन्वस्तु 
गुणेश. बन्धमोक्षस्थितिकारण यत्‌, तदेव ॒निरड्कु्ं 
नियन्तृ, न तु गुणाना नियन्तेष्यत आह--खसारमोक्ष- 
रिथतिवन्धहेवु. | सखारः अध्यात्ममधिमूत चादममा 
भिमान; 
व्यक्ति , तत्न स्थिति, सस्काराविद्याया, सकायांया दाह - 
रूपे पुनरप्थानाभावरूपा, बन्ध, ससारबन्ध. अदममा- 
भिमानस्य दादर्थं स्वयप्रकाश्चमानानन्दात्मज्ञानश्यन्यत्व 
नाह सुखी दु.खीदमद्य मया छन्धमिचयादिप्रत्ययसतान 


तस्मान्मोक्षः सखयप्रकाक्षमानानन्दात्मामि- 


इत्यर्थ, । ससारमोक्षसिथतिबन्धस्य हेतु" कारण ससार 
मोक्षस्थतिबन्धहेतु । शनन्द्‌ 
च तन्मयो छत ईशसस्थो 
ज्ञ सर्भैगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य ईद अस्य जगतो नलमेव 
नान्यो हेतुर्बिद्यत ईशनाय ॥ 
एव चेत्प्रघानक्षेचक्ञयोर्भिन्नोऽयमाप्मेलत आद -- 
स॒ प्रधिद्ध, ईश्वर तन्मय तत्प्रधान पधानक्ेत्रश्चरूप 
दर्थः । हि प्रषिद्धः अमृतः मरणध्मरहित ईशसस्थ 


ईशो आत्मस्वस्पे भूम्नि स्वे मदिभ्नि सस्था सम्यगव- 
स्थान स्थितिर्यस्य स ईंशसस्थः । अचेतनत्व वारयति- 
ङः बोचिकखभाव । परिच्छेद वारयति -- सवेगः 
निविधपरिच्छेददून्य, । खुवनस्य लोकस्य कमंफलरूपस्य 
अस्य विविघप्रत्ययगम्यस्य गोपा रक्षिता । यः प्रसिद्ध. 
ये ईट । गोप्तृणामपि नियन्त केषाचिन्न दृटः तथा 


अय मा भूदिति य दंश इत्यमिघानम्‌ । तथाऽप्येकदे- 
शस्थेशितृत्वमिति मतिं बारयति-भस्य विविधग्रत्यय- 
गम्यस्य जगत, सायुज्यस्य कार्यस्य नित्यमेव सदैव । 
ननु न एवकार सहामहे, खकायं प्रत्यन्यस्यापि हेतोरी- 
शितृत्वादित्यत आह -- नान्यः एतस्मादात्मनो व्यति- 
रिक्त, हेतु कारणमूतः विद्यते नास्ति दशनाय नियम- 
नाय, सवौ तमकत्वादीश्वरस्य । 


नन्द, 
श्वो ब्रह्माण विदधावि पूवे 
यो तै वेदश्च प्रिणोति वस्मे । 
(१) श्वेड ६।१७ 
(२) श्वेड ६११८, जश्चकर १।३।३०, १४1१ 
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तं ह देवमात्मबुद्धिभ्रकारं 

सुसुवे शरणमहं प्रपये ॥ 

अस्येश्वरस्य त्ने कारणत्वेन तत्प्रसादे तू्तीयेऽ- 
ध्यय उक्तेऽप्युपायः प्रसङ्ञात्पुनः सक्षपेणात्राभिधीयते 
--य प्रसिद्ध, ब्रह्माण दिरण्यगभं विदधाति विविध- 
सामर्थ्ययुक्त दधाति उत्पादयतीवयर्थः | श्यो वै वेदाश्च 
गरसिद्ध॒स्मयंमाणः ऋग्वेदादीनधि प्रहिणोति प्रकर्षेण 
समर्पयति तस्मै ब्रह्मणे | त इ पूर्वोक्त प्रसिद्ध देव 
स्वयप्रका आत्मवुद्धिप्रकाश स्वनुद्धिसाक्षिण मुमुष्षुवै 
मोक्षार्थी प्रसिद्ध शरण रश्चितार अह मुमुष्षु॒प्रपये 
रारण प्रासोऽस्ि । रानन्द 

` निष्क निष्कियं शान्त निरवद्य निरञ्जनम्‌ । 

अमृतस्य परं सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम्‌ ॥ 

( १ ) शरण्यस्य स्वरूपमाह--निष्कलम्‌ । निर्भताः 
प्राणाद्या कला यस्मात्त निष्कछम्‌ । ननु क्रियावचा- 
त्कलावतत्व स्यादित्यत आह-- निष्किय क्रियाडन्यम्‌ । 
ननु परिणामित्वादस्तु क्रियाऽपीयत आह~-शान्त 
अपरिणामिनम्‌ । नन्वविद्यादोषदषिततेन परिणामी 
स्यादित्यत आह - निरवद्यम्‌ । निग॑तं अवद्य ॒दु्टत्व 
अविद्यादिरूपो दोष" यस्मात्त निरवचम्‌ | ननु सखकार- 
णानां इष्टत्मपि दुष्टमिल्यत आह--निरज्ञनम्‌ । 


> ‹ पूर्वे" पदव्याख्यानमुच्छिन्नमिति भाति । 
भस्किर १।३।३०, रामानुज १।३।१२, २९, ४।३।८, 
श्रीकड १।१।३ ( पू १६० ), १।३।२९, श्रीकर 
१।१।३ (प्र ३८), १।३।३०, १।४।१, २।१।१, ४, 
४।३।८, ४।४।१२, १७ ह ( हि )› विज्ञान १।३।३०, 
१।४।१७, बरूदेव १।६।३० 

(१) श्वेड ६।१९, बशकर १।१।१२, १।४।२३, 
२।१।२६, ४।३।१४, भास्कर १।४।२१, २।१।२६, 
रामायुज्ञ १।१।१ ( पर ६, १४, १९, ६० ), १।१।२१, 
१।४।२३, २७, ३।२।१७, ३०, रिबार्क ३।२।१५७, 
भ्रीकठ १।१।२ ( प॒ १२० ),२।२३८, ३।२।११, १५, 
१७, ३।३।४०, ४।४।१०., श्रीकर १।१।२ ८ पर २९, 
३१ ), १।१।५ (प्र ५३ ), १।२।९, १।४।२३, 
२।१।११) ३२, ३५, ३।२।११, १५, १७, ३०, ३।३।४०, 
४।१।१८ ४।४।४, वदभ १।१।५, चिज्ञान १।१।४ 
(पृ ९२), २।१।२१, २६, २।२।३१, बरुदेव २।१।२७ 


1 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


निग॑त अञ्जन कारण यस्मात्स निरञ्जन" त निरञ्ननम्‌ । 
अमृतस्य अविनाथिनो मोक्षस्य पर उ्कष्ट चेठ॒॒ विधा. 
रणरूप॒मोक्षमयांदाकारणमित्यथः । तत्र दुष्टान्तः-- 
दग्धेन्धनमिव भस्मीक्ृतमहाकाष्ठसचय यथा अनक 
वैश्वानरम्‌ । शरण प्रपये इति पूर्वेणान्वयः । 
दानन्द्‌, 
( २) अवद्य निन्यमुच्यते । अञ्जनमविद्या, सा च 
जीवानां, ^ अविद्यायग्मन्तरे वतैमाना, › इति शरुते । 
भास्कर, १।४।२१ 
(३) शक्तिसकोचतया सष्टे प्राक्‌ परमेश्वरस्य 
निगणत्वात्‌ । निष्क निष्क्रिय शान्तम्‌ ; इत्यादि- 
निगुणश्चुतीना तक्कताख्परत्वम्‌ | "स ईंश्चाचक्रेः इत्यादि- 
सगुणश्रुतीना खष्टद्ुन्पुखपरमेश्वरशक्तिविकाखकांरूपर- 
त्वम्‌ । भीकर १।१।२ (ए, ३१) 
यदा चभेवदाकाश्चं वेष्टयिष्यन्ति मानवा. । 
तदा देवमविज्ञाय दु खस्यान्तो म विष्यति ॥ 
ननु ब्रह्ज्ञानाथंमय भ्रम, तच्च दु खविघाताथ, 
स चेदन्यत सिद्ध., किमनेनाभरिचिक्वेरेणेत्यत आहं -- 
यदा यसिन्काे चर्मवत्‌ यथा चमे आकाश अमूत 
नम वेष्टयिष्यन्ति वेष्टन करिष्यन्ति मानवाः मनोजौताः, 
तदा तस्मिन्काले देव खयप्रकाश अविज्ञाय अह्‌ बह्मा- 
स्मीति विशेषेण अज्ञाप्वा दु खस्य आध्याममिकाश्मिति- 
काधिदेविकमेदमिन्नप्रतिकृलवेद्नीयस्य अन्तः विनाद्य 
भविष्यति । स्पष्टम्‌ । 
शनन्द्‌* 
श्वेताश्वतर उपनिषस्प्रवक्ता, उपनिषदं 
अधिकारी देवगुरुभक्त 
तेप प्रभावादेवभ्रसाद्‌ाश्च 
ब्रह्म ह्‌ श्वेताश्वतरोऽथ षिद्धान्‌ । 
अदयाश्रमिभ्य' परम पविच्र 
प्रोवाच सम्यगषिसंघजुष्टम्‌ ॥ | 


-------------~- 

(१) शेड ६।२०, श्रीकड १।१।४ (पृ १८९ ), 
१।१।१७ (पु २३५ ), ३।२।३५, ४।२।१६ देवम 
( शिवम ), श्रीकर १।१।४ (पु ४७ ) श्रीकटवत्‌ 


(२) शवेड ६।२१० दानन्द्‌ ब्रह्म इ ( बसबित्‌ ); 
भार्कृर ३।४।२६ 


६५ | 


शेताश्तसेपनिषत्‌ ६।१८-२२ 


( १) पएतद्विज्ञान नाखमाग्याना सुरुभभित्याद-- 
तप्ःप्रमावात्‌) तपसः इच्छचान्द्रायणदे स्वध्मानु- 


षछानस्य वा प्रभाव समर्यं, तस्मात्‌ । देवप्रसादात्‌ 
( च ) देवस्य स्वयप्रकादशस्याऽऽनन्दाप्नः प्रसादात्‌ 


असुग्रहादपि । अथवा देवस्य द्योतनात्मकस्यान्त"कर- 
णस्य प्रसादात्‌ नैर्मत्यादपि । चकासे वेदानुवचनादीना 
समुच्चयाथः । ब्रह्मवित्‌ , नद्य वेदशब्द साङ्ग सम्यग्वे- 
तीति जद्यवित्‌ ईइश्वरसम इध्यर्थ । तत्र नामकथनेनेषोप 
पत्तिमाह --~ श्वेताश्वतर । श्वता, अवदाता, सदाऽ 
न्तसुखपेन विपरीतप्व्तिरहिताः अश्वा इद्धियाणि 
यस्य स॒ श्वेताश्च, अतिद्येन श्वेताश्च. शेताश्वतरः। 
अष्टाङ्गयोगनिरत इत्यथ । ननु खमग्रविद्यावित्व अष्टङ्- 
योगनिरतभव वा अस्त्यनेकेषा बह्ज्ञानशून्य भमकर, 
तथा चान्येभ्यो नास्य कधिद्धिरेष शत्यत आद -- 
अथ साघनचवुष्ट्प्षपत्यनन्तरम्‌ । विद्धान्‌ स्वयप्रकाश् 
मानानन्दाप्मसाक्चात्कारवान्‌ । विद्रानियनन्तरमथशब्द्‌ 
उक्तार्थोऽवतारणीय । यथापाठे स्वेनैवाथंस्यामग्रहे शब्द 
जालाष्टाङ्घयोगनिरतेभ्यो वैरक्चण्यार्थोऽ्प्यर्थो वा 
व्याख्येय, । अस्याश्रमिभ्य,, अति वुरीयस्य तुरीयो मेदः 
पारमहस्यलक्षण सर्बङ्कष्ट" आभरम प्रसिद्धो येषामस्ति 
ते अस्याशमिण,, तेभ्य. साधनचवुष्टयसपत्यन^तर परम 
उच्कृष्ट, उक्कृष्टपुखुषाथप्राप्त्युपायव्वात्‌ । पवित्र ुद्धिका- 
रण॒ अशेषपापबीजाविद्यादाहकप्वात्‌ । विशेषणसामथ्या- 
्विशेष्यमनुक्तमपि ब्रह्मज्ञान रम्यते । प्रोवाच प्रकर्षेण 
दयार््रचित्तत्वादिना ससारखागरपरप्राप्युपायगुक्तवान्‌ । 
सम्यक्‌ स समीचीन स्वयप्रकाशमानानन्दास्मानमञ्चति 
गच्छतीति सम्यकू । ऋषिसघलुष्, ऋषयो नारायणनारद्‌- 
व्यासादय,, तेषा सधा, समूहा, तै. प्रीतान्त.करणेः 
सेवित ऋषिप्तधनुष्टम्‌ । 


८ २ ) यदप्युच्यते -- वेताश्चतरणा मन्त्र. (तप. 
प्रमाबादेवप्रसादाच्च + ~ सम्यखषिसड्‌ जुष्टम्‌" इति 
त्यक्तसर्वकर्मणा केवलादेव ज्ञानादपव्मं दशयतीति, तद- 
प्यसत्‌, मन्त्रार्थापरिक्षानात्‌ । यदि तावदाभमानतिक्रम्य 
ये वर्वन्ते, ते अल्याश्रमिण एव प्रसष्यन्ते, तदा न तेषा 
योग्यत्व, प्रायश्चित्तमाकूत्वात्‌ । अथोतपन्ज्ञाना › तदा 
प्रोवाचेति षिर्द्म्‌ । तस्मात्‌ ८अतिसुपूजिताथात्‌” इति 
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निरुक्तकारवचनात्‌ पूजिताभमिणो बृत्तस्वाव्यायसपन्ना 
निर्दिश्यन्ते, तेभ्य. प्रोवाचेति मन्वराथं । तथा च-- 
¢ वेदान्ते परम गुष्य पुराकस्पप्रचोदितम्‌ । नाप्रशान्ताय 
दातन्य नापुत्रहिष्याय वा पुन, ॥ ` ( इति ) पुत्र 
दिष्यातिरिक्तेम्ो न दातव्यमिति नियमयन्‌ एतमेवार्थं 
दशयति । भास्कर ३।४।२६ 
# ` वेदान्ते परम गुह्य पुराकस्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्वाय दातव्य नापुत्रायारिष्याय वा 


पुन ॥ 
इमानि विशेषणानि यथाकथचिन्मन्रसाध्यादिफल- 


नामपि स्यु", ततोऽप्यत्यन्तास्ाघारण विशेषणमाह -- 
वेदान्ते, वेदाना ऋगादीना अनेक््ाखामेदमिन्नाना 


अन्ता, अवसानानि ्राप्याणीत्यथ. । ते वेदान्ता, 


तज्जाती वेदान्ते तत्रापि सन्ति सदखसुपाखनाति 
वितानानि चेत्याह -- परम उत्कृष्टम्‌ । उष्कृष्टत्वमपि 
द्हरोपासनादावस््येव, तद्याबृच्यथमाई -- गुह्य गोप्य 


दहरोपाखनादिसाध्यम्‌ । कथमदोऽवसीयते इत्यत आह-- 
पुराकस्पप्रचोदितम्‌ । पुराकस्प. अथ॑वादग्गो ( ख चो) 
पादेयत्वेन बोधितप्रवेशनियमनल्क्षण पश्चविघ 
तेन प्रचोदित भ्रकषेणोपादेयत्वेन बोधितम्‌ । अथंवाद्‌, 
स्तावकः यद्स्तूयते ता्दिषीयते इत्ययं । इदानीं 
श्रुति, सानुक्रो्च प्रासन्रहमजञानानुरीकत्या ऽऽह -- 
नाप्रशान्ताय । प्रकषण मन पूर्वां सान्ति्यैस्य 
घ प्रचान्त, तद्यतिरिकि अप्रशान्त › तस्मै दातव्य 
यच्छवेताशवतरोऽत्या्मिभ्य उक्तवान्‌ श्रुतिखारखवैख 
पुरुषार्थनिदानमूत, तच्छुन इव पायस न देयम्‌ । प्ट 
चेप्यरान्तायानुपसन्नायापि देयमित्यथेत, प्रास्त, तद्वार- 
यतति -- नापुत्रायाशिष्याय वै पुन, । पुत्रो ब्राह्चादि- 
विवाहलायां पल्यां जात ओरसो छोक्यस्तनय, । दशा. 
न्तोऽय, यथाऽस्मिन्नुपस्नेऽनुराग, तथा अन्यस्मिन्नपि 
चज्जायते अधिकारिणि, स त्वनुशासनयोग्य. । न 
पुत्रः अपुत्रः, न शिष्यः अशिष्य, । पुत्र, अरिष्यः 
= __ ~ ` ____ _ 

# पूर्वमन्त्रगत मास्करभाष्य द्र्टन्यम्‌ । 

(१) ड ६।२२) शनन्द्‌ कल्ये प्र ( कल्पप्र) वा 
( वै )› भास्कर ३।४।२६ कल्पे पर ( करपत्र ) त्रायाशि 
( त्रश )› बङूदेव ३।४।५०. 
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तसमै अपुत्रायाशिष्याय वै प्रसिद्धाय गुरुरिष्याध्यायादो । 
पुन.शब्दोऽप्यथं एवार्थो वा । अप्रशान्ताय न दात्य; 
अपुज्रायाशिष्याय प्रसिद्धायापि न दातन्यमिदयनुषङ्गः । 
अधिकारिणे पुज्नवत्‌ प्रियाय देय, नेतरस्मै इत्यथः | 

खनन्द, 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । 

तस्यैते कथिता ह्यथौ प्रकारान्ते महात्मन 

प्रकारान्ते महात्मन इति ॥ 
ननु उपसन्नाय देयमित्यथा दुक्त, कीदद्युपसत्तिः 
किग्रयोजना चेत्यत आह--यस्य प्रसिद्धस्याधिकारिण, 
देवे दरौ हेरे अन्यस्मिन्वा आरेोपितचैतन्ये शाल्ग्रामादौ 
परा निरतिशया अयमेव मे सव पुरुषाथेजात दास्यति, 
अस्मिन्ववृषटे अह कतक्रत्य, स्या, विपर्यये विपर्यय 
इत्यादिरूपा भक्ति" आस्तिक्यबुद्धधादियुक्ता भजनक्रिया | 
कयेन्दरियमनसा तस्मिन्समपणमिव्यथं, । सेय यथा दष्टान्ते 
देवे उक्ते, तथा दार्शन्तिके गुरो ब्रह्ज्ञानोपदेष्टरि । गुरो 


(१) ेडं ६।२३) शनन्द्‌ स्मन . त्मन इति 
( स्मन इति ), रामानुज्ञ २।४।४६, मध्व १।१।१, 
भीकर १।१।१८पु ९), ३४४७, चिज्ञान १।१।१ 
(पु २८); बरुदेव ३।३।८४ ३।४।५० 


रथस्य साधको गुखः, तस्मिन्गुरो । देवे रटे ुरुजाता, 
गुरौ शष्ट न देवोऽपि यतः, ततो देवस्यापि वरमवज्ञा 
करणीया, न गुरोरिस्यथंः | तस्य गुरुभक्तस्य एते कथिता 
दि उक्ता प्रसिद्धा उपायोपेयमूताः परत्यश्चा इव अथाः 
विषयप्रयोजनखूपाः परकाशन्ते इदमनेनेत्थमिति प्रतीयन्ते 
महात्मन. महान्‌ ग्वादिरहितः आत्मा अन्तःकरण 
यस्य॒ ख महात्मा, तस्य । इति उपनिषत्समाततौ । 
` शनन्द. 
योऽस्ति स्फुरननविरत हृदयान्जमध्ये 
हसो व्रकान्तारमदो विग्य । 
पिन मेदमनीशमीशः 
प्रीत. स मूयादमुना कतेन ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायोनन्दात्मपूज्य- 
पादश्िष्थस्य शकरमगवत, कृतौ शेताश्च 
तरोपनिषहीपिका समाप्ता ॥ 
इति षष्ठोऽध्याय ॥ 


श्ेताश्चतरोपनिषत्समाप्ता । 


'गीकिीीररीौीर्यी 2 ॥) ) ; - ) मि ।( 


® नारायणोपनिषत्‌ 


क~~ 


महतो मदीयान्‌ ज्योति प्रविष्ट प्रजापति सर्वभ्यापी 
आदित्यप्रकारक परमाक्षर जगत जीवानां च सष्टा 
चराचरभरवि्ट ऋतसत्यरूप ईषटापूर्धती 
अरन्यादित्यवास्वादिदेवरूप विदयुलयुरुष 
कालकर यशोनामा अदुद्य विथु 
अभरतत्वप्रदञ्चानविषय हिरण्य 
गभः परम ब्रह्म 
अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पष 
महतो महीयान्‌ । 
शुक्रेण अयोती<षि समयुप्रषिष्टः प्रजापति- 
रति गर्भं अन्त ॥ 


# ° इय नारायणीयाख्या याज्ञिक्युपानिषदपि सिरकाण्ड 
रूपा, तछछक्षणोपेतत्वात्‌ । कमपासना्रह्मकाण्डेषु चिष्वपि 
यद्द्रक्तन्यमवशिष्ट॒ तस्य मर्वस्याभिधानेन प्रकीर्णरूपत्व 
खिरतवम्‌ । , तत्र क्मेणा बाहुल्यायाज्ञिकीत्युच्यते । 
तदीयपाठटसप्रदाय उपक्रमे ब्रह्मतत्त्वाभिधानादुपसहारे च 
ब्ह्मन्ञानसाधनाना सत्यादीना सन्यासान्तानामभिधनादुप- 
निषदित्युच्यते । तदीयपाउसप्रदायस्तु देशविशेषेषु बहुविध 
उपलभ्यते! तत्र यथपि शाखाभेद कारण तथापि तैत्ति- 
रीयदाखाध्यापकैस्तत्तदेशनिवाधिभि रिष्टेरादतत्वात्सरवोऽपि 
पाठ उपादेय एव । तन्न द्रविडाना चतु षष्टथनुवाकपाड । 
अन्ध्राणामरीत्यनुवाकपाठ । क्णाेषु केषाचिच्चतु सप्तति- 
थाट । अपरेषां नवाश्षीतिपाठ । ° इति सायणाचार्य 
तैतचतिरीयारण्यकभष्ये नारायणीयोपनिषद्न्याख्यानप्रस्तावे 
अभिदितम्‌ । अस्माभि अशीलनुवाकपाट अच्रोदधुत 
समधिकमन्त्रोद्धारणोदेशसिद्धे । नवारीतिषारस्तु नोप- 
लन्धोऽस्मामि , अन्यथा स एव अत्रोद्धुतोऽमविष्यत्‌ । 

(१) नाड १।१, रामानुज २।३।१८ म्रसूती 
( भरसूति. ) म्यचसं ( विस्रसजे ), ३।२।३०, बमध्व 
१।१।१ व्यचसस॑ ( व्यससजं ), श्रीकट १।१।१७ 
व्रमध्ववत्‌ , भीकर १।१।१५; २७ (प ८६), २।३।१६ 
त्रमध्वेत्रत्‌, चह्म ३।३।३, २४, ३२१ ५४, र२।४।१ 
अरूदेव २।३।१६ त्रमध्ववत्‌ 


यस्मि्िद< स च षि चति स यस्मिन्देवा 
अधि विश्च निषेदु । 

तदेव मूतं तहु भव्यमा इद्‌ तदक्षरे परमे 
व्योमन्‌ ॥ 

येनाऽऽपृत ख च दिव महीं च येनाऽऽडिय- 
स्तपति तेजसा भाजसा च। 

यमन्त समुद्रे कवयो वयन्ति यदृक्षरे परमे 


प्रजा ॥ 

यत प्रसूता जगत प्रसूती तोयेन जीवान्‌ 
व्यचमनञे भूम्याम्‌ । 

यदोषधीभि पुरुषान्पद्य<श्च॒बिवेश भुतानि 
चराचराणि ॥ 

° नेतरोऽनुपपत्ते, › ~~ ब्रह्मण परम्िवस्च घम 


न्वयखिद्ध॒ जगत्कारणत्वारिक लक्षण प्रधानजीवयोनं 
व्यभिचरतीति स्थापितम्‌ । यत पर कथ जीवखमष्टि- 
रूपस्य दिरण्यगरमस्य जगतकारणत्वादिक श्रयत इत्यत 
आह--~मतर इति । ध्यत प्रसूता जगतः प्रसूती तोयेन 
जीवान्व्यससजं भूम्याम्‌ । यदोषधीभि. पुरुषान्पशरुञच 
विवेश भूतानि चराचराणि} इति महोपनिषटि श्रुयतेऽस्य 
विषय । अत्र सकठजगस्मपुःयादिदैवुतेन श्रूयमाण, 
पुरष परमेश्वरो वाऽन्यो वेति चशय । हिरण्यगम्‌ इति 
पूवै पक्ष, । कथम्‌ । तच्िङ्ात्‌ । " एकाणवे वु 
ब्ररोक्ये बह्मा नारायणादमक' । मोगिशय्यायुत, शेते 
्रैरोक्यम्राखब्ृदित ॥ : इति पुराणवचनात्‌ ब्रह्मणः 
समुद्रशायिप्वमवगम्यते । तदिह श्रूयते तद्िज्खं * यमन्त. 
समुद्रे कवयो वयन्ति इति । ' प्रजापतिश्चरति गमे 
अन्त. › इति स एवोपक्रमे सवानुग्रविष्टतया ऽवगम्यते | 
उपसरे च सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूमक्ल्ययत्‌ ¦ 
दिव च पृथिवीं च ' इत्यादिना तस्येव कारणव्वमव- 
गम्यते । तस्मादुपक्रमोपसदहारघिद्धस्य दिरण्यगर्मष्यावा 
स्तरसिद्धघर्मोपपत्ति, । किं च तप्रतिपादनप्रदेशान्तरोप 
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सहारश्च इत । (अदुभ्य. खमभूतो हिरण्यगभं इत्यष्टौ" 
इति । अद्भ्य सभूत” इत्यत्र प्रजापतिरेव हि प्रति- 
पाच | “ प्रजापतिश्चरति गभ अन्त › इति दशनात्‌ | 
हिरण्यगर्भ समवर्ततामरः इत्यत्रापि ्रजापर्तिव दिर- 
ण्यगर्भ. इति श्रवणात्‌ । ततो दिरण्यगभं एव॒ जग- 
त्मसूतिहेठुत्वादिनाऽत्र प्रतिपायते इति प्रते ब्रूम -- 
परमेश्वरादितयो भिन्नो दिरण्यगरभोऽत्र न म्रतिपाच, | 
जगप्प्रसूतिदेव्वादीना परमेश्वरघमोणा तसरिमन्नुपपत्ते' | 
८ यत प्रसूता जगत प्रसूती इत्यारभ्य जगप्परसूतिदेतो- 
स्तस्य “ अतः पर नान्यदणीयसर हि प्ररात्पर यन्महतो 
महान्तम्‌ । यदेकमव्यक्तमनन्तरूप विश्च पुराण तमसः 
परस्तात्‌ ॥ › इत्यादिना खवां्ृष्टप्व तमप, प्रकृति 
मण्डलात्परत्व चावगम्यते | तदण्डान्तवौक्तिनो दहिरण्य- 
मर्भस्य न सभवति | किंच “य एन विदुरमृतास्ते 
भवन्ति › इत्यस्य ज्ञानादमृतप्व सुक्तिरभिधीयते । तन्न 
हिरण्यगर्भे समवति । परमेश्वरस्य हि गुक्तिदेवुतवमसाधा 
रण लिङ्गम्‌ । ‹ यदा चमेवदाकाश् वेष्टयिष्यन्ति 
मानवाः । तदा शिवमविज्ञाय दु खस्यान्तो भविष्यति ॥' 
इति श्रवणात्‌ । यदुक्तमुपरक्रमोपसदारसिद्ध इति तदप्र- 
योजकम्‌ । अनुपपत्या प्रजापतिधावृशब्दौ दिरण्यगस 
विहाय प्रजाना पद्यूना पर्ति जगद्धारक परमेश्वस्मेव 
प्रतिपादयत" | अद्म्य, समूतो दिरण्यग्भं इस्युमयत्रापि 
परमेश्वर एव प्रतिपाद्यः । ' य॒ इशे अस्य द्विपदश्चतु- 
ष्पद्‌ › ‹ आदिप्यव्णं तमस, परस्तात्‌ इति विश्वेश्वर. 
त्वविश्वातीतत्वलिङ्गात्‌ । ततो जगत्कारणत्वादिना प्रजा- 
पतिश्ब्दवाच्य परमेश्वरो न हिरण्यगर्भ" | 
१।१।१७ 
८ मेदन्यपदेदाच्च ` -- परमेश्वरेण हिरण्यगभ॑स्या 
भेदाजगप्कारणत्वमरित्वत्याशङ्कयाह -- भेदेति । अस्यां 
महोपनिषदि परमेश्वरदिरण्यगर्भयो. मेदो व्यपदिश्यते 
कारणत्वेन कायंत्वेन च ‹ यो देवाना प्रथम पुरस्ताद्धि 
शधाधिको रद्रो महि, । दिरण्यगर्म पश्यत जायमानम्‌ ` 
(नाड १२।३) इति| अतो हिरण्याभौदे सर्वप्रपञ्चस्य 
कारणत्वमीश्वरस्येति सिद्धम्‌ | १।१।१८ 
ˆ कामाच्च नानुमानापेक्षा ` -- पुनराशङ्कयाद- 
° प्रजापतिरकामयत प्रजा. सृजेयेति ( तैस ३।९।१ ) 
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इति सवत्र श्चुतिषु सकस्पो ˆ दिरण्यगर्भस्य जगत्यौ 
श्रूयते । तथाऽपि तस्य॒ जगत्कारणत्वे अनुमानपेक्षा 
युक्त्यपेक्षा नास्ति, तस्य कामस्यावान्तरसुष्टिविषयत्वात्‌ । 
परमेश्वरस्यैव दिरण्यग्मात्मना अवान्तरसृष्टिशवेति 
वक्ष्यति--‹ सक्ञामूतिक्ठ्छततिस्वु चिद्र्कुवंत उपदेशात्‌ 
( सू २।४।२० ) इति । 
१।१।१९ 
“ अरिमन्नस्य च तथ्ोग शास्तिः -- ^अनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणिः ( छाउ 
६।३।२ ) इति दिरण्यगभरूपेणात्मना प्रपञ्चानुप्रविष्टस्य 
परमेश्वरस्य नामरूपकतुत्वश्रवणात्‌ अनयोरभेद एवाभ्ु- 
पेय इत्यत आद- अस्मिन्‌ उपनिषत्तन्त्रे एव अस्य दिरण्य- 
गस्य त्योग तस्य परमेश्वरस्य शेषत्वसबन्ध शास्ति 
मन्बभाग -- " बरह्माधिपतित्रह्मणोऽधिपतिः› ( नाउ, 
२२ ) इति । अत" परमेश्वर एव जगत कारण, तच्छेष- 
मूतो हिरण्यगमं इति सिद्धम्‌ । 
भरीकठ १।१।२० 
अत परं नान्यदणीयस हि परात्परं यन्म 
हतो महान्तम्‌ ¢ 
यदेकमव्यक्तमनन्तरूप विच पुराण तमसः 
परस्तात्‌ ॥ १ ॥ 
तंदेवतं तदु सलयमाहृस्तदेव ब्रह्म॒ परमं 
कनीनाम्‌ । 
इष्टापूते बहुधा जात जायमानं विश्च बिभि 
भुवनस्य नामि ॥ 
तदेवाभ्निस्तद्वायुस्तत्सूयस्तदु चन्द्रमा । 
तदेव शुक्रमयं तद्‌ न्रह्म तदाप स प्रजापति, ॥ 
सव निमेषा जक्िरे विद्युत पुरुषादधि । 
कठा सुहूतो काष्ठाश्चादोरात्राश्च सर्वशः ॥ 
अधेमासा मासा ऋतव सवत्सरश्च कल्प- 
न्ताम्‌ । 
स आप दुघे उभे इमे अन्तरिक्षमथो सुव. ॥ 


(१) नाड १।२, रामानुज १।१।१ ( प ११० ), 
१।१।२१, २।२।३, ३।२।३५, ४०, अमध्व॒ १।१।१, 
१२० १।२।१० श्रीकर १।१।२ ( पृ ३५ ), २।२।३,. 
२३।२।४० 
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मैनमूष् न तिर्य न मध्ये परिजग्रमत्‌ । 

न तस्येद श्चन तस्य नाम मह्य ॥२॥ 

ने संश तिष्ठति रूपमस्य न चश्चुषा प्यति 

कश्चनेनम्‌ । 
हा मनीपा मनसोऽभिक्लक्ठो य एन बिदुर- 
मृतास्ते भवन्ति ॥ 
अद्भ्य सूतो + दिरण्यगमे ५ इति अष्टौ ॥ 
षप दहि दैव प्रदितरोऽनु सवी" पूरवो हि जात. 
स उ गभे अन्त | 
मे चधिजायमान. स जनिष्यमाणः प्रयङ््‌ 
मुखास्ति्ठति चिश्वतोमुख. ॥ 
विक्नश्वश्रुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त उत 
यिन्धतस्पात्‌ । 
स॒ ब्राहुभ्या नमति स पतरद्योचाप्रथिवी 
जनयन्देव एक ॥ 
पन) गन्येव्‌ विदनारम्च पिनो दद्रा तदभनर 
शिन तमाफ वन्‌ एनस प्रयमनज 
पप म्रदाङन्यपिकर आत्मने 
वमध्यपषिर 

वेनभ्नत्परयन्विश्वा भुवनानि विद्धान्यत्रे विश्व 

भवत्येकनीष्छम्‌ । 

यिमनः संच षि चैक स ओतः प्रोतश्च 
| बिभ्र म्रजासु ॥ 
प्र तद्रोचे अभरत खु विद्धान्गन्धर्वो नाम निद्दित 
गुह्यासु । २३॥ 

श्रीणि पा निहिता गुहघु यस्तद्वेद सबितु' 
, पितासत्‌॥ 

+ उ-यादय प्रणवा ९५३२-५४ पषठयोदषटन्या । 

ॐ दयप मन्ता १९८९५ पृषयोदर्रव्या । 

(१) नाड १1३, हामानून १1११८ प ११ 
१।२।३५५, चमथ २।१।१९, श्रीकट ११११७ १।४।२३ 
पूथिकी ( भूमी ), २।१।२४१ ३।९।२६) ३५ ४।२।१४ 
पृथिवी ( भूमी ), ४।४।१५ १७, शषीकृर, १।१।९ 
(¶ ११), १।४।२३, २।१।२४, ३।२।३५, २1९१०. 
ॐ।४।१७ एष हि देव ( एषोऽस्मि देव ), वल्लभ ३।४।१७ 

(२) नाड १।४, श्रीक, ८।८।१५, २९. श्रीकर 
३।३। ४५) 41 4।१६ 


| 


स नो बन्धुजेनिता स षिधाता धामानि वेद्‌ 


भुवनानि विश्वा । 

यत्र देवा अमृतमानरानास्वृतीये धामान्य- 
भयेरयन्त ॥ 

परि यावाप्रथिवी यन्ति सद्य परि ठोकान्परि 
दिशः परि सुब । 

ऋतस्य तन्तुं वितत विच्य तद्परयत्तद्‌ भव 
सजा ॥ 

परीय खोकान्परीय भूतानि परीय सवो 
प्रदिशो दिश । 

प्रजापति प्रथमजा ऋतस्याऽऽस्मनात्मानमभि- 
सबभूव ॥ 


्ह्यज्चानजपस्नानादिकफमाह्मन्त्रा -- मेधाजीव- 
नादिप्राप्रना, सदसस्पति अभिश्च देवता 
सदससतिमद्‌भुत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सर्ति मेधामयासिषम्‌ ॥ 
उदीप्यख जातवेदोऽपव्रन्निछेषि मम । ४ ॥ 
पयु मह्यमाह आवन च दिशो दिश ॥ 
मा नो दहिरसीञजातवेदो गामश् पुरुष 
जगत्‌ । 
अबिभ्रदन्र आगहि भरिया मा परिपातय ॥ 
द्राद्च गायत्रीमन्त्रा -- पुर्षरूपा; खदन्तिनन्दि- 
षप्मुखगष्डा , वेदनारायणव ज्ननखलभास्करर- 
येश्वानरकात्यायनरूपा क्रमेण ब्रह्मविष्णु 
नारधिदादित्यभिदुगो 


पुरुषस्य विद्य सदखाक्षस्य मदादेवस्य धीमहि । 
तन्नो रुद्र अचोदयत्‌ ॥ 

तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 

तन्नो सुद्र प्रचोदयात्‌ ॥ 

तस्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमही । 

तश्नो दन्ति, प्रचीदयात्‌ ॥ 

तसपुरुषाय विदाहः चक्रतुण्डाय धीमही । ५ ॥ 
तन्नो नन्दि प्रचोदयात्‌ ॥ 


----------_-_~ 


(१) नाड १\५-१० < 
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तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमदि । खृत्तिके देदि मे पुष्टि त्वयि सवे प्रविष्ठितम्‌ 


तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्‌ ॥ | ॥ ८ ॥ 
तत्पुरुषाय विद्व सुवर्णपक्षाय धीम । | खत्तिके भतिष्ठिते सवे तन्मे निद शक्तिके । 
तन्नो गरुड, प्रचोदयात्‌ ॥ | वया हतेन पापेन गच्छामि परमा गतिम्‌ ॥ 
वेदात्मनाय विद्यहे हिरण्यगभोय धीमहि । यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । 
तन्नो रह्म प्रचोदयात्‌ । मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये षिद्धिषो विश्रधो 
नारायणाय विद्महे वाघुदेवाय धीमदि । जदि ॥ 
तन्नो विष्णु भचोद्यात्‌ ॥ स्वस्तिदा विरास्पतिचचेतरहय षिखधो वदी । 


वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णद्‌ राय | व्रन्द्रः पुर पु न स्वस्तिदा अभयकरः ॥ 


धीमहि । ६ ॥ इनदरो | 
तश्नो नारसि"ह प्रचोदयात्‌ | स्वस्ति न इन्द्रो बद्ध्वा स्वस्ति नः पूता 


विश्ववेदा" । 

भास्कराय षिद्यहे महदुतिकराय धीमहि । त्रि | सरि # ने 
तन्नो आदिय प्रचोदयात्‌ ॥ सवस्ति नस्ता्या अरिष्टनेमि स श्त 

वैश्यानराय विद्महे लीलखाय धीमहि । इदस्पतिदेधातु ॥। 

तन्नो अभ्नि प्रोदयात्‌ ॥ आपान्तमन्युस्ठरपटप्रभमोधुनि, सिमीवानच्छ 

कायायनाय विद्महे कन्यङ्कमारि धीमहि । स्मा ऋ ध । 

तन्नो दुर्म प्रद्ोदयात्‌ ॥ सोमो विच्ान्यतसा वनानि नाषोगिन्द्र 

स्नानविधिमन्त्रा प्रतिमानानि देयु ॥ ९॥ 

( प्रथमानुवाकसमाप्तिपयैन्तम्‌ } द्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ता सीमत सुरुचो 

दू्वीभिम त्रण, मृत्तिकाभिमन्त्रण, इन्द्रादीनां वेन आब" । 

अभयखस्तिपोषायर्थं आना, सद- स बुधिया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनि- 

सद्योनिप्रकादाकव्रह्मस्मरण, मसतश्च चिव ॥\ 


यृतिकाशु्धिदेतु पृथिवी- स्योना परथिषि भवा नृक्षरा निवेशनी । 


परर्थनम्‌ < 

सहखपरभा देवी शतमूढा शताङ्कुरा । यच्छान्‌ शग सम्रथा ॥ 
समै हरतु मे पायं दवौ दु सपरनाशिनी ॥ गन्धद्वायं दुराघषा नियपुष्टा करीषिणीम्‌ । 
काण्डात्काण्डास्रोहन्ती प्रुष परुषः | इश्वर सवभूताना तामिदोपहये श्रियम्‌ ॥ 

परि । ७ ॥ भृत्तिकोपकेपनानन्तर जलप्रवेरानमन्त्रा --विष्णुमुखा- 
एवा नो दूर्व प्रतनु सदखेण शतेन च ॥ दिदेवस्मरण, इन्द्रादिप्राथना 
या शतेन भ्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । श्रीम भजतु । अरक््मीमे नरयतु । विष्णुयुखा 
तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हबिषा वयम्‌ ॥ वै देवाश्छन्दोभिरिमोोकाननपजय्यमम्यजयन्‌ । 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते बसुधरा । | महा इन्द्रो वजबाह॒षोडरी शमे यच्छतु 
शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मा पदे पदे ॥ ॥ १० ॥ 
भूमिर्धेलुधैरणी छोकधारिणी । स्वस्ति नो मघवा करोतु हन्तु पाप्मान योऽस्मा- 
उद्भूताऽसि वराहेण कृष्णेन दातबाहुना ॥ ्टेष्टि ॥ 
यत्तिके हन मे पाप यन्मया दुष्कृतं छतम्‌ । | (२) नाड १।११, श्रीकर १।२।१( पु ९६ ), 


मृत्तिके बहयदत्ताऽसि कादयपेनाभिमन्तिता । | १।२२ (पु ९८ ) 


नारायणोपनिषत्‌ १।६-१।१५ 


सोमान खरण कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षी- 
वन्तं य ओशिजम्‌ । शरीरं यज्ञदामढ सीद 
तस्मिन्त्सीदतु योऽस्मान्देष्टि ॥ 
जानुदन्नजके प्रविरेय पठनीया मन््रा --पवित्रचरण, 
इन्द्रस्य अमयार्थं भरथना 
चरण पवित्र वितत पुराण येन पूतस्तरति 
दुष्कृतानि । 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमरातिं 
तरेम ॥ 
सजोषा इन्द्र सगणो मरद्ध सोम पिब वृत्र 
हञ््ुर विद्धान्‌ । 
जदि शत्रू< रप धो जुदस्वाथाभय णुद 
विश्वतो नः ॥ 
नाभिदघ्रजङे स्थिष्वा जप्या मन्त्रा -- आप सुमित्रा 
“ज्ञानप्राप्तये कमंकतंपोषका दिवतमरसा*, वसणादि- 
मरार्थना पापक्षयार्थं , जलस्थदेवतानसस्कार , 
सदोषजलापनयनम्‌ 
सुमित्रा न आप ओषधय सन्तु दुर्मित्रास्तस्मे 
भूयासरयाऽस्मान्दरष्टि यं च वयं द्िष्म ॥ 
आपो हि ठा मयो्ुवस्ता न अज दधा 
तन । ११९॥ 
महे रणाय चक्षसे ॥ 
यो वः शिववमो रसस्तस्य भाजयतेह न । 
उदातीरिव मातर ॥ 
तस्मा अरं गमाम षो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥ 
हिरण्यशृङ्ग वरुणं मपे तीथं मे देहि 
याचितः । 
यन्मया भुकतमसाधूना पापेभ्यश्च भ्रतिम्रह' ॥ 
यन्मे मनसा बाचा कमणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्न इन्द्रो वरुणो ब्हस्पति सविता च पुनन्तु 
पुनः पुनः ॥ 
नमोऽम्रयेऽप्सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय 
नमो वारुण्यै नमोऽद्धथः ।। १२ ॥ 


(२) नाड १।१२-१३ 
उ का २०५ 


१६३३ 


यद्पा करूरं यदमेध्यं यद्शान्त तदपगच्छतात्‌ ॥ 

निमज्जनमन्त्रा -- वरुणराजप्रा्थना पापनारत्रह्य- 

लोकप्राप्तयायर्थं गङ्गाशिती्ौनामावाहनम्‌ 
अदयाशनादतीपानादयच् उग्रासतिग्रदहात्‌ । 

तन्नो वरुणो राजा पाणिना श्वमशेतु ॥ 

सोऽहमपापो बिरजो निक्तो सुक्तकिल्विषः। 

नाकस्य प्रष्ठमारुछ् गच्छेद्रह्म सखोकताम्‌ ॥ 
यश्चाप्सु वरुण. स पुनास्वघमषेण ॥ 

म मे ग्वे यथयुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम ^< 

स्वता परुष्णिया । 
असिक्निया मरुदुघ्रघे बितस्तयाऽऽर्जकीये 
शृणुह्या सुषोमया ॥ 
जले निमप्नस्य प्राणायामा्थं अधमषणमन्त्रा -- 
तपस सृष्टि ऋतस्षयादिक्रमेण 

ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 

ततो रात्रिरजायत तत ॒ससुद्रो अणेवः । १३ ॥ 

संमुद्रादणैवादधि संबत्सरो अजायत । 

अहोरात्राणि मिद घद्धि्स्य मिषतो वरी ॥ 
सूयोचन्द्रमसो धाता यथापृेमकस्पयत्‌ । 

दिव च पथिवीं चान्तरिक्षमथो सुव ॥ 

अघमर्षणानन्तर अवमाहनाथौं मन्त्रा -- वरणवसूना 

जलशुद्धिस्वगप्राप्त्यायर्थ प्राना 
यतपथिव्यार रज स्वमान्तरिक्षे षिरोदसी । 
इमा\स्तदापो घरण पुनात्वघमर्षण ॥ 

पुनन्तु बसव पुनातु वरुण पुनात्घमषेणः । 

एष भूतस्य मध्ये युवनस्य गोप्रा ॥ 

एष पुण्यकृता ोकानेष मयोर्दिरण्मयम्‌ । ˆ 

दावाप्रथिन्योर्हिरण्मयः्‌ सभ<भित< सुवः 

॥ १४ ॥ 
संन सुब स^ रिशाधि ॥ 

(१) नाड १।१४, नास्कर १।३।३०) २।१।३६१ 
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स्नातवत आचमनमन्त्रा -- कमकत ज्योति 
राष्मता बद्यरूपता च 
आद्र उ्वङति च्योतिरहमस्मि । भ्योति््बरति 
ब्रह्माहमस्मि । योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि । अहमस्मि 
ब्रह्माहमस्मि । अहमेवाहं मा जुहोमि सखाहा ॥ 
आचमनोत्तरस्नानमन्त्रौ--सतेन्यादिमहपप- 
मुक्तिप्राथना 
अकायैकायेवकीर्णी स्तेनो श्चणहा गुरुतस्पग । 
बरुणोऽपामघमषेणस्तस्मात्पापास्रसुच्यते ॥ 
रजोभूमिस्त्व मा^ रोद्यख प्रवदन्ति धीराः ॥ 
स्नानादृष्वै जप्यो मन्त्र -- समुद्रो भुवनराजा 
आक्रान्त्समुद्रः भरथमे विधर्मञ्जनयन्प्रजा 
भुवनस्य राजा । 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये इहतंसोमो 
वाघ्रृधे सुवान इन्दु ॥ १५ ॥ ॥ १॥ 
अनिष्टपरिहारार्थं जप्या मन्त्रा -- दुगेदुरिततारकेोऽ 
मि , शरण्याऽभ्निवणौ दुग देवी, आराध्या 
इन्द्रविष्ण्वादय 
जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निवारि 
‡ | 
स न पषेदति दुगोणि विश्वा नावेव सिन्धुं 
दुरिवाऽलय्नि ॥ 
तामभरिवणौ तपसा ञ्वङन्तीं वैरोचनीं कर्म- 
फलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुगा देवी. शरणम प्रपग्रे सुतरसि तरसे 
नम ॥ 
अग्रे त्र पारया नव्यो अस्मान्त्खस्तिभिरति 
दुगोणि विश्वा । 
पूख प्रथ्वी बहा न खीं भवा तोकाय 
तनयाय शयो" ॥ 
विश्वानि नो दुग जातवेद सिन्धु न नावा 
दुरिताऽतिपाधि । 
अमरे अनरिवन्मनसा गरणानोऽस्माकं बोध्यषितां 
तनूनाम्‌ ॥ 


(१) नाड २-८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रतनाजितः< सहमानसुग्रमभिः हुवेम परमात्स- 
घस्थात्‌ । 


स न' पर्षदति दुगीणि विश्वा श्षामदेबो अति. 
दुरिवाऽदयति ॥ १॥ 

प्रतनोषि कमीडधो अध्वरेषु सनाच्च होता 
नव्यश्च सस्सि । 

स्वा चाप्रे तनुव पिभ्रयखास्मभ्य च सोभमग- 
मायजसख ॥ 

गोमिजैष्टमयुजो निषिक्त तवेन्द्र विष्णोरनु- 
संचरेम । 


नाकस्य प्रष्ठमभि सवसानो वैष्णवीं रोक 
इह माद यन्ताम्‌ ॥ २॥ 
अन्नदोममन््रा -- भूरादिन्याहृत्यासक अन्न, अभि- 
पृथिव्यादिदेवताभ्य स्वाहाकरण नमस्करण - 
चर पितृभ्य स्वधाकरण च 


भूरज्रम्ये प्रथिन्यै खाहा । भुबोऽन्न वायवेऽ- 
न्तरिक्षाय खादा | सुबरश्नमादिलयाय दिवे खाहा । 
भूव सुवरन्न चन्द्रमसे दिग्भ्य खाहया । नमो 
देवेभ्य । खधा पिद्भ्य । भूवः सुबरन्न- 
मोम्‌ ॥ ३॥ 

पापक्षयार्थदोममन्त्राः ~ अभ्रिपुयिग्यादिदेवताभ्य 

सखवाहाकरण नमस्करण च पितृभ्य स्वधाकरण च 

भूरम्रये प्रथिव्ये खाहा । भुवो वायवेऽन्तरिक्षाय 
खाहा । सुवरादियाय दिवे खाहा । मूभैव युब- 
श्न्द्रमसे दिग्भ्यः स्वाहा । नमो देवेभ्यः । खधा 
पिद्भ्य. । भुभुवः सुवर्न ओम्‌ ॥ ४ ॥ 

महत्कमस्य होममन्त्रा -- व्याहृत्तिचतुष्टय, अभि 

पृथिव्यादयो महत्सदितादेवता 

भूरम्रये च परथिव्ये च महते च स्वाहा । अबो 
वायवे चान्तरिक्षाय च महते च साहा । 
सघुबरादिलयाय च दिवि च महते च साहा । 
भभव सुवश्न्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च 
महते च स्वाहया । नमो देवेभ्य । स्वधा पिद्भ्य. । 
भूमैव" सुबमंहयोम्‌ ॥ ५ ॥ 


नारायणोपनिषत्‌ १।१५-१२।२ 


सन्म बन्न फदोममम्त्रा -- अग्न्याद्यो 
देवन्म 
परादि नो अग्र एनसे स्वाहा । पादिनो विश्व 
वेदसे स्यादा । गरन्न पाहि बिभावसो स्वाहया । सर्म 
पाहि गतक्रतो स्वाहा ॥ ६॥ 
पाटिनो अम्नण्कया । पायुत हितीयया । पाद्यं 
दतीयच्रा । पादि गीर्भिश्चतसभिर्व्ो स्वाहा । ७ 
गर वद्‌ प्रातिफलयफजधमन्त --~ विन्ुरूप 
परमप , कपिदवेषनृप्माम , टय 
उपनिषत 
यन्द सासूषमो विच्ह्पददन्दोभयदछन्दा 
स्याधिवेश । सार रिक्थ पुयेवाचोपनिषदिन्द्रो 
ऽये इन्द्रियाय छऋपिभ्य" । नमो देतेभ्य । स्वधा 
पिनृभ्य । भूम. सुवदछन्दर ओम्‌ ॥ ८ ॥ 
< [चदु 4{रणपट कजमृमरन्‌ -~ व्रह्मनमस्कार 
नमो ब्रह्मणे धारण मे अस्तु । अनिराकरण 
धारयिना मयासम्‌ । कर्णयो श्रुत मा च्योदवम्‌ । 
ममामुष्य जम्‌ | ५॥ 
ध्नमल्यद्रनसचान्यादि तप 
छन तप मत्य तप. श्रत तप शान्त तपो 
दमस्तपः; शमस्तपो दान तपो यज्ञ तपो भूयुबेः 
सुवव्रपमिनदुपास्येतत्तप, ॥ १० ॥ 
पुण्यघ्रश्षसा पापनिपेधश्व 
यथा भ्ृश्रस्य संपुष्पितस्य दुराद्रन्धौ वात्येव 
पुण्यस्य कर्मैणो दूराद्गन्धो बाति । यथाऽस्िघायां 
करति ऽयद्धितामयक्ामे यधुवे युवे इ बा बिहविष्यामि 
कतै परिश्याभि । येवमसृतादात्माने जगप्सेत्‌ 
॥ ११॥ 
आन्मदवरानोभय धातु प्रसाद , सपप्राणाचिसमि- 
ह्ाकाना प्रभव अरह्मादिविभूतिर्प इर 
ध्णोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुह्याय निदहि- 
तोऽस्य जन्तो । 
(9) गाड ९, शरीर १।२।१ (षृ ९५), पु ९५ ); १।२।४ 
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(१) गाड ११, वभ २।२३।९६ 


(४) नाड १२।१, भास्कर १।४1८; रामानुज 
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तमक्रतु पयति वीवश्ोको धातु. प्रसादान्म 
हिमानमीश्चम्‌ ॥ 

सप्र प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्सप्रार्चिष. समिध. 
सप्र जिहाः। 

सप्र इमे रोका येषु चरन्ति प्राणां गुहाशया 
निहिता सप्र सप्र ॥ 

अत समुद्रा गिस्यश्च सर्वेऽस्मास्स्यन्दन्ते 
सिन्धव. सर्वरूपाः । 

अतश्च विश्वा ओषधयो रसाच्च येनेष 
भूतस्तिष्टयन्तरात्मा ॥ 

ब्रह्मा देवाना पदवी. कवीनामुषिर्विप्राणा 
महिषो मगाण । 

दयेनो गृध्राणाः खधितिर्वनाना< सोम 
पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 


अजा प्रजावती भोग्या, अजाश्व भौक्तार 

अजामेका रोहितञुद्खकृष्णां बहीं प्रजा जन- 
यन्ती सरूपाम्‌। 
अजो द्येक जुषमाणोऽनुशेते जहत्येना 
मुक्तमोगामजोऽन्य ॥ १॥ 

हसादिशूपेण दुोकादिषु स्थित ऋत ब्रहत्‌ 
दस. अचिषद्रसुरन्तरिश्चसद्धोता वेदिषद- 
तिथिदढंरोणसत्‌ । 
यृषद्वरसदृतसद्रधोमसदन्जञा गोजा ऋतजा 
अद्धिजा ऋत वहत्‌ ॥ 
धृत मिमिक्षिरे घृतमस्य योनिधृते शरितो धृत- 
सुबस्य धाम । 
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अनुष्वधमावह भादयस्र खाहाछृतं बुषम वक्षि 
हव्यम्‌ ॥ 

धृतप्रिय अत्रि महोदेवः इषम , धृतप्रच्चसा 
समुद्रादूर्भिमेधुमा* उदारदुपा< श्चुना सममृत- 


त्वमानर्‌ । 
घृतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिह्ा देवानामगरतस्य 
नाभिः ॥ 

वय नाम प्रन्रवामा धृतेनास्मिन्यज्ञे धारयामा 
नमोभि । 

उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमान चतु शृज्ञोऽवमीद्रौर 
एतत्‌ ॥ 

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादादे शीषं सप्र 
हस्तासो अस्य । 

निधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मलयो < 
आविवेश ॥ २॥ 

` धिधा ददित पाणिभियह्यमान गि देवासो 
घतमन्ध विन्दन्‌ । 
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१३३ १८; २०, १।२३।१, १३, १४७, २१, ४०, १।४८।२४५ 
२८) २।१।१, ४, १४, २३, २।२।३७, ४२, २।३।२६, 
४२; २।४।१, २।२।११; १२, १५, ३०, ३१; ३५, 
३।३।१८, २२, ३८६, ३९, ४२४ ४३, जठ, ५३, 
६०, ६१, ३।४।१, <, १५, १८, २१, २५, ४५ ५२, 
४।१।२, ४।३।६, १६, ४।४।१२, १७, २०, २२ विश्वा- 
धियो ( विश्वाधिको ), दह ( दहर ) विपाप { विंपाप्म } 
न सवत्र, मेदम ( वेदम ), बरूदेव ३।४।१२३ १३ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


इन्द्र॒ एक< सूये एकं जजान वेनादेक 
स्वधया निष्टतष्घुः ॥ 
महषिं हिरण्यगमंजन्मद्रष्टा शुभवुद्धिखयोजक 
ख्द्र, धपर्तम पुर्ष 
यो देवानां प्रथमं पुरस्तादधिश्वाधियो रुद्रो 
महर्षिं । 
दिरण्यगभे परयत जायमान स नो देवः 
द्युभया स्म्रया सयुनक्त्‌ ॥ 
यस्मात्परं नापरमस्ति #िंचिद्यस्मन्नाणीयो न 
ज्यायोऽस्ति कथित्‌ । 
बृक्ष॒ इव स्तब्धो दिषि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूण 
पुरुषेण स्वम्‌ ॥ 
सन्यासयोगादेव मुक्ति अग्टतत्वहूपा 
न कमेणा न प्रजया धनेन दयागेनेके अमरतत्व- 


मानञ्युः । 

परेण नाकं निहित गुहायां बिभ्राजदेवद्ययतयो 

विशन्ति ॥ 

वेदान्तविज्ञानयुनिश्चिताथोः सन्यासयोगाद्यतयः 

युद्धसत्त्वाः । 

ते जद्यटोके तु परान्तकाठे पराख्रतार्परि- 

मुच्यन्ति सर्व ॥ 

उपास्य हृदव्याक्छान्त स्थ, प्रणवात्‌ पर्‌ 

परमेश्वर 

दह षिपापं परमेदमभूतं यत्पुण्डरीक पुरमभ्य- 

स्थम्‌ । 

तत्रापि दह गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदु. 

पासितनव्यम्‌ ॥ 


° प्रसिद्धेश्च  -- ‹ दह विपाप्म परवेश्ममूत यत्‌ 
पुण्डरीक पुरमध्यसस्थम्‌ । ततापि दह गगन विश्चोक- 
स्तसिन्‌ यदन्तस्तदुपासितन्यम्‌ ॥ › इति महोपनिषदि, 
£ हतपुण्डरीक विरजम्‌ ` इत्यारभ्य -- ‹ उमासदहदाय 
परमेश्वरं प्रभु जिलोचन नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । ध्यात्वा 2 
इत्यादि कैवस्योपनिषदि च परमेश्वरस्योमाखखस्य दहर- 
पुण्डरीकमध्यवर्तित्वेनोपास्यत्व प्रसिद्धम्‌ । ततोऽपि 
परमेश्वरो द्राकाशः । 


नारायणोपनिषत्‌ १२।२-१३।१ 


ननु दहर्पुण्डरीकमध्ये ददराकाशान्तवेतिखेनोपास्यस 
ध्य एषोऽन्तद्टुदय आकाशस्तस्मिन्‌ शेते सवस्य वशी सरवै- 
स्येश्चान. ` इल्याद्युपनिषदन्तरे परसिद्ध परमेश्वरस्य इद 
दहराकारस्वेनेति विरोध इति चेत्‌ -- तत्रापि दहर- 
काशमध्यवतीं न परमेश्वर उपास्य", किं व॒॒ददहराकाञचे 
परमेश्वस्धमीणामपहतपाप्मतादीना सबन्धप्रतीते, दहरा 
काशात्वमप्यस्य चिदम्बररूपतयेति न विरोध । 
श्रीकठ १।३।१६ 
यो वेदादौ स्वर. प्रोक्तो वेदान्ते च अरतिष्ठित । 
तस्य ॒प्रकृविरीनस्य यः पर स मदे 
र ।॥३॥  १२॥ 
ब्रह्मतत्त्वस्य परमात्मन नारायणस्य स्वहृदये 
अभ्निशिखाया उपासना 
सहस ई देव विश्वाक्षं विश्वरसुवम्‌ । 
विश्वं नारयण देवमक्षरं परमसं पदम्‌ ॥ 
विशत परमान्निटयं विच्च ॒नारायण<.' हरिम्‌ । 
विश्वमेवेद्‌ पुरुषस्तद्धिधमुपजीवति ॥ 
परति विश्वस्याऽऽस्मेश्वर < शाश्छत< शिवम- 
च्युतम्‌। 
नारायण महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम्‌ ॥ 
नारायण परो ्योतिरा्मा नारयण पर. । 
नारायण परं ब्रह्मतत्त्व नारायण. पर । 
नारायण परे ध्याता ध्यानं नारायण पर ॥ 
यश्च किचिउजगस्सरब दृयते श्रूयतेऽपि चा । ९ ॥ 
(१) ‹ लिङ्गमूयस््वात्तद्धि बडीयस्तदपिः ~ तेच्तिरीयके 
दहरविद्यानन्तस्मघीयते -- ८ सदृश्चशीषे देव विश्वाश्च 
विश्वशमुवम्‌ । विश्च नाराय देवमक्षर परम प्रभुम्‌ ॥' 
(नाड १३१) शवारय < = नाड १३।९ ) इत्यारभ्य “ सोऽक्चर" परम स्वराट्‌ 


[ट २५ 

(१) नाड १३११, रामानुज १।१।१ (प \ 
१२३ ), १।१।१२, २।२1९ 4, ४२, २।२।२६, ३६५ ४३ 
पदम्‌ (प्रभुम्‌ ) जगत्सर्वं (जगलयस्मिन्‌ }› बमध्व १।२।९, 
८, १६, २।२।५ श्रीकठ १।१।१ ( प्र ९१ ), १।२।३ 
४, ५, ८, १।३।१२१ ३।२।३५, ४।३।१४) भीकरं 
१।१।१ ( पर १७ ); १११४ (परु ४४), १।०।१, ३ 
५, १।३।१३, २।२।३७१ ४१, ४२ २।३।३८, ३।२।११. 
३५५, ३।३।३४, ४२ ६1 ३।१६॥ ४} ४।२२; वकम 
५।८।१४ परमाभिख ( परम निख ) 


१६३६५ 


(नाड १३।२ > इत्यन्तम्‌ । तत्रे सम [क पूञप्रङ्न 
विचयैकविवातेन तदु्ास्यविदेपनिध)रणमनन शिय्‌+ 
उत सप्रवेदान्तोदितपरविन्ोपास्यतिशेपनिधषःरणन्तिति। 
युक्तम्‌ । ददरविन्रोपास्यविरोपनिघारणमिति 1 क । प्रर 
रणात्‌ । पूर्वस्मिजनुवकि ददरविया दि प्रहा ` दष 
व्रिपाप पखेश्ममूत यनपुण्डरीक पुरमव्यमस्यम्‌ । नक्र" 
। द्र गगन विशोकलसििन्यदनसवदुवनिन पन्‌ , 
(नाउ १२।३) इति अस्िश्राुवाक शद्ङाशद्रतकाप 
हृदय चाप्यघोमुखम्‌ › (नाड *३।२) इए दन" द 
पुण्डरीकाभिघानमस्य नारापगानुवे मस्य गद थ 
पास्यविरेपनि्ीरणाथ-वमुरोद्धन्पनीति । एवे प्रम 23 
षदे लिङ्गभूयत्त्वादिति । अस्य निग्विरपरमिय्य "प, 9 
शेषनिधारणाथवे मूयासि लिङ्गानि दृययन्ते | तया ट 
परवियास्वक्षरशिवश्मपरत्रह्यपरञयोति परततप मा 
दिशब्द्निर्मुषास्य वण्षह परेव दब्दरदय तम्य 
नारायणत्व विघीयते । भृयसीपु विद्याद श्रुर ननुत 
नारायणप्वविधानभूयस्व नरायण एव मदति दसरन्स्प- 
मस्थृल््वादिवियेषितानन्दादिरुःक प्रर रह्मा चन. 
निणये मूयो बहतर टिङ्ग अनि । = नङ्क ट 
पर्याय । विहभूत वाक्य बहुतरमस्तीत्यथं । तदि 
प्रकरणाद्लीय । वदप्युक्त प्रथम काण्ड “भ्र तिथि. 
वाद्यपरकरणसानसमाख्यानां समयि पारदे)रनयम ध. 
विप्रकर्मात्‌' ८ जस्‌ ३।३।१४ ) इति । 


यत्त ॒भ्दमकोशप्रतीकाशम्‌ (नाड १३२) 
इत्यादिवचन दहरविद्याशेषसखमस्यशेद्धन्पनी ते तन । 
बरटीयसा प्रमाणेन दर्ववियोपास्यविरेषनि्षारणा य्वेः- 
वधते सति दहरवि्यायामपि तसैव नारायणम्यायान्य वन 
तद्र चनोपपते । न च "वहदशीषम्‌' ( नाउ १३।१ 
दत्यादिद्विदीयानि्देशेन ू्ानुवाकोदितेपासिना मबन्व 
राङ्कनीय. । (तस्मिन्यदन्तस्वदुपासितम्यम्‌! (नाड + ६।६/ 
दत्युपासिगतेन कपप्रत्ययेनो गस्यस्य कर्मणो ऽनिरितत्य 
। ्दुपास्य दवितीयानुपपत्तेः । धविश्चमेवेद पुश्प ' (नाड. 
। १३।१ )} (तत्व नारव पर” ( नाउ, १३।१ ) 
इत्यादिग्रथमानिदेार्च य्रथमाये द्वितीया बेदिवत्या । 
८अन्तबैदिश्च तस्व व्याप्य नासय र्थि 
। प्तस्याः शिखाया मध्ये परमातमा व्यव्रिथित । स ब्रह 


| 


---- ____ -~-- - --- न --- -- -- ~ ~~ -- ---- -- -- - ----~ -- +~ ~~ 


। 


--- ---- 


। 


१६३८ 


स रिव, सेन्द्रः सोऽश्चरः परम सराट्‌ ॥" ( नाड 
१३।२ ) इति निर्दशे सवैस्मा्परो नारायण एव सवै- 
त्रोपास्य इति निणींयमानत्वाच्च प्रथमार्थे दितीयेति 
निश्चीयते । रामानुज ३।३।४२ 


( २ ) "अनुपपत्तेस्तु न शारीरः -- इह सामान्येन 
जीवस्योपास्यत्व नाकि, किन्तूपासकष्वमिति निरूपितम्‌ | 
पुनरपि सकल्जीवस्मष्टिरूपदिरण्यगमोपादान मूतस्य 
नारायणस्यापि विश्वाधिकब्रह्मविषयकमुपासकत्वं, नोपा 
स्यत्वमित्यभिघादुमिदमधिकरणमारभ्यते - अनुप 
पत्तेरिति । अस्य महोपनिषदि श्रूयते विषय, "पतिं विश्व- 
स्यासे धर शाश्वत रिवमच्युतम्‌ } नारायण महाचेयम्‌' 
इत्यादि | अश्र विश्वपतिष्वादिरक्षणयुक्ततया नारायण 
शब्दवाच्यो मूत्यार्मा परमेश्वरोऽन्यो वेति सदेह" । “वह 
खशीर्ष देवः इत्यारभ्य सदखशीषस्वादिविधेयत्वेन नार 
यणस्य मूर्यात्मन प्वेदवेश्यःबेनाभ्यासात्‌ , “समुदरेऽन्त 
विश्वशम्भुवम्‌? इति समुद्रशायित्वादितल्लिङ्ञास्च; तत्य 
्यायवाचकाच्युतदरिशब्दादिप्रयोगाच्च, नारायण प्व 
मूत्यौस्मा विश्वपतित्वादिना लिद्ञेन प्रतिपाद्यत इति पूवे. 
पक्ष" } सिद्धान्तस्तु -- नारायणात्मा महेश्वर इति । 
कुत । विश्वपतित्वादीना परमेश्वरधमांणां तदथान्तरे 
नारायणेऽनुपपत्तेः । ¶पद्रूना पतये क्षाणा पतये 
: जगता पतये इत्यादिना परमेश्वर एव 
निखिरूमुवनाभिपल्यमभ्यस्यते | ‹ एको दि स्द्रो न 
द्वितीयाय तस्थुयं हमाषछोकानीशत इरिनीभि ` ( शेड 
३।२ ) इति खद्रभ्यतिरिक्तस्य जगदीश्वरत्व निषिध्यते । 
¢ विश्वाधिको रद्र ` (नाउ १२।२) इति विश्वाधिकत्व 
च तस्यैव श्रयते । अतो विश्वपतित्वादिलक्षणो नाराय- 
णात्मा परमेश्वर इति समीचीनम्‌ । १।२।३ 

४ कमेकतृव्यपदेशात्‌ ? ~ ननु भनारायणात्मा इति 
नारायणान्तयांमी परमेश्वर इति ददयम्‌ । तदयुक्त; 
भ्नारायणपरं बह्य' इति नारायणस्य परब्रह्यमावसुक्त्वा; 
'द्यकोशधरतीका्म्‌ ` इत्यादिना पुरुषस्य हृदयपुण्डरीक 
स्थानसुक्त्वा (तस्य मध्ये वहिरिखा! इत्यादिना जीव- 
सखरूपमुक्त्वा (तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यव 
खित. › इति परमात्मत्वेन जीवान्तयांमिस्वेन तस्यो 
पास्यत्वमवगम्यते । "स बधा घ दिवः | 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तद्धिभूतित्व बह्मदिवादीनामुच्यते । अतो नारायण एव 
विश्वपतिः परब्रह्मभूतो जीवान्तर्यामित्वेनोपास्य इवि 


| तदाप्मकत्वेन तदधिकत्वं तदुपास्यत्व च परमेश्वरस्य 


वक्तुमयुक्तमिलयत आह -- कति । कर्मत्व कतेतत च 
व्यपदिद्यते तत्र ध्यावुध्येययो, परमेश्वरनारायणयो, 
कथ १ , पद्मकोशप्रतीकाश्चम्‌ ` इति प्रकृतस्य नारायणस्यैव 
हदयभ्रुच्यते ° परमात्मा व्यवसित ? इति परमेश्वरं 
एव परमाप्मा तदन्तवीर्तितया य्येयत्वेनोच्यते । ततो 
ध्यातेन नारायणस्य ध्येयत्वेन परमेश्वरस्य च कर्मत्व 
कर्तत्व च व्यपदिदयते । अतो नारायणादन्य एवोपास्यः 
परमात्मा । ° स ब्रह्मा ख शिव ` इत्यादिना बह्यविष्णु- 
सद्रन्द्रादिपरपञ्चविभूतिविशिष्टस्च परमेश्वरस्योपदिश्यते । 
अत्र विष्णोरग्रहणेऽपि केवस्योपनिषदि भ्रूयते-- इ्पु- 
ण्डरीक विरज › इत्यादिना इृदययपुण्डरीक प्रस्तुत्य, 
: उमासदह्यय परमेश्वर प्रम तिखोचन नीलकण्ठ म्रशा- 
न्तम्‌ । ध्यात्वा मुनिगेच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः 
परस्तात्‌ ॥ स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र सोऽश्चरः परम. 
स्वराट्‌ । ख एव विष्णु" स प्राण ख कालोऽग्निः (कैड 

१।७,८ ) इत्यादि । तन्न्यायोऽताध्याहार्यः । धवो वै सदर 

स भगवानु मूुवःुवरयश्च ब्रह्मा तस्मे वे नमोनम यश्च 
विष्णु यश्च॒ महेश्वरः › इत्याद्यथवंश्रुतिरपि द्रश्व्या । 
अत्र विभुतिषेन ब्रह्मशिवयोमेध्ये विष्णोरप्रहण परमेश्वसो- 
पास्कतया तस्य मरस्तुतत्वादिलयविरोघ । 


१।२।४ 

८ शब्दविशेषात्‌ ° --ष्वदहखशीषां पुरुष, › इत्यारभ्य 
प्रस्तुतस्य पुरुषस्य पादोऽस्य विश्वा मृतानिः इति निजञे- 
क]राजगद्विशिष्टत्वमुच्यते | ° सहसशीषं देवम्‌ 2 इति स 
एवात्र नारायण इति बोध्यते । स चाय ‹ नारायणपरं 
जह्य › इति ब्रह्मत्वेनोच्यते | ब्रह्मेव हि सर्वोपास्यम्‌ । 
कथमस्य तथाभृतस्यान्य प्रत्युपाचकत्वमित्यत आह ~ 
शब्देति । "नारायणपर ब्रह्मः इति राब्दविदोष एव 
नारायणात्‌ परमिति ब्रह्य प्रतिपादयति । अतो नार- 
यणादन्यदेव परं बह्मोपास्यम्‌ । परव्रह्मण सहखसीषं- 
त्वादिविदिष्टपुखुषरूपेण जगदुपादानत्वात्‌ । परनह्ना- 
त्मकस्य तस्य जगदाकारत्वमिति वक्ष्यामः " प्रकृतिश्च ? 
( बसू २।१।२३ ) इत्यधिकरणे | १।२।५६ 


नारायणोपनिषत्‌ १३।१-२ १६३९ 


'स्मृतेश्च' ~-- नारायणस्योपासकते प्रमाणान्तरमाह 
-- स्मृतेश्चेति । (एवसुकवा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो 
हरिः} दर्च॑यामास पाथीय परम स्पमैश्वरम्‌ | (म गी 
११।९ ) शति स्पृतेश्च महायोगस्वामिनो नारायणस्य 
परमेश्वरविषयो योग. समाधिरमिन्यज्यते । अत्र, “अह्‌ 
यथावदाराध्य, _कष्णेनाद्धिष्टकमेणा । तस्मादिष्टतम, 
कृष्णादन्यो मम न विद्यते ॥ इति अश्वप्थामान प्रति 
परमेश्वरवचन च । तस्मादन्यन्ारायणादुपास्य पर 
नह्य । १।२।६ 

८अर्भकौगस्त्वात्तद्वयपदेशास्च नेति चेन निचाय्य 
त्वादेव व्योमवच्च ` -- पुनरनुपपत्तिमाशडक्याह -- 
अर्मेकौकस्त्वादिति । (नीवारशुकवत्तन्वी पीता मास्व 
त्यणुपमा | तस्याः शिखाया मध्ये परमातमा न्यवस्थित ॥ 
इति खस्पवह्विशिखान्तवं्तितया सखस्पाभयत्वादव्पत्व- 
च्यपदेशाचाय व्यापी न परमेश्वर इति चेत्‌ -- न, 
उपास्यत्वात्‌ वथाव्यपदेश । न स्वरूपास्पप्वात्‌ व्योम 
वत्‌ खरूपमदस्वस्य सिद्धत्वात्‌ -- यथा घयदिपूपहि- 
तस्य व्योम्नस्तदुप।धिव्ादव्पत्व खसरूपतो मह्सव च । 


स्थिरिमिरङ्गे पुरुरूप उग्र › इप्गदिषु स्थिराणि 
नित्यानि विज्ञायन्ते | अत परब्रह्मण, परमेश्वरस्य जीवा- 
देरोष्यान्न तद्रच्छरीरादिगतदोषापत्ति, ! अत्र खद्पक्र- 
मादिभििङ्ेविसपाक्ष बह्म सर्वोकृष्टमुपास्यमिति युक्त- 
मेव । तथा हि उपक्रमे ~ ' अणोरणीयान्‌ ' 
( नाड १२।१ ) इष्यादिना “ महिमानमीशम्‌ ' 
इत्यन्तेन सकठजन्तुद्धदयगुहावतिंप्ेन खप्रखादाति 
रयवीतरोकपुखुषदशेनविषयतेन च मदहिमातिशयवा- 
नीर" प्रस्तुत । पुन “ सत प्राणा, प्रभवन्ति तस्मात्‌ ' 
( नाड १२।१) इत्यादिना ख एव पस्मशक्तिमान्‌ 
प्राणादिजगदुपादानघ्वेन निरूपित । ततश्च, ‹ यो 
देवाना प्रथम पुरस्ताद्धिश्वाधिको रद्रो महिं । दिरण्य 
गम॑॑पर्यत जायमानम्‌ ` ( नाड १२।३ ) इति 
विश्वाधिकवेन सर्वसेन सक्लकायप्रथमदिरण्यगमजन- 
कप्वेन च निमित्तमृत पसमृष्ट, । स एव तत ८ परेण 
नाकम्‌ ( नाड १२।३ ) इति पराकाशगुहावर्तीं त्यक्त- 
फल्कमौनुष्ठायिनां त्रदान्ततात्ययवेदिना यतीना जिते- 
द्ियाणँ ‹ परमृतता्यरिथुच्यन्ति ` ( नाउ १२२) 

























ततोन विरोधः| १।२।७ | इति परामृतरूपरतया प्राप्यत्वेन बगित" । कस्तप्प्रात्ता- 
८ सभोगप्रा्िरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ` --पुनयशङ्क्य | वुपाय हति प्रति ८ दहर विपाप्मम्‌ ` इति दहरो- 


पाखनमारन्धम्‌ । तश्र ‹ तस्मिन्‌. यदन्तस्तदु पसितन्यम्‌ ? 
८ नाउ १२।३ ) इति दरपुण्डरीके यद्वस्तु तदुपास्य- 
मिति सामान्येनोक्तम्‌ । तत्‌ किमिव्याकाड््चाया, शय 
पर, स, महेश्वर. ( नाड १२।३ ) इति महैश्वरख्यं 
तदु पवितम । तत्‌ परंरूपमित्याकाङ्ध्चायां (ऋत सखम्‌. 
( नाउ २३) इत्यादिना विसूपाक्षत्वादिलक्षणल्प- 
मित्युपसद्धतम्‌ । तत्रावान्तसवाक्यसिद्धो नारायणः 
ूर्वाधिकरणन्यायादुपासकत्वेनान्वेतीति युक्तम्‌ । यत्र 
स्वैषामुपाखनेऽधिकारस्य सदद्धवेऽपि नारायणप्रहणमस्या 
धिक्यार्थम्‌ । तदिहोपास्येन विरूपाक्षेण ब्रह्मणा तदुषा- 
सकस्य॒ नारायणस्यामेदमावनया तद्धर्भरस्य प्रतिपा 
दनमुषादानस्य तदात्मन इति समीचीनम्‌ । 
भीकर १।२।८ 
अंन्त्वैहिः् तर्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 


परिहरति -- समोगेति । यदुक्त “ नारायणपर 
ब्रह्म ` इति नारायणात्‌ पर तदुपा्य ब्रह्म, तदेव 
हि " कत सत्य पर ब्रह्म पुरुष छष्णपिङ्खलम्‌ । 
ऊध्वरेत विरूपाक्षः इत्युच्यते । तत्र पर्मशक्त्युमाशव- 
खाकारवया कष्णपिङ्कर कशानुरेतस्कतया चोभ्बरेतस्क; 
त्रिरोचनतया विरूपाक्ष, पुरि पूरवीक्तदहरपुण्डशके शेत 
इति पुखष, ऋत सत्य मनोवाग्बविपयौसरदित पर बह्म, 
इति लक्षणम्‌ । अतोऽस्य त्रिरोचनघ्वादिर्श्चणशरीरसन- 
न्धात्‌ शरीरगतसुलदुःखादिषमोगप्राधिरिति चेत्‌ --नः 
वैशेष्यात्‌ । सुखदुःखमोगदेदुभ्यो जीवशरीरेभ्यो ब्रह्मरूप 
स्यास्ति रि वैयेष्यम्‌ । इच्छागदीतत्वादस्य, तेषा कम॑मू 
त्वाच्च | भत एव श्रूयते परमेश्वरः (अपहतपाप्मा विजरो 
विभरत्यु्विंशोको बिजिघस्छोऽपिपासः सत्यकाम" सत्यस- 
कस्प. › इति ससारिशरीरधर्मरदितत्वेन । न चेव खसारी 
जीवः । अत एवाप्राक्ृतानि पापजरामरणशोकादिरदि 
तानि स्वेच्छासपादितानि रीलामज्गस्प्ाणि परमेश्वरस्य 


__-__-~----------- 
(१) नाड १३।२, रामानुज १।३।१, ३।३।३८) ४३६ 
दिलभिस्तु ( शिराभिस्तु ) ( स हरि ° ) बमध्व. 


१६४० 


अनन्तमन्यय कबि समुद्रेऽन्त विश्वशयुवम्‌ । 
पद्मकोकशग्रतीकाश. हृदय चाप्यधोमुखम्‌ ॥ 
अधो निष्ट्या वितस्त्यान्ते नाभ्याञ्रुपरि तिष्ठति। 
उ्याटमालङ्कुर भाती विश्स्याऽऽयतन मदत्‌ ॥ 
सतत'< दिखाभिस्तु छम्बलयाकोहसनिभम्‌ । 
तस्यान्ते सुषिर < सुक्ष्म तस्मिन्स ध्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तस्य मध्ये महानभिर्विन्धाचिर्वि्तोमुख. । 
सोऽग्रभुम्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कवि । 
तियेगृ्वमध शायी रइमयस्तस्य सतता ॥ 
सतापयति स्व देहमापादतलमस्तक' | 
तस्य मध्ये बहिरिखा अणीयोध्वौ व्यवस्थित ॥ 
नीरुतोयदमध्यसखादियुङेखेव भास्वरा । 
नीवारदुकवत्तन्वी पीता भाखयणुपमा ॥ 
तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित । 
सज्ह्यसरिव स हरि सेन्द्रः सोऽक्षर 
परम खराट्‌ ॥ २॥ ॥ १३॥ 
आदित्यमण्डले उपास्य दिरण्मय सबोत्मक 
ओजोबलादेरूप स्वयभुव्रक्मस्वरूप पुरुष 


सायुज्यहेतु 

आदित्यो बा एष एतन्मण्डलं तपति ! तत्र ता 
श्च । तद्चा मण्डलम्‌ । स ऋचा खोक । अथ 
य एष एतस्मिन्मण्डकेऽर्चिर्दौप्यते तानि सामानि | 
स साम्ना खोक । अथ य एष एतस्मिन्मडकेऽर्िंषि 
पुरुषस्तानि यजूषि | स यजुषा मण्डलम्‌ । स 
यजुषा खोक । सैषा त्रय्येव विद्या तपति य 

एषोऽन्तरादित्ये िरण्मय पुरुष ॥ १४ ॥ 
“मेदन्यपदेशाच्चान्य"' -- मषहोपनिषदि श्रुयते, 
“आदित्यो वा एष एतन्मण्डल तपति इत्यादि | तत्र ध्य 
पष पतस्मिन्‌ मण्डलेऽचिर्दीप्यतेः इति मण्डल्प्रभा- 
मुक्त्वा य ॒प्ष एतस्मिन्‌ मण्डलेऽर्चिषि पुरुष. इति 





१।३।१४, २।२।५ श्रीकर १।२।३, ४, ७, १३, 
३।२।३५, श्रीकर १।२।३, ४, ५, ७, ३०, २।३।१८, 
३८, ३।३।४३, ४।३।१६ 

(१) नाउ १४, श्रीकड १।१।२२, ३।३।२२, 
भीकर १।१।२१, २६ (परु ८३ ), ३।३।६, २२, 
४।३।१३ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मण्डलाभिमानिन सूर्य॑ममिधाय य॒ एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मय पुरुष › इति दिरण्मय पुरषमादित्यान्तयांमिण- 
मुक्त्वा पुन, "आदित्यो वै तेज ओजो बर यशः" इत्या- 
दिना तस्यादित्यरूपस्य विभूतिममिधाय पष ॒पुख्ष 
एष भृतानामधिपति इति मूतपतिखेन त निदि्यः 
पुन. किदश इत्याकाडश्चाया खर्वो वै सद्र.” इत्यारभ्य 
घ्िरण्यनाहवे हिरण्यपतयेऽम्बिकापतय उमापतयेः इव्यु- 
पसद्तम्‌ । तत्र बाहुरहणस्योपलक्षणत्वाद्धिरण्यरूप इति 
ताप्पर्यम्‌ | अतो दहिरण्यख्टशरूप उमापतिरादिव्यमण्ड- 
ख्वर्तीति सिद्धयति । अत्र नील्य्रीवत्वमुमापतित्वमिष्यादि 
विशेषलिङ्ख , परमेश्वरादन्यत्र तस्यायोगात्‌ । पुण्डरीका- 
षत्व साधारण लिङ्ग, नारायणादन्यत्रापि तस्य दशनात्‌ 
कमख्लोचना नारी कमरुखोचनः पुरुष इति । अतो विद्े- 
षलिद्खेन सामान्यलिङ्गस्य बाघ, । ध्येयः सदा" इत्यादि 
रोकिक वचन भाक्तमेव । ततो रहिरण्यषहशरूपल्िखो- 
चनो नीलग्रीव उमापति, स्कटटोककामेश्वर सर्व॑पाप्मा- 
ऽनाघ्रातो भगवान्‌ परमेश्वर आदित्यान्तवेतीं खाविनी- 
प्रतिपायः सवषा सुगश्चुणा ध्येय इति सिद्धम्‌ । 
~ भीकठ १।१।२२ 

आदित्यो वै तेज भोजो बर यशश्चक्षु॒भ्रो्र- 
मात्मा मनो मन्युमेनुखरद्यु सदयो मित्रो बायुरा- 
काश प्राणो खोकपार क #िं क वत्सलयमन्नम- 
मृतो जीवो विश्वः कतम सख्यम बह्येतदसृत एष 
पुरुष एष भूतानामधिपतिः । ब्रह्मण सायुञ्य < 
सलोकतामाप्नोति । एतसामेव देवताना< सायुज्य < 
साष्टिता समानखोकतामाप्रोति य एव वेद्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥ १५॥ 

रिङ्गप्रतिष्ठा्थं पापक्षयार्थं च विनियोज्या मन्त्रा -- 

सोमसूयलिङ्गरूप शिव परमात्मा 

निधनपतये म निष । निधनपतान्तिकाय नमः। 
ऊथ्वाय नमः! उष्वङिङ्गाय नमः । हिरण्याय 
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नम" । हिरण्यलिङ्गाय नम. । सुबणोय नम । 
सुबणङिङ्गाय नम । दिव्याय नम । दिव्य 
लिङ्गाय नम । भवाय नम" । भवलिङ्गाय नम । 
शावांय नमः । शर्वजिङ्गाय नम । दरिवाय नम । 
रिवलिङ्गाय नम । उ्वखाय नम । उवर्लिङ्गाय 
नम । आत्माय नम । आत्मलिङ्गाय नम. । 
परमाय नम । परमिङ्गाय नम । एतत्सोमस्य 
सूयस्य सर्विज्ग < स्थापयति पाणिमन्त्र पवित्रम्‌ 
| १६ । 

महादेवस्य पशिमोत्तरदक्षिणप्रागृष्ववक्त्राणा कमेण 

नमस्काराथा मन्त्रा - वामदेव काल" बल 
बलप्रमथन अघोरघोररूपम सवं 
_इदान महदेव 

सचोज्ात भपद्याभि सद्योजाताय वै नमो 
नम । भवे मवे नातिभवे भवख माम्‌ ॥ भवो- 
द्रवाय नमः ॥ १७ ॥ 

वामदेवाय नम । य्येष्ठाय नम । भ्रष्ठाय नम, । 
रुद्राय नम । कालाय नम । करुबिकरणाय नमः। 
बखविकरणाय नम । बलाय नम ¦! बख्प्रमथनाय 
नम । सधैभूतदमनाय नम । मनोन्मनाय नम 
| १८ ॥ 

्जघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 

सर्वेभ्य सै शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र 

रूपेभ्य ॥ १९ ॥ 
तत्पुरुषाय विद्वहे महादेवाय धीमदि ! 
तन्नो रद्र प्रचोदयात्‌ ॥ २० ॥ 


---~~-~ 
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"ईशान सवैविद्यानामीश्र सवैमूताना ब्रह्मा 
धिपतिन्रह्यणोऽधिपति्रह्या रिवो मे अस्तु 
सदारिवोम्‌ ॥ २१॥ 

रिव दहदिरण्यवर्णं हिरण्यपति अम्निक्रापनि उमा- 

पति कृष्णपिङ्गल छभ्वैरेता सवं विश्वूप 

सत्यररन्रह्यस्वरूप सततय 


नेमो हिरण्यबाहवे हिरण्यषणोय हिरण्यरूपाय 
हिरण्यपतयेऽम्बिकापतय उमापतये पञ्युपतये नमो 
नस ॥ २२॥ 
कैत सय परं जह्य पुरुष कष्णपिङ्कटम्‌ । 
उष्पैरेत विरूपाक्ष ॒विन्धरूपाय वै नमो 
नम ॥ २६३॥ 
“दर्शयति च' -- श्रुतिरेव विव्रैक्य ददायति महो 
पनिषर्कैवस्योषनिषदोदहरविद्रायाम्‌ -- ऋत सत्य पर 
ब्रह्म पुरुष कृष्णपिङ्गखम्‌ । ऊष्वरेत विरूपाक्चम्‌ 'उमा- 
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सहाय परमेश्वर प्रभु त्रिलोचन नीखकण्ड प्रशान्तम्‌? इत्या- 
दिना निर्दिटमीश्वरस्य सूपमपेक्ष्य रूपवच्वात्‌ पाप्मनरा- 
मरणादिप्रसक्तौ छान्दोग्ये-"भथ यदिदमस्मिन्‌" (छाउ 
८।१।१ ) इत्यारभ्य तस्य गुणा्टकविरिष्टत्व केवलमु- 
च्यते | तत्र तत्र धर्मविशेषापादिका पुन श्रुति" विया 
भेदिकेति शङ्काया अपि नावकाश । ततश्चोदनायवि- 
शेषात्‌ सकल्वेदान्तप्रत्ययमेकमेवोपासन; तद्धेदकराब्दा- 
न्तरा्यदशंनात्‌ इति सिद्धम्‌ । 
श्रीकठ ३।३।४ 
सर्वो वै सृद्रस्तस्मे रुद्राय नमो अस्तु । 
पुरुषो वै रद्र सन्म नमो नमः। 
विच भूतं सुवनं चित्र बहुधा जात जायमान 
च यत्‌ | 
सर्वो घ्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥ २४ ॥ 
"गतिसामान्यात्‌" -- सच्छब्देन परमेश्वर पव 
प्रतिपाद्यते न प्रघानमित्याह --गतीति । यथाऽस्या- 
मुपनिषदि सत्पदस्य परमेश्वरवाचित्वेन गतिः तथा 
्रत्यन्तरेऽपि समाना पपुख्षो वे रुद्र॒ सन्मे नमो नम › 
इत्यादौ । अतः सत्पदवाच्यः परमेश्वर एव । 
१।९१।११ 
'उभयन्यपदेशात्‌ स्वदिकुण्डल्वत्‌ः -- ननु द्भ 
वाव ब्रह्मणो सूपेः इत्यादिनोक्तं प्रपञ्चस्य ब्रह्मरूपत्व 
ब्रह्मप्रपञ्चयोराध्यासिकसबन्धेनेव निर्वाह्य , विधान्तरेण 
तच्निर्वाहास्भवात्‌ । ततश्च “अथात आदेशो नेति नेति' 
इत्यस्य अध्यस्तप्रपञश्चनिषेधपरत्वमेव युक्त मित्याश्चङ्कय 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


विनाप्यध्याखसबन्धं सखाभिमतेन प्रकारेण तन्नि 
व्यन्‌ प्रथम पश्चान्तरमाह--उभयेति । सों वे रद्र” 
ध्यावापृथिवी जनयन्‌ देव एकः इत्येकत्वबहुत्वन्यपदे- 
शादे, कुण्डलमावज॑भाववत्‌ परमेश्वरस्यैव द्रे वाव 
ब्रह्मणो सूपेः इत्यादिनोक्त. प्रथिन्यादिमावसस्थान- 
विशेष, । ३।२।२६३ 
£ प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ` --~ प्रकारतदाश्रय- 
योर्य॑था खरूपमभेदेऽपि तेजस्स्वयोगेनेक्य, पवमचिद्रद्य- 
णोरेकजातियोगेनेति वा तस्य प्रथिव्यादिभावः । 
| २।२।२७ 
£ पूर्ववद्वा ` -- वाश्चब्द्‌, पक्षद्वयन्याड्च्यथं । 
यथा पूैत्र प्रका्जातिगुणशरीरवद्विशेषणतेकस्वमाव- 
तया बिरिष्टैकदेशसेनाशप्वमूक्त चिद्वस्तुनः, एवमचि- 
द्स्वुनोऽपि । ८ सवो वे इद्र” इति चिदचिद्रस्तुनोरेकेन 
रा्देनामिधान हि शक्यमेकरूपमूतयो' पबांक्तसबन्धे 
सेव । इतरपश्चद्रये ब्रह्मण, सदोषत्व दुबोरम्‌ । ^ यस्य 
परथिवी शरीर, यस्यात्मा शरीरम्‌ › इट्यादि श्रतेः 
£ विद्येति चेतनां प्राहुस्तथाऽबि्यासचेतनाम्‌ । विद्या- 
विद्यात्मके सवं विव विश्वगुयोर्विमो । रूपमेव न 
सदेहदो विश्च तस्य वशे यत ॥; इत्यादिपुराणव्चन- 
प्रामाण्या्च चिदचिद्रस्तुनोरषटमूतेब्रह्यणः शरीरता च 
सिद्धा | 


३।२।२९८ 

‹ लिज्गमूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ' -- इदगुमा- 
सहित पर बरह्म सउवांखपि परविद्यासुपास्यम्‌ । तत्तछि- 
ङ्गसबन्धिवाक्यभूयस्त्वात्‌ । तथा हि "सर्वोवे रद्रः 
इत्यादिवाक्ये “ सवै खस्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त 
उपासीत ` इति शण्डिस्यविद्योपास्यलिङ्खम्‌ । 
‹ पुरुषो वै खद्रः 2 इति वाक्ये पुरषसूक्तोप- 
कोखरविद्यादुपास्यलिङ्गिम्‌ । “ सत्‌ › इत्यत्र 
£ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ : इति सद्वि्योपास्य- 
लिङम्‌ । ‹ महः ` इत्यत्र ‹ मह इति तद्र स अत्मा 
अङ्गान्यन्या देवताः ` इति व्याह्तिविद्योपास्यलिङ्गम्‌ । 
"शतम हदे” इति दृदयव्योतनात्‌ दहरविद्योपास्यलिङ्गम्‌ । 
£ हिरण्यबाहवे › इति हिरण्यरूपत्व सवितुमण्डलोपास्य- 
लिज्ञम्‌ । ‹ उमापतये † इति सवैपरबिद्योपास्यलिङ्गम्‌ | 
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ससारदर््द्रावकत्वात्‌ सद्र इप्युच्यते परमात्मा शिव, | 
प्वमरुमापत परब्रह्मणः शिवस्य सवेपरविद्योपास्यप्व 
वाकभरतरसीगते | श्रीकट ३।३।४२ 
कंदद्राय प्रचेतसे मीदुष्टमाय तव्यसे । 
घोचेम शतम हृदे ॥ 
सर्य ह्येष रृद्रस्तस्म रुद्राय नमो अस्तु ॥ २५॥ 
वेकटकत्या अमिदोत्रहवण्या विधि 
यस्य ॒वैकट्भूयन्निहोरहवणी भवति प्रव्येवास्या- 
ऽऽहुतयस्तिषठन्यथो प्रतिष्ठित्यै ।॥। २६ ॥ 
जप्या रक्षोत्रम नाः-- रक्षोघ्र अभि 
णुष्व पाज इति पद # ॥ २७ ॥ 


# कृणुष्व पाज. प्रसितिं न प्रध्वीं याहि राजे- 


वामवा५< इभेन । 

तृष्वीमनु प्रसिति द्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्चस- 
सपिष्ठे ॥ 

तव॒ श्रमास आङ्युया पतन्यनुस्पश्च ध्रपता 
रोडुचान. । 

तपूधयप्ने जुवा पतङ्गा न सदितो विसज 
िन्धरुस्का ॥ 

प्रति स्पद्नो बिसज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो 
अस्या अद्ब्य'। 

योनो दूरे अघशषसो यो अन्द्यप्ने मा कष्ट 
व्यथिरादधर्षीत्‌ ॥ 

शपे तिष्ठ प्रयातचुष्व न्यमित्रा५ ओषतात्ति- 
मेते । 

योनो अराति समिधान च्रे नीचा तं 
धक्ष्यतस न शुष्कम्‌ ॥ 

उरण्रौ भव परतिषिष्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व 
दैन्यान्यम्ने । 

धष स्थिरा पलु यातुजूना जामिमजामिं 
प्रमरणीहि रानन्‌ । 


(१) नाड २५, श्रीकृ ।३।४द. श्रीकरं 
३।३।४६ 

(२) भाद. २६. 

(ह) माठ २७ 


केत्रलाभद्रारा जीवनसिद्धिद पृथिवीदेवताको मन्त्र -- 
देवगन्धर्वादीना सवंभूताना च माता मेदिनी 
अदितिर्देवा गन्धबो मनुष्या पितरोऽसुरा । 
तेषा सर्वभूतानां माता मेदिनी महता मदी 
सावित्री गायत्री जगव्युर्वी प्रभ्वी बहुखा विश्वा 
भूता कतमा काया सा सत्येयग्तेति वसिष्ठ. 
॥ २८ ॥ 
बरृष्टयभावेपद्रवनिवारको जल्देवताको मन्त्र - 
विश्वरूपा स्ैदेवमस्य आप 
आपो वा इद्‌< सवेम्‌। विश्वा भूतान्याप. । प्राणा 
वा आपः। पशव आप । अन्नमाप । असतमाप, । 
सश्राडाप । बिराडाप। खराडाप. । छन्दारस्याप । 
ञ्योतीश्याप । यजुरष्याप. । सलमाप" । सबो 
देवता आपः। भुभव सुवराप ओम्‌ ॥ २९ ॥ 
सध्योपाखना 
( ३०३६ अनुवाका ) 
माध्याह्धिकसष्यासमये अभिमन्त्रितजलपान- 
मन्त्रा -- आप पापदुद्धिदेतव 
आप" पुनन्तु प्रथिवी प्रथिवी पूता पुनातु 
मम्‌ । 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रह्य पूता पुनातु माम्‌ ॥ 
यदुच्छिष्टमभोज्य यद्वा दुश्चरित मम । 
सञ॑पुनन्तु मामापोऽसता च प्रतिभ्रह५ 
खाष्टा ॥ ३०॥ 
सायसष्याकाठे प्रात सध्याकाले च अभिमन्त्रित 
जलपानार्थं मन्त्री कऋमेण--ज्योतिषि 
पापटह्दवनम्‌ 
अभिश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक्तेभ्य' । 
पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ । यदा पापमकार्षम्‌ । 
मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ । पद्धयाञुदरेण शशिभा । 
अदस्तदबल्ुम्पतु ! यच्छिच दुरित मयि । इद्मद्‌ 
मामसृतयोनौ । सव्ये ज्योपिषि जुहोमि 
स्वाद्ा ॥ ३९ ॥ 
______------------ 
(१) नाड २८-३२ 


१६४४ 


सूश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मनु्ृतेभ्य. । 
पपिभ्यो रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्रिया पापमकाषेम्‌ । 
मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ । पद्यामुद्रेण शिप्रा । 
रात्निस्तदबल्ुम्पतु । यत्किच दुरित मयि । इदमह 
मामभृतयोनौ । सूय ज्योतिषि जुहोमि 

स्वाहा ॥ ३२॥) 
प्रणवस्य देवतर्षिछन्दोविनियोगा 

%मओभियेकाक्चरं ब्रह्म । अभिरवता ब्रह्म इया- 
षम्‌ । गायत्र छन्द॒ परमात्मं॑सरूपम्‌ । सायुभ्य 
विनियोगम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सध्यात्रये गायन्यावाहन, गायत्र्या ्षिच्छन्दौ 

देवतागोत्रादीनि 

अयातु बरदा देवी अक्षरं ब्रह्य समितम्‌ । 
गायत्रीं छन्दसा मातेद्‌ ब्रह्म जुषस्र मे । यदहा- 
स्रुते पाप तदह्वाखतिुच्यते । यद्रात्रियात्कुरुते 
पाप ॒तद्रात्नियासरतिमुच्यते । सवेव्णे महादेवि 
संध्याविध्ये सरस्रति ॥ ३४ ॥ 

्रोजोऽसि सदोऽसि बलमसि जोऽसि 
देवानां धामनामाऽसि विश्वमसि विश्वायु" सवेमसि 
सवायुरभिभुरोम्‌ । गायत्रीमावाहयामि । | 
माबाहयामि । सरस्वतीमावाहयामि । छन्दषी- 
नाबाहयामि । भरियमाबाहयामि। गायत्रिया गायत्री 
च्छन्दो विन्ामिन्न ऋषि सविता देवताऽभिसुंख 
बह्मा रिरो बिष्णुहेदय. रुद्रः शिखा प्रथिवी योनि 


म्राणापानन्यानोदानसमाना सप्राणा श्वेतबणो 
सांख्यायनसगोत्रा गायत्री चतुर्वि <रायक्षरा 


त्रिपदा षट्‌ क्षि पञ्चरीषोपनयने विनियोग. ॥ 
ग्राणायाममन्त्र --सप्त महान्याहृतय , सविता धिय 
प्रेरक , अन्ज्योति प्रणवच्याहृतिरूप ब्रह्य 
ओं भूः । ओ युव. । ओ सुवः । ओं मह । 
ओं जनः । ओं तप । ओसलयम्‌ । ओं तस्सषि- 
(१) नाड ३३, भ्रीकर १।१।१ (पर १७, २६) 
१।३।१०, २।३।१ 
(२) नाड, ३४ 


(३) नाड ३५, श्रीकर १।१।२६ ( प्र ८४ ) 
२।४।१२; ३।४।२; १९ 









उपनिषत्काण्डम्‌ 


तैरेण्य भगौ देवस्य धीमहि । धियोयोनः 
प्रचोदयात्‌ । ओमापो अयोती रसोऽमृतं ब्रह्म 
भूमैव. सुवरोम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जपादृष्वं॑गायत्रीविसजंनमन्त्र -- उत्तमशिसेर- 
गामिनी आयुरादिव्रह्मलोकान्तफल्दात्री 
वेदमाता गायत्री 
इन्तमे शिखरे जाते भूम्या पवेतमूधेनि । 
ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 
स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने 
द्विजाता । 
आयु प्रथिव्या द्रविण ब्रह्मवचेस मह्य दत्तवा 
प्रजातुं जद्यखोकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सष्योपासनाऽसमर्थस्य जप्यो आदित्यमन्त्र -- 
अक्षररूप आदित्य , अन्ज्योति सत्य- 
ठ्याहृतित्रयरूप ब्रह्य 
घृणि सुथे आदिलयो न प्रभा बायक्षरम्‌ । 
मधु क्षरन्ति तद्रसम्‌ । सत्य वै तद्रसमापो अ्योती 
रसोऽभ्रत ब्रह्म भूव सुवरोम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मह्यादिनिवतैक त्रिुपणेमन्त्रा --मधुसोम।- 
त्मक दु खप्रनाश्चक ब्रह्म, सविता दुरितनिवारक , 
वायुपूर्यनदीभ्रमृतीना सधुमयत्वाशा, सोमरूप- 
स्येशख ब्रह्मादिविभूतय , हइसवस्वादिरूपै 
दुल्ोकादिषु स्थित ऋत बृहत्‌ , धृतं 
धाराभि प्रीयमाण सुपण , 
तनिसुपणंपाठकाना 
पङ्क्तिपावनत्वम्‌ 
ब्रह्ममेतु माम्‌ 1 मधुमेतु माम्‌ । ब्रह्ममेव मधु- 
मेतु माम्‌। यास्ते सोम प्रजा बतसोऽभि सो अहम्‌ । 
दु.ष्वप्रहन्दुरुष्षह । यास्ते सोम प्राणा स्तान्‌ 
जुहोमि । निसुपणेमयाचित बाहमणाय दद्यात्‌ । 
्रह्हदया वा एते घ्नन्ति । ये ब्राह्मणाक्िुपण 
पठन्ति । ते सोरम प्राप्युवन्ति। आ सदसखादपङ्क्ति 
पुनन्ति । ओम्‌ ॥ ३८ ॥ 





(१) नाड ३६-४५ 
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ह्य मेधया) मधु मेधया । ब्रह्ममेव मधु 
र । अया नो देव सवित. प्रजावरलावौ 
गम्‌ । परा दुष्षवप्रियः< सुव । विश्वानि देव 
तदकैरितानि पराव । यद्द्र॒ तन्म॒ आघुन । 
बात्ता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव । 
ति सन्स्योषधी- । मधु नक्तयुतोषसि मधुम- 
रबर रज्ञ । मधु चरस्तु न. पिता । मधु 
> वनसरिभैधुमा< अस्तु सूथै. । माध्वीगोषो 
मुन । य इम चिञुपणेमयाचित ब्राह्मणाय 
त्‌ । श्रणहया वा एते घ्नन्ति । ये ब्राह्मणाख्ि- 
9 पठन्ति । ते सोम प्राप्ठुबन्ति। आ सहसा 
कि पुनन्ति । जोम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ह्य मेधवा । मधु मेधवा । ब्रह्ममेव मधु 
चा । ब्रह्मा देवाना पदवी कवीनाख्षिरविभ्राणा 
षो सृगाणाम्‌ । इयेनो गृध्राणा सखधितिबेना- 
< सोभ पधित्रमव्येति रेभन्‌ । इस शचि 
सुरन्तरिश्षसद्धोवा वेदिषद्तिथिदुरोणसत्‌ । दखष- 
सदतसब्योमसदन्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा 
त ब्ृहत्‌ । चे स्वा रुचे त्वा ससित्छखबन्ति 
रितो न घेना । अन्तहेदा भनसा पूयमाना । 
नसय धारा अभिचाकशीमि । हिरण्ययो वेतसो 
भ्य आसाम्‌ । तस्मिन्त्सुपर्णो मधुङ्घत्कुखायी भज- 
स्ते मधु देवताभ्य । तस्याऽऽसते हरय सप्र 
रे सधा दुद्ाना अभ्रतस्य धारम्‌ । य इदं 
सुपर्णमयाचित ब्राह्मणाय ददात्‌ । वीरहा वा 
ने जन्ति! ये ब्राह्मणाखिसुपण पठन्ति । ते 
गम प्राप्ठुवन्ति । आ सहसखालङ्क्ि पुनन्ति । 


` ओम्‌ ॥ ४० ॥ 

मेधा देवी 
मेधा देवी ज्ञषमाणा न आगाद्ि्वाची भद्रा 
सुमनस्यमाना । 
त्वया जुष्टा युदमाना दुरुक्तन्डृहददेम विदथे 
सुवीरा । 
त्वया जुष्ट छषिभेवति देवि स्वया ब्रह्माऽऽगत- 
श्रीर्‌त त्वया । 


त्वया ज़ष्टश्चित्र विन्दते वु सा नो जुषस्ठ 
द्रषिणो न मेघे ॥ ४१ ॥ 


मेधाः भ इन्द्रो ददातु नेधा देनी सरस्वती । 
मेधा मे अश्िनावुभावाधततां पुष्करस्रजौ ॥ 
अप्तरासु च या मेधा गन्धवेषु च यन्मन । 
दैवी मेधा सरस्वती सा मा मेधा सुरभिः 
षता स्वाहा ॥ ४२ ॥ 
आ मां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा दहिरण्यवणो 
जगती जगम्या । 
उसैस्वती पयसा पिन्वमाना सा मा मेधा 
सुप्रतीका जुषन्ताम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
पयि सेधा मयि प्रजां मय्यभिस्तेजो दधातु 1 


मयि सेधा मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रिय दधातु। 
मयि मेधा भयि प्रजा मधि सुया भ्राजो 


दधातु ॥ ४४ ॥ 
देवो वैवस्वत अमरृतरयिदाता 
अपैतु सल्युरग्रत न आगन्षेवस्वतो नो अभय 
कृणोतु । 
पर वनस्पतेरिवाभि न करीयता रथिः 
सचता न शचीपति ॥ ४५ ॥ 
देवयनितरेण पथा गरल्युदेवो गच्छतु 
इति प्राथना 
धरं मृत्यो अनु परेदि पन्था यस्ते स्व इतरे 
देवयानात्‌ । 
चष्ुष्मते श्ण्वते ते वीमि मा न प्रजा 
रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ ४६ ॥ 
खल्युपापत्राणाथ प्रजापते वायुप्राणरूपस्य 
अरस्यादीना च प्राथना 
आत भाण सनसाऽन्बारभामहे प्रजापतिं यो 
भुवनस्य गोपाः । 
स नो मत्योख्ायतां पाख<इसो अयोग्जीवा 
जरामरीमदहि ॥ ४७ ॥ 
जसुत्रभूयादध यद्यमस्य चरहस्पते अभिशचस्तेर- 
मुख । 
भरस्यौहतामश्िना मृस्युमस्माहेवानाममप्ने भिषजा 
रचीभि. ॥ ४८ ॥ 
(१) नाड ४६) श्रीकर २।९।४४ 
(२) नाड ४७, 
(३) नाड, ४८ 
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देषैरनुगतस्य हरे ब्रहपराप्त्य्थ माभरक्षा्थं च 
परार्थना 
हंरि< हरन्तमयुयन्ति देवा विच्धस्ये शान वृषभ 
मतीनाम्‌ । 
ब्रह्म सरूपमनु मेदमागाद्यन मा विवधीर्विक्र- 
मस्व ॥ ४९॥ 
अगन्युपास्नथा उभयलोकजय. मृद्युनरण च 
दोत्कैरभ्रिमिन्धान उभो छोकौ सनेमहम्‌ । 
उभयोर्लोकयो्ेद्ध्वाऽति मुत्यु तराम्य- 
ह्म्‌ ।। ५० ॥ 
मृस्युदेवस्य प्राना 
माचिदो भृत्यो मा वधीमो मे बर विवृहो 
मा प्रमोषी । 
प्रजा मा मे रीरिष आयुरुम नृचक्षस त्वा 
हविषा विधेम ।॥ ५१ ॥ 
आत्मन आत्मीयाना च रक्षार्थं शपरार्थना 
मा नो महान्तञ्ुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्त- 
सुत मा न उक्षितम्‌ । 
मानो चधी पितरं मोत मातरं भरिया मा 
नस्तनुषो रुद्र रीरिष ॥५२॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मानो गोषु 
मानो अश्वेषु रीरिष. । 
वीरान्मा नो रुद्र॒ भाभितो वधीहैनिष्मन्तो 
नमसा विधेम ते ॥ ५३ ॥ 
परजापते सदेकामप्रापषये इन्द्रस्य स्वस्तिकरणाय 
भयम्बकस्य च मृत्युमोचनाय प्रार्थना 
जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि 
ता बभुव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बय स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वस्तिदा विरास्पतिवरेत्रहा चिश्रधो वदी । 
वृषेन्द्र पुर एतु न. स्वस्तिदा अभयकर 
॥ ५५ | 


प।२।४१ 


(२) नाड ५०-५५ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यम्बक यजामहे सुगस्थि पुष्टिवधेनम्‌ । 
उवारुकमिव बन्धनान्यत्यो्ेक्षीय माऽमू- 
तात्‌ ॥ ५& ॥ 
यज्ञसामथ्यात्‌ सहस्राधिकमृत्युपाच्छेदारा 
येते सदस्रमयुत पाश्च गरत्यो मस्यौय हन्तवे + 
तान्यज्ञस्य मायया सबोनवयजामहे ॥ ५७ ।} 
स्वपापनिबर्ईणाथी होममन्त्रा --देवमनुष्यपिन्नाल- 
कृतानि ज्ञानाज्ञानकृतानि स्वप्रजाग्रत्सुषुभि- 
भवानि पापानि, काम मन्युवां एव 
सवैपापस्य कर्ता कारयिता च 
मरयवे स्वाहा । मटवे स्वाहा ॥ ५८ ॥ 
देवकृतस्येनसोऽवयज्ञनमसि खाहा । मुष्य- 
छतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पिवृङृतस्यैनसो- 
ऽवयजनमसि स्वाहा । आत्मकृतस्येनसोऽवयजन- 
मसि स्वाहा । अन्यक्रतस्यैनसोऽवयजनमसि 
स्वाहा । अस्मत्कृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । 
यद्दिवा च नक्तं चैनश्चकृम तस्यावयजनमसि 
स्वाष्टा । यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्च नश्चकरम तस्यावयज- 
नमसि स्वाहा । यत्सुषुप्रश्च जाप्रतश्चैनन्धज्म 
तस्यावयजनमसि खाहा । यद्िद्रार सथ्ाविद्ा<- 
सश्चैनश्वकृम तस्यावयजनमसि स्वाहा । एनस 
एनसोऽवयजनमसि साहा ॥ ५९ ॥ 
यद्वो देवाश्चछ्म जिह्वया गुरुमनसो वा प्रयुती 
देवहेडनम्‌ । 
भरा वायो नो अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो 
वसवो निधेतन स्वाहा ॥ ६० ॥ 
कामोऽकार्षीन्नमो नम । कामोऽकार्षीत्‌ । कामः 
करोति नाह करोमि । काम कतौ नाह कती | 
काम" कारयिता नाहं कारयिता । एष ते काम 
कामाय स्वाहा ॥ ६१ ॥ 
मन्युरकाषीन्नमो नमः । मन्युरकार्षीत्‌ । मन्युः 
करोति नां करोमि । मन्यु कतौ नाह कती । 


2 ` 
(१) नाड ५६, शीकर २।१।२३, २६, २५७,. 


२।१।९, १७, द॥२।१५, २३) २७, २।३।५३, २।४।४४, 
४।१।१, ८।३।१६० ४।४।२, २२ श्यम्बक ( तनियम्बक ). 
(२) नाड ५७-६४ 
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मन्यु -ररथिता नाह कारयिता । एष ते मन्यो 
मन्यतरे स्वाहा ।। ६२॥ 


विरजाहोम 
सु मालमकणात भूते चिरजाख्ये तिख्दयोमे विनियुक्ता 
भन तिलानां पापाप्रहूल्, जातवेदम श्रीकीर्ति- 
म कदा रपाद्यरयं परायना, प््त्राणाना मनश्च 
सन्ान्धियाणा त्वगस्न्यादिवातूना शिर - 
पाण्याय मानाच दरुद्धिवरार्थना, लोदिताक्षि- 
धुसपस्य प्रार्थना, पञ्चभूताना मनोवा- 
दयाना जत्मनश्च युदधि- 
परायना, विरजोविषाप्म- 
भवनाश्चा 
तिन्प्न्जु्ोमि सरसा सपिष्टान्गन्धार मम 
{वित्त रमन्तु स्वाहा । गावो * हिरण्य धनमन्न- 
पान~ सर्वधा भिये स्वाहा । भ्ियच क्षमि च 
पुष्टि च कति चाऽऽनण्यताम्‌ । ब्रह्मण्य बहुपुत्र- 
ताम्‌ । त्रद्रमेवे प्रजा सददातु स्वाहा ॥ ६३ ॥ 


वित्य छृप्णास्तिखा शतास्तिखा सौम्या 
वशानुगा । 

तिटा पुनन्तु मे पाप यक्िचिदुदुरित मयि 
स्वाहा ॥ 


नोरस्याश्च नवश्राद्ध त्रह्म्ा गुरुतस्पग । 
भोस्तेय< घुरापान श्रृणदया तिखा शान्ति 
शमयन्तु स्वाहा ॥ 
श्रीश्च रक्षमीश्च पुष्टीश्च कीर्तिं चाऽऽन्ृण्यताम्‌ । 
ब्रह्मण्यं यह्टुपुत्रताम्‌ । ्रद्धामेषे प्रज्ञा तु जातवेद. 
सद दातु स्वाहा । ६४ ॥ 
राणापानव्यानोदानसमाना मे छध्यन्ता | 
रह तरिरजा विपाप्मा मूयास< स्वाहा ॥ 
बाङ्मनश्चद्ु, श्रोत्रजिहवात्ाणरेतो बुद्धधाकृति. 
संकल्पा मे शध्यन्ता उरोतिरदं विरजा विपाप्मा 
भूयास स्वाक् ॥ ___ 
| भत्र विरजाहामे मोहिरण्यपुच्रादिकामनापराणा मन्त्राणा 
निनिमोण दृदयते । सन्यासबिधौ तेषा संगतिन जानीम । 
शावणादुमररेण तु अस्माभि सन्यासपर्ता कथिता । 
() साड, ६५, श्रीकर १।२।५ (पर १०८). 
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त्वक्चमेमा<सरुधिरमेदोमञजास्नायवोऽस्थीनि 
मे शुभ्यन्ता अयोतिरद षिरजा षिपाप्मा भूयास 
स्वाहा ॥ 

शिर पाणिपादपाशप्रष्ठोरूदरजङ्घरिभोपस्थपा 
यबो मे शुभ्यन्ता अ्योतिरह विरजा विपाप्मा 
भूयास स्वाहा ॥ 


उत्तिष्ठ पुरुष हरित पिङ्गर रोदहिताश्ि देहि 
देहि ददापयिता मे शयुभ्यन्ता अ्योतिरद विरजा 
विपाप्मा भूयास. साह्य ॥ ६५ ॥ 
पथिन्यापस्तेजोवायुराकाश्चा मे शयुभ्यन्तां ज्योति- 
रह बिरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ 
शब्दसपदचरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ता जयोतिर 
विरजा विपाप्मा भुयासःर स्वाहया ॥ 
मनोवाक्षायकमोणि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयास साहा ॥ 
अव्यक्तमाविरहकरि्योतिरह विरजा बिपाप्मा 
भूयास स्वाहा ॥ 
आत्मा मे श्ुष्यन्ता अयोतिरह विरजा विपाप्मा 
भूयास^ स्वाहा ॥ 
अन्तरात्मा मे शरुभ्यन्वा ज्योतिर्‌ विरजा 
विपाप्मा भूयास ^ स्वाहया ॥ 
परमात्मा मे शुभ्यन्ता अयोपिरह विरजा 
विपाप्मा भूयास खाहा ॥ 
वे स्वाहया । श्ुसिपासाय साहा । विविदे 
स्वाहा । छग्बिधानाय स्वाहा । कषोत्काय स्वाहया । 
्षुखिपासामलं उयेष्ठामलक्ष्मीनोशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमससद्धि च सबोननिणोद्‌ मे पाप्मान 
स्वाहा ॥ 
अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयमानन्द्मय- 
मारमा मे शध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयास स्वाहा ॥ ६६ ॥ 


~ ____ 

(२) नाड ६६; भीकठ १।१।१९ मयमानन्दमय- 
माप्मा ( मयानन्दमया ); श्रीकर १।२।७ (प १०८ )> 
२।४।१५, ३।३।२ ७, २८ 
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वैश्वदेव बरिहरण च 
वैश्वदेवहोममन्त्रा , बलिहरणमन्त्रा धर्माधमो- 
दिदेवताका 

सम्रये स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा । 
ध्रुवाय भूमाय स्वाहा । ध्रुवक्षितये स्वाहा । 
अच्युतक्षितये स्वाहया । अम्रये स्विष्टङृतये स्वाहा । 
धमीय स्वाहा । अधमय स्वाहा । अद्भ्यः 
स्वाहा । ओषधिवनस्पपिभ्य स्वाहा । रक्षोदेव- 
जनेभ्य स्वाहा । गृह्याभ्य स्वाहा । अवसानेभ्य 
स्वाहा । अवसानपतिभ्यः स्वाहा । सवेभूतेभ्यः 
स्वाहा । कामाय स्वाहा । अन्तरिक्षाय सराहा । 
यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाम्नो भागोऽय 
नाम्ने स्वाहा । परथिव्ये सराहा । अन्तरिक्षाय 
सवाहा । दिवे खाहा । सुयौय सखाहा । चन्द्रमसे 
स्बाह्म । नक्षत्रेभ्यः स्वाहा । इन्द्राय स्वह । 
बृहस्पतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ब्रह्मणे 
स्वाहा । खधा पिवृभ्यः स्वाहया । नमो रुद्राय 
पट्ुपतये स्वाहया । देवेभ्य स्वाहा । पिदृभ्य 
स्वधाऽस्तु 1 भूतेभ्यो नमः 1 मनुष्येभ्यो हन्ता । 
मरजापतये स्वाहा । परमेष्ठिने सराहा । 

यथा कूप दातधार सहखधारो अक्षिति । 

एवा मे अस्तु धान्य सहस्धारमश्षितम्‌ ॥ 
धनधान्ये स्वाहा ॥ 
ये मूता. प्रचरन्ति दिवानक्त बरिमिच्छन्तो 
वितुदस्य प्रेष्याः । 
तेभ्यो बछ्ि पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्ट 
पष्टिपतिदेधातु साहा ॥ ६७ । 

पापक्षयार्थं जप्यो सन््र -- स्वेभुतस्थित सत्य 

अबूज्योतिन्यौहृतिप्रणवदूप ब्रह्म 

ओं तत्सलयम्‌ । ओं तद्भद्य । ओं तद्वायु । ओं 
तदात्मा। ओं तत्सर्वैम्‌। ओं तसपुरोमेम. । अन्तश्चरति 
भूतेषु गुहाया विश्वमूर्तिषु । सव यज्ञस्सव वषटका- 
रस्त्वमिन्द्रस्त्म< स्द्रसूब विष्णुस्त्व जह्य त प्रजा- 





(१) नाड ६७ 
(२) नाड ६८ श्रीकर १।१।१ (पृ ७ ), १।१।१६, 
३।३।३८ 
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पति । त तदाप आभो ञ्योती रसोऽमृतं ब्रह्म 
भूमैव. सुबेम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भोजनविधि 
(८ ६९--७७ अनुवाका ) 
प्राणाहूतिमन्तरा , भोजनादौ भोजनान्ते 
च जलप्राशनमन्त्रौ--पञ्चप्राणरूपा 
श्रद्धा, अन्न जल च अमतम्‌ 

श्रद्धायां प्राणे निषिष्टोऽतं जुहोमि । श्रद्धाया- 
मपाने निविषटठोऽमरृत जुहोमि । श्रद्धाया व्याने 
निषिष्टोऽगम्रत जुहोमि । श्रद्धायामुदाने निनिष्टोऽ- 
मृत ॒जुद्योमि । श्रद्धाया समाने निविष्टोऽश्टृव 
जुहोमि । बरह्मणि म आत्माऽमृतत्वाय । अ्तो- 
पस्तरणपसि । श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽखरत जुदोमि । 
शिवो मा बिराप्रदाहाय । प्राणाय स्वाहया । 
श्रद्धायामपाने निविष्टोऽयतं जुहोमि । शिवो मा 
विशाप्रदाहाय । अपानाय स्वाष्ठा । श्रद्धाया व्याने 
निविष्ठोऽगरत जुदोमि । दिवो मा विशाप्रदाहाय । 
व्यानाय स्वाहा । श्रद्धायासुदाने निषिष्टोऽगतं 
जुहोमि । शिवो मा विशाप्रदाहाय । उदानाय 
स्वाहा । श्रद्धाया < समाने निषिष्टोऽसत जुहोमि । 
शिवो मा विशाप्रदाहाय । समानाय स्वाहा ।' 
बरह्मणि म आत्माऽसतत्वाय । अगरतापिधानमसि 
॥ ६९ ॥ 

: आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ?-- तेत्तिरीया एन 
परमेश्वरमसिमिन्नुपास्कशरीरे प्राणाहुतिवेखाया मोक्तू- 
तया “ शिवो मा विद्याप्रदाहाय ` इति ( नाड. ६९ >) 
' प्रभु प्रीणाति विश्वसुक्‌ ` ( नाड ७१) इतिं 


चामनन्ति । अतः सकलाचा्यैमतेन न्यायेन च 

जाठराभिरूपेण परमेश्वर एवाराध्य, प्राणाभिदोत्रेणेति 

समीचीनम्‌. । भीकठ. १।२।३ द 
मक्तालामिमन्त्रणमन्त्र 


श्रद्धाया भ्रणि निषिदयागृत ९ हृतम्‌ । भ्राणमन्ने- 
नाऽऽप्यायस्व । श्रद्धायामपाने निविद्यासत र 
हतम्‌ । अपानमन्नेनाऽऽप्यायख । श्रद्धाया व्याने 
निविदयामृतः< हतम्‌ । व्यानमन्नेनाऽऽप्यायस्व । 


(१) नाड ६९, भ्रीकठ १।२।३३, श्रीकर १।२।३२. 
(२) नडं ७० 
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भद्धायासुदाने निविद्याखत< हुतम्‌ । | मोक्तत्वानुपपतति, ‹ आपश्च परथिवी चान्नमत्तारौ 
उदानमन्नेनाऽऽप्यायख । ्द्धाया< समाने निषि- | वदहिमारतो › इत्यादिषु वायोरपि मोक्तृचप्रसिद्धे । 
इयामृत^ हुतम्‌ । समानमन्नेनाऽऽप्यायसख ॥७०॥ | सर्वथाऽय प्राणवायुरिति पूत पश्च । परमेश्वर प्ति 
भोजनान्ते परमेशवरातुसधानमन्त्र -- भोजने प्रीत | सिद्धान्त.) सकलजगदीरत्वविश्वमुक्तवादीना धर्माणा 
दंशः मन्यत्राभिधानेऽनवस्थानात्‌ , अखमवास्च तत्न तेषाम्‌ । 
अङ्गुष्ठमात्र. पुरुषोऽङ्गाछठ च समाधितः | | भत ईश्वर एवैतादृशः | तस्य ॒प्राणरूपत्वेनाप्युपास्यत्व- 
शेरा सर्वस्य जगत प्रमु श्रीणाति विश्वभुक्‌ मुच्यते, ‹ प्राणाना अन्थिरसि श्रो मा ॒विश्चान्तक, ' 
|| ७१ || | ( नाड ७४ ) इति प्राणाघारत्वेन तस्य॒ श्रवणान्‌ 
अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणस्योपास्यत्वादित्यविरोघः । माग 
वायो" मोक्तृत्वसिद्धावपि * विश्वयुक्‌ ' इत्येतत्‌ न सभ 
वति । अतोऽयमीश्वर एव॒ प्राणामिहोत्राराध्यैषेन 
प्राणरूप प्रतिपा्त इति सिद्धम्‌ । 


सर्वाक्गम्वास्थ्यप्रतिपादका मन्त्रा 
चीङ्म आसन्‌ । नसो प्राण । अक्षयोच्ष्ठु । 
कर्णयो. श्रोत्रम्‌ । बाहूबोवेखम्‌ । उस्बोरोज. । 
अरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तनू" । तलुबा मे सदह 
नमस्ते अस्तु मामा हिरसी. ॥ ५२ ॥ भीकट, १।२।१८ 
धनप्राप्त्यर्थं इन्द्रपा्थना सद्रस्य विष्णो अप्े यज्ञस्य च पार्थना 


चैयः सुपणो उपसेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो | नमो रुद्राय विष्णवे मुत्यु्म पाहि ॥ «५ ॥ 


[णाष्कागकया क 
(र जा 0 भा ५ ----- 


नाधमाना । | त्वमे युभिस्त्वमाद्यञ्श्षणिस्त्वमद्भयसत्वमर्म- 

अपध्वान्तमूणैदि पूर्धि चश्ुेसुरषयस्मान्निधयेऽ- नस्परि। 
बबद्धान्‌ ॥ ७६ ॥ | त्व वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यसत्ल नृणा नुपते 

हदयालम्भनमन्त --ख म्राणग्रन्थि जायसे शुवि ॥ ७६ ॥ 


रिवेन मे सतिष्ठसख । स्योनेन मे सतिष्ठख । 
युभूतेन मे सतिषठस । मद्यव्च॑सेन मे सतिष्ठख। 
यज्चखर्धिभनु सतिष्ठस् । उप ते यज्ञ नम. । उप ते 
नम । डप ते नमः ॥ ७७ ॥ 
सन्यासम्रकरणम्‌ 
( ५७८ -- ८० अन॒वाका ) 


ब्राणानां अन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तक । 

तेनान्नेनाऽऽप्यायख ॥ ७४ ॥ 

८ अनवस्थितेरस्भवाच्च नेतर -- अस्य महोप- 
निषदि श्रयते विषयः-- (अङ्गुष्टमात्रः पुखषोऽड्गु्ठ 
नच समाभितः । इशः सवस्य जगतः भरुः प्रीणाति 
विश्वमुक्‌।।' इत्यादि । इहाङगु्माचत्वादिविशिष्ट पर $ 
मेश्वरो वाऽन्यो वेति सदयः । प्राणाग्निहोनभकरणात्‌ सस्य तप॒ द्म शरम दान धम" भजन 
४ अदगुषठमात्र. › इत्यव्यत्वन्यपदेशाच्च अय प्राण- अग्न्याधान अभिष्धोत्र यज्ञ उपासन 


वायुरेव पञ्चानामाहुतीनां भोक्ताऽवगम्यत्ते } न॒ चास्य च इत्येतानि प्रशस्तानि साध- 
(11 १ नानि, तेभ्य सन्यास 





(१) नाड ७१० भ्रीकट, १।२।१८, ९९ प्रयु भ्रमु), श्रेयान्‌ पर प्रशस्त . 
श्रीकर १।२।७ (पु १०७ )› १।२।१७ ९९ १।३।२४, चल परम्‌ । पर~ सलयम्‌ ! सत्येन न सुबगो- 
२५, ३।३।४० मयु (ममु , छोकाच्च्यवन्ते कदाचन । सता< दि सम्‌ । 

(२ ना भर तस्मात्सत्ये रमन्ते ! प इवि तपो नानरानात्यरम्‌ । 

(३) नाड. ७३ 

(४) नाड ७४, अरमध्व १।२।१, २।३।१३० श्रीकर (१) नाड ७५-७७ 

(२) नाड ७८, बहकर ३।४।२०, भास्कर 


१।२।१८, २।४।९, श्रीकर १।२।१७, ३२, २) ४।८; 
३।३।१११ ४०१ ४।२।४ 
ख का २०७ 


३।४।२०, श्रीकर २।४।१५७ 
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यद्धि पर तपस्तदूदुधैष तदूदुराध्षम्‌ । तस्मा- 
तपसि रमन्ते । दम इति नियत ब्रह्मचारिण । 
तस्माहमे रमन्ते । शम इयरण्ये युनय । तस्मा- 
च्छमे रमन्ते । दानमिति सवोणि भूतानि प्रश्ण 
सन्ति । दानान्नातिदुश्चरम्‌ । तस्माहदाने रमन्ते । 
धमे इति धर्मेण सर्वमिद परिगृहीतम्‌ । घमोन्नाति- 
दुष्करम्‌ । तस्माद्ध रमन्ते । रजन इति भूयाः 
स । तस्मादुभूयिष्ठा प्रजायन्ते । तस्ताद्भूयिष्ठा, 
प्रजनने रमन्ते । अग्रय इदयाह । तस्माद्रय 
आधातव्या" 1 अभ्रिहोत्रभिदयाह । तस्मादचिदोत्रे 
रमन्त । यज्ञ॒ इति यज्ञो दहि देवा । तस्माद्यज्ञे 
रमन्ते । मानसमिति विद्वा स । तस्मादविद्रास 
एव मानसे रमन्ते । न्यास इति ब्रह्मा । न्रह्मा हि 
पर | परो हि बर्मा । तानि वा एतान्यवराणि 
परासि । न्यास एवालयरेचयत्‌ ! य एव वेद्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ।। ७८ ॥ 


८ विधिव धारणवत्‌ ›-~ ब्रह्मसस्थ इति ईह 
नद्यणि परिखमाप्तिरनन्यन्यापारतारूप तचिष्ठत्वममि- 
धीयते । तच्च चयाणामाश्रमाणां न सभवति । स्वाश्रम 
विहितकमीननुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्‌ । परिनाजकस्य 
तु सर्वकर्मसन्यासात्प्रत्यवायो न समवत्यननुषाननिमित्तः। 
शमदमादिस्तु तदीयो धर्मो ब्रह्मखस्थताया उपोद्ररूको 
न बिरोघी । ब्रह्मनिष्ठत्वमेव दहि तस्य शमाच्ुपवुहित 
स्वाश्रमविदहित कमं यज्ञादीनि चेतरेषा तद्यतिक्मे च 
तस्य प्रत्यवाय | तथा च ' न्यास इति ब्रह्मा बह्मा 
हि परः) परोदहिब्रह्मया । तानि बा एतान्यवराणि 
तपासि न्यास एवात्यरेचयत्‌ ` ( नाड ७८ ) बेदान्त 
विज्ञानसुनिशिताथौ, सन्यासयोगादययतय, शाद्धसत्वा 2 
( मुड, ३।२।६, नाउ १२।३; कैड १।३ ) इधयाचा 
श्रुतय, । स्मृतयशथ्-- `" तदबुद्धयस्तदात्मानस्त 
भिष्ठास्तप्परायणा” ( म गी ५।१७ ) इत्यादा. बह्- 
खस्थस्य कर्मभाव दशंयन्ति । तस्मासरिनाजकस्याऽऽ- 
भरममात्रादमृतत्वप्रपेक्तीनानथक्यप्रसङ्ग इत्येषोऽपि 
दोषो नावतरति । तदेव परामरँऽपीतरेषामाश्रमाणां 
पासिास्य तावह्यसस्थतालक्चण रुभ्येतैवं । अनपे. 
कष्येव जाबाडशरुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमाचथैण 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विचार, प्रवर्तितः । विद्यत एव त्वाश्रमान्तरविधिश्वुतिः 
प्रत्यक्षा । ‹ ब्रह्मच समाप्य गृही मवेदुगुही भूत्वा 
्रनजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदेव प्रतरजेदृगुदाद्वा 
वनाद्वा ` (जाड ४) इति । न चेय श्रुतिरन- 
धिकृतविषया शक्या वक्तम्‌ । अविशेषश्रवणात्‌ । 
पृथग्विधानाच्चानधिङृतानाम्‌ । : अथ पुनरेव ब्रती 
वाऽव्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्टन्नाभिरनभिको 
 ( जाड ४) इत्यादिना । ब्रह्मज्ञानपरिपाका- 
ङ्गत्वाञ्च पारिब्राज्यस्य नानधिङृतविषयत्वम्‌ । तच्च 
दर्शयति ‹ अथ परित्राड्विवर्णवासा युण्डोऽपरिप्रहः । 
दाचिरद्रोदी यैक्चाणो बह्यमूयाय मवति ` ८ जाउ ५) 
इति । तरमास्षिद्धा ऊ्वरेतखामाभमा, । सिद्ध ॒चोध्वै- 
रेतण्यु विधानाद्वि्याया, स्वातन्त्यमिति । 
्ररकर ३।४।२० 
प्रजापतिमतम्‌ -- सत्यतपोदमादिषु परमेषु साध- 
नेषु श्रेष्ठ परम साधन सन्यास 
भराजापत्यो हाऽऽरुणि सुप्णेय. प्रजा- 
पतिं पितरगुपससार । किं भगवन्त परम 
बद्न्तीति । तस्मे प्रोवाच । सत्येन वायुरावाति । 
सत्येनाऽऽदित्यो रोचते दिवि । सत्य वाच. 
प्रतिष्ठा । सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्सत्यं 
परम बद्न्ति । तपसा देवा देवतामग्र आयन्‌ । 
तपसर्षय. सुवरन्वविन्दन्‌ । तपसा सपतनान्परणुदा- 
मारातीः । तपसि सवे प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मात्तपः 
परम बद्न्ति । दमेन दान्ता किर्विषमवधुन्वन्ति। 
द्मेन ब्रह्मचारिण सुवरगच्छन्‌ । दमो भताना 
दुराधषैम्‌ । दमे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माहमः 
परम बद्न्ति | शमेन शान्ता शिवमाचरन्ति । 
शमेन नाकं सुनयोऽन्बविन्दन्‌ । शमो भरतानां 
दुराधर्षम्‌ । शमे सवे प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माच्छमः 
परम वदन्ति । दान यज्ञाना वरूथं दक्षिणा । छोके 
दातार < सवेभूतान्युपजीवन्ति । दानेनारातीरपा- 


(२) नाड ७९, भास्कर ३।३।२४, २।४।२६, 
रामानुज १।१।१२, ३।३।२४, ३।४।३५, निबा. 
३१५।२५. श्रीकटः ३।३।२४, २।४।३५ श्रीकर ३।३।९, 
२४; २।४।१७, ३४ 


[षो 
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मदन्त । दानेन द्धिषन्तो भित्रा भवन्ति । दाने 
सउ प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मादान परम वदन्ति | 
धर्मा विश्वस्य जगत प्रतिष्ठ । छोके धर्मिष्ठ प्रजा 
उपसर्पन्ति । धमेण पापमपनुदति । ध्म सवै 
प्रतिशतम्‌ । त॑स्माद्धमं परम वदन्ति । प्रजनन वै 
परतिप्रा । रोके माधु प्रजायास्तन्तु तन्वान" पिव्ृणा- 
मनणो भचति । तदेव तस्या अनृणम्‌ । तस्मास् 
जनन परम चदन्ति । अश्रयो वे चयी धिद्या। 
देययान पन्या । गाहपदय ऋक्‌ प्रथिवी रथन्त- 
रम } अन्वहाग्रपवचन यजुरन्तरिश्च वामदेव्यम्‌ । 
आष्यनीय, माम सुवर्गो खोको वहत्‌ । तस्मा 
दप्रीन्परम ब्रदन्ति | अग्निहोत्र साय प्रातगहाणा 
निध्फ़ति. स्त्रिष्ट~ सुृत यक्षक्रतूना प्रायण. सुवगेस्य 
लोकस्य उयोति । तस्मादभनि्टोत्र प्रम वदन्ति | 
यक्ष एति यन्ञेन हि देया दिव गता. । यज्ञेनाञुर- 
नपाजुदन्त । यज्ञेन द्विषन्तो भित्रा भवन्ति । यज्ञे 
सय प्रनिप्िनम । तस्मानयज्ञ परम वदन्ति । मानस 
त्र प्राजापव्य पचित्रम्‌ । मानसेन मनसा साधु 
पटयति । मानमा षय प्रजा असृजन्त । मानसे 
मद प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मान्मानसं परम वदन्ति । 
स्याम ए्वयाहूमनीपिणो ब्रह्माणम्‌ । ह्या विश्व. 
फनमः स्थनभुप्रजापतिः सवत्र इति । 
आद्यपुम्प व्रह्म, आदित्यकतात्‌ पर्जन्यात्‌ 
भक्नलामान्‌ प्राणधारण तेन च ब्रद्यविया- 
पगीर्तपधचस्तान, परमपुरुषक्ञानादेव 
मृल्युमृक्ति , प्रभवोषासना 


सवत्मतेऽसावादिलो थ एष आदित्ये पुरुष.\ स 
परमेष्ठ च्रह्नाऽप्मा । याभिरादियस्तपति रदिममि 
स्वाभिः परन्यी अर्ति । पजेन्येनीषधिवनस्पतय 
प्रजायन्ते । ओपयिवनस्पतिभिरन्नं भवति । अन्नेन 
त्राणाः । प्रानैबैखन्‌ । बकेन रपः । तपसा 
शरद्धा नेद्धया मेधा । मेधया मनीषा । मनीषया 
अन. । मनमा शान्तिः । शान्तया चित्तम्‌ । चिन्तेन 
स्मृतिम्‌ । स्मृदया स्मारम्‌ । स्मारेण विश्चानम्‌ । 


वि्वानिनाऽऽत्मान वेदयति । तस्मादभ्ं ददन्द्सवो- 


---*~+--- 
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णयेतानि ददाति । अन्नासाणा भवन्ति भूतानाम्‌ । 
प्राणिमेन.। मनसश्च विज्ञानम्‌ । विज्ञानादानन्दो ब्रह्य 
योनि । स वा एष पुरुष पञ्चधा पश्चात्मा । येन 
सर्व॑मिद्‌ प्रोत परथिवी चान्तरिक्ष च दोश्च दिक 
श्वावान्तरदिशाश्च । स वै सवैमिद्‌ जगत्स भूत. स 
भव्य जिज्ञासक्टप् ऋतजा रयिष्ठ श्रद्धा सत्यो 
महस्ान्तपसो वरि्ठात्‌ । ज्ञात्वा तमेव मनसा हृदा 
च भूयो न मल्युमुपयाहि बिद्रान्‌ । तस्मान्न्या- 
समेषा तपसामतिरिक्तमाह । बसुरण्बो विभूरसि । 
प्राण त्वमसि संधाता । जद्यन्तमसि विश्वध्त्‌ । 
तेजोदास्स्रमस्यभिरसि । वर्चोदास््वमसि सूयेस्य । 
दुम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस । उपयामगृदी वोऽसि । 
बरह्मणे सवा महसे । ओभिदयात्मान युञ्जीत । एतद्ध 
महयोपनिषद्‌ देवाना गुह्यम्‌ । य एव वेद्‌ ब्रह्मणो 
मदहिमानमाप्रोति । तस्माद्रह्मणो महिमानम्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥ ७९ ॥ 
विद्वान्‌ सन्यासी यज्ञरूप इद्युपास्नना 

% तस्यैव विदुषो यज्ञस्याऽऽर्मा यजमान, । 
श्रद्धा पत्नी । हारीरमिभ्मम्‌ । उरो वेदि । रोमानि 
वर्हि । वेद्‌ रिखा। हृदय युप । काम आञ्यम्‌ । 
मन्यु पञ्च । तपोऽभनि. । दम. शमयिता दक्षिणा । 
बाग्धोता । प्राणा उद्रावा । चक्चुरध्वयु । मनो ब्रह्मा । 
्रोत्रमस्नीत्‌ । याबद्भधियते सा दीक्षा । यदश्नाति 
तद्धवि,। यविति तदस्य सोमपानम्‌ । यद्रमते तदु- 
पसद्‌ । यसचरत्युपविशव्युन्तिष्ठते च स प्रवग्ये' । 
यन्मुख तदाहवनीय । या जव्याहृतिराहुति । यदस्य 
विज्ञानं तञ्जुदोति । यत्साय प्रातरत्ति तत्समिधम्‌। 
यरपातमैष्यदिन < साय च तानि सवनानि । ये 
अहोरात्रे ते द्रीपूणेमासौ । येऽधेमासाश्च 


.-___------------------ 
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मायाश्च ते चाुमौस्यानि । य ऋतवस्ते पञ्च | दिलस्य सायु्यं गच्छति। अथ यो दश्विणे प्रमीयते 
बन्धाः । ये सबत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽदगैणाः। | पितृणामेव मददिमान गत्वा चन्द्रमस". सायुज्य < 
सववेदसं बा एतस्सत्रम्‌ । यन्मरणं तदबभ्रथ. । | सरोकतामाभनोति । एतौ वै सूयौचन्द्रमसोभेदिमानौ 
एतद्रे जराम्ैमभिशोत्र< सन्म । य एव विद्धा | ब्राह्यणो विद्वानभिजयति । तस्माद्रद्यणो महिमान- 
जुदगयते प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽ- । माप्नोति । तस्माद्गद्यणो .महिमानम्‌ ॥ ८० ॥ 


नारायणोपनिषत्समाप्ता । 


~© ~ 


& सेत्रायण्युपनिषत्‌ 





वयन चक्ाराधन, सप्रणदाऽऽत्मोपासनाविधि 


ब्रह्मयज्ञो वा एष यतपूरवेषां चयनम्‌ । तस्मा्य- 
जमानश्ित्वैतानम्रीनात्मानमभिष्यायेत्‌ । स पूर्णं 
स्यु षा अद्धाऽविकरः सपश्यते यज्घः । क सोऽ 
भिभ्येयोऽयं यः प्राणास्यः । तस्योपाख्यानम्‌ 
॥ १? ॥ 
बुहद्रथोपास्यानस्‌ 
( १-६ प्रापारक्नन्त ) 
वषद्रथ्य वैनाश्रमस्वीकार्‌ , गुदशाकायन्यदशन, 
गान्मज्ञानवरप्ार्थना 
बरद्रथो चे नाम राजा बिराज्ये पुत्र निधाप- 
भिस्वा दृदमद्घाश्रत मन्यमान शरीरं वैराग्यसु- 
पेहोऽरण्य निभेगाम । स तत्र परम तप 
लास्थायाऽऽदरियसुदीक्षमाण उर्वबाहुस्तिष्ठति । 
अन्न सष्टमरस्यान्विकमाजगामाभिरिवाधूमकस्ते- 
जमा निरेहभिवाऽऽस्मविद्धगवाम्‌ शाक्षायन्यः । 
ठि्ठोसिघ्र षरं शृणीष्वेति राजानमनवीत््‌ । 
स तस्मे नम" छृत्पोषाच । मगवश्ाक्ष्मात्मवित्‌ । 


नि 1 [क 1 


+ यथपि अश्मनि उपनिषत्कषण्डे ता एव उपनि 
धव सगृहीताः याः शकनरमगवदपूज्यपादि व्याख्याता, 
वरामं वा वाक्यानि विषयतया ब्रह्मसूत्रमाष्यशृद्धिसदु- 
तानि} इवं तूधनिषत्‌ न श्करेण स्याख्याता न चास्या 
धाकपानि श्रह्ममूदविषयतया समुद्धृतानि शनापि भाष्य- 
हला । नथापि मस्या उपनिषद्‌ अत्र संश्रह कृत 
पाथात्यैः मोक्षमुक्ररादिमि' भ्या" प्राचीनसिप निषु 
द्महणात्‌ । “ मधा श्रविष्ठा अभियं क्मेणोकमेण 
सर्पा धनिष्ठाभान्तं क्रम्य  ( ६।१४ ) इति वाक्य- 
निक्वान्‌ अयनद्वयारम्भगणनायाः सस्तान्दपूवप्तददाशत- 
८ १७०० ) सवस्मरकालमाबिल्वेन तिखकोपान्हेन मगाघर- 
मृनुना बालेन (िधिनत्वाच्च । 

(1) मेड १।१-४. 


त्व तत्तवविच्छुशरुमो षयम्‌ । स त्व नो बरहीति। 
एतद्वृत्त पुरस्ताद्ढु शकयमेतसरभम्‌। पेक्ष्वाकान्या 
न्कामान्वरृणीष्वेति शाकायन्य । शिरसाऽस्य चरणा- 
घभिभ्ररमानो रजमा गाथां जगाद ॥ २॥ 
कामोपभोगनिन्दा शारीरदोषोपव्णनसदहिता चकवर्तिना 
राज्ञा गन्धवौसुरादीना महार्णवपवंतादीना वा ॒क्षयि- 
श्णुसवविचारोटलिता, ससारदोषददेन, गुवैभि- 
गमन ससारतितीषया 


भगवन्नस्थिचर्मस्नायुमञ्जमा< सदुकरशोणित- 
्ेष्माश्रुदुषिकाविण्मूत्रवातपित्तकफसघाते दुगेन्धे 
नि.सारेऽस्मिञ्शरीरे 8 कामोपभोगे. । कामक्रोध. 
लोभमोहमयविषदर्ष्यष्टनियोगानिष्टसंप्रयोगक्षुसि- 
पासाजरामत्युरोग्ोकाेरभिहतेऽरिमन्शरीरे किं 
कामोपभोगे. ॥ ३॥ 


सर्वं चेद क्षयिष्णु परयाम. । यथेमे द~श 
मदकादयस्ठणवनस्पतयोदभुतग्र्व~ सिन" । अथ 
किमेते । परेऽन्ये मदहाधयुधेराश्चक्रवर्तिनः 
केचित्सुधुम्नभूरिदयुम्नन्द्रद्यम्नङ्कवरख्याश्वयोवनाश् 
वध्य्यश्चाश्वपतिक्ररबिन्दु&रिश्चन्द्राम्बरीषननक्तु- 
सयीतिययादयनरण्यक्चसेनादय. । अथ मरत्तमरत 
प्रभृतयो राजानो मिषतो बन्धुवगेसख महती 
भ्रिय लयक्त्वाऽस्माल्ञोकादमु खोक प्रयाता इति। 
अथ किमेतैवौ । परेऽन्ये गन्धवोसुरयक्षराक्षस- 
मूतगणपिशाचोरगप्रदादीनां निरोधं पद्याम । 
अथ किमेतैवौ । अन्याना< शोषण मह्याणंवानाम्‌ । 
दिखरिणा प्रपतनम्‌ । धरुवस्य प्रचरन्‌ । त्रश्चन 
बातरञ््रूनाम्‌ । निमल्जन प्रथिन्या । स्थानादपस- 
रण सुराणाम्‌ । इत्येतष्टिषेऽस्मिन्स “सारे 
कि कामोपभोगैरेषारितस्यासद्दिद्ाऽऽवतनं 
दृयते । इत्युद्धसमदैसि । अन्धोद्पानस्थो भेक 


४ 
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इवाहमस्मिन्स< सारे भगव\स्स्वं॑नो गतिस्तव | ते 
नो गति ॥४॥ 
इति प्रथम. प्रपाठक, ॥ 
दवितीयः प्रपाठकः 
सप्रसाद तमोनाश्क ज्योति स्वभाव आत्मा 


भ्रथ मगवाञ्शाकायन्य सुप्रीतस्त्वरवीद्राजा- 
नम्‌ । महाराज वृहद्रथेष्वाङ्खव ५ शध्वज रीघ्रमा- 
त्मज्ञ कृतक्यस्त्व मरन्नाम्नेति विश्रुतोऽसीति । 
अय वाव खस्वात्मा ते। य कतमो भगवा 
इति । त ५ होवाचेति ॥ १॥ 

अथ य एष उच्छरवासाविष्टम्भनेनोध्वेसुत्करान्तो 
उ्ययमानोऽव्ययमानस्तम प्रणुदत्येष आत्मा । 
शूतयाह भगवान्यैतरि । इत्येव < द्याह । अथ य एष 
संभ्रसादोऽस्माच्छरीरास्समुत्थाय परं अ्योतिरुप- 
संपद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यत इति । एष 
आत्मेति होवाच । एतदमरतमभयमेतद्भद्येति ॥२॥ 

अचेतनस्य स्षरीरस्य प्रचोदयिता अज प्रपश्चातीत 

अस्मा 

अथ खस्विय जद्यविद्या सवां पनिषद्धिया बा 
राजन्‌ । अस्माक भगवता मेत्रिणाऽऽख्याता । 
अह ते कथयिष्यामीति । अथापहत्तपाप्मानस्तिग्म 
तेजसा उश्वेरेतसो वारुखिल्या इति शरूयन्ते । 
अथ क्रतु प्रजापतिमद्रुबन्‌ । भगवञ्छकट मिवाचे- 
तनमिद्‌~ शरीरम्‌ । कस्यैष खस्वीदृक्छो महिमाऽ- 
तीन्द्रियमूतस्य येनैतद्विधमेतच्चेतनवतप्रतिष्ठापि 
तम्‌ । प्रचोदयिता वाऽस्य यद्धगन्वेस्सि तवदस्माक 
नहीति । तान्होवाचेति ॥ ३ ॥ 

यो ह खलु वावोपरिस्थ श्रूयते गुणष्विवोध्वे 
रेतस सषा एष शुद्ध पूत शून्य कसान्तोऽ 
माणो निरात्माऽनन्तोऽक्षय्यः स्थिर. शाश्वतोऽजः 
स्वतन्त्र स्वे महिन्नि तिष्ठति । अजेनेद्‌ ~< शरीरं 
चेतनवत्परतिष्ठापितम्‌ । प्रचोदयिता बेषोऽप्यस्येति। 


(१) मेड २।१-५ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


दोचुभैगवन्कथमनेनेदृशेनाणिष्ठेनेतद्धिधमिदं 
चेतनबसतिश्पित प्रचोदयिता बेषोऽस्य कथ- 
मिति । तान्होषाच ॥ ४ ॥ 
अचेतनस्य शरीरस्य प्रचोदयिता पुरषसन्ञ॒चेतामात्र 

विश्वास्य प्रजापति कषेचज्ञ॒सकल्पाघ्यवसायाभि- 

मानलिङ§ आत्मा 

स वा एष सृक्ष्मोऽग्राह्योऽद्रय पुरुषसन्ञोऽ 
बुद्धिपूरवभिरैबाऽऽवर्ततेऽ ~ दोनेति । सुस्येवाद्ुद्धि- 
पदं विबोध एवमिति । अथ यो ह खलं बावेतस्य 
सोऽ शोऽयं यश्चेतामात्रः प्रतिपृरुष कषेत्रज्ञ 
सकलत्पाभ्यवसायाभिमानजिङ्क प्रजापतिर्विंश्चाख्य । 
चेतनेनेद< शरीरं चेतनवस्प्तिष्ठापित प्रचोदयिता 
वैषोऽप्यस्येति । ते दोचु । भगवन्यद्यनेनेद्‌ र- 
नाणिष्ठेनेतदिधमिद चेतनधस्रतिष्ठापित भ्रचोद- 
यिता वैषोऽस्य कथमिति । तन्ोवाचेति ॥ ५॥ 
प्रजापति ष्टा खषटप्रजासु प्रविष्ट प्राणरूपेण वैश्वानरा- 

धरिरूपो भोक्ता शारीररथस्थो रथी आत्मा 


प्रजापतिबौ एकोऽमेऽतिष्ठत्‌ । स॒ नारमतैक । 
सोत्मानमभिध्याल्रा बरही ग्रजा असेजत । ता 
अदमेवाप्रबुद्धा अप्राणा स्थाणुरिव तिष्ठमाना अप- 
स्यत्‌ । स नारमत । सोऽमन्यत । एतासा प्रतिबो- 
धनायाभ्यन्तरं भिविशामि । सवायुरिवात्मान 
कृत्वाऽभ्यन्तरं प्राविशत्‌ । स एको नाशकत्‌ । स 
पञ्चधाऽऽत्मान बिभव्योच्यते य॒ प्राणोऽपान. 
समान उदानो व्यान इति | अथाय य 
उध्वेमुत्करामत्येष बाब स प्राण । अथ योऽय- 
मचाङ्सक्रामत्येष वाव सोऽपान । अथ 
येन वैताऽवुगरहीतेस्येष वाव स व्यान । अथ 
योऽय खविष्ठो धातुरन्नस्यापाने प्रापयलयणिष्ठो 
वाऽङ्घेऽद्धे समानयत्येष वाब स समानसंज्ञः । 
उत्तरं व्यानस्य रूप बचैतेषामन्तरा प्रसूतिरेवोदा- 
नस्य । अथ योऽय पीताद्ितमुद्धिरति निगिरतीति 
वावैष स उदानः। अथोपारछ्ुरन्तयोममभिभ- 
बलयन्तयोम उपा< शु च । एतयोरन्तराङे वौष्ण्य 


(१) मेड २।६, विक्ञान २।३।४१ सोत्मान ( ख 
आत्मान ) विवि्यामि ( विश्ामि ) 


मैत्रायण्युपनिषत्‌ १।४-३।३ 


प्राुवन्‌ । दीप्य स पुरुप । अथ यः पुरुष. 
सोऽभ्मर्व्ानर । अन्यत्राप्युक्तम्‌ । अयमभिर्व- 
श्वानो योऽयमन्त पुर्पे । येनेदमन्न पच्यते 
यद्विदरमन्रत तसमव घोषो भवति यमेतत्कणो 
यपिवाय शृणोति | स॒ यदरोत्करमिष्यन्भवति नेन 
घरोप दृणोति । स वा ष्ट्य पद्चधाऽऽस्मान विभञ्य 
निहिनो गुहायाम्‌ । मनोमय प्राणकरीयो माह्प. 
मयमकत्प आफाशस्मिति । स वा एपोऽस्माद्धूद्‌- 
स्वरादद्नात्ऽमन्यतावानन्चानीति । अत 
ग्यानीमानि भिखोदितः पद्ठभी ररिमभिर्विष- 
यार्न ¡ इति बुद्रीन्दियाणि यानीमान्येतान्यस्य 
रटमय. 1 कर्मिन्दरिग्राप्यस्य हया । र्थ. शरीरम्‌ । 
मसो नियन्ता! भरकृतिमयोऽस्य प्रतोद । अनेन 
ग्यन्{रिति परिश्रमतीद शरीरं चक्रमिब मृतचेन । 
द ° गभर चतनवसरिष्ठापित प्रचोदयिता वेषोऽ- 
प्यस्येनि ॥ ६॥ 
¡117 [र यरेलगनानमना मुणात्रत 
11 आत्मा 

म वा प्ष आस्मषटोश्नन्ति कच, सितासिते 
कमकरनमिनू इव प्रतिर रेषु चरति । अन्य- 
कलयात्मौद्म्याददृहयत्वादपराह्मत्याननिमेमत्वाश्चानव 
स्थाऽमति कलाञकर्तवावद्यः । स वा एष 
शुद्ध पिविरोऽचदशवलिप्योऽव्यगरो निस्पृहः 
्रक्षकषदृषरिथित; सखखश्च । ॥तसुम्गुणमयेन 
पटनाऽऽत्मालमन्ताधौयाबस्थित इयनस्थित इति 
। ७ | 

इति हितीयः प्रपाटकः ॥ 


पिकिनषितकणयेत 


तृतीयः प्रपारकः 
लानान्वमापक्च, प्राहृतमुौ कर्मफरैरमिभून शरीरो 
समार अन्त।स्थपरमाध्मानभिङ्ञ भूतात्मा, चतुजोल 
नानाल्व, कर्मकफलानभिमूतश्विदात्मा, राजसः 
तामसहोषू# घणायोचर शरीरम्‌ 
“के होवुमैगवन्ययेषमस्याऽऽत्मनो मिमानः 


† (५) ड ०1७ (२) मैड ३११ 


१६५५ 


सूचयसीयन्यो बा पर" कोऽयमात्माख्यो योऽय 
सितासिते कमेफङैरमिभुयमान सदसद्योनिमाप- 
यत इति । अवाञ्च्योध्वौ वा गतिदन्धेरभिभूय- 
मान परिभ्रमति ॥ १॥ 

असि खल्वन्योऽपरो भूतास्माख्यो योऽय 
सितासिते कमेफटैरभिभूुयमान. सदसयोनिमा 
पद्यत इति । अवाञ्च्योध्वो वा गतिरभिभुयमान. 
परिभ्रमतीति । अस्योपव्याख्यानम्‌ । पश्वतन्मात्रा 
भूतशब्दे नोच्यन्ते। अथ पञ्चमहाभूतानि भूतशब्दे- 
नोच्यन्ते । अथ तेषा यत्समुदय तच्छरीरमिद्यु- 
क्तम्‌। अथ यो ह खदु वाव रारीर इत्युक्त स भूता- 
सेव्युक्तप्‌ । अथामृत्तोऽस्याऽऽत्मा बिन्दुरिव पुष्कर 
इति। स वा एषोऽमिभूत, प्राक्ृतैगेणेरिति। अथोऽ- 
मिभूतस्वात्समूढत्व भ्रयात । समूढस्वादात्मस्थं 
प्रमु भगवन्त कारयितारं नापदयत्‌ । गुणौधे- 
रुदह्यमानः कटषीशतश्चास्थिरश्चश्चखो दछुप्यमानः 
सस्परहो व्यग्रश्चामिमानित्व प्रयात इति । अद 
सो ममेदभिव्येव मन्यमानो निवध्रायात्मनाऽस्मानं 
जारेनेव खचर कृतस्यातुफटेरभिभूयमान सद्‌- 
सय्योनिमापद्यत इति । अवाञ््योध्वौ वा गतिद्ध- 


ैरमिभरूयमान परिभ्रमतीति । कतम॒ एष 


2 


ञ्रथान्यत्राप्युक्तम्‌। य कतो सोऽय वै भूतात्मा 
। करै कारयिताऽन्त पुरुष । अथ यथाऽत्निनाऽ- 
| यसिष्डोऽन्यो बाऽभिमूत  कतमिहेन्यमानो 
, नानाखमुपैति । एब चाव खसवसो भुतात्माऽन्तः 
पुरुपेणाभिभूतो गुणैदैन्यमानो नानात्वमुपेति । 
चतुजीख चतुरदशबिध चतुरशीतिधा परिणतं 
| भूगतणम्‌ । एतद्रे नानालस्य _ रूपम्‌ । 
। तानि हइ बा एतानि गुणानि पुरुषेणेरितानि 
| चक्रमिव मत्पचेनेवि । अथ यथाऽयसिण्डे हन्य 
मनिनाभिरमि भूयत्येव नाभिभूयत्यल्ो पुरुष । 
अभिभूयलयय मूतारमोपसंश्िष्टस्वादिति ।॥ ३॥ 
(२) मैड ३।२, विन्ञान २।४।७ पश्चतन्मात्रा भूत- 
व्देनोच्यन्ते । अथ ( भूतानि पत्नतन्मात्राणि }) 
(२) भेड ३।३-५. 


| इति । तान्होवाचेति ॥ २॥ 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


१६५६ 


अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । शरीरमिदं मेथुनादेबोदुभ- 
= सवृद्धधुपेत निरयेऽथ मूत्द्धारेण निऽकरान्तम- 
स्थिमिश्चिव मार्सेनावुरप्ि = च्मणाऽवनद्ध 
भिण्मूतरपित्तकफमल्मेदोवसाभिरन्यैशाऽऽमयेषेहु 
भि. परिपणे कोश इव वसुनेति ॥ ४ ॥ 
अथान्यत्रप्युक्तम्‌ । समोहो भय विषादो 
निद्रा वन्द्री प्रमादो जरा रोक क्षुत्पिपासा 
कार्पण्यं क्रोधो नास्तिक्यमज्ञानं मात्सय ॒तैष्का- 
रुण्य मूढत्व निश्रीडत्वं निराछृतित्वयुद्धतत्वमसम- 
त्वमिति तामसानि । अथ ठृष्णा स्तेहो रोगो 
लोभो हिसा रतिर्दिष्टिव्योवरतस्वमीष्योऽकामम- 
स्थिरत्र चत्व व्यग्रत्व जिगीषाऽथौपाजेन मित्रा- 
नुम्रहण परिप्रहावङम्बोऽनिष्टष्विन्दरियार्थघु द्विष्टि- 
रिष्ेष्वभिष्वङ्ग. शुक्तस्वरोऽन्नतमस्विति राज- 
सानि । एतै परिपूर्ण एतैरभिभूत इव्यय भूतात्मा । 
तस्मान्नानारूपाण्याभरोतीयाप्रो तीति ॥ ५॥ 
इति तृतीय. प्रपाठक. 


|), गी 


चतुर्थः प्रपाठकः 
जीवस्य भूतात्मन अविदयारूपो मायामय सदसत्कमे- 


फलमयो बन्ध 
*ते ह खट वाबोध्वैरेतसोऽतिविस्मिता अभिस- 
मेत्योचुभेगवन्नमस्तेऽस्त्वनुशधि । त्वमस्माकं 


गतिरन्या न विद्यव इति । अस्य को 
भतात्मनो येने५ हि सवाऽऽस्मननेव सायुञ्यसुपेति । 
तान्दोषाचेति ।! १॥ 

अथान्यन्नापयुक्तम्‌ । महानदीपूमैय इवानिबतं- 
कमस्य यल्युराद्तं, समुद्रवेेव दुर्भिवायेमस्य 
मरृत्योरागमन, सदसत्फरमयै पादै पङ्शुरिव 
बद्ध बन्धनस्यस्येवास्रातन्तय, यमति षयस्थस्येव 
बहूमथावस्थ, मदिरोन्मत्त इव मोदमदिरोन्मत्तः 
पाप्मना गृहीत इव भ्राम्यमाण, महोरगदष्ट इव 
विषयदष्, मषान्धकारमिवं रागान्धः; इन्द्रजाङ- 





(१) मेड ४।१-६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मिव मायामय, खप्न इव मिध्यादशेन, कदलीगमे 
इवासारं, नट इव क्षणवेष, चित्रभित्तिरिव 
भिथ्यामनोरमपिति । अथोक्तम्‌। 
शब्दस्परौदयो यथौ मर्वयेऽनथ इवाऽऽस्थिताः । 
येषा सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेत्परम पदम्‌ ।॥ २॥ 
ब-घक्षयंहेतव आत्मविद्यासाधानानि वेदविघा 
स्वधर्म चरण स्वाश्रमानुरूप तपश्चेति 


अयं वाब खल्वस्य प्रतिषिधिभूतात्मनो 
यद्रेदविद्याधिगम खधमेस्यानुचरण खाश्र- 
मेष्वेवानुक्रणः सखवधमेस्य वा । एतद्‌त्रतम्‌ । स्तम्ब- 
शाखेवापराणि । अनेनोध्वेभाग्मवति । अन्यथाऽ- 
वाङ्पतति । एष स्वधर्मोऽभिदितो यो वेदेषु । न 
खधमीपिक्रसेणाऽश्रमी भवति । आश्रमेष्वेवा 
नवस्थस्तपसी वेत्युच्यत इयेतदयुक्तम्‌ । नातपस्क- 
सखाऽऽस्मज्ञानेऽधिगम क्मसिद्धिवेति 1 एव~ 
ह्याह । 

तपसा प्राप्यते सत्व < सन्त्वात्सप्राप्यते मन" । 


मनस प्राप्यते ह्यात्मा यमाप्वा न निबतेत 
इति ॥ ३ ॥ 
तपोविद्याचिन्तनरूपरसाधनच्नयवती ब्रह्मोपासना मुक्ति- 


साधनम्‌ 

अस्ति बरह्मति ब्र्यविद्याविदनवीत्‌ । ब्रह्मद्ार- 
मिदमित्येवैतदाह यस्तपसाऽपहतपाप्मा । ॐ 
ब्रह्मणो मदिमेवयेवेतदाह य सुयुक्तोऽजखं 
चिन्तयति । वस्माद्धि्यया तपसा चिन्तया चोप- 
भ्यते नद्य । स ब्रह्मण पर एता भवत्यधिदेवत्व 
देवेभ्यश्च । इदयक्षय्यमपरिभितमनामयःः सुखम- 
हुते य एव बिद्वाननेन च्रिकेण ब्रह्मोपासते । अथ येः 
परिपूर्णोऽभिभूतोऽय^ रथितश्च वैर्षैव सुक्तस्त्वारेम- 
नेव सायुञ्युपेति ॥ ४॥ 

अभिवास्वादित्यच्लप्राणान्नव्रह्मरद्रविष्ण्वादिरूपाणा 

ध्येयाना ब्रह्मैकरूपत्वम्‌ 

ते दोचुभगवन्नमिवाद्यसीदयभिवा्सीति । 
निहितमस्मामिरेतययथावदुक्त मनसीति । अथो- 
तरं अरभमसु्रुदीति । अभ्रिबोयुरादिय कारो यः 


मेत्रायण्युपनिषत्‌ ३।४-५।२ 


प्राणोऽन्न ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्येकेऽन्यममिध्या- 
यन्ति । एकेऽन्यम्‌ । श्रेय, कतमो य सोऽस्माकं 
नहीति । तान्होवाचेति ।। ५॥ 

ब्रह्मणो वाबेता अग्व्यांस्तनव परस्याशरृतस्या 
शरीरस्य । तस्येव ठोके प्रतिमोदतीह यो यस्यानु- 
युषक्त इत्येष ह्याह । ब्रह्म खस्विद्‌ वाव सवम्‌ । 
या वाऽस्या अग्व्यास्तनवस्ता अभिध्यायेद्‌- 
चयेन्निद्‌नुयाश्च । अतस्ताभि सहेषोपयपरि 
लोकेषु चरति । अथ छृत्स्नक्षय एकस्वमेति 
पुरुषस्य पुरुषस्य ॥ & ॥ 

इति चतुथः प्रपाठक ॥ 


॥ > गण्ैी 


पश्चमः प्रपाक: 
परमात्मन कोत्सायनी स्तुति 
अथ ययेय कौर्सायनी स्तुति । 
त्व ब्रह्य त्व च वै विष्णुस्त्व^ रृद्रस्त्व 
प्रजापति, । 
त्वमभि्ैरुणो वायुसखमिन्द्रसत्ल निशाकर ॥ 
त्व॒मनुस्टव॒ यमस्स॒ परथिवी स॒ विश्व 
खमथाच्युतः । 
खार्थै खाभाविकेऽर्थे च बहूधा सरस्थिति- 
स्त्वयि ॥ 
विशरेश्वर नमस्तुभ्यं विग्वात्मा विख्कमेञ्चत्‌ । 
विश्वसुग्बिश्वमायुरू् विश्वक्ीडारतिप्रमु ॥ 
नम शान्तास्मने तुभ्य नमो गुह्यतमाय च| 
अचिन्यायाप्रमेयाय अनादिनिधनाय चेति ॥१॥ 
सृष्टिः तमोरज सत्वमितिकमेण, ब्रह्मविणुख्राणा 
रूपैस्दमूत भूताधिप आत्मा 
बमो वा इदमथर आसीदेकम्‌ । तत्परे स्यात्‌ 
तल्रेणेरित बिषमत्यं प्रयाति । तद्रूप बे रजः । 


(१) मेड ५1१ 
(२) ओड ५।२, विज्ञान १।१।५ ( पर १२४ ) 


तमो वा इदमप्र आसीत्‌ ( तमो वा इदभेकमासत ) 
२।१।२९ ( तमो वा॒इदमेकमासत तपरे स्याव्‌ तत्परेणे- 


ड का २०८ 


क्षेचज्ञ॒ सकल्ाध्यवसायलिङ्च 
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तद्रज. खस्वीरित विषमत्व भ्रयाति। एतद्रे सत्वस्य 
रूपम्‌ । तत्सत्त्वमेवेरिव रस" सप्रास्लवत्‌। सोऽ 
दोऽयं यश्येतामात्र प्रतिपुरुष क्षत्रज्ञ॒सकस्पा- 
ध्यवसायाभिमानटिङ्ग भ्रजापतिर्विश्वा । इयस्य 
प्रागुक्ता एतास्तनव । अथ यो ह खदु वावास्य ताम- 
सोऽर<शोऽसौ स ब्रह्मचारिणो योऽय र्द्रः। अथ यो 
ह खलु वावास्य राजसोऽ< शोऽसौ स ब्रह्मचारिणो 
योऽय ब्रह्मा! अथ यो ह खल्टु वावास्य साच्तिकोऽ< 
कोऽसौ स ब्ह्यचारिणो योऽय विष्णु. । स वा 
एष एकञ्िधा मूतोऽष्टवेकादशधा ादश्धाऽपरि- 
मित्तधा बोदु मूत । उद्‌भूतत्वात्‌ । भूत भूतेषु चरति 


परविष्टस भूतानामधिपतिवेभूव । इत्यसा 
आत्माऽन्तवैदिशान्तवेदिश्च ।! २॥ 


इति पद्म प्रपाठक ॥ 


____----------- 
रिति बिषमत्व प्रयालेनद्वै रजसो रूप ॒तद्रन खल्वी- 
रित॒विषमत्व॒ प्रयात्येतद्वै सत्वस्य रूप ॒तत्सस्वमेवे- 
रित रसः सप्रा्वत्‌ तत्खाशोऽय यशवेतामात्र प्रतिपुरुष 
प्रजापतिस्तस्य श्रोक्ता 
अभ्न्यास्तनवो ब्रह्म शो विष्णुरिति अथ यो ह खलु वाऽस्य 
राजसोंऽशोऽसौ वाव समीप ब्रह्माऽथ यो ह खं वाऽस्य 
त्मे[ऽक्चोऽसौ वाव स योऽय ख अथयो इ खट वास्य 
साच्तिकोऽलोऽसौ वाव स योऽय विष्णु सवा एषं एक 
ल्निधाभूतोऽषटघा एकादशधा दवादद्यधाऽपरिमितधा वोद्भूत 

उदभूतत्वाद्मूतेषु चरति अविष्ट स भुतानामधिपतिबे- 
मव इत्यसावात्माऽन्तवैदिशवान्तनेदिश्च ), २।१।३ ( तम 
एवेदमम आसीत्तसपरेभरित विषमत्व प्रयाति ) एतावदेव, 
२।१।१६ ( तम एवेदमग्र आसीत्तत्तम परे स्यात्‌ ) एतावं 

देव, २।१।१८ (तमो वा श्दमेकमास तत्परे स्यत्‌ तत्परण- 
रित विषमल्व प्रयाति ) एतावदेव, २।३।४४ ( तत्सत्त्वमेवेरित 

अग्न्यास्तनवो ब्रह्मा खो विष्णु ) एतावदेव 
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षष्ठः प्रपास्कः 
आत्मा द्विघाभूत अन्त॒प्राण बहिरादिलय इति, 
प्रणवव्याहृतिसावित्रीभिरपासनमात्मन , मूतामूरतं 
ब्रह्म, अश्वत्थनामा ब्रह्मदृक्ष , आदित्यहृद- 
ययो स्थित पुरुष 

द्विधा वा एष आत्मान बिभत्थय य 
प्राणो यश्चासा आदिय. । अथद्धो वा एता अस्य 
पन्थाना अन्तवेहिश्च । अदहोरात्रेणेतौ व्यावर्तेते | 
असो बा आदिलो बहिरात्मा । अन्तरात्मा 
प्राण" । अतो बहिरात्मक्या गयाऽन्तरात्मनोऽनु- 
मीयते गति । इव्येव < ह्याह । अथ य कथिद्ि- 
द्वानपहतपाप्माऽक्षाध्यक्षोऽबदातमनास्तन्निघ् आ 
वरत्तचष्चु सो अन्तरात्मक्या गदया बहिरास्मनोऽ- 
सुमीयते गति । इव्येवः ह्याह । अथ य एषोऽन्त 
रादियि हिरण्मय पुरुषो यः पदृयतीमा 
दिरण्यवस्थारख एषोऽन्तरे हृसपुष्करे एवाभितोऽ- 
श्रमत्ति ॥ १॥ 

अथ य एषोऽन्तरे हृप्पुष्कर एवाऽऽश्रितोऽ- 
न्नमत्ति स एषोऽर्भिदवि श्रित सौर कालाख्यो- 
ऽदृर्य सवेभूतान्यन्नमत्तीति । क पुष्कर किंमयो 
वेति । इदं वाव तत्पुष्करं योऽयमाकाश्च । अस्येमा- 
शअतस्रो दिशश्चतस्र उपदिशो दरुसर खा आसम्‌ । 
अबोग्िचरत एतौ प्राणादियौ । एतौ उपासीतो 
मित्येतदक्षुरेण व्याहृतिभिः साविञ्या चेति ॥२॥ 

दे वाव ज्ह्मणो रूपे मूतं चामूै च । अथ 
यन्भूतं तदसत्यं यदमूतं तत्सयम्‌ । तद्भय । तञ्ञयो- 
तिः। यञ्य्योति स आदिदिः। सवा एष ओमि- 
व्येतदात्माऽभवबत्‌ । स त्रेधाऽऽत्मान व्यज्कुरुत । 
ओमिति तिस्रो मात्राः । एताभि" सवेमिदमोत प्रोत 
चैवास्मीस्येव^ ह्याह । एतद्रा आदिय ओभित्येव 
ध्यायताऽऽस्मानं युल्जीतेति ॥ ३ ॥ 

अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । अथ खट य इद्रीथः स 
प्रणवो य प्रणव. स॒ दद्रीथ इति । असौ वा 
आदिय उद्रीथः। एष म्रणव इत्येव < ह्याह । उद्रीथ 


(१) मेड ६।१-२९ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रणवाख्य अणेतारं भारूपं विगतनिद्र॒ विजरं 
चिमृ्यु त्रिपद्‌ अयक्षुरं पुन पञ्चधा ज्ञेय निहितं 
गुहायामित्येवः ह्याह । उर्ध्वमूकं च्रिपाद्ह्य । 
साखा आकाशवाय्वग्न्युद्कभूम्याद्य" । एकोऽश्वत्थ- 
नामा । एतद्भद्य । एतस्येतत्तेजो यदसा आदिल । 
ओभित्येतदक्षरस्य चैतत्‌ । तस्मादोभिलयनेनेत- 
दुपासीताजसरमिति । एकोऽस्य संबोधयितेव्येव < 
ह्यह्‌ । 
एतदेवाक्षर पुण्यमेतदेवाक्षरं परम्‌ । 
एतदेवाक्षरं ज्ञास्मा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ ४॥ 

वणवा उपास्या स्वनवलयादयं आत्मनस्तनव 

अथान्यत्नाप्युक्तम्‌ । खनवव्येषाऽस्य तनूर्या 
भिति । ल्लीपुनपुसकेति जिङ्गवत्येषा । अथाभिबो- 
युरादिदय इति भाष्वत्येषा । अथ त्र्या रुद्रो विष्णु- 
रियधिपतिवत्येषा । अथ गाहंपत्यो दक्षिणाभिराद- 
बनीय इति सुखबत्येषा । अथ ऋग्यज्ु सामेति 
विज्ञानवत्येषा । अथ भूभैवः खरिति रोक्वत्येषा । 
अथ भूत भव्य भविष्यदिति काङ्वत्येषा । अथ 
प्राणोऽग्नि सये इति प्रतापवस्येषा । अथान्नमाप- 
न्द्रमा इदयाप्यायनवत्येषा । अथ बुद्धिमेनोऽ- 
हकार इति चेतनवबत्येषा । अथ प्राणोऽपानो व्यान 
ति प्राणवत्येषा । इयत ओमिव्युक्तेनैता प्रस्तुता 
अर्चिता अर्पिता भवन्ति । इत्येषः ह्याह । एतद 
सलयकाम परं चापरं च बह्म यदोभिव्येतदक्षर- 
भिति ॥ ५॥ 

ग्याहूत्युपासना, प्रजापते व्या्ृतिषूपतनो अव- 

यवा , प्रजापते सूयैरूपा तनू 

अधाग्याहत वा इदमासीत्‌ । स सत्य प्रजापति- 
सपस्तप्त्वाऽनुव्याहरद्‌ भभव, सखरिति । एषैवास्य 
प्रजापते. स्थविष्ठा .तनूयो छोकवतीति । स्वरिलयस्याः 
रिर । नामिभव । भरू पादाः आदिय्श्चु" | 
चश्षरायत्ता हि पुरुषस्य महती मात्रा । चक्षुषा 
ह्यय मात्राश्चरति । सत्य॑वै चक्षुः । अक्षिण्यव- 
स्थितो हि पुरुष स्ोरथषु चरति । एतस्माद्‌भू- 
व सखवरिव्युपासीत। अनेन हि प्रजापतिर्विश्वासा 
विन्वचक्षुरिबोपासितो भवति । इव्येव५< ह्याह ॥ 


मैत्रायण्युपनिषत्‌ ६।१-१० 


एषा व प्रजापतेर्धिश्वभर त्तनू । एतस्यामिद < सवेमन्त- 
हतप । अस्मिभश स्वेस्मिन्नेपाऽन्तहितेति । 
तस्मादेषोपासीत ।॥ £ ॥ 

सातिनीस्याष्यान) भगादिरथपवितृपवेनापशस्दयाना 

निवचनानि, दनम्द्रूत च जस्मन स्वस्पम्‌ 

तत्सपितुर्वरेण्यभिति । असी वा आदिय. 
सधिता। सवा णवं प्रवरणीय आस्मकामेनेदया- 
ह्ह्मधादिन । अथ भर्गो देवस्य धीमटीति । 
सधिता 8 दैव. । तथो योऽस्य मगोख्यस्त चिन्त- 
यामीलया्ुपरहमवादिन । अथ धियो यो न 
प्रघोदूया्रिति । बुद्धयो बै धियः । ता 
योऽस्मारं प्रवोद्रयादियादुमेद्यवादिन । अथ 
अग शति । यो ह यां अभुभ्मिन्नादिष्ये 
निहितस्तास्फोऽन्निणि मथ भगस्य । भाभिगति 
रध्य हानि भर, । भजयतीति बपर भगे इति रुद्रो 
्रह्मषरादिन, । अथ भम दति मामरयतीमह्िकान्‌ 
द रप्नयदासानि भूतानि । ग इति गन्छन्स्य- 
[सजागन्दन्मम्माद्रिना प्रजा । तस्माद्भरग 
त्वाद्ग, । शग्रन्तूयमानास्सृय; । सवनार्सविता 
घाद्‌ान।दाद्विय,। पवनास्पाचनः। अधाऽऽपोऽप्याय 
नारित्येष काह । खत्षातमन आत्मा नेताऽमूताख्य 
परहा मन्वा गन्तोत्तराऽऽनन्द्‌ यिता कतो वक्ता रस- 
यिता व्राता द्रष्टा भ्रोदा स्पृशति च बिभुर्बि्रहे सनि- 
निष्ठः । इत्येष ह्याह । जथ यत्र दैतीभूत विज्ञान 
हत्र हि शृणोति परयति भिध्रति रसयति चैव 
हपयति । सवैमारमा जानीतेति । यत्राद्ैतीभूत 
विज्ञान कार्यकारणकर्मनिरकत निर्वचनमनापम्य 
निरपाल्यम्‌ । किं वत्‌ । अवाच्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरान दधातन पातविण्वादिहय , जात्मज्ञाना- 

कमशन्यसाविधि , सादि प्राणरूप 

एव॒ हि सखस्ातमेशानः शंयुभनो रद्र 
रजापतिर्िश्रसृन्िरण्यगभेः सत्य प्राणो हस 
कास्ता वि 


सश्नाटिन्द्र इन्दुरिति । य एप तपययभ्िरिवाभ्निन। 
विहिवः सहस्राक्षेण हिरण्मयेनाण्डेन 1 एप वाव | 
जिक्षासितम्योऽन्वेष्ट्यः सर्वभूते म्योऽभय दाऽ * । 
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रण्य गत्वाऽथ बहिः तेन्द्रियाथोन्स्वाच्छरीरादुप- 
छभेतेनमिति । 
विश्वरूप हरिणं जातवेदसं परायण अयोतिरेकं 
तपन्तम्‌ 
सहसररदिम रतधा वर्तमान प्राण प्रजाना- 
मुदयत्येष सुयः ॥ ८ ॥ 
आत्मोपासकस्य भोजनविधि 
तस्माद्या एष उभयात्मेवविदात्मन्नेवाभिष्यायया- 
स्मन्नेव यजति । इति ध्यान प्रयोगस्थ मनो 
विद्धि तम्‌ । मन पूतिसुच््छिष्टोपदतमियनेन 
तत्पावयेत्‌ । उच्छिष्टोच्िष्टोपहत यश्च॒ पापेन 
दत्त मृतसूतकाद्वा । वसो, पवित्रमभि सवितुश्च 
रमय पुनन्त्वन्न मम दुष्कृतं च यदन्यत्‌ । 
अद्धि पुरस्तास्परिदधाति । प्राणाय स्वाहाऽपानाय 
स्वाहया व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहोदानाय 
स्वाहेति पच्ञमिरभिजुहोसि । अथा :2 यतवा- 
गश्नाति । अतोऽद्धिभूय एवोपरिषटात्परिव्‌ चाति । 
आचान्तो भूत्वाऽऽत्मेज्यान, प्राणोऽभिर्विं्धोऽसीति 
च॒ ्ाभ्यामात्मानमभिध्यायेत्‌ । 
प्राणोऽभ्नि परमासा वै पच्चवायु" समाधितः । 
स श्रीत श्रीणातु विश्च विश्वसु्‌॥ 
व्रिश्नोऽसि वैश्वानरोऽसि विश्व त्वया धायते 
जायमानम्‌ । 
बिश्चन्तु त्वामाहूवयश्च सवो प्रजास्तत्र यत्र 
विश्वामृतोऽसीति ॥ 
एव॒ नत विधिना खस्वनेनात्ताऽन्नत्व पुन- 
स्पेति ॥ ९॥ 
मोकतृभोज्यरूप विश्वविभाग , भात्मयाजी 
अआत्पयश्चश्व 
अथापरं वेदितव्यम्‌। उत्ते विकारोऽस्याऽऽत्म- 
यज्ञस्य यथाऽन्नसन्नादश्चेति । अस्योपञ्याख्यानम्‌ । 
पुरुषश्चेता प्रधानान्त ख. । स एव मोक्ता भ्राक्रत- 


्णुनौरायणोऽकैः समिता धाता विधाता | मन्‌ युङ्कत इति । तस्याय भूतास्मा हन्नम्‌ । अस्य 


कती प्रधान । तस्मात्िगुण भोज्यम्‌ । भोक्ता 
पुरुपोऽन्त.ख्य । अच्र दृष्ट नाम प्रयम्‌ । यस्ाही- 
जसभया हि पशवस्तस्माद्रीज भोऽयम्‌ । अनेनैव 
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प्रधानस्य मोञ्यत्व व्याख्यातम्‌ । तस्माद्धोक्ता 
पुरुष । भोञ्या प्रकृति । तत्स्थो ुङ््त 
इति । प्राछतमन्न चिगुणमेदपरिणामत्वान्महदायं 
विशेषान्तं जिङ्गम्‌ । अनेनैव चतुर्दशविधस्य 
मागेस्य व्याख्या कृता भवति । सुखदुः खमोदसज्ञ~ 
दयन्न भूतमिदं जगत्‌ । न हि बीजस्य खादुपरिमहोऽ- 
स्तीति यावन्न भसति । तस्याप्येवं तिसष्ववस्था- 
खन्नख मवति । कौमारं योवनं जरा । परिणामत्वा- 
तद्न्नस्वम्‌ ) एवं प्रधानस्य उयक्ततां गतस्योपरुड्धि- 
भेवति । तत्र बुद्धधादीनि स्वादुनि भवन्ति 
अभ्यवसायसकर्पाभिमाना इति ! अथेन्द्रियाथौ- 
न्पव्छ स्वादुनि भवन्ति । एव सवोणीन्द्रियकमौणि 
प्राणकमोणि । एव व्यक्तमन्नमव्यक्तमन्नम्‌। अस्य 
निगेणो भोक्ता । भोक्ठत्वाख्चैतन्यं प्रसिद्ध तस्य । 
यथाऽभिवै देवानामन्नाद सोमोऽन्नप्‌ । अभिनै- 
वान्नमित्येववित्‌ । सोमसज्ञोऽय भरतात्माऽभिसंज्ञो 
ऽप्यव्यक्तमुख इति । बचनादपुरुषो छव्यक्तमुखेन 
निगुण सुङ्न््त इति। यो हेवं वेद सन्यासी 
योगी चाऽऽत्मयाजी चेति । अथ यद्र्न कथिच्छ- 
न्यागारे कामिन्य प्रविष्टा. स्प्रशषतीन्द्रियाथो 
स्तद्रयो न स्प्रशति प्रविष्टान्सन्यास्ी योगी 
'चाऽऽस्मयाजी चेति ॥ १०॥ 
अन्ने ब्रह्मदष्टि , अन्नमदिमा 


परं बा एतदाद्मनो रूपं यदन्नम्‌ । अन्नमयो 
ह्यय प्राण । अथ न यद्यञ्ायमन्ताऽश्नोताऽस्म्रष्टा- 
ऽद्रष्टाऽवक्ताऽघ्राताऽस्खयिता भवति । प्राणाभ्ग्यो 
त्सजति । इत्येव < ह्या । अथ यदि खस्वञ्राति 
प्राणसमृद्धो -भूतवा मन्ता मवति श्रोता 
भवति स्प्रष्टा ` भवति वक्ता भवति रसयिता 
भवति घ्राता भवति द्रष्टा भवतीति । एवः ह्याह । 
अन्नादे प्रजाः प्रजायन्ते या. काथित्पथिवी- 
भिता । 

अतोऽन्नेनैव जीबन्यथेतदपियन्त्यन्ततः ॥ ११॥ 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । सबोणि हइ वा इमानि 
भूतान्यहरहः प्रपतन्द्यन्नमभिजिघुक्षमाणानि । 
सूय रद्िमिभिराददात्यन्नम्‌ । तेनासो तपति । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अन्नेनाभिषिक्ता पचन्तीमे प्राणा । अभ्िषौ 
अन्ने नाभिञ्वरति । अश्नकामेनेदं प्रकस्पित ब्रह्मणा । 
अतोऽन्नमासमेव्युपासीत । इत्येव < द्याह । 
अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वधेन्ते । 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्न तदुच्यते 
॥ १२॥ 
अथान्यत्रापयुक्तम्‌ । विश्वमुदरै नामैषा तनूभेग 
वतो विष्णोयेदिदमन्नम्‌ । प्राणो बा अन्नस्य रसः । 
सन प्राणस्य । विज्ञान मनस । आनन्द विज्ञान. 
स्येति । अन्नवान्प्राणवान्मनस्ान्विज्ञानवानानन्द्‌- 
वाञ्च मवति यो हेवं वेद्‌ । याबन्तीह वे मूता- 
न्यन्नमदन्ति तावत्खन्त स्थोऽन्नमत्ति यो हेव वेद्‌ । 
अन्नमेब विजरन्नमन्न  सवनन स्मृतम्‌| 
अन्न परुना प्राणोऽन्नं उयेष्ठुमन्न भिषक्स्छरतम्‌ 
॥ १३॥ 
कार आदित्यमूलक आदित्यात्मको वा सवत्सररूप 
ब्रह्मत्वेनोपास्य 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । अश्न वा अस्य सवेस्य 
योनि" । काड्शचान्ञस्य । सूर्यो योनि कारस्य । 
तस्थेतद्रप य्निमेषादिकाखात्सथेत द्वादशात्मकं 
व्सरम्‌ । एतस्याऽऽग्ेयमभैमध वारुणम्‌ । 
मघाय श्रविष्ठाधेसाभ्नेय क्रमेण । उक्रमेण 
सापो श्रविष्ठाधोन्त< सौम्यम्‌ । तत्रैकैकमात्मनो 
नवा< शक सचारकविधम्‌ । सेक्ष्यत्वादेतसमा- 
णम्‌ । अनेनैव प्रमीयते दहि काट । न विना 
म्रमाणेन प्रमेयस्योपरभ्धि, । प्रमेयोऽपि प्रमाण- 
ता प्रथक्तवादुपर्यात्मसबोधनार्थम्‌ । इव्यव. द्याह । 
यावत्यो वै काटसख कटास्तावतीषु चरस । यः 
काठ ब्रहमत्युपासीत कारुस्तस्यातिदुरमपसरति । 
इत्येव. ह्याह्‌ । 
कालात्खवन्ति भूतानि काछादवृद्धि प्रयान्ति च। 
काठ चास्त नियच्छन्ति कारो मूर्तिरमूर्तिमान्‌ 
।। १४ ॥ 
दे वाव ब्रह्मणो रूपे काठ्श्चाकाख्श्च । अथ यः 
प्राणादिलयात्सोऽकारोऽकर' । अथ य आदिलयायः 
स॒ काङ. सक. । सकरस्य वा एतद्रू यत्षु- 
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वत्सरः । संवत्सरात्खस्वेवेमा" प्रजा प्रजायन्ते । 
संवत्सरेणेह वै जाता निवधैन्ते । सबत्सरे 
भयस्त यन्ति । तस्मात्संवत्सरो बवे प्रजापति, 
काटोऽन्न ब्रह्मनीडमात्मा च । इव्येव ह्याह । 
कारु पचति भूतानि सबोण्येव महात्मनि । 
यस्मि स्तु पच्यते कारो य स्त वेद्‌ स 
वेदवित्‌ ।॥ १५ ॥ 
विग्रहवानेष काठः सिन्धुराज प्रजानाम्‌ । एष 
तर्सः सवितासख्य । यस्मादेवेमे चन्द्रभपरहस- 
वस्सरदय सुयन्ते । अथस्य" सर्वमिदम्‌ । अत्रवा 
यक्िचिच्छ्रुभाञ्युभ दृदयेतेह कोके तदेतेभ्य । 
तस्मादादिदयात्मा नद्य । अथ कारसज्ञमादि 
लमपासीत । आदिद्थो ब्र्यव्येके । अथेव< द्याह । 
होता मोक्ता हविभेन्त्रो यज्ञो विष्णु प्रजापति । 
सर्व॑ कश्चित साक्षी योऽमुष्मिन्भाति 
मण्डले ॥ १६॥ 
अगन्यादिव्यहृदयेषु एकत्वेनोपास्य अनन्त 
आकश्चाध्मा परम्म व्रह्म 
द्य ह वा इदमग्र आसीदेकोऽनन्तः प्रागनन्तो 
दृश्चिणतोऽनन्त॒ प्रतीच्यनन्त उदीच्यनन्त ऊध्व 
भवावाङम्व सर्वतोऽनन्त" । न ह्यसख प्राच्यादिदिश 
करपन्ते । अथ तियैग्बाऽवाङ्बोध्वं बाऽनूह्य एष 
परमास्माऽपरिमितोऽजोऽतकर्योऽचिन्य । एष 
आकाद्चात्मा । एष कृत्स्नक्षय एको जागरतिं । 
इत्येतस्मादाकाश्चादेष खस्विद चेतामघ्रं बोध. 
यति ! अनेनैव चेदं ध्यायते । अस्मि प्रयस्त 
याति । अस्थेतद्धाख्वर< हप यदसुष्मन्नादित्ये 
तपति । अभ्नी चाधूसके यञ्ञ्योतिश्ित्रतरम्‌ । 
उद्रस्थोऽथ वा यः पचलन्नम्‌ । इत्येव< ह्याह । 
यश्चषोऽन्नौ यश्चाय< हृदये यश्चासावादित्ये स 
एष एक इति । एकस्य दहैकलत्रमेति य एव 
तरेद्‌ ॥ १७५॥ 
षडङ्गो योग बरह्मदरेनोपाय 
तथा तल्मयोगकल्प' । प्राणायाम ्रव्याहारो 
ध्यानं धारणा तक्ष; समाधिः षडङ्ग इत्युच्यते 
योगः । अनेन यदा पर्यन्पदयति रुक्मवण कतो 
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रमीश्च पुरुष ब्रह्म योनिम्‌। तदा धिद्रान्पुण्यपापे 
विहाय परेऽव्यये स्वेमेकीकरोति । एषः: ह्याह । 
यथा पवैतमादीप्न नाऽऽश्रयन्ति मृगद्धिजा । 
तद्वद्रह्मषिदो दोषा नाऽऽश्रयन्ति कदाचन । १८ ॥ 
आस्मददनावस्था 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । यदा वै बहिर्विद्वान्मनो 
नियम्येन्द्रियाथो < प्राणो निवेरयिसा नि सक- 
स्पस्ततस्तिष्ठेत्‌ । अप्राणादिह यस्मात्समभूत प्राण 
सज्ञको जीवस्तस्मास्राणो वै तुयोख्ये धास्पेखाणम्‌। 
इत्येव ^ द्याह । 
अचित्त चित्तमश्यस्थमचिन्त्य गुद्यय॒त्तमम्‌ । 
तच्र चित्त निधायेत तच्च जङ्ग निराश्रयम्‌ 
॥ १९॥ 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । अत पराऽस्य धारणा 
ताल्ुरसनाग्रनिपीडनाद्वाङमनःप्राणनिरोधनात्‌ ब्रह्य 
तर्केण प्रयति । यदाऽऽत्मनाऽऽत्मानमणोरणी- 
यास द्योतमान मन क्षयातपर्यति तदाऽऽत्मना- 
ऽऽस्मान दृष्ट्वा निराटमा भवति । निरार्मृकत्वाद्‌- 
सख्योऽयोनिथिन्य । मोक्षरश्चणमिव्येतलर रह- 
स्यम्‌ । इत्येव ह्याह । 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्मं श्युमाह्युभम्‌ । 
प्रसन्नात्माऽऽस्मनि स्थित्वा सुखमन्ययमरयुते ॥ 
इति ॥ २० ॥ 
सुषुम्नाख्यया नाडथा ऊर््वोत्कमणविधि 
कैवल्यफरुक 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । उर्वेगा नाडी सुषुम्नाख्या 
प्राणसचारिणी ताल्वन्वर्विच्छिन्ना । तया प्रार्ण्‌- 
कारमनोयुक्तयोर््वयुत्कमेत्तास्वभ्यग्र परिय 
चेन्दरियाण्यसयोञ्य । महिमा मद्िभान निरी- 
चेत । ततो निरात्मकल्वमेति निरात्मकत्वान्न घुख- 
दुः खभाग्भवति । केवङल्र कमते । इत्येव र ह्याह । 
परः पृदं॑प्रतिष्ठाप्य निगृहीतानिरं तत. । 
तीत्वी पारमपारेण पश्चाशुल्जीव मूधेनि ॥२१॥ 
दे ब्रह्मणी शब्दब्रह्म पर बह्म च विष्णुस्ञितसम्‌ 
अथान्यत्रपयुक्तप्‌ । दवे वाव ब्रह्मणी अभिष्येये 
शब्द्ाशब्दश्च । अथ शब्देनैवाशब्द्माविष्कियते । 
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अथ तत्रोमिति शब्द्‌ । अनेनोध्ैमुच्ान्तोऽ- 
दष्दे निधनमेति । अथ हेषा गति । एतदमृतम्‌ । 
एतः्सायुर्यत्वं निद्ठेतत्व तथा चेति । अथ 
यथोर्णनाभिसखन्तुनोध्वेसुच्छान्तोऽवकाश कभी. 
त्येव वाव खस्वसावमिभ्यातो मिटनेनो्वमुत्ान्त. 
खातन्व्य छमते । अन्यथा परे शब्दवादिन 
श्रवणाङ्गुष्ठयोगेनान्तहेदयाकाशशब्दमाकर्णयन्ति। 
सप्रविधेय तस्योपमा । यथा नद्यः किद्किणी 
का ५स्यचक्रकभेकवि.कुन्धिका बृष्टिर्मिवाते वद्‌- 
तीति । तं प्रथगछक्षणमतीदय परेऽशबदेऽच्यक्ते 
ब्ह्मण्यस्त गता । तत्र तेऽप्रथग्धार्मेणोऽप्रथभ्विवेक्या 
यथा संपन्ना मधुत्वं नाना रसा । इव्येव\ ह्याह । 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये राब्दन्रह्म परं च यत्‌| 
राढ्द्‌ब्रह्मणि निष्णात परं ब्रह्माधिगच्छति 
| २२ ॥ 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । य॒ शब्दस्तदोमित्येतदक्ष- 
रम्‌ ¦ यदस्या तच्छान्तमशब्दममयमश्चोकमानन्द 
दृप्त < स्थिरमचर्मसृतमच्युत धुव विष्णुसक्ञितम्‌ । 
सवोपरस्वांय तदेत उपासीत । इस्येव < ह्याह । 
योऽसौ परापरो देवा ओंकारो नाम नामत. । 
नि शब्द्‌ शून्यभूतस्तु मूर्ध्नि स्थाने ततोऽभ्यसेत्‌ 
॥ २३ ॥ 
ब्रह्मातमदद्यन, मुक्ति , योग 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । धतु शरीरम्‌ । ओमित्ये- 
तच्छर । शिखाऽस्य मन । तमोक्षण भित्वा 
वमोऽतमाविष्टमागच्छति । अथाऽऽविष्ट भित्त्ला 
अखातचक्रमिव स्फुरन्तमादिलयवर्णमूजस्न्व नह्य 
तमस. पयेमपरयत्‌ । यदसुष्मिन्नादित्येऽथ 
सोमेऽग्नौ विद्युति बिभावि । अथ खल्वेन 
दृष्टैवाऽखतत्व गच्छति । इत्येव ९ ह्याह । 
ध्यानमन्त परे तत्त्वे रक्ष्येषु च निधीयते । 
अतोऽविदोषधिज्ञान बिरोषसुपगच्छति ॥ 
मानसे च बिलीने तु यत्सुखं चाऽऽत्मसाक्षिकम्‌। 
तद्भह्य चाख्रत शक्र < सा गतिक एव स 
॥ २४ ॥। 
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अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । निद्रेवान्तर्दितेन्द्रियः 
दुद्धितमया धिया खप्न इव यः पर्यतीन्द्रियविङे- 
ऽविवश्च प्रणवास्य प्रणेतारं भारूप विगतनिद्रं 
विजरं विमृत्यु षिरोक च । सोऽपि प्रणवाख्य 
प्रणेता भारूपो चिगतनिद्रो विजरो षिमृ्युर्विशोको 
भवति । इत्येव < द्याह । 
एव प्राणमर्थोक्ार यस्मात्सवेमनेकधा ¦ 
युनक्ति युञ्जते वाऽपि तस्मायोग इति स्मृत" ॥ 
एकखं प्राणमनसोरिन्द्रियाणा तथेव च 
सवेभावपरिव्यागो योग इस्यभिधीयते ॥ २५॥ 
आत्मरूपाभो होम , विष्णो परम पदम 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । यथा वाऽप्सुचारिण. शाङ्ख 
निकः सूत्रयन्तरेणो द्भस्योदरेऽप्नो जुहोत्येव वाव 
खर्विमान्‌ प्राणानोभियनेनोद्धलयानामयेऽ्नो 
जुहोति । अतस्तपोर्घीव स । अथ यथा तपतोर्भिस्पि- 
स्तृणकाष्ठस स्परे नोञ्ववखनीत्येव बाब खस्वसावप्रा- 
णाख्य. प्राणस्‌ स्पश्नोञञ्वरूति । अथ यदुज्ञ्व- 
टव्येतद्भ्यणो रूप च ! एतदिभ्णो परम ॑पद च। 
एतद्रुद्र रुद्रत्वम्‌ । एतत्तदपरिमितधा चाऽऽत्मान 
विभ्य पूरयतीमोद्धोकान्‌ । इत्येव". ह्याह्‌ । 
वहश्च यद्त्वलु विस्फुलिङ्गा सूयोन्मयुखाश्च 
तथेव तस्य । 
प्राणादयो षे पुनरेव तस्मादभ्युच्चरन्तीह 
यथाक्रमेण ।॥ २६ ॥ 
हृदन्तर्ज्योति अत्मा, चित्तलय 
अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । ब्रह्मणो वावेतत्तेज 
परस्यासृतस्याशरीरस्य यच्छरीरस्योष्ण्यम- 
स्येतदघृतम्‌ । अथाऽऽबि" सन्नमसि निष्टिव 
वा । एतदेकामेणैवमन्तह्दयाकाश षिवुदन्ति 
यत्तस्य ऽ्योतिरिष सपथतीलयतस्तद्धावमविरेणेति। 
भूमावयसिपण्ड निहित यथाऽचिरेणेति भूमि 
स्वम्‌ । मद्रव्स < खमयसिण्ड यथाऽग्न्ययस्कारादयो 
नाभिभवन्ति । प्रणयति वित्त तथाऽऽश्रयेण 
सहैवम्‌ । इत्येव < श्चाह । 
हृद्याकारमय कोक्षमानन्द परमालयम्‌ । 
स्व योगश्च ततोऽस्माक तेजञ्चेवाधिसूयेयो, ॥२५॥ 
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ब्रह्मज्ञानकारण योगविशेष , योगधिकार , 
बरह्मविदयाधिक्रार 

अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । भूतेन्द्रियाथोनतिक्रम्य तत 
भरत्रज्याज्यं धृतिदण्ड धनुगृहीलवाऽनभिमानमयेन 
चैवेषुणा त ब्रह्मद्रारपारं निहयाऽऽद्य< संमोद- 
मोटी वृष्णेष्योङ्कण्डली तन्द्रीराघवेश्यभिमाना- 
ध्यक्ष॒कोधञ्य प्रोभदण्ड धनुगृहीतेच्छामयेन 
चेवेषुणेमानि खलु भूतानि हन्ति । त< हत्वोकार- 
प्रवेनान्तहेदयाकाशस्य पारं तीत्बीऽऽबिभूतेऽन्तरा- 
कारो शनकैरबटेवाबटकृद्धातुकाम सविशस्येव 
जह्यराटा विरत्‌ । ततश्चतुजोर नद्यो प्रणु 
देद्शुबौगमेनेति । अत द्ध पूत शून्य शान्तो- 
ऽप्राणो निरात्माऽनन्तोऽक्षय्य स्थिरः शाश्चतोऽज 
स्वतन्त्र स्वे महिभ्नि तिष्ठति । अत स्वे महिम्नि 
तिष्ठमान दृष्ट्वाऽऽबृत्तचक्रमिव सचारचक्रमारोक- 
यति । इत्येव द्याह । 

षड्भिमोसैस्तु युक्तस्य नित्यमुक्तस्य देहिन । 

अनन्त. परमो गुह्य सम्यग्योग प्रवर्तते ॥ 

रजस्तमोभ्या विद्धस्य सुसमिद्धस्य देहिन । 
पुत्रदार ङुटुम्बेषु सक्तस्य न कदाचन ॥ २८ ॥ 
एवमुक्त्वाऽन्तहेदय शाकायन्यस्तस्मै नमस्कृ 
त्वाऽनया ह्यविद्यया राजन्न्रह्मण पन्थानमारूढा 
पुत्रा प्रजापतेरिति । सतोष दन्द्रतितिक्षा “शान्त 
त्व योगाभ्यासादवाप्नोतीति। एतद गुह्यतम नापुत्राय 
नारिष्याय नाशान्ताय कीर्तयेदिति । अनन्य 
भक्ताय सर्वगुणसपन्नाय दद्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
बर्यन्नानसाधन, बद्धलक्षण, सुक्तिलक्षण, मन - 
स्वरूप, ब्रह्ोकमागे, 

ॐ हंचौ देशे छुचि सत्स सद्धीयान 
सद्वादी सद्धधायी सद्याजी स्यादिति । अतं 
सद्धद्मणि सलयभिखाषिणि नि्ैत्तोऽन्यस्ततफरुच्छि 
ज्नपासो निराश परेष्वात्मबद्धिगतभयो निष्कामो 
ऽक्षय्यमपरिमित सुखमाक्रम्य तिष्ठति । परम वै 
ेवयेरिव प्रसयद्धरण चिष्करगतम्‌ । त द 
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सवेकाममयः पुरुषोऽध्यवसायसकल्पाभिमानषि्गो 
बद्ध' । अतस्तद्िपरीतो मुक्त । अत्रैक आहू । गुण. 
परकृतिभेदवशादध्यवसायात्मवन्वयुपागत । अध्य 
वसायस्य दोषक्षयाद्विमोक्ष । मनां ह्यव परयति 
मनसा शृणोति । काम सकटगो विचिकित्सा 
श्रद्धाऽश्रद्रा धृतिरधृतिह अरभीरिव्येतत्सवै मन 
एव । गुणोवेरद्यमान कटुषीकरनश्चासथिरश्चश्चखो 
टुप्यमान सस्पृहो उयम्रश्चाभिमानित्व प्रयात इति । 
अह< सो ममेढमिव्येव मन्यमानो निवध्नाया- 
त्मनाऽऽव्मान जाठेनेव खचर । अत पुरुपोऽध्य- 
बसायसकल्पाभिमानलिद्धो वद्ध । अतस्तद्ि- 
परीतो मुक्त । तस्मान्निरष्यवसायो नि सकस्पो 
निरभिमानस्तिन्‌ । एतन्मोक्षखक्षणम्‌ । एषाऽत्र 
बरह्यपदवी । एषोऽत्र द्वारविवर । अनेनास्य तमसः 
पारं गमिष्यति । अत्र हि सवै कामा समाहिता 
इति । अत्रोदाहरन्त । 
यदा पच्चारतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनता सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाह परमा गतिम्‌ ! 
एतदुक्त्वाऽन्तदटदय शाकायन्यस्तरमे नमस्छृता 
यथावदुपचारी कृत्तो मरुदुत्तरायण गत । 
न द्यत्रोद्रत्म॑ना गतिः । एषोऽत्र ब्रह्मपथ सीरं 
द्वारं भिचखो््॑न बिनिगीत इति । अत्रोदाहरन्ति । 
अनन्ता रदमयस्तस्य दीपवद्य॒श्थितो हदि । 
सितासिता कद्रुनीटा कपिला मृदुखोदिता ॥ 
उध्मेक स्थितस्तेषा यो भिचा सूयेमण्डसम्‌ । 
ब्रह्मरोकमविक्रस्य तेन यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
यद्स्यान्यद्ररिमशतमूष्वेमेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवसिकायाना खधामानि प्रपद्यते ॥ 
ये नैकरूपाश्चाधस्ताद्रदेमयोऽस्य बदु प्रसा" । 
इह कर्मोपभोगाय तै स^<सरति मोऽवश्च ॥ 
तस्मा्छगीसखगपवगंेतुभेगवानसावादिय 
इति ॥ ३० ॥ 
इन्द्रियाणा उद्रमहेतु निशन्ता च अत्मा, 
इन्दियवुद्धथादीनि आत्मलिङ्गानि 
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उदन्त चैतेषामिह को नियन्ता बेयादह । प्रयाहा- 
ऽऽत्मास्कानि । इलयात्मा हयेषामुद्रन्ता नियन्ता वा । 
अष्सरसो भानवीयाश्च मरीचयो नाम । अथ 
पद्मी रदिमभिर्विषयानत्ति । कतम अत्मेति । 
योऽय शुध. पूत. रा्य शान्तादिलक्षणोक्त 
सेटि रुपगरह्य । तस्थेतहिज्ग मणिङ्गस्यामेयेदो- 
षण्यमाविष्ट चापा य ॒दिवतमो रस इययेके । अथ 
वाकश्रो्र चश्ुर्भन' प्राण इत्येके । अथ बुद्धिधरेति 
स्मृति. भ्ज्ञानभिव्येके । अथ ते वा एतस्यैव 
यथैवेह बीजस्याङ्क्र वाऽथ धूमा्चिविष्फुलिन्ञा 
इवाम्नेश्ेति । अत्रोदाहरन्ति । 

वद्धे यद्वत्खलु विष्फुलिज्ञा सूयान्मयूखाख्च 


इतिदास पुराणम्‌ । स रिर पश्वसीपरषठ 
पुच्छवानेषोऽभ्नि पुरुषविद. । सेषा चो. प्रजापते- 
स्तृतीया चिति, । केरेथैजमानस्वाऽऽत्मविदेऽ 
वदान करोति । अथाऽऽस्मविदुरिक्षप्य ब्रह्मणे 
प्रायच्छत्‌ । तत्राऽऽनन्दी मोदी भवति ॥ ३३ ॥ 

अत्नित्रयोपासना, जाररयाग्न्युपासना, चित्तदुद्धि , 

समायि , बह्मविदयङ्गभूता अग्न्युपासना 

परथिवी गा्पय । अन्तरिक्ष दक्षिणाभिः । 
दयौराहबनीय । तत एव पवमानपावकशुचय 
आविष्छतसेतेनास्य यज्ञम्‌ । यत ॒पवमानपा्चक- 
्यचिसंघातो दि जाठर । तस्मादभ्ियेष्टन्यश्चे तव्य. 
स्तोतव्योऽभिभ्यातन्य । यजमानो हविगृदीस्वा 














तथेव तस्य । | देवताभिध्यानमिच्छति । 
प्राणादयो तै पुनरेव तस्मादभ्युच्चरन्तीद | हिरण्यवर्ण. शङ्कनो ह्यादित्ये प्रतिष्ठित. । 
यथाक्रमेण ॥ ३१ ॥ 


मद्‌ गह ~सस्तेजोवृष सोऽस्मननम्नौ यजामदे ॥ 

इति चापि मन्त्रायै विचिनोति । तत्सवितु- 
बरेण्य भगौऽख्याभिध्येयम्‌ । यो बुद्धयन्तस्थो 
ध्यायी ह मन शान्तिपदमनुसरति । आस्मन्येव 
घत्ते । धत्रेमे शोका भवन्ति । 
यथा निरिन्धनो बह्व स्वयोनाबुपश्चाम्यते । 
तथा वत्तिक्चयाित्त खथयोनावुपशाम्यते ॥ 
स्योनावुपशान्तस्य समनस सलयकामत । 
इन्द्रियाथेधिमूढस्यानताः कमेवशादुगा. ॥ 
चित्तमेव हि ससार तसप्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यचित्तस्तन्मयो भवति गु्यमेतत्सनातनम्‌ ॥ 
चित्तस्य हि भ्रसादेन हन्ति कम जुभाञ्चमम्‌ । 
म्रसन्नास्माऽऽस्मनि स्थित्वा सुखमन्ययम श्नुते ॥ 
समासक्त यथा चित्त जन्तोर्विषयगोचरे । 
यथेव ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
मनो हि द्विषिध परोक्तः. शुद्ध चाशुद्धमेव च । 
अशुद्ध कामसपको च्छद कामविवर्जितम्‌ ।! 
छयविक्षेपरहित मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ 1 
यदा यालयमनीभाव तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ 
तावन्मनो निरोद्धव्यं हृदि यावरक्षयं यतम्‌ । 
एतज्ञान च मोक्षं च शेषान्ये प्रन्थनिस्तराः ।\ 


सर्वछोकभूतवेदादौना उद्धवस्थान आत्मा 

तस्माद्भा एतस्मादात्मनि स्वे प्राणा सवं 
छेका सर्वै वेदा स्वँ देवा सबोणि च भूतान्यु- 
चरन्ति \ तस्योपनिषरस्यस्य सत्यमिति । अथ 
यथाऽऽदरैामनरभ्यादहितस्य पएथग्धूमा निश्चरन्त्येव 
बा एतस्य महतो भूतस्य निदवसिवमेतयदृ्बेदो 
यजुरवेद- सामवेदोऽथवोद्गिरस इतिद्ास. पुराण 
वि्योपनिषद शोका सूत्राण्यवुन्याख्यानानि 
व्याख्यानान्यसयेवैवानि निशा मृतानि । ३२ ॥ 

सवत्सरभ्राणादिरूयै चित्याग्न्युपासना 

पञ्चेष्टको बा एषोऽभि सबर्सर । तस्येमा 
इष्टका यो वसन्तो ग्रीष्मो वषो रारद्धेमन्त । स 
शिर पक्चसीप्रष्ठपुच्छबानेषोऽग्नि पुरुषविद्‌. । सेय 
प्रथिवी प्रजापते" प्रथमा चिति" । केरेयेजमान- 
मन्तरिषसुर्कषप्त्वा वायते प्रायच्छत्‌ । प्राणो वै 
वायु । प्राणोऽभ्नि । तस्येमा इष्टका य प्राणोऽ 
पानो व्यान. समान उदान । स शिर पक्षसीप्रष्ठ- 
पुच्छवानेषोऽभ्रि पुरुषविद्‌ । तदिद्मन्तरिक्ष 
प्रजापतेर्हितीया चिति. । करैयेजमान दिवसमुरिक्ष- 
प्तेन्द्राय प्रायच्छत्‌ । असौ वा आदिय इनदर । 
सैषोऽभि, । तस्येमा इष्टका यदृग्यज्ु सामाथवोञ्धि- 


मेश्नायण्युपनिषत्‌ ६।३१-३६ 


समाधिनिर्धौतमटस्य चेतसो निवेरितस्याऽऽ- 
त्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वय तदन्त - 
करणेन गृह्यते ॥ 
अपाभापोऽभ्रिसमो बा व्योम्नि व्योम न 
क्षयेत्‌ । 
एवमन्तगत यस्य मन स परिुच्यते ॥ 
मन एवं मयुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासद्धि मोक्षे निर्विषय स्यतम्‌ | 
इति ॥ 
अतोऽनचनि्टोज्यनभिचिदज्ञानमिध्यायिनां ज- 
ह्मणः पदन्योमानुस्मरण विरुद्धम्‌ । तस्मादच्नियेष्ठ- 
व्यश्चेतन्य. स्तोतव्योऽभिध्यातव्य, ॥ ३४ ॥ 
अभ्भिवास्बादित्यब्रह्मणामुपस्थान, आदित्ये ब्रह्मोपासना, 
अञ्ज्योति प्रणवन्याहृतिरूप ब्रह्य 
नमोऽम्रये प्रथिवीक्षिते रोकस्यृते टोकमस्मै 
यज्ञमानाय घेहि । नमो वायवेऽन्तरिश्चक्षिते रोक- 
स्यते खोकमस्मै यजमानाय धेहि ! नम आदिलयाय 
दिविक्षिते छोकस्मरते छोकमस्मे यजमानाय घेदह । 
नमो ब्रह्मणे सबेश्षिते सवेस्मरते सवैमस्मे यजमानाय 
धेहि । हिरण्मयेन पात्रेण सयस्यापिहित मुखम्‌ । 
तन्तव पूषन्नपब्रणु सलयधमोय विष्णवे । योऽसा 
आदित्ये पुरुष. सोऽ्ा अहमिति । एष ह वे 
सलयधर्मो यदादि्यस्याऽऽदियतम्‌ । वच्छ 
पुरुषमछिङ्ग नभसोऽन्तगेतस्य तेजसोऽ ५ खमा- 
रम्‌ । एतद्यदादिव्यस्य मभ्य इवेलक्षिण्यभ्नो 
व । एतद्भह्म एतदमृतम्‌ । एतद्धगे । एतस्खत्य 
धर्मो नभसोऽन्तगैतस्य तेजसोऽ< शमान्रमेत- 
द्यदादित्यस्य मध्येऽश्रतम्‌ । यस्य हि सोम, 
वाऽप्यङ्कराः । एतद्द्य । एतदग्वम्‌ । एतद्भगे । 
एतत्सत्यधर्मो नभसोऽन्तगंतस्य तेजसोऽ ङमानत्र 
मेतयदादित्यस्य मध्ये यजुरशीप्यति । ओमापो 
ज्योती रसोऽष्त ब्रह्म भूभुवः सखगेम्‌ । 
~ अष्टपाद्‌ ^ शुचि ह ~स ननिसुत्रमणुमन्ययम्‌ । 
द्विधरमौम्ध तेजसेद्धः सवै पदयन्पदयति ॥ 


डं का २०९ 


१६६५ 


नभसोऽन्वगेतस्य तेजसोऽरशमात्रमेवययदादि- 
त्यस्य मध्ये उदित्वा मये भवतः । एवरसिरस- 
त्यधमे ` । एतद्यज्ु । एतत्तप' । एतदभिः। एतद्वायुः। 
एतसप्राण । एतदाप. । एतश्वन्द्रमाः । पएतन्छुक्रम्‌ । 
एतद शरृतम्‌ । एतद्भद्यविषयम्‌ । पएतद्धाबुरणेव । 
तस्मिन्नेव यजमाना. सेन्थव इव व्छीयन्ते 1 एषा 
जै बह्यैकता । अत्र हि सवै कामा. समाष्टिता 
इति । अ्ोदाहरन्ति । 
'“ञुधारय इवाणुवातेरित  स‹स्फुरत्य- 
साबन्तगे सुराणाम्‌ । 
यो दहैवविस्स सवित्स दैतवित्सेकधामेत 
स्यात्तदात्मकश्च ॥ 
ये चिन्द्ब इवाभ्युश्वरन्त्यजस्त बिद्युदिवा- 
आार्चिष. परमे व्योमन्‌ । 
तेऽर्वेषो चै यशस आश्रयवक्षाञ्जटायिरूपा 
ब कृष्णवर"न ।। २५ ॥ 
हान्तसमृद्धे दे ब्रह्मरूपे, पुण्यलोकसाधनादि 
अभिहोत्रादीनि कमणि 
द्रे बाब खल्वेते ब्रह्मज्योतिषो रूपके । रान्त- 
मेकः‹ समृद्ध चैकम्‌ । अथ यच्छन्तं तस्याऽऽधारर 
खम्‌ । भथ यत्सखरद्धमिदं तस्यान्नम्‌ । तस्मान्मन्त्रो- 
षधघाव्यामिषपरोडाशस्यारीपाकादिभियेषटन्यमन्त- 
वेद्याम्‌ । आरन्यवरशिषठैरन्नपानेशाऽऽस्यमाहवनीय- 
भिति मत्वा । तेजस समरद्धथे पुण्यलोकविजित्य- 
थौय । अस्तस्वाय च । अग्रोदाहरन्ति। अभ्निष्टोतरं 
जुहयात्सखगैकाम । यमराञ्यमभिष्टोमेनाभियजति । 
सोमराज्यमुक्थेन । सूयैराज्य< षोडदिना । 
खाराञ्यभतिरात्रेण । प्राजापयमासहखसवत्सरा- 
न्तक्रतुनेति । 
वर्त्याधारस्नेहयोगाद्यथा दीपस्य सप स्थिति । 
अन्वयण्डोपयोगादिमौ स्थिवावात्मद्युची तथा 
॥ ३६ ॥ 
अपरिमिततेजस उपासना प्रणवसदिता, यज्ञेन 
अन्नप्राप्ति 


वैस्मादो मियनेनैतदुपासीतापरिमित तेजः । 
_ ~^ _ _____- --------- 
(१) मैड ६।६७. विज्ञान ३।१।१३१ ४।९।१९ 
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ततत्रेधाऽभिषहितमम्रावादि्ये प्राणे । अथेषा नाङ्थ- 
्रबहुमिव्येषाऽग्नौ हतमादित्य गमयति । अथ यो 
रसोऽखवत्स उद्रीथ बषैति । तेनेमे प्राणाः। 
्रागेभ्यः प्रजा इति। अत्रोदाहरन्ति । यद्धविरप्रो 
हूयते तदादित्यं गमयति । तत्सुयो रदिमभिषे- 
षति । तेनान्नं भवति । अन्नादूमूतानायुस- 
निरिति । एव द्याह । 


अग्नौ प्रास्ताऽऽदूति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याञ्जायते वृष्ठिवष्ठरन्न तत. प्रजा 
॥ ३७ | 
उपासनायुक्त ब्रह्मज्ञानपर्यवसायि अभ्िहोत्रः 
अच्युतरूप महोदेवरूप ब्रह्म 


ग्निहोत्न जुह्वानो टखोभजाङ भिनत्ति । अतः 
संमोष्ट छिन्त्वा न क्रोधान्छुन्वानः काममभिध्याय- 
मानस्ततश्चतुजौं बद्यकोदं भिन्ददत परमाका- 
शामन्र हि सौरसीम्याग्नेयसाच्तिकानि मण्डलानि 
भित्त्वा ततः शुद्ध" सत्तवान्तरस्थमचरूममृतमच्युतं 
धुव विष्णुसक्कित“ सवौपरं धाम सत्यकामसवेज्ञ- 
त्वसयुक्त९ स्वतन्धरं चैतन्य स्वे महिम्नि तिष्ठमानं 
परयति । अघोदाहरन्ति । 
रविमध्ये स्थित सोमः सोममध्ये इताशन 
तेजोमध्ये स्थित सत्त्व < सत्त्वमध्ये स्थितोऽ- 
च्युतः ॥ 
रारीरप्रादेशाङ्गुष्ठमात्रमणोरण्यणु भ्यात्वाऽत 
परमता गच्छवि । अत्र हि सर्वे कामाः समाषिता 
इति ! अत्रोदादरन्ति । 
अङ्ा्ठप्रादेशररीरमत्र प्रदीपप्रतापवदुहि- 
्लिघा हि। 
तद्द्याभिष्टयमान महो देबो भुवनान्याषिवेश ॥ 
८, 
ॐ नमो बरह्मणे नम ॥ ३८ ॥ 


इति षष्ठः प्रपाठकः ॥। 


बाण्नाण्कोष्णििषि 





(१) मेड ६।३८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सप्रसः प्रपाठकः 
सवितरि परमात्मोपासना, सलयनभ स्थ विश्वरूप 
अत्या 

अभ्निगीयत्र जिवरद्रथन्तरं वसन्त. प्राणो नक्ष- 
त्राणि वसब पुर साद्यन्त । तपन्ति बषन्ति स्तुब- 
न्ति पुनर्विशन्यन्र्विबरेणेक्षन्ति । अचिन्त्योऽमूतो 
गमीरो गुपरोऽनवद्ो घनो गहनो निथुण. खद्धो 
भखरो गुणसुगभयोऽनिवत्तिर्योगीश्वरः सवेज्ञो 
मघोऽग्रनेयोऽन।यन्त. श्रीमानजो धीमाननिदेदय. 
सर्वसृक्सर्वस्याऽऽप्मा सवैयुक्सरवश्येशान. सवेस्या- 
ऽन्तरान्तर, ।। ९ ॥ 

इनद्रलिष्टप्पव्चदशो बृद्गीष्मो व्यान सोमो 
रद्रा दक्षिणत उथन्ति । तपन्ति वषेन्वि स्तुबन्ति 
पुनर्विशन्यन्तर्विवरेणे्षन्ति । अनायन्तोऽपरिमि- 
तोऽपरिच्छिन्नोऽपरप्रयोऽ्यः स्वतन्तरोऽलिज्गोऽमुतो- 
ऽनन्तश्क्तिधौता भास्करः । २ ॥ 

भसतो जगती सप्तदशो वैरूपं वषो अपानः 
शक आदिव्या पश्चादुद्यन्ति । तपन्वि बषेन्ति 
स्तुवन्ति पुनर्विशन्यन्तर्विवरेणेक्षन्ति । तच्छान्तः 
मराब्दमभयमशोकमानन्द्‌ वप्त < स्थिरमचरमसरत- 
मच्युत धुब बिष्णुसन्ञित < सबोपरं धाम ॥ ३ ॥ 

विश्वे देवा अुष्टबेकवि ^< वैराज. शरत्समानो 
वरुणः साध्या उत्तरत उद्यन्ति । तपन्ति बषेन्ति 
स्तुवन्ति पुनर्बिरन्ययन्तर्विवरेणेक्षन्ति । अन्तःशुदध 
पूतः श्य. शान्तोऽप्राणो निरास्माऽनन्त' ॥ ४ ॥ 

मित्रावरुणौ पङ्क्तिशिणवत्रयस्ि< रो शाकर- 
बते हेमन्तरिशिरा उदानोऽद्धिरसन्चन्द्रमा ऊध्वो 
उद्यन्ति । तपन्ति वषेन्ति स्तुवन्ति पुनर्विशन्यन्त- 
विबरेणेक्षन्ति । प्रणवाख्य प्रणेतारं भारूपं बिगत- 
निद्र विजरं बिमृत्यु विशोकम्‌ ॥ ५ ॥ 

शनिराह्केतूरगरक्षोयक्षनरविहगशरमेभादयो 
ऽधस्तादुश्चन्ति । तपन्ति वषन्ति स्तुवन्ति पुनर्विंश- 
न्यन्तर्विबरेणेक्षन्ति। य प्राज्ञो विधरणः सवोन्त- 
रोऽक्षरः शद्ध पतो भान्तः क्षान्तः शान्त. ॥ ६ ॥ 





(१) मेड ७14-१०. 


मेत्रायण्युपनिषत्‌ &।३७-५७।११ 


एष हि खत्वाव्माऽन्तह्येदयेऽणीयानिद्धोऽभनिरिब 
विश्वरूप, । अस्येवान्नमिद्‌ «^ स्वेम्‌ । अस्मिन्नोता 
इमा प्रजा । एप्र आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विभरव्युर्विरोकोऽधिचिकिटसोऽधिपार सयसकल्पः 
सयाम । एप परमेश्वर । एष भूताधिपति । 
एप भूतपाट. । एप सेतुर्विधरणः । एष हि 
खस्वाप्मेशान. शम्भुभषो सुद्र प्रजापतिर्वि्सग्धि- 
रण्यगमे सस्यं प्राणो हस. शस्ताऽच्युतो 
विष्णुनौरयण । यश्चेपोऽग्नो यश्चाय हृदये 
यश्चासावाद्रिस्ये स एप एक । तस्मे ते विश्वरूपाय 
सेव्ये नभसि हिताय नम" ॥ ७॥ 

सानोपमगी 
मास्फप्रशशतस्कगदिमनि ससम परिदाय, 
गृदरपिप्रमीत नास्तिरशान्न, वियाऽ्विया- 
सेद , अवदि ाध्ययननिषेघ 

अधर्मा क्ञानोपमगो" । राजन्मोहजारस्यैष 
थ योनिभदस्वम्य मह स्वग्यस्य । एष वाये 
पुरस्तादुक्तऽप्यध.स्तस्चनाऽऽश्छिष्यन्ति। अथ ये 
्ान्ये ह नियप्रमुदिता निदप्रचसिता निययाच 
नका निल कित्पोपजी विन्‌, । अथ ये चान्ये 
ह पुरयाश्चका अयाज्ययाजकाः श्ुद्रदिष्या, शूद्राश्च 
धाविस, । अथ ये चान्ये ह चाटजटनरभट 
्र्रमितरद्गायतारिणो राजकमेणि पतितादय, । 
कथये चन्ये ह यक्षराश्रसभूतगणपिशाचोरग- 
प्रहादीनामथ पुरस्य शमयाम इत्येव ब्रुबाणा । 
अथये घान्ये ह पृथा कपायङ्कण्डछिन कापा- 
लिनः । अथ ये चान्ये हु वृधातकदृष्टन्तङ्दकेन्द्र- 
जाददिरेषु परिातुमिच्छन्ति । तै सद न 
सथरमेन्‌ । प्रकाकामूता यै ते तस्क अख्ग्यो । 
त्यम क्या । 

नैरात्म्यषादङ्कदकर्भयादृटान्तदेतुमि । 


अम्यष्टोको न जानाति बेदविदयान्तरं ठ यत्‌ 


॥ € ॥ 
ृहस्पति्वै शुको भूलेनदरस्यामयायाघुरेभय 
क्षवायेमामशिद्यामसजत्‌ । तया शिवमश्िवमिन्यु 


इिवान्ति। अदिवः, दिवमिति । वेद्ादिशकदि -स- 


न - = - 
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कधमोभिध्यानमस्त्विति बदन्ति । अतो नेनाम- 
भिधीयेत । अन्यथेषा बन्ध्येवेषा रतिमात्रं फर्मसखा 
वृत्तच्युतस्येव नाऽऽरम्भणीया । इत्यवः^ ह्याह । 
दूरमेते विपरीते विपूची अविधा या च 
िदेति ज्ञाता । 
बिद्याभीष्छित नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा 
बहबो छोष्टुपन्ते ॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्रेदोभय'‹ सह । 
अविद्यया मृत्यु तीत्वो विद्ययाऽमृतमश्वुते ॥ 
अविद्यायामन्तरे वेष्टमाना सखयधीरा. 
पण्डितमन्यमाना, । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीय 
माना यथान्धा ॥ ९॥ 
देवासुरा ह॒वै य आत्मकामा जह्मणोऽन्तिक 
प्रयातास्तस्मे नमस्छसोचु, । भगवन्बयमास्म- 
कामाः। स ख नो ब्रूहि । इयतञ्चिरं ध्यात्वाऽ- 
मन्यत । अन्यतात्मानो वे तेऽघुरा । अतोऽन्यत- 
ममेतेषायुक्तम्‌ । तविमे मूढा उपजीबन्त्यभिष्व- 
द्विणस्तयोभिघातिनोऽनरताभिश<सिन । सयमि- 
वानत परयन्ति इन्द्रजाक्बदिति । अतो यदधेदे- 
घ्वसिदित तत्सम्‌ । यद्वदेषुक्तं तष्टा <स उपजी- 
बन्ति । तस्मद्भाद्यणी नवेदिकमधीयीत । अय 
मथ, स्यादिति ॥ १० ॥ 
परतेजोरूपस्य ब्रह्मण सप्रणवोपासना, चाक्चुष- 
पुरुषस्य सपत्नीकस्य हृदये स्थिति , अवस्था- 
त्रयातीत तुरीय ब्रह्म, द्वैत अद्वैत च 
बह 
पैतद्रा तत्खरूपं नभसः खेऽन्तभूतस्य यस्परं 
तेज । तत्रेधाऽभिदहितमन्ना आदिये प्राण । एतद्वाव 
तत्स्वरूप नभस खेऽन्दभरूतस्य यदोभित्येतदश्षरम्‌ । 
अनेयैव तदुदूबुध्यत्युदयय्युच्छबस(सि)ति । 
अजस ब्रह्मधीयारम्ब वाऽतरैव । एवत्समीरणे 


„,.__---------- 

(१) मेड ७।११० भीकर २।३।२९ ( न पदयो मृत्यु 
पयति न सेग नोत दु खताम्‌ । सवं रदपर्दय (१) 
परयति सर्वमाप्नोति सवेद ॥ ) एतावदेव 


१६६८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


भरकाशप्क्षेपक्तौषण्यस्थानीयमेतद्धूमस्येव समीरणे 


मन कायाथिमाहम्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
नभसि प्राखयेवोच्करम्य स्कन्धात्छन्धमसुसरति । 


मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति खरम्‌ ॥ 


अप्सु प्रक्षेपको खबणस्येव । घृतस्य चोष्ण्यमिव । खजाभियोगादधृदि सं्युक्तमणेद्यणु्िरणुः 
अभिध्यातुर्विस्तिरिव । एतदिदयत्रोदाहरन्ति । कण्ठदेरो । 
अथ कस्मादुच्यते वैद्युत । यस्मादुच्वारितमात्र | जिदहाम्रदेरो ज्यणुक च षिद्ध विनिग माद्क- 
एव सर्वै. शरीरं विद्योतयति । तस्मादोमिलयनेने- मेवमाहु ॥ 


तदुपासीतापरिमित तेज. । न पदयन्भृल्यु परयति न रोग नोत ठु खताम्‌। 


पुरुषश्वाक्चुषो योऽय दक्षिणेऽद्षिण्यवस्थितः । 
इन्द्रोऽयमस्य जायेय सन्ये चाक्षिण्यव्‌- 
स्थिता ॥ 
समागमस्तयोरेव हृदयान्तगेते खषो । 
तेजस्वल्ञोहितस्यान्न पिण्ड एवोभयोस्तयो. ॥ 
हृदयादायता तावच्चश्षुष्यस्मिन्ध्रतिष्ठिता । 
सारणी सा तयोनौडी दयोरेका हिधा सती ॥ 


स्च“ हि पदयन्पश्यति सर्वमाप्नोति सवशः ॥ 
वाश्चुष" खप्रचारी च सुप्त, सुप्रासरश्च य. । 
मेदाश्चैतेऽस्य चखारस्तेभ्यस्तुथ महत्तरम्‌ ॥ 
तिष्वेकपाचरेद्रह्य निपाश्चरति चोत्तरे । 
सलयानृतोपभोगाथो द्रैतीभावो महात्मन इति । 
द्वैतीभावो महात्मन इति ॥ ११॥ 
इति सप्तम प्रपाठकः॥ 


मत्रायण्युपनिषत्समाप्ता । 


-----> <~ 


जाबालोपनिषत्‌ 


अथ 


कुरकषेत्रमदिमा, सवं गम्यमान स्थान कुरकषत्रवेनोषास्य, 
अविमुक्ते कुरकषत्रे तारक्न्रह्मोपदेश सकृत मरण- 
कालि, अविमुक्तकषेत्रनिषेणविधि मुक्य्थम्‌ 

ॐ ब्ृषस्पतिरुवाच याज्ञवस्क्यम्‌ । यदनु कुर 
क्षत्रं देवाना देवयजनं सवेषा भूताना नरह्यसद्‌- 
नम्‌ । अविमुक्त वै कुरुक्षेत्र देवाना देवयजन 
सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । तस्माद्यत्र कचन 
गच्छति तदेव मन्येत तदविभुक्तमेव । इद वे 
कुरुक्षेत्र देवाना देवयजन सर्वेषा भूताना त्रह्यस- 
दनम्‌ । अश्र हि जन्तो प्राणेषूकतममाणेषु सुद्रस्ना 
रक ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमर तीभूत्वा मोक्षी भवति । 
तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत । अविमुक्त न विमुख्ेत्‌ । 
एवमेषेतदाज्ञवस्क्यः ॥ 

अविसुक्तक्ेतरे वारणस्यां आष्मोपासनविधि , वाराणसी- 
पट्निरुक्ति 

जथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌ । य 
एषोऽनन्तोऽब्यक्त आत्मा तं कथमह विजानीया- 
मिति। स होवाच याज्ञवल्क्य । सोऽविमुक्त 
उपास्य. । य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽषिुक्त 
प्रतिष्ठित इति । सोऽषिमुक्त कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । 
बरणायां नास्या च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै 
वरणा का च नासीति । सवोनिन्द्रियङ्ृतान्दोषान्वा- 
यतीति तेन बरणा भवति । सवोनिन्द्रिय्ृतान्पा 
पाज्नारचयतीति तेन नासी मवतीति । कतमच्चास्य 
सान मवतीति । शरुवोघ्रौणसख च य संधि स 
एष घोस्ौकस्य परस्य च सधिभैवतीति । एतद 

(१) जाड १, भ्रीकठ ४।२।१६ 

(२) जाड २, बरक्लकर १।२।३२ दयोलौकस्य 
( दुकोकस्य ), श्रीकर १।२।३२ वरणार्या ( वरणाया } 
वरणा ( वरणा ) योलोकस्य ( लोकस्य )› वह्छभ 
१।२।३२ सोऽविमुक्ते ( योऽविमुकते ) भुवोध्रोणस्य ( श्रवो 
पराणस्य ) योलौकस्य ( योखौकस्य ) 


संधि सध्या ब्रह्मविद उपासत इति सोऽविमुक्त 
उपास्य इति । सोऽविमुक्त ज्ञानमाचष्टे यो वैतदेव 
वेदेति ॥ 

८ आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ › -- आमनन्ति चैन 
परमेश्वर अस्मिन्‌ मूचुबुकान्तराले जाबाला, --“ य 
एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्टित 
इति | सोऽविमुक्त कस्िमिन्प्रतिष्ित इति ।} बरणार्या 
नास्या च मध्ये प्रतिष्ठित इति | कावैवरणा का च 
नासी ¦ इति | तत्र च इमामेव नासिका रुवोणीद्धिय- 
कृतानि पापानि वासयतीति खा वरणा, सवाणीद्धिय- 
कृतानि पापानि नाशयतीति सा नासी इति वरणा. 
नासीति निष्च्य पुनरामनन्ति-- “कतमच्चास्य स्थान 
भवतीति । श्ुबोर््रंणस्य च यः स्विः सख एष दु 
छोकस्य परस्य च उधिभभेवति ` इति । तस्मादुपपना 
परमेश्वरे प्रादेशमाधश्ुतिः । 

ब्रशकर २।२।३२ 
शत रंद्रियजपविधि 

प्रथ हैनं ब्रह्मचारिण श्तु । किंजप्येनामू- 
तत्व ब्रूहीति । स होवाच याज्ञवल्क्य शतरुद्वि- 
येणेति । एतान्येव ह वा अग्रतस्य नामधेयानि । 
एतेष वा अमृतो भवतीति । एवमेषेतयाज्ञ- 
वर्क्य' ॥ 

सन्यासविधि तैराग्यकाले, सम्यासप्रयोगविधि 

अथ हैन जनको वैदेहो याज्ञवस्क्यमुपसमे 
त्योवाच । भगवन्‌ सन्यास ब्रूहीति । स॒ होषाच 

(१) जाड ३, श्रीकृटठ १।१।२२ १।२।१९) 
४।१।१६ हेन ८ हैव ) रिजप्येना ( भगवन्‌ किंजप्येना ) 
एतान्येव ह ( एतानि ह )› श्रीकर १।१।९२, १।२।१३; 
४।१।१६ 

(२) जाड ४, बकर ३।४।१७; २०, ४० अथ 
पुनरतरती वा व्रती वा ( अथ पुनरेव त्रती वाऽत्रती वा)" 
मास्छर ३।४।२६, ४० वो.सन्नाभिरनभ्िको (वोर्सष्नाभिक्रो) 


१६९७० 


याज्ञवस्क्य । ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। 
गृदी भूत्वा घनी भवेत्‌ । बनी भूत्वा अव्रजत्‌ । 
यदि वेतरथा, बह्मचयोदेव प्रव्रजेदगृहाद्रा 
वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा व्रती वा 
स्नातको वाऽस्नातको बोत्सन्नाभ्निरनभ्िको वबा 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ । तद्धेके 
प्राज्ापयासेवे्टि षैन्ति । वदु तथा न योत्‌ । 
आभेयीमेव कुयौत्‌ । अभ्भिदै वै प्राण । भाणमे- 
त्रैतया करोति । अधातवीयामेव छुयोत्‌ । एतयैव 
तरयो धातबो यदुव सत्व रजस्वम इति । अय ते 
योनिच्छैत्वियो यतो जातो अरोचथा । त जान 
जनमन आरोहाथा नो वर्य रयिम्‌ 1# इत्यनेन मन्त्रे- 
णाभिमाजिचरेत्‌ । एष वा अमनर्योनिये प्राण. । 
प्राण गच्छ खाहेत्येवमेबेतदाह्‌ । भरामादभनिमाहय 
ूर्वबद्भ्रिमाघापयेत्‌ । यद्भि न विन्देदप्सु जुहु 
यात्‌ । आपो तरै सवो देवता । सबोभ्यो देवताभ्यो 
जुहोमि स्वादेति हत्बोद्धय भराश्रीयास्साञ्य हबिर- 
नामयम्‌ । मोक्षमन्त्रस्चयी ! एवे षिन्देत्‌। तद्भद्यैत- 
दुपासितज्यम्‌ । एवमेवैतद्धगवन्‌ 1 इति वे या्ञ- 
वल्क्यः ॥ 

(९) ‹ ऊष्यैरेतयु च शब्दे हि`-- ऊध्व 
रेतस च आश्रमेषु विद्या श्रूयते । न च तत्र कमाङ्गत्व 
विद्याया उपपद्यते, कर्माभावात्‌ 1 न छभ्निहोत्रादीनि 
वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति । स्यादेतत्‌ । ऊष्वैरेतस 
आश्रमा न शरूयन्ते वेदे इति, तदपि नासि । तेऽपि हि 
वैदिकेषु शब्देष्ववगम्यन्ते--‹ त्रयो धमेस्कन्धा 
( छाड २।२३।१ ) ‹ये चेमेऽरण्ये भद्धा तप इ्यु- 
पासते ` ( छाड ५।१०।१ ) ^ तपःश्रद्धे ये द्युपवस- 








शेष जशकरवत्‌ ; रामानुज ३।४।२० गृद्धी भूत्वा वनी 
भवेत्‌ ( गृहात्‌ ); श्रीकड ३।४।२० गृदी भूत्वा वनी 
भवेत्‌ ( गृही वा ), ३।४।४० गृद्धी भूत्वा वनी भवेत्‌ 
८ गुदाद्वा ) भीकर ३।४।१८ २।४।२१ रामानुजवत्‌ › 
३।४।४०, चद्छम ३।४।५७;, १३, १७, १८, १९ 
गृहाद्वा वनाद्वा ( गृहयदनाद्वा ) देष रामालुजवत्‌ , विन्ञान 
३।४।२२ यदि वेत ८ यदि चेत ) रोष रामादुजवत्‌ ; 
बरूदेव ३।४।३९, ४९ 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


न््यरण्ये › ८ गुड १।२।११) " पतमेव प्रव्राजिनो 

रोकमिच्छन्त, प्रनरजन्ति ` {ब्ड ४।४।२२ ) ‹ बरह्म- 
+भ को 

चयीदेव प्रत्रजेत्‌ इत्येवमादिषु । प्रतिपन्नाप्रतिपनन- 

गार्हस्थ्याना अपाङृतानपाक्रत्णचयाणा च ऊध्वैरेतस्त्व 


्रुतिस्यतिप्रसिद्धम्‌ । तस्मादपि स्वातन्य विद्याया. । 
# त्राकर, ३।४।१७ 
(२) या ठु जाबालश्रुतिस्दाहियते--  बद्यचयं 
समाप्य बोत्छन्नाभनिको वा? ( इति), नासौ 
अगप्रमाणीक्रियते, स्प्रतिभाष्यकारेरदाद्छत्वात्‌ ; त्रिद- 
ण्डपक्षेऽप्युपपन्नत्वात्‌ । अत्रापि कर्म॑त्यागो नास्ति । न 
दि प्रत्रजितश्ब्दस्यागार्थं , अर्थान्तरे रूटप्वात्‌ । यत्पु- 
नरत्र 'अयज्ञोपवीती कथ ब्ाह्ण. स्यात्‌? इति पठ्यते; 
तत्‌ संदिग्ध, पुरस्ताच्चोपवीतन्यासत्यागयोरभावात्‌ । 
कथमकस्मादेवमाश्चङ्कावचनशुकषटित । बाद्यणपद्‌ चानः 
थकम्‌ । क्षज्नियादिरपि कथमयमयक्ञोपवीती स्यात्‌ । 
अतिडूविदम्बेन केनापि इदं वाक्य प्क्चिपतमित्याच- 
दकामे 1 तस्मान्न स्म(श्ु)तौ कचित्‌ कर्मतत्याघन- 
व्यागाशा कतंग्या । भास्कर ३।४।२६ 
(३) “ वीरहा वा पष देवाना योऽचिमुद्वासयतेः 
इत्यग्युदराखननिषेधात्‌ ब्रह्मचयादेव पारित्राज्य, न गाद 
स्थयात्परमिति केचित्‌ । तथा सति ! वनी मृत्वा प्रत्रजेत्‌। 
'उत्सन्नायि एनथिको वा यदहरेव बिरजेत्तदहरेव प्रनचेत्‌ ; 
इत्यादि बिधिवैय्यं स्यात्‌ । भतो बह्चचयोदेव प्र्रजेदिति 
बा, वनी भूत्वा प्रत्रजेदिति वा न निर्बन्ध कायः । ब्रह्- 
च्यादिव प्रवरजेदिति बदतामयमभिप्रायः--साभिरनथिक- 
श्चेति द्वविवाश्मौ । तत्र बरह्मचारी परिनाट्‌ च अनिः, 
गृहस्थो वानप्रस्थश्च साभिः । अभ्िमाघायोदास्य 
पारित्राञ्यात्‌ ब्रह्मचयांस्यारिवाग्यमेवातीव मुख्यमिति, 
अन्यथा श्रुतिविरोघापनत्तेः । अत. सवांश्रमध्मविद्धि, । 
भीकठ ३।४।२० 

यज्ञोपनीतद्यागविधि सन्यासिना, मरणविधि 

पश्चविधामि , परित्राजकधमी 

सथ हैनमनि. पप्रच्छ याज्ञवस्क्यम्‌ । प्च्छामि 





# नाउ ७८ (प्र १६५० ) इलयत्रापि त्रशकरमाष्य 
द्रष्टव्यस्‌ 1 
(१) जाड ५, नेशकर >।१।३, ३।४।२०; भास्कर. 


जाबालोपनिषत्‌ ४-६ 


त्मा याज्ञवल्क्य । अयज्ञोपवीती कथ ब्राह्मण इति। 
स होवाच याज्ञवल्क्य । इदमेषास्य तदथज्ञोपवीत 
य आत्मा । प्रादयाऽऽचम्याय विधि परित्राजका- 
नाम्‌ । वीराध्वने वाऽनाश्यके वाऽपा प्रवेदो बा अभि- 
भवेह वा महाप्रख्ाने बा । अथ परित्राडविवर्णं 
वासा मुण्डोऽपरिग्रह युचिरद्रोदी भेक्षाणो जद्य- 
भूयाय भवति । यद्यातुर स्यान्मनसा वाचावा 
संम्यसेत्‌। एष पन्था ब्रह्मणा हातुवित्तस्तेनैति 
सन्यासी ब्रह्मविदिति । एषमेतैष भगवन्‌ । इति वै 
याज्ञवस्क्यः ॥ 


परमहसस्वरूपम्‌ 

तंत्र परमदसा नाम सेवर्तकारुणिश्ेतकेतु- 
दुबौसच्छमुनिदाघजडभरतदत्तत्रेयरेषतकप्रभतयो- 
ऽव्यक्तलिद्धा अव्यक्ताचारां अनुन्मत्ता उन्मत्त 
वदाचरन्तं । चिदण्डं कमण्डलुं दिक्य पात्र 
जरपचित्र शिखां यज्ञोपवीत चेव्येतरसवे भू 
सखादेयप्छु परिदयञ्याऽऽत्मानभन्विच्छेत्‌ । 
यथा जातरूपधरो निदधन्द्रो निष्परिग्रहस्तत्छनद्य- 
मरि सम्यक्सपन्न शद्धमानस" प्राणसधारणाथे 
यथोक्तकाङे बिसुक्तो भैक्षमाचरन्युदरपात्रेण 
लाभालमयोः समो भूत्वा श्ुन्यागारदेबग्रहठण- 
कूटवस्मीकन्ृ्षमूखक्कखलशालाम्निहोत्रगरहनदीपुलि- 
नगिरिकुदरकन्दरकोटरनिश्चेरष्यण्डिकेष्वनिकेतवा- 
खप्रयतल्नो निमैम शङ्धभ्यानपरायणोऽभ्यात्मनिष्ठोऽ 
डुभकमेनि्ूखनपर सन्यासेन देया करोति स 
परमहस नाम स परमसो नामेति ॥ 

ुङ्कध्यानपरायणः इति जाबारोपनिषदि दङ्कशरीर- 
सद्रनयानस्यैव मुमूश्चुणां विचेयल्वेन द्चनात्‌ तस्यैव 
अद्यविष्ण्वादेरप्यधिकत्वम्‌ । 


श्रीकर १।१।३ ( प ४०) 


___-----_-----------__~__ 


३।४।२६ कथ ब्राह्मणः + ( स्यात्‌ ), विक्षान ३।४।२० 
(१) जाउ, €» श्रीकर १।१।३ ( प्र ४० ), विज्ञान 
१।१।१ ( प्र॒ २९ ), बङ्देवं ३।४।४९. 


१६७१ 
देवतात्मभावोपासनां 
श्व 
# त्व वा अहमस्मि भगवो देवतेऽह बै 
त्वमसि ॥ 


( १ )‹ व्यतिहारो विद्विषन्ति हीतरवत्‌ › --यथा 
(तद्योऽह सोऽसौ योऽसौ सोऽदम्‌ ' ( ठेभा २।२।४ ) 
इया दित्यपुरष प्रकृत्य ेतरेयिण समामनन्ति । तथा 
जाबालाः (त्व वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै 
› इति । तत्र सशय. किमिह व्यतिदारेणो- 
मयरूमा मति, कर्तव्या, उत॒एकस्ूपैवेति । व्यतिहारो- 
ऽयमाध्यानाय आम्नायते इतरवत्‌, यथेतरे गुणाः 
सवौप्मतप्रमृतय आध्यानायाऽऽम्नायन्ते, तद्त्‌ । तथा 
हि विर्िषन्ति समाम्नातार उमयोच्चारणेन त्वमह 
मसि अह च त्वमसीति । तच्च उभयरूपाया मतौ 
कतव्यायामर्थबद्धवति । अन्यथा हि इद विशेषेणोभ- 
याम्नानमनर्थक स्यात्‌, एकेनैव कृतत्वात्‌ ! नद उभ- 
याम्नानस्यार्थविदेषे परिकिस्प्यमाने देवतायाः ससार्या- 
त्मत्वापत्तेनिकषे प्रसन्येतेतयुक्तम्‌ । नेष दोष.; एेकात्म्य- 
स्मैव अनेन प्रकारेणानुचिन्त्यमानल्वात्‌ । नन्वेव सति 
स पएपरैकल्वदृदीकार आप्रचेत । न बयमेकत्वुटीकार 
बारयामः | फिं तर्हिं 1 व्यतिहारेणेह द्विरूपा मतिः 
कर्तव्या वचनप्रामाण्यात्‌ , नैकरूपा इत्येतावदुपपाद 
याम्‌, । ३।३।२३७ 

(आसति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च › --य' शानो 
त्तविशेषण परमाप्मा, स 7 अहमिति ग्रहीतव्य) 


___ ~~~] `~ ` ~~~ 


# वाक्यमिदमुडध तवद्ध" 
‹ जाबाला ° इत्युक्तम्‌ । जानारोपनिषदि वाक्यमिद्‌ नोप- 
लभामहे ! वराहोपनिषदि तु ( २।३४ ) ‹ त्व वाऽहमस्मि 
भगवो देवतेऽद वै तमसि * इत्याकार पाठभेदेनोपलभ्यते । 
जाबालीयत्वनिर्देशात्‌ अत्रैव सगृद्यीतम्‌ । 

(१) बश्षकर ३।३।३७ ५४।१।२ त्वमसि (देवते }, 
भार्छर ३।३।३७ ४।१।६ त्वमसि ~+ ( देवते ) 
रामालुज १।१।१ (ष १७) वा अहं ( चाह ) 
त्वमसि + ( भगवो देवते ), ३।३।३७ वा अह ( वाऽ ) 
त्वमि + ( भगवो देवते ), ४।१।३ स्वमखि+ ( भगवो 
देवते ), श्रीकर ३।३।३७ वा अह ( वाऽ ) त्वमसि + 
( भगवो देवते ), ४।१।४ त्वमसि + ( भगवो देवते ), 
विज्ञान ३।३।३७ 


१६५२ 


किंवा मदन्य इव्येतद्विचारयति । कथ पुनरत्मश 

प्रयगात्मविषये श्रूयमाणे सशय इति । उच्यते--अय- 
मामशब्दो मुख्य, शक्यतेऽभ्युपगन्वु सति जीवेश्वरयो- 
रमेदसभवे, इतरथा त गौणोऽयममभ्बुपगन्तन्य इति 
मन्यते । किं तावत्प्राप्तम्‌ । नाहमिति ग्राह्य, । न दहि 
उपहतपाप्मत्वादिगुणो बिपरीतगुणत्वेन शाक्यते म्रदीतु, 
विपरीतगुणो बा अपदतपाप्मत्वादिगुणव्वेन । अपहत 
पाप्मत्वादिशुणश्च परमेश्वर , तद्ठिपरीतगुणस्वु शारीरः । 
इश्वरस्य च ससायोप्मत्वे ईश्वरामावगप्रसखङ्गः । ततः 
शाल्रान्थक्यम्‌ । ससारिणोऽपीशराप्मखे अधिकार्य- 
भावात्‌ शाख्नानथंक्यमेब | प्रल्क्चादिविरोधश्च  अन्य- 
तेऽपि तादास्म्यदश॑न शाखरास्कतैव्य प्रतिमादिष्विव 
विष्ण्वादिदशंनमिति चेत्‌, काममेव भववु । न तु 
ससारिणो मुख्य आत्मा ईश्वर इत्येतन्न प्रापयितव्यम्‌ | 
एव प्राते ब्रम"--आप्मेत्येव परमेश्वर प्रतिपत्तम्य, । 
तथा हि परमेश्वरप्रक्रियायां जाबाला आप्मव्वेनैव पत 
मुपगच्छन्ति-- * त्व वा अहमस्मि मगबो देवतेऽहं वै 
त्वमसि देवते ` इति । तथा अन्येऽपि ^ अह बरह्मास्मिः 
इत्येवमादय आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्या । ्राह्यन्ति च 
आत्मप्वेनेवेश्वर वेदान्तवाक्यानि । 


# बराकर, ४१३ 

( २) केचिन्तु " व्यतिहारो० › ८ सेव हि सत्या- 
दय ` इति सूत्रद्यमधिकरणद्वय व॑यन्ति, तत्‌ ' सर 
खलस्विद्‌ ब्रह्म ` ( छाउ ३।१४।१ ) इत्यवगतसबीत्म- 
मावविषयत्वादस्य वाक्यस्य नात्र प्रतिपादनीयमपुक॑म- 
स्तीव्यनादरणीयम्‌ । न च स्वत्मत्वानुसधानात्तिरेफेण 
पररिमिन््रह्मणि जीवत्वानुखधान अवि च परबक्चत्वानु- 
सधान तथ्य सभवति | ३।३।३७ 


# भास्कर व्रशकरवत्‌ । श्रीकठ छठ &।८।७ ( पु 
९१५ ) इद्यनत्न द्रष्टव्यम्‌ । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


उपासिता प्रत्यगाप्मा स्वशरीरस्य स्वय यथा 
भआप्मा, तथा स्वात्मनोऽपि पर बह्म आत्मेव्येवोपासी 
तेत्यथः । कुत" । एव श्युपगच्छन्ति पूते उपासितार'-- 
स्व वा अहमस्मि भगवो देवतेऽह वै त्वमसि: 
इति । उपासिवुरथान्तरभूत ब्रह्य उपासितार, अहमिति 
कथममभ्युपगच्छन्तीद्यचाऽऽह--राहयन्ति चेति । इमम- 
थमविसद्धमुपासितृन्‌ ग्राहयन्ति शाल्राणि। तान्प्रदयुपपाद्‌- 
यन्त्यथ. | ‹ य आत्मनि तिष्ठन्‌० › इति च सर्वस्य 
चिदचिद्रस्तुन, तञ्जत्वात्तछ्ठत्वात्तदनत्वात्तनियाम्यत्वात्त 
च्छरीरतवाच्च सवस्यायपमात्मा, अत स त आत्मा, 
अतो यथा प्रयगात्मनः स्वशरीर प्र्यात्मस्वात्‌ देवोऽह, 
मनुष्योऽहमिद्यनुसघान, तथा प्रत्यगात्मनोऽप्यात्मला- 
प्परमात्मन तस्याप्यहमियेवासुसधान युक्तमियेव 
द्राखेरपपादितम्‌ । सव॑बुद्धीना ब्रहकनिष्त्वेन सव 
छन्दाना ब्रह्चकनिष्ठत्वमभ्युपगच्छन्त, ८ त्व वा अह- 
मस्मि? इति व्यतिहारेणो्तडः । 
ॐ रामानुज. ४।१।३ 
(३) न अखण्डतया जीवस्य ब्रह्मात्मत्व, यतः 
व्यतिहारः परस्परन्यत्ययेनामेदोपदेश, असि । यथा 
एेतरयके-- " तद्योऽह सोऽसौ ० इति, जाबाले च 
¢ प्व॒वा अहमर्मि° ` इति । एव भरुदयन्तरेष्वपि । 
स चायं व्यतिहारः अलयन्तामेदे खति अयुक्त, स्यात्‌ । 
कुतः । हि यस्मात्‌ इतरत्‌ वस्तु इतरेण श्रुतय, सर्गौ 
विरिषन्ति । यथा--^योवैप्रार्णः साम्रज्ञा,या वा 
परजा स प्राणः० (कोड ३।३) इति । व्यतिदा- 
रस्य च प्रयोजन जीवे ब्रह्यसाम्यप्रतिपादनद्रारा ब्रह्मो 
पाषन जीवस्यासखारितप्रतिपादन चेति। 
विज्ञान ३।३।२३७ 
# श्रीकर ३।३।३७ इत्यन्न रामानुजस्य भक्षरश्लोऽनु- 
वाद्‌ । 


इति जाबालोपनिषत्समाप्ता । 





कैवल्योपनिषत्‌ 





परमेष्िप्रोक्ता बह्मविया 
शरद्धा भक्ति ध्यान सन्यासश्च मोक्षसाधनम्‌ 


ॐ अथाश्वलायनो भगवन्त परमेष्ठिनयुप- 
समेत्योवाच । 
अधीहि यगवन्ब्रह्मषिदां वरिष्ठा 
सदा सदधि" सेव्यमानां निगूढाम्‌ । 
यथा चिरात्सर्वपाप व्यपो 
परात्परं पुरुष याति षिद्धान्‌ । 
तस्सै स होवाच पितामहश्च 
श्रद्धाभकर्िध्यानयोगादवेहि ॥ 
ने कर्मणा न प्रजया धनेन 
लयागेनेके अमृतत्वमानद्यु" । 
परेण नाकं निहित गुहाया 
बिभ्राजते यद्यत्तयो विशन्ति ॥ 
° वेदान्तविज्ञानसुनिशिताथो 
सन्यासयोगाद्यतय श्ुदधसश्वा। 
ते बह्मरोकेषु परान्तकराठे 
परामतात्परिभुच्यन्ति सर्वे ॥ 





(१) कैड १।१, शीकड ३।४।२७१ श्रीकर १।१।१ 
(प ८, १३), १।१।४) १।४।२२ ( प्र १७४, १७६) 
१७७ ), २।१।११, २२, २।३।३६; ३।१।१७, र।दा४ 
२३, ३।३।१४, ३२, ५१, ३।४।१, २७) ३९) ५२, 
४।१।१५, ४।४।२२) वह्भ ३।२।२४१ विज्ञान १।१।४ 
( पर, १२० ), बरूदेव ३।२।२४, ३।३।५४ 

(र) कैड १।२, श्रीकर ३।१।१०, ३।३।८ नाक 
( साक ) जते ययतयो ( जदेतदययतयो ); वद्धंभ ।४।८, 
१३, विक्लान. १।१।१ (पु १५), ३।४।८, ३३ 


(३) कैड १।३, श्रीकर ३।३।८, १८, ३।४।४८, 


५९ शोष स्थलनिरदेशादिक मुड ३।२।६ ( प्र, १४८४ ) 
इत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


उ का २१० 


ध्येय दिव उमासष्ित इदये, परमात्मन शिवस्य 
ब्रह्न्द्रादिदेवरूपता, परमात्मज्ञान मुक्तिसाधन, 
प्रणवस्य ध्यानसाधनतां 


"विविक्तदेशे च युखासनस्य. 

शुचि समभीवदिर'शरीरः। 
अलयाश्रमस सकटेच्रियाणि 

निरुध्य भक्त्या खगुरु प्रणम्य ॥ 
हैदयुण्डरीकं धिरज विशुद्ध 

षिचिन्त्य मध्ये विरराद विशोकम्‌ । 
अचिन्यमव्यक्तमनन्तरूप 

रिव प्रशान्तसमृत ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ 
हैमादिमध्यान्तविदहीनमेक 

विभु चिदानन्दमरूपमदुुतम्‌ । 
उमासहाय परमेश्रं भ्रमु 

त्रिलोचन नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा युनिगेच्छति भूतयोनिं 

समस्तसाक्षिं तमस" परस्तात्‌ ॥ 


` ठ कड १४, श्रीकठ ४।१।५, ११ देशे च 
( देशे तु ) अदयाश्नम ( अन्त्याश्रम ), श्रीकर १।१।१ 
(पर॒ ९), २।२।५, ३।४।४८) ४९१ ४।१।७, ८ 
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३।३।३८, ४।१।७, ४।२।१६ अचिन्दयय॒ न्तरूप (अनन्त- 
मव्यक्तमचिन्स्यरूप ), श्रीकर १।१।१ ( पर ८), 
१।१।३ (प्र ४२); १।१।२५) २६, १।२७, ^ 
१७, १।३।२१) २।१।२६, ३।२।११, १२, १४, 
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(२) कैड १।६, श्रीकड १।१।४ (¶ १८७ ), 
१।२४, ९ (पू ३४४ ), १।३।१६१ १।४।२८० २।१।२२१ 
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११३ (प्र ४०, ४३ ), ११४ (पर घणः ४७. 


१६७४ 


ध्योनिश्च हि गीयते -- सा्चाप्परपेश्चर एव भूत- 
योनिरि्युच्यते । 'उमासहाय परमेश्वर प्रथु त्रिलोचन नीक 
कण्ठ प्रशान्तम्‌ । ध्यात्वा स॒निगंच्छति मृतयोर्निं समस्त 
साश्चिं तमस" परस्तात्‌ ॥ › इति समस्तसाक्षिणः सर्व्षस्य 
तमसः परस्य बिश्वो्तर्णस्य परमशक्त्या उमया सितस्य 
वििष्टस्य परमेश्वरस्यैव भूतयोनित्व भूतप्रकृतित्व च 
गीयते । ततश्चोपादानमपि निमित्त पर ब्हयैव 
९।४।२८ 
'आदरादरोप. -- ननु प्रियशिरस्त्वादीनामिव 
नीलकण्ठस्वादीनामवयवाना ब्रह्मस्वरूपान्तमवि तस्योप- 
चयापचयप्रसक्तिरित्यतो नीटकण्ठत्वादिक डप्यत इत्यत 
आह -- आदरादिति । पूवत्र नीखकण्ठत्वादि विधिष्ठ 
रूपमुमाभिधानपरमश्यक्तिसादहित्य सघ्यसकस्पत्वादिगुण- 
जात च निरूपितम्‌ । इई तेषां परब्रह्मणि रोपोऽस्ति कदा- 
चित्‌, भथवा कदाचिदपि न लोप इवि सशयः । किं 
तावत्‌ प्राप्तम्‌? उपासनाथ परब्रह्मणि कथितत्वात्‌ तेषा 
कदाचिछ्ठोप इति प्राति ब्रूमः -- परजरह्मण उमासदित 
त्वादीनां सवेत्र श्रतिष्वभ्यासादादरादरोप एव । अत 
एवाद्ुप्तशक्तिकिमरुच्यते पर ब्रह्म । कुतरादरादम्यास इति 
चेत्‌ -- स्वैत्रैव । (कष्णपिज्गर विरूपाक्षः इति शक्ति- 
खाहित्ये जिखोचनत्वे च सिद्धेऽपि पुनरादराथं हि (उमा- 
सदाय परमेश्वर प्रमु िखोचनः इत्यभ्यस्तम्‌ । सविवरमण्ड- 
खुविद्याया च नमो हिरण्यबाहे दिरण्यपतयेऽभ्बिकापतय 
उमापतयेः इति ह्यादरामुमापतित्वमभ्यस्तम्‌ । अन्यत्र 
भनीलग्रीवो विखोहितः, नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय 
चः इत्यादिषु नीटग्रीवत्वमीश्वरस्याद सादभ्यस्तम्‌ । सत्य- 
सकस्पप्वादीनामेकनत्र सिद्धानामन्यत्र पुनवैचनमादराथ- 
मेव । तस्मादुमापतित्वादीनामभ्याखादादरादरोप एष 
परनक्मण इति | धर्मब्रह्मणोः प्रमाणान्तरागम्ययोयादस्ष 


८२), १।१।११; १२, १३ (पृ ६३ ), १।१।२२, 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


स्वरूपममिघत्ते भगवती शुतिस्ताशमेबाम्युपेय भति- 
प्रामाण्यावर्म्बिनाम्‌ । अन्यथा तद्धिरुद्धतर्कावरम्बने 
जगदुपादानत्वादिक न सिद्धव्यत्‌ । अतः श्रुतिरेव च 
“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मः इति सत्यज्ञानाकारमपरिच्छिनं 
ब्र्यत्युक्त्वा “ऋत सत्य पर बह्म पुरष कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊर््यैरेत विरूपाश्च , ॥ ° इत्यादिना तस्यैव 
त्रिखो चनप्वपरमशक््युमाशबहितत्वरूप विशिष्टममिधत्ते। 
पुनश्च तस्य स एको ब्रह्मण आनन्दः इति निरतिशया- 
नन्दच्वमाह । त्येव च (आकाराशरीर बह्म । सत्यात्म 
प्राणारामं पनञआनन्दम्‌ | चान्तिखमृद्धममृतम्‌ः इत्या- 
दिना चिव्यकाशरूपत्वमात्मारामव्व, बाह्यकरणनिरपे 
श्चान्त करणेकानुभूयमानपरमानन्दविलाखप्व, उप. 
दान्तघकरोपद्रव एलङ्कत्वमनादिसुक्तप्व च प्रकाशयति । 
अस्य॒ हि विरूपाश्चत्वादिख्श्चणशरीरसवन्धेन ववत्‌ 
प्रसक्तान्‌ दोषाश्च 'अपहतपाप्माः इत्यादिना निराकरोति । 
ध्यः सवैन्ञ सवेवित्‌ ` "पराऽस्य शक्तिः “पद्यूना पतये 
इत्या दिभिरस्य सर्व॑ञत्व सव॑राक्तिरवस्वतन्त्रत्वादिक च 
निरूपयति । एव श्रतिरेव सकल्प्रमाणशेखरसथानीया, 
सत्यज्ञानानन्दमपरिच्छिन्नस्वरूप सव॑श्च नित्यतृप्त स्वतन्न 
अनादिप्रकाश अनन्ताङप्तश्चक्तिक आत्माराम अन्तरनु- 
मवेकविषयपरमानन्द उपचान्त अमृत नीरकण्ठ विरू- 
पाश्च उमासहित पर ब्य सर्वात्मक मुक्तिसाघकमिति सवं 
घोषयन्ती केन निवार्यते । तत, परनञ्षण उक्तस्वरूप- 
धमांणामटोप एव | 
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संनह्य स शिब" सेन्द्रः सोऽक्षर. परमः 
सखराट्‌ । 

स एव विष्णु" स प्राण" स कारोऽभ्नि स 
चन्द्रमा ॥ 


(१) कैड १।७, श्रीकर १।१।१ (पु २७ ), 
१।,।२ (पु ३६), १।१४ (पु 4५ ), १।१।११, 
२२, ३२, १।२।३, ५, १।३।३९, १।४।२२ ( पु १७५ ), 
२।१।२२) २।२।३७, २।३।१७ १८; ३८, ३।१।१४, 
३।३।११, १७, ४।४।२६२; विज्ञान २।३।४३ 


कैवल्योपनिषत्‌ १।६-१५ १६०५ 


१ श ५ 
स एव सने यदूभूत यच्च भव्यं सनातनम्‌ । 
क्षारा तं मृत्युमत्येति नान्य पन्था षिु- 
. तये ॥ 
सेवभूतसख्थमात्मान स्वेभूतानि चात्मनि । 
संपरयन्त्रह्म परम याति नान्येन हेतुना ॥ 
्ास्मानमरणि छता प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 
ज्ञाननिमेथनाभ्यासात्पापं दहति पण्डित ॥ 
° अङ्गावबद्धास्तु न शखायु हि प्रतिवेदम्‌ - 
कासुचिच्छाखायु श्रूयमाणा उपासनाज्गावबद्धा सवा- 
सूपासनास्वङ्खत्वेनोपरुदायां न वेति सशय" । तथा हि-- 
: आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ | ध्मननि 
मैथनदेव पाश्च दहति पण्डितः ॥ ` इति कैदल्योप 
निषदि दहरोपाखनायां प्रणवाभ्याष, श्रूयते । ^ अभि 
इत्यादिना मस्म गृहीत्वा विग्रव्याङ्गानि स्पृशेत्‌ । 
(तस्माद्रतमेतत्‌ पाशुपत पडपाशविमोक्षायः इति अथवे- 
शिरि पा्युपतविद्याया भस्मोद्धूलन श्रूयते | अन्यत 
८ त्ख रेखा प्रकुर्वीत ` इति च्रिपुण्डधारणविधि 
श्रयते । तस्य ‹ शिवसायुज्यम्‌ ' इति फलश्नवणात्‌ 
विद्याङ्खप्वम्‌ । तदेव वषिद्याङ्गावबद्धा यासु शाखासु 
भ्रवास्तासु विदितेषूपासनेषूपाखके, कायां सनिघानात्‌ 
न सर्वत्र इति प्राते ब्रूम । मस्मोद्धूढनादय उपाख्ना- 
ज्ञावबद्धा यासु शाखासु श्ुतास्ताखेवेति न नियमः । 
किद प्रतिवेदं सर्वाघं शाखासु सैरपि ब्रहमोपासके 





_~_____----------- 

(१) कैद १८, श्रीकर १।१।४ ( पृ ५५); 
१।१।११, २२, 2७, १।२।३, १।८।९१ ( पु १७६ )\ 
२।३।१, १८, ३८, ३।१।१४, ३।३।१५) विज्ञान 
१।१।४ (पु १११ ) 

(२) कड १।९१ श्रीकर १।१।३९, १।४।५, ३।६।१७. 
४।३।१६, विज्ञान १।१।३ (पुं ९१ 

(३) कड १।१०, श्रीकठ १\१।१ (पू ९८ ) 
३।३।५२, ४।१।१६ ज्ञाननिमेथना्यासात्पाप ( ध्यान 
निर्मथनादेव पाश ), श्रीकर १।१।४८( पू ४७ +, 
१।३।६, १।४।२२ (पु १७९ ); २।१।११, २।२।४२ 


(पु २४७ ); २।३।३६९, ३।१।१५७ ३।२१४, ३।३।१४, 
१९, ५३, ३।४।१० ४९१ ५९, ४।१।३, ८, १५) 


४।२।१५, ४।४।२२ ज्ञान ( ध्यान ) इति क्रचित्पाठ 
पाप ( पश्च ) 








कारयां एवेति श्रुत्या सनिषे्बांष, । 
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जाग्रतस्वप्रसुषुश्तिजन्मान्तररूपावस्थायुक्त जीव , जीव 


एव अखण्डबो वाश्रय पुरत्रयल्याधार , प्राणादीन।- 
माका्चादीना च आत्मन सृष्ट 

स एव मायापरिमोदिवात्मा 

शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । 
खियन्नपानादिविचित्रभोगे 

स एव जाग्रलयरिपृप्तिमेति ॥ 
स्वप्ने स जीव सुखदुः खमोक्ता 

खमायया कस्पितजीवछोके । 
सुषुधरिकारे सकले विलीने 

तमोभिभूत सुखरूपमेति ॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकमेयोगात्‌ 

स एव जीव खपिति प्रबुद्ध । 
पुरत्रये करीडपि यश्च जीव 

सत सुजात सकर विचित्रम्‌ । 
आधारमानन्दमखण्डबोध 

यस्पिह्धय याति पुरत्रय च ॥ 
दतस्माञ्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च। 
ख बायु्जयोतिराप प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 

मोक्षसाधन जीवपरमास्मनोरभेदस्तानमू्‌ 

यत्पर नद्य सबौरमा विश्वस्याऽऽयतन महत्‌ । 


_ ~" -~---------- 
(९) कैड १।११, विज्ञान २।३।४३, ३।३।३ ६, 
ट] १।५ 


(२) कड १।१०, श्रीकर १।१।१३ (पृ. ९२ )) 


२।३।३५, ३।२।७, तिज्ञान १।१।३ (पु ७४), १।२।८; 
१।४।१७, ३।२।३, ३ेरस्वपरत् (स एवं ) 


(३) कड १।१३' विज्ञान १।१।२ (पृ ३२) 
(४) कड १।१४, श्रीकरं १।१।२३१ २८) १।२।११ 


१०, २।१।१४, २।२।३९, २।३।१० ९, ४, विज्ञान 
१।१।२ (पु ३२) 


(५) कैड १।१५० रामानुज १।१।१ (पु ७८ ) 


श्रीकर १।११६, २३, १।३११; १०१ १।४।९९ (पु १७५), 
२।१।१४, २।२।२७, ३९५ ४५, २।३।१, >, १८, 
३।१।१, ४।२।१४, ४।३।१५) ४1४1७ घ त्वमेव ८ तस्त 


१६.७६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


सृक्ष्मात्सुक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ | ने पुण्यपापे मम नारित नाशो 
जामत्खप्नसुुप्त्यादिभ्रपच्च॒ यलकाडते । न जन्म देहेन्द्रियुद्धिरस्वि । 
तद्भह्याहमिति ज्ञात्वा सवेबन्धै प्रमुच्यते ॥ | न भूमिरापो न च षहिरस्ति 
धिषु धामसु यद्धोग्य भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ । न चानिढो मेऽस्ति न चाम्बरं च ॥ 
तेभ्यो षिरक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽह सदा- | शैवं विदित्वा परमात्मरूपं 

रिव. ॥ गुद्ाशय निष्करमद्धितीयम्‌ । 
मैय्येव सकर जातं मयि स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । | समस्तसाक्षि सदसद्विहीनं 
मयि सव खयं याति तद्भद्याढयमस्म्यहम्‌ ॥ ९ ॥ भरयाति शुद्धं परमात्मरूपम्‌ ॥ 
अणोरणीयानहमेव तद्र कतरुद्रीयपठनविधि पापनाश्चफर 


न्मदानदं विन्वमहं विचित्रम्‌ । यै इतसृद्रीयमधीते सोऽभ्िपूतो भवति । सुरा- 
पुरातनोऽहं  पुरुषोऽदमीशो पानाप्पूतो भवति । ब्र्महयाप्पूतो भवति । 


हिरण्मयो 
अमो वस्म । लयङ्कयास्पूतो भवति । तस्मादबिमुक्तमाभितो 
पर्याम्यचश्च स शणोम्यकर्णः । भवति । अयाश्रमी सबैदा सकृट्रा जपेत्‌ । 
अह्‌ विजानामि विविक्तरूपो अनेन ज्ञानमाप्नोति ससारा्णबनाशनम्‌ । 
न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌ । तस्मादेव विदितं = कवय एकि 
वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो र श्यत इ 


वेदान्तद्देदषिदेषव चाहम्‌ 1 


मेव ); विक्ञान १।१।४ ( पु ९५ ), १।३।१ विश्वस्या 
( स्वस्या ) स त्वमेव ८ तत्त्वमेव } 

(१) १।१६१ विज्ञान ३।२।१० 

(२) कैड १।१५, श्रीकर १।१।१ (पु २७ ) 
४।४।१९ यद्धोग्य ( यद्धोज्य ), विज्ञान १।१।२ 
(पृ ३९१४१); १।४।२२, ३।२)२३६ 

(द) कैड १।१८, श्रीकर १।११ (पु २७); 
1४1१९ 


(१) कैड २।३, श्रीकर १।१।२३ 
(२) कड २।४, श्रीकर १।२।११ 
(३) केड २।५; श्रीकड ४।१।१६ ( य॒ शतद्दरीय 
ब्राह्मणो नित्यमधीते सोऽ्निपूतो भवति । स वायुपूतो 
भवति । सुरापानाप्पूतो भवति । ब्रह्महत्याया पूतो भवति । 
अन्त्याश्रमी सवेदा सद्धा जपेत्‌ । परम ज्ञानमाप्रोति 
ससाराणेवनारनम्‌ ), श्रीकर ४।१।१६ ( य शातस्द्रीय 
ब्राह्मणो नित्यमधीते सरोऽभिपूतो भवति । स वायुपतो 
(४) कैड _ २।१ श्रीकर | १।१।९७ (पू ८५) भवति । सुरापानाप्पूतो भवति । स्वणस्तेयात्पूतो भवति । 
१।३।२३, > १।४, ३।२।३४, २।३।५१, ४1४1४, १९ 
(च) २।२९, श्रीकर १।१।२ ( पु ३० ), | ब्रह्महत्याया पूतो भवति । तस्मादविमुक्तमाधितो भवति । 
१।१।५ ( पु धक )) १।१।२१, २।१।१३, २७, ३।३।७, | अत्याश्रमी सवेदा सङ्दवा जपेत्‌ । अनेन ज्ञानमप्रोति सघा- 
४।४।७, बरृदेव १।५।३३ राणवतारक । तस्मादेवं विदित्वैन कैवल्य पदमदतुते ॥ ) 


कैवल्योपनिषत्समाप्ता । 


~ =-= ~. 


अथवैरिररपनिषत्‌ 





सद॒ स्वरूप सर्वतपैक सर्वदेवध्येय , खक्ञान सरवै 
देवसवेवेद्ञानरूपम्‌ 


ॐ १देवा ह वै खभ छोकमायन्‌ । ते देवा सुद्र 
मप्रच्छन्को भवानिति । सोऽत्रवीत्‌ । अहमेकः 
प्रथममास बतीमि च भविष्यामि च । नान्य' कञ्चि- 
न्मन्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्‌ । 
दक्षो व्यन्तरं प्राषिशत्‌ । सोऽह निलयानित्यो 
व्यक्ताव्यक्तो ब्रद्याह बह्याह प्राच प्रयश्चोऽह्‌ 





(१) श्चिरड १, श्रीकंठ १।२।१, १९ १।२।२५ 
रूदमण्यायन्‌ ( शद ध्यायन्ति ) १।४।२२ ८ देवा ह वै 
स्वम लोकमगमस्ते देवा शमप्रच्छन्‌ को भवानिति । सोऽ- 
ब्रवीत्‌ । अष््मेक प्रथममास वतोमि च भविष्यामि च 
नान्य कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरादन्तर प्रावि- 
शदधिशा चान्तर स प्राविशत्‌ सोऽह नित्यानित्यो ब्रह्मद 
ब्रह्माहं प्रान्व ॒प्रत्यह्चोऽह दक्षिणाश्चोदल्चोऽदमधश्वोध्वं 
च दिशश्च विदिरशश्वाद पुमान ह्ली चाह गायत्यह सावि- 
तयद त्रष्टननगत्यनुषटुप्‌ चाह छन्दोऽ गा्हपत्योऽद 
दक्षिणाभिरादवनीयोऽद सत्योऽह गौरह गौयेह ज्येषटोऽद 
्रेषठोऽह  वरिष्ठोऽदमापोऽह तेजोऽदमग्यजुःसामाथवोि- 
रसोऽह क्षरमदमक्षरमह ॒गुह्योऽहमरण्योऽद पुष्करमद्‌ पवि- 
महम च मध्य च बरहि पुरस्ताज्ज्योतिरिखयद्मेव 
स्ैचमामोवेदस सवौन्‌ देवान्‌ वैद ) ३।२।११ 
दिक्षो व्यन्तर ( दिश्चशान्तर ) ३।२।४० स देवान्‌ वेदं 
( स सवीन्‌ देवान्‌ वेद ) २।३।२३१ ४।८।२२ ( परमे 
श्वरोऽह पुष्करमहं पवित्रमहममर च मध्य च बहिश्च पुर- 
स्ताज्ज्योतिरित्यहमेक सवै च मामेव च मा यो वेद 
स सवीन्‌ देवान्‌ वेद ), श्रीकर १।१।१ ( पृ, ९ 9११. 
१९, २०, २७), १।१।२ (पृ ३६), १।१।४ (पृ ४५), 
१।१।११, २२, १।२।४, १८, १।३।७, २६५ १।४।२२. 
२५, २।१।२२, २।२।१९, २।३।५०, २।४।१६९० ३।१।१४, 
३।२।२ ६, ४०१ ३।३।२३, ३५, ४।२।१६; ४।४।२२ 
लोकमायन्‌ ( लोकमगमन्‌ ) दिशो भ्यन्तर ( दिरश्वान्तर ) 


दक्षिणाञ्च उदश्चोऽहमधश्चोध्वेश्वाह दिशश्च प्रदिशष- 
श्चाह ॒पुमानपुमाख्ियश्चाह सावित्रयह गायं 
्रिष्टुगजगयवुषटुप्‌ चाह छन्दोऽह सत्योऽहं गाहै- 
पत्यो दक्षिणाभिराहबनीयोऽहं नौरदं गोयेदश्रगह 
यजुरहं सामाहमथवीङ्गिरसोऽहं उयेष्ठोऽहं शरे्ठोऽहं 
बरिषठोऽदहमापोऽह तेजोऽद्‌ गद्योऽहमरण्योऽहम- 
्षरमह क्षरमह पुष्करमहं पवित्रमहमम्र च मभ्य 
च बदिश्च पुरस्ताञ्त्रोतिरयिहमेव स्वे । व्योमः 
सेव स ।स्वैसमा ।योभावेद्‌ स देवान्वेद स 
सर्वश्च वेदान्साङ्गानपि । ब्रह्म ब्राह्मणेश्च गा गोभि- 
जीह्यणान््राह्यण्येन हविदैषिषाऽऽयुरायुषा सत्येन 
सत्य धर्मेण धथ तथैयामि स्वेन तेजसा । ततो ह 
तै ते देवा सद्रमप्रच्छन्‌ । ते देवा रद्रमपरयन्‌ । 
ते देवा रुद्रमभ्यायन्‌ । ते देवा उध्वेबाहबो रद्र 
स्तुन्वन्ति ॥ १ ॥ 
तदुपर्यपि बादरायणः भवात्‌" -- बरह्मोपासने 
देवानामप्यधिकारोऽस्ति । ऊतः । तेषामथित्वघमवात्‌ । 
न च परमेश्वरस्य देवानां च पद्‌ समान, यत. समा 
नयेन सुखवाचकोऽपि स्वर्गशब्द, प्रकरणादिना विशेषम- 
भिषत्ते, यथेश्वरसब्द्‌, स्वामिमाचवाचक' प्रकरणवयात्‌ 
£ उपेयादीश्वर चैव योगक्षेमाथसिद्धयेः इव्यादिषु जन- 
पदाचिपतिमात्रवाची राजविषय बरह्मणः प्रकरणे पुनरयं 
निरतिदययैश्वयैवाची तद्विषयो भवति, तथा सुखमा 
वाचक. स्वर्गशब्दः प्रकरणेन प्रमाणान्तरोपप्च्या च 
देवानां पद क्षयिष्णुत्सातिशयत्वादिदोषकट्षित स्वस्प- 
सुखमभिधत्ते । परब्रह्मणः शिवस्य पद्‌ ठु निरतिश्षयदुखः- 
स्वरूपमनादृत्तिर्क्चणमेव ब्रूते । 
१।३।२५ 
८ अवखितेरिति काशक्ृसस्नः' -- “देवा ह वै स्वगं 
लोकमगमस्ते देवा रुदरमप्च्छन्‌ को भवानिति । सोऽन्- 
वीत्‌ अहमेक, प्रथममास वतामि च भविष्यामि च । 
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नम" । ओं यो वै रुद्रः स भगवान्यच्चान्त- 
रिश्च तस्मैतै नमो नम" ।ओंयोवे रुद्रः सं 
भगवान्या च द्यौस्तस्मै वै नमो नम. । ओंयोवै 
रुद्र. स भगवान्याश्चाऽऽपस्तस्मे वै नमो नम 1 
जयोत रुद्र स भगवान्यच्च तेजस्तस्मै वै 
नमो नम" । ओं यो बे सुद्र स भगवान्यच्चाऽऽ- 
कारं तस्मैवै नमो नमः| ओंँयोवेरु्द्र स मग. 
वान्यश्च काठस्तस्मै वै नमो नम । ओंयोवेरुद्रः 
स भगवान्यश्च यमस्तस्मै तै नमो नम । ओं यो 
वै रुद्र॒ स भगवान्यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमो नम । 
जंयोवै रुद्रः सर भगवान्यच्चागत तस्मै बे 
नमो नम | ओयो वे रुद्र॒ स भगवान्यच्च 
विश्व॑ तस्मै नमो नम ।र्जओयो बेर्द्र स 
भगवान्यच्च स्थूढ तस्मै वै नमो नम ।ओं योवै 
रुद्र स भगवान्यच्च सुक्ष्म तस्मे वे नमो नमः। 
ओंयो वे रुद्र॒ स भगवान्य्च द्द तस्मे वै 
नमोनम । ओयो बे रुद्रः सघ भगवान्यच्च 
कृष्ण तस्मै वै नमो नम 1ओयो वेर्द्रः स 
भगवान्यच्च छत्स्नं तस्मै वै नमोनम ।्जओयो 
तै रुद्र॒ स भगवान्यच्च सस्य तस्मै वे नमो नम । 
ओ यो षै रुद्र स भगवान्यच्च सवे तस्मै वे नमो 
नम ।॥२॥ 
विश्वरूप , सूष्ष्म पुरुष , मदाभ्रास , हृदयस्थः देव 
भस्त आदि, । मध्य सुचस्ते खस्ते रीषेम्‌ । 
विश्वरूपोऽसि । ब्रद्ैकस्त्व द्धिघा त्रिधा बद्धस्त्वं 
दान्वित्व पुटित हृतमह्रत दत्तमदत्त सवैमसर्े 
विश्वमविन् कृतमद्ृत परमपरं परायणं च स्वम्‌ । 
अपाम सोममशता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम 


नान्यः कश्चिन्मसो व्यतिरिक्ति इति । खोऽन्तरादन्तर 
प्राविशत्‌ | दिशा चान्तर ख प्राविरत्‌ । सोऽह नित्या 
निलो जद्याह बक्लाह प्राञ्च" प्रसयञ्चोऽह दशविणाओचोदश्चो 
उहमधश्चोर््वं च दिराथ विदिशश्नाईं पुमानहं खरी चाह 
गातय साविश्यह बषटुम्जगनुषटुप्‌ चाह छन्दोऽ 
गाप्योऽह दक्षिणाभिराहवनीयोऽह सत्योऽहं गोर 
मौर य्येष्ठोऽह अषटठोऽद वरिष्ठोऽदमापोऽह तेजोऽदखरग्यजुः 
सामाथवज्िरसोऽह श्वरम््मक्षरमह गुद्योऽदमरण्योऽह 
पुष्करमह पविज्रमहमग्र च म्य च बहिश्च पुरस्ताञ्ञ्यो 
तिरित्यहमेव सब च मायोवेद्‌ स सर्वाम्‌ देवान्‌ वेद 
इत्यन्तेन । द्वितीयखण्डे च सवोनुप्रवेशादेव । योवेर्द्रः 
स भगवान्‌ यश्च बरह्मा तस्मै वे नमो नमः" । 
श्रीकठ १।४।२२ 
सदनमस्कारा , रुरः सवैदेवरूप 
रँ यो ते रुद्रः स मगवान्यश्च ज्या तस्मे वे 
नमोनम" । ओं यो वै सद्र. स भगवान्यश्च 
विष्णुस्तस्मे वे नमो नमः। ओं यो घै रुद्रः स 
अगवान्यश्च स्कन्दस्तस्मै बै नमो नम ।ओं यो वे 
रुद्रः स भगवान्यशेन्द्रस्तस्मै वै नमो नम. । ओं 
चो घे सुद्र स भगवान्यश्चाभ्भिस्तस्मै वे नमो नम. । 
जयो वै रुद्र स भगवान्यश्च वायुस्तस्मे वे 
नमो नम ।ओं यो षै रुद्र॒ स भगवान्यश्च सूये- 
स्तस्तै बै नमो नमः । ओं यो वैरद्र. स भगवा- 
न्यश्च सोभस्वस्मै वे नमो नम ।ओंयो वे रुद्रः 
स॒ भगवान्ये चाष्टौ ्रहस्तस्मै वै नमो नम । 
ञं योवै रद्र स भगवान्ये चाष्टौ भरतिप्रहा- 
स्तस्मै रै नमो नमः ।रओयो वैरुद्र स मग 
वान्या च भूस्तस्मै वै नमो नम ।र्जयोचेर्र्‌ 
























स भगवान्या च सुबस्तस्मै वै नमो नमः। ओं यो देवान्‌ । 
रुद्रः स भगवान्या च ख्रतस्मे वै नमो नम" 1 | क नूनभस्मान्कृणवदराति किमु धूतिर श्त 
ओंयोरै रुद्रः स भगवान्या च परथिवी तस्मै वै म्यस्य ॥ 


सोमसूयै. पुरस्तात्‌ । सूक्ष्म. पुरुषः सवम्‌ । 
जगद्धिव बा एतदक्षरं भाज्ापत्यं सम्य सुक्ष्म 
1 + = 
(१) शिरड ३, श्रीकड १।१।२ ८ प १९६ ), 
१।२।९ ८ तस्मा उपसद मदाम्रासा् वे नम॒) एताव 


देव 


(१) हिरड २, श्रीकठ ११४ ( पु १८२ }), 
१।२।४, १९, ३।२।३६, ४० (यो वै खद. स॒ भगवान्‌ 
भूमैव सुवर्यश्च बरह्मा तस्मै वै नमो नमः, यच्च विष्णु , 
यश्च महेश्वर इ०), श्रीकर २।४।१६, ३।२।४०; 
४।४।२२ 
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थुरुष ्राह्यमम्राह्यण भाष भावेन सोम्यं सौम्येनं 
सुक्ष्म सुक्ष्मेण वायव्यं बायन्येन असति । तस्मै 
महामरासाय वे नमो नम । 
हृडिख्या देवता. सवो हृदि प्राणा प्रतिष्ठिता । 
हृदि त्वमसि यो नित्य विखो मात्रा परस्तु स.॥ 
ओंकार , प्रणव › सवेन्यापी, अनन्त , तार, शुद्ध, सूक्ष्म, 
वेदयुत, पर ब्रह्म, एक , ख , इशान , भगवान्‌ 
मदेश्वर , इति सज्ञाना निरंक्तिसद्ित सद्चरितम्‌ 
तस्योत्तरतः दियो दक्षिणत पादौ । य उत्तरत 
स ओंकार । य ओंकार स प्रणवे | य प्रणव 
स॒ सवेव्यापी । य खवेव्यापी सोऽनन्त । 
योऽनन्तस्तत्तारम्‌ । यत्तार तच्छुह्प्‌ । यच्छ 
तस्सुक्ष्म्‌ । यस्सुक्ष्म तद्ेश्युतम्‌ । य्ै्ुत तत्परं 
ब्रह्म । यत्परं ब्रह्य स एक । य एक सरद्रः। यो 
रुद्रः स ईशान, । य ईरान, स भगवान्महेश्वर 
॥ ३॥ 
अथ कस्मादुच्यत ओंकारः । यस्मादुच्चाये- 
माण एव ॒प्राणानृष्वैमुत्रामयति तस्मादुच्यत 
ओंकार । अथ कस्मादुच्यते प्रणव । यस्मादुज्ा 
यैमाण एव ऋग्यज्ञ सामाथवोङ्गिरसो ब्रह्म त्राह्य- 
णेभ्य॒प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते 
प्रणव । अथ कस्मादुच्यते सबेव्यापी । यस्मादु- 
स्चा्थैमाण एव यथा स्नेहेन परर्पिण्डमिव 
रान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्रो व्यतिसष्टश्च तस्मादु. 
च्यते सवैन्यापी । अथ कस्मादुच्यतेऽनन्त । 
यस्मादुश्चायैमाण एव तियेगृष्वेमधस्ताश्चास्यान्तो 
नोपरभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः । अथ कस्मादु- 
च्यते तारम्‌ । यस्मादुच्चायैमाण एव गभेज्नन्म 
ठ्याधिजरामरणससारमदहाभयात्तार्यति त्रायते 
तस्मादुच्यते तारम्‌ । अथ कस्मादुच्यते शम्‌ | 
यस्मादुशवायैमाण एव छन्दते कामयते तस्मादुच्यते 


(१) शिर ४, श्रीकट २।२।१५ ( अथ कस्मादु 
च्यते महादेवो य॒ सवीन्‌ भावान्‌ परित्यज्यात्मज्ञानयोगे 
श्वय महति महीयते तस्मादुच्यते महादेव ) एतावदेव, 
श्रीकर १।१।२ (पु ३५ ) १।१।११, ३।२।१५ श्रीक 
छर्वत्‌. 
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शुद्धम्‌ । अथ कस्मादुच्यते सुर्मम्‌ । यस्मादुच्ाये 
माण एव सूक्ष्मो भूरा शरीराण्यधितिष्ठति 
सवाणि चाङ्गान्यभिगशति तस्मादुच्यते सूल्मम्‌। 
अथ कस्मादुच्यते भद्युतम्‌ । यस्मादुच्चा्यैमाण 
एवाग्यक्ते महति तमसि दयोतयते तस्मादुच्यते 
बेशुतम्‌ । अथ कस्मादुच्यते पर ब्रह्म । यस्मा- 
परायण च बत्‌ ब्ृ्या बहयति 
तस्मादुच्यते परं ब्रह्म ¡ अथ कस्मादुच्यत एकर. । 
य सवान्प्राणान्सभक्ष्य सभक्षणनाज ससृजति 
विसजति च । तीथेमेके जन्ति तीथेमेके 
दक्षिणा प्रयश्च उदश्च प्राञ्चोऽभित्रजन्येके 
तेषा सवेषामिह सगति । साक स एको मूतश्चरति 
प्रजानस्वस्मादुच्यत एक । अथ कस्मादुच्यते 
रुद्र॒ । यस्मादृषिभिनोन्यैभेक्तदरं वमस्य सरूपमु 
परुभ्यने तस्मादुच्यते रुद्र॒ । अथ कस्मादुच्यत 
देशान । य सबान्देवानीशत रईंरनीभिजन- 
नीभिश्च शक्तिमि । अभि त्वा शूर नोुमोऽदुग्धा 
इव धेनव । ईशानमस्य जगत. सखदृरमीरान- 
मिन्द्र तस्थुष ॥ ` इति तस्मादुच्यत ईशान । अथ 
कस्तादुच्यते भगवान्महेःधर । यस्माद्धक्ता ज्ञनिन 
भजयंतुगरहणाति च वाच ससूजति विसजति च 
य॒ सबौन्भावान्परिलयन्याऽऽत्मज्ञानेन योगेश्व्यण 
महति महीयते त्मादुच्यते भगवान्महेश्र, । 
तदेतद द्रचरितम्‌। ४॥ 
शद्रज्ञानात्‌ पश्पादमोक्ष 
एषोऽह्‌ देव. प्रदिशो चु सवो 
पूर्वो ह जात स उ गभ अन्त । 

(१) श्षिरड ५, श्रीकठ १।१।२ ( पु १२४) 
( एकएव शो न दितीयाय तस्थु , तरीयपिम लेकमी- 
शत ईशानीयु्जननीयुधै सर्धभिकानीक्ञत ईशनीमिअननीमि } 
एतावदेव, (पु १२६ )( य इमोँहोकानीक्चत ईशनीमि ) 
एतावदेव, ३।३।५३ ( तस्माद्रतमेतत्पा्युपत परुपाश- 
विमोक्षाय ) एतावदेव, ३1 ४।४८ ( तृष्णा छित्वा हेतु- 
जालस्य मूल बुद्धथा सचिन्त्य स्थापयिस्वा च सरे । ख 
एकत्वमाह । सदर शाश्वत वै पुराणमिषमू तपसा निय 
च्छत वब्रतमेतत्पादयुपतम्‌ )› भीकर १।१।१ ( पू ३; ९, 
२७), १।२।१, १।२।७, ३।२।११, ३।३।६२१ ५६३ विश्व 
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स एव जात. स जनिष्यमाणः 
प्रयञ्जनास्ति्ठति स्व॑तोमुखः ॥ 
एको द्रो न द्वितीयाय तस्थो 
य इमाह्छोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रयङ्षजनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाके 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्रा ॥ 
यो योरि योनिमधितिष्ठत्येको 
येनेद संचरति विचरति सवेम्‌ । 
तमीशानं बरद देवमीडय 
निचाय्येमां शान्तिमयन्तमेति ॥ 
क्षमां हित्वा हेतुजाटस्य मूर 
बुद्धथा सित स्थापयित्वा तु सद्र 
सुद्रमेकत्वमाह्भुः । 
शादवत वै पुराणमिषमूजन 
पदावोऽन्नुनामयन्त सुल्युपाशान्‌ । 
तदेते नाऽऽत्मन्नेतेनाधेचतुथेमात्रेण 
सान्ति संस॒जति पादाविमोक्षणम्‌ ॥ 
प्रणवमान्राचतुष्टयफखनि 
या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवदयया रक्ता वर्णेन; 
यस्ता ध्यायते नित्यं स गच्छेद्रद्य पदम्‌ । यासा 
द्वितीया मात्रा बिष्णुदेवलया कृष्णा वर्णेन, यस्ता 
ध्यायते नित्यस गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌ । या सा 
तृतीया मत्रेशानदेवलया कपिला वर्णेन; 
ध्यायते नित्यं स गच्छेदैशान पदम्‌ । या साऽे- 
चतुर्थ मात्रा सबैदेवयाऽव्यक्तीभूता खं विरति 
छुद्धरफटिकसनिभा वर्णेन, यस्ता ध्यायते नित्य 
स गच्छेखद्मनामकम्‌ । तदेतदुपासीत । ञुनयोऽवा- 
ग्बद्न्ति \ न तस्य ग्रहणम्‌ । अय पन्था विदित 
खन्तरेण, येन देवा यान्ति, येन पितर. येन 
ऋषय, परमपरं परायण चेति । 
हृदये देवद्च॑न तृष्णादिच्छेदेन 
बाखाममात्र हृदयस्य मध्ये 
विश्च देवं जातरूप वरेण्यम्‌ । 





देव जातरूपं ( विश्वेदेव जातवेदस ) शआान्तिभवति 
( श्रान्तः शाश्वत ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तमात्मस्थं ये जु परयन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिभेवति नेतरेषाम्‌ ॥ 
यस्मिन्क्रोधं या च ठृष्णा क्षमां च 
तृष्णां हित्वा देतुजार्स्य मूलम्‌ । 
बुद्धा संचितं स्थापयिता तु रद्र 
रुद्रमेकत्वमाह । 
रुद्रो दि शादवतेन पुराणेनेषमूजजण तपसा 
नियन्ता ॥ 


भस्मधारणविधि 


अभ्निरिति भस्म ! बायुरिति भस्म । जरूमिति 
भस्म । खरमिति मस्म । व्योमेति भस्म । स्व ह 
वा इद्‌ मस्म । मन एतानि चक्षूषि। यस्माद्रवमिदं 
पाङपत॒यद्धस्मनाऽङ्गानि स्रोत्तस्माद्रद्य । 
तदेतत्पारुपत पञ्युपाशविमोक्षणाय ॥ ५ ॥ 

८ मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ` -- अथवेशिरसि 
श्रूयते -- " वृष्णा छित्वा हेतुनाल्स्य मूर डुदधया 
खचिन्त्य स्थापयित्वा च सद्र | रद्र एकत्वम । खद्र 
शाश्वत वै पुराणमिषमूजै तपता नियच्छत व्रतमेतत्‌ 
पाञ्चुपतम्‌ ` इति । तप्पादयपतव्रतमथवशिरसि श्रुत 
पुराणेषु च प्रसिद्धमेव । तन्निष्ठानां वि्या्रातिगुकतिश्च 
संभवति न वेति स्यः । किं प्रासम्‌ १ आश्चमेष्वनन्त- 
भावात्‌, भवसानदश्नात्‌, पुत्रा्यथं इष्णादिभिरनु- 
षितत्वात्‌ अबान्तरफङसिद्धिमन्तरेण तेषां न मोक्चसि- 
द्विरस्ि । इति प्रासे बम ,--तेषामत्यन्तव्रतघारि्णां 
य॒क्तिरेव फल समवति । विद्यासपततिश्च परब्रह्मणो सद्र 
स्यानुखधानरूपा । मुनिधर्मवदितरेषामपि भिश्चाचय- 
शमदमादीनां परघमांणा पाश्युपताख्ये त्रतेऽप्युपदेशात्‌ 
तनिष्ठानामपि ° श्र एकष्वमाहु, । ट्र शाश्वत वै 
पुराणमिषमूं तपसा नियच्छत ब्रतमेतत्‌ पाद्यपतम्‌ . - 
अभिरि्यादिना भस्म ग्दीत्वा विमृज्याङ्गानि सस्पशेत्‌ 
तस्माद्रतमेतस्पाद्पत पञ्ुपाशविमोश्चाय ` इति सद्र 
ध्यानस्य पादाविच्छेदरूपस्य मोश्चफरस्य सबन्धावगमाच। 
अतो यावदायुष पाडपतन्रतधारिणां मुक्तिरेव फलम्‌ । 

्रीकठ. ३।४।४८ 


अथवैरिरडपनिषत्‌ ५-७ 


सर्वव्यापी नागधारी विश्वखष्टा ख॒ नमस्का 
थो अग्नी रुद्रो यो अप्छन्तथै ओषधीवर्ध 
आविवेश । 
य इमा विश्वा भुतानि चाक्छ्पे तस्मै रुद्राय 
नमो अस््वन्नरये ॥ 
योसुद्रोभनोयो रुद्र ओषधीर्वीरुध आबि- 
वेश । 
यो रुद्र इमा विश्वा भुवनानि चाक्त्छ्पे वस्मै 
रुद्रायवै नमोनम ॥ 
यो र््रो अप्छुयो रुद्र ओषधीषु थो वनख 
तिषु। 
येन रुद्रेण जगदृध्वं धारिव पृथिवी द्विधा 
न्निधती धारिता नागा येऽन्तरिक्षे 
तस्मे रुद्राय वै नमो नमः॥ 

शिर देवकोश प्राणरक्षित 

मूधानमस्य संसीव्याथवो हृदय च यत्‌ । 
मसतिष्कादुर्वं प्रेरयत्पवमानोऽधि शीषेत. ॥ 
तद्वा अथर्वणः रिरो देवकोशषः समुष्जित, । 
तसाणो अभिरक्षति श्चिये अन्नमथो सनः ॥ 

सर्वगोप्ता सदस्नपदेकमूधां पर खर 

नव दिवो देवजनेन राप्रा नवान्तरिक्षाणि नव 
भूम इमाः । 
यस्मिन्निद सवेमोवप्रोत यस्मादन्यन्न परं 
किंचनास्ति । 
न तस्मातपूवै न परं तदस्ति न भूत नोत म्यं 
यदासीत्‌ । 
सहखपादेकमूभ्रौ व्याघ्रं स॒ एवेदमावरीव्िं 
भूतम्‌ ॥ 





(१) क्षिरडः ६, श्रीकर १।१।१ (ष, २५ + 
१।१।४, २२; २७, १।२।१८१ २६२ २।१।५, २२, 
२।२।२, ३९, ४२, २।३।१, ९, ११० २।४।१२१ १६ 
३।१।१४ ३।२।११; ४०, ३।३।३५, ३।४।४५, ४।१।३, 
६, ४।२।५ (यो खयो अग्नौ यो अप्तु य बषधीष यो 


ख का २११ 
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कालग्यापकात्‌ सद्रात्‌ ष्टि , सस्य परम तप , 
अञ्ज्योतिव्यौहृतिप्रणवरूप ब्रह्य 
अक्षरात्सजायते काठ" काटाब्यापक घच्यते । 
व्यापको हि भगवान्सुरो मोगायमानो यदा 
शेते सद्रस्तदा संहाथेते प्रजा ॥ 
उच्छ्वसिते तमो भवति । तमस आप । 
अप्खङ्गुस्या मथिते मथितम्‌ ) शिरिरे रिदि- 
रम्‌ । मथ्यमान फेनो भवति । फेनादण्ड भवति । 
अण्डाद्रद्या भवति । ब्रह्मणो वायु । वायोररोकार । 
ओंकारात्सावित्री । साषित्या गायत्री । गायन्या 
लोका भवन्ति । अचैयन्ति तप॒ सत्य सधु क्षरन्ति 
यदू्ुवम्‌ । एतद्धि परम तप आपो ज्योती रसोऽ- 
मृत ब्रह्मैव स्वरो नम इति ॥ ६ ॥ 
अथवेशिरस अष्ययनविधे फलनिशूपणसदित 
य॑ इदमथभैरिरो ब्राह्मणोऽधीते । अश्रोत्रिय" 
श्रोत्रियो मवति । अनुपनीत उपनीतो भवति । 
सोऽभ्रिपूतो मवति । स॒ वायुपूतो भवति । 
स सुयेपूतो भवति । स सोमपूतो भवति । स खलय- 
पूतो भवति । स सवेपूतो भवति । स॒ सरदैषे- 
क्षोतो भवति । स सै्वदैरनुध्यातो भवति । स 
सर्वेषु ची स्नातो भवति । तेन स्वै. कठुमि- 
रिष्ट भवतति | गायञ्या. षष्टिसहस्राणि जप्तानि 
मवग्ति ! इतिदहासपुरणाना रद्राणा रतसहस्राणि 
जप्तानि भवन्ति । भ्रणवानामयुत जप्त भवति । 
आ वचष्ुष. पङ्क्ति पुनाति । आ सप्तमाद्पुरुष- 
युगाग्पुनाति । इयाहं भगवान्‌ । अथतेशिरः सङ्‌ 
उजयप्तैव डचि पूत कमेण्यो भवति। द्वितीयं जप्त्वा 
गणाधिपलयमवाप्नोति । ठृतीयं जप्त्वैवमेवाुप्रवि 
शल्यो समे खयम्‌ ॥७॥ __ __ _ 
सो विश्वा भुवना विवेश तस्मै सदाय नमो अस्तु ) 


एतावदेव 
। (९) िरड ७ › श्रीकठ >।१।१६ ( योऽथवंदिरस 


ब्राह्मणो नित्यमधीते सञ्ज्जप्त्वा शुचि पूत. 
कर्मण्यो भवति द्वितीय जप्त्वा गाणपत्यमाप्रोति तृतीय 
जप्त्वा देवमेवानुप्रविशति ); श्रीकर ४।४।१६ 


अथवैरिररपनिषत्समाप्ता । 


वक वा 


अथवेरिखोपनिषत्‌ 





अथवपरोक्ता प्रणवोपासनां 
चतुष्पात्‌ अक्षर प्रणवात्मक पर ब्रह्म, मात्राचतुष्टय- 
स्वरूप , प्रणवोच्चारविधि 


अथ हैन वैप्पखादोऽङ्िराः सनक्कमार्ाथवौण- 
सुबाच । भगवन्‌ किमादो प्रयुक्तं ध्यान ध्यायितव्य, 
किं तद्ध्यानं, को बा ध्याता, कश्च ध्येयः। स 
एभ्योऽथवौ प्रस्युवाच । ओभित्येतदक्षरमादौ 
प्रयुक्त ध्यान ध्यायितव्यमिति 1 एतदक्षरं परर 
नह्य । अस्य पादाश्चत्वारो वेदा" ! चतुष्पादिद- 
मक्षरं परं नह्य । पुवाऽसखय मात्रा प्रथिन्यकार स 
ऋग्भिक्रगवेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री गारैपदय । 
दितीयान्तरिक्षं स उकार स यजुर्भियैलुर्वेदो 
विष्णु रुद्राखिष्ुब्दक्षिणाभि । वृतीया दौ. स 
सकारः स सामभि" सामवेदो रुद्र आदिलया जग- 
लयाहबनीय' । याऽवसानेऽस्य चतुध्येधेमात्रा सा 
सोमरोक ओंकार साऽथर्मेणेगैन्त्रेरथर्ववेद" संव- 
्तकोऽभिर्मरुतो विराडेकर्षिभांस्वती स्डता । प्रथमा 
रक्तपीता महद्धद्मदैवद्या । द्वितीया विद्यमती कृष्णा 
विष्णुदैवल्या । तृतीया श्युमाञ्भा शुका रुद्रदैवलया । 
याऽत्रसानेऽस्य चतुथ्येधेमात्ना सा बिद्युमती सवै 
वणो पुरुषदैवलया । स एष ह्योकार्चतुरक्षरश्चतु 
ष्पादश्चतु दिरश्चतुथेमात्रः । स्थुखमेतदुधस्रदीधे 
प्तम्‌ । ॐ ॐ ॐ इति त्रिस्क्स्वा चतुथे 
शान्त आत्मा प्टुतम्रणवभ्रयोगेण समस्तमोमिति 
प्रयुक्तमात्मज्योति" सढृदावर्वते । सच्दुश्वारित 
मात्रेणोरऽ्वयुज्नामयतीर्त्योकारः । प्राणान्‌ सवौन्‌ 
प्रलीयत इति प्रख्यः । प्राणान्‌ सबौन्‌ परमात्मनि 
प्रणामयतीत्येतस्मास्णवब. । चतुधोऽवस्थित इति 
सवैदेववेदयोनि सवेवाच्यवस्तु भणवात्मकम्‌ ॥९॥ 


(१) शिखाड १. श्रीकर ३।३।३८ 


[ बी. पणार णीणणणणीणरगीरषषिषिी वि वं ~ 


प्रणवे तारविष्णुब्रह्मप्रकादामहादेवरूपताया सधानम्‌ 


`देवाश्चेति सधत्ताम्‌ । सर्वैभ्यो डु खभयेभ्यः 
सतारयतीति तारणात्तार । सर्वे देवा सविरान्तीति 
विष्णु" । सघोणि बरृहयतीति ब्रह्मा । सर्वैभ्योऽन्तः- 
स्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः प्रदीपवत्‌ प्रकाशयतीति 
प्रकार. । प्रकारेभ्य सदोमिदन्त श॒रीरे षिद्यु 
ददुद्योतयति सु्ेहुरिति बिदयुद्रसतीया वि 
भित्त्वा सवा्कोकान्‌ व्याप्नोति व्यापयतीति व्याप- 
नाव्यापी महादेवः ॥ २॥ 

तुरीय ब्रह्म, ध्याता ध्यान ध्येयश्च, शिवध्यानविधि , 

मुक्किफलम्‌ 

पूत्ोऽस्य मात्रा जागपि जागरितं द्वितीया स्वर 
तृतीया सुषुपरिश्वतुर्थी तुरीयम्‌ । मात्रा मात्रा प्रति- 
मात्रागता सम्यक्‌ समस्तानपि पादान्‌ जयतीति 
र्वय्रकारा स्य बरह्म भवतीति । एष सिद्धिकरं 
एतस्माद्धथानादौ ्रयुञ्यते । सर्वकरणोपसदहारत्वा- 
द्वायेधारणाद्भद्य तुरीयम्‌ । सर्वकरणानि मनसि 
सप्रतिष्ठाप्य ध्यान विष्णु , प्राणं मनसि सह करणैः 
सम्रतिष्ठाप्य ध्याता सुद्र, प्राणं मनसि सह करणे- 
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नोन्ते परमात्मनि संभति्ठप्य ध्यायीतेानं 
भभ्यायितघ्यम्‌ । सवेमिदै शक्षषिष्णुरुरेनद्रस्ते 
सप्रसूयन्ते सकोणि चेन्रियाणि सह भूतै । न 
कारणं कारणानां ष्यता । कारण नु ध्येय 
सर्वश्रयेसपभ्र संवरः दम्मुराकाशमथ्ये प्रैषम्‌ । 

बह्मा निष्णुश्च रद्र ईश्वरः रिव एषं च । 

पञ्चधा पञ्चरैषत्य' प्रणव परिपत्यते | 
शरप्याऽधिकं क्षणमेकं क्रतुरातस्यापि चतु - 
सप्रत्या यत्फरं सगुश्ापरोति इस्नमेकिासाति च 
मर्वभ्यानयोगक्षानानां यत॑ फलम्‌ । आकाते 
वेप हो धरा रिष णको ध्येय [वकर मर्व 
मग्यतरियत्य । ममप्नाऽवर्बरिन्या | पनामर्धील्य 
दितो गमेव्रामाधरियुक्तो विमुष्यमं | एनामर्भाय 
दिनो गभप्रासाद्िसुको विुष्यने इति । जं 
म्यम्‌ । इत्युपनिषन्‌ | ३ ॥ 


१६८१ 


पारपर्येण क्रमोऽत उपपद्यते च ' ~~ इइ पूरा 
भिफरण निरूपित" सषटिक्रिम उपययते न षेति सेदः | 


| नौपपय्रत इति पूरव. प्तः ! तया हि--मुष्डकोपनिपरि 


'एतसमार्जायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि च| ख वायुमय. 
तिराप, प्रथि पिज्रम्य घारिणी॥ ` ( मउ. २। १।३) हति 
प्राणादीन)ं वियदादिम्यः पूर्वमुलनि" श्रयते | अथव 
शिवाया च ननक्षपिगुग्देनरास्ते सप्रसुयन्ते सर्वाणि 
वदिति मन मतिः इति महोवसिग्रह्याणीनां भूतेन्ि- 
पणि चाम्नायो | भत आकायः पूप्रक्ति्रिक्रमो 
नो यत हनुन्यत | निद्धानस्यु उपदन, प बक्ति. 
पतिक | श्नमय हि मोमभ्य पने मापोपम पराणः 
पनाम 7 हदि प्रातादीनां मीति भवगान्‌ भूते. 
दवदत रयककमापप्रा । बह्यादीन|ं सदोपनि्नु 
धोद व कमात्‌ । तत पूनम न 
[वणध | प्ी$६, २।श*५ 


अथ्वशिन्योपनिप्रत्समाघा ¦ 


^ 


॥ उपनेषत्का ` सम 


_ ॥ 


